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तना; करण, क्रिया, जीसकरक सिद्ध-दवे हे, स्सा जेः ज्ञानरूप आत्मा हति नेनेर्कछार हे  जीस आनंदके सम॒द्रकं कणकश संपूरणं विश्व आनंदवान्‌ हे, अरु जीस आनंद करि हि 
। जीव जीति'हे; तिस आनंद रप आलाकों नमस्कार हे ॥ कोऊ ओक सुतिच्छन अगस्तका सिखं हेत जया, तिसके मन्म अक संशय उसत्ति भया, तिसकों निक्त करनेके अर्थ || स 
| अगस्त मुनिके आश्रमकों गमन किया॥ जाय कर विधि संयुक्त पनाम करि स्थित भ्या; ओर नंत भनावसों भश्म करत भया ॥ ॥ सुतिच्छनोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! सवै तलज्ञसवं शात्नो || 
|| के ज्ञाता, ओक संशय मुजकों हे, सो तुम रुपा करकं निरन्त करो, जो मोक्षका कारन कर्म हे अथवा ज्ञानं डे, अथवा दोनों हं ॥ जो मोक्षका कारन होय सो कटो ॥ ` ॥ अगस्त्योवाच ॥ ह |... 

| ब्रह्मण्य ! केवर कर्म मोक्षका कारन नही, ओर केवर ज्ञानतेनि मोक्ष धाम नहि होता ॥ दोनों करक मोक्चकी श्राति होती हे ॥ कर्म करकं अंतःकरन शुद्ध होना हे ॥ मोच नहि होता ॥ अरु ||| ` 


- ५, र ॥ जीसे धरं सवं भासने दे, अखूजीस विये यह सबं लीन होत हे, अरु जीस विषे सवं स्थित हीत हे तिसः सत्य आलाकों नमस्कार हे ॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय) दृष्टा, दशन, इय, | _ ` 


| अंतःकरन शुद्धि बिना, केवर ज्ञाने शि भुक्ति नहि होती ॥ अथ इह जो शाखड्ंका अर्थ तासरय ज्ञानक निश्चय; अंतःकरन शुद्धि अ वीना ज्ञानकी स्थिति नांहि होनी ॥ ताते दाना करि ||| ~ १ , ५ द 
मोक्षकी सिद्धि होती हे क्म करके भयम अंतःकरन शुद्धि होनी ह॥ बहि ज्ञान उपजता हे ॥ तव मोक्ष सिद्धि होती दे ॥जेसे दोनो पंस करक पंखी आकाश मारगकों चखेनसों डता ह || < ४ 
तेसं कर्मं अरु ज्ञान दोनों कर मोक्षकी सिद्धता होती हे॥ हे ब्रह्मण्य ! इस अर्थके अनुसार ओक पुरत उति च हे सो तु धवन कर ॥ अक कारनं नाम ब्रालन अग्निवेषका पुन्न धा॥ तो || १ 5२ हः 
| गुरुके निकट जाय कर चार वेद खट अंग सहित अभ्ययन करत्‌ भ्या ॥ अध्ययन करकं वद्धरि यहं आश्विनं + था ॥-ओर कर्मने रहित होयकर ष्णीस्थित रहा ॥ अर्थ यह जो संगय || 0 + 
| संयुक्त कर्महिते रहित भया. ॥ तव पिताने देख्या जो यह कर्तं रहित हो कर स्थित भया हे ॥ श दकं इस भकार कहत श्रय ४ ॥ अभ्रिनेषोवाच ॥ हे .पृच ! कर्मकी पाना || : { 3 \4.. 
& | क्यो नहि कर्ता ॥ ओर तु कर्मके अकस्नेतें सिद्धताकों कैसं भाप्त होवेगा ॥ जीसकर तुं कर्ते रहित द्वभाहे, सो कारन कलि ॥ ॥ च ॥ हे पिता एक संशय जुजकों उलन |& (4 &, 

& | आ हे॥ तिस करक मँ कर्मत तृणी रहाहो,सो श्रवन करो ॥ वेदे ओक गेर कहा हे, जो जव रुग जीतो रहे तेव खय कर्मो करनां ॥ जो अचरि होचादिक कमं हेसो कराई रहे ॥ अरु ओर 8 |. + 
&| गेर कहा हे,जो न थन करि मोक्षःहोता हेन क करके मोक्ष होता दे, न पुतरादिक करकं मोक्ष होना दे, न केवर व्याग मोक्ष होता हे, इन दोनो चिषे मुजकों का कर्तव्य है, यह सशव हं | | ऋ 
& | सो तुम रुपा करके को, जो क्या कर्चव्य हे॥ ॥ अगस्त्योवाच ॥ हे सुतिच्छन, सं जव कारननं विततौ के तव तिसका वचन शुनकर र अभिवेय कहत श्नया ॥ ॥ अभरिदेयोवाच॥ | 
,& | दे पुत्र ! अक कथाः सुजने तं श्रवन कर ॥ जो पदि द हे, तिसकों शन कर स्देविपे धरकं, आगे जो तरी इच्छा दोयसो करनां ॥ अक युरुचि गा सो केसीथीजो ||, ध ्‌ 
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रुचि अप्रा बेटीथी ॥ तिसन इद्रका दूत अतरक्षत चखा आवता देखां ॥ जवं निकट आया तवे तिसको कहा ॥ अहो सौभाग्य देवदूत ! तृडेवगनमे भर्ठहे तुं कदत आया, ओर अव | ्‌ 
॑ | कहां जायगा, सो कपा करकं किदे ॥ ॥ देवदृतोवाच ॥ हे सुगर! तेने पुखया हे सो श्रवन कर ॥ अरि्टनेनी अक राजधि था सो अपन पत्रक राज दे कर, वैराग चयो, संमुरन || 
& | विषयोकी अशिखाषा त्याग करिके, गंधमादन पवतम जाय कर तप करने र्गा ॥ अङ्‌. घर्मातमा था, तिसके साथ भेरा अक कारजं था, सो कार्यं करक मे अब इद्रपास चरा || 
जातहों ॥ तिसका में दूतहो ॥ संपूरन टत्तात निवेदन कनेक चरां ॥ ॥ अरोवाच ॥ हे भगवन्‌ भह तान कोनसा हे ॥ सो नोक कहो ॥ भेको तं अति भिय हे; यह्‌ . जान 
& | कर पुती ह ॥ ओर जो महा पुरुष हे तिनसा कोड भश्च करता हे, तव उद्वेगे रहित होकर उत्तर कह हे, तात तुं कषद ॥ ॥ देवदूतोवाच ॥ हे भद्रे ! जो ठत्तात हे सो शन ॥ || 
विर करकं मं तुञ्चकां कहता ह ॥ उह जो राजा गंधमादन पर्वतम तप करनं रगा, अरु बडा तप किया ॥ तब देवताके राजा जो इंद्र हे, तिसने मुजको बुराय. कर आज्ञा करी जो, ||& 
हे दूत ! तु गंधमादन पर्वतपे जाय) विमान ओर अप्सरा ओर्‌ नाना भकारकी सामम्रीअरु गधं, यक्ष, सिद्ध, किनर, ताक, खदंग, आदि वाजी, संग ङे जा ॥ ओर गंधमादन पर्वत केसा | 
। हे, जो नाना भरकारकी खता टच्छ करकं पूरनदे, तहां जायके राजाकों विमान पर वेठायकै, इहां ल्याव ॥ हे खदरी ! जब इदनें रेसा कहा, तव म विमान अरु सामयी सहितः जां 
राजाथा तहां आया ॥ अरु मे राजाको कटा हे राजन्‌ तेरे कारन विमान ठे आया हो, तापर आरूढन्हो र तरं सवर्गकीं चख, ओर देवतानके भोग भोगु ॥ जव मं ठेसं का तव मेरा ||४ 
॥ वचन शुन कर्‌ राजा बोरूत भ्या ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे देवदूत ! भथम खर्गका ठत्तांत तु मजकों ल {र !! जो तेरे खर्ममे दोष कहा अर गुन कहा हे, तिनको नके मे त्टदथमे वि. |ॐ 

चारो, पां जो मेरी इच्छा होवेगी तो आऊंगा ॥ ॥ देवदूतोवाच ॥ हे राजन्‌ ! सर्गम बडे दिव्य भोगडे, सो सवर्ग बडे पुन्यसों जीव पाता हे ॥ जो ब पुन्यवारे होत हे सो न्तम छख । 
सर्गकों पात हे ॥ जो मध्यम पुन्य वारे हे सो मध्यमः सुख खरगकों पाते हे ॥ अरु कनि पुन्य बारे है सो, कनि खुर खर्गकों पाते हे ॥ यह तो गुन खर्म हसो तोक कहे ॥ ओर |&| 
स्वगंके जो दोष हे सो शुन ॥ दे राजन्‌ ! जो आयते ऊंचे बेटे द्विष्ट आते हे, अरु उत्तम सुख शुगते इ.तिनको देक तापकी उत्यत्ती होती हे, क्यों जो उनकी उरकूषटता सही नदी ॥ॐ॥ ` 
हे ॥ अह जो कोड अपने समान सुख शरुगते हे तिनको देखक कोथ उपजता हे ॥ जो मेरे ससर क्यों बेटे हे ॥ अरु जो आपत नीचे वे हे, जो कनिष्टं पन्यवारे, तिनको देखक ॥ॐ॥ ` 
ध आपको अभिमान उपजता हे ॥ जो मे इनते श्रेष्टो ॥ ओर ओक ओरभी दोष हे जो जव इसके पुन्य छीन होते हे, तव निसि कारम इसको खतयु लोकम गिराय देत हे॥ ओक छोनी | ॥ 
, रहन देते नही ॥ हे राजन्‌ ! इह जो दोष कटे सो खर्गमे हे ॥ जो तेने पा सो ने गुन अरु दोष कः? ह भद्रे! जव इस भकार राजाकों मनं कहा; तब मोको राजानँ का, हे देवदूत । | 
`स सर्गके जोग दम नादी ॥ र दक) -दच्छाि न द ५ जगे | 
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खर्गकीकी इच्छा नाही ॥अरु अवरकीनी |; 




















५ „~~ ५ [6 | , रेभः सव्विकतरू्नन ति नं आत्म तलक 
| | थेरो सः 0 षौ 1 नोव व का गुजाकों तलबोधका उपदेश कना ॥[ जा यहं बोधका अ। हे ॥ काहं तं ज इसका ५ | । 
| | नही ॥ ` ~, > स वित कततः =: “स सार इुःखने मुक्त होवे ॥ हे सुद्धे ! जब इस भरकार देवराजानं मुजकों कल्या, तव मं चच ` 
तँ संसार समुद्रते मोक्ष होनेके निमित्त वास्मीकंके पास चरु ॥ वार्मीक तुजकों उपदेश करेगा ॥.तव.तिसकों साथ छ क्र, |ॐ ^ 
जव उदां गये; अरु भनाम क्र | | | 5 


ध १ 


जहां राजाथा,,वहां जाइ करी कै भने कद्चा, जो हे राजन्‌ ! 

मे वासमीकक (त्थान पर आय शाम शया ॥ तिस स्थानम राजाकों बेाया ॥ अरु इद्रका संदेशा द्या ॥ जो उहां इृत्तात भ्या सो खन ,॥ ॥ ४ 

तव वासम करैः कड्या ॥ हे राजन्‌ ! कुशरु हे १॥ ` ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! परम तलज्ञ, ओर बेवांत जानने वारे श्रे. मँ अब ऊतारथ आ ॥ तुमरे दर्शन करके, अवं | 
कुशरु इअ हे ॥ अरू कक.पुरता हों ॥ कपा करके उत्तर केहेना, जो संसार वंधनते मुक्ति होय ॥ ॥ वास्मीकोवाच ॥ हे राजन्‌ ! महारामायण ओखद तुक्ञकों कहता हां ॥ सो |ॐ 
रवन करक तिसका तासर्य द्ृदेविषे धारणका यल कर ॥ जव तासर्यं ददे विषे धरेगा, तव जीवन्मुक्त होय कर बौ चरेगा ॥ हे राजन्‌ ! बसिष्ठजी अरु रामचद्रजीका सवाद ह ॥ तिसमें ||| 

ह सब कथा मोक्षका सोइ उपाय कहा हे ॥ तिसकों शनक जेस रामचंद्रजी अपने खश्नाव विषे स्थित ओ, अरू जीवन्मक्त होयकत विचरे हे, तेसे वंभी बिचरेगा ॥ ` ॥ राजोवाच || 

| हे भगवन्‌ ! रामवव॑द्रजी कवन था, अद केसाथा, अर केसे होकर 'बिचर्या हे, सो कूपा करके कहो ॥ . ॥ बास्मीकोवाच ॥ हें राजन्‌ ! शापके वस्ते, रि जो विष्णु तिननें छर धरक 
मनुष्यका 


] देह धर्या, सो अंत ज्ञानकर संपन्न हे, तोजी कङ्क अम्यानको अंगीकार करकं, मनु्यका शरीर घन्या था॥ ॥ राजोवाच ॥ हे कगवन्‌ 1 चिदानद्‌ रूप जो हरी हे, ति | 
ध सको शाप किस कारन इजा ! अष ञ्ैक कारमं सनत्कुमार जो निष्काम हे सो ब्रहमपुरीमं वेढे ये, अङ्‌ ननिरोककापती ||| ४ 


किसने दिया; सो कटो ॥ ॥ वामीकोवाच ॥ हे राजन्‌ । | | 

ह|| जो विष्णु भगवान, सो वैकुंठ उतर अहम परीमे आये ॥ तव जला सहित सर्व सन्ना उदके खी ह्र ॥ अर पनन किया ॥ अरु सनव्कुमारन पूजन किया नाही ॥ तिसकं देख || 
| & कर विष्ण भगवान बोरत भ्या ॥ हं सनत्कुमार त काम करकं आतुर होवेगा, अरु स्वामी कात्तिक तेरा नाम होवेगां ॥ जव बिष्णु भग || 
= । । ५ ९ 


। र ! तृजकौ निष्कामताका अभिमान हे ॥ ताति ¦ 9. 9. | 
| वाननें रेता कहा, तव सनत्कुमार बोखा हे विष्णु ' स्क्ञताका अश्गिमान नुजकों हे ॥ तेरी सर्वज्ञता कोड काऊ निटत्त होवेगी, अरु अज्ञानी ¦ ॥ हे राजन ! अकता इहं सा, || 











गजगवानक्ो शापः दियाथा ॥ सो सुन ॥ अक. 
< । । ॑ = लिः ; 1 
€ -0 \/ |] द: | ८२. ~+ 4, 0 † ६, १ न ( न 2 न , 
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& आ, ओरजी शन ॥ अक कारमं भुगुकी स्ीजात रही थी, तिसके विजोगकर वह ऋषी ` तपायमान इया ॥ तिसकों देएवके विष्णुरजा हसे, नव श्रगु ब्राह्लनने शाप दिया ॥ ह व || इ 
॑ ५ > & ||| मरेपरदेी तेनं हंसी करी हे' ॥ सो मेरी नाड तभी खोके विजोग कर आतुर होवेगा ॥ अरु एक दिवस देव शमां ब्राह्मने नर्षिगभशवा नर अ 18. 
1 4 || नरसिदह भगवान गंगाके तीरपर गयेये, तर देवशर्मा जाहमनकी सीथी .॥. तिस्को देखके, नरासिहजी ` त्रयानकप देश्वायके हसे ॥ निकः भ क मी शं ( ‰ विशय , | ~ ` 
~~ | रोडर्दीनि, तब देवशर्मानि शाप दिया ॥ जो तुमने मेरी खीका विजोग किया ताति तुमजी ज्लीकाविजोग पाओे ॥ हे राजन्‌ ! सनक्ुनार, , ङ द अर देवरा के शा 1 
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| आमे: ग ह [ॐ | 
| -गवाननें मन॒ष्यका शरीर धयां ॥ सो राजा दशरथकरे घरमे भगे ॥ हे राजन्‌ ! अ जो शरीर धयां हे, अरु आगे जो उत्ता दज ह सो सावधान हाय व ए जो त 4 
| ` = ड पथ्वी रोक, अरु" पाताक् खोक असी चरिरोकीकों भकाशता हे ॥ अरु अतर्‌ बाहिर आतम तलकर पुरन द अ वालक म भा च 3 | 
|| क अर ९ हे राजन्‌ ! इदशाख् जो आरं किया हे, तिसक्रा विषय क्या हे ! अरू भयोजन क्या हे \ अर संबंध वथा द्‌“ = अधिकारी कोन हे 3 सो श्रवन कर ॥ ||| 
ह (आ तस र । य अ्वत्य चिन्मात्र आलाको जतावता हे, सो विषय हे ॥ अद परमानंब आत्माकी भाप्री, अरु अनाल अभिमान दुःखकी निटक्ति इह, भयोजन त दसम हं अरु | 
|| 0 कर आलपद भतिपादन हे, सो संबंध हे ॥ अरु जीसकों यह निश्चय हे, जोमे अदैत ब्रह्म अनाल देह साथ बाध्या दआहो, सो किसी धकार छरटो सो, न 0 
स्यान वान न मखं हे ॥ ओसा जो विरूति आत्मा हे, सो इहां अधिकारी हे । । इस, शासका मोक्ष उपाय हे॥ परंतु केसा हे , मोक्ष स | ५ | 
ष पुरुष इसको विचारे सो ग्यांनवान होवे ॥ वद्धरी जन्मखतक संसारम न आवे॥ हे राजन्‌ ! यह मह रामायण जो हे सो पावन हे ॥ वय | 
& | रामकथा हे सो भथम मं अपने भारद्वाज शिष्यकों श्रवन कराइ द्‌ ॥ अक समे भारद्वाज चिन्तको अकाय करकं मेरे पास आया ४ स्‌ 1 | 
¢ | करके वनय. समदते सार रपी रल निकार करकं उदे विषे परकै ओक समे भे परवतपर्‌ गया ॥ तहा पितामहं जो बरहम त लावा हों ॥ हे राजन्‌ ! जव इस भकार | 
| र पास बेडा ॥ अर बरह्माजीकों यह कथा सुनाई ॥ तव ब्रह्मान धसंन होय कर भारद्राजका कष्या ॥ ह पुन ! कठ़बर मोग । = ठु व = द म) थ संसार (8 
& | ल्माजीनें कल्या, तब परम उदार जिसका आशय हे, एसा जो भारद्वाज सो कहत भया ॥ हे भूत भविष्यके इन्वर ! जव तुम भ्रसंन द्वे ध १ १ न 
ति कत हो ॥ अर पदम परक पाबहा ॥ सो उपाय कहो ॥ -॥ ब्रहोवाच ॥ हे पच ॥ ठ अपन गुर कारका गजना च १ सम तरेका पूर हे, अरु परम पावन हे ॥ || 
| अनिदित शातः करा आरं किया हेः तिसकों शुन कर जीव महा मोह संसार समुद्रे तरेगे ॥ केसा शा हं, महया रामायन? जा सत ताव 
| |॥. ॥ ही गेवाच ॥ हे राज्‌ ! जव इस भकार कहा, तव आप परमेष्टी बरह्मा सो भारद्राजको साथ रे कर्‌ भेर आश्रमम आये ॥ तब मने श्र भक्तारस्‌ इ = व 
=| सो बह्लाजी वे ९ ष हे , सर्वं भूतके हितमे भीती हे जीसकी, सोमुजको कहत भये ॥ ॥ ब्रल्ोवाच ॥ हे मुनीम भरेषठ वात्मीक ! यह्‌ जो ९. ज ५ व ध 
(| तिस उपनत नं करना ॥ इसको आदत अत प्त सगा कना ॥ काह चह मो ऊय जो सारस सार ना वानोत (&| 
| द हेव | कव्‌ ॥ हे रजव इस भकार शजागचको कवः अन्यन हो जे ॥ जसे समुर आवत चक क य = का जो हे अनि नव व | ॥२॥ 
3 ॥। न ग न ज्व सक्कं ॥ हे पच! ब्रलाजीनें क्या कहा ` ४ नारद्राजोवाच ॥ हं भगवन्‌ ' तुमको ब्रह्माजीनें असा कहाः “४ 
सवच कथनका उच्य क्या तिसकय स्या नांहौ करना॥ अत्‌ र्यत समापरीकरना ॥ कारें जो यहं संसार्‌ समद्रके.पार ऊरनेके-बह्‌ कथा.ज॒हाज हे ॥ इसका । 5. 
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ग => 11. | 39 "क्व र) 
् + वन्ा दशरथ, अष्ट तो इह जीवनूमुक्तं इअ हं ॥ अरु अ्टमंन्ी 
| धो चरा) द्रशार्‌ 


॥ वात्मीकोवाच ॥ ह यत्र ! यह जगत्‌ जे भाता हे, सो | र 
र वास्तविक कल्क नही .. उत्पत्ति ` नसाः॥ अविचार करके. भासता १ ॥ विचार क्रियेते निटत्तिःहो जाता हे ॥ जक्ष आकाशम नीता . भासती | 1 (| | | 
॥ देखिये तव नीखताः भतीति दूर हो. जाती हे ॥ तसं अविच्रार करके जगत नासता ह ॥ अरु विंचारते रीन हो जाता हे॥ . हे शिष्य, जबलग ङशिकरा अत्त अभाव. नही .हाताः तव रुग | 


धारन करे तव आति निरन्नः होय ||| 
जावे ॥ अरु अन्यारूत पदक भापौ होवे ॥..दे शिष्य ! संसारभम मात्र सिद्ध. हे, इसको भम.मात्र. जानकर विस्मरन करना, यही मुकती हे ॥ अर 


आसः अभिमान. इभा, . तव.नानाभक्रारकी - वासना उपजती हे ॥ तिस करक. घटी यंत्रकी , नाइ पन्या. जमता हे ॥ . हे साधु ! चहं जो 
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५6 ॥ * {नि ~ विचर ह द तै 
~ नम जय कहि [रामजी निःश क-होड विचरे ह, तस तभी बी 
५ ल रतेः लको कल)। 








चनि 


॥वात्मीकोवात्र॥हे भारद्वाज ! रामचंद्र, ङमन्‌, भरत, रञ्चम्ः 4: 
थ री, अगुण, अरः व्रसिष्ट , वामदेबते आदि अ्टविशति जीवन्मुक्त होय विचरे ह 
ये. कुतारथ ` ञे हे ॥ अविरोध परम बोधवान शये हें ॥ ओर कंतभासी -.9;. -शतवर्घन २, सुरखधाम ३, विश्ीषण ४, 


, वामदेव -< ॐ अषटमन्नी सो निःरोक होय चेष्टा करत शये हे, अरु सदा अदित निष्ट डे हे. ॥ इनको कदाचित्‌ खरूमते दैत शराव , नही र्या 
च॒ डेः डे ॥ जो ..केवठ चिन्मात्र, शदधपद, परमपावन, ताको भाप दअ हे ॥ 


-^ॐ 


इद्रजित ५ हनुमान्‌ -&9; ` 4 ( 
{हेः ॥ अनामय .पदवरिषरे स्थिति | | 
॥ इतिश्री यो ° तै ° कथारंज वर्णनं नाम भयमः सर्गः॥  .॥.१.॥ , ^ भारद्वाजो राच ॥ हे भगवन्‌ ! 
-जीवन्मुक्तक्री स्थिति केषी दे १ अरु रामजी केसं जिवन्भुक्त ओ हे १ सो आदीत , ऊेकर . अंत पर्यत. सब कटो ॥ : 


हे.सो भम करक हे, जव विचार करकं ||& 


महा अरुयमे कदाचित अभाव कहते ह, | 
परंतु म तुजकों ` तीनोडइ कारुका अनाव कहता .हा ॥ सो सशाखकर इसशाचमे श्रद्धा संयुक्त आदी खेकर अत्यतक श्रवन करे, अरु तिनको ४११५ || 
¦ | इसको वंधनका . कारन बासना |@| 

हे॥ वासना करके भटकत फरता हे ॥ जव बासनाका ,क्षय होय जाय, तब परमं पदकी भामरी होवे, ॥ ओक बासनाका .पुतला हे तिका नाम भन्‌ हे ॥ जेस जक सरदीका ६2 | 
जढतापायके बरफ़ होता हे, पा सके तायते बद्धरी पिगरकर.जरू होता हे, तव केवक शुद्ध जर होय रहता दे ॥ तेसं आसा रूपी जर है, तिस धिषे संसारकी सत्यता 5५ जत || 
सीतरूता हे ॥ तिस करके मनद्धपी बरफका,पुतखा इः हे, जब ज्ञानट्पौ सर्य उदय  होवेगा, तव .संसारकी सत्यताखूपी जडता, सौनछना, नित हे जाबेयौ ॥ जब संसारक सत्यत्र ||| 
अरू.वासना निरन्त इद्‌. तव॒ मन नष्ट होः जावेगा ॥ जव म॒न. न्ट .द्आ, तब परम कल्यान आ ॥ तातं इसको वंधका कारन बाता है ॥ अरः वासनाके क्षय वेत मुक्ति दे॥ ॥8| 
सो बासना बो भकारकी . हे ॥ अक. शुद्ध. अरु . सरी अशुद्ध.॥ यह. जो.अपने वास्तविकः स्वपके . अज्ञाने अनात्मा जो पहा रिक्ते, तिने अदेकार करना, जन इस्‌ को अनाल्मे 
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| वासना रप हे ॥ वासना करकं सा हे ॥ जेस मणके घागेके आश्रयते खडे होते हे, जव धागा ट पयो, तब मनका न्यारा न्यारा होय | पडते हे, अरु दहरता नाही हे ५ ् ॥ र ६ ध ण 
&|| वासनाके ` श्चय इअ पंचभूतका शरीर नदी रता ॥ तातं सव अनरथका कारन वाप्तना हे ॥ अरु जो शुद्ध वासना हे तिनमं जगत्‌का अस्यत अभाव _निश्वय होता ष हे ॥ हं शिष्य) | ध | ध 
8 || ज म्यानीका जो निश्चय हे, सो वासना कर व्री जन्मका कारन हो.जाता हे ॥ अरु ग्यानीकी वासना सो व्री जन्मका कारन नही हाता ॥ जसं अक कच्चा बीज होता हे ॥ / ` 

&|| दसरा दग्ध बीज होताहे ॥ तिसमे जो कच्चा हे सो वद्धरी उगता हे अरु जो दग्ध हआ हे सो वद्धरी नांही उगता ॥ न वासना रस सहित हे, व कारन हे ॥अर || | 

|| ज्ञानीकी वासना रस रहित हे, सो जनमका कारन नही ॥ज्ञानीकी चेष्टा स्वाभाविक गुन करकं पडी होती हे ॥ उह किसी गुन साथ मिङकर अपनेमे चे ही देखता ॥ खाताहे॥ || 
& || पीता हे ॥ छता हे ॥ देता हे ॥बोखता हे ॥ चरता हे ॥ व्यवहार करता हं ॥ अरु अतर सदा अदैत निश्वसको धरता हे॥ कदाचित्‌ दवेत भावना तिक .फुरती नांदी हे ॥ अपने स | 
|& | विषे स्थित हे ॥ ताते निर्गुन अरु अषप हे ताकी चेष्ठाशी जनमको कारन नही हे ॥ जेसे कुभारका चक्र हे, सो जवरुग उसको केर चढाबे, तवरूग वह परता हे; ओर |&| 
&| जव फेर च गवना छोड दिया, तब स्थीयमानगतीसेँ उतरत उतरत फीरकं स्थिर रेहे जाताहे ॥ तेसं जबरूग अहंकार सहित वासना होती हे तवर्ग जनम पावता ह ना ॥ जव आह || 
& | कारते रहित द्ग आ तब बड्करी जनम नही पावता ॥ हे साधु ! यह जो अज्ञानरूषी वासना हे तिसकों नारा ` करनेका उर्पांय अक ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ हं ॥ जो लमविया ोक्ष उतायक || 
& | शाख हे जब इसते ओर शाल हषी गर्तमे गीरेगा, तव कल्पपर्यत अरुन्निम पदको न॑ पावेगा ॥ अरु जो ब्रल्मवि्याका आश्रय कररगा सो खखनसो आल पद्कों भाप होवेगा ॥ | 
| हे भारद्वाज ! यह मोक्ष उपाय रामजी अरु वपिष्ठजीका संवाद हे सो विचारने जोग्य हे प ॥ बोधका परम कारन हे ॥ ताति आदीते केकर अत प्त मोक्ष उपाय श्रवन कर ॥ ||| 
& | जसे रामजी जीवन्मुक्तः बिचरे हे सो खन ॥ अक विनां रामजी विद्या पढके अध्ययन अपने गृहमे आये ॥ अरु संपूरन दिन विचार सहित व्यतीत करतश्रया ॥ बद्खरी मनम || | 


क्ष ॥ ९ 9 प्रजाकों रमं रेहेके --; ठे (क 
छ | थ टाकररद्वारका संकस्प धर कर पिता दशरथके पास आया ॥ पिता केसा था जो संपुरन भजाकों खमे रखता था; अर सव भजा तीसके निकट रेक सरव पाइ ॥. तिस दशर || 
< ७. 1 कमरुकों ~} ` (> =, सै चसे, ® क चसे 9 कमङको --.- हे शर्‌ तः 

छ | थका चरण श्री रघुनाथजीन हन कीया ॥ जेस सुर कमरूकों हंस गहन करे॥ जसे कमरूफूरुके तठे कोमर तेरेयां होतिदहे, तिन तेरेयां सहित कमरुकों इस पकडता ह? तेसं दशर |&|| 


-(& यजीकी .अगरीनकों रामजी गहन किया ॥ अरु बोरे जो, ह पिता ! मेरा चिन्न तीर्थ अरु गकुरद्वारके दशनकों उढा हे ॥ ताते तुम आम्या करो तो भ तीथका अर ठाकुरदारका द्शेन | | 

= ॥ व ४ श्रि ` <> = ४ सं थना १९ # ,९ ॐ भेरा करना । ~ # 

।@&| कर आंॐ-॥ मे तुमारा पुत्र डं ॥ तुमरे पाखना करनी जोम्य हे॥ आर आगे मेँ कवी कल्या नही यह भरार्थना अब करी हे ॥ ताते तुम आम्या देड्ध \ जो मं ५ जाउं॥ यह बचन भेरा फेरना || 
१५. ~ ४ हे, जीसका. अनर्थ्‌-द्-यरत. सिद्ध आ नाही हें ॥ सवका मनोरथ सिद्ध इ हे ॥ ताते मुञ्चको रुपा कर आम्या ड | 


र {| 


रद्गज ! इं भकार सत्र रामजी करा, नव वसिष्ठजी पासं टये, तिनर्नशरी.वशरथकों कष्या, हे राजन्‌ \ रामजी को आग्या दद्ध ॥ सो तीरथ कुर्‌ 4 04 | 
५, २ मादे दक सःय शेना बीज ॥ चन्‌ दी ॥ चेती दज ॥ ब्राह्मण .दीजं ॥ जो यह वर्शन कर अवि ॥ ड. भारद् ! जव ओम बिए तब, 
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| । मड देरलकर रामजीकों आग्या ैनी१जिबे चरने रागि, ` तब पिता अरु माताके. चरन रागे ॥ अरु सशकों कंठ खगाइ .रुदन करने छागे. ॥ तिनको मिरकर आगे चरे ॥ केम | 


। | ६ कीरं त्याग करक अकोतं विषे चिता सहित बेटी रहते ॥ जने कडु रस सयुक्त इद्वियोकरं विषय दे इनको 
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नञ जो रमन. आदी ` जो जाड हे, ओर मंत्री ये, तिनको साथ ठेकर, अर वशिष्ट आदी जो ब्राह्मण विधीकों जानने वारे ये; अरु.बङ्त धनं, बहत सेना तिन साथ ।ॐ चट॥ (अः 
ओर दान पुन्य करते जब हके बाहिरनीकसे, तव ऊंहकि जो रोग थे अरु लिया थी तिन सबने रामजीके उपर फर अरु कलीकी माखाकी बरखा करी ॥ सो केसी ` बरखा जेस 4 1 
बरफ वैरखती हे. अर रामजीको जो मूति हे सो हृदयम धर रीनी ॥ इसी भकार रामजी उहांसों चके, तहां ब्राह्मन अरु निर्थनकों दान देते देते तीथ 
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जो गग ज 
आदी देके दे , इसमे ल्नान विधी सयुक्त कर पृथ्वीके चारो कोन उत्तर, दच्छन, पूर्व, पच्छमकों दान किया ॥ अरु चारो ओर समुद्रके खान कीये ॥ अरं खमेर पतव ० दिः 
य॒ पर्वतपर गये ॥ संप्रन गंगा आद्‌,के लान कीये ॥ अर्‌ शाक्ीयामः बद्धिकेदार, आदीर्मे सान किये ॥ अंरु दरशन किये ॥ असं सव तीर्थं सान, दान, तपः च्याः 4 न, ५ (सयुर ड ` ` 
सगात्रा करत श्रये ॥ जेसी जेसी जहां बिध थौ तेस तेसी तहां करी अक वर्षमे संपर्न यात्रा करके रामजी बह्धरी अपने नगरमे आये ॥ ` ॥ इतिश्री यो वंन्तीर्धथा चरभे न | ¦ | (2 
दवितीयः सर्गः ॥ ` ॥ २॥ ॥ बार्मोकोवाच॥ हे भारद्वाज ! जब रामजो यात्रा करके अपनी अयोध्यां आवत ये, तव नगरके बाति खो पुरुष ओर ली कक्कर ओरं कठा (&| ` 
की बरसा करत भ्ये ॥ अरु जे जे शब्द मखतें उचारन छागे, अरु बडे.उतसाहको भाप भये ॥ ओर जेसें इद्रका . पुज अपने सर्गम आवत हे, तसे रामचंद्जी अपने. चरमं आये ॥ (४ 
पटिङे राजा दशरंथकों भनामः कर, फिर बशिष्टजीकों भनाम करः 
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फिर सब सभाक रोगकँ जथा जोग भिरूके, फिर अंतःपुरमें आवत भये ॥ तहां कौशिल्या आदि जो. भाता थी | क - ` 
इनको जथाजोग नमस्कार किये ॥ ओर जो. श्नाइ बांधव कुटव था तिन सबनकों मिरे ॥ हे भ्ादद्राज ! इस भकार रामजके आवनेका उत्साह समदिनपर्यत होते रहा ॥ वा समयन |8| 
कोड मिरुने आवे कोड कचु सेनं आवे तिनको दान्‌पुन्य करत वाजे वजत बद्धत, उत्साहं आं ॥ भाट आदि स्तेतिं करन खगे ॥ तदनतर रामजी का आचरन आ सौ खन १ ॥ भातः [| 
कारमं उच्कै खान संभ्यादिक सप्क्म करते ॥ बह्ुरो भोजन करही ॥ बह्करि जाइ बंधुको मिरु अपने तीर्थको कथा करतेही, देवद्वारके दरशनकी वात्ता करते ॥ व -भका 
उत्साह करविन रातकों बी तावत ॥ ओक दिनि भ्रातःकारमे उठके पिताजी दशरथकां देखे सो जेते चेद्रका त देख्या ॥ -अंरु क) वशिषटादिककी सन्ना ठीयी तहां 
वरिष्टजीके साथ कथा वार्ता रामजी करी, तहां अंक दिन राजा दशरथ कहत श्या, हे रामजी ! तुम शिकार क्ेखने जेया करो ॥ ता ध रामजीकी. अवस्था वर्ष १६ मँ ५ रिक 
महिना कमतीका राजकुमार था॥अरुःरुमन, शन्न भाई तव साथ ये॥ भरत नहांनको गयाथा ॥तिनद् साथ चरचा लास करही फिर तिनके साथ लानरसध्यादिकः नित्य कर्म च 
पओोजम करके शिकार सरन जातिः॥ तहां जो जीवको दुःख दँनहारे जानवर देखे तिनको मारते॥ अरु अवर खोककीं भरसेन करते, इसभकरर दिनक शक्‌ पिलत कात क ध 
नान अपने परमे आवते॥ ॐ करत कतेक दिन इति तब रामजी वाहते अपने अरं आय शोकः सदत स्थि अथि हे वाज ( 4 
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¢ | । तेसं या ॥ अरु सुखे कमलपर्‌ बेरे बेठतेहेः तेसे शखे मुखकमरूषर नचररूपी भवर कासन रुपे ॥ | 
= | पीतबरन होय जाता हे तेस रामजीका मुख पीरा होय गया ॥ अर < कमलपर शबेरे बेठतेहे तेसं शुवे मु नेर ५ 
॥ र ९ श | अरु इच्छा निटत्त होय गड्‌ ॥ जसे शरत्काखमं ता निर्मरु होताहेः तस इच्छाखूपी मनते रहित चित्तरुपी तार निर्मरु होता हे ॥अरु दिनि द्विनपे शरीर ॥: 


धै. 
जो ३ (या तोया ` 

| निर्व होत जवे अरु जहां टे तहां चिता संयुक्त वेढे रहि जावे ॥ उट नांही ॥ अरु बेठे तव हाथपें चिबुक धर बेटे ॥जव रहलुओ मंजरी बहत कदी, जो हे भरो ! यह स्नान सच्याका ॥३॥ ` 

कः {स 


| हे सो अव उठो, तव उडकर लानादिक करद ॥ अरु हृदयम न बिचारदौ ॥ जेती कटु खाने पीने, बोरुने, चरने, पहिरनेकी किया हे सो सब्र विरस हौय गड द ॥ असे ||| 

ध] ८) ।तच रुछमन अर शबुम्र॒ रामजीको संशययुक्त देखके तिस भकार दये वेदे ॥ तव दशरथ यृ बारता सुनक रामजी पास आद्य वेढे ॥ अरु देए्वे तव महा रूर भा | | 

| > । स शिता करके आतुर आ ॥ जो हाय हाय इनकी क्या अवस्था इद हे ! इस शोककरे छिये रामजीकों गोदमे बेटे ॥ अर पून गा कोम सुद्र शब्द करके बोर॥ ||| 
रर ठ 


नता { १. 7: ~. ~< नांही = ७७ रेके - 4 ति 
५ 1 सको क्या दुःख भाम कया हे, जीस कर तुम शोकवान इओ हो ॥ तब रामजीने कडा जो हे पिता ! हमक तो इुःख कोड न हे ॥ असें , करके चुप हो रहा ॥ जव || 


|| > नेक दिवस इस प्रकार वितीत ये| तव राजाबी शोकवान इजा ॥ अह सब खियांबी शोकवान भड ॥ अर राजा, म्री, मिङके -बिचार र प अत र : 11 
&| विवाह करना ॥ अरु यहभी विचार य ॥ जो क्या आ हे, जो भर पु शोकतान्‌ होय रहते हे ॥ तब (५ पुछा, जो हे क १ व ५. नाद | | 
1& वरि्ठजीने कटाहे राज्‌ महा. पुरुषकों जो ऋोध होता हे, सो कीसी अरूप कारन कर नाही होता॥अर मोहः अरूप कारन कर नाही ज ९ र ध ह ॥ नं | ५ | 
|& || होता॥ जसे, गथवी, जर) तेज, वायु, आकाश, जो महा भूत हेः सो अरूप -कारजसे विकारवमान नांही होति ॥ जब जगतकी उत्पत्ति भूय हताः हे तत्र. = | व ५ | म | । 
||| पुरुष अरप करारजम विकारवान नही होते ॥ ताते हे राजन !.तुम शोक करने जोग नाही ॥ अरु रामजी शोकवान इअ हे, सोरी केसे अर्थक ५. होया ५ ॥ । ना 
` ||| मिलेगा ॥ (तुमं शोक मत करो ॥ ॥ वास्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज ! असं वशिष्जी अरु राजा दशर बिचार करते थे, तिकारं विश्वामिन्न अत य॒ज्ञके ^ 1 तपसी |& 
||& | दररथके ग्रहे आयकर जे्टीको कहत श्ये; जो राजा दशरथकों कहो ॥ गाधीका पुज विश्वामित्र बाहर खडे हे ॥ तव इनन ओरटंको जाय कला ॥ हे खामी ! अक बड़ा तपस | | 
=| चः यावदा ह तीन हमको कसा जो राजा दशरथकरे पास जाय करहोऽो वि्वामिज आये ह॥सो नके राजा दशरधके पास गये (अरु का जो विन्बागिनः ताीका न्‌ बाह ए || 
|| र भुर सेश्वर कर पुज्य जो राजा दशरथ सबन सहीत अपतरे सिंहासन पर्‌ बेटा हे ॥ अर बड तेज कर संपन दे।तिसकों कर्पा, ज विश्वामिजरन हमको काहे -जो |ॐ 


33941353 


(~ 


मिः 


१) 
1 


व 


१ 


वे 


$ ८ १ ९ (+< 9८9९ 


ध 
9), | ३ 


4} 
र 4. ् = 


न 0 ^ ११6 
1 


क) क) तक) 9.9. 


५ २ 


` .||३8;; . हे॥ ५५ ५ =: १ ६ ५ ज्ञे्ठी ल « माक राजा 9 क ५ बखाथा बडा तेजवान ृब्रान ध्रा २१ | 4 | 
| | दशसर्थके पस ; स कटो जो,विश्वामिन्न बहीर खडा हे ॥ हे भारद्वाज ! जब्र इसभकार जन राजाक कला त्र च जो मंडख्श्वर कर आच्छाद्य बटाथा. अर बरहा तनन 
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४ ञओर ` बशिष्टजी ओर दुसरी सुभट्रकी नाड मंडले कट चठ ॥ | 
हासन उ> खडा दुआ ॥ अरु चरणों करके चल्या ॥ राजनाक्री ओक ओर ब॒रिष्ली, ओर दुसरी ओर वास्रदवजी? अप खशटक चाड डक ५ सतिः कात च ^ 1 
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ष्य -जाये तद तति श्रत्नाम 
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नम करने कग ॥ जह पश्रीषर शीश रजाक्रा,. करगे. तां पृश्वीशी हीरा मोतीकी दर हो जावर ॥ इतमक्रद 9 चन 7" = ॥9। 
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| 3 3 1 नाइ ॥ अरु टयम [| 1 
मै चस्या।सो श्रश्वामिन केसा हे जो बडी जटा शिर परते कां तक परी इइ अभ्रीकी नाड प्रकाशिते ॥ अरु शरीर खबरनकी नाई भकाशता ह दयम्‌ [| 
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{चि य म मिले आ थन तद्र विश्वामिच्रकों राजा दशरथः |& 
~. „^ ` १२; १ ४. अजा ४६५ \< ११६४ #. च धः | # -\ र कृ 4 ए वासकी । मच प्रनाम कररता रा ४4 भ । ¢. [1 
= पनि लवाय. जानवेने अवि असे अरु महा तजवान्‌, संद्र कांति, अरु शां तिरूष, अरू हा वांसकी त्री, अरु महा धेर्यवान असे विश्वा हमि अनुपह किया |. 
इ || वरम यु न्वा ॥ जसे सूओ सदाशिवके चरन पर जाय गिरे तेसं मस्तक रनँवाय कर कच्चा, मेरे बेड भाग्य ओ जो तुमारा दशन इअ इं ॥ न उपर तुम बडा ९. 0 
`...“ ~ {@) चरन उपर लाख एनपा ; लयते = मो अरूचिम आनंव हे, सो वुमारे दर्शन कर मुजका धात इजाद ' ˆ [। _ ` 
4, | (5 अविनाशि हे॥ असा जो अरूच्रिम आनंद है, सातु श 1 ~ 
= बडा आनंद भाप्त इअ हे ॥ जो अनादि, अनत हे ॥ आदि, मथ्य, अस्यत रहित र क्षमे नही.या्रह | | 

& | े॥ रमन व मरे वदे द - नमे ८ = करा निमित्त आये हो हेः भगवन्‌ ! नुमारा आवना हमारा क्षम नही. था | | 

(| अवता हदे ्गवन्‌! आज मेरे बडे नाम्य दओ हे! जो मे धमीत्माके गिननेमे आगा, काडेते जो तुम भरे ठ हो॥हे 9 | ` 


तेसं जकों म र ते व्छष्ठ = ऋ 5 मे दो गन हे ॥ अक #- 
ुमनेवडा अलुषह किया हासे दयं कोर कायं करको पष्वीपर आवे तेसं तजक टीम आति हो ॥ अ सव व लुह ती लेको ||| 
तुमि | < = | क १परन मृ 1 त्रम्‌ क प 
तो क्षन्नियका स्वकाव तुमारेमे दे, अरु इसरा वंमनका धात त 1 ४ टो करत आये हो ॥ तहतं अचत टी. करत आये ही, |@ 
व 1 शं १ प । ३ ताति ह व दशरथ विश्वामि्र्को बल्या ॥ अरु वरिष्टजी [4 
-- | मुञ्चकों वडा राज् इआ हे॥ न ! इ जा श्वान च्या. ॥^अर ऋ ज | ` 
असा ट्टी आता हे ॥ हे मुनीश्वर ४ तुम्‌ आये सो सुमारे वशत ५ 1 स 9 मिरे वि श्वामिन्नको राजा दशरथ धरम रे आया ॥ हां | | ` 
क भिरे ॥ ओर जो मंडयेश्वर राजा थे इर्नोनि बदधत भनाम करे ॥ इस भकार सव मखे ॥ तव विश्वा त = | - 
| आंय कर विन्वाभिन्नको कंठ रुगायके मि ॥ ओर जो मंडक्छश्वर रा 3 वरार्थे विन्धामिभका पूजन किमा य पावार्चन करके भदच्छना करी ॥ बह्री || 
 . तां आन कर बेखया 78 वामदेवो बैडाये ॥ ओर राजा दशरथने विश्वामि्रका पूजन किया ॥ अरु अध प 1 
{्षिथासन था, तहां आन कर वेठाया ॥ अर वशिष्ट वाद ठाये ॥ ५ इ।त | करके सब अपने अपने आसनपर यया योग्यबेट॥ || ` 
| = 9 नि इ तप्रकों अगत प्राप्नरी होवे (अद जन्मांधर्को नेत्र 3 सो । तसं । ५ नि ` 1 
तवराजा बोरे ॥ हे ्रगवन्‌ ! हमारे बडे ्नाम्यहे जो तुमारा दर्शन इअ ॥ जेसं कोड ६ रसकं जसा आनं होने तुमारि दर्शनं कर, ॥&| 
| 9 आनदको भाप आ हो ॥ ह मुनीण्वर ! तुमारा आवना जिस अर्थं आ दे, सो रुषा कर कहि ॥ अर जो दतरा अथ हे सा पए इ 1 देगा ॥ | 


हे॥ सव. कु मेरे विमान हे ॥ जो तुमारा अर्थ हे, सोः नि्बय कर जानने योग्य हीय रहा. ह ॥ लेः क तन का क चा 
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[| नाही, रो तुमको देना कदीन दे ॥ लव क = मा न वतीयः सरमः = ॥२॥ : ॥ वालमीकेवाच ॥ -हे भारद्वाज ! जव इस पकार राजा दरधे कहा तकः |§| = ` 

, |ॐ॥ ॥ इतीश्री योगवासिषधे वैराग्य भकरणे व 4. क ूर्वमासी सक चंदरमा्को देखके छीर सागर संन होना हे, तेसं भसन्न होकर कहत. गया. ॥ € [8 ` 

 [&| नने शाल जो विश्वाभिज, सो बद्त भसन्न भये ॥ अरु रोम खडे हो आये ॥ जसं पूनमासीके चद्वमाका वच वि तमार शङ डे ॥ ताकी जाभवाे चल्ते होः ॥ तात हं पगन्‌धनो | = 

 |&॥ निमे शाईर जो विश्वाग्रि्, स क ¦ र रमे दो गन श्रे हे ॥ अकतो रघुवंश “ हो ॥ इसरा वरि जी तुमारा गुरु हे ॥ ताकी आग्यामे चरते हो ॥ तते हं रानन्‌ {जा || = _ 
५ सकवरन तुमचन्य हो \ भेसण्व्यो न दष जोत व 1 ५ = | ~ 

् < < 6 धल ¦ ।  ©6-0. ॥५५१११५॥९७॥८ 8118८81 \/818188 0166101. 09120 0४ व्उक्ाकनी। ` | ॐ € 
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योवै. कलु भेरा.भयोलजनं हे, सो तुमरे विमान भगंटे करती हो, श्रवन करो ॥ दशरात्र य॑ज्ञका मेनं आरंभ कीया 


च 


„^ 
त ; ० । 


४९ 


हे, सो जव यज्ञकों करने रुगता हों, तव राच्छसं, खर अरु दृरवनं र 1 चे.१.स.४ 

&| आय विष्वंस करते हे ॥ जहां जहां मे जायकर यज्ञ करती हों, तहां तहां आय कर्‌ विध्वंस कर जाते हे, अर्थं इह जो अपविच्न कर जति हे ॥ जो रुधिर अरु मास॒ अर अ र [|वन्बानि्रति, ` 
। ५॥ .|&| शर जातें हे ॥ सो स्थान यज्ञ करने योग्य नही रहत ॥ ओर बद्री मं ओर ठोर करने रुगता हं तहाशी उसी भकार अपवित्र करजातं ह ॥ तिस॒के नाश करनेके निन्त: रभो्िम, 

[® तुमरे पास आयां ॥ कदाचित्‌ असं कहागे जो तुमशी समर्थं हो ॥ तो हे राजन्‌ ! मे यज्ञका आर किया हे ॥ तीसका अंग छंमा हे ॥ जो उसको मं शाप द्ऊ; ता व भस्म 

||&| हो जवे, परत श्राप ऋोध विना होत नाही ॥ अरुं कोच कियेते यज्ञ निष्फल हो जाता हे ॥ अरु जो मं चुप कर रहो हों तो वह राच्छप्त अपविचर वस्तु डार जाते हे ताते म तुमा 

| शै शरन आया हों ॥ मेरा कारज करो ॥ हे राजन्‌ ! तेरा जो रामजी पु हे, सो कमलेन काकपक्ष संयुक्त हे ॥ अरथ यह्‌ जो बालकं इसरी शिखासहित रदे दे ॥ तिसकों भरे साथ 

| दे ॥ जो राच्छस्कं मारे, तव भेरा यज्ञ. सफर होय ॥ ओर तुमारे असा शोक करना नही जो मेरा पु बारूक हे ॥ यह तो बडे इंद्रके समान  शररवीर हे ॥ इसके समीप . वह ¦ 

(&||राच्छस ठहर न सकेंगे ॥ जेसं सिहकै सन्मुख खगके बचा नही उहर शकता, तेसं तेरे पु्के सन्मुख राच्छस्‌ न उहरी शकैगे ताते मेरे साथ उनकुं तुम दे ॥ जो तुमारावी धभं रहेगा 
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ष ॑ कारजवी हावे इसमे ि ग † |! 2 चिटोकीनें मः _ > नाही  _=~ = = ~ > रे यअ ८ £ 
|| अरं जसवी रहे ॥ मेरा कारजवी होवे ॥ इसमे संदेह नही करनां ॥ हं राजन्‌ ! असा पदारथ # कोउ नांही जो रामजीका किया कचु नं होवे ॥ इसीतं मे तेरे. पुत्रको ङे || 
| जात हों ॥ यह मेरे करसों डंप्या रहेगा; अरु इसको कोड बीघन भें होने न देऊंगा ॥ अरु जो तेरे पुत्र वस्तु हे सो मे जानता हं; ओर. वशिष्टजीङ्ग जानते हे ॥ ओर जो भ्यानवान्‌ ||| ` 


| धिकार दशी होवेगा, सरोशी इसकों जानत होयगा ॥ ओर कोडइकी समर्थता नही हे, जो इसकों जान संक; ताते तुम इसकौ भेरे साथ दे, जो मेरे कारजकी सिद्धी - होड ॥ हे 4 
|| राजन्‌ । जो समे कर कारज होता हे, सो थोरे करश्नी वत सिद्धि पावताहे ॥ जसे दुतियाके चंद्रमाकों देखके अक तंतुका दान किया होय, सोबी ब्त हे, पीछे वस्का दान ,कियेते ||६| 
ी-तेसा कारज सिद्धि नही होता ॥ तेसे समे कैर थोडा कारजभ बङ़्त सिद्धिकों देता हे ॥ अर समेबिना वडत कारजशी थोरेःफरूकों देता हे ॥ ताते तुम मेरे साथ अव रामजीकं | 

| दीजें ॥ खर, दूरन, अओ बडे दैत्य हे ॥ सो आयकर मेरा थज्ञखंडन करते हे ॥ जव रामजी. आवेगे तंव वह भाज जायभें ॥ रामजीके आगे खड होय न शक्ते ॥ इसकेतेज. कर उद सव ॥ॐ|| 
५ हो जार्वेगे ॥ जंसं सूरजके तेज करके तारागनका भकासं छीप जाता हे, तसं रामजीके दर्शन कर बह स्थित न रहेगं ॥ जेस गरुडके आगे सरप नांही ठहर सके, तेसं रामजी 1 क 
क अ । सं न ठहर सकेगे ॥ देख कर भाग जायगे ॥ तातं तुम भेरे साथ दद्ध जो मेरा कारज होवे; अर तुमारा घरमशी रहे ॥ रामजीके निमित्त संदेह मत करना . वह रच्छ || | ` 
4, ध | सकी घमः 7 नही जो रामजीके निकट आवे ॥ अरु मेश रामजीकी रक्षा करुगा ॥ ॥ वास्मीकोवाच॥ हे भारदाज ! जव विश्वाभि असें कहा वव राजा दशरथ ` खनकर ष्णी (क |‰॥ ~ ८ 
ॐ 4 | रहा, अह भिर पड्या ॥ ओक मुहूतं पर्यत पर्या रहा ॥“  ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे वैराम्य भकरणे विश्वामित्र विषादो नाम चतुर्थः सर्गः॥ ॥ ४ ॥ . ` ॥ बाल्मीकोवाच ॥ ह| 
6 | भरद्वा न \३ ह सुहून्तं पारे राजा उञे ङ सहा. दीन जेसे हो गये ॥ अरु महा मोहको भाप्त- होय गये ॥ येर्य ते रहित होकर बोरे ॥ ` 
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 ॥ राजोवाच ॥ हे मुनी श्रर ! छम ज्यः कडु 
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राम ॐव तो कुमार दे ॥ शचंविंयो, अख्वियाशनी शीखे नाही हे ५ अवतो रूरकी सजा प॑र शयन करने वरे हें ॥ बह जुद्धकों क्या जाने ॥ अंतःपुरमे लियनके पास बेन ब |च ` 


4 | ठे॥ र कम्‌]ग ऋाकके साथ खेखने वारा हें ॥ ओर कदाचित्‌ रणश्रूमी देखी नांही हे ॥ भकुटीकों चढायके कदाचित्‌ युद्धबी नही किया ॥ अरु कमरके. नांइ ` जीसीके हाथ । | ध 1 । | २ 
| दे ॥ अर कोभ जीसका शरीर हे ॥ बह राच्छसके साथ युद्ध केसं करेगा ॥ कड पथ्यरका अरु कंमरुकाजी युद्धं हआ हे ? रासजीका.वपु केसर समान कोमरू हे ॥ अरु | ` क 2 3 
||| महो करूर पथ्यरकी नाइ हे ॥ उनके साथ युद्ध केसेंहोवेगा ॥ हे मुनीश्वर ! मे नव सहस्न वरषका इआहों ॥ अव दसमा सहल ङम्या हे ॥ द्ध ङ्आ हों ॥ यह. शद्धावस्थामे मेरे घर || 


| सुज इवे हं ॥ सो चारोके मध्य रामजी कमलनेन, कडु षोडशं बरषका इआ हे ॥ अरु मुञ्चकों बद्ध भयतम हे ॥ अरु मेरा भ्रान हे ॥ रामजी बिन मे ओक. छीनी. रही ` नहीः|| | 
|| रकता ॥ जो तुम इनको ऊ जाओगे, तो मेरा भान नीकस जायगा ॥ में तक हो जाऊंगा ॥ हे मुनीश्वर ! केवर भेरा असा सनेह सो नाही हे ॥ इसका भाङ्‌ जो कठमन,. भरत, |8| 
| रानु, अरु उसकी माता जो हे ॥ सो सबहीके भान रामजी हे ॥ जो तुम रामजीकों छे जाओगे, तो हम सबही मर्‌ जायगे ॥ विजोग करकं जो हमक मारने आये हो तो ठे || ` 
| जाओ ॥ हे मुनीश्वर ! भरे चिन्तमे रामइ पुर र्या हे ॥ तिसकरं मे तुमारे साथ केसे देऊं ॥ मे उसको देखत देखत भसन्न होताहों ` ॥ जेस पू्ममासीके च्द्रभाकों देवकर ` छीर समुद्र 8... 
| भसन्न होता हे; अरु चंद्रमा देख कर चकोर पसनन होता हे ॥ अरू मेय बदकों देख कर पया भसन्न होता हें ॥ तेस रामजी कों देख कर मे पसनन होता हों ॥ तब रामजीके ` बिजो || 
| ग कर मेरा जीवना केसा हायगा १॥ हे मुनीश्वर ! मेरेकां रामजी जेसी भिय खी शी नही ॥ अरु थनवी असा भिय नाही ॥ अर राजश्री ओसा प्रिय नही ॥ अवर षदारथश्नी भुञको 8 
| कोड रामके समान नाही हे॥.असा रामजी प्यारा हे॥ हे मुनीश्वरतुमारे वचन शनक बडा शोककों भाम आ हों ।मेरे बडे अभाग्य आये हं, जो तुमारा आवना इस निमित्त इहे |® ` 
|| ॥ तमारे बचन शनकर जसं कमखके उपर वरफकी बरखा होय असी व्यथा मेरेकों होतहे ॥ अरु बरफकी बरखा जसं कमरु नघ हो जते हं, तेसं तुमरे बचनतें मेरी नता हो ||| 
||| जायगी ॥ जेसे बडा मेच चढ आवे, तामे बडा पवन चरे, तब मेघकी गंीरताका अश्नाव होय जाय ॥ तेसं तुमारे बचने मेरी बढी भसंनताका अभाव होय जाताहे॥जेतं बसंत ऋतूकी 9 & 
ह| गजरी भ्ये, अपाने शकत जाती हे, ते तुमरे वचन शन भेर हदेकी भसंनता जर जाती हे ॥ हे मुनीश्वर ! रामजी को दन भे समथ नाही हो॥जो तुम कहोतो ओक अश्ौणी सेना भेरी || 
(&| ३, सो बडे शूर वीरकी हे, जीसकों शिया, अवया, संविद्य, सब आती हे॥ ओर संवे युद्धम चतुर हं तिनके साय भे नुमा संग चलता हां ॥ जायकर मे उनको माराः ॥ | |. 
& | अरु हस्ति, घोडा, रथ, प्यादे, असी चतुरंगिनी सेनाको साथ ठे जाओं॥अरु जो तिहार यज्ञके खंडनहारे हे तिस्तकों नाश करो॥अरु ओक साथ म युद्ध नाही कर शर्कागा।जो कदाचित. ||8| 
(&| यज्ञ खंडन हारा कृबेरका भाइःअरु विश्रवसका पुन्न,  रावन होवेतो उस साथ युद्ध करनेकरं मं समर्थं नदी ॥ हे भुनीश्वर ! आर्गे . मरमं बडा पराक्रम या, वेसा चरिोकीमे ३ कोको || . ` 
|| नादी या ॥ जो मेरे निकट मारनेकों आवे, तो तो बाकों मार देता ॥ अव मेरी. ठद्धाबस्था इड हे, अरु वेह. जज॑री जावकों भाप इआ हे ॥ इस कारन रान साथ -युद्ध करनेका /8| ` ` 
म समं नह ॥ हे मुनीश्वर! मेरे बडे अशनाय दे जो तुमारा आवना इस निमित्त ङ्ज? हे ॥. अब भेरा वेसा पराक्रम नही ॥ रँ राबनसों कंषता हो केवल नं नही कंपता`॥ |||. ‰ 
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` || जो कल होवेगा सो हम समञ्च खेयेगे ॥ अरु 
८८ बोल्या, तव इसके करोधकर पचास कोट ५ ५ 
| -इक््वाकुके कुरूमे सब परमार्थं इञः हं ॥ ओर तुं दशरथ अपने धरमक जं सर्पत | 

क प्॒चकी रक्षा करेगे ॥ जसं सप॑तं अ्धतकी रक्षा गरूड 


८4 त र १ अ 
 . | ६१ रामजी करो इसके साथ दे ॥अरु यही तर 
` (&|| इसके समान बर किसीका नही ॥ साक्षात्‌ वरुका 
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मुनीश्वरं ! जब भेरी समथताक्नी 
ञसी आय गी दे, 
गह .हे॥ अरु में नही १ 
नही अरु अपने स 
होवेगा तो हमारा | ¦ 
रामजी युद्ध करनेकां योग्य नही ॥ ॥ इतीश्री 
राजा दशरथ कट 
यह भतिज्ञा तेने करी 
छर्गोकी नांइ श्ाजता 
कदाचित नही इ आः अरु 


ॐ | ० ¢ ४ 
समान कोऊ बुद्धिमान. नांदी हे ॥ अरु इसके 


ने, अक सश्षगा.॥ सो ये ऋषीकों दीनी हे । (अ जे थी) 
॥ नाश निमित्त उसत्ति कीमेये ॥ सो खयां इसके . विमान मूती 


4 


१ 








1 म्‌ ९ क । 1 | पि 
+) (79, "ऋ, 
७ कर ४, | ग," क "६९ 
ध च। 


| = कपे तेहे॥अ 
इद्ादिक देवता सब रावनत कपो ह॥ अरु राच्छस. सव उसके बस्‌ वरते हे ए र 
इंद्रादिक देवता सव रा तारी नही रही तो राजकुमार रामजी केसं समरथ होवेगे ॥ अरु जीस रामजीका 
प्रमे ओका तमं बेड रहता हे ॥खाना "पीना इत्यादिक जो राज 


सुखके पीतवरन होय जाता हे, तेसा उसका मुख होय 
करगे ! हे मुनीश्वर ! बह. युद्ध करनेकं समथे नही हे ॥ अरु हमा 


जीसकर बह महा इर्वैरु हो गया हे ॥ अरु अंतःपु 
जानता जो उस्र क्या इुःख भाप्र हरां हे १ कमल सुख 
| थ्वीङ्घ नही देखीहे ॥ सो युद्ध यड करे : 
7: ०९ 0 नही हे तेसं रामजी बीना केसं जीवेगे ॥ अर जो राचच्छसके 


. नही होवेगा ॥ जेस जरु विना मर ० 
लीवना नही ह योगवासिष्े ्रैराग्य भकरणे दशरथोक्ति वर्ननंनाम पंचमः सगंः॥ ॥ ५॥ . ॥ 


यं बान बचन सुनकर, कोधसों विश्वामित्र कत क्रया ॥ 


तव नहादीन जसे नोह सहित अधी हे ॥ जद हु अपने भरको स्यगता 


। # जानना ॥ असा तुमने 
॥ जो तेरा अर्थ होवेगा.सो प्रन करुगा ॥ ओर पूरन इवा = ८ 
द गमे असा कोड नांही इआ ॥ जेस चंद्रमाके मंडरूमं शीतरुता हाती हे 


शने ग्हते-शुनेड जाता हे ॥ परंतु यह तुमको जोग नथा ॥ अरु 
॥ बास्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज | 
भाप्र डवे ॥ जो ये क्या ह्वा ॥ तवः वसिष्ट बोरु । 


हे तो भाज, परेतु आगे रयुवंशमे ध 
जो तुं करता हे तो कर ॥ हम उठ जायगे ॥ काहेते जो 
| जो अपने धरमकों तँ त्यागता हे, तो व्याग दे ॥ (4 

कंपने छागी ॥ अर इद्रादिक देवतान्री भयक भाप इत ॥ ३ : 
ं क्यों त्यागता हे १ मेरे विमान तेनं कहा हे, जो तुमारा अर्थं होवेगा, 
करता हे, तेसं तेरे पु्की रक्षा वह्‌ । 
अरु असे जो तपसी कोड नांदी हे ॥.अरु तपकी खानी इं ॥ अर इतर 


प 


भूरती हे, अर धर्माला हे, साक्षात्‌. घरमकी मूरती हे, 


समान कोड़ सरमां नांही हे ॥ अरु अख शख वियामे इसी 
तीसको दैत्यके मारने निमित्त पांचसो पुत्रको 
ध्रके स्थित इइ हे ॥ तीते इसको जीतने कोड समर्थं नह हे ॥ जीसका साथी 


ब किसकी शक्ती हे जो रावनके साथ युद्ध करे? 


((-0. /८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 6810011 


ठेन कर तुम आये 


जेसा कोऊ नाही हे ॥ काहतं जो द्‌ 


न [4 ४०५ 


=" यि 9 त 


कमारकी चेष्टा हे सो सब उसका 
गया हे ॥ उसको युद्ध करनेकी 
रि धान बही हे ॥ जो उसका 
युद्ध निमित्त कहो तो हम तुमरे साथ चरं अरु || 
वाट्मीकोवाच ॥ दे भारद्वाज. ! जव इस भकार 
॥ विश्वामिन्नोवाच ॥ हे राजन्‌ ! तु अपने धरमका सुमिरन कर ॥ |ॐ 
हे ॥ ओर जोत सि्‌ था |@ 
॥ अश्रि नीकसतां नाही हे ॥ तेस तुमरे कुरुविषे असाः | 
तम वसते रहो ॥ राज कसते रहो, अरु 
ज ! इस भकार जव संपूर्न कोधमान होकर विश्वामिच 
¦ ङे ॥ 1 वशिष्ठोवाच ॥ हे राजा ! 
सो मे पुरन करुगा, अब तुं क्यो नाजता ||| 


करेगा ॥ अरु यद केसा पुरुष हे॥ सो श्रवन कर्‌॥ | 


ं भगट कीयेथे ॥ अर सुश्नगाकेशी पांचसों पु 


इस कारूमे वह बडा सरबीर इदे ॥ दे | 
हो, सो रोगी होय रच्चा हे ॥ उसकां त 
ग समरथता ५ 
विजोगं' ९ 
छ अरु || 


विरस 


क्ष भजापतीकी दोड पुत्री थी ॥ 


भ = नीः 
६ 
५ 
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१, 
१ 
४ 
+ ह १ 
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चर श्रयेथे ॥ सो सव. 2 
विश्वामित्र होवे, सो निरोकीम . 
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४ | | ~ >, नारौ ॥ तात इसके साथ तुं अपनाः पुर द ॥ अर संशय मती कर ॥ किसीकी सामरथ नही जौ इसकै होत तेरे पुत्रको कटु कोड कटी सके ॥ इसकी दके शूने न इनस 
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| का अाव हो जाता हे ॥ जरे सर्के उदयत अथकारका अशराव हो जाता हे ॥ हे राजन्‌ ! इसके साय. तरे पूजको खेद कहा होवे ॥ इष्कु करका हे ॥ अ इशाएय तरा | 
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५५ ९ ॐ ; ॑ & तौ वते - त होयगी ऋ. [त 9 = ओर न ५२ [£ 1 £ ८ 
७ „(| नामं दे॥ सो तुं जेसे जव अपरने धरममें स्थित न रहे तों ओर जीवते धरमकी पाकना कसं हीयगी -.॥ जो कडु श्रे पुरुष चेष्टा करते हं ॥ तीनके अनुसार ओर जीव कटे ठं ॥ | - ` 













“` &| जो तम सरखे अपने वचनकी पाखना न करेगे तब, ओर किसीर्सौ कहा बनेगी !अरू तुमरे कुरूमें असा बचनसों फिरनां कवद् नही इवा, ताति अपने धर्मकों व्यागना योग्य नाहीत ||. ~ ` 


| अपने युच्रको दे॥ अरु जो तुं उनके भयः कर शोकवान होवे, तोश्ी नां मत कदे।ओर मूर्ती धारी का आय कर स्थित होवे तोज्नी विश्वामिन्रके व ( टोवे नाही ¦ || 

् त शोक मत कर ॥ अपने पु्कां इसीके साथ दे॥ अरु जो न देगा, तो दो भकारका तेरा धन नष्ट होवेगा ॥ अंक धन यह हं जो करूप वावदीः ५ कराय हायते, तीनका जा पुन्य | 
[| हे, सो न हो जावेगा ॥ अरु तपः ब्रत, यज्ञ, दान, स्नानादिक जो पुन्य हे, अरु क्रिया हेः तिस सबका फर नष्ट हो जावेगा, जो तेरा य निरथं होय जावेगा ॥ ताते मोह न ० | 
| शोको त्यागः अरू अपने घरमकों मरन कर ॥ रामजी इसीके साथ दे दे ॥ तेरे सव्र कारज सफर हवेग ॥ हं राजन्‌ !..इस भकार जव तेरे करना | ल । (६ भथम्‌ ही क |&| 
| कर केना था ॥ जो विचार विना काम करनेका परिनाम दुःख होता हे ॥ ताते इसीके साथ तेरे पु्रकों दे ॥ ॥ वास्मीकडवाच ॥ हे (1 इ अनर || 16 
|| कहा, तव राजा दशरथ चेर्यवान होकर, रत्ये जो शर्ट भूत्य था, वाको वुलायः कर कहत भया ॥ हे महा वादक ! रामजीकों खे आओ ॥ तव इसके साथ जां चाक्र अनर | 


[| बादीर ` आने _ जाने बारा था, अस छरते रदित था, सो राजाकी आम्य सेक रामजीके निकट गया ॥ अक मुहूर्तं पां पीडा आना ( अ ज भया हे देव ! १ ¡|| 
&| तो बडी त्वितामे बेये हे ॥ म रामजीकों वारंवार कहा जो अव चचरये, तब वह्‌ कडूत हे जो चरे हं ॥ असे कही कही चुप हो रहं हे ॥ हे भारद्वाज ! इस यकर क 
| आवन किया तव कहा ॥ रामजीके मनी अरु ठहर ओ सव बुखाओ ॥ तव सबको बुखाय निकर ल्याये ॥ तव राजा आदरसों कोमक ५१ ५ ग्वा । | 
|| हे रामज्पके प्य ! रामजी को कदा दश हे १॥ ओर्‌ असी दशा क्यों कर इ हे !॥ सो सब कम करके कों ॥ ॥ मंत्रीडवाच ॥ हे देव ! हम कहा कटं ॥ जेते हम कटु द ||| 
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ड सोः सव आकरार अरु भान देखने मा हम हे ॥ अरु सब इम तकं ॥ काते जो हमारा सामी रामजी बडी धिताको रात्र ङआ ह भ हे राजव ! जिस २ दिनके || 

















१। जाते 
| रप रुनायजी तीर्थं कर आये दँ तिस दिनके चिताकों भाम भये हे ॥_ जब उत्तम ओोजनं इम े जाते हं, ओर पान करनेका स स 0 ¢! जनि न, न . 
` | पदारथ, कल ठे जाते हे, सो खखदाद पदारथ रस सहित, सो देखके किसी भकार भसन होड तो श्र ` परनु हमने नही देल्या हे ॥ - क १ 1 | ब 
= [नदं ॥ चरु जो दलता ह लो छो कला ह ॥ अक शला भद्रया लिए कत ॥ श अतु इनकी मा ना हत [च = 
| सनो उनको मर देता दे ॥ नी तो की नि्नको देता हे ॥ भसन किसी पदारथ होने ना दे ॥ छर सिया सही विगान होनिया हे, नानां भकाल्के रू र ह = = 
५ <: । ¢ > = अ | 3 2452 ` ` ` ©6-0. 6; + 0 00 0\/ 66809011 ए 
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| ॥.| 
` यान्त. महा मोह करने हारियां निकट होड करी रीरा करतियां हे, कटां सहितं भसन करने निमित्त तोभी विषवत्‌ जानता हे ॥ उनकी ओर देखताभ्नी नांही जसं पेयां अवर ज || 


| निकसताहे गे देखी करी 9 ध. स 
||&|| रुक देखताभी नही ॥ जब अंतःपुर विषे निकसताहे ॥ . तब उनको देखी करी कोधवान होता हे ॥ हे राजन्‌ ! अवर कल्क उसको भरा नही रुगता ॥ किसी वडी चिताविषे || _ ९ 
॥ ` ॥ॐ 


म्र हे॥ ओर दप्हो करी भोजन नही करता, श्ुधावंत रहता हे ॥ न कडु पहरने, खाने, पीने की इच्छा रखता हे, न राजकी इच्छा हे, न किसी इंद्वियङ्खं के खुखकी इच्छा हे ॥' 


"ऋ ॐ 
करक नक 


¶ 


व | रामसमान 
महा उन्मत्तकी नाइ बेटा रहता हे, अरु जब कोड सुखदाई पदारथ फुरादिक छे जति हें तब कोध करता हे ॥ हम नदौ जानते जो क्या चिता उसको भइ हे 1 अक कोट | | 
४ ६ 
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& | जीसकों आपदा जानते हो सो आपदा नाही हे ॥ अरु नाना भकारके संसारके पदारथ, जो रमनीय कर जानते हो, सो सव द्युटे हे ॥ याहीम सव इवे हे ॥ ये सब खग वृष्णाके 
||| अर अंतःपुरमे लियोकि पास बेठता हे; अरु वह नाना भकारकी चेष्टा रामजीकों भसन करने निमित्त देखावती हे इनकी देखके भसन्न नाही होता ॥ अरु जेस भेघकी वुंदते 
नही देलक ह॥हे राजन्‌! जो कचु भोग्य पदारथ हे तिनको देखकर उसका चित्त 
` ष ही होता ॥ अरु देखके कोधवान होता हे ॥ जेते पपेया मारवाडभें आवे , अरु मेघकी बुंदद् देखता नही 
खन्या नही हे ॥ कवक गाता हे, ५ बोलता हे, तब असे क्ता हे ॥ हाय हाय ! भ अनाथ मार्या गया हों, अरे मूरख तुम संसार समुद्रम क्यो इवते हो १॥ यह संसार परम अनर्थ 
का कारन हे ॥ इसमे युख कदाचित्‌ द नांही हे ॥ हसते चुटनेका उपाय करो ॥ हे राजन्‌ ! असेवी न॑ 


||| रमे पदासन करकं अरु हाथमे मुख धरी वेड रहते हं ॥ अरु जो कोड बडा मंनी आयक पुता हे, तब ताको कहता हे, जो तुभ जीसको संपदा मानते हो सोइ आपदा हे ॥ 
| जरवत्‌ हे; तिनको सत्य जानी मूरख जो हरन सो दोरते हं ॥ अरु इःख पावते य हे राजन्‌ ! कदाचित बोरूते हे तो असँ बोरुते हे॥ ओर कलु उनके ओर सुखदाई नरी ्ासता हे ॥ 
|(&|| अरु जो हम हां सीकी बारता करते हं, तो वह हसत नाही हे ॥ जीस पदारथकों रीती संयुक्त ठेतेये तीस पदारथकों अवडारी देते हं ॥ अरु दिन दिनपे दुवरु जेस होत जति ह ॥ 
& | पर्वत चायमान नाही होते हे ॥ तेसं आप चरायमानः नांही होते हे ॥ अर जो बोरा हे तो असे कहता हे, न राज सत्य हे, न भोग सत्य ह ॥ न इह जगत सत्य हे, न भात 
| सत्य हे; नं मिज सत्य हेः ५ पदारथके निमित्त मूरख परे जतन करते हे ॥ जीनकों सत्य जानते हं अरु सुखदायक जानते हे, सो बंधनका कारन हे, ओर कहा किये. ॥ जो 
्/ कोड इनक्रे पास राजा अथवा पंडित जावे तिनको देखकर कहता हे, यह पशु हे।आशारूपी फांशीकर बाधे इअ 
| १ य ॑ ही हे अरु खेदवान होताहे, तेसं रामजी विषयत खेदवान होता हे 1 
| हं राजवर ! इनकरक हरखवान नहा होता, ताते हम जानते हे जो इसको परमपद्‌ पावनेकी इच्छा हे परंतु कदाचित्‌ मुखत सुन्या नांही हे ॥ अरु त्यागका अभिमानश्री कदाचित्‌. || 
| १ |. श 
ग काः ¦ ( कदाचित्‌ हम सुनते हे ॥ अरु किसी साथ बोरुता.नही हे ॥ न हसता हे, न || ` > 
क साथ, -न आपने अतःपुरनकी खीयोकरै साथ के न माताके साथ बोरुता हे ॥ कोड परम {विता ` मगन हे ॥ अरु किसी पदारथ कर आ्वर्यवान्‌ नही होता ॥ जो कोरः|&|॥*७॥ 
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 |&| कहे जो आकाशम वाग रगा हे, तिसमे फुर एूले हे तिसकों भे ऊ आया हो ; तीसकों सुनकरशनी 





~ | । 
भ 1 7 आश्वर्यवान्‌ नही होता ॥ सव भम मात्र देखता हे ॥ न कोड षदार्थते उसको हरख॥| 
(18६ हः न कोड पदाथं तं उसको शोक. होता हें, कीसी बडी वितामें मगन हे ॥ सो कोड चिता निवारनभ इम समर्थ नही देखते हे ॥ वह तो शचिताके समुद्रम मगन हे।हे राजव यह |) 
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^ || | (ल दमर्को रुगरही हे, जो रामजीकों न खागेकी इच्छो हे,न पहीरगकी इच्छा ह, न बोरनेकी, न देखनेक इच्छा रही हे न कोड करमकौ इच्छा रहीहे ॥ तंते सतक न ह जावे 
(^ | चिन देाअरुजो कोड कता हे जो तुं चक्रवर्तीं राजा हे, तेरो वडो आयबर हो, अर -बडे सुरकों पाओ॥तव तीसके वचन शुन कर कठोर बोखता हे ॥ हे राजन्‌! कंवर रामजीका 
५ ४.  .. | प्तः नही॥ रुकमन अर शचुघ्रकोशी असी चिता खगि रही हे॥रामकों देखकर जो कोड उनकी चिता दूर करनहार होवे तो करे नाही तो बडी चिता मही वी रहंगे ॥ किसी 





















इच्छा उनको नाही रहत हे, हे राजन्‌ अव कहा कहता हे १ तेरा पुज अव अतीत होय रखा हे॥भकर वख उपरेना ओढी बेटा हे॥ ताते सोड्उमाय करो, जौसंकर उसकी चिता निरन्त | ६ 
| 1. .॥विश्वामिनोवाच।हे साधु ! जो रामजी असे हे, तोष्मारे वियमान पास राओ, हम उसका इुःख निटत्ति करेगे ॥ हे राजा दशरथ ! तु बडा धन्य हे ! जो जीसका पुत्र विवेक अ 


||&|| करेगे ॥ तिसकर उनको आतम पदकी भाप्ती होवेगी ॥तब वह दशा तेरे पु्की होवेगी जो रोषटः अरू पश्यर अर सुबरनकों समान जानेगे ॥ अरु जो कलर तुमारे छजीकी | 
& | आचरन हे, सो करेगे ॥ अरु हदयमे भमत उदासी होवेगे ॥ ताते हे राजन्‌ ! उसकर तुमारा कृरु `रुतरूत्य होवेगा ॥ तातः रामजीकों शीघ्र बाखावद्ध॥ ॥ बात्मीकरोवाच || ` 
४ हे भारद्वाज ! असे मुनीद्रके वचन सुनकर राजा दशरथ मं्ी अरु नोकरकों कहत ज्या ॥ जो रामजी अरु रुकमन अरु शचुघ्रको साथ के आओोः॥ जसं हरनीको हरन ठे अति | 

& | हे तेसं ऊ आओ ॥ जव राजा दशरथनं अओसा कहा तव मंत्री अरु शत्य रामजीके पास जायके कञ्चा, तव रामजी आये ॥ सो आवत आवत राजा ` दशरथ, अरु बरिष्टजी, अर 8. 

| विभ्यामिजकों देखे, सो तीनोकि पर्‌ चमर्‌ होय रहे, अरु बडे मंडलेश्र बेे हँ तिनने दघ रामजीकों देखे ॥ जो शरीरत रुरा होय रहे हे।जेसे ` महादवजी खामी कार्तीकिकों आवत देखे || 

| || तेषं रामजीको अति राजा दशरथ देखत हे ॥ तहां रामजी आयकर राजा दशरथजीके चरने मस्तक रगाय नमस्कार किया ॥ केर तेसंड वसिखटजीकों अरु विश्वामि्नकों नमस्कार || : 













&| जी गुरु हे, तिनका उपदेशकी युक्ति कर परम्‌ पदकी भाप्री होयगी ॥ . ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! तुम चन्य हो ! अक वडे.सुरमे हो, जो विषय रूपी शत्रु तुमने जीते हे॥ जो विषय | 

५ अजीत हे, अरु इष्ट हे ताको , तुमने जीते, ताते तुम धन्यहो ! धन्य हो !॥ ॥ विश्वामित्रोवाचः॥ हे कमख्नयन राम ! अपने अंतर्की चपरता हे तिनको त्याग कर्के जो. | 

ध तुमारा आशय होय सो भगट कर कटो ॥ हे रामजी ! यह जो वुमकों मोह घ्रान इअ हे, 

` . &| तुमकां व वांछित होय सो को, हम तुमको तिसी पदमे शाप्त करेगे ॥ जीसे . दुःख ४ कदाचित्‌ होते नही, ओर 
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|| बेरागकों भाप भया ॥ हे राजन्‌ ! हम जो वेटेहं सो तर पुत्रको परम पदकी भामि करेगे॥ अबी सव इुःख उनके मिट जाओगे ॥ हम बसिधादि जो बेठे हे सो अक युक्ति करी उपदेश ||&| 
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विश्वाभि कहा, सो नकर रामजी बहत भसन भये, अरु शोककों त्याग दिया ॥ जेते मेचको देखके व भरसन्न हौता-है; तेस विश्वामित्रके वचनं नकर रामजी भसन इञ ॥ | ्‌ 
अरु अपने हृदयम निश्चय क्रिया, जो अव मुञ्चको बह पदक भामि होवेगी॥ ` ॥ । इतिश्री योगवासिषठे वैराग्य भकरणे रामसमाज बननं नाम षष्ठः सर्गः॥ ६ ॥ ८ ॥ | 
बारमीकोवाच ॥ हे श्नारद्राज ! असे मुनीश्चरके वचनकों रामजी शुनके १ भसन्न होये बो ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हं भगवन्‌ ! जा छतत त ह स, तुमरे विद्यमान कम करकं कता | 
हों ॥ यह राजा दशरथके घरमे जो उत्पत्ति पाया होः बद्धरी कम करके बडा ओ हों ॥ उपवित्त पाया हो, अरु चारोवेद्‌ पटक ब्रह्मचयांदि क हों, तापाके अओक पटक , || 

म घरमे आया ॥ तब भरे हृदयर्मे बात आय रही जो तीर्थाटनं करो, अरु देवद्रारमें जायर्कै देवनके दर्शन्‌ करो; तव मे पिताकौ आग्या रे कर तीका गया ॥ अरु ग्गा-जार सुरन ||| | 
| तर्ये लान किया, अरु शाछियाम अरु केदार आदि गाकुरके बिधी संयुक्त दर्शन किये; अरु जाता करके इहां आया ॥ फिर उत्साह इआा, तव भरेम विचार आयाः जो भातःकार 
स्क लान संध्यादिक कर्म करना, बङ्खरी भोजन करना असे इस भकारसो केतेक दिन व्यतीत श्ये, तव मेरे ख्दयमे बिचार उन हआ ॥ सो विचार मेरे ख्दयकों खेच ङे गया ग 
लेसे नदीके तट पर तन बह्वी होत हे तिसकों नदीका भवाह खेच ठे जाता. हे, तेसेँ मेरे खदयमें जो कडु जगतकी आस्था रूष बह्वीथी सो विचार रपी अवाह रे गया ॥ तवं भे 
जानत श्या जो राज करके क्या हे॥ अरु भोगतं क्या हे, अरु जगत क्या हे ! सव भम माहे; इसकी वासना भूरख रखते हं ॥ यह थावर जंगम रूपी जता कछ जगत्‌ इः सोः सव 
मिथ्या हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कु पदारथ हे, सो मनसो करके हे ॥ सो मनफी म माच हे॥ अन होता मन दुखदाइ इ हे ॥ मन जो पदारथ सत्य जान कुर्‌ दोरताे, ` अरु | 
छुखदायक जानता हे, सो खगेदृष्णाके जरुवत्‌ हे ॥ जसं गवष्णाको देखकर ग दोरते ह, अर हे नही; सो खग दोरत दोरत थकरके पड जाता ह; तोक जङ तिसकों. भाप्न नरी 

|&| होता, तते मूरख जीव षदारथकों खखदाङ जान कर भोगनेका जतन करता ह)अर शांतिकं नही पावता हे ॥ तेस हे मुनीश्वर ! इंद्वियके भोग सपंवत्‌ हं ॥ जीनका, मान्या इओा ॥ 
¢| जनम मरनकों पावता हे ॥ जन्मत जन्मां तरको पावता हे ॥ भोग अरु जगत सव भम मात्र ह ॥ तिन विषे जो आस्था करते हं, सो महामूरखं हँ ॥ असा मे विचार करकं जानता हो ॥ || 
¢| जो सब आगमापाइ हे ॥ अर्थं यह जो आवते इ हे, अरु जते ङ हे ॥ ताते जीसः पदारथका नाश न होय, सो पदारथ पावने योग्य हे ॥ इसी कारनतें मं भोगका त्याग किया इं ॥ 
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> ह| । जति क क इनमें ओ नाही र । विजोग १ क ` क 5 मनमे = इद्ियकां - ५ धः 
 (&| हे मुनीश्वर ! जेते जो काक संपदा रूप पदारथ भासते हे, सो सव आपदा हे॥इनमे र॑चकडइ खख नांही हे॥जब इनका विजोग होता हे, तब कंटककी नांइ मनम चु भता हे॥जव र्‌ द्ेयका | । 
 { श | 6 कोम ५ 9४ म ताते ४४९ जेते = चिद तेसे ध > [|ॐ 
(|| भोग भाप्त होता हे, तव राग दोषकर जरते हे ॥ अरु जब नही भाप्त होता तब तृष्णा कर जते हे ॥ ताते भोग दुःख रूप हे ॥ जसे पथ्यरकी शिम छिद्र नही होता, तेस भोगहषी ||; 


कि, 


। ध - इहि -_ [4 लाम स्वकभी 4 छिद्र कि विषयकी तृष्णामं ® कासो हों जेसे ७ ॐ क 9 मे (| <~ < 
। ^ (| दःखकी शिलाम रंचकभी सखरूपी छिद्रं नही होता हे ॥ हे मुनीश्वर ! विष बहत कारुसों जरुता रघा हं ॥ जेसे हर्या च्छके छिद्रमे रंचक अग्नि धन्या होय, तब धु 


| | , |ॐ 
(& | होय .थोरा थरा जरुता रहता डे; तेस भोगरूपी अभि करके मन जता. रहेता हे ॥ यह्‌ विषयमे सुख कचु नांही ॥ अरु इःख वङ्खत हे॥इनकी इच्छा करनी सो मूरखता हे ॥ (&| 
| साइवेः उप्र तून अर पान होता दे, तिस कर सवाई आच्छादित होय जाती हे, तिसकों देखके हरन कद परता हे अरु दुः पावता ढे; तते रख नोगकों खरप जानक भागने 
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| असा हे जेस शुके बांशके छिद्रभं पवन जाता हे ॥ अरु पवनके बेगकर शब्द होता हे, तेसं बह मनुप्यकों वासना हे ॥ जसँ थक्या दओ मूनुष्य मारवारके > | 
ए १९ न) ८ = ~. हों - = की होती 1 कीं "1 
 ॥& || इच्छा नांहौ करता, तेसं दुःख जानकर मं भोगकी इच्छा नही करता हों ॥ अरु यह जो रक्ष्मी हे सो परम अनर्थकारी हे ॥ जवं रुग इसकी भामि नही होती; तबरुग तितका [| 

@|| पावनेका जतन होता हे ॥ अरु अनथं करकं भामि होती हे ॥ अरु जव भाप हई, तव सव गुनका नाश कर देती हे ॥ शीरता, संतोषं, धरम, उदारता, कोमकता, वराग, विचार, || 
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। ॥ | शरीरका अश्निमान करकं यह जतन करता हे, सो शरीर क्षण भंग होता हे ॥ अरु असार हे ॥ जीसकों सदा ोगकी इच्छा रहती हेः सो मूरख अरु जड हे ॥ इसका ‡ 
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|| लगी बोरा हे, जब रुग रक्ष्मीकी भाति नाही हे ॥ जव रक्ष्मीकीः भामि शड्‌, तव कोमकुताका अभाव होय कठोर होः जाती हे'॥ जेसं जरु पतरा तव॒ रुग रहता हे जवं खग 
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 [&| वासि वराग भकरणे रामेण वैराग वर्णनं नाम सममः सर्गः॥। ५॥  ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर 1 र्मी देने माही रुदर हे, अर जव इसकी भाषि इङ्‌ तव सद्गुनका नाश ‡ 


` |&|| कर देती हे ॥ जेस विषको बद्ी देखने . मा खंदर दे ॥ अरु परश कियेते मार रती हे, तेसं लदमीको भामि इञ, आतमदते ऋतक होता हे ॥ अरु महादीन होय जाताः हे ॥ जतं || | 






(| किसके घरमे श्ितामनी दवी रही ॥ ताकु खोदकर छेवे नही,.तबग बदरी रहता हे, तेस अज्ञान कर ज्ञान विना महादीन जेसा हो रहता हे ॥ आ्मानद्को पाद नही सकता॥ |||. 


~ त त ॥। व ह दीपक 
फ़ ह हे रु - 2 ५ १ भ्रात्ि तं जीव # ० कि न ० र न ~. भ्रञ्वदि ४ च होता - 
त छ  आलानंदकों <+ ^ + स्‌ [ “२ हे तिसके ` च्व क कि 1 करनहारी & ष क्षमी 4 - च्छ ` . इसकी ~ श » ई रेः महा +. अथ ति > मुनी > श्वर ४ जव #. 7 + तं 
जा तित 4  हे॥ इसकी भितं जीव महा अंध होय जाता हे ॥ हे मुनीश्वर, जव दीपक भज्वकित हो 
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£| हे मुनीश्वर ! इसमे गुन तव रुग हे, जव खग रु्ष्मी नही भप्त भ्‌.॥ जव रष्ष्मीकी भाप भङ, तव सव गुन नाश हो जाता हे ॥ . जेसं वसंत ऋतुकी मंजरी इरिस्रावरु, तव खग & 
` &|| रहती डे, जव रुग जेठ आषाढ नही आया ¦ जब जेठ आषाढ आया, तब मंजरी जर जाती हे ॥ तेसं जव रु्ष्मीकी शपि द्‌ तव शभ गुन जर जाते हे ॥ अरु मधुर्‌ वचन तव ||| ` 


& | “र ! जो कडु संपदा हे सो आपदाका मूल दे, कात जो जव रुकषमीकी भापि होतीं हे, तब बडे सुखकों भोगता हे; अरु जव तिसकरा अभाव होता हे, तब दष्णा करके जरा हे ॥ || 
&|| जन्मते जन्मा तरको पावता हे ॥ रुक््मीकी इच्छा हे सोद मूर्खता हे ॥ यह तो छिन भंग हे ॥ यातं भोग उपजता हे, अरु नाशी होता हे ॥ जेस जरते तरंग उपजते हें, अरु मिट ||&| ` 
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> [लता ते जन्मां खाइमं ह, हे मुनी षी सो नः राच टूटने > | ल ५9 
` ^ \& | इच्च्छा करता हे; जब भोगता हे तव जन्मत जन्मांतर रूपी खाइ जाय परते हे, अरु दुःख पावते हं, हे मुनीश्वर ! भोग रूपी. चोर हे; सो अग्यान ह्मी, ने रूगता हे; सो ल [&| ,. ` 
^ ^ “1 | रुपी थन डे, तिसकां ऊ जाता हे ॥ तिसके विजोगतें महादीन रहता हे ॥ अर्‌ जीस शोगके निमित्त यह जतन करता हे, सो दुःख रूष हे ॥ शांतिकं भाप्र नाही होता ॥ अरु जि प (&| ^ 


&|| दयादिक गनका नाश करती हे ॥ जव ओसा गुनका नाश इभा, तव खख कहतिं होय ॥ परम आपदा भाप्न होती हे ॥ परम इःखका कारन जानकर मे इस्का त्याग किया हे ॥ || ` 
 (&| शीतकताका संजोग नदी होय॥ जव शीतरताका संजोग होता हे, तब बरफ होकर कठोर डुःखदायक होय जाना हे ॥ तेस यह जीव र्ष्मीसो कर जड होय.जाता हे ॥ हे मुनी |&| 
| अनाव होय जाता हे ।जेसैःदृषमे मधुरता तव रुग हे, जव रग उनका सर्पे स्पशं नह किया, जव सर्पनं स्पश किया, तव दूध हे, सो विष हृष हो जाता हे ॥ = ॥ इतिश्री योग ||§ |. 


~ ~. 


+ 1 
त (ज $~ ५ 
1.8 ` 9 
11 "६६. 
7 हे १ तत्र ४ उत्का १ बडा न |", - ! (म ~ 
५ प भ धि श" ग > 
£ १; ४. + भि | ॥ = + ~ ( (= ~ 9 ५ ४१८३ ~ च 
*4.4 र ५. र -  । २ + 11. ` 9 २ ॥ त 
॥ 5 # च न | 12 8 श 
न +~". १ ~. 1 म 
"न १ क ~ ॥ 9 9 ,। ध 4 
४ । # त - क -* ° ~ 9, ् 
~ 4 हु 












भकाश दष्ट आवता हे; जब वी पक वुज जाता हे, तब भक्ाशका अभाव होय जाता हे, अरु काजरकी समक्ता रही जाती हे ॥ जो वारंवार बासना उपजतीथो, सो रहती ड, 

जव इस रक्षमीकौ `भाप्नि होती हे, तब बडे भोग उनको शुगवाती हे; अरु वृष्णाूप काजर उसते उपजता रहता हे ॥ जव लक््मीका अश्नाव होता हे, तव वासना तचष्णाकी ` सम | 
ध छांड जाती हे ॥ तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मकों अरु मरनको पावता हे ॥ शां तिको कदाचित नही भाप्त होता ॥ हे मनीश्वर ! जब जीसकों ङष्मीकी पानि होती दे ॥ तच || 

|| शांतिके उपजावनहारे गनकां नाश करती हे ॥ जेस जब रुगी पवन नही चरता, तबरूगी मे रहता हे, जव पवन चल्या के मेका अभाव हो जाता डे, तस रुध्मीकी भाक्त 
इअ गुनका अभाव होता हे, अरु गरबकी उत्पत्ति होती हे ॥. हे म॒नीश्वर ! जो सरमां होइके अपने मुखतें अपनी. बडाड्‌ न कदे, सो इरंन्न हें ॥ अरु समरथ होय कोडकी अवम्या न 
करे, सवमे समबुद्धि राखे सो इर्खछभ हे ॥ तेसं रुष्षमीवान होकर शुभ गुन संयुक्त होय सोवी दुर्भ हे ॥ हे मुनीश्वर ! वृष्णा रपी जो सर्प हे, तिसको बढावनेका स्थान ल्मी रूपी दू 
हे, सो पीवत पवनरूपी भोगका आहार करत कदाचित अघात नांही ॥ अरु महा मोदरूप उन्मत्त हस्ती हे, तिसकों फिरनेका स्थान पवेतकी अरबी रूपी खुष्षमी हे ॥ अरु गुनङ्ूख 
जो सयमुखी कमक्छ हे, तिसकी रक्ष्मी रानी हे अरु भोगरूपी चं द्रमुखी कमर हे तिनका रक्षमी चंद्रमा हे ॥ अरु वैरागरूप जो कमख्नी हे, तिसका नाश करनेहारी रुक्मी बर हे) 
अरु ज्ञानरूपी जो चंद्रमां हे तिनका आच्छादन करनेहारी रुकषमी राद हे ॥ अरु मोह रूपी जो उल्क हे तिसकी यह रा्री हे ॥ अरु दुःख पी जो बिजुरी दे, तिसको रुक्मी आकाश 
&| हे ॥-अर तृष्णा रूपी जो वही हे, तिसकों बढावन हारी क्षमी मेघ हे ॥ अरु तृष्णा रूष जो तरंग हे, तिसकी खक्षमी समुद्र हे ॥ अरु भोगङूपी पिशाच हे, तिनका र्ष्मी रान हं । 
| अरु तष्णाष्पी भंवरको लक्ष्मी कमलनी हे ॥ जनमके बुःखरूप जरुका यह र्मी खङ्का हे ॥ हे मुनीश्वर ! देखने मा यह सुंदर रुगती हे ॥ अरु इुःखकां कारन हे ॥ जसे ः 
| खडगकी धारा देखने माच संदर होती डे, अरु परश कियेतं नाश करती हे, तेसी यह खृ््मी हेसो विचाररूपी मेघका नाश करनेमे वायु जेसी हे ॥ हे मुनीश्वर \ यह म विचार दख्या | 
6 हे ॥ इसमे सुख कद नांही-॥ अरु संतोषरूषी मेघका नाश करनहारा यह शरत्कारू हे ॥ अरु इस मनुष्यमे गुन तबरूगी टृ आवे, जव रूगी खक्ष्मीकी भापि नही भई ॥ जवं 
| रक्षमीक्री भाति भई, तब शुभ गुन नाश पावते हे ॥ हे मुनीश्वर ! रुषष्मी असी इुःखदायक जानकर इनकी इच्छा मेने त्याग दीनी हे ॥ यह भोग मिथ्याङूमी हे जेस बिजुरी भगं 
|| हाय छीप जाती हे ॥ तेतं यह्‌ लक्ष्मीक भगट होय किप जाती हे ॥ जेस जरु हे सो हीम हे तेसं रक्ष्मीकी जोती हे, सो भूरख -जडके आश्रयते हं ॥ इस्को छुप जानः 
“ | ञेने त्याग कियाहे॥  ॥ इतीश्री योगवासिषठ वैराग भकरणे लक्ष्मी नैराश्य वर्णनं नाम्‌ अष्टम सर्गः ॥ < ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! ` जो वाको देखकर भसन 
`“. (| रे, सो जेस प्के उपर जरूकी वंद न रहती हे, तेसं रुक्षमीछीन भंग हे ॥ जेस जरके तरंगः होयके नाश पावता हे, तेसे रुक्मी होयरकै नाश पावती हे ॥ हे मुनीश्वर ! पवनकों 

छ हे, सोभी कोड रोकता हे; अरु आकाशका चूरन करना अति किन हे, सोभी कोउ चूरन कर डरे, अरु विजुरीकों रोकना अति कठिन हे; सोी कोड रोके हे, परु 
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। ॥&] गाय कोड स्थिर होवे सो नांही ॥ जेसं शशाके ¶सगसों कोड मार नदी शकता; अरु आरशीके उपर जेसं मोती नही ठहरताः इ; जेसं तरंगकी गाड हं। प्ररत ह; तेतं . रव्मीड |ॐ 
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॥ 4 “ य | ऽ .। | + । है लक्ष्मी ति चायके मा = अमर गभा > द 
¢ । ्‌ अमं चाहे, सो मंहां मुरख -* 
। {स्थर नदी "रहती, हे ॥ र्मी बीजुरीका चमका जसी हेः सो होती हे, अरु मीटश्नी जाती है, अरु लक्ष्मी पायक ¡ अमर ङ्गां चाहे हान 
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ॐ स 
९ लन वनते | जीवनेकी मूर ४९ ४०९ २.६९ ५५ | व. 3 
(& । <~ छध्मीको पायकर जो भोगकी ` वांच्छा करत हे सो महा आपदाके पा हे, तिनको जीवनेते मरना श्रेष्ठ हे ॥ जीवनेकी आशा मूर करते हे, सो अयनेः नाशके निमिन्न जर ॥ 1... 


| । | जसे ची जो गरक इच्छा करती हे सो अपने नाशकेनिमिन्त करती हे ॥ अरु ग्यानवान पुरुष हे, जीनकी परम पदमे स्थिति हे, अरु तिसकरर वृति पाये हे,तिनका जीवना दकौह| 14 
। | | निमित्त हतिनके जीवनेते ओरका कारजशी सिद्ध हो जाता हे ॥ तिनका जीवना चितामनिकी नड शष्ठ हे ॥ अरु जीनकों सदा शोगकी इच्छा रहती हे ओर्‌ आलसपदतं विमुख ९ |&| ` ` 
४ | तीनका जीवना किस खखके निमित्त नही हे, वह मनुष्य नही, गर्द ९ हे, अरु जेसे रच्छ, पंछी, पशका जीवना हे, तेस तिसकाशी जीवना ह॥ हे मुनीश्वर !जो .पुरुष शाघ्न १ है &| 

&|| अरु पावने जोग पद नौ पाया, तव शार उसको प्राररूप हे ॥ जसं ओरका भनार होता हे ॥ तेसे पदनेकाभी भार हे, अरु पढक विचार चरचा करता हे, ओर व रकं नही ह 0 ¦ 
||| गहन करता, त यह विचार चरचाङ्क भार. हे।हे मनीश्वर.! मन जो हे सो आकाशङ्य हे ॥ सो मनम जो शांति. न आई, तो मन उसको भार हं ॥ अरु जा र 1&| . 
| हे,उस॒का अभिमान नही स्यागता हेः. तो यह शरीरी उसको भार हं ॥ यह शरीरकं जीवना तबही भरष्ट हे! जब आत्मपदकों पावे, अन्यथा उसका जीवना > ए प 1 || ` 
| पापि अभ्यास कर होती दे॥ जसँ जू पृश्वीति .खोदेते निंकसता हे, तसं अभ्यास कर आत्मपदकी धाति होती हे॥अरु जो आत्मपदतं विमुख होय, आशाकी फांसी फसे हे, ५ ५ | | ध 
||| शखकत रहते हे ॥ हे मुनीश्वर ! संसारके तरंग अनेक कासो, उसनन होय नष्ट होय जते है, तेसं यह रुन छनकग ह, दसकं पायके जो अभिमान करता हे सो सूरं ह ॥ चिन || 1 
&| चिली चाक पकडनेकै सिये परी रहती ह, तेस रमी उनको नरके शरनेके छिग घरमे परी रहती हे ॥ जेते अंजलीमे जक नही यरता, तेते री चरी जाती हे ॥ असी छन || 





















& | मग लमी अरु शरीरकं पायकर जो भोगी चरप्णा करत हे, सो महा मूर हे, सो श्त्युक मुखमे परे ङओ जीवनेकी आशा करते हं,॥ जसे सर्पके मुखमं मडुकः पडता दे, स १ ४ 

| को खावनेको इच्छा करता दे, याते सो मूरख हे, तेसं यह पुरुष ससयुके मुखम षड्च्रा ङृआ भोगकी वांछा करता हे, सो महा मूर हे ॥ अर = अवस्था नीका प | 
|&| ली जाती दे, वह्गर दद्धावस्था भान होती है, ताम महा ःख भग होते हे, अर शरीर जजर होय जात हे, फिर मरता हे॥ दकं छिनङ् ल्यु इनका विता ्‌ नही हे, सदाइ क. 
|| त रना द, जसं महा कामी र्कं ही भरती हे, तव उक दसनका त्याग नदा कता तत चु महक दत विना नही हत ह ॥ हे नन्व गूर उण वी 8 == 
| ना दुःखके निमित्त हे ॥ जसं टदध मनुप्यका जीवना लका कारन दे, त अग्यानीका जीवना इःखका कारन हे ॥ उसको बड़ जीवनेत मरना शर हे ॥ जा पुरुबनं व वि 
| पायकर्‌ आलपद पाबनेका जतन नही कथा, तनन आपेड आपका नार किया ह, सो जाल इत्या े॥ र व 1 3 न 
 . || ती हे ॥ जेस रच्छ अंतरं धुना खाय जाता हे अरु वाहीरते ब्त ४२ दिखता हे ॥ तेसं ग्‌ 1 दे, ४ 1 0 स ४ 0 
(4 | ८ दारथकां सत्र अरु सुखष्प्र भान फर्‌ सुखके निमित्त । आश्रय करता हे, सो सुरवी नी होता हे ॥ >€ जेस त ् ४ ५ १५५ ५ 9 ऋ गी ॥ + | 8 १.बह्‌ मूरलता ||ह ५ 
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|| ज जय नासा करना शर्कार ड रागा नास करनहार अहंकार ह ॥ ौहादिक विकार. जो स॑ ह लिन रहेका अकारी विल ह श अहा | 
= । ४ प 47 ८1 ` ४ ८५ 5 गरेमे | होता १ १ = * ् ८ (ह । 
ज सरषकी नादं हे ॥ जेस कामी पुरुष कामको गतता हे, अरु शूरुकी माला गरे डारके भसन होता ह" तेस इष्णाढषी तागा इ) अह्‌ मूवुन्य च १ | 

# ^ 



















न = - -= म ५: क क~ 
१ “क 
1 


# च {१२४ + मि =+ 
5 ~ 49 3, र 
9 ॥- = न १ 
ॐ (< ~ णम्कनकानवाकय मी - य 


^, | सौ तरिके साथ परोये हे ॥ सो अहंकारषूपी कामी पुरुष गरम डारता हे अरु धसन्न होता हे ॥ डे मुनीश्वर ! आल्मारूपी सूरज हे, तिसका आवरन करनहार मेघषटपी अह कार हः ||§ 


जव ग्यानदधपी शरत्कारु आवि, तब अहंकार मेधका नाश हो जाता हे ॥ अरु वृष्णाहपी तुषारकाी नारा होवे ॥ हे मुनीश्वर ! यह निश्वय कर मने देख्या डे, जो जहां प | 
हे तहां सव आपदा आय धामन होती डे ॥ जसँ समुद्रम सव नदी आयक धाप्र होती हे, तसं अहंकारम सब आपदाकी भराप्ती हे ॥ ताते सोई. उपाय कहो जीसकर्‌ अहं कारका ४. ह| 
होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे वराग भकरणे अहंकार इराशा वर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥  ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यहं जो मेरा चित्त हे, सो काम, कोध, खा|| | 


क, मोड वृष्णादिक इुःखकर जजंरी भाव हो गया हे ॥ अरु महा पुरूषके जो गुन धैराग, विचार, धर्यं संतोष, तिनकी ओर नही जाता ॥ सर्वदा विषयकी गमिरदमें उडता हे ॥ ज 


इसको 


= ~ (७ = १ जसे पे ं | ४ चि ‡ ष 
मोरका पस पवनके रागे उह्रता नही, तेसे यद्धं चित्त सवदा भटकत -फिरता चः अरु पको राभ करभा नही होता ॥ जेसें श्वान द्वार दारष नटकत फिरता हे, तेस यह्‌ 


 & 
& || भरिये, तासों वह पून नही होता, या जो छितं जख निक जाता हे! अर दारा यच ध स ४ ८९ स्थि = होता ॥ नरै भद्रम तच्छ 7 ५ 
&|२॥ सदा दा पत ह ॥ ह गीर । मह चिती, हा नहा सा य (य वथा पत सो कवा 
| तरंग होता हे, *सो तयक बृच्छकों खागता हे, अरु जरूभें वहे जाते = तेस चित्तरूपी समुद्रम विषय बल्या जाता हे ॥ बासनाद्धपी तर्गक ` 4 ५ ~ ग्या ड॥ || 
| = लय चायमान होगया हे ॥ सो इस चिनत्तसों मं महा दिन इअ हों । ८ सं जरम पर्या पंखी दीन ही क हे, तेसं चित्त धीवरकी बासनारूपी जाखम वध्या डना म पन हा वा ह 4 
[| जस के .समूहते शूली गी अकेली सेदवान होती हे, तेसं भँ आत्म पत भूर्या आ चित्तम सेदवान जाह ॥ हे मुनीश्वर । ह ति स सानि न दे. कदत 8 
ह सही रोता रे सीस भ श ध 
| सनाम्‌ आया चिच स्थिर नह होता ॥ हे सनी । इसं विच रको द र शा हो ॥ = मी धा उ दत इ जानी अपिते पार्य वन निनद 8 = 
|| आलान दर यो दे ॥ जसं युके दनक अगन जरावती हः तं मोक चिन जारा ह न वा 
 &| र परम इःल पावताहं ॥ यह वित्त दंस नही वनता दे ॥ जेस राजहंस दृष अर्‌ जच निखक। भिनजिन्न करता हे, तिसकी नाई मे अनात्मा साय अम्यानं करक प हो ब 
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८ ॥ > हां ग द - ~उ 97) > ^ ~ 1 0) 1 "द्धै ` 4 = ५८ क + श्‌ 9 ह हि. #" ् = (र न ॥ * ‰ # ४ ४ ६६. च्‌ # 8. १ 0 4 ॥ \ # (< +> 44 $ । ^ ६ + (न # ध ४ - 
+ + ^ जतन 8 ` अग्यान ~ =, + ५ ५ 9 = प. (> न, च त । ^ 2 +य 4 |, भ 4, क र 1.24 0.4 १ । छ = 
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३.५. चरने नही देता हे, अरु समुद्र॑की ओर जाने नही देता हे ॥ तसे मद्ंकों चित्त आत्माकौ आते रोकता हे ॥ सो परम शन्च हं ॥ हे मनीश्वर ! ताते सोड उपाय को, जीसकर चित्त 
' वान्व. 8| रूपी शन्रुका नाश होवे ॥ यह दरष्णा मेरा भोजन करती रहती हँ, जेस तक शरीरकों खान अरु श्वाननी भोजन करते हे, तेसं आत्माके ज्ञान विन मँ तक समान हो ॥ जेस वार 
| क अपनी परछंहीको बैतारु मानकर भयको पावता हे, सो जव विचार करके समर्थं होता हे; तव वैतारुका भय पोवता नही ॥ तेस चिनत्तरूपी वैताख्नं मेरा स्पशं किया हेः ॥ ति 
& | सकर मे भयको पावता ह ॥ ताते वरम सोड उपाय कहो; जीसते चित्तरुपी वेतारु नष्ट होय जावे ॥ हे मुनीश्वरं ! अग्यान करक मिथ्या यैता चित्तम टढ हो र्चा हे, तिसके नाशा 
करनेकों मे समर्थ नही हो शकता हों ॥ अगनमे वेढना सोवी मं खगम इ हो, ओर चरके बडे पर्वतके उपर जाना, सोवी मेँ सुगम मानता हों ॥ अरु बडे बञ्जका चूरन करना यह 
वी भे इयम मानता हों ॥ परंतु चित्तका जीतना महा कठिन हे असा मे जानता हों ॥ चित्त सदा चायमान सुश्नाववारा हे ॥ जेत थंभके साथ वांध्या इआ वानर कदाचित्‌ स्थिर हो | 
& || य नह वेठता, तसे चित्त वासनाके मारे स्थिर कदाचित्‌ नही होता हे ॥ हे मुनीश्वर ! बंडा समुद्रका पान कर जाना सुगम हे, अरु अभिका भचच्छन करनावी सुगम हे, ओर सुमेरुका ` ४ 
|| रघन कटना स्वी छुगम हे; परंतु चित्तको जितना महा कठिन हे; जो सदा चकषप हे।जेसें समद्र अपना द्रवसुभावका कदाचित्‌ नही त्याग करता, अरु महा द्रविभूत रहता इ तिसकर | 
| नाना भकारके तरंग होते हे, तेसं चित्तव चंचर सवंभावकों कवी न त्यागेता हे॥ नानो धकारकौ वासना उपजती रहती हे, अरु वारुककी नांइ चंच हे , सदा .बिषयकी ओर धावता हे ॥ |[&। 
| कङ्'पदारथकी भापी होती हे, परंतु अंतरतं सदो चच रहता हे; जसे सूरजके उदंय हं दिन होता हे, अरु अस्त इते नाश पावता हे, तेस चित्तके उदय इ त्निखोकीकी उत्पत्ति ह, ध 
| अरु चित्तके रीन ओते लीन हो जाती हे॥ हे मुनीश्वर! कोठ समृद्रमे जर गंभीरं हे, तिसमे बडे सर॑ रहते, सो जव कोड समुद्रम पवेश करे, तब वह सर्प उनको काटता हे, तिनको विष चढ |& 
|| जाता हे, तिस कर बडा इः पावत हे॥सो दात शनीर्े। चित्ती समुद्र हे; अरु बासनारूपी जरु हे; तिसंमे छखरूपी स॑ हे॥जव जीव उसके निकट जाता हे, तवं भोगषूपी सर्पं उसको || 
ई / काटता ह तव दष्णाहपी विख पस्सरता हे, तिञ्लकर मरते ह ॥ हें मुनीश्वर ! जो भोगकों 
होय जाती स तिसको देखकर मूरख खगं खनेकों दोरता हे, तव सामे गिर परता हे, इुःख पावता हे ॥ तेस चिन्तरूपी ग भोगका सुख जानकर भोगनेकों रुगता डे, तव वृष्णा | 
||| रपी खाइमं गिर परता हे, अर जन्मांतर इुःखकों भुगता हं, हे मुनीश्वर ! यह चित्त कबह् बडा गंभीर हो -वेखता; ओर जव भोगकों देखता हे, तव तिनकी ओर चीरुकी नाड र्ग ८ 
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छ॒खहूप जानकर चित्त दोरता हे ॥ सो भोग. इःखरूप हे ॥ जसं त॒नसों खाई आच्छादित || 
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` [| जवर्ग जोगकों न देखता ह निनं वचि विवः ) ¢ \ | 
॥| नवरंग भागक न देखता हे॥ जव विषय देखे तव आशक्ति पाय विषयभे गिर जाता हे; अरु यह चित्त वोसनारूपी सामे सोया रहता हे, अरु आत्मपदकी ओर जागता नर्ही॥ इत 
| ^ ५ < - 1“. 


| पशत | स प , * नज [३ श ड सकं ५,९ हति ॐ २ $ 
&| परता हे ॥ जते चौर पंरवी आकाशम्‌ चढ फिरता दे, सो जव प्रथवीपर मांसकों देखता हे, तब तहा ` आय पृथ्वीपर बेठता हे, अरु मांसकों केता हे, तेसं यह चित्त तव रग उदार हे 
। 9 £ 6 तः ~ त जामे मे पक्छ्राया हां - न ७ ~~ । - तिसमें = .* के भ रहो (| ५ 
<+ चत्तकी जारुमं मं राया हो; सो केसी जाखे हेः ध तामं बासनारूपी सूर हे, अरु संसारक सत्यताह्पी ग्रंथ हे, अरु भोगरूपी तिसमें नून हे, इसको देखरके मे शस्या हो ॥ कवङ्क पा | 
० शार वएसनाथी जेवरीकर चरी. जंक नांद बध्या दां नाते दे खनी वर. 1. रोद. यवग नदे, जव चि जः ज ८८. क 2 गोर /(/ = 
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। ^ | | चा नी ॥ अरु.जगतकी रमौ मषक विरस कासी हे ॥ सं च॑द्मा बादरकी इच्छा नांहौ करता, अरु चतुमिमे आच्छादित होय १५९. ॥ ताते मे भ्ोगकी इच्छा ष । | 
(^!) ओर जगतकी रक््मीको मे नही चाहता, अर मेरा चित्त हे सो परम शय हे॥ हे मुनीश्वर ! महा पुरुष जो जितनेका जतन करते हे, सो जब ` जीति, तव परम. ८ -पावेः :॥ 
५. | ततं युको सोद उपाय कहो, जीसकर मनकों जीतों, सव इ;ख इस्के आश्रयते रहते हे ॥ जेस पवतपर बन हे सो पर्व॑ते आश्रयते रहता हे ॥ = ॥ इतिश्री गवासिषटे वे |&| 

द (^ (| राग धक्तरणे चित्त दौरार्य वर्णनं नाम अओकादशः सर्गः ॥ ११॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे ब्रहान्‌ ! चैतनरूपी आकाशम जो ृष्णार्पीं रात्री आइ हे ताभ कामः कोच, लोभ, मो ||| ` 

` | हादिक ्ुवड विचरते हे ॥ जव ज्ञानरूप सुर्यं उदयः होवे, तव दण्णाद्पी रा्रका अभाव होय जावे जम राथ नट शर, त मादा 0 

होता दे, तव बरफ उष्ण होय पिगर जाता हे, तेसं संतोषङ्पी रसरको कप्णा्पी उष्णता छकावती हं ॥ बद्री वृष्णा केसी हे जसे शून्य वनम्‌ पिशाचनी अपने परिवार सहित फिरत | 
& || रहती हे, अरु भसन्न होती हे ॥ सो बन अरु पिशाच कैसा हः ६ आलपदते शल्य जो चित्त सो भयानक शूल्य वन हेः तिसमे दरष्णापी पिशाचनी हे ॥ अरु मोहाविक उसका परिवार || 
[[&|| हे उनको साथ ठेकर फिरती हे ॥ हे मुनीश्वर ! चित्तरूपी पर्वत हे; तिसकेआश्रयतें वृष्णाङूपी नदीका. भवाह चरता हे ॥ अर नाना भकारके संकस्पूपी तरंगकों पसारतं 
| 





















तें हे ॥जर्स मे (| 
|| चको देखकर्‌ मोर भसन्न होता हे; तेस तृष्णारूपी मोर भोगरूप। मेषकों देखे भसन होताः हे, ताते परम इःखका मूर दष्णा हे॥ जव मे किसी संतोषादि गुनका आश्रय क्रता हो, तब | 
| णा तिस नार कर देती हे ॥ जसे संदर सारंग सुहा नोरी गरा हे ॥ नसं संतोषादिगुलको णा ना कती हे ॥ हे सुनीभवर ! सवतं उच्छ दन बिराजे जतन का |. 
|| हो ॥ तव वृषणा बिरान नही देती ॥ जेस जारे फस्या आ पी आकाशम उडबेका जतन कता ह; परु उड नही सकता हे तस मे व आलपदकों भाप्त नही व | 
||| ता ॥ खी, पु, अर कुव, निसने जाल विद्धाड डे, तामे कस्या ह सो निक नही शकता ॥ सो आशारूपी फांशगिमें वंध्या इभा कवद्खं उरधको जाता हो, कवद्क .अधःपात होता 
५ हा १ सो चरी चक्री नाड 
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||: देशी ३॥ जसे इ्कय धनुष्य मलिन भे होता हः सोः बडा आ बहन, शतो ल्या होता है, पतु व द त वालि 
[|| करनमं होती हे, सो बही - न धाभि रहित हे॥ उपर व हे देखने माच सुंदर हं ॥ परतु इससे कारज सिद्धि कलु नही होती ॥ हे मुनीश्वर ! ष्णाद्धपी मेध ह ति 
। || अमरी खटजके आ जवन कर = का नमी पवन नीके तव दाही वादका नाग होक) अर अगपद्का साक्षत्कार होवे, अर म्यानरूपी करक संकोच 
(| सलीला भर त न नात की ह भ 1 
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१ ह मुनीश्वर ।अग्रीसौभी असा इःख नही होता ॥ अरु खडूगके भहार करी असा दुःख पी होता ॥ अरु इंद्रके वजकरणी असा इुःख नही होता, जेसा इःख च होता हे॥ सोत || 
| ष्णाके भहारसों धार बडे इःखकां क हे ॥ अरु दष्णाङ़पी दीपक पयां जरता हे; तिसमे संतोषादि पतंगिये जर जात हे ॥ जेस जरम मच्छी रहती हे, सो जख्मं ककरी रेती आदी 
 _ (¢| वेसेको देख मांस जानकर वह मु ेती हे पतव अथं सिद्धी कचु नही होता, तेस दृष्णाभी जो कचु पदारथ देखती हे, तिसके पास न हे॥अरु तृप्री किसी करी नदी होती॥ 
॥ १२॥ ||| अर वृष्णारूपीः अक पंखनी दे,सो कवद्ध कड उड जाती हे अरु स्थिर कब नही होती, तसे वृष्णाशी कबद्ं किसी पदारथकों, कब किंसीकों हन करती हे ॥ परंतु स्थिर कबड्ध नही 
(| होती ॥ अर वृष्णाङूपी वानर हे सो कवद्ध किसी बृच्छपर, कवद्ध किसीके उपर जाता हे, स्थिर कबं नही होता हे ॥ जो पदारथ नदी धाप्त होता, तिसकरे निमित जतन करता डे ॥ तेसं 
| दृष्णाद्ध नाना प्रकारके पदारथका गहन करती हे ॥ अरु भोग कर तप्र कदाचित्‌ नही होती ॥ जेस घतकी आदधती कर अभो तृप्ती नही पाव तसं जो पदारथ भाप्ती योग्य नही ह, 
|. सके ओरी दष्णा दोरती हे ॥ शांतीको नही पावती हे  ॥ हे मुनीश्वर  । वृष्णा्पी उन्मत्त नदी हे, तिसमें जो बहाया पुरुष, ताको कहांका कदां रे जाती हे ॥ कबड् तो षहा 
&|२ की वाजुनेः छे जाय; कब दिशामे ठे जायः परंतु इनको र फिरती हें ॥ तेस दृष्णारूपी नदी हे, सो मुज्ञकों छे फिरती हे ॥ अरु तृष्णारूपी' नदी हे, इसमें वासनारूपी अनेक तरं 
| ग॒ उठते हे, कदाचित; मिटते नांही हे ॥ अरू दृष्णाङूपी नटन हे, अरु जगतषूपी अखाडा तिसनें कुगाया हे ॥ तिंसकों शिर ऊचा कर देखती हे, अरु मूरख बडे भसन्न होते हे ॥ जेसं | 
(८ सूर्यके उदय इं सर्यमुखी कमक सिरुकं ऊचा आता हे तेस मुरख तृष्णाके देखकर धसन्न होते हे ॥ वष्णारूपी द्ध खी हे, जो पुरुष इसका त्याग करता हे, तव.वाके पाख रुगी कि 
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(| रती हेः वद्ध इसका त्याग नह करत सलोगै ॥ अरु दृष्णारूपी डोर हे, तिस साथ जीवरूपी पशु बांधे इञ हे तिसकर शमते फिरते हे ॥ अरु वण्णा इु्टनी हे; जव शुक्त गुनको देखे, तव ||| 
&| तिनको मार रती हे ॥ तिसके संजोगते मं दीन हो जाता हों ॥ जेसे पेया मेघकों देखकर पसन होता हे, अर वृद अहन करन रुगता हे, ओर मेघकों जब पवन ङे जाता हे, तव || 
& | पपेया दीन हो जाता हे ॥ तेसं र शभ गुनका नाश करती हे; तव मं दीन हो जाता हों, हे मुनीश्वर ! वृष्णानें मुञ्चको दूरत दूर डान्या हे ॥ जेसे सके तृनकों पवन दूरते दूर डारता हें 

|| तसे तरष्णाङपी पवननं मुञ्चको दूरते दूर डाच्या हे ॥ आस पदते दूर पयां हों ॥ हे मुनीश्वर ! जेस भरा कमरके उपर जाता हे, कद्ध नीचे वेता हे ॥ कबड् आसपास फिरता हः 
,  _ (| अरु स्थिर नदी होता तेस दृष्णाष्ूपी शैवरा संसाररूपी कमकरूके नीचे उपर फिरता हे ॥ कदाचित्‌ उहरता नही हे ॥ जेस मोतीका वांस होता हे तिसतं अनेक मोती . निकसते हे, 
^ (| तेते दृष्णारूपी बासते जगतरूपी अनेक मोती निकसते हं, तिसकर रोशीका मन. प्रन नही होता ॥ दुःख्पी रतनका तृष्णापी उग्बा हे ॥ तेस अनेक इुःख रहते हे ॥ ताते सोड 
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| >| ¢ ८ ९ ५ निटत्ति किसी जसे * + 
| उपाय कहो, जीसकर तृष्णा निरन्त होवे ॥ हे मुनीश्वर ! यह विरागसं निरत्ति पाती हे॥ ओर किसी उपाय कर निडत्ति नही होती.हे। जेस अंथकारका धरकाश कर नाश होता हे, ओर (1 | 

^ 1 | कसी उपाय कर्‌ नह होत तसे तृष्णाका नाश ओर उपायसो नहि होता हे॥ अर कष्णाूपी हरु हे सो गुनरूपी एश्वीकं खोद डरता हे; अरु वृष्णारूपी बह्वी हे! गुनी रको || ` 
(1 0 द अरु छम्मारूी चूर दे सो अतःकरनङूपी जके उकं मोन करती हे ॥ हे मुनीश्वर ! नदी हे, सो बरसा करे बढती हे, फिर षट व्यती हे ॥ तेस जव इट गोगक / 
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ध ८ भ र ऊ चाप्र होता दे, तव दर्षकर बढती हे ॥ जब भोगरूपी. जरु घट जाता हे, तंव शखै छीन हो जाती हं ॥ हे मुनीश्वर { इस ृष्णान व शि हवि ॥ १ ५ इ ध | ज, 
^ [| जन उडाता डे, तेसं मुका डातो ड ताते सोड हुम उपाय कटो, जिसकर ष्णाका नाश होवे, अरु आत्मपदकी प्रापि होवे, अरु दख नट हाच, अह ग वलति वाया हेतो |@| ` 
ध श्री योगवासिषठे वैराग भकरणे तृष्णा गारुडी वर्णनं नाम द्वादशः सर्गः॥ ॥ १२॥ ॥ ्रीरामोवाच ४ ह मुव न 9 दच्छा मं नही रख ( | 
| अक्नाम्यङूप हे ॥ सदा विकारवान, मांस मन्ना कर प्रन हे; सदा अपवित्र हे ॥ | कचु अथं सिद्धि होता नही देखता ॥ ताते तिन 3 0 | { | 
| ता ॥ यह शरीर न अज्ञ हे, न तज्ञ हे ॥ अर्थ यह जो न जड हेन चैतन्य हे॥ जे 1 क ध ५५ हे ४ = र होता; ताते मध्यम भाव | 
यह देह न जढ हे, न चैतन्य हे ॥ जड इस कारनतं नही, जो इसे कारजशी हीता हे ॥ अरु चैतन्य इस, कारनत नही, जा इसका आ क 1 म अर विकारवान, असी |&| 
में हे ॥ काहेतें जो चैतन्य आता इसमें व्याप रहा ह, सो रोह अभीक नाड जानत्‌ हो, 2 ता 1 ८ 1 ५ ९४१ बि न + (ल 5 वी &! ५१ | 
॥ | जो देह हे सो इःखका स्थान हे ॥ अरु इष्टके पायेतं रषवान होती हे, अरु अनिषटके पायते शोकवान हीती हेः ताते असे शरीरकी मुञ्चकां क 1 क 
|| हे ॥ हे मुनीश्वर! असे अमंगकषूमी शरीरम जो अरहपन -फुरता देः सो इःखका कारन ६ र दाचित नही रहता ह ॥ हे मुनीश्वर 1 
विद्वा वेढा इभा नाना भकारका शब्द करता हे तेषं अदंकःरद्यौ विखाडा दहमं रहा डज 1, आहः र हे; चुप स न क जन 
जो किसके निमित्त शब हे सो चंदर हे, अन्यथा शब्द नयथ हे ॥ जसं जये निमित्त दोरा शाब्द र हता ह तेस जकर मा व च 
|&| व व्यर्थ हे ॥ अरु शरीरपी ` नौका; शनोगरूपी रेतीमे परी हे, इसको पार दोना कटिन हे ॥ जव वरागद्धय जख बढ अरु भवाहं हन प 
&| सव व्यर्थ हे ॥ अरु शरीरष्टपी 1 ॐ व ओर तृष्णाहूपी जरम पन्या हे; अरु वडा भवाह हे ॥ अरु भोगरूपी तसम मगर डः 
 [&| होवे, तव संसारके -पारङूपी किनारे पड्ुवे अर शरीरूपी बेडा दे; ५ संसाररूपौ समुद्र आ 1 2 1 बल खगे. तब शरीरद्धषी वेडा पारकं पे '॥ हे गु 
ध 4 न शरीरपी वेडाक पार इ नही देता ॥ जव शरीरषटपी के साथ 0 वायु रग, अर अभ्यासरूपी पतवाराक्ा बर्‌ छग, ८1. र ॥ 
8 नीन्वर ! जीन परुषनें असे वेडेकों उपाय कर आपको संसार समुद्रतं पार कया हेः ₹ नित नत) ८: श ~ ~ ट 
| र जट इवेद ॥ ज वेदाम छिद्र ोद, ओर वामत जक धरेश कर आवे, तव बड इव जाला ह) अर निस जो मच्छ ह सो सवद जाता ह सो इह परी चेका उणाद | ( 
1 आश्वर्यं हे जो वेढा अपने निकट नही भासता हे ॥ अरु मनुष्य सो बृूखता || = ` 
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सो सखी भये हं ॥ अरु जिननेँ नही किया; सो परम आपदाकों भार होता हे) सो दस वेड क 
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ने देती नदौ ॥ अरु जेस उन्मत्त हस्ति कीच फस जाता हे, अरु निकस नंही शकता, अरु खेदवान होता हेः ¦ 
पावनेवारा शरीर डे, निसका में अगीकार नही करता ॥/ दे उनी बर ८ वह धरी अ (4, 
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र.रुगे है तब नाशका समय पाता हे; कारन जो ख्युके निकटर्बात्त होता हे ॥ बङ्खरी शरीररूपी टच्छं कैसा है जो शुजादपौ इंसके यास हे अरु हस्ताद्‌ इसके पत्र हे ॥ 
हे | 


१ (1 
© 
रु गिटे इसका गुंा हे; अरु दांत फर हे; जंघा स्थं हे अरु कर्म जरकर बढ़ जाता हे ॥ जेस टच्छते जरू निकसता हे; सो चिकटा हे ॥ तेस जर शरीरके हार निकसता रहेता 
अरु तृष्णाूपी विषते पूरन सरपनी रहती हे ॥ अरु जो कामनाके छिये इस टच्छका आश्रय केता हे तव दृष्णादूपी सरपनी तिसकों डसती हे; तिस विखसो बह भरी जाता ह 1 
मुनीश्वर ! ओसा जो अमंगरुरूपी शरीर टच्छ हे, तिनकी इच्छा मुञ््को नही हे ॥ यह परम दुःखका कारन हे॥ जबरुग यह पुरुष अपने परिवारमे बध्या इञा हे, तबरूगी मुक्तं न || 
ही होती, जब परिवारका त्याग करे तव मुक्ति होवे ॥ देह, इंद्रिय, भान, मन, वुद्धि इसका परिवार हे; इनमें जो अहभाव हे, वाका स्याग करे तव मुक्ति होवे अन्यथा मुक्ति नही || 
होती ॥ हे मुनीश्वर ! जो श्रेष्ठ पुरुष डे, सो पवित्र स्थानम रहते हे; अपविच्रमें नहीं रहते ॥ सो अपविच्र स्थान यह देह हे; इसमे रहेनेवारा्ी अपविच्र हे अरु अस्थिूपी यं 
घरमे रुकडे हे; वामे रुधिर, मूर वि्टाका इसमें कोच रूगाया हे; अरु मांसकी कहगीरु करी हे; अरु अहंकाररूपी इसमें सपच रेता हे; अर दृण्णारूपी स्पचनी इसकी छी देः || 
अरु काम, . को, मोह, रोभ इसका बेटा हे ॥ आं अर वि्टादिक करी पूरन भन्या आ हे ॥ असा जो अपविच् स्थान, अमंगरुूप जो शरीर, तिनका मं अंगीकार नाही क || 
रता; यह शरीर रहो चाय मत रहो; इसके साथ मेरे अव कचु पयोजन नाही ॥ हे मुनीश्वर ! अक बडा धर हे, तिसमे बडे पशु रहते हं सो पूरको उडावते हे ॥ सो गृहमे को | 
उ जाता हे, तव सिघसों मारने रूगता हे, अर धूडभी उसके उपर गिरती हे ॥ सो शरीररूपी बडा पह हे, तिंसमे इद्रियरूपी पशं हे ॥ जब इस हमं पेठता हे, तव बडी आपदा | | 
कों भाप्न होता हे ॥ तासर्यं यह जो इसमे अहंभाव करता हे, तव इद्वियरूपी पशु सो विषयषूप सिसो मारते हे; अरु तृष्णारूपी धड इसकों मरीन करती हे हे मुनीश्वर! अओ ध 
हे, तिसमे वृष्णारूपषी चंडी खी रहती हे॥ ( | 


॥\ 


सा शरीरका मे अंगीकार नही करता ॥ जिसमें सदा करुह पडड रहते हे; तिसमे ज्ञानरूपी संपदा भवेश नदी होती ॥ असा जो शरीररूपी यह हे (५ ु 
कटर्पना करत रहती हे; तिसकर शम दमादिरूप संपदाका भवेश नही होता ॥ तिस घरमं अक सज्या हं, जब उनके उपर विश्राम्‌ कर्‌ 
}९- = 


सो इद्वियरूपी द्वारसो देखती रहती हे, सो सदा कट स न 
ताहे, तव क्क सुख पाता हे; परंतु तृष्णाका जो परिवार हे सो विश्राम करने नही देता ॥ सो सषुपिरूपी सज्या हे जव उसमे विश्राम करता हे, तब काम कोधादिक रुदन कर 
हे ॥ अरु ॐ चंडी ल्लीका जो परिवार, काम कोय, लोभ, मोह, इच्छा हे सो उट देते हे; विश्राम करने नही देते ॥ हे मुनीश्वर ! सा इःखका मूर जो शरीररुपी यह हे, तिस 


च्छा मेने त्याग दीनी हे ॥ यह परम इुःख देनहारा हे, इसको इच्छा मुञ्चकों नही ॥ हे मुनीश्वर ! शरीरषूपी वृच्छ हे; तिसमे तृष्णारूपी कोवानी आय स्थित ड हे, सो जसं | 
नीच पदारथके पास उडती हे; तभे ष्णा कौवानौ भोगद्पी मलिन पदारथके पास उडती हे ॥ बद्री तृष्णा वंदरीकी नाड शरीररूपी वृच्छकों हिखाती हे दृच्छका स्थि /§ | ^ 


च, 


त्‌ 


(2 
तेसं अम्यानषूषी मद्‌ कर उन्मत्त आ जीव शरीरदपी व ६ 
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न १ = । | | विरब # - स्वेगां । ०७ र ~ 
= र । 6 डे, सो अपवित्र हे ॥ जेस हस्तीके करन सदाई हरते हेः तेस इसको त्यु परा हिखाता हे ॥ कलु कारुका विखब हे, परंतु खत्यु इसका मास कर्‌ क | _ 
ध ६। संगोकार नदी करता हों ॥ यह शरीर रूतपघ्र हे; क्रोग भुगतता हे; बडे ओश्वयकों भापि करता हे; परतु त्यु इनक सखापन नही करता 1 जीव इ ० कर्‌ ५ (८ = 8 
ध । । ं अक्का जाता हे; ओर शरीरकं छोड देता हे॥ जीव इसके सुख निमित्त अनक जतन करता हेः परत संगमं सदा नही रहता ॥ असा जा रूतन्र १ क जाना हने | 
`. |&| ग किया. हे सो यह दुःख देनहारा हे ॥ हे मुनीश्वर ! ओर आश्वर्यं देखो › जो वाका भोग करता हे, तिसके. साथ चरूता नह्‌; जेसं घुर कर व | 1 ध: त ध 
& | जीव जब चरने खगता हे, तव शरीर साय क्षोज्नवान होता अरु वासनाद्प धूर संयुक्त चता -हे परत दिखाता नही जो कहा गया ॥ जव पर ज क जाता हे, तव नग ह.॥ भ || 
|| हे, काते जो शरीरके साथ परश किया हे ॥ हे मुनीश्वर ! यह शरीर छिनर्भग हे ॥ जेस जरकी डद पचके उपर गिरती हे, सो छिनमातर रहती हं तेस शरीरश्ी छिनश्ग हं: न || 
| से शरीरम आस्था करनी, सो मूरखता हे, अरु असे शरीरके पर्‌ डपकार्‌ प दुःखके निमित्त हे, छख कटु नांही हे ॥ ओर जी घनाढ्य हे सा शरीरसां बडे गाय ध. | 
ह र); र निधन यो गों शते द परु जरावस्या, शरु नोक दते इ ॥ इतर िराषता क ना क 
&| दु.खका कारन ह, जेस कोड नागनी घरमे रख इसकों दूध प्यावे; तोउ आस्वर उसको काटके मारेगी; तेर जिवन दष्णारूपनी नागनी साथ सखाइ करी हे? सो मरेगा; = | 
& | नाशवेत हे ॥ इसके निमित्त जो भोग ॒शुगतनेका जतन करना सो रखता हे ॥ जसं पवनका वेग 2 अरु जाताहे, तसं यह 1 हे॥ इससो भ्रीति कीः. 6 इ &| 
&|| रका कारन हे ॥ सब जीव इसकी आस्थामें बाधे द्धओ हे, इसीका त्याग कोड विरलानेइं किया हे ॥ जसं कोड विरा खय होता ह, मरुयक्के जरकी आस्था त्यागता हे, |8 





ड ज्जोर सबपरे ्षमते हे ॥ हे मुनीश्वर ! बौजखीका अरु दीपकका भकाशभनी | आता जाता दिखता हेः परतु इस शरारका आदित नही हे, ध कां तैः 0 दे, कटा || 1 

|| न हे ॥ जसे समुद्रम बुदधुद उपजता है, अरु मिट जते हे, तिसकी आस्था करनेतें क खाज नहः तेषं | यह्‌ शरीरकी आस्था करनी र नहा; यह अत्यंत नाशष्प ह ॑ स्थिर | ट | = 

|| कदाचित नह होता.ह॥ जहे वजुरो स्थिर नह होती, सा ररी स्थर नही रहता इसकी नं आस्था नह कता ॥ सक अना मया हे ॥ जतत कोउ यते दनक |8| ` 
| ग देता हे; तसे मन अहंममता त्यागी हे ॥ हे मुनीश्वर ! असे शरीरकं पष्ठ करना, सो डुःखके निमित्तः हे ॥ इस शरीर किसी अर्थ आवन जाग नह, जखाबने जोग हे ॥ जसे ठक च| 


 |&| ड जलाञ्े बिन ओर कामम नहौ आती हे, तेसं यहं शरीरश्नी जड अरु गंगा जखावनेके अर्थं हे ॥ हे मुनीश्वर ! जिन पुरुषने काषटपी शरीरकं ज्ञानाभि कर जलाया हे; तिनका ||8 
&| परम अथं सिद्ध या हे।अरु जीननें नही जलाया सो परम ःख पाया हे ॥ ह मुनीश्वर ! न्‌ म शरीरो, न भरा शरीर हे; न इसका ने हो, न यह भरा हे; अब मुञञकों कामना कोठ || 
| नौ हे ॥ मँ निरासी परुष हो ॥ अरु शरीर साथ मु्चकों प्रयोजन कचु नही इं ॥ ताते तुम सोई उपाय कहो; जीसकर में परम पवक भाप्री पांड॥ हे मुनीश्वर शरीर 


। का अजिमान स्मागा डे, सो परमानंदङप हे, ओर जीसकर देहका अभिमान हे, सो परम्‌ दुःखी हे ॥ जेते कटु इःख हे, सो शरीरके संयोगः व 
ऋ ५ 9. क > ' । ५ 2 4 ८ 5 =. 
| = ॥ ५ च ॥ 9 न्न ' ज ॥ 
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यो.वै.भ. &| दन, ति, मोह, शोक, आदि सर्वं विकार दहके संजोग कर हाते हे ॥ जीसक देहमे अशनिमान ह, तिनको धिःकार हे ॥ ओर सव आपदा तीसकों धात्र होती हे ॥ जेस समुद्रम न | धस 
||| दी आय भवेश करती हे; तेसे देहाभिमानमं १ मे सवं शशा करती हे ॥ .जीसको देहका अभिमान नही, सो पुरुषनमें न्तम हे, अरु वंदना करने जोग्य हे; असेकों मेरा न || _ 

& | मस्कार हे, अरु सर्वं संपदा तिसकों धापन होतीहे ॥ जसं मान सरोवरमें सव हंस आय रहते हे, तेतं जहां देहाभिमान नही रहा, तहां सर्वं संपदा आय रहती हे ॥ हे मुनीश्वर ! (2 बाः 

५: ज्ञं अपनी छायामें बरक बैतार करुपता हः अरु तिसकर भ्य पाता हे; जव इसको विचारकी भारी होती हे, तब यैतारूका अभाव हो जाता हे तेसे अज्ञानकर मज्ञकों अहंकाररू ||%| ` 


` “॥ १६९॥ | 
| पी पिशाचनें शरीरम दढ आस्था २१९ हे, ताते सोड उपाय कहो! जीसकर अहंकारषटपी पिशात्रका नारा होवे; अरु आस्थाङपी फांसी ट्टे ॥ हे मुनीश्वर ! थम जो मङको अ || ` 
41 # = | । वि 





| ज्ञान कर संजोग था, सो अहंकारल¶ पशाचा चा, तिसते अनतर शरीरे आस्था उपजी हे ॥ जेप बौजते भयम अकुर होता हे; फिर अकुरते कृच होता हे, तेस अहंकारं श || 4 ॥ 
(&| रीरकी आस्था होती हे ॥ हे मुनीश्वर ! इस अहंकाररूपी पिशाचनं सव जीवनक दीन किये हे ॥ जसं बाखककों छायाम बैतारु भ्रासता हे; अरु दीनताकों भाम होता हेः तेस अंहकारख्पी | 
¢ पिशाचनें मञ्चक दीन किया हे; सो अहंकारषूपी पिशाच अविचारते .सिद्ध हे; अरु विचार किये ते अश्रावकों धापन होत 


५ १ | 1 हे ॥ जेस प्रकाशकर अ्धकार नाश हो जाता हेः तेसं विचार कि ८ | 
 |&| येते अहंकार नाश हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जो शरीरम आस्था रखी हे, सो शरीर जख्का भवाहकी नांडं स्थिर नही होता, असा चछ हे ॥ जेते विजरीका चमका स्थिर नङ होता, || 
( | अरु गंयवं नगरीकी आस्था यथं हे॥ तेस शरीरकी आस्था करनी न्यर्थं हे॥ हे मुनीश्वर ! असे शरीरकी आस्था करके अहंकार करते हे; अरु जगतके पदारथ निमित्त जतन करने हेसो महा ६ 
मूरखहिाजेतं सरम मिथ्या हे, तसे यह जगत मिथ्या हे; तिंसकों सत्य जानकर जो इसका जतन करता हे, सो अपने वंधनके निमित्त करता हे ॥जेसे धुरान गुफा बनाती हे,सो अपने वेध | | 
&/ नके निमित्त हे, अर पतंग दी पकक इच्छा करता हे; सो अपने नाशके निमित्त ह; तेस अग्यानी जो अपने देहका अभिमान कर भोगकी इच्छा करता हे, सो अपने नाश निमित्त || ` 
&| ह॥ हे जुनीश्वर मे तो इस शरीरका अंगौकार नही करता; इस शरीरका अभिमान परम दुःख देनहारा हे ॥ जी सको देह अभिभान नही रहा, तिसकों भोगकी इच्छाी न रहेगी ॥ |& 
ˆ &| 7 मे निराश हां, अरु प्रम पदक इच्छा हे जीसके पाये ते बह्धरी संसार समुद्रकी. धाप्री न होवे ॥. . ॥ इतिश्री योगवासिष्े चराग करणे. देह नैराश्य वर्णनं नाम चयोदशः || 
१ £ ६ | सगः ॥ १३ ॥ ५५॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यह संसार समुद्रम जो जन्म पाया हे, तामे बारुक अवस्था इसको भाप्त ङ हे, सोभी परम दुःखका मुरु हे तिसमें परम दीन हों जा || 
~ (| रा हे अरु जेते ओगुन इसमे आय वेश करते हे, सो कहत हों ॥ अशक्तता, मूर्ता, इच्छा, चपक्ता, दीनता, अरु डुःख संताप, ञे विकार इसकों आय भाप होते हे ॥ यह वा || 
3 स्थिर नही रहता हे; फिर ओरम रुग जाता हे ॥ जेस बानर ठहर || ॥ > 
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(| वस्था महा विकारवान हे; अरु वारुक पदारथकी ओर्‌ धावता हे; ओक वस्तुका हन कर इुसरीक' चाहाता हे; 
~ निर {नडी बेडा, अरु जो कोडकी उपर कोध करता हे, तब अतरत प्या जर्ता 





॥ 
 ॥& हे; अरु बडी बडी इनच्छा करता हे तिसकी भाप्री नही होती; सदा तृण्णामें रहता हे, अरु 'छिनमे भय ॥४|/ व 
|< । पीत हो जातः डे, दण तिव ज र हं तिंस्की भाप्री नही होतीः.सदा इष्णामं रहता हे, अरु. चिनमे $ €| 1 
, {@& | नीत दो जाता देः रतिकरं .पाप्त नही होता, फिर मदा दीन ङो जाला डे ॥ जसे, बना इस्ति शाकरसो. बाध्या कर रीन जट व टय स्या 
{ह .------- ------------ -- ------- न 
| ८९ | + ` 
च 





06-0. ॥॥(1111॥5॥1८ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 14112680 0 60810011 । ष | । 9 ॥ 
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व ` 7 |. च 
| | | - 
५ इ ५ = आनी ° क, चेते ० ीं ~ = = 4 += ९ 3 निर्मितं ~, . ; चिक न भ ॥ उत | | 

॥ रामोवाच।हे मनीश्वर ! दुःखड्प वाखावस्थाके अन॑तर जो जुवा अवस्था आती हे सो नीचेते ऊंची चढत हे; सोबी उत्तम गिनवेके तामः नही हे, अधिक इ त ५ &.१स.१५ 

जवा अवस्था आल हे, तवः कामरूपी पिशाच आय गता हे ॥ सो कामरूपी पिशाच जुवा अवस्था रूपी गडरेमं आय स्थित होता हे; चित्त फिराता हे, अष न । ५ ¦ | 

1 पंरुरी | „खे ऋ ते ह = {चिन्तष्टपे ् ध ८ 
् हे ॥ जसे सूर्यके.उदय डे सूर्यमुखी कमरु खिली आता हे, अरु नको पसारता हे, तसं जुवा अवस्थारूपी सूय उदय हाता ह्‌? तव्‌ चित्तरूपी कमर इ # पंख 
| ४ रता हे तव फुरती हे, अरु कामरूपी पिशाच 


च. इसको खी डार देता हे तहां पर्या दुःख पाता हे, जेस कोको अग्रिके कंडमं.डारी दिया होय, अरु वेह दुःख पाव, तस कामके वश क || 
¦ दुःखकों पाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जो कु विकार हे, सो सव जुवा अवस्थामें आयके प्राप्न इञ ह ॥ जसं घनवानकों देखकं निधन सब नकौ आशा करते ट्‌" त त |: 
ड देखकर सब दोष आय इकटे होते हे ॥ अर जो ोगको खखरूप जानकर भोगकी इच्छा करता हे, सो परभ ुःखकौ कारन हेः जसुं मञ्चका चट शच्या इ स | 

| हे, परंतु जव उनका पान करे, तब उन्मत्त होय जाय) तिस उन्मत्तता कर दीन्‌ होजाता हे; अंरु निरादरको पावता ह ॥ तसं यहं भोग चरने नान खदर्‌ भ्रासता प स 
| गतता हे, तव वष्णाकर उन्मत्त हो जाता है अरु पराधीन होय जाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! यह काम, क्रोध, रोक, मोह, अर्कारः, च सव जो चोर दःसाजु क । 
| >> लगते डे, अरु आमनज्ञानदूपी धनको चोर ठे जाता हे; ` तिसकर यह दीन हाता हे ॥ यह्‌ पुरुष आत्ानंद्के विजोगकर दीन न आ इ ॥ हे 1 अ | र 
| देनहारे जुवा अवस्था, तिसका मे अंगीकार नही करता; अरु शांति जों हे, सो चित्त स्थिर करनेके ख्यिहः सो चित्त जुवा अवस्थामे ओर धावता दे ; ९ 8 
%। र जाता-हे, तव उसकों विंषयका संजोग होता हे; सो विषयकी तृष्णा निदत्त नांही होती; अरु १ मारे जन्मते जन्मांतरप दुःखकों बता हे ॥ ह मुनीश्वरः! स ॥:॥| 
। दायक जुरा अवस्थाकी मुञ्चकों इच्छा नाही हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कु दुःख हे, सो सब जुवा अव आायकर्‌ घाम होता हे । न काम, रोघ, रोज, मोह? ५ स (| 
(1 इत्यादिक जो दुःख हे, सो सब जुवा अवस्थामे स्थिर होते हे ॥ जसं प्रख्य कारमं सब रोग आय स्थिर होते हे, तसे जु सब उपद्रव य स त | 

| जेते विुरीका चमका होयके मिट जाता हे; जसे समुद्रम तरंग होते हे, अरु मिट जाति हे, तेसं जुवा अवस्था होयक भिर जाती हे । | जेसं स्वममं खी विकारकर । 
४ |& ह, तेसं अज्ञानकर जुवा अवस्था छल जाती हे ॥ हे मुनीश्वर ! जुवा अवस्था जीवकी परम शत्रू हे ॥ जो परुष इस शचरके शसते बचे ह, सो घन्य ह ! इसके ध काम्‌, ऋध र २) || 
[| जोदसते हव्या हे, सो वजके भ्रहार करभो छेया न जावेगा ॥ जो इनकर बाध्या द्वआ हे, सो पशं ठे, हे मुनीश्वर ! जुवावस्था वेखनेमं तो शंबर ह! परु. तरत वण्णा क "| 
` (2 | जरजरीत हे ॥ जसे बृच्छ देखनेमे तो संदर होय, अरु अतरत घुना रुभ्या द्खआ हे ; तेस जुवावस्था जो भोगके निमित्त जतन करती हं , सो शोग आपात रमणीय हं ॥ कारन यह्‌ हति ( 
४. जवरुग इद्विय अरु विषयका संजौग हे, तवरुग अविचारित भरा रूगता हे; अरु जव विजोग गआ तब इःख होता हे ॥ ताते भोग करकं रर भसन हते ५५५५ हे, अर उन्मतं हान |&| ॥ 9५॥ 
= डे ॥ खमे चित्तकी अमाशक्ति रती हे ॥ जव कट लनिताका विजन होत हे ^ तक तिलके सनरन क न 2 ~ 
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ह 9 सक एति ~ 4 होती सल $ तृष्णाः । 
३६॥ हे, निसक शति नांदी होती ॥ अरु अतरते सदाः चष्णा रहती 
4 $); | ध (इ य 5 व, | (र 
| | 1, द | म ©©-0. ॥\/॥८1111॥<5|11 8118\/811 \(28185] 0661001. 01011260 0४ 6680011 (र, 8 ५ ६ द नदि ॥@। 
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च | ¦ ता, तेस कामखूयी इस्ति दे, तिसकों सांकररूप जुवा अवस्था बंधन करती हे, अरु जुवावस्थारूपी नदी ६4 , तिसम 1 (न उदधी. जुवाबस्था मीन ८ 
= | ु । यह्‌ जुवावस्था बडी दु्ट हे; कोड वडा बुद्धिवान होवे} अर सदा निभ भसन्न तसै शतान ् 
१; = निर्मरु जरुकी बडी नदी होवे ; अरु जब बरषाकारु आवे, तब मरीन होय जावे? तेसं जुवावस्थामे बुद्धि स ७ त < व ( | $ 
र | च्छ हे, तिसमें जुवावस्याङूषी वही भगट होती हे; सो धृष्ट होती श भा ४ ५ त वराग, संनोषादिक गुनकां अन्नावं करती हे॥ || 
¢| जाता हे ॥ जेस जब भवर पवन चरता हे, तव शवे परक उडाय छे जाता हे, अरु रहने ५ हं वा स्था ह ॥ जेस सर्के उदयं सूर्यमखी कमल | 
¢| अरु दुःखद्पी कमरुका जुवावस्थारूपी सूयं हे; जुवावस्थाके उदयते सवः ड्ल भरफुदधित होय आते हें ॥ ताते सब दुःखका . ल 1 व कि थः छरी 
& | रीर आति हे, तेस चित्तरूपी कमर, संसारद्पौ पंखरी, अरु सत्यताहूपी सुगेधकर खीर। आता हे ॥ अरु तष्णारूपी भारा तिसपर आय. ह डवावस्था शरीरो नरना क 
||&| हे मुनीश्वर ! संसारी रानी हे, तिसम जुबावस्थाद्पी तारागन भकाशते हे; कारन यह जो शरीर जुवावस्था करी सुशोभित च हे हः अरु अनके कन परिपक्र होने > तव 
& | हो आती हे ॥ जेस थानके छोटे कच्छ हरा तवरूगे रदे, जव्ग उसका फू नाही आया} जव शू आता हे, तव = कमर रहता हे; जव जुवानी वानी आद तव ||| 
५५|| के छोये बृच्छ जजैर जावकों पावते दे ॥ उसकी हरियावरु नांही रह शकती ॥ तेस जवरगी जुवान। नांदी आई, तबखूगी शरीर द्र क ना  ? न ;| 
| ररीर कर हो जाता दे, फेर परिक होकर छीन हो जाता दे, अरु दद्ध होता हे; ताते हे मुनीश्वर । अस शकह जुवा श ० तोः असी हे, नोः ग्न 8 ` 
| वे जलकर परन हे, तरंगरको पसारता हे \ अरु उता हे, तोउश्नी मयोदाका त्याग नाही करता, < ईभ्वरकी आग्या मर्यादामें रदेनेकी हं, अरु जुबावस्थान् स - 
|| । क्री ए रु लोकक मर्यादाः मखं चती हे, अरु तिनको अपना बिचार नां हेता ॥ जेसं अंधकार श म्यान ` ध - ध. 
&| लाग नाही होता ॥ जीसको विचार नांही रसा तिसकों शाति कहति होवे १ सदा व्याधी तापम्‌ जनया य हे॥ 4 र वा भ: 
|| सदा जङता रहेता हे ॥ जव जुवावस्थादूप रात्र आती हे, तव काम पिशाच आयक -गरजता शि त ~ चल सदा जरताह || `. 


||8 ह केसी संदर हे केसे उसके कटाच्छ हे १ सो किस: धकार मोको भाप्र होय १॥ हे मुनीश्वर ! इह - इच्छा साथ बह सदा जः ता 
& | सायं म यही चर्चा करो ॥ दे मित्र ! यह केसी चंद्र हे! अरु केसे उसके कटाच्छ हे ! सो किस भकार मोक भास होय {॥ हे यु | 
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ते कामी परुष विषयकी वासना करकं जलता हे, अरु शाति नांही` पवता हे भ ॥ ह| = ` 
भामि नाही दती ॥ जसे चितामणि कोको भाप हबे, सो निसका निराबर करे ओर ह| = `` 
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` [&| हे मुनीश्वर ! मनुष्य जन्म उत्तम दे, परु जिनके अभनगग्य हे 


। ` द, द ` विषयत आत्पदकी 1 
4 ^ ॥ ~ ` * १२ हः नध्री [१ “ १ न 1 ॥ ॥ (> + क # } 
५ । 1 (1 + पिर > न ४ १. क*च ~ # ~ ३ 
6 ध. च ` च (& * ५२ । § 
नि ॥ „ १0 4 ॐ *\,..9 / < ^ र 
{1 
> ५, 
्‌ 
# 


'ः ४। 
र १ पः ५) ; 





` ©©-0. ॥५॥५01५॥481५ 8118५81 \/8-8188| 060). 0001260 0/66870गी1 = = ` 
न ८ 


„ ६ ५ 


















2 दे ,तेस अग्यानीका जो चिन्तरूपी इस्ति डे. सः काए्सरूषी जच्नीरक्र व च्या. ङस्य अच्छ. रवाना म 


व हः तव सवी निर्ध होय 
पदेशङपी अंकरशका वारवार भदहार करता + तब 
नः यहं चिततरूषी रवं हस्ति हे,सो मावत गुरुक = पायक वंधनंम आता डे, तर 
। £ ३।३ व =: अपने नाशक निमित्त करता हे, जसे कदरावनकां हसि, कागदकी हस्तनी वेखकर्‌ छ 
| | ॥ ताद्‌ हे मुनीश्वर !कासी 


ति 00, 8 @ कड  @ चओ 
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अधिक हे; काहेते जो उस अभ्रिके 
हे, तेस परमदुःखका मूर लीका सग हं । हे मनीश्वर ! जेस बनके दाहक अगि सबनकों जरावती हे, तेसं खीरूपी असनि तितं हे ; काहे 
& | परम दुःख पाताः त 


अथवा पशु पीक! 
अस्थि, मांस, रुधिरका पिजरा हे, सा अभिमं भस्म हां जायगा | 
नारं कारम शव जेसा हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर! यह त त्त सो खता हे ॥ जेस अभ्निकी ज्वाके 
= द ॥ न देखकर यरुष भ्रसंन होता हे, अरु भान आकाशमे छीन हो जातं हे; ताते इस लीकी इच्छा करनी स ह 
खानेका आकार होयग 


जसे पर्तग अपने नाशक निमित्त दाप 
सो अपने नारके निमित्तइ इच्छा करत हं ॥ 
, जो स्लीकी इच्छा करत हे, सो महामूरवं अग्धानी ह वके अग्र तिसके पचन हे; अरु शुजा || 
सा स नाशे निमित्त खीकी इच्छा करता हे ॥ हे मुनीश्वर! ल्ीहूपी विषकी वद्धी हे, अरु हस्त पा 
ककी इच्छा 


सो महा मरं हे ॥ हे मुनीश्वर! री ||‡ 
सत हे ॥ काग धीर तिनको फेसायकर पम कट भात कला द । १1 स त पजोजो क निकसता हे, तब 
॥ € व फुत्कारा निकसता हे, तव तिसके निकट कम फर सव्‌ जरः श 1 न अपेद विष चढ जाता हे ॥ हे मनीश्वरः जसं 
[६ द 4 जर जाते हे, अरु जवः सरपनी दसती हे तव विष चढता हे ॥ ओर सीर] क ५ ली ताने कामी धरम वंघन पाय सचाया चला जाता हे 
| तरा रूपी जार दखक फ 
॥: तेस कामी प्रुष मच्छीवत सुद्र खीर 
[& व्याध छरुकर्‌ मन््छीको फसावता €; 








छवीका मखरूपी जो चंद्रमा हे, तिसको देखकर र कामी || 
8 कामी पुरुषरूप वेखसो वध्या दे ॥ अरु 
(£| कामी क्ति. कर डारता हे ॥. अरु लिका रुहटर्पा डारी दे, तिस॒कर क 
| कामी पुरुषहपी सगकों आश 










॥ | विभतं मारता लः हे - त < | अ कामी न | 
> | नह (हाते हे॥जेसं नद्छुख सर्प वबिख्मत निकास॒के न 1 = पुरुषों बे, 
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विजोग होता : हे, तब ||| 
सौ आपात रमनीय हे ; जव स्गीका सुखका वि तव्‌ 
माज जाती हे ॥ ओर जो सुख रमनीय दिखाता दहे, 
परस कियेते तम होति हे; ओर खूप अन्नि तो स्मरन 
मुनीश्वर! || 
लीके स्पर्शं कियते परुष जता हे ॥ तातं जरना दोनो्मे वल्य हे ॥ हे म | 
। जसे अभ्निके स्पर्श कियते जता हे तेसं 

उपर स्यामता हे+ तेस खरीक शीसं उपर स्याम. कत हे । 


# जार पसारी दे, तिसपर कामी. पृ || 
नैर आय जेठते दे, अरु कामरूपी धौीवरने लीद 

दिक ईद्विय तिसके फूरु हे+ अरु कामी पुरुष्ष श 

डारी हे, ओर अस्थिरूष गुं हे नेचा 


(4 1 ९६ 


पाराधि हे, तिसन रागदपी इंद्वियसो जाऊ विचछाय । | 
वृष्णाङूषी चुरीसो काम मार डारताः हे. ॥ दे मुनीश्वर! अस डु रके. देनहारी ख्रीकी मुद्चकां इच्छा नादा; अर कामरूपी पाराधि हे | 


कोगङुकर पसन्न होति, अर ग्यानवान रसन ||| = ` 

चंद्रमा अमुखी नांदी होतेःतसे यह कामी परुष ह. 

पुरुष्ष कमखनो खीरी आती हे+जेसं चंद्रमुखी कमरु चद्रमाकः शकर भसन होति हे ५ व त्नकाटके मार डारती दे॥जव लीके निकट जाता हे ॥.तब उसर्को कस्म कर्‌ डरती || | 
० स्म कर डारती हे ॥ दे मुनीश्वर 1 छरीहपी जो .रानिः हे, तिसक्रा ेदकृषी अधक्‌ 4 द " 
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यो.वे.षं ॥ तिस कामकरोधादिक उकं अरु पिशोचं हे ॥ हे मुनीश्वर ! जो खो रुपी खडगके ` हारते जुवारूपी संामर्भते बच्या हे, सो पुरुष. धन्यः हे! तिसको भेरा ` नमस्कार हेः ॥ खकरा 


संजोग परम दुःखका कारन हे, ताते मुञ्चकों इसकी इ च्छा नाही ॥ हे म॒नीश्वर ! जो रोग होता हे, तिसके अनुसार ओषद करता हे, तब, रोग निरन्त होता इं ; अरु कोड ` कुप्य १ ध 
५ ||| दिये, तब वाका भरक्य होता हे, रोग बढ़ जाता हे; ताते भरे रोगके अनुसार ओखद्‌ करो ; सो भेरा रोग खनि ॥ जरा अरु ख्य मुञ्ञको वडा रोग हे; तिंसका नाशका ओषद्‌ ||| वागा 
ह. मद्चकों दीजिये ॥ ओर खीयादिक जो भोग हे, सो सब इस रोगके दद्धि करता हे ॥ जेसं अभिमे भत डारिये, तव बढ जाती हे, तेसे भोगसो जरा न्यु आदिरोग सो वढता हे. ताते || 
| इस रोगकी निटक्तिका ओखद करा नांही तो सबकी त्याग कर बनमें जाय रह्वंगा ॥ हे मनीश्वर! जिसका खरी हे तिसकों भोगको इच्छाभी होती ह, ओर जीसको खी. नाही. ति |ॐ 
सको चौकी इच्छाभी नाही ॥ जिसने खीका त्याग किया हे, तिनने संसारकाश्ी व्याग किया हे, सोइ सखी हे ; संसारका बीज चछ हे, ताते मुञ्चकों सलीको इच्छा नाही, मुकं 


सोड ओखद वीजे, जिसते जरा खल्यु आदि रोगकी निटत्ति होई ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे बेराग भकरणे सखीडुराशा वर्णनं नाम षोडशः सर्गः॥ ॥ १६॥ ॥०ॐ॥ ` ॥ 9.1 
| श्रीरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! बारुक अवस्थातो महाजड हे, अरु अशक्त हे; ओर जब जुवावस्था आती हे, तब बारावस्थाको रहन कर छेत हे ॥ ` तिसके अनंतर उद्धाव 
स्था आती हे, तब शरीर जजरश्रूत हो जाता हे ॥ अरु बुद्धी छीन हो जाती हे; बहरी खल्युकों पावता हे ॥ हे मुनीश्वर ! इस भकार अग्यानीका जीवना व्यर्थः हे, कलु अथंकी -सि 
द्धि नाही हे ॥ जेस नदीके तटपर बृच्छ होते हे, सो जूके भवाह कर ज्जरीभरूत हो जाते हे; तेस दद्धावस्थामें शरीर.जजरीभूत हो. जाता हे ॥ जेस पवनसों पञ्च. उड जाता हे, 
तसे गद्धावस्थामें शरीर नाश पाता हे, जेते क्कु रोग हे सो सव दद्धावस्थामे आय भाप्त होते हे; अरु शरीर छश होय जाता हें ; अरु खी पु्ादिक सब रद्धका स्याग कर देते. हे 
जेस पक्ते फलका बृच्छ त्याग देता हे, तेसं द्धक कुट्टुब त्याग देता हे, अरु देख हसते हे; जेस वावरेकों देखकं हसक वोरूते हं जो इनकी बुद्धि सब जात रही ॥ जेस कमर्‌ फू 
कनके उपर बरफ षडताहि, अरु कमर्‌ जर्जरीभूत हो जाता हे, तेसं जरा अवस्थाभे परुष जर्जरी भावको भाप्र होता हे, अरु शरीर कबरा हो जाता हे, केश स्वेत हो जाते हे; 
शक्ति छीन हो जातो हे ॥ जेस चिरकारुका वडा टचच्छ होता हे, तिसमे धुना हतां हे; तेस शक्ति कचु रहत नाही ॥ हे मुनीश्वर ! ओर सव कति छीन हो जाती हे, परंतु 
अक आशक्ति मात्र रहती हे ॥ जेसं बडे टच्छपं उल्क आय रहते हं; तेसेँ इसमे करोधशक्ति आय रहती हे; ओर शक्ति सब छीन हो जाती हे ॥ हे मुनीश्वर ! जरा अवस्था 
द्‌ ःखका घर हे; जब जरा अवस्था आती हे, तब सव दुःख इक होते हें, तिनकर महा दीन हो जाते हे; अरु जुवावस्थाका जो कामका बर रहता हे, सो जरामं छीन हो जा 
\ ता दे ॥ अरु इद्रियकी आशक्ति घट जाती हे, तिनते चपरुताका अभाव हो जाता हे ॥ जेसें पिताके निधन इवे पुत्र दीन हो जाता हे, तेसं शरीर निर्बरु इवे उदियाङ्ग नि्वर 
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> \ हो जाती हे , ओर ओक तृष्णा उन्मत्तः हो बढ जाती डे ॥ हे मुनीश्वर ! जब जराखूपी रानि आती दे. तब खि ऽय7र ॐ 
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द्वा वनादिवः वातय, अस ०यहरु"करतेशे, भरम" उसको त्याग देतं हे ॥ 
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\ दो जाती हे; ओर ओक तृष्णा उन्मत्तः हो बढ जाती डे ॥ डे मुनीश्वर ! जन जरारूयी रानि अती दे; तव. सवा स) स) स त ८८६ - 
प र 3 अर जह करये, सो सवं उसको स्या दें हे॥ ज चद वलक भ नाही [8 
| हे, तसे र क ३ हो डे, अरु अपमान कते हे ॥ क ऊंयकी नाड श्नासता हे।हे मुनीश्वर ! ओसी जो नीच अवस्था हे, तिनकी मुङघका इच्छा ^ 

ह जो मुञ्ञकां कहो सो म करो ॥ इस शरीरकी तीनो अवस्थामे कोउ-सुखदाइ नां हे ॥ क्यों जो बाकावस्या महा मूढ दे, अर जुवावस्था महा व. = (1 । 
^ श आवस्था र इःखका पा हे॥वरालावस्याकों जुवा अवस्था चास कर ठेती दे; अरुजुवाअवस्थाका जरा अवस्था चास कूर खेतीहे जरा 1 व्‌ 1 ५1 न |&| 
६ ए सब अल्प कारुकी दे; इनके आश्रय करक भेरका कहा छख होना हे ताते गुक्षकों सोड उपाय क श च -आये जिवनेकी आशा रखनी सो महा || 
| -रनाजी निकट आता दे॥ जसे संध्याके आय रात्र तत्कार आय जाती हे; ओर जो सं्याके आये दिनकी इच्छा करते हें,सो मूरख हे, तेत जराक स 
| - रसता हे॥ हे मनीश्वर ! जसे विद्धी वितीनी करती हे, चुहा आवे तो पकर ऊ, तेस त्यु चितवत हे, जो जरा अवस्था आवि तो मे इसका हन 8: जव चर |8| 
| पगार मो ली तव काठ इसका स्मर, ो आयकर भजन कर त री नीद (| 
& | > अवि, तब तिसके आगे तीन पटरानी आती हे, पद्िखी अशक्तता, दुसरी अगम पीडा, तिसरी खासी ॥ 9 शीघ्र स्वासकां व हेः वा) कीं) न) 

& | इरति हे ॥ असी जो कारुकी संहेखी हे सो भयमही आड्‌ भवेश करती हे, अरु ० कहगीलसों शरीरकं बनावती हे, तव ज वाका व | 

¢| ह ॥ ह रनीभवर! जो परम नीच अवस्या हे, सो जरा हे; सो जव आती हे तव शरीर जरशत कर देती हे). कंमनेको लगती हे? आत के शाद कल ह अर ` खगका |8 
| रूर कर देती हे ॥ जेस कमरुपर बरफकी बरवा होवे, ` अरु जजैर नूत श श 1 चंद्माके उदयते कमङनी विक || ` 
॥ नाश करते हे, तेस खां सीरूषी बाधन आय खगह्पी बरुका नाश करते हे ॥ हे मुनीश्वर जब जरा.आवतः ह्‌, तव खल्यु भसन होता ् रमन सामन त र ता | . 
|&| आती हे, तेस खयु भसन्न होता हे अरु. यह जरा अवस्था बडी दष्ट हे ॥ बडे बडे जोधे इञ हे तिसकी दीन कर दिये हे ॥. जब्यपी कती ह त ता दिये हे, || 
| उका जरान जीत खये हे» अरु बडे पवैतके श्ूरन कर डरे हे ताको जरा पिशाचनीनें महा दीन कर्‌ विये दे ॥ यहे नराल नो रा 1 जरादपी अग्रि 8 ` 


# 
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|| सो सवकं नीतनेवारी हे ॥ हे मनीष्यर! यह जरा शरीरको अभिकी नाड क्गती हे ॥ जेस अभि कृच्छकों कगता दे, अर घूम निकसता दे तेस शरीररूषी दच्छम जराद्पी . 
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|| उग दृष्णाङषी शुवे निकसे हे ॥ जेसे डिगबेभं बडे रल रहते हे, तेस जराप दिव्वे दुःखरूपी अनेक रत्न रहे हे ॥ अरु जराङषी वसतऋत्‌ हे, तिस करके शरीर्यी रच्छ उल ||| = ` 
ष क भ ॐ ७ ठ ५ ^: जराद्पी १3 | करकं . चऋ-9 . ६. १ ५ 











&| पी रस करव जेस हस्ति सांकरसों बध्या आ दीन हो जाता हे, नेसे जराूमी संकर करकं वध्या पुरुष दीन हो जाता हे) अरु अग , ध शिचिक ज हो ज जती || 
् रूपी रस्‌ + पूरन ट होता हे ॥ ८ सांकरसो ल । ड्ओ नि ही जर्जरी ` £ क्राचक्छों 3 + $ ् ( 2 ‡ॐ : होता = क ध ~ हे (१ ह 4 म ८ ॥ ~ क ६ नाहीं कय त #. ति चटनी +, त हे ५ $ नित्य ` बढती 7 । ~ वि 1 चरी (\ # र मः हे (8 = (४ ० राज ६, 68 त भ $ ॥ ६ ( 
८" 21 द बर छीन हो जाता ह, अरु इद्वियाती की निबरंङ ल हो जाती हे, अरु शरीर जर्जरी कावकों भार होता हे , परु वृष्णा नाही चटती हे). व बढती .चखी जा हे ॥ ५ रा त ् || 


` "“ -6-0. 1५७1५७३॥५ 8129/31. व व दे5 0060101, 0010250 0४ 6681000 























£ ६. | | | | | ्‌ ^ क 
८ तव दरयवेशी कमक सव मंद जति हे; तब पिशाचनी आय बिचरने रुगती हे, अरु भरन होती हे, तसै जरारूषी राके आयत सब शक्तिरप कमर मूद्‌ जाते हे, अरु तृष्णारूषी पि ||शवे.१स-१७ ` 
् || शाचनी भरसंन होतो हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेते गंगाके तटपर बच्छ रहते हे, सो गंगाजरूके बेगसों जर्जरीभूत हो जति हं, त 























यो. |§ 
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से जो आयुषी भवाह चरता हे, तिसके बेगकर शरीर जजं |&| ___ 
6 ह रीज्नत हो जाता हे, जसे मांसके दुकडेको देव आकाशते उडती चीर नीचे आय के जाती हे तेस जरा अवस्था शरी | ललदतोन 


“|॥ १८ ॥ ध ¶ ष तेस व रूपी मांसा कारु ऊ जाता हं॥ दे मुनीश्वर ! यह तो कारुका || 
|| यासं वन्या इ हे ॥ जसं टच्छकां हस्ति खाय जाता हे, तेस अरा वारा शरीरकं कार देख खाता दे ॥ ॥ इतिश्री योऽ वे० भ °जरावस्या निरपणं नाम्‌ सगः॥ ७॥ || 

॥ रामोवाच ॥ हं मुनीश्वर : संसाररूपी गतत हे, तिसमं अज्ञानी गिय। हे, सो संसाररूपी गन्ते अर्प हे; अरु अग्यानी तो बडा हो गया हे ॥.संकस्प विकर्पकी आधिक्यताति बे 
हे ॥अरू जो ग्यानवान पुरुष हे सो संसारकों मिथ्या जानता हे, फिर संसारहपी जाखमं फसता नांह।॥ अरु जो अग्यानी 


नी पुरुष हे सो संसारको सत्य जानकर संसारकी आस्थारूपणा 
|| = म फसता हे ॥ अरु संसारके. भ्नोगकी वाच्छा करते हे ॥ सो असे हे, जेसे दर्पनमे भतिधिब देखकर वारक पकरनेकी इच्छा करता हे; तेस अम्यानी संसारको सत्य जानकर 
||| जगतके पदारथकी वांछा करता हे; यहं भेको होवे, यह भेदको नाही होवे; अरु यह जो इख हे सो नाशालक इ, अभिभराय यह्‌ जो आवत हे अरु जति हे; सो स्थिर नही रहते (| 
& || ह; इनको कारः गास करता हे ॥ जेत पक्के अनारकों चृहा खाय जाता हे, तेसे सब पदारथ कारु खाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कडु पदारथ हे सो कारयसित हे, बडे बडे ब || 
( ली मेरु जेसे शीर बरवार पुरुषके यास कारुने किये हे ॥ जेस सर्पकों नकुरु भच्छन कर जाता हे, तेसं बडे बक्िका चास कार्‌ कर जाता हे ॥ अरु जगतरुषी अक गुर || 
. (५ करा फं हे ,तिसमे जो मन्ना हे सो ब्रह्मादिक रहे, सो फरुका जो टच्छ हे, तिनका जो बन हे, सो ब्रह्मरूप हे, तिस बह्मरुप बनभ जेते कटक बन हे; सो सब. इसका आहार दे" सव | 
| को जच्छन कार कर जाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! यह कारु बडा बिष हे; जो कलु देखनेभे आता हे, सो सब इस ग्रास कर छिया हे) तब अवरको का कनी हे ॥ ओर हमारे जो व । 

ड नल्यादिक, तिनकाभी काक यास कर जाता हे ॥ जेस छगका मास सि कर रेता हे, ओर कारु किसी करकं जान्या नदी जाता, छिन, चरिः धर्‌, दिनि, मास, ओर वषीदिक कर |ॐ 
जानिये सो कार हे; ओर कारुकी मूती भगट नांही हे, असा अभगरद्पष हे, अरु कीसीकी स्थिति होने नही देता ॥ अरु अक बेटी कारुने पसारी हे, तिनकी तचा रानि हे, अर ||&|| 
| रु तिसका दिन हे; ओर जिवरूपी भरि तिसपर आय बेटे हे ॥ हे मुनीश्वर ! जगतद्टपी गुरुरका फर हे, तिसमे 


। 
अश 
| 
| 
ॐ 
ॐ 





{ जीवरूपी मच्छर बहोत रहते हे, तिस फरुका भच्छन कारु कर 2 
&|| जाता हे ॥ जेस अनारका भच्छन तोता करता हे, तसं काल्‌ भच्छन करता हे 


, अरु जगतछूपी उच्छ हे, अरु जीवङूपी  तिसके पच हे, तिसकां काररूपी इलति भच्छन कर्‌ जाता हे॥ ||& ॥२८॥. 
अरु शभ अथुकररूपी क्ंशानकों काद्पी सिह ङेदखेदके खाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! यह कार महा कूर हे ॥ सो किसी परी दया नही करता; सबका भोजन कर जाता हे ॥ जसे ` 
।&॥| चग. सब कमरुकों सखाय जाता दे, तसतं कोड रहता नांदी हे ॥ परंनु अक कमर उसे वचे हे सो कमर केषा हे ॥ शाति अर भेरी तिसके अक्र हे, अर चेतना मत्र भका = 
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(& कमुको खाय जाता हं, तसतं काड रहता नाह ह ॥ "ल च 3 ~, ~ अ यच सो यक का 
(५ लि जच. दे, स्मो अ क न हज द) नस्त्रहति द अनेक श 
(2 र्ती कार्की चरी इ हे; फिर तिनकीभी अतध्यान कर देता हे .॥ हे मुनीश्वर ! म म नारी जेस अग्नि चतकी आदधती इ 
नो । लवभ्णु, सद्र, कुवेर, आदीकर सव, मूर्ता क त ह अ कारको ्ोजन कियेते  वृपि कदाचित्‌ नही होती, अरु कद्‌ स पको इद्र कर देता हे, ओ ||| 
य ध रेता हे; अरु अनेक द्‌ ५: ॑ >जो इद्रकों | दर्दर अरु दर्दर इद्र 9 श ४: 
|&|* न अ सब्र ब्र्माडका भोजन करतेड कार तृप्र नही होता, अरु इसका असा चुन्नाव हं ज, ^: न ( ढारता हे, अरु समुद |$ 
` ||| सो व नही होता, तर जगत अर त डे, सवते बडे ओभ्वर्थवारेकों नीच कर ारता हे, सकते नीचकों ऊच कर डारता हे, अर बदका समु हे; जीवदपी हंडीकों || 
| र सुभेरुकों राइ बनाता हे, अर राका छमेरु करता हे, सवत बड व ता ८ । 


० = तिनको कसो छेदत रहता डे फिर केसा हे ॥ जो कारुकरपका चक्र हं १ | 
| कावद करता हे, अती शक्ति कारम हे ॥ अरु जीवरूयी जो मच्छ हे, तिनको शुभाश कर्मरूपी हा द हे ॥ ह मुनीश्वर ! जेता क़ जगत विलास भासतां ₹' || 


| कमयी ¡चकर ॐ फिराः हे ॥ फिर केषा हे १ जिवङमी इच्छक रात्र अरु दिन डे, अरु च कबड़ उरथ उदारता हे॥ |ड|| ` 
||: व व य कारु डिव्वा हे; ॥ । ८ 1 स व भ ॥ जेस जुकौ म | 
दः २ , | परकयमें स ‡ { | < ५ [| 
| कव , अरु जो महा धुर्य हे सो उसच्ति भूय जो पदाथ दे, तिन ह्‌ गृहन कर ऊेता हे ॥ जेते समुद्र बडा हेः तिनका 
|| = १ धरते हँ; तेते यहनी जीवकी माछा गरम ारता दे ॥ दे शुनीश्वर ! श स रे । मुनीश्वर ! शांतिगुन भाधान्य ६ द| 
|&| =: म पान कर छेता हे, ओर जसे पवन शोजपच्रको उडाता हे, तेसा कारुका बर हे ॥ किसीक्र ₹ नाही = जो उसके अगे स्थित. होवे ॥ जेस टोकनीमे अन अर ||; |. 
| अर रोगन भाधान्य जो बडे राजा हे; अरु तमोगुन भराघान्य जो दैत्य राच्छस हे, तीनमें कोऊ समथ न 4 जीवद्यी अनेके दाने जगत्णी देकनीर्गे परे हओ राग || ` 
|| = अभ्निपर चढाय॒ वियेतं फिर उक्ते हे, सो अनके दाने कड कर कब ऊं ओद कब नीचे फिर जति किसीको स्थिर न . होने देता, महाकठोर दे, दया किसीपरनही || ` 
र (जम श 1 ग 5 | वयो, च ° भ्रकरण कार ठृत्तांत निंहूपणं नाम अष्टादशःसरगः ॥ १<८॥ ८ || ` 
|| छ! सकं रहता द, ताते सोद उपाय मुञ्कों कहो, जि सक्र म कार - यहा जाड > ण यी सेदकों भाप होते हे, नेसे य संसारदूपी वन ६" ||| 
। पि हे सनीश्वर कारु वडा ब हे, जसे राजाके सूज शिकार खेलने जाते हं" तव बन व । 4 किर तिसकोड माराः हे ॥ हे || 
|| . तने ५ पी हे, जब कालद्षी राजपुच् तिस शिकार सेखने आना हे, तव सव जीव शसक पा => क शति) ह, तिसका बडा उदर हे, अरु कालिका. संब || 
ह, | | नी र रव हे, सवका पास्‌ कर केता हे ॥. भये द ५ क € ५ हे, तेस जगतद्पी अनम जीवद्धपी  गकाः भोजन करकं काल &| ` ` 
| "वर ` ~ “पाद ल्य करती हे ॥ जेसे बनके ग्टगको सिह अरु सहनी भोजन करे इ, ध  गथ्य' वनाः बावरी, आदि सब पदारथ इनहीतं उत्यन इति दे || . : ` 
।  (& का चास चती द, पादय करती द वा 0 मास पाकर इ, री, कीच, वाव, आरि सव पाय इनत [ह “ 
` ^; (& अरु काका त्य करते हे ॥ बहरी ईनत जगत ^ १ ~ 9 
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| 4 दनी ह ॥ -संद्र समद रवकः फिर वामे अभि लगाय देती हे; अरु चेद कमक बनायके र || ` ` 
: = नते होरे; ओर अक समम उनका भा हे ॥` , रचकैँ फिर वामं अभि छगाय देती हे; अरु ज || 
= || भवर जीवक उलि इनत होती; ओर क सने ६ शशी कर देती हे ॥ दर ६. ५ ते ई तिनको उजड कर डारतो हे , शिर उजाडमे वस्ती कर | | 
ो.वष्र || € बरखा करती हे; इत्यादि नाना पदार्थनकों रचिके तिनका नाश करत ह ॥ जा! बर स्थानु ब्‌. पदारथर्को स्थिर रदेन नांदी | स 
4 हे, स्थिर रेने किंसीकों नाही देती ॥ जसं वागमें बानर आयक बरृच्छकों 'उदहरने नाही देता, तेस कार्षी वानर किसी षदारथक। ० पकं किसी ||| | 
& = ते+ नाशभी करत ₹ भ ॑ दो & । | तसौ क मञ्जकोौ क हे ३ . तात्‌ अब्‌ रः 
ध धरती हं, 8 ५ कारसौ सव पदारथ. कालसोकर जर्जरीभूत होते हे, तिसका मं आाश्रय ० करो ॥ तो न ५ त क्‌ ध, 1 
४ व पदारथकी इच्छा नाही ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे धेराग भकरणे कार विरासवणनं नाम नविशतिम त 1 र |& 
५ ५ ॥ हे मुनीश्वर ! इस कारुका महा पराक्रम हे इसके तेजके सन्मुख व य अ व शक्ति हे सो वरूवान 
 ॥ 3. नाही रषी तं परे वं हे, सब विश्वका यास कर खता ₹ ; अर इ | ~ | 
कोड कं कायस परे कंपते हे ॥ यह्‌ महा भरव हः | (तिस | | { 
तो हे, -तिसका निवारन कोड कर नाही शकता ॥ सद इसीके भयस र काटी हे, तिसका बडा श्रयानक आकार हे ॥ अरू कारम जो रुद्र हे तिसते अभनिन्नरू ||| 
हे, सो नदीप हे, तिसका उद्यन कोड नाही करी शकता हे ; अरु महा काठर्ूप कार हः 3 जिसका आकार हं अरु आक्ता 
ध विना काहे; सो तवका पान कर ऊेतीहे , पा कैरव अरु कैरवनी दत्य करते हे ` सो काऊ काङिका केसी हे, बडा जि 
§ त 1 
्‌ः। 

















| ४, 
काश शीश दे, अरु जिसका पा 1 
यमे = दे सो भोजन योग्य हे ॥ दिमाखुय | 
¢| क न े ठ पृश्वीरप तिसके हाथमे पा हे, तिस उपर जीव दं सा का = इ 
| ताले चरन ह, दश! दिशा (य र नि ज रो व तं मस्तकमे विड्‌ हे; अरु हाथमे चिशरूरु अरु मुशखु आदि शच र; अर जिसके व 
(&| अर खमेर पर्वतं दोनौ कानमे बडे रतन हे ॥ चंद्रमा शयवे ला करके महा कैरव जो रुद्र हे तिसके अगे ल्य करती हे ¦ अरु अट ' अ ` || 
(1 क ति वकों मारतीडहे ॥ असी जो काछिका देवी हे, सो सव जीवका मास करक महा (व न ~ अणि सन्म | 
व हाथमे तद्राहपौ फसा हे, तिसकर जीवक मारत गरे च सो श्नैरवके आग खत्य करती दे ॥ अरु भैरव कंसा हं, जा {जिसके बरु आगे सन्म | 
& | सा शब्द करती हे; अरु जीवका भोजन करके उनकी रुडमाङा गरेमें धारन करती हे; सो चस होवे तहा छिनम उजार करते हे ॥ इसीते तिनका नाम देव कते हे, अर | 
~ नादौ ३ = † छिन , अरु जहां ब तसे ~ ,_ ~ |9 
|| रहेनेकी शक्ति कोम नाही हे; अर जहा उजार न ग स्थिर किसीको रहेने नांही देता; तिसते इसका नाम क्तात हे ; अरु नि 
| {सको रूतांतभी कहते हे ॥ अरु बडे बडे पदारथ उपजत होते हे, अरु तिका क होता हे, अरु स्थिर त सो स हे, सो केस नाश करता हे; जव ९ 
| सयहपीड़ यही हे ॥ जो इस आदि धन्या हे सोड क्ता अर कर्प हे, काते जो परिनान = १ 4 स उत्पत्ति नाशम उसको जतनभी, कड ` करना नाही || ॥ 
-अवरू चलुष दमे धरता हे? तिक रा 1 र ४५५ | त हे, तेसं कत उपजावने अरु नाशा -करनेमे जतन, करना, नाह (ध 
छ र +; +), # ^, - न्‌ -0. ५11५५801. 5118/811 \/813189 (2 ॥ २० |` ॥ ० ॥ ~ * ॥ ५ ॥ | ॥ % ॥ 4 ^. श 



















५ । ॥ 





| 3 
ऋक  द्छदि , ` 


_- „: क्न +य, 04 क, 9 0 म > >~ ^. 


च ऋऋ ` 





(0461101. [)। 4 <+. €= | 
नन्न्कन््नगाक्तेः न्क्कव्न श््गान्नुष्नन 3 ~ दलम (| 1 


| क 9 9 ज्ञावरूपी नि 4 थमे ज ् राग (षरपा ॥। बाच चचतः त {11१1 6011 च्छ ७५५५ ९ 1 स , प तः पजावने र । 7 -करनेमे 1 जतन करना ध (८ (4 
| असावल चनु हाथ धत किकी सनः वना दपर जायन नाश का ह 
| | प ना ््न्न्छ्‌ चाच १२६२१८९. 4 ५ {-. {न ड ध ्षोगवासिे | शचरोग प्रकरणे ध ६ # > । श म 1 ^ ५ ५ || (¬! ॥ 9 भ ६ | 
६ जो निर्य पदे'होय सो मुक्चको कहो ॥ ॥ इतिश्री योगवास नराग भकर य १ = सो भूरखता | 
& | ॥ श्रीराोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कडु पदारथ भासते दे, सो सवे नाशर्ूप हे, तातं य करं! मह 4 त रेतो ३, | 
6 जती . ६: जम्ानी ८४ १ व दुभखकत 1 निमित्त ऋ , - अर्थकी कचु ९ = क्रा बाकर ~ र नाही ८ । 
1 अम्यानी करता हे सो सव दुःखकते-निमित्त हे ॥ अरु जीवनेमे अर्थकी ८ ह: लगती होता, 
| हे; अरु जेती कलु चेटा न करक विषयकों सेवते मानमोहादिः विकारसो मोहेड जाते हं; ताम्री बिचार कषु नांदी होता, || 
| वचार कड नो देता, ॐ | हे, तब मरखता करक विषयकं सेवते हे, अरु मानमोहा॥द्‌ विकार इ क ¦ ~. ~ ~ || 
| विचार कु नाही › अरु जव जुवा अवस्वा आती. हः 1 स तिकों नाही „ 3. =. ; = | जोदहेसो महा चचख दे; अरु श्त्यता निकट || 
| र स्थिरमी नाही रहते, किर दीनका दीन रही विषयकीं वृष ; शां पावता हे ॥ हे मुनीश्वर ! आघ॒ण्य जो हे सो मह्‌ 1 ४ 
| रु स्थिर्री नाही रहते, फिर दीनका दीन रहीके ` वृष्णा करता हे; शांतिकं नाही पावता हे ॥ ह म १ ८ जसको सत्य बते हं सो असत्यहष ||| 
वाको अन्यथा काव नाही होत ॥ हे मुनीश्वर! जते कटु भो ३ हे; अरु जिसको संपदा जानते हं, सो आपदा हे; अरु जिसकां सत्य कहते हं सा ` ` || 
| > त ॥ हे मुनीश्वर । जेते कद्ध भोग हें सो रोग हे ; अरस ¦ 2 ः स 5 भह दह ते विकारङूप || 
| हे, वाको अन्यथा भाव नाही हीः क्षतिः शः ह इद्विय जो हे.सो महा शबुरूप हे, सो सव ग तृष्णाके जक्वत्‌ ह; अर यह्‌ "हं € 5! ¦ || 
| > अर पन्ना मित्र जानते हें, सो सब बंधनका करता. हे, अरु इद्रिय जा हे सो महा शचुरूप हे, ह (१ 
| हे; अरु जिस खी पु दिककं ( (१ (अ | -॥ इसर्नेड दीनताकों भराप्र किया हे , इसकर जेते कलु पदारथ इसकां सुखदायक || 
| >. अरु मन महा चंचरु हे, ओर सदा अशातरूप हे; अर अहंकार जो हे सो महा नीच हे ॥ इसनंइ दानताका (9. नो | 
| हे, अर सन महा चच? द देनहारे हे तिसकर इसको कदाचित्‌ . ति नाही होती, ताते मञ्चकों इनकी इच्छा नाही ॥ जयी देखन माज दर भासते हँ, तोशी इनम सुख करु 
्ासते हे, सो सव इुःखके | कदाचित्‌ शाति नांदी होती, ताते म॒ज्ञकां इनकी इ त यद" क न 
च कासते ह, सो सव दुःखके देनहारे हे तिसकर इसका कदा! ग कासते हे. चो सव बडवाभरिकर नाश होति ह, तेस यह पदारथशी नाशकं पावते हं ॥ में अपनी आ 
हौ थ स्थिर रहेनेका नाही ॥ जेते समुद्रम नाना प्रकारके तरंग भासते ह, सो सव बडवाभ्रिकर नाश हाते ह, तेस्‌ ` | = .वारताः हे! १ ओर ग | 
नाही , सो पदारथ स्थिर रः < जेते स आवते हे, अरु सुमेर आदि बडे पदार्थ हे सो सव नाशकौ पाते हे; तव हमसारिखेकी कहा बारता इहं! १ आर | 
| वये कंते आस्था करो? हे मुनीश्वर ! बडे समुद्र जो द्रष्ट आवत हे, अरु सुमेरु आदि बड पदाथ ह? यव नाशकं यानि हे तिनकी नाम संज्ञा नांदी रही | 
& | य वषे केसं अआ १! हु थि डतो शनं चास्थि कं = देवताः सिद्ध, गंधर्व, इअ हे सो सव नाशका पात हे, तिनकी नाम संज्ञाशी नांदी रह। ||| 
नाश पाय गये हे, तो हम सारिखेकी कडा बारता हे!१ अरु देवता, ९२ १ व | 4 | 
पृथ्वी, जरु, अरु अभ्रिं जो दाहकं शक्ति धरने हारे ॥ अरु पवन जा ह सो व | हि केदेनी व अति हे, सो सव |(&| 
् म इदः बडे तेजवरे हे -सो सव नाशा पावेगे तो हम सारखेकी का केहेनी हे! ओर तारा मडल जो दष्ट आति हे, सो य| 
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| | बडे दैत्य राक्षसद्ध दोक नाः 


४, 
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£ | तब हम सारिखेकी कहा बारता । न 
| = =म सारिखेकी कहा वारता! अरू यम, कुरैर, बरुन नरो ; वा), > जनीभ्वर) वेः जो स्थिर ज ` सोबी अस्थिर होय 
|> रमा जत रच वायुतो भिर जति ट, नेर तर भरो ह, तव हग सारिखेकी कहा वारा देनव! छ जो थिर गा अनसी कहा 
च्म आता हे, ओर चं अस्वं मंब हे जिसका, असा जो धकारा संयुक्त द आता हे, सो सब नाशा ध कन 
+ =. = वर जगतके अपिष्ठाता हेति अन्नाव होय जाता हे ॥ परमेष्ठि जो व्रह्मा हे, तिनकाश्नी अश्ाव इय शी ¢ 


कार जो सवक शक्न करनेहाता ह, सोणी ङं 
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| गिर पगे ॥ जें खे पात टच्छतं 
बाला १ ओरकोड़ कदा वारा हे! यद जो बे इश्वर जगतके अधिष्ठाता दे तिनकाबी अनाव इ व दारता करनी१ अस 
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भ्रात होवेगा; अरु कारुकी स्री जो नेती हे, सो अनेतता्कौ भाप्र होगी ॥ अरु सबका आधार जो आकाश हे, सोनी नाश हो जायगा, तो इम सारि | वि.१स.रर ` 
जेता कट जगत अर्थ कर सिद्ध होता हे, सो सब नाश हो जावेगा ॥ कोड स्थिर रेहेनेका नांही तब हम किंसका आस्था करे,१ अरू किसकाः आश्रय १ १ 

हे; अग्यानीकी इसमे आस्था होती हे, ओर हमारी नाही हे ॥ जो जगत चम केसे उसन्ति श्या हे, अर मे इतना जानता हो, जो संसारम इतना ` सप 

नर॒ अहंकार हे, इंस करक भटकता फिरता हे ॥ जसे जेवरी साथ वयि ञं पतेग कबड़ ऊर, कवड़ नीचे ||| 
बड़ अध जाता हे, स्थिर कबद्ध नाही होता॥जेसं अश्वते आरूढ रय तिनके उपर वेके खख आकाशमारगम || | & 

मता हे तषे यह जीव कमता हे, स्थिर कदाचित्‌ नांही होता॥हे मुनीश्वर! यह जीव परमार्थ सत्यखहूपते शूका इआ जटकता हे. अरु अज्ञान करक संसारम आस्था करता हे अर ||| 
कोगङ्कों चखखप जानकर तिसन दृष्णा करता हे ओर जिसको छरुप जानता दे,सो रोग समान हे) (ओर बिथकर पूरन सर्पं जेस हे, सो जीवका नाश करनहरे हे! ओर जिनको स्य ५ 
जानताहे, सो असत्य हे॥ सब कारके मखमे पके द्व हे ॥ हे मुनीश्वर! बिचार बिना अपना नाश आपी करता हे , काहेतं जो इसका कल्यान करनेहाराः बोघ हे, जो सत्य बिचार बो 
धकं शरन जाय तो कल्यान होवे $ ओर जेते पदस्थ हे, सो स्थिर कोउ नाही ॥ इनक सत्य जाचना दुःरके निमित्त हे ॥ हे मुनीश्वर 1 जव वगणा आती ह; तब आनद अरुधिरजको नाश | < ६ 
कर देती हे॥ जेस वायु मेघका नाश कर डारता हे, तेसं वृष्णा नाश कर डारती हे ॥ तातं मज्ञकों सोड उपाय कहो, जि सकर जगतका म्‌ मिट जवे, अरु अविनाशी पदकं । । 
| भामि होवे ॥ इत ममद्प जगतकी आस्था मे नाही देखता ताते इच्छा चाहे तेसौ करो,. परंतु सुर इुःख इसीकां होने हे सो होईगे, मि्वेके नाही ॥ न्नावे पहारकी कंद्राम | | . 
बेढो, भावे कोटमें बेढो, परंतु जो होनेका सो भिथ्या हे, इस निमित्त जतन करना मूरखता हे ॥ इतिश्री योगवासिष्े वै° भ ° कारुविरास वर्णनं नाम ज्ेकविरतिमःसर्गः ॥. २१ ॥ ||| 

॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यह जो नाना भकारके संदर पदारथ भासते हे, सो सब नाशङ्प हे, इसकी आस्था मूररख करते हे) यद तो मनकी ` कस्पना करके रचे ओ हे ॥ ||| 

थं हे; कार्ते जो जोवनेते उनका अर्थं सिद्धि कट नांदी होता ॥ जब कमार अवुस्था होती हे, तव मू, । | 

| । जेस जारं पदी वघ ||| 


तिसमे किसकी आस्था करो ? हे मुनीश्वर ! अग्यानी जीवका जीवना व्य 
हे, तब काम कोधादिक विकार उसनन होते हे, तिसकर सदा ढपि रहते हे ॥ 
मारगकरं देखी नही शकता; जब रद्धावस्था आती हे, तव॒ शरीर जजेरी || 6 | 


इ बुद्धिः होती हे, तिसमें विचार कट नही होता ॥ जब जुवावस्था आती 

जाता हे, अरु आकाश मारगकों देखी नही शकता हे, तेसं काम कोधाष्देक करौ दप्या आ बिचार मारगक ¦ 
{&| भूत दहोजाता हे, अरु महा दीन होता हे ॥ बहरी शरीरकोी त्याग देता हे ॥ जसँ कमरुके उपर बरफ़ पडता हे, तब तिसका भ्रा व्याग करता हे, तेष जब शरीरी कमल ||| 
।&| क जराका स्पशं रोतादे, तव सिवङषी करा व्यप्ग कर देता ह ॥ हे सुनीम्बर ! यह ांरीर तवग चंदर हे, जवरग दद्धावस्था मान नह होती, नते चंदमाका शकाश राङ्क दैत्मन | 
र 9 । | †/८ क [ 
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||| कटुक होयक नाशको भा 
खेकीःकदा बारता १ अरु 
करं १ यह जगत्‌ सब भम मात्र 

दु.खी होते हे, सो अहंकारनें किया हे ॥ हे मुनीश्वर! इसका जो परम्‌ २ 
जाता हे, स्थिर कबङ्घ नांहा रेहेता, तेते जीव अहंकार करके कवड्क उर्धं क 
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4 न्ाग्टा न्व न, रता, खे. जजर = ८ ग क र 
=, = शरीर छश दो जाता हे. अर तृष्णा वड जाती हे\“ अवस्थां वृष्णा बढ़ जाती हे; अरु जो ° 










८४.२२ । ^ | पुरुष डे, तिनको. विषयकोगकी ` इच्च्छा नाह। रहती; काहेत जो आत्ाके के 
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अरु =` (ॐ 
आये शरीर रश हो जाता हे, अरु चष्णा बढ जाती ह; जसे वर्षां कारम नदी वढ जाती हे; तेसं जरा श य ५ व " - (ड 
क कता हे, सो पदारयभी इषम दे, दधा करके आवह इ ह सनी क इ के ददी क गती हे, तिस विषयदपी शूल हे, जव, जव 
ध रहते ॥ श्वर ! का 
| 4 उ द ५ हो ज ह ॥ हे मुनीश्वर ! चृष्णादूप अक बडी नदी ह्‌; तिसर्मे राग दोषादिक बडे ग ८ 
र > जीव इः पाति ह, अरु जो संसारकी इच्छा करता दे , सो नाशरूप हे ॥ ह मुनीश्वर ! उन्मत्त हस्ति अर वुरगक सनु ~ र जिसके परिनाममें इःख होवे 
| कोनी ] = मानता, परत जो इद्वियरूपी समुद्र, तिसमं मनोटन्तिरूपी तरंग उठते दे, असे समुद्रकों जो तर जाती हः ति व ह असे आरंभ क्रियेते शरीरकी | 
¢| सी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हे; ओर जिसका परिनाममं सुर हे, तिसका आरभ नही करता ॥ आर काम्‌ धी 4 भराप्न होवे १॥ हे मुनीश्वर ! यहं तृष्णा 
;4 = सुखकरी धाप्नि नांदी होती ॥ सेड कामना करके सदा जरते रहते हे, अनात् यदारथकी वृष्णा करत इसा कस्‌ नाप नीश्वर ! वप्या, बढी च॑चक हे 
&| राति पाट छु अवाह ह, तिके किनरि वराग अर संतोष दोनो रच्छ खडे हे, सो दृष्णा नदीके भवादे चे दोनोकाः नाश होता हे॥ हे मुनीश्वर! व्‌ = 
1 देती ॥ अर मोहरी अक च्छ इ, तिसके चद्कफेर ्ीरूपी वही दे, सो विष करके पूरन दे" तिसपर चित्तखपी व ष ५ चलने | 
| हे ॥ जेस मोरका पु हिखत रहेता दे, सं अज्ञानीका चित्त च॑चरु चरता हे, सों मनुष्य पक . समान हः जेसं व अपने परमे स्थिर होति दे, ना | 
| राज्रीकौं आय घरमे खंटासो बंधन पावत हे ॥ तेसं मुरख मनुप्यहु दिनक घर छोडके व्योहारमं फिरते हं, अरु रा न ध 
||] फिरते हे, अरु वा च सना छा सुमावता हे ॥ वारक अवस्थामं यलय रहते हं ॥ अरु जुवा अवस्था काम करी उन्मत्त हो हें न 
¢| परला्यकी पि कंदरा जाय स्थित होते हे ॥ सोरी छिनभंगुर हे बद्री रद्धावस्था हाती हे, तिसकर शरीर कुश हो जाता ह! जल वरफते कमर ज प श 46 
||| मत्त हस्ति खीरूपी री जावो भान होता ह, अरु सब ` छग छ्रन हो जाता हे; अरु अक तृष्णा बढ जाती ह ॥ हं मनीश्वर ! यह परुष महा पशु हे 9 य { 1 
(2 न्रा कर १९५ से बडे पर्वतपर चढकर आकाशका रु ञेनेकी इच्छा करता हे, सो फिर बडी कंदरा अर बृच्छमे गिर पडता ह! तस ८ जीव मनुष्य 
ध ५ त आना ूलकसी जगते भदरयकी इच्छा कता, सो नीक नर परक ह व "0 जो जञानवान 
9 (| के पदार्थं हसो सब आकाशके फरूकी नाई नाशवान देः इनम आस्या ० ५ क हे सनीश्र ! एसे ग्यानवान चुरुष सो र्ि्तेयं हे, हमको । तो खुप 
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ने नही भासते हे ओर यहं विरक्ताला इदे हे, जीनकों भोगकी इच्छां नांहौ हे, सव॑दा ब्रल्को स्थिति कर भासते हे; से पुरुषकों संसारकी इच्छा कठ नह रदेती, काते ४ ८ 
` |&| जो यह पदारथ नाश्धप हे ॥ हे मुनीश्वर ! पवैतको जिस ओर देवीये तहां पथ्यरकर पून ष्ट आता हे ॥ अरु पृथ्वो पूर्नं खत्तिकाकरी ट आती डे, अर. खन्छ काषटकरी परन | 
॥ २१ ॥|&| दरं आता हे समुद्र जकुकर प्रन इट ` आता हे, तेस शरीर अस्थि, मां सकर पूरन भासता हे ॥ ये सबं पदोर्थ पाच तत्व करी पूर्नं हे, ओर नाशद्प हें ॥ अंसा रूप ज्ञानी जान | उ 
| | के किसीकी इच्छा नही करता ॥ हे मुनीश्वर ! यह जगत सब नाशरूप हे, देखते देखनं नाशको पाता हे; तिसमे म किसका आश्रय करक सुख पाड ॥ जव जगकौ सल चो || 

£| करी होतीं हे; तव ब्रह्ञाका अक दिन होता हे तिस दिनके क्षय अते सव जगत्‌का भरुय होता हे व्री बरह्माद्ध कारुकर नाश हो जाता हे, अरु ब्रह्मा जितने हो गये हे, तिनकीं $| 
&|| संख्या नाही होती; असंख्य ब्रह्मा नाश हो गये हे तो हभसारखवेकी कटा बारता करनी हे १ हम को भोगकी वासना नांहौ करते, क्यों जो सब चखप हे, कछ स्थिर रहेनेका नां | - 
& | ही, सव नारद्धपर हे, इनकी आस्था मुरं करते हे, तिसके साथ हमको कट भयोजन नांदी ॥ जेस ग मरुयर्कों देख जरुपान करनेकों दोरतोहे, शतिको नही पावता, तेसं | १ 

(|| मूर्ख जीव जगतके पदारथकों सत्य मानकर वृष्णा करता हे, परंतु शांतिकं नही पावता, काहेते जो सव असारदटष हे, अरु जो ली, | 
नष्टं नही इभा तवरूगं भासते हे; जब शरीर नष्ट हो जायगा तव जानिवेभभी न आवेगा जो कहां गया १ अरु कहतिं आया या १ जें 


जव श गा तव ज तेरु अरु वत्ती कर्‌ दीपक धकारा हे, || 
| तब वडा भकाशनान इट आवता हे पा जव वृज्ञ जाता इ, तव॒ जान्या नही जाता जो कहां गया, तसे बत्तीरूप वांधव हे; ओर तिसविषे स्ेहखूपी तेरु हे ॥ तिसकर जो 

| | रीर भासता हे सो भकोश हे ॥ जब शरीर रूपी दीपका भकाश बृञ्च जाता हे तब जान्या नही जाता जो करां गया ॥ हे म॒नीश्वर ! यह्‌ बंधुका मिकाप ह+ सो जसं 

|| संघ चल्या जाता होवे, सां सव अक छिनमे बृच्छको छाया नीचे वेठते हे; 1 
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पच करन भासते च, सो जबरग श्प्रीर £ ५ 





तीर्थं जात्राका [| 
(1 फिर न्यारे न्यारे होय जाति हँ, तेसा बांधवका मिाप हे ॥ जेस उस जात्रामे सेह करना मूरखता डे, || क| 
तेत्‌ १.५६ स्नेह करना मूरखता हे ॥ हे मुनीश्वर ! अदं ममताकी जेवरोके साथ वाये इञओ चटी जंक नाड सव मते फिरौहे, तिनको शांति कदाचित्‌ नही होती, यह देखने || 
1 मात्र तो चेतन दृष्ट आता हे, परंतु पशु अरु बंद्र इनतें श्रष्ठ हे; जिनको संमति देह इद्वियके साय बांध इड हे, अरु आगमा पाड हे, इसमे आस्था रखनी सो महा मूरख | 
|| ता हे; १. उनको आल्पदकी भापनि होनी कठिन हें ॥ जेस पवनकर च्छक पात तुके उड जाते हे ॥ फिर उनको टच्छके साथ रुगना कडिन ह, तेसं जो देहादिक साथ वायि इञे,द | 
तिसका. आत्मपद पावना कठिन हे॥ हे मुनीश्वर 1 जब आलमपदतें विमुख होता हे, तव जगतके मकं देखत हे, अरु जब आलमपदकी आर आता हे, तव संसार इसको १: &: 
विरस गता हँ, ओर असा पदारथ जगतमें कोड नांही जो स्थिर रहेगा, जो कृ पदारथ हे सो नाशको भान होते हे, ताते म किसकी आस्था करो १ ओर किसका < 


रो {सब नाशव॑त शासते हे, बह पदारथ षको कहो; जिसका नाश न होवे ॥ _ ॥ इतिश्री योगवासिषठे बैराग भकरणे सर्व पदाथभ्व 
॥ शराप्नोत्प्च ॥ इ स॒नोन्वर \ जेना कलु स्यएवर, जंगन जवगत दसत ड. +. स. खज जय 9 त 
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^ 4 
् चरे जरुकर समुद्र प्रन दिखते ये; सो खाइरूष बंदे गये, अरु जो संदर बडे बगीे थे, सो आकाशकी नांडं शून्य हो गये, अरु जो अत्य स्थान थे, सो संद्र ई | | 
इभ बनकर इ आते हे ॥ जाहां बस्ती थी, तहां उजार हो गइ' हे ; अरु जहां उजार थी तहां बस्ती हो गड हे; अरु जहां गडेखे थे, तहां पर्वत हो गये हे, अरु जहां वडे पवत |&| 
ये, तहां समान पृथ्वी हो गइ ॥ हे मुनीश्वर ! इस भकार पदार्थ देखत विपर्यय हो जाते हे, स्थिर नांही रहते, बद्री मे किंसका आश्रय करों १ अरु किंस पावनेका जतन : करां, |& 
यह पदारथ तो सव नाशद्प हे ॥ अरु जो बडे बडे ओश्वर्यकर संपन थे; अरु जो वंडे कर्तव्य करते ये, ओरं बडे वीर्यवान, बडे तेजवान इओ हे, सोी मरन मात्र हो गये हं ॥ ८ | 
तब हम सारिखेकी कहा बारता हे ! सब नाश होते हे तव हमारेश्री घडी परमं चरु जाना हे, रहना किसीकों नाही ॥ हें मनीश्वर ! यह पदार्थं बडे चंचरुरूप हे, सो अकरस क (€ 
दाचित्‌डः नाही रहता ॥ अकं छिनमे कचु हो जाता हे, इसरी छिनमं कचु हो जाता हे ! अक छिनमे दरिद्री हो जातें हे, दुसरी छिनमे संपदावान हो जाते हे! अक चिनमं जी (&| ` 
| वते दृष्ट आवते दे, इसरी छिनमे मर जाते हे ॥ अक छिनमे मुवेभी जीते उठते हे यह संसारकी स्थिरता कवड्ध नाही होती ॥ ज्ञानवान इसकी आस्था नांही करते ॥ ओक छिनम ||| ` 
समुद्रक पवाहके ठिकाने मरुथर हाय जाते हे, अर मरुथरुम जके भवाह हो जातें हे ॥ हे मृनीश्वर ! इस जगतका आभास स्थिर नाही रहता; जेसं वारूकका चित्त स्थिर |ॐ. ` 
नाही रहता तें जगतका पदारथ अकभी स्थिर नांदी रेहेता ॥ जसं नर खांगको धरता हे, सों कवद्ध केसा कबद्ध केसा; सो अक स्वांगमं नाही रहेता+ . तेभ जगतक्रं पदारथ || 
अरु रुच्छमी ओकरस नांदी रहते; कव पुरुष स्री हो जाता हे ॥ कवद्ध री पुरुष हो जाती हे; अरु मनुष्य पथु हो जाता हे, पथ मतुप्य हो जाना हे, .ओर स्थावरका जंगम, || || 
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इ स्थिर रहेनेका नांदी ॥: अ सब नदियां हे सो सव बडवाभ्रिमं ख्य होय जायगी; तेसं जेत कु पदारथः हे सो सव अंजावषपी बडवाभ्रिकों भाप्र होहिगे ॥ अरु बडे विष्टर मर &| 
देखते रीन हो गये हँ ; अरु जो बडे सुंदर स्यान सो शुन्य ह गये हेऽ. अरु जो संद्र ताख, अरु बगोचे, मनुष्य करी संप्रन, असे स्थान सो शल्य हो गये हे; अरु जो मरुथल्की |&| = ` 
भ्रमिका,. सो सुंदरताकों भाप जइ दे, अरु घटपट्‌ हो गये हे; वरके साप हो जाते हे, सापके बर हो जाते हे ॥ इस भकार हे विभ! जो जगत इष्टम आता हे, सो कबह्र संषदा,|&|. 
कव आयदा दृटिं आती. दे, अरु महा चपरु ट्ट आति हे ॥ हे मुनीश्वर! अशे सब्र अस्थिरूप पदारथ हे, तिसका बिचार विना मे केसे आश्रय करो, अर किसकी इच्छा करो! ||| = ` 

सव नाशरूप हे; ओर जो यह सूर्यं पकाशकर टिम आवता हे, सोजौ अंधकाररूप हो जायगा १ अरु अगत कर प्रन जो चंद्रमा ट्टे आवता हे, सोनी 1 
अङ सुमेर आदिक जो पर्वेत ट्ट आवते हेः सो सब नाश होयर्गे; ओर संब खोक नाशं हो जा जायगे गि, अर मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, ` सव नाश पावे ॥ न्ति हे सनी नी श्वर । 1 1 ओर ((& 
किसीकी .क्या कनी हे विष्णु रद्र, जो जगतके इश्वर हे, सोभ श्य हो जायगे, तो हम सारिखेकौ कदा बारता केन हे! जेता कु जगन दृष्ट आवता हे ¢ ल, पुत्र || 
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| बाधव, ओश्वरय, वीर्य, तेज, करीके नाना भकारके जीव जो सते हे, सो सव नाशङ्प हे,. बद्र मे किंस पदारथका आश्रय करर, ओर किसकी इच्छा करो ! हे मनीभ्वर ! जो | | | 
ध ||| रुष दीर्घदर्शी हे,. तिनको तो सवं पदारथ विरस ह गये विनती पदारथकी इच्छा नही करत, काहे जो सव पदारथ नाशद्धप सते हे, यको विज्‌ (4 
॥ २२॥ ||| कारवत्‌ देखते हे; जसं बियुरीका चमत्कार होता हे, तेसी शरीरकी ` आयुष्य हे 
| | लिदानअर्थ पाठते हे, तव उह. खाने, पीने, भुगतनेकी 
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भ १स.९९६ . 
| इन्च्छां करत नांदी ॥ जेस किसीको व ।सवेपदथमाव 
सन्मुख भासता इहे, न किसी = इच्छा नहो रहेती \ यद्‌ सव 1 
रगा, चते & आश्रय करकं कहे जो मं इसपर बेयके समर गा, अर 3 || | 
करक इवही मरेगा, तेत जिस पुरुषनें इस पद्ारथका आश्रय छिया हे, अरु अपने सुखके निमित्त जानतां हे, सो नाशको न ः 
| ष जगतकां विचारता रहता ५ हेः तिनको यह जगत रमनीय शासता हेः अर रमनीय जानके नाना भकारके कर्म क्ररता हे ॥ अरु नाना धकारके संकरप करके जगते आयकरे दे ॥ | 
| कब उपर, कवड्ध॒नीचे आते हे ॥ जसे पवन कर धूर कवड् चेः कवद्ध नीचे आतीः दे, अरु स्थिर नही रहत, नेते यह जोव भटकते फिरते हे, स्थिर कवड् नही रेते, अर {ति : 
| स पदारथकी इच्छा करते हे, सो सव कारुका ासडप हो गये हे; जेते बनमे अप्र रुगतौ हे, तब सव इंधनादिककों जारती हे, तेसं जेते क़ पदारथ ठे, सो सब इधनरूषी जगन 8 
| बन हे; तिसकों कारुरूपी अगि रग हे, तिसनं सवका परास छया हे; बद्री जो इस पदारथकी इच्छा करते हे सो महा मूर हे, अरु जिनको आलम विचारक भामि दे, निन्त य ५ 
| ह जगत भमरूप नासता हं अरु जिसको आत्म विचारक भाप्नि नाही हे, तिनको यह जगत रभनीय शासता हे, अरु जगतकों देखते नाशङ्‌ हो जाता हे ॥ सुषन पुरीकी नाड संसार 
| | की मे केँ इच्छा करो. यह तो इःखके निमित्त हे ॥ जसं मिमे बिख भिंखाया हे, तिसकाः भोजन करने वारे खत्यकों धाम्न होते हे, तेस बिषय भगतने वारे नाशकत भातत दते ३े॥ || 
| इतिश्री योगवापिष्े वैराग भकरणे जगद्विपर्यय बन॑नं नाम त्रयोविशातिमः सर्गः॥२३॥ ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! इस संसारम भोगरूपो अग्नि खगी हे, लिसकर = । 
| तव जलत ह भोगरसो जीव दीन हो गया हेः जेस तामे हा्थोके पावसोकर कमरुकाः चूरन हो जाता हे, तेस भोगसोकर मनुष्य दीन हो जाते हे॥ जेसं वायुस मेघः नृ (1 ह| 
` ||| हो जाता हे; तेस काम क्रोध दुराचारसो शुभ गुन नष्ट हो जते हे ॥ जसं कंटारीके पत्तेमे अरु फकरूमं कांटे हो जाते हे, तेसे विषयकी वासनादपी कटक आय गते हे॥ हे मनीग्व | 
| र ! यह जगत सब नाशङरूप -हे; किसी पदारथका स्थिर रहना नाही हे ॥ वासनारूपी जर, अरु इद्ियांखपी गांदी हे, तिसभं पुरुष कारुसों आयः फस्या हे, सो वेड दुःखकों सल हो 
| ¦ अरु मनरूपी नट आय परोयकर चैतन्यरूपी आ ह 
ध मम्भ । होय जावेगा ॥ हे मुनीश्वर ! इसका शोगकी इच्छा 


क | | ओर अपनी आयुष्यकों विजुर्रके चम 
शरक ५६ जिसको अपनी आयुभ्यकी तोति हौती हे, सो किसकी 

ङ्च्छा नही करता, तें जोसको अपना मरना 

8 | पदारथ आपह नाशद्प हे; तो हम किंसका आश्रय कर सुरी होवें १ जेस कोऽ पुरुष समुद्रे मच्छके 
क | होऊंगा, सो मूरर्वता कर 


१ 


१. 
4 3 > । 
^ ५ ५, 





६.६ 


वेगा ॥ हे मुनीश्वर ! वासनारूपी सतम जीवरूपी मोती परोये इञ हे; 
तब यह सब मनी निरत्ती होय ज 
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ताके गरेमं डारता हे ॥ जब वासनाह्भपी तागा दूटी पन्या 
न छा सो बंधनका कारन हे, भोगकी इच्छा कर भटकृता हे, शांतिकं भा 

गन नम ॥ ~~ नम २ = = य यः न == 2 व स चक्र. < < < १०-१९-९२ र प ~: 1.6 र्त्यः. € 1 क्कि व्यर्का 

क| नकर होना हे, अन्यथा किसी षदारथकर होता नांही, जसे सूर्यके उदय! ुभेबिचाएअषकष्क्य-कशःनाीण्डवनाःवङ्"उससनज्ञान विना ससारका इख 
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` नकर होना हे, अन्यथा किसी पदारथकर होता नां्ही, जसे सूर्यके उदय दअबिना अंधकारका नाश नाही होता, तस आलन्ञानविना ससारका इःखका नाशं नोट ₹ त ५५ 1 | 
¢| उपाय मुजको कहो जिसकर मोहका नाश होवे, ओर मे खी होड ॥ हे मुनीश्वर! भोगकां शुगतनहारा जो अहंकार हेः सो त सयाग दिया फिर भोगकी इच्छा केसे होवे ! हे ४ 
| मनीभ्वर ! यह विषयङ्प सरपं जिसका स्पर्शं किया हे, तिसका नाश हो जाता हे॥अरु सर्पं जिसको काटता.हे, सो भक बेर इसका मार डारता हें १ अरु विषयरूप सर्पं जिनको काठते ||& 
| हे, सो अनेक जन्म पर्यत मारतेड् चे जाते हे, ताते परम दुःखका कारन विषय भोग हे} याते विंषयरूपी परम विष हे ॥ हे मुनीश्वर ॥ आरेके साय अगकां काटना सहन होता || 
| हे, अरु वज करके शरीरका चूरन होना सोभरी मे सङ्गा, परतु विषयका भुगतना भेरेसों केतंड स्या नांही जाता ॥ यह्‌ मुञ्षकं दुःख दायक दृष्टम आता हे; ताते सोइ उपाय || 
श मञ्चक कहो, जिसकर भरे हृदयतें अज्ञानरूपी अथकारका नाश होवे; अर जो न कहोगे तो भे मेरी छातीपर धीरजदूपी शिला धरक बेडा रहोगा, परंतु भोगकी इच्छा न करोगा ॥ (& 














|| हे मनीभ्वर ! जेते कलु पदारथ हे, सो सब नाशरूप हे, जेते विजुरीका चमत्कार होय छीप जाता हे, अरु अंजलिमे जरु नांही ठहरता, तेसे विषय भोग अरु आयुष्य नाश होय 2 
| जाते हे, ठहरते नांही ॥ जेस कंटी कर मच्छी दुःख पाती हे, तेसं भोगक तृष्णा कर जीव दुःख पाते हे, ताते मुञ्ञकों किमी पदारथकी इच्छा नाही ॥ जस. किंसीने मरीचिकाके | | 
¢| जलकों सत्य जान जरुपानकी इच्छा करी दोन्या सो जरु पावत नांही, ताते मेँ किसी पदारथको इच्छा नाही करता ॥ ॥ इतिश्री योगवापिष्ठ बेराग भकरणे स्वीत भतिपादनं नाम्‌ ||| ` ` 
| चतुधिशतिमः सर्गः॥ ॥ २४॥ ˆ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर! संसारहृपी गडेला्े अरु मोहपी. कीचमं मूका मन गिर जाता हे, तिस॒कर ८ दुःख पावता हे, शति ||&|| 
|| वान. कब नांहौ होता ॥ जब जरा अवस्था आती हे, तव स्वं शरीर जजरीभूत होकर कांपने र्गते हं; जेसे पुरातन वृच्छके पच्च पवन कर्‌ दिरते हँ, तेसं जरा अवस्थाकर अग ||| 
| हरे हे, अरु वृष्णा द्धि हो जाती हे; जेस नीमका वृच्छ ज्यो ज्यो दद्ध होता हे, व्यँ त्यों कटुता बदती हे, तेसं वण्णा बढती हे ॥ हे मुनीश्वर! जिस पुरुषने देह, इंद्वियादिकनका || || 
|| आश्रम अपने सुख निमित्त छखिया हे, सो मूरख संसाररूपी अंधकूपमे गिरताहे, निकस नही शकता; अरु अग्यानीका चित्त भोगका त्याग कदाचित्‌ नही करता हे ॥ हे | गृ | 
& | र ¦ जगतके पदारथमे मेरी बुद्धि मरीन हो मइ हे ॥ जेते बरखा कारमं नदी मरीन होती हे; जेस मागशर मासमे मंजरी खी जाती हेः तेते जगतकी शोक्ना देखत र | विरत 
 । हो जाती हे ॥ जेस जगतका पदारथ मूरखकों रमनीय भासता हे; जेस पानीका गडेा तनकरी धा होता हः अर गका बाङक तिस तनक रमनीय क जात 
` |@| हे, फिर गिर जति हे; तेस यह मूरख शोगकों रमनीय जानी भूगतकं गिर पर हे, फिर महादुःख पाति हे ॥ जेस शग गडेखापर उडता ह, सो सुखी नही होता, ५ यह १ सारके पदारथ 
` &| गडेलेूप इन उपर मनप ग दोडनहारा केस सुखी होवे ॥ हे मुनीश्वर ! जगतके पदारथसोकर मेरी वुद्धी चंच हो गइ हेः ताते सोद पायक व क ॥ॐ 
| दध निग्र होमे ॥ सो पद केता ह, जो परमानंदे जनम रहता द, अर निभैय, निराकार पद्‌, जिसके पाथ संसार कलु नदौ रहता हे; बद्री पावना क नाही रहता शग" (3 
|| तेसं सूल जगतकी नानां रकारकी स्वना सव दव जाती हे; निस पद पावनेका उपाय रुकषको कहो ॥ हे गुनीश्वर! असे पद मेरी बुद्ध त्य ह, नातं न शात र ९, | 
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` यो.व.भ. ||| यह संसार अर संसारके कर्म मोहरूप हे, इसमे पडे ञे शतिको भार नाही 
£| रहते हे ॥ सो जेते कोठ कीचसो परन्‌ होय, अरु कदे जो मुञ्चकों कीचका पर 









1 अरु जनकादिक संसाश्मे रहे इञ कमख्को नांड 
| । ॑ नस ६ शनां तसं राजक दि ं 
॥ २३॥|हाहे, ह क कहो ॥ अर तुम जसं जो संत जन हे ॥ सो व्रिषयकों शग 3 1 विक्षेपरूपी कीचमें परे शा 
॑ || तुम जल कमलवत रहते हो सो कहो ॥ यह बुद्धि तो मोह करी मोही जाती हे ॥ जेत ताले हस्ति 
जाती हे, . ताते सोह उपराय कहो, जिसकर बुद्धि निर्मरु होवे ॥ यह संतोषं वद्धि स्थिर कवद् नांही 
6 कटी बुद्धि स्थिर नांही रहती. ॥ = हे अनीश्वर! संसारमी विद्यूचिका मञ्चक रमी हे 
¦ (५ आत्मज्ञान कब भकाश होय, जिसके उद्य इअ मोहृदपी आओंधकारका नाश 
(&|| च्छादित आ हो, ताँ सोह उप्राय कहो जिसकर आवरन दूर होवे ॥ अरु 
(६ जाते हं ,॥ अरू अतर शीतर हो जाता हे, असा जो पद्‌ हे, तिसकी धाभिक 
† ` ||&| कर बुद्धिहपी कमलनी खिटी आती हे, अरु जिसकी अ्धतखूपी किरन कर 
| & | नेकीभी इच्छा नाहीं ॥ . मुज्ञकों तो इसी पद॑ंकी इच्छा हे, 
&/ ॥श्रीरामोवाच ॥ हे मनीश्वर ! जो जीवनेकी आस्था 

























निरूप रहते ५ शो तेवान संसारम | : ्‌ -१स 
तवन कस नरप रहे हे, तिसकी. समञ्च क|) ` 
जगती चेष्टा सव्‌ करते हं ; सो निरुप केसे रहते हे १ ८, व ¦ ॥ | 
भव॑श करता ह, ओर पानी मरीन हो जाता डे, तसं मोह करा बुद्धीमलीन होय | ` 
ही रहती ॥ जसे मूरसों कुहारे कर कव्या ठच्छ स्थिर नाहा होता तेसं बासनासत || 
द ताते सोइ उपाय कहो, जिसकर टृस्यका नाश दोवे, इसने मञ्ञको वडा इः ` {दयाः ह; अर ॥ 
ठाव ॥ हं मुनीश्वर ! जेस बादरसों चंद्रमा आच्छादित होय जाता हे, तैसं बुद्धिकी सीनताकर म आः | 
जो आत्मा नेद द सो नित्य हे, जिसके पायते वह्री पावना कलु नाही रेता, इसत संप्रन डःखः न ` हा. (| 
1 उपाय मज्ञका कहो ॥ हे मुनीश्वर ! आस ज्ञानरूप च॑द्रमाकी मुञ्चको इच्छा हे ` जिसके धकाः | 
1 दपर रत्ति होती हे सो कहो ॥ हे मुनीश्वर ! अव मुञ्ञकों हमे रदेनकी इच्छा नारी अर बनः (भि जा 
ल 6 जाय ॥ ॥ इतिश्री यो ° वै° भ० वैराग भयोजनवणनं नाम पचधिशतिमः सर्गः ॥ २५. ॥ 
. | ४ ख हे; जेसं प्रपर जरकी वंद ठहरती नांदी, तेसे छिन भेगर हे ॥ जसे श~ 
(&/ बोलते हे, तब उनका कंठ चंचलं सद्‌ा फिरकता रहता हे, तेसं आवरदा छिन छिनमे चंचरु हो जाती हः भ क क, त न । 
सो महा म्रख हे, यह तो कारुका प्रास हे ॥ जं विट चुहेकों पकर छेती श 
| कार त गृहन कर छेता हे, अरु किसीकों भासता नहि र 
अम्यानरूपी मेघ वरखा-करता हे, तब दुः 
९ मि जोर खी 
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(अ | संभाट करने 9 क दे तैसे 9 [ ॐ 9 र्‌ चता हका । 1 
(& साल करने नाही देती, तेस सवक क हि ॥ हे मुनीष्वर! जब अम्यानख्यी य आयरन द विषठी चु 
|| सन हयोयके खत्य करता हे; जव गती हे, अर खोदपी विजुरी छिन रि होय ता हे,` तब रोपी मोर भ 

न ति = छ . १ जुरा छन छनम हाय होवच नष्ट हो जाती हे, अरु तृष्णा 

पावनेकों योग्य हे, जिसकर अमरूपी ध ति भाति नह्‌] ह।तौ ॥.हे अनीश्वर ! यह जगतूरपी वडा रोग छग्या हे, विसका निवारन करनेका ध 
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का कोनसा पदारथ हे 7 ||| 
८. ¦ 0" | 0 अरु अकामः. अरुः देको कगे अरु 2/ 
षा सुद्र नही रुगती, जब कलंक दूर हाच जा, तव चंद्र रुगे; तेसे गेरे-विक्तलयपी.च॑द्रमवमे खा मरपी-कन्टं वध्यः ददि शरकर उञ्वर नही भ्रासता, तात सोइ उपाय कंडों ` 
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`. . ` (ह|| वन्य शब्द्‌ करने छागे ! ओर फूककी बरखा .भड सो मानो बरफकी वरखा होत हे, अर छीर समुद्रके तरंग उछरुते आते होय, अरु मानो 
8 &| य; ओर जेसे मराख्वनके . पिड उडते होय, इस धकार आधी घडी  पर्येत.फुरको बरखा शङ) अरु बडी सुगंध आय परसरी, अर 
. &| कामे हो रखा; अरु नमोनमः शब्द करने छागे ॥ .॥ देवोवाच ॥ हे कमनेन रघुवं ्‌ 
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न स ~ 2 ^" 0.० न का रमन य दर्ता ठ, असे पदारथ एथ्कीपरः.अर अवक्रम. अरः देकर) करम 





ध 
र 
| | सदा धावता हे, ताते सोइ उपाय कहो, जिसकर चित्त स्थिर होवे; ओर संसारङूपी बनभ भोगद्पी सर्पं रहते हे, सो जीवका दश करते हे, तिससों वचनेका उपाय कहो, अरु जेती कल | ध | 
४ क्रिया हे, सो रागद्वेषके साथ मिरी इइ हे, ताते सोइ उपाय कहो जिसकर रागदोषका भवेश न होवे ॥ जेसे समुद्रम परे होय, अरु जरकास्परश न होय, तेपे यह संसारम हे तिक | 


&|| होती ॥ सो निटततिके अथं आप मेरेकं जुषि को; ओर आगे जिसको जिस भकार निन्ति ड हे, सो कहो ॥ अरु जिस धकार तुमरे अंतरमे शीतता इइ हे सो कहो ॥ हे मुनीश्वर |&| 
| जसं तुम जानते हो सो कहो ; अर्‌ जो तुमारे विद्यमान वह्‌ जुगती नहि पाइ, तब मेँ तो कलु नाही जानता, तो मे सवं त्यागकर निरअहंकार होय रहांगा॥ जब्रखग उह जुगती मुञ्चका || 
ध || च भराप्त होवेगी तबकग मं भोजन नाही करोगा, अरु जखपानभी नांही कंगा, अरु स्रानादिक  करियाभी नाही कर्रोगा ॥ संपदाका कारजन्नी नाही करांगा, ओर आपदाका कारजगी ||| 
| नाही करोगा, निरहंकार होडगा ॥ ओर ये न मेरी देह हे, ओर न मे देह हों, सव त्याग ककं बेटी रंगा ॥ जतं कागदक्रे उपर मूत चीनित होती हे तेस होय रहोगा ॥ खाश आवे | 


जाते आपही छीन हीय जायगे ॥ जसे तरबिना दिपक वुद्यता हे, तेस अनर्थविन देह निर्वान होय जायगा, तव महा शांतिकं भान होडंगा ॥ ॥ बास्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज! असं | 
कही करी रामजी चुप होय रहे ॥ जेसं बडे मेघकों देखक मोर शब्द्‌ करकं चुप हो जाता हे ॥ 
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& | तृष्णारूपी जका परश न होय, असा उपाय कहो; जिसकर इसको रागवोषका परश न होय; अरु मनम जो मननद्पी सत्ता हे, सो ज़गतीसों कर दूर होतो हे, अन्यथा दूर नही |&| 
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सदर नही रुगती, जब कठंक दूर होय जाय, तब द्र खगे; तसे मेरे चित्तरूपी च॑द्रमामं कामरूपी करक रुग्या हे, तिसकर उञ्व नही भासता, ताते सोड उपाय कहो + जिसक (4 9 
¢| र करक दृर हो जाय ॥ हे मुनीश्वर! यह चित्त वड्त चंचरु हे, स्थिर कदाचित्‌ नांही होता ॥ जेस अभ्रम डार दिया पारा उड जाता हे, तेप चित्ती स्थिर नही होता, विषयकी तरफ &| 


| इतिश्री यो ° मै° भकरणे अनन्यत्यागदर्शानं नाम षडूविशतिमः सर्गः ॥ ॥ २६॥ ठ ८. 

॥ वारमीकोवाच ॥ हे पुज ! जब इसपकार रघुवंशरूपी आकाशके रामचद्रषपी चंद्रमा बोरे, तव सबही मौन हो गये, अरु सबके नेन खंडे हो गये) . मानो `रोमद्ध खडे' होकर ||&| _ ` 
रामजीके वचन्‌ सने हे ! अरु जते कूट सजनामे वेर्थे, सो सब निर्वांसनारपी अगतके समुद्रम मग्र हो गये ॥ वसिष्ट, वामदेव, विष्वामिव्, आद्िजो यनीश्वर ये, ओर जेते दि आ || ` 
दिक जो मंत्री थे, ओर्‌ राजा दशरथ अरु जेते मंढलेश्वर ये, ओर जेते चाकर नोकर थे, ओर मात कौशल्या आदिक सव मौन हो गये ॥ अथः यह जो अचर हो गयं हे! अरप || . ` 
(| जम जो तोते थे सोभी मौन हो गये; अर बगोचेमं पशु आदि ये, सोरी मौन हो गये, अरु चारा तून खात रही गये; अर जो पडी आर्यमे बेदेथे, सोरी नकर भौन हो गये, अ |& |` 
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थने हे याते जसे आप बचन्‌ कटे हे, असे वचन कब नाही सुने ॥ इसं बेचन शुनके हमारा, जो देवताका अभिमान था, सो ` सब निरन्त भया हे ॥ अच्छ 
हमारी बुद्धि प्रन हो गङ़ हे ॥ हे रामजी ! जसे बचन तुमने कहे हे, असे बचन बृहस्पतिद्ध करेनेकौ समर्थ नाही, तुमारे बचन परमानंदके करनहारे हे, ताते 
॥ बाटमःकोवाच ॥ हे भारद्वाज ! असे वचन सिद्ध कीरे विचा || 



























यो.वे.ध. || बहत भकारके . बचनं 
` [| डपी बचन नकर हमा 1 ( 
| तुम यन्य हो !॥ इतिश्री योगवासिषठे वेराग भ्रकरणे सिद्ध समाज बर्ननं नाम सप्तविशतिमः सर्गः ॥ ॥२७॥ 
र करत भये ॥ रघुवंशका कृ. न> जोग हे; तिंसमे रामजीनें बड़े उदार वचन मुनीश्वरके विमान के हे; अव जो मुनीश्वरका उन्तर होयगा, सोबी श्रवन किया चहिये ॥ जेस 
| कूरुके उपर शरो स्थिर होते हे, तेसे नारद्‌, पुरुह, - पुखस्त्य, आदिं सब साधु. सजामे स्थित भये , तव वसिष्ट, विश्वामित्र आदि मुनीश्वर उख्कै खडे इभे, अरु तीनकी पृ-॥8 
करने छागे ॥ भथम शूना राजाः दश करी, फिर, नाना भकारसों सबने बाकी पूजा करी; ओर जयाजोग आसनके उपर बेठे; सो केसे हे जो नारद्‌ यङ सुद्र म॒लिवारे ४ ्‌ 
हाथमे बीना यकर बेठे, अरु स्याम मूति स्यासजी आय वेड, ओर नाना भकारके रंगसाँ रंजित वच पदिरे इञ मानो तारामं महा स्याम घटा आइ हे असे अरु दवस, वामदेव | 


॥ २६॥ 
क | जा क 
अरु बृहस्पतिके पिता अंगिरा, अर श्रगु, ओर मेह तहां था ओर ब्रह्मि, राजि, देवार्ष, देवता, मुनीश्वर सब आयक सभाम स्थित इञ 1 किसीको बडी जख दे, 





{|| रह, रस्य, 
किमीनें रुद्राक्षको माखो पेरी हे, किमीने मोतीकी माका परी हे; किसीके कंटमें रत्नकी मारा हे; ओर हाथमे कमं द्र व 
7 च 1 स व ए ; ओर हाथमे कमंडल्, खगखछाखा, किष्ीके मदा संद्र ब 
हन, किसीकी कटिपें कोपीनः, कौसीकी कटिपं छुबनंकौ जंजीर अस बडे तपसी आयके वेढे ॥ ता केड राजसी स्वश्नावके, केड सात्वीक स्वज्नावके, असेः बडे बडे. आये, अर सवं 


1 कोड्ने मगर परे हे; 
निदधत्‌ बेद पडनहारे भाप दअ ॥ ओर किसीका सूर्यवत्‌, , किसीका चंद्रमावत्‌, किसीका तारावत्‌, किसीका रतनवत्‌, असे बडे भकाश वारे पुरुषार्थपर जतन करने, सो जयाजोग, 





५ आसने स्थिर भये, ओर मोहनी मूति रामजी अरु दीन सुभ्ाववारे हाथ जोरके सभाम वेदे, तिसकी सब पूजा करत भ्ये, कहत हे जो हे रामजी ! तुम धन्य हो ! ओर नारद ` सबके 

| विमान कहत भये, जो हे रामजी ! तुमने बडे विवेक अर वैरागके बचन कदे, सो सबको प्यारे खगे; सवके कल्यान करनेहारे हे; ओर मरम बोधके कारण हे ॥ हे रामजी तुम 

ध बे बुद्धिवान उदाराला दृष्ट आवते हो; अश महा रा अर्थ तुमसे भगट हाता हे; असा उजवक पा साधम ओर अनंत . तपसीमें कोउक होते हे, अरु जेते क़ मनुष्य इः 
तो सव प जेते दिम आवते हे, क्यो जो जिसको संसार समुद्रके पार होनेकी इच्छा हे; ओर जो पुरुषार्थ पर जतन करते हे ॥ सोइ मनुष्य हे ॥ साधो ! रच्छतो ब्त होते हे, ष 
रतु चंदनका इच्छ कोड होता हे; तेष शरीर धारी बहत हे, परंतु असा कोड होता हे, ओर सब अस्थि मांस `रुधिरके पुतरे साथ मिते ञे भटकते फिरते डे; सो जेसी जं्ीकी पूतरी 


् तेस | क द श जिसके मेते ह 9 ॥ 
होती हे, तेसे अज्ञानी जीव हे; ओर हस्तितो बहत हे; परंतु जिसके मस्तकमेते मोती निकसता हे, सो किरा हे ॥ ते मनुष्य तो बहत हे, परंतु पुरुषार्थ पर जतन करनेहारे कोड होते ॥ 8 





९, 
९, 1 
६, 1 
॥- 
ह. ` 


हे तेसे मनुष्य बत परंतु असा कोड बिरका हता हे असे पाजो योर अर्थ कटा 





| 
| जेसे रच्छ ब इतेरे, परंतु रवेगका च्छ कोड दोता 
। ् -२॥ 4 ज्ञानं हावमा ॥ अ १ -हमःस । चर ह १; 11; | ४2 षर 4 | ब “^ च भी) ] @९१।। 2, ¶ 
3 र 9 ष र ` ~~ रः त षि 


(द्वि "र नक्‌ दज ष्यत चद ग्य इ = 





५५ ऋ ) - ॥ ठ 


8. 








पकां शोध ज्ञान हावेगा ॥ अरु जो. हम सवं 





(थ 
६ ॥ समामोऽयं योगवासिष्ठे वैराग प्रकरणं परथमं ॥ 




































































| रामेणेवेरागवणेन 





५५१ क 4. । क 3. 
-0. ॥५॥५1111५॥1<511॥ 118८811 \/8181251 00601. 0011260 0/80्रन1 = ` = ` 





॥ इतिश्री योगवासिे वैराग घरकरणे मुनिसमाज बननं नाम अष्टाविशतिमःसगः॥ ` ॥ २८॥. 
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॥१  ॥श्री :॥ ॥ अथं श्री योगवासिषे द्वितीय मुमु भकरण भारभः॥  ॥ वास्मीकोवाच ॥ हे साधो ! यह जो वचन हे सो परमानंद्‌ रूष हे) अरु कल्यानके कत्ता हइ॥ |!| ` 
| १|| इसमें श्रवणकी भीति तव उपजती हे ॥ जवर अनेकं जन्मके बडे पुन्य आय इक होते हं ॥ जेस करपवृच्छकेफरकों बडे पन्यसों पाते हे, तेस जिसकेः वड पुन्यक्म अकटे आय हो 
ते हें, ॥ तिसकी भीति यह वचनके श्रवनमे होती हे, अन्यथा भ्रापनि नही होती ॥ यह वचन परम बोधका कारन हे ॥ वैराग भक्ररनके अक सहस्र पांचशो शोक हे ॥ हे भारद्वाज! इ 
भकार जब नारदजीनें कहा, तब विश्वामित्र वोर ॥ ॥ विश्वामित्रोवाच ॥ हे ज्ञानवानमं श्रेष्ट रामजी ! जेता कल्क जानने जोग था सो तेनं जान्या हे, ॥ इसतं जानना ओर नही र्या 
अरु तिसमें विश्राम पावने निमित्त कद्कक मार्जन करना है ॥ जेस अशुद्ध आद्र्शंकी मछिनता दूर करि होय, तब मुख स्पष्ट भासता हे तेसं कड उप्देशकी तुञ्कों अपेक्षा हं ॥ हे 
रामजी ! तेरे जेसा भगवान व्यासजीका पुत्र शुक देवजी भया हे, सोबी बडा बुद्धिवान था तिसन जो जानने जोग था सो जान्या हे, अर्‌ विश्रामके निमित्त तिसकोभी` अपेच्छा थी, 
सो विश्रामकों पायकर शांतिवान भये हे ॥ ॥रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ !-शुकजी केसा बुद्धिवान अर ज्ञानवानं था; अर केसी विश्रामकी अपेच्छा तिसको थी, फिर कसं विश्रामको पाव 
त या, सो कषा करिकें कहो ॥ विश्वामिन्रोवाच ॥ हे रामजी ! अजनके पर्वेतकी नांइं जिसका आकार हे, असे जो भगवान व्यासजी, सो खर्नके सिहासनपर राजा दशरथके 
पास यहां बेग हे,.अरु सूर्यकी नांइं भकाशवान जिसकी कांति हे, तिसका पुत्र शुकजी था सो सव शासका वेत्ता था; सत्यको सत्य जानता था, असत्यकों असत्य जानता था, सो शाति 
हप, ओर परमानदरूप आतमामें विश्राम न पावत भया, तव उसको विकर्ष उय्या जो जिसको मँ जान्या हे, सो न होवेगा; काहेते जो मुञ्चकों आनंद नाही भासता, सो संशयकर 
धरके अक कारम व्यासजी सुमेरु पर्वतकी कंदरामे बेटे थ, तिनके निकट आयकर कहत भये ॥ हे भगवन्‌! यह संसार सब भमालक कहास श्रया हे, वाकी निढत्ति केसं होयगी । 
ओर आगे कोडकों इसकी निति भ्र हे १ सो कहो ॥ हे रामजी ! इस भकार जव शुकजीनें कल्या, तव विद्रत वेदरशिरोमनी जो बेद व्यासजी हे सो तत्कारु उपदेश करत श्ये ॥ तव श ||९|| 
कजीनें कल्या, हे भगवन्‌ जो कटु तुम कहो हो, सो तो मे आगसो जानता हों, इसकर मुञ्चकों शांति भाप नांदी होती ॥ हे रामजी ! जब इस भकार धुकजीने कचा, तब सवज्न जो वेद्‌ | 
व्यासजी हे, सो बिचार करत श्रये, जो मेरे बचनकर इसको शांति भाप न होबेगी, क्यों जो इसरों अब पिता प्॒का संबंध श्रासता हे, असे विचार करकं व्यासजी कहत शये, हे | | ( 
पुत्र ! मे स्वं तलज्ञ नांही, तुं राजा जनकके निकट जा, वे सवं तलज्ञ हे, अरु शांतातमां हे, उससो तेरा मोह निटत्त होवेगा ॥ हं रामजी ! जवर इस भकार व्यासजीनें कल्या, तव शकदे ||| 
बजी उहांसों चे; तव जो मिथिला नगरी राजा जनककी थी तिसमे आयकर राजा जनकके दरारपे स्थित भ्रयाः॥ तब जेषे जायकर जनकको कल्ला, जो न्यासजीके पु शुकी |!| . 
आय खडे हे; तव राजानं .जान्या, जो इसको जिज्ञासा हे, तब कञ्चा खडा रहो; तब खडे ही रहे ॥ इसी भकार ज्येष्ठी. जाय कड्या, तब सात दिन खडे रहत बीत गये, तब राजान केर | क 
पूया जो शुकजी खंडे हे १॥ के चरते रहे हे १ तब ज्येषटी कहा खड हे ॥ तब राजान कहा आगे छे. आओ, तब आगें के आये: उस द्रवजेपेवी सातं दिन खडे रहे ॥ बह्करी न राजान जान 1 
पछ्या, जो ुकजी हे! तब ज्येन कहा जो खडा हे ॥ तब राजान कल्ला, अतःपुरमें ठे आओ; उसकों नाना भकारके भरोग शरुगताओ ॥ तब अंतःपुरमे खे गये द (वहा बष्क “~ 
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यो.म,.ष | सात दिन खड.रहे ॥ तब राजानं जे्टीकों पक्या, जो तिसकीः दशा केसी ह ओर आगे कहा .दशा थी १ तव ज्ये 
८ | श्नोगकर न भसंन इ हे; इष्ट 


- करक मेरु चला । कहा जो ओगे निरादंरं करक नं ोकवानं इजाथा, अरु अब ॥१ 

|| ज बिना नदी, ताल, आदिके जलन इच्छा नाह होती, नसं उसका किसी पद्ारथकी इच्छा नाही ॥ लव राजान कसा, इहा छे आगो तब सो चे जाओ ॥ जब छकत्नी आप्ये तव | ||३क 
ना जन । निमित्त जये हो, तुमको कडा बांका हे सो कटो, तिसकी घाती मकर ॥१॥ 
हे गुरु! यह संसारका आडंबर केसं उलन दगा हे, फिर केसे शांत होवेगा, सो तुम कहो १॥ ॥ विश्वामि्रोवाच ॥ हे रामजी. ! जब इस भकार शक देव 

जीने कहा तव राजा जनकर्ने यथाशाल्र उपदेश जो कलु ्‌ 


||| राजा जनक उठके खड 


शा किया, फिर दो बेठ गये ॥ तब राजानं का जो हे मृनीश्वर ! तुम किस निमि 
{|| दें ॥ . ॥ श्रीश्चकडवाच ॥ 
र. 








{|| सोह शाल कहत 






छ न्यासजीनें कल्या था सों कल्ला ॥ बद्धरी शुकजीनेः का, भगवन्‌ जो कडु तुम को हो, सोड मेरा पिताजी करत्‌ यः 1 अर ॥१।॥ 
हे, ओर विचारसों मक असा जानता हं, जो यह ससार अपने चित्तम उत्पन्न होता हे, अरु चित्तका निर्वेद द्धे भमकी निटत्ति होती हे, फिर विश्राम सुक्क नादी ॥१॥ 
रार होता हे॥ ` ॥ जनकउवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जो कडु भेन कलमा हे, अर जो लुम जानते हो, इसते अवर उपाय कच हे,अओसा जानना नाही, अरु क्नाशी नाही ॥\ यह संसार |१॥ 
| चित्तके संवेदनकर द्ग हे १५८१ ॥ जब चित्त फरनेते रहित होता हे, तन भम निकत्त हो जाता हे \ अरु आत्मतत्व नित्य शद्ध हे, अरु परभानेद खूप हे; केवकछ चैतन्य हे तिसका अभ्यास || 
| | करेया, तव तं विश्रामकों पावेगा; अर तुं मुक्ति खरप हे; काहेते जो तरा जतन आत्माकी ओर हे, दश्यकी .ओर. नाही, ताते तुं बंडा उदारासा हे ॥ दे अनीश्वर \ तु मोक व्यासते अ 
| धिक जान मेरे पास आया हे ओर तं मेरेतेभी अधिक हे; काहेते जो हमारी चेष्टा बाहिरते दृष्ट आवती हे, ओर नेरी चेष्टा वाहिरतं कच्ुशी नांदी ; अरु अतरत हमारी इच्छात 
(1 
















नाही ॥ ॥ बिश्वामिच्रोवाच ॥ हे रामजी ! जव इस भकार राजा जनक॑ने कल्या, ॥ तब श्ुकजी निःसंग, निःपयलः निर्भय होकर चे; सुमेर पर्वतकी कंद्रामे जाय निर्विकल्पक स 
{|| साधिं दश सहल वर्षं तांइं करी ॥ बद्री निवान हो गये ॥ जेस तेरु बिना दीपक निर्वान हो जाता हे, तेस निर्वान हो गये, जेस समुद्रम बंद खीन हो जाती हे, जेसे सूर्यकाः भकाश सं 
1 ध्याकालमे सूर्के पास लीन हो जाता हे; तेसं कलनाष्प करंकको त्यागकर ब्रह्म पदकं भाप्न भये ॥ ॥ इतिश्री यो° म॒ शुकं निर्वाण वर्णनं नाम पथमः सर्गः 

({|| विश्वामित्रोवाच ॥ हं राजा दशरथ ! जेस शकजी शुद्ध बुद्धिवारे थे, तेसे रामजीी हे ॥ जसे शातिके निमित्त उसकों कटु माजन कर्तव्य था, तेसं रामजीकों विश्रामके निमित्त कड 


॥.१॥ 
क मार्जन चहियं, काहेते जो आवरन करनहारे भोग हे, सो इच्छा तिनते निटत्ति जड हे, अरु जो कडु जानवे जोग-या सो जान्या हे; अब हमारे कटक जुगती करनी हे, तिस क 
। ॥॥ रकै उसको विश्राम होवेगा ॥ जेस शुकजीकों थोडेसे मार्जन करके | 
६. ै ¦ ऋएर ° = + स. (= 9 ५५ ~ 
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शातिकी. भाति शङ यी, तसे इनकोवी होवेगी ॥ हे.राजनु !. अव रामजीक भोगकी इच्छ स्रं नही 
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|| ॥ इतिश्री यो° मु° विश्वामित्रोपदेशो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ . 








स एनन्‌ -अगभ्यःएत्मच्छ उगप्दि डर स्थ ना चरला. तेसं रएमज्नीक्छो जगी च्चा स्मा ना, करी, उति 
(१) न षयकी वासना दूर नाही हते स 
नाही होती, तसे ज्ञानवानकों विषय वासनाकी उत्ति नांहौ होती ॥ हे साध ! जञानवान जो विषय श्रोगका त्याग करता हे, सो किसी फलकी इच्छा करके नांही करता, सुभावतेद 
नवानकी विषय वासना चरती रहती हे ॥ जेसें सूरजके उदय इअ अंधकारका अश्नाव हो जाता हे. तेसं रामजीकों अब किसी भोग पदारथकी इच्छा रही नाही, अव विदित वेद्‌ इञा 
हे, अव आप विश्रामकी इच्छा चाहाता हे, ताते जो कों, सोइ करो, जिसकर विश्रामवान होय ॥ हे राजन्‌ ! यह जो भगवान वसिष्ठजी हे, इनकी जुक्ति करके शति होगा ; अर 
आगे भी सोड रघुवंश कुरुके, गुरु हे; इनके उपदेशद्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान्‌ भ्ये हे ॥ जो सवज्ञ हे अरु साक्िरूष हे, ओर चिकालज्ञ हे, ओर ज्ञानके सूरज हे, इनके उपदेशक 
रामजी आत्मपदकों भाप्त होवेगा ॥ हे वसिष्टजी ! बह ब्रह्माका उपदेश तुमारे समरनमे हे, क्यो जो जब तुमारा हमारा विरोध आ था, तब उपदेश करिया ओरं जो सब ऋषीश्वर अरु 
वृच्छ करी पुरन हे, असा जो मंदिराचरु पर्वते आयकर बरह्माजीने संसार वासनाके नाश निमित्त उपदेश किया था, अरु तुमारा हमारा बिरोध था, तिसके निमित्त अर आर जीवक. | 
कल्याण निमित्त जो उपदेश किया था अब यही उपदेश तुम रामजीकं करो ; यहभी निर्म ज्ञानपाञ्न हे ॥ अर ज्ञानबी वही हे, अरु विज्ञाननी बही हे, अरु निरु जुक्ति वही हेः 





प भ्न 


जार पकारो नाह हाता, तवर व 


जो शुद्ध पारमे अरपन होवे; अरु पा्चविना उपदेश नाही सुहात 


हे ; अरु जो विरक्त होवे, अरु शिष्य भ्रावना न होवे, तउंी उपदेश नाही करना, अर दोनो करी संपन होवे तव करना ; पा्विना उपदेश व्यर्थं होता हे ; अर्थं यह्‌ जो अपवित्र | | 

हो जाता हे ॥ जेस गोका दूष महा पवित्र हे, अर श्वानकी त्वचामें डारिये, तब वह अपवि् हो जाता हे, तेस अपात्रकां उपदेश करना व्यर्थं हे ॥ हे मुनीश्वर !. जो शिप्य बैराग क | ` 
ी संपन होता हे, अरु उदार आला हे, सो तुमारे उपदेशक योग्य हे ; अरु तुम केसे हो , जो वीतराग हो, भय अरु कोधते रहित हो ; परम शांतिरूम हो, सो तुमरे उपदेशका ||| * 

पान्न रामजी हे ॥ ॥ वाट्मीकोवच ॥ इस भकार जव विश्वामि्रने कद्चा ; तब नारद अर व्यासादिकननें साधु! साधु! करके कदय, "अर्थ ` यहं जो रखा! भला ¦ क्या 1 ५ । | 
| करी १ ॥ 


यथां हे ॥ तव राजा दशरथके पास बडे भकारके साधु वेठे इअ 


सो हमनें मानी हे ; असा समरथ कोठ नाही, जो संतकी आग्या निवारन करे ॥ हे साधो ! जेते कलु राजा वृशरथके पु दे, तिन सबके हदयमे जो असम्यानहूपी ‰ तम हे; सोमजा 
नक्पी सू्यकर निवारन करोगा ॥ जसे सरयके भकाशकर अध-कार दूर होता हे ; हे मुनीश्वर ! जो कडु बरह्ाजीने उपदेश किया था, सो मको अखंड मरन हे, सोद उपवेश क || = ` 
रोगा, जिसकर रामजी निःसंशय पदर्को भाप होवेगा ॥ ` बास्मीकोवाच ॥ इस भकार वसिष्ठजीने विश्वामित्रको कस्या, ताके अनर, मोच्छका उपाय सब रामजीको कहत गवा 14: 
सको कहता हों ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ दे प्रगवन्‌ ! कुक भ्म करवेका अवसर आसा हे , अव ` अक ९ ५८५ ५ 
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हे, अरु जिसमे शिष्यशाव न होवे, अरु विरक्तता न होवे, असा जो अपात भूवं होवे, तिनको उपदेश करना व्यथ || 


जयो ज चि @ रि 


| 
४ 
॥ 


ये ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ बरह्माजीके पुत्र वसिष्ठजीने तिनको कचा जो, हे मुनीश्वर ! जो कडु तुमने आग्या कर 


।॥ २॥ `  ॥ बिष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जो कटु कमरुज 
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{1 स. = = ¬ 9 | र: क 
 योःम.ष, | दूर करो ॥ मोक्ष उपाय ज संहिता कहां ह सो स वम कग, ४, परंतु यह जो तुमने कञ्चा, जो शुकदेवजी विदेह मुक्ति हो गये, ॥ तो नगवान व्यासजी जो सबैज्ञ हे, सो विदेह मुत्ति ॥१।म्‌० रस ° \. 
` ||| क्योंनड़वेः॥ ॥ वलिष्ठावाच ॥ हे रामजी ! जेते र्यके किरन चसरेनू उडत दिर परती हे, तिनको संस्था कदु नांदी होती, तेसे परम खक सेवेदनूमी किरनमे चिरोकीखूमी चिस | | 
(| न हे, सो असंख्य हे» ओर अनंत हकर मिट जाते हे? अरु ओर्‌ अनंत होते हेऽ. अनंत बिकतोकी बरस समुद्रम हेमी५ तिसकी संख्या कन ना ॥ ॥ शरीरामोवाच॥ दे भगवन्‌ \ जो 
॥ २॥|{|| आर्गे व्यतीत हो गये हे; ओर आगे जो होवेगे, तिनकी संख्या केत ह १ अरु वर्तमानकों तो जानता हों ॥ ॥ वसिषठावाच ॥ हे रामजी ! अनंत कोटि चिखोकीके गन. डपजे दे, अर 
||| मिट गये हे, अरु केड होवे हे, अरु केड हावेगे ॥ गिननेकी संख्या कचु नाही, काडेते जो जीव असंख्य हे ॥ अरु जीव जीव भत अपनी अपनी खट दे; जव यद्‌ जीव भ्धतक दो 
{|| जाते हे, तब उसी 
+ । जरासता हे ॥ अरु नाना भकारक। 


स्थानमे अपन अतवाहंक संकस्परूपी पुर विषे इसका बंध भास आता हे ॥ अरु इसी स्थानम पररोक भास .आतो डे ॥ पृथ्वी, आप, तज, बाय, आकाश, पृचतभूत्‌ः 
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वासनाके अनुसार अपनी अपनी षटि भास आती हे ॥ बद्री जब उदि ऋतक हाता दे, तब उदो खटी शरास आनी हे \ नामङ्प संयुक्त उदी जाप 
सत्य होकर शास आती हे, वद्करी जव उहतिं मरता हे, तव इस पंचशरूत ष्टिका अभाव हो जाता हे ; ओर अवर भासती हे ; अर ताकि जो जीव हेति दे, तिनको इसी भकार अ 


| नुव होता हे ॥ इसी भकार ओक ओक जीवकी टि ध हे, अरु मिट जाती हे, तिसकी संख्या "कलु नांद + तब जल्ञाकी खषटिकी संख्या केस होवे ! जेस पुरुष फेरी रेताः द, अस 
|| तको सर्व पदारथ अमतं ट्ट आवते हे ; अरु जसं नोकामें बे द्धओं नदी तटके बृच्छ चरते द आते हे ; जसे नरके दोषकर आकाशम मोतीको मारा द््ट आती हे ; जेसे खपने 


म षटि भासती हे $ तेसं जीवको भम करके यह रोक पररोक शासता हे ; वास्तवते जगत कलु उपजाइ नांदी ; अक अदित परमाम तत्व अपने आपविषे स्थित हे, तिसविषे त ख 
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म अव्रिया.करके भासता हे , जसे बारककों अपने परछैयामं बेतारु शासता हे , अरु भ्रयकों पावता हे, तेस अज्ञानीकों अपनी कर्पना जगतशष होय भासती हे ॥ हे रामजी ! यह्‌ 
{|| व्यासदेव बत्तीस बेर मेरे देखनेम आया हे, तिसमं दश तो अक आकाररूष हे ; अरु अकी जेस क्रिया, अरु अकी जेसे निश्चा आ हे ; अरु अवर दश समानौ सम इवे हे ; अर 


बरे विलक्षण आकार › विकक्षण करिया चेष्टावारे इवे हे ॥ जसं समुद्रम तरंग होते ह, तामं केड सम अरु केड़ विरक्षण उपजते हे, तेस न्यास इवे हे ; अरु सम जो दश इवे हे, तिने 
दस व्यास यही हे ; अर आगे अष्टबेर यही होवेगा ; बहरी महा भारत कहगा ॥ बटरी नौमीबेर ब्रह्मा होकर विदेह मक्ति.होवेगा , अरु हंमभी होगे ॥ अर वात्मीकभी होवेगा; भ्र 
गुशी होवेगा, अरु बृहस्पतिका पिता अगिराभी होवेगा ; इत्यादिक | 
वेर समान होति हे , केड 
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बेर विखक्षण होते दे + केड 
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यादिक अवरभी होवेग ॥ हे रामजी ! अक सम होते हे, अक विखक्षण होते हे ; अरु मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव केड़ 
जीव समान आकार आगे जेसं कुरु क्रिया सहित होते | | 
१ जग्या हे, तिस | 
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"गोगना हसक दत चमं नाही नासता हं, उहं आस दशाः सदा शति, आसा, परमानद्‌ खर्प हं ) अर सत्‌ च ५ १ लक गगा 
ऊाय नाही सकता, असे जो व्यासदेवजी हे, तिसकों सदेह मुक्ति, अरु विदेहमुक्तिकी कोड करना नांही ॥ सदा अद्तरूप हे; हे रामजी ! जीवन मुष्किक सर्वत्र सवासा पूरन भास्‌ 
ता हे; अरु स्वखटप हे ॥ सखवहूप सार शां तिषधप अगत करी पूरन हे, अरु निवानमं स्थित, हे ॥ ॥ इतीश्री योगवासिष्ठे मुमुश्चु भकरणे असंख्य रष्टिभतिपादन नाम तृतीयः 
सर्गः॥ ॥ ३॥. ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्ति अरु विदेह मुक्ति भेद कलु नाही ॥ जसे स्थिर जरु हे, तोभी जख हे ¦ तरंग फिरते हे, तोश जख हे तस जी 
वन्भक्ति अरु विदेहमुक्तिं भेद कटु नाह ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्ति अरु विदेहमुक्तिका-अनुभव तुक्चकों भत्यच्छ नाही भ्ासता ! काहेते जो ख्वसंवेद्‌ हे ; अरु तिने जो भद्‌ शासता दे, || 
सो असम्यकूदर्शीकों भासता हे } ज्ञानवानकों भेद कटु नाही ्रासता हे; हे मननहारीविचे श्रेष्ठ रामजी ! जेस वायु स्पंदह्प होता हे तोभी वायु इं; अर निस्पंदहप हाता द ५ | 
वायु हे; उसके वायते निश्वय विषे भेद्‌ कडु नांही ; पर अवर जीवकों स्पंद होती हे, तो भासती हे ; अरु निस्पंद होती हेतो नाही भासती हे; ` तेस जञानवान पुरुषकों जीवन्भुक्ति || 
अरु विदेहमुक्तिमे भेद कलु नांही ॥ उह सदा अद्वित करूनातें रहित हे ॥ जब जीवकों उसका शरीर भासत हे, तव जीवर्ुक्ति कहते ह ; जव शरीर अदश्य 3) डे, तव विदेह. मुक्ति | 
कटेते हे ॥ अरु उसको दोड़ तल्य हे ॥ हे रामजी ! अव धकुत भसंगकों सुन, ॥ जो श्रवनका शरूखन हे ॥ जो कटं सिद्ध होता हेः सो अपने पषा कर्‌ सिद्ध होता हे ; पुरुषार्थं विन | 
सिद्धि कदु नाही होती; ओर कहते हे जो दैव करैगासो होवेगा, सो म्रखता हे, यह चंद्रमा हदयकों शीतर अर उष्छास कत्ता भासा हे; सो इसम शीतङुता ुरुषार्थकरी इद 
हे ॥ हे रामजी ! जिस अर्थकी पार्थना करे, अरु जतन करे, अर तिसमे फिरे नांही तो अविस्मय कर जहर पाता हे \ ओर पुरुष भयल किंसका नाम हे, सो श्रवन कर ॥ ८ 
अरु सत्य शाके उपदेशदूप उपायकर तिसके अनुसार चित्तका विचरना होय सो पुरुषार्थ भय हे, तिसते इतर जो चेश करता हे, विसका नाम्‌ उन्मत्त चेष्ट हे, अरु जिस र्नि र 
जतन करता हे सोड पावता हे; अक जीव था, सो पुरुषार्थं धयत करत अपुन इद्रकी पदवी पाड चिङोकीका पति होय सिघासनपर आल्ढ दवा ॥ हे रामचंद्र ! आल तलवमे जो | 
चैतन्य संपद, इस संपदहप होकर स्फूति हे, सो अपने पुरुषार्थकर ब्रल्माके पदकं धाप्र भ हे; तातं देख, जिसको १ कलं सिद्धता भप्त इड सो अपने पुरषार्थकर इड हे ॥ केवच च ||| ` 
तन्य जो आलतत्व हे, तिसमे चित्तसंवेदन स्यंद्रूप हे ॥ यह चैतन्य संवेदन अपने पुरुषार्थं करके गरुडपर आरूढ होय विष्णुरूप हाता हं! अर पुरुषोत्तम कहाता हे ॥ अरु यह चैतन्य | ` ` 
संवेदन अपने पुरुषार्थं करके. रुद्ररूप भया हे, अरु अदद्धोगमे पार्वतीकों धरी रद्य हे, अरु मस्तकमं चद्रमाको धन्या हे, अर निरुकंट परम शातिद्प हे, ताते जो कलु सिद्ध होता हे 1 
दन ्‌ अरु अगले विनमे सुरूत कर्‌, तव दुष्कत |. 
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| ४4 ४.१ (ॐ > ~ (५ क9 । । क € देनमं स ¢= होय 
¢| सो पुषार्थकर होता हे ॥ है रामजी ! पुरुषार्थं करकं सुमेरुका चूरन किया चाहे, तोजी कर शकता हे ॥ जसे पूवं दिनम इष्कत किया हाय, अर थ) 
¢| दूर्‌ हो जाता हे ॥ जो अपने. हाथ द्वारा चरनाखतशी छे नौ शकता, सो पुरुषार्थ करे तो वही श्वी खंड खंड करनेकों समथ्‌ हाता हे॥ . क ॥ इ तिश्रा यो° ध अ अ 4 | घर 1. 
||! || चतुर्थःसगेः॥४॥ ॥ वसि्ठोवोच ॥ हें रामजी ! जो चित्त कु वांछा करता हे, अरु शाके अनुसार पुरुषार्थ नही करता, सो सृखका न पतगा; उसकी उन्मत्त चटा अ 4 | | 
प । ^ | क |  @€-0. ५५१५९5५ 6 2811251 ०4: 19102९0 ८ 6 | | 5 र । | ६ 4 { | 

















| {|| बार्थ्ी चे धकारका हे ॥ ओक शाल अनुसार 1 अकः शाख विरुद्ध हे ॥ जो शाच्रकौं स्या करी अपनी इच्छाके अनुसार विचरता हे, सो सिद्धता्को न धावेगा+ अरु जो शाखके ९मु°र्सु०५, ` 
||| अनुसार पुलषारथ करता हे, तिसकर सो नाक भाप होवेगा, अरु इःखन्ी न होवेग॥ जो ` अनु भवते सम्रन होता दे, अरु समरनत अनुव होता हे, सो दोनो इसदीते होति, ९ १ व 4 
| व तो कल न डवा ॥ ह रामजी ! क काज १ किया इसको भाप होता हे, परंतु जो बि होता डे सो तिसके अनुसार विचरता दे ॥ जो पूर्वक संस्कार बङी ॥१॥ ` ` ` 
हत हे, तो उसकौ जय हाती 1 मातः र्नाथ ब होता हे, तव उसकों जीती रेते हे ॥ जेत अक पुरुषके दो चे हे, अरु जो तिनको रुडावता हे, ते दोनो विषे जो ॥4॥ 
जय होती हे ॥ परतु दोनो उस्सके हः तैसे दोनो करम इसके हे, जो पूर्वका संस्कार बरी होता हे, तोड इसकी जय होती हे ॥ डे रामजी \ यद्.जो ससग करता || 
कों बिचारता हे, बद्धरी पाक) नाइ संसार रक्षङ्की ओर उडता हे, तो पूर्वका संस्कार बरी हे, तिसकरीस्थिरहो नी सकता, असे जानी करी चै पुरूष भयलनकहां ध ४ 
जव्‌ सत्संग करे, अरु सत शासख्रद्धंका दृढ अभ्यास होवे, तो पूर्वक. संस्कारक्रो पुरू ९ 

१ 
र 
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बली होता हे, तिसक 
र्वके संस्कारतें अन्यथा नांही होता, परंतु पूरव॑का संस्कार बरीभी होवे, परंतु 
हे; जसं पूर्वके संस्कारमं इष्त किया हे, आगे सुकुत किया हे, तो अगकेका अभाव हो जाता हे ; सो पुरुष भयल होता हे ॥ सो पुरुषार्थं क्या हे अरु ' 
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हे, अरु सत शाब्रङन 
क क (. [ तिसके * = चक 
होता हे ! सो श्रवन करकं ज्ञानवान जो संत हे अरु सतशाख जो ब्रह्म विद्या हे ; तिसके अनुसार भयल करना ; 'तिसका नाम पुरुषार्थ दे, आरु पुरुषां करे 


त्याग 
प्रयत करी. जीत केता 
हे, जिसकरी संसार समद्रका पार होवे ॥ हे रामजी ! जो कुछ सिद्ध होता हे सो अपने पुरुषार्थं करी होता हे ॥ अबर देव कोड नाही ; अरु जो ` शाके अ 
मनुष्यमे गर्दभ हे, तिसका संग न करना , उसकी संगती करनी सो दुःखका कारन हे ॥. इस्‌ पु 
वि 








ष 
तिसकर तिद्ध क्या 
पावणे जोग आत्मा . 
धको च क प क देव प 

नुसार सार्थको. त्याग करी कहता हे जो, जो कछु करना हे, सो देव करेगा, सो म 

थम तो यह कर्तव्य हे जो, अपने वनाश्रम विषे शभ आचारको हन करना, अरु अशुज्का त्याग करना; वद्धरी संतका संग, अरु सतशाखका विचारना ओर तिंसके 
चार कर अपने गुणदोषद्खका विचार करना जो दिनि अरु रा्रम मे शुर क्या करता हों, अरु अश्न क्या करता हों ॥ आगे गुन अरु दोषडका साश्षीभूत होकर जो संतोष, वीरज 

कों अंगीकार करेगा, तव परमानंदरूप आलमतत्कों पावेगा ॥ ताते 
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रुषकों भथम 
राग बिचार, अभ्यास गुन हे तिसकों बढावना ; अरु जो दोष विपरीत हे, तिस॒का त्याग करना ॥ जब असे पुरुषा 
हे. तसे खरी, पुत्र, वांधव, धनादिक विषे मग्न हो रहेना, सो नाही 
वंधनकों तोडी करी निकसी जाना ॥ जेसे केसरी सिग करू, क 
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हे रामजी ! वनके घाओरु इअ खगकी नां नाह होना, जो घास, तृन, पातकों रंसीरा जानक पन्या चुगता 
@ , जनते [त क क = कके 4 नें ॑ ष < 
होना; इनत विरक्त हाना ॥ दत साथ द॑तद्वकां चवाय करी संसार स॒मुद्रका पार होनेका जतन करना; अरु वरते “वं 
रक पिजरेमेते निकस जाता हे, तेसं निकस जाना सोङ्‌ पुरुषार्थ दे'॥ हे.रामजी ! जिसको कड सिद्धताकी रामी ङड इ, सो अपने. परुषर्थकर उङ्‌ डे 
|| य त्याग्या ह, तिसकां सुदर काति रक्ष्मी त्याग जाती इ, जसं वसत विकी भरी "वतन जत चनाति जच चो जायी >) (तिम चरचर पन्वा नि॥?॥ 
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[िंचयौग्वां इ, तिसकां चुद्र काति खक्ष्मी त्याग जाती है, जेसँ वसंत ऋतुको 
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॥ ४. मंजरी वसंत ऋतुके गयत विरस हो जाती हे, तेसं उनकी कांति रघु हा जाती हे ॥ जिस परुषनं ओसा नि 
ध किया हे, जो हमारे पालनेहारा देव हे सो पुरुष असा हे, जेस कोड अपनी शरुजाकों सरपं जानक भय पायक दोरते डे, ओर जानते नाही जो अपनी नुजा हे, तेसँ अयने परुषा |‹ 
कों त्याग देवका आश्रय छेता हे अरु भयको पावता हे ॥ पुरुषार्थं नाम इसका हे जो संतद्धकाः संग अरु सतशाख्रंका विचार करक तिनके अनसार विचरना ॥ अर जो तिन 
अपनी इच्छाके अनुसार विचरते हे, सो खुखकों नांही पार्वेगे ; न सिद्धताकों पावेगे ॥ अरु जो शाखके अनसार विचरते हे; सो दहा सुख पावेगे, अरू आशी सुख 
, तेसंइ सिद्धताकों पावेगे, ताते संसाररूपी जाख्विषे नांही गिरना, सो पुरुषार्थ हे) संतजनङ्धके संग अरु सतशाखके अर्थ हृदयूपी पच्नपे छिखना, बोधषूपी कानी करनी 
अर विचाररपी स्याही करनी ॥ जव आस पुरुषार्थं करी छिखिगा, तव संसाररूपी जारूमे न गिरेगा ॥ हे रामजी ! जसे यह आदि नेति इङ हं, जो पट हे सो पटही ह, जो घर.हे सो |५॥ 
घटही हे} घट हे सो षट नाही, ओर पटहे सो घट नाही; तेसं यही नेति इड हे ॥ अपने पुरुषार्थ बिना परम पदकी भाप्नि नां होती ॥ हे रामजी जो संतहकी संगती करता हे, |१|| ` 
3 ततश विचारता हे , अरु उनके अर्थमं पुरुषार्थं नांही करता, तिसकरी सिद्धता भाप्न नांदी होती ॥ जेत अशतके निकट्ड बेडा होवे, अरू पान किये विना अमर. नां होना, { (4 
तेसं अभ्यास किये (9 नाही 1 ओरसिद्धता भाप्न नाही होती ॥ हे रामजी ! अम्यानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोति हे, जब वारक होतें हे, तव मूढ अवस्थामं छीन रहते १ 
हे, अर जुवा बस्थामे विकारद्कों सेवते हं; अर जरामे ज्जरीभरूत होते हँ; इसी भकार जीवना व्यर्थ खोते हे; अरु जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके देवका आश्रय ठेता है, ||| ` 
सो अपने हंता होते हं, सो छखको नांही वेगे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष व्योहार विषे अरु परमार्थ विषे आरुसी ङे हे, अरु परमा्थकों त्याग मुढ हो रहे हँ, सो दीत ओ हे, मा ||| 
नां पशु हं; अरु इुःखकों भाप्र डवे हे यह मं विचार करके देख्या हे, ताते पुरुषार्थका आश्रय करो ॥ सतसंग अरु सतशाखरूषी आदर्शं करके अपने गुन करके दोषकों देखके वो ||| 





2 
च 












का व्याग करो ; अ शात्का सिद्धा जो हे, तिका अभ्यास करो ॥ जब दृढ अभ्यास करोगे, तव शीघही आनंदवान होगे ॥ ॥ वार्मीकोवाच ॥ जब इस भकार वषिष्ठजी क ||| . 
हा, त सायका समय आ तव सव सना लानके निमित्त उक्के खडी 1 परस्पर नमस्कार करके अपने थरकों गये ॥ वद्धरी सूर्यकी कीरनहू साथ आय स्थिर भये,॥ . ॥ इति|| 
श्री योगवासिषट मुमुश्चु भकरणे पुरुषार्थ वर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इसका जो र्वका किया पुरुषार्थं हे, तिसका नाम देव हे, अवर देव ` 


५ 
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अ देव ! हाञओ कष्ट ! हाओ कष! हे रामजी ! इसका जो पुरुषार्थ पर्वका ह, तिसका नाम देव हे, अंबर देव को नाही ॥ अवर.जो कोउ 


र्वकां + 1 न्द होता द च प 2 अ १ + होती - ॥ जो € # वदी 
\ 4 ५ 09 2 ॐ: ४. वटी ब, भ्‌ ध + + द अ हं ह. तो चक सही की क 4 हें ~. |` >» ष, पूवंका ध क १४ दुष्त ज 
ं सुरूत बली होता हे तो उसहीकी जय होती हे ॥ जो पूर्वका इष्डत वरी 
ण ~ ९ % ५, क ती १ + ; त ह. ४ र ४१ १ न ^ # 0१.०.१० हभ + 9 4 + 0 ॐ : "4 ध, | ्‌ 
र ; टः र ५. : । त 1 ह ५ ॐ 
74 ॥ ः भ ॥ ह ॥ १ ^ ॥ 
"अ “५ क 1 1.9 चैः ष त न र 


पृरुषा्थते पावेगा ; अन्यथा कचु नाही होती, न इह हे, न होवेगी ॥ पर्व 
1 म उ देव करयते हे, सो मूं हे ॥ अरू जो पव ||! || 
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|| नाही ॥ जव यह सतसंग अरु सतशाचका विन्नार पुरुषार्थ करे, तव पूर्वके संस्कारकं जीत केता हे ॥ जिस पुरुष इष्ट पावनेका यह शाख द्वारा जतन करेगा, तिसकों अवश्यमेव अपने ||| 
















कोड पाप किया होता हे, निसका फल जव दुःख पावता हे, तव्‌ मूर कहता हे जो. हाओ दव !हा || = “ ` 
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ततसंग अरु सतशाख्का विचार श्रवन करता हे, तो पूरके संस्कारको जीत छेताः हे ॥ जेस भथम दिन पाप किया होवे, दुसरे दिन बडा पुन्य करे, तों 
निदत्त हो जाता हे तेसं जव इहां दढ . पुरुषार्थ करे, तो पूर्वके संस्कोरकों जीत ङेता हे ॥ ताते जो क्कु सिद्ध होता हे, सो इसको पुरुषार्थ करके सिद्ध होता दे ॥ जो 
र करना, इसीका नाम पुरुषार्थ हे  . जिसका यलः अकबर भाव होयके करेगा, तिसको अवश्यमेव धाप्र होवेगा ॥ जो पुरुष अवर देवको जानक अपना पुरुषा त्पाग | 
| | 48६ (५ यवगा ॥ शांतिवान कबद्ध न होवेगा ॥ हे रामजी ! मिथ्या देवके अर्थक त्यागके तुम अपने पुरुषार्थका अगीकार करो ॥ जो संतजन अरु सतशाखड्के वचन 
{| बेग हे, सो व जतन करके आत्मपदको अभ्यास करके पाप होना, इसीका नाम पुरुषार्थं हे ॥ धकाश करकं जसे पदार्थह्ृका ज्ञान होता हे ॥ तेसं पुरुषाथैकर आात्पदक्छी भाति 
1. ल यर्वकरे कियेः बडा पापी होता हे, अरु इदां दृढ पुरुषार्थ कियते उसको जीत. केता हे ॥ जेस वडा मेय होता हे, अरु तिसका पवन नाश करता हे ऽ अरू जेस वषे दिन 
५ षे पक्का होता हे, अरु वरफ़ तिसका नाश कर देता हे) ॥ तेसं पूर्वका संस्कार पुरुष भयल करके नाश होता हे, दे रामजी ! श्रे पुरुष सोइ हे, जानं सतसग अरु सत शाख 
द्वारा बुद्धिको तिं््ण कर्क संसार समुद्र तरनेका पुरुषार्थं किया हे ॥ अरु जिनहरं सतसेग अरु सतशाखद्रारा बुद्धि तिश्ण नांदी करी, अर पुरुषाथेको त्याग वेदे हे, सो पुरुष नीन्चते 
नच गेतीकों पावेगे ॥ अरु जो श्रेष्ठ पुरुष हे, सी अपने प्रुषार्थं करके परमानंद पदको पावेंगे, जिसके पायते वह्खरी दुःखी नांदी होता ॥ अरु जो देखने करी दीन होते दे अर 
ततर्संगति अरु सतशाच्रके अनुसार पुरुषार्थ करता हे, सो उत्तम पद्बीकों भाप्र होते ट्ट आवते हे ॥ ह रामजी ! जिन पुरुषनें पुरुष भयल किया हे, तिसक सब संपदा आय भातत 
होती हे, अरु परमानंद करी पूरन ह। रहे हे ॥ जसे रलहूकरी समुद्र प्रन हे, तेस उह परमानंद करके प्रन इअ हे ॥ ताते जो श्रे्ठ पुरुष हे, सो अपने पुरुषाथ हारा संसारके वंधनतें नि 
कस्त जाति हे ॥ जसे केसरी सिह अपने बरसां पिजरेते निकस जाता हे, तेसं उह अपने परुषार्थं करी संसार बंधनतें निकस जाता हे ॥ हें रामजी ! यह. पुरुष ओर कच्छ न करे तो यह 
करे जो अपने वनाश्वमके अनुसार विचरे, अरु सार पुरुषार्थं करे; जो संतद्ग अरु सार शाटका आश्रय होवे तिसके अनुसार पुरुषार्थं करे, तब सबं वंधनतें मुक्त होवेगा ॥ अरु जि 
तर परुष अपने परुषार्थका त्याग किया ह; किसी अवर देवको मानक कहता हे, जो उह मेरा कल्यान करेगा ॥ सो जन्म मरनकों धापन हावेगा, अरु शांतिवान कबह न होवेगा।हे राम 
{|| जी! इस जीवको संसारषटपी विदूचिका रोग हे, तिसकों दूर करनेका उपाय मं कहता हों ॥ संतजन अरु सतशाचखहंके अर्थविषे इढ भावना करनी ; जो कल्लु तिनह््मेते स॒न्या हे, 
{| सका. वारंवार अभ्यास करना; अवर सव कल्पना त्यागक अकांत होयकं तिसका चितवन करना, तब इसको परमपदकौ भापनि हावेगी ; अरु द्वैत भम निटत्त हो जावेगा ॥ अद्भिर 
९१|| पडा भासेगा ॥ इसीकाडइ नाम पुरुषार्थं हे ॥ । इतिश्री योगवासिषे मुमु्छु भकरणे परमपुरुषार्थ वर्णनं नाम ष्टः सर्गः॥ ॥ ६ ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी अयुरुषार्थं 
५५ व्हसतैह दस च्तः-अ च्यपत्नच्छ ष्टिः तपण आण्य घए दत्ते द ॥ तिसकरी. रणंतिकों नांदी सावता त॒म रोगी. नांदी हवना ॥ अपने .पुरुषार्थ्य डरः जन्म मरन कथनत अन्म छक ^ अकर 


१ = 3. लिय ण मअ नत जावैगा, रु नीचते नीचाति धि क्वे हतम शुद्धन्वेतम्य, सौ वसका अपना आपः हे, अरु वास्तवरूप हे, तिसके आश्रय || 


का पर्षार्थं करतां ह 
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||| इवे हे, तिसका धर्भ, अर्थ, काम नष्ट हौ जावेगा ; अरु नीचे नीच गतिकों भारं होवेगा ॥ हे रामजी ! दध चैतन्य जां इसकां अपना आप हे, अर वास्तबह्प हेः तिसके आश्रय 

जो आदि चित्त संवेदन स्फू हे; जो अहं ममत संवेदन होय फुरने कगती हे, बद्री इद्रिय अहं स्फरात् टे ॥ जब यह स्फना प शाकं अनुसार होये तव उह शुरुष परम्‌ 

शुद्धताकों भप्त होता हे ॥ अरु जो सतशाखरके अनुसार न होवें, तब वासनाके अनुसार भाव अन्नावहूष जो भम जाक हे, तिस बिषे पयां घटी यं्रकी नाइ भटकता हे, शांतिवान 
कद्ध नाही होता ॥ हे रामजी! जिस किसीकों सिद्धता भाप्त इइ हे, सो अपने पुरुषार्थकर दइ हे विना पुरुषाथं 1 भप्त न होवेगा ॥ जव किसी पदारथकों ह्न कर 
ना होता हे, सो भुजा पसारियें तो यहन करना होता हे; अरु जो किसी देशकों भाप होना होवे, तव्‌ जब चरु तव्‌ जाओ -पट्ंचीओ ; अन्यथा ौ हाता; ताते पुरुषार्थ बिना 
१|| सिद्ध कद्र नांदी हता ॥ जो कोठः कहता हे, देव करेगा सो होवेगा, सो मूर्खं हे ॥ हे रामजी ! अवर दैव कोड नांही, इस पुरुषार्थका नाम देव ह ॥ यह्‌ देव र शब्द्‌ मूरख ङ्का. पर 
{ चावा ह+ जो किसी कष्ट साथष्दुःख पाया; तिसकों कहेतं हेः दैवका करिया हे, सों अवर तोदेव कोठ नाही ॥ हें रामचंद्र ! जो अपना पुरुषार्थ त्याग देवके आश्रय हों रहेगा, | 
¢| सो सिद्धताकों भाप्त न होवेगा ; काहेते जो अपने पुरुषार्थं विना सिद्धता किसीकों भाप नाही होती ॥ अरु बृहस्पति जो दढ पुरुषार्थं किया हे, तव सवं देवताङ्धका राजा इद्रका गुरु 
आ हे; अर शुक्रजी अपने पुरुषार्थद्वारा सर्व दैयद्धका गुरु द्ञआ हे ; अरु अवर जो समान जीव हे तिस विषे जिस पुरुष भयल किया ह इ सो पुरुष त्तम इवा हे; जिसको जातं 
{|| सिद्धता भातत भइ हे, सो अपने पुरुषार्थकरी भईहे ॥ अरु जिस पुरुषे संत अर शाच्रदंके अनुसार पुरुषार्थं नांही किया, सो मेरे देखते देखते बडे राज, अरु भजा, अरु थनतं | 
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{|| अवर विश्रूतिते छीन हो गये हे , अरु नरक विषे परे जरते हं ॥ जिस करके कुं अर्थं सिद्धि हीवे तिसका नाम पुरुषार्थ हं › अरु जिस करके अनर्थकी भापिं होवे, -तिसका ५ 
नाम अपुरुषार्थं हे ॥ हे रामजी ! इस पुरुषकों कर्तव्य यही हे; जो सतशाच अरु संतद्कको संग॒ करी बुद्धि तीक्ष्ण करे, अरु शुक  । गनको पृष्ट करे, दया, धीरज, संतोष, वेरागदे 
अभ्यास करक बुद्धि तीण करे; अर तीण बुद्धि करकं इनकों पुट करे ॥ जेस बडे तारत मेघ पुष्ट होता है, वद्र वषा करकं मेघ = कों पुष्ट करता हे; तेते ६ ग्न ष 
बुद्धि पुष्ट होती हे; अरु पुष्ट बुद्धि करी शत्र गुन पुष्ट होते हे ॥ हे रामजी ! जो वारुक अवस्थां रेकर अभ्यास किया हाता हैः उसको थद्धता भाप होती हे, अथं 
दढ अभ्यास बिना शुद्धता भाप्त नांदी होती हे॥ जो किसी देश अथवा तीर्थं जाना होवे, तवं मागं विषे निरआरुस होयके चल्या जावे, 1 तो जाय पद्चेगा, अरु जब प कं ह 1 
तव श्ुधा निक्त होबेगी, अन्यथा नांही होवेगी; अरु जव मुखविषे जिन्दा शुद्ध होवेगी तव. पाठ स्पष्ट होवेगा; युगे सो पाठ नाह हाता, अ ॥ ताते जो कडु कारज सिद्ध ५: अ 
अपने धरुषारथकर सिद्ध होता हे, तूष्णी हो रहते कोड कार सिद्ध नाही होता ॥ अर सबही गुरु बे द, इने पू देखो, आगे जो तेरी इच्छा ` त ॥ अ चः | ( 
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{|| कलो प, तो सव शाखा सिदधान कहता हो, जीसकरी सिद्धताको भात हेया ॥ हे रामजी । संत जो दे, ग्यानवान यर" अ त व सव निय || 
|| र दन अरु मन अर इहा िचारना होवे, अर इसे तिर होवे नसत बयं लना + तिस करक स्क संसारकारण दोष सं नाही का सर्त ठ ण्‌ ॥ ||| , ^ । ` 
£ { ४ ५ म्‌ | ~ क ध । | ग ` ्‌ 66-0. 117५।८७।१५ 81156) \/8/81851 0०८0). [0101260 ०८० । & म 9 ष 





| उत्कं नाही होता, काहे 
| मध्य अकरणे पृरुषा्थोपमा वर्णनं नाम सप्तमः सगः ॥ 
न कोड दैवका कारु हे, न देव कंद करताही हे; मुरखं रोक 
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निकासी ठेवे, तव जानिये 
नेहारा होता; तो शास्र अर गुरुका उपदेशशी नांही होता ॥ सो सतशाखके उपदेश करकं अपने पुरुषारधद्वारा इसको वांछित पदवी भाप्र होती है ताते अवर जो कोड देवे | 


(8 वदेव हे ॥।। 
। (५ = 1 
व १ 5. _ ` क 
"ह "ठः स्वद्‌ स+ ३ ्. प ग + 4 ट 
-- ६४ ् च अ कदि `" + ४, ° ~ = =- दै, 
+ चराय ऊ आता 
4 चर {ध 


तसं तं निप रहेगा ॥ हे रामजी ; जिस पुरुषङ्तें शति धापन होवे, तिंसकी भरी भकार सेवा करिये, काहे ते जो उनका बडा उपर्कर डं $ 
जिसके विचोरकरी अरु संगतो करी संसारतें व्वित्त उह भती दोवे, मोच्छंका न ॐ 


जेते जके # अ १ ॥ हे रामजी ! संत जनी उही हे, अरु सतशाचखंभी उही हे, 
८ ५४ अवरं सव त्यागकं अपने पुरुषार्थको अंगीकार करं, तव जन्म मरनका भय निरन्त हौ जावे, हे रामजी ! जिस यह वांछा करता" हे, अरु तिसके । 
नि ४ करता हे, तब अवश्यमेव तिसकोँ पावे, अरु जो बडे तेज अरु विशति करक संपन्न तुजकों ट्ट अता हे, अरु सुनता हे; सो अपने पुरुषार्थं -करी थे दे १ 
र महानिष्ट सर्प कीट आदिक वज्ञकों द्ट.आता हे तिननें अपने युरुषार्थका त्याग किया हे, तवं असे इवे हे ॥ हें राभजी ! अपने परुषार्थकों आश्रय कर, नारी ते स्यं भिया 
५ योनिकों भप्त होवेगा; जिन प॒रुषनं अपना परुषार्थ त्याम्या हे, ओर कीसी दैवका आश्रय ध्या हे, सो महा मुरख हे ॥ काडे ते जो यह वारता चव्योदपरमेबी भसिद्ध दे जो 
(9 कये विना किंसी षदारथकौ भामि नाही होती तो परमारथकी भामि केस. होवे १ ताते देवको त्याग करी संतजन अरु सतशाख्के अनुसार अतन करं ३ परमः खद्‌ 
क जो इःखहीति मुक्त होवही ॥ हे रामजी ! जो जनार्दन विष्णुजी इं, सो अवतार धारी करी देतहूकों भारता हे, अरु अवर चे्टा्ी करता हे, परतु पापका सपश ॥ | 
य पदको भाप्नं इवा हे ; तुमशी युरुषार्थका आश्वय करो, अरू संसार समुद्रको तरी जाड ॥ ॥ इतिश्री योगवास मु || 
देव शब्दं हे, सो मूर्खहृनं कर्प्या हे, जो देव हमारी रक्षा करणा ॥ मकं 
देव दैव परे क्ते हं ; अंवरदेव कोड नांही , इसका पूर्वका कर्मरी देव . हे 


हो हे ते जो अपने पुरुषां करके अक्ष 
॥ ७ ॥ ॥ वसिष्ठौवाच ॥ हे रामजी ! यह 
अरुद्ैव परायन इवे हे, जो हमारा कल्यान करेगा सो मूरख हे; कोह तै जो अभि विषे यह जाय पड, अंरु देव इसको 


3.4 4.५ 


मुशु भक 
शवंका आकार कोड दृष्ट नाही आवता, 
हे रामजी! जितस पुरुषने अपने प्रुषार्थका त्याग किया ह 
निय जो कोड देवभी ह, सो त्तो नाही; अरु जो दैव करता हे; तो इह स्नान, दान, भोजन, आदिहूको त्याग करी तूष्णी होय बडे; आपिड देव कर 
वेगा, 'सोभी इसको किये बिना नांही होता $ ताते अवरदैव कोड नाही ॥ अपना पुरुषार्थही कल्यान कर्ता हे; हे रामजी ! जो इसका किया कडु नोह होता, अरु दैवही 
रामजी! अर्वरं देव कोड नाही; इसका धृरुषार्थं जो हे स्प सोर 
ती कटेन जः ` | न 





ध त ` अ शा श अ क | 


शवक = कि, च व 


सो व्यर्थं हे, इस भमकों त्याग करकं संत अर शाखड्के अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुःखे मुक्त होवेगा ॥ हे राम 
रामजी 1 अवर 


रामजी. जो कोड अवर देव करनेदहारा होता, तो जब इह -शरीरको त्याग्ता डे, अरू शरीर सक नाश ह जाता ¦ 
द लवनाण्भर्भ वर वर विद पधरशशोणभकों कोउ दश नही अति ॥ दस्त, पादं, शरीर दवं 
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दे. दे रामजा\, जा कड अवर दव करना प्ता, ता. गन्‌ क ^" ++. ॥ कः स अ 


नि वदद वन्यो गद ककर यक्यक्य इ = 














स्थित होद्ध ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे मुमुश्चु भकरणे परम पृरुषार्थ वर्णनं नाम अष्टमः सर्गः॥ ॥ <.॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ स्वं धमहके वेत्ता! तुमं कंहते हा 


कोऽ नाही, परंतु ाल्नवी देव हे असा कहते हे, ओर दवका किया सव कचु होता हे, अरु सुख दुःखकै देनेहारे देव है यहे रोकविषे सिद्ध है ॥ 





कारकी नौं शून्य हे, सो तुमारे कहने करभी दैवसिद्ध होता हे ॥ तुम कहते हो जो इसके युरुषार्थकां नाम दैव हे, अरु जगत विशी दैव शब्द भसिद्ध हे ॥ 
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कों धात्र | होता हे) जो पत्तनकी वासना करतां सो पत्तनकों भाप्त होता हे; ताते अवरषैव 


को कड दष्ट नाही आता ॥ अपने पुरुषार्थ करी सिद्धता इट आवती हे ॥ अरु जो कोड आकारते रहित दैव कस्पिये तो नांदी बनता ; कौहेते जो निराकार अर साकारकां सं || 
जोग केसे होवे † हे रामजी ! अवर देव कोड नाही, अपना पुरुषार्थही दैवरूष हे ॥ जो राजां रिद्धि, सिद्धि, संयुक्त शासता हे, सोभी अपने पुरुषां करी ओं हे ॥ हे रामजी! { 9 
यह्‌ जो विश्वामित्र हे, याने देव शब्द दूरहीतें त्याग किया हे; सोभी अपने परुषार्थ करकैः क्षत्रियते ब्राह्मन इवे हे; अरु अवर जो बडे विंभूतिवान डवे हं, सोभ अपने पुरुषार्थं क | 
री दष्ट आचते हे ॥ हे रामजी ! जो देव पडे विना पंडित करे तो जानिये जो दैवनें किया, सोतो पडे विना पंडित कहू नांहौ होता, अरु जो अज्ञानीते जञानवान हेते हे, सोशीं अषने ||१|| 
पुरुषार्थं करी होते हे, तातं अवर देव कोठ नांही .॥ मिथ्या श्रमकों त्याग करी संतजन अरु सतशाच्रहके अनुसार संसार समुद्र तरनेका भयल करद् ; तेरे पुरुषार्थं बिना अबर व ||| ` 
कोड नांही ॥ जो अवर दैव होता तो बहत बेर करिया वखश्नी अपनी क्रियाकों त्यागके सोड रेहेता, अपि दैवी पडा करेगा, सो असें तों कोड नाही करती, ताते अपने पुरुषां बिना । 1 
कुं सिद्धं नांही होता; अरु जो इसका किया कंदं न होता तो पाप करनेहारे नरक न जाते, अरु पन्य करनेहारे खरग न जाते; परंतु पापं करनेहारे नरकमं जाते हे, अर पुन्य क |!| ` 
रनेहारे.खर्गमे जाते हे, ताते जो कदु भाप होता हे, सो अपने परुषार्थं करी होता हे ॥ हे राभजी ! जो कोड अवर देव करता हे असा कहे तिसका शिर काठिओं ॥ अकं देवक्रे आ |: 

श्रय जीवता रहे तो जानिये जो कोउ दैव हे, सो तो जीवता कोड नाही ताते दैव शब्दको मिथ्या भम जानक संतजन अरु सतशाल्के अनुसार अपने पुरुषीर्थकरी 1 न 0 


॥ बसि्ोवाच ॥ हे रामजी! ||| 
म तुसकों असे कहता हो, ज्यो नेरा भम निरत्त हो जावे, इसहीका कर्म किया इवा हे ॥ शनन अथवा अशु तिसका फर अवश्यमेव भोगनां हे, सो देवं कटो \ पुरुषार्थ ‹ क कहो || ८ 


अवर दैव करोड नाही ॥ अर कर्ता, करिया, कर्म आदिक विपे तो देव कोठ नाही, अवर कोउ दैवका स्थान नाही, रूष नाही, तो अवर देवे क्या किं ॥ 'हे ध 1 मजी त ||| 
डके परचाबने निमित्तदैव शब्द कहां हे ॥ जेस आकारा शून्य हे, तसे देवजनी शल्य हे। ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सरव धर्मक वेत्ता ! तुमं कहते हौ जो अंबर देवं कोड ` 9 आं । | 
कर्मका 1 ९ हि - 4 हे । (2 - ४ । ८; ५८ 










{|| रामजी ! मं असे तुञ्ञकों कहता ही, जिस करी दैव शब्द तेरे रिदेसों उदी जवे, अर्थं यह जो शून्य हो जावे ( अपने पुरुषार्थका हे क पुरुषार्थ १९६ नामं ध का ( 18 
, ||| कम॑नाम वासनाका हे, वासना मनत होती हे ॥ अ मनहपर पुरुष हे, जिसकी वासना करता हे, सोड इसको भाम होता दे ११५१ जो गावकं भा त १ कलिव |||: : 


९७८०१०८ ॐ. ००८ ९“ , =^“ 5» ` ^^ 
जवि : „ॐ † नं † 










वमिह र्टेती अवरौ चराय रे आता हं ॥ हं रामजी ! अंबर देवकी कत्पना भम करके परे करते ह; अवर दव तो हभक्रौ कोड दृ नही अता ॥ इसत, षाद, शरीर, कव ||| 
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इद न होता हे जोर तीसीकाड' नाम दैव हे ॥ हे रामजी ! लुम विचार कर देखो जो अपना पुरुषार्थ करमते शिन नाही तो सुर इख देहरा अरु ऊेनहारादेव कोड नांदी 
1 करता हे, अरु शाखविरुद्ध कर्म करता हे सो किस करी करता हे १ पव॑का जो इसका दढ पुरुषार्थं क्म हे, तिसकरी यद पाप करता हे ; ऊरु 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो पूर्वकी दृढ वासनाके अनुसार यह विचरता हे, तो मं क्या कररो१` मुख 


| हुः त 
| | पापक्ी वासना 
वाक्या 1 चह श होता.हे, तो यह श॒ मारगविषे विचरता हे ॥ 
दीन किया हे, अब मुङ्चकों क्या कर्तव्य हे १॥ 
सोः अपने पुरुषार्थं करके पूर्वके मलीन संस्कारकं शद्ध करते. हे; तिसके मेर दूर हो जाते हे ॥ सतशाखर अरु ग्यानवानके वचन्‌ अनुसार दढ. पुरुषाथं 
होः जावेगी ॥ हे रामजी ! पर्वके मखीन पाप केस जानिये, अरु शश्र केस जानिये सो श्रवन करद ॥ जो चित्त विषये ओर धावे, अरु. शएखविर 


॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो कचु इसकी पूबैकी बासना दृढ हो रही हे, तिसके अनुसार यद्‌ विचरतां 
श्भकी ओर न धावे, तो जानिये, जो पूर्वका कर्मं कोड मीन्‌ हे अरु जो संतजऩ अरु सतशालह्वके अनुसार चेष्टा करे, अरु संसार मार्गते विरक्त 
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पार ॥९ | । | 





जो पूर्वकरा पुन्य. कमं 1 
पर्वकी. बास्तनानें दी 







कों प्‌ 
हे, अरू जो शरषट मनुभ्य हेः 
करोगे, तब मीन वासना दर 
जो पर्वका कर्म शुद्ध हे ॥ ताते हे रांमजी ! तुक्ञकों दोनो करके सिद्धता डे; जो पर्वका संस्कार शुद्ध हे, ताते तरा चित्त शीघही सत्संग अरू सतशाखडके वचन 
ध्रीं वुञ्चकों आत्मपदकी भापि होवेमी ॥ .अरु जो तेरा चित्त इस शुश्न मार्गविषे स्थिर नाही हो सक्ता, तो पुरुषार्थं करी संसार समुद्धते ' 
मेराभी यही आशिर्वाद हे; जो तुमारा चित्त श्री शु. आचरन विषे स्थिर होवे, अरु ज्म 
4९ 





होवे, तव जानिये जी षू 
करौः हन करी केवेगा, अर शीः + 
चैतन तो नांही, अपने प्रुषार्थका आश्य करट ¢ 
होबङ़ ॥ हे रामजी ! तुं चैतन हे, जड तो नाहा, अपने पु , भेरा रः 7 अ \ 
विद्याका जो सिद्धांत सार हे, तिसविषे स्थित होवे ॥ हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुषी वही हे, जिसका पूर्व॑का संस्कार ययपि मरीक्छी था, परतु संत अरु सनशाख्रके अनुसार दृढ. पुरु १ 
सिद्धताकों [ 4 9 श _ क. > ®, को कर्म 
| किया हे). सो श्राप भनया हे; अरु जो मूर जीव हे तिन्धंने अपना पुरुषार्थ त्याग किया हे, ताते संसारे मुक्तं नांही होता ॥ पूर्वका जो कोड पापः कम॑ || 
|| किया होता हे, तिसके मरन करके पापमे धावता हे; अपना पुरुषार्थ त्यागनेते अघ हो जाता हे, अरु विशेषकरी धावता हे ॥ जं श्रे पुरुष हे तिनको यह कर्तव्य इं ॥ | 
थम तो पाचों इद्विय वश करनी; शास्र अनुसार तिनको वतत्तावनी $ शु वासना इढ करनी , अशुशका त्याग करना; जद्पि त्यागनी दोनो बासना हे ॥ भथम शु वासनाको ||| 
इकटरी करनी, अर अशुक त्याग करना ॥ जव शुद्ध वासना करके कषाय परिपक्र होवेगा , अर्थं यह जो अंतःकरन जव शुद्धः होवेगा, तिसः बिचार .रिदेविषे संत अरू सतशाखका || 
जो सिद्धा हे, तिसका विचार उस होवेगा, ओर तातं तुञ्चको आलमज्ञानकी भराप् होवेगी ॥ तिस ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार होवेगा ; बद्री क्रिया ज्ञानकाी त्याग हो जा 
आप सेष ्नासेगे ॥ ताते हेः रामजी ? अकर सवः कर्पनाकाः त्यागः करीः संतजन अरु सतशाल्ऱ्के अनुसार पुरुषार्थ कर ॥  ॥ इतिश्री// ~ ` 
रथवडणविकेष्विसंको'मिश्मैमतदे$ ग" कोगको विरस जानीके' त्याग देद्न+ उह त्याग तरा परम || ` " 


| वेगाः ॥ केवर शुद्ध अहेतरूपः अपना आष श 
1॥ अरु यह चित्त जो संसारके भोगकी ओर धावता हे,०तिस^भोगरप्पी' 


+ ` ग्व षा ध ५ 
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~ १,९.७१, ठ (मद ` शवसो -व्सव-व्ठ युकष्यद वय व्व जद यय व्यस्य > रमी १1.15 „वसिष्ठो ववया 11, र 1 यन, च त ॥ 
सेद्ध ॥ अर यह चित्त जो संसारके भोगकी ओर धावता हे, तिस भोगरूपी खाड विषे चित्तकों गिरने मत देद्ध ॥ भोगकों विरस जानीके' व्याग देद्न; उह त्याग तरा परम || 


मिज होवेगा} अरु त्यागी असा करदं जो वद्भरी ज्ोगङ्का गृहन न होय ॥ हे रामजी ! यह मोच्छ उपायः संहिता हे; चिन्तको अकाम करकं इसको श्रवनं करी तिसकरीः परमानं || 
दकी भाति होवेगीं ॥ भथम्‌ शम अरु द्मकों धारी, अर्थ इह जो संपूर्नं संसारकी बासनाका त्याग कर्क, अरु ` उदारता करके वप्त रहना, इसका नाम शम हे ॥ अरु दम ||! । 
अथं इह जो वाद्य इद्वियकों वश करना ॥ जव इसको भथम धारेगा तव परम तत्का विचार आय उलन्न होवेगा ॥ तिसः विचारे विवेकद्वारा परमपदकी भाति होवेगी, |! 
जिस पदका पायेकरी व्री इख कदाचित्‌ न ॒होवेगा ; अविनासी सुख तुञ्ञकों आय भप्त होवेगा ॥ ताते जो कलु मोक्ष उपाय. यह्‌ संहिता हे, तिसके अनुसार || 
पुरुषार्थं करद्ध, तब आत्मपद्कों धाप्र होवहिगा, पूर्व जो कडु बल्माजी इमकों उपदेश - किया हे, सों भें तुञ्चकों कहता हो ॥ ॥ रामोवाच॥ हे मुनीश्वर ! तुमको जो बलाजीनें || 
उपदेश कियाथा, सो किस कारन किया था, अरु केत तुमने धान्या सो कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामचंद्र ! शुद्ध चिदाकाश ओक हे, अरु अनत हे, अविनाशी हे, परमानंदङ्प हे, || 
चिदानंदरूप हं › ब्रहम ह; तिसविषे संवेदन स्पेदहृष हात हे, सो विष्णुसो करी स्थित भड हे सो विष्णजी केसा हे, जो स्प॑द अरु निस्पंद विषे अक रस हे ॥ कदाचित्‌ अन्यथा जावकों ॥१|| 

नाहि भाप्न हवा॥ जस समुद्र विषे तरंग उपजते हे तेसं शुद्ध चिदाकाशत स्पंद करक विष्ण उसन्न आ हे, तिस विष्णजीके खर्नवत्‌ कीर्नं नाजिकमर्ते बहाजी धगट शया हे तिस बल्या |१| ` 
जी ऋषि, मुनीश्वर सहित स्थावर जगम भजा उत्पल करी, तिस मनोराज करी ब्रह्माजी जगतको उसन्न किया; तिस जगतकी कोन विषे जो जंबुदधीप, भरत खंड हे तिसविषे मनुष्यकं |१| 
दुःख करी आर्‌ देख। करी ब्र्माजीकां करुना उपजी, जसं ज्यों पुत्रको देखी विताकों करुना उपजती हे ॥ तब तिसके सुख निमित्त ब्रह्माजी तप उन्न किया, जो सखी होव्ही+अ || . 
र आज्ञा करी जो तप करो; तव तप करत श्रये; तिस तप करी खर्गादिकट्कों जाय धान होने रुगे $` तिन सुख हइकों भोगी करी वद्खरी गरही, तब इःखी रहे ॥ असें ब्रह्माजी देखी || ` ` 
करी सत्यवाक्‌ धर्मक धतिपाद्न करत भये; तिनके सुरके निमित्त आज्ञा करी; तिस धर्मके भतिपादन करी रोकट्कों सुख धापन होवने खगे, तहां केताक कार खख भोग करी || _ . 
{|| बहरी गीरही, तब इःखीके दुःखी रहे ; वह्री ब्रह्माजीनें दान तीर्थादिक पन्यक्रियाः उत्यन करक उनको आज्ञा करी जो इनके सेवने करी तुम सखी दोहृगे ॥ -जब वह जीव उनको पक ः | || 
{ सेवने रुगे, तव बडे पुन्य छोकट्कों धापन भये; अर तिनके सुख फोगने रुगे ॥ वदह्री केताक कार अपने कर्मके अनुसार ्ोग भोगी गिरे + ` तब तृष्णाकरी बहुत घखं इःख स भये, { 

= अरु इःलकरी आतुर डवे, तव ब्रलाजी देखत भया, जो जन्म अरु मरनके दुःखकरी महा दीन होते ह, ताते सोडं उपाय करिये, जिसकरी उनका दुःख निरत्त होवे ॥ हे रामचदजी 1 ८ 
|| बरलाजी विचारत भया, जो इसका दुःख आलज्ञान विना नित्त नां होनेका, ताते आल ज्ञानको उसन करी, जोः यह -खखीः ¦ होबही । विचवार्‌ षा ल करी ६ न आलतलक्रा ध असि | 

\ यान कर्त. या. ॥ आलत्रतल्क ज्ञानत सकरपर किया; तिस ध्यानके ` करनेते जो शुद्धः ` तलवज्ञान हे; . तिसकी मूत्तिं होकरी | मे भगट | 
{ | संमान हा जेसं उनके हाथ विषे कर्मडल हे, तैसे मेरे हाथ विषे कमंडलु हे; जेस उनकेः कठ. विषे स्दराक्षकी माला हे" तेसं भरे कंठमती 
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१ वतिरोस्कतति ` 


खग छारा हे; इस भकार ब्ल्माजीका असं मेरा समान आकार है; अरुं भेरा शद्ध ज्ञान शखरूष हे, मुङ्षकः जगत कंदं नांदी शासता, 
च्हिोपदेश्‌ 


उप्र खग. छालाः हे, तेते मेरे उपर स उसो ओ < 
षुधिकी नाइ जगत भञचकों शासता हे ॥ तव बल्माजी विचार होवे करिया जो . इसका मे जीवङ्धके कल्याण निभित्त उत्सन्न किया हे , अरु यह तो शद्ध ज्ञान खरूपे 3 ||} 
अरु अज्ञान मार्को उपदेश तव होवे, जव कलु भग्न उत्तर होवे) स तव॑ मिथ्याका किवार होवे ॥ हे रामजी ! जीवड्के कल्यान निभित्त सुङ्धकों अरज्माजीने गोदमं || 
वेडाया, अरु शीशे हाथ केर्या, तिस करी मं शीतर हो गया (8 । जेस चंद्रमाकी कनं करी सीतरुता होती हे, तेसं मँ शीतर जया ॥ तब ्र्लाजी मुद्लकौ जेस हसक दंस. १ 
ला, हे जाद कनन नित अकृ पत शानक अकार क, भ जो सो अब निल अगीकार करते भत \ जसं चन 
ब्त निर्मल हे, ` परंतु स्यामताको अंगीकार किया. हे; तेस तुंगी अक मुहूतं अज्ञानकों अंगीकार कर्क ॥ हे रामजी ! इस भकार मुदकं की करी ब्रल्माजीने श्राप द्वया, जो तुं ||१॥ 
अक्नानी हेया ; तव मेँ बह्माजीकी आज्ञा मानी श्रापकों अगीकार किया ॥ तव मेरा जो शुद्ध आत्मतत्व अपुना आपया तिसते भं अन्यकी नां होत नया, भरी स्वभाव सत्ता १ 
व्रिस्मरन होगड, अरु मेरा मन जागी आया ॥ भाव अंभावदृष जगत मुञ्चकों भासने रगा, अरु आपको मे वसिष्ठ जानत श्रया, अरु ब्रलाजीकाःयु्, यो जानत या ¶ ए 
ञ्ह चाना भरकारके पदार्थं सहित जगत जानत भया, अरु तिनकी ओर चंचल होत भया , तब म संसार जारको इुःखरूप जानी करी बस्माजीते पत या 5 दे जगवन्‌\ यद्‌ 
तंतार केव उत्यन भया अरु कें रीन होता हे १ हे रामजी ! जव इस भकार पिता ब्रह्माजीसों भश्च किया, तव्र खी भकार मुदकं उपदेश करत श्ये, तिसकरी भेरा अज्ञान 
न हो गया ॥ जेस सूर्य उदय इवे तम निरन्त हो जाता हे, तेसं मेरा अज्ञान नित्त हो गया, अरु मं शुद्धताको भाप्न भया ॥ जेस आदशंकों मार्जन करता हे, अरु शुद्ध हो 
आवता हे; तेस मे शद्ध इवा ॥ हे रामजी ! मे ब्रह्ाजीतेशी अधिक होत भया, तव मुञ्ञकों परमेष्ठी ब्रह्माजी आज्ञा करी; हे पुत्र! जंवुद्रीप श्नरतखेडमे जाय, तुङ्ूकों अष्ट भ 
जापतिका अधिकार हे तहां जाइ करी जीवह्धंको उपदेश करद्ध; जीसकों संसारके सुखकी इच्छा होवे, तिसकों कर्ममार्गका उपदेश करना; तिसकरी खर्गादिक सुख शोगेगि , अरु 
संसार ते विरक्त होवे, सो जीनकों आतमपद्की इच्छा होवे, तिसकों ज्ञान उपदेश करना तातें तुं अव शरूरोक विषे जाङ्क ॥ हे रामजी ! इस भकार भेरा उपदेश अरु उपजना वा 
हे, अर इस भकार मेरा आवना इवा हे ॥ ॥-इतिश्री योगवासिष्े मुमु्चु भकरणे वसिष्टोयत्ति तथा वसिष्ठोपदेशागमनं नाम दशमः सर्गः॥ ॥ १०॥ .॥ बसिष्ठोवाच ॥ है रामजी 
इस भकार पृथ्वीतिषे मेरा आवना भया ॥ मे केसा हों १ जाको जो ज्ञानकरी वांछा होवे सो पर्नं करिवेके खयि ब्रह्माजी मुञ्ञकों उत्पल करत भया ॥ -॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ 
[॥ तिस ज्ञानक उस्यत्तिते अनत जीवनकी शद्धि केसे शद्ध, सो का ॥ ` ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! जो शद्ध आात्न॑तत्व हे, तिसक्ता सावर्ण स्वेदन सद ठ, सो बलाक / ० 
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| कहते भये तन्र हम सरव ऋषीश्वर इकढे हो करी बिचारत श्रये, जो जगतकी सरजादा किसी भकारं होवे, अरु जीव शुन्न मार्ग विषे केस विचरही ; तव हमदुने यह बिचार किया, जो 


जीव! तुम इसके सेवने करी सुरी होड्खगे; तव सव फरकों धारी करी तिनको सेवने रुगे, तामे कोड विरा निरहंकार रिदे शुद्धताके निमित्त व करते ये ॥ हे रामजी! जो म्रखथे सो 
| हे, फिर सो ब्रविदयाके अधिकारी होते हे, ताके उपदेश द्वारा आत्पदकी पि होत हे ॥ इस भक)रसों जीवन्मक्त डे हे; केड राजा विदितवेद सिद्ध इवे हे ; सो राजको परंपरा || | 
सो देखके सबको वेराग उप्रजता हे ॥ जो कलु नाही, मर जाना हे! तिने जो कोड शरेष्ठ पुरुष होता हे, सो वैरागकों टकर रखता हे; ओर जो भूख हे, सो फिर छ विषयमे अत 


प हे, जा पुरुषे अपन पुरुषार्थं करके वंनको नाही तोच्या, तिनको राग दोषी अभर जरावत हे, अरु जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थं क्क शाख स ओर्‌ गुरुको कति 
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कवा गड अरे रविं भगटं शया, जती कटु राज धमकी मरजादा थी, सो सब्र नष्ट हो गइ ; अरु अपनी इच्छाके अनुसार जीव 
करी ब्रह्माजीकों करुना उपजी, तिस दयाकों चारी करी ्रूमी रोकविषे मुञ्चकों भेज्या, अरु क्या, ॥ हे प्च! जायकरी तुम धर्मकी मर्यादा स्थापन करो, अरु. जीवनक शद्ध ||| 
उपदेश करो ॥ जिसको भोगी इच्छा होवे, तिस कर्म कांडका उपदेश करना, ओर जप्र तप लान, संध्या, यज्ञादिकका उपदेश करना; अरु जो संसारे विरक्त वे हे, अरु मुम 
छ हे, जाको परम पद्‌ पावनेकी इच्छा हे; तिसकों श्रहमविद्याका उपदेश करना ॥ हे रामचंद्र! जिस श्रकार मुञ्ञकों आज्ञा करी भरमि रोकबिषे शनेजते श्ये, तेसेड सनत्कुमार, नारदकोड़ |||. 


भरथम राज्यका स्थापन करना, जो जीव तिनकी आज्ञा अनुसार विचरही ॥ भ्रथम दंड कर्ता राज्यस्थापन किया, सो केसा राजा जो बडा वीर्यवान, अरु तेजवान, बडा उदार आला ||! 
क्रया; 9 हम अधभ्याल विद्या उपदेश करी } तिंसकरी परम पदको भप्त भये ॥ जो परमानंदम अविनाशी पद हे, तिस ब्रहमविद्याका उपदेश तिसकां भया, तव सुखी भये॥ || 
इस कारनतें नह्यवि्ाका नाम राजविद्या हे; तव हमद्नं वेद, शाघ, श्रुति, पुरान, करी धर्मकी मर्यादा स्थापन करी , सो जप; तप, यज्ञ, दान, लान आदिक क्रिंयाको भ्रगट कीनी, अरे 


कामनाके निमित्त मनम फूकके कर्म करते थे॥सो घरीयचकी नां भटकते फिसते ये॥सो कब उर्थं अरु कवद् नीचं आते ये, ओर जो निष्काम करम करते थे, तिसका हदय शुद्ध होता । । 
चरावता हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानको भाप ्ये हे; ओर राजा दशरथड़ ज्ञानवान श्या हे; ओर तभी इसी दशको आयक भाप इवा हे, सो तुं सवते श्र ह्वा हे ; जेसे तु विरक्त || र 


आला इवा हे, तेसं आगे स्वभाविक विरक्त आत्मा भये हे; सो खन्नावकर देह शुद्धि कर इवा हे; इसी कारन त रेष्ठ हे ॥ जो कोड अनिट दुःख भाम होता दे तिसंकर विरक्तता | ् 
उपजती हे; सो तुञ्चकों नाही भड, वुञ्चकों सब इद्रियके विषय विद्यमान हे, तेस होत तेरेकौँ धैराग आ हे, ताते तु श्रे हे ॥ हे रामजी ! जो मसान आदिक कटके स्थानक ह, | 








आशक्त हो जाता हे; ४ ताते जिनको व वैराग र उपजता हे, सो श्रेष्ट हे; हे रामजी ! जो शर्ठ पुरुष हे, सो अपने वैराग अर अभ्यासके बरु करके संसार बंधनते मक्त ह 
हे ॥ जसं इलि वंधनकों तोरके अयने वसो निकस जाता हे, तव सुखी होता हे, नेसे वैराग अभ्यासके वरुकर वधन ज्ञानी मुक्तं होत हे॥ हे रामजी! यह संसार बग 
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{|| = जलाय नाह शकता, तेते जञानीक्ौ अभ्याजक आदि ताप कष्ट नांही देत ॥ हे रामजी ! जिन भरट पुरुषने संसारकों विरस जानकर स्याग किया हे, तिनको संसारा पदार्थ नि ॥ -रेस्‌-9१ 
||{|| राय नाह शकता ॥ अरु जो मूरस हे तिनको गिराय देते हे; जेस अध्येरी चरुत तीक्ष्ण पवनके बेगसो टच्छ गिर जाते हे; परेतु कर्पदच्छ गिरता नांदी , तेसं दे रामजी! श्रष्ट पुरुष ॥4 | 
:/|{|| वही जिसको संसार विरस हा गया हे; सो केवल आत्मतत्वकी इच्छा करके तिस परायन श्रये हे; . तिनको ब्रह्मवि्याका अधिकार दे, सों उत्तम युरुष हे. 1 हे रामजी! लं ॥|॥ । 
¢| सा उजवल पात्र हे, जेते कोमल पृथ्वीम वीज बोते हेः तेसं वु्लकों मं उपदेश करता हां ॥ ओर जिसको भोगकी इच्छा दे, ओर संसारकी ओर जतन करता दे, सो ` पश्चवत्‌ दे, ९॥ 
||| रेष, धरुष वही हे, जिसको संसार तरनेका पुरुषां होता हे ॥ हे रामजी ! भ्म तिनके पास करिये, जानवेभे आवि जो भेरां भ.भका उत्तर वेनेको समरथ दे\ “आर जिसमे न्तर ९ 
स नाहि अवे, तिससों भ्म करना नाही ओर उत्तर देनेकों जो समरथ देखियं, ओर तिसके बचनमे भावना न होय, तवश्ी. तिससो भ्न नाही कस्थि, काते ॥९ 
जो'टभकर भश्च करने पाप होता हे, आर गररुशी उपदेश तिनको करता हे, जो संसारते विरक्त होवे अरु केवरु आत्मपरायण होनेकी श्रद्धा होवे, अरु आस्तिकं श्राव देवि, 
असा पाच देलक उपदेश करे ॥ हे रामजी! जो व अरु शिष्य दोनो उत्तम होते हे, तव.वचन शोभते हे, तुम खपदेशका शुद्ध पा हो; ` जेते कडु गुनं शष्के शाखभे वनेन 
{| क्रिये ड, सो सब तरेम वैयत हे, ओर मे उपदेश करनेभे समरथ हों ताते कारज शीघ्र होकेगा ॥ हे रामजी ! श गुन साथ तेरी बुद्धि निर्मरु होय रदी हे तेरा जो सिद्धतका सार 
{|| बचन हे सो तेरे रिदमे भरवेश कर रहेगा ॥ जेसं उज्वर बघ्को केशरका रंग शीघ्र चढ जात्रा हे: तेसे तेरे निर्भरु चिन्तको उपदेशका रंग रगेगा ॥ जेस सके उदयते सुमुखी कमर 
(|| खीरे हे, तेस तेरी द्धि श्न गुन कर खीर आइ हे, हे रामजी! जो कडु शाखका सिद्धांत आत्मतत्व भे तुञ्ञकौ कहता हो, तिसमे तेरी बुद्धि शीघ्र भवेश करेगी ॥ जेस निर्मङ 
जलगे सूर्यकी कांति भवेश करत हे, ' तेसं तेरी वृद्धि आत्मतत्वमे शुद्धता करके भवेश करेगी ॥ हे रामजी! म तेरे आगे हाथ जोरकं धार्थना करत हो, जो कड मे तज्ञकौ उपदे 
श क्ररता हां तिसविषे तं आस्तिक भावनां करीयो, जो इन वचन कर मेरा कल्यानं होवेगा; अरु जो दुञ्को धारना न होवे, तो भश् मत करना ॥ जा शिष्यको गुरुके बचन 


आस्तिक भावना होती हे, तिसका शीर कल्यान होता हे; ताते मेरे वचनमे आस्तिक भावना करियो ; ओर जिसकर तु आत्पदकों भाप्त होवेगा सो मेँ कहता हो ॥ भथम तो यह 
करजो अनज्ञानि जीवमे असत्य वुद्धि हेः, तिनका संम त्याग कर; अरु मोक्ष द्वारके जु चार द्वारपारु हे, तिनसो मित्र भावना कर, जब तिनसों मिचभाव होयगा, तव वह मोक्च 
वारम पङ्घचाय देयगे › तब आस दर्शन तुञ्चकों होवेगा; सो ारषारुके नाम श्रवन करः सम, संतोष, बिचार, सत्संग .॥ यह. चारो वारमा हे; जिन पुरुषने इनको वश किया 

देते हे..॥ . डे रामजी! सो चारो बश नं होवे, तो तीनकों बश. करने ‡ अथतः दोक्मो बश करः यवा अके कः. कर 
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अनन वाव गनि नोक ननवो कवा ह.जस्‌ चमं स्व्‌ षपकाश धल्व ५8 ~ ~ शास = गुन > ह्‌ पा स्‌ब्‌ पत ह; ह र्‌ 1 . अब्‌ 
तुं मेरे बचनका अधिकारी भयाहे , जेस तद्रीके सुननेकों अदोरा अधिकारी होता हे, जेस चंद्रमाके उदयते चंदर वंशी कमर्‌ खीरु अते, हः. तेसं शुभ्र गुनकर तेरी बुद्धि सीख 
आइ हे ॥ हे रामजी ! सत्संग अरु स॒तशाल्नद्वारा बुद्धिकों तीक्ष्ण कियते शीर आत्मत भवेश होता हे, ताते श्रे पुरुष बही हे, जिनने संसारक विरस जानक त्याग किया हे; अर || 
संत अरु सतशाख्रके बचन दवारा आल्पद पावनेका यतन करते हँ, सो अविनाशी पदको धराप्त होते हे ॥ ओर जो श्ुभमार्ग त्याग करके संसारकी ओर रगे हे ॥ सो महामूरव जड 
हे, जेते जख शीतता करके वरफ हो जाता हे, तेस अज्ञानी मूर्खता करक इड आतम मार्गते जड होड रहे हे ॥ हें रामजी! अज्ञानीके दिदिूपी बिरमे दुराशाङूपी सपं रहता हे, 

ति नाही आनंदसों ७ 9 ~ नांही (९ कर संकुचित ले 9 5 ° १०९ 
{ सो कदाचित शांति नांही पावता, अरु अ कवद्धं भफुद्धित नांही होता ॥ अरु आशा करक सदा रहता हे ॥ जेस अग्नि विषे मांस संकुच जाता हे ॥ हें रामजी! 
‡ आत्मपदके साक्षात्कारमें विशेष आवरन आशाही हे; जसे सूर्यके आमे भेघका आवरन होता हे, तेसं आत्तवके आगे दुराशा आवरन हे; जन्त आशाद्ूयी आवरन इर हे, तब ||| 
{|| आलपदका साक्षाव्कार होवे ॥ हे रामजी! आशा तब दूर्‌ होवे, जव संतकी संगति अरु सतशाखका विचार होवे ॥ हे रामजी ! संसारूपी अक वडा बृच्छ हे, सो बोधदङ्पी खङ्कर | 
1 छेया जाता हे; जब सत्संग अरु सतशाल्कर तिच्छन वुद्धि होवे, तव संसाररूपी भमका ठच्छ नष्ट हो जाता हे ॥ जव शुन गुन होते हे, तब आसनज्ञान आयक बिशजता हे) || | 
|| जहां कमल होते हे, तहां भोरे आयक स्थित होते हे; तव श॒ गुने आलज्ञान रहता हे ॥ हे रामजी ! शुभ गुनरूप पवनकर जब इच्छापी मेघ निन्त होता हे, तब आसाह्पी ||१ 
चंद्रमाकां साक्षात्कार होता हे ॥ जेस चंद्रमाके उदय इवे आकाश शोभता हे, तेस आलाके साक्षात्कार इवे तेरी बुद्धि खिखेगी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे मुमुष्ठु भकरणे वसिष्ठो || | 
|| पदेशो नाम्‌ एकाद्शःसरगः ॥ ॥११॥ ॥ वसिषठोवाचं ॥ हे रामजी ! अब तु मेरे बचनका अधिकारी हे, काहेते जो, तप, वैराग, विचार, ' संतोष, आदि जो शुज्न गुन सत |॥|| ` 
४|| अरु शाने कटे हे, सो सव तेम पेयत्‌ हे; ताते ठं मेरे बचनको सन, सो रज तम्‌ गुनक त्यागकर शुद्ध सास्बिकतरान होकर सुन ॥ राजस जो विच्छेष अरु तामस्‌ जो ख्य निद्राम ||१|| ` 

॑ ॥ क . क किये १ 18. 

। ठै गुरुके गुन. शास्म वनन किये हे,. सोः सब ` मेम || ` 
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। हतं हे सो दोउका त्याग करकं खन ॥ जेते कडु जिज्ञायुके गुन ॒शाखभे वर्नन किये हे, सो सब कर तुं संपन हे अरु जेते कचु गु जस चदमाके 
हं ॥ जेस रलकर समुद्र संपन हे तेसे मं संपन हो ॥ ताते मेरे वचनका तुं अधिकारी हे; ओर मूको मेरे बचनका अधिकार नाही .॥ हे रामजी ! जसं चंद्रमाके क  चद्कात्‌ ||| ` 
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||| ज्ञानको नांदी उगत; हे रामजी ! शिष्य तो शुद्ध पात होवे, अरु उपदेश करनेहारा ज्ञानवानः न होर तो उसको आत्ाका साक्षात्कार नाह होवे, जेते चंद्री कमल 
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.मनी द्रवीभूत होती हे, तब तामत अत सरता हे, ओर पथ्थरकी शिखा दे, निनते द्रवीक्रूत नाही होता हे, तेते जो जिज्ञाञ होता हे, तिसको परमार्थं बचन रूगता हे, अर अ || = 
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||| जक.जाताः. ह+ ताते हे रामजी. वराग अरु अभ्यासके वकर इस मृंकों अपने विषे छीन कर शतात्मा -होवङ्धः तेः बारूकावंस्थासौ केकर ` अभ्यास कर -रुख्यां देः | ॥ मु.रस.१२,. ` 
 उपसमः पायक्रं आलसपदको भाम होवेगा '॥ हं रामजी । सत्संग अरू तशा हारा नो -आत्यद पाया हे, सोः खखी श्ये - हे; फिर तिनको दुःख नाही ` रुगता, क्ते जो ॥॥ र 

| दुःख देहाभिमानकरः होता हे, सो. देहका-अभिमान तोः तेन त्याग दियाह? तेसं जिसने देहका अभिमानः त्याग दिया हे; अरु दहका ` आत्मता करकं वंद्धरी अद्ननांदी करता, ताते | ६ ९। (८ 
1 जिनने आत्मकाः नरु घरक विचारद्वारा-आतमपद्‌ भान किया हे, सो .अकूबिम आनंदकर सदाः पनं हे; संव जगत तिसक्तो -आनदंरूप नासता न्दे, अरू' \ ॥। 

तिनको जगत अनर्थंखूष :भासता-हे ॥ ` हे रामजी ! ` संसरनरूष जो यह संसार स॒र्प हे; .सो अज्ञानिके देम दडं हो गया हं, सोजोगङूयी गारुड ' मज "रक ॥५॥ 

















५ 






1 

1 १ 
1 । 
क 
॥ 








घुरी रहेताःहे ॥ हे 'रामजी 
{|| जो असम्यग्दर्शी हे, ` व) नर 0 क । काय नक 1 
(|| न्ट होः जाताः हे ` अल्यथा नाह होता; ओर सर्पका विषः हे, ` सो अक जन्ममें मारता हे }. अरु-संसरनरूप जो बिष हे, ति अनक जन्म पायक ` मरता चस्या जाता 
¢| ९ 4, \ ¢ “~ ् स्न दे आनंदित (क स अतर्बद्िर | | सयम „ ५ च “न= 
शाति नाही, होता ॥ हे रामजी !; जो रुष सत्संग अरु सतशाच्के बचनद्वारा आत्मपदको पाया डे, ` सो आनंदित जये हे; आरु अंतर्बाद्दिर सबःजर्गत ' इनक आनद १ 
क्रिया करनेमं आनंद विखास हे ॥ ओर जिन्न -सत्संग अरु सतशाल्रका विचार त्याग्या हे, अरु.संसारक सन्मुख हे, तिसकर तिसको.संसार अनर्थरूप ॥\॥ 


|/{|| धा तिवान कदाचित्‌ ` 
देतेःहे॥ जसे ,सर्पके देते इःखी होतेःहे, -अर शच्रकर चाओरू हतेः हे, -अरु अभिमं परेकी नाइ जरुते डे, ` अरु जेवरीके साथ बंध ` होति दे, अर ओघ 












||| हषः ज्रासता “हे, व 

हे, सोःअसा इःखः तसे संसारे „~ < ध | रवो सिन 
गिरते कष्टः यति हे ; तैसे संसारम मनुष्य .इुःख पातेःहे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सत्संग अरु सतशाखरद्वारा आत्मपदकों नांही पाया, सो. असे-क्ट पाते हे, सो नरकरूपी अभम -जं 

हे, अरु चक्री विषे पीसाते हे; पाषानकी वररवाकर चूरन होते हे; कोटं पीखाते हे; अरु `शच्र साथकटते'हे + इत्यादिक जो बडे.कट हे, सो तिनको धाप्न होति हे ॥ हे 





? 
॥१ 
श 
र 
¢ 1 
८/रते। 
# रामजी ओसा इःख कोञ नाही ! जो इस जीवकं भाप्त नांही होता; आसाके भ्रमादसों सब इुःख होते हं; अरु जिन पदारथकों यह 'रमनीक जानते हे, सो-चक्रकी नाइ च॑चरू 
८ हे कवद्घ स्थिर नाही रहते, सतमारगको त्यागकर्‌ जो इनकी इच्छा करते हें, .सो महा इुःखकों भाप्र होते ह ॥ अरु. जिन पुरुषनें संसारक विरस जान्या हे, ओर पुरूषार्थकीं 
ओर दृढ भ्ये हे, तिनक्रों आत्मपदकी भाप होती हे ॥ हे रामजी ! जा पुरुषकों आलपदकी धापि भ्रइ हे, तिनको फिर दुःख.नांही होता, ओर तिनके दुःखजो न्ट नाही होते, ||१| 







॥ 





तो ज्ञानके निमित्त प्रुषार्थं कोड नांही करता ॥ जो अज्ञानी हे तिनको संसारदुःखद्प हे, अरु ज्ञानीकों सब जगत `आनंदरूपष हे अपने आपुङ हे; उनको अम कोड -नांहीं 

रहता ॥ ने रामजी ! ज्ञानवानमं नाना पकारकी चेष्टाबीं ट्ट आती तोभ्नी सदा-शांतरूप हे, -अरु-आनंदष्प डे; -संसारका -ड रव .कोठ `नांही ` परश कर "शक्ता, काहे ` जो | 

 पिनने ज्ञानरूप कलच .पद्ि्या दे. 11 इे रामजी ! -कएनवान की -डःख होता दे; “बडे नडे जरला, रू राजसि "बहोत जञानवान शये हेः "सड इलव त होते ल रः 1 
ति ती दारक क ह, सोनजामलयीनतरतकासम्कस्येःमणोप्जपता हे, "तातिः खसत्ताको पाप होय हे, अरु सदा आरनदकर |१| = ` ` 
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घ हे, ।तिस्‌ः कुहाडाका बच्छ हे, "सो ज्ञानरूपी शर॑त्कारु करके नष्ट हो जाता हे५ ` तातेःखसन्ताकों पाप हौयं दे, अरु सदा आनदकर १ 
पूरन हे ॥ 'हे रामजी ! जो कट क्रिया.करते-हं, सो तिनकां विासषूप हे, ` अरुःसत्र जगत्‌ आनंदरूप हें; अरु शरीरदूषी रथ, इद्वियद्पी अश्व, ओर मनरूषी रसा, तासों अश्व || ॥ 
क्रों खेचता हे, अरु जुद्धिषपी रञ्च वही हे, "तिस रथम बह पुरुष वेग हे अरु इद्रियरूपी अश्व इसको खोटे मारगमें डारते.हे+ ` अर ज्ञानवानके इद्रियरूपी अश्व हे सो भसे हे जो || | 

जहां जाते हे तहां आनंदहप्र दे, किसी रमं खेद्‌ नाही .पावता; सव क्रियामें उनको बिखास ह+ सर्वदा आनेद्‌. कर तृप्न रहेते हे ॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे मुमुष्छु भकरणे ततल ||| 
ज्ञमाहात्म्यं नाम इादशः सर्गः॥ ॥ १२॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इसी दृष्टी को .आश्रसकर, जो तरा हृदय पुष्ट होवे, बकरी संसारके इष्ट अनिष्ट कर चायमान न होवे १ 
स॒पुरुषको इस भरक्रार आलपदकी भापि भदू `हे, सो परम आनंदित भ्ये हे, शोककों कत्तं नांही हे ॥ न यांचना करता हे, हेयोपादेयतें रहित परम शां तिषूष अग्धतकर 
होय रहे हं , सो पुरूष नाना भकारक्री चेष्टा करते दष्ट आवते हे, प्ररु कन्लु नाही करते ॥ जहां उनके मनकी .उत्ति जाति हे, तहां आलसत्ता ज्नासती हे, सो आत्मानंदकर 
होय रहे हे ॥ जेस पूनैमासीका . चंद्रमा अखतकरी पन रहता हे, तेस जञानवान प्ररमानंदकरी प्रन रहता हे ॥ हे रामजी! यह .जो मं तुञ्चको अग्दतखूपी त्ति कदी हे, इसको जव 
जानेगा तव तुमको साक्षात्कार होवेगा ; .जब जिसको आलज्ञानकी राप होती हे, तब सव डुःख नट हो जाते हं, जेसे चंद्रमाके मंडले ताप नाही होता, अरु -अन्ञानीकों शांति 
क्रबद्ध नाही होती ॥ ओर जो कर्य क्रिया करता हे, तिसमं दुःख पावता हे) जसे क्रक्छरके टच्छमे कंटककी उनत्ति होती हे, तेस -अज्ञानीको .दःखकी उत्पत्ति हती हे ॥ हे रा ` 
मजी ! इस जोवक्रों म्रखता करके बडे दुःख प्राप्न होतें, असा इुःख अदत ओर कोड नांही, अरु किसी आपदा करकेभी असा इःख नाही ` होता; जेसा इुःख मूर्खता करक ||| 
प्राते हे असा दुःख कोड नांदी ॥ हे रामजी ! हाथमे टीकरा र चंडारकरे घरकी शिक्षा -गरहनं करे, ओर आत्मतलकी जिज्ञासा होवे, `तौभी अवर रश्व शरे्ठ हे, परतु मूर || ` 
तासो जीवना व्यर्थ हे; तिस .मूरखताको दूर करनेकों मोक्ष उपाय मं कहता होः॥ हे रामजी , यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारन हे, कटुक वुद्धि संस्कत होवे,“ अर्थं यह जो षद |!| ` ` 
पदार्थके जाननेहारी . हवे; अरु मोक्ष उपाय शाघ्रकों व्रिचारे, तो तिसकी मूर्खता नष हो जावेगी, अरु आतमपदकी भामि होवेगी ॥ जेसाआलबोधका कारन यहं ` शाख हे, तसा ||! || ( 
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नढ्पी शिखाका हे ॥ जेसे अधकारकों सूर्य नाश करता हे, तेस अज्ञानकों यह शाका बिचार नाश करता हेः ॥ हे रामजी ! जिस भकार इसका कज्यान ` होता हे ४९ १|| 
करर ॥ गरु जो ज्ञानवान -हे सो शाख्रका उपदेश क्रे, अरु अपने अनुभवो ज्ञान पावे ॥ जब गुरु अरु -शाख ओर अपना अनुभव यह तीनो इकटे मिरे तंव इसका कल्यानं भ या 8 े | + ५. 
जवछगो अरूत्निम आनेदकों भाप्र नाही भया, तवरूगी दढ अभ्यास करे, तिसं अकननिमःआनंद्कों भामि करनेहारा मे गुरु हो ५ माका मं परम ५ क इ हो) ` अतसा सा मिः ` अवर ||| 
को नाही ही, हमारी .संगती जीवकं आनंद . भाप क्रनेहारी हे „ तत जो कलु म कहता हसो वुं कर ॥ हे रामजी मजी! यह जो सं ९ सं ४५ संसारके भोम  छिनमात्र म्‌ चर हे | नरि. तति ए; इनको 4 | || | 


¶. जह ` ५ \ + १। 
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| , । लयाय करद; ओर विषयके परिनाममें इःख अनंत हे, इनको इुःखरूप जानकर त्याग दे, अरु हम सारिखे हो ज्ञानवानका संग कर; ओर हमारे बचनके बिचार तरे सब. ुःखः न 
(| हो जाये ॥ हे रामजी! जिस पुरुषने हमरे संग भीती करी हे, तिसकों हमनें आनंद पदकी भाति कर दीनी हे, जिस आनंदते रादिकं आनंदित भ्ये डे ओर ज्ञानवानड आनं 
तौ निईःख षदकों भा भये हे ॥ हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुष सोड्‌ `हे; जाने हमारे -साथ भीति कनी हे ` ॥ जिसने संत अरु शाखके विचारद्वारा दश्यको अद्म जान्या 
आल्ाका भमाद्‌ जीवको दीन करता हे; अज्ञानीका ददयरूपी कमक तबरुग सकृच्या रहता हे, जब्॒रूग वृष्णारूपी रा होती . हे, जब. ज्ञानरूपी. सख 
रात्र नष्ट हो जाती हे ॥ अरु हृदयष्टपी कमर आनंदकर खिखी आति. हे ॥ हे रामजी ! जा परुषनं परमारथ मारगक व्याम्या हे, अरु संसारा ` खान 
















{|| दित भये इः 
हे अरु निर्भय इवा हं) 
उदय होता हे, तव चृष्णादपी रा 

तिनको तुं डुक जान, जेस कीचमे मेडक पर्या शब्द्‌ करता हे, तेसा वह पुरुष हे ॥ हे रामजी ! यह संसार बडा आपदाका समुद्रः हे, तामे जो 


९|| पान आदि भोगम मगन डवा हः 
||| कोउ शर्ट परुष हे, सो सत्संग.अरु सतशाछ्रके बिचार करकं संसार समुद्र. उलुघ्रता हे, अरु परमानंदकों भाप होता हे ॥ आदि, अंत, मध्य, रदित निश्चय पदको भाम्‌ होता हे ॥ अरु 
जो संसार समदढ्रके सन्मरव इवा हे, सो इःखते इःखरूप पदको भाप्त भया हे, कषटते कष्ट, नरककों धापन होता हे ॥ जेस विषको विष जान तिसका पान करता दे, .सो विष उसको 

{|| नाश करता हे, तेसं जिस पुरुष संसार असत्य जानकं वद्धरी संसारके ओर जतन करता हे, सो खल्युकों भाप्न होता हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष आत पढते विमुख हे, अरु आत्म 
पद्कों कनल्यानरूप जानता हे, अरुःआत्मषदका अभ्यासका त्याग कर संसारक ओर धावता हे, सो जसं किसीके घरमे अश्रि रुगी,. अरु तृनका घर, अरु तृनकी स॒ज्या करीके ` शय 

न करता हे, सो जसं नाशको पावे तेसे जन्म खल्युकों भाप्र होवहिगे; ओर संसारके पदारथ देखकर राग दोषवान इवे हे, सो सुख बिजुरीका चमकां जेसा हे, ओर जो होयके भि 
जावे, स्थिर नाही रहे . तेसा संसारका इुःख आगमापाइ हे ॥ हे रामजी ! यह संसार अविचार करकं भासता हे; अरु बिचार कियेत रीन हो जाता हे; बिचार कियते. रीन जो 
होता, तो तुमको उपदेश करनेका काम नांही था; सो तो बिचार कियते छीन हो जाता हे, इसी कारनते पुरुषारथ चहिये ॥ जसं हाथमे दीपक होवे, अरु अथ होय कुषम गिरे 
सो मूर्खता हे, तेसं संसार भमके निवारनहारे गरु शाख विद्यमान हे ॥ तिनकी शरन न आवे सो मर्खवं हे ॥ हे रामजी ! जो प्रुष संतकी संगति, अरु सतशाखके विचारद्रारा `आ 
पदकं पाया हे, सो पुरुष केवर कैवल्य ्नावको भाप्त भये ; अथं यह जो शुद्ध चैतन्यकों भाप्न हवे हे, अरु संसार भम तिनका नित्त हो गया हे ॥ हे रामजी ! यह संसार मनके 
संसरनेतं उपज्या हे, सो इसका कल्यान वांधव करके नाही होता हे ॥ अरु धन करकी नांही होता हे, भजा करकेभी नाही होता हे अरु तीर्थं अरु देवद्वार करकी गाही ` होता 
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दे, डश्वय करकैशी नांदी होता हे, ओक मनके जीतनेते कल्यान होता हे, हे रामजी! जिसको ज्ञान परमपव कते . हे, ओर जिसके रसायन कहते हे . जिसके . पायते 4 
| संतोष काना अन्यन्न गोग द सो अन्यग 7. ॐ कक. सचा. कः - 1 


वरू स्तव्य - खसत्व न्को चे, ५: वश्यन.स्वलता संतोष दे; 
क ऋ9 


` |> ॥ => ननाश यथ ज्य च्यत = च लगती किया चोनी १५९५-० शध कवत श्िभी सीन रोजी द्धेः जसे तिसः क्रिया होने न 
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न क-म क 
१ हे ॥ जेस आकांशमें सूर्यं उदय होता हे, तवर जगतकी क्रिया होती हे, फिर जब सो अदटृश्थ होता हे, तव जगतकी क्रियाभषी रीन हो जाती हे जसँ तिस क्रिया . होने न दोनेम ||| 
{|| आकाश ज्योका त्यों हे तेसे ज्ञानवान सदा निकष हे; तिस आसज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शार हे ॥ हे रामजी ! जो पुरूष ` इस मोक्षोपाय शाको श्रद्धासंुक्त 
“ ||| षडे अथवा शने तो बाहं दिन सो मोक्षका नागी. होय रहे ; अरु मोक्षके चार द्वारपारं हे सो भे तुञ्चकों कहता हों ; सो इनमेतं अकड़ जब अपने वश हीय तव माक्षदवारम इसका || 
|| शीभ भवेश होवे; सो चारोका नाम कों सो सुन ॥ हे रामजी! यह शम इसको परम विश्रामका कारन हे, अरु यह संसार जो दिखता हे, सो मरुथकी नदीवत हे, इसर्को ||९॥ 
४|| देखकर मूर्ख अज्ञानीरूपी जो खग हे, सो सुखरूप जरु जानकर दोरता हे, अर शांतिरको नांही भाप्त होता ; 'जवे शमदूपी मेघकी बरखा होवे, तव सुखी होवे ॥ हे रामजी! ` शमह ९ । 
{|| परम आनेद हे, अरु समही परमपद हे, ओर शिवपद हे; जिस पुरुषनें शम पाया हे.सो संसार समुद्रं पार इवा हे, तिसको शब्ु सो भित्र हो जाते हे ॥ हे रामजी! जव चद्रका ||| 
उद्यं होता हे, तव अगतकी कणा फुटती हे, अरु शीतरुता होती हे तेस जिसके हृदयम समरूपी चंद्रमा उदय होता हे; तिसके सब ताप मिट जाते हेः, अरु परम शांतिवान्‌ ` हति |१|| 
हे ॥ हे रामजी ! शम देवताके अगत समान हे, वही परम अगत हे; शम करकं इसको परम शोज्ना धापन होती हे जसे पूनैमासिके चंद्रमाकी काति परम उज्व होती हे, तेसं | 
शमकों पायके उसकी उज्वरु कांति होती हे ॥ जेसे विष्णुके दो हृदय हें, सो अक तो अपने शरीरम हे, सरा संतमे हे तेस इसके दो हृदय होते हे ; अक अपने. शरीरमं इसरा शमभी ||| 
|| इनका, हदय होता हे, असा आनंद अग्छतके पान कियेते र नाही होता ॥ अर रुच्छमीकी भापितेशी नांही होता, जो आनंद शमवानकों होता हे ॥ हे रामजी! व र ९ 
होवे | राजाकौशरी नांदी |4|| 






होवे, सो अतध्यनिकर फिर भ्राप्न होवे, तेसा आनंद नाही होवे, जेसा आनंद शमवानकों होवे॥ तीसके दर्शन करी आनद भाप्न होता हे; अरु असा आनंद र ||| 

होता, जो वाहित श्रेष्ठ मवी होता हे, अरु अंतरे सुद्र विया होती हे, तिनकरभी असा आनंद नांही होता, जेसा आनंद्‌ रामसंपन्न पुरुप्रकों होता दे ॥ हे रामजी! जीसरुपका ||१|| 

 शमकी धापन ङ हे, सो वंदना करने जोग हे, अरु पूजने जोग हे; जिसको शमकीं भराति भई हे, तिसकों उद्वेग नाही अवि, अ लोकडते उद्वेग नही पावे, उसकी क्रिया अदत सना 

|| न हे, अदः वचनी उसके अश्धतकी नाई मीठे हे; जसे चद्रमाकी कीरन शीतर अट अखतदूप ह सो सवकों हदयाराम हे" तं संत जनके वचन हे ॥ जिस पुरुषकों शमकी प्राति ८ 

१ | हे, तिसकौ संगति जव इस जीवकं भ्र होती हे, तव सव परम आनंदित होते हे।हे रामजी! जसं वारक माताकों व होना हे, तेसं जिसको शमकी भाति कं हे, = 

{|| संगकर जीव अधिक आनंदवान होता हे ॥ जसं किसका वायव मुवा आ फिर आवे, ओर इसका आनंद भाप्न होवे, तीसते अधिक आनंद सम संपन्न पुरुषकों त श 

{|| हे रजी ! असा आनंदं चक्रवर्तीं राजके पयते री नही होता, अद्ध तरिरोकीका राज पायेतेभी नदी होता ॥ जिसका समक र भाति भई हे, निसके शुभी, मि हो जा ह | ह 0 
` ||| कु भय्नी नहौ होता अदः सर्पका भयशनी तिसकोँ नरह रहता, सिहका भय तिक नह रहता, ओर किसीका श्य नही रहता सदा निभय शातदधप ए द य ८ 7 गुनः अद, 

` , ||| कोड करट आय भात होवे, ओर कालकी अमि आय लम तो्ी सो चायमान नही होता, सदा शाति रहते दे ज शीतक ना 
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9.96 | 
¢| को: हन करती, हे; संमंकर प्रन हे ॥ अरु सव क्रियानमं सोहत हे ॥ जिस पुरुषकों शब्द, स्पश, दप, रस, गेयः यह इंद्वियके विषय इष्ट अनिभ राग दोष. ना होत, ९॥. 
कं शतात्मा कहत हे ॥ हे रामजी ! जो संसारके . रमनीय पदार्थमें वध्यमान नही. होत, अरु आल्मानेद्क्रर पूरनं हे, तिंसको शांतिवान कहते हें बाकौ संसारके शक अशनम्‌ | ४ 
'छिनपना. नही ख्यताः; सदा निष रहता हे ॥ जेसं आकाश सव पदारथतं निरूप हे तेस शांतिवान.सदा निप रहता हे ॥ हे रामजी ! असा जो पुरुष दे सो इट विषयकः पन्न ॥॥ ` 
मः हरखवान होते नहो; अर अनिष्ट विषेकी धापिमं शोकवान होता नही; अरु अंतरतें सदा शांत रहते हे, उसको कोठ दुःख स्पशं नही करता, अपने आपमे सद्धा परमानदद्प र ॥२॥ ` 
हता ह; जेते सर्यके उदय इवे अंधकार नष्ट हो जाता हे; तेसं शांतिके पाये सव इःख न्ट हा जाता हे, सदा निर्विकार रहते हे ॥ हे रामजी ! सो पुरुष सब चें्ा करत खट आति । १ ( 
हे, परंतु सदा निर्गुन प ह; कोठ क्रिया उनको स्पशं नही करती ॥ जेसं जलम कमक निखेप रहता हे, तेस शांतिवान सदा निरुप रहता हे ॥ हं रामजी \ जो रष ` वे राज || 
संयदाकों" पायकर अरु बडी आपदाकों पायकर ज्योकां त्यों अरग रहता हे, सो शांतिवान किये ॥ हे रामजी जो पुरुष शोंतिते रहित हे, तिसका चित्त छिन चिन राग दोषकर ॥१॥ 


तपता हे; अरु जिसको शातिकी भामि भई. हे, सो अतर्वाहिर शीतर हे ; अरु सदा अक रस हे; जसं हिमारुय सदा शोतरु रहता दे, तेतं वह सदा शीतर रहता द, वाके मखक्ी ॥ ॥ 
गवे, तें शांतिवान निःकरुंक रहता हे ॥ हे रामजी ! जिसको शपि धाप्त भङ हे, सो परम आनंदित इवे हे, परम खाक तिस ॥५॥ ` 


[तिं बहोत सुंदर हो जाती हे; जेसं निःकरंक चंद्रमा हावे, तेषं ९ 
कों श्राप होत हे ॥ ज्ञानी इसीकों परम पद कहते हे, जिसको पुरुषार्थं करना हे, ति्तको शतिको भाप्नि करनी चहिये ॥ हे रामजी । जेसे मेने कष्या हे, तिसु कम करक शोतिका 


गहन करो, तब संसार समुद्रके पार पड्कुचोगे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे ममुक्ष भकरणे सम निरूपणं नाम चयोदशः सर्गः॥ ॥१३॥ ˆ ॥%॥ ॥ 19॥ 
॥ वसिष्ठो वाच ॥ हें रामजी ! अब बिचारका निरूपण शुन ! ॥ जवं हृदय. शद्ध होता हे, तब बिचार होता हे; अरू शाघ्ार्थं बिचार वारा बुद्धि तौक्षण होती हे ॥ हे रामजी । अ | | । 


य उत्पत्ति होती हे; तिसकों बिचाररूषी रडग करके काटेगा, तब शांत आत्मा होवेगा; अर हस्ती हे, सो जीवक हः 1 
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॥ नरौ जो बन दे, तिसमे आपदारूपी बेरीकी 
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६ -म्क्कव्छ९ _ र्यद्य यत्यव्ट  व्मरर च्छ एदत्‌र दु, ग प्ष्यषय्य च्य जयो द्दष्टं निष्टं प्यव 


--ोगा न वति व ५ अ २ स < 
बुद्धि सो आत्मा व्यापीनी, अर तेज. पदार्थका आगमन इनकी भापति विचारसों होती हे ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषनं बिचारका आश्रय छिया हे, सो विचारकी टृढा करकं . जिसकी 
वांछा करते हे, तिसकों पावते हे; ताते विचार इसका. परम मित्र है ॥ जो बिचारवान पुरुष हे, सो आपदामें मग्र नाही होता ॥ जसं तुबी जरम इबत नांदी, तसे बह आपदाम ड 
बत नाही ॥ हे रामजी! वह बिचार संयुक्त जो करता हें, देता हे ॥ छेता हे, सो सब क्रिया सिद्धताका कारनरखूष होती हे ॥ धर्म, अथ, काम, मोक्ष, विचारकी टता करक, सिद्ध 
होते हे; बिचारहूपी कस्पटक्ष हे, तिसमं जिसका अभ्यासं होता हे, सोइ पदारथकी सिद्धिकों पावता हे ॥ ह रामजी ! शुद्ध ब्रह्मका विचार णहन कर आलज्ञानको भरा हह ||१ 
जेस दीपकर्सोकर पदारथका ज्ञान होता हे, ते पुरुष विचारसों कर सत्य असत्यकों जानता हे ॥ असत्यको त्यागकर सत्यकी ओर जतन किया हे, सो .बिचारवान कहते हे ॥ ₹े |$ 
रामजी ! संसारषटपी समुद्रविषे आपदारूपी तरंग चरते हे, जो विचारवान पुरुष हे, सो संसारके भाव अक्नावमें कष्टवान नांदी होता हे ॥. जो कदु बिचार संयुक्त क्रिया होती ३, | 
तिस्रका परिनाम खख हे; जो बिचारबिन. चेष्टा होती हे, तिसकेर दुःख पाप होता हे ॥ हे रामजी ! अविचारूपी कंटक ट्ष हे,. तिसते दुःखरूपी कटक पडे . उसन्न होते हे, अर |१॥ 
अविचारषटयी रार हे, तिम दृष्णापी पिशाचनी अ।य विचरती हे ॥ जब विचारखूपी सूर्य उदय होता हे ॥ तंव अविचाररूपी रान्न अर दष्णाषूयी पिंशाचनी नर हो जाती, दे ॥ || 
हे रामजी ! हमारा यही आशिर्वाद हे; जो तुमरे हदयसो अविचारषूपी रार नष्ट हों ॥ विचारहपी सूर्यं करके अविचारित संसार दुःखका नाश हीता हे, जेसं बाखक अविचार, क ||| 
रक अपनी परछेयाकों वैता कल्पक भयकां पावता हे, अर विचार कियते शय नष्ट हो जाता हे, तेते अविचार करक संसार इःखकों देता हे, ओर शत शाख  युक्तिकर. विचार |!| 
कियेतें संसार रय नष्ट हो जाता हे ॥ हे रामजी ! जहां बिचार हे तहां इःख नाही. हे, जेप जहां भकाश होता हे, तहां अथकार नांदी रहता.देऽ जहां भकाश नाही तहां अधकार | | ` 
रहता हे, तेस जहां विचार हँ, तहां संसार भय नांही हे, अरु जहां विचार नांही तहां संसार भय रहता हे ; अरु जहां आत्बिचार उसन्न होता हे, तहां . खखको देनहारे शभ गत || || 
आय स्थित होते हे ॥ जेस मानस सरोवरमे कमरुकौ उतसत्ति होती हे, तेसं विचारमे शु गुनकी उत्पत्ति होती हे ॥ जहां बिचार नांदी तहां इःखंका आगमन होता हे ॥ हे रामजी ! || 
ग कट अवि ारकर क्रिया करे हे, सो डःखका कारन होता हे ॥ जेते चुहा वीरकं खोदकं खत्तिका निकासता हे, सो जहां इकटटी होती हे, तहां वेलीकी उस्यत्ति होती. दे, तेसं 1 & 
अविचारकर यह पुरुषं त्निकाहपी पाप क्रियाकां इको करता हे, तितं आपदाहपी बेली उलन होती हे, अरु .अविचाररूषी युनाका खाया शका बच्छ हे, तिसका धष? |||. ` 
फ़र्‌ चाहते हे; तेड नाही निकसते हे, सो अविचार कितका नाम हे ! जिस करके शुभ क्रिया न होवे, अर जिसकर शाखानुसार क्रिया होवे, तिसका नाम्‌ बिचार हे ॥ हे रामजी | १ 
विवेकपी राजा हे, अरु विचारष्टपी धुजा हे, जहां विवेकट्पी राजा आता हे, तहां बिचारहूपी घुजा तिनके साथ फिरती हे, अरु जहां विचारी .धुजा आती ५८ तहां वि मवेकहः कट्‌ पी || (4 
राजाभ्नी आता हे ॥ जो परुष बिचार करकं संपन हे, सो पजने जोग हे, िसकों सब कोड नमस्कार करते ह॥ जेस दुतियाक्े बद्रमाकों सब नमस्कार करते इ, ॥ तेते | | |... 
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| नगस्वगार करते हेः॥ हे रामजी! हमारे वेरवत देखन अस्प वुद्धिङ बिचारकी ढताते मोक्ष पदको भान भये हे; ताते विचोर सर्वका परम भित्र दे, विचारवान पुरुष अतवार शीतर रहन \ । ५ र 
हे जेस हिमारूय परवत अतर्बा हिर-शीतर रहता हे, तेसं उहश्री शीतरु रहता हे ॥ देख ! विचार करके असे पदको भार होता हे 1॥ जो पद्‌ नित्य दे, अरु लच्छ हे, अनंत दे, परमानेदङ ॥॥_ ` 
प हे, तरिसकों पायकर तिंसकरा त्यागकी इच्छा होती नाही ; ओरका हनकी इच्छा नाही होती हे; उनका इष्ट अनिष्ट विषे सव समान हे, जसे तरंग के रोने अरु रीन होने समद्र ॥१॥ ` =` = 
ससान रहता हे, तेस विवेक -पुरुषक्रो इट अनिष्ट विषे समता रहती हे, अर संसारश्रम मिट जाता हे आधाराधेयतें रहित केवरू अद्वैत तत्व उसके धान होता हे ॥ हे रामजी \ यद 

























य-स" 
४ जगत अपने मनके मोहते उपजता हे, अरु अविचार कर दुःखदा ` दिखता हे, जेस अविचार करके वारको वैतारु भासता हे, तेस इसर्कौ जगत शासता डे.॥ जब बल्ल चिचारकी 
धरामि होवे; तब जगत भम नट हो जावे ॥ हे रामजी! जिसके हृदयम विचार होता हे, तहां समताकी उत्ति होती हे ॥ जसे बीजते अंकुर निकस आता हे, तेसं विचारं समता हत्‌ 
आती हे, अरः विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता हे, तिस्र ओर आनंद ट्ट आता (| ; इःख कोड नही भासता हं ॥ जेस सूर्यको अथकार ट्ट नही आवता, तेसे विचाएरबान 
कों डुःख ष्टिम नही आवता; जहां अविचार हे तहां डुःख हे; जहां विचार हे तहां खुख हे; जेसं अघकारके अभाव इवे वेतारुका यका. अभाव हो जाता दे, तेस ` विचार क्किति 






|| डःखका अभाव हो जाता हे ॥ हें रामजी ! संसारख्पी दीर्घं रोग हे तिसका नाशः करनेकाबिचार बडा ओषध हे ॥ जिसको बिचारकी भामि भड हे, तिसके मुखकी कति ज्व ` हो 
जाती हे; जेस पूर्नमासिके चंद्रमाकी उज्वरु कांति होती हे, तेसी बिचारवानके मुखकौ उज्वर कांति होती हे ॥ हे रामजी ! विचार करक इसको परम पदक भामि होती हे, ल्लसं 
करी अथं सिद्धी होवे तिसका नाम बिचार हे; अरु जिस करी अनर्थं सिद्धि होवे तिसका नाम अविचार हे ॥ अविचाररूपी मदिरा-हे, जो इसका पान करता हे सो उन्मत्त हो. जाता 
तिसते शुन बिचार कोड नही हो आवता; शाके अनुसार जो कल्कं क्रिया हे, सो ताते नही होती; ताते अविचार करी अर्थ सिद्ध नदी हाता, हेःरामजी ! इच्छारूपी रोग चे, सो 
विचाररूपी ओषध करके निरन्त होता हे ॥ जिन पुरुषने बिचार द्वारा परमार्थ सत्ताका आश्रय छया हे, सो परम शांत हो जाता हे; अरु हेयोपादेय बुद्धि निसकी नदी. रहती, 










४५ < ति 

सब रश्यकों साक्षीभ्रूत होकर देखता हे; अरु संसारके भाव अभाव विषे ज्यका त्यों रहत! हे, अरु उदय अस्तत रहित निःसंगरूप हे ॥ जेसं समुद्र जरुकरी प्रन हे, तेसं बिचारबान 

आतत्य करी प्रन हे ॥ जेस अधा कुप विषे प्या इवा हस्तके वरु क्ली निकसता हे, तेसेँ संसाररूपी अंध कुप गिच्या द्वा विचारके आंश्रय ` होकर `विचारवान ` पुरुष निकसनेको ||4 || 
दहे, . ताते वरं विचार कर देख आओ किसीको ॥ ध 
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॥९॥ समथ होता हे ॥ हे रामजी ! राज्यकों जो कोड कष्ट आय धाप्न होता हे, तब उह बिचार करके जतन करते `हे + तब क्ट निटत्त हो जाता ध ¦ 
„  . १४ कष्ट = हता दे सो विचरते भिता इ › लुमञ्ी विचारक आनाशयं करकैः सिद्धिको' भार -हो ड़ › सो विचचार दसं कर. भाल. हता -हे; _जो-बेव अख वेकं/ तक सिदत 
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अतं जो रहितं हं, सो अथ हं ॥ इ रामजी ! अंसा विचार कर, जां मं कवन हा १ अरं यह जगत क्था हं ! अरु इसीक्रां उत्पत्ति 


+ यन ॐ प (णत्वम्‌ दु न्क > 


` ` . ॥3] सपन हं, साई देखते टे; चारही ` व 
सी इइ हे; अरु रीन केसे होता हे, इसभकार संत अरु . शाघके अनुतार विचार कर सत्यको सत्य जान, अरु असत्यकां असत्य जान * जिसको अस्तव्य जान्या हे, तिका त्वा || 


ः 
१ 
। 
गकर, अरु सत्यमे स्थित होय इसीका नाम विचार हे; इस विचार कर आत्मपदकी पापि होती हे ॥ हे रामजी ! विचारद्पी दिव्य दृष्टि जिसको भाप्र भ्‌ हे , तिसको सव्र ष ||| . 
१ 
¢ 
9 
\ 
¶ 






दारथका ज्ञान होता हैः विंचारसों आसपदकी धामि होती हे, तिंसकों पायें परिपूर्न होता हे, फिर शु अशुभ संसारमें च॑रायमान नही होता, ज्याका सों रता हे॥जवरूग भारव्ध वेग || 
होता हे, तवर्ग शरीरकी चेशाहोती हे; जवरूग अपनी इच्छा होवे,तवरूग शरीरकी चेष्टा करे ॥वद्री शरीरकं व्याग कर केवकं शुद्धूप हो लाता हैः ताते हे रामजी श्रहरिविारको आ ||| 
श्रय कर, संसार समुद्रकों तजा; जो कोड रोगी होता हे, सोः अता रुदन नही करता, जेता रुदन वि चार रहित पुरुष करता हे; जिसको कष्ट धापन हता हे,सोजो ओता रुदन नही करता॥ हे राम 
जी! जो पुरुष विचारे शून्य हे, तिनको सव आपदा आय भाप होती हे; जेस सव नदी खक्ावसों समुद्रम आय भवेश करती हे, तेते अविचारमं सव आपदा आय श्वेश करतीहे ॥ 
हे रामजी ! कीचका कौट हाना सो श्रा हे, अरु गर्तका कंटक होना सोी भला हे ॥ अरु आंधरे बीरूमे सरप होना सो रा हे परंतु विचातं रहित होना सो तुच्छ हे॥ जो पुर्षवि ||| ` 
चारतं रहित हे, अरु भोगम दोरता हे सो श्वान हे ॥ हे राभजी ! विचारते रहित पुरुष बडे कटकं पावता हें, ताते अक छिनङ्ध बिचारते रहित नही रहना; विचारसों दढ होकर नि |!| 
रीय रहना; जो मेँ कवन हो, अरु दृश्य क्या हे, ओसा विचार करके सत्यहटप आत्माकों जान कर दृश्यका त्याग करना ॥ हे रामजी ! जो पुरुष विचारवान हे सो संसार भोगभे न 
1 ही . गिर जाता, अरु सत्यमेड स्थित होता हे; विचार जव स्थिर होता हे, तव तिसते तत्वज्ञान होता हे; तव तत्वज्ञान विश्राम होता हे; विशरामतं चित्तका उपशम होता हे, अरु चि 
तके उपशमतें दुःख नाश होता है॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्े मुमुक्ष भकरणे विचार निरूपणं नाम चतुर्दशः सगः ॥ १४ ॥ . _ ॥ % ॥ _॥ ५ य ।: 1: 1४ 
 ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे अविचार शुके नाश कर्ता रामजी ! जिस पुरुषकों संतोष प्राम भया हे, सो परम आनंदित वा हे, अरु नरिखोकौका अंश्वयं उसका चनकी नाइ तच्छं शा 
सता हे; हे रामजी ! जो आनंद अपान कियते नही होता हे; ओर जो आनंद बिकोकके राजकर नही होता, तेसा आनंदं संतोषवानकों होता हे ॥ हे रामजी । इच्छाह्प स || 
ची हे, अक सो हृदयकपी कमलकों सकुचाय देती हे; ओर जव संतोषरूपी सुं उदय होता हे, तव इच्छा रा्रीका अभाव हो जाता हे ॥ जसे छीर समुद्र उजरूता ४ करकं 
प | क द ग, 6 0 प 9 वान $ हे व. 
सोहता हे, तसे संतोषवानको कांति सुशोभित होती हे ॥ हे रामजी ! चरिकोकीका : राजाकी इच्छा निट्त न भई, तव सो दरिद्री हे, अरु जो निर्घन हे, आरसा सत।धवान हे, सास 
का इभ्र हे ॥ संतोष तिसकाइ नाम हे; श्रवन करी जो अपराप्न वस्तुकी इच्छा न करे, अरु भाप्र होई इट अनिभ राग दोष न धरे, इसका नाम्‌ संतोष हे, संतोष सोई इ 
न व 
डवे खयंमुखी कमल परफुषठित होता हे, तेसं संतोषवान भफुछठित हो जाता हे ॥ जो अपाम वसतु हे तिनकी इच्छा नही करता) अरु जो अनिच्छित भातत शह ८ व 1 
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{|| कम करके गहनं करता. है, स्का नाम संनोषावान हे।जेसे पूर्नमासिका चंद्रमा अखतक्र पूरन होता हे, 
तिके. द्टदयद्पी बनर्मे सदा इुःख अरु चिताङूपी शूर फर उत्पन्न हातेड हे ॥.हे रामजी ! जाकाः चित्त सतोषते रहित हे, तिसकों नानौ धकारकी इच्छा 
तरंग ह्येते हे, तेसं उपजती हे, संदुशात्मा परम आनंदित हे, तिसकों जगतके पदारथम हेयोपादेय बुद्धि नदी हाती॥हे रामजी ! जेसा आनंद संतोषवानरको होता 

; ओर सवा निन. रहता हे॥इच्छारूपी शूर सव॑दा डतीथी सो सेतोषरूपी बरसा कर शं | 






1 ||| जभ्वयं करर्केभी नही. होता; अरु अ्टतके पान कियेतेशनी नही होता॥ संतोषवान सदा शांतिरूपहे 
| व होगे; तिस कारनतें : सताोषवान निर्मल हे। हि रामजी ! संतोषवान षरुष सबको प्यारा ङगता हि ]॥ जेसे आंवका परिपक्र फर सुंदर होता हे; अरु सवका प्यारा खगत ड, तेसा 
 संतोषवान . प्रुष सवक प्यारा रूगता हे; अरु स्तुति करने जोग हे; जिस पुरुषकों सेतोष धरा जया हे, तिसकों परम रान्न श्या डे 1हेः रामजौ ! जडां संतोष दे, तद इच्छा न ॥ 
ही रहती हे; अर संतोषवान भोगम दीन होकर नही रहता; बह उदारात्मा हे; सर्वदा आनंद कर तृप रहता हें जेस मेघ पवनके आयत नटं हो जता हे, तेस सतोषके आप्यते इ 





च्छा नष्ट हो जाती हे, अङ़ जो संतोषतान पुरुष हे तिंसको देवता, ऋषीश्वरः सव नमस्कार करते हे, अरु धन्य धन्य कहते हे ॥ हे रामजी ! जव इस संतोषकौ धरेगा, चबं परम श्त 
श्ना पावेगा॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिष्े मुमुश्चु भकरणे संतोष निरूपणं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! अवर जेते कलु दान तीथौदिक साधन दे ति 
६ 44 [९ नही होती = तमपदकी + [५ होतीहे 9 ` । च [को प्रुषनें | - सो । 
नकर आल्यदकी भापि नही ' होती; साधु संगकर आ भामि होतीहे ॥ साधुसेगरूपी अक रच्छ हे, तिसका फुरु आमज्ञान हे ॥ जिसपुरुषनें फुरुकी इच्छा करी दे, सो अनु 










॥)॥ त्ति करके संसार सभुद्रते पार करते 
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तसे संतोषवानंका द्दय संतुषटता करक पूनैः होता + अरुजो सनपते रितं हे; | 
हे" तेसा आनंद अटसिद्धिके १॥ ` श क. 
\ 
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वटपी फरक पावता हे ॥ हे रामजी. !जो पुरुष आत्मानंदतं रहित हे, सो संतसंगकर आत्मानेदसौ प्रन होते हे; अरु अज्ञान करके जो व्यक पावता हे, सो सतक सगे ज्ञान = 
जखता हे, तिसकर अज्ञानरूपी तम नष्ट हो जाता हे; अरु बडे अश्व्ंकां भाप्न होता हे; बहरी किसी भोगपदारथकी इच्छा नही रहती, अरु बोधवान होता हे ॥ सवते उत्तम पदम 
ह | पार्‌ १ 
भया हे, अर शुद्ध आत्माविषे जाकी स्थिति हे || _ 


कर अमर होता हे; अरु जो आपदा करकं डुःखी हे, सो संतके संगकर संपदाकों पावता हे; आपदारूपी कमरुका नाश करनहारी सत्संगरूपी वरफकी बरखा हे, सेतसंगसोौ कर आसम 
| होती तिसकर ्युते रहित ०. =, _ ० परमानंदकों $ = . ४ ॥ दटदयमं 6: ्ञान्प दौ पक 
बुद्धि भप्त होती हे, तिसकर खत्युतं रहित होता हे; ओर सव दुःखते रंहित हाता हे अरु परमानंदकों भराप्न होता हे, हे रामजी ! संतकौ संगतौ कर इसके ¦ ग दीपक 
; जेस धीवर नौका करके पार रुगता हे, तेते संतजन जु ||| ` 
बिषे जाकी स्थिति || 


 बिराजंता हे; जेसं कल्प टच्छके निकट गथेते वांच्छित फलकी भापि होती हे, तेस संसारसमुद्रके पार उतारनहारे संतजन 

हे॥ अर मोहरूपी मेघका नाश करनहारा संतका संग पवन हे; जिनको देहादिक अनरात्मसो सेह नष्ट 

होती. सदा. समता श्रावभे स्थित रे पार 
आरिग्सप्यनका भ्रयोजन नाही, उह सत्संग करकं परम गतिक भाप ||१|| 


गप मेय हे ॥ हे रामजी ! सत्संगकपी गंगा दे; जाने सत्सगरूपी भमाकाखगनः कि तको"वद्सैः तपः वानः; 
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= स्षगद्पी मेघ हे ॥ हे रामजी ! सतसंगङ्षी गंगा ह; जाने सत्तगहूपी गंगाका सान किया, ताको बद्री तप, दान, आदि साधनका भयोजन नाही; उह सत्संग करके परम गतिक भराप्त || 
|| होनेका हे; ताते अवर सव उपाय त्यागकर सत्संगकां खोजना ॥ जेते निर्धन 1चतामनी आदिक धनको र्वोजता हे, तेसे मुमुच्छु सःसगकों खोजता हे; अध्यातकादि तीन तापसो जखं 
ता हे, तिंसकों शीतर करनेहारा सत्संग हे ॥ जेसं तपी इड पृथ्वी मेघकर शीतर होती हे, तेसं सत्तग कर हृदय शीतर होता हे, हे रामजी ! मोहषूपी खच्छकरा नाश करनहारा | 
सत्संगद्प कुहाडा हे; सत्संग करकं यह परुष अविनाशी पदको भाप् होता हे, जिस पदक पायें ओर पावनेकी इच्छा नही रहती, भसा सवतं उत्तम सत्संग हे ॥ जेसं सव अपरानतें 
रक्ष्मी उत्तम हे, तसे सत्संग कत्तं सवतं उत्तम हे; ताते अपने कल्यानके निमित्त सत्संग करना तुमकों योग्य हे॥ हे रामजी ! यह जो चारो मोक्षके दारपार हे, सो तुञ्चकों केः 
पुरुषने इनके साथ भीति करी हं, सो शीघ्र आलपदकों भाप्त होहिगे; ओर जो इनको सेवा नही करते सो मोच्छकां भप्त नही होते ॥ हे रामजी ! इन चारोभते अकड़ जहां आ ॥१॥ 
ता हे, तहां तीनो ओर आय जाते हे, जहां समद्र रहता सव नदी आय जातो हे; तेस जहां शम आता हे तहां संतोष, विचार, अरू सत्संग ये तीनो आय. जत हे, ज ॥† 
हां साधु संगम होता हेः तहां संतोष, बिचार, अरु शम ये तोनो आय जाते हे, जहा कल्पटच्छ रहता हे तहां सथ पदार्थं आय स्थित होति हे; अरु जहां संतोष आता हे, तहांशमः, 
विचार, सत्संग, यें तीनो आय जाते हे ॥ जसं पूर्नमाभिके चंद्रमामं गुन करा सव इकद्ौ हां जाती हे, तेसं जहां संतोष आता हे, तहां ओर तीनो .आय जति हे अरु जहां 
चार आता हे, तहां संतोष, उपशम, अरु सत्संग, ये आय रहते हे ॥ जें श्रेष्ठ मंनोसों कर राज्य खक्ष्मौ आय स्थित होती हे, तेसं जहां विचार हाता हे, तहा ओरी ती ||| ` 
नो आते हे; ताते हे रामजी ! जहां चारो इक होत हे, तहां परम श्रेष्ठ जाननो ॥ ओर है रामजी ! चारो न होही, तो ककं तो अवश्य आश्रय ` करना, जब अकं || || ६ 
¢| आगा तव चारो आय स्थित होवेगे ॥ मोक्षकी भाप्नि होनेके यह चार परम साधन हे; ओर उपायसों म॒क्ति होनेको नांहो ॥ दे रामजी! यहं परमं कठ्थान , 6 


॥ श्लोकं ॥ संतोषः परमो लाभ्नः सत्संगः परमंधनं ॥ विचारः परमज्ञानं शमंच परम सुखं ॥१॥ . ् 8 | | ए | 
[|!| कर्ता, सो इन चारो करी संपन दे, तिसकी ब्रह्मादिक स्तृति कते हे, ताते तको देत रगाय इनका आश्रय करके, मनका बशो .कर छे .॥ हेः रामजी ! नः ी १ 


। || दस्त विचारदपी अंकुश करके बश होता हे, अरु मनरूपी बनमे वासनारूपी नदी चरती हे, तिसकरे शुभ अशभ दो किन हे ध अर पुरुषार्थ.करना 
वेगा ॥ हे रामजी पथम तो पु 


9 9 ६८.१५ ७ 
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 ;|| चरकी ओरते रोकके शुभकी ओर चरावना ; जव अतूर्मुख आत्ाके सन्मुख ठक्तिका धाह `होवेगा, तवं तुं परम पदको भप्त होवेग 
|| यही हे जो अविचार हषी ऊंचाइकों दूर करना; जव अविचारषपी बेट दूर होवेगा, तव आपही प्रवाह चठेगा ॥ हे रामजी ! द्स्यकी ओर जो रवाह 
1 | १|| जब. आलाकी ओर अतर्मुख भवाह होवे, तव मोक्षका कारनं होय जाय; आगे जो तेरी इच्छा होवे सो कए।इतिश्रौ योगवासिः ध मुशच प्रकरणे साधसंगं निष 


। ~ श, = क 1-44-9 3 = (जः "2. म  ,.  * ची | ^~ 
ध "< + 5 ह 1५१ अक $ नि ५" ॐ ५ त ॥ ४ | 7 ॥ १ ॐ + 4 4 ५ २२ ^ चि " 4९ 4१, जक 8) 1 ` | । ५ ध. 
20-0. ॥५/॥111॥<5110 81188 \/88185¡ @0॥€ ० [14126 0\/ 66810011 द स ५18 
9 भ । 
















-:॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! यह मेरे बचन हे सो परम परावन डे; जो विचारबान शुद्ध अधिकारी हे, तिसकं 


गे ० ध सः य क 7९ क | 
| || बचनकोँ पायक सोहत हे; ओर बचन उनको ` पायके शोभा पावते हे, जस मेघके अभावे शरदकारूमे चं 





द्मा अरु जआकश 
बोयका परम कारन हे; अरु परम पावन वाक्यको सिद्धता हे; अरु युक्ति युक्तार्थं वाक्य हे अरु नानाभकारके दांत क 


हे हे जिनके वह्धत जनके पुन्य आय 
राजाकी इच्छा न्याय शाच्रके श्रवनमं होती हे, अरू जो पापात्मा राजा हे, तिसकी इच्छा नही होती ॥ हे रामजी ! तसे पुन्यवानकी 
॥१॥ अस अधमकी इन्धा नही 


इनके श्रवन नही आ 
| ही होती; जो कोड मोक्षोपायक यह रामायनका अध्ययन करेगा, अथवा निप्काम संतके मुखत श्द्धायुक्त श्रवन करेगा, अरु 
= कन्न श्राव होकर विचारेगा, तब तिसका संसार भम निटन्त हो जावेगा ॥ 


दच्छ नही हता, परंतु बडी वर्षां हावे तब तहां बच्छ होता हे; तेते अज्ञानिका दय मरुथखुकी नाइ हेः 


जानने सर्य र आदिते सकर अंतपर्यै 
गा ॥ जसे जेवरीके जाननेते सर्पका म दुर हो जाता हे, तेसे अता तत्वके जाननेते तिसका संसार 

हो > ` =) चै न ५ 
म नष्ट हो जावेगा ॥ सो इस मोक्षोपायक शाघ्रका बत्तिस सहस्र शोक हे, अरु खट धकरन हे ॥ भथम वैराग भकरन हे, सो ैरागका परम कारन हे॥ दे रामजी ! मरुथरूभे 


१ (4 प.आन्ञा न ९ तिनमं वेरागरूपी टच्छ नही होता, परयतु यह शाखदूपी जो वडी वर्षा दवि. 
तितकर बैरागढपी इच्छ उलन होता हे; तिनके अक सहस्र पांचतों कोक हे ॥ तिसके अनंतर मुमु च व्यवहार भकरन हे ॥ तिस परम निर्भर वचन हे ॥ तिसकरके भखीन 





सहस्र -शटोक ह; तिस्के अनंतर उत्पत्ति भकरन हे; तिसके पंच सहस कोक हे; तिसमे बडी संद्र कथा दष्टा सहित कही हे, 
चलायमान रहता हे; अर्थं यह जो जगतका अत्यंत अभाव जान परता हे ॥ हे रामजी ! यह जगतमें जो मनुष्य, देवता 
यु, आकाश, आदि स्थावर जंगम नासता हे, सो अज्ञान करकं हे; अर इसकी उत्ति कैसे भद 







































न र १ 
तं जेवरी प्य =) त्य, पवत, नदी, आदि, सर्गं रोक पृथ्वी; आपः, तेज, वा 
प केरन्ेँ ५; 
र दिखता हे; आकाशम तरुवर दिखता हे, ओर जेस दुसरा चंद्रमा दिखता हे, जसे गंधर्व नगर भा र ओत जवर सप होता हे, अरु छीपमे रूपा होता हे, अरु सुरयके किरनमे ज 
||{| ख दिखता हे शमं तरुवर दिखता त अर जत इतरा -चद्रमा द्रवता ह; जेस गंधव नगर भासते हे; मनो राजाकी ष्ठि भासती हे; अरु संकल्प प्र होता हे, अरू खवरनभें भूरन | 
॥ दता र १ स तर दत्‌ हे, आकाशम नीता दिखती हे; जसे नौकाम येरेते किनारेके बच्छ पर्वत चरते ट्ट आते हे अरु बाद्रके चरेते चंद्रमा धावता दिरवता हे, ओर थ /॥ 
४, > पतः ड म द १९.९४५ द जक स सनद जः 
{| अर सम्यक्‌ ज्ञान करके निरन्त 


~ ~ 
(वि 


गज्ञान. करके, अथिर भक दे; सो अशनः क्रे अन्य 
+ स == नः व न स नि ० ८ न 0 
त्त होः जाता हे; सो अविद्या कल वस्तु .मांही४नसर्व' जल \ तकि कबात्क देस 


(ग 
+ 





१.६ हि 

“ । १) 

ग यह वचन परम बोधका कारन हे, जो परुष शुद्धः पा हे, सो यद |^ घु. 

< सोहते हे, तसतं शद पाभ यद्॒ वचन शतेजते डे, ॥९॥ 

अरु जिज्ञादः निर्मल बचनका महिमा नकं भसन्न होता हे ॥ हे रामजी ! तुम परम पार हो, अरु मेरे बचन परम उत्तम हे यह महा रामायन सोक्षोपायक शाख हे, सो. जस ॥१॥ 

डे द; | 

नकर कल्पटच्छ मिरता हे सो फर कर शक पडता हे; तव तिसको यह शाख श्रवन होता हे; अरु नीचकों इनका श्रवन भाप नही होता दे, उसको रत्ति 
१|| ती हे; जेते ध्माता 


इक््ठे होते दे, ति ॥१। 


मणी ङ ताका मार्जन कियेत उज्वरु हो आती हे तेसं यह वचनतें ज्ञानीका हृदय निर्मरू होता हे; अरु विचारके बूते आलपद्‌ पावनेकों समर्थं होता हे ॥ तिसका अक 
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(' # ह 
जिस विचारतं जगतका सत्यता जाव मनत ॥१ 
| # 
\॥ 
¢ 
¢ 
‡ 


# पि, 
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्भ्नंत हे; परमानंद खय हे, तिसमे न जगत उपजता हे, |१॥ ` ` 
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अरु. सम्यक्‌ ज्ञान करके निरन्त होः जाता हे; सो अविया कल वस्तुद्ध नांही, सर्वं ब्रह्म चिदाकाशरूष हे; सो शुद्ध हे, अनंत हे; परमानद खर्प हे; तिसमें न जगत उपजता हेः । 


|| हे, जसे खुषनेते जागेतं वासना जात रहती हे, तेसं विचार कियते अहंतादिक वासना रीन होती जाती डे; काहे ते जो उसके निश्चयम जगत नही रहता, जेस अक परुष सो ||! | 
या हे, तिसकों छपनेमं जगत भासता हे, ओर उसके निकट जो जाग्रत पुरुष हेति सके छुपनका जगत आकाशरूष हे; जव आकाशरूप इवा तब वासना केसे रहे! जबवासना नट १३, || 


वः |. 
. ॥९॥ 
म ८ 
¢ 


` ------~ -- 


निर्वान होता हे; इसभकार उपसतम भकरन हे; तिसके अनंतर निर्वान भरकरन हे, जो शेष हे तिसमे परम निर्वान वचन कटे हे; अज्ञान करके चित्त अरु चित्तका सवय हे! सो ||५|| 

विचार कियते निर्वान हो जाता डे; जेसे शरद कारुमे मेषके अभावे शुद्ध आकाश होता दे, तस पुरुष विचार करक निर्मर होता हे ॥ हे रामजी ! अहंकारख्पी पिशाच हे, सो बि || 

चार करक नष्ट होता हे; जेती क़ इच्छा स्ति ,हे, सो निर्वान हो जाती हे ॥ जेस पथ्यरकी शिखा फरनेते रहित होती हे तेसं ज्ञानवान इच्छते रहित होता हे! तव जेती कटर जगत || { १ 
जगत उ||१| 
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न खीन होता हे; . ज्योकी त्यों आलसत्ता अपने आप निषे स्थित हे; तिसमे जगत असा हे जेसं भीतम चिर होता हे, जेस थंभमं पतरियां होती हे, अरु इवे विना भासती हे 
तेसं यह खृष्टि मनमें रही हे, वास्तवते . क़ बनी नाही, सब आकाशङरूप हे; जब चित्त संवेदन स्पदशूप होता हे; तव नाना भकारका जगत हायके.भासता दे; अरु जब निस्पद.॥१| ` 
होता हे; तब जगत्‌ भिटजाता हे; इसभकार जगतकी उप्पत्ति कहौ हे ॥ तिके अनंतर स्थिति भकरण हे; तिसमें जगतकौ स्थिति की हे; जेसं इद्रका धनुष आकाश हष | 
हे, ओर अविचार करके रंग सहित शासता हे; जसे सूर्यकौ कीरनमें जर शासता ' हे, जेसे जेवरीम सर्पं भासता हे, सो सव सम्यक्‌ दृष्टि करकं निरन्त होता हे, तेसं अज्ञान करके ||| 
जगतकी भतीति होती हे, सो मनोराज करके जगत रची रेता हे, सो कल उस्न इवा नही हे तेस यह जगत संकल्प मात्र हे, जबरगी मनोराज हे, तवरुगी. उह नगर हाता हे, जब ||| . 
मनोराजका अश्नाव इवा ॥ तव नगरका अभाव होजाता हे, जवख्ग अग्यान होता हे तवररुग जगतकी उसत्ति होती हे; जब संकत्पका रय इवा, तब जगतका अभाव हो जाता हे |!| 
जेस, जलयाके दश पुत्रक षटि संकल्प करकं स्थित भइ, तेस. यह जगती हे, कोड पदारथ अर्थरूप नाही ॥ हे रामजी ! इस भकार स्थिति भकरन कड्या हे; तिंसके तीन सदस श्छो ||| 
क हे तिसके. विचार करके . जगतकी सत्यता जात रहती हे, तिसके अनंतर पसम भकरन हे; तिसके पंच सहस्र श्लोक हे, तिसके विचारते अहंतत्वाविकं वासना न हो .जाती ||| 


तब मनका उपशम हो जाता हे, तव देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती हे, ओर इसके मनमे अर्थूप इच्छा नही होती ॥ जेस अग्निक मूति देखने मात्र होती हे, अर्थाकार नदी ||१|| ` 
होती, तेसं ` उसकी चेष्टा होती हे ॥ हे रामजी ! जव मनते इच्छा नष्ट हात हे, तव मनवी निवन हो जाता हे, जेस तेरूते रदित दीपक निवन होता हे, तेसः इच्छाते रहित मन | 


( 


की जात्ना हे, सो. इसको होय चुकती हे ॥ जो क़ करना हे.सो कर चुकता हे ॥ इ रामजी ! शरीर होतही उह पुरुष अशरीरी हो जाता दे, अरु नाना शक्रारका जगत उ || =, , 
सकर नही. भासतां ॥ जगतकी नेतीतें वह रहित होता हे, अहं  तलरादिक  तमहूप जगत तिसकों नही भासता इ; जसे सर्यका अंधकार स नही आवता, तेते उसको जगत द || == ` 
रहते हे त ब्रह्मके ल्क कितनी 1. प शा $ वुषार्‌ 818. ~; ८०१ 
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कोनमं नमं कमर होता हे विसंके. पर भौरा स्थित रहते. 


((-0. 1\/॥८1114/55110 8118८81 81811851 (01601010. 01411260 0 8810011 ` 





-नही आत्ता, `अ बडे प पदको 
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यो.मु- भ्रः 1 सपः हें अरु जीवर पी ` भौरि तिंसपर स्थित हे; उह पुरुष अवित्य चिन्मात्र हे अवेखोकंनं, मनं | । ्‌ व 
9 [|| सपर हें अर जीवरूपीः › दष, नने, तिसका आकाशरूष हो जातां हेभतिस बहदं भाप दता हे, जिसं पदको उपना ॥ म.र्स-१< ` 
। व ही । सः जाताः पचक घात होता हे, उपचा ॥ \। म-रस.१< ` 
1 ६ , विष्णुः रद कनेक समर्थ नाही; एसे अनुपमताके सको सदश कोउ नाही `हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे मुमु भकरणे षट ५ विवरणं नाम सपरदशः सर्मः॥ ॥ १७. १॥ ; 6 
1 (8 व ॥ हे | रामजी ! यह परम उत्तम नाक्य्‌ . हे, उसको) विचारनहारा उत्तम पदको परान होता ह; जसं = लत उतम कीन बः 14 3 सत्ति 9: सोनी ५ ¢ | ६ | 
४ हे; तेसे इसको विचारनहारा. उन्म पदकं भाप्र हाता हे; यहः वाक्य केस हे जो युक्तिपूर्वक वाक्य हे ॥ ओर युक्तिते रहित वाक्य आर्थी होदी, तो त ` र ~<. 2) 
| {|| क्तिसूरवेक. वाक्य अगीकार कृरीये ॥ हे रामजी ! जो जल्माके वचन युक्तिते रहित होही, तव ' तिनको शी सखे तचकी नाड त्याग करिये, अरु वारुकके बचन जुक्ति पूवक पक होर तेन । | 
का अंगिकार्‌ करिव) ओर पिताकं क्रुपका खारा जक होवे, तो उसका त्याग करिये ॥ ओर निकट मिट जरुका करूप होवे, तब तिनका पान करिये, तेस "बडे अरु छोरा विचार ।१॥ 
न करिये युति पूरक वच्चनका अगीकार्‌ करना ॥ हे, रामजी । मरे वचन सब युक्ति पूर्वक हे, अर बोयके परम कारन हे, जो पुरुष अकाय होयकैः इस शाखक्तं अगतं अन थ १ 
त पढे अथवा पंडितो श्रवन करके विचारे तव तिसकी बुद्धि संस्कारित होवे; भथम वैराग भकरनकों विचारेगा, तब वैराग उपजगा, जेते कल जगतके रमनीय भोग पदार्॑हे, तिसक || 
{| = अरु किसी पदारथकी वाच्छा न करेगा, जब भोगम बेराग होता हे, तव शां तिङप आलतत्वमे भतीति होती हे, जव विचार करक बुद्धि संस्कारित देवग, तब शाका |१| 
(५ बु आयस्थित होवेगा; ओर तसारकं विकार रहित बुद्धि निर्मल होवेगी ॥ जेस शरदकारभे बाडुरके अकन्नाव छेते आकाश सव ओ व तरं वृद्धि निम १ 
होवेगी,.बद्खरी आधिन्याधिकी ` षीडा उसको न होवेगी ॥ हे रामजी ! ज्यों ज्यों विचार दढ होवेगा त्यौ यो शाताला होवेगा, ताते जेते संसारके जतनं (4 2 य 11. 
इत शाललक वारंवार विचरते चैतन्य सत्ता उदय होवेगी , तयो त्यों खोजन मोहादिक विकारकी सत्ता नट होवेगी, जसे ज्यौ ज्या च अवह क. "वा 
तेस बिकारनष्ट होवेगा तव तिस्‌ पदकी भामि होवेगी ॥ जिसके पाये संसारके क्षो मिट जायगे, जेस शरदकारे मेष नट हां जाता हे, तेसे वम निज स || 
चुरुषकों +न] 3 नाही १ = =, ७ षे ` £ | 1॥, ॥ 
जञानवान पुरुषकां ससारकं राग दोष बेधी नाही शकते।जेसें जिस पुरुषे कवच पेहेव्या होय तिसकों बान वेधी नही शकते, उसको भोगकी इच्छा नही रहती; जब (1 । 
1 | | , ¦ 1 
व कावित अ जान ? द हन नही करती; अर्थ जानकर बाहिर नही निकसती, अंतर आतमा स्थित रहती ह; जेते पतिता छी ध 1 
4 ५ व ॥ हे रामजी ! बाहिरते तो उहवी पक्ति जन्यकी नाड दष्ट अते हे, जो क़ अनिच्छति भान होते हे, पिसूर्को गतता कका /॥/ = ` 
१ कारन यदह मोश्रौपाय शाद >. जाम नाना ब्रकान्कै सात क = ९1 2/3 (211०0190 02/20, = = _ ~ ` 
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कारत्र यह मोक्षोपाय शाल हे, जामे नाना भकारके दशत करे हें ॥ जो बस्तु अपरििन होवे, अरु देखनेमे न आई होड; तिसका न्याय देखनेभे होये,तिसर्का टटा कर वि ॥ 
धि पूर्वक स॒मुञ्ञावे उसका नाम दृ्टात हे ॥ हे रामजी ! यह्‌ जगत कार्य कारणते रदित हे; अरु आत्मा जगतकी अकता केसे होवे; ततिं जो भे दशान कर्होगा, तिसका अक अं |!| 
श अगीकार करना; सब देशकर्‌ अगीकार नही करना ॥ हे रामजी ! कार्य कारनकी कत्यना मूर्वने करी हे, तिसकों निषधने निमित मेँ खुपन दशांत कहो हो, सो समञ्चन तेरा मन्‌ ||| ` 
{| का.संशय नष्ट हो जाबेगा ॥ ठग अरु टृश्यका भद्‌ मरकं भरासता हे) तिसकेदूर करनेके अर्थ सुपन दशत कहोंगा, निसके विचारे करी मिथ्या विक्नाग कत्पनाका अभाव होता हे,ह |!| 
रामजी ! असी `कस्पनाका नाश कर्ता यह भेरा मोक्ष उपाय शाख हे; जो पुरुष आदिते अत  पर्य॑त विचारेगा सो संस्कारी.होवेगा ॥ जो षद्‌ पदार्थ जाननहारा होवे, अठ || | 
टृश्यकों वारंवार विचारे तव तिसका दश्य अम नाश पावे, इस शाघ्के विचार विपे अवर किसी तीर्थ, तप,दान आदिककी अपेक्षा नही, जहां स्थान होवे तहां बेठे, जेसा भोजन || 
यह विषे होवे तेसा करे ; अरु बारंबार इसका बिचार करे तब अज्ञान न्ट हो जावे, अरु ओलपदकी भामि होवे ॥ हे रामजी ! यह शाब भरकाशरूप दे ॥ जेस अथकार विषे ष | | 
दाथं नही द्रवता ॥ अरु दिपकके भकाश कर चश्च सहित दिखता दे; तेस शा्ङूपी दीपक बिचारपी नेर सहित होवे तब आलपदकी भा होवे ॥ हे रामजी ! आसलज्ञान || 
( विचार बीना बर अरु शाप करी भात नही होता; जब बिचार करी टृढ अभ्यास करीये तब भाप्न हो ता हे; ताते मोक्ष उपाय जो परम पावन शाख.“ तिसके बिचार जगत अम |!| 
नष्ट हो जावेगा ॥ जगकों देखते देखते जगत भाव मिट जिगा ॥ जेस सर्प॑करी म॒तति छिखी होती हे, ` अरु अविचार करके तिस भय पाता हे; जब बिचार करी देखीये | ` 
तब सपं म मिट जाता हे, सो सपंका आकार दृष्ट आता हे, परेतु उसका श्य मिट जाता हे; तेस यह जगतमम बिचार कियते नट हो जाता हे अरु जन्म मरनका ||| 
भय नही रहता ॥ हे रामजी ! जन्म भरनका भयशभी बडा दुःख हे, पर्‌तु इस शाघ्के विचारते न्ट हो जाता हे ॥ जिनङ्कने इसका बिचार त्याग्या हे सो माताके गविषे की | ॥ 
| र होवेगे; अरु कष्टते नही .छरटेगे; अर ` बिचारवान पुरुषः आतलमपदकों भाप. होवेगा; अर जो श्रेष्ठ ज्ञानी हे तिसकों खषटि अनंत हे तिसकों अपना ङप शासता हे, कोड पदार्थ ||| 
आसते भिन नही भासता। ` जेते जिसकी जरुका ज्ञान इवा हे तिसकों लहरी आवत्तं सब जलढ़पही क्नासता हेते ज्ञानवानकों सब आलङूप शासता हे ॥ अरु इद्रियड़ ||| 
२|| के इष्ट अनि्टकी भरामिमे इच्छा दोष नही करता, सदा अक रसं मनके संकत्यते रहित शातदष होता हे ॥ जेस मंदराचर पर्वतके निकसे क्षीर समुद्र शांतिकों प्राप्न भ्या, तेसं || `. 
१ | संकल्प विकस्य रहित यह पुरुष्र शा तिह्प होता हे॥हे रामजी ! अवर जो तेज होता हे,सो दाहक होता हे परंतु ज्ञानरषी तेज जिस धट विषे उदय होता हे,सो शीतर शातिषं होता । होता ह|| ` 
९ बहरी तिस बिषे संसारका विकार कोड नही रहता ॥ जेस कलियुग विषे शिखावारा तारा उदय होता हे, सो कलियुगंकेअश्नाव वे नही उदय होता, तसे ज्ञानवानके वित्तम विकार |!| 
|| उत्न्न नही होता॥ हे रामजी ! संसार भम आतमाके ` भमाद्‌ करी उलन्न होता हे, सो आसन्ञानके भां भये यतन विना शांत हो जाता हें ॥ फर पञ्च काटणेते्री कट जतन होता 101... 
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ह परु आलाके पावनेमे कटु जतन नही होता, काहे जो बोधहपी ` बोधही करकं जानता हे ॥ हे रामजी ! जो जानने माभ ज्ञान लह हे, तिसभे स्थित होनैका क्या. 
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। ||ह आतमा द्ध अदितरूप हे) अरु जगत मम माज हे ॥ जो पूं अपर विचार कियते जिसकी सत्यता न पाड्य तिलको मम माच. जानिये, अर पृ अपर -बिवार किथेतते सत्य रे \। 
तिसकरा ष जानिये; सो इस जगतका सत्यता आदि अंत विषे नाही हे, ताते चुषनवत हेः जेस खपन आदिः अतम. क्र डे नही, तेस जामतजी. ` आदि. अतस नडी दे, ताते आप्त 
|| खपन दोनो तुल्य हे ॥ हे रामजी ! यह बात्तां ब्रारुकशी जानता हे) जो आदि. अंतमे . जिसकी सत्यत्ता नः पाइये,. सो सुपनवत हे | ४५ 
मध्यमेभी असत्य -जानिये; तिसबिषे ट्त कहे हे ॥ संकल्प पुरीवत, ध्यान नगरकी नांद 


4 ९ १ ॥ 
खुषन पुरीकी नां व व अरु अंतजी न रेः. तिसको ||९॥ 
स » पन पुरीकी नाड, वर श्राप करक जो उपजता हे तिसकी नाड, ओषधी न्ड ॥६ 
ङस पदारथकी -सत्यता न आदि होती ह; न अतर होती हे अरु मध्यभ जो शासता हे सोभी इ, जोषधीते उपजकी नाड 


¦ ; त्यत | जी ग्म मान्न हे तसे यह जगत अकारन डे, अरु कार्य कारन जाव संबेयमे सता दे;ताका ९॥ ५ ्‌ 
कारन जगत भया, अरु आत्मसत्ता अकारन हे जगत साकार हे, अरु आसा निराकार हे॥ इस जगतका इ्टांत जो आत्माबिषे देगा तिसकरा तुम ओक अशः सहन करना. १॥१॥ 
जेते खपनकौ षटि होती हे, तिसक्रा पूवं अपर. भाव आत्मतलविषे मिता हे, काहे ते जो अकारन हे अरु मण्यश्नावका दात नही भिता, काते जो .पमेय अक्रन डे, ते ति ॥ \ (५. 
सका इस समान ट्टा कंसं होवे १ तातं अपने बोधके अर्थ टष्टांतका अक अंश ग्रहन करना ॥ हे रामजी ! जो बिचारबान पुरुष हे, सो गरु आरु शाखके श्रवन करके सखबोध ॥२॥ 
1 के अर्थं दृ्टातका अक अंश गृहन करते. हे ॥ हे रामजी 1 तिसकों आत्मतत्वकी . भासि होती हे, काहेते जो सार हक हाते हे अरु जो अपने बोधके अथ द्तका सक अग | 
|| हन नही करते, अकु वाद्‌ करते हे, तिसकों आत्मतत्वकी भामि नही होती) ताते दृ्ातका अक अश ग्रहन करना, सर्वं जाव करके टृ्टांत्को नदी भिखावना.अरु पृथकको देखी. क १ 
{|| री तकं नही करना ॥ अक अंश इष्टातका आलमबोधके निमित्त सारभूत यहन करना ॥ जेसं अथकारमं पदार्थ पड्या होवे, सो दीपकके भकाशसो देर लेना, जो दीपकके साथ भयो 
{| जन हे; ओर असे नही कहना जो दीपक किसका हे, अर तेरु. बाती केसा हे, अरु किस .स्थानका हे; दीपककां भकाशही 
{ त अगीकार करना॥ हे रामजी ! जिस करी वाक्‌ अर्थ सिद्धि होवे, सो बचन छेना, ओर जिसकर वाक्यार्थं सिद्ध न 
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करना, तेस ओक अंश द्ांतकाआत्मवोधके निमि | 
५ अ सका त्याग करना; जो वचन अनुभवको भगटः 

अगीकार करना । १ जो पुरुष अपने बोधके निमिते वचनकों ग्रहन करता हे, सोइ श्रेष्ठ हे; अरु जो वादके. निमित्त ग्रहन करताहे सो चोग्॑च हज अ १ 
कोड अभिमानकों खे करी केहता हे, सो हस्तिकी. नांइ सिरपर माटी डारता हे, तिसका अर्थं सिद्ध नही होता; अरु जो अपने बोधके निमित्त बचनकों ग्रहन करना हे अह विचार ||| 
करी तिसका अभ्यास करता हे, तब उड आल्ाशांतिकों पावता हे ॥ हे रामजी! आत्मपद्‌ पावने निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चदिता हे, जबः सम, बिचार संतोकः अरु संततनागस करी, ॥ 1 || 
| बोधक भारति दवे, तवः परम्‌ पदको ५ हे॥ दे रामजी ! जिसका दांतः कहताः दे, सो अक देश छेः करी. कहता हे, सर्व मुर: क्नेकरी $ स होय जात्म ड; | 
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तब भोजन करनेकां न हे; अरु उसकी उसत्ति अरु स्थितिका वाद करना व्यथं हे ॥ हे रामजी ! वाक्य सोड हे जो रको भगट करे, अरु जो अनुभवकों भगट्‌ न || | . 









करे तिसका त्याग करना ॥ जो खीका वाक्य होवे अरु आत्मभनुभवकों भरत्यक्ष करे तिसका अहन करना; अरु परमगुरु वेदवाक्य होवे ओर अनुभवकां भगट न करे तिसिका व्याग ||१|| 
करना ॥ जबल्ग विश्रामकों नही पाया, तबरग विचार कर्तव्य हे, विश्रामका नाम तूर्यपद हे; जव विश्रामकी भापति ङ्‌ तब अक्षय शांति होती हे ॥ ` जेस मंदराचर पु्वेतके ॥१॥ 
क्षोभते क्षीरसमुद्र शांत रद्या हे तेस शांति होती हे ॥ हे रामजी ! तूर्यपद संयुक्त पुरुष हे, तिका श्रुति सुति, उक्त ` कमंडके करने करी भयोजन सिद्धि क़ नही होता; अरु न | 
करने करी ` कडु भतिवाय नही होता; सदेह होवे भावे विदेह होवे, गहस्थ होवे श्नावे विरक्त होवे, तिसको कर्तब्य कट़ नहौ ॥ उद्‌ पुरुष संसार समुदरते पारड इवा हे ॥ हे रामजी ! | १ 
उपमेयकों उपमा करी जानता हे, सो अक अंशको महन करी जानता हे, तव बोधकी भापनि होती हे अरु जो बोधते रहित हे, सो मुक्तिकौ भाप्र नही होता, उह व्यथं वाद करता || 

हे ॥ हे रामजी ! शुद्ध खडूप आतमसनत्ता जिसके घटविषे विराजमान हे, तिसक त्याग करी अवर विकर्म उावता हे सो चोगचुच हे अरु मूरख हे ॥ हे रामजी ! जो अथं भव्यक्ष दे, | 

सो भमान मानने जोग हे; अवर जो अनुमान, अर्थापत्ति; आदि भमान सों तिसकी सत्ता भल्यक्ष करी होती हे ॥ जेसं सव नदीका अपिष्टान समुद्र हे, तेसं सव भमानद्का अधिष्ठान || 
भत्यक्ष भमान हे; सो भ्यश्च क्या हे, सो श्रवन करदं ॥ हे रामजी! चशरुरूपी ज्ञान संमत सवेदन हे, तिस चश्ु करके विमान होता हे, तिसका नाम भव्यक्ष भमान इ, तिन्‌. भमन ||! ` 
को विषय करनेहारा जीव हे; अपने बास्तवखंषपके अज्ञानकरी अनात्माूपी दृश्य बनी हे; तिसविषे अहंूति करके अभिमान भया हे ॥ अश्रिमान सव दृश्य हे, ताते हेयोपादेय ||१ ¦ 
बुद्धि भई हे; अरु राग दोष करके पडया जरता हे, आपको कर्ता मानी करी बहिर्मुख इवा शटकता हे ॥ हे रामजी ! जब विचार करके संवेदन | अंतमुखी हवे, तब _आल्‌पद भ्य ||| 
क्ष होता हे, अरु निज भावकों भाप्न होता हे.भदंन जाव नही रहता शुद्ध शांतिकं भाप्र नही होता ॥ जेस खपनेते जागेते.युपनका शरीर अरु दस्य भम्‌ नष्ट हो जाता दे, तेसं आला ||१| 
के भव्यक्ष वेत सब भम मिट जाता हे; अरु शुद्ध आत्मसत्ता श्नासती हे ॥ हे रामजी ! यह जो द्य अरु दष्टा हे, सो मिथ्या हे; जो दृष्टा हे सो द्य होता हे,अर जो दृश्य हं सोद |... 
होता हे, सो. यह भम मिथ्या आकाश रूष हे ॥ जेप पवनमें सपद शक्ति रहती इ, तेस आलामे संवेदन रहती हे, जब संवेदन स्यदहष होती हे, तव दस्य रूप होयके स्थित हती हे॥ १ 
जेस सुषनेमे अनुभव सत्ता टश्यङूप होयके स्थित होती हे, तसे यह दृश्य हे; ताते सब आत्मसत्ता हे, असें विचार करी आत्मपदकों भप्त होवड्ध ॥ अर जो ¦ असे. ति करके आल 1| 
पको भम्र न होयसको, तब अहंकार जो उदि फुरता हे तिसका अभाव करो, पाछे जो रोष रहेगा सो शद्ध बोध आल सत्ता हे ॥ जवे शुद्ध बोधको तुम भाप होगे, त, =! | ५ 
चेष्टा पडी होबेगी ॥ जेस जंतनीकी पुतरी संवेदन बिना चेष्टा करती ह, तेसं देहदधपी तरीका पालनंहारा मनदपी संवेदन हे निस बिना पडी रहेगी; परंतु अहंरूतका अभाव हर ५ | अ 
ते जतन करके तिसं पद पावनेका अभ्यास.करो, जो नित्य शुद्ध शांतङ्प हे ॥ हे रामजी ! अवर दैव शब्दकों त्याग कर अपना पुरुषार्य करो, अरु लपदका बर ह़ं ॥ 7 ` ||| = ` 
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अलावे विधो = पुरुषार्थका आश्रय करता हे सो संसार संमदं इवता ठ 1 | योगवास 2 . ¢ 

| नामः अष्टादशः. सर्गः । प) तस सुद्रम बता हें ॥ ॥ इतिश्री योगवासिख द्ष्टत वमर 

य स (५ व = ५ ॥ हे रामजी { जब सतसंग करके यह पुरुष शुद्ध बुद्धि करे तव आतलमपदं पावनेकों समथ होवे, मधं जिसकी चेरा 
_ ` 7 चक युनङ्कका हदय विषे घरे; बद्री महा पुरुषद्धक शम, संतोष आदिक गुन इका तः ५ 


| ॐ आयस्थित होते हे ॥ जेस बडे तार करी मेघ पुट होता डे; अरु भेघकर ता पुट होता हे ॥ तेस शमादिकं गुन करी न | 
शमाद्िक गुन खाभाविक आय भाप्न होते हे; अरु जिज्ञासिकों करक शम्‌ संतोषादिक गुनोका अभ्यास कर, तव शी्ही आत्मतत्वं भाप होवेग ॥ दे रामजी ! ज्ञानवान पुरुषो | 
वती हः जब इतमकार पालना करती हे, नव फलक पा > अयात करक भाप होते हे ॥ अरु जेत चान्यकी पालना शली करती हे, ऊचे शब्द करती दे, जिस करी पीक उडा | 
लको आदति छे: करी अंत पर्य विचरे ॥ हं; तिसत.पु्ट होती हेः तेस शम संतोषादिकके पाने करी आत्तलक्की धाति होती हे ॥ हे रामजी \ इस मोक्ष उपाय ॥ 


क न , तब. भांति निरन्त होवे अ | | ५ स 
न परुष इसको विचरेगा, तिस्तकों शीष आत्मपदकी भामि ॥ घम, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पुरुषार्थं कर सिद्ध होते हे; परेतु यह मोक्ष १ ध कारन इ, जो शद्ध || 
| । इ | मुमुश्चु भकरणे | 













८ 1 पुरुषार्थमें सरमा | हे सो आत्मपदकों भाप्र होता ह; अरु जो नीच 


( ४ 


मि होवेगी, ताते इस मोक्च उपाय शाघका जटी भकार अभ्यास कसे ॥ 
आत्मभापि वर्णनं नाम अकोन विशतिमः सर्गः ॥ १९॥ = 
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| भर ||| ॥ ओंनमः ॥ अथउसत्तिभकरणंदतीयं ॥ ॥ वक्तिधोकाच ॥ हे रामजो.! बहा अ ब्रह्मवेत्ता, इड सव शब्दबलघत्ताके आश्रयते सरत चं अस ५ क 8 
सत्ताके आश्रयते स्फुरतेहे ॥ जें खुषने विषे शब्द होतं हं ॥ सो सब अनुभव सत्ता विषे होते हँ ॥ तेतं इहशी जान॥ अरु अर सी {तलति विक्रय होति भु र ध आसम । ० ३स्‌०१ 

॥ २॥ केस उतयतिं आहं अरु किंस्का हृं इत्यादिक जो विकर्ष हं सो चोगचंचु हे ॥ हेरामजी! इह सव जगत ब्रह्मरूप हदो व त्‌ क्या ॥ अरु 14 
८ ४;  ॥8|| रजे जक कदा इं॥ अव उतपि भकरण कहता हों केसी उत्पत्ति हे सो श्रवण कर॥ जो ज्ञान हं जो वस्तु हे जो खुजाव हे जो कम हे॥ हे रामजो! बढती दि = न ड 
~“ || होता हे अर घटता _उहि हे जो उपजा होता हे अरु बंध.अर मोश्चशी उहि होता हे ॥ उत्तमी उद होता हे नो चश ङि दे ॥ जो उपजा होता हे अरु लौ ध न दे॥९ ` 
वेगा .तिसका न वढना हे, न घटना ह, न वंच होन हे, न मोक्ञ. होना देँ, न उत्तम्‌ होना हे न नीच होना हे॥ हे रामजी ! स्थावर जंगम ज 'कल़ च ैसो सव च न 

(1 क „6 भोर ज हे इसीका नाम हे तिस संजोगका ` निटत्त होना इसीका नाम मोक्च हे ॥ सो तिस निटत्तिका उपाय जं क्ता हौ ॥ ददचती | । 
| दति होति हेः तेते १ र ककर उपजा नहि अरु जो उपजा भासता हे सो एसे हें ॥ जेते सुषुतं उपना होता हं तेस जगतकी उर्सत्ति होति जत > ॥&॥ 
| खषुमि होति हे तेते जगतका भकय होताहे ॥.जो भकयःविषे शेष रहता हे तिप्नकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त इह रखता दे॥ नित्य सत्य ब्रह्न आता सचिदानंद व | 
¦ ४ 

ध 


# 


र रिक ० „क २ ह च अ । चि अ प = 
वनता कास्किः तत्तका नाम जीव दा हं अरु शब्द्‌ अथोकों ग्रहन करने रुगा हे ॥ हे रामजी ! शब्द अर्थक जो पहन करता हे॥&| .. 


रखे हं सो. सभका अपना आपूप हें ॥ चै 
सा < जीव १४) चेतनं क ् = २४९ "भ संकल्प (क र क स्थितं कित "१ 9 १ रिक 
जीव हे अरु चेतनं विषे जो स्पंदता इइ हे सो संकल्पः विकल्प पी मन हाकरि स्थितं इवा हे ॥ तिसके संसरने करिके देश कारु नदियां परवत स्थावर जंगम षप ज। 


15 6652 












$ गत ह्र चे, जेस [० ते 1 ` ड ० ` क कोउ ~~ हँ ५५ 2. ५ 
|| ह नात व ध नहि प हे १ क'उ अविद्या कहते हे॥ केड जगत कहते हे, केड माया कढते हे, केड़ संकृस्प कटते हं, केड दृश्य कह 

ते हं प इं इतर क़ नहि ॥ जसं स्वर्गते भूषन होता हे सो भूषन खर्नह्प हे खनते | | 6 || 

। होवे ४ पडे सर्नतं इतर भूषन कठ वस्तु नहि ॥ तेस जगत चितै ठर 8 

द नदि अरु भेद तवः म होवे ॥ जो `उपलजाद्ि होवे केत ९. ० च प. जगत अर. बरह्मविषं कछ भे |ॐ 

। हवे जो कल जग उपजा त ॥ ज। उपजा न हावे तब भेद केसे भासे १अरु जो भेद भासता हे सो खग वृष्णाके जलवत्‌ हँ॥ जेते खग वृष्णाकी नदो ॥ॐ 


" 2४3 ञं 






उनष्दिच्छ भसति डे सो -वास्तविक ` कच्छ न 1 त्मा ख्यः र क रिक ~ 1 - | | | । 
स ह भ त ० ९९ त द ध कस ~क > ५९ १ भ {9 ~~ च 1 र 4 | , च्वि @ आन्न न च्छ जासतो द्धे ६ ह, ओर - नगलन न - ¬, (च ~ (=+ 8 उणग्ञ्जण र उगवनी ॐ ० अवै = क ~ > ट १६ ५५ 
-0.॥4 [11८९5८६ 5118\//810 \/212/18510॥ 6101). [1411766 (९ 8281041 $ । ४ 


कि पुनि कमि (अनि = (यव्य गुटि  अुषय, -न कुटे भ्यू (=> "कु व ययन स्थ"  ज््डुन ~ अषि स्दुन्युर कुष्टे 
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# भराध्धय त्माड = चन्म निरन्ने 1 == 1, = 
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४ माध र्गा बेडेगा तवश्री चिरकारते उतरेगा॥ बद्री जगतके शब्द अरु अर्थं इसकों भास आवेगा॥ जो वद्धरी अनर्थंप संसार जास्या तौ समाधिका क्या सुख द्आा!जव रुग समायि 
|| विषे रहेगा तवग सख रहेगा ततिं इनो उपायो करिके जग॑त निरन्त नहि होता॥ जेस कमर डोडे विपे वीज होताहे ॥ जवरुग उस बीजका नाश नहि होता ॥ तबरुग "बहरी उखन 
होता'हे॥ जो रच्छके पात तोडियं तौश्री बीजका नाश नहि होता तेस तप दानादिकं करि जगत नहि निटन्त होता॥ तवरुग अज्ञानरूपी बीज न्ट नहि. होता॥ जव अज्ञान पौ बीज न 
ट होवेगा तव जगत पी ठच्छका अभाव हो जावेगा ओर जो उपाय हँ सो पतोंका तोडना है अरू ओर उपायों करि अक्षय षद्‌ नहि'भाप्र हात्‌ा॥ अरु.अक्षय समाधि नदहिभाप्तहो 
- ती॥ हे रामजी! एसी समापि तो किसीको भाप्त होत नाही जो शिखाकी नाइं हो जावे॥ मे सर स्थान देख र्या हौं अरु जो अती होवे तशी संसार सत्ता निदत्त न होवेगी॥ काते 

| जो अज्ञानहपौ बीज निढत्त नहिशया॥ इह समाधि एसी हे जसं जातं सपना होता हे अरु अज्ञानर्ूपी वासना करि सुषुप्ते वद्गरी जागत आती दे॥ तेस अज्ञानदपी वासना करीके 

समाधितेी जाग आता हें उसको वासना खेच ठे आती हे॥ हे रामजी ! तप समायि आदिकोकरी संसार अम निदत्त नहि होता ॥ जसे कांजी करिके वधा -किसीकी निरनत्तनहि होति 

तेसं तप समायि करि चित्तको त्ति एकाग्र होति हे परंतु संसार नित्त नहि होता॥जवरुग चित्त समाधि विषे रगा हे तवग सुख होता हे ॥ जब उव्याः तव बेद्धरी नाना कारके शब्द 
अर अ्थोसंजुक्त संसार भासता हे॥ हे रामजी! अज्ञान करिके जगत जासता हे अरु विचार कयत निरन्त होता हे॥ जेस बारुककं अपना अज्ञान करि पायं विषे वैतारु कस्पना होति 
हे अरं ज्ञान करके नित्त ध हे तसे इह जगत अविचार्‌.करिके भासत हूं॥ विचारते निरत्त होता हे॥ हे रामजी! वास्तवे कूठ जगत उपजानहि असतरूप हे जो कु खद्पतै उपजा 
होता त नित्त नहि होता॥ ताते विचार करि निरत्त.होतां'हं॥ताते जानीता हे जो वन्या कलु नहि जो वस्त॒ सत्यं होति है तिसकी निटि नहि हो ति,अरु जो असत है सो यिर नहिरहति 
हे रामजी! सो सत सरूप आला हे तिसका अभावं कृदार्चित नहि होता अरु असतरुप्र जो जगत हे सोस्थिर नहि होता॥ इह जगत आतमा विवे आज्नासहप ह आरं अरु भरणाम करि 
कटु उपजा नहि जहां चैतन अनहोता हे तहां खृटीभी होति हं काहे जो आश्नासष्टप हे आत्ाखूप आदर्श हे तिसविे अनैत खी भति धिवित होति दे अरु आदश विपे भ तिंधवनी 
तवे होता हे जो दूरा निकट होता हे अरु आत्माके निक्रट दूसरा कोड नदि॥ अरु भतिविव होता हे काहेते जो आभास खूप हे॥एकदहि आलसत्ता चैत्यता करिकेद्ैतकी नाइ होकरि 
जासती हे ओर कटु. वन्या नहि॥ जसे फुलविपे खग धहोति हे, अरु तिरो विषे तेरु होता हे अरु अग्रिविे उष्णता होति हे अरु जेते मनोराजकी खष्टि.होती हे तैसे आसाविंषे जगत हे 
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2-1-27 अ डद 


जसे मनोराजतें मनोराजकी ष्टि भिन नहि तेप इहं जगत आत्मत भिन कटु बन्या-नाई॥ ॥.इतिश्री योगवासिषटे उसन्तिपकरणे-वोधहेतु वर्गं नाम भथमःसरगः॥ ` ॥१॥ 1 ५ ८ 
 .॥ बसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ! एक आकाशज आख्यान्‌ हे ॥ सो श्रवणका भूषनहे अरु बोधका कारनहे तिसकोश्रवनकर ॥ आकाशज एक ब्राहलन होत शया सो केसा म] 
ननाह्मनहे \ चिदं = तिसषी पड्हे = मेः ~ † स्थित रहताहे [क <. . | क्ररताहे । सों चिरंजी - वी “~ तब य विचार - ५. शः 
0 उत्ति भइहे ॥ धमं निषठहे अरु सदाआलमा स्थित रहताहे अरु श्रि भरकार भरजाकी पारुना करताहे सो बिरंजीवी हे ॥ तव ख्युदेवता विचार | (व 
५ | क. | 1 य | । व | ५ श क | 4 स र ५ । ् 9 
= ©6-0. \॥1111८॥511५ 6।12५/8 ४८००9 (0166101. 0910260 0 66879011 | ५: < ( (< ४ 
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 । 
^ 
[1 
 । 


करत 


(६ खा जो अविनाशी हो ॥ अरु जीव जो उपज तिसको ने मारतो ॥ परंतु इंहं जे ब्राह्ंनहे ॥ तिनको स नहिं भोजनं करि संकतः ॥ 

||| श गङ्ग हं॥ जेते खडगकी धारा पथ्थरपर चलाइ कडित होयजातिहें ॥ हे रामजी .! एते विचार करिक त्यु बालनकों नजन करनेक नि 
(॥ २ ॥ (| 

२५ ||| 


कों नहि त्याग करते ॥ तेसे ख्यु अपने कर्मोकां विचार करि चल्यां॥ जव. .जाल्मनके विषे ग्टत्यु ` भवेश कीया ॥ तबं-इसकों 
कार विषे. म्रहातेज संरक्त .अभरि सरव॑प्दार्थोकू जरावने रुगतिहे तेस ॥ तव ल्यु दौडंक आर्ज गया ॥ जहां 


|| जाह्नकों पकड़ न सकं ॥ जेस बडा ववानः पुरुषी -ओरके संकल्पूप पुरुषका पकड नहि सकन ॥ तैसे 
आत्रत भ्रया अदू कहा ॥ हे भगवन्‌ ! जो कोऊ उपजहे ॥ तिसको मेँ भोजन कंरताहों ॥ 


इह क्या कारनहे {॥ ॥ यमउनाच॥ हे खत्यु ! तुं किसीको नहि मार शकता ॥ जो कोड मरताहे 


< 













भरी शक्ति इस ब्रा्मनपरि कुरितं ४ 
*म॑त्त उज्या \ जसे श्रे पुरुष अपने आचार 


०. 
को अभम जरावनेक उडत दइ जेस र्य ॥%॥ चष्ह 
हां जासन बेखाया अंतःपुर ` विषे जाकर पक्रडने रुणा ५ परतु \' 


ग्र्यु ब्राह्मनको पकड न सके ॥ तब त्यु बहरी धर्मराजाकेः टमं 


~~ 


ॐ 


7 


समर्थं होवेगा ॥ अरु जिसका कर्म कोड नहि ॥ तिसके मारनेकों समर्थं न होवेगा ॥ ताते जाइकरि 
अन्यथा 


परंतु एक ब्राज्लन ` जो आकाशते उपजा 1 तिसको भे वश नह कर शकता, | 
ः॥ सो (१ ध करि मरता ॥ जो कोड कर्मोका कर्ता ॥ तिसके मारने 
इकरि आल्लनके कम खोजो ॥ जब. कमपावेगा तव उसको मारनेको समथ होवेगा ॥ 
|| अन्य समर्थं न होवेगा ॥ हे रामजी ! जब इस ` भकार जमन कां ॥ तव कर्म॑ खोजनेके | प 
||| कों इब्णे लागा ॥ दर्शोदिशा देखीयां ॥ तार समुद्र बगीचे देखे द्वीपते द्वीपां तर देखे ॥ इत्यादिक 
त्यु वडा बरवंतहे ॥ परंतु बालनके कर्माकों न पाया ॥ तब ल्यु बद्री धर्मराज पास गया ॥ 
|| तिसकों 
र 
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निमित्तं त्यु चस्या ॥ कममं॑नाम हे वासनाका ॥ उदां जाइक ब्राह्मने. कर्मो 

श व दैखते फिरे॥ परेतु जाहमनके कर्मोकी तिमा कद्ध न पाड ॥ हे रामजी ! 
| | सा धमराज हे ॥ जो संपूनं संशयोंका नाश कर्तीरे॥ अरु सदा ज्ञानखख्प हे ॥ 

५ [याक 9 > च = रहाहों स: 

ह| च कहत वा ॥ हे संरयाके नाशकर्ता ! ्राहलनके कर्म मुजकों कदं नहि द्ट.आवते ॥ बहत भकार ढैढ रहाहों जो शरीरधारी है ॥ सो सव कमं संयुक्तहे॥ इसका जो ||8|| 
|| कमं कोड नदिहे क्या कारनहं १ ॥ यमउवाच ॥ हे खत्यु इस ब्ा्ञनकी उत्पत्ति शुद्ध ॒चिदाकाशतें इइहे ॥ तहां . न कोउ कारण था ॥ जो -पदार्थं कारन || ४ । 
|| बिनाहे ॥ सो जिस विषे ्रास्याहे ॥ सो इश्वररूप हें ॥ हे यु शुद्ध आकाशते जो इसका | 
 ॥&| अरु इसका चेतनदि नपुडे ॥ इसका कम॑ कोड नदि ॥ न कोड कर्म कीया डे॥ शद्ध चिदाकाश इसका 
च | नाम स्तरयेशु हे ॥ रू सद्य अषने पवि स्थिते 
` भ द, स च्पर - म् - ववय चदण्ड . उन तप्े -१ . : 1. स्यमन्डव्यत््य ११ 


न्ता त्त ~ 


` ॥ इसको 


+> ~ = ४. किः = दः, 
१९. स्म-खव्वष्न्च १६ 


होना आहं ॥ वो अः उहि पह ॥ इह बाह्मनभी शद्ध विदाकाशषप हे ॥ 
- स्वरूपहे॥ आपने खद पतें आपदि इसका इोना वाह ॥ इस कारनते इसका |) 

गे जगत ओर कक नहि भासतः ॥ सदा अद्वैत रूपे ॥ .. ॥ ल्युरुबाच | , 

च्छद - : „१. नय द स जय म व. € ` 
| | =, त म नी व । न + । ध थस .(.-0. (1६ ॥८51101 5118\//2/0 \/21/21185| (+ 
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तेते जाल्मन आकाशहप हे ॥ इसकी नाशं केसं होवे ॥ ताते इसके चाश करनेका उद्यम त्याग कर॥ ओर देहधारियोकों जाइ मारो; इहं तुमसो न मरेगा॥ हे रामजी ! एसे सुनकर 
त्यु आश्चर्यवत्‌ होकरि अपने गहविषरे आया ॥ ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इह तो हमारे बडे पितामह ब्रह्माकी वातां तुमने कडिहे ॥ ॥ वसिष्टउवाच ॥ इ रामजी 1 वातां तो 
बरह्ाकी कही हे ॥ परेतु त्यु .अरू जमके विवाद निमित्त मं तुजकों श्रवन कराइ हे ॥ इस भकार जव बडत कारु वितीत इ ॥ अरु कत्पका अंत पात हवा तव अत्य ५ 
सर्वं श्रूतोकों भोजन करि खाया ॥ बह्ररी अह्लाकों भोजन करनेकों गया ॥ जैसे किसीका कर्मं होताहे ॥ अरु एक वार सिद्ध न भ्रया ॥ तौ छोड नहि  देता॥ बद्री उदयम करता || 
हे ॥ तेते शल्ुभी बहमाके सन्मुख गया ॥ तब र्मराजनें कदा ॥ हे पत्यु ! इह जो बल्लारै ॥ सो आकाशद्प हे ॥ अरु आकाशि इसका शरीर हे ॥ तौ आकाशके पकडनेकों तू केसं ||§| 
समर्थं होत्रेगा! ॥ इह तो पंचभूतके शरीरत रहित हे ॥ जेसे संकस्य पुरुष होताहे ॥ तौ उसका आकाशि बपु होताहे ॥ तेस इह आकाशदप हे ५ अरु आदि अंत मध्यत रदितदे। 8 
अहं लके. उछ्ेखते रदिते ॥ अचेत . चिन्माचहे इसके मारनेकों तं केसे समर्थ होबेगा अरु इह जो इसका वपु भासता हे सो एसे हे जसे शिर्पीके मन विषे थंशकी ५ ५ 
पूति होतीहे ॥ सो कट इइ न॑हिहे ॥ तेस खर्ूपते इतर इसका होना नहि ॥ इह तो ब्रह्म खहूपहे ॥ हमार तुमारे मन विषे इसकी भतिमा इहे ॥ इह तो निवहे ॥ जो पुरुष || 
हवं होता ॥ तिसको ग्रहन करना गम होताहे ॥ अरु वंध्या पु्के महनकों श्रम होताहे ॥ काहे जो निर्वपुहे ॥ तेस इहश्री निर्वपु हे इसकों मारनेकी कस्पनाकों त्याग ओर ||| 
देहधारीयोंकों जाइ मार ॥ इतिश्री यागवातिषेडत्पत्तिभकरणेभथमख्ष्टिवनेननामष्िती यःसर्गः ॥  .॥२.॥ ॥ ॥ वसिष्उवाच ॥ ह रामजी ! इस धकार ||&|| 
खलयुकों यमने कल्या ॥ ब्रह्माजी आकाश इहे अरु दैत कऊुपना तं रहितहे ॥ हे रामजी ! शद्ध चिन्मा् सत्ता समहे॥ जिस विपे आकाशश पर्वकी नाइ स्थूरं ॥ तिस चित विषे जो ||| 
अहं अस्मि चैत्योन्मुखत इवाहे तिसकरि आपने साथ देहकों देखत भया ॥ सो देही आकाशरूप है ॥ हे रामजी.! शुद्धचिन्माज विषे चैत्यका उछेख किसी कारनकरिके नहि इवा॥ ||| 
ल्तःलश्नावही एसे उद्वेल आय कुयहिं ॥ तिसका नाम खयं र्मा आहे॥ तिस ब्रह्माकं सदा ब्रहमदिका निश्वयहे ॥ ब्रला अरु ब्रलविषे भेद्‌ कटं नहि ॥ जेसे समुद्र अरु तरंग विषे || + | 
द कलु नदि ॥ जेते आकरा अरु शूल्यता विषे ओेद कटु नहि ॥ फूरु अरु गंय विषे ओेद नहि ॥ तेतं अला अर ब्रह्म विषे शद नहि ॥ जेस जल द्रवता करिके तरंग रूप होकर भस ||| 
ताहे ॥ तेते आलसत्ता चैतन्यता करिकं ब्रह्मा होकरिकै भासती ॥ ब्रह्मा दुसरी वस्तु कटु नहि ॥ सदा चैतन्य.आकाशहे॥पथिविआदिक तलो रहितहे॥ हं रामजी ! न कोड इसका का ||| = 
| हे ॥ न कोड कर्महे ॥ . ॥ रामउवाच ॥ हे भगवनःतुम कहा जो पृथीवीआदि तोते रहित बरह्माजीका वपु हे॥ अर संकर मार हेतो स्ढतिका संस्कार इसका कारन क्यो न होवे! |¶|| ` ` 


$ 


| जेते हमको स्ठमिदे ॥ ओर जवौ को सनिं ॥ तेस बरहमाकीकीहोवे ॥ ॥ वसिध्धोवाच ॥ . हे रामजी संस्कार स्ति उसीका कारन होतीहै ॥ जो आगे देहवान होताई॥ नो पदाथ ||१|| 


< 
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आग देख्या होताहं तिक रुढति संस्कारतेभी हो तिहे ॥ अरु जो देख्या नहि होतो ॥ तिसकी स्छति संस्कारते भी नहि हाती ॥ सो ब्रह्माजी अदरतहे ॥ अज हे ॥ आदि मध्य अयते २१|| 


हिव ॥ इसकी रति कारन केसे होषे ` इह तो शुद्ध बोधष्धप हे ॥ सो आलतत बरह्ाहरप होय करिस्थित आहे ॥ अपने आपत जो इसका होना इ आहे ॥ इसीतं इसीका ग 4| 
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3 सा सिय मनिनि द न नन नि ^ ८. 
` ||| यका चंतता जाताहं ॥ असतां श्वा कारन कांड नहि ॥ तेसं इह जगतश्रं जानना इहं तर अनुभवकवाता कहिं ह ॥ काहेत जा नत तुजका अनुभवं हाताहं॥ ह रामजी ! मनाहं जगं ~ 1 
तका कारनहं आर कोड नहि ॥ जब मन उपसम होवेगा ॥ तवदटृश्यभ्रम मिट जावेगा ॥ जबरुग मन उपशम नहि होता तबरूग दृश्य भरम निटत्त नहि होता ॥ अरु जव रुग दृश्य नि 
त्त नहि होता तबरूग शुद्ध बोध नहि हाता ॥ जवख्ग शुद्ध बोध नहि होता॥ तबरुग आसमानंद्‌ नहि होता॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्टेउसत्तिकरणे बोधहेतुवर्ननंनामततीयःसगः ॥ ॥३॥ ||& 
॥ बात्मीकउवाच ॥ इस भकार मुनि शादूरु वसिष्टजी कहिकरि तृष्णी भये ॥ अरु सर्वं श्रोता वसिष्टठजीके वचनोकों श्रवन करिकं तिनके अर्थ विषे स्थितश्नये ॥ इद्वियोंकी च 

परुताको त्याग करि ठत्तिकों स्थित करते भ्ये ॥ अ तरंगाके घुघरं छिनकते थे सो स्थिर हो गए ॥ पिजरो विषे जो तोते थे सोभी सुनकरी तृण्णी हो गए ॥ अरु रुखना जो चपर || 
| थीयां सो तिस कार विषे अपनी चपरुताकों त्याग करत इयां ॥ अरु बनके जो पशुपंदछी निकटथे सोभी नकर तूष्णी भये ॥ मभ्यानका समय आ ॥ तब राजाकों बडे भ ||4 | | 
त्योनँ आय कहा ॥ हे राजन ! अब स्नान संध्याका समय आ हे ॥ उठकरि स्नान संध्या करो ॥ जब इस भकार बडे भुत्योनं कदा तब वसिष्टजी बोरे ॥ हे राजन्‌ ! अब जो कट क || 1 
हना था सो कहि रहे हं॥ कारु कद्रु बद्री करेगे ॥ तब राजाने क्या ॥ अस्तु एसेहि होवे ॥ तब राजा उहि करि अर््यपादनैवेद करि वसिष्टजीका पूजन करत भये ॥ ओर जो नरह 8 
घथि तीनकी जथाजोग्य पूजा करि ॥ तब वसिष्ठजी उट खंडे इए ॥ परस्पर आपसमें नमस्कार कीये ॥ अरु अपने स्थानकं चके ॥ आकाशचारी आकाशकों गये ॥ पृथ्वीपर रहने | 
वारे ब्रहल्षिं राजा पृथ्वीपर गये ॥ पातार्वासी पातारुकों गये ॥ अरु सूरज श्रगवान दिनरातकी कल्पनाकों व्यागकरि स्थिर हो रे हे अर मंदंद्‌ पवन चज्या सुगंध सहित मानो ¢ 
पवनभी कूताथं होने आया हे ॥ तब सूर्यं असन इआ ॥ ओर टैरकों भकाशने खागे ॥ काडेतं जो संतजन सव टौरकों पकाशते हे ॥ अर रार इइ तारागन भगट होभाए ॥ बद्री || ध 
अगतरूषी किरनकों धारे इए चंद्रमा आय उदे द्आ ॥ अंकारका अक्नाव हो गया ॥ अरु राजाका द्वारी च॑द्रमाकी किरन साथ शीतर होय रहा ॥ मानों बसिष्टजीके वचनोकां ||§ 
सुनकरि इनकी तप्तता भमिटि गइ है अरु सव श्रोता विचारपूर्वक राको व्यतीत करत भये ॥ जब सूरजकी किरन निकसी ॥ तव अंधकार न्ट हो गया ॥ जसे संतोके वचनो करि अ - 
ज्ञानिके रिदेका तम नष्ट होता हे ॥ तेसे अंधकार नट हो गया अरु सब जगतकी क्रिया भंगट हो आइ ॥ तब सूर्॑की किरन साथ सव श्रोता लान संभ्याकों करके आयस्थित शये |॥ 
खेचर भचर पाताखके वासौ सव अपने अपने स्थानो विपे आय वेढे ॥ परस्पर नमस्कार कीये ॥ तब पूर्वके परसंगकों पायकरि बोखत श्रये ॥ . ॥ रामोकाच ॥ हे भगवन्‌ एसा जो म ‡ ( 
न हे ससार रूपी इुःखोकी मंजरी जिसते वढति हे ॥ तिस मनका ष मङ्ञकों कहो जो क्याहे £ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस मनका रप कचु देखने विषे नहि आता ॥ इह म || 

न नाममा हे ॥ वास्तवषूप इसका कु नहि ॥ आकाशकी नां शून्य हे ॥ जेस आकाशं श्न्यहप हे ॥ तेस मन शून्यहूप हे ॥ हे रामजी ! मन आला विषे कछु नहिं उपजा ॥ ने | ह 
सं सूर्यविपे तेज होता हे ॥ तेस आल्ाविषे मन हे ॥ जसं वायु विषे स्यद्‌ हे ॥ जसे जरुविषे तरंग हे ॥ जसे सुवर्नविषे भूषन हे ॥ तेस आलमाविषे.मन हे ॥ जेस मर मरीचिका ल अकी लद || ` 
जसे आकाशबिषे दुसरा चंद्रमा हे सो. वास्तव कलु नहि ॥ तेस मन आत्ाविषे कदु वास्तव नहि ॥ हे रामजी ! इह आश्चर्य हे जो बास्तवते कटु उपजा नरह 1 अर अत्य |^ 
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नाहं संब चटी विषै वर्तता हे॥ अरु संपूनै जगत मन करिकं भौसंताडे॥ असतरूपी जगत जिकषकरिकें नासता हे ॥ तिसका नाम मन हे ॥ हे रामजी! आलां शधं अदत डे॥ तिसंविषं दित \4 | ड ०दसु० 
छप जगत जित्तकरि रासतां ॥ तिसका नाम मन हें ॥ अरु संकल्प विकस्य जो फुरताे ॥ सो मनका रूपंहे ॥ जहां जदा संकस्प कुरताहे ॥ तहां तहां मन हे ॥जेसे जहां जदा तरेग ररते ह ॥‰॥ = ` 
|| वहा तहा जरे ॥ तेचं जहां जहां संकल्प फुरताहे ॥ तहां तहां मन ह ॥ ओरभी मनके नाम हे ॥ स्छति किये, अविदा किये, मीनता कदिथे,तम किये, सब इसके नाम दें ॥ नवाः | ।॥ ` 
न परुष जानते हे ॥'है रामजी! जतो कच्छ जगत जार भासती हे ॥ सो सव मनते उत्पन्न इइ ह ॥ अरु सब द र्यमनषूपहे ॥ कात जा मनका रचा इष्ड ॥ चास्तब् कचु नह्‌ १५ द । 6 
हे रामजी मनदूपीः जो देहे ॥ तिसका नाम्‌ अंतवाहक शरीर हे ॥ सो संकस्परूपहे ॥ अरु सव जीवोका आदि वपु हे ॥ तिस संकस्पविषे जो दढ आजास . इजा ॥ तिस करि आ ॥%॥ 
वि्ोतिकः आसने छाग हे ॥ अरु आदि खरूपका भमाद आ हे ॥ हे रामजी ! इह जंगतं संव संकर्ष रूपे ॥ खरूपके धमाद करिकं पडाकार नासते ॥ जेस सपन देक! आए ध ८१ 
कार .आकाशदपहेः॥ पृथ्वी आदि तत्वोका अभाव होताहे ॥ परंतु अज्ञान करिके आधिभौतिकता भासते सो मनहिका संसरनादं ॥ तेस इह जगते ॥ सब मनके फुरणे करि कास ॥&॥ 
ताहे ॥ हे.रामजी! जहां मन हे तहां टश्य हे ॥ जहां दृश्य हे तहां मन हे ॥ जब मन नट होवे तव दृश्यशी न्ट होवे ॥ शुद्ध बोधमाज्नविषे जो द्य शासता सोइ मन हे ॥ जव |४॥ 
| भासती हे.॥ जेते सपर्नेषिषे चिपुटी भासती हे ॥ जव जागी के उडातव च्रिपुटीका अभाव हो जाता है ॥ अरु अपना आप नासता हे ॥ तेस आत्ससत्ताविषे जगि इए अपना आप ॥ ध ॥ ` 
|| || अद्वतही भासताहें ॥ जवलग शुद्धवोध नहि भाप्न भया तव रग टृश्य भम निदत्त नहि होता ॥ अरु बाच देखत हे ॥ तब खषशटिहि दं आती हे ॥ जव अंतर देखेगा तौी र्षि टि ||| 
| | आ तिह ॥ अरु तिसकों सत्य जानकरि राग 'दोष कत्पना उखती होती हे अरु जब मन आलमपदकों धाप्न होता हे ॥ तब दृश्य थम नित्त हो जाता ह ॥ जेस जवं वायकीं स्पदता मि 8 
। री ॥ तब कके प्ोका 'हरूनाी मिटी जात हे ताते मनरूपी टृश्यहि वंधनका कारन हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इहे दृश्यरूपी विंशूचिका रोग हे ॥ तिसंकी निटत्ति केसे होवे ॥१ 
सो कूपा करकं कहो ॥` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! संसाररूपी वैतारु जिसको रूगाहे ॥ तिसकी निरति अकस्मात करि होती हे॥ भथम तो बिचार करिके जगतंकां खशप जानेया॥ ||| 
॥ ड तिंसके अनंतर जव आत्मपद्‌ विषे विश्नांत दोवेगा ॥ तब त्रं सर्व आला हीवेगा ॥ हे रामजी! दृश्य भम जो तञ्यकों भासंताहे ॥ तिसकों मे उन्तर थ करि निशत ^ कलमा ७५० ॥ इत विषे | % & 
4} सूदट्‌ नष्ट  श्रवनकरु इद दृश्य मनते उपजा ह 1 इसका संद्राव मनविषेः जा हे ॥ जेसे-कमरूके डोडेका ज्ये उपजना ह ॥ सो कमर डके बीज ५ हे नसे ससर र: ज्जः ॐ = __ 
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न समदने पते सदिजुभ्वच वाक से नम 1 दे रमी 1 सनि निस्य मनी लो ति ति 
इत्यादिक बदरे सुक्त इए हें ॥ इस ` कोरनतें कतां ॥ जो दृश्य असत्यरूप हे मर्नके संकस्पविषे स्थित हे ॥ हे रामजी! एक मर्नकां स्थिर करि देख बद्री अहंलं आदिक जगत तु्षकां - ध 
कलु न शासेगा॥ चिन्त रपी आदर्शं हे ॥ तिस विषे संकंल्परूपी दृश्य मीनता हे ॥ जब भलीनता दूर होवेगी तब आलमाकां साक्षात्कार होर्वेगा ॥ हे राभजी ! इहं श्य भम मिथ्या 
उद्य भ्या हें ॥ जेस गंघर्वनगरः होता हे ॥ जैसे सुपनपुर होता हे ॥ तेसं इह जगत शी हे ॥ जसे शद्धे आदर्शविषे पर्वतका भतिरविव होतो हं ॥ तें चित्तरेपी आदर्शं विषे इहं द्श् $ 
भतिषिवित हे ॥ कुर विषे जो पर्वतका भतिबिब होता हे ॥ सो आकाशषष हे ॥ कडु पर्वतंका संद्राव नहि ॥ तेसं आलमीविषे जगतका सद्भाव नदि॥ जेते बारुककीं भमकरि परढयां 
विषे पिशाच बुद्धि होति हे ॥ तेस अज्ञानीकों जगत शासता हे बास्तवते जगत कंदं नि 1 हे रामजी ! न कछ मनं उपज हे न कंद जंगत उपजा हे ॥ दोनों असत हष ह ज जेसें 
आकाशविषे इसरा चंद्रमा भासता हे ॥ तेस आत्मीविषे जगत भासुता हे ॥ जेस आकाश अपनी ्ूल्यता करिके पूर्ण हं ॥ जसे संद्र जंलकरि प्रन हे ॥ तेस बरह्मसत्ता अपने आपदि 
बे स्थित पूरणं हं ॥ तिसविषे जगतका अत्यंत अभाव हे ॥ ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌! इह तुभारे वचन एस हे जेस किये वेध्याके दुन पर्वत चण कीया हे ॥ अरं सेके भगं अति 
छद हे ॥ अरु रेतविपे तेरु निकसता हे ॥ अरु पयरकीः शिला नृत्य करत हे ॥ अरु जेस किये भू्िका मेध गरजता हे अरु पथरकी पतखिथ गोन करतीयहि ॥ नेसे तमार शाब्दे यु 
कषकों भासते हे॥ वुम कहते हो दस्य कु उपजा नहि अरु हेही नहि ॥ अरु मञ्चक जरौ च्यु आदिक विकारो सहित भव्यक्ष भासिता हे॥ तात मेरे ्नविषे नुभारे वेचनोका सदशाव न 
हि स्थित हीता ॥ अरु जो सुमारे निश्वयविषे इसी भकार हे ॥ तौ अपनां निश्वय भुंजकोशनी जतो ओ ॥ ` ॥ वसिष्ठोवाचं ॥ ह रामजी! 1 ईहे जो ह्मि वर्नं ह सो यथार्थ ह + ॥ हमने अ ||| 
ततं कदाचित नहि कचा ॥ तुम विचार करि देखो ॥ इह जो जगत आडंबर हे ॥ सो कारनं बिनाहि ॥ जवं भहाभरुय हीते हे ॥ नव पा शद्ध चतन्य सवितं रहर्तडि ॥ विधे का - ५ 
य कारण कल्पना को नहि रहति हे ॥ तिसविषे जो बहर जगत फुरताहे ॥ सो करण बिना फुरतहि ॥ जेसे सुषुतं सभ रुष्ट फुर आती हं जसे लम रषि क अकारणे ॥ तैसं इहे || +| 
छरशिश्नी अकारण हे॥ हे रामजी ! जिर्सकां संवाय कारणअरु निमित्त कारण न होबे॥ अरुष शासे तब जानिये जो भांति रूप हे॥ जसे नित्य चरमका ग होताहे॥ तिसविपे || 
नाना भकारके पदार्थं कार्य कारण सहित भासते हे॥ अरु अकारण विना ई॥ तैसे इह जगती कारण विनां हे ॥तीत आदि कारेण विनां जगते उपजा हे जेस गंधव नगर शासता ह 
| जेसे संकल्पपुर भासत ह ॥ जेते आकाशविषे दुसराचंद्रमा नासता हे ॥ तेस इह जगत भाता दे ॥ कोऊ पदार्थं सेतं नदि ॥ जेस छुपनविषे राजपतिं भासते ह॥ क्ष १ ॥ 
पदार्थश्ी भासते हे ॥ सो किसी कारणते तौ नहि उपजे ॥ सब आकाशद्प हे ॥ मनके संसरने किक कासेते हे ॥ तेस इह जंगतं चित्तं संसरने करिक भाता र सै छंषनेते बनी “| 
पनां भासता ॥ वह्करी ओर छ॒पना भासता हे ॥ तसे इह जगत शासता हे ॥ तैसे जायत जगत जारु मनकी कल्पना करि भासती हे ॥ हे रामजी ! चना दौरनौ देनां छेन वोखना || 


| नना सधना इत्यादिक विधयसाग देषादिक जो विकार हे ॥ सो सव मनके करणे करि हीति हे ॥ आलां विषे विकार कोड नार जवं मन उपसम होता! हे॥ तव ध १ 
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| हयो जाति हेः॥ ताते संसारका कारण मनं ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषटे उत्त्तिपकरणे बोधहेतु बर्नन नाम चतुर्थः सर्गः ॥ | । 
| ॥रामोवाच ॥ हे गवन ! मनका खूप ऋ्याहं १ इह तो माया मय हे ॥ इसका होना जिसतेहे सो कवन पद हे १॥ ` ॥ वसिष्टोवाच ॥ दे रामजी ! जव महा श्ररुय रोता ई ॥ तव 
सब जगतका अक्षा होताहे ॥ पाक जो शेष रहताहे ॥ सो सतरुपहे अरु आदि सर्गकाभी सत्यरूप होतादे ॥ तिसका नाश कदाचित्‌ नहि होता ॥ सदा धभकाशरूपंे \\ अर परम देवंहे \ \ ॥ 
मुक्त पावताहे ॥ हे रामजी ! आत्म आदिक जो शब्दे ॥ सोषी उदधेश विषे कर्पित हे \॥३। 

प्विज्ञन - 











|| थ॒द्ध परमातमतत्व अज अविनाशीहे ॥ अद्ैतहे जिसको वाणि नहि कहिं सकती ॥ सो पद्‌ जीवस्मु 
स्वभाविक कोड शब्द नहि भवतंता ॥ शिष्यको जतावने निमित्त शाखकाराने एते नाम देवके करये हं ॥ मुख्यतो देवको पुरुष करि कदतेः ॥ वेदांतवादौ सकि कदितेदे १ श्व । 
रहताहे॥ एक कदतेहे भकाशर्ूप दे ॥ जिसके धकाश करि सखदिक शकाश ॥%॥ 


॥ ^ 










वादि बोध तिसरकको विज्ञान करिकै कहतेहं ॥ एक कटतेहे निर्मरु ॥ श्रून्यवादि कतेहे शन्यहि शेष रह 
तहे ॥ एक उसको वक्ता कहतेहे ॥ जो आदि बेदका वक्ता उहिहं ॥ अर स्ति कतांकदतेहं ॥ जो सब कड सुति करिकं उद करने हारादे ॥ सव क़ उसकी इछा करिक इहे ॥ 
वकारो ॥‰ 





करीरे ॥ सर्वका जो अधिष्ठाने सो परम देवे ॥ आरु अस्ति आदि षट हि 


ताते सबका कतहि ॥ सर्वं आत्माहं सर्वका कतहि ॥ हे रामजी ! इत्यादिक संज्ञा. तिसकी .शाख्रकारोने 

( ह|| रहितहे † शद्ध चैतन्यहे सूर्यवत्‌ भरकाशरूपहे ॥ सो देव सब जगतविषे पणं हो रद्याहे ॥ हे रामजी ! आलमरूपी सूय ह ॥ ज्मा विष्ण रुद्रादिक. तिसकी किरणा ॥ अरु ब्रहमदपी समुद्र 
हे ॥ तिसविषे जगतङूपी तरंग बुदबुदा उत्यनन होताहे ॥ अर रीन होताहे ॥ अरु सर्व पदार्थं आत्मके पकाश करि भकाशतेहे ॥ जसे दीपक आपने आप करि भकाशताहे ॥ अरु 

|| रोकोशी भकाश देताहे ॥ तेसं आत्मा अपने भकाश करी भकाशताहे ॥ स्वकां सत्ता देन हाराहे ॥ हे रामजी ! ट्छ जो उपजतहे ॥ सो आत्मंसत्ताकरि उपजता ह ॥आकाशविषे शून्य 

¢| ता तिसकी करीहं ॥ अग्निषिषे उष्णता तिसकि करीहें ॥ जविपे द्रवता तिसकौकरिहे ॥ पवन विषे स्पर्शं तिसका कियाहें ॥ सर्व षदार्थोकी सत्ता उदि ॥ मोरके पंखोविे जो रगहें ॥ 
सो आत्सन्ताकरि इहं ॥ पथ्थरमे मगेतिसीकरि इएहें ॥ ओर पथ्यरविषं जो जडताहें ॥ सोतिसीकी करिह ॥ स्थावर जंगम जगतका अधिष्ठान ब्रह्महे ॥ हे रामजी ! आलद्पी 

चंद्रमा तिसकौ कीरणों सो ब्रहमोडङूपीचसरेणु उत्पन्न होतें ॥ सो केसा चंद्रमाहं जो सीतरुता अरु अखतकरि पूणहें ` ॥ ब्रह्मरुपी मेषे ॥ तिसते जीवष्टपी बरवां श्रवतीयाहें जेते बीजं 

|| || छिका भकाश होताहं ॥ अरु छुपजाताहं तैसे जगत पगट होताहें ॥ अरु छुप जाता हे ॥ सबका अधिष्ठान आत्मसत्ताहं ॥ सो नित्यश॒द्धबुद्ध परमानंद षह ॥ सत्य असत्यछपः पदार्था स | | (4 

| || ब आस्मसन्ताकरिक होतेह ॥ दं रामजी! तिसदेवकी सता करीरैः जड .पुयंशक चेतन्यहोय करि चैट करतिहं ॥ जेस चबक पथ्यरकी सत्ताकरिके रोह चेशाकरतग्डेः 0 तेस कीतन्यखपी = /#/ = ` ` 
| व 1 क रद भामं हतो ॥ जरं सगत ह| - - 
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ष्णाकी नदौ भ्रासतिहें ॥ सो कर्तव्यता करि नहि निदत्त होती ॥ ज्ञातव्य करिकर निटत्त होतिहे ॥ ते जगतकी निरत्ति आलज्ञानं करि होतिहे॥ हे रामजी ! कर्तव्यश्री सोइहे जो घाप हों 
|| नेका जो ज्ञातव्य रूषहे अर्थं यहृजो ज्ञातव्यलख्षटपकी भानि होती हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिंस देवके जानेते पुरुष बह्धरी जम्म मरणकों नहि भाप्न होता सो कां रहता! ध 
अरु किस तपञ्छेश करि तिसको भाप्नि होतिहे१॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! किंसि तप करि देवको नहि भप्त होता॥अपने पुरुषः भयल करि धार होताहें ॥ जेता क राग द्वेषं तम § 
कोध मदछर अभिमान सहित तपहे॥ सो निष्फल दंभहे॥इस करि .आत्मपदकी भाति नहि होती॥हे रामजी! परम ओषध सत्संग अरु सतशाच्नहका विचारहे।जिसकरि दश्यरूपी विशुविंका ||| . 
निढत्त होपिहे॥ प्रथम इसका आचारी शाल्र अर रोको साथ अविरुद्ध होवे ॥ अर्थं इह जो शाघखके अनुसार हो॥ अरु भोगषूपी गरतविषे गिरे नहि॥ संतोष संयुक्त यधाराभ संतर ||#| 
होबे॥ अनिचित भोग भप्त होवे अरु शाञ्च अविरुद्ध होवे तिस्तको गहन करे अरु विरुद होवि तिसंका त्याग करे दौन न होवे ॥ एसा जो उदार आलाहे ॥ तिस्को शीघही आत्पदकीषाति ||| 
होति ॥ हे रामजी !आलपद्‌ पावनेका कारणं सत्संग अरु सत्‌शाख्रहे ॥संत कोन हँ जिसको सव रोक भखा साथ कहतेहं अरु सतशाख सो हं ॥जिस विषे ब्रह्मनिदधपण होवे एस संता ||| 
का संग अरु सतशाखोका विचार होवे॥ तव शीघरहि आत्मपदकी.भाप्निहोतिहं॥ जवं इह परुष श्रुति विचारद्वारा अपने परम खभ्नाव विपेस्थित होताहे ॥ तव बर्मा विष्णु रुदरभीं इसकी दया || | 
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करके जलका भैक.दूर हाताहे ॥ अर परमनिर्मर होताहे ॥ तेसं इह पुरुष निर्मरं होताहे अरु चैतन्य होताहे ॥ इतिश्री योगवासिषटे उव्यत्ति भकरणे भयलोपदेशनामःपचमः सर्गः ॥५॥ ४ 

` . ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इह देव जो तुमं कल्ला ॥ जिसके जानवेते संसारं वंधनतें मुक्तं होताहे ॥ सोदेव कहां स्थितहे अरुं किंस भकार तिसकों पावताहे १॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे राम ||५|| 
जी!इह देव दूर नाह शरीरविषे स्थितहे॥नित चिन्मा्रहे॥सर्वविपे पुर्णहे अरु सर्वं वि्वते रहितहे॥चंदमाकों मस्तक विषे धरनहार जो सदाशिव हे सो चिन्मात्र रूपहें अरु कमरुज त्रतमाज्नी ||| 
चिन्माच्ररूप हे ॥ अरु कमलनाभ विष्णुशी चिन्मा्हे ॥ इद्रादिकं सव चिन्मात्रङूपहे अरु सव जगतं चिन्मात्र रूपहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे शगवन्‌ ! यहतो अज्ञानी बारुकगी कंहतँहे जो || - | 


ताहे॥ सो अनर्थका कारनहे ॥ अरु चैत्यते रहित चैतन्यहे ॥ सो परमालाहं तिस परमातमाकों जां नीकरि मुक्ति होतीहे ॥ तव चैत्यता मिटि जातीहे ॥ हे रामजी ! परमालोके 
हृदयकी चिद्जड यथि टट पडतीहे ॥ अर्थ इह जो अहं मम न्ट होजाताहे ॥ अर्‌ सर्वसंशय खेदे जाताहे ॥ सर्वं कर्म क्षीण हो जतेहं ॥ ॥ रामउ्वाच जई ५ 
चैतन्योन्मुखत्व होताहें  ॥ तब आगे दृश्य भासताहे ॥ सो स्पष्ट भासते इसके होत ५ चित्तके रोकनेको केसे समर्थं -होताहें ॥ अर दश्यकिस भकार निदत्त होताह 
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।#(* (+ 4 4119 चतो सोन दोन तपओं ता ज्ञातव्यौ करि भोपर हाताहं ॥ कतव्य करकं नीह षाप्न ॥ जेस रगृ ॥8॥ 


चाहृत॥ कहते जो इह पुरुप परब्रह्म हआहं॥ हे रामजी ! संतोका संग अरु सतशाल्नोकां विचार इसको निर्मरु करताहें॥ दश्यहृप जो हे मेरु, तिसका नाशकरताहें। जेस निर्मली रत |६| | 


आत्मा चिन्माचरहे ॥ यह तुमारे उपदेश करक्या सिद्ध इवा १ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! इह विश्व जो चिन्माज् तुं जानताहे ॥ इसके जानेते संसार समुद्रकों नाही रुव सकता॥इस वै |8|  . ` ` 
तन्यका नाम संसार हे॥ इस चैतन्य जीव हे, पशु हे॥ संसार नामद्प हे॥ इसते जरा मरणं हष तरंगे उन्न होतेहं॥ काहेते जो हेयरटप इःखपावताहं ॥ हे रामजी! चेतन्यहोकरि ५ ‡ 1 
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यो.उ.श्र.||#|| हे' रोमज! दृश्य संजोगी जो चैत॑नंहे सौ जीव हे ॥ जन्म॑शूपी जगं विषे भटका भरंकता यक पडताहे ॥ इस चेतनकों जो चैतन कहते ॥ अथं इह चव्िदाभांसं जीवं धका सं 
पंडितभी सूखहि ॥ इह तो संसारी जीव्रहे ॥ इसके जानेते मुक्त केसे होवे ॥ मुक्ति परमात्माके जानेतें होतिहे ॥ अरु सर्वं इःख नाश होतेह ॥ जसे विष विशत्विका रोग. उत्तम ओषधं 
करि निरन्त होताहे ॥ तेस परमात्मक जानेतं मुक्त होताहे ॥ रामडवाच ॥ हे भगवन्‌ ! परमात्माका क्या रूपे ॥ जिसके जने मोदखूपी समद्र तरता ॥ वसिोवाच ॥ हे रामजी ! कच्छा 
देशतें देशांतरकों निमेष विपे दूर जो संवित जाताहे ॥ तिनके मध्यजो ज्ञान संवितहे॥ सो परमात्ाका रूपहे ॥ अरु जहां संसारका अव्यत अनाव होता ॥ तिसके पठे बोधमाच ) ॑ 
॥४॥ 
८... 
| 


र 
| र 
॥७॥ ॐ 
शेष रहताहे ॥ सो ष परमयत्माका हे॥ हे रामजी ! जहां टश्यटृ्टा दशनका अभाव होताहे॥ एसा जो आकाशहे॥ सो खूप परमातमाकाहे ॥ अरु जो अगन्ये ॥ अरु शल्यकी नाड स्थि 


|| तहे ॥ जिसविषे खटिका समूह शून्यहे ॥ इसी अद्वैत सन्ताहे ॥ सो रूप परमात्माका ह्‌॥ हें रामजी ! महाचेतनरूप वडे पर्वतकी नांड स्थितं ॥ अरु अजडे ॥ अरु जडकी नो ९स्यत हे 
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सो छपर परमात्माक्या हे ॥ सवके अतर बाहिर स्थितहे अरु सवकं भकाशताहे सोः रूष परमाताका हे ॥ हे रामजी ! जसे सयका पकाश रूपे ॥ अशू जसे आकाश शान्यङूपे\ तेसं ॥ 


र 
(रः 
| || हं रामजी! इह जगत भम करिके उत्पन्न आहे बास्तव कलु नहि ॥ जेस आकाश विषे नीरुता भास 
तव परमात्ाका साक्षात्कार हीवेगा ॥ ओर किसि उपायकरि नहि होवेगा ॥ जब दश्यका अत्यंत अभाव करेगा ॥ तव दृश्य उसि भकार स्थित रहेगा ॥ अरू तजक परमार्थं सत्ता ॥* 
«ॐ ` ¢ 
वि ~ | 
ॐ 


| 
& 
| इह जगत आत्मदपहे ॥ ॥ रामोकाच ॥ हेभगवन्‌ ! जो सवं परमात्माहि हे ॥ तव.सो क्यों नहि भासता १ ओर सव जगत भासताहे इस जगतका निवीण केस होवे १ ॥ वसिोवाच ॥ 
तिहे ॥ तैसं आल्माविषे जगत भासताहे ॥ जव जगतका अव्यत अश्नावे जानेगा 
ॐ || ही भासेगी ॥ है रामजी चित्तरूपी जो आदर्शं हे ॥ सो दश्यके भतिविब बिना कदाचित्‌ नहि रहता ॥ जब रग टृश्यका अल्य॑त अभाव नही होता ॥ तव रुग परम बोधका साक्षात्‌ | 
| ¶ 









रः 
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कार नहि हाता ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इह दृश्य जारु आडवर मन विषे केसे स्थित इआदहे ॥ जेस सरस्योकि दाणे वि स॒मेरका आना आश्चर्य हे ॥ तेस जगतका आना मनं 


(नि £ 


¢ { ह सिष्ठो ट ^ १ चिगणं । 

| न य ५६ नेल । 1 वेद धर्भकी भढक्ति सा यज्ञ यागादिक ननिगुणते रहित होकरि स्थित हो ॥ सतसंगत अरु सतशाखपरायण हो ॥तव एक क्षण. 
|| विषे दृश्यरूपी भेर दूर करोगा ॥ जेस सयकगे ।करणां जानते जरुका अभाव हो जाताहे ॥ तेसं दश्य अम तेरा अभाव हो जावेगा ॥ जव दृश्यका अभाव आ तक द्र्टाभी शति हो 

वेगा ॥ क दोनोका अश्नाव इजा तब पा शुद्ध आतमसत्ताहि भासंगी ॥ हे रामजी ! जबरूग द्रष्टाहे ॥ तव खग इंश्य हे॥ अरु जबरग दृश्ये तवर्ग इष्टाहे॥ जेते टककी अपेश्चा करी /४॥ 

दो होते ॥ दोहे तोएकं ॥ एक दे तव दोी ॥ एक न होवे तव दो कहां हवे ॥ तेस एकके अशाव ए दोनोका अनाव होताहे॥ द्ाकी. अवेश्चा करि दस्य हे ॥ दस्य अदशः ॥6॥/ = ` 

= ०९.००५ दे ॥। सो तेरे ऊनयीः क्य कर सकत // नजन करा वेक ८ जस (८ 


9 


होत 0" सवम्‌ कषनर्तरपशषेष्वः ॥ जगत्‌ अर ब्रह विष भद कचु ह्‌॥ त दरयद र 
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\ चह दष्टष्ट्‌ \ च्छच्छ गनत च्छररि दोएनोव्छए गन्तव खो उनएलाद्धे 11 दे रामञ्नीः १ उगद्धतातें अगा दिक्छे्क रि उनोः टश्यद्ेः ॥ सोः तेरे अथी काय कुरः कलर // स जन्विः चर बको ८44८4 4१.६८4 8 जन्त 
कदु दर्यं भासताहं ॥ माहे ॥ सवं नम ब्रह्म चतन्यह्‌॥.जंस सुवनं भूषन ॥सो सुवनं शरुषनत किन नहि॥ जगत अरु ब्रह्म विष भद्‌ कच्यु नदि॥ हे रामजी श्य ||| = __ ` 
पी मरके माजन अर्थं मे बड़त भकारकी जुगती तुजकों विस्तार करिकं कहोगा ॥ तिस्करि तजक अदित सत्ताका भ्रान होवेगा इह जगत जो तुजकों भासताहे सो किसी कारण दारा || ६. 
उपजा नहि ॥ जेस मरुथरुकी नदी भासतीहे ॥ जपे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ तेसें इह जगत कारणविना भासताहे ॥ जसं मरुथरूविषे जरुनहि ॥ जसं वंध्याका पुत्र | 
नहि ॥ जसे आकाशविषे टछ नहि ॥ तेस इह जगत हे नहि ॥ जो कचु देखताहे सो निरामय ब्रह्महे ॥ इह जो कटु तुजकों कश्चाहं ॥ सो वाणी मा नहि कचा ॥ जृक्तिपूवंक कला ४ 
हे ॥ हे रामजी! गुरोकी कहि जक्तकों जो मूरखताकरि त्याग करतेहे ॥ तिसकों सिद्धांत नहि भाप्तहोता ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ेउत्पत्तिषरकरणद्श्यभसत्यभ्रतिपादननामषष्ठःसगः ॥ ६ ॥ १ 

॥ रामोवाच ॥ हें मनीश्वर ! उह जक्ति कवन हे अरु केसे भराप्त हो ति हे ॥ जिसके धारेतं परुष आलमपदकों धाम्न होताहे १ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हं रामजी ! मिथ्याज्ञान विषूचिका || 
जगत नामकी वदत कारुकी इढ हो रहि हे ॥ सो विचारहपी मंच करिके शांति होति हे ॥ हे रामजी ! बोयकी सिद्धता अर्थ तुजकौं आख्यान करिता हां ॥ तिस श्रवनकरके तु मु 
क्ताला होवेगा ॥ अरु जो अर्धं भवुध होडकरि तुं उटजावेगा ॥ तव तिर्यगादिक धर्मकों भाप्न होवेगा ॥ हे रामजी ! जिस अर्थके पोवनेकी इछा करताहं ॥ तिके पावने अनुसार 
जतनभी करे ॥ तो अवश्यमेव तिसकों पावता हे ॥ जो थकि करि फिरे नहि ॥ ताते सतसंगत अरु सतशास्र परायण होवे ॥ जव तुं इनके अर्थविषे टृढ अभ्यास करेगा ॥ तव केतेक दि | 
नो विषे परम पदको पावेगा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! आत्मवबोधका कारण कोन शाख हे १ शाल विषे शरेष्ठ को नहे १ जिसके जानें शोक न रहे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे महामते रामजी! | 
आत्मवोधका जो कारणहे॥ सो शाख विषे परम शाख महारामायण हे॥ जिसविषे बडे इतिहास हे जिस करि परम वोधकी भामि होती हे ॥ हे रामजी! सर्वं इतिहासको सार मं तुजकों 
| कहती हों ॥ जिसको समजी. करि जीवन्मुक्त होवेगा ॥ अरु जगत न भ्नासेगा॥ जेप खुपने त जगे इए सुपनेके पदार्थ सते हे॥ जो कलु सिद्धां तहे ॥ तिन सवका सिद्धांत इसविषे हं 
अरु जो इसविषे नहि ॥ सो ओरं विपेशी नहि ॥ इसको सर्वं शाल विज्ञानभंडार बुद्धिमान जानते हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष श्रद्धा संयुक्त इसको श्रवन करे ॥ अरु नित्यहि सुनके व 
चारे ॥ तौ उसकी . बुद्धि उदार होवे ॥ अरु परमवोधकों भाम होवे ॥ इसंविपे संशय नहि ॥ अरु जिसको इस शास्रविपे रुचि नहि सो पापात्मादे ॥ उसको चहिथं जो भथम ओर शा 
वरकों विचारे ॥ तिसंके.अनंतर इप्रको विचारे ॥ इसकों विचारकरि जीवन्मुक्त होे॥ जेस उत्तम ओषध करी रोग शीही निरन्त होताहे ॥ नेसे इस शाखके श्रवण अरु बिचारने कटि 
। शीघही अज्ञान नष्ट होवेगा ॥ अरु आसपदकों भाप्न होवेगा ॥ हेरामजी ! आत्मपदकी प्राप्ति वर श्राषकी नांइ नहि होती ॥ जो वरेण करि आलसज्ञान भाप्त होवे जव विचार अ 
| भ्यास करे ॥ तव आसज्ञान भाप्र ` होताहे ॥ हे रामजी ! दानदेणे करी, तपस्या करि, वेदके पटणे करीश्नी आलपदकी भामि नहि होती ॥ केवर आलविचार्‌ करि आलपदकौ भरा 
मि होति हे ॥ अरु संसार भम नष्ट अन्यथा नहि होता॥ ॥ इतिश्ीयोगवासिपचेडसन्तिभकरणे सच्छाखनिरणंयोनामसपरमःसर्गः॥ = ॥ ७॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ` हे रामरज । लिः 
स पुरुषका चित्त आलाविषे हे, अर भार्णोकी वेशाश्नी भआलाकी ओरहे ॥ अर परस्पर बोधी आलाका हे ॥ अरु कहताशी आलाका दे ॥ अरु तोषवानकनी आत्मा कर हे ^ 
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~ , १ ¦ उररन्न कूरलप्डे. १ चखैल दक पृषो रास्ना १ ्नल्छ. होस वताः रख वेने ` जनि कोय जमले धरन 0 वतन शुत ज ८ 
त | स्थितः हं ॥ ज्ञानबानकां सब चिदाकाश रूपहं ॥ विदेहमुक्त साई रूप ॥ जहां उदयअस्तक करपना कांड नहि ॥ कवर शुद्धबाधमाअ्रह ॥ हं रामजी ! इह जगत आदिते उपजा 1 
नंदि ॥ अज्ञानकरिकं भासताहे ॥ मं तुं अरु जगतः. सव आकाशरूप हे ॥ जसेः आकाशम नीरुता ओर दूसरा चद्वमा भासते हं॥ जेत मरुभलमें जरु भासताहे तेसं आत्मामं जगत नासा || 
हेः ॥ हे रामजी ! जसं खर्नसं शरूषन उपजा कचु नहिं ॥ जेस समुद्रम तरंगहोताहे ॥ तेसं आलामे जगत उपजा नहि ॥ जेता कचु जगत जारे सो मनके फरणेतें ासताहे खषटसतं बन्या ||१ 
कु नांदि ॥ज्ञानीकों सदा यहि निश्वय रहताहं ॥ बहरी जगत क्षोभ उसको केसे भासे १ हे रामजी ! इह भीमेतरे जतावनेके मान्न काहे ॥ नहि तो जगत हे कटां % जगतका अस्यत ४ | 
अभ्ावहे॥ ॥ रामोवाच॥ . ह भगवनू! जगतके अव्यत अभाव इएबिना आलबोधकी भरापि नहि होती १ ॥ वसिष्टोवाच॥ ॥ हे रामजी ! श्य द्रष्टा मिथ्या भम उदय द्रआहे ॥जब १ 
दानोभते एकका अश्राव होवे ॥ तव दोनांका अभाव होवे ॥ जब दोनांका अभ्नाव होवे तव शुद्धबोधमान्र शेष रहे ॥ जिस भकार जगतका अव्यत अभाव होवे सो जुगत तुजकों क || 

॥ हेः रामजी ! चिरकाका जगत दृढ होरहाहं॥ सो मिथ्याज्ञान विशरूचिका हें ॥ सो विचाररूपी मं्रसों निरन्त होताहे॥ जसे पर्वतपर चठना अरु उतरना शनैःशनैः होताहे तेसं अविद्धक ॥१॥ 
भम चिरकारुका दृढ होरहाहं ॥ विचारकरि अनुक्रमतें तिसकी निटत्ति हो तिहं॥ जगतके अत्यंत अभ्नाव इएबिना आलमबोध नहि होता॥ सो अव्यत अश्रावके निमित मं युक्ति कहताहों ॥ || || 
तिसके समुञ्लनेते जगत्‌ भम नष्ट होवेगा ॥ अरु जीवन्मुक्त हाकरि तं विचरेगा ॥ हेः रामजी ! वंधनकरि सोइ चधताहे ॥ जो उपजा होता हे अरु मुक्तशी सो होताहे जो उपजा होतां 1 

॥ इह जगत तुजकों. भासता हे ॥ सो उपजा नाह ॥ अरु मरुथरुविषे नदी भासति हे ॥ सो उपजी नहि ॥ मसे भासति हे ॥ तेसं आसाम जगत शासता हे ॥ सो उपजा नहि ॥ | 
अमकरिके भासता हे॥ वास्तव नहिं॥ जसं अर्धमीितनेच्र पुरुषकों आकाशविषे.तिरवरं श्नासते हं ॥ तेस भमकरिकं जगत शासता हे ॥ हे रामजी ! जब महा भ्ररुय होताहे ॥ तब स्थावर ||| 
जंगम देवता किर दैप्य मनुष्य बल्ला विष्णु रुद्रादिक जगतका अभाव होताहे ॥ ताके अनंतर जो रहता हे॥ सो इद्रियाहक सत्तानहिं ॥ असत्यी नहि ॥ न शून्य हे, न भकाश हे |!| ` 
न अंधकारहे, न द्रष्टा हे, न दृश्य हे, न केवरृहं, न अकेवलं, न चैतन हे, न जउदे॥ न ज्ञान हे न अज्ञानहे॥ न साकार हे॥ न निराकारं हे॥ न किचन हे॥ न अकिचन हे, सर्वं शब्दोतिं रहित; ||| 
हे ॥ तिसविषं बाणीकी गम नाई ॥ अरु जो हेतो चैत्यते रहित चैतन आलतत मान्रहि जिसविषे अहं लंकी कल्पना कोड नदि॥ एस शेष रहता हे ॥ पूर्ण अपुणं आदि मध्य अत्यते र ||| , ` 
दित हे ॥ सोइ सत्ता जगतरूप होय भासति हे ॥ ओर कूलर जगत बन्या नहि ॥ जेस सरीचिकामे जल श्रासता हे ॥ तेस आसलौमे जगत भ्रासता हे ॥ हे रामजी ! जव ॒चित्तशक्ति स्व | 
दद्धप हो भासतिहे ॥ तब: जगदाकार भ्रासताहे ॥ अरु जब निस्पंद होतिहे तव जगतका अग्नाव होते ॥ अरु आत्मसत्ता सदा एकरस रहतीदे ॥ जसं बाय स्पंदहूप होताहे ॥ तब भा 1 | 
सताहे ॥ निस्पंदटपः होताहेः तव नि भासता॥ परंतु वायु एकदे ॥ तेस चित संवेदन स्पंदरूष होताहे ॥ तब जगतङूपम होय भासताहे ॥ जब निस्पवहष होताहे ॥ तब जगतं मिट जा ||; ४ ( 
ताहे ॥ हे रामजी । चैतनका जानना भि तव होताहे ॥ जव संवेदन स्दरूप होताहे ॥ जसे घुगंधिका यहणं आधारकूत करि होताहे॥ आधारभूत द्रन्य बिना सुगंधका रहण न नहि होता ॥ |$ || 
अरु बल्स्रेत होताहे तव रंगकों यहेण करताहे ॥ अन्यथा रंग नहि चडता ॥ तेस आलाका जानना संद करि होते ॥ स्पंदविना' जानवेकि कल्पनाननी नहि होती ॥ जेस आकारा 
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नै न्यता जासतिहे॥ जेस अभनमें उष्णता जास तिहे ` ॥ तेस आत्मामं जगत भ्नासताहे ॥ अनन्य रूपे ॥ जेस जख द्रवतासो तरंगंप होयकं नासताहे ॥ तेसं आअसत्ता जगतः । ड० दस्‌ ०९ 
हयक भासतिहे ॥ सो आकाशवत्‌ शद्धे ॥ अरु श्रवण चश्च नासिका त्वचा देते रद्ितंहे ॥ शब्द्‌, स्पशे, रूपः रस गंधते रहितं ॥ अरु सर्वं ओरते श्रवण करते वोत सुखतर स्पशं करता 
रस ऊेताभी आपदे ॥ आत्मरुषी खयंकिं किरणां विषे जकरूपी चिखोकी फुरति भ्रासतीहं ॥ जें जख्मे चक्र आटन्त फुरते भासते ॥ सो जरते इतर क्छ नहि \ जखुरूपद्िहं 
ते जगत आत्मातें अन कचु नहि ॥ आत्मारूपहे ॥ आत्माहं जगतछूप हांकरि भासताहे ॥ रसना नहिं अरु वोरुताहे ॥ अभोक्ताहे सोइ नोक्ताहोयकं नासते \ दे अफुर सोड 
करता भासताहे॥ अद्वैते सोई दैतप होडकरी नासताहे॥ निराकार हे सोइ साकारशूप हयक भासताहे ॥ हे रामजी ! सर्व शब्दत आलसत्ता अतीते ॥ सोइ सवै शब्दको थारतिदे \ 
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अनद्रष्टा हयक श्रासतीयां हे॥परंतु इतर कचु हआ नहि॥केइख्टी समान हो तियांहं ॥ केड विरुश्चषण होतियहि॥ परंतु खषटपतें इतर कडु इइ नदि 1 सदा आलरूपषदे जसे वनम षन ॥ 
समान आकारभी होतेहे ॥ अरु विलक्षण आकार भी होतेहे ॥ कंकनते आदिरेकं जो शरूषनहे सोखनेतें इतर कड नहि होत सखरन॑रूपरहीहे ॥ तेस जगत आसस्रूपदे \ ड. आका रत्नी ॥2 
र (1 || निर्मल हे बोधमान्न हे॥ हे रामजी ! जब तिसमें तु स्थित होवेगा ॥ तब जगत भम मिट जावेगा जगत वास्तवते कनि ॥ सदा ज्योका तव्यो अपने आपवियै स्थितेह ॥ मनक फुरणे ॥|४ 
(५ करि जगत भासताहे ॥ मनके .फुरणेतं रदित इए सब कल्पना भिरि जातीहं ॥ आत्मसत्ता ज्यांकी व्यो भासतीहं-॥ सो सत्ता ज्योकी त्योहिहं ॥ सवका अधिष्ठानरूष ह ॥ इह जगत सब 
„|ॐ 


उसीतें इ आहे॥ अर उदिषूष हं ॥ सवका कारण आत्मसत्ताहे॥ उसका कारण कोड नहि॥ अकारणहे ॥ काते जो अदेतहे॥ सो अजर हे अमर हे ॥ सब कल्पनातं रहित हे ॥ शुद्ध चि 
न्मा पहं ॥ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति्रकरणे परम कारण ` वर्णनं नाम अष्टमः सर्गः ॥ 





` ॥ < ॥ || ° <| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
॥ रामोवाच ॥` हें भगवन्‌ ! जब महाधरुय होताहं ॥ अरु सब पदार्थं न्ट होजाताहे ॥ तिसके पाछे जो रहताहे ॥ सो शन्य किय ॥ अथवा भकाश कद्यं ॥ तम हे नाह चैतन 
हे ॥ अथवा जीवहे ॥ मन हे नहि बुद्धि हे ॥ सत्‌ असत्‌ . किचन आकैचन इनद्धमं कोड तो होवेगा १ तुम केस कहते हों जो वाणीकि गम नहि १ 







$ 
र ४ 
1 ॥ वसिष्ठावाच ॥ इं रामजी 1 इह | 
1 तुजने बडा भरश्च-कीयाहे ॥ तिसको बिना जतन मे नाशकरोगा ॥ जसं सूर्य उदय इए अंधकार नष्ट होताहे ॥ तेसं तेरे संशयका नाश होवेगा ॥ हे रामजी ! जव महाभरूय होताहे ॥ त 

८ 

८ 


ब संपृणं दुश्यका अराव होजाताहे ॥ पा जो शेष रताहं सो शरन्य नहि ॥ अरु दश्याभास उसविषे सदा रहताहे ॥ अरु वस्तुत क्छ आ नहि ॥ जसे यंभविषे शिल्पी प्तखियकिं 


कर्पते ॥ जो ती पुतखिया इस यंजसो निकसेगी ॥ सोऽस विषे शिल्पी कल्पताहे ॥ उदां तो थंभादिषहे ॥ जो थंभा न होवे तो शिल्पी.यतक्ियां किसविषे कन्य ॥ तेते आत्म 
` ६ रूप यस्तप मनरून्पि. पर्प नगत रूपी युतर्छि्यं ऋसर्पताडे.।॥ उनो तात्मा न होवे ॥ लब. युतरङ्छियां क्िसविवे चऋक्ये 2 जसे यअ किषणे.यल द्य अंभः 
"न" गोकान्न्यिनहिी शशिन्यै २ | 
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४ छ नदि ॥ अरु सद्भाव इस कारणते होताहे जो. जहिविषे तरंग होतेह ॥ सद्‌ असद्भाब इसी कारणते जरविषं होताहे ॥ तेस जगतका सद्भाव असद्भाव आलाविषं होतादे ॥ शरस्यविषे 










नहि होता ॥ जेस सोमजरुमे कहने मात्र तरंग हे नहि ॥ जरु हि हे तेसं जगत कहने मात्र हे अरु इआ कछ नहि ॥ एक सत्ताहि हं॥ अर शून्यहष अरु अशून्यक्नौ नहि ॥ काहेतं जो 
शून्य अरु अशून्य इह जो दोनों शब्दं हे सो उसविषे कल्पित हे ॥ काहेते जो शून्य उसकों कहते हे जो अभावरूप होवे॥ सद्वावतें रहित॥ अशून्य उसको कहते हं॥ जो विद्यमानं पावे 
सो सत्ता इन दोनोतिं रहित हे॥ अरु अथून्यभी शरून्यका धतियोगी होताहे॥ जो शरन्य नहि ॥ तो अशून्य काति होवे ॥ इह दोनों अभ्नाव माज हे॥ ह रामजी! इह जो सूरज तारा दीपक 
आदिक भौतिक भकाशहे ॥ सोभरी उहां नहि ॥ काहेते जो इह धकाश अंधकारका विरोधी हें जो इह भकाश होता तो अथकार सिद्ध न होता सो तो अंधकारी सिद्ध हाताहे ॥ इ 

ती भकारते कहताहे ॥ जो भ्रकाशशी उहां नहि॥ अरु जो किये तमहि रहता होवेगा ॥ तो तमश्नी नहि ॥ काहेते जो सुर्यं आदिक जिसकरि भकाशते हे॥ सो तम केस होवे! आल || 
परकाशबिना सृर्यादिकशी तमद्पहे ॥ ताते न शून्य हे न अशून्य हे ॥ न भकाश हे न तम हे॥ केवर आलतत मार हे॥ जेस थंभमे पूतलियां कडु इड्‌ नदिं ॥ तेसं आलामं क़ जगत 
इ नहि ॥ जेस विखी अरु बिलीकी मन्नाविषे कटु भेद नहि ॥ तेस आत्मा अरु जगतमे भेद कट नदि॥ जेस जरु अर तग भेद क़ नहिं जेस खत्तिका अरु घटमे कडु भेद्‌ नहि॥ 
से ब्रह्म अरु जगतमें कट भेद नहि ॥ नाम माज भेद हे ॥ वास्तवे भेद क्ठ़ नहि॥ हे रामजी ! जरु अरु त्तिकाका दृ्ांत जो दीयाहे सो आलाविषे एसेजीनहिं ॥ जेषे जलम ता 
होता हे ॥ क्तिकामे घट होता हे ॥ सोभरी परिणामरूप होता हे ॥अरु आत्मामं जगत भान नहि हे अरु जो मानसिकं तो आकाश पहं ॥ ताते जगत भिन्न कछ नदि॥ प अवलो | 
कन मनसा कार्यता कट शासता ह ॥ सो सव आकाश हे ॥ आलमसत्ताहि चित्तके फुरणेकरि जगतद्प होय भासती हे ॥ जगत कट दूसरी वस्तु नहिं ॥ जपे सयकिः किरणांविषे ||| 
जराभास होता हे ॥ तेसं आत्माविषे जगत शासता हं ॥ हे रामजी ! थंभे विषे जो पतकियां कस्पताे सोभरी न होति हं ॥ अरु इहां कस्पनेव्रालाभी विचको पतरौ हे ॥ उह होवेविं || || 
| ना शासति हे ॥ हे रामजी ! जिसबिषे इह जगत भासता हे ॥ तिसकों शून्य केसे किये ॥ अरु जो कटय वैतन्य हं तो नहि ॥ काहे जो चैतन्‌ जाननाी तब ५ जव || 
| चितकला फुरतिहे ॥ जहां फुरनां न होवें ॥ तहां चैतनता केतं रहे ! जसे मिरचकों सखाताहे॥ तव तिसकि तीखाई भासतीहे ॥ खाएविना नहि भासत्‌ + | काल || 
| बिषे होताहे ॥ आत्माविषे जाननाशी नहि ॥ बेतृनताते रहित चिन्माब्रहे अक्षय सषुप्निपहे ॥ तिसकों तुरीय कहताहे ॥ सो ज्ञेय ज्ञानवानकरि गम्यं ॥ हे रागजी। ० पुरुष तितत ||| 1 
स्थित एह ॥ तिनको संसारषूपी स्थं डस नदिः सकता ॥ उह अचैत्य चिन्मा् होाहे ॥ जिसको आतमाविषे स्थिति नहि तिसुको दश्यढपी सप डसतादे ॥ आससृत्ताविभे त। क) ४ ( ( 
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~= -----= षन नकी खतः जो =, पदे जव अभ्यास कसे यँ ११ तिसक व वाद्रटोयै हि रामजौ 
| इ आनहि ॥ आलसत्ता आकाशते भी खच्छ हे ॥ द्रष्टा दर्शन दृश्य इनकी खतः जो अनु्वसत्ता हे ॥ सो आलाकरा रपह्‌ जव अभ्यास कृचय तव कों भाप्रहोवं १ ६ 
| सवप दैत कटपना कलु नहि ॥ अद्वैत माहे ॥ न दष्टा ॥ न जीव दे ॥ न कोड विकार हे॥ अ न स्यू हे ॥ न यम हे ॥ एक. अैतकमदे ॥ अपने आपदि त 
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हि ॥ शब्दमात्र हे ॥ उपजा कलु नहि ॥ जगत स्पष्ट भासताहं ॥ सां बध्याकं पुत्र कंसं हावे १ ॥ वसिषटोवाच ॥ ` चध्याकां पुत्र अरं आकाराः 
वन उपजा नहि तेसं इह जगती उपजा नहि ॥ जसे संकल्प पुर होताहे ॥ जेसं खुपन .नगर -भत्यक्ष भासताहे ॥ अरु आकाशरूपहे ॥ कोड पदार्थं सत्‌ नहिं ॥ तेसं इह जगत आकरा | 
| शरूपहे ॥ कद्ध उपजा नहि ॥ जेस जरु अरु तरंगमे भेद कलु नहि ॥ जसं काजर अरः स्यामतामे भद्‌ नहि ॥ जेस अग्नि अरु. उण्णतामें भेद नहि ॥ जसं चंद्रमा -अर सीतरुताविषं & 
|| नेद नहि तेसं ब्रहम अरु जगतविपे भेद नहि सदा अपने खभावविषे स्थितहे ॥ जेस वायु अर स्पदविषे भेद नहि ॥ जेस आकाश अरु शून्यताविषे भद्‌ नहि ॥ जसं चंद्रमा अर शीत | 
|| तामे पेद नाड ॥ तेसं बरह्म अरु जगतमें भेद नहि ॥ हे रामजी ! जगत क़ वन्या नहिं ॥ आलसत्ताहिं अपने आपविषे स्थितहे ॥ तिसविषं अज्ञान करिके जगत कासताहे ॥ जसं आ 
काशविके दूसरा चंद्रमा ासताहे ॥ जेते मरुथरूबिषे जर भ्रासताह ॥ जेस आकाशविषे तरबरे भासतेहे तेसं आत्माविषे अज्ञानकरि जगत भासताहे ॥ . ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! || 
टृश्यके अत्यंत अभ्नावविनां बोधकी भ्ाप्ि नहि होती ॥ अरु जगत स्पटरूप शासता हे ॥ ट्टा अर दृश्य जो मनकरि उदयं इएहे॥ सो भम करकं इहे ॥ जो एकभी हे। | तो दोनां वष इ || 
एहे ॥ जव दोनोविषे एकका अभाव होवे ॥ तव दोनों मुक्त होवे ॥ काहेतं जो जहां द्रष्टा हे ॥ तहां दश्यशीं हे ॥ अर जहां दश्यहे ॥ तहां दृष्टा्ी हे ॥ जसं शुद्ध आदे प्रतिविवं | विं 
ना नहि होता ॥ तेसं दृटा दश्यविनां नहि रहता॥ अर दृश्य दष्टा विना नहि॥ हे मुनीश्वर ! दोनोविषे एक नष्ट होवे॥ तव दोनों निबौण होवे। ।ताते सोड्‌ जुक्ति कहो जिसकरि ट्स्यका अ || 
त्त अभावहोवे ॥ अरु आत्मबोध भाप्न होवे ॥ एक एसे भी कहतेहे ॥ जो दृश्य आगे था अव नारशाद्वआहे ॥ तव उसकोशी संसार्‌ भाव देखावेगा अरु जिसके विद्यमान नदि नासता # 
अर अंतर उसका सदश्नावहे ॥ तो फेरी संसार देखेगा जेस सेम वीजविषे टछका सदश्नाव होताहे तेस स्ति बहरी संसारकों देखावेगी ॥ अरु तुम कडतेहे जो जगतका अस्यत अकरा ||| ` 
ब होताहे ॥ अरु जगतका कारन कोड नांहि , आश्रास मा हे, ॥ उपज्या कदु नही ॥ दे मुनीश्वर ! जिसका अच्यत अगं व होताहे भ वास्तव नहि होताईे ॥ न नहिं तो व| ॥ व. 
धन्नी किसीकों इ ॥ सब मुक्त खरप हवे ॥ अरु जगत भव्यक्ष जासताहे ॥ तातं सोई जुक्तिकहौ ॥ जिसकरि जगतका अव्यत अत्रावहावे ॥ ॥ वसिष्ठोवाच म हे रामजी ! ट्य || ४; 
केअरत्यत अन्नाव निमित्त एक कथा श्रवण कराताहं॥ जिसके अर्थं निच्चयकर समङेत टृश्य.शांत हो जावेगा ॥ व्री संसार कदाचित न उपजेगा ॥ जतं सुमुद्विषे धुड नहि उडति॥ । ~ 
नेसे नरे रिदेविषे संसार न रहेगा ॥ हे रामजी ! इह जगत तुजको श्रासताहें ॥ सो अकारणष्टपहे ॥ इसका कारण कोड नहि ॥ हे रामजी ! जिसका कारण कोउ न होवे अर्‌ भास ४ तिं | 
सको जानिये जो भममाच्रहे॥ उपज्या कचु नहि ॥ जसे सपने विषे ष्टि ासतिहे ॥ सो कोई कारनते उपजी नहि॥ संवितपहे तेसं सग व स तोयो क / 
रमालाका कड नाहि॥ हे रामजी ! जो पदार्थं कारणविना भासे॥ सो जिसविे शासता ॥ वस्तु सोदहे जो अधिष्ठानरप हे॥ जसे तुमको एुपने'वप व ीइ' भ्ासताहे ४ ५ | । । @ 
र दथ जहां कोड नदि॥ आनस हे संमित हञान चैना करक नगरप होड भालताह॥ तं दिव अकारण आशास आलस होय नासता ॥ ज जवि नहि |॥|| ` 

विषे स्पदे ॥ जेस जर विथेरसहे जेते तेजविषे काशे ॥ तेसं आतमाबिपेचिंत्त संवेदने जव चित्त संवेदन स्प॑दरूप होताहे ॥ तव जगतहप होक भासतादं ॥ र = जगत कोड 1 
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॥ हे रामजी !जेतं ओर तत्वोके अणुहे॥ सो अरं ठीरभी पाडइतिहे ॥ अरु आकोशका अणु ओर टौर नहि पाइताहे काटितं जो आकाश न्य हे ॥ तेस आल्मातते इतर इस जगतका (ॐ। उ 
व कड्ं नहि पाडता॥ काहेत जो आभासंङप हे ॥ क्रिसी कारणत उपजा नहि॥ जो लं कदे जो थ्वी आदिक तनं ते जगत उपजहे ॥ तोएसं कहना असं्नव हे॥ जस छायतं घुष न \ ४ 
हि उश्रजता॥ ते लवौ ते जगतं नहिं उपन्नता ॥ काहे तें जो आदि आपहि नाह उपजे तो कारण किसका होवे ९।।त'ते सर्वदा जल्मसन्ता अपने अआपिये स्थिते ¶े रामजी !अआससन्ता ॥ १ 
जगतका कारण नहि ॥ क [हेते जो उह अश्रूतं छूपहे ॥अरु अजडलूप हे सो शरूतका अरु जडका कारण केसे होवे? जेसे धूप पछावेका कारण नदि ॥ तेस आत्मसन्ता जगतका कारण न ।४। 
|| हि ॥ ताते जगत कड आ नहि ॥ तोहे क्या! उदि सत्ता जगतङूष होडकरि भासतिहे॥ जेसे स्वरन भूषनरूप होताहे॥ तौ भूषन कलु उपजन हि तेसे ब्रह्ञ सन्ता जगतरूप होकर भसति एजे । | क 
| सें अनुभव संवित पन नगरप होड्‌ भासताहे॥ तेसं इह रुष्ट किचनरूप हे दूसरी वस्तु कलु नहि सद्वा ्ह्मसत्ता अपने आपविषे स्थिते \ जेता कच्छ जगत स्थावर जंगमरूप जासति सो आगाः 
/ (9.५ हे॥ _ ॥ इतिश्री योगवािष्ठ उत्यत्ति भकरणे प्रमाथदष वर्ननं नाम दशमः सर्गः॥ १०॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! आत्मसत्ता नित्य शुद्धे ॥ अजर अमरहे सद्‌ अपने 
| || अपरि स्थितहे॥ तिसविषे जित भकार रष्टि उदय भङहे॥ सो श्रवण करु ॥ तिसके जानेते जगत कल्पना मिटि जविगी ॥ हे रामजी ! भाव अनाव यहण त्याग स्थ सुषम जनम मरन 
पदाथ करी जीव पञ्ा छेदाताहे ॥ सो तिसते तु मुक्त होवेगा ॥ जेस चूहे सुमेर पर्वतकों चूरन नहि करि सकते ॥ तेते तुजकों संसारके भाव अभाव पदार्थं चूरन न करी सके ॥ इं 
८ रामजी ! आदि शद्ध देव अचेत चिन्मात्रहे ॥ तिसविषे चैत्यभाव सदा रहताहे ॥ काहेतं जो चैतन्यषटपहे॥ जसे वायुविषे स्पंदशक्ति -सदा रहतिदे ॥ तेस चिन्मा्विषे चैैत्यका फरण 
|| रहताहे ॥ अहं असि इस भावकं भाप्र इहं ॥ इस कारणते तिसका नाम चैतन्यहे ॥ हे रामजी ! चैतन्य संवित अपने खरूपकी'टोर नहि आता ॥ तवरुग इसका नाम जाये ॥ 
संकस्पका नाम्‌ बौजचित्त संवित हे ॥ तिसते सर्व भूत जात उलन इहे ॥ ताते सवका जीव चित्त संवितहे ॥ जोव संवित जव चैत्यक चेतता ज्या ॥ तव भयम शून्य इवा ॥ ति 
विषे शब्द्‌ गुण इआ ॥ तिस आदि शब्द तन्माच्रातें पदवाक्यभमाण सहित वेदं उस्न श्ये ॥ जेता कलु जगतविषे शब्द हे तिसका बीज तन्माजाहे ॥ जिसतें सर्ववायु अरस्परस हो ४ 
ताह ॥ बहरी रूप तन्माचा इ ॥ तिसतें सूर्य अग्मि आदिक भकाश इवाहे ॥ बद्री रस तन्मात्र इइ ॥ जिसतें सव जरू होताहे ॥ सव जलका बीज उहिहे ॥ बह्करी गंध तन्माचा ङ 


द ॥ जिसते पूणं पृथ्वी रोती सव पृथ्वीका बीज उहह ॥ हे रामजी ! इसी भकार षां्चों भूत एड ॥ पृथ्वी आपं तेज वायुः आकाशते बद्र जगत आहे ॥ सोः श्रुत प॑केरुती, ( 
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चद्‌ 
६ | दे ४ उम्र = पच्चीकू तशी दे इद्‌ शत शुद्धं चिदाकाश रूप नदि ॥काहेते जो संकल्प भर युक्त भये ॥ तेसं इस अकार विद्अणाविवेः र्ट्ियः भासि यहे -जेले कयकीजरत कटका निसन्र 2 
त १न< न -।नर्त-सन ' चदान छ तर्न व लनावभनधधस्् ज लना वर्त्त लण च्छत्र खव ॥ ज।- सवर ल्म आनन्‌ ॐ ८१२ ॥ ००२ ||| 
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3 0" द = = = । + रूप नह ॥काहेतं ज) संकल्प मेर युक्त जयेद ॥ तेसं इस भकार चिद्जणाविषे खटटियः भासियहे-जेर्तो क्यकीजगेतः कटका जिस ` 
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गल तट -तकट्विकाः {९ {:॥ ¬ "ह ताह जत सकर ज काराह्वर ~ ° ट ^ द | ई“ 4 ¢: 
|| विषे एकप होताहे ॥ जेस संकत्प नगर अरु सुषनपुर होताहे ॥ तेसं इह जगत हे ॥ हे रामजो ! इस जगतका मूख पंचभूत हे ॥ ओर ति प्रका बीज संवित ह ॥ तिसका खहूप चि 
वाकाश हे ॥ ताते सव जगत चिदाकाश हे ॥ दवेत ओर कषु नहि ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्टे उत्पन्न पकरणे जगत उसि वर्ननं नाम एकादशः सर्गः॥ ` ॥.११॥ ॥ 

॥ वसिष्ठोवाच.॥ हे रामजी ! परब्रह्न समहे ॥ शां तहे ॥ ख च्छहे ॥ अनेतदे ॥ चिन्माचहे ॥ सर्वदा कार .अपने आप विषे स्थितेह ॥ तिसविषे सम असमरूप जगत उखन्न इभे ॥ 
समर्प कहियें संजातीयदप असम किये भेदरूप सो केसे इए सो सुण ॥ भ्रथमतो तिसविषे चैत्यका फुरणा - इ आहे तिसका नाम जीव इआ॥ तिसनें दृश्यको चेत्याह ॥ तिस करि 
तन्मात्रा शब्द स्पशष्ेप रस गंध उपज हें ॥ तिङ्कोते पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पांचोश्ूत रूपी उछ आहे ॥ तिस ट साथ बरहांडद्धपी फर ऊागाहे ताते जगतका कारण पंचतन्मा 
जाहि हे ॥ अरु तन्मात्राका बीज आदि संवित आकाशे ॥ ताते सर्वं जगत ब्रह्मरूप इहे ॥ ह रामजी ! जेसा वीज होताह ॥ तसाहि फर होताहे ॥ जो इसका बौज परन्रह्महे तो इहं 
शीं परब्रह्म इआ आदि जो अचेत चिन्मात्र खशूपहे सो परमाकाशहे ॥ अरु जिस चैतन्य संवितविषे जगत भास्याहे ॥ सो जीवाकाशहे ॥ सो इह भी शुद्ध निर्मरुहे ॥ काहेतं जो पृथ्व || #|| 
आदिक भूतोति रहितहे॥ हे रामजी ! इह जगत जो तुजकों भासताहे ॥ सो सव चिदाकाशरूपहे ॥ ओर दैत वास्तवते कलर नहि वन्या इह मे तुजकों ब्रह्माकाश अरु जी वाकाश कहे 
अब जिसकरि इसको शरीर परहण द्आहे ॥ सो श्रवण कर ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मा्रमे जो चैत्योग्मुखत्व इ आहे ५ अहं अस्मि तिस अहंशाव करिकं आपको जीव अण जानत न || 
या ॥ अपना जो वास्तव खटूपथा ॥ तिस अन्य भावक नाइ हआ तिस जीव अणुविषे अहं भाव इढ इआ ॥ तिसका नाम अहंकार आ ॥ तिस्र अहंकारकी दृढता करिके निश्च 

यालक बुद्धि इड ॥ तिसते आगे संकल्प विकल्यष्टपी मन आ ॥ जव मन संसरने रागा इसकी उर तब सुननेकी इछा फरि॥ तिसकरि श्रवण इंद्रिय भगट भई ॥ जव प देखनेक || 
# || इदा करि तव चश्ु इद्रिय भरगट भर ॥ जव स्पर्शकी इछा करि तव त्वचा इंद्विय प्रगट भड ॥ जब रस खेनेकी इछा करि तव जिङ्कां द्वय भगट भइ ॥ इसी धकार देह इद्विय चेतता || 
४ || कर भ्नासियां ॥ तिनविषे अहं भरतीत करने छागा ॥ हे रामजी ! जेस दर्पणविे पर्वतका भनिधिव होताहे ॥ सो पर्वत बाद होताहे तेस देह इंद्रियां वाञ्च दृश्ये ॥ अरु अपनेविषे शा || 
सयाहे ॥ तिसकरी तिङ्कोविषे अहं भतीतं होतिहे जेस करूपविषे मनुष आपको देखे॥ तसे देहवि आपको देखताहे जेसे डवेविपे रलहाताहे ॥ तेस देहविषे आपको दखताहे॥ सोइ बिद अथ || 
देह साथ भिकिकरि टृश्यकों रचताहे॥ तिस अहं करि रूपविपे इह क्रिया भासनेरागी॥ जेसे दुपने विषे दोडता जावे॥ जेस स्थित विषे स्पंद होताहे॥ तेसं आलाविषे स्पंद क्रिया दहं ॥ || 
( । सो .चित्तसंवितकर हइहे ॥ तिसका नाम खयं बह्मा इभा जसे संकल्प करि दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ तेस मनोमय जगत श्रासताहे ॥ जसं शशेके शग हातेहे ` तसा इह स कदु 
| उपजा नहि॥ चित्तके स्पंद्‌ विषे जगत .फरताहे ॥ जेस जंसे चित्त यां हे ॥ तेसे रेस देश कार द्रब्य स्थावर जंगम जगतकी मर्यादा नहे ॥ ताते सब जगत सेकल्पह्पहं ॥ संकस्ः 
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||| इतर जगतका आकार कू नहिं ॥ जब संकल्प फुरताहे ॥ तवः आगे जगत इश्य श्नासता हे ॥ जब संकस्य निस्पेद होताहे ॥ तव दश्यका अक्नाव होताहे ॥ ह रामजी इस भकार रयः ध ( 
। ४ | 3 | { 0-0. ॥101॥4 8118\/81 \/2/2126) ००।९८०) 00102०0 0\/ 6681001 | व ५ । ५ ४ | | ¢ ५ 
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इह न्मा निर्वाण द्आहे ॥ बद्री ओर उपजेहे ॥ ताते सब संकल्पमात्रह ॥ जेसं नटवा नाना धकारके पट के स्वांग करके बाहिर निकस आतादे ॥ तेस देख जो सब मायामाच हे ॥ 
हे रामजी ! जब चित्तकी ओर संसरताहे तब दश्यका अंत नहि आवता ॥ अरु जब अंतमुंरव होताहे ॥ तव सव जगत आलमङूप होतांहे ॥ चित्तके स्यद्‌ होनेकरि एकश्चणःविषे निरन्त 
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` यो.उ.घ; 
होताहे ॥ र्यो जो संकल्प षडहे ॥ ताते जो कट जगत जासताहे सो आकाशरूप हे ॥ उपजा क़ नहि ॥ आतसत्ता ज्यौकी त्यो अपने आपविषे स्थिते \ जेस खपने विषे पर्यतः 


४ 
|| नदी यां भम करी देते हं ॥ तेतं खमक रिकं इह जगत भासताहे ॥जेसं छपने विषे आपको मूआा देरता हे॥ सो ममा हे तेसं इह जगत अममा हे ॥ डे रामजी ! स्थावर जंगम 


॥9२॥ 
क भासताहे ॥ सो सब चिदाकाशहे ॥ हमकां तो सदा चिदाकाशदहि भासताहे ॥ आदि विराटरूप बरह्मागी वास्तवतें कक उपजो नहि ! तो जगत कसं उपजा होवे १ जेस सपने विये 


गरः 
॥ नानाभकारके देश कार व्यवहार दष्ट आतेहे ॥ सो अकारणद्पहे ॥ उपजे क़ नहि आज्नासमाचहे ॥ तेस इह जगत आ्नास माजहे ॥ कार्यं कारण ासते दे तो शी अकारणे ॥ ल 
‰/ रामजी! हमर्को तो जगत एसा भासताहे ॥ जेस खुपनेते जागे मनुषकों भासताहे॥ जो वस्तु अकारण भासीहे॥ सो भांतिमाचे॥ जो जगत किसी कारणद्वारा उपज्या नहि॥ तो सुपनवत्‌ 
जेते संकत्परपुर भांसताहे जसे गंधवं नगर भासताः हे तेसं इह जगती जान॥ -आदिविराट आसमाहे॥ सो अंतवाहकरूप हे॥ पृथ्वी! त्वेति रदिते आकाशरूपरे ॥ तो इदह.जगत 
॥ इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति भकरणे सखयंफ उत्पत्ति वर्जनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ ॥ १२ ~ ना ॥. 


| 2 ||. = 
|| हे॥ 
अधिश्रूत करके कसं होवे॥ सब आकाशरूपहे ॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इह दरश्य मिथ्या असत रूपहे ॥ जो हे सो निरामय ब्रह्म हे ॥ सो ब्रह्म आकाश जीवकी नांइ इआदहे ॥ जेते समद्र द्रवता करके तर॑गदूप हाताहे ॥ | 
सं 
ति 


ब्रह्म जीवरूपं होताहे ॥ आदि जो संवित स्पंदरूप द्भआहे ॥ सो ब्रह्मा आहे ॥ तिस ब्रह्मते आगे जीव रहे ॥ जेस एक दीपके बहत दीपक होतेह ॥ जेसं एक संकट्पके वदत 
कल्प होतेहे ॥ तेसं एक आदि जीवते बहत जीव इए ॥ जेस थंभेविषे शिल्पी पुतछियां कत्पता हे ॥ जो एति पतिया इस थ॑भेविषे हे ॥ सो पूतरखीयां शि स्पीके मनविषे हो 
याहे ॥ थभा ज्यौकात्यौ हि स्थितहे ॥ तेस सव पदार्थं आल्माविषे मन करूपेहे ॥ वास्तवते ज्यो काल्यं आत्मा ब्रह्हे ॥ तिनों पतीयों विये बडी पतली ्रह्माहे ॥ ओ जीव छोटी ष्‌ 
तरीयां हे ॥ जसं वास्तवते थंभाहे ॥ पूछ कोड नहि उपजी ॥ तेस वास्तव आतसत्ताहे ॥ जगत क़ उपजा नहि संकल्प करिके जगत शासता ॥ संकल्पके . भिटेनँ जगत कल्प £| 
॥\ रंमोवाच ॥ हे भगवन्‌! एक जीवते जो बद्खत जीव इहे ॥ सो पर्वतविषे पाषाणकी नङ उपजतेहे ॥ जो पर्वतविषेः अनंतः पिंड आक्र होतेह ॥ कोल जीक/2॥ _ 
वी नादं उयते ङ? (/ अरः ग ज्जः. ५८ ्‌ ण न्न ‹ र 91 1 । ठ 
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| ९ ना {मिरटि जाते ॥ 
१ \ चम राणः दे \\ जेः दस्‌ धक्छपएर एते जीव ॐस्पन्न दो अण्तेदे ॥ अथवा मेचविषे बवोकीं 
५ ए ध न्क का ९ 
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हे तिसतें ओर जगत उपज्या सो तुजकां क्या कहो १ जगत विराटहटपहे ॥ भरु विराट जोव षहे॥ अशू जीव अ।काशकूपहे ॥ बहरी ओर जगत क्या रहा १ अर जोव क्या इओा ! सव चि ||| ` 


दाकाशरूपहे॥ इह जेते जीव श्नासतेहे सो सब ब्रह्मस्वरूप्रहे॥ ओर दैत कटर नहि ॥ न इन विषे कल गेद हे ॥ `॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर! तुम कहते हो आदि जब कोऊ नहि ॥ 
तो इन जीवकं षाखने हारा कोनहे? जिस्षकी आज्ञाविषे इह पडे विचरमेहे सो नियामक कोनहे १ जो कोऊ इआा नहि तो इह सर्वम्य अरु अस्मग्य क्यों करे होत हे ॥ एकविषे इह |!| 
केपेहे !॥ ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! जि्तको तुं आदि जीव कहताहे ॥ सो ब्रह्मरूपहे ॥ नितहे ॥ शुद्ध हे ॥ अनंत शक्तिहे अप्रने आप्रविप्र स्थितहे ॥ तिसविषे जगत क्रस्परत्ा कोड || 
&|| नहि ॥ हे रामजी! जो शुद्ध चिदाकाश अमत शक्ति हे ॥ तिसविषे जो आदिचित्त {किचन आहे ॥ सो शद्ध चिदाकाश ब्रहमपत्ताहि जीवकी नांइ भासने खागी ह॥ स्यददव"रा एकी नां || ध 
इं भासतीहे ॥ खंहपते इतर कड आ नहि॥ चैतन संबित आदि स्पंद करकं विराट आतमा ब्रह्मा प होड करि स्थित भ्रया हे॥ तसतं आगे संकरस्य करिके जगत रच्याहे ॥ तिसतिमर शन्न ||१| 
अश्म कमं रबेहै ॥ तिन करि नीति रचिहे ॥ जो इह शुभ हे इह अशुभ हे जेप आदि निति रचि तसह महाभय पर्यैत ज्धुकी त्यौ चि जातहे ॥ हे रामजी! उह जो देहे ॥ अनत ||| 
श क्त हे वरि्विषे जसे आदि फरण द्भ हे ॥ तेने हि स्थित हे ॥ जो आदि सर्वं शक्ति फरीहे स) तेसेंड हे ॥ जो अस्परज्ञ फुरियाहे सो अत्पज्ञ हे॥ हे रामजी! इह संसारके जो पदाथ । | 
हे ॥ तिन विषे नीषि शक्ति भधानहे ॥ तिसंके रंघणेकों कोउ समर्थं नहि जसे. रचि हे तेसं महाभ्रख्य पर्यत रहतिहे ॥-हे रामजी! आदि नित्य जु विराट पुरुष हे सो अतवाहकरूपहे ॥ ||. 
पृथ्वी आदिक तत्वोते रहितहे ॥ अरु इह जगती अंतवाहकद्पहे ॥ पृ्वःआदिक.तत्वौते नहि उपज्या ॥ सव सेकत्परूपहे ॥ जेस मनोराजकां नगर शत्य होते ॥ तेसं इह जगत |!| ` 
न्यहे ॥ हे रामजी ! इस सर्गका निमित्त कारण-कोड नहि ॥ अरु -संवाय कारणशी कोड नहि ॥ जो पदार्थ निमित्त-कारण ओर संवाय कारण बिना द्रट आवे सो अममा जानिये उ ||| 
परजा कट नहि ॥ जो पदार्थं उपजताहे ॥ स दोनो कारण .करि उपजताहे ॥ सो जगंतकाः कारण कोउ नहि ॥ बरहमसत्ता नित शद्धअद्ेत सत्ताहे ` तिसविषे कार न क्रारणकी कल्यना ||| 
केस होवे ॥ हे रामजी! इह जगत अकारण हे ॥ धांतकरिके भासताहे ॥ जव तजकों ज्ञालसविचार उपजेगा ॥ तव दृश्य भम भिटि जावेगा ॥ जसं दरीपक्र हाश्र केकरि अंधकारको देखी |||  : 
य ॥ तो दृष्टि नहि आता ॥ तेस विचारकरिदेखेगा ॥ तो जगत भ्म मिटि जातेगा ॥ जगत भम मनके फुरणे करि उदे आहे ॥ तारत संकत्पमात्र हे इसक्रा अधिष्ठानं अहाहे॥ सब तामह || || 
प ब्रल्सन्ताविषे कल्पितः हे षट विकारगि ब्रत सन्तानिषे फरे हे ओर सवते रहितशनी हे ॥ शुद्ध चिदा काशपहे ॥ ओर जगती उदि रपे जसं समदरविप द्रवता करके तरंग चुदबुद फ || 


 भ्रासताहे ॥ तेत आतमसत्ताविषे चित्तके फुरणे कर जगत भासताहे ॥ जेस आदि चित्तिप्रे पार्थस्त टृढ इड र हि स्थिनहे ॥ अरु आला साथ अभेदहे ॥ इतर कछ नहि स क 
|| दाकाशे ॥ इछाभी आकाशरूपहे ॥ देवताबी आकाश्पहे ॥ समुद्र पर्वतभी आकाशङूपहे ॥ हे रामजी ! हमको सदा चिदाकाशष्टपहि भासताह ॥ 


--~ ~ यवत 8 









हे ॥ ओर बुद्धहप हो भासत हे ॥ परव कंदरा सन जगत होकरि भासताहे सत्र चैतयोनमुखल होनादे, त्र जगत भासतादे ॥ जेस वायु सपद होत्तादे' तब भासते ॥अर नूह || 
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यो.उ. & || होतहे तव नहि भासता ॥ तेत जब चि्तसंबेदन स्यंदपंहोतोहे ॥ तव जगत क्णसताहे॥ जव विंत्तसंवेदन अफुर्णरूप होते ॥ तब जगत कर्पना मिट जाति हे ॥ हे रामो \ त्वस्या ॥ १ | 


भ व्ल ल एस्सस९ व. वड प ऽलः द स्वनः उगत ५ दरू अनर्म स्वन्तं च्डलट व्क धाः नरद 1५ वस्व चलाना ्विन्द ष्यक अ व्यन्यदः वि कि जकिोः सनरमतकरन- 
- ४ ध कन्त उपमः व 7 य न २ २ क पस कः हट र~ क्क कुरर =  मन्कन्न कनकः सुत मन १1 शत > व्क त । च] २ ॥ -# , ° ऋ -. ॐ 


















|| हमको तो सदा एसेहि.भासताहे अज्ञानि वाद्‌ विवाद षडे करते हे ॥ हमको वाद्‌ विवाद्‌ कोड नदि ॥ काहेते जो हमारा सव भम नष्ट हागयाहे ॥ हे रामजी ! इह सब जगत ब्रह्मरूपे ॥ 
| || ओर द्वैत ऋ नहि ॥ जिनको निश्चय भयाहं तिसके अंग अपना खरूपहीहे ॥ तातं निराकार निर्वपु सत्ताके अंग अपना खरूप क्यु न होवे १ ताते जेता कड भपंचहे ॥ सो सब चिदा 
| | काशङपहे ॥ परुतु. अज्ञानिकों भि भिन भासताहे ॥ अरु जन्म मरण आदिविकार क्नासता हे ॥ अरं ज्ञानवानकोः सब आलरूपहि श्नासते हे ॥ पृथ्वी अप तेज वायु आकाश सब 
| आलाके आश्रय कुरते हे ॥ अरु चित्तशक्ति हि एसं होड करि भासते हे ॥ जेस वसंत ऋतु आतिहे ॥ तिसबिषे रसाशक्ति करिकर टख्वेीयां सब भफुष्ठित होडकरि शासतियां ह ॥ तेसे 
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|| विषे जो चैत्यज्ाव आहे इसिका नाम जगत हे॥ जव चैत्यतें रहित आ ॥ तब जगत भिटि जाता ॥ जो जगत दहि न रहा तब भेद कल्पना रही सो शद्‌ कस्पनाः आत्माविभे केसं दोक! द| ` 
ताते न करोड कारज हे न कारण हे ॥ न जगत हे सब भममा्न कस्पना हे शुद्ध चिन्माज् अपने आपविषे स्थिते ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्माज्विषेचित्त {कचन सदा रता हे जस निर ।& 

(५ ( चोके बील्नविषे तीक्ष्णता सदा रहतिहे परंतु जब खाताहे तब तीक्ष्णता जासतीहे ॥ अन्यथा नहि भासति ॥ तेसं जव चित्त संवेदन चैतोन्भुखत्व होतारे ॥ तव. जीव जगत चैतन्य जासताः 
हे ॥ अरू सं्ेदनतें रहित जीव जगत कल्पना नहि भासति ॥ हे रामजी ! जब संवेदन साय परिछिन्न संकस्प भिरुताहे तब जीव होताहे ॥ अरु जब इसत रदित रोते ॥ तब शद्ध त्च 
दात्मा रह्म हयोताहे ॥ जिसः.प्रषकी अशेष विषे कल्पना मिटि गड हं ॥ अरु जिसको शद्ध निविकार जहा सत्ताका साक्षात्कार इहे ॥ सो पुरुष संसार मते मुक्त इआादे ॥ ड रामजी! ५ 
इह सव जगत आत्माका आभासदपहे ॥ सो आत्मा अचेद हे अदान्य हे ॥ अ्छेयहे ॥ नित शद्ध हे ॥ सर्वगत स्थाणुकरी नाई अचरुहे ॥ सो  अर्दरूपदे ॥ सब जगत च्िदाकाशरूपदे \\ | 


[ क क्षि = 


चित्तराक्ति स्पंदता करके जगतषटप होइकरि भ्रासति हे ॥ हे रामजी ! जसं वायु स्पंदता करिके भरासताहे तेसं जगत फुरणे करि भासताहे ॥ तेसे दि चित्त संवित जगतषटप होड करि भास | 


\ || तादे ॥ इस फुरणाते जगत हे अवर्‌ वस्ते जो क़ आ न हि ॥ इसीते जगत ककर नहि ॥ जसे समुद्र तरंगखटप होड भासताहे ॥ तेसं आमा जगतदधप हो भावताहे ॥ इसत जगत श्य 3 


काव करि.भासताहे ॥ अरु संविततें कट इआ नहि ॥ परंतु वायु जडहे ॥ आला चेतन्यहे ॥ अरु जकभी परिणामकरिके तरंगदप होताहे आत्मा अच्ुतहे निराकारहे ॥ हे रामजी! चै /‡ 


क तन्यङूप रलह ॥ जगत तिसका चमत्कारहे ॥ चेतन्यरूपी अश्रि ॥ तिसविषे जगतरूपी उष्णवाहे ॥ हे रामजी ! चैतन्य भकाश इह भौतिक -अकाशदूप होकर भासताहे.॥ सर्वे. जगद्‌ // | 


दे \\ अरू चप्तुते च्छक न दि चैतन्य सन्ता इर्‌ शय आकाशरूप होडः करि नासता ॥ इस श्रावकरि. जगते ॥ वास्तव हा नदि ॥ इसने जयत क्क् नदिः ५ चेतनः सनक श्क्ठिव हरे ॥४0॥/ ` 
८ ब ॥ 1 न त ): ॥ अ क, = 4 ८ व. (भ 
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॥ तिस्षविषे तलः मधुरता हे ॥ आत्माङूपी इध हे ॥ तिस विषे जगतहपी घृत हे॥ आसरूपी मधु हे॥ तिसविषे जगतदूपी मधुरता हे ॥ आलहूपी सूरज हे ॥ तिस वधे जगतक्पी ज 
छाभ्नास हे॥ हेड अरु नाइड ॥ हे रामजी ! इष भकार देख जो सर्व्रहम हे ॥ नित हे शुद्ध हेः ॥ परमानंदस्वटप हे सर्वदा अपने आपविषे स्थितहे ॥ भेद कपना कोड नहि ॥ जसं 
जल्‌ द्रवतां करिके तरगदूप होड भासतेहे॥ तेते ब्रह्न सत्ता जगत्रप होड भासती अरु न को उपजा हे ॥ न को नष्ट होताहे॥ हे रामजी ! आदि जो चित्त शक्ति स्पदष्टप होते ॥*सो 
विराटहप अह्महे ॥ सोरी चिदाकाश हे ॥ आत्सत्ताते इतर भावकं नदिभापर भया ॥ जसे पत्र उपर ीकां होतियांहे ॥ सो पञते भिन्द रोकं कदु नि वस्तु उदिदं पच्रहपहे ॥ 
से बरह्म विषे, जगत हे कचु इतर नहि ॥ अरु पत्र उपर कोकां नी आकारहे ॥ ब्रह्मविषे जगत कडु अकार नहिं सब आकाशङ्प मनविषे पडा फुरताहं ॥ जगत कलु इअ नहि ॥ 
जेत शिराविषे शिर्पी पूतरीयां कल्पताहे ॥ तेस आत्माविषे मनने जगत कपना करिहे . वासवते कडु हआ नदि ॥ शिखाहि वज्की नाड पीनहे ॥ अरु सव जगतकां धारि रही 
हे ॥ आकाशकी नां विस्त्रारूष होकरि अरु शांतरूप हे इआ कटु नहि ॥ जो कट हेसो परम ब्रह्मरूप हे ॥ जो ब्रहि. दे तो कल्पना केसं होवे १॥ ॥ वास्मीकोवाच ॥ इस 
पकार जब मनि शारु वसिष्टजी कहा ॥ तव सायंकारुका समय आ सव सभा परस्पर नमस्कार करिकें आश्रमं गड्‌ ॥ वदरी सयक कररणां साथ अप्रअपने स्थानो -परि 
अनवे ॥ ॥-इनिश्री यागवारसिष्े उसत्ति भकरणे सर्व ब्रह्मभतिपाद्नं नाम चयोद्शः.सर्गः ॥ 4 १३॥ ॥ ॥ :- : ती दु 
॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी ! आसमाविषे कु उपजा नाहि ॥ अम करि पडा प्रासताहे ॥ जेस आकाशविषे भमकरिकं तिरबरेमुक्तमाखपर भासति ॥तेसे अज्ञान क रकं आलाविषे जगत 
 श्रासताहे॥ जेते थमेविषे उकरे बिना पतरीथां शिस्पीके मनविषे भासतीहे ॥ जो एती पुतलीयां थंभविषे हे ॥ सो पू्णियां कोड नहि काडेव जो किसि कारणत नहि उपजी ॥ तेसं चेत | 
| ष्पी .्ंमदिषे मनरूपी शितो च्रिलोकोरूपी पूतङियां कल्पते ॥ परंतु कडु कारण करि उपजी नहि॥ जह्मसत्ता ज्यों की त्यौ स्थित हे॥ ज सोमजलविषे व्रिक्यऊ तरगाका सदव 
होते ५ वास्तवे जगकाः दोणा कदुनदि ॥ वितके फरण करि जगत भाषताहे ॥ जेस सूर्यकी क्रिरणां स्रोखे विषे आति ॥ तिसविषे' सद्म व्रिसरेणां होत ह ॥ . तिस्र चिद्अणु ||| 
सुक्ष्म हे ॥ जसं चिसरेणते घुमेरुपर्वत स्थूरु हे ॥ तेपे चिदअएते निसरेणु स्थूखुहे ॥ एसे सुक्ष्म चिदअणुते इह जगत पडा फुरतादं ॥ सा त्था छूपहे £ आकाशदि कषद ॥ कचु क १ 
। चहि ॥ फुरणे कर जगत भासति ॥ हे रामजौ !आकाशपर्बत समुद्र पृथ्वी आदिक जेता कडु जगत नासता दे ॥ सो उपजा कठ नहं ५ तो ओर पदार्थ उपज कहां हावः ५ | ` 
| काशद्धप हे ॥ वासवते कट उपजा बहि ॥ जो कट अनुभव विषे होता हे ॥ तोक असत हे ॥ जेप छुपन खष्टि अनुव होति ॥ ती उपज कड नाद्‌ ॥ असत्ढष ह । ` || 
जगत असतदपहे ॥ शुद्ध निर्विकार सत्ता अषने आपविषे स्थितहे ॥. तिस सत्ताकों त्याग करि जो अवयव अरु अवयवी ॥ 
| आकाशरूपहे ॥ अर अयिभूतक जगत जो भासताहे ॥ सो गृधर्वनगर सुपन खष्टिवत्े ॥ हे रामजी ! पर्वतो सहित जगत श्रासतादे सो 0 
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पवीके विकल्प उढावते ह ॥ तनका ` धिक्कार ॥ इह सग. जगत || 
रतीमा्रशी नहि ॥ जेते इपनके . पर्वत जा | 
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व श का द ४. 
हाय भासताहे ॥ परंतु जगत इजा कचु नहि ॥ जसं समुद्र अपनी दवता ॥ 
ओर ला जगत कन्म पदार्थं कोड ॥ 


की रती. भारभी नहि होता ॥ काहेतं जो क्क दए नहि ॥ तेते इह जगत आसषूपहे ॥ भातकरिक भासताहे ॥ जेस संकल्पका 
न्रल्सत्ता जगत्य होईकरि फुरतदडे॥ सो 
"काउ नाद्‌ \ आत्मसत्ता. १ 








= 


॥. 
च == 
९ 


सपरत ` 


जते शेके शग असत होते हे ॥ तेसं जगत असतहे ॥ जे खगतृष्णाकी नदी असत होतीहे ॥ तेसं इह जगत असन ॥ असम्यक्‌ 
॥ सो 
॥ जेसी आत्मसन्ाह ॥ तेसंहि जगते ॥ दूसरी वसत्‌ चं 
णका भूषण ॥\ ` लिसके || १ 
इदे ॥ तेसं ॥ | | 


| | 
||| नहि ॥ ह्म सत्ता किं बनद्वारा भसे भासतिहे ॥ जेता बीज होत्ताहे . ॥ तेसाहि अंकुर निसकता हे 
। ¢ हि अपवे आपवेषे स्थितंहे ॥ वचित्तसंवेदनके स्प॑द करिके जगतखूष हो तहे 
||| सभुङ्ते तव संश मिट लावेगा' ॥ अरु विश्नामकु भाप होवेगाः॥ 
2 संसषेपते कहो ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस पृथ्वीम एक राजप पड होतः भुयाहें 
बडी देम करी संपन्न अरु समुद्रवत्‌ मरजादाके भारणेहास अरु दुषटोूपी तमकां नाश कर्ता सूरज ॥ -अरु सतगणोँदपी हसोका `सानसरोवर ॥ अरु दोष्हप्री कौवे्को नाश 
कर्मा पी नाश कर्ता अभर ॥ अरु भरजाके पाठगेको शञ्रके 3) धरा मिचद्धपी चं को च 2 ` ||१ 
कभा ॥ अरु दोषहपी तृणाका नाश कर्ता अभ्र ॥ अरु जाक सलः ८ नास करणकः विष्णजी । । तथा भिच्ररूपी चंद्रमुखी कमलनीकों चंद्रममथा ॥ अरु संपून राजसी सा 9॥ 
॥ वत संदर थी ॥ मानों लक्ष्मीने अवतार लीयाहे ॥ सो राजाक्री भरसन्तताकों देखके आयी सन्न होवे ॥ अरु राजाकों ४ 
धवान देखे तव भयमान होवे ॥ बहत शीता संयुक्त रहे ॥ {तस सला राजा कीडाकरत भया ॥ बाग.जावे तार कदंब ढ १8 
जायकं ऋ डाकरं ॥ वरफको मंदिर बनायके तिसविम्रे रह ॥ अर रलमणिके जे हए स्थानोविषे शजाविदाइके विश्राम कर ॥ ॥१ | 
दूर भी पुन्य स्थान. थ तहां गये इस भकार राजसी अरु सावि स्थानों निषे विचरते भये ॥ आपसमे गृ्यार्थ पावे ॥ एक एक / ॥. 
सिगरी सीखे ॥अकु राजाः क| ` > 
| 66८ 1 
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शांति हो जातीहे शद्ध चेतन्य सत्ताविषे जब .चितसंबेदन होतिहे ॥ तव,उहिः संबेदन जगतरूप 
|| खनात्र करिके तरगखप होड नसह ५ परंतु तरंग कङ्क ओर भाव बत्तु नहि॥ जरूषूपहे ॥ तेस 
दे ॥ तिस उपर हे रामजी! एक आख्यान तुजको कडता हों ॥ सो श्रव 
॥ रामोवाच ॥ ह भगवन्‌ ! मेरे बोधी द्धताकं निमित्त मंडप . आख्यान .जिसपर ` 
॥ सो कैसा था जो कुख्का कमर्‌ प्रफुद्ित या ॥ अरु संतानब्रानथा ॥ अरु ||१ 
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थविषे संस्रुत होवे॥ अरु सेनकी अर सिगा 
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| चिक) गुणो कर संपननथा ॥ एक लील नास तिनकी खीथी 
रुगीर देखकं आपी दिरगीर होवें ॥ अरु राजाकों को 


छां कत्म टछोके नीच जावे ॥ सुंदर संदर स्थानों विरे जा 
इस भकार विचरते भये ॥ बदरी ठाक्ररद्वारे तीथ जो जो 
दवे ॥ अरु श्लोकी एसे पडेजा षठनेमे भाषा जासें॥ अ 
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|| करिके सिद्धता भप्त होती हे ॥ परंतु अमर नहि होता ॥ सव जगत नाशरूप हे ॥ इस शरीर करि किसी स्थिर नही रहता ॥ हं रामजी !. इस भकार ब्राह्मणों सुन करी राणी 

~ [||| भरताके विजोगते री करी विचार करने र्गी ॥ जो भ्रतीरसोमे भथम मरो ॥ तव मेरे वडे भागहे मं घुखवान्‌ होंगी ॥ अरु जो इह भथम खतक होवे ॥ तब . सोइ उपाय करो जिस । 

- करि राजाका जीव भरे अतःपुर विषेही रहे॥ बाह्च न जावे॥ मे दर्शन करति रहो तातं सरखतीकों मे सेवो॥ हे रामजी ! एसे विचार करिके तप रप जो सरस्तीरे ॥ तिका पूजन करती || 
८ 
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ड़ ॥ तव चिरा अरु दिनपर्येत निराहार रहे ॥ चतुथं दनभ पारना करं॥ जिस भकार शाल्र विधि हे तिस भक्तार करे ॥ देवता ब्राह्मण पंडित गुरु ज्ञानीयोंकी पूजा करे॥ ल्रानं दान तप ||| 
ध्यान नित भतिकरे॥ इह नेम कीया अरु गविषे किरतन जिस भकार आगे करती थी उसी भकार विचरे॥भ्रतकों रुखावे नहि॥ इस भकार नेम संजुक्त देशत रहित तप करति भद ॥ 1 
| जव तीनसो दिन वितीत शनये ॥ तव भ्रीति संयुक्त होइकरि सरखतीकी पूजाक्ररी ॥ तव वागेन्वरी भसन्न होडकरी दर्शन देती भइ अरु कहा हे पुज! तुजने भतीके निमित निरंतर तपर कौ ए | 
| याहे॥ सो मे भसन्न भदहों॥ जो तुजकौ अभीष्ट वरहे सो माग॥ ॥ छोकाउवाच॥ हे देवी! तेरी जय होवे.॥ मे अनाथ तेरी शरन हो ॥ भेरी रक्षा कर ॥ इह जन्म जरा ख्पी जो अ |§| 
|| भिहे ॥ सो वद्ध भकारकरि जलावतहे ॥ तिसके शांतिकरनेक तुम चद्रमाहो ॥ अरु हृदेविषे जो तम हे ॥ तिसके नाशकरनेकों तुम सूरज हो॥ हे माता! मुङ्लकों दो बर देड॥ इक इह व ||| 
| र दे जो जव मेरा भर्ता तकहोबे ॥ तव इसकावपु जो हे पुर्यश्क, सो बाह न जवे अंतःपुरहि विषे रहे ॥ अर दुसरा चर इदे, लव भेरी इडा तुमरे दर्शनकी होवे तब दशन देह ॥ ॥ सर ||| 





(+ 


| ध खतीउवाच॥ रसेहि होवेगा, हे रामजी ! इस भकार वर देक सरख्रती अत्यान भद ॥"जेसेँ समुद्रविषे तरंग उपजके रीन होतेहे॥ तेस देवी अत्यान होगडइ एसे सुनके रीरा बड़ भस | ( || 
न्न शइ ॥ कालद्पी चक्र फिरताहे ॥ जिसको क्षणहपी आरा खगा आ हे ॥ तिसके यसो साठ कोठे हे ॥ वर्ध पर्यत उसी गोर बहूरी आते हे ॥ एसे जो कारु चकहे तिसकरि राजा ||| 
पढम रण भूमिकाते फटके आय घरविषे ५ इञ खतकःभया ॥ तव एसा हो गया ॥ जेस सुका पत्नसों रस निकसि जाताहं तसे पर्यशकके निकसे करि राजाका शरीर कुमखाद ग ||| 
यो तव राणी उसके मरण करि वद्गत शोकव्रान भङ ॥ मुखकी कंपि दूर द्ये गइ ॥ जसे कमनी जरूविनृ कुमलाई्‌ जाते ॥ तेसं विङाप करनं रागी ॥ कबहू उचे सरकरी रुदन कं ॥ 
रे॥ कबहू चुप करि जावे ॥ राजाके विजोग करि बड शोकनान ड ॥ जेस चकवेके विन्नोगकरि चक्रवी शोकवान हतिहे ज त्कार रुगे कोः 
शोकके खासोकर ङीला मूत होगड अर च्याकुर होके भाण त्यागने रुगी ॥ तव सरखतिजीने दया करके आकाशवाणी करी ॥ हे दरी ! इहं जो तेरा 


४: 
तेषं व्क, 


ज्ञं सर्पके - चकार १ लमत को रि मितं | होत 4। = | |: 
तँ सर्के फुत्कार रुगते कोउ श होताहं ॥ तस ||| 
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 ॥ 
हे ॥ अरु तेरेहि मेदिरविषे हे ॥ कड गया नहि ॥ हे रामजी ! इस भकार रुपाकरिकरे जब देवी वचन .कहे ॥ तव ` रीरा कलुक शातिवान भइ ॥ जें जख मछ इचरनोकर वि 
॥| 
छठ 
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तिसकों तू सवं ओरं ूर्लोकरी दष. राख डरी जक भक धामि होवेगी ॥ अ इह फक नाहं कुमरायगं ॥ तेरे शतको एसी अवस्था हे ॥ जेस आकाश! "ड्द |॥| = 


नि = च ॐ च जन्त 9 ० व 1 0 गि ("व (^ + (0 (+ (0 द ( (ह / 4 


न ४ ४ य न्य रए दः सन्य ९९ सकवक उण = न्धि दिग स्नव गर "द्य दद्द 
शिण श न ६4; । र &। 11 2154 २ रिव वव वततः | | । म -अरि करा क्षा इं हे ॥ बहरी उतर (जमा टजद्ग रया ॥ 
तिसनं कष्या हे राजन उतर दिरामें ओर राजाका क्षो आहे ॥ तुमरे जो .मंडेश्वर हे सों युद्ध करते हे ॥ सोड भकार दक्षिण दिशाकी ओरसो आया ॥उसने्ी कहा ओर राजाका 
सो आहे ॥ वद्धरी पश्चिम दिशा सों आया ॥ उसने कद्चा पश्चिम दिशामें क्षो आहे वद्र ओर आया॥ तिसन कल्या सुमेरु पव॑त ज़ देवता सिद्धोके रहनेका स्थान हे॥ तहां क्षोभ 
आहं ॥ बद्री अस्ताचरु पबेतसों आया ॥ तिसने कहा अस्ताचरूमे क्षोभ हूआदहं ॥ तब राजाकी आज्ञाकरि वद्कत सेना विद्यमान स्थित आन इद ॥ जेस बडे मेघ आवे तेस सेना 
आइ ॥ अरु जेते मनी थे ॥ अरु नंद आदिक जो टहटुएथे ॥ ओर ऋषीश्वर मुनीश्वर तहां देखती श्रई ॥ जेते श्रुत्य ये सो सव ददर अरु वषतिं रहित खेत बादरोको नाइ तिसके || 
लेत वल देखति भई .अरु बडे वेद पाठि ब्राह्मण देखती भई ॥ जिनके शब्द्‌ कर नगारेफै शब्दभरी सुक्ष्म भ्रासे॥ हे रामजो ! इत भकार ऋषीश्वर मंच रहदुए वाखुक देखति भड ॥ 
सा अपू्वंदेखती भ्‌ ॥ अरु पूर्वभीदेखती शङ ॥ देखके आश्वर्यवान इइ ॥ चित्तविषे इह शंका उपजी जो मेरा शर्ताहि मू हे के संपूननगरभी तक भ्या ॥ जो परखोकविषे || 
आएहे ॥ तवद्या जो मध्यानका सूर्य शीशपर उदितहे ॥ अरु राजा सुद्र वर्ष षोडशका हे ॥ जरा अवस्था भथमकों त्यागिकरि नौतन शरीरकों धार वेयहे ॥ एसे आश्वथके दखक ( 
राणी वद्धरीअपने गहविषे आवति इ तत्र देखा जो अर्धराहे॥ अपनी सहेरीयांकों सोइयां दइ देखती भई संहे यांकों जगावति शइ अरु कट्या जो †सगासनपर भेरा भरता बेडा | 
था॥ तिस साफ करो ॥ मे तिसके उपर वेठती हौ अर जिसभकार तिसके निकट मधी भूत्य आन वेठतेये॥ तिसी भकार करो ॥ इस भकार चुनकर सहेरीयां बडेभ॑त्रीकों कटा ॥ तिन || 


मंन्रीनं सबका प सिहासन ज्ाडकरीकेःमेघकी नांद जरुकीवषां करि ॥ सिघासन उपर वच विद्ाए ॥ आसपासश्री वच विछाए ॥ मसा जगाइयां वडा भकाश हूज॥ अध 
| कार नष्ट भवा ॥ जेस अगस्तमुनी समुद्रकों पान कीयाथा ॥ तेस अधकारका भकाशने षान करिखीया॥ तव मंी देए पंडित ऋषीश्वर ज्ञानवान सब आए स्थितहूए॥ जेते कलुराजा 
पासथे ॥ सो सब आन स्थितन्नये ॥ सिगासनके निकट बे ओर ॐोकश्ी आय स्थितहूए ॥ भानो भरुयकारूविपे समुद्र क्षोभ इ आदे ॥बहूरी जलम पूरणदएहे भर्य हर रुषि मानी || 
तो अनंत उत्यन भङहे ॥ इस भरकार मंन टेलृए पंडित वारक भर्ता विनां देखके वड आशवर्यको भात भ्रइ ॥ जो एकं आदर्शेको दोनो ओर अतवौहिर दष्ट भासतिरे॥ इस भकार देव ||८ | 
 अवरको वातां उनक। न जतावत भई्‌॥ वहूरी अंतर आइ करि कहत शङ बडा आश्रर्यहे! बडा आश्वर्यं हे ईश्वरकी माया जानीनदी जाती॥ इह क्या ! इस भकार अध्वर्थमान हेद्रक्‌ || 
र सरख्वतीजीकी आराधना कीनी॥ नब सरस्वती कुमारी कन्याकरा ष धारिकरि आन भाप्न भ्रड्‌ तव खीखा कटाहे भगवती ! म वारवार पुती हो॥ तुम उद्धेगवान नहि होवणा॥ बडका |४| ` 
इहं खभावहे ॥ जो शिष्य वारंवार पूचे तोगी खेद्वानं नहि होते॥अव मे पृतीहों जो इह जगत क्याहे १ अरु उह जगत क्याहे ! दोनों विषे रुचिम कोंनहे १ अरः अकुच्निम कोनहे १ || | 
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१ कि 1 यः ३. + ` न [५ रा, कोन 9४7 ^ स 8 कौं >. हो ह~ भ - 1 53 ` ऋ, = = ९ बेह 9 ' ०. मिहं =>, "ना न हजो { । फ ए: । । 
` ॥ दनीउनाच ॥ हे खर! तेन पूरा जो छनिम कोनहे॥ अरु अरुबिम कोन हे॥ पा मे तजर्को कहोगी॥ ` ॥ खीखाउवाच॥ हे देव! जहां तुम्‌ हम बेरं सो अरुमित्रहे ॥ अरु उह ज) | || 

- मर्‌ ~ का स्वर्गे सोद क षे काहेते व. षि 1 [नविषे ९ १ 4 शि दूह : 24 ॥ 1 19 हे ४ षे ष ॥ 3. होत ॥ च ` साहि । (द होताहे -५ ह जों दः". द सतहोताहे न तव = करारजशी त्म ॥ ' .§1} |. 
रे ताक खगहे॥ सोकरुत्निम दे॥ काहेते जो शूल्यस्थानविषेःउह षटि टूहहे॥ ॥देवीउवाच ॥ हे छठे! जेसा कारण होतादे॥ सादि कारज होताहे॥ जो कारण सतहोताहे॥ तव कारजगी ||९|| 
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सत होताहे ॥ अरु सतते असत नहि होता ॥ अरु असतते सते नहि होता॥ कारणते अन्य कारज नहि होता॥ ताते जसं इद जगत हे ॥ तेसा उह जगते ॥ खी खाडवाच ॥ हेदेबी! कारणत अन्य 
्‌ | कारज सत्ताक्षोति हे॥ काहे जो तिका जूक उठावणेकों समर्थ नहि होती ॥ अरु जव खत्तिकाका चट बनताहे ॥तब जरुकों उटावताहे ॥ तो कारणते अन्यभी कारजकी सन्ता इड क्थ ९ 
|/&|| ॥ देबीउवाच ॥ हे खीर! कारणतें अन्य कारजकी सत्ता तव होति-हे ॥ जो सहायकारी भिन्न भिन्न होतेह ॥ जहां सहायक्रारी नही होता तदा कारणते आन्य कारजकी सन्ता नि ५ 
¢| तेरे भर्ताकी खषटि जो भासीहे ॥ सो कारणबिना भासी हे ॥ उसका जीव'जो युर्यष्टकथी ॥ सो आकाशरूपथि ॥ तहां न कोड संवाय कारण या ॥ न निमित्त ऋारण थाः ५ {तसक छ 
|| चिम केसे किये? ॥ जो किसीका कीया होवे ॥ तो कूचि होवे ॥ उह तो आकाशरूप पृथ्वी आविक तव्वौते रहिते ॥ जो सवाय कारण न होवे तो तिसका निभित्त कारण केस | । 
८ & || होवे? ॥ ताते उह जो तेरे भर्तीका सर्गहे सो अकारणहे ॥ ॥ खीरखाउवाच ॥ हे देवी ! उस सर्गकी स्ति जो संस्कारहे सो. कारण क्यौ न होवे १॥ १ देवीडबाच ५ दे रीड! स्न॥4॥ ` 
ति तो कोड बस्नु नहि ॥ र्छति आकाशरूपहं ॥ स्छति नाम संकल्पकाहे ॥ सो संकस्प आकाशद्ूपडहे ॥ ओर. तो वस्तु क़ नहि ॥ मनोराजरूपहे ॥ तातं उसकी ` सत्ता क़ नद्‌ ॐ.॥ ६ | 
भासरूय हे ॥ ॥ खीखोवाच ॥ हे महेश्वरी ! जो उह संकल्पमाच्र आकाशङूप हे तोी आकाशरूपहे ॥ जहां तुम हम बेरे हे ॥ जेस उह तेसं इदे दोनो तुज्यदे ॥ १ देवीडवाच॥ | 
हे खीर! जेसं तुं कहति हे तेम हिहे ॥ अहतवं इदं इह उह संपूनं जगत आकाशरूपहे ॥ खां तिमान्न भासते हे. उपजा कठ नहि ॥ सब आकाशमा्रहे ॥ खरूपतं इनका कच सद्राव न 
हि ॥ जो पदाथ सत्य न होवे तिनकी स्छति केसे सत होवे ॥ ॥ खीराउवाच ॥ हे देवी ! अमूर्निवत्‌ मेरा भर्ता था ॥ सो मूर्िवत्‌ हभ अरु तिसकों जगत शासने र्गा ॥ सो केसे जा 
॥ देन्यवाच ॥ हे रीर! उह सर्गी भमटरूप हे ॥ इहशी भम 





स्या तिंसका सुतिकारण हे !॥ के किसी ओर भकारहे इह मेरे दृश्य थम निटत्तिके निमित्त मञ्ञकों वहरूप कहो ॥ 
रूषहे ॥ जो इह सत होवे तो इसको स्छति सत होवे ॥ इहे जगत असत रूपहे जेस इह भम तुजकों शास्याहे सो सुन ॥ एक महाचिदाकाशहे ॥ तिसका किचन चिदअणु हे ॥ ति 
सके किसी. अंशविषे जगत हे ॥ सो.जगतरूपी ठछहे ॥ सुमेर तिसका थंभहे ॥ सपर रोक तिसके डराहें ॥ आकाश उसकी शिखाहे ॥ अर सप्रसमद्र उसविषे रसहे ॥ तीनो खोक फर 
हे ॥ तिसविषे सिद्ध गंधं देवता मनुष्य देत्यरूपष मदरहे ॥ तारागण तिसके फूर हे॥ तिसि टचछक्रे किंसी.छिद्र विषे एक देश हे ॥ तिसविषे एक पवते ॥ तिसके तरे एक नगर वसताहे॥ त 
हां एक नदीका भवां चरतादे ॥ तहां एक वसिष्ठ नाम ब्राह्मण या ॥ सो बडा घर्माथा ॥ सदा अचिहोज करताथा ॥ घन अरु बरिया करि संपन था ॥ जेसा ऋषौ-वर वति हे ८/8 . 
कू चेत लतग सजो 9 क न „ वण ए (क 
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ष्विच्य उरु कमे गरू थन भाम सव तिस समाएनथा ॥ परंतु ज्ञानचिषे भेद्या ॥ जो खेचर वसिष्ठक्का ज्ञानदे ॥ तेसां श्वर वसिष्ट न य ॥ ति 
[3 ताव न 00 1 3 
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|| पिरे इए मंडङेश्वर सायहें ॥अरू हस्ती छार 

| उसिष्ठ जाह्ञण मनविषे चितवन करत भया ॥ जो राजाकों वडा सुख भाप्न 

|| करत भ्रया ॥ मे कव दिसाकों जीरतोगा १ अद्ध भरे जश साथ दशदिशा पूणं ध =<> ||| 
. धारता भया ॥ अरु ज |[‡ 


|| = = ७ । 
कडु अपने सकरम हे सोी करता रहे ॥ अरु कामना रिदेविषे स्थिर हो रहा ॥ तब ब्राह्मणको जरा अवस्था आनी धाप्न जङ्‌ शरीर जर्जरी भाव इअ ॥ जेसं कमर्‌ उपर्‌ वर्फ प 


जो सातिकी राजसी गुणहे ॥ तिनों करि संपन द्वआ ॥ तिंसकी खरी तिंसकों तक देखकं वद्ध शोकवान भइ ॥ 
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क - द बाजतेहे ६ तिक्षको ५: 

यैदरु चारों पकारकी सेना आगे चति जातीहे तिनकी धूढ बादर होइ करि स्थित भद्‌ ॥ अरु नो बत नगारे बाजतेहे ॥ खक 

होताहे ॥ जो सभ सौभाग करिके राजा संपन होताहे ॥ इस भकार राज मुङ्कोशी भाम होवे ॥ इह बांछा | 
“ = रगे ४ मेरे ०७ । गी 

†{ कव होवेगीयां १ एस छतर मेरे सिरपर १ कब ढरेगे! अरु चारो भकारकी सेना भेर आगे कवः चरूगी १ अर ( 
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सुंदर मंदिरों विषे संदर घ्रीयां साथ मं कव विलास करोंगा १ मंद मंद पवन सीतरू सगंधता साथ कव परस होवेगा १ हं खीरे ! इस भकार ब्रामण स 


देख्के अ $ 
ताहे ॥ अरु कुमराइ जातहे ॥ तेस बराह्मणका शरीर कुमखाइ गया ॥ अरु ल्युका समय निकट आया तव तिसकी खी भर्तारक्रा ५ मृत्यु निकट देखे कष्टवान शड्‌ ॥ तव्‌ उसने भरी ( || 
अरिाधना करी जेस तेने करी तेसे उसनेकरी ॥ भतौकी अजर अमरताकों इभ जानक मुजसों वर मांगत भ्‌ ॥ हे देवी ! मुजको इहं बर इड ॥ जव त भतो 1 हाव तव || 
5 जीव मंदिरविषे रहा ॥ जेसं मदिरिविषं 
आकाशहि रहताहे तेस मंदिरविषे रहे ॥ हे खीरे ! जब आकाशदप्र होगये ॥ अरु जो उसकी पूं्टकविषे राजाका ॥ ज 
सं वीजतें अं 1वताहे ॥ तेसें |) ने | सो वे दे | जो चिखोकीका राजहे ॥ अरु परम सोभाग्य करिकेसं 
सं बीजते अकर निकस आवताहे ॥ तेसं आन फुयां तिसकरी अपने राजकां देखता भ्या ॥ सो केसा राज देखता भया । की क | क रकं र 


पन्हे ॥ दशो दिशा जश करिके पूर्णं होड रदिहे ॥ मानों यशदपी च॑द्रमाकी इह पर्णमासीहे ॥ अर जेसं भकाश अधकारक। नाश करताहे ॥ तेसं शचुरूषी अंघकारका नाश कता || 
अधथियोका कल्पश्च इआ अरु स्रीयोकों कामदेव दओ ॥ इत्यादिक || । | 


भकाश हआ ॥ अरु ब्राह्मणोकिं चरनोंका सिगासन इआ ॥ अथं इह जो ब्राह्मणोंकों वदत पूजणे रागा ॥ अरु अ ह 
जेस जेठ आसाढकी मंजरी सक जातीहे ॥ तेसं शोकवान भई ॥ | 
थे ॥ सो धनसंयुक्तं अपने | गृहविषे ||| 


तव इहभी शरीरकं खोढकै अंतवाइक शरीर करिके भतांकोां जाय भाप्त गड ॥ जेस नदी समुद्रकों जाए धाप्त होतिहे ॥ अरु ब्राह्मणक जो पुत्र पर्वत समद पवी चि || 


रहे उस ाक्मणकों तक्र इए अव आदिन 


लोकी हे ॥ सो वसिष्ट जाह्मणके अंतःपुर विषे एक खणे विषे स्थितहे ॥ उहां तुजको आठदिन वितीत ्येहे ॥ खतकभ्ी नहि गया ॥ अर इहं तुम 
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प { १-2-०१ = ४ | न । ॐ । १-2१-04 


इसका जीव वाद्य न जावे ॥ तव मे कहा एसंही होवेगा ॥ हे खीरे ! जब वहत कार्‌ वितित आ ॥ तब ब्राह्मण खतक आ ॥ तव उसका ल ं विषे ||| 
दृढ संकरस्य था ॥ तव॒ उह सकल्प उसको आन फर्या॥ जे || ८ | 


दिनि इहे सो वसिष्ठ बाल्लण तेरा भता पद इअ ॥ अरुथति उसकी खी तृं रीरा ` इदहे ॥ अरु जता कषु आकाश. पत ₹ 4 ध 
-साठसहसर वर्षं राज्य कीयाहे ॥ ना ||| 

ना भकारके द्र भोग भनोगेहे ॥ हे खीरे ! इस भकार तेने जन्म रीयाहे ॥ सो मं सव कहा हे ॥ सो क्याहे ॥ सव भम साब्रहे ॥ जता कद तुजकों पा १ 1 ६ || ` 
माहे ॥ संकल्प करिकें पडा फुरताहे ॥ बसतुगत कल नहि ॥ हे री ! जो इह जगत सत न हमा तो तिसकी स्ति कैं स होद !ठम हम सव उति ब्लग, ` || 
& | - ६ ५ । । # क र अ. -- भ क १ ॐ | | | ष ८ । त | प (स 


ह (नि "५ = 
4 ठ "श कज - ~ ~ {क 
@ 4 & १ कि ५ भ ¬> 9 चः कक # 2 (89. त स्तः ~ 
ज ० न अ 8, क = ^ ऋ 4 क ॥ भ 1 
# 
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|ॐ | -कीराउवाच ॥ ह देवी ! तुमरे. बचन कों मं असत केसे कों ॥ जो तुम कहतेहो उस त्राक्णंका जीव अपने हविषे रहा ॥ तहां हम तुम वेदे ॥ अरु देशदेशगा तर पचत समृद्ध ॥2) । = ३सु१५ 
( | लोक अरू-लोकपारक सब जगत उसीही यहविषे हे ॥ सो समावते केसे हे १ इह वचन तुभरे 'एसंहे ॥ जसं संरसवके दाणे विषे उन्मत्त हाथी बाधे रहे ॥ अरु {सियो साथ मक्र यु ¦ 
(; | ध करताहे अरुकमरूके . डोडे विषे खमेर पर्वत आयाहे॥ तिस कमरूपर भभरा आन बेडा तिसकों पान करि गया ॥ अरु सुषनेविषे मेघ गरजतहे ॥ अरु चिचामणके मोर नाचतेहे एसी वाती कद ' 4 ॥ नः 
| तेहो॥ अरुजामतकी मूर्ति उपरि सरला हओ मोर मेचको गर्जता देरवके त्य करताहे।जसे इहं असंभव वोतदि नेसे तुमारा कणा मञ्चक असंभव कासताहे॥ 1देवीडवावचइ रखे इदमे ॥&॥ ` 
| वजकों जुट नहि कहा हमारा कहणा कदाचित असत नहि॥ काते जो आदिः परमात्माकी नीती हे॥ जो महापुरुष असत नहि कते॥ इसी कारण हम असत नदि कदते॥ हम तो यमके धतिषा ॥२॥ 
|| दन करणे हारेहे॥ जहा भको हानि होतिहे ॥ तह हम भतिपादन नहि करतेहे ॥ जो हम धर्मका भत्िपादन न करे तब धर्मक ओर केसे मान १ हे खीके ! जेसे सोए दएकं सुषनेचिवे तिलो कज ` 0. 
|| स आतीहे तो अतः करण विषेहीः होतीहे ॥ अरु खपनेतं जागत होती हे ॥ तसे मरना भी जान जवे जहां तक होताहे ॥ तहां जीव जो पुर्य्टक हे ॥ सो आकाशरूष होड जाते 1 बह्गरौ बोसनाके ॥| ( ॥ ~ 
अनुसारः तिक जगत शासि आताहे ॥ जेसं पने विषे जगत भास आताहे ॥ सो क्या ूपहे ॥.आकाश रुपहे ॥ तेसे.इसको भी जाण ॥ हे रे !-इह सब जगत तेरे उसि ओतःषर वि $ ४। 
| १ हे ॥ काहे जो जगत चित्ताकाश विषे स्थितहे ॥ जसे आदं विषे भतिविव होताहे ॥ तेसं चित्तेविषे जगत हे ॥ अरु चित्त आकाशरूप हे ॥ जो चिन्त अंतःपुरविषे आ ¶ तो || 
| ४ कु ॥ हे खीरे ! इह जगत जा तृजकौ भासताहे ॥ सो आकार हे॥ जेस सपन नगर भ्ासताहे ॥ संकल्प नगर भ्रासताहे ॥ जेस कथाके अर्थं भासतेहे ॥ तेसं इद ॥१|| 
|| जगतशीहे ॥ जेसं ग तृष्णाका जल भासताहे ॥ तेसे इह जगत जाण ॥ हे रीले ! बस्तवते कोड पदार्थं उपजा नहि ॥ भम करिकं पड़े भासतेहे ॥ जेस खपनेतें सपनांतर शासते ॥ ||| 
| वद्भमी ओर पना देखताहे ॥ तेसं तुमको “इह रूष्टि भम्‌ भास्याहे ॥ हे -खीखे ! इह जगत आलमषृर्पहे ॥ जहां चिदअणुहे ॥ तहा जगतभीहे ॥ परंतु क्यारूषहे १ आभ्ासप हे जेसें उह 
ध || आकाशङपह ॥ तेस इह जगतन्ी आकाशर्प हे ॥ जिस भकार इह चैत्यताहे ॥ तिस भकार होड भासतहे ॥ ताते संकल्प मात्र हे ॥ जेसे पन पुर नासताहे ॥ जसे संकल्प नगर |४| 
रः ४ ॥ तेस इह जगत दे॥ जेसं मरुथर्की नदीके तरंग भासतेहे ॥ तसे इह जग॑त भासताहे ॥ ताते इसकी कल्पना त्यागकें रहृद्ग ॥ ॥ रीखाञवाच ॥ हे देवी ! तिस .वसिष्ट ना | ॥ ॥ 
हाणको मुए अनाट दिन बीतेदे ॥ अरु मक इहां साठ ससर वर्ष वीतेहे ॥ इह वार्ता सत केसे जानि ॥ इह थोडे कारविषे वडा काल केस हा १॥. ॥ देवीजक्ाकः ॥ हे क्के ॥/४|/ ` 


8 \ जेस योडे देःरप्विे चल देश खनातेदे ॥ तेस ्योडे कारूविधे बङ्धत कारूकरी उमगताहे ॥ आहेत भना आदिक जेत. वक जगतदे ॥ (~ | 8 
४ = = च चत्‌ दश अदात्‌ १ तेस डे. कारूविषे बधत कारूशी अनते ॥गहेता ममता उांदिक जेता वर्कं जगदे. सो. अगस माडः // सके ख करिकर खण (न 
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वास्तवतें नाना कलु आ नहि ॥ जेसे सुपने विषे कारणविना नाना भकारका जगत.भास्तताहे ॥ तेसं पररोकविषे नाना भकारका जगत कारण `विना भासताहे सो क्या सुपदे ॥8| 

आकाशरूपहे ॥ मनकं भम करिकं मासता हे ॥ तेते इह जगत मनके भमकरि भासताहे ॥ सुपन जगत अरु पररोक जगत अरु जाग्रत जगत विषे भेद कलु नहि ॥ जेस उह भम ||| 
मात्रहे ॥ तेसं इह भम माघ्रहे ॥ वास्तवतें कटु उपजा नहि ॥ जेते समुद्रविषे तरंग कलु वास्तव नहि ॥ तेस आतमाविषे जगत कु वास्तव नहि ॥ असतहि सतकी नाइ .भासताहे ॥ 
जिस कारणते उपजा नहि तिसकारणते अविनाशी हे ॥ हे खीरे ! जसे चैत्योन्मुखत्व इए चैतन आकाश श्रासताहे ॥ तेसं . चैत्यताविषेभी चैतन आकाशे ॥ काहेतं जो कल हआ 
नाही ॥ जसं समुद्रते तरंग हाताहे ॥ सो तरंग कट रते इतंर इभ नहि ॥ जहीहे ॥ तेस आलाविषे जगत कचु इतर नहि दभा ॥ अरु जरुविषे तरंगको नांइंभी आत्माविषे जं 
गत नहि ॥ जसं शशेके शग असतहें ॥ तेसं जगत असतहे ॥ कदु उपजा नहि ॥ हे खीरे ! जब इह पुरुष तक होताहे ॥ तब जैसा इसको देश भासताहे ॥ जसा कारु जसी क्रि 
या उत्पत्ति नाशः भदहे॥ कुटव शरीर वषं आदिक नाना रूप जासतहे ॥ सो क्याहृपहे आश्नासरूपहे ॥ जिस भकार क्षण क्षणविषे एते भास आषतेहे ॥ तसे कारणविना ` इह जगत ना 
स्याहे तो द्रश्य इृ्टाभी कोउ न दूआ ॥ इह जो देशकाल क्रिया द्रव्य देह इंद्वियां भाण मन वुद्धि सब भम करिके ्रासतेहे ॥ आत्मा उपाधिते रहित आकाशङ्पदे ॥ तिसके भमादकरि, 

कं जगत भम उद्य द्वआहे ॥ हे खीरे ! भमविषे क्या नहि होताहे ॥ जसे एक रात्रविषे हरिचंदकों दवादैशवषं भम करिके भासे ये ॥ तेसं इहांभी थोडे कारुबिषे वद्धत कार भ्ास्याहे॥ || 
दोह अवस्थाविषे इसको ओरका ओर भासताहे ॥ सुपने विषेभो ओर शासताहे ॥ अरु उन्मत्तता करिकेजी ओरका ओर भासताहे ॥ हे अशोक्ता अरु आपको भोक्ता मानताहे॥ अ 


र भ्रम करिकं उछाह अर शोकक्रं एकटा देखताहे ॥ किसीकों उत्साह होताहे ॥ अरु पने विषे खतक भाव शोककों देखताहे ॥ अरु विकुर्यां आ होताहं ॥ सो पने विषे भिल्याः 
देखताहं ॥ अरु मिल्या मिलया सो आपरकों विदु्यांजांनताहे ॥ ओर कार हे ॥ अरु भम करके ओर कार देखताहं ॥ताते देख जो सब भमरूपहे ॥ जसे भमकरिके इह भासताहे ॥ 
तेसं आत्माविषे जगतहे ॥ जेस थगेविषे पुतछियां कलु हृड नहि ज्योकां त्योथंाहे ॥ शित्पीके मन विषे पूतङियांहे ॥ तेसं रह विषे सम नदि ॥ मनह्पी शिस्पीनें जगतदपी पूत ली 
यां कत्पीहे ॥ ज्याकी त्यां आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥ नित्यहे शुद्ध हे ॥ अजहे, अमर हे खशावविपे स्थितहे ॥. ॥ इतिश्री योगवासिषठे उतसत्ति भकरणे मंडपाख्याने परमाथ 
क्रिया द्रब्य अकू अपना प्रिवार भासि आताहे ॥ नाना भकारका जगत भासि आताहे ॥ अरु वास्तव कट नहि ॥ रुतिभी असतहे ॥ एक स्ति अनुभवत होते ॥ एकं स स्छति अनु 
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तेसे इह जगनभी भम करि भासताहे ॥ परेतु हमत इतर कडु नही ॥ ताते न बंध हे न मोक्ष हे॥ जेसे भिरचे विषे तीक्णताहे ॥ तेसं आलाबिषे जगत हे ॥ जेसे थंभेविषे पुत्तरीयां होतिहे 
र हे॥ देश 


भतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ . . ॥-9४॥ ` ॥ देष्युवाच ॥ हे खीरे ! जव इह -खत्यु करि मूर्छा होतीहे ॥ तब शीघही उसको बद्री कुर जन्म भाषि .आत। 








1 # < 
न 4. १ १4 = 


|(&| व विनाशी होतीहे ॥ अरु दोनो स्यति मिश्याहे ॥ जेसे खुपनेविषे अपना देह देखताहे सो अनुभव असतहे ॥ किलि अपने मरनेकी स्ति करि नहि भाता ॥ अर मरनेकी | | 
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हि करि सकता ॥ निराकारकी एकता निराकार साथ होतीहे ॥ अन्यथा नहि होती ॥ जब तूं अंतवाहकप होवेगी॥ तव उसकी संकस्पखष्टिविषे तेरा भवेश होबेगा॥ हे खीरे ! इह जग || 
¢| त संकर्प भम मात्रहे ॥ वास्तवते कद दूभआ नहि ॥ एक अदैत आलसत्ता अपने आपविषे स्थितहे ॥ दैत कटु हे नदि ॥ ` ॥ टीराउवाच ॥ हे देवी ! जो एक अदैत आससत्ताहे ॥ || 
तब कलना यहि दूसरी वस्तु क्याङ्ृद इह कहो १ ॥ देष्युवाच ॥ हे कोठे ! जेस सर्गविपे शरूषन कुं वस्तु नांहि॥ जेस सीय विषे रपा दूसरी बस्तु कचु नांही॥ जेवरी विषे सपं नि॥ तेसं 
कठनांभी कदु वस्तुनदहि॥एक अद्वैत आत्मसत्ता सहज ज्यौकी त्यौड स्थितहे तिंसविषें नानात्व भासताहे ॥ सोभममाचहे वास्तव अपना आप एक अनुभव सत्ताहे॥ ॥ रीखाउवाच ॥ || 
हेदेवी! जो एक अनुभव .सत्ताहे॥अर मेरा अपना आपरहे॥ तो मे एता कार क्यो भमती रहि १ ॥ देव्युवाच॥ हे रीठे ! अविचार भम किक भमती रदिहे॥विचार कीयते भमशात हो जाता 
हे ॥ सो ममभी अरु विचारी दोना तेरा खरूषहे ॥ तितं उपजाहे ॥ अरु जब तुजकों अपना विचार होवे ॥ तब भम निदत्त हो जवेगा।जसें दीपकके भकाश करि अंधकार नष्ट हो 
जाताहे ॥ तेस विचार करि द्वैत भम नष्ट हो जावेगा ॥ जेस जेवरीके जाने सर्पभम नष्ट हो जाताहे ॥ अर सीपके जाणते रूपा भम न्ट होजाताहे ॥ तेसं आसाके जानते आधिभोति 

कं भम शांत हो जावेगा जव दृश्यको अल्यंतााव जानक दढ वैरागः करिये ॥अरु आलमखरूपका .टढ अभ्यास होवे ॥ तब आत्माका साक्षात्कार होवे ॥ खम शात हो जावे .इसकर ||& 
कल्याण हो जावे॥ हे खीरे ! जब दृश्य जगतविषे बैराम्य होताहे ॥ तव वासना क्षय होजातिहे॥ वासना क्षय हवे शांति भाप्र होतिहे॥ हे रोले! तं आलसन्नाका अभ्यास कर ॥ तव ज ||१| 
गत भम शात हो जावेगा॥ भमी कटु वसतु नहि ॥ देह आदिकं भमी कचु हआ नहि ॥ जेस जेवरीके जाने सर्थका अश्नाव ज्तेनताहे ॥ तेसं आताकरे जाने देहादिकोका अव्यत + 
अभाव जनातहे ॥ ॥ इति श्री योगवासिष्टे उत्पत्ति भरकरणे विश्रांतिवरननं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५.॥ ` शा - ॥४॥ = अ नहि || 
ेषयुवाच ॥ हे रोके ! जेते कटु शरीर तुजकों भासतेहे ॥ सो पनप्रकी नांइंहे ॥ जसे पने बिषे शरीर भरासताहे॥ जव खटपविषे.रुछति होतीहे ॥ तब छुपनका शरीर बासव नहि गा ||| 
सता ॥ जेस संकस्पके त्यागेतें संकर्प शरीर भासता नहि ॥ तेसं बोधकारुविषे इह शरीर श्रासता नहिं ॥ जसँ मनोराजकेः त्यागे. मनोराजका शरीर शासषता नहि ॥ तेसे इह शरीर | 
री ज्ासतनाही ॥ जब स्वहटपका ज्ञान होवे तव इहषी वास्तव न भ्रासेगा ॥ जेप खरूपके स्मरन दए सुपनशरीर शांतं हो जावे ॥ तेस बासनाके शतद्ए जायत्‌ शरीरी शांतःहो || || ` 
जाताहे ॥ जेस खुपनका देह अभनावन्ञानते असत होताहं ॥ तेस जात शरीरकी भावना त्यागेते असंत भासताहे इसके न्ट हए अंतवाहक वेह उदयहावेगा ॥ जसे निद्राकरिकें छप (2 
निषे राग हेषकों पावताहे ॥ जवं पदार्थौकी वासना वोच कर निर्बीज होतीहे, तव उनते मक्त होताहे ॥ तेस जिसःपुरुषकी वासना जात पदार्थाविषे नष भदे ॥ शा ह| ` 
वन्यक्त पदको भाप होताहे ॥ जब उसविपे बह्धरी वासना दृष्ट आवे ॥ तब उह वासना निवसिनाहे ॥ ज सर्वं क स्पनातिं रहितहे ॥ तिसका नाम सत्ता सामान्ये ॥ हे, करि ५ ह ॥ 
|| स पुरुषने बासना रोकीडे ॥ अरु अज्ञान मिद्राकरि आवया हूआहे ॥ तव उसको चुधुपिरूप जान उसकी बासना सुचुप् हे ॥ अरु जिसका बास्ना भगवहे नाणक न १ ~: ` 
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ताहे तिसंकौ अधिक मोहकर आवर्या जानि्े॥ जौ पुरुषं चेटौ करतां ट्ट आताे ॥ अरु अतर वासना न्ट भङहे जिघको तिसकों तुरिया जान॥ है कीरे! जो परुष भत्यक्च चेटा कै 
४ || रताहं ॥ अङ अंतर वासनातें रदहितहे ॥ सो जीवन्मुक्त हे जिस पुरुषका चित्त सतपदकों भाप्त भयाहे ॥ तिंसकों जगतकी वासना नष्ट होजातिहे ॥. जो वासना करतीं कनासतिहे ॥ तौजी ||| 
||| सत्य जानक नहि कुरति “जब शरीरकौ वासना नष्ट हातीहे ॥ तव आधिभौतिकता न्ट हो जातिहे ॥ अतवाहकता आन भा होतिंहे जेस बरफकी पूतरी सू्यके तेज ऊागिते जल्प || 1 
| होड जातीहे ॥ तेसे अधिभूतकता क्षीण हो जातिहे ॥ अंतवाहकता भाप होतीहे'॥ अब अंतवाहकता धाप्त ङं इसका शरीरं अमांसमय चित्तहप होताहे ॥ अरु सैका ज्ञान इसको |& वाद. 
|| होई आवताहे ॥ अपने जन्मा तरोका ज्ञानी होड आवताहे ॥ व्यतीत रृषटिका ज्ञानी होड आवताहे ॥ अरु जहां जनेकी इकर तहां जाय भाम होतहे ॥ किंसि सिद्धिके मरने ||! || 
|| की इडा कर ॥ अथवा कोड्‌ देखनेकी इछा करे ॥ सबं क्रदं सिद्ध हाताहे परतु अंतवाहकबिना शक्ति नहि होति॥जव इसं देहसों तेर अहभावं उेगा॥तब सब जगतं तुञ्चको भव्यक्ष क्नासे 
गा ॥हे रीठे ! जव आधिभौतिक शरीरकी वासना नष्ट शङ्‌ तंव अंतवाहकं देह होतिहे ॥ जब अंतवाहकषिषे स्थिति होतीहे ॥ तव ओरके संकल्पकी खषटि शासतीहे ॥ तात वासना चटा 
वनेका यल कर ॥ जव वासना नट होवेशी तेव तुं जीवन्मुक्त पदकं भा होवेगी ॥ हे खीरे ! जवरूग तुञ्जकों पूर्णं बोध नहि भाप्र भयौ ॥ तवर्ग देहकों इहां स्थापना करि उह खृषटि 
|| चरहि करि देख ॥ अंतवाहकं शरीर साय मसमय स्थूरूदेहका व्यवहार सिद्ध नहि होता ॥ तसे स्थुरूदेहसाथ खद्म कार्य नहि होता ॥ ताते अंतवाहकं शरीरका अभ्यासकराजब || 
अभ्यास करेगी तब उह खष्टि देखनेकों समर्थं होवेगी ॥ हे रीठे ! जसँ अनुभवत संस्थित सो मेने तुञ्चकों किदे ॥ इह वार्ता वाखकंभी जानतेहे ॥ जो बर अदः 
श्रापकी नाइ नाहि ॥ जब अपना अभ्यास करेजी ॥ तव बोधकी धाप्निहोवेगी ॥ हे रील ! सवं जगत अतवाहकटप ह ॥ अर्थ इह जो संकल्परप अबोषदह्पं सं 
| कल्पक अभ्यासकरिके आधिभौतिक उलन ` आहे ॥ तिसकरिके संसारकी वासना इढ भङ्हे ॥ जम्म मरण आदिक जो विकारहे ॥ सो चितविषरं पडे भासतेहे ॥ 
| जीव न मरताहे ॥ न जनमता हे ॥ जेसं सुषनें विषे जनम मरन भासते हे ॥ जेसेँ संकस्पर करिके भम भासताहे ॥ तेसँ जनम मरणः भमकरिके ्ासताहे ॥ जब आल # 
|| पदक अभ्यास करेगी तब इह विकार मिट जावेगा॥अरु आलमपदकी धार होवेगी ॥ ॥ रीलाउवाच ॥ हे देवी ! तुमने परम निर्मख उपदेश मञ्ञकों कहा्हे॥जिसके जानते श्य विद्चिका ॥४| 
निढत होतीहे॥सो अभ्यास क्याहहे॥ बोधका साधन केसे होताहे अरु अभ्यास पुष्ट केसे होताहे अर पुट होनेसों फर क्या होताहे१ ॥ देवीउवाच॥ हे खीरे ! जो कड कोड करता हे |¢ 
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निसकारुविषे १ ॥ सो अभ्यासबिना सिद्धि नहि होता सवका साधक अभ्यासहे ॥ ताते तुं बह्म अभ्यास कर ॥ हे री ! चित्तविषे आत्मपदकः) शितवना होवे ॥ कथनी आग्त्माका हो || `. 
च ५ परस्पर योचज्नी अस्माका होवे ॥ भाणकी चे टाशी नात्मा, विषे होवे वुकि सि म / 
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५ { \ ६ 1, 2 + मनन = आत्म क = १ षः होवे ह ४. = , प ५ ् ॐ $. कटनेहे : = - = न >»: ऋ! = 
5 | \ लै ॥ मननजी आत्मयदक्का हावे॥इदसका नाम जह्माग्यास कहतहें॥.बु दवान चतन? कतक कः 
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कण्‌ ऋक क ॥ ॥ ये अनन्य ज \ 4 होवे कै . च कहतेहे प खु: श्वितना क किसके ॥ 4 कटने „ चे 9 जैः # तऋणरथक ` च // न्क / ॥ = र. 
#\ च ५ यर्स्पर्‌ बोध. खासमाका दोवः माणक टा आत्मा, विषे होये ॥ जननी -आगत्नयककग हो वे॥ इसका नगमः बहयानयग्स कहते. विन न ~ 
५ चयक रतः नप्प नणि न~ 

















क कोः बरह्म सेवकः जान॥ है. लील! जिनयुरुषो को रच दिन अध्यात्म शाकी वितवेनाविषे व्यतीत होताहे॥ अरु वाषनाको ध्राप् नदि हं तिनको ब्रहाभ्यएसो जनान्‌ ज्‌ ग्रस अन्यस्‌ ६१ 3 ` ८. 
|| विषे स्थितहे॥ हे लटीरे! जिनकी भोगवासनाक्षीण शे ॥ अर संसारके अश्नावक) भावना करतेहे ॥ एसे जो विरक्त चित्त महात्मा पुरुष न्य मूते ५ सो दरी मार्नपद्कर भत्‌ द । ५ (८ 
तहे॥ जिन क्री बुद्धि वैरागष्टपी रंगसाथ रंगीहे॥ अरु आत्मानंदकी उर टत्ति धावती ॥ एसें जो उदारआत्माहे॥ सो ब्रह्म अभ्यासी कते दे रखे \ छिनपुरूषोने जगत अच्यत अक्रएब \ ॥ 0 


~... 


जान्याहि ॥ जो इह जगतः आदिते उत्पन्न इअः नाही ॥ एसं जानक टश्यकों असत जानक त्यागे ॥ अरु परभ ततलकं सत्य जान्याहं १ इस्‌ जुक्किविषं अन्यासु करतें सो भस | 
भ्यासी कहते ॥ जिस पुरुषकों ट्य असंभवका बोध द्गआहें ॥ रागद्वेषते रदित हे ॥ इह जगत म हो इस वुद्धिकाशी अभाव करिकंः परमालपदविष भि करत सो ब्रलाभ्यासी क | (\ 
हिते ॥ हे लीके! दृश्यके अशाव जाने बिना रागद्वेष नित्त नहि होता ॥ रागद्वेष बुद्धि रोकविषें दुःखो प्राप्त करतीहे ॥ अरु जिसको द्यकी असव बुद्धिं भ्रात शदे ॥ तिस य १ 
जो परमालततर हे, तिसका ज्ञान धापन होताहे ॥ जव टढ अभ्यास तिसपदविषं होताहे ॥ तब परमानंद निर्वाणपदकों भाप्र होताहे ॥ इस निभित्त जतन व सो भाकरुतद ॥ हेरी | 
छे ! बोधका साधन अभ्यासहे ॥ अरु अभ्यास शाखरते होताहे ॥ अरु भयल करि पुट होताहे ॥ पुष्ट इए आतल धाभि हो तीहे ॥ हे रीर ! इनक नाम ब्रह्माभ्यासी बरसक सेवक कट्‌ द 
ताहे ॥ सो तीन भकारकेहे ॥ एक उत्तमहे » एक मध्यम हे, एक भारूतहे; उत्तम अभ्यासी उदे, जिसको बोधका उसन इआहे ॥ अरु दश्यका अस्वं बोध इआहे ॥ सो उत्तम | ४ 
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हे ॥ अरु जिसको दश्यका असंनव बोध इआहे ॥ अरु-बोधकला जो नहि उपजी तिसके अभ्यासविषेहे सो.मध्यम हे ॥ अरु जिसर्को दश्यका असव नहि इ, अरु सदा इहि ददि 1 - 

इ. ०७ पकारे १ ते कीयते ७ 9 पदकों हविगी वसिष्ठोवाच ८, १. क 

| विषे रहताहे ॥ जो दश्यकाः असंभ्रव होवे ॥ ताते जिस भकारमे तुजकों अभ्यास काहे ॥ तेसं अभ्यास कीयेतें तं परमपदको धाप्त हावेगी ॥ ॥ च ॥ हेः रामजी ! अज्ञानरूपं ध । 
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|| निदवाविषे इह जीव शयन कर र्याहे ॥ तिसकरि जगतकों नानाभकार देखताहे ॥ तेस अवियारषी निद्रा कीखाकों विवेकरषी वचनोकि जङकी बा करक देवीनं जगाई ॥ तव अ || 
ज्ञानद्पीः निद्रा तिसकी नष्ट होगइ ॥ जेते शरतकाखविपे मेघकी कृहड नट होजातिदे ॥ तेसं खीराका अज्ञान न्ट भया ॥  ॥ बार्मीकोवाच॥ इस धकार जब मुनीश्वर कष्या, तव साय || 


| कारका समय हूआ तब सवं सजना परस्पर नमस्कार करिकं स्लानको गड॥ सुरजकी किरणा जब उदय भई तब बहुर्‌ आय स्थितज्नय॥ ॥इतिश्रीयोगवासिषटेः उत्ति श्रकरणे विज्ञान-ॐ 


यास बन॑नंनाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥  ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस धकार अर्धरा्रके समय देवी अरु रीखाका संवाद दा सग रोक सहेकिमां बादर सोए `पडथ || । |. 
खीराक्रा श्रता फुरों विषे दान्या हूभआथा।तिसके पास दिन्य वस्र पहिरे दए चंद्रमाकीः नां हे कांति &ः जिसकी एसी सुद्र देवीयां स्वं कलनाकों ॑ त्याग अगोको सोक चककि | 

| विये स्थित शडयां ॥ मानों रलके थंभेसों पुतखियां उतकीर्णकिया स्थिते अंतःपुर्ी तिनके भकाश करि भकाश मान भ्याहे ॥ वद्ुर.केसीयांहे \\ मानो कागद्डपर 

| यहे ॥ इस धकार सव दृश्य कलनाकों त्यागकं नि्िक्य समायिविये स्थित शङयां ॥ जेसे कत्यटछकी ता दूसरी ऋतुके आएत आगरं रसकं त्यागक दूरी ऋतुके 


र करतिहे ॥ तसे टस्य भमर्को त्यागके आलत्विषे स्थित इयां ॥ तव अरहताते आदिङे करि जो टस्य भमहे ॥ सो तिनका शांति होगया।द्श्यपी पिशाचके शात्‌ डवे निगल ` | | ~ 
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६ 
यो... १ भाप्त भयां ॥ जसं सरतकालका आकाश निर्मख होताहे ॥ तेसं निर्मङ भावकों भात भङ्यां ॥ हे रामजी ! इह जगत सरके श्वगकी नाह असते ॥ जो आदि न होवे अरु अतत्नी न |&| . 
& | रहं ॥ जो वतमान दृष्ट आवे तोी असत जानीये ॥ जसे छग वृष्णाका जर असत्य हे ॥ तेसं इह जगत असप्य हे ॥ एसे जव स सत्ता रिदिविषे सि व+ = + | ध ० र१९ 
| ५ ५ तब ष देखणेका जो संकल्पया ॥ स फुयां ॥ तिस कुरणे करि आकाशरूष देह साथ चिदाकाशविषे उडीयां ॥ सूर्यं च॑द्रमाके मंडरुकों डय गइयां दूरत दूर मडयां ॥अ 
| रघीया॥ तब बद्धरी भूतोकी खष्टि देखी ८. भवेशकाया ॥ ॥इतिश्रीयोगवासिेउसनत्तिं भकरणेलीलाविज्ञानवेहाकाश समागमनं नामसभदशः सर्गः।9 ५७] ||- || भूञोकगमन 
वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार परस्पर हाथ पकड़ी करि दूरतेदूर चीयां जावे ॥ मानों एकि आसनपर दोनों चङ्ियां जातीयांहे ॥ मेघोके स्थान खे ॥ अभिके न ः 
तहाति आगे गइयां ॥ कंदं चंद्रा सूर्यका भकाशदहि नहि ॥ कट चंद्रमा सूर्यका भका ॥ ॥ | 
1 














नके . वेग .नदीयोकी नाइ चर्यं ॥ ताते रुंघीयांगयां ॥ जहां निर्मरुआकाशदहि भासे 


देवता विमानो पर आरूढ फिरतेहं ॥ सित्थ उडते फिरहें ॥ विद्याधर किन्नर गंधर्व गायन करतेह ॥ क्क खषटि उसननहोतीहे ॥ कङ्कं भयः पडि होतियांहे ॥ शिरवाधारी तारि उपद्रव क 


हूएहे ॥ ककं अनेक महापुरुष ध्यानस्थितहे ॥ कहू हस्ति विचरतहं ॥ कहूं ओर पशुपंदी विचरते हे ॥ कटू दत्य डाकणि विचरते 
1 प्ली > ् = < द < ५ चर्‌ 
6 ॥ कू गीध पदी सिच धोडेके मुखवारे गण १ ॥ कड वरुण कुवेर इद्र यमादिक रोकपार बेरे ॥ अरु बडे पर्वत स॒भेर मं 
शी पकाशहे ॥ कदं अनेक जोजन पर्यत अविनाशी अधकारहं ॥ कड्च जख 
( कत्पटदछरोके वनहे ॥ चितामणि अनंतहे ॥ क ठ कह । तित 1 रगे इष्टं ॥ कड भूत भविष्यत होणा द आह ॥ 
| देवता विमानो सहित पडे फिरोहे॥ क १ क स्थानहे ॥ भूत भाणी कोड नहि ॥ कड र देत्यके युध बडे होतेहे ॥ नक्षत्र चक्र पडे फिरतेहे ॥ कं भर्य षडा होताहे ॥ 
। ह ॥कटं स्वामि कार्तिकके राखेर १ ॥ कुकृट मोर्‌ आदिक पंछी बि्याधरोके वाहन पडे विचरते ॥ कड यमके बाहन महिषो | 
कड विद्य॒त्‌ चमकते 
& | 
(: 
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: 
ई 
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£ || ताउदयहूएहे ॥ ककं भाणी अपने व्यवहारविषे रगे 
& || ॥ जोगणीयां रीरा करतेहे ॥ कहूं अंध गुंगे रहतेहे 
दरार आदिक देखे. ॥ कङ्कं अनेक जोजन पर्यत रछहि चठे जातहं कड अनेक जोजन पर्य॑त अ 
करि पूरणं स्थानहे ॥ क संर पर्वतो पर गंगाके भवाह जरे जातें ॥ कड सुंदर वगीचे वावडीयां ता 
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कं समुह विचरते ॥ कं पाषाण संयुक्त पर्वत षडे क गौरवके 
| त रल अर मणीकरी सोभतेहं ॥ हे रामजी ! इत्यादिक जगतोकी जार तिनो देवीय देखी ॥ जीवद्धपी मर बिलोकदी गढरोके अनंत. ट देखे ॥ तिस अनंतर शम॑ल को देखें 1 | 
मदौतरूविषे 1 ॥ `  ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति भकरणे रीरोपाख्याने आक्राश.गमन वर्णनं ना अदशः सर्म: ॥ = ` ॥ 9<.॥ ।` ॥०/॥ ॥8॥ 

| = ससिपव .द.ानज लम देवीय शूल मामव आलां ॥ गरसाडसवपरविचे भवेराकीया ॥ केरे जरल मिष किठपी कनं ॥ तित अ न 9/४ ४ 
शचर र चस रख्लष्यः \ पठ्स्ल 


4: "> फ ष्धेरुडण्ड, ग्भ अ कन) ~ ह ए च्ेलन्लर > (म ५ अजनः | व | (| विरानेदधः र 
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यका ज्य धकार विसनारर ॥ णक सार्व जोजन ज॑वदीपर ॥ 
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क ~ न म्‌ नः न ज + 
तक. दसः भकार विस्तारहे ॥ एक छार जोजन जंुद्धी पडे ॥ तिसके पर णा खारा शमुद्रहे ॥ तिस जरुकरि हीय अएवरन कीया दता ५ सतस ते इः ॥ 
शाक्व षह ॥ तितं ना क्षीरसमूद्रहे ॥. तिसकरी वेशितहे ॥ तिसतं आगे दूनी पृथ्वीहे ॥ तिसका नाम कुशद्वीपे ॥ तिसते दून चुतका समुद्र करि्ेष्टितदे १ बद्र इरन प्व \१्दस्छ \ 
नाम ऋंचद्वी हे ॥ तहां इने दथिके समुद्रहे तिसकरि वेष्टित हे ॥ बद्धरी शाल्मली द्वीपे ॥ तिसते दूना मधुका समुद्रे ॥ बद्री क्ष दीपद तिस दूना. इश्वरसकाः समाद्रदे ५ वद्र १४, 
दुना .धुष्करष्वीपहे ॥ तिसते दूना मीरे जलका समुद्रहे ॥ इस भकार सप्र समुद्रहे ॥ तिनतें षरं दशकोटि जोजन कंचनकी पृथ्वी भकाशवानदे पतसे आगं रोकारोक पवेतदे ॥ ¶्तसड 
| पर बडा शून्य बने हे ॥ तिसतें परे एक वडा समुद्र ॥ तिसतें परे दशगुणी अग्रह ॥ अम्नितपरे दशगुणी वायुहे वायुते परं दस गुणा आकाशे ॥ आकाशते परे रुक्षजोजन प्त चनङूष || ` 
8 ब्रह्माडका कंधहे ॥ तिसकों देखकं दोनों फिरीआदइयां ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे उसत्ति भरकरणे छीरोपाख्याने भूरोकगमन वनन नाम एकोनविशःसगः॥ ॥१९॥ `  ॥१ 
| बसिषटोवाच ॥हे रामजी ! तहातिं फिरीके वसिष्ठ ब्राह्मण ओर अरुथतिका म॑ंडरु देखतभ्रइयां बद्री माम अरु नगरकी शोभादेखीजो जाति रदे ॥ जसे कमखोपर गडेकी वपो होने ॥। 
( अर कमरुकी शोभ्रा जातीरहे ॥ जेस बनकों अग्नि रागे अरु बनकी क्षमी जातिरदे॥ जेस अगस्तमुनि समुद्रको पान करिखीया॥ अरु समुद्रकी शो्ाजाती रही॥ जसे तेरु अर बातीकेष्‌ | 
पयते दीपकका भकाश अभाव होजाताहे ॥ जेस वायुके चरने करी मेघका अश्नाव होताहे ॥ तेसं मामकी शोभ्नाको अभाव देखतश्नइयां ॥ जो कलु भयम शोभा थी सो सव न ४ 
४ होगङथी॥ दासीयां रुदन करतीथीयां॥ तब रीकाराणी जिसने चिरकार तप ज्ञानका अभ्यास कीयाथा॥ तिसकों इह इछा उपजी॥ जो में अरु देवौ मेरे बांधव देखे॥ तब रीाके सत्‌ संक + | 
त्प करिके बांथवलोक देखते भये कद्चा जो इह बनदेवी गौरी अरु खक्ष्मी आइहे ॥ इनको नमस्कार करयं ॥ हे रामजी ! तब उनको वाने देखके जे्टसमो जो वसि्टका बडा पु्रथा॥ || 
||&| सो लो करी दोनों चरण पूजे॥ अरु कल्या; हे देवी ! तुमारी जय होवो हे देवीयों ! इहां ब्राह्मण अस ब्राह्मणी रहतेथे॥ तिनका परस्पर नेहथा मेरे धिता अरुमाताथे॥ सो अब दोनो कारके वस ||#|| 
& || सर्गकों गणएहे॥ तिसकरि हम वहूत सोकवान भणएहं ॥ हमको जयखोक शून्य ्रासतेहे ॥ हम सबही रुदन पडे करतेह॥ टदोपर जो पंछी रहतेथे सोभरी उनको खतक देखके बनकों च ॥ १ 
रते रहेहै ॥ पर्वतकी कंद्रासों पवन आताहे ॥ सो उनकंदरासों रुदन कर आताहं॥ नदी जो बेगकरि आतीयांहे ॥ अरु तरंग उछरतेदं ॥ मानो उदहशी रुदन करतेहं अरु कमरों उपर जो || { [ 
जरके कणहं॥ मानों कमलके नेनसे रुदनकरि जरु चरता हे॥ अरु दिशातें जो उष्ण पवन आताहे॥ सो मानों दिशा उष्ण ल्ासोकों छोडतियांहे ॥ हे देवीयां ! इम सबही शोककां ||¶|| 
|| भप्त एह ॥ तुम कूपा करिके हमारा शोक निटत्तकरो॥ काहेते जो महापुरुषांका समागमः निष्कल नहिहोता ॥ अरु महापुरुषोंका शरीर परडपकारके निमित्त हे॥ हे रामजी ! जब इ | | 
` |$ || सकार जे्टशमनिं कल्या तब खीखाने कपाकरिके सिरं उपर हाथ रख्या ॥ रीराके हाथरखणे करि उसका सब ताप नट होगया॥ अंतःकरण शांतिकं भाप या ॥ जेसे जेष न छ आषा || | ४ 
| कके दिनोविषे पूवी तपति हह, अक तिसपर मेघकी वां होतिहे ॥ तव. सीतरु होजातिहे तेसं उसका अंतःकरण सीत भया ॥ अरु जो उहांके निनय सो तिनके वरशन अ णकदा र ||| 
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४ । कमीवान भर्‌ ॥ अरु शांतिकं भाप भए ॥ शोक नष्ट होगया॥ छ सक हूए थे सो तिस समे फर सहित होगये ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ । लीराका पुत्र जो जेटसमा° 
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1 ॥ छाने माताद्धपी होडकरि दर्शन क्यो न दीया१॥ सो कारण मु्षकों कहो॥ ॥ बसिरोवाच ॥ हे रामल आतमसंत्ताविषे जो डद ० | 
ॐ | सि वास्तवतें 1 # ९ ७ ७ रके ~ । राभजीं 1. शुद्ध ( म सवदन = ~ " सो संवेदन क. ~ पिडाकारं ^ 3 ८ र | 5 
|| इ भासतिहं ॥ अर बास्तवते आकाराडप हे ॥ भांति करके पृथवी आदिक शरुत भासतेहं ॥ जेस वारुककां छायाविषे च भासताहे । | स व करे र 





४ ५ के नगर भासतेहे ॥ जेते परलोक जगत श्रासताहें ॥ जेते आकाशविषे तरबरे ्ासतेहे अरु गुक्तमारा श्रासतियां हे ॥ जस नौकापर चेक | मूर 
ट 0 अज्ञानीकों भासताहे ॥ अर जो ज्ञानवानहे॥ तिसकों सव चिदाकाश भ्ासताहे॥ जंगतकी न ५ क : र्हं क 
ख === सू ड होताहे सँ # २। ्‌ भु | 
| 1 ध १ उदय दए अथकार न होाहे॥ तेस रीराका अज्ञान भम नष्ट होगयाथा॥ सब जगत उसको चिदाकाश नासाया ॥ ड्‌ 
८ | नदेवीदधप देखा अरु सिरपर ज) सं कु नमतत तव उसक माताज्ाव कर देखती॥ परंतु उसका इह अहंमम्‌ श्राव न था॥ ईस कारणत माताक्नाव न देखा ॥ |$ 
| न रपर हाथ रख्या अर्थं इह जो सतोका दयार सुभावहे ॥ ओर माता पचरी कस्पना उसविपं कलु नथी ॥ इस. कारणतें उसके सिरपर : १0 
कल्पना कु न थी ॥ केवर आलदप जगत उसको भ्ास्याथा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिडे उलन्ति भकएणे रीकोपाख्याने सिद्ध दरशन हेत कथनं ज / अ ५ 
5 ५ॐ | ॥ 9 #.। 





क्तिदे॥ ओ प = ९ ४ 
1 1 ५ खीलाजवाच ॥ ददी! नेर जो भह ददूः तसं पास भं ड़ तव उसने मरको को न देल अह ओत तातं न | 
| | । दव्युवाच॥ हे रोरु तब तेरा देत अम नष्ट भया नथा] अरु अदेतको जेत धयम 4 १९। उछखात जसम ॥3॥ 
ल्लः | इ छी उ अभ्यास्तक्ररी भात न भङ् थी॥ जेस धूपमे कायाका सुख नषि अभव होता॥ तरद |ॐ 
व अदेतका अनुव न था।॥ हे खीरे जसं ऋतुका फ मधु होताहे। । जो जेष्ठ आषाढविदितदहो ताह क दरम नहि ९ श ८ 1 
2. तुजकों {~< "4 अ ( | क रकधीथी 4 उर र छ / (0/6 ~ न ४ 
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| || ॐरी तक हभ ॥ तव इतो मंड पर ओकरा विषे उत्कं जगत शास्या ॥ अंर पृथ्वोपति हआ ॥ तिसका नामं विदूरथ जयो ए दे देवी ! इसी मेडप आकारव जरिए अर चन्म मर इ | व 
ह|| % हआ ॥ अर अनंत जह्माड इसविष स्थितहे ॥ जेस संपुटविषे सरसोके दाणे अनेक होवे ॥ तेसं इसविषे ब्रह्मांड मुदकं समीपरी जास ॥ अनीकी स ५ 5 

1 तरियहिं ॥ अव जो कचु तुम आज्ञा करो सो मे करो ॥ देवीउवाच ॥ हे शूतरूअरुंधती तेरे जन्मतो ब्त विदीत परएहे ॥ अरु अनेक तेरे ता इणे तनविषेः दह जो तेर शतौदे सो सब इस .॥ १ 
४ मंडपिषे ट ॥ एक वसिष्ठ ब्राल्ण या ॥ सो खनक हूआहे तिका शरीर तो भस्म हो गयाहे ॥ बद्री पदा राजा हआ ॥ सो तेरे मंडपविभे शब पडादे॥ आरु तीसरा भत ससारः मेदपवि | ॥ | 
: |. वठधापरि द्भआहे ॥ सो संसार सूमृद्रविषे भोगहूपी कलोरुकरि निसकी चेतनता व्याकुलहे ॥ अरु राजकारजविषे चतुर ङ़आईे ॥ आपदे विमुख इदे ॥ अज्ञान करिः जानता 
हे जो मे ईश्वर हो ॥ मेरी आज्ञा सवके उपर चरतीहे ॥ अरु मँ बडे भोगो को भोगनेहारा हों मे सिद्ध हों बलवान ह ॥ हे लीटे ! असे संकट्प विकस्यरपी जेवरी साथ बाध्या इदि || | | 
अव तरं किस भताके पास चऊतीहे { जहां तेरी इदा होवे तहा मे तुजकों छेजाउं जसँ छगंघकों वायु ठे जाताहे ॥ तेत मे तजक ठेजाउगी ॥ हे रीठे ! जिस संसारमेडरुकों त समीप ||, || 
|| कह'तह ॥ सो चिदाकाशकी अपक्षाकरिके समीप भ्रासताहे ॥ अर खष्टिकि अपेक्षा करि अनंतकोटि जोजनोंका दहे ॥ अरु आकाशङूष हे वपु तिनका, एसी अनत खटपदिः पुरती | 
ह ॥ समुद्र ध मंदराचर पर्वत आद्विक अनंत हे ॥ तिन परमाणुश्रिषे अनंत खष्टिचिदाकाशके आश्रय पडफुरती डे ॥ चिद्अणु चिदअणुके विपे रुचिके अनुसार खुषटिवडे आरे करि ||| ` 
के दष्ट आती हं ॥ अरु वडीस्थूक गिरी पृथ्वी द्र आतीयां हे ॥ अरु विचारकरि तोये तो एक चावरके सभानभ्ी नहि होतियां ॥ हे खीरे ! नाना धकारके ररौकरि पर्वतश दष | || 
आतह अर आकाशाङ्पहे ॥ जेस सुपनेविषे चैतनका किचन नानाभकारका जगत दृष्टि आताहे ॥ नेसँ इह जगत चैतनका चनह ॥ पृ्वीआदिक तरवो करि क उपजा नही ॥हे ॥ || 
खार ! आलसत्ता ज्याकि त्याह ॥ अपने आपविषे स्थितहे ॥ अरु जगत आभास उपजताश्ीहे, मिरी जाताहे॥ जेस नदीविषे नानापकारके तरंग उपजतेभीहे अरु छीनश्नी हेतेरहे॥ || 
तेसं आलाविषं जगत जार उपजनीहे॥ अरु नष्ट भी हो जातीहूं ॥ अरु आलमसत्ता इनके उपजनेविपे अरु रीनहोनेषिषे एकरसहे ॥ आशास्य हे वास्तव कल नहि ॥ रीरखाउवाच+ 1 || ` 
| हं माता ! अव पूर्वकी गृज्ञकों सव स्छत इडे ॥ भयम मे जो राजसी जन्म ब्रहते पाइहों १ तिंसते आदिलेकरि नानापकारके भँ असत जन्म पादह ॥ सो भ्यश्च मजकों शासतेहे ॥ ||| ` 
| भथम्‌ जा चिदाकाशते मरा जनमहे ॥ सो वि्यारकी खी भडहो॥ तिस जन्मविषे.जो कोड. कर्म आ तिसकरि भं तर वपे आन स्थितपद॥ तिशकरि दुःलोभर॥ बहरी पनी कङत || 
| ह जाङविषे फी तिसके अनंतर भरनी हूइहों ॥ कदंब वर्नाजपे विचरणे साग ॥ वद्धः बनंटता .शइहों ॥ तहां गुठेदि भरे लन थे ॥ अ पत्र मेरे हाथये ॥ तहां एक कषीश्वरमुक्ञ ||| ` 
को हायकर सं कोयाकरताथा तिसकी पणकटी े खता यी ॥ तव मं नतक नः ॥ बड म नित पह पुीभरं ॥ तहा जो शसो कम होय स पुरुयहिका कदीव॥ तसतं ||| = 
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| अह! उषमीकरी संपराजा भइ ॥ तहां मुञ्च इट कमं इए ॥ निसकरि गे वदरी दं ॥ कट शंगोकरि अर वंभ उहां रहि ॥ बकी भ बलद इ ॥ मुजको इट खेतके हये || 1 ४ 


| जोडी ॥ तिकि इस पा ॥ बर भ्रमरी भ्‌ ॥ कमर्ोपर जाय करी गंय ठेतायी ॥ बहत खी गड चिर बरौ एक देशका राजा शद 





प्त बनविपे विचरी ॥ बड 
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>॥ 


२० रेसर२ 


राजदहंसका जन्म छिया ॥ इस भकार भँ जन्मो कों धारति श्ड॥ अरु बंडे कष्ट पाड ॥ हे देवी इत्यादिक अष्टसो जन्म पावत्‌ फीरी 


हो ॥ हे देवी अब में निश्चय कीयाहे ॥ जो आसज्ञानंविना जन्मोका अंत कदाचित्‌ नहि होता ॥ तुमारी रूपात अव निःसंक ॥ 
६ 


उहां सुख भोगे ॥ बटर कद्ुवाका जन्म छया वद्धरी रा 


यो.उ.प्र ४ 
ˆ ||| हों ॥ संसार समुद्रविषे वासनाकर घटि य॑चकौ नाइ ममी ८ 4 
स्प पदको पावत दहो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उत्पत्तिभकरणे रीरोपाख्याने वणन नाम एकविशतिमःसगेः॥ २१॥ =. ॥९॥ _ ` त ९ चना भल || |शषममधेन =` 
॥ २२॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ वज्जसारकी नां ्रल्मांड खपर था ॥ अनंत कोटि _जोजनों पर्यत तिसका विस्तार था ॥ एसा ब्रह्मा खपर्‌ चा एसे ब्रल्ांडकों द रंती गड्‌ ||१| ` `. ` 
५ कोनगयाहे १ न कोड वजसार ब्रह्मांड हे न रुच गयाहे ॥ सब आकाशरूप हे उसी पर्वतके मामविषे जो वसिष्ट ९ 


¢ 
ई 

(4 - काहे = 

ॐ || यां रामजौ वजसार ब्रह्मांड खपर ॥ अरु कानगया स 

|| यां१॥ ॥ वतिष्टोवाच ॥ हे राम हो ° र र वारो 

^ ्ाह्मणका ह था॥ तिसी मंडप आकाशविषे ष्टिका अनुव करत प्या हो॥ हे रामजी ! जब वसिष्ठ ब्राह्मण खतकं भया॥ तव उसी मंडपाकाशके कोणे विषे आपको चारां ओर समु | 
£ जो मे राजा षहँ ॥ अरंयतीकों कोला देखता श्या ॥ जो मेरी खी हे ॥ बहरी खनक भ्रया ॥ तब उती आकारा मंडपविषे उसका ओर जग ||& 


1 ~ १ नि = = सन ~र 2 


दरोपर्यत पृथ्वीका राजा जानत भया ॥ ॥ स र 
{| तका अनुभव भया ॥ आपको राजा विदूरथ जानत भया ॥ सो तूं देख जो कहां गया हे ॥ अरु क्या रूप हे ॥ उसी मंडप आकाशविषे उसको रृषटिका अनुभव या १ जो ष्टि 

| हं ॥ सो उसि वसिष्टके चित्तविषे स्थित हे ॥ तव देवी जो ज्ञपनिरूपः हे तिसकी क पाते अपनेहि देहाकाशविषे खीखा उडी. हे अंतवाहक देह जो आकाश्प हे॥ तिस ब्र 
४ हांडकों रंघक्रे बङ्खरो उसी हविषे आइ ॥ जेस सुपनेतिं सखमनांतरकों धप होवे ॥ तेसं देख आइयां ॥ तात गयां कहा अरु आइय्‌। क्‌! ! एकह स्थानविषे हयक एक खशटिते ज 
श | हप हे ॥ हे रामजी ! मनकरी रंष्या चादीए ताहां रुष्या जा 


न्य खटिका देखीहं ॥ अर हे रामजी ! इनको बरहमांडके रंघ जाणे विषे कचु जतन नही काहेते जो उनका शरीर अंतवाह कूप हं ॥ ६ ्दीतं सतिहे 
ध | कर तो कड नही॥ हे रामजी ! जसे खुपनेको खष्टि नानाभरकारके व्यवहारो सहित बडी गीर भासतिहं॥ अहर आ 


















9 ५५ क याहे क १ क 

|| ताहे क्यो १ तेसे उह त्यक्ष रुघीयांहे+सत्य संकल्परूप ह॥ अर वस्तुते ॥ ं ह व 

& || रास माज हे ॥ तेसं इह जगत देखेहं ॥ न कोउ ब्रह्मांड हे न कोड जगत हे ॥ न कोह कुंडे ॥ केवर चेतन मानका ` किचन हं ॥ ओर बन्या म नहि 1 प 

फ तेसं आशास होड भ्ासता हे ॥ केवरु वासना माहि जगत हे॥ पृथ्वी आदिक शरूत कोड उपजा नहि हं ॥ निरावरण ज्ञान आकाश अनत्छप स्थित हे ॥ जसं स्पंद च ¢ र | 

> कवनविषेभी 9 [ ॐ च (* 14 

& खूप पवनहि ॥ तेसे स्फर अफुर रूप आसाहि हे ॥ किबनविषेभी जयुंका स्यं हे शांतरूपहे सव॑रूष चिदाकाश हे ॥ जव चित्तकिचन होताहे॥ तब आपह ल 4 | _ 
 |॥ कदु नदिं ।जिनो पुरूषोनं आसमाकों जान्याहे ॥ तिनको जगत आकाशर्तेभी यन्य भासताहे ॥ अरु जिनोने नहि जान्या ॥ तिनको जगत ९ ब्जसारकी नाइ दढ 1 | | ॥ २२५ _ ` 

&।=> 3 जसं मरुयरूबिये जरू नासता ॥ जेस खवर्णविषे भुषंणः जासनेहे ॥ तेसं आत्माविषे जगत भा सताह ९. ठे रामजी ज ङस भक्णारदः 71 / 






नेप्िखे नगर -ासतेदे ॥ तेसे दड्‌ जगत डे ॥\ जेसं मरु ब 0 
१ साच्च तयत -नपनपरवपर नच देय लः नन्दस्य १ चल दनि ज ---~---~--------- 
र = प्वित्तदे आथे इद्‌ जः संलुट प्विन्े ५ स्चिरकष्ख 
च्‌ | 


॥ -बसिठोकाच ॥. हे समज! इस भकार देके दोन सीतरू च्तिासतितेऽतालकतापत दतरा 6 ० पालकः णिका चत्त अ इ ज स 


। (: # 


1 
> ५ 
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` च} ग ए्वस्‌ नगर जमासतद् ॥। + दद्द अ+. 2 ॥॥ अष न च न =" = = = 
। ` ` १९५ रएच्तस्ल्च्ततयत 
































~ „ न, नने ८ देये शव्दन्करतेद्धः आरू खवर मेष्य सयन् शेरे ^` 77 स्वना (2 ` 
र श 4 व ---~---6 रे 
 /&| - वसिष्वा ॥. हे रामजी ! इस भकार देखके दोनो सीतर्‌ चित्नपामविषे बासकरत इयां ॥ भोग अर मोक्षकरो सौतु च्वित्तदे अथ इद्‌ जो संनुषट 1 ध # क ९ ५ 
| 1] अभ्यास कीयाथा तिसकरि शद्ध ज्ञानरुष होत भई ॥ अरु न्रिकार ज्ञानकरि संपननभड ॥ तिसकरि पर्वकी रुति होत डं ॥ जो कचु स व ५ प 
(५ इत ङ ॥ हे देवौ ! तुमारी कूपाते रवकरी स्छति मुजकों भइ ॥ जो कटु इस देशविषे मे कीयाथा सो भगट भासताहे ॥ एक इदां ब्राल्णी्थी ॥ प्तिसक्छा शरीर डद ष्तः कव 


& | इ्टआवे॥ अर भतकि बहत व्यारीथी॥ अर पुत्रोकी माताथी सो मेही हो ॥ हं देवी ! मेनं देवता जराल्मणोकी पूजा करोथ" इहा मे दृध रलतोर्था इद न स दै 

| अर मेरे प्र प्रीया जमा इहितरे बेठते ये ॥ इहां मेँ बेठती थी॥ अरु भरृत्यौकों कहतीयौ जो सीबही कारज करो ॥ एसे शब्द मे करतीथो ॥ दे र इ! ` स सो ददद ४ ४ 

 |&|| जर्ता भरा साकं गोबर ठे आताया ॥ अर सर्वमर्यादा कहताथा ॥ इह मेरे हाथके चुटे बोए ये ॥ इह ट भरे गाए एदे ॥ क्क फर म इनसो म 3 8 + 
ॐ इहां मै जपान करतीथी॥ हेदेवी ! मेरा भरता सव कर्माविषे शुद्धया ॥ अरु आलखयूपते न्य था॥ सव कम। मुञ्ञको स्मरन दोतेह॥ इहां भरा पुच प 
५ ॥ इहां बेली मेरे खहविषे विस्तरीहे ॥ अरु सुद्र फूख रगे ॥ इनके गुडे छक नां इहे ॥ अर राख वेल] करि आवर्‌ इएहे ॥ इद मेरा मडप श क व. | 
जीवं आकाशे ॥ ॥ देवीउवाच ॥ ह खीरे ! इह जो शरीर हे तिसकि नाभरिकमरतं दश अगुरु ऊध्व हद्याकारह्‌ ॥ स अंमु्टमा रिदाहे॥ स उस्‌ त १९ । 
||| तिसविषे जो राजसी बौसना थी ॥ तिसकरी तिसकों चारों समुद्र प्त पृथ्वीका राज फुरि आया ॥ जा म॑ राजा ह! ॥ इहा = दिन तक इए र २ अ 1 
| का अनुभव करत शयाहे॥ हे देवि! इस भकार थोडे कारविषे बदतकारू अनुभव. करत श्रयाहे ॥ अरु हमरेहि मंडपयिषे उह शव षञ्याहे ॥ अरु तिसक पु फुरि ` 


व 
|| 
ङ| 
४ 


क ~ ; चम ज (द्‌ स 81 + = - = = ५४ स्था को - क = ॥ ¦ नैत ; > का 7 स्यामहे॥ तिस 
तेस उदी्यां ॥ जेत खडगकी धारा स्याम होतीहे ॥ जसे विष्णुजीका अंग स्याम होतेह ॥ जसं काजर स्याम हताह्‌॥ जस 1 रकी पीठ स्थाम हातिहं ॥ तपत आकाश स्वान्‌ह। ^ ५ 


४ 
॥ 


६ 
४ 
छ 
| 

| ५ ध = ७ | होवे । 

= स प = = >~ विषे गंधक रेकं पवन स्थित हाव ॥ 

॥ याहे ॥ तिसविषे आपको राजा विदूरथ जानत भया हे ॥ इस राजकं सकस्प करि उसकी सवित इसी मंडपओआकाशविषे स्थिते ॥ जसं श व स 
् तेकर उसक्री चैतन संवित संकस्पकों लेकरि इस मंडपाकाशविषे स्थित हे ॥ उसकि संवित इस डप आकाशा ह उत राजाकी खं ) पयत भासतीहे ॥ पर्वत म 

५ 

९ 


अनेक जोजनों परयत रंघतीजाओं ॥ तव भतकि निकट भाप्रहोदधं ॥ अरु चिदाकाशकी अपेक्षा करके अपने पासन सतीह ॥ अव व्याह त ५ ५६ ४ 
जहां राजा विदूरथ मेरा भतिं ॥ दूर हे तोभि निश्वयवानोकों निकट ॥ ` ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस कतार करिकरि दाना मडपाकाश च  पलेरु उडताहं 


| (8 (१ य ० † ॥ ब्रह्न देवताके स्थान थे ॥ तिन ||| 

||| शि परीका ॥ भक स्वन यय । वु सान य ॥ दन ग ला व | | 

||ह गया ॥ इस मका दते गदा ॥ त्य आकि अण जाकिर हन रोगा ॥  रनीकवाच॥ ह सीट नहा आकारव र || 
एता खरज आदिका पकाश था सो कहां गया ॥ इहां तो महा अधकारहं॥ एसा अथकार ह मानो ुष्ट 1 ताद (4. (9 

| 2 | | | ((-0. ।/01111(116811८1 3112817 \/81811851 ८०८०). ००४०००९) ०९०6० 1 < ८१ र 4 । । वि 4 ए १४ 


नो, नज + =) क 





ह ॥ इहां अंथकारका स्थाने ॥ सय॑आदिक केसे नासे १ जेसे अंधकूपविषे ए नहि भासती ॥ तेसं इहां सयं चंद्रमा नहि भासते ॥ अपन बत उरथको आये ॥ १२ अ ४ क 
च॥ हे देवी! बडा आश्वर्यं हे ॥ जो हम दूरत दूर आएहें ॥ जहां खय द्कोंका धकारा नहि भासतता ॥ इसत आगे अव कहां जांनाहे ! देवीउवाच ॥ हे रीके ! इसके अगे ब्रल्मोड ||| ` 

| कपाट आवेगा सो बडा वज्सारहे ॥ अरु अनंत कोटि जोजनों पथैत तिसका विस्तारे ॥ जिसकी धूढको कणिकाश्नी इंद्रके वज्ज समानहे ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस धकार ||४|| 
॥ २२ ॥ ||{ || देवी कहतीथी ॥ जो आगे ब्रह्मांड कपाट आया॥ महा वज्सार अरु अनत कोटि जोजनोपर्थत तिसा विस्तर देख्या तिस रुचि गये॥ अरु छश कचु न भया कहते जो जसा कि |४|| 
सीकों निश्चय हाताहे तिसकों तेसाहि अनुभव होताहे ॥ निरावरण आकाशूप जो देवीयांहे ॥ सो ब्रह्मांड कपाटकों रच ग॑ड्यां तिसकेपरे दशगुणा जका आवरण ह ॥ तिसके परे द्‌ 
| शगुणा अग्मिततवहे ॥ तिंसके परे दशगुणा वायु हे॥ तिंसके परे दशगुणा आकाशहे ॥ तिंसके परे परमआकाशहे तिस का आदि मध्य अंत कोड नहि ॥ जसं वंभ्यापुचतक | वा चे्टाका || 
अंत आदि कोड नहि तेस परम आकाश आकाशक्ा आदि कोड नहि नित्य शुद्ध अनंतछप हं अपने आपविषे स्थित ह तिसके अंत रेनेकों सदाशिव मनरूपी वेगक्ररि कर्पपयैतध्यावे 
| तोक न पावे ॥ अरु वि शाजी गरुडपर आढ होडके कल्पपर्यत ध्यावे ॥ ती तिसका अंत न पावे ॥ अर पवन. अंत छीया चाहे तो न पावे ॥ आदिं मध्य अत कङनाति रहित बोध 
माजरहे ॥ इतिश्रीयोगवासिषठे उसपत्तिपभरकरणे पुनराकाशवर्ननं नाम्नयोविशंतिमःसर्गः ॥ ॥२३॥ ॥९॥ - ॥॥ ˆ.“ 19॥ क. 
 ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जव पृथ्वी अप तेज आ देक आवरणकों रुं गयां ॥ तव परमाणुते रहित परम आकाश उनको कनास्या॥ तिसविषे ब्रह्मांड धूर्‌ कणकाको नाई भासी ॥ || 
जेस दर्यकि किरणों विधे न्रिसरेणु श्रासतेहं ॥ सो महा शून्यकों घारणेहारा परम आकाशं ॥ अरु अपकणचिद्‌ अणु खट जिसविषे फुरतियांहे ॥ एसा महा समुद्र हे कोड अथक जा || || 
| 
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ताह ॥ तिसविषे कोड ऊरधकौ जाताहे ॥ कोड तिर्यक गतिकों जाताहे॥ हे रामजी ! चित संवत विषे जेसा स्प स्फुरताहे ॥ तेसा तेसा आकार हो ्ासताहे ॥ वास्तव न कोड अधे ||4|| 
न को उर्धहं ॥ न कोड आता हे न कोड जाताहे ॥ केवर ज्यौँकिं त्यौ आत्मसत्ता अपने अ पविषे स्थिते ॥ करणे करि जगत भरासताहे ॥ उत्पत्ति होताहे ॥ व्री नष्ट होताहे जपे |१|| 
|| बाखकका संकस्प जो उपजके नट हो जातां ॥ तेस चैतन संवित विषे जगत फुरकं नषटहो जाताहे ॥ ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌ ! अध क्या होताहे ॥ अरु र्ध क्या होताह ॥ अकू (तिय ॥ | 
क क्या शासते १ अरु इहां क्या स्थितिहे १ सो मुक्चकों कहो॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! परमाकाश जो सत्ताहे सो आवरणतं रहित हे शद्धबोधह्प य ग तिसविषे जगत एस भास ||. || 
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जसे रोके बटेके चौफेर. की डियां फिरति रहे ॥ अरु नकः | 
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क तषि स क च भ्वाति क तिह ७ विच [9 252 3 - 
श ताहे ॥ जेस आचक्ाशविषे भांतिकरि तरवरे भासतेदं ॥ तिसविष अघ अरु उ कल्पनामाचहं॥ ज 1 
~ ॥ *१ ९ ; च < "0. च । मनवे ५ क; ~ त सव्व 9.3 ष्य च्छी = ‡ = कि + दे न ०.३ रामञ्नी = > (९ < त क (अ थु. ञ्ज व दे । 1 सं = = ८ [चर च ~ ब पर हस्तीय = "अ र क 4 ~ ए "। । ९7 ह (रः 8 ते र ~. “(¢ ¢ ( -- 4 ~ (0 
` ` १४, सनते खय उचो कर्यनःए ददे ॥ डे रामस्नी १ इह जगन समाव्माच्रा अजासङूष हे ॥ जसे संदराचैल्छ पर्वतय हंव्तीव वा त ८ 
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#१,\६. = = 2 च न "क स्‌ क = ऋ नि 9.६८ ज भासखूषः हे ॥ ॐ छ  पलतसउपर इस्तायाकः सग्रह कचरतह (( (९ (0 7" 2 १ ^. 
` ` ॐ स ४ ॐनक्छ सनप्विये ष्य उध्येकी कूर्पन! ददे ॥ डे रामजी ! धा ङ उगत ात्माका अगजासखय डे ॥ जस मद्रास पवतर हं “0. 9 अ (क 
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||| का आरंभ दैल्या॥ जेस नौतन अंकुर निकसता हे तेस उपजणे ऊुगीयां हे॥ कङ्कं जंऊहि जलदे ओर कचु नदि ॥ क अंधकार दे भकाशा वन ४ । ५ 
|| ङ़ं अपूर्व बेदशाल्रके कर्म हे ॥ कदं आदिं ईश्वर ब्रह्मा ह तिसतें स्न खषटि दहे कड आदि ईश्वर विष्णु हे तिसते सब खडि इः ५ कड उदि द ९ ५१९५ -. 
||| ्जापरतिकरि उषजते ह ॥ कटकं नायकं .कोड नहि मानते अनीश्वर वादिह ॥ कटं तियकहौ जीव रहतेहे ॥ कड्धं देवताही रदतेह ॥ मनुष रहते १ क ब अर \ 

{ 


थः व विषे ^< ए र कों ४4. > नदि | त त्पत्क 1 करती । । ^ व ्ञेस््‌ | ( | | ए 
¢ || कदं शून्यहृप हे ॥ हे रामजी ! इस भकार अनेक ख उत्पनहोति चिदाकाशपवषे देखत भडइया ॥ तिनकी संख्या स कोड समथ नहि व ५ ५ 
८ | होती हं ५ व ष . व वैनं ~~ ग चतवि {> द, 9 नि, 1 ॑ । . # ¦ 
|| एरणा-होती हे तिसके अनुसार फुरतीहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उत्पत्ति भरकरणे ब्रह्मांड वनेनं नाम चनुविशनिमः सगः ॥ २४ ॥ । 

©\4 





` वतिषटडवाचः ॥ ह रामजी ! इस भकार दोनों देवीयां उठकर राजाके जगतविषे आइयां ॥ तहां अपना मंडप स्थानक देखत कयां ॥ जेस सोया ओ जागे स ९ 
पने मंढपविषे भरवेशकीया ॥ तब क्या देखेजो राजाका फुरोके साय ढंप्या इआ शब पडाहे ॥ अरु अ्थरा्का समाहे ॥ स्वरोक यहम सोयेषडेहे ॥ अर राजा न स १ 
ङीखाका शरीर था सो पडाहे ॥ अतःपुरविषे धूप चंदन कपूर अगरको सुगंध भरी रद्िहे॥ तब विचारकरत भई ॥ जा उदां चरु जहा राजा राज करताहे ॥ तब उस भत्र जा पुट ||? 


> {- न 9. + १ | । | मार्ग = 2 {चज २६५ त ९. ब्रह्मांड ८ ॥ 
क थी जिस विपे विदुरथका अनुव इञाथा॥ तिस संकल्पे अनुसार विडुरथकौ खट देखणेको देवीके साथ चखी॥ अंतवाहक शरीर साथ आकाशंमागका उडी ॥ जतिजति जरला ॥४ 
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५: ट खंडदेखे @ - ख चष ` ४१ ६: 
| क संकस्पविषे ॥ जसँ विष होतीहे ॥ तेस जगतकीं ३ † ॥ से ॥ नब खंडदेखे 1 सुम |“ 
॥४|| की वाटकों रंय गयां ॥ तब विडरथक स॑कस्पविषे जगतकों देखत भडइयां॥ जेस तरावडी विषे सेवारु हाती ह ॥ तेसं जगतकां देखत शडयां ॥ सपनद्रौप देख ्‌ सुम ॥\॥ 


ह 


|| रु आदिक पर्वत देखे ॥ समुद्र द्वीपादिक सव रचना देखत भयां ॥ तिसविषे जंबृह्धीप भरतस ड देख्या ॥ -तिसविषे विड्रथं वा न | 1 व ॥ प ॥ द ध 
|| देलतभङयां ॥ तिसन कद विदूरथराजाक पृथ्तरीकी हद भाइयोने दबाइथी ॥ तिनके निमित्त सेनाको व ग इर राजा विवरहथनती रावत 1 लं वके देको वैको स्थित जरे |४| 
1 जुथकरनं लागे ॥ अरू चिरोकी युघका कोतुक देखणे आइहे ॥ देवताविमानो पर आरूढ वणे ऊागेहे ॥ सिदध चारण 1 विदयाधर शख्रोक ५, | ` 
|॥ अरु बिचाधरीयां अपरा आङ स्थत गदया ॥ जो सरमे युध विषे भाणोको यने ॥ तव हग दनक स्गनिषे ले जाग ॥ ए विचारक रा सगं नोमन ॥ जनका ||| 
अरु रक्तमांस भोजन करणेकों भरत राक्षसपिसाच जोगणीयां आन स्थित शदयांहं ॥ हे रामजी ! जो 1 ५ तो स्वगके होतें सो कवनेहे १॥ ४ 
मरणा धर्मपश्चकरिके ` संप्रामविषे होवेगा॥ सोई खर्गकों जागे ॥ ॥ रामोव च ॥ हेग ! खरमा कसक कत ह ॥ ॐ? = धन पक (त जय कसे सो सूरह ५" 
`. ॥ब्ि्टाच ॥ है रामजी ! जो शाख ऊक सुव नटि कए अनयो अर्थक निन्त ुष करतें सो नरक भामहा ॥ जत क ५ सगलोकको धामहोतेर॥ सकि || 
| सोड खगरोककों भाप्रहोतिहं ॥ अरु जो पुरुष गोके अर्थं युय करते हे॥ के ब्राह्मणक अथं मित्रके अ यसरणागतके अर्थ जुद्ध ष चमक अथं । 
| ` || णजे लो रा के नमु हे सो इर समह रा जव सनष हि पपन क उच 
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यो.उ..||4|| गंलोककं भाप होतेहे॥ अरु जो अधर्म करी युद्ध करतेहे सो खतक इए नरककों पराम हेति हेः रामजी ! जो पुरुष कहते हें संपांम विषे मूए सब खगंको भाप देते सो मखहे॥ स्वर्ग $ 
५ कों उहि जाते जिसका मरणा धर्मके अर्थं इआहे॥ अरु जो किम्रीभोगके अर्थ युद्ध करतेहं ॥ सो नरककों भाप्र होवेगे ॥ ` इतिश्रोयोगवासिषे -रीरोपाख्याने गगननगरयुद्धभेक्ष कान्वि || 
तवर्णननामपंचविशतिमसर्गः ॥२५॥ ॥॥ ॥॥ ॥ वसिष्ठडवाच॥ हे रामजी ! तब दोनों देवीयां रण .संयामकों देखत भदयां॥ क्या देखेजो महा ल्य बनें ॥ || 
तिसविषे दोनों सेना जोडीरयां ई ॥ जसं दो बडे समुद्र उछकिकरि परस्पर मिरुनेरगे तेसं सेना भिकियां तो सकं इह दखणेकरी संकल्पकों रचिके दनो विमान तिस ऊपर स्थित हके देख ||' 
ठते छागी ॥ तब क्या देखेजो जोधे आन स्थित इरएहें ॥ मछ ्यूह, गरुड ष्युह, चकरश्यूह्‌ ॥ इस भकार सेनाके भाग भिन इए दोनों सेनाके जोधे एकएक होइकरि युधकरणे छार्॥ भथ 
म॒ परस्पर देख जो इह बाण. चरावे असे कहें जु तुं भथम चरा ॥ उनने कहातुं भयम चलाउ ॥ अरु कोथ टृटिकरी स्थिर हो रहे ॥ मानो मरतां छख छोडियाहें ॥ तिसके . अनेतर 
ओर जोये दोनो सेनाके आए मानों भरुयकाखके मेघ उछठेहं तिसके आनेकरी एक एक जोधेकी मयौदा दूर होगडइ ॥ एके जुघ करने ागे ॥ बडे शोके भवाहके प्रहार करने 
रागे ॥ कद्व॑ खद्धोके भार होवहि॥ कुहाडे निद नारे बरछीयां कटारी दूरी चक्र गदादिक शख्चखने रगे ॥ -जसे वषोकारमे मेघ वषांकरते हे ॥ तेस शच्रोको वषाहोने 
ऊगी ॥ बडे शब्दकरं ॥ अरु शब चावे ॥ हे रामजी ! जेते कूः भरुयकारुके उपद्रव ये सो एकडे आनद्भए ॥ जोधा जो थे सो जानके युधको उर आये ॥ १ अर 
जो. कायर थे सो भ्ागीजावे ॥ एसा संयाम इअ जो जोधाके सिर काटे गये ॥ तिनके हस्ती घोडे खल्युकों भाप्ये ॥ जेस कमरुके व तिहे तेसं 
|| तिनके शीश काटेजावे तव दोनों सेनाके राजा धिताकरने खागे॥ जो क्या होवेगा £ हेरामजी! एसा जुद्ध इआ॥ जो .रुधिरको नदीयांचरी ॥ तिसंविषे भाणी बहते जा 
वदहि॥ अरु बडे शब्दकरे जिन शब्दके आगे मेघोके शब्द्शी तुक भासे॥ हे रामजी ! दोनो देवीयां संकस्पके विमान करूपीके आकाश विषे स्थित इइ क्या देख्या वा आहे जे 
महाध्रुयविषे समुद्र एक रूप होजातेहेः॥ अरु बीजक्िकी नांइ शस्रोका चमत्कार होताहे ॥ अरु जो सूरवीर हे तिनके रक्तकी वृदां ८ पृथ्वी उपर पडतियां हे ॥ तिस वृदोविषे जेते खत 
काके कणके कगे होतिहे तेते वर्षः खर्मकों भ्नोगेगे ॥ जोजो सरमा जुद्धविषे तक होवे ॥ तिसकों वि्याधरीयां खर्गको छेजावे ॥ अर देवगण स्तुति कर ॥ जो इह रमा खग॑कों भाप 2 
ज्या ॥ अश्चय स्वर्ग्ञोगेगा अथं इद जो चिरकारु खर्गसुख जोग ्ोगेगा ॥ हे रामजी! सरमे खर्गरोकके भोग मनविषे चितनकरी हषंवान होवे॥ अर जुद्धकरी नानाभकारकेः श्नः ॥ 
चरा ॥ अरु संहारे ॥ व डरीजुधके सन्मख होवे धीरज धरक स्यितहोवे ॥ जेस खमेर पर्वत धीरजवान अचर स्थितहे तिसतेश्नी अधिक धीरजवान' रहे। असें संग्ामविषे जोधे शूरण |4 #॥ ॥२४॥ 
५ दवे जेस सविषे चुरण डोतीदे ॥ तेसं रणविषे चरणा होवे रु ब ह्री सन्मुरव होवे अरु हाडाकरार शब्द बडे होवे॥ अरु इस्तिसो हस्ति परस्पपर युद्ध कर व्व स राजी (अनक = ` न 
| 4 = ०० 00० वात व अ च च ग ९ 
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न्व क १४. १ 410 
ग्व नसे = श्नि ल्रज)्ः - ध 


इ दवे. ख उर एचये चुरण ताद ४ चतस रण्‌वष चुरण इद ण्व आरू वद्र, सन 2८ ^ "ट" 4 = `" ` " 5 /# 2 
। १ सस च्‌ लवः न्नपि ल्प्य यः १६ जः उनो चरन नर तिस्सो चिच दष्क चे ज १ सण्‌ देक स्रएव्या ` रकग सः ना = 
निलन पके /.नेसा जेस शल किसीपालं होवे ॥ ेसेही निससाय जुदधकरे ॥ जवं शाखं पूरन होड जाये" तवं सी सपय दध कही ॥ विप उदर मे श ग सह === 
| योगवासिं्ेःलीलोषाख्यानेःरणभरूमी बर्ननेनामः षद्िशतिमः.सगः ॥ २६॥ ` . ॥२॥ सा न पशा ५५६ 9 बसि्टोकप्च्‌ ५ द्‌ रमत \ ५२५ 
जवः इस. भकार बडा जुध, ह्र ॥“तव चरभेके ` रुधिरका भवाह चल्या ॥ जेते गेगाका' भवा ` तीरण चरताहे ॥ तेस तीण भवा चन्ये तिस धवाद्विये दस्ति चोडः मनुष रथ 4 क - 
सब बहे जावे.अरु सेना ष्टि नाशको भार होतिजंवे ॥ ह रामजी ! बडा क्षो आनक उदयहूा॥ तव राक्षस पिशाचं आदिक जो तामसी जीवये सो कोलन करने रागि मास खाते ५ \४\ 
अरु रपिरपान.करे ॥ उनको उत्साहः क्रिया भाप्र ङ ॥ जेस मंदराचर पवैतकरौ क्षीर समुद्रकों क्षो इआथा ॥ तसं जुध संभामविषे योद्धाका क्षो इं ॥ रुधिरका समुद्र चल्या॥ । ‰\: 
त्रिसविमे इस्तिघोडे रथ.सूरमे तरंगोकी नांइ उरते, द्र आवहि ॥ रथवालेसों रथवाला जुष करे ॥ चोडेवाखेसों घोडेवाे जुध करहि ॥ ` दस्तिवाङेसो दस्तिवाखे प्यादेसो प्यदे ॥४॥ 
तो नारको भ्राम होवे॥ जसे दीपकषिषे पग भवेशं कं जसं समुददविथे ॥ \ 
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युधकरे ॥ हे रामजी ! जं प्रक्यकारुकी अभ्निविषेः जीव पडे जरूतेह॥ तेस जो जोधा रणत्रूमीविषे आत्रे सो नाशकं व 
श ` काटा जवि अरु धड'जुध करे ॥ किंसोकी भ्रुजा काटीजावे ॥ किंसीके उपर रथ च ॥#॥ ¦ 


नदीयां भवेश करतीयहि ॥ तेस रणभूमिविषे दशदिशाके जोधे भवेश करे ॥ किसीका शी ॥#॥. 
छे जावे ॥ हस्ति घोडे उरट उकट पडे ॥ अरु नाश हो जावे ॥ हे रामजी ! दोना राज्योंकी सहायताके निमित्त अनेकं ' राजा आये पूवे दिशि आयेये। कासी मद्रास देशक, मीखा || 
देके, माठबदेके, सकला देसके, कवटा देसके, किरातदेसके, म्टेख्देसके आए जिनोकि शाके अनुसार मजोदा नदि सो मरु हे॥ पारसीवाङे आये॥ कासमीर देशके आए तुरक, | 
दवेशके आए.॥ पंजाब. देशके-आए॥ हिमारयपर्वतके आये॥ सुमेरुपर्वतके आये॥ इत्यादिक अनेक देशपारु आये ॥ जिनके बडे भुजदंडहे अरु बडे केश दे॥ अरु बडे भयानकट्प दे॥ 
। सभ जधकरणेके निमित्त आये ॥ एते मूति्म॑त आये ॥ बडी यीवावाखे आये ॥ एकःटगे पर्तत आये ॥ एकाचरु एकाक्ष अयि ॥ घोडेके युखवाखे आए; श्वानके मुखवारे इसते छेक 
री जोधे आये खी राजते आये ॥ सुमेरु कैकासके राजा थे जेते कद पृथ्वीके राजा थे'॥ सो सबहि आये जेस महापरुयके समुद्र उरते अरु दिशास्थान जरूकरी पूणं होते ॥ तेसं |&| . 
सेनाकरिकैः सव स्थान पूर्ण्नये॥दोनों उरते जुध करने रुगे॥चक्रवाे साथ चक्वारे जुघकरेखद्कुन्हा> निश चुरी कटारीवरखी गदा बाण आदिक श्रां करी परस्पर यध करनेरागे ॥ |४|| 
उह्‌ कहे, भथम भे जाताहो ॥ उह कहे भे. भथमः जाता ॥ हे रामजी ! तिसकारम एसा जुष होने रुगा जो कटणेविषे नदिं आता ॥ दोडदोडके जोये रणविपे जावे ॥ अरः शल्यकं | 
पराप्रहोवे ॥ जेस अग्निविषे घरतकी. आद्ति स्म होतीहे॥ तेस रणविषे जोधे नाशको प्राप्तहोवे ॥ रसा जु इभा ॥ जो रुधिरका समुद्रं चखा तिसविषे हस्ती न चोडा रथ मनुष वणोकी ना ||\|| ` 

ईं बहते जावे ॥ अर संपूरणपृ्वी रक्तमय होगड ॥ जेते आंधी करि फूल फल बरे गिरते ॥ तसं ए्वीपर कटकट शब्द करते सिर गरे ॥ हे रामजी ! जो ठम जथ आदे सो | | 
कहनेविषे नहिःआता॥ सहसमुख जो रेषनाग हेःसो जके कर्मोकों उह वरनन करे तोभी संभूनं न कर सकेगा ॥ तब ओर के करेगा ॥ सो सक्षत कडु रवण कराया हे ॥इति ||| 
श्रीयोगेवािे कीलोपाल्याने जुद्ध वर्नं नाम सप्तविरातिमः्समः॥२७॥ = ॥५॥ = ॥१॥ ॥१॥ = ॥  ॥ -  ॥| 
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. ` ॥ वसिष्टोवाच्ः॥ हे रामजी ! जवं इस भकार जुधः इआ तब सूयं अस्त ड़ ॥ मानो उसकी किरेणाभी शच््राके भहारकरी अस्तताकों भाप भंइयां ॥ तव विदुरथ जो सेनापती हे ॥ । ४ उ० ३स२८ 

¢| सो मंज्ीयोको बु्ाइ करि कइतभया ॥ हे मंत्री ! अब युधकों शांत करिये काहे जो खयं अस्त भयाहे॥ अरु जोधेश्री सव युध करके थकेहं ॥ राक आराम कर ॥ बद्री दिनको ||४| 

युद्ध करेगे ताते वख फेरो जु अव जुद्ध शति करो ॥ तब मं्नीने दोनों सेनाके मध्यविषे उंचे चटकं वल्को फेरा॥ जो अव जुद्धकों शांतिकरो॥ बह्करि दिनकों जुद्ध करेगे ॥ तवं दोनो सेना & 
नँ युद्धका त्यागकीया ॥ अरु अपनी अपनी सेनाविषे नोबत नगरे बजावने रागे ॥ राजा विदूरथक्गी अपने य॒हविषे आयस्थित ज्या रणभरूमिका शात होडेगड्‌ ॥ जेस सरत्कारुबिषे $ 
मेधोतिं रहित आकाश निर्मरु होताहे ॥ तेसं रणविषे सं्माम शांतिकं भाप्तश्नया ॥ तब राजका देखके राक्षस पिशाच गीदड बघाड़ डाकणी मांसका भोजन करणे आए ॥ अरु रुधिर पा || 
नकरे केडके सिर काटे गये ॥ केइके अंग काटे गये ॥ अरू पडे जीवतेहे ॥ अरु हायहाय सब पडे करतेहं ॥ सो निशाचरकों देखके डरने छागे ॥ अरु कड रोक श्नाई भिका देखते || 

भये ॥ हे रामजी ! तब राजा विंदुरथ खर्नके मंदिरिविषे शय्या उपर विश्राम करतश्नया ॥ केसी शय्याहे जो फुखो सहित चंद्रमाकी नांइं सीतरु अरु सद्र हे ॥ तिस उपर सव {कवा | 

| डोकों चडाईइके विश्राम कीयाहे ॥ अरु मंन्रीयों साथ विचार कीया ॥ जो भातःकारूकों उख्के अस करेगे ॥ एसं विचार करिक्रं शयन कीया ॥ मुहूतं एक पर्यत राजा सोया ॥ बहरी चि ध 
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ता करी जाग उठा ॥ अरु दोनों देवीयां आकाशते उतरके हविषे सक्षमरूपसों भवेश कीया ॥ जेस संध्याकारमं कमरुके मुख मूंदत हे ॥ तिनोमे वायु वेश करजवे तेसं मंदिरोम | 
सष्ष्म परमाणुके मार्गं करी भवेश किया ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! शरीर साथ परमाणुके रंघविषे देवीयां केसे भवेश करत भडयां १ उड तो कमरके तूती सष्ष्म होते ॥ || 
बालके अगरतंभी खष्ष्म होतेह तिस मार्गविषे केसे भवेश करत भडयां ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! भांति करी जो अधिभरूतक शरीर देह आ हे॥ तिस आधिभौतिक शरीर करी आप || 
ते सद्म र॑धविषे भवेश कोड. नहि करि सकताहे ॥ परंतु मनरूपी शरीरकों रोक कोड नहि सकता ॥ हे रामजी! देवी अरु रीलाका अतवाहक शरीर था तिसते स्म, परमाणुके मागं उ ||8 
नकों भवेश करनेतें कलु विचार न आ ॥ जो उनको अधिभूत शरीर होता तो खली होता ॥ जहां अधिश्रूतक न होवे तहां यलकी शंका केतं होवे १ हे रामजी ! ओरी सव शरीर || 
चित्तरूपी हे ॥ अरु जेसा निश्चय अनुभव संबितविषे होताहं ॥ तेसेही सिद्धता होतीहे अन्यथा नहि होती ॥ जिसके निश्वयविषे इह शरीरादिक आकाशरूयहे ॥ तिसको अधिभूतक||४ 
ताका अनुश्नव नदि होता ॥ अरु जिसके निश्चयविषे अधिभरूतकता टढ होरे ॥ तिसकों अंतवाहकका अनुव नहि होता ॥ जिस पुरुषकों पूवार्धका अनश्व (र ५0 ति/४|/ 
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# | ( > होता जलख्का र रध नहि (| प ४ -# | 6 $ + १.7 १ य ८ ॥ 
सको ` उत्तरार्धविषे गमन नहि होता ॥ जेस वायुका चरना उर्धकों नही होता तिरा स्पर्शं होताहे अरु अग्रिका चख्ना अधकों नहि होता ॥ जका अर्ध नहि हता ज /2/ ॥२५६॥ 

| < त्च तः . ( ताते व्क शाक्तिः उदयः 4 ` तिस "अनव शकि : उदयशभदहे ङ्टे॥ तिस अग धिश्र "अनक्नाः नद्लि//8// = ` =  : 
। = ९. ६ रपद च्वैतनसेपितप्वषे भत्ति नदं ॥ तेसं आब्ररूग स्थितदे ॥ ताते जिसको अंतवग्डकः शक्ति उदय आके तिसक ` अतवग्डक रान्ति उदयं ॥ {तक 

भ यरः ५९ रचः (सतयत 5 त न्द ्ः ६\ लिः  उनोपव्याचडव्क कप य नचि 1. वि 
यन्न वयन र धनि "कषकमरिष्को त वरर मीीकौ पक्मवरति म प्द् र दः षः ९ (व ८ ५ 
भ / ~, प्क ८९४ पवरशीीकरक न = नामनि 0. ॥ 0 = 11 + 1 4५, 7 ॐ १७ क कासतत्हे १ उर तस्यव च्छे { ह भ. - क ‰ - 
. (148 || = ; >¬ शाना +न स ना | ना 23 [- ॥ {-& 1} चच्वरःग ` {र्वष लद १। "ख्‌ , ६ ६ | खच ज्र ` ३0 जदि वे अदे. क ७१ ७ छ १ द. ११ 9. ` क दहै । न 
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तो. 0 निलायः शषा अनवन न क 
जी ^ जेसाः भमाणः चित्त संवितविंकेः होनाहि॥ जवरूग ओर तीति नहि होति॥ तेबखग तेसेंहि सिद्धता होती ॥ जेसे जेवरीषिे सपे भासते दे \ गरू शचि च्छणर णम्‌ + प्त ५ | | ध 
तो कंपताभी तबल्गरहे जबलूग सर्पका अनुव अन्यथा नहि होता ॥ जब जेबरीका अनुभव उद्यद्खवा ॥ तब सपंभरम नट होतादे ॥ तेसही जसा क प्चन्त्‌ सत्त्व =: <१९\ 
ढ होताहे ॥ तिसका अनुभव होताहे ॥ इह वार्तां बारूकशी जानताहेःजेषी जेसी विन्तकी भावना होतिहे ॥ तसाद रूप ासतादे \ तिश्वय्‌ डर रोवे ॥ आरु अनुज = त क . 
बे ॥ सो कदाचित्‌ नहि होता ॥ हे रामजी ! जिनको इह आकार खुषन संकस्पपुरकीं नादं इदे सो आकारारूपदं ॥ जिनको असा निश्वय देषव तिनको रोक कड न्ड सकत \\ ६ च 
। चित्तमाज् शरीर हे ॥ अरु जेसा जेसा संवेदन दढ भयाहे ॥ तेसातेसा आपको जानता ॥ हे रामजी ! आदि सग आलातं स्वाभा वक्‌ उपजा ५ ९, अकारणर्पदे स १, 
भमादकरी दैत कार्य अकारणद्धप होयके स्थित याहे ॥ हे रामजी ! आकाश तीन हे॥ एक चिदाकाश हे ॥ एक चित्ताकाश हे॥ एक भूताकाश द॥ तिनविषे बास एकः क थ क 
हे ॥ अर शावनाकरिके भिनभिन्न करना इदे ॥ आदि शुद्ध चिदाकाश अवेत चिन्मात्र विषे जो संवेदन फृयोह ॥ तिसका नाम चित्ताकाश दे तिसविषे दह्‌ स १) | 
|| हे॥ हे रामजी ! चित्तद्वपी जो शरीर हे सो सर्वगत होइकरी स्थित भयाहे॥ जेसा जेसा तिस्रविषे स्पंद होताहं तेसा होयके भासताहे ॥ जेते कच्छ सर्वपदारथं हे ॥ तिन 1 ४ 
हाहे ॥ चिसरेणुके अंतरी सृष्मभावकरि स्थित ्रयाहे ॥ आकाशके अंतर व्यापी रहाहे ॥ जिसके पञ्च फर होतेह ज विधे तग होये स्थित भ्रयाहे ॥ अरु सरं जा १ 
तिनके अंतरी इही फरताहे ॥ अरु मेघ होइकं उही वर्षता हे ॥ अरु जरूते बरफशी चित्तदिं हाहे ॥ अनत आक्राशक्ी उहीहे ॥ परमाणुहूप उदीहे ॥ व र नदन || 
यहीहे ॥ जताः कठ जगत हे ॥ सो चित्तरूषहि हे ॥ अर वास्तव आला साथ अनन्यषप हे ॥ जते समुर अर तरंगविषे क्छ भेद नदि ॥ तेस आसा अर चित्ता क 1 
| स पुरुषों अपे अंखड सत्ता आलाका अनुभव इआहे ॥ अरु सर्गके आदि चित्तिं जिसका शरीरहे ॥ अधिभूतकताको नहि भाप्त्नया सो महा आकाशङ्प डे॥ १ वका स || 
भाव स्मरन रहाहे ॥ इस कारणत तिनका अतवाहक शरीर हे ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषक अत्बाहकविषे अरहभत्यय हे तिसकों सब जगत १ ९ नासता १ ४ = ||| 
इदा उह करताहे तहां जाताहे ॥ आवरण कोड उसको रोक नहिं सकता ॥-अरु जिसको आधिशरूतकबिषे निश्चय हे ॥ तिसको अंतवाहक शक्ति होते ध ध । । 
| वाहक ह ॥ अरु भम करके अणहोता आपिशूतक देखते दे ॥ जेस मरुयरुबिषे जर भासतां ५ ठषननिष नत वाना 1 कारे १ अर केस होता अर |#| ` 
है ॥ जेस जरते सीतरुता करिके बरफ होजाताहे ॥ तेस जीव भमाद करकं अंतवाहकते अधिशूतक शरीर हीताहं ३  ॥ रामउवाच ॥ हे प बच हो द, स ध अ = =| 
केत नहिं होता॥ अरु इह जगत केसे चित्तरूपे १ अर क्षणविषे अन्यथा केसं हो जाताहे! _॥ ५1 वसिष्ठोवाच ॥ र हे रामजी! एक एक जीव 1 ५ वें ० हि :\ || 
तेसी तेषी शक्ति हे अर चित्तविषे जगत भम होताहे॥ क्षणविषे कल्प अरु संपूनं जगत उद्य होआताहे ॥ अर [वष संपूणं ख्य होताहे ` ५ इन ५ नाप = ध > | ष ४ 
| किसको कमकरिकं भासताहे॥ सो तं खण॥ हे रामजी ! जब मरणेकी मूढो होतीहे ॥ तिस महाभरुयहप खलु मूके अनंनर नाना भकारका जगत इसक = 1 ` ` ` 48 
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विषे खषटि फुरि आतिंहे ॥ जसे संकल्पका प॒र भ्ासताहे ` ॥ तसे खलयुमूककि अनंतर रषि भासतीहे ॥ जसे महाभर्खथके अनतरं आदि विराररूप ब्रलला होतहे तेस खदयुके अनत इसकों 
अनुव होताहे ॥ इहशी विराट होताहे काहेतें जु इसका मनषूपी शरीर होता ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! सत्युके अनंतरं जौ खट हो तिह ॥ सो स्छतिकरिके रौ तिरे॥। रढतिवि 
ना तो नहि होति जो खत्युके अनंतर खष्टि इइ तो सकारणरूप इड ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! ज्व अहाभरुय होता ॥ तबे हरिहरादिक सबहिं विदेह मुक्तं होतेह ॥ बह्रो | 
का संभव केसे होवे ! हम आदिक जो बोध आत्मा हे ॥ जब विदेहमुक्त इए ॥ तव स्ति संभव केसे होवे ॥ अर अबके जो जीवं ह ॥ तिनका जन्म मरन स्छतिकारणतै होतार ॥ का 
हेते जो मोक्ष नहि होता ॥ मोक्षका उनको अभावं ॥ हे रामजी ! जब इह जीव मरते हे ॥ त्व ल्यु मूर्छा होती अरु कैवल्यं भावं विषे स्थित नदि होते ॥ मुछा करी इस || 

का संबित आकाशखरूष होताहं ॥ तिसते बह्धरि चित्त संवेदन फुरि आताहे ॥ तब करम करिके जगते फुरि आताहें ॥ जबं बोघ होता ॥ तवं तन्माजा अरु कारुक्रिया भावं अभाव स्था || 
५ वर जंगम जगत सब आकाशरूप हो जाताहे ॥ जिसका संवेदन टृश्यकी ओर धावतोहे अज्ञानं जन्य तिसकों ख्यं मकि अनंतरं संवेदनं फरतंहि ॥ तिसकरि शरीर इद्धियां रास आ 
तियांहे॥ केसा शरीरहे ॥ अंत्बाहक शरीरहे॥ परंतु चिंरकारुकी भाति करिके आधिभूतक होड शास्तारं ॥ तवं इसका वेशकार क्रियां आधार आधेय उदय होड करि स्थितं होतेह ॥ जेस || 
वायु स्यंद निस्पंदहप हे॥'जब स्पंद्‌ होताहे तब भासते ॥ अर निस्पंद इएते नहि भासता ॥ तेते सवि दन कंरिकै जगतं शासता तब जानता हे ॥ जो मं इहां उपजा जसं खुषन अंगनाका सपने . 
विषे स्पर्शका अनुभव होताहे ॥ तोभी मिश्याहे॥ तेसं घम करिकं आपको उपजा देखताहे ॥ तोभी मिथ्याह ॥ हे रामजी ! जहां यह जीवं खतकं होते तहां हिं जगत अमं देख ताहे अरु वास्तव || 
ते जीवी अकाशङूपहें ॥अरु जगतश्नी आकाश्प हे ॥ अरु अज्ञान करिके आपको उपजा मानता हे ॥ अरुं आमे जगतं भम देरताहे ॥ इहं नगर हे इद पर्वत हे ॥ इंह खयं चंद्रमा || 
हे इहः तारागण ह ॥ अरु जरा मरनः आधि व्याधि संकट करिके व्याकर हाताहेः॥ भाव अभावं भयं स्थर सक्षम चर अचर पृथ्वी नदीयो पवेत भूत भविष्य वतमान क्षय अक्षय भूमिं १ 
कों देखताहेः॥ मेः उपजा हां, अम्‌कोंका मं प्रह, इह मेरा कुले, इह मेरी माता हे, इहेः मेरे बांधवंहे, एता धन हमको भाप भरयाहे ॥ इत्यादिक वासना जारां विषे दुःखी होता || 
हे ॥ अरु कडताहे.+ ह सुरुतदे ,.इह देहारुतिहः, पथम मं बांरुक था, अव मेरी इहःअवस्था' ङ्ह, इह मेरा वर्णं हे, इत्यादिक जगत कल्पना एकं एक जीवको उदय होतिहे॥ हे राम ॥8// 
जी ! संसाररूपी एक ट उदय. आहे ॥ चित्तरूपी बीज हे, तारागण तिसके फू हे;-अरु मेघः च॑ च॑र प्रहे ॥ अर जंगम नीवं मनुषं देवता दैत्य आदिक पंछी बेटण' बाड हे अह रत्नि | 

तिस ऊपर थूढदे, रु समुद्र.तिसकी तखावडिद्े ॥ अरु पवेत उसविषे सिरु बटे हे,-अरू अनुभवरूपं अंकुर हेः॥ जहां इस जीवं मरते तहां शर्णविषे देतह ॥ ८ प कको /|/ = ` 


१ ऊरनेकः उगत ऋसे ५ दे. रमच्जी'\ कद. करो टिःजरल्मए आरू विपणः रुद्रः ठंद्रः पवन ख्य जा दिकं ङेः जां खटः ठे, तद दड` होतः ॥/ तति किदअणुविये- अनेक रहे // : त जअ (८, क 
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खनेः उगत षले ४ द्‌. रमस्जा'\ कद कोष्डटे,ज्रलए आरू वप्णा- रुद्रः इद्रः पवन खय जादेक षह. जदा स्ट दे, तहा ड हातह.॥ तात चदअण्णणकव अक्क च (717 
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स्मरण हें ॥ जेते तरंग भीः जरहप हे आशू जरू हिविभे तरं हते ॥ जरते इतर तरंग कच्छं वस्तु नदि-॥ तेसं.मननस्मरणन्नी च्ियाकाशरूष जान्‌ ॥ हें रामजी \ स्प कच भ्न चसु न ११ 
दृष्टा हि दश्यकीनाह होकरि भासता हे ॥ जसे इह मनाकाश नानाभकार होड भासताहे॥ तेसं विदाकाशका भकाश नानाप्रकारः जगतः होकर कएसतादे ५ इद पविभ्व, स्‌ प्चद्प्कपशरष ५ ॥ 
ॐ || हे ॥ हमको तो एसे ्ासताहे॥ तुमको इह जगत अ्थाकारव भासतादे॥ इसी कारणत काहे ॥ जो रीका अरु सरस्वती जक्राररम थे \ अरू सवेन योया स्दछरप प्निराक्‌ ति ११९५ 

जहां चाहे तहां जाई भ्रामर होतीथी ॥ जेसी इदा करे तेसी सिद्धी होवे ॥ काहेते जो जिसको चिदाकाशकाः अनुज्नव इवाहे ॥ तिसा कोड रोकी' नहि सकता \ समर्प रोयकः जः \४ 


४४ 


स्थित आः तिस यहविषे भवेशका क्या आश्वर्यहे १ उह अतवाहकटपहं ॥ इतिश्रीयोगवासिषठेउसत्ति प्रकरणे रीकोपाख्याने सत्यनु्ववणनं | ग क | ५ ॐ 
दति्टोवाच ॥ हे रामजी ! जब दोनों देवीयां राजाके अंतःपुरविषे भवेशकरि संकर्पकरि सिगासन पर चढके स्थित ्रद्यां ॥ चद्रमाक नाइ काति न | | 
की सगंध पवन करी शरीरकं स्पर्शं करत भङयां ॥ तब वडा भकाश अंतःपुरविषे भया ॥ अर सीतरूता करि व्याच ताप शति या ॥ जेसे नंदनबन होताहे तरसे अतःुर्‌ रया-॥ जे | | 
|| से भातःकरारुबिषे सूर्यका भकाश होताहे ॥ तेस देवीयोके भकाश करिकं अंतःपुर पृण ्रया॥ मानों देवीयकि भरकाशसों राजाके पर्‌ अश्धतकी सिचना भर ॥ तब्‌ ग देखत भ्या 1 | | | 
॥ नों सुमेरुके श्वगतं दोनो चंद्रमा उदयः द्वएहे ॥ एस देखकर विस्मयकों भाप्तभया ॥ वह्करी चितना करत कया ॥ जु इह देबीयां हे ॥ शय्यातिं उड़ खडा शया ॥ जेस | क 
& || विष्ण भगवान उठताहे ॥ तेस उकं वस्कों एक ओरकरि हाथो विष पुष्य रीय ॥-हाथ जोडिके देवीर्याके चरनं उपर चडाये ॥ अरु मस्तक देक्या ॥ पद्मासन वांधके पृथ्त्री उपर || 
1 खा अर कहत भया ॥ ह देवीर्य ! तुमारी जय होवे ॥ जन्म इुःख तपतके तुम शांत करनेहारी चंद्रमा हो॥ अर अपू सूयं दो ॥ अथ इहं जो | पूं क १; ही | 

ह| ताहे ॥ अरु तुमारे भकाशकरी अंतर अज्ञान तमी नष्ट होताहे ॥ ताते अपं सूर्यहो ॥ जब एसे राजानं पूजन करी कहा तिसतें अनंतर्‌ मंत्रीजो पास्‌ स १ जे 

| तट उपर फुलोंका टछ होवे तेस राजाके पास सोये ये॥ तिसकों जन्म अर कुरुके कटहावणे निमित्त संकस्प करीकं देवौ जगावती भद ॥ तव गीती उः र 1 | 
- करी राजाके समीप वेठगये ॥ तव सरख्ती कहत भ्रइ ॥ हे राजन्‌ ! तं कवनहे ! किंसका पुत्रः! अरु कबका जन्मलियाहं ! हे रामजी ! जव इस भकार नन ठा = "== ` | 
8 

¢ 
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|| वेठेये सो वोत श्ये ॥ हे देवी ! तुमारी कूपा करी राजाका जन्म अरु कुर मँ कहताहों ॥ इष्कु कुखुविषे एक राजा होत्‌ भयाहे ॥ कमरकीनां ई तिसके नेये ॥ अर ५ या|| 
||॥ अर तिका नाम कंद्रथ भयादे ॥ तिसका धुत. बुधरथ श्रया ॥ तिसका पुत् सिथुरथ होत श्रया॥ तिसका पु महारथ होत क्रया ॥ तिसका पुज विष्णरय हपतत्या ॥ का + ||| ` 


| कलारथ होत्रया ॥ तिका पु सूर्यरथ होतशया ॥ तिसका पु नजरय होतया ॥ तिस नश्षरथका पुज बडे पुन्यकरके विदृरथ होतत्याहे ॥ जसे क्षीर समुद्रतो चंद्रमा निकलाहे || 


च 





| ॥ तेस सुमित्रा माताते उप्रजाहे ॥ जेय गौरीजीति खामिकािक उलन्न भ्रयाहे ॥ तेते इह शमिन्ातं उलन्न भयां ॥ हे देवी! इस प्रकार्‌ तो हमारा राजाका जनन आहे वन १.1 


18|| मा पिनि 1 तेस नते ठेकरी इसने यरमकी मर्यादा साय पृष्वीकी पाठना करीरे॥ अर बड पुन्य कीयेदे ॥ जो तिनं न्यक 
| षका भया तव पिता इसको राज देकरी आप बनकों 32 गरयादे ॥ तिस दिनते केकरी इसने परमकी मर्यादा साय पृश्वीकी पाडना करीहे॥ अं बड पुन्य कीचहे ॥ र न 
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| ऊ तमोरा दर्शन इसकों अव याहे ॥ हे देवी ! तुमरे द्शनके निमित्तं जो बहत वरप तप करतैहें ॥ तिनको तुमारा दर्शन प।बना कडनहे ॥ ताते इसके बड पुन्ये ॥ जो तुमारा ९ भा || 
|| इवा ॥ हे रामजों ! इस भकार कहके मजी तष्णी रहत भ्या ॥ तब देवीजीनं , कपाकरीरकै राजा विदूरथके शीशपर हाथ्‌ रल्या ॥ अर कहा हे राजन्‌ तं अपने पृतं जन्मको वे || 
कटि करिके दख जो तं कवन हे ॥ जव इस भकार देवी. कहा तब राजाके रिदेविषे अज्ञान तम या ॥ सो द्वीके हाथ रखनेकरी निरत्त होत शया॥ अरु हदय भफुद्धित इओ एसे दे | ॥ 
वीके भसाद्‌ करि राजाकों पर्वकी स्ति फुर आइ.॥ लीरा अरु पमका उत्ता संपूर्णं स्मरण करिकं कहत भया ॥ हे देवी ! वडा अचरज भे जान्याहे॥ जो इद्‌, जगत्‌ मनकरि रचाहे तेरे त 
| भसादकर मेँ जान्याहे॥ ज म राजा प्र था ॥ अरु रीरा मेरी ची थी॥ एक दिन मुजको तक डवे एसे भ्ास्या॥ अरु इहां मे सितेर वर्षका भयाहों सो अमकरिकं म नहि जान्या ॥ ४ 
अव भ्यश्च जानता हो ॥ अरु अनेक कार्य मेनं कीयेह॥ सितेर वर्षोविषे सो मुञ्ञको स्मरण हते अरु भपितामहकनी मुजकों स्मरणविषे आताहे ॥ अपनी बारुक अवस्था स्मरनविषे | 
| आतीह ॥ जावन अवस्थाभी स्मरन विषे आतीहे ॥ मि्रवांधव स्मरन होतहे इह बडा आश्चयं हभ ह ॥ सरस्वतीडवाच ॥ हें राजन्‌! जव इहं खतक हाते ॥ तव र ५. हो ||&| 
तीहे ॥ तिस मूछकि अनंतर ओर खोक भासी अतह ॥ एक मुहूतंविये वर्षका अनुव होताहे ॥ जेसे छपनेविषे एक महूतंसो अनेक वर्षका अनश्व द तुजकौ यु मूः १ । 
छकि अनंतर इह खोकभम शास्याहे ॥ हे राजन्‌ ! तूं जो प्र राजाथा ॥ तिस अपने हविषे तक दए तुजक। एक मूहूतं वीतीहे ॥ अरु इहां तुजकों बद्धतेरे व ¡ अनुभव यादे ॥ १ || 
तिसविषेः एक वसिष्ट ब्राह्मण था॥ अरुंधती तिसकी खी थी ॥ दोनो मंदिरिविषे रहते थे ॥ || 
श विषे रहे ॥ हे राजन्‌ ! जव उद तक पया तब उसकी पुर्य्टक उसहि मेदिरविषे 


अरु तिसतंशी जो पीछा उत्तात हे सो श्रवण करु ॥ हे व एक.पडहाडके उपर माम था॥ 
| तिस अरुधतीने मुञ्षसो वर रीया जो जव भेरा भर्तां तक हवे तव उसका जीव इसहि मंडपाका 1 ध 
| रहि ॥ तिसके संवितविषे राजाकी टढ वासना थी ॥ तिस मंडपाकाशविषे तिसकां पञमराजाकी रषि फुरि आइ ॥ अरु अर्घ तिसकी ली तिसकों लीला होड कर = ॥ अरु 
पद्मक मंडप उस ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे स्थित फुरि आया ॥ बद्री. तिस मंडपविषे राजा प तु तक भया ॥ तब त्‌ संवितविषे नानाभकारके आरं संयुक्त र | 
फुरिआया ॥ हे राजन्‌ ! इह जो तरा जगत हे सो पदाराजाके हृदय विषे फुरआयाहं ॥ अरु पदमराजाके मंड पाकाश विषे स्थितहे॥ सो उसहि वसिष्ठ ब्राह्मणक मडपाकार। स्थितहे ॥ 
| अरु उहि वसि ब्राह्मण तूं विदूरथ राजा याहे ॥ सो केसे स्थितहे १ हे राजन्‌ ! इह सब जगत भतिभ्ा मात्र हे ॥ मनकी करना करी ` भासताहे उपजा कचु नि १. (८ 
चच-॥ बडा आश्चर्य हे जसं मरा इड जन्म खमरूष तेसँ भेरा पिता माता सब भमरूप भये ॥ तिसविषे ह > मे जन्मलीया बद्री बक हा. दृश नः /1 
५ न त य (/ 


कया ॥ तेसं इश्षवाकरका कुरुश्रमरूप ते क 
क ~ * कै 4 : व > भ = ॥ ः ४ न ॥ 9 = (= ११ द इ दिःर्वस्नय व ॥ न  करीक „त १ फ र. 0१ क पाकून क्री 1) || शत व ५ कि 9 ~ वो भ 
चः ९ तब श्वतप्नै म॒जक्छ रण्ज देक बनवास रोया ५ बद्री मं दिग्विजय करीकं भजान्छी षाङना करी ॥ रात वषक्या अ 
४ ष 1 ६ ५ ् <=: स्‌ च्छ्‌ ४ भ भ 5 र “न कि १ -44 २ (० र 9 स क. 4 अ । गः ० न = ॥ 
स २ व न द जिः उः यत "नस्य २5 व्यो द ज वयो ने > ड जच्छ 1 > । व 00.64 
समितरव्छस्यानिमच्छषदक्छष चतय दष्त १ सर सवस ध भ, ` 
` ब्दः) ५ ॥ ५ "म १7 ~ १५ ७ ४, # क्र (= ४ - {> ष ५१ नः . = ~ = ५ ५६ "1 ९ ) क 
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१ कद्धित चयाहं तेते उ नकी कूपातें छत रत्य है ॥ अब भेरा संताप सभा न यादे ॥ अरु परम निरवाण समता रव पनमक्छषदच्छः नप्त्या छ ५ प ससव श ¦ ॥ 
(| ६ ॥ सो सब भममात्र श व्यवहारं अरु ोकांतरभी अममा ह्‌ ॥ काते जो उदां लुश्छकगं | व थ व १ ॑ ( „छ 
| तर उदहि मंडपआकाश विषे तुक्चकों इह जगत भा्याहं ॥ अरु उह पराजाका खाट जासमणके मेडपविषे ५ तहा तुक्चक त ९ न खर अकार ऋस ४, ` 
गत शासि आर्येहे ॥ जेते सभद्र विषे तरंग आत्त फुरि आतेहं ॥ तसं जगत भासि आयाहे ॥ हे राजन्‌ ! सधस्यु मूः ० 1 न शयनः किकः खष १ 

ताहे ॥ कव पूवं अरु अपूर्वंभी भासताहे ॥ सो मनक कल्पना करिके भासता हे॥ वास्तवते असतदप् हे ॥ अह ह स १ र व सोकल | | 
` [||| नेविषे वद्धतेर वर्षका कम्‌ देखताहे ॥ ते जगतका अनुगव होताहे ॥ जेसे संकठम पुरविषे अपना जीना व्री ५. रकाय जग करि कासते ॥ तेसं ह जगत ४ 
||| षे वेद एको तटके छ चरते दए भासतेहे ॥ जसं भमणे करकं पर्वत पृथ्वी मंदिर भमते भासतेदे ॥ जेस ६ | १ : 1 ८ । 
|| मम करीके श्रासताहे ॥ हे राजन्‌ ! अज्ञान करिके मिथ्या कर्पना तुकं उपजीहे ॥ बास्तवते न तु तक अ ॥ न जन्म व आसनि जद बी ||| 
# | जो आलपद हे तिसविपे स्थित हो नाना भकारका जगत अज्ञान करि भासूताहे ॥ सम्यक्‌ ज्ञान करके , सव।लसनत्ता भात वी ॥ 
8 मणीकी करचां नाना भकार होई भासतीहे ॥ सो मणि त इतर क नहि ॥ तेसं आतमसत्ताका किचन आकाशदप जगत भा । री ॥ जेता 1 


¦ विषे ॥ हे राजन्‌ } इहं जगत || 
विसलार त॒जकों भासताहे सो रीका अरु षडा राजाके मंडपाकाशविषे स्थितहे ॥ अरु उद खीखा पयमकी राजधानी उस वसिष्ठ ब्राज्मणके मंडपाकाशविष स्थिते ॥ हे राजः 
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१ गड सैल प्ते न कोय कोउ समद्रहेन कोउ मुमु हे \ ||& 
। वसिष्ठ त्राह्मणके हदय.मेडपओआकाशबिषे पडा फुरताहे।केसाहे मंडपाकाश जो आकाशविषे स्थित हान पृथ्वी न कोड सेरु पतह न कोड मेघं हे न कं। सुद्र न! चम 
||| स सब माति माचरे ॥ ह राजन्‌ ! इह सव तेर उस मंडपाकाशविषे पडे शुत हं ॥ ॥ विद्रा ||| 
|| केवर शून्य शून्य स्थितहे ॥ ओर न कोड जगत हे ॥ न कोड दखनेवाखा हे ॥ इह सव अंति माच्च | इ प 
| 

^ 











/| हे देवी ! जो एसे हे तो इह भरे शरतयश्री अपने आत्मविषे सत हे ॥ अथवा असत्‌ हे सो कटो ॥ ` ॥ देवीउवाच ॥ हे राजन्‌ ! विदितवेद्‌ जो पुरुष इ सो स बोधह्ष हे तिक | 


पह शासता दे ॥ जसे जेवरीविये सर्पभम नित्त हूए तेर जिन परुषोकों आलबोध . आ हे ॥ अरु जगत ||¦ | 
|| कट्ुशी जगत स्यजृप नहि भासता ॥ सब चिदाकाश रपही शासता हे ॥ जेस वरीविषे सुर्पभम ५ निदत्त हए ` नहि शासता ॥ 4696 १ व ५. ||| 
स १। अम निटत्त हआ तिनको जगत सत नहि भासता ॥ जै सूर्यकी किरणांबिषे जरुकों असत .जाने तव बद्खरा जरूसत्ता नहिं त्‌ = देयता हानवानको। ज 8 


` ||६|| जगतकों असत जान्या हे तिनको सत नहि भासता ॥ हे राजन्‌ ! जेस खपनेविभे कोड मम किक अपना शीस काव्या देख ॥ १ वा म सं सरतकारुि |#| 
||| यत सत नहि भासतो ॥ जेसे घुमनेका मरणा भमकरि देखताहे ॥ तेसं अज्ञानिको जगत सत भासताईं म बरव म १ हू अरु र शख दतमादिक्‌ जो इह ष्टे सो सव 
` | रत जका होता ते ुदधोभमाेको अहंलं आरि मय मका अगव हो ॥ जर राज्‌ द्र ह  सारिक नो इद च 
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तमति फरेहे ॥ जसे तै फुयहि तेस इह सभन फुरेहं ॥ अर वश्तुते कल अग नहि केवर आग्मसक्ता अपनेआयविषे स्थितहे॥ भमकरि ओर कदु भासताहे ॥ शद्ध विज्ञानचनखूप तिसका 
शेष रहताहे ॥. बाल्मीकोकवाच ॥ इस भकार जब देवी अर विदूरथका संवाद वसिष्ठनें रामजीकों का तव सूर्यअस्तभया ॥ साय॑कारुकाः समय शया ॥ स्वं सश्ना परस्पर नमस्कारक 
रके खानकों गइ ॥. रात्र वितीत भड तब सूर्यकीकिरणां सहित सभन अपअपने स्थानो उपर आके वेढे ॥ इतिश्ीयोगवासिषे रीखोपाख्याने ांतिविचारोनाम रकौनल्निशतिमःसर्गः२.९॥ 
॥ वसिषठोवाचः॥ हे रामजी ! जो पुरुष अबोध हे ॥ अथं इह जो परम पदविषे स्थित नहि भये ॥ तिसकों जगत वज सारकी नाइ दढ याहे ॥ जेस मखं बारुककों अपने 
पछवेविषे वैता भ्रासताहे ॥ तेसं अज्ञानी कों असतङूप जगत सत होय भासताहे ॥ जेस मरुथरूबिषे खगको असतरूपः जखाक्नास सत्य होड भासताहे ॥ जेसे सपने विषे. क्रिया अर्थ 
ममकरीकं भासतीहे जेस जिसको यवनं बुद्धि नहि होती तिसकों भूषन बुद्धिसत भासती हे ॥ जसँ नेज दूषण करिकै आकाशविषे मुक्तमाका श्रासतीहे ॥ तेस असम्यग्दर्शीकों 
असतशप जगत सत होड भ्ासताहे ॥ हे रामजी ! इह जगत दीर्घकारका सुपनाहेः॥ सो अहंताकरिकँ दढ जागतहूप हो भासताहे ॥ बास्तवते. कट उपजा नहि ॥ वस्तुत परम | 
दाकाशहे ॥ सवदा शांतिषप हे ॥ अवचित्य चिन्मा्न खरृपहे ॥ सो सब जगत हे.॥. सर्व॑ शक्ति सर्वात्मा हे ॥ जहां जेसा स्पंद फुरता हे तेसा जगत होडकरी भासतां ॥ जेस सुपन 
खष्टि भासती हे सो पन भम चिदाकाशविषे स्थित हे ॥ तिस चिदाकाशविषे एक सुषनपुर फुरता हे॥ उह द्र्टा हो दुश्यकों देखता हे॥सो द्रष्टा अर टश्य दोर्नोः चैतन संवित्तविषे आशना 
सरूप हे ॥ तेसं इह जगतश्नी आश्नासरूप हे ॥हे रामजी ! सगेकी आदि जो शुद्ध आलसत्ता थी ॥ तिसविषे आदि संवेदन स्पंद आहे सो अरह्माजी हे ॥ तिसके ` संकस्पविभे इह संपन 
जगत स्थितहे ॥ इह संपूनं जगत सुपनकी नांइहे॥ तिस सुपनङ्प विष तुमारा सदभ्नाव हूआहे जेस तुमहो तेसं ओरभी हे॥ जसे खपनेविषे सुपननरकों ओर इपनहोवे॥ जसे ुपननगर बास 
ब सत नहि होता ॥ तेसं इह जगतभी जो दृष्ट आताहे सो भममात्र हे ॥ जसं सुषनेविषे असतहि सत होक भासताहे ॥ तेसेः इहभी अहं त्वं आदिक भासतेहे॥ जसे खुपनविषे सब कर्म हो 
¢| तेहे तसे इहक्नी जान ॥ रामोवाच ॥ हे.भगवन्‌ सुपनेते जव जागता हे ॥ तब खुपनेके षदार्थं असतदूप हो भासतेहे ॥ अर इह तो ज्यौके त्यों रहते ॥जबदेखि्ये तब एसेही हे ॥ बद्री 
जाग्रत अर ुपनेकां तुल्यकेसे किये १॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! जेसा खुषन हे तेसं जाणत हे॥ सुपन अरु जाग़तविषेः भेद कल्कः नहि ॥ सुपनर्को भी सपन असत तब जानताहे॥ जव 
जागता हे ५ जवरुग जाम्या नहि तव खग असतः नहि जानता तेस इह भीः जबरूग आत्मपद्विषे नहि जाग्या ॥ तबरूग असत नहि भासता॥ जब आत्मपदविषे जामे तव इह ध 
| असतरूषः जासेगा ॥ हे समजी ! इड जगत असतरूष हे ॥ अरु भमकरीके सतकी नांद भासताहेः॥ जेस खपनेकीः खी असतरूपः होतीडे अरु तक इह जगती |/ 


कप्य स्त दोः ष्दिख्वाद देनाद्े १, अगा सरूपः जनगतद्धेः ॥रु गात्मन्सन्ा. सर्यजः सर्वया -गदैनरूप हेः ॥. ऊरू. जगं जेस वतन हे तद्ध तेस लोकेन अएसतग अनेक रल शह 1/४ 
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१ ^ 
$ || ब इस भकार मधुर ब्राणीकरो सरस्तीने कडा ॥ तब बुद्धिवान जो राजा विदूरथ हे सो. कहत शया. ५. ॥ निदूरयडवाच ॥ दे देनी \ आब तुमररा दशैनकीय्‌ ५, अगर बदेच्छ ८ लस्य | 
क नही होता ॥ महाफर देणेहाराहे ॥ हे देवी! मंभी एसा होता जो अर्थं मेरेते आन भाप्होता तिस मे निरथक नदि करता सुनक अथै पुण स ५\ खरु श | 
श्वर हो ॥ ताते इह वर मुजक दे जो देहकां त्यागकरी.खोकातरमं पाके शवदेह विषे जायपाप्त हों ॥ जेस खपनेते सुपनोतरक धाप्न होता भाम देष्डं ५ द देवी \ 9 १ 
#|| शरणकों आय भाप्रहोताहे ॥ तिका बडे त्याग नहि करते ॥ उसका अथ सिद्ध करतेहं ॥ ताते यही वर्‌ मुजकों दह ॥ जु उसी देहविषे भाप्त होड ॥ भरं मेजौ जर श्रना अ न 
|| मेरे साथ होवे ॥ सरल्वतीउवाच ॥ हे राजन्‌ एतंहि होवेगा ॥ वद्मराजाके शरीरविषे भाप्त हेवेगा ॥ अरु बोधसदहित निभशक दोइकरि राज करेगा ॥ हमारा व व नहि | 
#| जेसी कामना करके कोड हमको सवता हे ॥ सो तेसं फकों भाप होताहे ॥ इतिश्रीयोगवासिष उसत्तिभरकरणे रीरोपाख्याने पन पुरुष. सत्यता व | स ; ॥ थ 118 र ` 
 ॥ सरल्तीउवाच॥ हे राजन ! अव तूं रणविषे खतक होवेगा ॥ तक होयके पू्ेके पद राजाके शरीरविषे जाय 1 ॥ अर्‌ इह तुमारी प्राया अरु ध ष ४ 
| भाप होवेगे ॥ हे राजन्‌ तुम एसे चे जाओगे जेत बाय॒ चल्या जाताहे ॥ अव हम जते ॥ तुमारा हमारा केसे एकटा होवे ॥ जसे अश्च अरु खरः, छग अर ट १ $ 
होता ॥ तेस तुमारा हमारा क्या संगहे ॥ ताते हम जातेहे ॥ ॥ वसिषटडवाच ॥ हे रामजी ! जब इस भकार देवीनं कटा ॥ तव एक पुरुष आई निक्रसा ॥ अरु कहत ‡ ५ ए 
पर्वत वायकरि उडतेहे ॥ तेसे शगु चरे आतेहं ॥ अर 


(न सकी वर्षा करते आते ॥ जसे मंद्राचर पवत अस्ताचर आदिकं 
न ! श्च आरएहं अरु चक्र गदा आदिक २ वर्षां करते आत ॥ जस भरुयकाखविषे मंद्राचल ष 1 
त॒ आहं तेसं सेनाकरि सर्वस्थान पूणं भरएहं ॥ अरु अम्रिभी तिसन रुगाइ द्इहे ॥ तिसकरि स्थान . ९ 
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दिशा सेना करि पर्ण इहे ॥ जेस महा भरुयविषे सर्वस्थान जरसा पूर्ण होतेह ॥ | 0 १ | 

# न ॥ अरु शब्द करे ॥ अरु वाण नदीके भवाहकी नाइ चठे अतह ॥ अभर एती ागीहे ॥ जेस महाभखयकी ववामि समुद्रकां सोशतीहे ॥ तं नगरोः व दोनो ध 

|| देवीयां अरु राजा अ मं्ी ॐचे होक इरोखाविषे बेढके देखणे रागे ॥ क्या देखेजो बडी सेना चली आतिहे ॥ जेस भरुयकाकबिे मेष चर आतिहे ॥ तेस ४ क ॥अ || | 
८||र जेत भखयकी अग्नि करी दिशा पर्णं होतिहे ॥ तसं अभिकी ज्वाखाकरी पूण इया ॥ अरं तिसते विणगार्‌ उडते ह ॥ मान तारागण गिरतेहे॥ अगारोकी वषा होती ॥ तिसकरि जी ||| 

|| व षडे जरतं ॥ अरु जो संदर चीयां नानाभकारके शरृषणोसहित पणं थीयं॥ सो वृणोकी अग्रिविषे षड़ीजखती यहि ॥ पुरुषे दह्‌ अरं बल ॥ अह दम र १ ( 

` 8 ३े॥ अरु जरते जरते बांथव पु खियाकों टढतेहं ॥ हे रामजी ! इह आश्चयं दख जो एस लेहकएिकि जीव बधि उप ॥ श 0 ध अ 7 एसा॥#|| 

2 || बा क्षो आ ॥ अर तेनाके रोक रोकोकों मारिके ल्लीयांको रेजातेहे ॥ केड अभ्निविषे जरते ॥ ह रामजी ! तिसकारम एसा शबद दज॥ न । रप वक व ् | 1 ॥ ५ 


|| शब्दकरे॥ गाई हाय पिता हाय माता हाय पुत्रहाय ब्रीहाय इत्यादिक शब्वोकरि रणषूमिका शब्द आायागया ॥ अर घोडे गो बरुद्‌ उड आदिक पथु. एकट -मिरुगये 
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४ जी! इस भकार राजा कहिकरी क्रो संयुक्त होइके जुध करनेकों रणकी ओर चरा जेस मत्त हस्ति धावता हे ॥ अथवा सिघ कंद्राते निकस करि धावताहे ॥ तेसं अर्धराचकरे समय 

राजा चल्या जब उदां खीला सहेरीयां सहितआइ॥ तब देवीः साथ जो भरथम रीरा थी सो देखत श्नङ ॥ क्या देख्या जु अपनी मूति जसाइ संदर आकार हे ॥ जेस आरसीविषे भति 
|| विव होताहे ॥ तेसं देखके कहत भई ॥ द्र 
|| र आयेये ॥ उह संशय मे त॒मसों नित्त कीयाथा ॥ बद्री इह जो में उस भकार के आन स्थित श्नइहों ॥ इह दरश्यरूप केसा आद््शं हे ॥ जिसके अंतरवाहिर भतिबिव होताहे॥ जसं | | 
|| मंत्री यददूए हे ॥ अरु भेरा खषूप इह हे ॥ इह क्याहे दरश्यभावे दो क्यों कर भासताहं १॥ इह संशय मेरा वृर करो ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे रीर ! जेस चित्त संवितविे स्पंद फरताहे || 
| तसं त्कार सिद्ध होताहे ॥ जिस अर्थको वितवता चित. संवित. शरीरकों त्यागताहे ॥ तिसी अर्थकों जाय भार होताहे ॥ निसी क्षणविषे देशकार पदार्थकी दीर्घता होतिहे ॥ जेस खच | 
|| पनखष्टि फुरि आतीहे ॥ तेस परक षटि श्रास आतीहे ॥ हे खीरे ! जब तेरा भतां खतक होणे खागाथा ॥ तव इसका ल्ह जो तेरे विषे 
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1 की ज्वाला दद्ध'होतीजावे ॥ बडा क्षो आनि उदव हूआं ॥ जेस महाभ्ररुयकी अभि होतीहे तसे सब स्थान अधिकरी पूणीशये ॥ तिनं विधे. अनेक जीव अर स्थानक पडे देग्य हेति 
| अरु शब्द्करेहे ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिपरकरणे खीरोपाख्याने अम्िदाह वनैनंनाम एकनिशतिमःसर्भः॥ ३१॥ ॥ॐ॥ . ॥ वसिष्ठडवाच ` ॥ इेरामजी ! इस धकार रा 

जा नगरकों देखताथा जो उस पुरकी रीरा सहेखीयों सहित . अपने दूसरे स्थानते तहां आई ॥ जहां राजा विदूरथ था ॥ जसे कमरोषिष.रक्ष्मी आवे ॥ तेसे आइ सहा सुदर भूषण || 
कलक टे इए कटुक त सहेखी सहित आइ ॥ एक सहेखी 0 कहत भड्‌॥ हे राजन्‌! तेर श्रू बडतरे आन पसह ॥ अतःपुरविषे जो खी थी ॥ सोभरी खे गेहे ॥ तिहांसो इद 
लीरा राणी हम चुराइ ॐ आयेहं॥ जसे इद्रके ग्रहविषे देत्य आनपडे तेसं॥ अरु इस राणीको वचाड्‌ करी तुम पास छे आयेहें सो इम वडा जतन करी ङ आये॥ अर लोकोकों तिनं 

चरने बडा कष्ट दीयाहे ॥ तुमरे दवारेपर जो सेना बेदीहे ॥ तिसकों उह च्णं करतेहं ॥ अरु नगर जखाय दीयाहं टी रीयाहे ॥ हें रामजी ! जब इस भकार राजाका सहेरीनं कहा 
तब राजा सरखतीजीकों कहा ॥ हे देवीजी ! इह रीरा तुमारी सरन आइहे ॥ अरु तुमारे चरन कमखोकी मरी हे॥ इसकी रक्षा तुमारे करनी मे अव जुध करनेको-जाताहो ॥ दे राम 
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॥ भवुद्धलीरोवाच ॥ हे देवी ! इह मे क्यों करी आन भाप्त भइहों ॥ जव में भयम आइ थी तव मुञ्ञकों मंत्री टह पुस्वासी अनेक द्र 
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नि 
४. 
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अरु मं्रीयोविषे बटत था ४ तिसकरी उही, / 1/6 
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अपनी रा ॥ जेस सं जेसे खपनसेना भासति हे ॥ तेसं इह देश कारू पदार्थ, भासे ॥ हे खीरे! जो कोड पदाथ सतह ॥/॥|/ 
|| रूप सत्‌ डोडकरी अपनी वासनाके अनुसार शास्या ॥ जेस संकस्पपुर ्ासताहे जेसं खपनसेना भासति हेः ॥ तेसे इह देश कारू पदाथ, भा क ` :॥ हे खीरे ! जो को च ८411 
१ री ~ ^ 1 । सते (4 खन्ञानच्छाच्छचमे ¬. हि| ० - सते । ्ञानकारुविषे ५ तुल्य दोडदके (५ ) जातेहं ~ य न्यून = ॥ करो , नृहि 1 रहता > .अ -- | त । = ` * 9 ख म चुन ¦ ~ ठ आसता ३ । गहे + || धः (-/ ने ( ॥ र | ई = / र = ८ ५ 1 र (71 १.३ ग 
| नपस सो अन्ञानकरूविषे नासते ॥ क्ञानकाविषे सब तुख्य दइके जातें ॥ अधिक न्यून कन्‌ हं रहता ॥ ज ना त ८१९4... 
3 वथ 4. ष टोच्नष्तार्ः 1) ऋ: उनन्स्् चिच्ये उतसत धो खः उ्नालाद्धेः.॥ व्डतव्ाय्व उनन्मा गसन द अवग्तण्े /॥ द र्ठ (जक क म (नि भ 
+ - > पा च -* 9 > {1 भ~ + न्क न= अ +» ` ककन क शा" जनक => ना ए र कक क ज्वरय) ^ कन्दक गक क्का त 09 न्द पक्ि क - अकषय जा । ८ ऋक कि ह 5 9 क ॐ द व म क न ् 
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= ; त्यये द्टोच्नप्ता्ः ॥ टन विष्ये असत छोय उत्राताद्धे ॥ लक किये उन्म गसन दोय गे ॥. हे स्वी-८ जकः कसः शकार कनक क ६५3 
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गकर ग नए गक ) व क. ६. म ‰ छ ॥ . ६. द | = ह स 
(स न ॥ तसतं आत्माविषे जगत उपजकरी लीन होतेह ॥ तर अदं लव आदिक शब्दं स्मतिमाचंदे॥ दे खल १ दद जगत्‌ ग्टगकृषणरुक जख्त्‌. इः ५ ५ ध £ 
क्वे आस्था करनी अज्ञान हे ॥ अरु भांतिशी कदु नहि ॥ जेसं घनतमविषे यक्ष श्नासताहं सो यक्ष वस्तु नहि ॥ ब्रह्मसत्ता ज्योकी स्याह ॥ मोततिक्नी क्छ चस्ठु नष्टि ५ जन्म दयु न्प क ६ _ 


भे 
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ब असतद्रप हे ॥ जेते क अहतं आदिक शब्दहे ॥ सो महाभररुयविषे अभाव होजातेहे ॥ ~ पाङ शुद्ध शांतदूप डे ॥ अबन्नी क म क, 

| ह जो पृथ्वी आदि भूत भासतेहे ॥ सोभी संबितदप हे ॥ कादेते जो चित्त संबित जब स्वद्रप हाता ॥ तव्‌ इ उत दोय $ 0 १ 0 । & 
|| प जो समुद्र हे ॥ तितविषे जगतहप तरंग उस्न होतिहे ॥ अरु खीनश्री होतेह ॥ अरु खरूपत स ह्‌ १ इतर कचु ध ॥ त अ म ५६ व ख 8 
॥ जो ज्ञानवान हे तिसकों सर्वात्मा भ्रासताहे ॥ अर अज्नानीकं शिन भिन कल्पना होतीहे॥ हे खीरे! जेस सयकी रणोविषे निसरणु भ ह व ॥ 1 
| दर्ग हो सो निराकार हे॥ तेते जगत आविष निर्वप ३॥ ४ अभाव पहण साग सुषम स्युरु चर्‌ अचर सवं ब्रलके अवयच हे॥हे स न | 
& || सो आत्माते भिन्व नहि ॥ जेस टके अंग पत्र फर टासङूप होड भासतेहे ॥ तेसं ब्रहमसत्ताहि जगतरष होइकरी भासतीहे इतर कच नाहि ॥ जस चतन सं । जसे जवतीनिष स स || 
$ ४ ||सं होहकरि भ्रासता हे॥ सो आकाशष्टप संवित ज्यो कात्योदहें ॥ तिसविषे आर कल्पना भममान्रहे ॥ ह लीले! इह जगत शासता सो न सत हे न असत १ 
2 | ता हे तेते आलाविपे जगतं श्रासताहे ॥ जिसको असम्यक्‌ ज्ञान होताहे ॥ तिं सकं जेवरीविषे सर्पं भासत हे तो असत न इअ ॥ अरु जिसका सम्यकूबाध स कैः = न || 
४ || ही ॥ तेस ज्ञानकरी जगतः सत्य भासताहे ॥ अरु जिसको सम्यकूबोध आहे ॥ तिसको सप सत नहि ॥ तेसं अज्ञानकरि जगत असत स ष ध व ग || 
|| इते जो कलु वसतु नहि ॥ हे ररे ! जसे जिसके अंतर संद फुरतादे तिसका अनुक्तव करताहे॥ जब इह जीव तक होताहे ॥ तव इसक क्षणविषे जगत्‌ फुर आता ॥ क क" = | 
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& || पूर्वहप फुर आता हे ॥ किसीकों पूर्वह्प फुर आतताहे ॥ किसीकों पव अपूर्वं भिश्चित फुर आताहे ॥ तिसु कारणते तेर भतौकों उही 1 सगा व 1 | ध | र 
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|| व ॥ ते इह जो लीला त सनु बेदीहे सो एटि दहे ॥ अर तेर शतौकी जो तेरवपे तीन बासनाथी ॥ तिल करी राजा नेरा १ | क ता || ` 
|| ३॥हन जेसा शीर अरु आचार कुरु वपु इसको भतिषिव शरयाहे॥ हे .रीरे! सवगत संबित आकाशे॥ जेवा जेसा.उसविषे रा हताः 1 होड शराः ६॥ 
` . || द ॥ जेना कट जगतहे सो चैतन दुर्पणविषे भतिषिब होताहे ॥ वस्तुत मं तूं अरु जगत आकाश आदिक सब आमह्ष ह ध वर्नं ० नान 
 . “ [||| सें बीटीविप्रे मजा होतीहे ॥ सो बीरीते इतर कलु नहि ॥ नीटीहि सबरूप हे ॥ तेसं इह जगत ब्रह + ब्रलखह थ डे त ६ टवा म 
 . || ॥वीडकान ॥-दे रीर तेरा जो भर्ता राजा विदूरथ हे ॥ सो रणविषे संाम करीके शरीर त्ागेगा ॥ सा कषा | ध 
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# || ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ! जब इस भकार देवीनं कहा तब विदूरथके पुरकी जो खीरा हे॥ सो हाथ जोढीके देवीकों प्रणाम करत शङ ॥ अरु कहत शइ ॥ ॥ द्वितीयरीखाउबाच ॥ 
्‌ ` ||| हे देवी भगवती भे ज्ञपरिरूपकों नित्य पूजत भडईहां ॥ बद्री खुपनविषे उसनं मुजको दशंन दियाहे ॥ जसे उह इश्वरीथी तेस तुम म॒जकों द्रश्आतेहा ॥ ताते म॒जपर कूपा करीके मन 
वांछित फरुकों देद्ठ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जव इस भकार विदूरथकी खीखानें कहा ॥ तव अपने भक्त उपर धसन्न होडकरि देवी कहत शङ ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे ली 
छ तनँ अनन्य होडकरी भरी भक्ति करीहं ॥ तिसकरी तेरा शरीरी जीण भयाहे ॥ अब में तुञ्डपर भसन्न हां ॥जो कच तुजको वांछित हे सो वर मांग ॥ ॥ द्ितीयलीलाउवाच ॥ जब || 
भेरा शतां रणविषे देहको त्याग करजावे ॥ तव मं इसी शरीर साथ तिसकी ार्याहोद्धं ॥ ॥ देवीउवाच ॥ तुजनें भरी भकार ` भावना सहित पुभ्पादिकनसों नि्विघ्र सेवा करीहे ता 
ते एसे ही होवेगा ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार जव देवनं कटा तब पूर्वं टीका कहत श्इ ॥ धबुद्धरीरखोच ॥ हे देवी ! तुम तो सत्य संकस्पर सत्यकाम ब्रह्मखड्प 
हो ॥ मुजकों उसी शरीर साथ विदूरथके यहम वसिष्ठ ब्राह्मणक रृष्टीविषे क्यं न ठेगये १॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे रीर मं कीसीका कड्कु नहि करती ॥ सर्वं जीवके संकस्प मातर 
देह हे ॥ अरु मं ज्ञप्तिरूपा ॥ एकं एक जीवके अंतर चेतनमाच् देवता होडइकरी स्थित हों ॥ जो जो जीव जेसी जेसी भावनाकों धरता ह ॥ तेसी तेसी तिसकों सिद्धता होते ॥ च 
हे ररे ! जब तेनं मेरा आराधन की याथा ॥ तब इह भा्थना करीथी जो मेरे भरतीका जीव इसी आकाश मंडपविषे रहे ॥ अरु ज्ञानकी भाप्निशी मुजको होवे ॥ तब मं तुञ्चकों 
ज्ञानका उपदेश दीया ॥ तुञ्चकों ज्ञान भाप्त भयाहे ॥ अरु इसही निमित्त तेने पूजन कीयाहे ॥ ताते तुजकों इही भाप्त भया हे ॥ जो देह सहित भर्तां साथ जावेगी ॥ जेसा जेसा 
चित संवितविषे स्पंद दृढ होताह ॥ तेसी सिद्धता ह)तीहे ॥ हे खीरे ! इह जो कोड तप करतें ॥ तिसकी दढता करकं चिदासाहि देवताङ्प होक फलर्कों देत हें ॥ जसं जेसं संकल्प 
की तीत्रता किसीकों होतहे ॥ चैतन सवितते तिसकों तेसाहि फर होताहें॥ चित्त संविततें इतर की सीते किसको कदाचित्‌ कल्क फर नहि प्रा होता ॥ आतमा सर्वगत सर्वके अतर स्थित हे ॥ | ॥ 
जसे तिसविषे वेत्यताका यल ह्‌! ताह ॥ तिक तेसाहि शु अशुभ श्राव भाप्त होताहे॥ ॥ इतिश्री योगवासि् उतत्ति भकरणे सत्यकाम संकत्पवर्णनं नाम चयल्िशः सर्गः॥ ॥ ३३ ॥ 9 

॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! राजा विदूरथ जो देभीकों कदहीकरि संमामविषे गयाथा सो क्या करत भया १ ॥ वसिषटोवाच .॥ हे रामजी ! जव राजा हते निकस्या अरु संन से || ` 
नोकरीके शोभता या जेस ताराविषे चंद्रमा शो्नताहे ॥ तेसं सेनाविषे शोभता भया ॥ तब रथपर आख्ढ स्ना सहित संयामविषे आया ॥ केसा रथ हे जो मोती अर्‌ माणकं ५ || . 


यु्णं हे अरु आर योडे डे ॥वायूतेश्नी तीक्ष्ण चरूतेे ॥ पंच चजाहे एसे रथ पर आरूढ इआ ॥ संयामविषे आनि पडा ॥ जेत चुभरपवंत पंतवोतहित समदरविषे जाये ग जायगडा ॥ (4 ॥३०॥ ` 
१ \ तब दोनो सेना करी दो गङ्यां ॥ जसे भूय कार विषे समुद्र एके हो जातेहं तसं सेना एकटी श्यां ॥ बडा जुद्ध ोनेचगा ॥ अर मेघोकी नाड जोयेके राग्द हने व्छागे ॥ अरु धर्गोक कवा /: 
(2 ~= स चत ० नि जनय लों नि ~ 


„ # 4 
"रुख ~= च "ये ध्य गगाष्ड"-न्व " अन्ड - चकन "अः अ" ११ "वन्या ॥ 


है दुस्‌ ना ची { अ दे अ ि डः ऊत 0 वपु क ; म, ` 
निन कटा॥ > दवी! नं तो सर्वशक्ति हे॥ अरु हमारे पर तेरी दयाभी दी हर्मरििगर्ताव्ली अध नवद तीशद कई? ७०पदिचीडवए्व ५ दे कीरे प्विदूर यक व्न गु (सड शा ज९ द तसम्‌ \ ४ : 
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॥ ० स त ध 
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४ ५ न द वपव चनो द ५ जं रत्नं त्विणगर विकरस्ने छे तेसं उड करने 
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च्छागे ॥ जेस तछ्यन्कार्कवी ककव्वग्नल्छ अश्रिः छोनग्ि ^ नेसे शर्ते अनि निलो ८८ ति शाक 
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| ||| विनो कहा ॥ हे देवी एतं नो सर्व ॥ अङ हमारे पर तेरी दयाशी डे हमारे भर्ताका जय कयो नहि होता इड कारण कदो ॥ पदेबीडवपएच पे रीड विद्रयकः च्छे चु त्वद तसन _ 
|| चिरकारु पर्यत जयके निमित्त मेरी घूजा करीहे॥ अरु तुमारे तनि जयके निमित्त पूजा नही करी ॥ मोक्षके निमित्त पूजा करी ताते जीत त्वद्धरप्नप्की देप्वेगो पजर तेरे "हरतेः म ६१ = ` 
|| की भामि हयोवेगी॥ हे ररे ! जिस जिस निमित्त करी हमारी सेवना कोड करता ॥ इम तिसीकों तेसाहि फर देते ॥ ताते राजा सिद्ध चिदूर्यक्छो ऊ तिकरि राएजक्तरेण \\वरसेऽवष््द ५ द ८ 









हे रामजी ! इस भकार देवी कहतीथी॥ फर सेना सव देखनेलगी अरु दोनों राज्योंका परस्पर तीव्र जुद्ध होने रुगा॥ देस बाण चरे ज मानो देन विष्णु हेखडेर\ एक्‌ बाण िद्रथने, ४ ^ 
चलाथा॥ तिसके सहस्र होगये आगे गये तव उदहश्नी लक्ष होगये॥ बाणही परस्पर युद्धकरते डुकडे कड होक गिरपडे ॥ अरु एये बाण दूरत दूर चरु जवे जसं दीपक निवौण कीया न्‌ । | 
हि शासता तेस बाण भासे नहिं ॥ तव राजा सिद्धनें मोहदूपी अस्र चराया॥ निसके आनेकरी एक विदूरथ बिना स्न सेना मोदित भइ ॥ जेस उन्मत्तको शुध कच नहि रती ॥ तसं उन \& । र 
को सुध कछु नही रही नेघ्रोतिं परस्पर करीक देखतेही रहे॥ मानो मूर्तौ किख छोडी हे॥ तब राजा विदृूरथकोशी मोहका आवेश होनेरुग॥ तब राजा विदूरयनं भरबोधरूपी शख चराया॥॥इ॥ 
तिसरकरो सवका मोह गया ॥ सबके देह भफुषटित होआये ॥ जेस र्यके उदय इए सूर्यमुखी कमल भफुदधित होआतेहं ॥ तव सिद्धराजानें नागाख वाण चाया ॥ तिसकरी अनेक नाग | 
निकस आये ॥ एसे नाग आये मानो पव॑त उड तिह ॥ सव दिशा नागोकरी पूर्ण होगइयां ॥ अरु तिनके मुखत विष अरु अभिकी ज्वाखा निकसे ॥ तिसकरो बिदूरथकी सेनानें बहत || 
क पाया ॥ तव राजा विदूरथने गरुडाच्च चलाया ॥ तिसकरी अनेक गरुड भकटहोआये ॥ तिनो करौ सव सर्पं नष्ट होगये ॥ जसं सुर्के उदय इए अंधकार न होजाताहे ॥ तेसं सरपं |$ 
न श्रये ॥ नागोकों नट करिके गरुडी अतध्यनि होगये॥ जेस सकत्पके व्यागेतें संकल्प खटिका अनाव होजाताहं ॥ तेस गरुड अभ्राव होगये ॥ जेस सुपनेते जागे इए सुषन तगर 
का अन्नाव होजाताहे॥ तेस गरुडका अन्नाव होगया॥ जो कोड वाण सिद्ध चावे तिसकों विदूरथ नष्ट करे॥ जेसे सूर्यं तमको नाश करे॥ अरु बडी वाणोकी वषाकरी ॥ तिसकरी सिद्ध ४ 
री क्षोज्कों भात भया ॥ तब पिकी रीकाने स्ञरो खेबिषे देखके देवीजीकों कहा ॥ हे देवी मेरे भर्ताका अव जयः होता ॥ तब देवी सुनक मुसकाये॥ मुखतें कचं न कल्या ॥ देवीनं द ८ 

दयम कहा जो जीवका चित्त ब्त चंचरु हे ॥ एसे देखतेथे जो सूर्यं आय उदय इआ॥ मानों सै जुद्धका कोतुक देखनैकरं आयाहे ॥ सिद्धने जो तमरूप अख चराया॥ तिसकरी ||§|| 
|| सर्वदिशा स्याम होगड कु शनास्या नहि ॥ मानों काजरुकी समटिता एकटी इदे तब विदूरथने सूर्यका पकाशारूपी अब्र चलाया तिसकरी सवै तम न्ट होगया॥ जेसं शरदकाखकं | 
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ड तर भवेश करजावे तिनके जो रहनेके स्थानहे शून्य मंदिर विषे रहे॥ चिकडों विषे पर्वतो विषे मसाणो विषे इसत रेकरी जो मिन स्थानद तिनोविषे रहतेहे ॥ सो पिशाच कवन होतेह ॥ ||| 
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` . &| री स्याम घटा सव नाश होजातीहे ॥ शद्ध आकाशि रहता हे ॥ जसं आलज्ञान करि छोभ्ादिकका ज्ञानीकों अभाव होजाताहे ॥ जें सोजटपी कजरुके निरत्तङए ज्ञानवानकी बु १... 
` ˆ ` || दि निर्मल होतीहे ॥ तेते भकाशकरी तम नष्ट होगया॥ सवं दिशा निरमरु शड्वां र ॥ अरु जेस अगस्त ल समुद्रको पानकरी गये थे ॥ तेते भकाश तमका पान करगया॥ त सिदधनं वेता ||{|| 
॥ 1 || रय अन्न चाया तिसकरी विदूरथक सेना मोहित होगड़ महा जिनकी विक्रार मूती नमरहधप पायो का रेप जिनका अरु स्यामरूप शनासे अरु गृहण कये न जावे अरु जीवकं के अ||| ` 





१ भ्रात्न होते ॥ एसे जो 3 जीव इातह ताव वद्ूस्यक्छा सेना दढःरव पावचं रगा ॥ अरु उनका जाकाउबडाथासा विदृरथक निकट आने र्गा ॥ तव  विदूरथने रूपका नामक अख 
| &॥ चरखाया॥ तव महा भयानक छप बडे नख केश जिङ्का उद्र ह्‌ारअरुून्मस्प तिनस्राथ उह कडक डक जया जद भरव भोजनकरे मार्‌.महा विक्रार सुता रक्त कारी खपरम पीवे खत्य कर 
॥ ३१ ||४|| अर सवनकों इुःख देवे त्ब सिद्धका कोय चढाकं राक्षसहपी अख चाया ॥ तिसंकरिके कोटि राक्षस निकस आये ॥ भयानकरूप अरु रुष्णवयु अरु जिङ्का निकसी इइ ॥ असा च 
मत्कार करे ॥ जसे स्याम मेधविषे.वीजखौ चमत्कार करतीहं ॥ असं अनेक राक्षस पातारूतं अरु दिशाते निकसके जो कोड होवे तिसकों मुखविषे पाड छेजावे ॥ तिनको देखक्तै विदू 
रथको सेना बद्त श्रयकों भाप्र भड॥ जिसके सन्मुख हसक देखे सो भयसो मरि जावे॥ तव राजा विदूरथने अपनी सेनाको कष्टवान देखक व्रिण्णंख चराया॥ तिसकरी सव राक्षस न 
्ट होगये ॥ वद्भरी राजा सिद्धनं अथ्नि नामक अचर चराया ॥ तव संपूण दिशाविषे अभ्रिं पसर गड ॥ तिस्षकरी रोक जखन रुगे॥ तव राजा विदूरथनें बरुणदूपी बाण चरायां॥। तिसकरी 
अभिका दाह सब मिटी गया ॥ जेस संतोके संगकरी अज्ञानीके तिना ताप मिटी जातिं ॥ तेस अभिका ताप मीरगया ॥ तब जरुकरी सब स्थान पर्ण होगये ॥ अरु सिद्धकी सेना व 
इत जरूविषे वहतीगड॥ तब सिद्धनं शोषनमय अख चरूाया॥ तिप्तकरि सब जर सूकीगया ॥ कड कड चिकड रही गया वज्री तेजोमय वाण चाया तिसक्ररी वचिकडश्ी सुकगया॥अ 
रु विदूरथकी सेना गरमीकरी व्याकर होगड़ तपने रुगी ॥ जेसं म्‌खका रिदा कोधकरी जरताहे ॥ तव `विदूरथनें मधनामक अख चाया ॥ तव मेच वर्षने रागा ॥ अरु सीत मंद | 
वायु चखा तिंस्तकरी सेनाकी तपत भिटगड ॥ जसं आलसाकी ओर आते जीवका संसरना घटता जाताहे ॥ तेसं विदूरथकी सेना सीतरु इ ॥ तव सिद्धे वाय॒रूपी अन्न चलाया ॥ति 
सकरी सके प्रकी नाइ विदूरथ फिरने रुगा ॥ तव विदूरथनं पहाडषटपी अख चराया जिसकरी पहाडाकी वर्षा पडि होवे॥ अरु वायका मार्ग रोक्या गयाः॥ वायका क्षोभ भिटिगया॥ 
सब षदाथं स्थिरभरत होगये ॥ जसं संवेदनतें रहित वित्त शांत होताहे ॥ तेसं शांत होगए .॥ अरु. पहाड उडक सिद्धकी सेनापर पडे॥ तव सिद्धने `वजहूप अच चलाया तव पर्वत न 
ट भये ॥ अरु वज्ज पडे वं तव विदूरथने ब्रह्म अचर चराया ॥ तव वज नष्ट भये ॥ अरु ब्र्मअल्र अंतर््यान होगये॥ हेरामजी ! इस धकार परस्पर इनका युद्ध होतभया ॥ जो सिद्ध अ 
ख चाके ॥ तब विदूरथ. उसको विदारन करे ॥ अरु जो विदूरथ चरूावे तब सिद्ध. वरिदारन “कर डरे ॥ विदूरथ राजानं एक एसा अख चखाया जो राजा सिद्धका रथ चूण करी बारा 
च्योडेशी सब पटक डरे ॥ तव सिद्धराज रथते निकस खडाद्रूवा-॥ बद्री सिद्धनं एसा अख चाया जो विदूरथका रथ अरु घोडे नट कीये ॥ तक दोनो डाला अर तरवारा के करः अ 
तर्‌ षडे अरस उन. व्छरने र5ण्गे \ ब ह्री दोनोक्े र्था क ओर रथय ङेऽाये ॥ तिंसके उपर आरूढ हो करी युध करने क्ताये ॥॥.विद्ररथयने सिक बरच्छीः कल्कएद तव उरक रिवः बिम वटी 
31 4 नय 1 नः य १. . नि /0 न्म्य थनः ग्ट) चज "र 4 { 
दा-क गये ॥ वरी चोड काटे गये॥ ताभी विदरथ थ्व वरा ्वद्वरोनविदरथयसरपर धव शहश"कोया ॥ तव विदूरथ सुद्छे सरथः स्विरपडः ९ ससे चेरत ड ` 
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(|| जिसकी शाल्उक्त करिया नहि. होती खत्युके समृय सो मरीके श्रूत पिशाच होकरी वैतार होतेह ॥ सो अत्ते राग दोष वृष्णा शूखकरी जरते रहते ॥ अश दष्टिशटप ₹द्वियनकीं नहि ए|उ० ३ेस २५. 
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‰‰\५\ तर पडे अरु नु करने रुषे \ वड्खरो दानक रथवाहकः आर र्थ जाय ॥ (तसकर ऊषर आरू 
व. न यय्‌ न जय प गद्य ज चर्य या 1 व ४. य स ~ 
~ म विदूरथके सिरर रबद्का धदहार कोय \ तव ¶विदूरथ सक्छ चय हिरण ५ ॐ चर ड ५ ८ 





|| इरयका पाय काटे गये ॥ बद्री घोडे काटे गये ॥ तोभी विदूरथ युव करता रहा ॥ बद्री प - र < 
//1|/ नके सारथी जो र॑ंथके चलाने हारे सो रथर्को" णहे रे आनेखछगे ॥ तव सिद्ध तिसके पा दोडा. जो शीश इसका मेँ ऊ आड जसे ` बद्र कुद पड तेसं देएडने गः प पल्‌, षड न ` ५ 
तका ॥ जसं अविषिषे मच्छर भवेश नहि करी सकता ॥ तसे देवीके भञ्नाव करी विदूरथकों पकड नसका ॥ इतिश्रो योगवासिष् उत्पत्ति °विवूरथमरुणव °चर्ताखशःसमेः ५ २.४१ ६। 

॥ वतिष्ठोवाच ॥ हे रामजी -! तव रथवाही राजाकों हमं रे आया॥ खीर्या.मंची वांधव कटवि रुदन करने रागे ॥ बडे शब्द्‌ होने रुणे अरु सिद्धकीः सना टन छते ५ । 


| त म~ न~~ = १५५ होने । ची - [५ [न २१. 
¢ || इत्ति घोडे खामी विना फीरे ॥ राजा सिद्धकी जयहे ॥ बद्री दृडरा फिराया ॥ तब सर्वं उरते शांति भई ॥ सिद्धराजाके उपर छन्न हने रंगा ॥ सब षृभ्वीका राज \ तद्ध डमा ॥ त्तस 9 \ 
|| का इकम चा ॥ जेस क्षीर समुद्र मंदराचर निकेते शांत श्या तेसं सवं ओर्‌ शांति श ॥ हे रामजी ! जब विदूरथ राजा हविषे जाय भापत हआ ॥ तव तिसका अरु दूसरी खा ॥४ 
रीरा इस शरीर साथ उहां क्यो करी जाइ भाप्र हावेगी 


॥ से त क के = ऋ = किक श्री 
ई कों ॥। ब ^) न> न ) । ची प्न | ५ 
|| कों देखके भवुधलीला कहत भई ॥ हे देवी ! इह खं वेगी ॥ इह तो भर्ताकों एसे देखकै छतकरप दोग हे ॥ अरु राजा भी ख्यक न ||) 


$ || कटं पडाहे ॥ कटूक त्वास आति जातेंहे ॥ ॥ देवीडवाच ॥ हे रीर ! इह जेते आरभ त देखतीहे ॥ जो जुध इहे ॥ अरु नाना भकारका जगते ॥ सो सव भति माहे ॥अ' 
|| रु तेरा जो र्ता षड था तिका रिदा जो मंडपाकाशविषे था ॥ तहां इह संपूर्णं जगत स्थित हे ॥ अरु उह पका मंडप आकाश वसिष्ठ शराहेणके मंडपाकाशविषे स्थितदे ॥ 
अरु उह वसिष्ठ ब्राह्मणका मंडप आकाश सो चिदाकाशके आश्रय स्थितहं ॥ हे टले । इह संपूरणं जगत वति ब्राह्लणके मंडपाकाशकी पुर्य्टकविषे हि स्थित ॥ सो केतं स्थित ह्‌ ॥ || 
आकाशविषेहि आकाश स्थितहे ॥ किचन हे तिसंकरीके संपूर्णं जगत पडा फुरताहे ॥ अरु वास्तव किचनशी कु वस्त नहि॥ शा आपविषे स्थितहे॥ तिस आलसत्ताविषे' ८ 
अहं तवं जगत भमकरीके भासताहे ॥ उपजा कटं नहि॥ हे ररे ! तिस बिष्ट ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे नानाभकारके स्थान हे अरु तिनोि भाणी आति जाते व्यवहार होति भासते ध 
४ || हे ॥ जेसे.सुंपन खुषटिबिषे नानाभकारके आर भ्ासतेहं ॥ सो असतदटप हे तेसं इह जगत्रभौ असतहूप है ॥द्‌; खाल न+ इह दशाहे | 
{|| शन दश्य.सो बिपूटी पदार्थोविषेहं ॥ जो दृश्य नहि तो द्रशा केतं होवे १ सव असतहषहे॥ अरु जो इनतं रहित परम प हे सो उदय अस्तं रहित निस्य अज शद्ध अविनाशी अदैतक्प 

|| अपने आपदिपे स्थिते ॥ जव तिसकों जानताहे॥ तव दृश्य मम नष्ट होजाताहं॥ हे रीछे ! दश्य भम करीके भ्ासताहे॥ वास्तवे कदु नहि॥ ओर न उपजेगा॥ जते कु सुमेरु आदिक 
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| ध पवत जाल सत हं। अर पृषवी आदिक तल शासते ॥ सो सव आकाशदप हे बालवत कटु उपजा नहि ॥ जें पन ख भक् पडी आसती (५ ग 
/॥ ||स इह ल्भ नान ॥ ह लोले! जीव जीव भति अपनी दष्ट रति हे पर निर्ध सार क नहि॥ जके अग्रो सार क नह नकत ॥ त छ अनाज 
||स कु नह निका ॥ परु चित संदनके करणे करो प भासतहे ॥ हरी भा पदमकी जो दष्ट ह लो चि जाके मा न त जा 
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मान्न विषे अगुष्ठ. परमाण हदय कमरे ॥ तिसविषे तेरे भताका जीवाकाश हे तिस विषे इह जगत पडा फुरताहे ॥ सो धादेश माची ॥ अरु दूरत दूर कोटि जोजनोपयत ह 
मार्ग विषे वजसारकी नांइं तत्वौका आवरणहे॥ तिसको खुयके तरे भतकिी रषिं ॥ जहां उह शव पडाहे तिसके पास इह लोखा जाय भाप्त भड' हे॥ ॥ रीखाउवाच ॥ हे देवी ए 
मार्गकों रंघके उह क्षणविषे केसं जाय भाप्र भडई ॥ अरु जिस शरीर साथ जानाथा सोःतो शरीर इहांही पडाहे ॥ उह किस रूपकरीके प्राप्न भङइहे ॥ अरु उदहकि रोक उसको | 
दर जानते भये ॥ सो संक्षेपमात्रतं कहो १ ॥ हे रखे ! इह रीखाका ठत्तांत कथाका महिमा एसाहे ॥ जिसके धारेतं इह जगत भम नित्त हो जाताहे ॥ सो संक्षेप मात्र कहं 
तिदो ॥ हे रके ! जेता कटु जगत भासताहे सो सब भम मा हे ॥ इह भमरूप जगत पद्मके रिदेविषे फुरताहे ॥ तिसविषे विडुरथका जन्मश्नी अम मात्र हे अरु रीराका धापन होना 
क्री भम हे ॥ संमामभी भमरूप हे ॥ विदूरथका मरणाभी अमरूप ह ॥ तिसके भमरूप जगतविषे तुम हम वेठेहं ॥ बहरी रीखा तभी अर राजाशी भमङूपदे ॥ अरु मं सवांत्ादां ॥ 
स्मकं सदा इद्धि निश्चय रहताहे ॥ हम जो उदय हूएहं सो उदयकी नां उदय नहि इए ॥ हे खीरे जव तेरा भर्ता तक होने रुगाथा ॥ तब तेरे विषे उसका स्नेह बहत या ॥ तिस 
करि तक हूएश्री कमरनेन जुवावस्था महारुद्र भरूषनोकों पदिरेहूवे तूं वासनाके अनुसार उसको आन भाप्त भइ ॥ हे ररे ! जब इह तक होताहे ॥ तब भथम इसका अंतवाहक 
शरीर होताहे ॥ पार्केतं वासना करी अधिभूतक होताहे ॥ तेसं तेरा भतां जब तक इआ तव भरथम उसका अंतबाहक शरीरथा॥ तितं आधिभूतक हा गया ॥ जब आधिभूतक इअ 
तब प्रथम उसको जन्मी हआ अरु मरणभी हूआ ॥ जब तेरा भर्त तक हआ ॥ तब इसको अपना जन्म अरु कुर भास आया ॥ जननका अथं इह जो जनोंका समूह श्रासी 
आया॥ खीखाका जन्म भासि आया मातापिता भासीआये ॥ रीरा साथ विवाह भासी आया ॥ जेसे तू प्रकां भासौ आइथी ॥ तेसं उद विदूरथकों .ासीआये ॥ इत्यादिक मक | 
रि अपनी वासनाके अनुसार उसको भासि आयाहे ॥ हे खीरे ! बह सवालमाहे जेसा जेसा तिंसविषे तीव स्पंद हाताहे तसंहि सिद्ध होताहे॥ अरु मं जु हों ज्ञमिरूष चेतन शक्तिहो ॥ ति ||| 
स मरेकां जेसी इछा धारिके पजतेहे तसे फरुको भामि होतीहे ॥ हे खीरे ! जेसी जेसी इछा धरी कोड हमकां पजतहे ॥ तिसीकों तेसी सिद्धता भार हो तिह ॥ इसतें खीखा जो मुञ्चसों / ॑ 
वर माग्याथा जो मं विधवा न हों ॥ इसी शरीर साथ तीके निकटजाउ तव मं कहा जो एसेहि होवे ॥ तव तिस करि खल्यु मूछाके अनंतर तिसकों अपना शरीर भासि आया ॥ अ || 
पने शरीर सददित जहां तेरा भर्ता पच्का शरीर शव पडा ॥ तहां मंडपविषे एसेही शरीर साथ उसके निकट जाय भाप्र भङहे ॥ हे खीरे ! उसको इहः निय रद्हे जो म उत श \ (१ 
रीर स्य गाड ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसपत्तिभ्रकरणे खीखखोपाख्याने "्टत्य॒मू्छानिंतर भतिमावर्नननामपचनिशतम सर्गः ॥ २५ ॥ ॥१॥ ० ॥% ॥ १ .॥%॥ (द 4 न 9 | ४ /। 









च्छे. मंडपविषवे जएय भासन जइ डे सो श्वणाः करू जब जह स्खीकर्छाः ख्टलक् ` सर ग 


केकय अ > क व व ह व ् : 7. ६0. कद दद 2 च विट वत्य ष्यः धार गव्या). 4/ - ष्यद्देरना च्या लं 4 गछ शड्‌ न्क च # "ॐ = < - ॐ , 0 . क ५ ` भोर 
ॐ ~रः पट चावगेङे निमित्त मे आद हों ॥ तव च्यीखाचं कटा हे एदि भावति छव? श समौ १७द्‌ कवार अमि चली जरू. खोकर पर्छ चरुः ५ येनन्त सप 





५१५ ~ ५ बत्सिष्ठोवाच्च \\ डे रप्मज्गी \ ल्निस भक्रार ॐ स्खीक्छा यव्छराजाके. मंडपबिये च्नएय भास क 
&|/ तरेके पद्वबावणेके निमित्त मे आङ हं ॥ तव सी खाने कहा हे देवीजी मेरे ताड भरे जतकि पास छे चरो ॥ हे रामजी \ तब उद्‌ व्टुवारी आगे चरी आरू रोकः पष्ठ चऽ ५, चेन अर | 
काशे उडीयां चिरकाल पर्यंत आकाश विषे उडती गइयां ॥ आगे मेघोके स्थान आये ॥ बह्करी बायुके स्थान आये ॥ तिनको रुच गड + वद्धरी सथर मटर उपर तप नश 
आये॥ बद्री ओर लोकपारोके स्थान आये तिनको रघ गये ॥ आगे ब्र्माका रोक आया वद्धरी विष्णुका रोक आया ॥ बहरी रुद्रका रोक अएया तिनको रुच्य), अं च \ ५ 
कपाट सहा वज्ज ड्‌ : तिप्कोंभी छ | ॥ जेस क्वि पाडयं तरतां बाहिर भगड दहो तिदे ॥ तेसे उद अडत बाद निंकसो गडय! १ (तिस \4 \ ` 
| साड कपाट महा वजन सारकी नाड आया ति्षकोंभी खंघ गइयां ॥ जेस कुं विषे बरफ पाइयं तिसकी सं वादिर भग ही? ड्‌ दा ५ प्लस ॥ 
|| ब्रहमांडते दशगुण जतत आया ॥ तिस्रकोंभी रुष गङ्यां ॥ इस भकार अग्रि वायु आकाश तत्र आवरणकोजी रुचगङ्यां ॥ तिसके अगे महाचेतन आकार आया तिका अत्‌ कद्रू ५ 
नहि ॥ आदि अंत मथ्यते रहितहे ॥ हे रामजी! जो कोटि कस्पपथैत गरुड उढता जावे तोी तिका अंत न पावे एसं परमाकाशवेष गया ॥ तह! इनको कोटि अ्मोड द्र आ ||६॥ 
ये ॥ जेस बनविे अनेक टके फर होतेह अरु परस्पर आपापरकों नहि जानते ॥ तेस उह खट आपको न जाने ॥ तव॒ एक बरज्ञाड रूपी फरुविषे दोनों भवेशा 1 भडयां ॥ || 
| जते फलके मखमार्गमि चेटी भवेश कर जातीहे, तेसं यह बरह्माडफरूविषे भवेश कर गयां ॥ तिसविषे बद्री अल्मा विष्णु रुद्र सहित चिखाक दखत जडय।॥ तिनके सोक रुचगये॥ अरु ति ४ 
¢ हः 8 $ = क लघी ~ मेचमंडरुकों = 
नके नीचे भोर खोकपाख्के स्थान ेये॥ वह्री चंद्रमाका मंडरु तारा मडरु रधी गइया ॥ वायु अर मघमड प 


ं ऊंघके उतरीयां ॥ जहां राजाका नगर था ॥ तिंसविषे जु मडपाकाशं 
था॥अरु जहां पम राजाका शब कूरो साथ ढप्या षडाथा॥ तहां आय पवेश किया॥ तिस्रकों देखत इयां तब उह्‌ कुमारी अंतथ्यान होगड्‌॥ जेस मायावी पदाथं होवे अरु अत्या छ ॥ 
| नहो जावे ॥ तेस अतरध्यान हो गड ॥ अर लीला प्के पास वेटीरही ॥ अरु मनविषे विचार करत शद जु इह मरा पतहि ॥ ऊदां इसने संप्राम कीयाथा ॥ सो अब खूरमाकी गतिकों || 
न भ्रयाहे। गकविषे आयके करी रहाहे ॥ तिसके पास मेशी.अपने शरीरसाथ देवीजीके वर करीके आन भाप भह ॥ मेरे जेसा अब कोउ नहि ॥ मे बडे आनंद 
 &|| भ्राप्र भयाहे ॥ इह पररोकविषे आयक शयन करी रहाहं ॥ 7 ं ॥ 













प्री ७ 9| 
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| करो भाम भइ ॥ ह रामजी ! एस विचारक पास चमर पडाथा ॥ तिसकों हाथविषे ठेके शतको चमर करनेरुगी ॥ जेस चद्रमा कीरणों साध्‌ शोका पावताहे ॥ तेस चमर शोक्ञा पव || ` 
||| ताहे ॥ अरु उहा देवीसों छीर पूकत श ॥ ॥ भवुद्धीखोवाच ॥ हे देवी ! इह राजा तो अव तक होताहे ॥ इसके खास अव थोडसे रेह ॥ जब दहति तक होके पदाके शरी ||| ` 

| रविपे जावेगा तब राजाके जागे हए म॑ज्ी खरए केसे जारनेगे ` ॥ देवीवाच हे कीखे! तव मंत्री यकुए जो होवे तिनकौं देत कना कड ५ जो आच्वयं हहे ॥ इत ॥ 
 |&|| ठातो एक तु जानेगी क भे जानोंगी एक उह रीरा जानेगी ॥ ओर कोड न जानेगा ॥ कात जो इसके संकपकं ओर कोठ केस करी जाने१॥  ॥ रीखाउबाच ह्वी 8 
` | कीटा जो उहां जाय भाप ्रथी॥ सो शरीर तो इहां पडाहे॥ अर तुमारा उसको वरी था॥इस भकार इस वेह साथ क्यु न जाय भा भद ^ ॥ देवीउवाच ॥ हे ररे! छाया कदा ( 1 


गत. साची करदातित एक शदे ट आति गिह वतमर ति 
सना भिद तो पाया बैताल शकटे नही हत ॥ तसे ममम जगतका शरीरं उस जगतबिभे नदि जाता ॥ जते देक संकत्पविष दूसरा अपने शरीर साब जाइ नहि सकता काह || 
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दि नीति इड हे तेेही हता अम्यया नहि होता॥ हे ररे! जो पाये विषे ैताखं 
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उह. ओरं शरीर हे ॥ उही ओर शरीरं ' हे ॥ तेस उह उनके जगत दर्पण विषे इसके संकट्पका शरीर नही प्राप्तहोतां ॥ अरु भरे बर करी भाप्न होवे जो जवं उसको खलु मृ्धौ भाप्न | ० देस्‌ २७ 
शं: ॥ तब उसको इसही जसा अपना शरीर भासिआया ॥ अरु उसका जो शरीर था सो संकत्पविषे स्थित था॥ सो अपना संकस्प उह साथ रेगरईहे ॥ तति अपने उसो शरीर साथ ||| 
उह गडहे॥ एते आपको जानती डे जो मे उही रीराहों ॥ हे खीरे ! आत्मसत्ता जु हे सो सर्वालङूप हे ॥जेसी जेसी भावना उसविषे दढ होतीहे ॥ तसादी रूष इसका होइ जाताहे॥ || ४ 
जिसको इह निश्वय इअः जु मे पंचश्रूतकरूप हों ॥ तिसकों एलेही ढ़ होताहे जो भं उड नहि सकता॥ हे ररे ! इह रीखा तो अविदित वेद्‌ न यी ॥अथं यह ज्ञ अज्ञानसरित थी ॥ 
अधिभ्रुतक खम नहि नित्त भया था॥ परंतु मेरा वर था इसकारणतें .उसकों व्य मूकं अनंतरं भासी आया ॥ जु मं देवीके वर कर चरी जाउगी ॥ इस वासनाको दृढता करिके जा ॥|१ 
य भाप्त-भडहे ॥ हे रीर ! इह जगत भां तिमा हे ॥ जेसं जेवरी विषे सर्पं भमकरी श्रासताहे ॥ तेस आलाविषे जगत भमकरि भ्ासताहे ॥ सब जगत आत्माविषे आश्नासूप हे ॥ सवं 

का अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने आपदि अज्ञानकरिके दूर भासताहे ॥ हे खीरे ! जो ज्ञानवान पुरुष हे ॥ सो सदा शांतरूप आतमार्नदकरी तप्र रदतेहे ॥ अरु जो अज्ञानीहे सो शाति 
केसे पावे १ जेस जिसको ताप चडा होताहे ॥ तिसका अंतरभी पड़ा जरताहे ॥ अर वृषाञ्नीं बद्गत रुगतीहे ।तसै जिसको अज्ञानङूषी तप चडया आहे ॥ तिसका अतर राग देषकरी 
| के पडा जरताहे ॥ अर विष्योकी वष्णा्टषी दषाभी बहत होतहे ॥ अरु जिसका अज्ञानरूषी तम नष्ट भ्रयाहे ॥ तिनका रागद्रेषादिक करि अतर नहि जता ॥ अरु विषयकी तृष्णा 
पी वृषाभी नष्ट भडहे ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उसत्तिभकरणेः खीखोपाख्याने मेडपाकाशगमनवर्णनंनामः षड्चिशत्तमःसर्गः॥ ३६॥ ।४॥ ||| ॥ शा. ॥ दबीखवाच-॥ 
हे खीरे ! जो पुरुष अविदित वेद्‌ हे अर्थं यह जो जानंणे जोग पदकं नहि जाण्या ॥ सो बडा पुन्यवान होवे तोी तिसकों अंतवाहृकता भाप्न नहि होती ॥ अर्‌ अतवाहक शरीरी 
जुढ हे ॥ काहेते जो संकस्परूप हे सो जूढ हे ॥ ताते जेता कट्कु जगत तुजकों भासताहे सो उपजा कदु नहि ॥ शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ खीरूाउवाच ॥ 
 . ॥ हे देवी! जो इह सर्वं जगत संकत्प मार हे ॥ तो भावप पदाथं केसे होतेह ॥ अरु अशभ्नावहूप केसे होतेहे ॥ जो अग्नि उष्णषूपहे ॥ पृथ्वी स्थिररूपहे ॥ वरफ सीतररूप हे ॥ आ 
|| काशकी सत्ताहे कारुकी सत्ता हें ॥ कोउ स्थूरु पदार्थ हँ ॥ कोउ सुक्ष्म पदार्थ हे ॥ हण करणा त्याग करणा जन्म अरु खतक होताहे तक आ बङ्करी जन्मता हे ॥ इत्यादिक सत्ता 


केसे जासतीहे १ ॥ देवीडवाच ॥ हे खीरे ! जब महा धरय ` होताहे तब सर्व पदार्थं अभावों भाम होतेहे॥ अरु कारुकी सत्ता न्ट होजातीहे॥ त्रिसके पारे अनंत चिदाकाशः अनेके | || स 
५६ कूखनाते रित बाधमान जरल सन्ताही रहतीदे ॥ तिस चैतनमात्रः सन्ता त अब चित संवित चैत्यता. होती हे ॥ तव चैतन सं बितविमे आपको तेज अणु जानत गङ्‌ हे ॥ जेर उषगेकिवे/‡/ /॥ 3 1 
म ५ ~ ; भ्रः दरतण्डेः. होती ९द्‌ त्रिसविषे ५ ९ आणकं ^ (= नल्मारूयः जननि 0 ५“. 1 जलर्मे 1 ५ {८ 
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। | 4 व पृथ्वी ध ॥ जेसं म ९ 1 ह तति स्थित द ॥ र \ जो चैतन हे त्तिस परो नतद ४ चतु. उषदशएकमः \ ४ 4 

|| कारी हे अरु जो जड हिनो विषे उह खशभावहे॥ जो आदि चित्त संबितविषे आकाशका फुरणा इजा ॥ तब अकाश दोकरि शस्त याः ५ त # , 
उही चैतन संवित कारय होकरि स्थित होताहे ॥ जब वायुकी चेतनता इद तव उही संवित ध दोकरी होता \॥\ इसी भकार ५ जलप्‌ ष १ ॥ 
सो स्थित शयाहे सयक ष हप होडकरी चैतन संवितहि स्थित होद रहाहे ॥, जें  पनेविषे चैतन सेनितही पर्वत च्ल होकर तौ च नदि का 4 
संबित जगरदधप होईकरी स्थित भयाहे ॥ हे रीठे ! जेस आदि नीतिविषे पदार्थोकां संकल्पर्प धर हँ तेहि स्थित हे॥ तिसके कृ स ¡उ ५ 
हे तें जु तीव अभ्यास चैतनका कौयाहे ॥ जब उहि संवित. उरृटी करी ओर भकार स्प॑द्‌ होवे ॥ तब ओर ५ होवे अन्यथा नदि होता ॥ हे टीरे\ इह जगत सत नदि ५ # 
संकल्प नगर भम सिद्धहे ॥ जेते खुपन परुष असतदप हाताहे ॥ जेसं ध्यान नगर अश्षतप होताहे ॥ तैसे इह जगत असतट्प हं ॥ ` अज्ञान करिके सतकी +: ¢ ४ \ | 
सुपन खशटिके आदि सन्मा्सत्ता हो तिहे॥ तिस सन्माचतं आभास किचन सुषन खटिका अकारण हाताहं तसं इह्‌ जागत जगते आदि सन्मा्र सत्ता होतीहे ॥तिसते । र ८ ण ॥ 
ष इह जगत होताहे॥ हे री! इह जगत कलु बास्तवते उपजा नहि ॥ असतहि सतकी नाइ हो करी भासताहे ॥ जसं छपनेकी अभ्नि सुपनेविषे ण सतह भ < ० ॥ 
से इह जगत अज्ञानकरि असतदूप सतकरि भासताहे ॥ जसे जन्म अरु खल्यु अरु कमोौका फर होता सो तुं श्रवण कर ॥ ह _खीखे । बडा अर जो ॥ 
अह द्न्यकरी होताहे॥ एक बारुक अवस्थाविपे तक होतेहे ॥ एक जोवन अवस्थाविषे सतक होतेदे॥ जिसकी क्रिया चेंशा देशका द्रन्यकी या शाल हो 1 सकी ऋ न ४ 
शाखके अनसार होतिहे ॥ अरु जो चेटा शाखे विरुद्ध होतीहे तो आयुरवंछ भी तेसा होताहे ॥ एक क्रिया एसी जिसकरी आयु दद्ध दोतिहे एक क्रियाः कर घट्जाः इ र ी 
||. ||कार देशकाङ करिया द्र्य आयुके घटावने बडावनेवाछेे ॥ तिनं कर जोवोके शरीर चम बडी अवस्थाविषे सोयेहे ॥ इहं आदि नीति रचीहे ॥ युगाकौ भयदा हे तेसदिः र ^ ८ । 
$| हे एक सो वर्ष दिभ्य कणियुगके, दोसो वर्षव्य ह्वापरके, तेस ताके चारसो सतयुगके, इह दिभ्य वर्ष हे ॥ अर खोकिक ५६ भकारहे ॥ चार ` | । वतीस व | 
. . ॥१| अर लाख चौसठ हजार द्वापारयुगहें ॥ वार खाख छनवे हजार बरेताहे ॥ सतरा लाख अगइस हजार सतयुगहं ॥ इस (स युगोकी 1 णे प न |. 
| सी आयु भोगते ॥ हे खीरे! जो पाय करणे वाठ ह सो तक होतिहे तिनको क ऋलयुकारमेी बडा कष्ट पाप्र होता ॥ ॥ रीर ९ ॥ हे श । चतक ^ ॥ ` 
||| अर इतत ऊ होते ॥ भर क भोगता १५, ॥ वेवीजवाच ॥ हे ठीके! जबक तीन भकारे चु हो १ प) ए रु जर सनी जहि ५४||, ` 
“ ५ ६ । > भ्यासीकां | , होताहं ॥ निसरा ज्ञानवानको ई होताहे ॥ तिनका भिन शिन ठत्तात घण ॥ हे रीर! जो धारणा अभ्यासीरे सो खता नाह अरु कज्ञानवान्रा +€ ५ 
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 यो.उ.ष, | सो जिस इष्ट देवताकी धारणा करते हे ॥सो नकं होईंकी अर्थ यह जो शरीरकों त्यागके तिसहि देवताके रोककों धापन होतेह ॥ इह धारणाभ्यासीका यु 
^: ॥ अरु जो ब्रह्लाभ्यासीः हे अरु पर्णं दिशा नहि भाप्र इइ ॥ तिनका शखसों शरीर द्ूटता हे ॥ जेसे खषुपनि हो जातिहे तेसं धारणाभ्यासी शरीरकं त्यागता हे ॥ स्यागकर सुख 
को भोगकर फेरि आत्मतत्रको भराम होताहे . ॥ अर ज्ञानवानका शरीरभी खखसाों छूटता हे ॥ तिसकं। भी जतन कडु नहि होता ॥ अरु उह ज्ञानीके भाणजौी तदाहि रीन होतेहे॥ उह । १. 
विदेहमुक्त होताहे ॥ अरु जब मूरवंका ल्यु होने रूगता हे ॥ सो बड कष्टक भाप होताहे ॥ सो मूर कोनहं ॥ जिनको अज्ञानीयोकी संगतिं हे ॥ अरु शाख्ोके अनुसार विचरणा नहि ||| 1 
अरु सदाविषयोंकी उर धावतेहं ॥ पापाचार करतेहे ॥ एसे पुरुषकों शरीर स्यागणेविषे वडा कष्ट होताहे ॥ हे रखे ! जब इह तक होने रुगताहे ५ तव पदार्थोकरी आवरण अर्थबुद्धि॥१॥ 
जु संवंधीथा तिनोसाथ विजोग होने रुगताहे ॥ अरु कंठका रोकना होताहे नेत्र फटजातेहे ॥ अरु शरीरकी कांति विरूप जेसी होजातीहे ॥ जेस कमर फूरु काव्या इवा ` कुमरा ॥ 
जातहे ॥ तेसं खव्युकार्में शरीर विरूप होय जाताहे ॥ अरु अंग पड दटूटते हे ॥ भाण नाडियोंसों निकसते हे ॥ जिनो अंगोसों तदाससंबरं इवाथा ॥ अर पदार्थोविषे बहत सेड था ति || 
नोते विजोग होने खगताहें ॥ ताते बडा कष्ट होताहे ॥ जसं किसीकों अभिक कुंड विषे डारते कष्ट होताहे ॥ तेसं उसको कष्ट होताहे ॥ सब पदारथ मते भासतेहे ॥ पृथ्वी आकाशङूप ४ 
अरू आकाश पृथ्वीषप भासतेहं॥ महा विपर्यय दिशाकों भाप्र होताहे॥ चित्तकी चैतनता घटति जातीहे ॥ ज्योंज्यो चित्तकी चैतनता घटतीजातीहे ॥ त्योत्यों पदौर्थके ज्ञानतें अथ हाताजा || 
ताहे ॥ जसे सायंकारम सर्य अस्त होताहे ॥ तव ने्रभां तिवानकों दिशाका ज्ञान नहि रहता ॥ तेस इसको पदार्थोका ज्ञान नहि रहता ॥ अरु कष्टका अनुभव करताहे ॥ जसे आकाश ४ || 
गिरता कष्ट पावताहे॥ जेसे पाषाण विषे पीसाता कष्ट पावताहे॥ जेस पवनविषे वृणभमता हे कष्ट पावताहे॥ जेस अंधकूपविषे गिरता कष्ट पावताहे॥ जसं कोूविपे पीलाता कष्ट षा || 
ताहे ॥ जेस खंभ्राणी विषे चराया पथ्थर बडा कष्ट पावताहे ॥ जेसं रथते गिरता कष्ट पावताहे ॥ जेस गरमं फांसी डारकं खेचनेतें कष्ट पावताहे ॥ जसं वायुकरीके उछकया तरंग व || 
डवाभिमें पडा जता कष्ट पावताहे तसं मुखं खत्युकारुविषे कष्ट पावताहें |; जव पुर्यशटकका वियोग हआ तव मूाकरी जड जेसा होजाताहे॥ शरीरतो अखंडित षडा रहताहे॥ खीलोवाच | 
ह देवी ! जब इड तक होने रुगता हे तव इसको मूं कसं होती. शरीरतो अखंडित पडा रहताहे॥ कष्ट केस पावताहे १ देवीउवाच ॥ हे खीके!जो कचु इस जीवने अहंकार भावक ||| 
(1 


खेकरी क्म कीयें सो सब एकठे होते जातेहं॥ समयपायकं आप भगट होतेह ॥ जेसे बीजबोया आ समय पाइकंफरु आन कागताहे॥ तें तिसको क्म वासनासहित कक आन भकट हो 3 
&\ तरे \जव इस प्रकार शरीर छटने रुगतादे ॥ तव शरीरकी तादात्म्यता अरु पदाथोकि नेहके वियोग करी इसका कष्ट होताहे“॥ जो भाण अपानकी कल्ये जिसके अय शरीर ॥ (9 
श्राणा यूरनेथे तिनो .स्थानों आरू. नाडिर्य्योस्मो निक्सते हे जिस नते निकर्तने ॥ तण गङदी शये नहि. करने // जट ननि जज" 
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उरू. न7िरययोस्मो निक्कछसते डे जिस व्यानतेः निव्कः 


माजविषे जौ संवेदन फः ना ॥ सो अन्य खश्ावविषं सत्ताक्ी नाइ हाकरी स्थित हाता ॥ सरण असर सनन्म्‌ तिसचिष चासते १५ ं सी जसी व देत पतच रनुस्प(र सुर ९ | ~ = 
डुःखका अनु रव करताहे ॥ जेस कोठ पुरुष नदीविषे भवेश करताहे ॥ तिसविषे कद्व बडा जर होताहे ॥ कड छोटा जरू रोता कंडं बडे तरंग देते \ कड सेम जल दत ते ६ 
सभर सोमजलविषे होतेह नेतं जेसी वासना हो तिहे ॥ तीसीके अनुसार खखडुःखका अनुव हाता अघ ऊध्वं मध्य वासना रूपी गिरतव्विषे पडे निस्ते जसे चेीष्विषे ध \ 
॥ तेत संवेदन विषे जन्म मरणकी कल्पना होतिहे॥ अर दध्‌ चैतनमातन विषे कोऊ कर्मना नदिं ॥ अनेक शरीर न दोजातेहे ॥ अरु चेतनसनत्ता उयुकी स्यु श ५ ज्ञ ` भ 
फी तक होवे ॥ तवं एकके नष्ट इए सव न्ट हो जावे सो एसे तो नहि । । चैतन्यसनत्ता सव करट सिद्ध होती ॥ जो उह न दवे तो कोड वि ल श | | व | 
जोहेसो न जनमतीहे न मरति हे ॥ सर्वं कल्पनातें रहित केवर चिन्मा हे ॥ तिसका किसी काङुविधे केतं नाशा होवे ॥ जन्म म्रणकी कल्पना व ¶ १ ४ 
अविषे कठ इआ नहि ॥ हे ली! ख्यु सोई होताहें जिसके निश्वयविषे सत्युका सदृ्नाब होनाहे ॥ जिसके निश्वयविषे खत्युका सदूभाव नहि सो केस मरे जव इ प 
१ अव्यत अभाव होवे ॥ तव बंधनोतिं मुक्त होवे ॥ वासनाहि इसको वंधनका कारण हे ॥ जव वासनाते मुक्त होते ॥ तब बंधन कोड नहि रहता ॥ हे खोरे! आसविः ज्ञान 


होताहे ॥ अर ज्ञानकरीके टृश्यका अव्यत अभावं होताहे ॥ जव दृश्यका अत्यं ता्ाव इआ तव वासना न्ट हाजातीहे ॥ इह जगत उदय आ नहि परंतु उदय इएकीनोद वासनाक || ॥ 
रीके भासताहे ॥ ताते बासनाका व्यागकरो जब वासना निटत्तहोवे ॥ तब बंधन कोड न रहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उत्पत्ति भकरणे य्युनिचारवणीनं नामसप्तभिशत्तमःगंः। २.७ ॥ || 
॥ छीरोवाच ॥ हे देवी ! इह जीव पक केस होताहे १ अरु जन्म केतं रुताहे १ मेरे बोधकी दद्धताके निमित्त वह्भरी, कहो ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे ररे ! इसके अतर पान 


अपानकी एक काहे ॥ तिसके आश्रय इड शरीर रहताहे ॥ जब्नलग भारब्ध कर्म होताहे ॥ अर जब तक होने रुगताहे ॥ तव भाणवायु अपने स्थानकों त्यागताहे ॥ जव जिसजि || || 
स स्थानसों नाडिसों निकसताहे सो स्थान सिथिरु होताहे ॥ जव पूर्यटक शरीरसों निकसता हे ॥ तब भाणकः ट पडती हे ॥ अरु चैतनता जबिभ्रूत होजातिहे ॥ तब. परिवारवा ||| 


छे लोक इसकों मेत कहतेहे ॥ ज्‌ इह खतक आ भेत भयाहे ॥ हे रीरे ! इसके विकी . त दोजातीहे ॥ केवरु चैतन्य जो ५ हेसो त त्यों रहतीहे त | 
त्यावर जंगम सर्वं जगतविषे व्यापक रहिहे ॥ आकाश पटाड टछ अप्नि वायु आदिक सवं पदाथां न्याप रहाहे उदय असतें एत) ह ह रीङे ! जव इ त यु मूक दोनिदे ॥ ] 
तब राणं पवन आकाश विषे छीन होतेह ॥ तिस भराणविषे चेतनता होतिहे ॥.अर चेतनता बिषे नासना हाती ॥ असी जो प्राण अरु प सो बासनाकों वा | १ ध 
विषे आकाशव स्थिते होती ह॥ जेस गंधकों रेकरी आकाशविषे वायु स्थित होताहे ॥ तसं वासना खेकरी चैतनता स्थित होतीहे ॥ हे रीः ॥ तिस अपञपनी वासन अनुसार ||१||. 
देश स्थान वद्र जगत फरि आताहे ॥ तिसविषे देश कार क्रिया द्रष्य .करक देखते सो खलुभी जीवकं दो भकारका हे ॥ एक पापाल्याका _ऋ्युहे ॥ एक पुत्यालाका मृत्य 

बहरी पापीशी तीन भकारकेहे ॥ एक महापापीदे एक मध्यम्‌ पापीहे तीसरे अरप पापीहे ॥ एसे पन्य तीन भकारकेहे ॥ एक महापुन्यवृान दं एक मध्यम -पु्यनान ` हे तीसरा 





सते ॥ नह बकरी श्येना नण करने ^ अह्ण निय 
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सय पुन्यवान हे ॥ भथम पापीर्योका खलयु छण ॥ जव बडा पापी शतक होताहे ॥ तब मरकं जजरीभूत हो जाता ॥ घन धाषाणकौ नां ` सह वर्पोपर्थतं मूाविपे पडा `रहतादे ॥ ||§|3° स ३८ 
कड एसे जीव हे तिस मूर्छानिषेभी उनकों डःख होताहे ॥ जेस वार इंद्वियोंकों डुःख होतादे तिसके रागढेषकों छेकरी चितक डति अंतर रिदेविषे जाय स्थित होति ॥ तेसं पाप |४|| 
१ वासनाका इुःख अंतर होताहे ॥ तिसकरि दुःख होताहे ॥ अंतर जरूताहे इस भकार जडीभूत मू्ाविषे रहतादे ॥ तिसके अनंतर उसको वद्र चैतन्यता फुरि आतीहे ॥ अपने साथ || | ८ 
|| शरीर देखताहे ॥ बड्करी नरककों जाय शरुगतताहे॥ चिरकार पर्यत नरककों भोगके वङकतेरे जन्म पशु आदिकोके शुगतताहे तिनको भ्ोगके मनुषं शरीरकों पाताहे ॥ महानीच अर द्‌ | ॑ 
ङु रिदरी निर्धनोके हविषे जन्म रेताहे ॥ तहां भी इुःखोकरी तप्न रहताहे ॥ हे रोले ! इह महापापीयोका खत्यु तुञ्चकों कहा ॥ अव मध्यम पापीका त्यु सण ॥ जव मध्यमपापीका ऋत्यु ९। 
होताहे ॥ तनः उही टकी नाइ मूर्छाकरी जडीभूत होड जाताहे ॥ अरु अंतर इःखकरि जरूताहे ॥ जडीभ्रूततें थोडकारुविषे बद्री चैतनताकों पाताहे ॥ नरकांतरकों जाय श्ुगततां 
|| हे ॥ नरककों ोगक तीर्यगादिक योनिकों शुगतताहे ॥ तिनको भोगके वासनाके अनुसार मनुष शरीरकं पाताहे ॥ अब अल्प पापीका खत्यु श्रवण कर ॥ हे रखे ! जव अस्प पा 
| पी इतक होताहे ॥ तव मूछित होय जाताहे ॥ केतेक कारें उसको चैतनता आय .फुरतीहे ॥ चैतनताकों पायक नरककों जाईइकरी श्रुगतताहे ॥ तिनको शुगतके कर्मके अनुसार 
| ओर जन्मोंकों शुगतताहे ॥ वद्धरी मनुष्य शरीर आय धारताहे ॥ हे रीर ! इह पापासाके त्यु कहे ॥ अव धरमालाके त्यु सुण जो महा धर्मालाहे सो जव तक होतें तब ` उनके 
|| निमित्त विभान आतिहे ॥ तिनपर आढ करिकं खर्गमे ङेजाताहे ॥ जिस इष्ट देवताकी वासना इसके रिदेविष हो तीहं ॥ तिसके रोकविषे रेज तेह ॥ तहां जाइकरी खगं छख श्ुगत 
ताहे ॥ जेसे कममकीये होतेह ॥ तेस सुखकों शरुगतताहे ॥ केसे खर्गं खुखहे जो गं धववि्याधर अप्सरा आदिक भोगहे तिनको भोगकं बह्धरी गिरताहे॥ जिस फरुविषे आन स्थित होताहे ॥ 
विस फरका मनुष भोजन करताहे ॥ जव वीर्यविषे जाय स्थित होताहे तिस वीर्य साथ माताके गभविषे जाय स्थित हाताहे ॥ तहां बासनाके अनुसार बद्धरी जन्म रेताहे ॥ जो कलु 
४ भोगको कामना होतिहे ॥ तव श्रीमान धम्माके णहविषे जन्म होताहे ॥ अर्‌ जो ोगते निःकाम होताहे तब सेतजनके हविषे जन्म रेताहे॥ अव मध्यम धममांलाका खत्यु छण॥ हे 
॥ रीर ! जो मध्यम धर्मासा खतक होताहे तिसकों शीघदी चैतनता फुरि आपिहे ॥अरु खर्गकों चरा जाताहे अपने पुन्यके अनुसार खर्गकों भोगिक बद्री गिरताहे ॥ किंसि फरविषे | 8 
&॥ आनि स्थित हाताहे ॥ उस फरुकों पुरुष श्ोजन करताहे तव पिताक वीयद्वारा माताके गर्जविषे आताहे ध बासनाके अनुसार जन्म ताहे ॥ अरजो अर्पथमत्मि तक होताहे त ॥६॥ ` ० 
` , 4, च उसको दइ डरी उरते ख मं चतक. नादो ेरे वाव रुप मेरो.पिडक्रिया करी ॥ चं पितरलटोकक रा" जगत ॥ उदा पिर रोककर क" त 0 34 
स 1 १ ४ ग्न--लःरत लन वीर्यरूः (० हो यवं ` स्थितः ड्गेता {९५६ विस. काय रा ¦ होये २ अत व स 
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"भ 7 1 व क क ~ 1 2 प कव ^ , = , न क "ये न्वद्य श, १. क| द व{- ' ऋ निः क गजी न्दियो-ः म्नो "भनोत , 66 ##. (क्क ब =. 
॥ ज्यः वर्भराज बेटाह तिसके षास ऊ भराम करतेहं धर्मराज विचय ५१ 8 
||| नरक शुगतताहे ॥ तिस श्रोयके.वङ्करी गिरताहे ॥ घान अथवा ओर किसी फरुविषे 


॥ वीर्यविषे आन स्थित होताहे जवः पुरुषका इस साथ संयोग हो ताहे तव वीरबद्यारा माताके त 
{= विपे | इसको भ न स्मर होताहे ब्‌ त ने ट ति जा 

, /| के गर्जविषे इसको अनेक जन्मोंका स्मरण होताहे ॥ वङ्करी वाद्य निकसीकं बारुक . अवस्थाका घरताहे ॥ तुत 2 सति विस्मरण ¢ य बड क ॥ ् 
(|| प्रमार्यकी सुव कट नहि होती ॥ करीडाविषेः मग्र होताहे ॥ तिस आगे जोवन अवस्था आतीहे ॥ तव कामादिक विकारोविपे अघ हो जाता ॥ विचार कु न्‌'द रतः ५व ड ' = | 


अवस्था आतीहे तब शरीर महा रश जेसा होः जाताहे ॥ अरु रोग आन उप्रजतेहे ॥ शरीर कुरूप होजाताहे ॥ जसे कमरोपर द अरु कुमखाइ 1 । 0 तसे | क 
विषे शरीर कुमा जाताहें ॥ सव शक्ति घटती जातीहे ॥ अरु तृष्णा बढती जातीं ॥ वद्धरी खक होने रुगतादे ॥ तब कषटवान होताहे ॥ कटको भोग सत्क रः तव १ | 
क अनसार खगं नरकके भोगकों भाप होताहे ॥ इस भकार संसारचक्रविषे वासनाके अनुसार घटियंत्रकौ नांइं भमताहे ॥ स्थिर कदाचित्‌ नहि होता ॥ हे रीखे ! इस भकार जीव आ || | 
सपद्करे भमादकरीके जन्म मरणकों भप्त होता ॥ वद्धरी माताके गर्भविषे आतिहं ॥ वारु अवस्था जौवन अवस्था रद्ध अवस्था तकः अवस्याकों भाप्र हेतिहे ॥ बहरी  वासनाक ध | 
नुसार परखोककों देखतेहे ॥ जाणत -सुपनकी नाई भ्रमते अनंतर मको देखतेहे ॥ जेस सुपनेते सुपनां तर देखताहे तेसं अपनी कर्पना करके जगत्‌ भम फुरादे ॥ किसी ॥। 
कल भरम्‌ नही ॥ आकाशदप आकाशविषे स्थिते ॥ भमकरीके विकार भासतेहे ॥ रीखोवाच ॥ हे देवी! परत्रलनिषे इ जगत भमकरी कसं आद ॥ सो भरे बं वः < { ॥ 
के निमित्त को ॥ देवीउवाच ॥ हे खीरे ! खरूपतें सव आलप हे पहाडभी परमार्थघन हे ॥ टी परमाथ घन हे॥ पृथ्वी आकाश आदिक स्थावर जंगम जेता | सा । 

सव परमार्थं घन हे ॥ परमार्थं सत्ता सर्व आताहे ॥ हे ङीरे ! ति सत्ता संवित आकाशविषे जव संवेदन ` आक्नास फुरताहे ॥ तिसकरी जगत म्‌ शासता ॥ आदि संवेदन जोसं | 

वित मात्रविषे द्वआहे ॥ सो ब्रह्मा रूप होदकरी स्थित भयाहे ॥ वद्र जेसं उह चेतता गया दे तिस भकार स्थावर जंगम जगत होईकरी स्थित याहे ॥ हे खीरे! शरीर्‌ जो! इआदे ॥ | 
| तिसके अंतरविषे नाडी हे नाडी विषे छिद्रे तिन खिद्रं विषे पाण स्पंदषूप होईकरी विचरताहे ॥ तिसका जीव कहताहे ॥ जव उह जीव ¦ निक्त जाताहे तव शरीर शतक होतादे ॥ | 
¦ लीके ! जेस हेः ॥ जव चेत्याःजो मेँ जड होउं तव जडइद्प पृथ्वी अप तेज बायु आकाश पर्वत रछा 


1 ~ ७ । ऋ जें संवि चविषे संवेदन तसे ९ र ` स्थित काये 4 2 
न री तवित गवन सवदन सूमहि॥ त अवल (सत च स यर नवा (8 ` ` 
|| जढकी भावना करी जढ दए ॥ चैतनकी भावना करो चैतनरूप होडकरी स्थित भए हे॥ हेली जगम प वाले चरत € ॥ अ ^, | 






जी ~ कनक्या म 00 गन्विरनः 
प्सो युताः तव चिज्गुस -पुणयवारनेकि पुण्य गट करता \\ पापो पाप भगः करते - पतिन चछर रुर स्वम ५ ~ 
आन स्थित होताहे ॥ जब उस अननक पुरुष शोत्जन करतादे तय उद्‌ सुपनबःसनप्क कंक ११६ 
गर्भीविषे आताहे ॥ तहां जी अपने कर्मकि अनुसार माता गन्नक्तं घात देति \,९्तस्‌ मत ५ 
तीदे \ मदः मृड अवस्याकः यारलादे ५१६९६ ` 
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रे ! जिसविषे भ्राणक्रिया होतिहे ॥ सो जंगम प जगमविपे चैतन्यता हे ॥ तसे स्याव |॥ 
दोनों हल्य ॥ जें जंगम हे तेसा स्थाखर हे ॥ अरु दोनों चैतन्य हे ॥ जेते जेगमविपे चेतन्यता हे ॥ तेस स्याव || 


| , 

ध्र ॥ नि ५५ क नः ६ „४ # ०१ १ ओ मसत्तावि ‡ बे चत्‌ ` तन्य 

-णस्पद्‌ क्रिया नहि पाइता ॥ सो स्थावरषटष हे अरु आलसन्ताविषे ध वाछे मनष्यकी बोलीको वकष दिशे स || 
क्यौ नहि तिसकाःउत्तरः यहहे ॥ हे रीरे ! जेस उत्तर दिशाके समुद्रवाखे.म॒नुप्यक्रा बरक) वृक्ञण ` = १६ 


रविषे चैतन्यता हे ॥ अ जो तुं कहे स्थावरोविषे चैतनता भासती 
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॥ॐ// मताय रथगः अद्धा ज ज्सके कमं विचारक कटो ॥ तव विग 


म॒द्रवाङे नही जानते ॥ अर दक्षिण दिशाके समद्रवारकी बोलीकों उत्तर दिशाके समुद्रवाङे नहि समुञ्ञ सकते ॥ तेसं स्थावरोकी बोलीको जंगम नहि समृद्च सकते अरु 
|| बोली कों स्था्नर नहि समुज्ञ सकते ॥परस्पर अपनी अपनी जातिविषे सब चैतन हे ॥ उसका ज्ञान उसको हो ताहे ॥ उसका ज्ञान उसकों होताहे ॥ जेष कूपविषे डुर होताहे सो 
ओरके कूपके दईरकों नहि जानता ॥ अरु ओर कूपका वदुर उस कुपके दडरकों नहि जानता ॥ तेस जंगर्मोकी बोखी स्थावर नहि जान सकते ॥ अर स्थावरोकी बोखीकों जंगम न 


जव द्रवताकों चेतता भया तब जरुरूष होर करी स्थित भ्या ॥ जब गंधकी वितवना करी तव पृथ्वीषूप हाडकरी स्थित भया ॥ इस भकार जिसजिसकां चेतता जया सो सो पदां 


| तेहे ओर दूसरी वस्तु कदु नहि ॥ हे खीरे ! अब राजा बीडरथकों देख जो तक हाताहे ॥ ॥ खीरोवाच ॥ हे देवी ! इद राजा प शब शरीरवारे संडपविषे किस मागंसों जावे 


|| जेस रसते रहित पत्र होता ॥ जेस काल्या इअ कमर विरस होजाताहे ५ तेस राजाका शरीर निरस होगया ॥ जो क्यु चित्तकी चेतनता थी सो जजरीशरूत हो गङ्‌ ॥ खत्यु मूरह्िपी 
ू सहित | | ॐ, 


~ 2 जाणाकाशविषे जाय स्स्यित्‌ ये ॥ जेसं वायु गकरो ङेकरी स्थित होनाहे 1 
२ (1 ~ स > स्ययन सुटः उसके चेतनताः परी. गड अपने साच्यः शरीर अग्सि7या८८अगरु ज7नत्ाः भ साधको ८८ 
न. यच्छेः दखल े\\ लब राज्नए पदच्छ मुधसेयर्थत मुलन चिषे रधग नङ्की ऊसर्को चेल नन छुरी, ऊण उने नउ -व-- 
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० देस्‌ २९. 


| ॥ 
हि जान सकते ॥ हे ररे ! जो आदि संवितविपे संवेदन यहि ॥ तेसा ङम होडकरी महाभरूय पर्थत स्थितहे ॥ अन्यथा नहि होता जव तिस संवितविषे अवकाशका संवेदन फुर्या ||| ~ "` ` 
तब आकाशदप होडकरी स्थित याहे ॥ जव स्पंदताकों चेतता भया तब वायुषूष होडकरी स्थित भया ॥ जव उष्णताकों चेतता श्या तव अभिष होडकरी स्थित शया ॥ 







परगट भया ॥ आत्सत्ताविषे भतिधिबित भया ॥ वास्तवतें न कोड स्थावर हे न जंगम हे ॥ केवख ब्रहमसत्ता उुंकीव्ुंहे अपने आपविषे स्थिते ॥ तिसविषे जगत अमकरीकं पड़े भास 
वे ||§ 


गा ॥ अरु इसके षा हम किस मागं जावेंगे १॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे खीरे ! इह अपनी वासनाके अनुसार मनुष मागंके राह जावेगा ॥ हे चिदाकाशरूप परंतु अन्ञानके वश इस || 
कों दूर स्थान भासेगा ॥ अरु हमभी इसहीके मागं इसके संकस्प साथ अपना संकस्प मिराइकं जारवेगे ॥ जवरूग संकस्प्र साथ संकत्प मिता नहि ॥ तवरूग एकत्व भाव ` नहि || 
होता ॥ इसी कारणतें इसके संकल्प साथ हम अपना संकसत्प मिराइकरी इसहीके मागं जावेगे ॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ! इस भकार देवीजीने रीराकों उपदेशकीया॥ केसा उप ॐ | 
देशहे मानों बोधका सूं उदय इ आहे ॥ एतं संवाद करते थे तहां राजा जर्जरी्रूत होने रुगा ॥ ॥ इतिश्रीयो ०उ ° भ° लीलो ° संसारभमवर्णननांम अषटतिशत्तमःसर्गः॥ ३८ ॥ ८ 
॥ बर्ति्ोवाच ॥ हे रामजी! इस भकार देवी अं रीरा देखतीथी तहां राजाके नेत्र फाटिगये॥ अरु शरीर निरस होगया अरू गिरपडा॥ खास नासिकाके मार्गं निकसगया ॥ तब || # 


सनासेयुक्त आकाशविषे जाइ स्थित भये ॥ भाणो विषे. चेतनाथी अरु चेतनाविषे वासनाथ सो चेतना अरु बाना ` 0 
लेनाडे ॥. डे रामजी ! उड़ राजाकी -पुर्यक नो जर्जरीभ्ूत होगड ॥ षर दोनो देकी्या जसको दिन्य दष्ि 9 ॥ (1/0 
-2 4 भ ९५ 4 शि + । 0 `; 


यग. यरे 
५ 


अधकूष विषे राजा जायपडा ॥ अरु भाण चेतना अरु वा 
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\ वम 1 2 1 भ केन > ८.8 खा + ष्णी द द्येन मरी 7 // 
६५) रस -श्य्यरः गष्यव्क्ः दर तत दे \\ लव्य रञ्ज ष्टच्छ मुदल पर्यत सदो लिपेः र्धा, ज ङ्री उसन्को चेतनता छुरी. दा आषने सगय शारीर जगसिाया८८अगख्‌ जगनताःशय7 ज खरः गन री {^ 
५५९ न ८ निट ~ 4 ॥ १.४ > ॥ २ य य = ~ ¢: 4 -- रोक, जण्ण = | - > ए. 9 [हि 2 # < ८ 


` . ॥| धर्मराजानेः चित्रगुमकों कहा ज़ इसके कमं विचारके को ॥ तव चिवगुमनें कहा ॥ हे भगवन्‌ इसने कोड अपके नदि कीये अ. 
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| ॥ अस बडे वे सन्यः कायदे परण नरद्‌ कप्य ५\ ऊध त्‌ न ४ ` 
2 गवती सरख्तीका इसको वरहे ॥ अर इतका शव शूं साथ प्या इहे ॥ तिस शरीरविषे भगवतीके वरकरी जाय भवेशा करेगा ॥ तातं आर्‌ इसके अब्‌ क कदन पृष नद १ 
(1 देवीजीके वर साथ वाधाहे ॥ हे रामजी ! एसे उसनं कहा तव राजाकों अपने स्थानते चङाए दीया जसं सवं भाणी करम वडा वेगसो चस जाते ॥ तेस न्च खष्य्‌ द्या तव (~^ ९१ ४ । 
&| > राजा चला जावे ॥ तिसके पारे दोनो देवीयां चली जावे ॥ राजकं इह देवीयां देखे अरु राजा इनको देख न सके ॥ तव तीनों एक ब्ररोडकों खच गये ॥ एनिसक राज अद्रय । च 


| ने कीयाथा॥ तिसको रंघकरी दूसरे जह्ांडविषे आए तिस भी रंघते पसराजाके देशमें आये ॥ तिसकों रुघकरी पके मेद्िरविषे आये ॥ जदा साथ शब दोप्याथा ॥ एकः \ 9 | 
जेस गँ [न क तं कों क्ष क ७ आ, क [नय रयां म अ =. | 
1 | क्षण विपे देवीयां आन मिरीयां ॥ जेस मेघकों वायु आन मिलता है जे सू्॑मुखी कमरूकों धूप आनि भिरुताहे तेस आन भिरीयां ॥ ॥ रामोवाच ॥ इं शगनन्‌. उं त ९। 
| 9 स ~ ५ ऋ ९ ~ थ र था | बास्ना | | 
सतक इशभाथा खतक होडइकरी तिस मारगकों केसे पिछ्ठानत भया ॥ जा आय भाप्र इञ ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! उद विदूरथ जो तक भया था सो उसकी वासना ता न ||\ ॥ | 


४१ > ४ = भ्रांतिमा प गते ० ० ५ ध क मे ष सु क [*) ज़्‌विषे । * अमत वृर | 
ड न थी उस अपनी वासना करी अपणे स्थानकों आइ धापन भया ॥ हे रामजी ! ज॒ जो जगतहे सो चिदअणुजीवके उद्रविषं हे ॥ जसं वटकं ब। अनत वटं टछ 
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। हह ॥ तेत बिदअणुविषे अनंत जगत हे ॥ जो अपणे अंतर स्थितहे तिसक क्योन देखे ॥ जेस जीव अपने जीवल्वका अंकुर देखाहे ॥ तसं खनाव चिदअणु बिरोकौको म | ८ | 
| हे ॥ जेस कोउ पुरुष कीसी स्थान विषे धनको दावी राखे ॥ अरू आप दूर्‌ देशकों जावे ॥ तो धनको वासना करीके पडा देखत ॥ तेसं वासनाकी टढताकरी विदूरथ भया क |) 
%|| अरु जेस कोड जीव सुपन ममकरी करिसी बडे थनवानके हविषे जाय उपजताहे ॥ भमके शांत इए ति्तको अश्नाव दवता तसे अनुव करतप्नया ॥ रामोवाच ॥ इ व 18 
(८ | जिसकी वासना पारे पिडदान क्रियाकी नहि रही ॥ अरु सतक याहे तव उह कें अपने साथ शरीर देहकों देता जिसकौ विडय इड्‌ नह्‌ 1 ॥ वसिष्ठाबाच ॥ ह = ङ्‌ ॥ ध 
४ | ह पुरुप पितामाताके भिड जो करताहे ॥ उनकी वासना इसके द्दिविषे होतीहे सोड वासना फलय होड करी इसको त्ासतीरे॥ जु भरा शीरं ॥ च पाच १ । क | । 
ट कियाहे तिसकर मेरा शरीर इवाहं ॥ अपनी वासनाकरी तिसका इसी वक्तार; अनाव होताहे ॥ हे रामजी ' तदह दव अथवा विदू हवि अपनी २ सा इत # ॥ -: 
॥&|| होताहे ॥ भ्रावनतें इतर अनुभव नहिं होता चित्तमय पुरुषहे ॥ जो चित्तविषे पिडकी वासना दढ | होति तव आपको 1 पडवानही जानता ॥ जेसी भावना श. का || ४ 
, |&| तेरह होताहे ॥ श्रावनाके वशत असतभी सत होजाताहे ॥ ` तरति पदार्थोका कारण श्नावनाहिहं ॥ कारणविना कारजका नाहं द ठता ॥ बह ४ अ 9 ` 
स 2 कारज होता देखा नहि अरु उुन्याी नहि ॥ ताते कटाहे जो जेसी वासना. होतीहे तेसा अनुभव | होताहे ॥ . रामोवाच ॥ ह. भगुनन्‌ ॥ जिस व श न ||| 
“||| आदिक वर्की वासना नहि ॥ उह जव यतक होताहे तब मेत वासना संयुक्त होाहे जु म॑ भे हआहों ॥ मं पापी अरु पारं तिसके बाधव ध उसके निम प | 
4 ॥ या करेहे ॥ सो धम वांथवोन पिढक्रिया करदे ॥ तिसकरी भेरा शरीर आहे ॥ सो करिया उसको पराप्त होतीहे अथवा नहि होती १॥ बांधवोके मनविषे दढ भावना < 
||  _ ` | | ¦ | । | - 9 | 0 
( (2 | | | | | ८.0. ॥11111८॥९5111 3160061 ४7७ ९०९. ०७२०८ ७४ ०छतएणण ४ न ् ८ 
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का जौ इसको श्राप होवग ॥ अरु उसके मगविषे भावना नदि ॥ जु किस कारणते धनके अभनावतं अथवा पुत्रादिकोके अभावते उसको निरासहे ॥ अरु क्रिसी भशावते किसीने पिडा 
दिक क्रिया करी सो केतं होतहे १॥ उसको भाप्न होताहं अथवा नही होता ॥ तुम तो कहते हो जो भावनाके वशत असती सत हो जाताहं इहं क्याहे १ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! भाव 
ना जो होतीहे ॥ सो देश कारु क्रिया द्रव्य संपदा पांचो करी होतीहे ॥ जसी भावना होतिहे तेस सिद्ध होताहं ॥ जिसकि कर्तव्यता वरी होतीहे तिसका जय होतार ॥ इह पु दा || 
रादिक जो वांधवहे ॥ सो सब इसकी वासनारूप हे ॥ जो घ्म॑की वासना होतीहे तब तिसकी वुद्धिविषे भसन्नता उपज आतीहे॥ तिनके पुण्यकर्माकरि पूर्वभावना न्ट होजातीहे अरु 4 
शुभ्र गति्को भप्त होताहे ॥ जो अति वकि वासना होतीहे तिसहीका जय होताहं ताते अपने कल्याणके निमित्त शुक्रका अभ्यास कौया चाहे ॥.रामोवाच ॥ हे शगवन्‌ ! जो क्रिया दे ९ 
श कार द्रव्य संपदा षांचोकरी वासना हो तहे ॥ तो महाधरुय स्गको आदिविषे देश कारू क्रिया द्रव्य संपदा कोड नहि होति॥ जहां पांच कारण नहि हेति अरु तिनकी बासनाभी ||& 
नहि होती तिस अतत जगत अम वद्धरी केस होताहें १॥ वसिष्ोवाच ॥ हे रामजी ! महाभररुय अरु सगकी आदि विषे देश कारु क्रिया द्रन्य संपदा कोड नहि रहती ॥ अरु निमि ||४ 
कारण समवाय कारणका अभाव होताहे अरु चिदातविषे जगत कडु उपजानहि अर इभी नहि ॥ वास्तवते दश्यका अत्यंत अभाव हे ॥ अरु जो कद श्रासता हे सो जलका किच + 
< 
४ 
१] 
({ 


ख 
|ॐ 
"उब , ¢ 

१ 


| १ ३०॥ 


५ च 





स्तेग्रव्द्‌(य 





हे ॥ सो बह्मसत्ता सदा अपने आपविषे स्थितहे एसं अनेक युक्ते करी मं तुञ्चको कहागा ॥ अव तं पर्वकथा सरण ॥ हे रामजी ! जव उह दोनो देवीयां तिस मंद्रिविषे जाय धाप्तदयां 
तव देखत भइयां जो महा फूरोंकरी संदर सीतरु स्थान वने इरे ॥ जसं वसंतकतु विषे वनभूमिका होतिहे तेसे स्थानहे॥ अरु भ्रातःकारुका समयहे खवर्णके कुंभ जरुसाथ शरे मगर || 
हषी पडेहे ॥ दीपकोकी भभा मिरगडहे किवाड चडे इृएहे अरु मंदिरोविष रोक साए इणे ॥ तिसके खास आते जातेहं ॥ महा संद्र ्ररोखेहे ॥ एसे स्थान वने इहे ॥ जेस 
णं कला करि चंद्रमा शोभताहे तसे भासते हे ॥ इद्रके स्थान जेसा सुंदरहे तेसं संदर मंदिरहे ॥ जिस कमते ब्रह्माजी उपजाहं तेसे उह कमर सुंदरहे ॥ तेसं सुंदरस्थान मं 
दिरिकों देखत भडयां ॥ इतिश्री योगवासिषठेः उसत्तिप्रकरणे म्रणानंतरावस्था वर्णनं नाम एकोनचत्वारिशत्तमःसगः॥ ॥ ३.९ ॥ | ॥॥ ॥ ९ ॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! तव दोनों देवीयां तिस शवके पास विडुरथकी रीखाकों देखतज्इ ॥ जो उसके ख्यते भथम तहां आन भाप् भरहे ॥ पूर्वजेसे बल्श्रूषन पिरे इहं ॥ पूर्वं 


सा आचार दे पूर्वं जेसी संदर हे पूर्व जेसा शरीर हे ॥ तिस रीराकों देखत शइयां ॥ केसा खंदर मुख हे॥ जसं चद्रमाकीनाङं भकाशताहं अरु महाञंदर शस्छोकरी श्रूमि उषरं कखीहे 


दमक समान रोख दे आरु विष्णुके समान राजा डे ॥ तिस सशीखाकों कुक चितासहित दरवत जडइयां ॥ जसं दिनके समय चंद्रमा मध्यम्‌ अभा होः होतीह॥ तेसे कटकः 
नच्छर यरद रू दूसरे राना ष्यमर रतीदखे ॥ लिस स्सील्टाक्ोः बोन देरयन | 
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त्र च्छक ठ ` क्र १ कण्डे | 2 जक नन्वा रहो ~ कङ्क च को च्छो कक 


॥ १ ~ ४ = = ्‌ पिक 9 त ‡ ८; (6 (ॐ. 
ट (न , ओ ५ ६ अ) 6 च द, - रल: ए ग्द # वि "ङ्न "ह श ककय र = ० क क कतिः ए क क त == + भ 
ध प्लस कल दर कअकप्तसरकह९५। अरु तिस्सो सत्ता कःय \ अद्‌ तेः असय मन पक्षैः =: ` 
~ ॥ # (\ ६ # , = । खच्छ रि ^ - क १ ॥\ अद्ट्‌ #: ९ -“ ^ छै ह ` ४ र ॥ ह 
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म स न 0.“ 
| ।ङ्-अर कानः र कोः 0: ॥ बसि्ोवाच ॥ हे रामजी \ खीला कहां यी अर ीलताका शर का था ५, र सत्ता कथः ५, उद्‌ तेः रध्यतपच । व 
होतिहे ॥ ` तेसं रोराके शरीरकी भतिका दीः ५ द रमज, \ इद्‌ अप्यनदतच्त अगदधपन्‌ ॥ | 
होई जातहे -॥ जव तिस रोराकों बोधविषे परिणाम इञा !॥\ तवः तिक उधिननूतक व शरीर त्निखत्त (-९,९-३। १, ६ क 
ज्ञानकरोकं. तिसको अधिश्रूतकता न्ट होगङ्‌ अरु ` अंतवाहकता आन उद्‌ दइ १ द्‌ रामजी \ जतः कचु जगत दे \ 4 
। तेस - अंतवाहकविषे अधिभूतकता जासतिदे ॥ आदि शरीर अत्तवादक हे अथ इद्‌ जु संकस्प्‌ \ ६ 
मान्न तिंसविषे जो दृढ वना होगड ॥ तिसकरि पृथ्वी आदिक तत्वों शरीर श्रासने रुगाहे ॥ वास्तवे न्‌ कोड भूत आदिक तत्व हे ॥ श शरीरे इनक्रा शव |(# 
सरके श्वगोकी नांइ असत हे॥ हे रामजी ! आलाविपे अज्ञानकरीकं अविभरूतक कासेहे॥ जब आलमाका बोध होताहे तव अधिभूतक नष्ट हे १ ड अ ५५ | 
पकं हरन देखता क्षया ॥ जव जाग उडा तव हरणका शरीर दष्ट नहि आताः॥ तेसं अज्ञानकरीक अधिकूतकता दृ आइदं ॥ अरु आलसमबोध हए अ श ४ १ । व 
सत्यका ज्ञान उद्य होताहे तव असतका ज्ञान खीन होजाता हे ॥ जेस जेवरीके अज्ञानते सं भासे अरु जेवरीके ध करी सपंका ज्ञान छीन श ॥ तेस संपृ अ 
इआहे ॥ अज्ञानतें करके अधिभरूतकताकों पराप्त भया ॥ जसं छपनेविषे जगत अधिभूतक होड भासतां ॥ अरु जा पन शरीर नहि 1 व को क त ॥ य 
इन्त होजातिहे ॥ अरु अंतवाहक शरीर भासताहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जोगेश्वर जो अंतवाहक शरीर साथ ब्र्मरोक पर्थत्‌ आते जाते तिनके शं त ८ 1 
| वसिोवाच ॥ हे रामजी ! अंनवाहक शरीर एसे हे ॥ जेस कोठ पुरुष सुपनेविषे होवे ॥ तिसको ूर्वका शारीर जागतका स्मरण होवे तव सुपन शरीर इसक व ४ 
| तिसकों आकाशूप जानताहे तेस अधिभूतकता बोधकरीकं न्ट हो जातहे ॥ जसं सरतकारुका मेघ दण मात्र होताहे ॥ तेसं जोगेश्वर ज्ञानवानका ध देख र ५ || 
| अदश्यदधप हे ओरकों शरीर भासताहे ॥ उसंकों आकाशरूप भ्रासताहे॥ हे रामजी ! इह वेहादिक आलानिषे भातिकरीके ट्ट आताहं ॥ निरृत ध १ | 
| क अज्ञानकरिकर सर्प भ्ासताहे जव जेवरीका सम्यकाज्ञान इ तव सपं भाव तिसका नहि रहता॥ तेसं तत्व ध इब देह कडा होवे (1 हकं ५ व क व ध | 
 होजाता हे ॥ केवर ब्रह्मसतता अदधत श्नासतिरे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! अतवाह्कते अधिभूतक्प हानाहे अथवा अवित म ¦ व य ५ । | 
| वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी! मे तुञ्कों बहत बार काहे जो तू भरे कंटेकों धारता क्यो नहि मे आगे कहा हे न जाव दं 4 सा सच वी म ८ स ~ | + 1 
| जो शुद्ध संबित मात्रत संवेदन आभास उड ॥ तिसकरीके इस जोवका आदि शरीर्‌ अंतवाहक ५ इ क (4 तरि $ न ्् धिते नै ||. .. 
| क होइकरी ज्नासणे रंगा ॥ जेस ज टढ जडता करोकं बरफहप होजाताहे ॥ तेसं भमाद्‌ करीर संकस्पके अम्यासते अधिश्रूतकहप हं(जाताहं ॥ तत ज बदलकर व रुछनं 1 @ 
| ~. [` न्ल्मप्वालाप्कचणकवकन्पणन्ननग०ककण्छ्न््ण ` ` ` | ` 


||| भद अरु का ग़ निसक रन्ता अब कहो ॥ द: 
विपे ीराके शरीरकीः आति भतिभा इद थीः ॥ जसे मारुथरूविषे जरूकी भतिशा होति 

















| 
् 
(५ 
|| कीक -भासताहे ॥ बोधृकरीके अधिभूतकता निरन्त ` 
„|| जेस सूर्यके तेजकरि वरफका पूतरा गिर्‌ जाताहं तेस 
न = 1 जेवरविषे £ ~ ४ 
|| सोः सव आकाशद्धपहे ॥ जसं पे सर्पं भमकरीके श्नास्ता हे । 
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तेह ॥ शारी शरीर होताहे ॥ अरु कठोर भाव होताहे सिथिरु होताहे तिसविषे अहंभतीत हो तिह ॥ इस कारणतं अधिभूतक कहता ॥ अरु जव तत्का बोध होताहे ॥ त॒व अथिभूतक 
ता आकाशदप होजातीहे ॥ जेस खुपने विषे देहे आदि रेकरी जगत बडा स्पष्टकूप नासता हे अरु जव खुपनेविपे सुपनेका ज्ञान होताहे जु इह पनाह ॥ तव उह सुपनेका शरीर ख 
घु होजाताहे॥ अथं इह जु संकस्परूप होजाताहे॥ तेषं परमात्माके वोधतं अधिभूतक शरीर निरन्त होजाताहें॥ संकत्परूप भासताह्‌॥ हे रामजी ! जो अधिश्रतकता इसको भाप्त भङद्‌॥ 
सो अवोधके अभ्यासं करी प्राप्त भइहे ॥ जव उकरूटकं उही अभ्यासका बाध होवे ॥ तब अधिभरूतकता नष्ट होजावे ॥ अरु अंतबाह्‌कता उदय हावे ॥ हे रामजौ ! अन्य शरीराकां जु 
इह भाप्त होताहे ॥ सो एक शरीरकों त्यागके दूसरेका अगी कार करताहे ॥ जेस सुपनेतं सपनो रकां धापन होताहे ॥ अरु जव वोघ होताहे तब शरीर आर कचु वस्तु नहि रहता ॥ उदि 

धश्रूतक शरीर शांत होजाताहे ॥ जेसं खुपनेते जागे इवे सुपन शरीर शांत होजाताहे ॥ तेस बोध हवेते अधिभूतक शरीर शांत होजाताहे ॥ हे रामजी ! जेता कच्छं जगत तुञ्चको.भा 
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॥ २८॥ 
न 
अ 

सताहे सो सव चुपनविषे भ्रममा हे अज्ञानकरीके सतकी नांइ भासताहे ॥ जव आलबोध होवेगा तव सब आकाशरूप होवेगा॥ इ.०्यो ग्ड गी ° सुपनप ° नि" चत्वारिशत्तमःस्ः॥४०॥ 

` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रार्मजी ! जव उह दानां देवीयां अतःपुरविषे गडइयां तव प्बुधरूीरखा कहत शई ॥ ह देवीजी समाधिविषे रगे मुञ्चका केता कार त्रतीत याह अरु मेज 

ध्यान करीके शरूपारुकी खष्टिविषेगङ्‌ थी मरा शरीर इहां पडाथा सो केस कहां गया १॥ देवीउवाच ॥ हे खीरे ! अव तुजकों समाधिविषे रुगे एकतीस दिन व्यतीत भयेहे ॥ अरु 
जव तं ध्यानविषे रुग तव तेरा पर्यष्टक विडुरथकी ष्टिविषे विचरता फिर्यां इस शरीरकी वासना तेरी निरन्त होगड ॥ तव इह शरीर तेरा निर्जीव होड करी गिर पडा ॥ जसं रसतं 
रहित पच्च खूकी जाताहे ॥ तेसं तेरा शरीर रसते रहीत भयाथा ॥ जसं काष्ट पाषाण होताहे तेसं होगयाथा ॥ अरु वरफकि नांडं सीतरु होगया तव देखके सवनं विचार कया जु 
इह तक भयाहं इनका जराइयं ॥ तवं चंदन अर ध॒त्त साथ पेटके जराय दीया ॥ वां धैव जन रुदन. करणे रागे अरु पुचोनं पिड क्रिया करी ॥ ह खीरे ! आगे जो तं ध्यान 
तै उतरती तव तुञ्चकों देखके रोक आश्वर्यमान होते ॥ अरु अव देखके आश्व्यमान होवेगे ॥' जो राणी पररोकतें बहरी शिरी आइहे ॥ हे खीठे ! तुञ्कां बोध उदय इ आहं ॥ 
तिसकरी उस शरीरकी वासना नट भइहे ॥ अरु अंतवाहक विषे दृढ निश्वय भया ॥ इस कारणते उह शरीर जीवित भया ॥ अव जो उसके समान तेरा शरीर हे ॥ सो इस कारण 


तेद ॥ जो तद्धको बोघ इहे ॥ सो रीरा वासनाविषे इआ जो मे खीखा हों ॥ एसे जु तेरी वासना नड ॥ इस कारनतं तेरा शरीर तेसा रहय ॥ इह सीखा शरीरकी तेरी वासना न 
ष्ट ड न थी इसकारणते त निर्वाण न इद ॥ नहि तो विदेह युक्त हो जाती ॥ अव तुं सतसंकल्प इहे ॥ जेसें तरी इचा होवे तेसं अन भव होकेया ॥ हे खीरे ‹ जेती बाना जिसको „॥ / त 


। दे्त््दि.स्तस्चेत रनुखार्‌ ¶तिसच्छोः श्यषस् खाते 11 जेस यारूकक्ो अधक्ारधिषे जेसी नावन डोतद्धे नेसाद्धि जान होते !॥ जे केलार्डकी कावना छो नि्ेः^ तकः ॐै 
प ज -र अ ज न्द सर = ९ भय मयम ८५.६.52 । = न क ९ न 
` (न ` ` ॥\/111/.||<8|1॥1 = ०५०५ ॐ (2185. {2 & १०३२ [211४260 0 ८. ~ 1 ~~ यट 9 स 
| „+ ननन ~= जदा जवर ` ऊन्नेरस्व आर वणाद गान 3 कायः सर ए नाता आल्व्लमन द प्दे स्तसच्त अत्य न्तव्ःः छम ` ५. ^ 


< 1 === ८ © = &45 44 ; 


त च 





सन्त इ 6 







(4 ८ 





+ ~^ ~ 
क किक 9 क निन 












८ =-= =+ €&“< 6 





1 


४ 
॥ ह 



















" ५५ दोस्त. प्तस्वष्त अरनुस्दार-पतसक्क)ः ष्यत दपएतष्डेः 11.जस याकूुखव्छा थकारः नय यस) आवना तद वस्व जान, कण 
. ५ 7 कस्‌ य अद द दम अन्दर "र्द ५५ के जि ज्व न्य्दः च्थन्दतर्ट-स्दन्णःस्यए न ए-जन्य मरः 37 - कद य्य जाप्य 94 = वन्डागड स) व्क ताग 9 3 ल 3 9 45 -4 नुक न्न प ज 













| मान इहे तिसको -यौरत्वखष अरु ` कटोररूपः अरु वर्णाश्रमका अभिमान आहे ॥ जिस युरुषक्ो पसे ५ अनास्माविधे जनात्मशिमानं इन्दि तस्व अरस्य लः ¶कम्‌ ५ \ 

|| देह हे ॥ अर्थं यह जु तिसकी वितना सत्य नहि होति ॥ अरु जिसको अधिश्रूतकका अभिमान , नदि ` अंनबाहक शरीर हे ४ उद्‌ जसौ श्चतबन्‌ ऋष ५ तेस ६ 

|| तिद्ध होतीहे ॥ हे खील ! तं अव अंतवाहक विषे दढ स्थित भदे इस कारणत तेरा बद्धरी उस्त जसा शरीर इहे ॥ अधिभरूतक बुधि तेरी न १ त ण्स | 

| &|र शब होकरी गिर पडा जेस जरते रहित मेघ होताहे. ॥ जें सुगंधतें रदित फू क होवे ॥ तेसं तेरा शरीर हयं अरू अव तू सत्यसेकर्प भद्दे \\ जसी प्चतवना \ | ८ 

| करे तेते होताहे ॥ हे छीठे ! इह जु कमलनेनी लीला तेरा भतकि पास बेदीहे ॥ तिसकां इह अंतःपुरके रोक स जान नही सकतीयां ॥ कात जु, गन्‌, इनक 

निद्रा करीके मोहित करेथे ॥ जवरूग मेरा दर्शन इसको न होवे तब रुग इसको ओर कोड न जानसके अब इह इमकों देखेगी ॥ वसिष्ठोवाच ॥ द रामजी ! असं विचारक देवी उ ॥ 
‡ {8 
. 





क 
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सको अपने संकस्प साथ ध्यान करती शङ ॥ तव उस छीराने देख्या जो अंतःपरविषे वडा काश होतश्नया ॥ जेस वह्तेरे सूर्यका भकाशं एकडढा होवे अरु चेदरमाकी प द 

धकाश एसे भकाशवान दोनों देवियाकों देख नमस्कारकीया मसक नमाया अरु दोनो कों खर्णके सिहासन पर बेठायकं कहत रद ॥ हे जौवकी दाता तेरी जय होवे तेन भेरेपरव।॥|९॥ 

डी कपा करी हे ॥ तेरे भसादकरी मेँ इहां आई भ्राम भइहों ॥ देवीडवाच ॥ हे पु ! तुं इहां क्युं कें आन भाप दहे १ अर क्या दन्ता तुजने देल्याह सो किदे ॥ बिडरथरीखो | 

वाच ॥ हे देवी ! जव मेरा शत संयामविषे घायर भरयाथा तिसकों देखके मे मूछित भइ अर गिरपडी ॥ मे मूछित भई परंतु तकं न भ तिसते अनतर वद्ध मुञ्लको. चेतना कुरी ||| 

आड ॥ तव मे अपनेसाथ उहि शरीर देखती श्र ॥ तिस शरीरकरी मँ आकाश मार्गकों उडी ॥ एक कुंवारी मुञ्चकों उडाती इहां छे आइ ॥ जसे वायु ग॑घको ेआतहं तसं उडावती |¢ 

{ जो संग्राम करी थकाहे ॥ सो आयक सोय रहाहे ॥ अरु मे संभाुती देखती मागं विषे आ ध ५. 
४ 


ॐ, 
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पर छोकविपे म॒जकों भर्ताके पास बेठाइहे अरु आप अतर््यान होगड ॥ अरु मेरा भता ॥ र नचा || 
इहों परंतु मञ्ञको तुम र्ट कड न आये इहां कपाकरी तुम दशन दीयाहे ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हं रामजी ! इस भकार. सुनक ३ त ुद्धलीखाकों कत भद्‌ स अव राजाकी ||| 
जीवकलाकों छोडती भङहो ॥ एसे कटिके जीवकखाकों छोड दीनी ॥ तव .नासिकाके मार्गसों जीवकला वेश कर गइ ॥ जसँ कमरकी अतर्‌ वायु भ्वश ° ॥ अथवा श ||| 
रीरमे वायु भवेश कर जावे ॥ तेते शरीरम जीवंकला भवेश कर गड ॥ केसी जीवकला ह जो वासना करीके पूरन हे ॥ जतं समुद्र जरकरीकं पूनं होताहे ॥ तेसं पर्यटक १ करी ||| 
पूरणं हे॥ एसी जीवकलानें शरीरविषे वेश कीया तव श॒रीरकी कांति उज्वर होत शई्‌॥ अंगों विषे भ्राण वायु पसरगया ॥ जें वसंनकतुमे फू टछविषे रस व ॥तव सव ददरिया स ५ 
आडइयां जसे वसंतऋतुबिषे एूरु खिर आते ॥ तस इद्रियां खिरू आई॥ तव राजा एूछोकी शजातें उठ खडा भया॥ जस रोक्याडइवा विध्याचरं पवत उठ आवेतेसे राजा उटा॥ तव दाना ||| 
रीरा राजाके सन्मुख आइखदीयां ॥ तव राजानं कल्या मरे आ तम कोन खडे हो ॥ सव भवुदध लीलां कहा हे खामी मे तेर पूवं पदटराणी खीला हो सदा तर्‌ संग रहि जसे शब्द 
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|| के संग अर्थं रहता हे॥ तेभ मे ते संग सदा रहीहों ॥ ह राजन्‌ ! जब तं इहां शरीर ल्यगके परोकमे गयाथा तवं भरेविपे तेरा लेहं बहत था ॥ तिकि भेरा तिनि इहं १ | 
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-व॒मकां भासीथी ॥ अब एह ज्ञो ओर कथाका छन्नां त हे सो म तुञ्चकों कहोगी ॥ हे राजन्‌ ! हमारे उपर इस देवीने रूपा करीहे ॥ तुमारे शीसपर स्वके सिगासन पर बेटीहे ॥ इह 
सरखती सर्वकी जननीहे ॥ इसने हमारे उपर बडी कूपा करी हे अरु पररोकते तुजे रु आइहे ॥ इ रामजी ! एस सुनके राजा भसन इभा अरु उड खडा इआ अर स्र्चतीके चर 
| ^ नोंपर मस्तक नमाया -अरु कहत श्या ॥ ॥ राजोवाच ॥ इ सरस्वती ! तुमको भरा नमस्कार ह ॥ तू सबको हितकारी ह अरु तुजनं भेरेषर वडा श अनुपह कीयाहे ॥ अव कूपा 
॥३९॥ ||| कंरी मुञ्चकों इह बर दे जो मरी आयुर्बरु बडी होवे अरु निःकंटक्र राजकरा॥ अरु रक्षी बडतःहोवे अर रोग कष्टभी न होवे अरु में आत्मज्ञान करीकं संपनहोड अथं इह जो भोग 

४४|| अर मोक्ष दोनो देद्ध ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! जब इस भकार राजानं कटा तब देवीनें उसके शीसपर हाथ धरा अर आशिर्वाद कहत गङ्‌ ॥ ॥ देवीडवाच ॥ हे राजन ! 

| एही होवेया ॥ तेरी आयुर्बङ बडी होवेगी अरु तेरा शुभी कोड न होवेगा निःकंटक राज तुं करेगा ॥ आपद्‌ तुजकों न होवेगी अर तुं खक््मी संपदाकर संपन होवेगा ॥ अर तेरी 
- भरजाभी बह्कत सुखी रहेगी ॥ तुञ्चकों देखके भसन्न होवेगी ॥ अर तेरी भजाविषे आपदा किंसकों न होवेगो ॥ अरु तुं आलानदकरीभा पूणं हावेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासि 
|| छे उत्पत्तिभकरणे जीषजीवन वर्णनं नामएकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ॥ ७.१ ॥ ॥ .&॥. ` ` ॥%॥..: „. ॥ %.॥ ॥ ° ॥ 

॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार कहिं देवी अंदर््यान होगड तब प्रोतःकारुका समय इअः ॥ सब रोक जागिउडे ॥ सूर्यजी उदय आ सुर्यमुखौ कमर्‌ खिर आये 
तक्षं सव लोक खिल आए ॥ तव राजा दोनों खीकाकों कंठ रुगावत भयः कूपाकरके भसन्न भ्या, अरु आश्वयंमान भया ॥ तब तिस मे दिरविषे नगारे बाजणे रगे ॥ शाब्दहोने रुगे ॥ 
बद्री बहरी शब्द मंगरू गावे अरु इास करे ॥ म॑ दिरविषे बडा इकास आनंद आन बढा अंगना अनेक दल करने रगी ॥ बडा उत्साह इआ॥ विययाधर सिद्ध देवता फूरोकी वषा क 
रने लगे अरु रोक बडे आश्वर्यकों भाप्तभये ॥ जो लीला पररोकते आइहे ॥ अरु भ्र्ताकों जी ओर आपः जेसी खीराको छे आइहे॥ हे रामजी इह कथा देशते देशांतरकों चरीगड ॥ 
रोक श्रवणकरके आश्वर्यको भान होवे ॥ जव इस भकार इह कथा धसिद्ध इइ तब राजा श्रवन कीया ॥ जो में मरीकं फेर जीयाहों इस भकार बिचारत भया ॥जो फेर मे अश्न | 
भक छे राजा एसे विचारता श्रया ॥ तव मेती अरु मेढलेश्वरनं उत्तर दक्षण पूर्वं पश्चिम चारों उरते समुद्रका जक मंगाया अर सर्व तीर्थोका जर मंगाया॥ अर राजाकों राजका अ 
कषक कौया तब चारो समुद्रो पर्थत राजा निःकंटक राज करत भया ॥ राजा अरु रीखा पुङ्गकी कथाका विचारे अरु आश्र्यमान होवे ॥ सरख्तीके उपदेश अर. भसाद. अरु अपने || (1 ५ 
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अ रामजी इदः दोनो कथ मन वुञ्च्को विस्तारकः र कराडयां डे ॥. एक आकाशज नाणक, इ सरी जीरक सो दष्क ९नयतन रथैः चस्य ५ ५ भ 
। धि 7 
(4 हिः॥ जो वस्तु सत होतीहे.तिसके निवारण विषे भ्रयल होताहे॥ अरु जो वस्तु असतहि होवे तिसके निटत्त होणेविषे यन्न कडु नदि \\ इसकारणतं क 1 
|| हे॥ अरु आकाशकी नांइ स्थित होताहे ॥ हे रामजी ! आदि जो बलसत्ताविषे आशास संवेदन फुयदि ॥ सो बरहमारूष दोदकरी स्थित भया स रसा पः स (तिसन दभ्यममक्ा आ ॥ 
जो आपहि आश्नासङ्प' होवे तीसके उपजाये जगत केसे सत होवे १ इ रामजी ! ज्ञानवान पुरुष आकाशाङ्प हे ॥ जिसका स न 
भाव होजाताहे असू जो अन्ञानीहे ॥ तिसकों जगत भम स्पष्ट भासताहे ॥ शुद्ध चिदाकाशका एक अणु जीव हे ॥ तिस जीव अणुविषे इह जगत शासत्‌ तिस २ 
1 कं क्याकहं नीती क्या कहो वासना क्या कहां पदार्थं क्या कहो ॥ हे रामजी ! ओर जगत कडु उपजा नहि ॥ संबेदनके फुरणे ५ जगत भासताहे न व 
नदी चलीहे ॥ तिसविषे इह जगत पडा फुरताहे ॥ जब संवेदनकों यत्न करी रोकेगा ॥ तव दृश्य भम न हो जवेगा॥ सो भयल करना इ देजो व | 
आत्ाकासाक्षात्कार होवे तवर्ग श्रवणं मनन निद्ध्यासन करी टढ अभ्यास करीय ॥ जव सान्ञात्कार हवा तब दृश्य नट हा जाते हे॥ हं रामजी ! र व जगत्‌ ० $ 
हमको अखंड ब्रहमसनत्ताहि श्नासतीहे॥ जगत मायामय हे परंतु मायाी कडु ओर वस्तु नहि॥ ब्रह्सत्ता अपने आपविषे स्थित हे।॥ रामोवाच ॥ बडा आश्चयं दे र आश्वयं < द र 
४ ुञ्चकों परम दशा कहे ॥ केसा तुमारा उपदेश हे जो दृश्यष्टपी तृणोकों नार कतां दृवाभ्नि हे॥ अर अध्यालक अधिभूतक अधिदैविक तापोकों शंत कतौ चंद्रमा द २ मु श्वर तुम ध 
पदेश. करि में ्ञातज्ञेय याहो ॥ अरु पांच विकत्प में विचारे जो यह जगत मिध्याहे खषूपतं अनिर्वचनीयहे १ आलाविषे आक्रासहे २ व दे न अ |§|| 
| उपजाहे. ४ अर अनादि अज्ञान पर्यत हे ५ एसे जानक मं शांतासा ज्ञानवानोकी नाड भ्रयाहों अरु निवांण मुक्तक नाइ भयाहो ॥ हे मुनीश्वर ५ इहु व + 
श्रयं हे श्रवणद्धयी पात्र तुमारे वचनद्पी अग्तकरी में दृप्त नहि होता ॥ ताते इद मेरा संशय दूर करो ॥ जो रीराके कतांकों तीन खटिका अनुभव 1 शया क व | 
पाकी बरी विदूरयकरी ॥ तिनकेविषे कारुका व्यतिक्रम देख्या ॥ जो कं दिन द्वा कटं मास इवा कं ब्षाका अनुभव भया ॥ सो कारका ७ क 0 
हखोहरके बटेरेषिषे जल नही स्थित होता अरु कुंज विषे स्थित होताहे ताते स्पष्ट कंर कहो जो तुमारे वचन भरे रिदेविषे स्थित हबे ॥ एक वा कटणे करी दिदिति कलपकि समह त ||| क 
ताते बडरी कहो ॥.॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! शुद्ध संवित सभका अपना आपह ॥ तिसनिषे जसा सवदन फुरताहं तेसा तेसा हप होइ ध क ० 1 | 
| ्ासतेहे ॥ कड कट्पबिषे ्षणका अनुभव होताहे ॥ हे रामजी ! जिसको विषविषे अत श्रावना होतिहे ॥ तिसकों अगत होड शासता हे ॥ अरु जिसको अदधत वषे वषत ह ५ 


























| होतीहे तब उहि विषरप होई श्ासताहे ॥ किसी पुरुषका शतु होताहे अर उस्विषे मि्रकी भावना करताहे उह मिचरढ्प होद भासतादे अर जिसको मिननविषे हाना ` होतिहे॥ 
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.  ॥ 
| &|| तव उदहि श्च होड भासताहे॥ हे रामजी ! जेसा संवेदन फुरताहे तेसा खरूप होड भासताहे ॥ जिसका संवेदन तीव श्राव अभ्यासकरीके निर्मरुभावकों भाप्न होताहे ॥ तिसका सकस्प ० ३स ४ 
& | सत होताहे जेस चेतताहे तेसाहि. सिद्ध हाताहे ॥तातें संवेदन की तीता भइ ॥ हे रामजी ! जो को पुरुष रोगी हाताहे तिसकों एक रान्न कर्पके समान वितीत होतीहे ॥ अरु जो अ ध 
|| रोगी होताहे तिसकी राच एक क्षणकी नांइ वितीत हो तिहे ॥ अरु एक मुहूतके सुपनें विषे अनेक वर्षौका अनुभव करताहे जानता हे जु भे उपजा हों ॥ इह भरे माता पिता, हं ॥ अव £ 
४ || भे बडा हवाहों ॥ इह मेरे ्वांथव हे ॥ हे रामजी एक मुहूर्तविषे एते भम देखताहे ॥ अरु जागेहूवे एक मुहूतं ी नहि विती ॥ हरिचंदको एक राचिविषे वार वर्पोका अनुभ्नव इना था ॥ 
राजा रुवणकों एकं क्षणविषे सो वर्षका अनुभव इवाथा॥ ताते जें जेस रप होईइकरो संवेदन फरताहे ॥ तेसे तेसं होइकरी भ्रासताहे॥ हे रामजी ब्रह्माके एक मुहूतं विषे मनुष्यकी आयु 


||: 

ॐ ॥ जगतक्रचन ` 
द । 
† 
बा वितीत होजातीहे ॥ सो बरह्मा एक मृहूतंका अनुव करताहे ॥ मनुष्य पूर्ण आयुर्बरुका अनुभव करताहे ॥ अरु जो ब्रह्मा अपनी संपूर्णं आयुर्वखुका अनुभव करता हे सो वि ||# 
४ 

५ 

& 


॥ ६०॥ 


|| ष्णुका एक दिन होताहं ॥ ब्रह्माका आयुर्वरु वितीत होताहं ॥ अरु विष्णुको एक दिनका अनुभव होताहे ताते जेस जसे संवेदन विषे ₹ढता होते तेसा तेसां शान होताहे ॥ हे रामजी ! 
॥ जेता क्कु जगत तूं देखता हे सो संवेदन फुरणे विषे स्थितहे ॥ जव संवेदन स्थित होताहे ॥ तव न दिन श्नासताहे न राच ्ासतिहे न कोऽ पदाथं भासतेहे॥ न अपना शरीर भासताहे॥ 
|| सो केवर आत्मतत्व मात्र सत्ता रहति हे ॥ ताते तं देख जो सभ जगत मनके फुरणेविषे होताहे ॥ जसं जेस फुरता हे ॥ तेसा तेसा रूपं हो ` भासताहे ॥ कटुकविषे जिसको मधुरकी 

कावना होतीहे तव कटुक तिसकों मधुर होजाताहे अरु मधुर विषे जिसको कटुक भावना होतिहे ॥ तब मघुरभी तिसकों कटुक प होड जाताहं ॥ अरु सुपनेविषे न्य स्थानम ना 

ना भकारके व्यवहार होते भ्ासतेहे ॥ अरु अ स्थिरही होता ॥ सपने विषे दोडता फिरताहे ॥ ताते जेसा फुरणा मनंविषे होताहे तेसाहि हो भासताहं ॥ हे रामजी ! जो कोउ पुरुष नौका 
विषे बेढा होताहं तिसकों नदीके तट टछरो सहित दोडते भासतहं ॥ सो स्थिर पदार्थ चरते भासतेहे ॥ जो विचार्बान ह ॥ सो चरते भासनेविषे थिर जानतेहे ॥अरु जो पुरुष भमताहे ॥ 
तिसकों स्थिर श्ूत मंदिर मते भासतेहे ॥ अरु जो विचारविषे टृढ हे ॥ तिस्रकों अमते भ्ासणे विषेभी अचर बुद्धि होतिहं ॥ ताते जेसा जंसा निश्वय होताह तेसा तेसा होड भासत्परहे ॥ 
हेरामजी ! स्वेतः ` पदार्थ होता अरु किसके नेचविषे दूषण होताहे तिसकों पीतवर्ण भासताहे अरु जिसके शरीरविषे वात पित्तकफका क्षोभ होताहे॥ तव इसको सवं पदार्थ विपर्ययः 


त 
[४ कासते ॥ पृथ्वी आकाशरूप पडी भासतीदहे अरु आकाश पृथ्वीरूष हो जासतेहे ॥ अरु चरु पदार्थःअचलरू रूप भासताहे अचर पदार्थ चरता भासताहे ॥ हे रामजी ख पने विषे अयना 


१ ड\\ ऊसतरू छो तिदे परंतु म्या तिकरिकैः डस स्पर्शं करते अरु धसन्न होताडे तिस कारूविषे भत्यद्ञ भासति आरु जेर बारूककरो' पछावेविषे केता भासतहे ॥ सो असति सतछय होक 
प तस्त अने यदध जेः =र्यव दतष् दे रण \ गु गने उमर जनो चस चिति गन किक य ग 0 ~~, 
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ससत खसे यद्ध अरो ऋरय्यव् वेलण्दे१ दे रष्मज्जी! ब्दाञ्यु दरेनाद्े आरू जो. सवि चिष्यजाग्यना दो तिदे ॥ तय अद्ध रग सज्य खट्व लका करतले अर जो अखन शकण छ 
| || कटवरत्ती जेते निकरकरो कटक नहि भासता छपनेवाेकों छषनेका अनुभव होना अरु जाग्छतवाकेको जाग्यतका अनुभव होता ॥ इत्यादिक पदाय वयस दे्‌ "तपस्तद्‌ सऽ ५१ | 1 ॥ 
मूसिका खषनमं ब इत्‌ कष्च्छए ॐनुन्तव्‌ हेत्‌ तर $, ६५ क. 2 


म करि भासते ॥ जब मन .फुरताहे तबहि ासताहे ॥ तेसं लीकाके भताकोजी एसी शिका अनुजन डा ॥ जेस जागरतकी \ 
होताहे तेसा तेसा खूप चैतन संवितविषे भासताहे ॥ अरु म्यक सदए जका +निश्वयदे \ तप्तं सब जगतत दमक्ग्‌ रसस्वरूप त! \ \ 
ॐएकाशरूष दे \रोकणवाखी शीत्‌ के \४५ 


| राके भ्ताकाभिी इवाथा ॥ जेसा जेसा मनका कृरना होता स क 
कटु उ 
|| तताहेः जिसको जगत. भम टढ हे ॥ तिक जगतहि भासता हे ॥ हं रामजी ! जेता ककं जगत गासता हं ॥ आ 
0 विये केरिविना पती शिस्पीके मनविषे ्नासतीहे थंशेविषे कुं बनी नहि ॥ तस आसारूपी थश्ना द तिसंविष सवदन जम्‌ | 
होवे॥ तिसबिषे एक जागृत देवे दूसरा ुषन्‌वि 


ॐ नहि बडे विस्तारकरि जगत हे परंतु पनवव्‌ हे जतं थश 
पतरीयांकं रचता हे ॥ परंतु पदार्थ कटु आ नहि ॥ आत्मसत्ता ज्युकी स्ह ॥ हे रामजी ! जस एक स्थानविषें दो पुरष सोए ध 
व सोनम तां बडे जुध होते पडे भ्रासतेहे अरु जागरतका आकाशारूप हे तेस जो भवोघ आलज्ञानवान हे तिनको जगतका सुप्तकौ ४ अभाव ६ श ६ 
| &|| हे॥ तिसको नाना भकार व्यवहारो सहित जगत स्पष्ट भासताह॥ जेस वसंतक्रतविषे पन्न फुरु गे रससहित श्ासतेहे ॥ तेसे आससनत्ता चैत्यताकरीकं जगतरूप = स १११ 
द्रवता सद्‌ा रहतिदे॥ परेतु जब अग्रिका संजोग होताहे तव उस विषे द्रवता भासतीहे ॥ हे रामजी ! आता अरु जगतविषे कलु भेद नहि ॥ ४ अवयवी 8 ५ ५ ५ ४ 
॥ जेसं पृथ्वी अरु गंधविषे भेद कचु नहि तस आत्मा अर्‌ जगत विषे कद्ध भेद नहि॥ ब्रह्मसत्ताही सवेदनकरीकं जगतहृप हाड भासती हे ओर कचु दूसर। वस्तु नाह 1 
होतिंहे ॥तिसते जु चिदाकाश वद्धरी जगत भासता दं ॥ तो उहि स्प इजा अरु जा द |४॥| 


होताहे अरु सर्ग नहि होता ॥ तब कार्यं कारणक कस्पना काड नाहं हाति॥ केवर चिन्मात्र सत्ता 
र तहे तो हे रामजी ! जब महाभरुय होताहे तब ब्रल्ाजी तो विदेहमुक्त होते वद्करी उह जगतका कारण कँसं होवे ! अरु जे तुं स्खतिका कार्‌ | 


|४ जगतका कारण र्ती होतिहे तो सण॥ | 
4 ( 1४४ ॥ ता स्खतिभी र होतीहे जो सतित जगत हवा तो्ी अनुभवष्प हआ ॥ ॥ रामावाच ॥ हं भगवन्‌ पराजयत मन्नी ४ सवन राक्‌ त | ४| 
||| ह्वे ॥ सो केसे हवे इह वातौ बहूरी को ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! केवर चैतन सवित सवका अपना आपहे 1 जसे तिस संवितके अं द र क || 
॥|8|| होड भासताहे ॥ हे रामजी ! जब राजा विदूरथ तक हानं रगा ॥ तब राजाक। वासना उनविषे बहतिथी ॥ अरु मचा षे आदिक राजाके अग ५ ५ र्‌ ९१ ह्‌ ६। इद्‌ || ॥ 
£| राजाकों भाप्ये ॥ जेस मणिकी किरणां मणिके अंगहे ॥ तसे मंबी टेखवे आदिक सामग्री राजाके अंग हे ॥ जसं घपनेविप कोड आओपकों देखे जो म इस कूरः स ॥ इह ४ 
` .||&|| मेरा कुर आचारं हे॥ मे राजाहं इह मेरे म्॑ीहे टेलर हे ओर अनेकं पदाथहं तेसेहि तक द्वा राजा विदूरथ देखत भ विव दृ. सा | 
 ||&|| तेसा रष होड भासताहे ॥ एक चरु पदार्थ होतिहे एक अचर पदार्थं होतेहे ॥ जो अचल १ ॥ तिसका प्रतिविव आद्र्शविषे शि 
` ||| तति उनका भतिशविव नहि कासता ॥ तेस जिस पदाथ ती संवेग कावना होते ॥ तिसका भतिषिब चैतन दर्पणविपे शासताहे ॥ अन्यथा नहिं ज्ासता ॥ जः (4 
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| से र सं तस क | ५५ क, च व, च ॥ ° सना {जिस 
> _. र || होताहे सो समुदको शीधही जाय भाप होताहें ॥ ओर नहि भा होड सकते तेसं जसका टढ बास्तना हात्‌ तिसके अनुसार शी जाय पावतादे 9 हे (प ! स  । क 
1 £| के रिदेबिषे हो तिहे ॥ अरु जिसकी तीता होतहे तिंसका जय होतीहे ॥ जेसे समुद्रविषे अनेकं तरंग १ उपरा होजातेह कंड सदृश स त । अर 
४ तेह ॥ तेते उसको सदृश मं्री टेखवे इए ॥ हे रामजी ! तेसं अनेक खृष्टि एक एक चिदअणुविषे स्थित्‌ होतहे वास्तवतं कच्छ नहि ॥ चिदाकाशही चिदाकाश विष ।स्थतहं ख 


६ ~~ 4 क ७ 9 म, ५ ् त्र च नंत 
॥ ४३ ॥ |£ जो जगत भासताहे सो आकाशहिरूपहे जो जातरूप होइ करी असतहि सतूपकी नांड भासताहं जसं पच फूरु फर सव टर १६ छदी एसेरूप होड करि स्थिते ॥ तसे 


ङ | 
| . . . 
&|२० स ४ 
ई 
: जगनांकूचन 
शक्ति परमातमा अनेकरूप होडकरी भासताहे ॥ हे रामजी ! द्रष्टा दर्शनं दश्य जो चिपुटी भासती हे सो ज्ञानीकां अजन्मा पद तनासतीहे अह्‌ अज्ञानिकों दतरूप जगत होडकरी भासता ( 
प) 
# 
4 
£ 


| हे ॥ कड श्य भ्ासताहे कद्र तम भासताहे कदं भकाश भासताहि अरु देश कारु क्रिया द्र्य आदिक सव जगतहे सो सव आदि अंत मध्यत रहित ख आत्मसत्ता द । 
४ स्थित हे ॥ जेते सोमजरूते तरंगशी होतेह सो जरदिटपहे ॥ तैसे अहं त्वं आदिक जगती बोधरूप हे सदा अपने आपविष स्थितहे ॥ तिसविषे हैत करुनाका अशननावहे 
। १ ॥ इतिश्री योगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे खीरो पाख्याने पयोजन वणनं नाम चिचत्वारिशत्तमः सर्गः 1 ¢ ॥ ५ ॥ $ ५ %॥ ५ 
 ॥ रामोवाच.॥ ह भगवन्‌ ! अहं तं आदिक जो टश्यभांति हे सो कारणविना परमास्ातं केसं उदद्वइहं । । जिस भ्रकार मं समज्ञा तिसी भकार मुञ्ञको ब म क 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जते कल्क कारण कार्यजगत ज्नासताहं तिसका उदय होना आदि परमालाते सवहिं वाहं ॥ अर्थ यह जो संवेदनके फुरणेकरी एकटेहि 
| सि आयेहें ॥ अरु सर्वदा सर्वं भकार सवीता अजरूप अपने आपविषे स्थित हे ॥ हे रामजी ! इह सवं शब्द्‌ अरु अर्थष्प कलना 


| 11 


॥ 


7 भासीहे सो बह्मरूप हें बरह्म इतर कडु नहि ॥ अरु || 
= सु ०४ 9 ॐ क श ते तें इतर [> ४०५९ १.१ | ¦ 
 ब्रह्मसत्ता सर्वं शब्द अर्थक करूनाते रहित अपने आपविे स्थित हे ॥ जेसे खुव्णते इतर भूषन नही अरु जरते इत्र तरग नाहि तस ब्रते इतर्‌ जगत्‌ ना ब्रह्मसखषूप हे ॥ हे रामजी ! |£ 
| 
न्‌ 


- = ° ९ = न सवि = धकर तेसं जगत 1 
श्वर जो आता हे सो जगतरूप हे जगत ईभ्वरखूपहे ॥ जें खनं भूषनषूपहे भूषन सवन ह । [अथं यह जो खनेविषे शरूषन शब्द्‌ अरु अर्थकरिषित े। | त ० ॥ 
||| माका आजासरूप हे बास्तवते कड्क नहि ॥ हे रामजी ! जेता कु जगत हे सो बहूप हे ब्रह्मते इतर कडु नाहं जसं अवयव (1 ता तो तिने श्त णहं इत्यादि 
४ कु जगत हे सो जिन्न नदि ॥ आत्माविषे संबेद्नके फुरनेकरी तन्मात्रा कुरी ॥ आत्माविषे इनका उपजना सम ङा ॥ पां विभाग त क छ १ | 
। (६ क जगत्य केसे सः गात्मा अन्य नद्दि ॥ जसं शि्ाविषे चितेरा शिन्न भिन्न ध कलयता सो रिम ह इतर क ग नह तेव ऊव ` 
9 क न~ स; गव? द ~ वदल्ग्तव नष्ट तर्‌ 


~, ~<" ---~ | वं ---~--~-~--- -- ~~ ~~ = - चक ->- ५ = ककि `` 
॥ र क ककन ^ ४ [४ 7 >, ~ द ~ ह - ध( -.* ¶ जा ल * त र ` | इष्ड 
ि = ती वि». + ८.41. {~- 9 = ~ ८ ॥।अ ५ ४ ६६ < ्‌ ४ 
| 4 ` श ण्ड  ,१। ! कि ६ ९ 
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| कलु उपजा नहि परंतु संबेदन फुरणे करि भासताहं 






चे मनस त्वतर्‌ चरो १५ स्त ¶न्वच्छन खूप दे च तर कलच न षि ॥\ जेस जच्छचिष नर स्त चु ~ --- 
नक त ता ~~ सवन (नस्वद इवते जगत नट्‌ क्रत ५ उरू अप्सस्‌ स्र सक्र पक = ` (<= 
गत अरु जह्य विषे दः कद्ध नहि ॥ अरु जव संवेदन [क चितरूप ` नब-जगतकूवः द इ नासता से जदं बाच स्वद्व व 
(1 पृहे ॥ हे रामज! जव सवेदनं करणे रंहित होक आत्मपद्‌ वषे स्थित होव ॥ तव संकस्परूपजगत बड्धर। नास ५ (स ॥ जद न = लंब च ५ \ 
1; = --- > ।जेते वाय विषे स्यं युरूप स्थितहे ॥ तेसं आत्मा वपे जगतः जलङूप करी स्थ म क 
¢| प भरातताहे ॥ तेस इसको भासा हे ।जेसं वायु विषे स्पंदता वांयु स्थिते । ४ ~ = ~ => 1 ठे रामजी! जसे रस तन्माच्रवपे जरु श्स्थत्‌ देता दस \\ ` 
{|| हिरी भकाश भगट होताहे तेस जव केव्‌ सं बेतमा्रविषे संवेदन स्थित होताहे ४ ष सयत हसं 1 निराकार ¶्चन्माङूप हे ५ उदय अर अ \ ५५, 
४ ~ श ~ ~, य पथ) स्थित दे ॥ तेस {कचनदूप जगत आस्ाविषे स्थित हे सो आससत्ता पनरा ९ ^ 1 
आल्माविषे जगत स्थित हे ॥ जेस गंध तन्मात्राकं अतर संपूण पृथ्व स्थित्‌ हं ॥ तत क. 6 प कासताहे अर जो अज्ञानी दे ५ |$ 
= ~ ~ > ~> - सवयि कर)उ नद्नि ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानवान परुष हे तिनको दृदीभ्रूत जगतक्नी आकाश ६ । 
स्तते र हत अपने अपविषे स्थित हे ॥ भपंच भम तिस विषे क।उ नह ॥ हं शाम (3 च जते तत्वे अरु तन्मा हे सो सव | 
पिनकों असप जगती सतद्प होड भासता हे ॥ दे रामजौ ! जेसाजेसा संवेदन चित्त संवितविषे फर ट्‌ तसपा छ न व सोद अनुज ४ । 
| | = । (~ क = ~ =) काहते 71 क्वान <> ् ५ ।} 
| चित्त संवेदनके फरणेकरी स्थित इहं ॥ जेसा जेसा तिसविषे फुरण होताहे॥ सोद होकरी भ्रासताह ॥ ठ जो आला स्व क्तवान्‌ हे जस. न हरे पसे समद्रच | 
स | दिय छा मनका विषय होताहे सो सव असतरप हे ॥अर आत्मसत्ता इनत अतीत हं अर धव व छ चत्तिकाके {पिडविये क ||| 
. यंत्ेविषे शिर्पी पती यां देख॑ता इं जसं पडविषे कु || 
छ 
























विपे सतरूषहो करि शासताहे ॥ अरु जो कछ प॑चज्ञानेद्िय + ० 
वे तरंग होतिहेतेसे आ्माविषे जगत स्थितहे ॥ जसे तज अरुभकाश + हे। र असरु ९ ६० यरि स्का जलं अह तर | 
देखताहे जेस चः ग लिखताह तेसं परमात्ाविपे ष्टि अन्‌ 4 . गती || 

छार वर्तन षं शीत, उपर्‌ चितेरा भूरत र्ग रुखताईः॥ स अनन्व र ध ~, अङ जव संवेदन नहि फरता तब जगतती || . 
| क त तंस आलाविषे असतद्टप जगत ब्रिोकी भरासतीहे जब चित्त संव्रितिव्षि 1 ह ४ व र ॥ जसे सम || 
ध ्‌ ~~~ टछविपे कचु भेद नहि जेते क्षीर अर मधुरताष्षे भद्‌ नि ॥ जसं पवरच = ` स =|; 
| नहि शरातता अरु जगत्‌ कृष ब्रह्मते पिन नहि ॥ जत बज अर उछ = नेत अभ्निविषे उण्णा खज्नाविक स्थित. हे तेसं निराकार आला 
[|| र अर तरगविमे क भेद नहि ॥ जेस वायु अरु स्व॑दविषे कलु भेद नही ॥ तेषं आला अङ जगतविषे कदं भद नाह ॥ जेष अभ्रिकिषि उष्णता ध हे अकारण इए जो 
|| दर अरु तरंगविषे कटु भेद नहि ॥ जसं वायु अरु स्पदविष कलु गद्‌ नह्‌( ॥ 76 आला ^ न होता तेसा तेता होदकरि सतारे ॥ जो किचनरष हे अकारण इए जो 
$| तिचे चि ला जाविक हे स्थिते ह ॥ हे रामः ग रत्रका जेसा किचन होताहे तेषा तेषा हाइकरि भाक्ताहं ॥ ` १६ 4 
|| विषे दि ख] भाविक हे स्थिते ह ॥ हे रामजो ! इह जगत त्रहमहपी रलका किचन हे ॥ जसा ५ ८: सहं = पाविे अनन्य होताहे ॥ 
५| पदार्थं अकारण होताहे अरु जिस अयिष्टानविषे शासता ॥ तिससो अनन्यड़प हते ॥ अवष्ान 4 १ ४ श व पुरुषार्थ कोस 
ताहे ॥ जेता जगत हे अरु वासना हे तिनका वीज सवदन हं इसकर ज 1 

५. व पजाह न कः होताहे सर्वं शांतष = खा चनकी पने आपविषे स्थित हे॥ हेरा 

|§|| दनका अभावि होवेगा तब जगत भम न्ट होजावेगा ॥ अरु बास्तवते कटु न उपजाहं न कडु नट ह 17 क | र र हे निनकी व नहि॥ ष ; जकविषे 
$ || मज ! वित्तपरम।णुबिषे वैत्यताकरीकें अनेक दशि भ्रासतीहे॥ तिना छषट मिप जो परमाणु हे तिनो पा व श 6 
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तरा अनेक होतेहे केड -गुभखष होतेहे ॥ कड भगट होतेदे सोजखुकी शक्तिषटप हे ॥ जेस जायत सपन खुषुमि अवस्था जीवोके अंतर स्थित हे ॥ कड ग॒ हे केद भगटदप हे ॥ हे रा ॥|उ०३स४५ ` 
मजी ! जब लग इसका संवेदन देतसाय मिला आ हे तवरूग खष्टिका अंत न डे ॥ जव चित उपशम होवेगा त्र जगत भम मिटी जागा ॥ जब कटु नोगोविषे त्ति न उपजे तव |१|| . .. 
जानिये जो आत्मपद भार हीवेगा ॥ इह श्रतिका निश्वय हे ॥ हे रामजी ! ज्युं उं इसका ममत्व दूर. होताहे ॥ दयु तयुं बं्नोति मुक्त होताहे ॥ जब अहंभाव जु हे जीवत्वजाव तिस || | ||दवधयारधव ` 
६ || का निर्वाण होताहे ॥ तब जन्मोकी जो परंपरा संपदा हे सोी नष्ट हो जातीहे ॥ केवर शुद्धशूपहि होताहे तब तिन पुरुषोकों स्थावर जंगमरूप जगत सव ` आसू होताहे ॥ जे |%| ` 

सं समृद्रकों तरंग वुद्तरुद सब अपना आपरूप भासताहे तेसं ज्ञानवानकों सव जगत. आत्मप श्नासताहे ॥ हे रामजो ! शुद्ध आमंसत्ताविष जो संवेदन क्या सो आपको बह्मा ||८|| 

प जानत भयाहे ॥ तिस ब्रहलानें आगे भावना करिके संकल्प रूप नाना भकारका जगत रचा हे तिसकों असत्यहप अतर अनुभव करता भया ॥ तिसविे कटे निमेष अनेक जुगो # 

का अंत भासताहे ॥ कं अनेक जुगोविषे निमिषका अनुज्नव होताहे ॥ ॥ इतिश्री योगवसिष्े उत्पत्ति भकरणे जगत {किचन वर्णनं नामः चतश्चत्वारिशत्तमःसरगः ॥ ४४ ॥ ॥५॥ ||) 
द| ॥ वसिष्टोवाच ॥'हे रामजी ! चिद परमाणुविषे जो निमेष हाताहे तिसके कार क्रागविषे जगतोके अनेक क्थ फुरतेहे ॥ तिन ूष्टिविषे जो परमाणु हे तिनोविषे रुषि फरतीयदि॥ || 
¢ जें समुद्रविषे तरंग फुरते सा जरह हं ॥ तरंग शब्द्‌ अर तिसका अर्थं भमदधप हे ॥ तेसेहि आतमाविषे भम प अनेक खष्टि फुरतिय।हे '॥ जेते मरुथरुविषे खगतृष्णाकी नदी च 
|| रती दृ आतिहे तेसं आलाविषे इह जगत भासताहे ॥ जसे पन ष्टि भासतीहे जेसे गंधर्व नगर भासताहे जेप कथाके अर्थ चितविषे आय फुरताहे जेस संकस्पपुर भासताहे ॥ तेसे 
|| जगत असतप सत हा भासनाहे ॥ ॥ रामावाच॥ हे ज्ञानवानों विषे श्रेष्ठ जिस पुरुषकों विचार द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान हूवा अहः निविकस्प आत्पदक भाति भदहे ॥ तिसकों देह अप 
४ ने साथ केसं भासताहे ! अरु देह उसको केसे रहतिहे ! अरु देह भारव्धकरीके उसका शरीर कें रहता हे १ ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! आदि जो अह्न शक्तिविषे संबेद्न र्या / ¢ 
५ 
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ेः॥ तिसक्रा नाम नीति हआहे ॥ निसविषे जो संभावना धारीहे जो इह पदार्थ एसे होवेगा अरु इसकरी होवेगा एताकारु रहेगा सो अनेक कल्पपर्यत एसंही होताहे ॥ जेताकाल 


उसने धारा हे तेताकारुका नाम नीति हे ॥ महा सती तिसकों कहते हे महा चेतनां मि तिसकों कहते हे ॥ महाशक्तिशी तिसकों कहते हं ॥ महा अट्ट महारूपा तिंसकों कहने हं | 
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॥‰॥ महा उद्भवौ तिसको कहते हं ॥ अथे इह जो अनंत बह्गंडोकी उपजानेहारी डं ॥ जेसा करणा खड इडे तेसा रूप होडकरी स्थितः हे ॥ जो 


६५५ दद देल ड, इ देवता दे, इड नाग दे, दह नागनी डेः बलात जादि चण यर्य॑त जेस तिसविषे अध्यासे नेसे डि निस भकार स्थित हे ॥ सके नस्मलत्ता क व्यानि चर कद्ग गडि. 
ष अ= द्‌ -व्ा-२ छण ; ७ उद नका -द-अ,५९. ०. ब ककाननकिकवभ्कि ` „ 


व \ ५ ~ रे विनि 2 % क" (१ „4 "रष च्ल न चयदि श्निः : नव्छ ह्न (द ठ र ~ अङसलष्डे न 2.0. व 9 “9 ८ स्तनैः ` गक्तषानी छ ज = 1. ५१ द 
६ स्ये ‹ ह ६९ जनः ऋ्एनव्यदन -दुवष्यदि त्िनव्क सव्य व्यद्नस्वःप्य -नग्सनाद्धे 1 उरू स्तो उगाने क्ण । 
 _ द "१ ५, ७ द "ण्ड "द ववा थ षः ` । गय गकार "दव्य मद्‌ वाक दः ग्या क जर जज चादर जर गन्द उक कन्द ह न्ड र्द यः च चण „गछ वकण" - ऊननया अख"  ि" भ अ ^ 4 + = ~ व 2. ^ 4 अ + = 4 „२ ^ ८ ^ < = 9 ५-5-49 ¢ क पमरमभ 
+य: - न +. 4 २6 = ^ (ग्य ~न $ । हे य ८ हे १ रामजी 23 क ` । नीति कां भः ६.४: तें . खो प + + को च्िहिरो ५ र, चण्डो तषे ५ ~ भ ् . : ख + व्व ४ --*- \ १ ६ न ४ । ॐ? ~ = +" ~ षु 
् कि ध = दैव % ह , नध दिधर 31 ॥ ० {~त ५ + 9 निनि 7. 
2// क अपना हष हे ॥ हे रामजी: ! तिस नी तिक दैव कहतेहं ॥ जो कषुर. किरति “'गच्^लो त ५० सम क्लिक ५१५५ ण 
(+ मति + त 3 त ~~त च्छ क >= ^ च्छे चेः चे + ॐ चे @ शरदि = व्क १,५.४ # 
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निन्ये म (4 
क" ॐ" णि 8 ऋ की कक = ~ 
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५ (^ = ~ ~ ५ - > षि > छ (ला २18 क ` भ 
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1 ५ ज स्ववदर -थ्दष्मन्द्‌ उन प्दत्वयव्ये पदटयल्द्‌ दे ९ ज च्तषएन्दव्यएन्‌ पु रूष्यद्डि त्तिनव्क सव्यः व्यल्यस्वर्मष्य जनगसनाग्द्े 1 उरू खतो न्तन दः तिनको, जनन्त अररः नि 990 न अः 
हि "ध भ -गक्ड ४ + ऋ ~. < जटा - गछन उक दन्दः ध्य कड्डः 88 न्योष नछथाककन" - ऊक क" सो 23 2 141. ^ ~^ ~ ~ 21 ^ 41 2 74 ~ म ^ 2 ^ 4 ~~ ~ 2 ~ ०0. 


कः अषनाः हषः हे ॥ हे राजीः! तिस नीतिको दैव कहं त "देवको आज्ाकरीक भाप दतां \ केत जे? गर्‌ यरद सनश्वय 
||| इस साधनकरीः इह शरू इसका भाप्र होवेगा ॥ जेसा साधन होवे तेसा फर अवश्य सर्वकां देवते भातत 
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हें ॥ जो कदु किसीर्को थाम होता ॥ सो प प र ९ ९ | 1 
` होताहे इस कारणे नोति चेव कदते हं देवकः नत्ति कदर \ द रनज \\अ\ ` 
इ्.प॒रुष जो कचु पुरुषार्थं करताहे तिसके अनुसार फरक भाप होताहे ॥ इस कारणते इसका नाम नीति हे ॥ तिसहिका नाम्‌ पुरुषाय दे\तुमजो मुजक देच अर पुरूष्कर (नण \ ‰\ 4 
| य युद्धा अर मेँ कहा तिसकी तुम पारगा करो॥ इसका नाम पुरुषार्थं हे॥ तिसका जो फर तुमको भाप डवा तिसका नाम देव डे॥ दे रामजी \ जए पुरुष एस देवप्रायण डवप जमु ६ 
| जवो देव ओोजन करावेगा सो कररोगा अरु मौन धारकं अक्रिय होई बेड तिसकों जो आइ भ्रामर हवे सोभरी नीति हे अरु जो पुरुष कोगेके निमित्त पुरुषायै करतादे सो भोगोकन म्‌ 
|| गा अरु अनेक शरीरोकों मोक्षपर्यत धारेगा इहशी नी तिहे॥ हे रामजी ! जो आदि संवितविषे संवेदन फरीकरी भवितव्यता घरी ॥तिसहि भकार (स्थिते ॥ तिसका नामतन | नीति ५ 
6 तिश्च नीतिके उरंघनकों ब्रह्मा विष्णु रुद्ादिकशनी समर्थ नही ॥ सव तिनके अनुसार स्थिते तो ओर केसे उरुंघ सके ¶ हे रामजी । जो पुरुष पुरुषाथेको त्याग बेवेह्‌ लिनको फं ॥३॥ 
| नहिं भाप्न होता इह नीति हे ॥ अरु जो पुरुष फरके निमित्त पुरुषार्थं करता हे।तिसक्रो फर प्राप्त होताहे इह नीति हे अरु जो भयलको त्यागकरी निष्छिय होड बैठे अरं मनकरी # 
विषयोकी चित्तम बासना करते सो निष्फरुहि रहतेरहं॥ अरु जो पुरुष ओर कतव्यकों त्यागकरी चित्तकी उत्तिते शून्य देव परायण हौ रेह॥विषयकी चित्तवासना नहि करे तिन ६ 
॥ सफकताहि होती हे काहेतं जो फूरणेते रहित होनाभी पुर्षार्थ हे॥ इह नीति हे जो अर्थ चितवणेवाेकोभरी नहि धराप्त होता अरु अयाचककों धापन होतादे॥ हे रामजी! पुरुषां सफ़ |(2॥| 
|| छी सोहे जो आत्मवोधके निमित्त होबे ॥ जव ब्रह्मसत्ताकी ओर तीतर अभ्यास होताहे तब परमपद्की अवश्य भा होतीहे ॥ जब परमपद पाया तव सव श हो 
| इभासताहे ॥ नीति आदिक जो विस्तार काहे सो सवं भमरूष हें ॥ ब्रलसत्ताहि एसं होड भासती है जेस पृथ्वीविषे रस सत्ताहि तृणवेरी गु फर्स होइकरी स्थित हे ॥ तेसे नीति | & 
||&| आदिक सब जगत होडकरि ब्रहमहि स्थिते ओर वस्तु कलु नहि ५ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिभकरणे दैवशब्दाथविचारो नाम पंचचत्वारिशत्तमःसगेः ५ बसिष्ठोवाच हे || 
| रामजी ! जो कछ तुजकों भासताहे ॥ सो सर्वं भकार सर्वदा कार सर्व ओरतं ब्रह्मत सर्वं ओरकरि स्वासा होइ करिस्थित शरयाहे ॥ सो अनंत आलाहे जव तिसविषे चित्तशृक्ति प्रगट | ॥| 
॥ | होतिहे ॥ अर्थं इह जो शुद्ध चैतनमात्रविषे अहंफुरणा होताहे तंब आगे जगत भ्रासताहे ॥ कड उपजता भासतादे कटं नष होतां भासता हे ॥ कं इरास भासते व ५ 
०9|| ताहे ॥ कं न क्रचन शासता हे ॥ कड्ं भग कटे अपगट भ्ासताहे ॥ नाना भकरका जगत हं ॥ जहां ज॑सा तीव अभ्यास होताहे तहां तसा हारक पास ॥ काते, जो आ | ॥ 
|| ावरवपक  े॥ जा जा रणा तिचे ठड होने सद सप हेरी भासत हे जी दह जो नन मकार णया कह णव आतान (| । 
|| ह ॥ धिनि सादने निधिना भाक विसय जाक कह ॥ आला वित्य जाड कोऽ नहि ॥ जल क वजह सवन || ` 
` ` .. [&| क़ नहि ॥ जसं अवयनी अरु अवयव विषे भेद कटु नदि॥ तेसँ आला.अरु शक्ति विषे नेद नदि ॥ हे रामजी एक संवित हे एक संवेदन है ॥ सवित ज जोदे सो वालव हे अर संवेदन ||| ` 
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8 केसे सत्यत्ताको पावत भयाहे १॥ 
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कट्पना हे ॥ जव संवितविषे चिन्मात्र. संवेदन फुरताहे ॥ तव उह जेस चेततां जाताहे ॥ तेसे आगे हइकरि स्थित होताहे शुद्ध चिन्मा् संवितविपे अतर अङ बाहिर कस्पना कोड न 
हि ॥ जब खश्रावते किचनूप संवेदन होताहे ॥ तब आगे कदु देखत हे ॥ तिस देखणे करी नानाभकारके आकार भासते हे ॥ सो ओर तो कछ नहि सवं अलदिहे ॥ हे रामजी ! श | 
क्ति अरु शक्तिमान विषे भेद अज्ञानी देखतेहे अरु अवयवी अवयव भदञी कस्पतेहं परमाथतें भेद कडु नहि ॥ केवर ब्रह्मसत्ता अपने आपविपे स्थितहे ॥ तिसके आश्रय सुकत्पजा 
र आभास होतीहे ॥ जिस संकल्पकी तीवता होतहे सो सत होवे अथवा असत होवे परंतु .तिसहिका भ्नान होताहे॥ इतिश्रीयो०ड ०भ ° बीजावतारोनामषदटूत्वलारिशत्तमःसर्गः॥ ४.६॥ 
॥.वसिष्टोवाच ॥. हें रामजी ! इह जो सरवंगत देव परमात्मा महेश्वर हे सो खछ अनुभव परमानंदरूपष हे॥ आदि अंततें रहितहे तिस शुद्ध चिन्माज परमानंदतं भथम जीव उपजा नहि॥ 
सते चित्तउपजा चित्तं आगे जगत उपजाहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हं भगवन्‌ ! अनुश्नव परिणामकरिके जो शुद्ध बह्मतत्व सवंब्यापी हैते रहित स्थित हे ॥ तिसविषे तुच्छकूष जी 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! ब्रह्म सदाभास हे ॥ अर्थ यह जो असतरूष जगत जिसक्ररि सत भासताहे अरु खच हे अथं यह जो आ्नासरूपी 
जगतरतेभी रहित हे ॥ अरु बृहत्‌ अथं यह जो बडा हे ॥ सो बडाभी दो भकारक्राहे ॥. अविद्या रुत जगत करी जो बडाहे सो अविद्याकी बडाई हे मिथ्या हे ॥ अर ब्रह्म बडाइ हे सो 
सर्वाम करूप हे सो सर्वं देश सर्वकार सवं वस्तुसों पूणहे॥ अरु अविय्या कत देशका वस्तुत रहित निराकार हे सो ज्ञानीका विषय हे ताते बृहतहे॥ अरु परम चेतनह अरु भैरव हे॥ अ 
रथ यह जो जिसके भयकरी चंद्रमा अर सूयं अग्मि वायु जर अपनी मरजादमं चख्तेहे॥ परमानंद अविनाशीहे॥ स्वं ओरते पूर्णसम्‌ हे॥ शुद्ध हे, अचित्यहे अर्थ यहं जो वानी कर कल्या ५ 
नहि जाता एसा परम शांत पद हे क्षोभते रहित .चिन्मा्न हे ॥ एसी जा आलसत्ता ब्रह्म हे तिसका जो सुशाव संपत हे तिसका नाम जीव हे॥ अर्थं यद जो शद्ध चिन्माचविषे अहं एसं 
जो फरणा हे तिसका नाम जीवहे ॥ तिस अनुभवरूपी द्प॑णविषे अहंहटपी भतिविव फ़रणेका नाम जीव कतेहे ॥ सो जीव अपणं शांतपदकों त्यागेकि नां इ स्थित होतहे॥सो चिदासमाहिं 
फुरणे द्वारा आपकों जीवरूप जानत भयाहे ॥ जसं समुद्रहि द्रवता करिके तरंगरूप होताहे ॥ समुद्र॒ तरंगविषे भेद क्कु नहि तेसे अलुहि जी वदप हे ॥ ब्रह्म अरु जीवविषे भेद्‌ कचु न 4 
हि॥ जेस वायु अरु स्पेदबिषे भेद कल्क नहि ॥ जेस वरफ अरु शीतरुताविषे भेद कलु नहि तेसं बह्म अरु जीवविषे भेद कद्यु नहि ॥ हे रामजी ! चिन्तरूपी जो आत्मतत्व हे ॥ सो अपने 
॥ सजाव वशत मायाकरीकै संवेदन सहित जीवरूप कते ॥. सो जीव आगे करणे. करिके बडे विस्तारको धारताहें॥ जेस इंयनकरके अचिके बद्भत.अणु होते हे अरु बडे ध श (ग 
4. ॐ /# ` 
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वर्य व्च आगति च्छ रय च च्छ{ख्पत खूःपचनि. नच स्यत. रोते ॥ जसं चनच्कि यल्यलपः करी क. ्राव्काशार्मे नीरत अगस तिहे॥ नेसे स्वरू रमादकरिके 
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(4 को चेतता भयाः तव विन पच - र प 4 7 1 द 0 1 शा _ । 


होते तेसं जीव फुरणेव्छरो जगतखूपकों भाप हो तादे जेस आकाशविषे नीरुता भासती. सो नीकूता कच्छ भिन्न बस्नु नहि ॥ तेसं अहअगवः करी क श (2 1 
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॥३// क (| ० 2 < ध 
&// अगीकारकरके जयतकों रच ता या ॥ जसे बोजे सत अकुर टछ ह्‌।ताहं व ा क ¦ मल न 
|| तव तितदिपे जगत भासने छया ॥ जेस गंधव नगर ्रासता हे ॥ जेस पन खषटि भासनिहे तेसं जगत भासने रगा ॥ तिसते भिन्न किन्न दे्‌ आर न्नः 


॑ त्तिकाकी सेना वारक कल्पता हे तिनको भिन्न भिनन नाम रखत। हे ॥ तेसं 






| ते कर्म होतेह ॥ कोतिं जन्म मरण आदिक नानाभकारके विकार हाते ॥ जेस बीजते अंकुर 


| कर्महे फुरणेका नाम दैव हे ॥ तिसहीफरी 


| करहि ॥ जेस बीजते अंकुर होताहे बद्धरी पन्न एूक फर रास । | | 
. ॥-वतिष्टोबाच ॥ हे रामजी! आदि कारण ब्रहते मन उत्पन्न ्रयाहे ॥ सो मन संकस्पहप हे अरु मनकरी सं 


|४|| जो अविष्ठान खरप श्राव करि देखिये तो सतप हे तातं 8 
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ताहे तेसं संबेदन विस्तारको पात श्या ॥ भयम - एक अडरूषी होकर), स्स्यत्‌ या तस सरक सष्ठ, १ 
त्तन्न नाम्‌ कस्य ५ जस न, ५ अ: 
सँ स्थावर जंगम आदिक नाम कर्पना करी इह पृथ्वी, इह्‌ जरु, अशि, वायु, आकशे, पतन्‌ पावचतूत ` 
करी डटि संकमते उपजत भङ्ग ॥ हे रामजी ! आदि ब्रह्मते जो जीव फुरे ॥ तिसिका नाम्‌ बर्मा सो बरला आत्माव्षि आसलरूष दोक स्थित हे ॥ तिसते आ कमक व ६ # 
हे॥ जेस उह चेतता हे तेषा होकर स्थित होताहे जें समुदरविभै द्रवता ककि तर्ग होताहे॥ तेसं बह्यविषे चित्त सन्नावकरकै जीव होता ॥ सो जीव जव भमाद्‌ कभक स - ४ 
बरौ धरने गा तव कर्मकरो बंधमान होने रगा जेस ` जक जव दृढ जडताक। अंगौकार कर्ताहं तव बरफप होडकरि प्यर्‌ समान ताहे तस स व अन || 
करताहे त कर्मोके वंधृनमे आताहे ॥ हे रामजी ! कर्मोका बीज संकस्पहे अरु संकर जीवते फुरताहे ॥ अर जीवत्व शाव इसके तव होताहे जव शुद्ध त सक = || 
त्थान होताहे॥ उत्थान अर्थ यह जव भ्रमाद्‌ होताहे तव .इसकों धमाद जीवत्वभाव हाताहे ॥ जब ज।वल्वभाव हाना तव्‌ आगे अनेकं संकसम कल्पना फुरत्‌ ॥ त सन 
र्‌ पन्न होतिहे ॥ आगते एूरु फर टास होति जाते ॥ तस संकस्प क्मति नानाध्रकारक ब ||ई|| 
है ॥ हे रामजी ! करम नाम मनके फुरणेका हे फुरणेका नाम चित्त ह ॥ अर कुस्णका नम ||| 
हे ॥ तित भथम मन उयन श्रयाहे ॥ तिसहि मनने संपूण जगतकी रचना ||| . 
{यो* उसत्तकरे बीजाङुरवणनंनाम समचतारिरालन्‌ सः ॥ ४%॥ |॥| = 
र्णं जगत भ्रयादे ॥ अरु मन. आसमाबिषे मनलक्चाव करके स्थित | । 
होताहे ॥ हे रामजी ! आ्माविषे त गदकौ करपना कदु नहि ॥ ||| 
मद्‌ कोड नहि ॥ जें समुद्रे तरंग उचते अ || 






























ध अः क फ, रः हः केन्र चक. 
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के अनुसार जन्म मरण अधरर्ण्वकों धापन होताहे 


कार हे ॥ जेस जेसे .कर्म.जीव करताहे ॥ तिन इ ताः 
इसकों श॒ अशु जगत भ्रामर होताहे सवका-आदि कारण ब्रल 


होतेह तसे ब्रह्मते मन अरु जगत उपजाहे॥ इतिश 


(1 
६ ः ५ 


चकै, * 
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गंयवंको इदा करिकर गंघ्वनगर होताहं तेते मनकी जगत हो 


॥ 
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मत असतष्प इह. जगत्‌ सममात्र॥ -आमुत ॥ 
४ व. ^ + [^ धः द, र न~ 
॥ तेतं इह ध १: जगत्‌ “4 





| हे ॥ तिस मनने भाव अभ्नावह्पी जगत कठप्याहे जसे 1 
| इष मन करके एसी संज्ञा भइहे ॥ ब्रह्म अरु जीव अर मन अरु माया कमं जगत दरष्टा सब भद्‌ मनकरि हूवेदे ॥ आत्माविष १5९ काते जो स्थिर नहि रहता सदा चङ पह ॥ अरु {| ` ` ` 
बडे दिलारकों धरते त चित्षी समुद्वषे संवेदन करी नानाभकरारका जगत बिलना क 0 


` पावता हे सो असतषपा जगत.ह क 
निषि कि [ि। च 4 १ ~, = + ( । न 9 चित ६ † करी कन = ह हे । चद स % 
मः हवा ॥ जसे सुषनेका जगत, सत अततट्प चत करीके . भ्ासताहे ॥ तेस म 
| बालब कड उपजा नहि ॥ चित्तके भम करीर श्रासताहे ॥ जसं इद्र जारुकी बाजीविषे नानाभकारके दक ओषधी श्रासतेहे सो .भममान्न हे ॥ तेस्‌ इह जगत = 
: । उ ॥ ति नहि | | । | ¦ > प - र ` | ६ [1 ७९९..३ 9 ११ ५१... १.०९. ५१ ~ क भ 1 + 9 १८६; भ, अद्ध ~); 4 ९ +" च ~ न. २. नि = ॥ क्क 8 हः (द * ४. 
: । त । य. का ~ ॥ [1 96 + ॥ १ ~ । # १,२८९ । ई १ ु 2 - र < 9 + क | = 
4 प 9 । । न्द । र । 
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मजी ! इह जगत दीर्घकारुका सुषना हे ॥ मनके भम करीक सत.होड भासताहे ॥ जेस स्थाणुविषे प्रुष असम्यक्‌ ज्ञान. करीके शासताहेः ॥ अरु चोर जानक भयको भाप 
हाताहेः॥ तेसे जीव अनित्यावकों भरा होड करी शोककं करताहे ॥ जेसं वारक अम करीके पडछाया विषे भ्रूत करूपताहे ॥ अरु भयको. भाप्र होताहे तेस इह परुष चित्तके सं 
जोगकरी द्वैतकों कर्पके भयकों भाप्र होतहे ॥ जसं विचार कीयेतं बैताखुका भय न्ट होताहे तेसं आलमज्ञान करीक भय आदिक विकार नट होजाताहे ॥ हे रामजी ! आला अनादि 
दिव्य खूप हे अरु अंशांशी भावतं रहित हे शुद्ध चैतन्यरूप हे॥ जव उदः चैतन संवित चेत्योन्मुखत्व होताहे तब चित्त अर्थ यह जो चैतनताका रक्षण हे तिसतें आगे जीव कर्पना 
हो तिहे ॥ तिस जीवविषे अहं भाव होताहे॥ जो मं हों॥ जब अहंभाव हा तब तिसते चित्त फुरताहे॥ चित्ते इ द्रियां होतीहे, तिन इंद्वियति दह भाव होतदहे॥ तिस देहभम करि मलिन इवा 
नरक स्वगं बंध मोक्षको कस्पना होतीहे ॥ जेसे बीजतें अंकुर पत्र एरु फल टात होतेहे ॥ तेसं अहंभावते जगत विस्तार होताहे ॥ हे रामजी ! जेसे देह अरु कर्मोविषे क शोव्‌ नहि ॥ 
जेते रह्म अरु चित्तविषे कडु भेद नहि ॥ जसं चित्त अरु जीवविषे कडु भेद नहि ॥ जेस चित्त अरु देहविषे कडु भेद नहि ॥ जसे देह कर्मोविषे कलु गेद नहि ॥ जेस जीव अर 
विषे भेद नहि तेसं इश्वर अरु आत्माविषे भेद्‌ नहि ॥ हे रामजी ! सर्व ब्रह्मखद्ूप हे देत कदु नदि ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उतत्ति भकरणे जीवविचारोनाम अचल्वार्शिः सर्गः ॥४८< ॥ 
॥ बसिष्टोवाच ॥ -हे रामजी ! इह जो नानात्व भासतां सो वास्तव एक ब्रह्मखरूप हे चैत्यता करिके एक सो अनेक रूप हो भासताहे ॥ जेषं एक दीपतें अनेक दीप होतेह ते 

तं एक परत्र अनेक रप हा भासताहें ॥ हे रामजो ! इह असतषटपी जगत जिसविषे आभासे तस आततत्वका जब -पदार्थज्ञान हाताहे तब ॒चित्तविषे जो अहंभाव हे सो न्ट हो 
जाताहे ॥ तिस अहं भावके नूत सब .शोक न्ट होजाताहे ५ हे रामजी ! इह पुरुष चित्तरूपीहे ॥ अरुचित्तविषे जगतहूवाहे ॥ जब चित्त न्ट होवे तव जगत अमश्नी न्ट हो 
जावेगा ॥ जेसं अपने चरनविषे चरमको जूती पहिरतेहे तब सर्वं ृथ्वो चर्मकरि रपेटी भासतिहे॥ अर ताप कंटकर मिट .जातहे तेसं जब चित्त शांति भाप्न हो तीह तव सर्व जगत शात 
ष होता ॥ जसं केरेका थंभ होता तिसविषे प्नोते.अन्यसार कचु नहिनिकसता तेस सवं जगत ममात्र हे ॥ ओर सार कच्टु नहि निकसंता ॥ हे रामजी ! एता ` भम चित्तकरिक 
होताहे ॥ जो बवारुअवस्थामं कीडा करता फिरता हे वद्धरी जोबन अवस्थाकों धारता हे परंतु विषर्योकों सेवताहे ॥ रद्ध अवस्थामें बिताविषे ज्जरीभाव हो ताहे ॥ बद्री ख्यक भा 

नन होते ॥ कर्मके अनुसार नरक खर्गकों चल्या जाता ॥ हे रामजी ! इह सब मनका त्य हे ॥ मनही पडा मता हे ॥ जसे नेत्र दूषणकरिके आकाश विषे चद्मा भासताहे ॥ तेते स 
ध गच्छन कररिक् जगत भ्म आजासतादे \॥ जसं मखपान करी कं खट मते -्ासतेहं तेभं चिन्तक संजोग अम करीकं जगन दैत भासते हं ॥ जेस बारुक स्त्रीता करिके ममता त्न सक. जः ॥ 121 
नद्धः ्नग्नतषए व्यत्य द्धे \ लेस च्वन्तक्क आमच्करिकेः दद्ध. उनी. उनगतः ` देख्यतण््धेः ॥ दे रामजी 2 उनः च्छित्तः देवको नरि गत्णः लम व... 
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न स रि सि जयया ती होर स सतिन सोत द सने जय स्वत 
धः | |; तनती छरति हे तत्र जगतः भम याना भकारके विकार देरवता हे ॥ अरु खमकरीके एसे देखता डे जो मं पजा हां अब बडा यादौ मरोगा इत्यादिक प्विकएर सतर षने स्वव क. 
५ जानताहे॥ अरु खद्पतें चैतन जह्मतं अनन्य हे ॥ जेस वायु अरु स्पंदविषे कडु भेद नहिं तेसं ब्रह्म अर चेतनताविषे कडु गेद नहि ॥ जब वायु स्पदरूष होता तब स्प्शकरिः ४ \.) 
||| सतराहे ॥ तेते चेतनता मिटती नहि अरु बल्की चेतना होवे तव जगत भम मिटी जातहे केवर बरह्मसत्ताहि पडी श्नासतिरहे जेस जेवरीके अज्ञानकरिक सषम्यम्‌ हेष ¢ ८ जेवशके 
&||यथार्थ जानेते सर्षभम मिट जाताहे तव जेवरी पडी भासतिंहे ॥ तेसे ्हमके अज्ञाने जगत भम करिके शासता हे ॥ जव चित्तसो खड चेत्यता सासि दे तवं मका पदाथः देएत | 
& || हे ॥ तव जगत भम मिटि जातहे॥ केवर अह्मसत्ता भ्रासतीहे ॥ हे रामजी ! दृश्यषटपी इसको व्याधरोग खगाहे ॥ तिस्‌ रोगका नाशकतौ सवितं माज हे ॥ जब रुग च्वित्त वदिभेख ददं 
( | करि दृश्यकों चेतताहे तब छग शाति नहि होता ॥ अरु जब चित्त सर्ववासनाकों त्यागकरि अंतरमुख अपणे खभावविषे स्थित होवेगा तब तिसहि कामे मुक्तिङूष शात दोवेगा ॥ इस 
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ई विषे संशय कट नहि ॥ जेस जेवरीके दूरसो देखणे करि सर्प श्रासताहे ॥ अरु जव निकट होइकरि देखेहे तव सर्पभम मिटि जातहे जेवरीहि भासतीहे ॥ तेसे आसाका विततरूप ज 
| यत हे ॥ जव बहिर्मुख 'होइके .देखता हे तव जगतही भासताहे ॥ जव अंतर्मुख होइके देखताहे तव जगत म मिट जाताहे आसाहि शासता ॥ हे रामजी ! जिस जिस्‌ विषे अकि 
| छामा होवे तहां तिसकों त्यागदे जेस नश्य करि मुक्ति भप्त होपिहे ॥ सो त्यागणेविषे जतन कुनहि ॥ महासा जो पुरुष हे सो भाणोकों तृणकी नड त्याग देतेहे ॥ अरु बडे दुःख 


द 

` ॥ 

1 
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१ = तिसको = , 

| - त्याग अर निरभिखाषाः होडकरी आल्पषद्‌ विषे स्थित होड ॥ न प्ररुतआचार जो फलु देह इद्वियौकरि ग्रहण करना ॥ अङ जों कलु त्याग करना होवे ठ , स्याभक्तरे ॥ अर 
||| हविषे महण त्यागकी बुद्धि न होवे ॥ हे रामजी ! जो तु संपूरणं दृश्यकी इछा ्यागेगा तव नुक्को भवयक्च आलपद शासेगा॥ जेत हायति विखीफ भवयक्ष होताहे॥ जसे नेबकि || 
|| आगे भतिबिब भयक्ष भ्ासताहे तेसं अभिराषाके व्यागतं आलपद तुजकों भ्यश्च भासेगा अरु सव जगतश्नी आलप भासेगा॥ जेस महाभररु्यविषे सव्‌ जगत जरम न्नासताहे ओर 


क. तेस ०७ ई इ नाम च । 2 । ५ मो न 1 ॑ 
कलु दृष्टि नदि आता ॥ तेसे आलपदतें इतर तुजके कटु न क्नासेगा ॥ आलतत्रकों न जानना इसीका नाम बंधन हे अरु आलपद्का जानना इसीका नाम्‌ मोक्षहे ओर मोक्ष || 


| 


आवरण करिकं सूयं नहि श्रासता ॥ जब बदर्छोका आवरण नाश होताहे तब सुर्य भासताहे ॥ तेस अभ्गिखोषाके निढत्त इए आसा ्रासताहे ॥ तातं जो कड अश्निखाषा उड तिसकों ४ 







~ ` || कोर नहि ॥  ॥ इतिश्री योगवासिषटे उत्पत्ति भरकरणे संभ्रितउडपशमयोगोनामः एकोनपंचाशत्तमः सगंः॥ ४९ ॥. ॥४॥ ॥ ^: 19 = इ; 
' 18 0 वा ३! ॥ वसिषोवाच ॥ ` ड रामजी ! ज्रम अनेतशाकति हे तिसविषे अनेक भकारका किचन होनाहे ॥ जहां जहां जेसी जे 
| ॥ -्येवाच. ॥ हे क्गवन्‌ ! मन कयुं की उसन वाहे १ ॥ वतिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! ब्रहम अनतशक्ति हे तिसविपे अनेक भकारका कचन हाता ॥ ह ह 
| सी गति रिह तेसा तेसा हप होदकरी भाताहे ॥ जव शुद्ध षिन्मान सनना चैतनविपेफुरतिहे ॥ जो अहं अस्मि ॥ तव तिस फरणेकरि जीव कहाताहे ॥ सो विततकते भक 
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कों सहि रहतेहे ॥ तक्षको अभिकाषा त्मागणेबिषे क्या कषिनिता हे ॥ हे रामजी ! आलाके आगे अभिराषाहि आवरण हे ॥ अश्िखाषाके होते आला नहि करासताहे ॥ जेस बदरोके |8॥ 
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| 
का कारण भासतिहे ॥ जव दश्यकी उर फुरति हे तब जगत दृश्य होडकरी भासताहे ॥ बद्री नानाभकारके कायं कारण होड श्नासताहे ॥ रामोवाच ॥ हे मुनिविषे श्रे जो इस | |= 
भकारहे तो देव किंसका नाम्न हे १ अर कर्म क्या हे १ अरु कारण किसको कहताहे १ ॥ वसि्ठोवाच ॥ हे रामजी ! फरणा अफूरणा दोनो चिन्मा्सत्ताका सभाव हे ॥ जेस रणा ध 
अफ़रणा दोनों वायुका स्वभाव हे परंतु जब फुरताहे तब आकाशविषे स्पशं होकरी भासताहे ॥ जब चरणे रहित होताहे तब शांत होजाताहे॥ तेस शद्ध चिन्माजविषे चैत्यताका रक्ष | 
ण जु हे अहं अस्मी अथं यह जु मे हा ॥ तव तिसका नाम स्पंद्‌ बुद्धीश्वर कहतेहें ॥ तिसकरि जगत टृश्यरूप होभासताहे ॥ तिस्र जगत दृश्यते रहित होना तिसक निस्पंद करतेहे ॥ चि || 
त्तके फुरणेकरी नाना भकार जगत हाड भासताहे ॥ अरु चित्तके अपफुर इवं जगत खम मिटी जाते ॥ नित्य शांत ब्रह्म पदकी धानि होतहे ॥ हेरामजी ! जीव अरु कम अरु कारण || ` 
इह सव वित्तस्पंदके नाम हे ॥ अर चित्तरपदते अनुभव भिन नहिं ॥ अर अनुभवहि चित्तस्पेद एकी नां भासताहे ॥ जीव कम कारणका बीजरूप चित्तस्पंद हे ॥ वित्तस्पंद करके ८ | 
आगे दृश्य होकरी भासताहे बद्री .चिदाभ्नास द्वारा देहविषे अहंभतीत होतिहे ॥ तिस देह विषे स्थित होडइकरी चित्त संवेदन टृश्यकी उर संसरताहे ॥ सो संसरना दो भकारकाः हे ॥ एक ध | 
£ 
- 
¶ 
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॥ ४५॥ 





(1 
‡ँ 
|| 
छ 
छ 
$ 
क 


वडा हे एक अल्पहे ॥ किनकों संसरणेविषे अनेक जन्म॒ वितीतहोतेहेः ॥ अरु किनोकों एक जन्म होताहे आदिहि फरकर खरूपविषे स्थित ॥ तिनको भयम ज |8 

नम॒ होताहं ॥ अरु जां आदि उपजकर भमादी इएहे ॥ सो फुरकरि टृश्यकी ओर चङे जतिहे ॥ . तिसकों बद्खतेरे जन्म ॒हेो्तेहे ॥ चित्तके - फिरणकरी 'एसा अनुभव 

करतहे ॥ पुन्यक्रिया करीके खर्गकों जातेहे ॥ पापक्रिया करी नरककों जातेहे ॥ इस भकार दृश्य भमको देखतेहे ॥ अज्ञानकरीकै बंधनविषे रहतेहे ॥ जव ज्ञान ||१ 

की भाप्नि होतीहे तत्र मोक्षका अनुभव करताहे सो वडा संसरनाहे ॥ अरु जो एकि जन्म पाइकरी आलाकी उर आतेहे सो अल्प संसरनाहे ॥ हे रामजी ! जपे खर्महि शृषणरूप || 

& || कां धारताहे तेसं संवेदनहि काष्ट रोष्ट आदिकरूप होइके भासताहे ॥ इस चित्तके संजोगकरी अज अविनाशी 'पुरुषकों नानाभकारके देह भाप होतिहे अरु जानता हे जो मेँ ॐ - | 
पजा दो ॥ अव जीताहां बह्धरी मर जाउगा ॥ इत्यादिकं अमकों देखताहे ॥ जसं नोकाविषे वेदे इए भमकरी तटके ट भमते दृष्ट आतिहे तेसं अमकरके अपनेविषे जन्मादि अवस्था भा || 
स॒तीहे आत्माके अज्ञानकरीके जीवक अहं आदि कस्पना फुरतीहे ॥ जेसे मथुराके. राजा खवणको खुपनेमे चंडारूका मम भयाया तेस चित्तके कृरणेकरिके दह जी॥8|/ ` 

व॒ जगतभमक देखते ॥ हे रामजी ! इह ` सव जगत मनक अमकरीकं पडा श्नासताडे ॥ शिव जो परम तत्व हे .सो चिन्मा्रहे तिसविभे जब. चैत्ोनयुरत्वः होताढे जो ` ` 





. कच्छ = 
| ददो त्िसकए नम्‌ ` जीव डे ॥ जेस सोमजकुविपे कच्ुक द्रवता हातिदे तिसविशे चक्र -फुरतेे तरंग होतेह ॥ ते तिसविेः ऽ 
क भद्द सल ॥ सोम्‌ च्छः तिदे ति क . बद्री तरगर हातेहे ॥. तक्षे नल्मरूपीः सोमजरू डे विष्ः ऽ 
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यो.उ, घ. | इस भकार पांचो इद्रियां धभगट भडयां ॥ भावना करीके सतही असतकी नांइं भासणे रागीयां हे ॥ हे रामजी ! दस धकार आदि जीव ह्विहे तिसकी जावना करक | । ड० ३स५० 
| व हक शरीर होय ः आयेहे ॥ चरते भासतेह तोगी अचरुूपहे ॥ ताति जेताकड्ु . जगतं भासताहे सो सव ब्रह्मस्ूप हें इतर्‌. कलु नहि ॥ प्रमातानी त्रस हे प्रमाणस्षी १ | 

&|| नहा हे भमेय्ी बरह्म हे अरु संवेदत रम करिके अनेकष्टप नाना भकार शासतेहे ॥ जेसा जेसा संपेदन फुरताहे तसा तसाः खूप होइकरो क्नासनाहे जव दृश्यकौ चेत |° 
॥. ६ | || ताहे ॥ तव ` नानाधकारका दस्यं भासताहे अरु जव अतु ब्रह्मकों चेतताहे तव ब्रह्मरूप होइकरी भासताहे हे रामजो ! दृश्य कषु उपजा नहि ॥ आत्मा सदा" अ ४ 


४२5४७ 6॥ 








पासी आवताह ॥ तेसं असत्यप ष्टि सत्य भासने रुगी ॥ हे रामजी ! बरत्मसत्ताते जसे बह्मा आदिका उपजना याहे तेस ओर जीवों कीट आदिका उपजना याहे ॥ जगतका ||# 
कारण संवेदन हे ॥.संवेदन भमकरिकं जीवकं जगत भासताहे ॥ तिनको भोतिक शरीरविषे जो अहं भतीत भदहे तिसकरि अपने निश्वयके अनुसार शक्ति भइहे ॥ जल्लाविषे बह्नाकी || 
शक्तिका निश्चय भया हे ॥ चेंटीविषे चीकी शक्तिका निश्चय भयाहे॥ हे रामजी जेसी जेसी. वासना संवितविषे होतीहे तिसके अनुसारही अनृ भव होताहे ॥ शुद्ध चिन्मा्रविषे जो चै / | 
स्योन्मुरखलव ववाहे ॥ तिसका नाम जीव वाहे ॥ तिसविषे जो ज्ञानरूपः सत्ता हे सो पुरुष हे ॥ तिसविषे जो फुरणा हे सो कर्म हे॥ जसे जेसे फुरताहे तके ते शरातताहे ॥ हे रामजी! /1| 


|| पने आपविषे स्थित हे तो दृश्यका असंभव डवा तव वधन, किसको कहिये १ अरु मोक्ष किंसकों करिये ? विचार किसका करीय १ सश्कस्पनाका अश्नाव हे ॥ इह जो तरा 
«|| भहे ॥ तिसंका उत्तर सिद्धांत कारूषिपे होवेगा इहां नांहि बनेगा ॥ जेस कमर फुरोको मारा जो होतिहे सो अपने कारुविषे बणतोहे ॥ समय विना शोभा नहि दती ॥ तसे तेरे प ॥४| ` 
| न सिद्धांत कारूविषर शोभना पवेगा समय विना सार्थं शब्द्शी निरर्थक हाताहे ॥ इस कारणत किये जो सिद्धांत कारुविषे शोका पावेगा॥ सिद्धात कारुविना इह धश्च शोत्ा नहि | 
, ४|| परावता ॥ हे रामजी ! जेताक्ं पदार्थं हे तिनका फली समय पायक होताहं समय बिना नहिं होता अब पूवे धर्ंग सुण हे रामजी ! ब्रह्मवि चैत्योरमुखत्व करीक उह आदि जी ए 
(& || व आपको पिता माता जानत भया ॥ जेते ुपनेविषे आपको कोउ देखे ॥ तेसे ब्रल्लाजी आपको जानत ्या॥ सो बह्मा भयम ओं शब्दकः उच्चार ` भया ॥ तिस शब्द तन्मात्राते ||| 
| | || चारों वेद देखत भया ॥ तिसते अनंतर मनोरांज करीके खषटीकों रचतभया ॥ तब असतषटप खशि भावना करि सत्य होड भासने रग ॥ जते खुपनेविषे सर्पं भासतेहे ॥ जेस गंधर्व नगर # 
| ¢ 










आस्सन्ताविषे जो अहं इवाहे तिसका-नाम चित्त हे तिसतें आगे जगत रचा हे ॥ सोभी अविचार सिद्ध हे ॥ विचार कीयेते न्ट होजातादहे॥ जेसे अविचारकरिकै अपने वाय विषेः//// ` 
। ५५ च ९49 ` ७, ॥ ५ ~ 4 * ¦ १ चिज ॥ | > < ¢ दोनों । ¢ द्येन रामजी ९ स्त २.१९. : न्तिका १.4 तन "१६५ < उमस म 0442 दोन क , ` ५ न ` थे  - ऋ) चद्‌ क , (^. । ६ ॥ |.) 14 ‡ £ 
\\ ऋत्‌ श्थिश्एए्च करुपता दे ॥ तिस लय उत्पन्न डोतादे 1 विचार च्छीयेतें विशा. अरू.जयः दोनों नः होजनिे॥ हेः 1 १ तेस अआगत्म विच्चार्ते चित्त अरु जगतः दोनो नट डो जके ॥ ४ (4 0 
, चद्व न 444 ५11 89 । ८ मि, 2 + तर 9०. ः 3 ज थ - ५८ | {द ॐ# # १ ~ लिखि ट २ ४ ~ {र 4 अ ` ऋ £ नदिः 24 (अधे क ^ 1 4 । = < ¦ दनर व्क ( ड स न्ड . ~ - र 1 २१ ् ~+. = 7 च ‰ 9 छेः : # {~ (1 - ् (६ । <, ८.१ 24 + स + 
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~ 11 व वनि य क न 
#|/ जगतका असत्य. निश्चय वाहे तिसको बंधन नहि हाता ॥ उसका उल्छासः हे अरु हेःरामजी ! अनुव संत्ता सबकी अपना आपदे ५ पिसप्वे. जेस जस पनिच्वम कपय्‌ पसच अ प: 
अनुभवके अनुसार षदार्थं भासतेहे कोड निमेषविषे कल्पका अनुभव करतें ॥ अरु वास्तवं जगत उपजादहि नदि ॥ जगतका उपजनाक्ती ` प्मि्यष्े . बटन, (म्मे ` सस 

। - . ने ; 4 4 


| मिथ्या हे ॥ रसः छने वात्या मिष्या हे ॥ शद्ध जह सर्वगत नित्य अनित सदा अपने आपविषे स्थित हे ॥ परंतु अन्ञान करि शद्धभी अशुद्ध सते ॥ सवे जमतन्ती पिठ । | 


। १्‌९..न्ध 


||| ासताहे ॥ ह्मी ` अत्रह भ्ासताहे ॥ नित्य्ी अनित्य भासताहे ॥ अदित ्ी हवेत सहित शासताहे ॥ हे रामजी ! अज्ञान करि एसा कासताहे ॥\ जेस जरु अर तरेगववषे, ओद्‌ मृद मा ` ५ 
1 ५. ॥ 
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|| || नतेहे ॥ परत भेद नहि ॥ तेसे अल अरु जगतविषे गोद अज्ञानी देखतेहे ॥ जसे खवणं अरु भूषनों विषे भेद अनज्ञानो देखतेहं ॥ जेस जेवरोविषे सं मूरव दरति ॥ तेसं ब्रसविष नानत | 


|| मूर देखते ॥ ज्ञानीकों सश चिदाकाश हे॥हे रामजी ! जव आलम सत्ताविषे अनातमहूप टस्यकी चैत्यता होतिहे तब करपना उत्पन्न होतिहे सो कल्पना मनरूप रोकं स्स्थित होति \. ६ 


ॐ 
| तितत अनंतर अहंभाव होताहे ॥ वद्करी तन्मा्ाकी कल्पना होिहे ॥ बद्री शब्द अर्थकी कपना होतिदे॥ इसी भकार चिदसक्ताविषे जसी जेसी चेतयता फुरतीहे ॥ तेसा तेसा रूपका | ॥ 
¢ || सने ऊागताहे ॥ सत असत पदार्थं बासनाके वशतं फुरी आतेहं ॥ जसे सुपन खष्टि फुर आतीहे ॥ सो अनुभवरूपही होतिहे तेसं इद्‌ जगत फुरि आयाहे सो अनुभव रप द। ताते खष्टि | 
|| विषेशी चिन्मा् हे अरु चिन्मात्रहिविषे टह ॥ सर्वकी सत्तारूषी अंतर बाद्च उर्ध्वं अध चिन्माच्रही हे ॥ भमाता भरमाण भरमेय सवे षद्‌ चिन्माजहीविषे चारेहे ॥ नित्य उपरशातरूप | | 
४ | हे॥ सम सत जगतकी सत्ता तिसही करि होतिदे सो एकदि समहे ॥ अर तुरीया अतीत पदे नितहि स्थितहे ॥ इतिश्री यो उ ° भ° ` सत्योपदेशो नाम पचारात्तमः सर्गः॥ ५०॥ ६ 
|| |  ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस भर्संग उपर एक पुरातन इतिहास हें तिसविषे महा भश्नोका समूह्‌ हे सो श्रवण कर॥ एक महा स्याम काजरे पवेतकी नाड र श | 

| ( राक्षसी हिमाखय पर्वतके शिखरउपर होत भ ॥ विसचिकाी तिसका नाम इवा ॥ अथिर बीजलीके नारं तिसके नेर अरु अभ्रिको नांडं बडी जिका तिसकी चमत्कार कर ॥ बे न || 
मौ 
3. 
8 


(| 











ख अरु उचा शरीर जिसका जो भोजनकरि नप्र कदाचित्‌ न होवे ॥ जेस बडवाग्नि तृप्र नहि होती तसे तपनि न होवे ॥ तव उसके मनविषे उपजा जो जंबद्रीपके संमू | जीवको ¶ | ` 
| न करो तव तृप्र हों अन्यथा पनि नहि होती ॥ अरु आपदा उद्यम कीयेते दूर होतिहे ॥ ताते उद्यम करो जो अखंड चित्त होइकरी तप करो ॥ हे रामजी ! एसे विचार करक र 1 || 
|| त हिमाखय पर्वती कंदराविषे एक ठंग कर स्थित भई ॥ दोनों भुजा ऊर्ष्वकों धारी अर नेत्र आकाशकी ओर कोये मानो मेचको पकडतीहे ॥ शरीर अर भाण स्थित ६ ५५२ ४ 
- ^. (|ई|| निको नां होगई ॥ सीत अर उष्णके क्षोभते रहित भई ॥ पवनकरि शरीर जजंरी भाव इवा ॥ जब इस धकार सहस वष व्यतीत शमा शह तपु कया ॥ 0१ तन <> १ | + | ४. 
` ` ||| रक्चसीनें देखके मनकरी नमस्कार किया अरु मनविषे विचारा जो मेरे वरे निमित्त आयेहं ॥ तव ब्रह्माजी आय कर का ॥ हे पुत्री तुजने बडा तप कीयाहे ऊट खडी हा जा कड ||| 
| चाहतहे सो वर मांग॒॥ ककंटीडवाच ॥ हे प्रगवन्‌ ! मँ खोहेकी नांइं बजघबिका होड जो जीवक ददिविपे पवेश करीजाठ ॥ हे रामजी ! जब एसे मर्व राक्षसीने कहा ॥ तव न ||| 
(| 


| ्ाजोनेकहा एहि हेवि ॥ तेरा नामभी भित्वविधिका होवेगा ॥ हे राक्षसी जो दूराचारी जीवहव तिनके ददिष तँ माणवाधुके मार्गकरी जाय षेध कणी ॥ र नच ` ||| 





-5) -3 न च, ०. + ठ 9 "ह । 1 ~ ^“ (र ॐ क ५ व 
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| ¢| न ते य ५ त 
|| कुडविषे बेाहों ॥ अरु राक्षसी हिमारुयके र गड्‌ एसे चितवन करे इस मंजकों पडे शुचि पविच् होकरि तव तुम ॒तिसकों त्याग जाना "इह महे ॥ तिनविषे तुं भवेश न करि 


॥ ६.०॥ 
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न नैरेकों निटत्त करणेके निमित्त म॑नकों पगे जो हिमारुयके उत्तररिखर विषे कर्कटी नाम राक्षसी विसूचिका हे सो दूर होवे अरु दुःखी चंद्रमाके मंडरिषे चितवे ओ अंखतेक < उ 
सकेगी ॥ हे रामजी ! जब इस भकार ब्रह्माजी कहके आकाशकों उडे तब इंदरके अर सि्धोके मागं साथ गये ॥ अरु उह म्र बह्माजीने कटीको कहाथा सो सिथोने श्रवन कीया || 
था तिर्नानि तिव मंचको सिद्ध कीया तव ककटीका शरीर स्म होने रुगा ॥ जेस संकल्पका पहाड संकस्प्के क्षीण इएते क्षीण होजाताहे ॥ तेसं कमकरीके भथम जो . मेघवत्‌ आ 
कार था सो घटकर खछ्वत्‌ होगया ॥ फेर पुरुषरूप फेर हस्तमा्र फर भरादेशमाच्र फर रोहेकी सङकी नाइ सक्षम होगड ॥ जेस संकस्पका तंतु हाताहे तेसे होगडइ ॥ हे रामजी ! एसे 
हूपकों ककंटी धारति भ तिसकों देख मखं अविचारी पुरुष वृणकी नांइं शरीरकों व्यागतेहे ॥ अरु जो पुरुष परस्परकों विचारतेहें सो पाते कष्ट नहि पाते ॥ जो प्बौपर बिचारते र 
हित हे सो पारे कष्ट पावताहे ॥ अनर्थ होइकरी ओरोको कष्ट देतेहे ॥ एक पदा्थंकों भला जानक ती सके निमित्त जतन करतेहे ॥ न धर्मकी ओर देखते हे न सुखकी ओर देखतेह ॥ 
इस.भकरार मूर्ख राक्षसीनें भोजनके निमित्त बड गंीर शरीरकं त्यागकरी तु शरीरका अगीकार कीया ॥ सो एक शरीर सृष्ष्म हवा इसरा पुटक भया सृष्म शरीर जाको इंद्भियां 

हृप्य न कर सकर तेसे शरीरस कङ्कं विस्चिका भवेशकरे ॥ कड पुर्यटक साथ जाय भवेशकरे ॥ भाण वायु साय भवेशकरके इःखदेवे भ्राणोको विपयैय करे तव भाणी कटकौ पवि ॥ 
रक्त आदिक जो रस हे तिनकां पान करे ॥ एक वरंदकरी उद्र पर्ण“ होजावे परंतु तृष्णा नित्त न होवे ॥ अरु शरीरत वाञ्च निकसे तवी क्ट पावे बायुचञे तिसकरि गिरतविषे गिरे 
चिकड विषे गिरे चरनोके तरे आवे ॥ देशो विषे रहे घास दृणोविषे रहे ॥ जो नीच पापी जीव हे तिनको कष्ट देवे अरु जो गुणवान होवे तिनकों कष्ट देनेकों समथ न होवे ॥ जो मं 
अ पठे तिसतें निरन्त होजावे जो आप किसी छिद्र विषे गिरे ॥ तब जाने जो बडे कूपविषे गिरीहों ॥ हे रामजी ! मूर्खता करिके एते कष्टकां पातजद ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस भ 
कार जब बसिष्टजीनें कदा तब स्रं अस्त भ्रया सायंकारका समय ` वा ॥ सब सभा परस्पर नमस्कार करकं ` स्ानकों ग विचार संयुक्त राको व्यतीत करके ख्यक किरणां ज , 
ब उद्य ्रइयां तव बड्धरी.आयकें बेठे ॥  इतिश्रौयोगवासिषे उसत्तिभकरणे. विदखचिकान्यवहार वर्णनं नाम एकयचाशन्तमःसर्गः ॥ ५१ ॥ ॥॥  ॥१॥  -॥२॥ ` 

॥ चंसिचडवाच ॥ हे रामजी ! जब इस भकार भाणि्योके मारनेविषे केतेक वर्षं उसको वितीत शये तब उसके मनि विचार उतसन्न शया ॥ जो बडा कट हे बडा कष्ट हे ॥/४/ ` 
ए शरीर मु्लकर केसे भ्ल यादे ॥ भें मरता करिकर इड वर बल्माजीसों मागाथा-॥ मूरवता बढ़े इरव्को भाप्र करती हेः केसा मेवकी नङ मेरा शरीर चा ॥ जो चया |, , ,, स ४ 
स स मा १ ८. 
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र. ९ श्त्व-यदच्टर्‌ स वव ष्छष्वसरः ब्धः ५ ग्दटटरष्च्छर पपयेतव्क) नद खर यद्र च्छा गया ` ब्यबडनाा (अन्व नादद वव 0 दण क = नि 
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। रसा ल | ज्यका तष करन सछागी 1 हे रामजी क चख स इसे ं सुसमः मस्‌ स | । पै 
| णक्रे राखे परु उह अंतर हण न करे मुरवकों मुंदी टेवे ॥ पवन देखके आश्व्यमान्‌ होवे ॥ जो में दुभेरु आदिककोशी चरामान, ति ५ परेतु, सक व भ 
| नहि ह्येता मेषकी'वर्षाकरी चिकडविषे दब गङ्‌ ॥ परवु ज्योकी त्यां रहि ॥ मेधके बडे व करीभी चङायमान नहिं ऋङ्‌ ॥ हे रामजी \इस भकार सदस वष उसक्छः क) 
४ जया ॥ तब टढ बैरागकरिरके उसका नाम चित्त निर्मरु श्रया ॥ तव सव संकर्पके त्याग तिसकों परम पदकी भि कड अरु बडे ज्ञानक. भकाशा उद्य डवा परजहाकः! र 
| कों साक्षात्‌ कार इवा तिसकरी परम पावनहृप शड्‌ तव चित्ती होत भइ ॥ अर्थं यह्‌ जो चैतनविषे उसका एकत्व प्राव इवा तिसके तप ९ 
&|| मान इषे ॥ तब इदने नारदजीसों भ्रश् कीया जो एसा तप किसने कौया हे ॥ जिसके तप करि खोक जखन रागेहे तब नारदं कहा हं त व | 
| ककटी नाम राक्चसीनं बडा दारुण तप कीया हे ॥ तिसकरी सूचिका शड्थी तिस्रकरी बुत्‌ कट ॥ अरु रोकाको 2 दिया ॥ | हवे ॥ (तिन || | 
& | सविषे भवेश कीयाहं जेस चित्त शक्तिनं सवविषे भवेश कीयाहे तेसे सव देह विषे भवेश कीयाहे ॥ परु जहां मजा होवे तातं निदत्त जावे अरु जहा मंत्र जाप न १ ध तन || 
८ करे अंतर भवेश करि रक्तमांस भोजन करे परंतु तृप्र न होवे ॥ मनविषे तृष्णा रहें ॥ सृष्षम शरीर करी धूडविषे द्बीजावे ॥ बड़ कष्टक पाडकं विचार कीया जो ० 1 $ | 
४ | भाप. होताहे ॥ ताते पूरके शरीरके निमित्त वद्धरी एकांत स्थानविषे तप जाड करां ॥ तव एक गीधपडा सी शात्‌ बेडा कलु भोजन करने स = (अत्‌ ॐ जाताहि भ | 
| अंतर चरी गड़ तब उह पंछी कष्ट पाकं उडा ॥ उह विचिका उसकी पर्य्टकाके साथ भिख्कं उसका पेरकं हिमार्य प्वेतकी ओर से चली ॥ जेस वायु मेचको भ ; || 
॥ वनम ऊ गड ॥ उहां इस गीधनें छरदकरी डारी ॥ जेस जोगेश्वर संवेदनकां त्यागकं निविकस्प पद्विष जाताहे ॥ तसं छरद्कां डारकर पंछा य रः र | 
| गार पोटकों व्याग करि सुखी होताहे तेस पंडी छरदक त्यागकरी सुखी भया ॥ तब उसी शरीर साथ वष्ट चका तप करने खागी ॥ हं रामजी 1 इस ष भकार इद्र खुणकरी उसको श | 
॥8 | निमित्त पवनकों चराया॥ तब पवन आकाशके छोडके शरूतरुविषे उतरा खोकारोक पर्वैतकों रंघकरी खनकी पृथ्वौ रवी फर समुद्र फ द्रपफर समद व व |॥|| 
|+ || हिमारुयकं वनविषे सुषम शरीर साथ उसको देखत शया पवन चरुरहा.॥ सं तपरहा परंतु चरायमान न शङ ॥ भाणवायुकाशनी भोजन न = व पवननकती ध क ॥ ||: 
|| कक हे नलिनी कित निभि तम करिह 1 हे रामजी ए जव पवने कहा मणी विदनिका न अली ॥ पवा डवप दरया ॥ लो द बदा प्यवना |॥| 
कामना इसको नहि एसे कटिके उडा ॥ कमस इदरके पास गया ॥ इन विचिकाके दशेनका महाल्यकर पवनक। कंठ काया, नजा 1 । ५ 1 नहि तो उस |#|| ` ` 
शन कर आयाहे ॥ पवनेश सब दत्ता कहि ठनाया ॥ अरु कहा दे राजन्‌ । उसके तप तेन करी हिमाखुयकी सीतला आडादि गहे तुत भलानी पतक ह 
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-यौ.उ. | के तपकंरी जगत जेया ॥ हे रामजी ! जब इस भकार पवनने कहा-॥ तवे इद्र पवन दवता गणो सहित बह्माजीके. पास आये ॥ भणाम करिक बेखिगये ॥ तब अल्माजीन कहा जो 
| दततांत भेन जान्याहे ॥ हेरामजी 1 ब्रह्माजी इंद्रकों कहि करी विख्चिका जिसका नाम सुची था तिसके पास आय भाप्त. भय ॥ तिसकों देखके आश्वर्यमान ड || 
बे ॥ जो वृणकी नांडं विस चिकानें सखमरूतेंश्ी अधिकः धीरज धराहे ॥ जेस मध्यानका सूर्य तेजवान्न होत.हे तेस इसका तप तज याहे अरु परब्रह्मविषे स्थितः भङ || क । वजरं 
|| हे ॥ अरु जगत इसका अब शात हो गयाहे ॥ ताते वंदना करणेजोग हे ॥ हे रामजी ! जब आकाशतखूविषे स्थित होदकरी बस्लाजीने कहा हे पी ! कर्कटी ||ह क 
||६|| रं अब बरकों यहण कर तव विसूचिका विचारकरिकं कहने रुगी ॥ जो कडु जानने जोग था सो मं जान्याहं अरु शांतरूष इहो संपूण संशय मे रे न्ट इवेहे ॥ अव वर -साथ मेरा ४ 
||| क्या भयोजन हे ॥ इह जगत अपने संकल्पते उपजाहे ॥ जेसं बारुककों अपने पाये विषे वेतारू बुधि होतिहे ॥ तिसकरि यको भाप्र होताहे ॥ तेसे म खरूपके भमादकरी भ्रयकती || 
(|: || फिरीहों ॥ अब इष्ट अनिष्ट जगतकी मुजकों इछा कडु नहि ॥ अव मे निविकस्प शां तिविषे स्थित हां ॥ हें रामजी ! एसं कटि करि खवी तूष्णी हरहि तब ब्रह्माजी वीतराग भसन बुद्धि ||. 
उसके श्रावको देखके कत शया ॥ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे ककंटि तुं कुक वरकों हण करु कटुक कार तुजे भूतरुषिषे विचरणाहे ॥ भोगोकों ोगके तूं विदेहमुक्त होवेगी ॥ अव ||| 
तुं जीवन्मुक्त होइकरी विचरेगी ॥ नीतिके निश्वयकों रघ कोड नही सकता ॥ अरु जब तुं तप करणे ऊागीथी तव पूं देह पावणेका संकर्प कीयाथा ॥ उद संकल्प अव सफर शया ||| 
हे ॥ जेस बीजविषे दरकका सदश्ाव होताहे सो कार. पाय विस्तारको धरताहे ॥ तेसं तेरेविषे पूर्वं शरीरका संकस्प था सो अब भाप्त होवेगा॥ उसी जसा शरीर पाइकं तू हिमारुयके व ४ 
| नविष विचरेगी ॥ हे पी तेरे तो अनिंच्छित जोग वाहे ॥' जेस कोड छायाके निमित्त आंबफरुके निकट आनवेठे अरु तिसको छायाभी भाप्त होवे अरु फरभी भाप्न होवे हे ॥ तेने" श || 
रीरकी खद्धि वासते जतन कियाथा सो वृप्निकरणे हारा तेरे तांइ इवाहे॥ अरु तेरे तांइं ब्रह्मतत्व इवा हे॥ हे पुत्री तूं राक्षसी शरीरविषे जीवन्मुक्त हाडके विचरेगी॥ ओरं जन्म तजक नहि / ॥ 
आवेगा ॥ इस जन्मविषे त परम शांत रहेगी अशू शरत्काखुके आकाशकी नांइं निर्म होवेगी ॥ जब तेरी ठत्ति बहिर्मुख फुरेगी तव सब जगत तुजकों आलहप भासेगा ॥ न्यवहारविं ||| 
घे समाधि रहेगी अरु समाधिविषेश्नी समाधि रहेगी ॥ पापी जीर्वोको तुं भोजन करेगगु॥ न्याय वां धव तेरा नाम होवेगा ॥ अरु विवेकयारूक तेरा देह होवेगा ॥ ताते पूर्वके शरीरको | 


1 (म 
|  ॥&} ऊंमीच्छार कर ॥ चसिष्टोवाच ॥ . डे रामजी ! एसं किकरि ब्रह्माजी .अतथान. होतया ॥ तब खिन कहा एसेहि ` होवे ॥ हमक दोनों वुंल्यहे ॥ तव जेते बीजें ख होता | (1 (. 
` १५ चे मकर, प्तिसकए शरीर बरकगया ॥\ कसं बढा जो भथम घष्देशमाच्र इवा ॥ फेर .इस्तमान्न. केर मान्न केरं जोजनमाज छोगडः ॥ जेस संकल्धका रक. कः ` ‡ 
^ „भ रे सपचभ सवचछ वा वीरल नाप मा 0 

` "<| वयकरी जाग आङ तन हिरव जड ॥ तब श्चुधा रुग आइ 00 ननाह खो अपे \ख्राक्त) सतीति त) 
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+ ता ति ८2 ८ 
छ ~ < ८-०2-2 ० न - न श्त = न 

९ श्चधा रग आइ ॥ काडेते जो. शरीरके खज्ञाव शरीर पयत रहते ॥\ तब (िचाएरत = जे ९ (तिन क म्‌ ऋेएज्छन न चह ५ ९ १ \ २ 
ू न्याय (लिना सनेषजन न करोम्य्‌ ५ दष्दष्च्छ सव सव्छरूपमएर द्‌ ४ 
री कदत चय९ ५ द्द 6) ५ 
र 


 ॥/&|/ वगयकरी जागा अड तव -खत्ति व हि तिस | हेष तोजी 
नके ोजनतें मेरा मरणा श्रेष्ठ हे ॥ जो न्यायकर भोजन करणे जोगहे तिस्कों करोगी ॥ जो शरीर नट इवे तोजी 
















मुजे न मरणेकी इछा हे न जीनेकी इछा हे॥ हे रामजी ! एसे विचारकरी खची तूष्णी होड बेटी ॥ राक्षसी सुन्नावका स्याग कीया तब सुखश्रगवए्न अाकरशवाप्ति र प 
जी्वोंका भोजन कर ॥ जव तुं शोजनकरेगी तब उनका कल्याण होवेगा ॥ मूढोका उद्धार करनाजी संतोका सवाव दे जो विवेक पुरुष हे पिनष तुम्‌ सज \ क 
तेरे उपदेशकरी ज्ञानको षावे तिनकों्ी न मारना॥ अरु जो उपदेशकरीशी बोधासा न होवे तिनका ्ोजन करना इह न्याएय्‌ ₹ \ तव्‌ राक्षसोन कदा ५ देश्त ५ 
रामजी ! एसे.कहिकरी सूची हिमारुयके शिखरं उतरी ॥ तह किरात देश था ५ वत चण्‌ पु. (९ । | 

ठी स्याम महा अंधकार भ्नासे ॥ जेस भमेरेकी पीठ स्याम होति मानो कन्तरुका भय आय स्थि | 
ह 











करकट तुं जाक मूढ 
न नाही करना अरु जो ते 2. ४ 
गधनू ! तुम अनुग्रह करिकं कटाहे ॥ इसी भरकार मु ब्रह्माजीनंभी कहाथा ॥ हं र 
रहतेथे तिनविषे विचरणे रागी ॥ रानी स्याम अरु राक्षसी स्याम अरु तमार द न ध र .षीठः, ग मेघ आय (स्य 
त भयाहे॥ एसी स्यामता विषे किरात देशका राजा मंत्री ओर वीर जात्राकों निकरे॥ तिनको आति देखके राक्चसी विचारत शड्‌ ॥ जो मुङ भोजन ` आय भाप रया ॥ इ मूढ स 
हे इनको देह अभिमान हे ॥ इन मूखेकिं जीनेकरी कडु अथं सिद्ध नहिं होता ॥ न इह्‌ छोक सिद्धहोताहे न परलोक सिद्ध होता ॥ एसे जीवौका जीना इुःखके निमित्त ॥ इसको || प 
जतन करीभी मारना जोगहे॥ इनकां पारना अनर्थके निमित्त हे पापको उदय करतेहे ॥ आदि ब्रह्माकिं नीतिहे जो पापी मारण जगरह्‌॥ अर जो गुणवान हे सो मारणे जोग नहिं क [) 
दाचित्‌ गुणवान होवे तो मे न मारोंगी ॥ गुणवानभ्नी दो भकारके हे ॥ ज। अमानी अदज्नी अहिसक शांतिवानहे सो गुणवान हे अरु पुन्यकमं करणे बले सोी गुणवान ह ॥ अर ६ 
| महागणवान तो अहवेत्ताहे ॥ तिनके जीने करि वद्भतका कारज सिद्ध होताहे ॥ जो मेरा शरीर भोजन विना नष्ट होजवे तोभी गुणवानकों न मारोगी ॥ जो उदार परुषे सो पृथ्वी र ॥ 
करा चंद्रमा हे ॥ तिनको संगतिकरी खर्गी होताहे अरु मोक्षशी होताहे ॥ जेस संजीवनी वटी करी खतकश्री जीताहे ॥ तस सोके सगकरी भ ॥ ताते भ भश्भकरिके क ४ 
| परिक्षा करो ॥ कदाचित्‌ इहभी गुणवान हवे ॥ इह कमनेन ज्ञानवान भ्रासतेहं ॥ जो जञानवान पुरुष हे सो तो पूजने जोग दे त अरु जो मूख हे सो डंड देणे जोगे ॥ | 
पजन करोगी ॥ इतिश्रीथोगवासिषटे उतत्तिभकरणे राक्षसी विचारोनामचिपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५२॥  ॥०॥ ` ॥ -वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी । तब उह्‌ राक्षसी उ क ध | | 
६ र 9 | न (न क [क हो दुर्वा [4 | करति । १ नवार ? । । १ 
मेघकौ नां ईं गरजणे रुगी अरु कहत ३॥ अरे अय्वीहषी आकाशके चंद्रमा सूर्य तुम कवन हो बुद्धिवान ही अथवा इद हा-अव करति जा हा ५ > म य | 
तुम तो मुजको सास आन भाप्न भ्रयेहो ॥ अव में तुमको भोजन करोगी ॥ राजोवाचं ॥ अरे इस शातिक तु ह शरीरका पाइकरी तु का रहतिहे ५ न ५ नर ० || १... 
रजति हे ॥ सो तेरा शब्द्‌ हमको भरमरीके शब्दवत्‌ जासताहे ॥ कटुः हमकों भय नहि होता.॥ ह राक्षसी ! इह शरीर तरा माया माच ५ इत यभावो त्ाग कं ध | के |ॐ । कन 
राक्षसी भरुयकालके मेधोकी नादं बड्री बडा ब्द करतभद्‌ ॥ = "हा |8|| 


थ हे सो कहो हम पूर्णं करि देवगे ॥ हे रामजी ! जव इस भकार राजानं कहा ॥ तव तिनके चरावने निमित्त ५ 
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डश चरणं होजावे तेसा शब्द करणे रागी ॥ सब दिशा शब्द करि भर रहि ॥ थीौको अरु सुजा ऊध्वं करकैः भयानक शब्दे करे ॥ वीजरीकी नाई नेज कों चसकावे तिसकीमूति देखे ||&|2० ३स५५ ` 
कै राक्षस अर पिशाचकी कंपांयमान होवे॥ एसे भ्रयानक खभावकों देखकेशी दोनों धीरज विषे रहे॥ तव मं्ीनें कदा अरे राक्षसी एसे शब्द त्‌ व्यर्थं करतिहे॥ इन करि तो तेरा भयो | 
जन कछ सिद्ध न` होवेगा ॥ इस आरंभकों स्यागकं अपना अर्थ , होवे सो कह॥ बुद्धिमान जो पुरुष होतेह सो तिस अर्थकों यहण करतेहे जो अपना विषयभूत होताहे ॥ जो अष 
ना विषयभरूत नहि होता ॥ तिसके निमित्त जतन नहि करते ॥ सो हम तेरा विषयभूत नहि ॥ तुज जसे सहसरहि मर्दन कीये हे ॥ हे राक्षसी ! हमारे धीरजरूपी पवनकरि तुज जेसी अनंत 

ग खस्थचित्त होइके जो कचु अपना भयोजन हे सो भगट करु ॥ वुद्धिवान जो व्यवहार करतेहे सो 
सस्यचित्त होइके करतेहे ॥ ` खस्थ इवे विना व्यवहारभी सिद्ध नहिं होता ॥ इह आदिं नीति हे ताते सस्थचित्त होइकरी अपना ठन्तांत अर्थं कहि दे॥ हम तेरा 


यो.. | 
राक्षसीमरश्न 
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मखियां ठणवत्‌ उडत फीरतीयांहे ॥ ताते नीच स्व भावकं त्य 
अर्थ सिद्ध करि दे्वेगे॥ हमारे पासते सुपनेविषेणी कोड अर्थी व्यर्थं नहि गया ॥ सका अर्थ हम पूर्णं करते हं ॥ ताते अपना भयोजन कद्िदे ॥ हे रामजी ! 
जव रसे मंचे कटा तव राक्षसी चितवत शङ ॥ जो इह वडे उदार आत्मा दृष्ट आतिहे ॥ अरु उर आचारवान हे ॥ ओर जीवोके समान नहिं ॥इहं_ बडे 
परकाशबान हे अरु यीरजवान हे ॥ उदारता करिकै इसके वचन ज्ञानवानों साथ भिरूतेहें॥ अव मे इनको जान्याहे अरु इननं मुजकों जानीहे ॥ मुजसा इसका नाशभ्नी न होवेगा 
काहेते जो इह अविनाशी पुरुष ह ॥ ब्रह्मसत्ता विषे स्थित हे ताते ज्ञानवान हे ॥ एसा निश्वय ज्ञान बिना ओर किंसका नदि. होता ॥ परंतु कदाचित अज्ञानी होवे तो वदरी सं 
¢ || देहकों अगीकार करिके पुछतीहों ॥ संदेहवान होकरि बोधवानकों नहि पुते हे सोभरी नीच वुद्धि हे ॥ हे रामजी ! एसे मनविषे धारक वद्धरी पत शड्‌ ॥ तुम कवन हो अरु तुमारा 
आचार क्या हे १ निष्पाप महा पुरुषोंकों देखके मिचभ्नाव उपज आताहे ॥  ॥ मंच्रीडवाच ॥ किरात देशका इह राजा हे अरु मं इसका मंन हों॥ अरु राघविषे तुम सारखं इशों 
कौ. मारणे निमित्त उह ॥ रा्दिनविषे हमारा इहि आचार हे जो जीव धर्मोकी मर्यादाको त्यागनेहार हे तिनको हम नाश करते ॥ जेस इंवनोको अश्रि नाश करता हे तेसं 
हम इशक नाश करते ॥ ॥ राक्षसीडवाच ॥ हें राजन्‌ इह तेरा इ मी हे॥ जिस राजाका मची भला नहि होता उहं राजा भरा नहि॥ अरु जिस राजाका मंत्री भा होताहे ४ 
॥ श्सन्छी धजाकी शतिवान हो तिदे ॥ न्ना मी सो कद्ाताहे ॥ जो राजाकों न्यायविषे अरु विवेक विषे जोडे 3 ॥ जो राजाबिवेकी होताहे ॥ तो शातिात्मा होता ॥ जो राजा शां तिकान, / ` 
जतत नो उन्तम गुषण डे सो -ात्मज्ञान डे ॥ व्नो अात्माको जानतगहे सोद राजा हे अरु सोक गंगहि ॥ जिसबिषे शति होवे ज 
























` ११५ चः लय प्ज्जप्ल गए॑तिव\न तिदे सव गुण त जं 
वि नः ` ष द्यल रतिदे ग दुख ववार लो द 
। स ॥/ॐ। 1 ~ + क 0 । प त अ र 2 महः सक~ 
[श । सिच ॥ ह रामजी! जवः कस भकार राक्षसीं करटो तवै० शाप्मर्ने^“क्ही सु भन्न ०" करण्डषयतुगवगे लवर), बेडे9४। . १ राद सोडवा ५ दे राजन्‌ \ वय्‌ च स जल त्यन्‌ प = 
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प्ट क्रन्दस् टः टये उः पलोह नतन थन च्स्दव्ददष्टल्‌ रद्द \। सोन राज्ज धेन मेच्यिद्ेः 11 छे रान 1 उना तुम्ब अनवास्मक्ञागन्व्य7 न्क -्डरन्ष्य छ 4. 
| ` ॥ वदिवाच ॥ हे यमजी १ जवः इस भ्रकार राक्षसीं कर्हो तवं राजानं कहा त॒ भश्च कर इम तुजर्को उन्तर देवग ॥ . ५ रश्चसीडवपव्व ५ द्‌ वः हथ न | व. 
जिसने अनेक भकार इ्रवेहे ?॥ एकका अनेक नाम हे अरू उह कवन अणुहे वा होतेह १ जसे समुद्रलिषे न क ् न) | (५ 

कवन अण ह जो कवन ) 

विषे अनेक अह्मांड उपजतहे अरु रीन होतेह ॥ अरु उह आकाशं कवन हेजो रहित ॥ अरु उह कन्‌ ः 

हे सो कवन दह जो चस्या जाते अरु कदए्चत्‌ 
मेरा अहं फरता हे ! अरु अहं त्वं एक विषे जनाते हे सो कवन दे ९ अरु उह 

8. 6 हे अरु उह कवन हे जिसने आकाश विषे चन कौीयेहे अरु दह्‌ अभि कवन इ ऊ दष 

दमा ताराके पकाशते रदित दे आरू अविनाश ६.५२ 


ह सो" कवन हे जो तिष्ठिती हे अरु अतिष्टतओी हे ॥ अरु उह कवन ह जो पाषाणवत ५ 
जिस अग्नि उपज्या हे १ अरु उह कवन अणु हे जो सूय जघ् च . 

शक्तिते रहित हे अरु अग्िरूप हे॥ अरु उह अभि कवन हे हे १ अर उह गु म मकाशतीरे अर जन्मो भकाशता दे१ अङ | 
कवन | । 


| करताहे १ अरु उह कवन जात हं जा. फुरु ऊरू व। 
उह कवन. है जो ने्रोकरि देख्या नहि जाता अरु सब भ्रकाशोकों उस्न व क 
सते ब्रह्माडषूपी रल्रडपजतेहं ९ अरु उह 

उपजाताहे अरु उह कवन अणु हे जो खवा्नाविक भरकाशमान हे १अरु उह भडार कनन ₹ । त 

6 र हे जो दूरी अदूर है अरु उह कवन अणु ह्‌ \> 


|| उह कवन अणुं हे जो आकाश १.४ व 
प्रकाश अरु तम एकठे .रहतेहे १? अर उह कवन अणु हं जिस्विष सत असत द्न। ए 
का र मँ निमेष हे १अरु उद कवन हे जो भ्यक्ष हे अरु असवृहप हं ! अर उह्कनन ₹ 


मेँ क स्पह अरु कस्प 

सविषे सुमेरु आदिकं पर्वत समाय रहे हे १अरु उह कवन्‌ अणु हे जिसविषं निमप इ त 

सतद्धप हे अरु अभत्यक्षूप.हे १ उह कवन चेतन हे जा अचैतन हे १ अरु उह कवन वायु हे जो अवायुदप हे १ अरु उह कवन है जा अशब्द्ह्य ₹ ` अरु उह कवन ह ह्‌ 
पाये कहता हे जो कदु नहि पाया अरु सत ||&| . 


अरु निष्किचितहे १ अरु उह कवन अणु हे जि सविषे अहं नहि अरु हं १ अरं उह कवन हं जो अनेक जन्मोके जतन करिपावताहे १.अर्‌ षा न 
सुमेरु आदिक तीनों भूवन वृण समान हं १ अरु उहं कवन ह ' जो अनेक जोजनोकरं पणं कताहे १ अरू उह ध 


१अरु उह कवन अण्‌ हे! जिसविष र 
न र १ अरु इ कवन अणृहें ; जो अणताकों त्यागे विना सुमेरु आदिक स्थर आकारका भाप हाताह १ अरु उह ५. शा ध 
& || उचा भ्रयाह १ अर उह कवन अणु हं जिसविषे सव अनुश्व स्थत हं १ अर उहं कवन अणु हे जो अव्यत निस्वादह १ अर आपह सव ख ५ १: प सत व ॥ 
|| डापणेकों समर्थ नहि अरु सर्वकों ढांपी रहाहे ! अर उह कवन अणु हे जिसकरि सव जीवतेहे १ अरु उह कवन अणु हं जसका अवयव क हा | 
हे ॥ अर उह कवन निमेषं हे जिसविषे बह्तेरे कषप स्थितहे ! अरु उह कवन अणु हं जिसविषे अनंत जगत स्थिते जसं वा 1 (न र र ॥ || 
ते आदि अरु फ पर्य॑त न उदय वेशी भासतेहे १ उह कवन हे जो भयोजनते अर कर्तलते रहिते ॥ भरु भयोजन वान अरु 5 न हता तानीति 
जो दश्यकों भिरिकरि दशय होता १ अ उह कवन हे जो दस्यके न इएभी आपको अखंड देखतादे १ अरु उहं कवन दे जिसके जाने १ दा दशन ९ 1९ 
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सोनेकों जानेते भूषन श्राव खीन होजातेहं अरु उह कवन हे जिसे शिन कडु नहि ॥ जेस जरतं भिनन तरंगोका अभाव हे ॥ अरु उह एकि कवन हे जो देश, का, वस्तुक परि 
छेदते रहित सत असतकी नांइ स्थित हे१ अरु उह कवन अद्वैत हे जिसतें देती भिन्न नहि जेसं समुद्रतं तरेग भिन्न नहि ॥ अरु सो कवन हे जिसके देखेते सत्ता असत्ता संब रीन 
होताहे ॥ अरू उह कवन हे जिसविषे भमहूपी अनंत जगत स्थित हे ॥ जसे बीजविषे टक होताहे ॥ अरु उह कवन हे जो सवके अंतर हे १ जसं छविषे बीज होतेह ॥ अरु उह कव 
। हे जो सत्ता असत्ताहपी आपदि भयाहे ॥ जसं वीज टद हे अरु ट बीजरूप हे ॥ अरु उह अणु कवन ह जिसविषे तंतु सुमेरुको नांइ स्थूरु दे जिसके अंतर कोटि ब्रह्मांड 
हे ॥ हे राजन्‌ ! तिस अणुकं देखाहे तो कहो ॥ हे राजा इह मुजकों संशय हे तिसकों तुम अपने मुखकरि दूर करो ॥ जिसके वियमान संशय दूर नित्त न होवे तिसकों पंडित नहि क || || 
हता ॥ अरु जो ज्ञानवान हे तिनको इन पभोका उत्तर कहना सुगम हे ॥ इस संशयकों उह शीघहि केद डारताहे अरु जो अज्ञानिंहे तिनको उत्तर कहना कठिन हे ॥ हं राजन्‌ जो त॒ ४ 
म मेरे भश्रोका उत्तर दीया तव तुम मेरे पूजणे जोगहे ॥ अरु जो मूर्खता करिकं भोका उन्तर न देओगे अर भश्नोका विपर्यय जानोगे तव तुम मेरे उद्ररूपी जटराभ्रिके इधन हो | „ || - 
| दोनों मेरे उद्रविषे जाइ षडोगे ॥ तिसते अनंतर तुमारी सव भजाकों पास करी केडगी ॥ कोवं जो मूख पापीयोंका मारणा श्रे ॥ आगे पापकरणेते चुटेगे तुमारा ` भोजनः करके || 
| पीं तुमारी सब भजाकों भोजन करि छेडगी ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी श्याम मेघकी नाइ जिसका आकार हे एसी राक्षसौ इस भकार कदि करि शुद्ध आशयको ठेकरि तूष्णी ||. 
। कड ॥ जसे शरत्कारुविषे मेघ मंडरु निर्मरु होताहे तेस निर्मरु भावकं धापन भई ॥ इतिश्री योगवासिषे उत्पत्ति भकरणे राक्षसी पश्च वर्णनं नामः पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥५५ ॥ || 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इह जो अर्धरा्के समय महा शून्य वनविषे महारोक्षसीनें महाभश्भोको जव कोया॥ तव महामं री तिसकों उतर कहत भया ॥ ॥ महामन्रीडवाच ॥ ||“ 
हे राक्षसी ! इह जो तुमने संशयसों भश्च कीये हे तिनका मेँ कमकरि उत्तर कहताहों॥ अरु तेरे संशयकों छेदन करता हौ जेस उन्मत्त हस्िकों केसरी सिह न्ट करताहे ॥ तेस मं तेरे सं / 
। गयको छेदन करताहो ॥ हे राक्षसी कमरनेनी जेते कदु तेने भश्नकीये हे सो एक परमालाहीके कीयेहं ॥ ताते तेरा सब भश्चोका एकहिं भश्रहे ॥ परंवु तुमने अनेक भकार कर च 1 
। सो ब्रह्मवन्ताके जोगे ॥ हे राक्षसी ! जो.अनामाख्य हे ॥ अर्थ यह जो सवै इंद्ियोंका विषय नहि अरु अगम हं अरु मनकी चितनति रहित हे ॥ एसी सत्ता चिन्मात्र हे अरु आका ||, 


| रि सदम हे इस कारणतें खलम केता दे ॥ ख.श्मता करकं तिसकी अणु संज्ञाहे ॥ नदि कच्छ परमाणुता करकं तिसकी अणु संज्ञाहे ॥ काहे जो स्वात्म हे ॥ निस अणुदिवे सत असत (; (4 
> चह नद नगत प्ट्थित दे. ॥\ रू ९तखद्डि च्विद्अण्णुविये जब कंच्छक संवेदन .फुरतादे -॥ तव उदधि सवेव्‌न कित्त कहते हेः ^ अरु चिते श //%॥/ = 


योउ, | ध = ३५५६ 
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त १1 ५ र ~ 
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च च्यः ऋऋ क, | क्के का कनक 5 पोका ननः चभ ड को न्यः कः त व क व - च छ, ` " ` 0 कि "शा क ` ध 9 ॐ क ध व क ` कय # न म ~ ू ड व कं कक च " ॥ क कव ष + ॥५ (क 1" पुरच्छः्‌ ` न +) पक +र र प ४; ॥ \१ १ १ . म <. रू 
क) न चक्क = ^ "दद" = ^ क = ~ छे # नयस) न 1 श ` ८ - १ रः = . क 9 9 ० कतनत क. _ ॥श्तेए्विषे 8 कक च्छे "चछषत 4 क व्क » चमत म्‌ र क 9 "वुः द ~ ५ इ; ५५ १६१ १) ४, > क ्‌ ~ 
~ न < ; +~ त = [च ॥ 1४ (6) “= - भ रे । ४ न्य ५ स्र न त ०७ द । । च ११ ॥ स) 
गि = ड: छ < ४ त र) म ब) 18 7 न न) ), ~ ठ य ~ ॥ ~ क [` +कः चः १, ८५४ # 2 ह. - # (3; ` र कन्दे  . आय ४८ ह| ८ ^ ` 5 १ क त) ङ्न ‰ . 
् 0 रू १ =: ८. चद्ध ८ [= ( ८4 त ॥ 1 ४ र आश्रय क. \ ¢ ॥ ॥ [9 [अद 2 | ह ८; ॥ ॥ क) ॥ 2 [2 [क्ाङे। खम ॥ कू , ( पं ९ ।| = | ब्‌ ८9 (ब #  @ $ @ ‰ ( 6 कि. => { + क ` कः ५ ( £ दि-+५. ४४ 4 ` ४ ४९३१ ४ , ४, र ॥ ६ च =^ ° च = ~. 
१५ 9५५७. ०७ च त । (8 ॥ 9 + | छ१०.१०५. > नि 1 च“ । \ ^~ 9 @- 8 , ४५.८० 9। ९ 2 ^ ज्र» ~ रौ | च ^ +^ । ) न) प 5 (२ 4 ४ (म~ 141 2 - चि > प =+ ६ क) १ । प च 
के 0 + + ॥ द्‌ 1 १ दभ > न्क (र <~; कोरि = र . ४ +. = ं र ++ ५ | = > + क कः = र ` च्छः क < * # ष ~ < _ श्छ = "क 1 > भद + ४ जरह प्न, च्वि पु ^. ४ 1 
भैः ` =, =>», दूये. च ङ्ख चे (न्यः ऋ ` (कि ` क्ष ॥ नि + ९ 7 न्व 1 1१4 4 . "+ वकि) अ - कि = अ १ 9... गि ० श्न ५५ तरिका ह छ € क १ १. 













दि ६। ववर द (दि स्तव्का श्यिष्यय्य नद्ध ॥॥ नर्ते न्न ॥््किच्िल ददे गरू उर्दि ्जव्दण्गवििष्ते (८ (4 को ८ सा न 94 0 ८ क 
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| | ^ | ` ॥-2 । काहंतं जो असती सत बिना सद्ध ` ॥ जिसके आश्रय असतश्नीः 8 होताहे सो सने अरु ङि विद अणु घचक्तार्रएविषे च्छिषता नष्दि जसं कषुर, गव नग श = 
| छिषति नहि ते अगर होताहे ॥ पंचकोशविषे आत्मा छिपता ` नहि अनुभवङूरपहे ॥ अरु उदि चिन्मा्न स्वरूप करी †कव्वित हे रु. अचेतन श्चिन्मप्च द १. तपति त {त्वत्‌ त ९५४ ५ 


हृद्वियोि रहित हे ॥ ताते निर्मल हे तिसहि चिद अणुविषे .कुरणेकरि अनेक जगत स्थितहे ॥ जेस समुद्रविषे फुरणे करक तरंग उपजतेदे ब डरी रन देते ५ तेस च दभषवेणे ° रत क 


|| करी. अनेक जगत उपजके सीन होतेह ॥ मन अरु इंद्रियोतिं अतीत हे ताति चिदअणु शल्य कहता हे 1 अपणे आपदि करि भकाराता हे ताते अुल्यदे ५ दे रससी भेरा अदं अरु त्‌ ४ 
मे परिच्छिन्न हौ परेतु दोर्नोका उत्थान जोह सो एक अआसतलर्ते्ि द्‌ \ पत 


&|| रा अहं भया हे सो आत्मा एकहि भयाहे अहंकी अपेक्षा करिकं तवं हे ॥ अरु त्वंकी अपेक्षा करिके भ 
|| सहि चिदअणुके बोधते अलट्ष होताहे ॥ अर तिसहि बोधविषे अहं त्वं सब रीन होतिहे अथवा सवं आपदि होताहे चरिपुटियशी उदि द अर उह विदअणु अनक जः व 
|| जाते अरु कदावित चायमान नहि भया काहेतँ जो संवित अनंत रूप हे ॥ जोजनोकि समूह तिस॒के अंतर हे न कोड आता हेन _जातादे ॥ अपने आकारा कोर \ 
£ || तव देशकारु स्थित हे ॥ जिसविषे सव कल्ु॒होबे तिसकों भाप्नि वास्तवं कहा होवे १॥ इह जता जगत हे सो तो आलाविषे ह॥ फेर आला कौ जात ५ जेसं 
||. || माताकी गोदविधे पुत्र होवे तिस निमित्त उदहं कहां जावे ॥ तेस आतमाविषे इह जगत स्थित हे फेर आलाकौ जाता कहां कहना अरु चरता जो भासताहे सो देदकी अपिक्षाकरि का 
||&|| सताहे ॥ बह कदाचित्‌ चल्या नहि जेस आकाशविषे घटादिकं स्थित ह तेस चिदअणुबिषे देश कार स्थित हे ॥ जेस घट एक देशते देशांतरकां जावे तो चट गया इ आकाश नादी || 
&|| गयाहे ॥ घटकी अयेश्षाकरी आकाश जाता श्नासताहे ॥ घटाकाश कड गया नहि काहेते जो आकाशविषे सब देशस्थित हे ॥ इह कहां जावे तेसं आसा 4 अर्‌ नहि जाताति ||| 
सहि चिन्मात्र परमालविषे संवेदन आकार रचेहे आदि अंतते रहित विषे बिचि्रहपी जगत रच्याहे अरु सोइ चिदअणु अधरिकी नादं भकाशद्य हे अरु जानेतं रहित हे ॥ ज्ञान अ ||| 
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1 = ४०९ ~, = चविपे [ टी होतेहे ~< 4: । एकटा । होये |} 

म्रिकरि भकाशमान हे ॥ अग्निश तिसते उपजाहे अरु सर्वगत उहि हे ॥ अरु दरव्योकों पचाताभी उहिहे ॥ भर सव भूत तिसविषे रीन होतिहे ॥ अरु पुष्ककछ भध ए च ||| 

, (४ का विषय नहि ॥ अरु कता फुरु फर आदिक सवकं आलत्व करिके भकाशताहे ॥ सबका अनुव कर्ता उदि ॥ र आकाशक्रीया आदि स पि / 
` [१ णु हे ॥ अर सवका खामी कर्ता उदिहे सवका पिता उदिहे अरु सवका शोक्ताश्री उहह ॥ अरु खद्पतं सदा अकता अन्नोक्ता हे हप जिसका ॥ जेसं छुपनेविवे कता, 8५ 1 


‰ ¦ 4 , 
५ । < ¢ अग्निन ॥ नः होतहे व्‌ (9 । देनेहारा 1 र 4 . । 
तोज्नी उसको आवरण नाही करे सदा भकाशरूप अरु ज्ञानरूप हे ॥ आकाशते निर्भर हे अरु ध्रकाशरूप हे ॥ जु अभ्नि्ी तिसते उयन हौतहं ॥ अरः सवक सत्ता 9 ॥ 
अनंत परम भकाशरूप द अर मन इद्वि | 
. , |&| सता अर अकता अशोक्ताहे तिस इतर कलु नहि इस कारणते किचन हे ॥ जगतक्रौ घारणे हारा हे 1 मादू मान भेय जिसकी भकारं उपजा कडु न हं | ८ 
|| किचन ॥ किव करीं जगतकी नाई ासताहे ॥ जो तुजने पूकाथा जों दूर अरु निकंटं कवन हे सो अरुखननाव करकं दरभी उह ४ 


' || | 
||| सर्यादिकज्ी तिसके भकाशकरि भकातेरे॥ अरु अनुभवरूप हे नबो विना भासते ॥ एसा 'हृदयहूयी मंदिरका दीपक हे सो आला हे ॥ अनत पर धको सत्ता दनहारां उदि चि ||| 
मूर ॑ क पदार्थकों सत्ता देनेहारा उहि.वि |#|| . ` 





न 340. ॥॥५1110॥८3]1 81124/8॥ \/818789 0016७101. 000२५ 09 ७8700 = ` ` 


| शी उदे अथवा, ज्ञानकरिके अदूर रं ` उहह भरु अज्ञानकरिक दूरे दूरे ॥ अरु अज्ञाने करके तभरूप अरं ज्ञानकरीके भकाशषूपन्नौ उदिंहे अरुं तिसहि चिदअणुविषे ४ 8० सु ^ 
& || संवेदनकरीके सुमेरु आदिक स्थित हे ॥ हे राक्षसी ! जेता कछ जगत श्नासताहे सो सव संवेदनद्प हे ॥ सुमेरुआदिक पदार्थं कदु उपजे नहि चिदसत्ता ` ज्यौकीव्यौ स्थित हे . 
&|| तिसविषे जेसाः संवेदन कुरताहें तेसा आकार होई भासतां ॥ .जह निमेषका संवेदन कुरताहे ॥ तहां निमेष कदताहे ॥ अरु जदा संवेदन कस्पका फुरतादै तहां 
॥ 4 १॥ ॥ कल्प कहतेहे ॥ कल्पः करिया आदिक जगत विकास सब निमेष विषे फुरि आयेहे ॥ जेस मनके फुरणे करिकं बहत जोजनों पर्यत पुरुष भास आताहे अकू जेस अस्प मुकुरविषे बडे 
८ 
् 


 यो.उ.घ.|| 


नद 
रः 
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विरलारनगरका भतिषिब सेमाइ जाताहे तेसं निमेषके फरणेविषे सब जगत फरि आताहे ॥ अरु निमेषविषे करप समुद्र पुर अनंत जोजनोका विस्तार चिद्णुविषे स्थित हे ॥ अर दवेत 

८ || एक भमत रहित हे॥ हे राक्षसी इह जगत खरूपते अवस्तु रूप हे संवेदन करिके भासताहे ॥ जसं जसं संबेदनषिषे दढ भतितं होतिहे तेसा तेसा अनुभव होतादे ॥ तु देख क्षणके 
&| सत असत जगत कुरी आताहे अर वहत कारुका अनुभव होताहे ॥ जो इःखी होतेदे तिसकों थोडेकारविषे बङत भासतेहे॥ अरु जो सुखी होताहे तिसकों ब्त कारूविषे योडाकार 
|| भासताहे ॥ जेसे .हरिचदको एक राचविषे द्वादश वर्षका अनुभव भया ॥ ताते जेता जेता संवेदन दढ हाताहे ॥ तसे देश कारु होड भासताहे सती असुतकी नाइ भासताहे ` जेस सव 
||| नैविषे शषन वुद्धि होतिंहे तव भरषन श्ासतेहे ॥ अरु समुद्रविषे तरंगो की दृढताते तरंग भिनन भासतेहं तेस निभेषविषे करप भासते अरु वस्ते न निमेष हे न कत्प हे॥ न दूर हे ननि 
| ॥ कटहे॥ सव चिद्अणु आसाका आश्नास ह ॥ ह राक्षस भकाश अर तम, दृर्‌ अदृ, सव चैतन संपुटविषे.रलोकी नां इहे वस्तुते व हे॥ भेदाभेद कड नहि॥ हे राक्षसी! 
|| रष्यका । टृढ होताहे तवर दरष्टा नहिं भासता ॥ जसं जवरूग शरुषन वुद्धि होतिहे तवरूग स्वर्णं नहि भासता अरु जव खर्णं जान्या तव भूषण बुद्धि नहि रहति खनं हिं भासता 
|| हे ॥ तेसे जवरुग दश्यका स्पदभाव होताहे तवरूग द्रष्टा नहि भासता अरु जव आत्मज्ञान हाताहे तव केवर ब्रह्मसनत्ता निर्मखहि सदृषूपक रिकं सरवन भासतिहे ॥ अरु इक्षता करिकेः 
|| अर्थं यह्‌ जो मन इद्वियांके अबिषयतें असतदप करतें ॥ चेत्यताकरीके तिसकों चैतन करतें ॥ अरु चैत्यके अभ्ावते अचैतनरूप कहतेहे अर्थं यह जो चैत्यके अजावतं अचेत्य चि 
4 न्मा करतेदे ॥ सो चैतन चमत्कारतें जगतकी नाड होड भासताहे ॥ हे राक्षसी ओर जगत तिसविषे कोड नहि ॥ जेस वायुका विरोा टछाकार होय भासताहे अरु जे सधनश्रप क 
कः 


न श 5 5 > 
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{रक ऋगतष्णाक्ी नद शासति तेसं एक अदित चैतन हे 1 सो चन चैतनता करिकै जगतकी नांद होड भासतादे ॥ जेस सघन शन्यता करिकर आकाशविषे नीलता शासतिहे ॥ तेतं द 4 


ह -2 खन्‌ चेतनाः जगत पसल ॥ जेस ख्ैकी खश किरणाका किचन -छगचण्णाका जच्छ होते तिस नादीकय माणा क नदि ॥ तसे दढ जगत अस्था भगस तिह सक्‌ अकः (१/4 < २॥/ 
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यो,उ, घः | तिसनेंहि सब जगतकों पूर्णकी याहे सब जगत अनंतरूप . आतमाहे तिसविषे ` संवेदन ` करिकै जगतकी रचना इइहे ॥ जेस नट नायक ॒होताहे सो जेस जेस बारुककों ||: ||उ० ३स ५५८ 
‰| नेनोकर जतावता हे तेसं उह ` त्य करताहेः ॥ अरु जब उह जतावणेतं ठेर जावे ॥ तब उह ठेर जावे हे तेसं चित्तके अवरोकनते करिकर सुमेर आदिक तृण परयत ज ||| ` 
&|| गत त्य करताहे ॥ जेसं चित्त संवेदन फुरताहे अनंतशक्ति आत्माविषे तेसं तेस होइ भासताहे ॥ हे राक्षसी ! देशकारु वस्तुके भदे आलसत्ता रहितहे ॥ इस का ||| | 
रणते मेरु आदिकतें स्थूरं हे ॥ दृणके समान सुमेरु आदिकहे अरु वाखके अथे सोमा श्नाग होवे तेसं सक्महे सो अल्पता करि एसा सष््म॒ नहि ॥ जिसविषे १ ध 
सरसोका . दाणाशी समेरुवत स्थर हं ॥ मायाकी करा. वदत सदेमहेः॥ तिसतेभी चिदअणु सक्षम हे काहेते जो निर्मायिक पद्‌ परमामाहे ॥ जेस खर्ण अरु भषणकों 
|| शोजा समान नहि अथं यह जो स्न विषे भूषन कल्पित हे समान कसे होवे ॥ तेसं माया परमालाके समान नदि काहेत जो करिपतहे ॥ हे राक्षसी ! जेस कडु स्यं आदिक भकाश 
४ | हे ॥ सो सब अनुभव करि भकाशताहे इनका सद्जाव कचु न था तिसही सत्ता करि इनका भगट दोणा भयाहे ॥ अरु वह्वरी जर्जरी भूत होतेहे ॥ भकाशरूप शुद्ध चिन्मा् सन्ता हे ¶ 
|| सो सदा अपने आपविषे स्थित हे तिस चिदअणुके अतर वाद भकाश हं अरु इहं जो सयं चंद्रमा अमि आदिक भकाशहे सो तम साय मिक दइएहं अर्थ यह जो भेदरूप हे यशी तम || 
४ || रूपहे काहेते जो अपेश्चक भकाश हे इनोविषे एता भेद्‌ हे जो भकाश शुद्छहरप हे अरु तम रष्णरूप हे रंगका गेद हे भकाशदप कोड नहि ॥ जेते स्याम किड मेचकी होती हे अरु || 
श ऊृहिड बरफकी होतिहे ॥ अरु दोनो कुहिंडहे ॥ तेसं तम अर भकाश दोनों तुल्य हे अरु आत्मसत्ता दोनोकों ्रकाशति हे ॥ ताते दोनोकों आश्रयश्रूत आत्मसत्ता हे॥ ह राक्षसी रा 
। दिनि अतर बाहिर नदियां पहाड आदिक सव रोक आलसत्ताके भकाशकरी भकाशतेहे ॥ जेस कमर अरु नीरोत्परू दोर्नोको सूर्यं भकाशताहे ॥ कमरुखेतहे अरु नीखोत्पर + ५ 
&|| स्याम हे ॥ जहां खेत कमर हे तहां नीरोत्परुका अभाव हे अरु जहां नीर कमर हें तहां खेत कमरूका अभाव हे ॥ अरु दोनोका भकाशक सूर्यं हे ॥ तेसं तम अर भकाश दोनों ॥ | 
का भकाशक चिदात्मा हे ॥ जेसे रात्र अरु दिन दोनों सूयं करीरे सिद्ध हाताहे तेस तम अरु भकाश दोनों आलाकरी सिद्ध होतेह ॥ जेस दिन तव॒ कताहे ॥ जो सूर्यं उदय हो | 
. ॥४॥ तादे अरु जव खयं अस्त होताहे तव राच होतिहे ॥ आसा तेसं भो नहि आत्मभकराश सदा उदयप हे ॥ उद्य अरु अस्ते रदित हे॥ तिसविनां कद सिद्ध नहि होता ॥ सवका अ///॥ 
४2 कारक च्िद्अणु हे ॥ हे राक्षसी तिस णुके अतर विविच अनुव अणुहें ॥ जेसं वसंतऋतुके अंतर पत्र रू फर यस होतेह ॥ तसे चिदअणुर्ते सब अदर भव अणु होतेह ॥ जेते.एक ८ (< 
॥.९ चकते गने क्छ चम्‌ रकैः दोजनातेरह तसं अनेक चिदञजणाते -अनेक नु शव अण्णु होतेह ॥. कड वितीत जये केड वतमान हेः अरु केडः भविष्यत होरे // जेते १ शकण तर ह ५ ~= न 2 
न च्कएच्छव्क तीस्व; चे 44. दा विद करणा का 0 8 
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जगतल्प होड भासताहे जगत क्कु बना नहि ॥ चिन्मा्सत्ता सदा अंपणे आपबिषे स्थित हे ॥ ओर जेता कचु 


चे - 3 ष्कनड ७ @ । [4 
। || टह भासताहे अपना ने्नत्वभाव नहि ट्ट आता तेसं दृश्यके होति द्र्टा.नहि भासता ॥ अरु जब दृश्य नष्ट होवे व अवास्तव दे कषत ल इसका भ 
8 || कहताहे ॥ जव दृश्य चष्ट होजावे तव दष्टा किसका कषय दृश्य विषयश्रूत सो होताहं जो अटश्यहे सो विषयभूत 1 नदि ॥ इस्‌ कारणत तिसव्षे ओर ऋर उ नष्टि य \ 


६ ९.९ जसे च कष = + क्न ५ = कि कप ४ + ८ ६५ 
६ { धु प सद्र हि हेति जसे पिता विना पन्न नहि होताः तस एक विनां दत्‌ न्‌ 
4 ॥ नति ॥ अर इह जगतज्नि तिस का.आभास. हे ॥ हे राक्षसी! जेसं भोक्ताविना कोग नहि होते तेसं द्रशविना दृश्य नाहं हाते सें | > ष्ट ह 


हि होते ॥ हे राक्षसी! टष्टाकों टश्य उपजानेकी समथता, हे परंतु ट्श्यको र्ट अ समर्था नहि काहेत जो दृश्य जड ह (६ न 
|| हि वनता तेत दरशाते दृश्य होताहे दभ्यते द्रा नहि.होता ॥ ह राक्षसी खनं विषे जसं भूषन हे ॥ तसे द्रशाविषे दृस्मदे सो भमरूप हे इसत जड १ 1 

तव दृश्य भ्रासताहे दृटलभ्नाव नहि शासता अरु जव द्रष्टा अप॒णे सखभावविषे स्थित हीताहे तव दृश्य नहिं भासता ॥ जसं जव्ग व 1 र न 
| हि शासताहे ॥ अरु जव इवर्नका ज्ञान होताहे ॥ तव सुवनंहि कासताहे ॥ भूषन नदि भासता ॥ अरु एकसत्ता ववे दोनो नहि सिद्ध होते ॥ ज ध ध. (4 . 
ॐ | पशत भासे तब जवरग पशुबुद्धि होतिहे तवद .परुषका निश्वय नहि होता अरु जव निश्चय करिकं पुरुष जाना तव वद्र पशुबुद् नहि रहति ॥ तेसं जब द्र (4 8 


प ष ४. [ „>> 


|| ब द्रष्टा भराव नहि दिखता ्रभ्यहि भासताहे ॥ जेस जेवरीके ज्ञानते सं अभाव होजाताहे ॥ तेसं बोधकरिकं दस्यका अभाव होताहे तव एकि प (१ 

| नहि रहति ॥ जसं दृसरेकी अपक्षाकरिकं एक कहाहे दूसरेके अन्नाव डवे एक कहनाकती नहि रहता तसं टृश्मके अभाव डवे द्रष्टा कहणा हि व व व 
| तिसविषे बाणीकी गम नहि ॥ जेस दीपक पदार्थोकों भकाशताहे तसे द्रष्टा दरशन अर्‌ दस्यकों भकाशताहे अरु बोधकरिके भात मान य ग | 
ड | जाणते श्रषन कल्यनाका अभाव होजाताहे तेस ज्ञानकरिके निपुयिका अभाव होजातादहे केवर शद्ध अद्वैतङूप रइताहं ॥ हे राक्षसी परम अणु त्यत निखाद्‌ 


हे तहां रि रिक होताहे {बिना भ्रति हि तसे सव खाद चिदअजण विना नहि 
हप हे सों सर्वं खार्दोकों उपजाताहे ॥ जहां रस सहित इताह तहां चिदअणुक९ होताहे ॥ जेस आदर्शविना भतिविव नहि होता तसै सव. खाद्‌ चिद्अणु विना नहि 


१ गोपकरणेकों । ५ [+ नून्क््नो सव 

५. त [स | सुक्षमतें = ~ > ठरो सोड चिर ) | नह्‌ ॥ अर ज 

१ ४ | होता ॥ सबको रस्देणे हारा चिद्अणु हे ॥ सब आत्मभाव करीकं सवका अविन हे अरु सृष्धमते सु्महे तष, व व ह जदं थास सके बनविषे 
| गतकों यंप राख्याहे ॥ आ, किसीकरी आदाय नहि जाता ॥ सो छण जो बिदाकाशङूप हे॥ अरु सब पदार्थोकों सत्ता देण हारा हे अरु सवक्रा आश्रयभरूत ह जस्त वात्‌" 


`. 1४17? दि छिपतातेस आला ¡करि नहि =>: जिसकरि सब पदार्थं सिद्ध होतादे अरु सदा भरकाशद्पहे सो मूरखकां नि भ्रासता इद आश्य हे॥ सो सदा ||५|| ` ` 
 . || इलति नहि छिपतातेसे आला कीसी पदाथं करि नहि छिपता। ह राक्षसी! निसकरि सव पदा्सिद् होता अरु सदा रकाशद्षह ल वृ क बदर | 
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कदण्ण हे सए उपदशः जतएबणेच ¶्नप्मित्तः बारस्तचत दूस) कस्त, प =: 
क्छ बनी नहि ॥ तीनों जगत चिद्राकाशद्ष हे ॥ हे राक्षसी! द्र्टा.जव दस्य.पद्कों भाप्त होताहे तव.छजनाविक अपने शावक नद्दि खता १ जेस नेच जब पटच्छ द्रवत्‌ तव च ५ 
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अनुशवदप हे ॥ इह सब जगत तिह करि जीताहेःजेसं वसंतक्रतु.करि टूर फर्‌ टासःपन्न कूल ॥ तेसं सव जगत आलाकरि कता उहि चिदात्मा जगतरूप होइके जासताहे ॥ 
अरु सर्वासभाव करके सर्वं तिसके अवयव परमार्थं निरवयवप निराकारहप हे कचु तिसविषे उदय नहि कया ॥ हे राक्षसी एक निभेषके अबोघकरिके चिदअणुविषे अनेक कठ्पो ४ 
का अनुभव हाताहे ॥ जेस एक क्षणके सुपनं विषं आपको वारुक बद्री दद्ध अवस्था वेखणे सगताहे अरु तिनां कपोविषे जो निमेष ह ॥ तिसविषे अनेक व दोहे काते ॥१ 
&|| जो अयिष्टान सरव शक्तिमान हें ॥ जसा संवेदन जहां फुरताहे तेसा रप ५१ भासताहे ॥ जेस सुपनेविषे अभोक्ताकों शोक्लका अनुभव होता तेसे निमेष कत्पका अनुव 
£ || होताहे ॥ वासना करि आवेष्ट वा अभोक्ताहि आपकां भोक्ता देखताहे ॥ जे श अपना मरण भतयक् देखते ॥ तेसं इह जगतमम भासताहे॥ जेस फुरण जहां ट्छ ॑। 
तेसा होडकरि तहां भ्रासताहे ॥ हे राक्षसी जेते कच्ु.आकार भासतेहे सो भतिमा् र निंर आकाशकविषे नीता भासतीहे तेसंहि आलाविषे विश्व क्ासताहे आला सर्वगत हे 
अरू सबका अनुभवरूप हे ॥ हे राक्षसी ! तिसविषे व्याप्य व्यापक भावी नहि कहते जो सवे आलाहे अरु सवंहपननी बहि हें ॥ जव शद्ध चित्त संवितविषे संवेदन फुरताहे तब शयन्‌ 
पृथक्‌ भावकं चेतताहे ॥ इछा करीकें जिस पदार्थकीं उपरुष्थि हो तिहे ॥ १ व्यापकभाव कल्पना होतिहे ॥ वस्तुते जो इडा हे सोड पदार्थ शरसा ॥ जेस जरविषे द्रवता 
होतिहे तिसकरि तरंग फन बुद्बुदा होताहे सो जलहूप हं जरते इतरतो कु नाहं 1 पदाथं आलापं ह इतर कटु नहि ॥ आला देशकाल व भेदे ‹ रहितहं 
केवरु शद्ध चिन्मात्र हे अर सर्वहूष होइकरी स्थित भया इ ॥ सवका अनु्नवभी सविषे भयाहं ॥ सो तो शुद्ध सत्तामात्र हे तिसविषे द्वैत कपना केसं कं ॥ हे राक्षसी ! जब क 
छ दवेत होताहे तब एकी होताहे ॥ जो. दवेतहि नहि तोएक्रं केस करहिय! जेसे बूपकी अपेक्षाकरी छायाहं अरु छायाकी अपेक्षाकरी पूपहे तेसं एककी अपेक्षाकरी दवेत व ॥ इस 
कर्पनाते रहित हे.सो चिन्माच्रषप हे अरु जगती .तिसतं व्यति रिक्तं नहि॥ जसं जर अरु दरवताविषे कटु भेद्‌ महिं तेसं आत्मा अरु र कदु भेद नहि॥ हे राक्षसी । नानाभकार 
के आर दृष्ट आतिदे तोी आत्सचा समहे.॥ हे राक्षसी ! जव इसर्कां सम्यक्‌ बोध होताहे त्‌ हवती अदेतरूप . भासताहे ॥ काहे जो अज्ञानकरीं दैतकङपना होतिहे ॥ १ 
नद्दि ॥ अज्ञानके अश्नावते दवेतकाशी अश्ाव होजाताहे ॥'बास्तवत बरज्ञ अरु जगतविषे कडु भेद नहि .॥ जेसं जरु अरु द्रवताविषे केदः कड नहि; जेते कायु अरु स्पंदताविषे त | 
छ नदि जेस आग्कातिषे अरु शन्यताविषे कु शद नहि तेसं अत्मा अरु जगतविभर कचु भेद नहि ॥ दे राक्षसीः देत अरु अद्वैतः जानना, इःरवका कारण ह हेत | श 1 
चेन दस्त व्यरमच कद्तेदे आरू दः्टाूम्य ज्ञो जगत दे सो चिद्‌ .परमाण्युविषे स््थितद्धे तिसविफे. खमेरु आविक स्थित दे॥ तातं बडा अ हे ॥ माय गहण अआ // स? च व 
५२ प स, ८ 


यो.उ.घ्र, 











राक्षप्ीस॒रटद 


-1-1 


1 ५२॥ 


(5 © 66542 15 615 69453 ९5645 ~ 


~< 


(८ 


क ऋ ~> ~~ ०५ 


{॥ "जदं बीन विये ष्डच्छ स्िलद्धे 14. तेस व्विदङष्णुकिखे जनन्त स्थित दे ८/ छे शरवत कः शुल्क कनका अ क 
[कान्य -द 9" अन्व य 91 (.- -उन्डा -4-+~+ ह 3 यर ह ` कन ॥ कि" > 4 4 > 6 ऋ „न क = > अ "7 अ द बक ॥ षक ० म क, कन टर 













६८,। । ¢ न ऋ 
` | स्थर इ. न-खक्ष्म ह हं नतत ०५३) स्ह) ताछ ह वप गक दित ।कलव्रीहव०द्वं केवरू त्चदएन्‌व्‌. अएससन्त्‌र ॐन्‌९चर अनन्‌ स पक 
( 4 क-म "~ ० 0 "दुक त 7 क "ठ {-ब --त 9 ५ - 4-4-94 ~ क ० क ----------~- ~: ~ क त ~ श + गरन ष्न्डश्य ५ ( 











प्‌ \ १. ट ४०१४ द, द ४ ५ क भ य 0 त | भ वि क क प चे = ह~ = क =^ " ¬. न्यिख्यत्वियिः ८.  +ग स््दिलद्े ॥॥ नेसे ज्विदञ्जय्यु 1, विष्ये „ सन गासः 
` ` प "त स्त्वोर्हव स्यए श्म ल, \ द स्परे. व्यवस्त्य रप, ज्दपय्यएन्दय्द ददे ॥॥.जे र व्यीज्वव्यिष्ये ष्ठक्‌ 1 स्कतद 14 न 
य ~ ॐ = उ द न अ यः क य 0 ^ 

































कि ति च ति ऋ ने कहो 21 ॥ 4. ˆ ऋक # जङ्क # 04 क. वि रि (४ ज 
> 8 ध ५ (८ 6 6 ० 6 9.66 ` , > = 2 9 -.- + 4 
^ त 0 =. भय कण जिः 9 कनि गक की ॐ" आती" क ॐ कन? ॐ का ऋ 7 9 गक कहि च । = ~~ = ~< ~ 


| व द न सम दज अस ह न जगत दे न अजगत्‌ केवर स्वरान्‌ पलसनतर अनवस तनम स म = 
क || पविषे स्थितहे॥ सोद सर्वात्मा हे जेसीः जसी श्नाबना हो तिहे तेसे.तेसे हो भासताहे॥ हे राक्षसी ! उह अन उवसं सवेदनके वशत उद्य दोदकरि ास॒ताषदे\\ जसं वीत्‌ ख्छ स प स ्‌ ¦ 
||| अनेकः होई भ्रासताहे तेते एक आत्मा अनेक रूप हाद भासताहे ॥ न कु उदय हूवादे.न भिटता हे ॥ हे राक्षसी ! तिस चिदअणुते शरीहकी, तैतु खुमैरुकि नोद्‌ स्थुरु दे ५ त नर्‌ स्क 
ड | तते खमेर स्थ. हे तते चिद अणु भीहकी तंतु स्थूल हे अर दृर्यद्धपहे ॥ अरु चिद्अणुःटृश्य नहि. मनसदित षड़्‌ इंद्रियोका विषय नदि \ इस कारणत पतिः तेतु स 
(८ चिदेअणविपे र ख स्थितहे जसं चिषे तिहे ~ चये जगते १ ः ट इबषदे 
(1 तिस्र चिदंअणुविषे अनत समेरु. आदिक स्थितहं सा क्या रूष हे ॥ जसं आकार शून्यता होतिहे तेसं आसाविषे जगते ॥ हे राक्षसी \'जिसक्रो आएसाका वो इवे 
(4 


को जगत उषुमकी नाड होताहेः॥ सो आत्मसत्ता सदा अद्वितहप हे अर परिणामतें रहित.ह ॥ तिंसविषे मुक्त पुरुष सदा स्थित हे ॥ परमार्थत जगतकी. जहमस्प ह सन्न 
| कटक नहि ॥ ॥ इतिश्री -योगवासिषठे.उसत्तिभकरणे सचिडपाख्याने परमाथ श नाम सपतपंचारत्तमः सगः ॥ ५ १ ०.4 4 न अ = ध 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार राजाके मुखते श्रवण करकं कक्रटीे वनका मकेटीरूप जीवोके रणकः चपलताक त्याग कीया अरु सीतरु शद्‌ ॥ अरु वि 
ह| भ्रामक प्राप्न शद अरु अंतरते तपत मिटि गङ्‌ अरु परमानंदकों भाम भर ॥ जेसं ` वर्षाकारुविषे मोरनी भसन्न हो तिहे अरु जसं चंद्रमाकों देखे चंद्रवंशी,कमरु भ्रफु्टित दोताहं ॥ 
+ | जसे मेषके शब्द करि बगली गर्शवान होतिहे ते राजाके वचन श्रवणकरिकें ककैटी परमानंदकों धां. भइ ॥ राक्षसीउवाच ॥ वडा आवयेहे वडा आ्परये !॥ हे राजा तमन | | 
|| पावन वचन कहेहे ताते तुमारा बोध मं विमरु देख्याहे अरु अग्धतसारहे अर बोधहपी स्ह अर सीतरु हे ॥ समरस य करि पूणे अरु शुद्ध दे राग द्वेष आदिक मरे ५ ॥ जस! ॥ । 
| पूिमाका चंद्रमा सोतरु अश्धनकरि पूरणं शुद्ध होताहे तेसे तुमारा बोचदे॥ विवेकी जगतविषे पूज्यहे ॥ हमारे बचनोकरि मेरी वुद्धि भफुष्टित होआइह ॥ जसे चद्रमाकौ वख कम | 
नी भफुद्ित होड आतिहे ॥ जसं एूरोसाथ मिङि वायु छगंधमान होताहि ॥ जेते सूर्यके उदय इए सूय॑मुखी कमर पफुठित हा आतिहं॥ तेस संतोकी संगतिकर बुद्धि सुखको स || (४ 
ठ | हे ॥ हे राजन्‌ ! उह कवन हे जो दीपक हाथविषे होवे अरु टोयेविषे गिरे १ तेसं उह कवन हे जो संतोके संगकरि इःखी रहे॥ उह कवन हे जिसक हाथविषे दीपक होवे रौ ४ ` 
तेस उह कवन हे जो संर्तोकी संगति करे अरु दुःखी रहे ॥ संतोके संगकरि सबहि इःख नष्ट होतेहे ॥ हं राजन्‌ तुम जो इस वनविषे आये हो सो क्या भयोजन हे तुम तो पूजने ५ ठ # 
` | || ग हो तुमारा भयोजन कहो ॥ ` राजोवाच ॥ इे राक्षसी भरे नगरविषे जो मनुप्य रहते हे तिनको एक विषूचिका व्यापिरोगं आनि ऊगाहे तिस विपुषिका का प ` ` 
||| भये ओषधशनी बत करी रहे अरु इःख दूर नहि होता अरु हमने शुन्या हे जो एक राक्षसी हे उही जीवो कां करट देतिहे अरु तिसका मशी दे ध न ६. [ 0 
प म तिस्कोआगक्रार्‌ ठ करिकं स्क भा . 
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‹ || णिर्ोकौ हिता करणी छोड दे किसीको कट न दे ॥ रक्षसीउवाच ॥ ह राजू ने स कड हे अ भ॑ हा धर्मक सयग कीयाहे किती जी 
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हे राक्षसी ! तेनै कहा मे भव किसी जीवकों न मारोगीं सो तेरा आहार तो जीव हे जीरकं मरे विना तेर शरीरका निर्वाह केसं होवेगा १ ॥ ॥ 1 ॥ व छसो तातं ‰|उ०३स्‌ ५९ 
| मे समाधिविषे स्थित रहिथी तिसतें उपरांत समाधि खरी तव क्षुधा रुगी ॥ अव बद्री 1 पर्वतकी कद्राविष जाइकरी निश्वरु समाधिविषे च गी ॥ जसे सूति रवी! 
0 | तेसं स्थित होउगी॥ जव समाधिते उतररोगी तब अंखतकी धारणाविषे विश्राम करोगी॥ जव तिसतं उतरोगी तव शरीरका त्याग करोगी परंतु हिसा न कर गी ॥ हे राजन्‌ जिस भकारभे हिसा 

धर्मकों अगीकार कीया हे सो खण॥ मृञ्लकों श्चुधा जव वडी रूगी॥ तव तिस्तके निवारणेअर्थः हिमाऊय पनेतक उत्तर शिख उपर एक वनहे॥ तिसविषे एक सोनेकी सिखा हे तिसके पास 
मे रोहेके थंभकीः नांडं आकाश साथ जिवोके नाश निमित तप करणे रुगी ॥ जब बद्ध वर्ष वितीत भ्ये तब वांछित वर्‌ युजकों ब्रह्माजीनं दीया ॥ तब मेरे दो शरीर भये ॥ एक 
आधारकत सूर्यको नाड अरु सरा पुर्यशकट्प भया ॥ तब मं विषूचिका नाम राक्षसी ५० ॥ तिस शरीर साथ मं अनेक जीवोको भोजन करं अतर जाय भवेश करों परतु नलाजौ 
न मुञ्लको कहाहे जो गुणवान होगे तिस पर तेरा बल न चरेगा ॥ अरु जहां ओं मंत्र ठि तहांशी तेरा स चलेगा तू निटत्त हो जावेगी ॥ हे राजन्‌ उदि मंचका = 
तुम्ी अंगीकार करोः ॥ तिस मंचरके पाठकरी सबके व्याधिरोग न्ट होगे ॥ ब्रह्माजीका जो उपदेशहे ॥ तिसकं तुम नदीके तटपर जादकरि. पवित्र हौडकार शी्रही पहण न 
प्राठकरी तेरी भजाका इुःख ' नष्ट होजावेगा ॥: ॥ वस्िष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस-भकार जब अर्धराचिके समय राक्षसीनें कहा तब निकट नदीके तीरपर राजा म॑ञी अरु राक्षसी १ 
गये ॥ अरु अन्वय व्य तिरेक करीके आपसमं हद भये ॥ तीनों पवि होकरि नदीके तीरपर बेटे ॥ तव जो मच राक्षसी ब्रह्माजीनें उपदेश कीयाथा ॥ सोइ मंत्र विषूचिका भी 


सयुक्त राजाकों उपदेश करति भई ॥ जिसके. जपणेकरि कारज सिद्धहोवे तिस मं्चक पदेशकीया अरु चरणे . रुगी ॥ तब राजानं कहा हे महादेवी त हमारी गुरु हं ॥ तु 


7 कम करि उ 1 
` स 6 र जात्ताहे ॥ अरु.तुमार हे ताते खथ श धारो ॥ 
मरे विद्यमान इम कडु भार्थना करतेहे सो अंगीकार करणा ॥ जो महापुरुष हे तिनका सद्र सुख्दपणा बढता जाताह ॥ अरुवुमारा शरीरी क हे र को न || 
मनके.हरणेार भरुषणः वच संयुक्त खीका शरीर धारीके कोड कार हमारे नगरविषे निवास करो ॥ राक्षसीडवाच ॥ हे राजन्‌ म तो रघु आक्‌ धर्रोगी  परतु हेलो द्‌ ध क | 
॥ म समथ न ोड्धगे ॥ जो. रुचु सीका शरीर रोगी ॥ तोन मेरा ख॒न्नाव राक्षसीका हे ॥ इसको दमन करणा समान जनोँकी नां ता नहिं ॥ ॥ जेसं कचु ध 1 १ ला जने लोन त (४ ` 
६ सतत रहते अन्यथा नदि होता ¶ राजोवाच ॥ हे कल्याणरूप तुं ली समान शरीर धारकं हमारे नगरविषे चकरी रहद्ध ॥ जग त काते कोके. ऋोजन (1 ` 
# -द वच्यम्‌ रभिः ५ तव तु खरूपं ~ स्यपएगकरि राश्चसी .शरीरसाथ तिनको के्नाने ॥ अरु कांत ठोर ज्ेढ हि गार्छ्यक) कद्राविषेः त जाकके व 1 11 


र कैक 
क क 
। छ । ४ १ | 
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| व 1 > पूवक वचनो सबक्रोड मानते ह ॥ बसिच्ोवाच ॥ डे रामजी! दस भकार किक राङ्सी मदादद्रखय -खीच्छा चत्‌ चेः | + 
कन आदिकके नानाभकारके षन धारे अर पट वल्र वनाईइकरि राजाके साय चरी ॥ राजा .अरु मेरी आगे चरे जावे अर खो पा चरी जावे \\ तब ¶तस ` ररक खणय्‌ राच्च प्लस = ५ 
को अपणे गम ठे आया ॥. एकांत स्थानों विपे तीनो जायवेडे ॥ रा्रकों परस्पर च्चा करते रे तव भामःकारु इवा ॥ तब सोत्नएग्यवति ख रास ` राजा त ॐनःुरविषे जाद्‌ ब १. 
ठी ॥ जो कटु ल्लीयोका व्यवहार हे सो करती रहे ॥ राजा अर म्री अपणे भ्यवहारविषे रुगे ॥ जव षर दिन वितीत श्रये तब राजाक मेढरूविषे " तीन सदस चोर वधे दूये ५ उह \& 
| सवहि राजानं तिस ककटीके विमान कये तव उतने राक्षसीका शरीर धारके उनको भुजा मंड विषे खोये ॥ जते मघ वृदोकां धारताहे तेसे धारिकरि ष्माकयके रिखरक चरी ४ ४ 
जसे किसी दरिद्रीकौं खर्ण भप्त होताहे तव भसन होताहे तेत उह भसन भई अरु ठेकरी हिमांरुयके शिखरकों गइ ॥ वृप्न होडइके भोजन कीया अरु सुखीदादकै सोइ रदि दोषिन्‌ ॥६॥ 
त सोह रहि उपरांत जागके समाधिः विषे जरी ॥ पंच वर्षं पर्यत जुरी रहि तिसते जब उतरी तव वदरी राजाके पास आइ ॥ इसदि भकार जव आवे तब उदं राजा पूजा कर एजते 
&|| कट इष्ट जन एकठे करिये होवे सो तिसके विद्यमान करे ॥ उह ठेजावे अरु हिमारुयकी कंद्राविषे भोजन केरे ॥ भोजन करिके वद्धरी ध्यानविषे जुरे ॥ जब -ध्यानते उतरे तव क 
|| बद्री तहां आवद वद्धि ठे जावे ॥ हे रामजी ! इस भकार जीवभ्मुक्त होकरि उह राक्षसी भकत युश्नावकों करति रहे ॥ अनक वर्षं वितीत श्ये 1 तब राजा विदेहमुक्त हवा ॥ बदरी । 
जो कोड उस मडका राजा हो ॥ तिसरजा साथभी राक्षसीकी सुहदता होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासि्ठे उयत्तिभकरणेराक्षसीखदृदता बणनं नामअष्ट पंचाशत्तमःसगः ॥ ५८ ॥ | 
 ॥-वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! जव राश्षसी आवे तव किरात देशका राजा पूर्वकी नांडं उसकी पूजा करे अरु जो कडु उनकी भजाविषे उत्यात होवे विषूचका अथवा कोड ||| 
रोग होवे सो राक्षसी निटत्त करि देवे ॥ इस भकार अनेक वषं वितीत भये तब एकवार उसका ध्यानविषे जुडे बूत वषवितीत श्रये तव किरात देशका राजा.वाका इल निवारणे || (८ 
्थ.एकः तिसकी.भतिमा उच स्थानपर स्थापन करत भया ॥ तिस भतिमाका एक नाम कंदरा देवी दूसरा नाम भंगा देवी ॥ तिसका ध्यानकरिके पूजा करने-खगे ॥ तिसकरीषी ||| 
तिका कारज सिद्ध होने रगा ॥ हे रामजी ! तिस भतिमा विषे उह देवी आप निवास करत शद ॥ जो कोड जिस फरक निमित्त भतिमाकी पूजा करे तिसका कारज सिद्ध होवे ॥ अ (- 
| न पूजे तो दुःखित होवे ॥ जव पूजन करे तव दुःख न्ट होवे तिसका कायं सिद्ध होवे ॥ ताते जो कदु कोड कारज करने रागि सो भथम मंगला देवीकी पूजाकरे तव उनका कार्य || 
तिद्ध होवे ॥ अरु विधिकरिकं तिसकी पूजाकरे तिसकरि बहूत भसन्न होवे ॥ हे रामजी ! अव छग उहि भरतिमा किरात देशविषे स्थित हे ॥ जिस जिस फलके निमित्त उसकी कोते ध 
| वा करताहे तेसा तेसा फर उसको देतीहे ॥ इतिश्री योगवासिषठे उलत्निभ्रकरणे खव्याल्यानसमापनि बर्णनं नामरएकोनषष्टितमःसर्गः ॥ ५९ ॥ ॥५॥ ॥ वसिष्टोवाच"॥ हे | ` 
। ||| रामजी ! इह आनंदित कर्कटीका आल्यान जेसे पूवं वितीत श्याहे तेसे मं तजक कहादे ॥.रामोवाच ॥ दे भगवन्‌! राक्षसीका र्ण वपु किस निमित्त था अरं कंदी इसका नीम | ४ 
| यो था १ जतं हवा हेत कहो ॥ वसिषटोवाच ॥ हे रागजी । इह रक्षसि कुरुकी कल्या थी सो रक््ोका श बषुभी हेताहे अरु रुणा वमु होताह स्क भती हत ह ५ || - 
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| रामजी ! ९क जरुजंतु कर्कट नाम भाणी होपाडे उसका स्याम आकार होताहे॥ तिसके संमान कर्कट नाम राक्षस था तिसके समान उसकी इह पुत्री भई ॥ इस कारणत इसका ना 


म कर्कटी भया॥ हे रामजी ! इहां ओर कर्कटीका भयोजनः कचु न था॥ इहां ` अध्याल धसंगथा ॥ शुद्ध चैतनके निरूपण निमित्त मै तुजकों कहादे ॥ दह आश्चयं हे जो असतरूप ज 
गतके पदार्थः हे सो सतप होडकरि भासतेहे ॥ अरु जो आलमसत्ता सदासंपन्न हप हें ॥ सो -अविद्यमानकी नाइ भासतेहे ॥ हे रामजी ! वस्तुत तो एक अनादि अनत परम कारण आ 


यो.उ.भ. 


८५ 
® 
41) 
23 
८9४ 
द्मे 


तमसत्ता स्थितहे तिसविषे भावनाके वशत जगतद्ूप भासताहे ॥ अरु खरूपते अनन्यहप हे ॥ जेस जक अरु तरगविषे भिनता कलु नहि तेसं ब्रह्म अरु जगतविषे कच्छं भिनता नहि ॥ 

आत्माविषे जगत कडु हतप इवा नहि ॥ सदा आत्मसत्ता अपने आपहिविषे स्थित हे ॥ तिसविषे जसा जसा चित्तस्पद्‌ दृढ होताहे तेसा रूप हाकि भासताहे ध जेसं वानर रतिका 

कों इकटी करिके तिसविषे अग्रिकी भावना करतेहे अरु तापते हे तव उनका सीत निरत्त होताह ॥ तेस सम स्थिर शातरूप आलाविष जब जगत्की भावना कुरति है तव नाना भकारका 
जगत भासताहे ॥ जेस थे विषे पुतक्ियां अनउदयहि शिस्पीके मनविषे उदयकी ` नांडं भासतियांहे तेसं ्ावनाके वशत जगत होइ भासताहे ॥ जेसं बीजविषे प्न फू यास द्छ 
अनन्यदप होतेह ॥ तैसे ब्रह्मविषे जगत अनन्य रूप हे ॥ जेस बीज उछविषे कटु मेद नहि तेस बरह्म अरु जगतविषे भेद कडु नदि ॥ अविचारकरिकं भेद. कासताहे विचार कि 
येतं जगत भेद नष्ट होजाताहे॥ हं रामजी ! अव इह. विचार नहि करना जो केसं उपजा हे कहांसो आयाहं अरु कबका इवाहे ॥ जसे हवा तेसे इवा अव इसके निटकत्तिका उपाय क 
रिय ॥ जब तुं जागेगा तव रिदेकी चिदजड यथि दू जावेगी ॥ शब्द अर अर्थकी जेती क्कु कल्पना उठतिहे सो मेरे वचनो करि खूप स्थित भयते नष्ट हो जावेगी ॥ हे रामजी ! इहं 
सव जगत अनर्थप चित्तत उपजाहे ॥ सो मेरे बचनोके श्रवण कीयेते शांतहो जावेगा ॥ इसषिे संशथ नहि करणा ॥ सव जगत ब्रह्मे उपजा हे अरु सव बरहमहि खद्धप हे ॥ जव 
ज्ञानविषे जागेगा तव ज्याका त्योंही जानेगा ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे.भगवन्‌ ! जो जिंसते होताहे सो तिसते व्यतिरेक होताहं (ध अर्थं यह जो पंचमी विभक्ति करि जो निषपण र 
सो व्यतिरेके अर्थहे॥ जसे कुखारूतें घट होताहे ॥ सो कुरारते भिनन होतीहे ॥ तुम केसे कंहतेहो जो सब जगतबरह्मते उपजाहं अरु जहम सवलप हं ८४ । 1 हे ध 1 
इद्‌ जगत्‌ ब्रहते पजा हे जेते कचं भतियोगी सित शब्द शाखे कदे सो इश्यविषे हे शाखने उपदेश जतावणेके निमित्त कें ॥ वास्तव इह शाब्द त ८५८ 4) कका 
परुसेतिषे चैता शासना आरू कोड पुकताडे जो.दस वारको वैताने किसश्ागविषे स्थित होङ्करिः शय दीयाहे॥ तिसकरो कडताहे अमक्री ८) भय 2. याहः (त 


॥ ५९॥ 
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| अर्थः मेरे बचन श्रवन करो ॥ हे रामजी ! इह मन एसे उपजाहे जेस गंधर्व नगर होताहे ॥ तिसतें आगे जगतको रचना करद ॥ जेसं मे देख्याहे तेस तुजको दरात्‌ कराः ५, स्नसक । ॥ 
| 9१|| जानेते सव जगत तञ्चकों भां तिमान्न भासेगा ॥ अरु निश्वयकों धारिके जगतकी वासना दूरत त्याग देवेगा ॥ बोधकरिकै सब जगत मनका मननरूप सगा # अरः असरूप ददकर | 
छ अपणे आपरविमे निवास करेगा ॥ अर्थ इह जो जगतकी कत्पना त्यागकरि अपणे स्वज्ञावसत्ताविषे स्थित होवेगा ॥ ताते सावधान होकरि सुण ॥ हे रामजी इद मेना वडा रोगदं 
विवेकल्पी ओषधकरि तिसकों शांत करे अरु सब जगत चित्त करि करम्याहे ॥ सो शरीर आदिक वास्तव कचु नहि ॥ 1 तेरु नहि निकसता तेसे जगतत वास्तव कच नि 
निकसता ॥ चित्तकरिके भासताहे सो चित्तरूपी संसार सुपनकी नांइहे ॥ अरु राग देष आदिक संकल्प करिके जुक्तिहे तिसु जो रहित दूवाहे सो सता स ध | व ध 
| ताते शकन गुणोंकरिकं चित्तकी शुद्धता करो अरु जो विवेकोहे ॥ सो शुभ कायं करतेहं अशुभको नहि करत ॥ आहार्‌ अर व्यवहार सब विचारिव करतेहे ॥ तेषंहि श गी णः १ & | 
| सचे्टा शाख अनुसार करो ॥ जव एस अभ्यासः तुमको होवेगा ॥ तव शीघहि जञानवान होद्धगे ॥ अरु ज्ञानके भाम हवे ध कर्पनां मिदि जावेगी ॥ आलस्थिति ५ (७ तन || | 
$ जगतद्यपी चि मनहि रवेहे॥ जेस मोरकाः ईंडा करार पाइकरि अनेक रंगोकं धाराहे नेसे मन अनेक भकारके जगतकों धारताहे॥ सो मन जड अर अजञ्ढ ह । ` ० || 
$ || जाग हे सो सब अर्थका वीजदप ह बीज किये सवका उपादान हे ॥ अरु तिसका जो जडकाग हे सो जगतषूप हे ॥ हे रामजी ! सगके आदिविषे पृथवी आदेक्‌ तव ¦ अविद्यमान || 
य तिनको बियमानकी नाइ बरह्ना देखत श्रयः ॥ जेस सुनेविषे जगत विययमानक्री नांइ भ्ासताहे तेसे देखत भया ॥ सो धमादकरि दलता भया ॥ जड संबेदनकरि पहाड आदिक || 
| गत देखता भया ॥ अरु चैतन संदेदनाकरि जंगम ठप जगतकों देखता भया ॥ सो सव जगत दीं वेदनादे ॥ वासवते सव देहादिक शुल्यकप हे ॥ सब आलाकरि १ वे व तं ० 
सका शरीर कोड नहि ॥ अपणे करिके जो टृश्यषटप मन चेत्याह सोई मन आलाका शरीरहे ॥ सो आमा विस्तरणद्प हे अरु निर्म स्थित हे मन तिसका आनाह ५ ५ || ` 
||| की किरणांकरि जलाभास होताहे तेसं आत्ाका आश्नास मनहे॥ सो मनरूपी बाखक जगतहपी पिशाचको अज्ञानकरि देखता दे॥ अर ्ञानकरिके परमात्मपद्‌ श ध ६४ | $ व 
`  §|| खताहे ॥ हे रामजी ! जब आतमा चैत्यताको भप्त होताहे तव उहि  चिनत्तषूप टृश्य दवेत एक ब्रह्मकों देखताहे ॥ तिसके नित्त अर्थ मे तुजकों कथा व ॥ त श्रवण कर्‌ । जाह ॥ |8 ध 
, ||| चन दृ्टंत दराशंत सहित होताहे अरु वाणीभी मधुर होतिहे अर स्पष्ट होवे तब गुरुका वचन श्रोताके दिदिविषे पसरज्ञाताहे ॥ जेसं जरविषे तलक वरद ५ सि 4 प || 


। || अरु जिका वचन दत दात रहित होताहे अर अथं सट नहि होता ॥ अर क्षो तुत बचन कहादे अर अक्ष एणं नहि हेता सो व्वन शत व च = |||, 





॥ १०४ - क 0 ८ - | ---- ~~ = 


४ कर" 






क द रः कये चोः क चकः १ कः 
"~ ` र कः > ॐ 24. - 9. न्दः 
ड १ 4 १ 


9. 








। वचन निष्फल हो जाताहे ॥ अरु भें तुजकों आख्यान कहताहों सो नानाभकारके टृशांत सहित मधुर वाणी सहित कहताो॥ अरु स्पष्ट अर्थं करके कडताह॥ जसे चंद्रमाः | | 
णे यह उपर उदय होवे अरु मंदिर सीतरू होजावे तेसं भरे स्पष्ट वचन अरु भकाशरूप. अर्थं श्रवणकीयेते तेरा म ॒निरत्त होजावेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उसत्निभकरणे मन अ || 
कुरोसत्निकथनंनामषष्ितमःसर्गः ॥ ६० ॥ . ॥ बसिष्ठोवाच ॥. हे रामजी ! पूवं जो मुजकों ब्रह्मने सर्गका उक्तात कहा हे ॥ सो मे तुजकों कहताहों ॥ एक कार्‌ मं ब्रह्माजी पास || 
गयाथा अरु पूरा था ॥जो हे भगवन्‌ इह जगत गण कात आये हे अरु केप उखन्न भये हे ॥ तवं पितामहजी मुजरको इंद्र ब्राललणका आख्यान कहत भ्या ॥ बरह्माडवाच ॥ हे मु २ 
नीश्वर इह सव जगत मनते उपजा हे अरु मनकरके भासताहे ॥ जेसं जरतं द्रवताकरिकं नानाप्रकारके तरंग चक्र पडे फुरतेहे सो मनके फुरनेकरि सव जगत फुरतेहे अरु मनरूप हे ॥ । 
हे मुनीश्वर पूर्वकल्पविषे एक उत्ता देख्याहे सो खण ॥ एक समय दिनका क्षय हूवा ॥ मं संपूण खषटिको संहारकरिकं एकाय्रभाव होकरि राको खस्थभाव होकरि रहा ॥ जव मेरी रा ||‹ 
अ वितीत भङ्‌ अरु मे जागा तव उठकरि संध्यादिक कर्मविधि संयुक्त करत श्यां ॥ अरु बडे आकाशंकी उर मे देखत भ्रया सो तम अरु भकाशतें रदित व्यापित शन्यरूप इतरतं रहि ||४| 
| त मे देखत भया ॥ अरु विदाकाशविषे वित्तकों जोब्या जर सर्गके उपजाणेका संकल्प चित्तविषे धारा ॥ तब मुजकों शुद्ध सक्षम चिदाकाशविषे खष्टि दृष्ट आई सो केसी ख्षटि भ्रासी 
| ( जो बडे विस्तारसहित अरु परस्पर अदशरूप ॥ जो एक खष्टिकां दूसरी न देखे ॥ अरु.एक एक खृष्टिविषे ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता रहे ॥ अरु देवता गेधवं किन्नर मनुष्य सुमेर मद्रा 
| चर कैरास हिमारुय आदिक पर्वत पृथ्वी नदीयां सातो समुद्र आदिक सब रृष्टिके विस्ारकों मँ देखत भ्या ॥ सो दश खषटिकी संख्यदेखी॥ तिन विषे दश ब्रह्मा देखे मानों मेराहि भतिं 
विब हे भरीहि मूरत कमरूत उस्पन् इडे ॥ अरु राजहं सके उपर आरूढ हवे दशहि ब्रूह्ा देखे ॥ अरु भिन भिन्न तिनकी रुष्ट देखीयां ॥ बडे नदीके भवाह्‌ चरतेहे॥ वायु आकाश विषे 
चरूताहे सूर्य चंद्रमां उदय होतेह ॥ देवता खरगबिषे क्रीडा करतेहे मनुष्य पृथ्वीविषे फिरतेहें ॥ देत्यनाग पाताुविषे भोगोकों भोगतेहं ॥ ` कारू चक्र फिरताहे ॥ द्ादशमास तिसके दवादश 
|| कीठे दं ॥ षट ऋतं वसंत आदिकरे ॥ बासनाके अनुसार शुन अशु आचारकरिकं नरक खर्गं भोगतेहे अरु मोक्च फरुकों पातं ॥ खष्टि खष्टिविषे समद्वीप हे ॥ उत्पत्ति भ्ररुय कल्पकर 


भ॑ होतेडे॥ गंगाजीका भवादे जगतके गखेभे यज्ञोपवीतहे ॥ कटं एसे स्थिते ॥ जहां सदा भकाश रहता हे कटू अंयकार रहता हे तिसविषे स्थावर जगम भजा मं देखत भया ॥ वीजलीकि ॥ २ (1 
¦ खक पञ्च उपजतेहं अरु न्ट हो जातें अरु गं र्वके नगरवव्‌ -खष्टि देरीयां॥ ९एक एक न्माडविषे स्थावर जंगम भजा देरी जेते अरर ॥ (2 
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\ नाद | {= १\-4 . १ # भिर जाति 
॑ ट उपस्जीदे अरु मिट जाति ॥ जेसं । 
3 ‡ १ क †~4 चः क 9 =.) ~क 9 - , १ तेस +^ > 1 न 1. ष्ट ॥ ज रू देखे क र स्न स्छक्द्िन भ 1 2 ०० 2 भवं [५ नदलाजजनः ह + # न ` मेने क श्या ॥/ ध (=+ = क ग्व ॐ , ५ + दुः > # ~ # 
9 ८. ५\\ चत प्सदप्वियेः ग्ने मच्छर ददते टक बरमा विये उनीव्र देर ॥1;त्मा विये काकछकाीः अभावे सो ण्ण स्ठवदिन मासः क्षकः भकण्ड पताः मेने देव्या ॥ हे. अनी वर अ द्ध 
: ` ` ४.५ च च््ष्विषि खनक मच्छर देप तस षट्क पटक ब्रन खचि. जत्र दरे ॥:उात्ना विषे कराक्छकरग्ी नवह सो णा स्व क्न ना क न म (2 
= नि (१. ५ # (8 चः % ==> <> क - <. ~& अ ॥ क, । कः = व चक्क ^, व्क ^ द ~~ # - ५ ~~ - र ध -- ~ ध भ 8 ~ ४ - दु = ॐ ््‌ प = -< - कि, व नां व्रि =, + ख्यज्यः : --* = | र ` 47 न्विरः त + ककः (व न | | ग्नः ५ = ~ -3 ॥ क ॥ [= > = 2 मे द्र „न 1 # र न 7 1 ट 4 नि. र. व - > ४ -9.।; २; =: प ५ ६ नट ॥ 
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| | | | आपि जानतेहो मरको किंस निमित्तः पकवेहो ॥ अरु जो रीराके अर्थं खकछते हो तो जसं उन्तांत इवा तेसं मेँ तुमरे विमान भाथनःः करता ५ हे ऋगवन्‌ इद्‌ जेए सत्‌ 
(1 नानाअ्रकारोके म्यवहारो संयुक्त जगत भासताहे सो सब्र मनके पूरणे विषे स्थितहे ॥ इतिश्रीयो ° उस्पत्ति्र ° आदित्यसमागमननाम एकषश्ठितमःसर्मः ५ ६१ १ १ नपएनुरुवए्च १ द म्‌ \ 
वतू १ वरमारा जो कल्पका दिन वितीत भयाहे तिस कल्पविषे जो जंवूद्रीप था ॥ तिस्तकी कोणविषे कैखास पवैत था ॥ तिसकी कंद्राविषे स्वनेजेष्ट नाम एक तुमारा पुनथा सो उद्‌ कूटा ४ 


रचता भयाथा तहां जाई साधु जन निवास करतेथे ॥ तहां वेदका वेत्ता शांत रूप इंडुनाम ब्राज्ञण कश्यप ऋषीके कुरुतं भगर इवा था सो तिस कूटीके विपे जाइकं खी सष्टित्‌ नवास्‌ करत 
करया॥तिस खी विषे भा्णोकि नाइ लेहथा सो ली पचते रहित होत भई॥ जेसं मरुथङबिषे धास नदि उपजता तेस उसते संतान न उपजें अरु वहूत सदर पुतं रदितथी ॥ जसं सरद्कार ॥१। 
करी बेली बहत घंदर होतिहे परंतु फरूतं शरन्य होपिहे तेस उह खी थी ॥ तव दोना पुरुष अरु खी पुच्के निमित्त तप करने ऊागे ॥ केलासके निकट निजन स्थानविषे कुजविपे एक कछ ४ 
था तिसके उपर चडि वेढे ॥ तहां वेढकरि तपर करणे रागि ॥ जरूपान करे अरु भोजन कुछ न करे इस भकार राचदिन व्यतीत करे॥ वह्धरी एकदी अंजी पान करने रुगे फर तिसकाशरी ॥ । 
त्याग किया फरनेते रहित इछकी नाइक वेदेरहे ॥ तिनको तप करते तरेता अरु द्वापर युग वितीतभये ॥ तव शशिकला धारि रुद्र तुष्टमान होडकरि तिनके निकट आये ॥ भवानी शकर ||| 
दोनो तिनके सन्मुख देखते भये ॥ जो खी पुरुष दोनों उछ उपर बेठेहं तब तिनोनें शिवको देख भ्रणामकौया ॥ अरु दोनों भफुद्धित होआये ॥ जसे दिनिकी तपतकरि सुकुची . ड चद्रमू 
| खी कमरुनियां खंद्रमा उदय हूए भफुष्ठित हो आतियहि तैसे महा हिमकी नांइ शिवकों देखकरि भफुद्ित ङ ॥ मानों आकाश अरु पृथ्वी दोनों रूष धारके आन खडे इवेह ॥ एसे 
| भवानीशंकर तिस ाज्ञणकों कहते श्रये ॥ ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे ब्राह्णण ! तू बर मांग मे तुजपर तु्ट हवाहों॥ जो कड तुजकं वांछितवर हे सो तं मांग ॥ हे ब्रह्माजी ! जव एसं शिवनं कहा 
ध | तब ब्राह्लण भफुष्धित होकरि कहत भया॥ हे भगवन्‌ देव देवेश मेरे गृहविषे दश पु होषे सो बडे वुद्धिवान होवे अरु कल्याण मृति होवे जिस करि मुजको वदरी शोक कदाचित्‌ न हो 
‡ वे ॥ भानुरुवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इस भकार जव ब्राहणनें कहा तव ई्रने कहा एसेंहि होवेगा ॥ एसे कहि करि अंतर्धान भये ॥ जसे समुद्रका तरंग उरुक मिट जाताहें ॥ तेसंशिब 
|| अंतर्धान भये ॥ तव उह पुरुष खी दोनों शिवके चरनोकों रहण करिके भसन भये ॥ जेस संदाशिव अरु भवानीकी मूति हे तेसं उह भसंन होकरि अपणे बरहविषे आवत भये ॥ तव 
| ४ ब्राह्मणी गभ्रवानः होत ड ॥ जसे वर्षाकारुके बादर जकर पूर्णहोतेहे तस उह गर्भकरि पूर्णं भइ ॥ समय पायकं दशहि पूज तिके होत श्ये ॥ जेसं दूतीयके चंद्रमाकी शोभा दोतिहे तेसं 
उनकी शोभा भङ अर षोडश वर्षके आकारकी नाइ ब्रा्लणीका आकार रहा द्धश्ावकों न भाप भर्‌ ॥ अरु उह दशहि संसारक ठे उपजे अर योडेकारुविषे बडे होगये ॥ जेसं वर्षका 
खकी बदली थोडीश्री शीघ्र वड हो जातहे तेसं उह थोडे काविषे बडे होगये ॥ जव सप्त वषकि शये तब सव वाणीके वेत्ता ्रए ॥ तव उनेकिं माता अर पिता दोनो शरीरकं व्यागक अपनी 
| || तिक भापतभ्ए ॥ उह दशही ब्राह्मण मातापिता रहित भ्रए ॥ अपणे गृहक त्यागकरिके कैकासके शिखर ऊपर चडे अरु परस्पर विचार करने लागे जो उह कवन इश्वर हे जो परमेश्व 
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रपहे ॥ अरु उह कवन ईश्वर पदहे जिसके पारत बद्गरी इःखी न हवै अरु जिसका नाशभी न होवे ॥ जिसके पाएतं सबका इश्वर होवे ॥ तवं एक दिने कहा जो ॥ सवंत बेडा ए 
¢| शर्य मंडलेश्वरकाहे ॥ सव उपर तिसकी आज्ञा चरतीहे ॥ वहूरी दूसरे शाइन कहा मंडलेश्वरकी विभरतिभी कडु नहि ॥ काहे ते जो उदहशी राजाके $ ॥ ताति राजाका षद्‌ 
+ बडा होताहे ॥ बद्धरी ओर भाइने कहा राजाकी विशतिी कद्कू नहि काडेतं जो राजा चक्रवर्तकिं आधीन होतहे ताते चक्रवतीका पद्‌  बडाहे ॥ वह्ुरी ओर क्राइनें कहा चक्रवती 
॥५०॥ | कडु नहि उही यमके आधीन होताहे ताते यमका पद्‌ वडाहे ॥ बहरी ओर श्नाइने कहा जो इद्रके आगे यमकी विभूति कचु नहि तातं इंद्रका पद्‌.वडाे॥ तव ओर भादने कहा इं 
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दरकी विशरूतिशी कचु नहि ब्रह्माके एक मुहूर्तविषे इंद्र नट होजातहे तब सबके जेट बडा क्राइनें कहा जेसें गके समूहकों ग कहे तसे छोट जाइको वुद्धिवान बडा जाइ गंभीर व 

चनकरि कहत शया ॥ जेति कलु विश्रूति हे सो सव ब्रह्माके कल्पविषे न्ट होजातिहे ताते बडा रेश्वयं ब्रह्लाजीका हे इसत बडा ओर कोड नहि ॥ हे ्रगवन्‌ ! इसभकार जव वडेफाद 

नँ. कहा तव सवनं कहा भलि कहि भलि कहि ! तव वडे भाइकों कहि हे तात जो सव इुःखका नाशकर्ता जगत पूज्य ब्रह्मपदहे तिसकों हम केसे भाप्त होवे १ जिस उपायकरि भाप हा 
वे सो उपाय कहो॥ वद्करी भाङ्‌ कहत भया हे भात ओर सव शावनाकों त्याग करो अरु इह भावना निश्चय करिकेकरो जो हम ब्रह्मा हे अर पद्मासन परं वेठेहं म ब्रह्माहो अर सव 
रुषटिका करताहों अरु सवकी पालना करतां अरु संहार कर्ता मेहि हों ॥ जेति कटु जगत जार हे तिसका आश्रय्रत भेदि ॥ सव रुष्ट मेरे अगवि स्थितहे ॥ एसे निश्वयकों धरि 
कँ बेो ॥ अरु सजातिशावनाकों धरके वेगे तव तुमको बरह्माका पद रपं होवेगा ॥ हे भगवन्‌ ! जव इस भकार वडे काइने कहा तव छोटे भाइयोने कहा हे तात तुमने यथाथं कहा 
हे जेस तुम काहे तेसेहि हम करतेहं ॥ एसे मानिकरि बडे भाई सहित सव ध्यानविषे स्थित भए ॥ जेस कागद उपर मूि छिखी होतिहे ॥ तेसंहि दशो ध्यानविषे जुरि गये॥ अरु मन 


£| विषे यही चितवना करते शये जो भे ब्रह्मा हं कमरु आसन भेरा हे भँ खषटिकर्ताहो भोक्ताभी मं ही हां महेश्वरी महि हों ॥ सांगोप्ंग जगत्‌ करम मेहि रचेहे ॥अरु सरखति गायत्री स 
| हित जो बेदहे सो मेरे आगे आय खडेहे ॥ अरु इह खोकपारु अरु सिधोके मंडरोकों पारुणेवाा हों सो सव मंही रचेहे ॥ स्वगंखोक भूमिरोक पातारू रोक पाहड नदीयां समद्र सव 

मेदि रचे आरु महा "वाङ वज्जके धारणे हारा यज्ञोका भो क्ता इद्र मेही रचादे ॥ अरु सूर्यं मेरी आज्ञामे तपताहे ॥ अरु जगतकी मर्यादा निमित्त सव खोक पा मही रचे ॥ जसं यौ /१/  - 
जगत मुञ्चते उपजहे बड्धरी मेरेहि विषे सीन होते 
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क क गतेषाकूपाखतादे तेस रोकपार मेरी आज्ञा पदकरि जीरवोक पारे ॥अरु जसे समुदरविभे रंग उथजनेढं बह्धरी मिट जातहे तेत जगत जत ज अ (1 

। ` १, द ९, उन च सदार ऊरात्मपवप्विदे थत द्र १ गरू षणा पदिन साख बर्थ सुग अना दिकः कार्ड जेरा रचा हवे ^ जदि सक कल्केः नाम रारकेे ॥ मेहि दिनकरो ऊल्यन्न करतत अर र 00 व 
= `. ॥&/ पत्र यक्मी करि गिर षढ्ते हे ॥ तसे तिनके देह सकी करि गिर पङपाणतर्थः"वमंर्थर सति"जीदीः येक स्ते। वनेव पचलख, कन्ठ" अरु शरीरक्त अरप शगएप स्वैव जेस जतस्डच्तः९ अनर प्यक ~. 
र ¢ > ( 9 8.9 6 ` । {42 > ~ ~ (प 1 + 4 अक ` ~ >. 2.4 2. श श = जण ६१५ न्नान्नन्कः कन्व इव = न ८ 


















५  संशक्तं होर करि बिचरेहे ॥ कार्यको करते हं जेसे निष्करंकं दर्थण भतिविव अगीकार करताहे तस महा पुरुष यथाभापर कर्मक असंशक्तं होदकरि अंगी कार करतेहे ॥ जर सन 
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च दु ६ उग्र ग सद अष्व्न्यद्‌ एवय ! स्यत हुए १ अरु सण. !च्व्न नष 


र वा र 
यकम करि गिर पडते हें ॥ तेस तिनके वेह सूकरी करि गिर पडे ॥ तबं बनचर जो जीव थः ॥ सो तिनको लक्षण कंरगये ॥ अर शरीरवतः अगापोखएप रचे जेस पतसच्त९ अनर "हः ॥ ४ 
तेह अरु बिदारण करतहेः तेसं इनके देहको विदारणे रागे ॥ अरु तिनकी ठत्तिध्यान तै टक बाख वेदादिकं अच्यासविषे न _ आद्‌ १ ब्र्ाक चवनािषि भ ० ॥ 
कार जब चतुर जुगका अत भया अरु वुमारे कस्प दिनका क्षय होने रागा ॥ द्वादशखर्यं तपणे रगे पुष्कक मेघ गर्जकः रखने खगे \ बद शुव्वाखन्‌ श्य ५ वायु, चरं ९ 
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$| समद्र उछरूपडे सब जकहि जू होगया ॥ सव भुत क्षयकों भाप जये ॥ सवकों संहारकरके राक तुम आसपद्‌ विष जाय स्थित ये तब उनके शरीरी , नर दोग अरु पुय \ 4 
|| टक उनके आकाशविषे आकाशद्धप होयके बल्लाके संकत्पकों रेकरि तीवज्ञावनाके शते दशो ष्टि सित दश ब्रह्मा होत श्ये ॥ जिन्न पिन पनी अपनी चव म ५ (५ 
अव तुम जागिकरि देखो हो जो आकाशविषे फुरतेहं॥ हे भगवन्‌ तिन दश ब्ाल्णके चित्त आकाशमदहि खुष्टि स्थित | तिन दश खष्टिके मथ्यविषे एक स य ॥ 
ध | विषे मेरा मंदिर हें काक जोहे क्षण दिन पक्ष मास सवं जुग सो मुजहि करि दोतहे ॥ इस क्रियाविषे मुजकग उनोनें जोडाह न प्गवन्‌ इस भकार न न ॑ | | 
8 || दश रषि कहौह ॥ सो खि सव मनोमात्र हे ॥ आगे जेसी तुमारी इका हे तेसं करो ॥ जिन जनन कल्पना जगत जाछ बस्तास्क। नतत, इरे ॥ सो ७ 

| म करके पड ्रासते हँ ॥ * ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्यत्तिपकरणे जगतरचना निर्वाणवर्णन॑नामन्निष्टितमः सगः ॥ ॥६२॥ ॥५॥ 91 ना 

` .॥ बह्माडवाच ॥ हे आह्मण ब्रह्मवेत्ता विषे श्रेष्ठ इस भकार जव ब्रह्लाके खयन ब्रह्ाकों कहिकरि सों तूष्णी इवा तव तिसकं वचनोकों विचारकरि मे कहत श्या 1 ह कानु तु 


खष्टि दश कही तीसतें अवमे क्या रचो ! इह तो दश षटि इइहे अरु दशहि ब्रह्माहं ॥ अव मेरे रचणे करि क्या सिद्ध होवेगा ॥ हे म॒नीश्वर जब इस भकार मे कटा तब सय विचार करर | 


§%8 तर्त 


५ 


(2, 


|| कहत भ्या ॥ ॥ सूरयोवाच ॥ हे भभो तुम तो निरिचित हो ॥ तुमारे विषे इछा कडु नहि खष्टि रचणेकी ॥ खटिका सवणा तुमको विनोद व ॥ (9 त ८ ४ 

रते ॥ तुमं निष्काम रूप हो ॥ जेत जरुकरिके सूर्यका भतिपिव होताहे ॥ जर विना भतिविवृका कर्पना न हं होति तेते संवेदन करि तुमारेविषे. दक रचन | ॥| 

¢| निक तुम रुषि कर्ता आसते हो तुम सदा जयोक त्यो निश्रियट्ष हो ॥ हे भगवन्‌ तुमको शरीरादिकक पनि अर व्यागविषे राग देष कु नहि ॥ उत्पत्ति ह | | 
कस्पना कल नहि ॥ रीकामात् तुमत खषट होतीहे ॥ जसे स्यं करिके दिन होताहे ॥ अ सूयंके अस्त होणेकरि विनरय व होताहे अरु खयं त ८ सनि | | 

ध के फुरने करि रट होतहे ॥ अरु संवेदनके अस्फुर इए षिका ख्य होताहे ॥ अरु तुम सदा असंशक्त ह ॥ अरु की रचना तुमारा निव्य र हे॥ क ॥8॥| 

मको कड अपूर्व वसतु भप्त नहि होती ताते जो कछ तुभारा निव करम हे सो तम करो ॥ हे जगत्पति महापुरुष जो होतेह सो जो क.उनक। भाप हाताहं (ततय, ध 


(9 





(4. 


 .... ॐ|| वानकों कर्मकरणे विषे कटं भयोजन्‌.नहि ते तिसकों अकरणेविष कं भयाजन नाहे ॥ करणा अकर्णा बाना तिसकोँ सम हे ॥ इस कारणते दोनो विष सुपुिहम हा ॥ हं † 0 इ 
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यो,उ. घः तो सदा शषुपिरूप हो ॥ तुमको उत्थान किसी भकार नहि ॥ ताते ठुम सुषुप्नि भवय हौकरि अपणे भकूत आचारकों करो ॥ जो इद्र बालणोके युच्ोकी खष्टिको दखो तबभरी विरुद्ध | 
| डु नहि ॥ जो ज्ञानि करि देखो तो एकह ब्रह अद्वैत हे ॥ ओर कडु नहिं बना ॥ अरु जो चित्तट्टि करि द्रो तव संकस्परूप अनेक ष्टि फुरति हे॥.तिनविषे आस्थाकरणी क्वाह 
अरु जो चर्मटृष्टिः करिक देखो तो तुमारी रषि भासतिही नहि ॥ उनके साथ तुमारे क्या हे ॥ उनकी खष्टि उनहिके चित्तविष स्थितहं ॥ अरु उनकी खषशटिको तुम नाशी न करी सका 
गे काहेतें जो कु इद्वियां साथ कमं होतहे ॥ तिसके नाशृकरणेको समर्थं होताहे॥ परंतु मनके निश्वयको नाश नहि करि सकता॥ हे भगवन्‌ जा दढ निश्वय जिसके चित्नविषे दृढ हा 
गयाहे तिसकों उह निदत्त करे तब निटत्त हाताहे ॥ ओर काड निवारणेको समर्थ नहि॥ देह न्ट हवे परत निश्वय नष्ट नहि होता ॥ जो चिरकारुका निश्वय इढ होड रहा तिसका ख 
पते नाश नहि होता ॥ हे भगवन्‌! जो मनविषे टृढ निश्चय हो रहाहे सोइ पुरुषका रूप हे ॥ तिका निश्चय ओर किसीकरि नही होता ॥ जेसे जरुके सीचणे करि पवेत न 
|| हि चायमान होता ॥ तेसे चिन्तका निश्चय ओर करि नही चायमान होता ॥ इतिश्री योगवासिषठे उत्पत्ति भकरणे एेदबनिश्चयकथनं नाम्‌ चतुःषष्टि तमः सगः ॥ ६४॥ 
|  श्ानुरुवाच ॥ हे देवेश इस पर एक पूवं इतिहास इवा हे सो तुम श्रवण करो॥ एक इदम नाम राजा था तिसकी कमरनयनी सी थी तिका नाम अहल्या था ॥ तिसके न 
|| गरविषे इद्र नाम एक पुरुष था सो बराह्मणका पुतन वदत सुंदर बडा वखुवान था ॥ अरु अहस्या राजाकी पदटराणी थी ॥ तब तिस राणीनं पवकी अहल्या गोतमकी खी अर इद्रकी कथा 
| सुणी ॥ तव एक सहेरीनें कहा हे राणी जेस पर्व अहल्या थी तसे तुं हे ॥ अरु जेसा उह इंद्र खुंदर था तेस तुमारे नगरविषेशी. एक इंद्र ब्राह्मण हें ॥ हे भगवन्‌ जव इस भकार राणीनं स॒ 
: तब उस इद्रविषे राणीका अनुराग इवा ॥ परंतु उह राणीकों भाप्न न होवे ॥ राणीका शरीर इसी कारणते सूकता जावे ॥ तब राजानं सन्या जो इसकों गरमीका ` कदु रोग हे ति 
9 
¦. 
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 छत्रिमदद्र 


सके निवारणे अर्थ केठेके पञ्च ओर सीतरु ओषध तिसकों दिवाये ॥ परत उसको वांछित पदार्थं कोउ द्रष्ट न आवे ॥ खान पान शय्यादिक जेता कल्क इद्वियाके वांछित प्रदार्थहे सों 
| तिसकौ सुखङूप कोड न भासे उह दिन दिनविषे पीतवर्णं होतिजवि अरु इद्रके वियोग करिक तरूफत रहे ॥ जेसं जखविना मदी मरुथर्‌ विषे तरफ तेसं उह तङ्फति . रहे अरु क 
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„ ॥|&॥ हे ॥ हः इद्र हा इंद्र एस विखाप करती रहे ॥ रोकलखाजकों त्याग दीनी उस इंद्रविषे बद्धत सनेह बढगया ॥ तव विचारकरि एक सखीन कहा ॥ हे राणी म इद्र बराल्लणकों ५ आ 
॥&\ तीप \ जब इस धकार सखीन कदा. तव राणी सावधान हो आइ ॥ जेस चंद्रमाकों देखक कमनी खिर आतीहे तेसं उसके शव्व करि राणी ५ आड्‌ ॥ तव उह सखी ाल्मणः १ व 
६, च्यर्‌ गद्‌. डस्‌ द्रव भवोधक्छरिकेः राचः सभ उगद्ल्ययाके णास ऊ ग्ड ॥ तच गोप्यस्थान विषे षके जये तदाः परस्पर च्छीरा कारि ॥ अरु दोनो कित्त षररस्णर चेह व < 7/4 4 
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५ विये उनको बारदीये तोभी सवेदषान न ॥ नव राजानं कहा हे इम तियो तुमको डःख कच्छ क्यो नहि होता १ उनोनें कहा हुमव्कों डुःरख 
तब अहल्याने कहा मजर्को सव इद्रही भासताहे भिन्न इःख कहा होवे ॥ इद्रनं कहा मुजकां सब अहर्याहि भासतिंह श्िन्न इःख कर 
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|| नहि होता ॥ परस्पर हम हर्षवानहे ॥ तव राजानं उसका वाघ डरे बहरी अभ्रिविषे डारदीये तोशी जरे नहि ॥ व्री इस्तिके चरनोविषे त ते कटं कच्छ अ | स \ ॥ 
कटा रे पापीयो तुमको अग्रि आदिकविषे इःख क्यों नहिं होते तब इद्रनं कहा हे राजन्‌ जेती कद्ध जगतजारू हे सो मनविषे स्थिते ध -मनदे १९; व \ 
निश्वय भनविषे दढ होताहे तिका दूरकरनेंकों कोड समं नहि ॥ भावे सो डंड हमको दे परतु कदु व होवे ॥ कात ज। हमरे ष्दिविषे परस्पर भ ५ ५ 
अनिष्ट हमको होवे तव इःखभी होवे॥ अनिष्ट तो कोड नहि तव इुःख केस होवे १ राजन्‌ जो कटु मनविषे दृढाूत होता सोई पडा भासताह\ = ० स 
कता शरीर न होजातहे ॥ परंतु मनका निश्चय नाश नहि होता ॥ हे राजन्‌ जो म॒नविषे तीव्र संवेग हीतादे सो बर्‌ अरु शापकरीशनी दूर्‌ १ न ६ 
यु चाय नहि सकता तेस मनके निश्वयकों कोठ नहि चराय सकता ॥ इसी कारणतं कहादे जो भरे रिदिविषे इसकी मि स्थिरीभरूत हे ॥ ४ व निस ५ | 
सब जगत मेहि शासताहों अरु मुजकों सब जगत इदि भासतीहे ॥जो कड दूसरा भास तव इःखभी होवे ॥ जसं खोहेके कोटविषे होवे सक दुः नथ | 
जक डुःख कोड नहि ॥ जहां म जातां तहां सव उरते अहल्याहि भासतिहे ताते इुःख कोड नहि ॥ जसे जेट आषाढकी वषा वषि स नहि होता ( ष । 
हि होता ॥ हे राजन्‌! अहस्याहे अरु मनका नाम इद्र हे अरु मनने सव जगत रचाहं ॥ जेसा जेसा मनविभे ढ़ निश्वय होताहे ॥ तेसाहि भासताहं सुमरुकी नाइ स्थि | 
1 दतं हि जहि न्ट हो लोताहे तेसं शरीरके नट इवेते मनका निश्चय नष्ट नहि होता ॥ || 
र होजाताहे न्ट नहि होता ॥ जसे पत्र फू फर टासके काटेते टछ नट नाहं होता जव बौजदि न्ट होवे तव टछ नट हताहे तस शरीरके न्ट डत म्‌ 1 ह 
जब मनका निश्वयहि उरुट पडे तवहि दूर होताहे ॥ एक शरीर जव नष्ट होताहे तवं ओर शरीर धारि सेते ॥ जेसं स इह शरीर रहता ष अरु १ स य । 
||8|| तो शरीरके आधीन इवा क्रया १॥ तेस शरीरके न इए मनका निश्वय दूर नहि होता ॥ जव मन न्ट हव तव शरीरके होतेशनी कटं किया सिद्ध नाहं द | 
॥ जस पनन खास फल फल तिन सवनका कारण जखहे तेस सव पदार्थका.कारण मनहे ॥ जेसा चित्त हे तेसारूष पुरुषकाहं ॥ ताते जहां जाता हे तह्‌। सव्‌ ऽ हे स ||| 
। फुर । 
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्‌ ० ¦ प 4 दिम ध १ | ~ न 2 ५ ध = ९ 4 ह -कगवेन्‌ . ग (खे ! इस्‌ । क 1 । जब ॥ इद्र ष ब्रा । 
||| कों इुःखकेतें होवे ॥ ॥ . इतिश्रीयोगवासिषटे उसत्तिधकरणे रुच्रिम इद्रवाक्य नाम पचपध्ितमःसगः ॥ ६५॥ स | क ॐ ॥ ॥-अव क व > ॥ 
| इ ह्णन कहा तव कमलनयन राजा समीप जो भरत नाम मुनीश्वर बेढथा तिंस्कां राजा कहत भया ॥ हं सवधमाक नत्त र = 1 सां य सता || 8 र 
८ 4 1 | इनका पाप हे तिनके अनुसार इसको शाप देद जो इह मरि जावे ॥ जो मारने जोग न होवे ति रजा नाव्‌ प 1 
| । | , । | 00-0. ॥॥47॥60 १०५५०) ५०००१८७ 00190101. 0010260 0/ ९689011 , ४ न | 
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पीक न मिती पापहोताहे ॥ तात"यह पापीयोंको शाप देद्ध जो यह न्ट होजावे ॥ हं भगवन्‌ जव इस भकार राजा शादूखनं कहा तब रत म॒निनें तिनके पापकां विचारक कहा॥ 

अरे पापीयो तुम मरीजाओ ॥ जव इस भकार म॒नीश्वरनें कहा तव उस इद्रालणनें कहा ॥ रे इटो तुमने शाप दीया तिस कहां होएगा ए तिसकरके शरीर नष्ट होवेगा ॥ तिसकर 

क हमारा मन तो न्ट होनेका नहि ॥` तुम जावे रक्ष यल करो तिस मनकरि शरीर होवेगे ॥ हमारेकों मनक न्ट इवे विना विपयेय दशा नही होति ॥ एसा कटिकरि दोना पृथ्वीपर 

गिरपडे॥ जेते मरके कटेते र गिर पडताहे तसं उहे गिरे पडे अरु वासना संजोग जो ये तिंसकरि दोनों ग भये ॥ तहां भी परस्पर लेह्‌ विषे रहे ॥ वद्धरी तिस जन्मको त्यागके पं 
छी जन्मकों पाया ॥ हे अह्माजी ! तिस देहकोंभी त्याग कीया ॥ अव हमारी ृषटिविषे तप करता पुन्यवान ब्राह्मण अस ब्राह्मणी येह ॥ ताते तुम देखो जो श्रत मुनिन शाप दीया 
तव ऊनके शरीर न्ट हए ॥ परंतु मनका जो कचु निश्वय था सो न्ट न भया ॥ जहां शरीर पावे तहां दोनों एकटेहि रहे ॥ आपसमे अकू्निम परमवान श्ये सो ओर किसकरि आनंद 
मानःन होवे ॥ इतिश्री योगवासिषे उसत्तिभकरणे अहिल्यानुरागसमाप्निवर्णनंनाम षटूषष्टितमःसगंः ॥ ६६ ॥ 1 ॥१॥ ॥७॥। 

॥ जानुरुबाच ॥ हे नाथ तूं देखजो जेसा मनका निश्चय होतहे तिसके अनुसार आगे भासतादे ॥ इद्रकं पु्रकी रष्टिवत्‌ मनके निश्वयको कोउ दूर नहि क्‌ रि सकता दे जगत्‌कं पति 
'मनही जगत्‌का कताहि अरु मनिः पुरुष हे मनका किया होताहे शरीरका कीया कायं नहि हाता ॥ जो मनविषे दृढ निश्चय होताहे सो किसी ओषध करिकं दूर्‌ नही ५ ॥ जं म 
णिषिवे धतिधिव होता हे ॥ सो मणिके उठाये विना दूर नहि होता तेस मनका निश्वयभी किसी अवरकरि दूर नहि हीता ज्‌ म॑नहि उखृटे तबहि दूर होवे ॥ इसि कहाहे जो अ 
नेक खष्टिके भम .चिन्तविपे स्थित हे ताते हे ब्रह्माजी तुमभी चिदाकाशविषे रुष्टिकों रचो ॥ हे नाथ तीन आकाश हे एक भूताकाश हे ॥ एक चित्ताकाशहे ॥ एक चिदाकाश हे सोती 
नो अनंतहे इनका अत कटू नांहि भूताकाश वित्ताकाशके आश्रय स्थित हे अरु चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित हे ॥ भूताकाश अरु चित्ताकाश इह दोनों चिदाकाशके आश्र 

य परकाशततेहे ॥ ताते चिदाकाशके आश्रय जेती तुमारी इछा होवे तेती खशि तुमशी रचो ॥ चिदाकाश अनंतरूप हे इंद्र ब्राह्णणके पुत्रोने वुमारा स्या लियाहे १ अपना नित्य कर्मद, 
| मज्ञो कते ॥ -ल्लाउबाच ॥ दे वसिष्टजी ! इस भकार जव खर्यने मुङकों कटा जो सब जगन्‌जारू मनते उदीहे तव मे विचार ,करिके ० हे भणए्व॒ दजन यक्त वचन ` कहें ॥ || / 
। १ चो पक शूतयः दे एक च्िताकस दे ए चिदाकारो तीनो अनंत हे ॥ परत चलाकर चिका दोनो चिव न व 
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` षड-क्यः “व कि ष्ट उ शवया जव द्द अर ग अ + जव 7 न मन 11 मस 
" (कसो अत्काहक शतैर हं 1 वङस. जो उसविय खड अभ्यास वाहे अरु स्वरपका चमाद्‌ वाहे ॥ लब अधि शरू रारीर डे जव ए आमात्यः सन चसक नरन्‌ जप \ ५ छ 
हवा ॥ अरु देहाज्िमानकरि नानाभकारकी वासना होतिहे ॥ तिसके अनुसार चयियंजकी नादं जटकताहे ॥ जब बहरी आल्माका बाध होवे तब यदत अगद लेक दर्यतत्‌ देः ६४ ६. 
जातहे ॥ हे मुनीश्वर जेता कचु टस्य भासताहे सो ब्रह्मकरिकं नासता ॥ वास्तवतें न कोड उपजादे न कोड जगत हे इद्‌ भ्म स॒वं चित्तकरि र्चा त्विसः खुसर चदय न 4 
ह भटकता हे ॥ जब वद्र आत्माका बोध होताहे तव देहत आदिरे-करि सव भच शांत होते ॥ हे मुनीश्वर ! जेता कचु दर्म भासा ह सो मृन्‌ करकं भासत हे \ वास्तंते नकप 
भाया है नकोड जगत हे ॥ इह सब भम जासताहे ॥ हे वसिष्ठजी ! ओर द्वत कड्ं नहि चित्तके फुरणे करके.अहं लं आदिक म नासता ॥ जस इद्र ्राहएणके पुत्र मनक निभ्वम्‌ क ॥ 
| रिक जल्लाङप होतभये तेते मे ब्रह्मा हों ॥ शद्ध आत्माविषे चैत्यता होतीहं सोइ चैत्यता ब्रह्माङूप होइकरि स्थिते ॥ अरं शुद्ध आ्माविषे जो चेता होति सोद मनङ्प इं ¶ भिस ॥ 
¢| मनके' संयोगकरि चैतनकों जीव कहते हे ॥ जव इसविपे जीवत्व होताहे तव अपनी देहकों देखताहे ॥ वह्धरी नानाभकारके जगत भमक देखतादे ॥ जेसे इद्र ब्रामण पुन्रकौ सट | 
|| इयां तेसे इह जगत हे जेते खमकरि आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासताहे ॥ जेत जेवरीविपे सर्प ्ासताहे सो जगत सत्यशी नहि अरु असत्यशीनदिं ॥ भवयक्ष देखणकरि सत्यं ्रास्‌ 1 
| ताहे ॥ अर नाश श्राव करि असत्य हे ॥ सो सब मनविषे फुरताहे अरु मनके दो पटे ॥ एक जडरूपहे दूसरा चेतन रूपहे ॥ जडर्प मनका ृश्यकषहे अरु चैतनहूप मनका भरद ॥ || 
जव दश्यकी उर फुरताहे तब दृश्यरूप होताहे ॥ जव चैतनभावकी उर स्थित होताहे तव जडशाव ट्श्यषूप इसका नट हां जाताहे ॥ जेस सवणके जानेते  भूषणशनाव नष्ट इ  जाताईं ||१|| 
तेस ॥ अरु जव जडभावविषे फरतहे ॥ तव नानाभकारके जगतकों देखताहे ॥ वास्तवं ब्रह्मादि तृण प्त सवदि चेतनरूपहे ॥ जड तिसको | कडताहे जो अभावहष हवे ॥ जेस खक (| 
डिविषे चित्त नहि ्रासता अरु प्राणधरियों विषे चित्त भ्रासताहे ॥ परंतु सरूपते दोनों तुन्यहे काहेतं जो सव परमासाकरिक प्रकाशताहे । । ह वसिष्ठजी सर्पत सब चेतन्‌, स्वरूपहं ॥ | 
जो चैतन लछम न होवे तो क्यों भासे॥ चैतनता करि उपरुब्ध रूष होतेहे जड अरु चैतनका वित्राग अवाच्य ब्रह्मविषे नहिं पाता॥ जड चतनका विकाग भमाद्‌ दोष करके वास्तवते | 


ं . ` ¦ | र र ५. एतन न्य | 
नहि ॥ जेस खपनविषे दो भकारके भूत भासतेहे ॥ जड अरु चेतनङ्प तिसदपका भमाद्‌ होना तिस चैतनभूत भाणीका। जड चतन विज्नाग भासताहे ॥ अरु खरप दर्शको ५ र ल | 
|| दपहे॥ हे मुनीश्वर ! ्ह्माविषे चैत्यता भइ सो मन भ्या ॥ तिस मनविपं जो चेतन भरागहे सो ब्रहमाहे अरु जड कनागहे सो अबोधहे ॥ जव अवोध्ाव होताहे तब दृश्य मको . खता 
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&| हे ॥ जव चैतन भावविंषे स्थित होताहे ॥ तव शुद्ध दप होताहे ॥ हे मुनीश्वर ! चैतन माअविषे अहंकार उत्थान दस्यदे अरु परमाथत कु नेद नहिं ॥ जसं तर्ग जरते क | ॥: 
. |#|| अहं चैतनमात्रते भिन नहि होता ॥ सवकं भतीत ब्रह्महिविषे होतिहे सो परम पद हे सव इुःखोते रदितहे ॥ सोइ शद्ध वित्त जीव चेत्य्ञावका चेतताहे १.५८ जडभावक देखनादे ४ 
. 8 | सँ षनेविषे कोड अपना मरणा देखताहे तेस उह चित जडभावको देखते सो आमा सं शक्तिहे कति तोशी कड नहि ` करता तिसके समान ओरं कलु नहि ॥ इ. ॥ 
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| | | ् । ॥ | 
|| नहि रहता ॥ जसं पारसमणिक्रे.मिलापतें तांवा स्वनं होजाताहे बद्री ताबा भाव तिसका नहि रहता तेसं जब मन आत्माविषे स्थित होताहे तब मनकी जडता दृश्य भ्राव नहि रहता ॥ || 
||४ || अरु जेसं सुवनंकों शोधन करतां तब मेरु जलताहे शद्धहि शेष रहताहे तेसं चित्त जव आलमविषे स्थित होता तब जड शाव इसका जि जाताहे ॥ शुद्ध चैतनमाच्र शेष ॒रहताहे 
|| || अरु वास्तवते पढे तो शद्ध द्वेतविषे होताहे आत्माविषे दवेत कचु नहि ॥ तातं शद्ध केसे होवें जेस आकाशके फू टक वास्तवते कलु नहि तेसं शोधनी वास्तवे कटं नहि ॥ हे म || 
॥ ६०॥ ||. || नश्वर जब रग आलमाका अज्ञानहं तवरुग नाना भकारका जगत भासताहे ॥ जव आत्माका बोध होताहे तब जगत भम नष्ट होजाताहे इह जगत आम चित्त विषेहे जेसा निश्चय ध 
ठ 


उ०३स६< 


वित्तविषे हाताहं तेसाहिं हो भासताहे ॥ इस उपर अहल्या अरु इद्रका दृष्टां कहाहे॥ ताते जसी भावना दढ होतीहे तेसा होड भासताहे ॥ हे वसिष्टजी ! जिसको इहि भावाना दढ हे 
जो मे देह हां ॥. सो पुरुष जो कचु चेष्टा करताहे ॥ सो देहके निमित्त करताहे ॥ तिस कारणतें बत कार पर्यत क्ट पाताहे ॥ जसँ वारक वैतारुकी कस्पना करताहे तिसकरि आप % 
% || भय पावताहे॥ तेसं देह विषे अभिमान करिके पुरुष कष्ट पाताहे ॥ अरु जिसकी शावना देहविषे निरन्त भइ हे अरु शुद्ध चैतन श्रावविषे भाप्त भइ ॥ तिसके देहादिक जगत खम्‌ शां ४ 
%|| त होजाताहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उत्पत्ति भकरणे जीवक्रमोपदेशोनाम सप्नषष्ठितमः सर्गः ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ %॥ ॥ वसिष्ठावाच ॥ ह रामजी ! | 
४ | जब इस भकार ब्रह्माजीने मुञ्ञकों कहा तव मेँ बद्धरी भश्चकीया जोहे भगवन्‌ तुमोनँ कहा जो शापविषे मंचादिकांका वर . होताहे सो शापभी अ चरू हे मिटता नहिं ॥ सो मं ||8 
एसंभीं देखाहे जो शापकरके मन बुद्धि इद्वियां भी जडी भूत होजातियांहं ॥ एसं तो नहि जो देहकों शाप होवे अरु मनका न होवे ॥ हे भगवन्‌ ! मन अरु देह तो ` अनन्य ₹पहे ॥ ||४ 
ठ 
८4 
| 

ई 
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जसं वायु अर .स्पंद्विषे भेद्‌ नहि, जेसं त अरु चिकनाई विषे भेदनहि तेस मन अरुजगतविषे.भेद न हि॥अरु जो कहिये देह क्कु वस्तु नहि चैतन्यही चित्ते ॥ देही चित्तविषे कल्पि 
तहे जेस ख॒पन देह होताहे जसं खगवृष्णाका ज होताहे जेस दूसरा चंद्रमा भासताहे सो एकके न इए दोनों क्यो नहि नष्ट होते तेस देहके शापकरी चाहिय जो मनक शापभनी 
खग जावे सो मं देख्याहे जो शाप करीश" जडीश्रूत होगयेहे ॥ अरु तुम कहते हो देहका कर्म मनक नहि खागता सो केसे जाणि्ये ॥ बह्माउवाच ॥ हे मुनीश्वर !एसा पदार्थ ज 
|} गविषे कोड नदि जो सव कर्मकों त्यागके पुन्यङूप पुरुषां कीयेतें सिद्ध न होवे प्रुषार्थं कीयेतं सब क्छ हा ताहे॥ बह्मा आदि चेंद्र पर्य जिस जिसकी भावना हो विह तेसा हष हो 


सनाद ॥ अगरु सव जगतके दो शरीर दे ॥ एक मनख्यी शरीर हे सो चंचरूरूप हे दूसरा अचिश्रूतक मांसमय्र शरीरे तिसकाः कीया कार्य निष्फरू हे ॥ अरु जो मनकरिके चेटा. हो ||| : 


| १५ त. दे. सरः सपर द्ेएतद्दे १। द सुनीन्वर ! {निस युरुपक्छो मांसमथःशारीर, साथ अलावे तिस -आयिन्यायि अरु शायरी अवस्य कायते ॥ अरु सखस धरर ज्यो शकह. 
भ उन सट वथः च्ल जरत चवर स्प तजस््करप सन्यना दः स्मो वीना र १1 उरू. न्विदम्‌ नयल्ठः छे!» < न्विन्द्र का नि कोर ८. क न 
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बकर त्यागकरि मनका निश्चय जिसविषे इढ होताहे सोद भासताहे ॥ जहां मनटढीभरूत 


| | माद होताहे तिलको क्षणविषे.जगतमम दृढ होजाताहे ॥ जेस वाखककों क्षणविषे वेतार भासि आताह तेसं भरमादकरि जगत ननासताहे ॥ हे मुनिश्वर मः = | | 
(||| न्तिका हे ॥ तिस मनकरि ठकत्ति अनेक आकार क्षणविषे धरती हे ॥ जेत खत्तिका कुलार करि घटादिक अनेक आकारकों धरतहे ॥ तेसं निश्वयकं अनुसार ` इत्ति अनक ०19 


व, "न 1२4 1 4 9 स वि न ४.1; © ग 9 
 उदस्टः -्ोव्वद्, दन्दः दस्य ज्र रव्टलषिः र्द रव्थ्द {तञ स्दच्करषए खन््यग दे सो 
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|| दुःख हे तिसकों कोड नही स्पशं करता ॥ जेस कमर फूरुका पहार शिङाकों फोड नहि सकता तेसं धीरजवानकों 





तोन दे १ उरू न्वित्तकयि दीर न्यस्तः खे. अर्ण विन चाथ ककि नि श ८ यी ज ज ककर (८ ` 
सविषं डर ~~ -ऋ---------) न =+ रद्‌ र 1 2 (~ क , < नतन ~ 4 जम > 
होकर लगता तिस उदि नसलपे ओर कस्‌) ससक कट कर अस रनक न्‌ च = 
जो इह दढ रुगा न था अम्ासकीं (सिप्यिरुता द \\ दे मुनोश्वर \ मन्त १ 
चित्तकों परमपद विये जोढो ॥ वन्वन्त आलएविषे दढदतदे तच जगतंके पदः | 


रुगाडवाथा तिसरको शूिपरभी खेद्‌ न इवा ॥ हे मुनीभ्वर\ १जसविषे मन्‌ द, 
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ध ( खाय मान नहि होता ॥ अर जो किसी इुःख शाप कर मन विपर्यय भावकं भाम होजवेतो जाणे 
| के हिलावर्णेकों किसी षदार्थकी शक्ति नहि काहेते जो ष्टि मानसी हे ताते मनसाथ मनक समाय चित्त 
||&|| करी चलायमान नहि होता ॥ जेस मांडव ऋषीश्वर शू्टी पर चडाथा अरु तिसका जो चित्त आत्मपदविषे : को र सेद न इवा 
ढ होकरि छगताहे॥ तिसकों चलाय कोड नहि सकता॥ जसे इद्रबाल्लण चरायभान न भम्र तेसं मन आलाविषे स्थिर इवा चरूायमान नहि होता ॥ हे मुनीश्वर! जेसा जसा! मनविषे । 
| गाव होताहे तिसीकौ सिद्धता होतिहे ॥ दीर्ध तपा एक ऋषीया ॥ उह अये कूपविषे किसी भकार गिर पडा ॥ तिस कूपविषे मनकर्‌ यज्ञ कएने खागा॥ मनविषे टकर यज्ञको या ॥ 
|| तित यज्ञकर मनविषे दवता होकरि फल इद्रपुरि विषे भोगणे छागा अर जे इद्र ब्ाहञणक्र पुत्र मनुष्येकि समान ये ॥ अर मनविथे जो ब्र्ाकौ भावना कपी तिसकरि दह भर || 

शये ॥ अर दशहि तिने अपनी अपनो रृषट रची सो केसी रुषि हे जो मुञ्ञकरी भी खंडितःनहिं होती ॥ ताते जो कचु दढ अभ्यास होते सो नट नदि होता ॥ ओर जो दवता । 
मृहाक्रषी आदिधीरजमान रहे जिनकी एकक्षणमा्रभी त्ति चखायमान नहि होति ॥ तिनको संसारका ताप आधि व्याधि शाप मत्र पाप कर्म इसत सेकर्‌ जो संसारके क्षात्नः 
त संसारका ताप नहि खंडन कर सकता ॥ अर 4१ | आ व्या || 
तेनकों इखका कोड नहि स्पशं करते ` सुपनेविषेत्नी तिनका इःखका ||| 
हो जावेगा ॥ हे मुनीश्वरं जिसकां खदपका भ ||| 
इ मनिश्वर मनप कुकारु हे अरु ठन्तिपी ||| 
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| 
(|| इःल ! ¦ इ ह 
चि दुःख कें हे सो जाणियं जो परमार्थ दर्शनतं शून्य हे ॥ हे म॒नीश्वर ! जो पुरुष खहूपविषे सावधान भष ति 
| अनुभव नहि होता ॥ काहे जो तिनका चित्त सावधान हें ताते इढ पुरुषार्थं करि मनके साथ मनकों मारो तिस्षकरि जगत भम्‌ नष 
¡ | वेवविषै ६. । की 44:53 | 
|. ` क कठ (न ज्ञे \ ॐ त । + 0 क्य ' 7. कर 9 ~ ग. - करके ` 9 - क . क देखतेहे क "० किनकों ॥ किरणाजी । (~न कर सतीह किन करो १ {त घे अर अगमत्‌ च्ौ१ 1 ना ५ 77|| ` 
||| रोको पातिहे॥ जेस र्ये उूकादिक भावना करक अंथकारको देलतेहे अरु किनकों चंदमाकौ कि ( 4 4 | 
| | होतिदे तिनको विपी अतप होड भासताहे ॥ इति भकार कटुक आम्छलोणजी भावनाके अनुतर भासताहं ॥ जसा मनविपे निभ्वय इ तार्‌ ह ब नअ || 
ही बाजीगर हे जेसी रचना चाहताहे तेसी रच लेताहे ॥ अर मनका रवा जगत ह सो सत्य नहि अर असत्यजो नदि ॥ मखक्ञ भाषणे करि सतह अस नह, अह च "7 ` || 
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सुत्यह सत्य न नहि ॥ अरु सत्य असत्य्ी.मनकरिकं भासताहै बास्तव कटु नही ॥ . ॥ इतिश्री योगवातिष -उत्मत्तिभ्रकरणे (@। मनोमहास्य ९, वणैनं 1 
6. | ६ 1; 
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| चित्त 


.। श डप च्छे प्के ` ४ ॥ 2) सँ किरणा #ा „थ 
॥@ | उपज सो जद्मरूपः दे ॥.जेसं स कीकिरणां विषे 
४. (५ र च स्वय . > ककड ~ दमत क छ (~: ^ । तें ८ तेसं होनें 
` ९, जोल वदः ॥ जेस चंद्रमाते च्िरणां का विस्तार होताः अर जसे छते पच फर रू आदिकः होताहे तेस ज्मते जीवर होनें 
` ६ \ जेस हरणो जच्छ करणः ॐपजलेदे उगाका्ा 'कङ्ि.ेः ति सविषे चकः जरककी अपा यिकछरी, वाक जाक ाकहगतलेः तेलो सके 
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||| अहं अस्मी चैतनताका क्षण आ ॥ तिसकी जन्‌ दढता इः तव मन इवा ॥ तिस मनने पंच'तन्मात्रोकी कल्पना करि सो तेजाकार 
||| मनर पहे ॥ अर मन हि ्ह्मापहं ॥ तिका प संकस्पहे॥ वद्धरी आगे जे संकः्प करतोहे तेहि होताहे ॥ तिस ब्रह्मान एक अविद्या शक्ति करपी ॥अनासविे आस्मािमानः ||& 
|/£|| करणा इतका नाम अविदयाहै॥ बद्र अवियाकी निरत्ति वि्या करपी ॥ इसी धकार पहोड तृणजरु समुद्रस्थावर जंगम पूरणं जगतकों उनः कीया ॥ इस भकार ब्रह्मा इवा ॥ अरु इसभ` 

॥/&| कार जगत इवा. ॥ जसं त्रमनं कहा सो जगत्‌ केस 


¢ || विषे.उपजताहे अरु ्रलहिविषे रीन होताहे ॥ हे रामजी ! शद्ध आत्मसत्ताविषे जो अहंका उद्धे इवाहे सो मन हे अरु सोइ 
1 0 8 ल जेते कड्क.जीवहे तिनो सर्वोविषे आत्मसत्ता स्थितहे ॥ परंतु अपणे खरूपके भमादकरिकै पडे भटकतेहे ॥ 
जसं वायुकरकं बनके कुजोविषे सके पात भटकतेहें | 


& || तवहि ट्श्य भमत दूटे अन्यथा न द्ूटेगे ॥ हे रामजी ! इस 
| की जन्मरूपी वैतारु वेखी वासना जरुकरी बडतिहे ॥ जव 
बीजते उपजे नहि. ॥ जें शुनाबीज अआंकुर नहिःखेता तेस वास्षनातें रहित मन शरीरकों नहि धारता ॥ इतिश्री यो०उ०भ°वासनात्यागवर्णनं नाम एकोनसप्ततितमः सग; ॥ ६९॥ 
केड मध्यभावके हते ॥ सो.सव जख हेः तेत दद जीव नहते |£ 
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॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकारः भथम ब्रह्माजीने मुञ्ञकों कहाथा सो मेने अन तुंजकों कंहाहे ॥ जो पथमं बह्म अंहं शब्द्‌ पद्‌ विये स्थित था तिसविपे चत्त इआ॥ अर्थं यह्‌ जो 
बरह्मा परमेष्ठी कटाताहे॥ हे'रामजी ! सों ब्रह्लाजी 


= 


4 5 46 5 > 


कर्मपौरव 


७ हे श ० 9 ० ५ चे, 9 त्‌ ध च, ऋ ८ च होतेहे तेसं @ 9 । 
उद जताहं अरू कत्त नट जाव सो श्रवण करू जसं समुद्र विषे तरंग उपजतेहे अरु समुद्रि विषे रीन होतेह तेसं संपूर्ण जगत ब्रह्म 
इ ब्रह्मा हे॥ तिसहिनं नाना'पकार जगत रच्याहे सो सर्वं 


(८ 


चित्तशक्ति पसरीहे ॥ सो चित्तके फरणे करी नानात्व भासताहेः॥ हे रामंजौ ! 
= = ¢ हू ॥ ह विषे 3 { ५ ४ तिरे । ई , 
तेसं कम्पी वायुकरि जीवं शटकतेहे ॥ अध'अरु उ्धविषे घटि यंचकी ` नाड अनेक जन्मोकों धरेदेः ॥ जव काकताखीवत्‌ | 
वि॥ इसको जवरुग भाप्नि नहि भई तवरुग क्महृपी जेवरी साथ वांधेट्वए अनेक जन्मविषे भटकतेहं ॥ जव ज्ञानकी भाति होवेः 


15 ~= ©45 


ह 
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सतूसंगकी भाप्नि होवे अरु अपणा पुरुषार्थं करे तव मक्त ह 
नकार ब्रह्माते जीवः उपजतेहे अर भिटतेहं अनंत संकटोकाः कारण वासनाहि नानाभकारके भमदिखातिहे अरु जगत्‌ पौ बनः 
सम्यक ज्ञान धातत होवे तब सोड्‌.कुठार करके काटो ॥ जब मनविषे, वासनाका क्षोभमिदे तब शरीरूपी अंकुर मनद्पी 


[-:1-) त 


1 > . 7 सुषछाबवाच हे राम्‌ जेति कात तिहे पजीहे = उ दरतें 9 च चक क च 
॥ बंसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जेति कद्ु.भूत जातिहे सोः बह्म उपजीहे ॥ जते समुद्रते तरग वुदवुदे के बडे केडः छोटे केड म 
जरू. जासतादहे जसं अग्निते  चिणगारे उपजतेहे तसे ब्रह्मते जीव उपजतेहें ॥ जेस कल्पटदछकी मंजरी नाना्धपको धरनि तेस जलने | 
जेस उवर्णते अनेक श्रयन होत तें, जयतं छेन 
कनक करणमेव 





छ च ७, +~ त ३ >~ # अ सौः + {` ~ == \.*3 [ 
द न्द्र ह कणः नाष्य रष्क इक का 7 सलग ८0. ग य ददश सजना आर्य कज अन 


9 नेसे रमा ५ एत्न्रात्‌ ०9. चुट त षञ्ज थ तते सः 4 ॥# ५ स्नः 

च 1 ~ ~. । कद ध क ~ ८ छ 1; ~ 
2 न्ददन्न्द्‌ इ ग्र >, इ ष ~ नसः भवै + । # ~~ वि हर , इ चरः च ऊव [न ६.4 -* 

द म ति 
>" क~ +~ +~ ,- ^ = + + ~ --~ । ~ ~~ ~~ ~ न ~ ~~न अ ~ ~=. = ~ ~+ क~~ = (1 ५, ~. ५८७७ भन ऋत 7 परमम हिवि ^ ०.1. = 
बर नानव ननमकरा बाल क्तत (1 द बाल द्धस्‌ =; गत्‌ । च चष्ट. स्त 

५ 9 ॥ # १ द 4 * 3 = ष. \ ` च) कक, "व्क ह, १ 

# ` ग + क च >, ६ ४, त ^ १९4६३ वदु ° ष गै + ५. ९२१ 







"न्द्ध, 
वम ऋ | 1 






। ॥ 
४ {१,८.०५ . ९ व भवह ~, प्व 
^ वि ८ * म -ॐ १२ 
2. क -- / “क: 
9 +^ 9. = प 2 ~ 4 ५ # ~ 
„(न > चस 2 ~ 
4 न 









 „ ` ` प 2 द दद १ ०१५ च्‌ = "रद १ गल =्षच्षद दच्छद. हः तखन यर मरन्क उच्ालक्छर7 सटाक्ाशा सजखाक्शा कहता करं क्क नक र ण्णर्‌ // (र 
2 न न्दर प सल नवनन तकज उजन्दनपगानव कष्य सवता द मवद जसम स्वववयनया वन म जन्य रव्य शेः छवसा /॥ व षार वरतम सनयः जज उयो क 4/0 
क मै प पे * ६ सन कदु छ स योजा ^~ ^ ~^ अः # क्क्व; तकःदमीद्धङ्खङ्धद्चस्िः भ्य न > न मि नन्वि व ॥ न । {नि गम देः नि. 





























त -- ~ ` दवण नवि 4 ज्यो पुम कै क्क ध "ययिना - ` | न्त्र - द प 


= 
न्क 





1 सं ह ड कद्‌ वदत जन्म करा भाम हाते ॥ ह रामजी ! इस भकार जगत चरम{स्मप्तं इवष्दे अगस स्तसत्दिवत, च ५ | रु 
|| छा भूवरस्‌1र व्यवहार करतेहे सोह न्यवहारकी नां होड शासते ॥ इतिश्री योगवासिष्ठः उत्पन्ति भकरणेः सवं ब्रल्मभतिषादनं नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ०० १ - ५ १७९. 
| , ॥ वसिष्ठोवाच्र -॥ -हे.रामजी-! कतौ अरु कर्म इह अशरिन्नरूप हे अरु एकटेही ब्रह्मते .उत्पन्नः डवे ॥ जेस प्रर अरुं सगे टच एकटे डसन्न हेते तेस कतौ आरु केः एते ॥ ६) 
| उन इवेह ॥ जव जीवर सब संकल्प कलनाकों व्यागताहे तब निर्जर बह्म होताहे ॥ जेषे आकाशविषे नोकता भासतिहे तसे आत्माविषे जगत कपना फुरतिदे ॥ आत्मा ॐत सदा \४\ 
|| अपणे आपविषे स्थित हे अर इहभी अज्ञानीके. बोध जतावणेकों कहृताहे जो जीव ब्रहते उपजहे ॥ अरु इस भकार सालिकं राजसं तामस गुणकः गदं स्थितं ॥ जे ज्ञानवान्‌ दें ¢ 


+ 


|| तिनो भति इह कहणाभी नहि बनता ॥ जो जह्मतें उपजेहे तोी दूसरा कड नहि दूसरेकों अगीकार करके उपदेश करताहे ॥ वास्तवते ब्रहमसंत्ताविषे कोड करपनः नहि सदा अपण 

& | खभाववरिपे स्थित हे ॥ जो जञानवान हे तिनको सदा एतेही भव्यक्ष ्रासताहे अरु अज्ञानी दूरे दूर चरे जात हे तिसकों सुमेरु अरु मेदराचरुकि नाई आला अर जोवका अतर ्ासता ॥४॥ 

थ| हे ॥ जेस वतत करके नानाधरकारके नौतन अंकुर उपजर्तिहे अरु वसंतऋतुके अभाव डवे न होतेहे ॥ तेस चित्तके फुरने करि जीव राशी उपजतेदं अरु चित्तके अफुर इवे नट हो || 

¢ || तेहे ॥ मन अर कर्मविे भेद कु नहि ॥ मन अर कर्म एकटेहि उत्न होतेह जसे टछसो फर अर सुगंध एकटे उपज तेस आतासों मन अरु कम एकटेहि उपजतेहे ॥ बडरी आ | 

|| लाविषे छीन होताहे ॥ हे रामजी ! दैत्य नाग मनुषं देवता आदिक जेते कटु जीव तुजकों शासतेहे सो आत्मातं उपजेहे अरु व्री आतमाहीनिषे ीन हेति ॥ इनका उसत्तिकारण ४ 

| अज्ञानं आलाके अज्ञान करिके भटंकतेहं ॥ जव आलज्ञान उपजताहे तब संसारम निरन्त होजाताह ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो पदार्थं शाखभमाण करके सिद्ध हे सोड | 

|| सत्यहे ॥ अर शाख भमाण उदि हं जिसविषे राग द्वेषते रहित निर्णय अरु अमानिल अदंभित् आदिक गुण भतिपादन कीयेहं ॥ तिस सव दृष्टि करी जो उपदेश कीयाहे सो पदार्थं |&|| ` 

||| भमाण हे ॥ तिनके अनुसारं जो जीव विचरतेहें सो भरि उत्तम गतिकों भाप्न होतेह ॥ अरु जो शार भमाणते विपरीत वततिहं सो अशु गतिकों भाम होतेह ॥ अरु रोक्रविपिशी भसि |¢ 
||| ८ नाता हे जो ककि अनुसार जीव वर्तते उपजतेहे ॥ जेस वीजे अंकुर उपजताहे सो जेसा बीज होताहे तेसाहि तिपत अंकुर उपजताहे ॥ तेत जेसा कर्म होताहे तेसी गतिं इस + 

| को भात्त होपिहे ॥ अरं कता करके कर्मं होताहे ॥ इह परस्पर अभिन्न हे ॥ इनका एकठा होना क्योकर होवे ॥ कर्तीकर कर्म होतेहे अरु कर्म करिकं गति भान होतिहे ॥ अरु तुम क || 

। „ ||| हते हो मन अरु कर्म ्रह्मते एकठेहि उत्प वेह इस करकं शाखके वचन असु छोकके वचन अपभमाण होतिहं ॥ हे देवताविषे श्रे इह संशय दूर करनेकों तमहि योग्य हो जेस स 14 

&|| य हं तसंहि कहो .॥ ` वतिष्टोवांच ॥ हे रामजी ! इहं भभ तुजने भला कीयाहे तिसका उत्तर मे तुजकों कहताहों जिसके श्रवण कीयेतं तुजकां ज्ञान भकाश अविगा॥ हे रामजी ! ||| 
|$ || श संवित मात्र आलतेवविषे जो संवेदन फर्या सो कर्मा बीज मन्‌ इवा सो सबका कर्मदम हे तिस बीजें सव फर होता ताते करम अरु मनम कट नेद नहि ॥ जसँ चुगंव अरु |||. 


` .. ||| कमरूविषे कठु भेद नहि तेसं मन अरु कर्मविषे कु भेद नहि॥ मनविषे संकर्प होताहे सो अंकुर कमं ज्ञानवान कटृतेहं ॥ हे रामजी पूरव इसका देह मनि हे तिस मनद्पी शरीर | | (4 
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योउ. प्र 1 साथ कम होतेह सो फर पर्थत सिद्ध होताहे ॥ मनविषे जो फुरणा होताहे सोड क्रिया हे अरु सोइ कमं हे ॥ तिस मनकरी कीया कर्म अवश्य सिद्ध होताहे अन्यथा नहि. होता ॥ ए 
||| सा पवेत कोड नहि. न आकाश हे न कोड रोक हे जिसको. भाम होइकरि कमतिं दूटे ॥ जो कट्ु"मनके संकस्प साथ कीयाहे सो अवस्यमेव सिद्ध होते पूवं जो पुरुषार्थं भयल कष 
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¢ || कीयाहे सो निष्फरु नहि होता ॥ अवश्यमेव तिसकी भामि होतिहे ॥ हे रामजी ! ब्रल्विषे जो चैत्यता इहे सोइ मनहे अरु मन करमरूपहे अरु सर्वं रोर्कोका बीजहे ॥ इतर कड न 
9 हि हे रामजी ! जब कोड देशतं देशांतरको जाणे खगता हे तव `जाणेका संकर्प छेजाताहे सो चरुणा कर्महे तते फुरणरूप कमं इवा अरु फुरणारूप मनका हे ॥ मन अरु कर्मविषे भो $ 
|| द्‌ कटु नहि अक्षोभ समुद्रहपौ ब्रह हे ॥ तिसविषे द्रवतापी चैत्यताहे सो चैत्यता जीवरूप हे ॥ अरु तिसहिका नाम मन हे ॥ सो मन कर्मरूप हे ॥ जेस मन फ़रताडे सोई सिद्ध होता 
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हे ॥ जो कलु मनकरिके कार्यं करताहे सोड सिद्ध होताहे शरीर करी चटा. सिद्ध नहि होति ॥ इस कारणत कहाहे जो मन अरु कर्मविषे गद कचु नहि ॥ भिन भिनन भासतेहे सो मि. 
ध्या कल्पना हे ॥ मिथ्या कस्पना मूरवं करतेहे ॥ बुद्धिवान नहि करते ॥ जसे समद्र अरु तरंगोविषे गद मूरवे मानतेहे वुद्धिवानकों गेद कदू नहि शासता ॥ भथम परमा्मासों मन अरु 
| कम एकठेहि उपजेहं जेस समुद्रसे तरंग द्रवता कर उपजतेहे तेसं चित्तक्ते फुरणे कर कर्म आत्माते उपजतेहे ॥ जेस तरंग समुद्र विषे रीन होतेहे तेसं मन अरु कर्म परमामहि विषे खी 
| न होतेह ॥ जसे जो पदाथ द्पणके निकट होताहे तेसाहि भतिविव भासताहे ॥ तेसं जो कद्कु मनका.कर्म होताहे सो आसादपी दर्षणविषे भतिधिव भासताहे ॥ जेस बरफका प सी 

तङ हे ॥ सीतरता विना बरफ नहिं होता ॥ तेस चित्त क्म हे कर्मोविना चित्त नहि होता ॥ जब चित्तसो स्पंद॑ता मिट जातिहे तब चित्ती न होजाताहे चित्तके न्ट हवे" कर्मी नट 
होजातेहे ॥ अरु कमके नाश द्वे मनका नाश होताहे ॥ जो पुरुष मनते मुक्त हूवाहे सोड म॒क्तहे जो चित्तते मक्त नहि इवा सो वधन हे ॥ एकके नाश इवे दोनोका नाश होताहे ॥ 
|| जेस अधिके नाश इए उष्णता नाश होति अरु उष्णता नाश हो तिहे तव अभ्नि्ी नाश होताहे ॥ नेसे मनके नष्ट इवे कर्मभी नाश होतेहे अरु कर्म नाश इवे मनभी नष्ट होताहे॥ 
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< न व र चित्तहे ५ (- कम॑हे क [| ५ न्नरतितम 
एकरके अश्नाव श्ये दोनोका आज्ञाव होताहे कर्मूपौ चित्तहे अरु चित्तरूपी कर्महे परस्पर अभेदषूप हे ॥ इतिः°योःउ ० कर्मपौरुषयोरेक्यभतिपादनंनाम एकस तितमःसर्गः ॥ ७१ ॥ ` 1 
ङ ५ द. ० फुरणेकाहे ४ क्रियाद्पहे करियाफुरणे । ह ~< < - * ५ >> कै) ॥ ८ छ र 
2} + बस्सिधेवष्व ॥ दे रामजी ! मन भावना मान्दे भावना नाम कुरणकाहे ॥ अरु .फुरण क्रियारूपहे ॥ तिस क्रियाफुरणे करि सर्व फएरूकी भानि ` होतिहे ॥ - ॥ रामोबाच ॥ हे जा (= 
| अ जडरूप मनका दे. तिसको विशेष करी कहो ॥ _ ॥ वसिषटोवाच ॥ डे रामजी 1 आत्म तत्व अनंत छप सर्व शक्तिमान हे जव. विर /#॥/ ` 
कुरतिद्धे . तव पतसव्क मन॒ क्ता . 11. उन आज के. मध्य िषे डोक्कायमान छगेतग्े तिख जिच्ितरूपकः7ः नामः गनहे ॥ देः रामजी“ शरकरः जो डग्यद्िः तिसः 
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गरतं दृवता हं जसम मन वषं वासना 
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॥ 







| शिनः क्रिया होतिहे सो तिस टकी शारा हे अरु नाना भकारके विचित्र फर हे ॥ हे रामजी ! जिस ओर मनका निश्चय होताद्‌ तिस ओर कम रद्रया भवनत द्‌ जर जेर कमे) 
हे सोड मनका.फुरणाहे अरु मनहि.कुरणरूप हे॥ इसी कारणत का हे जो मन कर्मषहूप हे तिस मनकी एती संज्ञा कदिहे ॥ मनः बुद्धि, अदं कार, कमे, कर्पना, स्ति, वसन्‌, अलि) द 
याँ र्यतभरूति, माया इत्यादिक कल्पना संसारका कारन हे॥ चित्तकं जव चैत्यका संजौग हाताहे तव संसारभ्म होताे॥ अरु इह जती संक्ञा तुजंको क्दिदे सो प्वित्तके फुरणे र 

वाच्‌ १ द्‌ रामजी\ 





छिवत्‌ अकस्मान्‌ फरिहे॥  ॥ रामोवाच॥ ह भगवन्‌ ! अद्धेत तत परम संवित आकाशविषे एतौ करना केस इदहे अरु तिनविषे अथै रूप दढता केसे इदरहे९॥ ॥ 
शुद्ध संवितमा्र जो सत्ताहे सो करणे की नांइं स्थित भदहे तिसका नाम मन हे अरु जब उह टत्ति निश्चयङूप शदह्‌॥ जो नाव अनाव पदाथाको निश्चय करत जड जो इह पदाथ एसा 
( है ॥ यह पदार्थं एते हे तिस दक्तिका नाम वुद्धि हे अनालविषे आलन्नाव परिछिन्न रूप जव मिथ्या अश्मान दृढ इवा तव तिसका रप अकार इवा सोड भिथ्या अहं दत्त ससा | 
बंधनका कारणहे ॥ किती पदार्थकों ग्रहण करतिहे किसीकों त्याग करतिहे ॥ वारुककौ नांद विचारते रहित धावतंहि तिसका नाम चित्त हे अरु दन्तिका फुरणा धर्मे ॥ तिस $ 
रणे विवे फरुकों आसेष करि तिसकी ओर धावणा अर कर्तव्यका अभिमान फरे तिका नाम करम हे॥ अरु पूर्वं जो कार्य कोये ह तिस पदार्थों त्यागकै तिसका सर्कार चित्तविषे 
धारिकर स्मरण करणा तिसका नाम स्छति हे ॥ अथवा पूर्वं तीसका अनु्रव नहि इवा ॥ अर दिदे विषे फुर आवे जो इह पर्वमं कीयाथा तिसका नामश्ी रुखतिहे अरु जिस प ॥ 


||| दार्थका अनभव होवे तिसका संस्कार िदिविषे दृढ होवे तिंसके अनुसार जो चित फरे तिसका नाम वासना हे॥ हे रामजी ! आतमतत् अत हे तिसविषे अविद्यमानं दवेत विमान इइ 
करि भासताहे ॥ जिसकरि तिका नाम अविद्या. हे -अरू अपणे खषपकों भूकायकरि अपणे नाशके निमित स्पद चेटा करता हं अरु शुद्ध आलाविषे विकत्प उठते 
हे तिसका नाम मूरु अविद्याहे अरु शब्द स्पर्शं प. रस गंध इन पांषो इंद्रियांकों दिखावणेहारा प्रमासाहे ॥ अर अदैत तत्र आसाविषे जिस दढ जाख्का रचा ॥ 
तिष स्पंदकलनाका नाम भक्ति कहता हे ॥ अरु असत्यकों सत्यकी नांई दिखातिहे ॥ अरु सत्यको असत्यको नांद दिखातिहं सो माया कांती ॥ अरु ५ त | 

हे॥ | 


रस शंथं इह कर्म हे अरु जिसकरी शब्द स्पर्शं रप रसगंथ होतेह सो कर्ता कहाताहे ॥ सोर कार्य कारण कहाताहे अर शुद्ध चैतन चैत्यकों भाप होताह सो कङनाकि नाहं । 
स फरणटन्िकों विपयैय-कहे हे सो फुरणे करके संकंत्पजार उठतिहे तवः इसकी जीव कहताहे ॥ मनभी इसका नाम हे चित्ति इसका नामहे वेधी इसका नामहे॥ हे रामजी ! 
हे? सो एकडप मञ्च कों कहो जो मरे 9 


चित्तही चैत्यके संयोग करिः खद्पतें वरफकी, नाइ स्थित भयाहे ॥ ` ॥ रामोवाच ॥ हे भगवनू ! इह मन जड हे किवा चेतन 
॥ हे रामजी ! मन जड नहि अर चैतनकी नहि ॥ जड चैतनकी जो गांठ हे मध्य्नाव तिसका नाम मन हे ॥ 


| विधेः कस्ितहप -मन हे ॥ तिस मनत इह जगत ऽतन्न ङआदे जड अरु चैतन दोनों भावषिपे डोायमानः हे ॥ अथं यह्‌ जो कवह् जडकतावतर आर 
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व, 








हिन < ९ इ 9 म + म | | । | 
वा.उ.घ, । कव चैत्नश्नावकी ओर आताहे ॥ तिसका नाम मन ह। । शद्ध चैतनमा्रविषे जो फुरणा इवा तिसका नाम मन हे॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव आदिक अनेक संज्ञांकों मनहि भाप 
(1 

॥६३॥ || चक अनेक त क हाताहे ॥ रसोडकरि रसोया कहताहे ॥ ेसे मन अनेक संकस्प करी अनेक संज्ञाको पाताहे ॥ हे रामजी ! इह जो मे तुक्च चि ||& 
९८६ {|च अः ,स करी ब्त भकार वादीयोने नाम राखेहे ॥ जसा जेसा मत हे तेसा खज्नावं रेकरि मनः वुद्धि इद्रियोको मानते ॥ जो मनकों जड मां 
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१९. 


न्न 


चिदाकारम्‌° ` 


क 


नतेहं अरु जिसको मनते भिन्न मानतेहे ॥ अरु अहंकारकों जिन मानतेहे सो मिथ्या कपना करतेहे॥ नैयायिक कटतेहे ष्टि तोके खम परमांणुते उपजती हे जव धरय होतादे तंव 
||| स्थूरं तल भकय हो जातेहे ॥ तिनके च्म परमाणु रहतेहे ॥ व्री उसत्ति कारविंपे उही सक्षम परभाणो दृणे चीगुणे आदिक होड करि स्थुरुताकों धापन होतेह ॥ तिस पचो त्वेति 

| ( ४ होतहे प स्यः मतबारे कहतेहे भरति मायके परिणमते छट होतिहं ॥ अरु चारवांक पृथ्वी जरू तेज वायु चारो तल्लोकं एकंटे होणे करि षटं उपजंती मानतेहे अरु चोरों 
५ हा जव तल आपोजाप विषे विजुर जाते तव भरुय होतहे अरु आहत ओरही भकार मानतेहे॥ बौद्ध वैरोषिकं आदिक ओर ओर र्कार केर व 
| हे मानतेहे ॥ परंतु सवहिका सिद्धांत एकहि ब्रम आलतले ॥ जेस एकंहि स्थानके अनेक माग होवें सो अनेक माकरी उदि स्थानकों पट्चताईे॥ तेसं अ 
| क मतोका अपिष्ठान आलतन्ताहे॥ अरु जो जिन्न भिन्न मतमं मानिकं वाद्‌ करतेहे सो आत्मतत्वके अंज्ञानकरीके करेहे॥ सिद्धांत सबका एके तिंसविषें वाद कोड नहि भवेश करता ॥ 
` |&||द रामजी ! जते कचु मतवारुह सो अंपणे अपणे मर्तकी ओर मानतैहे दूसरेका अपमान कैरतेहे जेसे मार्गके चरुनेवारे अंपणे अपणे भार्गको उपमो करतेहे दूसरेकी नहि कंरेत तेसं मनके' 
ज 


1. [ख चेक के क्छ च च ॥ ९ २९ । 9 स ५ | त & दः & त दान कर्त {23 । 

|| भिनन जिन्न रूप करिकं अनेक भकार जगतका कहतेहे एक मनकी अनेक संज्ञा इहे ॥ जसे एक पुरुषकों अनेक भकार करि कहतेहे॥ सन करणें ल्ानकर्वा दान करणे | 
र १ करिके 9 ध ज सें ०" = ग कही ४ + नामकरी = ९ 09 ; न्‌ , | न भहे 4 

|| तप करणते ,तपखौ । । इत्यादि क्रिया करि अनेक सज्ञा इतीदं तेसं अनेकं शक्ति मनको कहीहे॥ अनेक नामकरी केहताहे मनहिकां नाम जीवहे॥ बासनाभी मनहिका नामहे कर्मभी || 

३ तिसहिका नाम्‌ इ ॥ हं रामजी ! चित्तदीके फुरणे करिके संपूण जगत इवहे अरु भन दिके करणे करि भासताहे॥ जव उह पुरुष चैत्यकै.फरणेते रहित होते तव देखते तोभी (ः 

 १&\ एद्‌ दलता ॥ अरु इद्‌ भसिद्ध. जाणिये जिस खुरुषक्छों शब्दः स्वर्श प रस गंध जु इंद्वियोके विषयः हे सोः ट अनि्टविपे हषं शोक देतेहे ॥ जो इट खरवविषे हरथ ेतेठे. अनिटडःवविवे /8// 

&, स्पत चोत्‌ '्तिसकए न एम उनीवद्े-गन धि करि स्तिः शो ॥ सव अकि कारण मनि देः जनो परुष चैत्ये छव सो अतर पा हेः ॥ गरू सिखनः चैत्या सेय टे सेः कथः 5 
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नीहि ॥ चतन ॐ पाचषे चऋचलूट कर्पना ना दती \\ तात्‌ मन्‌ केर्वरु व्यतनन्ता नष्ट आस चेह उड ६, । 4 
भी नहि ॥ चैतन अरु जडकेः मध्य शावमें सो जगतका कारणे ॥ हे रामजो! सब. अ्थका कारण मनः हे जेसं भकाश पदार्थाक! कारणे \ जव रग त्वन्तदे तवग चस्य नसत ५ ३९. 


हे ॥ जव वित्त अचित्त होवे तब स्वशूतजात रीन होजातेहे ॥ जेसं एकहि जर रसंकरिकै अनेकरूप होड भासताहे तेसे एकि मन अनेक पयाप्थरूप ददक्‌ सता असु अनेकः 
सज्ञा हसक शाल्नीके मतवालेनें कल्पीहे ॥ सवका कारण मनदिहे अरु मनश्री परमदेव परमात्मा सर्वं शक्तिकी एक शक्तिहे ॥ तिस परमातमा इड फरीषे जडन्नाव स्रि वरी प्तिदीप्व \& 
षे छीन होतिहे ॥ जसं ववोहा आपदहिपों तंतृर्कों परसराताहे वद्भरी आपविषे रीन करी छेताहे ॥ तेते परमात्मत जडशाव उपजताहे ॥ हे रामजी ! निस शुद्ध बोधदप अह्महे सोद जव 
| धरतावको भात हो ताहे तव अविद्याकेःवशतें नाना भकारके जगतकं धारतंहे तिसहिके सर्वं पयीयहं ॥ जीव, मनः, चित्त, वुद्धि, अहंकार इत्यादिक संज्ञा मान चित्ती होत ¶ | 
तिनकी सख्या भि भिन्न वादीनं कस्पीहे हमको संख्या साथ क्या भयोजनहे ॥ इतिश्री योगवासिे मनोसंज्ञाविचारो नाम द्विसप्ततितमः सगेः ॥ ७२ ॥ ॥ २॥ &॥ ' 
॥ रासावाच ॥ हे भगवन्‌ इह सव जगत आडवर मनहिनें रचा हं सव मनप हे ॥ अरु मनि कर्मरूप ह ॥ इह तुमारे कहणे करि मे निश्वय कीयाहे परंतु इसका अनुभ्नव के |: 
सं होवे १! ॥. वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इह मन भावनामाच्र हे जेस भवंड सूर्यका धूप होातहे सो मरुथरुविषे जर होय नासताहं तेसं आमाका आ्ासहूप मन हे ताहे ॥ तिस द 
मृनकरि जेता कटु जगत. शासताहे सो सब मनरूप हे ॥ कं मनुष्यरूप होड करि भासताहे कट्धं देवता होइके भासताहे ॥ कङ्गदेत कदं जक्ष कद्र गंधर्षप भयाद ॥ नाग प्र पत्तन ८ 
आदिक जेते कद्ुहप भासते हे ॥ सो सवहि मनकरि विस्तारको भाप्त भयेहें ॥ सो केतं हे वृण अरु काठके "तुल्य हे तिनके विचारणे करि क्या हे॥ इह सव मनक्रिं रचना हे सो मन अवि || 
चार सिद्ध हे ॥ विचारकीयेतं नष्ट होजाताहे मनके नट हवे परमातलाहि शेष रहताहे सो साक्षी्रत सर्वपदतें अतीते अरु सर्वव्यापी सर्वका आश्रयज्नत हे ॥ तिसके भमादकरीके मन जं 
गतूकां रचणेको समर्थं होताहे ॥ इस कारणतं कहाहे जो मन अरु कर्म एक ङृपहे अरु शरीरोका कारण हे॥ हे रामजी ! जन्म मरण आदिक जेते क़ विकार हे सो मन करकं जा 
सतेहे ॥ अरु मन अव्रिचारसिद्धहे ॥' विवार कीयते खीन होजातहे.॥ जब मन रीन इवा तव कर्म आदिक अमरी सवं नट होजात हे जो इसं ममते कटा सो मक्त हे ॥ सो पुरुष वह 
री जन्म अरु मरण विषं नहि आता सव भम उसका न्ट हाजात्ाह ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! तीन भकारके सालिको राजसी तामसी जीव तम कहे तिनका कारण प्रथम सदय 
असत्य छषी मन कहा ॥ सो मन अशद्धूप शद्ध विन्मा्र तवते उपजंत भया ॥ अरु उपजक्ररि बडे विस्ताररूपी विविच जगतको केसे भाप जया १ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राम 
जी ¦ आकाश तीन हे एक चिदाकाश हे अरु एक चित्ताकाश हे तीसरा शूताकाश हे ॥ सो आकाश शावकरिकं समानह्प हे ॥ अरु अपअपनी सतता इहे ॥ चिदाकाश चित्ताकाश 
। कर्‌ नित्य उपरब्ध्प हे चैतनमात्र सवके अंतर बाहिर स्थित हेअरु अनुमाताहूप हे वोधद्य हे ॥ सर्व शरतोविपे सम व्याप रहाहे सो चिदाकाश हे अरु जो श्रतोका कारणद्प हे अ ॥॥॥ 
र आप विकस्परूप हे अरु सुव जगतकों जिसने विसलारादे सो चित्ताकाश कहाताहे अरं दश दिशाकों विस्तारकरि जिसका वयु भेदको नहि भाप हतां अरु शल्ये खद्वप जिका |४ || ५ 
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अरु पवन आदिक श्रूतोंका आश्रय भरूत हे सो भूताकाश कंहाताहें ॥ हे रामजी ! चित्ताकाश अरु भूताकाश इह दोनों चिदाकाशते उपजे हे आरु सर्वका कारण हे ॥ जेस दिनकरि 
सव कारज होतिहे ॥ तेसं चित्तकरि सव पदां भगट होतेहे सो चित्त जडश्ी नहि अरु चैतनशभी नहि ॥ आकाशभी तिसते उपजताहे ॥ हे रामजी ! तीन आकाशज्नी अभवोधका 
विषय हे ॥ ज्ञानीका विषय नहि अरु ज्ञानवान तीन आकाश कहते हे ॥ सो अज्ञानीकों उपदेश जातवणेके निमित्त कटृतेहे ॥ ज्ञानवानकों एक परत्रह्म पर्णं सर्वं क्वनातें रहित भा 
सताहे ॥ हत अरु अदैत शब्दी उपदेशके निमित्त कहतेहें भवोधका विषय कोड नहि ॥ हे रामजी ! जव रुग भ्रवोध आसा नहि भया तव खग में तीन आकाश कहताहो बास 
वते कल्पना कोड नहि ॥ जेते दावाथि रूगेते बन जखीजाताहे सो शून्य जसा भासताहें ॥ ते ज्ञानाभिकरि जलेडवे. चित्ताकाश अरु क्रताकाश चिदाकाशविषे शून्य कल्पना भासती 
सो फुरणे द्वारा भासतीहे ॥ मलीन चैतन जो चैत्यताकों भ्राप्न होताहे इसकरि इह जगत ्ासताहे ॥ जेस इद्रजारकी वाजी होतिहे तेसं इह जगत हे बोध हीनको इह जगत्‌ कासताहे 
जेस असम्यक्‌ दशीकों सीपी विष पा भासताहे तेसं अज्ञानिको जगत भासताहे आलतत्व नहि भासतां ॥ जव दृश्य.भम न्ट ठोजावे तव मुक्तहूप होवे ॥ ॥ इतिश्री योग 
वासि उत्पत्तिभकरणे चिदाकाश महास्य.वणनं नाम चिसप्ततितमः सर्गः; ॥ । ७२ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह्‌ जो कु उपजा हे सो तं चित्तते उपजा जांण सो 
जेसं उपजा तेसं उपजा ॥ अवं तुं इसके निटत्तिवास्ते जतन करके आत्मपदविषे चित्तकों जोड तव इह जगतं भम नष्ट होजावेगा ॥ हे रामजी ! इह वित्त उपर एक चित्ताख्यानं 
पूर्वं वा हे सो श्रवण करु ॥ जसं मं दख्या हे तेसं तुजकों कहताहों ॥ एक महा शून्य वनथां तिस्षके कोड कोणविषे इह आकाश स्थित. ॥ तिस उजाडविषे भे एकं परुष देखत 
या ॥ सो केसा था जो सहस्र जिसके कर अरु रोचन ये ॥ अरु चंचरहप अर ग्याकुर रप अकू वडा आकार जिसका अरु सहस्रहि शजासाथ अपणे शरीरकों ताडना करे 
मारे ॥ वद्धरी आपी कष्टमान डोकरी नागे तव बडेर जोजनो प॑र चला जावे ॥ अरु दोडता दोडता थक पडे अंग चूर्णं होजावे ॥ एक रष्णरा्रकी नाई भयानकट्म कूपविषे 
जा्रुषडे ॥ जव केताक कारु वितीत होवे तब उदात निकसि करिके करज्ञएके बनत्रिषे जायंपडे ॥ तहां कटक चूभे तंव कष्टपावे ॥ जसं पतंग दीपककों सुखदषप जानके तिसविषे 
धरवेश करे अरु नाश पावे तेसे उह जहां खखरूप जानक तिसविपे भवेशकरे तहांही कष्टं पावे ॥ वद्धरी करजूवेके वन विपे जाइ पडे ॥ बरी निंकसिंकरि आपंकों हाथो करी शहार, | 1/8 
कर तय तस्कर कष्टमान दवे ॥ बद्री दोडता दोडता अध कूपविषे जाय पडे :॥. उड निकसी . करी कदर्टीके बनविषे जाय न भवे कर ॥ वितते स करी ३ ॥ 8 ` 
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| गिर पडा ॥ भङ्की नक्षस्थक बद्री उवृर हस भकार कम करिके उह पुरुषः अपणे शरीरर्कोः व यी ॥ जते सुपनेते णि पनन तार रार स ५ \ १ 
नार करिकर आगे शया तेव अर एक परुष मेने देख्या ॥ सोभी एसी भकार आपको आपह भरहार करे अरुं क्टमान हयक दोडे ॥ जायकरि एक टुपविे भ्गर पडे \ उरहति ¶नकसजः \ 
री श्री शहार करे ॥ बरी षननिषे जावे ॥ कं केरजूवेके बेनविषे कवेङ्ध कदली धिषे जवि ॥ जव कंदी बन मिपे जावे तव पुट हो अरु हर्पको भाप रोवे ॥ जव उसतै शकते ५) 
प बद्री आपको महार करे बद्री दोडे ॥ करजुए कदलि आदिकं वनोंनिे जायपडे ॥ तव उसने मुङकों देखा देखके भसन्नं भया ॥ अरु वड इको भ्रा शया आरु स्या \ तव ति ९ 
सको रोकके मे उसी भकारं पृदा ॥ जब भे पूछा तव' उही मेरे देखते देखते अपे अंगोकों त्यागतं शया त्यागते कटमान इवा अरु हमान हवा ॥ सवौ देलकरि जं बद्री अगिं |) 


। गय तव.ओर ९क पृहष देख्या उहशी इसी भकार करताहे अपणे हाथोसो आपर्को भहारकर बडा अंध कुपवबिपे जायपडे॥ हे रामजी ! चिरकार पर्य में उसको देखत ताया कपतं निं 
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क हाक या = ० उनो पद्ध श न ७ ५० । 4 | 
से तेव मे उतपर भसन होकरी उसो पप भया ॥ जेस उनोसों पदा धा तेवं उह भूख मुञ्जको न जानके दृरते त्याग गया जो कलु अपण न्यवहार था तिसबिपे जाइ रंगा ॥ ति ॥ । 


॥ सके अन॑तर चिरकाल पर्येतं में उस वनविषे 1 ॥ तव उसी भकार मं बडरी पूष देखता रहा जो आपि आपकों नाश करे॥जिसकों मे पछ अरु उह मेरे पास अवि तिसकों 
| मे कते छडाई देडं अरं आनंदकरों भाप करो ॥अरु मेरे निकटहि न आवे मुक्चकं व्याग जावे॥ उत्त अटवीषिषे उहि तिनका उह हा होवे अरु म्यवहार करे॥हे रामजी! उह अय्वी | । 

ह तुमनेभी 1 वमने उह च्यवहार नहि कीया उस अडवीविषे जाणे जोगी नहि तुं बालर्कहे अर उदं अटवी, महाश्नयानकहे तिसकों भाप दवे कषत कटको भाप होतार ॥ # | 
ह|| इतिश्री े.उसत्त भरककरणे चित्नोपास्मान नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः॥५४॥ ` ॥ रामोवाचं ॥ हे बराहण 1 उह कवन अटबीहे अरु मे कव देखे अरु उह कवनहे अरु उह ॥8| . 
/ पुरुष अपणे नारके निमित्त क्यो उम करते थे सो कहो ॥ ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी । उहं अवी दर्‌ नहिं अरु उह प्रुषभी वृर नहि ॥ इहं जो गेकीरं वडा आकाररूप संसार हे |8॥| ` 
|| सो अटबीहे॥ केपी अरबीहे जो प्रत्ये अरु विकारोकरि पूर्णहे ॥ अरु इह अडवीशी आलाकेरि सिद्ध होतिहे अरु तिसबिषे जो पुरुष रहतेहे सो सव भन हे इुःखरूपी चेशा करतेहे अर ||. 
1 विषेक ज्ञानरूप जोमेथां सो उनकं पकेढता या ॥ जो मेरे निकढ आतेथे सो मेरे भकाश करिके परफुदित होते ॥ जसे सूर्यके भकाश करिके स्यं मुखी कमरु लिखी अतिहेतेसे भरे ४ & 
भवोध करकं उह महामती हूए अरु उह चिन्ततं उपशम वे परमं पदको परापर इवे ॥ अरं जो मेरे निकट न आये ओर अविवेक करकं मोहे डवे मेरा निरादर करत भये सो मोह कष ||| 












|| करणा इह हे जो सकाम कमं करतेरे तिगकरि फे हवे दूते द्र दोढेहे सो नक होतेह सोद अधकुपव्िे गिरतेहे सो विवेकका तयाग करणा ददे ॥ इस भकार उह परुष आपस | | 
|| रपं आपदी भार के कत रिह ॥ अह अभिलाषाद्मी सदस अगोकरी आवे डे नकं होकरौ नरक कूपविपे पे ए जब बास निकरे त्‌ पन्यकरमो करि सविषे ||| 
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ष 
श | ल 
यो.उ.घ.||&|| जाय भासन होवे सोडः कदकिके वन समानहे ॥ तहां कड्ुंक सुख पावे तिसते जब निकसे तब करजुवके ` बनविषे पंडे ॥ खी पुं कलच आदिक जो कु्टवहे सो केरजुवेके बन हं अर ॥ ¦ 
% | करजुवे साथ कंटक हातेहे सो पनन धन अरु खोकोंकी कांमना करतेहं ॥ तिनकरी षडे क्ट पातेहे ॥ जब महा पापकर्भं करतेहे तब नरकरूपी अधकूपविषे पडतेहे अरु प्न्यकर्म करते | 
॥ हे तव कदर्िवनकी नांड खर्गकों भाप होतेहे ॥ तब कद्ुक उछ्ठासकों भाप होतेहं ॥ हे रामजी ! गहस्थाश्रम महा इःखरूपहे करजुबेके बनकी नाहे ॥ इह मनुष्य एसे मूर्खहे जो | 
९ अपणे ` नाशकरे निमतहि जतन करतेहे ॥ वद्धरी उहि ` दुःखरूप कमं करतेहे ॥ अरु जो तिनविषे विहित करके विवेकके निकट अतिहे सो शभ अथ कर्मोकि || | 
% बंधने भुक्त होहकरी प्रम पदकं भाप्न होतेहं ॥ अरु जो विवेक साथ हित नहि करते सो दतं दूर भटकतेहे ॥ हे रामजी ! जो परुष भोग भोगणेके निमि ॥१| 
( ॥| 
ङ 
ध 


॥ ६५॥ 


जतन करतेहे ॥ तप आदिक पुन्य कर्म करतेहे सो उत्तम शरीरकं धारिके सर्ग. सुख भोगनेहे अरु उह जो मुद्चकों देखके मनरूपी पुरुष कटताथा जो तं हमा 

रा श्रु हं तुजकरि हम नष्ट होतेह अरु रुदन करतेथे सोविषयः भोग त्यागणेके निमित्त मखे चित्त कष्ट पाताहे ॥ मरखकी भीति विषय विषे होतिहे ॥ तिसके 

ट त्यागणेते कष्टमान होतिहे अरु विवेककों देखकं ` रुदन करने रागतेहे ॥ काडेते जो अर्थं भवुधहं . ॥ . जिनको परमं पर्दकी भासि नहि इ सो भोगोंकों त्यागेते कष्टमान 
¢ होतहे अरु रुदन करतेहं ॥ अरु जब अज्ञानको मूखं चित्त अधं भवोध अभिखाषा रूपी अंगोकों तपायमान इवा त्यागता हे अरु विवेककों धाप्त होता तवं परम तुष्टीमान इवा ||& 


हसणे कगताहे ॥ ताते विवेककों भाप् होडकरी संस्ारकी वास्नाकों स्यागो तव आनंदमान होगे ॥ पर्वका सभाव अरु नीचंचेष्टाकों त्यागकरी हसताहे जो मे भिध्या चेष्टा करताथा 


ह 
| 

४३ | 

% || ॥ चिरकारु प्त मूख॑ता करीकं कष्ट पातारहा ॥ हे रामजी ! इस भकार विवेककों भाप्न होडकरी चित्त परमपद्विषेः. विश्राम पादाहे ॥ तव पूर्वकी दीनं चे्टाकी स्मरण करके हसता : | 
2 


४ 


ह 
५ 
“५ 
| हे ॥ हे रामजी ! जव मे उस मनरूपी पुरुषकों रोककरी पुता था अरु उह अपणे अगोकों त्यागता जते थे सोभीघण ॥ मे विवेकरूप हो जब उस चित्तरूपी पुरुषर्को मिका तब उस ||४ 

के सदसरकर. अरु खाचनरूपी. अभीखाषाका स्यागज्या `॥ अरु अपणं भहारकरणेतेभी रहीग्रये ॥ अरू उसका शीस जौ भथमं गिरपडा सो परिछिन्न देह अभिमानी जो अहंकार हे सो || 


४। च्‌ शोशा याए जव उह णिर पंडा तब डुबौसनारूपी अगोकों त्यागत भया .॥ तिनको त्यागकरि आपज्नी नर होगया सो अहंकार अयणी निर्वाणताकरों देखता' अया ॥ अर्य यह जोः परम ||| ` 


जऋदखप्विषे सछीन खोगखा १ हे रामजी इस युरूषको बेन का कारण वासना डे जेस बाखुक. वि चारतें रदित चं्रुखूपी चेटा करताहे सो. कष्ट पावताहे ॥ अशिक भ हाथ जारे रकञेवि (1 ॑ 
। <डप्र. च्छे च्छ .ष्टस्वाच्तरे उरू जेस घयुराणा च्कीरः उ्नाचदि आपणे.बेरुणोक्ी ` गुष्काः वण्णाद क फस मरति ॥ तेसं दह पुरुक अपण्णी. बासन्कारिः अगव्हणी ककन पन्ना ८/2 = 
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तबक शाच्रके अनुसार अर्भिदित आचारविये विचरे अरु शाखके अर्थविषे अभ्यास करे अरु सनको रागदेषाविकत मोन ज च परं पव चग: ध्षद्ध. ५२५ \ (ध 
| शतद्धपः पदको भामे होवेया तव सर्वं शोककों तरेगा शांतदप होवेगा ॥ हेः रामजी ! जबरूग.आलतत्रका भमाद्‌ हे तवरुग अनेक दुःख द्ध. होते जपति श्त नष्टि दोर ५अरू जब =. 
| 1 त्मषदकी भानि इड तव सब इख नष्ट होजातेहं ॥ ॥ इतिश्रीयो°उत् ° चित्तोपाख्यानं समापिवर्णनंनाम पंचसंप्ततितमःसगः ॥ ५७५५ प ५५५ ५ बसिष्टत्वच ११ 
| ( हे.रामजीः ! इह चित्त परब्रह्म ते उपजाहे ` सो आत्मप हे अरु आत्महटप नहि जेस समुद्रते तरंगे होतेह सो तन्मयी हे अरु (न्न रीदे तेस चित्तं हे जो जञानवान द्‌ तिनको चि | 
&| त नह्मदूयही हे ॥ इतर कदु नहि जेस जिसको जका ज्ञान हे तिसको तरंगशी जरुषप नासता हे अर जो ज्ञानतें रहिते तिनको मन संसार मका कारण हे जसु त्निसक। ज | ई 
रकाः ज्ञान नहि तिनको भिन्न भिन्न तरंग भासतेह तेसं जो अज्ञानीहे तिनकों भिन भिनन जगत श्रासताहं ॥ अर ज्ञानवानकों केवर ब्रहमसत्ताहि भासतीहे ॥ हे रामजी ! जोजक्ञानवान । 4 
मोद कल्पतेहे सो अज्ञानीकों उपदेश निमित्त भेद क्पतेहे अपनी टटिविषे उनको सर्व ब्रल्हि भासताहे अरु मन्‌ आदिक्नी तुसकों प्रासतेहे सो ब्रहमसों भिन्न॒ महिं अनन्यङ्पदे शक्ति. 
५ पह तिस अन्य कोठ पदारथ नहि॥ सर्व शक्त परब्रह्महे सो नित्यहे अरु सब ओर पणंहे अविनाशीहे तिसते अन्य कोड पदार्थं नहि ॥ सबहि ब्रहमसत्ताविषेहे सव शक्तिवान आला ॥ 
जेस उसको रुचति हे सोड शक्ति त्यश्च होतिहे ॥ सर्व शक्तिहप होइकरि पस्याहि ॥ चैतन शक्ति जीवो विे ज्ञानद्धप करके पत्यक्षहे ॥ बायुविषे स्पंद शक्ति उदि पथरविषे जड श || | 
क्तिःहे॥ जरुविषे द्रवता शक्ति अग्रिविषे तेजशक्ति अरु शून्यशक्ति आकाश विषेहे भ्ावशक्ति खर्गबिषे हे नाशशक्ति कारुविपेहे, शोकविषे शोक शक्तिद, मुदताविषे आनेदशक्ति दे, बी & ¦ 
सविषे वीरशक्ति हे, सर्गके उपजाणे विषे उयत्तिशक्ति उहिहे, कल्पके अंतविपे सर्वका नाश करता उहिहे नाश विषे नाशशक्ति उसकीहे ॥ इसतं आदि रेकरि जेती कचं जाव अभाव || 
| यदर्थं शक्ति हे सो सब बरह्मकी शक्तिहे ॥ जेसे फू फु वेली पत्र शाखा ट जेता कटु विस्तार हे सो बीजके अंतर भाव होताहे तेस सव जगत्‌ त्रहमविषे स्थित होताहे ॥ जीव अर || ४ 
छ | वित्त अरु मन आदिकञनी ब्रलहिविषे बरहम स्थितहे ॥ जसे. नानाभकारके पत्र एूलं फर, बीजके अंतर स्थित होतेह तेस सव ब्रह्मविपे, स्थितहे ॥ हे रामजी । जसे बसंत्रतु करीके एक || 
|| हि रस नानाभकारके शूर फल यस ब्त हृपोकों धारतहे तेसं एकि आकाश ब्रह्म चैत्यता करि जगतरूप होड भ्ासताहे ॥ तिसविषे ओर देशकारु आदिक विचित्रता कोऊ. नदि ॥ || 


| 

9 
|| 
। 
५ 
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सपण जगत्‌ हा ख्प हे सो प्रल्म आत्मा सर्वज्ञ हे नित्य उदितरूप हे वहत्‌ रप हे जो सवते वडा हे वपु जिसका ॥ हे रामचंद्र विसविभे कटु मनन कना होते तव तिसकों मन कहा ||9|| ¦ 
जसं रिषे आखसीं तरवे ऋ, क, जेस सूर्यकी क 9 कि ऋ ऋ, च " भ च, व्रह्मविषं ~ >| = {चत्त होतारं सो र ध सो नच ॥: । 

| । ताह ॥ जसे आकाशन्रिषे आंखसों तरवरे भासतेहे ॥ जेत सूर्यकी किरणा विषे जर श्रासताहे ॥ तेस आत्माविषे मन हे ॥ हे रामजी ! ब्रह्मविषे जो चित्त होताहे सो ह्पहेसोम ||| 

||| = जलकी शक्तिपहे ॥ इसी कारणते तरलं इतर कटु नहि ब्रसदिरे ब्रहम इतर कु कल्पना करणी अज्ञाने ॥ ब्रलविपे मे एसा उत्थान डवा हे इसका नाम मन्‌ हे .जढ अजड 


 । 
र क 


 |§| सग मनते आगे जगत इवा ॥ मनही आगे भरतियो गी विवछेदुक संख्याट्प इह सब मनके करमेहे ॥ भति जोगी विवेद संख्या इनका भेद इहहे भतिजोगी कषये ॥ जेस चेतनका भरति । | | 
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ं "स: 
# | | 
८ ५ कै = 3 शानि ता करय छे ध १ 
6 जोगी जड ॥ अर .विवछेदक कये जेसं धट अविछिन पट अविन इत्यादिक संज्ञा का क रप जो ईश्य हे सो सव मनके कृरुपेहे ॥ जेस जेसं अल्विषे दढ मन होताहे त 


। सा तेसा भासतां ॥ द बालमणके पर्क नाई ॥ जसं समुद्रविषे सवता करके तरंग चक होड भासते तसे शुद्ध चिन्मात्रविषे जीव फुरणे करिके नाना भकारका जगत होड ग ए 
|| ध ॥ पर्‌तु कद दभा नहि ॥ नहि आपणे आपविषे स्थितहे ॥ जते तरंगोके होणे अरू मिटणे विषे जरु एकि रसहे ॥ तेसं जगतके उपजणे अरु मिरटणे विषे ब्रम ज्योका त्यो ॥ जे 
॥ ५९॥ ||| स चर्यकौ किरणामिं दढ तेज स जलं हे भासताहे तेसं आल तलविषे विचिब्रता भासतिहे॥ परंतु सदा अपणे आपविषे स्थिते ॥ हे रामजी ! कारण कर्म कता जन्म मरणादिक जेते 
¢ कडु भासतहे सो सव ब्रह्मपदे न्मते इतर कडु नहि॥अरु आत्मा शुद्ध शूप हे तिसबिषे न रोभ हे न मोह हे न तृष्णा हे काहेत जो अद्धितरूप हे अरु स्वासा हे ॥ जेस सुवर्णते नश्नाभका 
(1 


|| रके श्रूषन हो भासतेहं तेते त्रलतें जगत्‌ हौ भासताहे जो ज्ञानवान पुरुषहे तिनको सदा एसंहि भासताहे अरु जो अज्ञानीडे तिनको मिन भिन्न कल्पना भासतिहे ॥ जसं किसीका बां धव 


या,उ, ष 


2 
श 


| बाच्ककभा 


१ होवे अरु ^ दूर्‌ दृशते बिरकारु पाटे आवें तव देशकारुके व्यवधान कर वांवकों अर्वाधव जानताहे तेसे अज्ञानके व्यवधान करकं अभिन्नहप आसाकों भिनूष जानताह ॥ जेस 
| 4 आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भमकरिं भासताहे तेसं सत्य असत्यषप मन आत्माविषे श्रासताहे तिस मनने शब्द्‌ अथ सप भिन्न भिन कस्पना रचिहे अरु आत्मतत्व सदा अपणे आपविषे 
४ [क ® च हे । क स 9 ~ 1 प @ सद, ७ ६ होता 
|| स्थितदे ॥ तिषविषे बंध माक्ष कल्पनाका अश्नावहे ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌! जो मन विषे निश्चय होताहे सोड होताहे अन्यया नहि होता ॥ अरु मनविषे वंधका निश्चय होताहे 
ज [] कटं सूः (५ ति 1. „ ॐ = क ] ४ 

४ सो नेष केसे. सत्य हे{॥ ॥ वसि्ोवाच ॥ हे रामजी ! बंधक कल्पना सूर करतेहे ताते मिथ्याहे ॥ जो बंधकी कल्पना मिथ्या शड्‌ तो वंधकी अपेश्चा करी जो मोक्षहे सोभि मिथ्या 

| हे ॥ ताते बंघ मोक्षकी कत्पना मूखं मिथ्या करतें ॥ वास्तवतें न बंधहे न मोक्षहे ॥ हे महा मती रामजी ! अज्ञान करिकें अवस्तभी वस्तुरूपष होड भासतिहे ॥ जेस जेवरीविषे सर्पा 
| ध सताह्‌ ॥ अरु ज्ञानवानकों अवस्तु सत्य नहि भासति ॥ जेस जेवरोके ज्ञानतें सर्प नहि भासता ताते वंध मोक्ष कलना मूर्खोकों भासतिहे ज्ञानवानकों वंध मोश्च कलना कोड नहिभा 

४ सति ॥ हे रामजी ! आदिः परमातमा मन उपजा तिस मननेंहि वंध अर मोक्ष मोहकरि कत्म्याहे बद्धरी श्य भपंचकों रचाहे सोङ्‌ भपंच कल्पना मात्रहे ॥ वारककी कथावन्‌ मूख | 


३ रखती हं ६ 11 अथं सदह जो विचारतं रहितदेः॥ तिनको इह जगत सत्य भासताहे ॥-इतिश्रीयोगवासि्ेः उत्पत्निभकरणवित्तचि कित्सावर्णनंनाम षटसप्ततितमःसर्गः॥ ८६-॥  ॥%॥ ` 
५ ६ मोवाच \\ देः जुनि“शने वारुकच्ी कथा क्या सो कमकरिके म॒क्लकों कों ॥` ॥ बसि्ोबाच 
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~ "१ | स ‹ व सिषोवाच ॥ दे रामचंद्र एक सूर वारक 7 सो धाती. छ वाङ. विस्य शक्तः शया ॥,/॥/ ` ५ 
(८ ` थ जोर वेप रषये चकः च्छ्‌ जो तुच्छन्को अगानि जनो नागे न डद. दोवे कको व्क ॥. दे रामजी! जननः दस अकार क? नय निखके. विनो निशित लण्डग्निगरन शय कः कहत), ८. व. 
॥// यक शच श्वर अरु जुधका हं नहे॥ निवुध अरु शाक का चहणरूर्पटश"द.अर्‌ सरति शरव नीद" कभॐ थः सो मागन यकाः उपरतं यच्छ यय्‌ स्वे ज ऋष्ट अप ६ ` "९ 
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क = द 1 न छद णन स" अदाव) व्क 11. राखज्नी{ जन. दस आकारः दए लय निसके. विन निमित्त गलग्दग्िकन थव्य क्थः. 
{६ १2६ कन्द वनद गड गकर थ = 9 गनद . श कणा ्येछ यो कल्के. चद क स-व क-ग्डा2-ग्य न ^ जनमन ` 
परुक्री नाद्‌ ` तिनके अंग कोमक्‌ येसो मागम यक्ते उपरते खच शल्‌ षे जर द ङ \ 
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9 अ क्य इच्छ्‌ ११. कत व्यु च््द कङ्ुषडद > व 
अरु शाकका ब्हणरूषंटरटात दहे अर 





ह) 


|| थर १ अरु बुधकाहे 
डके धूष करी कमल कुमरा जातहे तेस कमलाइं गये अरु चरन तयत करी तपणे.रूगे महा शोकर्कों धा इते ॥ चरर्नो विये डाके कटक रुगे अररु मुरः 
नो क्टमान होडके आये ॥ आगे तीन छ्‌ देखे सो केसं टछ हे जो दो तो.उपजे नहि अर तीसरेका बीजश्नी नहि बोया ॥ सो तीनो एक एक रकः नीच अगष्दकरी श्वश्म्म्‌ 
सं आ बेटे ॥ अरु तिनके फर भक्षण कीये ॥ अरु फरोका रस काटे पान कीया ॥ अरु तिनके फुरेकी मखः ॥ 











कक = च 


वर्त 






(4 
|| भये ॥ जेस कल्प. टके नीचे खर्गविषे इद्र अरु जम आङ्‌ 
: गले विषे पहरी ॥ अरु चरिरकारु पर्यंत तहां विश्राम कीया बद्धरी चङे दूरतें दूर गये ॥ उपर मध्यान्हका समय इवा तिसकरी तपायमान इवे तब आगे तीन नदीयां देखी तिनके निकः 
|| गये तरंगाकरी लीलायमानहं ओर दोनो विषे जरू कचु नहि अरु तीसरी सको षडहे ॥ तिस्विषे चिरकार पर्यत कीडा करते जये ॥ जेस खर्मकी गंगाविषे जल्ला अर विष्णा सुद्र कलो 
छ करतेहे तेषं तिसविषे करोर करे अङ जकपान.करे तव दिनि अस्त हणे रगा तव .उहतिं चरे ॥ एक भविष्यत नगरकों देखत रए ॥ बडी ध्वजा करक संपन्न अरु रल मणि स्व॒ने 
करीके जडीहे ॥ मानो सुमुका शिखर हे तिसविषे हीरामणी करीके जडा एक मंदिर देखा ॥ केसा मंदिर जो निभ॑यरूप अर्थं इह जो निराकार रूप हे तिसविषे जाय भवेशकौया ॥ तहां 











बद्धत.अंगना हे तिसरमदिरविषे जायकरी विचारत भये जो रसोई करीयं ॥ अर बराह्मणा भोजन खबाइये ॥ तब कंचनकी तिन वटरोशयां मगाइयां ॥ सो केसीयां जो दो का करने 
वाका उपजा नहि अर्थ यह जां आधारते रहितदप अरु तीसरी चृणेरूप ॥ तिस चृीप बटरोइविषे तिनोनि षोडश शेर रसोइ चटाई अरु ब्राह्मण अरु आप जो कुं विदेदरूप दह्‌ 


हीन थे॥ तिनोनें अरु निमुंख कषियोनं जोजन कीया॥ तिसकरी संकडों ब्राह्मणोकों भोजन कराये ॥ आप्री भोजन करत क्रये ॥ अर्थ यह जो षोडश सेरका एक द्रोण होतादे॥ ति 
नाने चाव राधे अर्थं यह जो साडे उनताछिस मण अरु चा्ीस सेर तिनका तोरु होतहे॥ तिनोने साडे उनताखीस मण चारसेर घट राध्या इस भकार उह तीन राजयुच्र आज थत 
सुखसाथ स्थित हे ॥ हं पुत्र इह रम्णीक कथा मं तुजकों अव सुनाई हं जव तं इसको रिदेविषे धारेगा तव पंडित होवेगा ॥'हे रामजी इस भकार याज्रीनं बाखकको कथा सणाइ तव | । 

स्थिर्‌ हो रहाहे घमकरिके इस ||| 


बाखकके मनविषे साच आई गइ ॥ जसं उस कथाका रूप संकल्पते इतर कचु न था तेसं इह जगत हे ॥ सव संकल्प माच हे ॥ अज्ञानकरीके दिवि 


विषे आस्था इहे .॥ बंध मोक्षी कस्पना मात्रहे॥ संकल्पते इतर इसका खद कल नहि ॥ हे रामजी शुद्ध आत्मा निष्किचनट्प हे॥ संकत्पके वशत कचनरूप होड श्ासताहे॥ षू 
थ्वी बायु-आकाश पर्यंत नदीयां देश आदिक जो पंचभ्रूतक रषि हे सो सवं संकल्प मा्रहे॥ जेसे युपनेविषे नानाभकार षटि भ्रासतिहे अरु दे कदु नहि उपजीभी नहि ॥ तसं इड जग | १ 0 


त जाण॥ जेस कल्पित राजपुर भ विष्यत नगरविष स्थित दवे सो रचना संकल्प बालककों स्थिरशरेत भया तेस इह जगत संकत्पमाच मनके फुरणे करी दढ भयाहे॥ 

तरंग होतेह सो जहि जविपे हे तेसं आलाहि आत्माविपे स्थित हे॥ इह सब जगत संक्प करि उपजहे अर बडे विसारकों परापत याहे ॥ जसे दिनकरिेँ ८ व्यवहार बिस्तारकों | ५ ॥ 
शरान होताहे तेतं संकत्पजार करि उपजा जगत ॥ विस्तारको धाप्त होताह अर चिन्तका विलास हे चित्तके फुरण करके भासता हे ॥ तातं हे रामजी ! संकत्पक्षी मेखुका त्ागकरि नि || ' ` 
{६ 1 ९ &-0. ॥५८॥1114॥<5॥ 2118८811 \/8/885| 06010. 01011260 0/ 66870011 _ । 0 ~ | >. < ् र = | र | । | ॐ न 
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य];उश््र, | विकसत्पं आलमतलका आश्रथकते॥ जब तिस पदविषे स्थित होद्धग तब परम शांतिकी भामि होवेगी॥ इ तिश्रीथागवासिष्ठे उ° प्र वांरुकाख्यायिका बणननामसप्तसप्ततितमःसर्गः ॥ ७७ | 














| ` 
४ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो मूढ अज्ञानी पुरुष हे सो अपणे संकल्प करिके आपह मोहको भाप्र हाताहे अरु जो पंडितहे सो मोहको नहि भाप्त होता ॥ जसे मर्यं वारकः 
| अपणे पछावेविषे पिशाच करपी करिकं भयको भाप्र होतहे तसे मूरखं अपणी कल्पना करी इःखी होताहे ॥ ` ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! ब्रह्मवेत्ताविषे श्रेष्ठ उह संकरस्य. क्या हे अआ 
रु छाया क्या हे जो असत्यहि सत्यूप पिशाचकी नां दिखताहे ! ॥ वसिष्टोवाचं ॥ हे रामजी ! पंच ोतिक शरीर पंछायेकी नादं हे काडेतं जो अपणी कस्पना कर रचाहे . अरु 
अहंकारषपी पिशाच हे ॥ जेस मिथ्या पछ्ायेविषे पिशाचकों देखकं भयमान हाते तेसं दहविषे अहंकारकीं देखके खेदकों भाप्त होताहे ॥ ह रामजी ! एक परम आसा सर्वविष 


स्थित हे ॥ तब अहंकार केसे होवे वास्तवे अहंकार कोड नहि, परमात्माहि अभेदषूप हे तिंसविषे अहबुद्धि भम करिके भासती ह जसे भिध्याद्र्शीकों मरुयरूविषे जक भासताहे 
तेसे आत्माविषे जगत नासता ह सो.आममाहि 


रिके अहंकार कर्पना हो तिहे ॥ जेसेँ मणिका भकाश मणि उपर प्रडताहे सो मणिते इतर कलु नहि मणिप 


[4 
( 
॥ ६०] 
६ 
£ 
&|| ¦ 
|| तस-मिध्या ज्ञान क 
| विषे स्थित हे ॥ जसे जरूविषे द्रवता करिकं चक्र तरंग होड भासते ह सो जरुरूप हं ॥ तेसं आत्माविषे चित्तकरिफे नानात्व होइ भासताहे सो आसाते इतर कल नहि ॥ असम्य 
ष 
ध 
: 
श 
 । 1 
9९ 


कू दर्शन करिक नाना भासताहे ततिं असम्यक्‌ दष्टिकों त्यागकं आनंदरूपका आश्रय करो ॥ माहके आरंशकों त्यागकरी शुधनवुधि सहित विचरो ॥ विचारकरिके सत्यको | 
करो असत्यका स्याग करो ॥ हे राम तं मोहका महारम्य देख जो देह स्थूरुदधप नाशवंत हे तिके रखणेका उपाय करता हे सो रहता नहिं ॥ अरु जिस मनहूपी शरीरके नाश 
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(2 (%// >> नकत मरा नट नदि दाता ॥ तस्तं देके न चवे आत्वा 4५५0 धत तय 


डवे ` कल्याण होताहे तिसको पष्ट करताहे ॥ हे रामजी ! सव मोहके आरंभ मिथ्या भम करिकं दृढ द्वा हे ॥ अनंत आत्मतत्वविषे कल्पना कोड नहि कोन किसको कहे १ जेता क 


हु नानात्व भासताहे सो हे नहिं अरु जीव ब्रह्मसाथ अभिन हे तिस ब्रह्मतत्वके विषे कोन बंध कहीये अरु कोन मोक्ष किये ॥ बास्तवतं न कोड वंध ह न मोक्षह काहेते जो आलस 
त्ता अनं तूप हे ॥ हे रामजी ! वास्तव कद्ध देत कल्पना इइ नहि केवर ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे हे जो आत्मतत्व .अनंतहे सोद अज्ञानकरिके अन्यकी नां. भास्ताह ॥ जव अना £ 
त्मनिषे आत्माश्िमान करताहे तब परिखिन्न कस्पना हाते तव शरीरकं अचेदेरूप जानक कष्टमान होताहे अरु आत्मपदविषे भेद अभैद विकार कोउ नहि काहेते जो नित्य शद्ध बोध //4 £ 


विनाशो परुष दे 1 देः रामजी ! आत्मा विषे कोड विकारे न बंधे न मोक्षदे काते जो आत्मतत्व अनंतरूप नि विकार अखेद्रूपष हे मिराकार अद्धैतरूपः हे ॥ तिस क बंधविकारकल्प 
द्ेष्वे \\ द रप्णञ्नी \ देहके नष्ट इले ॐरात्मा नट नदि होता जरसे चमडीविषे आकाश होने सो चमनीके नाशः हने अकाश नाश" नाहि होेतणः केर कहके | 
| गे नथा य ६ 1 7 >: इ 
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| लोके दके अमरा नष्ट नहि होता ॥ तेसं देहके नट वे आत्मा नहि नट होता ॥ संसारविये कीडा कला जो मन डे पतिसकाजी ससार नाशः नषि दत तेः समाक : र्त ५. 
£| होमे ? जसं घटके नाश हवेते बटाकाश नाश नहि होता ॥ हे रामजी ! जेस जरूका कुंडा होनाहे तिसविपे सका भतिविव पडता ॥ तिस कुडेके नश इवे ध्तविब' नाश नष्डि दत ४ ` ` ` 
|ॐ || तित जलका ओर गर र जाय तव श्रतिविवभी चरता भासताहे तेसं देहविषे जो आत्मास्थित हे सो दवहके चरूणेते चस्छता नासता जसे रके प्येते खाक महाकाशः स्थत ५५ 
|| हे तेसे देहके नाश हवे आत्मा निरामयपदविषे स्थित होतंहे ॥ हे रामजी ! सव जीवोंका देह मनरूपी हे जव तक होताहे तव कोड कारु मुहूतं परयत दश्‌ कारु पदार्थका अश्वः हो ४ 
(1 जाताहे ॥ तिसके अनंतर वद्धरी पदार्थ भ्रासतेहे ॥ ति मूर्छाका नाम खतकहे ओर आलाका नाश तो नहिं होता चित्तकी मूर्वा करिके देशकारु पदा्थोका अराव हना इसीका नाम ध त 
तक हे ॥ हे रामजी ! संसार .भमके रचनेहारा जो मन हे तिसका ज्ञानषपी अभरिकरी नाश होता आलमतत्वका नाश केसे होवे ॥ हे रामजी देश काख वस्तु करी ` मनका निश्वय्‌ वि ॥१। 
पर्यय श्रावकं भाप होताहे परंतु ज्ञान विना न्ट नहि होता अनेक जतन कर ॥ हे रामजी ! जन्मकल्मित पका नाश नहि होता ॥ जगल्के पदार्थं करी आत्मसत्ताका नाश केस हो |९ 
धे ॥ तिस कारणत शोक किंसीका नहि करणा ॥ हे महावाहो तं तो नित्य शुद्ध अविनाशी पुरुष हें ॥ इह संकत्प वासना करिक तरेविषे जन्ममरण आदिक . शासते सो भम माजर हे ॥ द 
ताते इस वासनाकों त्याग करिके शुद्ध चिदाकाशविषे स्थित होइ ॥ जेते गरुडपंदी अकं त्याग करिके आकाशकों उडता हे तेस वासनाकों स्यागकरि तुं चिदाकांशविषे स्थित होहु ॥ ४ 
हे रामजी ! शुद्ध आत्माविषेः जो मनन फूरताहे सोई मनं हे ॥ सो मननशक्ति इष्ट अनिष्ट करिके इसको वंधनका कारण हे ॥ सो मन मिथ्याभांति करिके उद्य वाहे ॥ जसे पनद्रशा || 
मांतिमाच होताहे तेस जायत्‌ रुष्ट भराति माचरहे ॥ हे रामजी ! इह जगत्‌ अविदयाक्ररीकं बंधनमय हे अरु इुःखका कारणहे सो अषिद्याकों तरणा कठिन हे ॥ अविचार करिके अविद्या । 
सिद्ध हे बिचार कीयते न्ट हो तिंहे ॥ तिस अविद्याने जगत्‌कों विस्तार्या हे इह जगत्‌ वरफकी कंथ हे जब ज्ञानटपौ अभ्रिका तेज होवे तव नित्त होजावेगी ॥ हे रामजी 1 इहं जगत्‌ { 
आकाश हे ॥ अविद्या भांति टिकर आकार होइ भासताहे ॥ असत्य अविद्याकरके बडे विस्तारको भाम होतेहेः॥ दीधे खपन हे विचार कीयते निन्त होजाताहे ॥ ह रामजी ! इह ४ 
|| जगद्‌ भावना मात्र हे बालवे कलु उपजा नहि ॥ जेस आकाशविषे भांति करिकं मोरपीछकी नाइ तरबरे भासतेहे ॥ तसे भांति करीकं जगत्‌ भासताहे ॥ जेते वरफकौ शिखा तपतक ||| 
रीक छीन हाजातीहे तेसं आत्विचारतं जगत लीन होजाताहे ॥ जसे बरफकी शिरा उता व सीतल भावकं व्यागती नहि तेसे आलविचारत जगत्‌ रौन होजाताहे ॥ हे रामजी ॥ 
इह जगत अविद्याकरिके ांथ्याहे ॥ सो अनर्थका कारणहे ॥ जेस जसे चित्त फुरताहे तेस तेसं होय श्रासताहे ॥ जसं इद्रजाी सुवर्णकौ वषा आद्कि माया रताहं ॥ तसे चित्त जसे ६ 
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टा अपणे नाशके निमित्त होतीहे ॥ अरु जेस नटवा अपणी क्रिया करीके नानाभरकारके षकं धारताहे तेसं मन' अपणे संकल्यकां विकल करके नाना भकारके भाव अभाव टृपोकं 


\ 


„= 2 


-0. 1\८11111|<511८ 508४/810 \/8181185. 0०107. [21011266 0\/ ©6810011 । 





। | । ५ ध “4 स | > घुराणकी | | ५. । होतीहि 4 । ~ [डे £ ध 
फुरताहे तेसा हरक भासताहे ॥ जेती कलु चेष्टा आलमाके भाद्‌ करके मन करताहे सो अपणेः नाशक कारण होतहे॥ जसं घराणकी चेष्टा अपणे बंधनक्रा कारण होतीहे तेसं त 1 
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४ || धारताहे अरु जब चित्त अपण संकर्प विकस्पकों त्यागकरि आत्माकी ओर देखताहे तव वित्त न्ट होजाताहे ॥ जवरग आलाकौ ओर नहि देखता तवरूग जगतकों पसारताहे ॥ सो |||३० ३स७ ९ 
|| इःखका कारण होताहे ॥ हे रामजी । संकल्पमात्र हणा इसविषे तो जतन कलु नहि ॥ संकल्प आवरणकों दूर करो तब आत्तल भकाशेगा ॥ संकप बिकल्परहि कानि | 
हे॥ जव टृश्यकों त्यागागे तव आलबोघ प्रकाशेगा हे रामजी मनके नाशविषे वडा आनंद उदय होतह अरु मनके उद्य इवे बडा अनर्थं होताहे॥ तातं मनके नाश करणकी जतन करो ४ 
| म बढाव का .जतन नत कर ॥ ह रामजी । मनप किरसाणने जगन्‌पी वन रण्या हे तिस वनविषे खखदुःखरूपी कहे अरु मनरूपी सर्पं तिस विषे रहताहे॥ विकते रहित पुरुषहे ||# 
ध तिनको भोजन करताहे ॥ हे रामजी ! इह. मन परम इुःखका कारन हे ताते इस मनहूपी शनुको वैराग अरु अभ्यासदपी खद् साथ मारो तव आत्मपदकौ भाम होद्गगे ५ वात्मीकोवाच॥ || 
४ १ भकार जव वसिष्ठजीने कहा तव सायंकाका समय म ॥ सव श्रोता परस्पर नुभस्कार करके स्रानकों गए॥ बहरी सूर्यकी किरणाके उदय इवे अप अपणे स्यानपर आयवे ौ || 
|| इतिश्री. योगवासिष्ठः उत्पत्ति भकरणे मननिर्वोणो परवश बणननाम्‌ अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८॥ . . ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इह चित्र परमात्मत उेहे जेस समुद्रते खीका करी || 
| | के जकणिका होतहे तेस परमालाति मन हवा हे ॥ बद्री मनने जगत रच्याहे सो जगत वडे विस्तारको भात इवाहे छोटेकों बडा कर ऊेताहे अरु बडेकों छोटे करताहे ॥ जो अपणा ¢ 
|. तिनको अन्यकी नाइ दिखावताहे ॥ अर जो अन्यहपहे तिसरकों अपेणारूप दिरवाताहे ॥ अर्थ यह जो आलाकों अनालकनाव धापन करतेहे अरु अनालाकों आलभाव भाप्न | 
४ न 1९८. त जो 1 ५ वस्तुको दूर दिखाताहे अरु दूरवस्तुकों निकट करीदि्राताहे ॥ जसं निकट वस्तु सुपने विषे दूर होय भासतिहेअर दूर वस्तु निकट होय || ¢ 

& | भासतिहे॥ ह राम! एक निनष विषे मन संसारकों उलन करताहे अरु निमेषविषे रीन करङेताहे ॥ जेता कड स्थावर जंगमदप जगत्‌ भासताहे सो सव मनहिते उपजाहे ॥ देशकाल | 
||&| क्रिया द्रव्य अनेक शक्ति विपर्यय रूप दिखाताहे अपणे फुरणे करिके नाना भकारके भाव अभावकों मनहि भाप्र होताहे॥ जेते नट लीरा करीके नाना अकारक स्ागिर्कोभाप्र हयो 1 ॥ 
 (&|| तादे ॥ साचको असाच अरु 3 साच करि देखाताहे तेसं मनविषे जेसा फुरना दढ होताहे तसे हो भासताहे ॥ जेसा जेसा निश्चय चंचल मनविषे होताहे तिनके अनसार दिय । ॥ | । 
स रमी तो सकी चदा तह सोम सफल होते शरीरी कृशी चषा मनविना सफल नहि होति ॥ जे जस लीक नीन शेता कणि |॥ || 
५4 उरक करू देते आर शक्तार नदि दाता त्ते जो कच्छ मन विये निश्वय होताहे सोद सफल हानाहे ५ जसं बाखक उक्तिकाक) सेना बनते अरु नानक्ए्रके ना रखते तेलो ज ॥/ 
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४ 1 ० 1 7 जार्दस भन्न तेसं आात्माविषे नानाश्वव्कारव्कय उजगत कल्प्यग्डे 
चः ५ द न श ग़ अ ज््कग् अ क ^ 
कम्‌ एकया द्षटा रान ख्श्प सब &- 


` के जके दै दे जके 
 ष्र द क बव स स श क 
अनहव ना ! क । पसर रष १५. नपप्ल सुन 4 
तबखग छलरूप जगत्‌ न्तएसतद्ि ६ । 


न | "नो न ध र 
€| भकारके श्रूषन भास्तताहे अकू जव वर्मक ज्ञाय हवा तव सर्वं श्रुषन एक छवर्नहि भासताहे षन नाव नहि कासता ॥ ततस जबरूग अास्माच्छा' अमद दे | 
जब्र आलन्ञान इवा तव सब्र म त्रिटि जाताह ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठेउत्चतिभकरणेचित्तमहासम्यव्णनंनाम एकोनाशीतितमः सगः ॥ ९॥ १०५} १९. ५०१ 
ट्छ रगे थे ॥ तिस देशका रवण नाम राजा हरचंद्के कुरू विषे उपजा सो बडा घर्माला होत भया ॥ मानों दूसरा स्यं बडा तेजवान पृथ्वी विषे आय उदय इवहे जेते कलु शानु 
है तिन सबका ऊहा साथ नाशकीया ॥ अरु जो साधु पुरुष पुण्यवान थे तिनकि रक्षाकरी ओर टोका मारे ॥ हे रामजी! एसा तेज उसका इवा जो शत्रु राजाका नाम स्मरण करे 
तब उसको ताप चड जावे ॥ अरु भ्रष्ठ पुरुषकी पारना करं ॥ तिस राजाके जशकरी संपूर्न पृथ्वी पूर्णं भ ॥ खगेविषे देवता विद्याधर जसं गावे रोकपारुभि जिसका जस. सुणे ॥ स 





















1 ॥ ॥ बवसिष्टोवच ॥ हे रामजी { अव एक इन्तांत तुञ्चर्को कहता जो -पूवै म्यतीतङ्वाहे ॥ इह जगत इंद्रजारुवेत हे जस मनदपी इद्रनारुषिपे इद्‌ जगत स्थिते तस तू खण भद 
शमजी ‹ इत्र पृथ्वी विषे एक उत्तर पाद नाम देशथा ॥ तहां तिसविमे एक वडा बन था ॥ तिसविषे नानाध्रकारके ट्छ अरु फुरु फर तारुथे ॥ तरौविद्ाथरौ आय करी करोर कः 
रतीथी अरु बड़ सद्र स्थान ये ॥ केके टछ अरु खजुर अर जोवेके ठक थे तहां मोर शब्द्‌ करतेथे ओर अनेकं भकारके पंछी शब्द करतेथे ॥ अरु अनेक भकारकी फति सुगंथ निक 


सेहे ॥ तहां विद्याधर अरु सिद्धगण देवता आय विश्राम करतेहे किनर आय गान करतंहे॥ मंद पवन चरुताहे तिस्र स्थानविषे महा सदर रचना बनिथौं खवर्नवत्‌ महा कल्दछ पार्जि 
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9 || व छोकरविषे.उसक्रा यश भसिद्ध भया ॥ हे रामजी ! तिस्र राजाके समान ओर कोउ सुषनेविषेशी . ट्ट न अवेः कुरिरुता अरु रो तिसविषे कलु ट्ट न आवे अरु वडा बुद्धिवान अस 
उदार था ॥ जसं ब्रह्माजिके कंठ हाथविषे रुदराक्षकी माला पव्यक्ष पाडयें तेसं उसकी उदारता अरु तेज दृष्ट अवे ॥ सो धर्माला एक दिन सक्ना संयुक्त बेगभा अरु दो महूत दिनं रहा 
देवताकी सभाविषे इद्र बेठे तसे बेडा था अरु मंदररेश्वरकी सेना अंतर भवेश करी बाहिर निकसे खीयोंका त्य होता था बाजंच.बाजते थे मथर 


. || || तब बडे. सिंहासन पर वेढा था ॥ 
| धनि होतिथी ॥ चमर शीसपर श्चरुताथा मंत्री आगे खड थे ॥ जसं देवगुरु बृहस्पति हे तिसके समान राजाकों देश मंडरुकी वातां सणातेहे ॥ अर इतिहास कथाका प्रस्तक  वांचीके 
संपरल्याथा ॥ भट कविस्तुति करतेथे॥ तिस कारुविषे एक इद्रजाटी बाजीगर अपणी सभाम आवर्‌ संयुक्तं आया॥ जसं वषीकाुका मच जककरि पण आताहे तेसं आया अरु 


. ॥ ९ 
शजा सुमेके शिखर जपे उचे आसनपर्‌ चीवाकों उरे कर वेग था ॥ अर जेसं पहाड उपर टछ हीताहे अर तिसके फर रुटकतेहे तेस राजा उचे सिहासन पर बेडा था अरु चरन 


उुटकते ये ॥ तिसन राजाक्रं निकट इद्रजारी आया जेस रके निकट मकंट अंतिहे तेसं आयक कहत भया ॥ हे राजन एक तुम भेरा कौतुकं देखो हे रामजो ! एसे कहि करि 
टारा खोखर ॥ तिसते एक भोरका पूछ भमावणे रुगा॥तिसके भमणे करि नानाभकारकी रचना भासणे रग मानो परमाताकी मायाहं ॥ तिस नानापकारके रंगोकों र ना देखत नया 






` `~ : || जे इईदधनुष आकाशविषे ोसताहे, तेते सर्यकरो किरणांबत भकाशवान रंग भासणे गे ॥ बहरी तिसी क्षणविषे एक मंडठे 
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डिकं राजाकों थांशते भए ॥ जसे धरुय कारुविषे सुमेरु गिरने रुगे अरु पास पर्वत थां गिरने न देवे तसे राजा गिरने न दीया॥ परंतु राजक वुद्धिष्याकृरू होगड॥ तवं राजा | 
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करि मेघ आताहं तेसं हायविषे घोडा अरु सशकों ऊुर्घकरी आयां कंहत भयौ हे रोजन्‌ ! इह महाबख्वानं घोडा मेरे राजाने तुमकीं दी याहे सो केसा चोडा हे जसे उ्चैश्रवस इदरकां 
घोडा समुद्रके. मथनेते निकस्याहे तेसा इह घोडाहे॥ अरु पवनकी नां इ इसका वेगे .मानों पवनकी सूति हे॥ मेरे खामीनें कहा जो उत्तम पदार्थे सो वडेकों देना जोग हे इस कारंणतें चो 
डाविषे रल तुमको दीयाहं ॥ तुमारे.जोगहे तातं खेद्ध ॥ हे रामजी ! जब इस भकार दूतने कहा तव इंद्रजारी बोा ॥ जेस मघ गरजकरि चुपं करताहे अरु पारं बोहा बोरुतहे तेसं इ |#|. 
दजाखीने कहा ॥ हे राजन इस घोडेपर तुम आरुढ होकरी विचरो आप शोजा पाओगे जेस आकाशविषे सूर्यं सोभताहे ॥ अरु जगतको शी' सोभा देताहे ॥ तेसे तुम शाभोगे ॥ हे राज ||| लधिवा 
न वुमभीः शोोगे अ घोडाज्गी शोभेगा हे राम॒जो ! जव इस भकारं इद्रजाखीने कहा ॥ तव राजा घोडेको उरदेखत श्रया॥ देखकर मूत श्या ॥ जेस कागदपर मूरतङछ्िखी होतहे॥ |१|| 
तेस दो सुहूरत पर्थत राजा मूछित होगथा ॥ जेस बौतराग मुनीश्वर परमानंद आस पदविषे स्थित होताहे तेसं राजा होगया॥ हे रामजी ! तिस राजाके भयं करिक मंजरी जगति नहि ॥ १ 
हाथ पां राजाके कडु हिर नहि ॥ शिरपर चमर होवे ॥ जं चिक्रडविषे कमरु अचर होताहे तेस राजा अचर होगया ॥ जेसे छत्तिकाके कमरु स्प होताहे तेस राजा होगया भ्रा - 
ट कवि शब्द सतुति करतेथे सोरी चुप होरहे॥ जेप व्ाकारका मेव गजैकरी शांति होजाताहे तेसे शांत हीगए॥ अरु मं टेटूए सबं श्रय संशयके समुद्रविषे इब गए जानत श्यै जो ||| 
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राजाके मनविषे कोड बडी चिता उपजीहे अरु सव सभ्राके रोक आश्वर्थमान इवे ॥ इतिश्री योगवासिषठे उलति भ इद्रजारोपाख्याने खपमोहो नाम.अंशातितंमः सर्गः ॥ «८० ॥ 
क च ० (भ ० चस विषे ् सं द मेयते ष - स ^ ै + 
.॥ . बसिष्ठावाच ॥ हें रामजी ! तव राजा दा मुहूतं उपरांत चंतनता विषे आया जसं वषाकारुके मेघते छरूटकरि कमर पफुड्धित होड आतहे नेसे राजा जागके सिहासंनपर कं 
कपु + च, से श्च हि पे ` [ल स ] च च्व, „ सं प मथनते छ [| £ भ्त 2. तेसं ७ [ परर >: गेरनेरगा भ्र न 
पणे छागा ॥ जसं भरूकंपविषे पवत हिरतेहे तेसं राजाके अग हिरुणे रगे ॥ जेस समुद्रके मथने मंदराचरू कंपताथा तेस कंपंकरी राजा ग तब मंत्री अरु टहए शरुजा पक 









डिके राज 
भया इह नगर किसकाहे अरु सजा किसकीडे अर राजा कोनहे इहक्याहे हे रामजी ! जब ईस भकार राजाका वचन ख॒णा तव भत्र कच्कं शांत भये॥ जेसे सूर्यः रातं छूटताहे तब |/# 
~ क दरक ड = सं ० ~, = गोडके कये <. क्षोभते ४ मार्दव ने । = (| 
कमर रवि अतह ॥\ अरु तिनकों देरवके मरे भसन्न होते अरु शब्द करतेहे ॥ तेसं मंच टेक्ए भसन होडकं कहत भये॥ जेसे भकयं क्षोज्तें भमत मार्कडे ऋषधीको देवता यक्ते हे 

तसं पुत्‌ नष्‌ \\ हः राजन्‌! तु क्यो व्याकुरुताको प्राम याइ १ तेरा.तो निमेरू मनडे॥ त तो. उदार आत्माहे॥॥ हे देवः जिन .पुरुषोकी रीति पदाथिषे हे अरु आपातरम्ग्णीयः जोय /9/ 
जतन्दच्छाए सनस “ म्न. ग्नोदधप्विषे र जनाताद्े)\ ऊख जो खतज्न दार चिन्तद्धे तिनक्राः मन निर्मरू होतराडे॥॥ ` खो किध केरे पडे हे देकः जिनक7 चित गोगो कष्ण 9, 
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नाका स्मरण कराध ह्‌  \ जब इस्‌ चकर हल 3 २ त्ब सज ` सए | 


शद 


| धान भया अक मुखकी काति उज्वरू भद जेस शरत्‌कारूकी मंजरी सकी इ वसेतऋतुवियेः धफुच्छित  होतिहे तेसं राज नेल रवोकुकरी उ व ॥ \ 
रवताहे ॥ जसे सपर नोटेकी उर देखताहे तेतं इंद्रजारुकी ओर देखकरी कहा ॥ हे इ इंद्रजार तेने इह क्या कमे कोया ॥ राजासनो कोड एसा कमं करता केर जरत नः ५४ ` 
| मदी कष्ट परायके बद्री जठविषे भसन होवे तेतं मे हूआहों ॥ बडा आश्वर्यहे परमातमा अनंतशक्तिं हे ॥ अनेक भकारके पदार्थं पूरते ॥ में दो मुदतेविषे क्या म देख्य! \\ भर खन्‌ 
& || सदा ज्ञानके अभ्यासविषे था सो मोहि गया तो भारत जीवोको बात क्यो करनी ॥ मे वडा आश्वर्यं भरम देखाहे सो सबहिं मुक्ते सुणो ॥ इदं जो देद्रजाखी दे सो मोनो संवर दत्य ५ 
क्या जो दो महतं विषे ञ्नकों अनेक देशका पदाथ दिर्वाये जेस बरहा एक मूहतंविषे नानाभकारके पदाथ रच क्वे तस एक मूदूतविषे.इसने मुङ्को अनेक म दिखायेदे सो सच ।| 
( हि मं वुमारे आगे कहताहां ॥ मानों सारी खरि इसके पटारे विषे हे ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिभकरणेराजाभवोधोनामएकाशीतितमम्सर्गः ` ॥ <१ ॥ , ` {५१ 
` ॥ संजोवोच ॥ हं साधो इस पृथ्वीका मे राजाहं सव पृथ्वीविषे मेरी आज्ञा चरती हे ॥ अरु भें इद्रनारुकी नांड सहासन पर बेठताहों ॥ जेस खर्गविषे इंद्रके आगे देवता |ॐ | 
हाहे तसं मरे आगे भृत्य मंत्री ह॥ एस) उदारता करि मं संपन हों॥ सो में बडे धमकों देवत भया॥ ह साधो जवं इस इद्रजारीनें पटारेसो काटिकरि मोरके पको समाया तबः उद ॥ 

है 








पछ मुञ्चकों सूयक किरणांकि नाइ भास्या ॥ जेते-वडा मेष गरजके शात होताहे अरु पातं इंद्रधनुष द्रं्ट आताहे तेसं विचिब्रहप पीर मञ्चकों द्र आया ॥ तव तिसके अनं 
तर्‌ एक दूत घोडा रे आया ॥ तिस घोडे पर मं आढ भया सो चित्ति करि थोडा मुञ्चकों दूरते दूर रेगया ॥ इहां हि बेटा रहा अरु घोडा मज्ञकों दूरत दूरङेगया ॥ जसे भोगोंकी |& 
वासनाकरीके मूख धरहि बे दूरते दूर्‌ भटके फिरे तेसे मुञ्जकों घोडा दूरते दूर छेगया ॥ एक महा भयानक निर्जन देशविषे रेगया ॥ जेस भरुयकारुके विषे जलेङ्धवे थान होतिहे त ॥|६। 
सं थानविषे मुजे गया मानो दूसरा आकाशहे मानो सात समृद्रहे तिन समान अष्टमा समुद्र हे ॥ ` चारो दिशाके जो चार समुद्र वरनन कीयेहे तिन समान मानों पांचमा समद्र हे ॥ ||| 
| महाश्यानक थानोकां रु गया ॥ देशोको रंघकंरि महा अटवीविषे आया ॥ जेस आकाशवत ज्ञानिका चित्त हाताहे ॥ अरु जेस अन्ञानिका चित्त कठोर हो ताहे अर शल्य होता $ ल | 
। हे तेसा थानविषे रे गया ॥ जहां घास ट८़ जीव मनुष कोड ट्ट न आते ॥ तहां मे महा कष्टवान दीनताकों भाप्ूवा ॥ जेस चनं अर वांधवोतें अर देश अरु बरूत रदित पुरुषं कट ||| 
8 || पावताहे तेसं मे कष्टवान इवा तब दिनिका अंत होगया ॥ तहां उजाडविषे कष्टसाथ मं रातकों 'वितीत कीनी ॥रा्रकों पृथ्वी पर शयन कीया ॥ परेतु निद्रा न आई कठ समानं रत्र ४ . . 
ह हग इःए्वकरिकं ॥ जब सूय॑उदय इवा तव में उहातं चरा ॥ आगे गया पछीयोका शब्द्‌ खुणा ॥ बडी उछ दष्ट आये परंतु खानपान कलु न'पाया ॥ तिन टछो कों देखकं भसन || # | 

 . |$ || भया ॥ जेते मरणेते दे पुरुष रोगकरीभी भसन होवे तेपे मे टको देखकरी भसन इवा ॥ एक जाके टको मेँ आश्रय खीया ॥ जेस मा्कैडयक्रषीन भरख्यके समृद्रविषे भमता ||| ` 
`“ |#|| वा वटकरा आश्रय याथा ॥ तेस म टका आश्रय कीया तव घोढा मुञ्ञकां छाडकें चरता रहा ॥ जेस गंगावरिषे इवकीरेणेकरी पाप चरते मुक्षकों | 
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॥ र "(न 
|| बद्धरी तदं राच्च मे विती ५ = - - र त = 
यो.उ.भः ॥ बद्गरी खयं अस्व भया तहां रात्र म वितीत करी न.कट भोजन कीया ॥ न जपान्‌ क्रीया न लान कीया ॥ महा दीनताकों भे भाप इवा ॥ जेस कोड विकाया मनुष्य दीन हो जा 1 
५ तहं ॥ अरु जेन अथ -कूपविषे गिरा मनुष कष्टमान होवे तेतं कष्टमान इवा ॥ -अरं कल्पके समान रात्र वितीत जई ॥ दीन इवा कोउ फूरु फर पन जक उहां द्र न आवे जसे मखके ॥& 
ष ति स [ सै ॥ ~ पदी । सू ९ र | [~> | 
| शरीरविषे कोड गुण द्रष्ट न आवे ॥ वसे उहां अन्पान कष दर्ट न आवे तव मे अगे गया तहां पंछी शब्द करतेथे अरु आप्रा पहर दिन रहा ॥ एक कन्या म॒न्ञे द्र आङ तिसके हा |& 
~ प 
(1 
(८ 
४ 
/ 
(| शः 


उ० रस <. ` 


इद्रनालोपा . 


| के हा ||क 
¢| -यविषे खत्तिकाकी मटकी तिसविषे रंध चाव अरु जाके रसकी टीड भरी इइ ठे जात हे तिसकों देखकरि मे तिसके सम्मुख आया ॥ जेस राके सम्मुरव चंद्रमा आतहे तेस मं || 
| आइक कहा हे वाके मञ्को व मे क्षुधाकरिके आतुरहों ॥ जो कोठ दीन आर्तकों अन्न देत हे ॥ सो बडी संपदाकों ाप् होताहे ताते तूं भोजन म॒ञ्रको दे ॥ हे साधो जव मं || 
| ॥ वारंवार कह तव उसने कहा युं तो कोउ राजा भासताहं जो नाना कारके भूषन वच पिरे इवेह ॥ तूं जो भोजन मागता हे ॥ सो में नं देउगी ॥ एस कहिकरी आगे चरो जावे अं ||| 
र मेभी तिसके पारे जेसे छाया जावे तेस चरा जाडं मे कहता जाउं हे वाङ मजे भोजन दे ॥ जो मेरी श्चुधा शांत होवे तब उसने कहा ॥ हे राजन्‌ इम नीच रोक हे ॥ अपने | 
| भयोजन विना किंसीको नहि देते ॥ जो तुं भरा शता होवे तव मे देवो ॥ इह अन्न भ पिताके निमित्त छे ची हो उह मसानविषे वैतारुकी नांइं अवधूत होड वेढे अरु धूर साथ ||॥ 

| अग भरे श्रा ५ ५ भता होवे | मे देतो हां ॥ काहेतं जो शता भाणतिशी प्यारा होताहे ॥ पितासों क्षमा कराय छेउंगी ॥ हे साधो जव चंडाखिनं एसे कहा तव मं कहा भ्रा ¢ 
| ध में भती होऽगा ॥ मुजे शोजन देहे साधो एसा कोन हे जो एसी आपदाविषे अपणे वणा्रमके यरमको ध राखे १ तव उसने मुजको अर्धं भ्राग भोजन दीया अरु अर्धं जावर 8 
| का श्स दीया तिसका भोजन पान्‌ करीया तब कक शांतिवान इवा प्रतु भेरा मोह निरन्त न रया ॥ तव दोन मेरे हाथ पकडकर मञ्लकों आगे र्गाए रीया ॥ अपणे पितौके निक प 
॥8। एग केगड्‌ ॥ जेस पापीकों जमदूल छ जातेहे त उसने कहा हे पिता इह भे भरता क्रिया हे पितानं कहा भला कीया ॥ एतं कहि करि चाव अकु जाद्रके रसका भोजन कराया॥ ||& || 

` ॥(&| भोजन करक पिताने कटा ॥ दे ५ इको आपणे घर ॐ जाइ तव मुञ्ञकों अपणे घर ऊ गड ॥ जब धरके निकट गये तव मे देखा जो अस्थि मांस रुधिर वह्कत षडाहे ॥ कत्ते ||| 

„१४ कुर मदन इस्ति आदिक जीवोकी ख्यखढीयां षडीडे ॥ विन कों रुचकरी अप्रणे ्यरविषे छेगङ््‌ ` जेसे पापीर्को नरकविषे ` जमदूत छे जाते हे एक क्यीचा निकट थाः तिसकरे आये ॥| (0 
मजी 7. भतजन 
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० त स न स १४ चन्त नन्च्छ उननस्एव्छ ष्डदष्ठ जागलेद्धे व्यद्धरी ¶व्डिव्याद्व्छा विन चान्न व्क्रीय्यय 1 निस दिन लिखे वििव्छ च्याः ५ "वडाल्यः छसे ठ ल्यः करः ` सः दनः करे 4 र . (ध अ 
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। / होताहे बद्री. पुत्र बद्री कन्याउपजी ॥ इसी भकार तीन पुज अरु तीन कन्या उत्पन्न डवे ॥ तब मँ बडा चंडारू परिवारवान द्वा ॥ (तिर्‌ चडि सथ स॑ प्विरकार पत दके ऽवप (ववर १ ` 


|| हा॥ जेते तरल्महत्यारा नरकरोविषे चिता सहित बसता रहे तेस मे रहा अरु तिसके साथ मेरा बहत लेह भया ॥ जेस जारुविषे पछी वंधायमान होता तस मै स्ि्तप्विषे चेथम्पान्‌ "तथ ५ द स्थे; \$ 
तिनोविषे मे बडे क्ट पाय॥ भथम जो पटका वली च्रुभता था॥एसं तिस शिरविषे में भार उटाॐ॥अरु नीचे चरन तपायमान होवे आरु सिरपर सुरजतपे पराको कटक पर गए्यन्‌ करे \९त्‌स क) ४५ 
8 || रि मेँ बडे कटको पात.भया ॥ उपरर वलन कोड भाप्न न होवे अर पुरातन कोपीन जीवों जोक रोहि साय रे इवे अरु आदरे सिराने देवे ॥ अरु कुच्छर दस्ति अरदिक अशष्चि पदार्थ 
का ओोजन करअ र्धिरका'पान कर एसी हमारी चेष्टा होवे जार साथ पंछी मारं ॥ कंडी साथ मछ कर आदिक मारं अनेक भकारके ऋूर नीच कर्म हम करते ये ॥ जेसी केसी बस्तु | 
पाई सो भोजन करीएं ॥ विचारतें हीन हम चिरकार पर्यत एसी चेष्टा करतेहे अरु एसी अवस्था नइ जो अस्थि मांसके निमित्त हम आपसमं रुडाह्‌ ॥ पुज अरु खी सब खड अर} 
सीतकाकमे सीतकरी कष्टपावें उष्ण कारमं उष्णताकरि कष्टमान होवें ॥ मेरा शरीर बट्त कश होगया अवस्याज्नी टेद्ध ई ॥ मसाणोविषे हमारा वह्धत कारु वितीत श्या ॥ मांस अ 
र रक्तपान कर अर जो वैता जन.आवे तिनको हम मारं ॥ जसं चंडिकानें देतकों माराथा अतिडे अरु चमडे तरे विद्ाइके शयन कर अरु रिरके सिराने राखे॥ एसं चिरकार पथत | 


४ || हम चेष्टा करते रहे ॥ वांधवोमं लेह वद्धत वड गया ॥ एसी नीचताकोंी हम भाप्त ये ॥ अर तृष्णा बढती जावे जेते वर्षाकारुकी नदी बढती जातिहे तेसं तृष्णा बढति जवे॥ न्तिका { 
के पार्नोविषे आगे चंडारु-शोजन करी जावे निनो वासनो विषे हम श्रोजन कर॥ व्री वर्षा होणें रहि गड कार पडा॥ सूरज तपणे कगा॥ मानों द्वादश सुय एकंटे तयेह अर दावाभर |$ 


बनकों रुगा॥ बनके जीव अन.जरके निमित्त कष्ट पावणे रगे ॥ अपणे देशका छोडके देशांतरकों जावे उहां उपद्रव आय भाप्न हवा समय बिना मानां भरुय आयाहे ॥ ्ुघा अस 


|| दृष्णा करके केड जीव तक होजावे केड्‌ मिरपडे बहत कष्ट आय पडा तब हम उद्ांसों निकसे ॥ तीन पुत्र तीन कन्या खी सहित में निकस्या ॥ जहां अनन जख सुने तहां जावे मास ||॥ | 
खावें ॥ जल अथवा रक्त पान्‌ करं बद्धरि इहशी हाथ न आवे तव वह्रत शोकवान वे शरीर निरस जसा हों गया एसे कष्टमान हवे॥ पच्च पिताकों न संभार अर पिता पुज्कां न संजा | | 


| ऊ॥ बांधवोका सख्रेह आपसमे दूटी गया अपणे क्रासते सब दोडे॥ इतिश्री योगवासिषटे उत्पत्ति भकरणे इद्रनारोपाख्याने उपद्रव वर्णनं नाम उ्यशीतितमः सर्गः ॥ <२॥ ॥ ॥ 


॥ राजोवाच ॥ हे. स्रा! इस भकार हम चिरकारु विचरत फिरे मेरा शरीर रद्ध हो गया ॥ अरु वारु बरफकी नाइ खेत होगये ॥ जेसे सकता पात बाय, करीके विचरति | 
` ॥१|| तेसं हम कमेकि वशतें भमते रहे ॥ जो कल्‌. अपणे राजाका अश्िमान था सो मुञ्चे विस्मरन होगया ॥ अरु चंडार्‌ जाव मेरे विपे दढ होगया ` ॥ तब मं तहां केपाममान इवा तुमारी || 
||| दीम आया ॥ अव कलु सावधान भया अर शब्द्‌ तुरीय बाजणे छागे ॥ जेते पंखोके टरटेते पहा अचर भए तें चंडार कल्प मेरेविषे टढ होगया अरु व्याकुरता करिके महा कष्ट ||४|| 
` |$ ५ बान इम इए ॥ तृण फुं फ. जर कंटं द्रष्ट न आवे अरु अनेक शखगतष्णाकी नदीयां द्र्ट अवे ॥ जब वायु चले तव रेतिके कणके उढते मेघकी नां द्रट अवि ॥ सब जीव कष्टमन ||| ‰ 
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हौइके कर्जकं छोड जावे ॥ कोड पहाड़ उपर चडंकरी इुःखके निमित्तं गिरगिर षडे ॥ जसँ चिडीका वाज. भोजन करता हे तसे जीबोकों विधाड भोजन करे ॥ बद्री एक र | 

या तिसके नीचे भने विश्राम कीया तव एक वारक जो सवतं छोटा या सो मर पास आया अरु कहा हे पिता मुङ्ञकों मांस दे जो भ भोजन करो॥ नहि तो भरे भाण निकस्तहे तब मेने | 
|| कहा मांस तो हे नहि तब उह कहत भया भावे तहांसों द्‌ तव स्नेह करि वाधा अर छोटा पुत्र सवते प्यारा होताहे तिंसकर म कहा ॥ हे पुत्र मेरा मांस हे सा खाता हेतव उस द्वं | 
दधिने कहा दद्ध ॥ तब मे बनते ऊकडीयां तिनको एकटी करके अभ्रिजलाइ अरु कहा हे पु मे अभिविषे भवेश करतां जव परिपक्र होड तब तु भोजन करणा ॥ हे सन्ना इस भकार || 

म स्ह करिके कहा जो किसी भकार इह जीति रं ॥ एसे कहिकरी मं चिताविषे भवेश कीया ॥ जब मुञ्ञकों उष्णता रूगी तब मं कंपायमान इवा तुमको ट्ट आया ॥° व्री क्क ५ 
सावधान भया ॥ अरु शब्द तुरीया बाजणे गी ॥ हे साधो ! में इस भकार चरित देखाहे तेस तुमारे आगे कदाहं ॥ जेसे मारकंडेने धर्यविषे क्षोभको देखे ॥ अरु देवताकों करे तेसे 4 
)} 
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|| मे तुमको अषणा त्तांत कहाहे ॥ जव इद्रजारीनें पीककों माया तिस॒के भमाणे साथ में घोडे पर आरूढ भयाः ॥ तिस कर एता.कार मे अमकों भत्यक्च देखता रहा ॥ ताते वडा आ |१ 

श्वय हे जो भेरे जसे विवेकवान्‌ राजाकों इसने मोहित कीयाहे तो ओर भाकुतं जीवोकी क्या वातीह ॥ माया महा आश्वर्यह ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! जव इस भ्रकार तेज || 

वान राजान कहा तव उह सांबरीक अंतर्धान हो गया अरु सभाविषे जो मंते आदि ठे करी वेश्य सो सव आश्वर्यमान इवे ॥ अरु देखके परस्पर कणे रगे बंडा आश्वर्यहे बडा 

४ आश्वयहे भगवानकौ माया विचिच्रूप हे ॥ इह सांवरी माया नहि काहेतं जो सांवरी अपणे रोभके निमित्त दिखाताहे ॥ पालं जतन करिके घन आदिक पदार्थं मांगता हे अरु इह र 
रीये विना अतधान हो गयाहे ॥ इह इश्वरकी माया हे तिक एसा विवेकवान राजा मोहको भाप्र वाहे ॥ जो बडा तेजवान अर सरमा राजा मोहित भयां तो समान जीवोकी ८ 
क्या वातहे॥ हे रामजी ! एसे संदेह मान होकरी सव स्थित भये अरु मशी उस सभा विष .बेठाथा॥ इह ठ्तात में भव्यक्ष देख्युाहे ॥ किंसीके मखतें रवण करिके नहि का॥ हं रामजी ।। ट| 

[६ इद्‌ जो अणुरूष मन हे सो महा मोहे अरु अविद्याहे ॥ इसके फुरणेकरी अनेक भकारोका मोह दिखताहे जब इह मन उपशम होवे तवाहि कल्याणहे ॥ तरते मन जो बद्रत कल्पना ॥8/ ` 

॥& | उपे लिक स्यागकरि आत्मपद्‌ विषे स्थित करो ॥ इनिशर . योगवासिच्े उसन्ति धकरण सांबरोपाख्यान समामि बर्णनं नाय चव्रथीनितसः सर्गः ॥<४॥.. .॥८%9॥॥/४॥/ 

५ = _ च्सिखपवात्च १ दे रामी) जादि जो शद्ध परमास्माते चित्त संवेदन कया हे सो कल्टनाखूष होक स्थित जयहे तिसकरी. टस्य सत्य हद भसत हे ॥ अत्के भलाद्करट? / 
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§ । ह रमज? जो श वता कल्पना देति ५५५ 
| || भात होत्राहे ॥ हे.रागजी ! जो वासना सहित मीन मन होताहे ॥ तिसविषे नाना भकार संसार अम उठताहे 1 जब्‌ आत्मपद्विष स्थिन दता तय स्वम भर. जप्ता \\ अररु ज्रः म 

निषे निश्चय होताहं तेसाहि हो नासताहे ॥ जव मिज्रविषे शच्रवद्धि होतहे तव निश्चय कर शच्च होजाताहे अरु जो मदकरी उन्मत्त होता तिनव्छ संपणी पथ्य ममत दष्ट अपतद्‌ 

/ अर व्याकुल मन होताहे तव चंद्रमा स्याम जेसा भासताहे जो अग्धतविषे.विषकी भावना होतिहे तब अग्छतभ्ी विषकी नाड भ्रासतादे ॥ जेते क जामत पदाथ देश कार त्किखः 

| || पत्तन ासताहे सो मनकरि भासतेहे ॥ हे रामजी ! संसारका जो कारण हे सो मोहहे तिस मोहकरिके जीव शटकताहे तात ज्ञानरूपी कहाडेकरीकै बासनारूपी मरीनताक कसे ५ 
आत्मप पावणेविषे वासनाही भआवरनहे॥ हे रामजी ! व सनादपी जारकरिके मनुष्यङूपी हरन आव्यहि अरु संसाररूपी वनविषे भटकतादे ॥ जिस प्रुषने विचार करीके वासनाकौ नर की 

| नहे तिसकां परमाल भरकाश भासताहे जसं वादलतें रहित सूयं भकाशताह तेसं वासनारहित चित्तविषे आतमा भकाशताहे॥ हे रामजी ! मनदिको तं पुरुष जाण द्हको मनुष नहि जानना काहे 

तं जो देह जड हे अरु मन जड अर चेतनते विलक्षण हे॥ जो मनकरि कायं करताहे सो कार्य सफर हातौहे॥जो मन करि दीया हे अरु जा मन करि खीया हे सोइ दीया अर छिया ह्‌॥ जं 


स व्यः ९ च्छः. ध्य १९ व्य्‌स्द्ध स्प सवव्यस्सव्यतः सदुः र 
४ वि १ = 
अ यका अभय भय ॥ पथीक्छा दूरते 


४ 
४) 







र 


~ 


४) 


< च 


सतः ¢ 









देह करी कीया हं सो मननेही कीया हे॥ हरामजी इह संपूर्णं जगत मनरूप हे मनहि पर्वतहे मनहि आकाश वाय॒ जरु अग्नि पृथ्वी सव मनद ह सुर्याअदिकोंका भकाश मनहिकरि होतादे॥ 
अरु शब्द स्पर्श हष रस गंध सव मनहिकरी ग्रहण होतेह अरु नाना भकारकी वासना करिक नानाभरकारके रूप मनहि धरताहे॥ जेस नटवा नाना भकारक सखांगोको धरता हृ तेसं नाना भकार 
के हप मनहिं धरताहे रधु पदाथकों दीघं मनहि करता हे सत्यको असत्यकी नांइं अरु असत्य जगतके पदरार्थकों सत्यकि नाई करताहे॥ मिज को शत्रु करताहे शको मित्र करता ह॥ हे रामजी 








|| जसी टत्ति मनंको टढ हो तिहे सोई सत्य होई भासति हे॥ हरिचंदकों एक रघ्नविषे वारवर्षा होड भासे अरु इद्रकों एक महूर्तविषे जुगोका अनुभव हवा॥ अरु मनदिके दढ निश्वयतं इद्र 
बाह्मणके पच दशहि ब्ह्मपदका भाप्न भये ॥ हे रामजी ! जो सुख साथ वेढाहे अरु मनविषे कोउ चिता आन रुगी ॥ तो सुखि विषे उसको रोरब नरक हाजाताहे अरु जो दुःखविषे 


बेडाहे अरु मनविषे शांतहे तो दुःखश्री सुख होजाताहे ताते जेसाः निश्चय मनविषे होताहे ॥ तेसाहि होई भासताहे ॥ अरु जिस उर मनका निश्वय होताहे तिसि ओर मन इद्वियोका 










र्य न 





ट समूह्‌ विचरताहे अरु इद्ियांका आधारभूत मन हे जो मन टूट पडता ह तव इंद्वियां भिन्न भिन्न हो जातियांहे॥ जेसँ तागेके टरटेते मणके भिन्न भिन होड पडतेहे तसे मनतं रहित इद्वियां 
| 1 अथतिं रहित शिन होतियांहे॥ अर वास्तव आलतत सवविषे अधिष्ठान स्थित हे सो खछ निर्विकार सुक्ष्म समश्राव नित्ये अरु सवका साक्षीभ्रूत ह अरु सव पदार्थोका ज्ञाताहे ॥ अरं 
देहतेगी अधिक सुक्ष्म पे ॥ अं यह जो. अहंभावके उत्थानते रहित चिन्मात्र हे तिसविषे मनके फुरणे करिक संसार ासताहे वास्तव द्वित मते रहितहे॥. सब जगत्‌ आत्माका कि 


रचाहे ॥ सवं विषे चैतनशक्ति व्यापीहे वायुविषे स्पंदहप उदि ॥ पृथ्वीविषे कठोरता उद्िहे स्य अग्नि आंदिकविषे प्रकाश उद्िहे जरुविषे द्रवतारूषी उहिह ॥ आकाशे. श. 
॥ सव पदाथाविषे चैतनशक्ति व्याप रदिहँं सो अनेकता वास्तव नहि ॥ मन करीक अनकताः भासति हे ॥ शुद्छ पदार्थकों कष्ण करता हें ॥ दशकारु पदार्थ क्रिया द्रब्य 1 
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ध । | भ 
यो.उ. घ्र, कों मनहिं विपर्यय करताहे ॥ हे रामजी ! जेस निश्चय मनविषे दृढ होताहे सोइ सिद्ध होताहे मन विना किसी पदार्थका ज्ञान नहि होता ॥ हे रामजी! जिब्हा 1 
|| करिके नाना भकारके भोजन करताहे ॥ परेतु मन ओर ठोर॒होताहे तब उसका खाद कचु नहि आता ॥ अरु नेर्नोकरी चिंत्तसदित दखता हे ॥ बहरी ङ्प |&|| 
४|| का ज्ञान होताहे इस कारन मन विना किंसी इद्वियका विषय सिद्ध नहि होता ॥ अंधकार अर भकाशभ्री मनबिना नहि शासता ॥ अरु हे रामजी ! सव पदार्थ श्नासतेहे सो मन ||| 
करि भनासतेहे ॥ जेस न्रभी होताहे परंतु भकास नही होता तो नहि भासता तेसेँ विद्यमान पदार्थं मनबिना नहि श्ासतेहे ॥ हे रामजी ! इद्वियां > मन नहि उपजा परत मनते इद्ियां उप || 
१ || जीहे अरु जेता कटु इद्रियांका विषय दृश्य जार हे सो.सब मनते उपजाहे ॥ जिन पुरुषनें भनकों वश की याहे सोई महातमा पुरुष पंडितहे तिनको नमस्कारह ॥ ह रामजी ! नाना ४ | 
भकारके भूषन अर एूर पहिरे इवे री भीति साथः कंठ मिरे अरु जो चित्त इसका आलपदविषे स्थिते तब उह उसको खतककी कंधके समानहे ॥ अर्थं यह जो उसको इष्ट अनिष्ट ||४ 
का राग द्वेष कुं नहि उपजता ॥ इष्ट अनिष्टविषे राग द्वेष मन उपजाताहे ॥ मनके स्थित ह्वे राग देष कचु नहि उपजता ॥ ह रामजी ! एक वीतराग बराह्मण ध्यानस्थित बनविषे देश | ` 
2 || था ॥ तिनके हाथकों कोड बनचर जीव तोड ठे गया परेतु तिसकों कचश्कष्ट न भया॥ काहेतं जो मन थिर था इहि मन फुरने करि सुखकोी दुःख करताहं अरु अपणेविषे स्थित इवे || 
इुःखकोंी सुख करताहे। । हे रामजी ! कथाके श्रवण विषे बेढाहे अरु जो म॒न चितवनाविषे जाताहे तव कथाके अर्थं सूमुञ्चविषे नहि आते अरु अपणे हविषे वेडाहे अरु मनके संक ||| 
| स्प करीके पहाड़ उपर दोडता टूट पडताहे त॒व उसको भ्यक्ष अनुभव होताहे ॥ सो मनक्रा भम हे ॥ जेसी फुरना मनविषे फुरतीहे सोड भासतीहे ॥ जसे खुपनेविषे एक क्षणे नदी | || 
पहाड आकाश आदि पदार्थं भासणे रुगतेहे तेसं इह पदार्थ भ्ासतेहे ॥ हे रामजी ! अपणे अंतर खृष्टिभी मनके भमतें भासतीहे ॥ जेस जखके अंतर अनेक तरंग होतेहे जसे टके अ 
तर पच्च फुर फ टास होतेह तेसं एक मनके अंतर जात सपन आदिक भम होतेह ॥ जेस सवर्णते शरूषन अन्य नहि होते तेसं जाणत अरु सुपन अवस्था न्न नहि होती ॥ जतं तरं || 
&॥| ग जुदबुदा जूते जिन्न नदि ॥ जसं नटवा नाना .भकारके सांगोको ठेकर अनेकरूप धरताहे ॥ तसे मन वासना करिके अनेक रूपों को धरताहे ॥ हे रामजी ! जेते स्पंदवरिषे इढ होताहे || ` 
\। तेसा अनुव इाताडे जसं रवण राजाकरों रम करिके चांडाखीका अनुभव जया ॥ ते इह जगतका अनुभव मनोमात्र हे चित्तके भम करक भासताहे ॥ हे रामजी! जती, जेसी। (॥ 
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१ १. 126 । । | ‹ र 

गतिम? मनवे देती तसाद्धि दसकं आनुजव होताडे ॥ इह संपूण जगत्‌ मन॒ माहे शोर जेस तेरी इच्छा होवे तेसं कर ॥ जेसा जेसाः फृरण्याः मन विषे होनाहेः तेसा होय ` 

८, नन्व  ऊुःरनेच्छरि देवतपः दत्य  देएजनातेद्धे गरू दत्य जनक . छरणेकरि देवता डो जातेे ॥ मनुष्यः नागर . होष्नग्ेः च्छ होञ्यगतेेः जसोः स्ठ> रकण रष्व. अ7ण्दग्क7ः शनगकः‰// =. =. 
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पच्छा 4 1 जसं तर तखा वषं रहत खुर इुःस्व त रतह्‌ ॥ जस एतरूाका काखवष पाडताडः त्यं जमर सत्‌ मन नन्‌ ५" 
के सयोगते खरव इःरख भगट भासतेहेः जो संकल्प देश कार क्रिया करिक घनत्व होताहे अरु देश कारु आदिकश्ि मननिपे च््थित हेतिं \\ अरु (ननकए सन फुरत्‌ प्तिखच्छः नरन ५४ 














| कारका श्चोवान जगत भासताहे ॥ हे रामजी! जिनका मन आत्मपदविषे स्थित याहे तिनको क्षो्षभी इट आताहे परत मन आत्मपदते चायमान नटि रदेःताए \ जेस योधे ॥ | 
असवार रणविषे जाय पडताहे तोभी घोडा उसके वश रहनताहे तेसं उसका मन जो विस्तारकी ओर जातादे तो्ी अपणे वशि रहता ॥ दे रामजी \ जब मनकी चपुतए चराग करि ॥ 
के दूर हो तिहु तव मन वश होड जाताहे ॥ जेतं बंधनों करीके' हस्ति वश होताहे तेस जिस परुषका मन वश होता अर संसारकी उरते निरन्त रोदइकरि आएतलपदतिषे स्थित श्र याद्‌ स ५ 
श्रेष्ठ महापुरुष कहातेहे अरु जिनका मन संसारकी ओर धावताह सो चिक्कडके कीर हे॥ अरु जिसका मन अचपरु हे शाके अर्थरूपी संग करी अरु संसारकी आओरते नित्त होकर । 
एकाय भावविषे स्थित इवाहे अरु आत्मपदके ध्यान विषे खगा वाहे सो संसारके वंधनतें मुक्ति होताहे॥ हे रामजी ! जब मनसो मनन दूर होताहे तब इसकों शांति धापन होतीहे ॥ जसं ६। 
क्षीर समुद्रं मदराचर निकस्या तव शां तिकों भाप भया जिस पुरुषका मन भोगोकी ओर भदत्त होताहे सो पुरुष संसारटपी विषयके टका वीज होताहे ॥ हे रामजी \ जिनका चित्त | 
|| खहूपते मुढ हवाहे अरु संसारके भोगो षिषे रूगाहे ॥ सो बडे कष्टकों पातेहे॥ जेस तृण जरुके चक्रविषे आया क्षोभमान होताहे तेसं इह जीव मनभावकों पाप्त हवा चमक प्राप्त होता ५ | 
^ &|| हे ताते इन मनकों स्थितकरों जो शतात्मा होवे ॥इतिश्रीयो ०उयत्तिभकरणेचित्तवर्णनंनाम पंचाशीतितमःसर्गः।॥ ॥८५॥ ॥५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजो ! यद चित्तहूपी महा || 
|| व्याधिहे तिसकी निटक्ति अर्थ मे तुञ्चको श्रेष्ठ ओषध कहताहों सो तु ण ॥ जतन अपणा होवे अरु आपदि साध्य होताहे अरु ओषधश्री आप होताहे॥ सब पुरुषार्थं आपहि करि सिद्ध हो ४ 
| ताहे तात जतनकरिके चित्तरपी वैतारुकों नट करो ॥ हे रामजी ! जो कडु पदार्थं तुमको रस संयुक्त ट्ट आवे तिसकों त्याग करो ॥ जव वांछित पदार्थकों त्याग करोगे तव मनकी जीत हो 
वेगी अरु अचङ्‌ पदको आप्त होगे ॥ जेस खोहे साथ रोहेकों काटता हे तेसं मन साथ मनकों काटो अरु जतन करके शुभ गुणों करिके चितदूपी वैतारुकों दूर करो ॥ अवस्त 
|§ || देहादिकविषे जो वस्तुकी भावनाः हे तिसकों त्याग अरु वस्तु आततत्व विषे जो देहादिककी भावना हे तिसका त्यागकर आलतव्वमे भावनां जोडी ॥ हे रामजी ! जते चित्तविषे पं 
.|8|| दार्थाकी चितना होतीहे ॥ तसेः आतमपद्‌ पावणेकी {चितना कर सत्य कं्मकी शुद्धता खे कर चिन्तको जतन करके चैतन संवितकी ओर रुगाओं ॥ अरु सब वासनाको व्यागकै एका 
. . || पता कर ॥ तव परम पदकी भाति होबेगी ॥ हे रामजी ! जिन प्रुषोंकं अपनी इच्छा त्यागनी कठिन इइ हे सो विषयोके कीय्हे ॥ काहेतं जो अशु पदाथ मूढता. करकं ` रमणीय 
& | शसते ह ॥ तित अशुप्रकों अथुश्न अरु शुकं श॒ जानना यह्‌ पुरुषार्थ हे ॥ हे रामजी ! शुन अशुन्न दोनों पट्िखवान्‌ हे तिन दोनोंविषे जो बङि होवाहे तिनका जय होतहेता|&| 
` §| त शीरि पुरुष भयत करिके अपणे वित्तकों जीतो जब तं अचित्त होवेगा तब जतनबिना आलसपदको भ्र होवेगा ॥ जेस बदरोके अश्नाव इवे जतन बिना खयं भास आताहे ॥ आ । 
` ` . 8 पदक आगे चिततका फुरणा जो वादरत्‌ आवरणहे सो चिन्तका रणा जब अनाव होवेगा तव अय्‌ सिद्ध आलपद भासेगा ॥ सो चित्तके स्थित करणेका मनर आप करि हो || 
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यो. | 
|| अपणे.मनंकों बशकीये बिना-अपणा आपहि शाघ्हे ॥*अर्थं यह जो मनक उपशम कये बिना घय्यंत्रकी नांइं संसार चक्रविषे भयकताहे अरु जिन मनयोनें मनकी उपशम | 
&|| तिनको परम छान वाहे ॥ हे रामजो ! मनके मारणेका मं यहि हे जो दृश्यकी उरते चित्तकों निदत्त करना अरु आतम चैतन संवितविषे रुगाणा इहि मनक जीतणाहे ॥ आल चितना || 


* ४९८ । ं , [| रिक चित्तकों ७ १ रिक म रिक ५ ॐ 9 त | होताहे # 
॥ ०२॥ ||| करिके ` मारणा आपकरिके खुखषूप हे ॥ हे रामजी ! इछाकरिके मन बु्ट रहताहे जव अंतरतं इछा निरत्त भद तव मन उपशम होताहे ॥ जव मन उपशम दवा ॥ तव गुरु शा. 


& || तीहे-अरु जिसको अपणे चित्त वशंकरणेकीशी शक्ति नहि तिसकों यिःकार हे उह म॒नुषविषे गर्दभे ॥ अपणे पुरुषाथ करिकर मनक वशकरणा सो अपणे साथ परमं मिज्ताहें अरु ||१|उ० ३स<७ ` 
















¢| खोके उपदेश अरु म॑ अथं आदिकोकी अपेक्षा नहि रहति ॥ हे रामजी ! जव इह पुरुष असंकल्परूपी ओषध किक चित्तटषी रोगकों काटे. तव॒ तिस पदक धात होवे जो सर्वं हे 
|| अर सर्वगत शातिषटप हे अरु जो देहहे सो निश्चय करिके मूढ मननं संकल्प करिके करूपीहे ॥ ताते पुरुषार्थं करिके चित्तको अचित्त करो तब इस वंधनतें छुटोगे ॥ हं रामजी 1 
¢ || शद्ध चित्त आंकाशविषे जतन करिके चिन्तको जोडो जव चिरकारु पर्थत मनका तीव संवेग आल्ाकी ओर होवेगा तव चैतन चित्तका भक्षण करि ॐेवेगा जव चित्त 
9 || का चित्तल निटत्त होजावेगा तव केवर चेतनमा्रहि रोष रहेगा ॥ हे रामजी ! जव जगत्‌की जावनातें तु मुक्त होवेगा तव तेरी बुद्धि परमार्थं ततविषे जडेगी अर्थ यह जो 
बोधषूप होजावेगीः ॥ ताते इस चित्तकों चित्त करिके यास करि ॥ जव तुं परम पुरुषां करिके चिन्तको अचित्त करेगा तेव महा अद्वैत पदकौं धात होवेगा ॥ हे 
रामजी ! मन॑के जीतणेविषे ओर तुञ्चकों जतन कज नहि ॥. एकं संबेदनका भवाह उरुटावणा हे ॥ जो दृश्यकी ओत नित्त करिके आत्माको ओर रगाणा इस. करि 
४ || चत्त आतततः हाजावेगा ॥ चित्तके क्षोभते रहित होणा परम कल्याणहे ताते "क्षोभते रहित होद्ध ॥ जिनने मनकों जीव्याहे तिनको चिरोकीका जीतणा वृण समानहे ॥ हे राभजी! एतं 
` ||| खरमाहे जो शच्रोके भहारेकों सहते अरु अभि करि जरुणाश्री सहतेहे अरु शत्रकों मारतेहे ॥ तब सुभ्ाविक कुरणेके सहणेविषे तुञ्चको क्या कुपणताहे ॥ जो समर्थ नहि होता ॥ हेरा 
||| मजी ¦ जिसका अपणे चित्तके उकरूटावणेकी समर्था नहि सो नरोविपे अचमहे ॥ जिनका इह अनुभव होतहे जो मेँ जनम्या हों अरु मरोगा मँ जीवहो सो असत्यदधप भमाद चपलता । 
 ॥& | कर्क नासते ॥ जसं किसी यानविषे बेडा होवे अरु मनक फुरणे करी ओर वेशबिषे कार्य करने खगे सो भम रपः हे तेसेहि आपर्को जन्म मरण. भम करके मानवाहे ॥ हे रामजी जी ८/4 
म न 


१ 
£ त । | 
ॐ ४४ त छ (4 ५. 
4 पुरूष ए + ॥ शरी ~ = 9" ~ वि ॥ ~ ~ पररोव्छ पि वेषे कटखकताह्‌ भ" 2 . 'चितविषे ‹ 
च च ग स > {9 वु द्ध # (1 मन्‌ ५५ स्पी न 4 | & 2 च न ५ ५ १ ~>) सा =, क्ष 3 डो णँ चर्यत 3 > -- = भरकताहे ला व्वितिी == 1 
न =>, 2 _¬ 3 रग रङ्कः श््र्‌ र्‌ दः श { चस {- अस श + पेत ॥ ६9 मश्च < - ` ववे नार 7 तवे 
3 न ११ ^ 7 १. मुन ~ 9 ५) 0 ~~ । + ॥ ५ १३ » खा १११ ४41 + च 1 च्छच्छ ज । व ` ८. ४, # र. ऋज : १. + 9 ष ॥ ॥ | ४ 0 ह हि पर्यतः [ + ब्र ॥ | ध # च ^ + 1 
४ 1 छ." 9 {जेः 0 त्निच्ख १9. १२ न्ये व द. न्क ५ ~~ रन्टिनद्े । ८ = ५5 १ र स 45 4 अ + ग (0 
५ श ॥, । "= ३६ चः च ठ -- त लर्‌ च्यर्‌ 4 ~ प्र च्छः न ह ध ` ~~~ +. द» 9 † 4 3.9 स 1" 9; 4 स्यच 41 च ऋ _ कक 9 _ "कक & . # बः 3 4 ७ 
~ ` „१ र्म त्द्‌ ६. तर कत्वन्व. पनल ड्ध खन. सवय. ¶विच्छदरते रद्धितद्े ॥1्नरू द्ध रोक दिक ञ्चज चिवि भनवे ` छःथ- कष 
५९ ६. च ` न्दः द दक अ ग्न एद र् जः डर - गों श ~ - ॥ ++ ३4 ~ र ६ = = = <) 4 क 0 ध 93 >. क + 0 गज = ध ॥ ~ 
1 1 न ध) ४ चाद तक्ष्णः ष्टः च्य ०0 , अदद अन्ड इ न्द सष्ब् ४ण्च "9 न्न भ्व 7 . क व व्व क्व 7 ठक 00 "द व् ९ 6 
; [0 1 या = श == ६ / ६ / = | ६८अ 1.1६ 1, ९1 -43{-.4/ ~~ ०.१ (~ 4 13 ॥9 भ १) 1 ८।। ध क ~) = 1 रणे रमै व -- = क कक > व दु = > क > चः ५ । न अः +कः ६ को + द > 1 क ज क ४ ॥ "्‌ &३ ४ ज 
८ न सरलो - ¬ -- - भि = च्छ ~ र ५ न & ९.) व {3 ॥ = १५ | ~ 9 > भ 4 डः = ~ ` क्न (क दै न. ५. [अ (ष १४२ 
^ (षे ~ ~ दकौ ' ऋ स्व न्क) निः + द्र च्वि स पक्र ५ ¢ शुत ची + १ शकि ` क ~ क 9 5, 


= ~~ के > ज == क ग । 
५ * ॥ न ` ॥ न भ 1 न= 
९४ ^ > १ (0 = ॥,॥ स= ॥ ४ १ # च =: 
^ [8 &8 क ए रैः धि } 4 त 8 ` क, श्ना ह ` म  ॥ अन्था ६ त्कृ * "क न्न 02 
(न ^ ९१. 1. (44 ^ +" 49 ऋ = ६4 न १ 


















= 6) 18 = (4 9 



































स 
` ह 
ग 5 
3. । 


अर“ 






+ +: क ॥ = त # 4१ «9 > 
^ डो = = ॥ "ॐ ~ अ, व करक + # कवि # 5 -4 + न्क ^ ड 
र > ढ़ (4 - अ [ि द-- ~ 2 $. क्ल + [.. ५ "। श्र - कः 3 
ह 90.54 4. श््डं ६० छ [ =. ~उ च्क ^ ¢ # 9.८ कक्षः ` ` , 
~ च ४क कर भ र, 1 = र # त ॥ ।4 ५ 
भ = क - = ~ नगक ट ४ „1 ^>. ` , # 8 = जशः नी 
॥ = 


नू 
~ 











न 


# ॥ 
रै + 
६ जवै ५८ "1 च 








||| ओर होवे तब सब हि डःस्वोका अभाव हो जावे मनका गाने तिस ब्रत्माकार रत्तिपो चक करी नष ह जावेगा ॥ सजौ र वः सः ६ 9 
॑ || जब्र रमणीय भासे नाही तब जानिये जो मनके अंग काटे ॥ जेते कदु अहं अरु त्वं आदि शब्दार्थं शासते सो सव मनोमात्र भासतेहे ॥ जव खट विचार करकः इनच्छ उपवन दह ॥ 9 
५ वे तव मनकी ब्रास्िना (ल होजावे ॥ जें दाव करके खेती नष्ट हो जाती हे ॥ तेस वासना नं होनेततै परम तत्व शुद्ध भासेगा ॥ जसे चरके अज्ाव डवे शरदकारुक अगा (नमर ६, , 
|| शातताहे तसं बासनाते रहित मन शद्ध भासेगा ॥ हे रामजी ! मन इसका परम श्वे सो मन इच्छा संकल्प करिक पुट होजाताहे ॥ अर जव इच्च्छा कोड न डपजे तव आपी (नत्त ८ ॥ 
9|| हो जावेगा ॥ जेसं अमि विषे काष्टडारिये तव अगि बढ जाताहे अरु जव काष्ट नां डरे तव अभि आपी न हो जाताहे ॥ हे रामजी ! इस मनविपे जो सकर्प कर्मना उसी ति | 
| सका त्याग करे तव तेरा मन खतः नष्ट होवेगा ॥ जहां शख चरते हे अरु अभि रूगतीहे तहां सुरमा निर्भय हयक जाय पडते अरु शच्चकों मारेद, धाण जनिका नय रखते नारौ |३॥ 
|| तव वञ्चको संकल्व त्यागनेमं क्या भ्य होताहे ॥ हे रामजी ! चित्त पसारणेविषे अनर्थ हाताहे अरु चित्तके अस्फरण इवे कल्याण होताहे ॥ इदं वाता वारुकशी जानताहे ॥ जसे पिता | | 
&| बालकको अनुग्रह करके कहताहं तेस मं तुञ्चकों समुञ्चाता हौ ॥ जो मनरूपी एक शुने कयकों भप्त किया हे ॥ संकस्य करना करीकं जेती कच्छं आपदां सो मनते उपजतीहे ॥ ‰ 
&|| जेस सूर्यकी किरणा करके खगतृष्णाका जर दिखता हे तेसं सव आपदा मनत दिखती हे ॥ जिसका मन स्थित इभे तिसकोँ क्षो कोड नहि होता ॥ हे रामजो ! धर्यकारुकां ष ध । 

# | वन चरे अर सप्र समुद्र मयादाकों त्यागके इकटे होजावे अरु दवादश सूर्य इकटे होक तपे तोभी मनते रहित जो पुरुष हे तिसकों विघ्रकोड नहि होता ॥ उदहःसदा शापे ॥ हे रा || 
|| मजी ! मनहपी बीज हे तिस संसार दक्ष उपज्याहे ॥ सप्र खोक तिसके पञ हे अरु शुभ अशभ यख डुःख तिसके फठ हे ॥ सो मन संकस्पते रहित नट हो जाताहे ॥ संकस्पके बढ || 
ते अनर्थका कारण बढता हे ॥ तातं संकस्यते रहित जो चक्रवती राजपद हे ति्विषे आढ इवा परम पदको धापन होवेगा ॥ जिस पदविपे स्थित डरे चक्रवती राजा तृणवत्‌ |#| . 
भाक्तताहे ॥ हे रामजी ! मनके क्षीण होणे करिकं इह परमानंद्‌ उत्तम पदकों धाम्न होवेगा ॥ हें रामजी ! संतोष करके मन वरा होताहे ॥ तव नित्य उद्यखूप निरीह ` परम पावन निभ ||| 
रहित आतमपद्‌ शेष रहता हे सो तुञ्चकों भ्न होवेगा॥ इतिश्री योगवासिषटे उसत्तिभ°मनशंक्तिहटप भतियादने नाम यडशीतितभः संग५॥८६॥ ||३|| ` 
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&|| न सम अरु अनंत सवं विकार विकल्पते रहि 
८५ 8 2: वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जहां जिसके मन विपे तीव्र संवेग होताहे तिसकों मन देखता हे ॥ अज्ञान करके जो दृ्यका तीव संवेग याहे तिस करे चित्त जन्म मरणादिक ||| ~ 
५ .बिकारोकों देखताहे ॥ जिसकाः निश्वय मन विपे दढ होताहे तिसीका अनुभव करताहे ॥ जेसा मनका फुरणा कुरत हे तेसो टप हो जाता हे ॥ जें बरफका सीतल शदधसूप हे अर ` ॥ | ` 
|| राजका कष्णङप हे तेस मनका प चंचरु हे ॥ रामोवाचे ॥ ॥ हे बराह्मण ! इह जो मन वेग अवेगका कारण चं चलम हे तिस मनकी चपरता जेस निरत होवे सो भकार तुम (| 
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| सो मानसी शक्तिहे ॥ सोड जगत्‌ आडंबरका कारणदप हे ॥ जेस वायुका स्पंदरूप हं तेसं मनका चंचरुङूपहे ॥ जहां चचरुताते रहित मन हे तिसकों तक कंहतेहे ॥ हे रामजी ! त ||&||० ३स<८ 
| पका अरु-शाल्रका जो सिद्धांत हेः हे सो यही हे ॥ मनक ष्टत्‌क रूपक) मोक्ष कहतहं ॥ मनक्षीण ^ इवे , सब दुःख नष्ट हो जाताहे ॥ जव वित्तरूपी राक्षस उठता ह तंव बडे 
६ || इःखकी भाप्त होताहे ॥ चित्तके रय इवे अनंत सुख भोग भाप्र होतेह ॥ अर्थ यह जो परमानंदसवरूप आत्मद भराप्र होताहे ॥ हे रामजी ! मन विषे जो चचर्ता हे सोद अविचार सि 
॥ *६॥ || ड हे विचारतें न्ट हो जातीहे ॥ वित्तकी चंचरुता डप जो वासना अंतर स्थित हे ॥ जव इह न्ट होवे तब परम सारकी भाप्ि होवे ॥ ताते जतनकरिकं चपलता रूप अवियाका 
त्याग करो जब चपर्ता निदत्त होवेगी ॥ तब मन, शांत हो जाताहे सो मनका हृष सुण ॥ हे रामजी ! सत्य असत्यके मध्य जड चैतनके मध्य जो डखायमान 
॥ हे तिसका नाम मन हे ॥ हे रामजी! जब इह तीता करिके जडकी उर रुगताहे तब आत्माके भमाद करी जडरूपष होजाताहे अर्थं यह जो अनालविषे आस 
तीति, हो तिहे अरु जव < विवेकविचार विषे रुगता हे तव तिस अभ्यास करि जडता निरन्त होजाती हे ॥ केवर चैतन. आत्मतत्व षडा श्रासता हे ॥ जेस अभ्यास दढ हो ||| ` 
ताहे तेसा ॥ इसको होताहे ॥ जसे पदाथंकी एकता चित्तविषे होतिहे अभ्यासके वशतें चिन्त तेसा शूप होजाताहे ॥ हे रामजी ! जिस पदके निमित्त मन परुष भयल करताहे || 

तिस पदको भाप होताहे अरु अभ्यासकी तीब्रतातें भावितरूप होजाताहे ॥ इसी कारजतं तुञ्चकां कहताहों जो चित्तकौ चित्तकरिक स्थिर करो अरु अशोकपदका आश्रय कसे ॥ |£ 
जेते कलु भाव अशावरूष संसारके पदार्थहे सो सब मनते उपजेहे ॥ तातं मनक उपशम करणेका भयल करो ॥ मके उपशमविना ओर उपाय छ्ूटणेका कोउ नहि अरु मनकों मनहिं 

|: निमरह करताहे कोड समथ नहि॥ जसे राजा साथ राजाहि जुद्ध करताहे ओर कोड समर्थ नहि तेस मन साथ मनहि जुद्ध करताहे॥ ताते तं मनहि साथ मनकों मार जो शांतिको भाप्र # 
| होवे ॥ हे रामजी ! इड पुरुष बडे संसार समुद्र विषे पडा तिसविषे वृष्णारूषी तेतुनें इसका आवरन कीयाहे तिसकरि अघःको चल्या जातहे ॥ अर राग द्वेष पी घुमरघेरविषे कष्ट पा 
2 तादे तिसविषे तरणेके निमित्ती मनरूपी बेडाहे ॥ जब शुद्ध मनरूपी बेडा पर आढ होबे,तव संसार समुद्रतं पार पडचे अन्यथा कष्टकों भाप्र होवे ॥ हे रामजी { अपणा मनहि बंधन 
(4 # क करणः फांसी हे तिसको मनही साथ छेदन करो ॥ सो किस भकार छेदीयें दृश्यकी ओर मन जो सदा धावताहे तिसरते वैराग करे अरु आत्मतलका अभ्यास करे तब टे ॥ ओर ॐ |> 
६ पएय चछुख्नेका नद्डि \\ जद जसी वासनाकरि मन आशा करि उ>े निसकों तहांहि बो धकरिक त्यागेते तेरी अविद्याः नष्ट होजाकेगी. ¢ हे रामजी जव थम भोर्योकी. वासनाक त्ययः क| 
४ ९ च्‌ चतन विन जनगतव्ी वासन च्छलः सनायेमो ॥\ उन एव उनशाएवरूपः स्लगतका स्माग ऋरीया लव निर्विकल्प खरबर पा हो वेर ॥ सक. सकः ट्य अक वदाय अजकः कतरह. कक //2॥/ ` 
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- # क = + क न कनो द्धं = ७ च ह कनारी ` ऋतन ~~~ 0 व ~~~ या क मों ष्का ब्िनि्ययफमीःत क 1 1 ॥ (4. ] ` ^ ~+ +~ # 43 ( #\ (~न 
// ॐ 17 कासं जत्काचन्करणः छरनापदर कथननामसमाशाततमवग कर त म कशा कचति ल्‌ य्‌ नी न तद~ 
1 + 1 ` ऋऋ ५ 4.4 ^ भभ च्क्र 8 च. + 1 ~ 6 ^ $ ४ ~ + २ क, {त ~ छ ~ च ह~ ~~~ ॐ ^ भ ष य ई \ ^" शुष्य ४ क ~ प्र ॥ द : + १ 1 ` अनुः > “ ह , 
+“ 2 ब, ती (4 क ९: न 74. ८ क निव > ७ 6 9 र {4 न. ४ > २ ॐ 38 ~ `! च. त "88" कान $ सशो) २ स घ्य ६ र्त , # च छ = [- च्छ्‌ ह. द 3 १ 3 ३ ८.५ शु ~, 8 8 । "अव्‌ कन्व जक द. 4 [क्र १ $. ` ॥ 
। {~ ~ 1 न. व्वा“ 1 0५ ~ + वहे ` शे ^ कर 9 । 9 र ~ व = 4441 क वा 1 ~ ~ ^ न ७ ` ०99 च चेक. = 9.३ न च्व छ =१७४. . नक 9 8 ३92 = 8 - =-= ६१ कः [४ "> हक. ११ "9०8 "क दन्द. द च = 

























क य 1 न (= (0 {^ (+ (010 0. {८/८ 4. (0 ८. 9.८ “1 
1. तजे स्कर सतचवय. व न | छे विजरतः न्क निवन स ेन्न्नः द षो 2 रकण 
स, वा 1 पनज 1 इ अ ऽस क -क- द्द 
॥/|/ विषे दूसरा चंद्रमा आं ति करिके भासताहे तेसं आत्माविषे जगत मां तिकरि भासताहे ॥ इसकी ` वासना दूरत 


= के हि । | ॥ च, क, च व्क च च्च, १ त चै च श | 1 ॥ न्द # कि कके" ॥ नुन 4 १३4. कन्त ` वेर्न ने | 9. # 0 9 नि ज + $ 

















| 1 
सजनगलद्छे 1 
= 3 ४ ~ 
--~-~---~--- ~~ न. , र 
॥ * + 
ह # 
# 0. 


क <. भ --* कनक नन ~~~ क. ~+, ~~ = 
{* स ~ नि ॥ ९.६ ~ ~ = 
् 


भै 
च 


+ 


ॐ ४ 4 "द = ग 
स ॑ व्याग करो १ दे रामजी \ जेः नवान्‌ दे ¶तनचछ जमत्‌ न्‌ सतः अर १ ` 
ज अज्ञाच ह न अविद्यमान.वियमान भासताहे अरु संसार नाम करके संसारक अंगीकार करतेडे ॥ अर ज्ञानवान सम्यक्‌ दशर उआलतत्वत्ते इतर सब ॐकस्तुर्ण वस्तुरूपः दसत \\४\ 

|| जसं समुद्र दवता करिके तरग बुद्बुदा होक शासताहे पतु जरूते इतर क नहि तेसे अपण विकल्प करिकर जाव अश्ावरूप जगत्को देखता हे वस्तुत असस्यषप हे \\ आप्लदलवशद्‌ \% ( ॥ 





अपरणे आप्रविषे स्थित हेसो नित्य द्ध सम अद्वैत तरा अपणा आप हे न तूं कर्ता हे न अकर्ता हे॥ अरु कन्ती अकर्ता महण अरुत्याग दकं सेकरि कदाताहे\\ तू दोनो विकस्पर्कौ त्याग करर \ 9} 
/ {|| अपणे खहपरविषे स्थित हो अरु जो कटु किया आचार आय धापन होवे तिसकोँ कर अरु अभरत अनाशक्त होड ॥ अर्थ यह्‌ जो कूल भोक्तल अपणे विषे मानणेतै सदत देउ ५।४ 
|| कहते जो कर्तव्य आद्विकतव होतेह जव ककु प्रहण करणा होतहे कलुत्याग करणाहोताहे अरु हण त्याग तब होताहे जव पदार्थं सत्य भासतादे सो तो इह सब पदाय थ्या ई | 
दजारकी मायावत्‌ हे ॥ हे रामजी ! मिथ्या पदार्थोविषे आस्था करणी तिसकरि अहण अरुत्याग करणा क्याहे ॥ सव संसारका वीज अविद्या सो अविगा खपके भमादकरि अवि ||१। | 
|&|| यमानहि सत्यकी नां होभासतिहे॥ हे रामजी चित्तविषे चैत्यमय वासना फरतिहे सो मोहका कारणहे ॥ संसारूपी वासनाका चक्रहे ॥ जेते कु भार चक्रपर चडायरे धत्तिकात अनक | | 
||| भकारके घट आदिक वत्तन रचताहे ॥ तेसं चित्तते जो चैत्यमय वासना फरपिहे सो संसारके पदार्थोकों उलन करतिहे अरु इह अविया रूप संसार देखणे मात्र बडा सदर ्रासताहे परं ४ 
| ५|ठ अंतरतं शल्ये :॥ जस बांस बडे विस्तारको भापहोतेहे अर अंतरते शरन्य हे अरु जेते केठेका टछ देखणको विस्तार सहित भ्रासताहे अरु अतर तिसके सौर कल नहि तेसे संसार अ || 
|| सारदपहे अरु जसं नदीका भवाह चल्या जाताहे तेसं संसार नाशरूप हे ॥ हे रामजी ! इह अविया केसीहे जो पकी तो ग्रहण कचु नहि होती अरु कोमरु भासतिदे ॥ अरु असं ||॥|| 
|| तः क्षीणद्धप. हे ॥ भरगट आकारश्नी दृष्ट आतिहं अरु खगवृष्णाके जल समान असत्यरूपष . हे ॥ अविद्या माया कड बिकाररूप शास्तरि कड स्पटप ासतिहे ॥ ||| 
|| कट दीप  भास॒तिहे ॥ जिसकरि इह जगत उपजताहे अरु आत्माते व्यतिरेक श्रावको भाप होति ॥ अरु जड `हे परंतु आलाकी सत्ता पाइके चेतन होति चैतनद्य ||| 
| भासताहे ती असव्यदपहें ॥ अर एक निमेषके शूरणे करिके बडे भमकों दिखातिहे ॥ जहां निर्मल श्रकाशरूप आत्माहे तिसविषे तमको दिखातिहे ॥ जो मँ आसाक नहि जानता |||. 
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जेत , रः न ^ सू {विषे + 8 ४ ९ तेसं मखेकिं अः ~ क - 1 | २ | सरित > नासती ध हे 4 ||| 
|| जते उ्कका दूर्यविषे अंधकार भासताहे तेसं ूख।को अनुभवहप आला नहिं भासता जगत भासताहे अरु खदपतं असत्यूषहे ॥ जसे खगवृष्णाकी नदी विस्तार सहितक्नासतीहे तेसं अ ||#| _ ` 
| विद्या नाना रेग विास विकार ठप विषमरूष सु्षमरूप खु कहत कोमरुह्प अरु. कठिनरूपहे अरु लीकी नाड च॑चरु हे अरु क्चोभरूप सर्पणीहे सो तष्णारूषी जिन्दा साय मारडारति || 
| ३॥ अ दीपककौ ध शिखावत्‌ भकाशमानहे ॥ जवरग लेह होताहे तवरूग दीपकवत्‌ भज्चकितं होताहे जव तेरु पूरन भया तब निर्वाण होजातहे तसे जबलग शोगोविषे तव्‌ 


पं भरीतिहे॥ 
भोगो विषे रोह क्षीण -भया तव्र नष्ट होजातिहे ॥ रागङ्ूप अविगया तृष्णा विनां ना नहि रहति अर कोगद्धप भक्राश बीजरीकी नाइ . चमत्कार करतीहेः इनके. आं 
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श्रय मे जो कार्यं करो सो नहि होता छिन भंगुरदपहे ॥ जसे विंजङि मेके आश्रये तेस अविया जडो मूरखोकि आश्रय रंहतिहे अरु अविद्या तष्णा देणेहारीहे ॥ अरु भाग पदार्थं धडे |८||२० २स<< 
जतनकरिक भाप होतेह अरु जव भाप्र होवे तव अनर्थकं उत करतेहे ॥ जो भोगोके निमित्त जतन करतेहे तिनको मेरा िक्कारहे काहेते जो भोग बडे जतन करिकै भाम होतिहे फेर | 
स्थिर नहिं रहते अरु अनर्थकं उतनन करतेहे तिनकी वृष्णा करकं भरटकतेहे सो महामूरवं हे ॥ हे रामजी ! ज्यों ज्यों इनका स्मरण होताहे त्यो त्यो अनर्थं होति अर ज्यों ज्यों इस 
का, विस्मरण होताहे त्यौ त्यौ सुख होताहे॥ इस कारनतें अत्यंत सुखके निमित्त विस्मरण हे अरु स्मरन दुःखके निमित्तहे॥ जसं किसको ष्टम ऋूर सपना आताहे वङ्खरी तिसके स्मरनवि 
£ || षे कष्टमान होताहे जेस ओर किसि उपद्रव धापन होणे की स्द्टतिविषे अनर्थ जानताहे तेस अविद्या जगतके स्मरणेधिषे कष्ट अनर्थ होताहे ॥ अविद्या एक मूह्तविषे त्रिरो किक रचिले 
# || तीहे अरु.एक क्षणविषे चात ठेतीहे ॥ हे रामजी ! जो रीका विजोगवान रोगी पुरुष होताहे तिस्तकों राचचि कत्पकी नाड वितीत होतिहे अरु जो बद्त सुखी होताहे तिसकों रार क्षणकी 
नाइ वितीत होजातिहे इःखीकों दीर्थरूप होतिहे॥ कारभ्री अविद्या भमाद्‌ किक विपर्ययरूप होजाताहे॥ हे रामजी ! एसा कोड पदार्थ नहि जो अविद्या करिकर विपर्यय न होवे॥ शद्ध 
|| निविकार्‌ निराकार अद्भेत तत्वविषे इसकरि कर्वे भोकृत्रका स्पंद.फुरताहे ॥ हे रामजी !-जेती कटु जगत्‌ जाल तुजकों भासती हे सो अविद्या. करि भासतीहे ॥ जेसे दीपकका भकाश 
द्रियाकं प दिखाताहे तेसं अविद्या पदार्थोकों दिखातिंहे सो सब असत्यहूप हे ॥ जेस नाना भकारकी ष्टि मनोराजविभे श्नासतिहे अरु जेसे सुपन ष्टि भासति हे तिसविषे अने 
शाखा संयुक्त छ भासतेहे सो तिसविषे.असत्यरूपहे तेस इह जगत असत्यहूपहे जेते खगतष्णाकी नदी बडे आढंबरसहित ्ासति हे तेस इह जगत हे ॥ जेसं खगवृष्णाकी नदिकों 
देखके मूख गपानके निमित्त दोडते हं अरु क्टमान होतेह तेसं मनुष नहि दोडतेहे `॥ जगतके पदार्थोकों देखकरि अज्ञानि दोडके जतन करते हे तेसं ज्ञानवान जतन वृष्णा नहि . 
||&| कसते ॥ ज्यौ ज्यों मूर खग दोडतेहे व्यौ त्यौ क्ट पातेहे शांतिकं नहि भाप होते तेस अज्ञानि जगतके भोगोकी वृष्णा करते हे.परतु शांतिकं नहि भाप होते ॥ जेस तरगत्रदवृदा 
् | खंद्र जासतं परंतु महण कोयेते कडु नहि निकसे तेस शांनिका कारन जगतविषे सार पदार्थ कोड नहि निकसता॥ जडषूप अविद्या चिदाकार इ हे सो चैतन साथः अभिनदपहे प (: 
(रतु. न्तिननकी नाइ स्यत्‌ इदे ॥ जेस बबोहा अपणि तंतुकों पसारताहे जरडरीः अपणेविभे खीन करि ॐेताहे सो तंतु बवोहे साय अभिनरूपहे परु भिनकी नदि भासवाहेः ॥ हे रामजी। ५ || 
पिकसिककार बद्का. अनाकार होते सो रसकं खंतचतादे बङ्री मेय होडकरि नषा करता हे तेस अविद्या करि आत्माक स्ताः पककरी जग्तकोः रक्ती //&| 
त क न ८ 
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| 2 नि आवरण करति भासतीहे ८ परंतु महण करिये तो 9 हाथ आती ॥देखणे मान स्प दृ उगते परेतु | म ¦ र | ॥ 
|| जेते रात्रकों बडा अंधकार भातताहे परु जब दीपक ङेकरी देखिये तब अंधकार अणुमाचभ्नी नहि दृष्ट आता तेसं अविः विचारककीयेत नरह्‌ र्ति बुरी केस दे जह खगावकतवय \,९६ ६ + 
५ || वीरता अरु दूसरा चंद्रमा भां तिकरि भासताहे जें छुपनेकी ष्टि चममात्र भासतिहे जेस बेडी पर चंडतें तटके रछ किनि चरूते भासते जे ग तृणकोः नदी -मोत्तिकश्सकः "सप्ति \ (~ \ 
॥ | हे अरु जेते सीपीविषे रुपा अरु जेवरीविंषे सरपं भमकरिके भासताहे तेसं अविद्यापि जगत्‌ अज्ञानीको सत्य भासताहे ॥ हे रामजो! इह जागत जगती दौधैकारुका सुपनादे \ जे \‰\ 
|| से दर्यकि किरणाविषे जलटवृद्धि खगके चित्तविषे आहं तेसँ जगत्‌की सत्यता मूखके चित्तविषे रहतिहे ॥ हे रामजी ! जिनो पुरुषोकी पदाथौ विषे रति आखूढ दोर तिनकी तावना । ‰ | 
( करिके उनका चित्त खंचताहे अरु तिन पदार्थोकों अंगीकारकरके बड कटको पातेहे ॥ जेते प॑ोआकाशंकों उडताहे अरु दाणेविषे उसको भीतिहेा तिदे चुगनेके निमित्त पृथ्वीपर आ | २। 
|| ताहे जब सुखटप जानक चुगणे रगताहे तब जाखविषे फसताहे ॥ वद्धरी कटमान होताहे ॥ जेस कंणकी तृष्णा पीक दुःख देतिहे तेस जीवको भेगोको तृष्णा इःख देतिहे ॥ हे 
|| रामजी! इह भोग भ्रम तो अग्तकी नाइ सुखहप भासतेहे अरु परणामविषे विषकौ नांइ होतेहे ॥ मूर्खं अज्ञानिकों इह सुंदर भासतेहे ॥ जसे मूरवै पतंग दीपककों सुखरूप जाणिके |$ 
| वांछा करताहे परंतु जव दीपक साथ स्पशं करताहे तब नाशको भाप होनाहे तेस इह भोगोके स्पर्शकरि.जीव नाश होतेह ॥ जपं संध्याकारमे आकाशविषे खारी ज्ासनिहे तेते अवि ||| 
|| या करि जगत भासताहे जसं दूर वस्तु निकट भ्रासतिहे अरु निकट वस्तु भमकरिकं दूर भ्रासतिहे जेस सपने विषे वहूत कारमं थोडा भासताहे अरु थोडे कामे वद्धत भगसताहे तेसं ४|| 
ठ ४|| इह जगत जारु सब अविया करिके भासतिहेः॥ सो अविद्या आलज्ञान करिके न्ट होजातीहे ताते*जतन करिके मनके भवाहकों रोको ॥ हे रामजी ! जो कद्र दृश्यमान जगत्‌ हसो १ 
५ सब तुषटप हे मिथ्या भावना करिके जगत्‌ अंघ आहे ॥ बडा आश्वयंहे हे रामजी ! अविद्याका रूप निराकार हे अरु शून्य हे॥ तिसन सत्य होड करि जगत्को अंध कियाद अर्थं यह 1 
|| जो असतटप पदा्यकिं सत जानके जतन करतेहे ॥ जेस सृर्यके भकाशविषे उल्ूककों अथकार भासताहे मांतिकरिके सूर्यं उनका नहि शासता तेस चिदानंद आला सदाः अनुभवः॥|‡ । 
|| करि भकाशताहे अरु अविदयाकरिके नहि भासताहे ॥ असत्यरूप अविदयाने जगतकं अंध कीयाहे ॥ जो विकर्मोकों करातीहे अरु विचार कीयेतं रहतीक्ी नरौ ॥ तिसकर अपना आ ||| 
४|| प नाही भासता वडा आश्चर्ये ॥ जो घीरजवान धमत्मिकोंशी अपणे वस करिके समर्थ होणे नहि देती ॥ अरु अविचारित सिद्ध अविदयाष्टपी सीन परुषको अघ कीयाहे अनतं इः | ` 
४ रोका बिस्तार परसारतिहे ॥ उतसत्ति अर नाश सुखडुःखको करतिहे आलाकों भमातिहे अनंत दुःख अज्ञानकरि दिरातिहे बोधते हीन करतिहे काम क्रोध उपजावतिहे मनविपे वासना ‡ । 9 
४ करि इ प्रावना दद्ध करतिहे ॥ हे रामजी ! इह अतिया केसीहे, जा निराकार अप हे अरु इसनं जीवक वांध्याहे ॥ अणहोता जेस खमविषे कोड आपको बाध्या देखे तेरी || ४ ॥ 
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|&|| अवियाहे खट्पके भमादका नाम अवियाहं ओर कदु नहि ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उसत्तिरकरणे अवियावर्णनं नाम अशशीतितमम्सर्गः ॥ ८८ ॥ . ॥१॥ ` ` ॥2.॥. १ ` 
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1 राभोवाच ` ॥ हे भगवन्‌ ! जेता क्कु जगत्‌ र्ट आताहे सो सव अवियाकरके उपजहे सो अविदया किस शांति.निरत्त होतिहे १॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी! जसे बर 
फकी पति क्षणविषे सुर्के तेज करिकं नष्ट हाजा तिह तेस अविद्या आत्माके षकाश करिके न्ट होजातिहे ॥ जब ङग आलाका दर्शन नहि भया तबरुग अवियाः परुषरकों अम दिः 
खातिहे अरु नाना भकारके इुःखोको भाप्न करतिहं ॥ जब आत्मके दरीनकि इछा होतिंहे तब उहि इछा माहकों नाश करतिहे ॥ जेसें धूपकरि छाया क्षीण हो जातिहे तेस आतप 

की इछा करि अविद्या क्षीण होजातीहे अरु सवंगत देव आलाके साक्षात्‌कार हवेते न्ट होजातिहे ॥ जसे इादश सूयं उदित इवेते सव दिशां छाया नष्ट होजावे ॥ हे रामजी ! 
जो दृश्य पदार्थकी इछा उपजतीहे इसीका नाम अविद्या हे ॥ अरु तिस इछाके नाशका नाम विद्याहे अरु तिस विद्याहिका नाम मोक्ष हे ॥ सो अवियाका नाश संकस्प माज ह ॥ ज 
ता कच्कु दृश्य पदार्थं हे तिसकी इछा न उपजें अरु केवर चिन्मा् विषे चित्तकी ठत्ति स्थित होवे यह अविद्या नाशका उपाय-हे ॥ जब सब वासना निरत्त होवे तब आत्त भरकाश 
आवे ॥ जेस रात्रके क्षय इवे सूयं भकाशताहे तेसं वासनाके क्षय इवे आला भकाशताहे ॥ जसे सू.्यके उदय द्वे नहि जानता जो रा कहा गड तेसं विवेकके उपज नहि. जानता जो 
अविद्या कहां गइ ॥ हं रामजी ! इह पुरुष संसारकिं टृढ वासना करिके वांध्याहे॥ जसं संध्याकारविषे मूर्ख बारुक पाये विषे वेतारु कस्पीकरि भयमान होताहे तेसं यह पुरुष अणि 
वासनाकरि भयको पाताहे ॥ रामोवाच ॥ हें भगवन्‌ ! जो कलु दृश्य हे सो अविद्या करि इ हे ॥ अरु अविद्या आतम्नाव करि नाश होतिहे सो आला केषा हे १॥ वसिष्टोवाच॥ 
चेत्योग्मुखत्वते रहित अरु सर्वगत समान अनुभवहूप असा जो चेतन तत्व अशब्दरूपहे, सो आत्मा परमेश्वरहें ॥ हे रामजी ! बह्ातं रेकरि दृण पर्यत जो जगतहे सो सव आत्माहे ओर 
अविद्या कच्छं नहि॥ हे रामजी! सब देहो विषे नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थितहे तिसविषे मनोनाम्नी कस्पना आभास अन्यकी नाइ होकरि भासतिहे.अरु आलतत्वतं इतर क 
चं नदि ॥ ह रामजी ! कोड न जनमताहे न मरताहे न कोड विकारहे केवर आत्मतत्व भकाश सन्ता समानहे ॥ अविनाशी चेत्यत रहित शद्ध चिन्मात्र तत्व अपणे आप विषे प्थितहे सो 


निय सर्वगते शद्ध चिन्माजहे निरुपद्ववहे ॥ शांतरूप सत्ता समान निधिकार अद्वैत ओत्माहे ॥ हे रामजी ! तिस एकर सर्वगत देव सवं शक्ति महात्माकी जव विज्ाग कलना शक्ति हो विह 


¶तसच्छ! नाम मने \ जेसे समुद्रविषे द्रवताकरके ररी दहो तिहे तेसं शद्ध चिन्माजविषे जो चैत्यता होतिहे तिसका नाम मन होताहे ॥ संकल्प कलना करिके दस्यकि नाड भाततीहे ति 
स्रः सूच्कर्प ऋ स्पनाच्छर न्म अनिद्य ॥ संकर्पद्धि करि उपजी संकल्पद्धि करि नाश होजातिहे जरसे बायुकरि अभि.उपजता हेअरु बायुकरहि खिन होते तेतं संकल्प करिकेः अनि श 
अ\्तस्दर्‌ -उ्नग्लः सडप्दजरतणडि रू खव्छरू्पयरडः चररि नष्टः द्टोजनाताद्धे 11 नव व्विन्तव्की खन्ति दश्यव्की मोर रतिदे तवय वा ति डे. जब र्ति. दस्य नष्टः छोजरओेः दन्त्यो त्यः करि. रक (4 व 
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। / हे ॥ जो. अज्ञान ह जाणताहे मे कंश हीं -अति इःरी हो. ड्ध `हो इस्तवादं : ईद्रिनाखा दो, एसे - व्यवहार कारे बथमान ` देप्तादे ः 
(| स्री नहि न सेरी य मेरे बंधन हे तव ` भावना करी मुक्त होताहे॥ नमं मांस हा न अस्थि हों देहते अन्य साक्लौ दाः +" रसं 
|| क्त कहताहे ` ॥ जेते खर्यविभे अंधकार ` नहि मणिके धकाशविभे अथकार नदि | 
.॥|#|| त्पताहे ` तेसं अज्ञानि आत्माविषे अविद्या कल्पता हे वास्तव क्कु नहि ॥ 
( रहे यह आकाशविषे नोक्ता केसे भासतिहे 
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ह| 

























ऊरू जव प्स जपन न्ते अ इप्ः :  ` 
~ = वे अदि ५ प्नश्वयवानव्छः जंतर उदच्यते सु ६६ ध (~ 
| तसे आत्माविषे अ नहि ॥ जसे पृथ्वी पर. स्थित पुरुष ` जाकाश््वषे नीत्त क \४\ . 
॥ रामडवाच ॥ हे भगवन्‌ सुमेरुकी छाया आकाशविपे पडतिंदे अथवा तमको भत्ता दे अयना ओ 9 क 


तिहे १ ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हं रामजी ! आकाशविषे 'नीरुता हे नहि इह शून्यता गण हे न सुमेरुकी छाया दे आरु न तम दे. आकाश पो 
=, च =, अ ~ = र ५ ६ 44 4 ॥ ५.५३ 

मान हे ॥ हे रामजी ! इह ब्रह्मांड वेज रप हे इसका भकाश हि खरूप हे तमका खभ्राव नहि ॥ तम ब्रल्माडके वाञ्च हे अतर नहि बल्मोडका भकाश सभाव दे अरु 
| र 


इद्‌ 

भासति हे सो दढ शल्यता करिके आकाशविषे नीरत भास॒तिहे ओर नीरता कडु नहि ॥ जिसकी मंद दष्ट हे तिसकों नीरुता शासति हे ॥ जिसकी दिव्य दृष्टि हे त 
(&|| नहि भासति पो शाततीहे ॥ जसे मद दष्टकं आकाश विषे नौरता भासतिहे तेसे अज्ञानिकों अविद्या सत्य शासति ॥ जेस दिष्य टष्टिवालेक नीरुता नहि भासति तेस जञानवान 
|| को अविद्या नहि भासति ब्रल्तन्ताहि भासतिहे ॥ हे रामजी ! जहां रुग इसके ने रकी दृष्टि जातिहे तहां खग अवकाश शासता हे अरु जहां टत्ति कुठि होति तहां इसक नीरं 
४ ता, भासतीहे | है 0 जिततक ट्ट ज्व होतीहे तहां तिका नीरत ्नासतिहे तेसं जहां इस जीवकी आलदृषटि क्षय होतिहे तहां इसका अविद्याखूपी खषटि ासणे रुगति 
(२ ५ ॥ सो इह इःखट्धप हे ॥ ह रामजी ! चेतनंकों छोड करि जो कडु स्मरण करताहे तिसका नाम अविद्या हे अरु जव चिन्त अचर होताहे तव अबि्ा न होजातिहे ॥ अ संकर्ष हो 
. &|| ण करि अविद्या न्ट हीतीहे जसं आकाशके शूर तेसं अविया हे ॥ इह भम्प जगत मूरवोकों सत्य भासता हे वास्तवं कच नहि मनके' फ़रणेते रहित होवे तब जगत कद्र नहि॥ { ध 

||| भावनां माज जगत्‌ हे तिसीका नाम अविदयाहे सो मोहका कारण हे जव उदि भावना उरुट करि आलाको ओर आवे तब अविया नाश होवे ॥ जो वारंवार चितना करणी इसका ना ||| 
/8|| म भावनाह्‌ जब भावना आलाकि ओर द्ध होतिहे त आतमाकी भाप होतिहे अबिद्मा नष्ट होजातिहे मनके संसरणेका नाम अविद्या हे जव संसरणा आलाकी ओर इवा तब अविद्या | 

| नष्ट शङ ॥ हे रामजी] जेसं राजके आगे मनी यहद कारजकों करतेहे तेसं मनके आगे इद्रियां कार्थकों करती याहे ॥ हे रामजी ! बा्यके विषय पदार्थोकी भावना छोडके तुम अंतर 4 ( 
` 8 आलाकी भावना करो तव आलपद्कों भाप होगे ॥ जिनां पुरुषोनें अंतर आलाकि जावनाका जतन कीयाहे सो शांतिकं भाप श्रयेहे ॥ हे रामजी ! जो पदाथं आदिविषे नहि होता ||| ` 
||| सो अंतविषेजी नहि रहे ताते जो कु भासताहे सो सव ब्ह्मसत्ता हे इतर कडु नहि ॥ जो कु इतर भासताहे सो मननमान हे अरु तेरा खडप निर्िकार आदि अंरतरहित अ्रहमतल ||| ` 
। (|| ३ ठ कयो शोक करताहे ॥ अपणे पुरुषार्थ करिके संसारके भोग वासना वित्तं मूर्ते उखागो अरु आलपदका अभ्यास करो जो दृश्य मम मिदि जावे ॥ हे रामजी । इह संसारकि ||| ` 
४ | बासनाका उदय होना जरा मरण मोहको देणेहाराहे ॥ जव लहपका भमाद्‌ होताहै तब इसको इह कल्पना उउतिहे ॥ आशाूषीं अनंत फांसियोकरि बंधमान होताहे अ ४ 
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रु वासना रद्ध हाजातिहे ॥ कहताहे मेरे प्रहे, मेरा धनहे, मेरे बां धवह, इह मं हो, उह ओर हं ॥ इसते रेकरि वापस्तना तिसके चित्तविषे उत्पत्ति हातिहे ॥ हे.रामजी ! एसे शरीर | 
मिरुकरि इह कस्पना करताहे सो शरीर शून्यरूपहे ॥ जसँ वायु विरोके साथ तृण उडतेहे तेस अवियारूपी वासना करिक शरीर उडतेहे ॥ अहं लं आदिक जगत सब अन्ञानिर्को 
भास्ताहं अरु ज्ञानवानकों केवर जह्मसत्य भासताहे ॥ पृथवी . नदीयतिं रेकरी जगत अज्ञानमान्न करिकं भासताहे ॥ अर ज्ञानतें नष्ट होजाताहे ॥ जसं जेवरीके न जानणे ` करि सर्पं 
भासताहे अरु जेवरीके सम्यक्‌ ज्ञानकरि न्ट होजाताहें तेसं आलाके अज्ञान करिके जगत भासताहे अरु आलाके सम्यक्‌ ज्ञान इवे जगत अम न्ट होजाताहे॥ ताते आलाकी जावना 

करा ॥ हं रामजी ! जेवरीविषे दो विकत्प हातेहे एक जेवरीका दूसरा सपंका ॥ सो दोनों विकल्प अज्ञानिकों होतेहे ॥ ज्ञानिकों दो विकस्प नहि होते जो जिज्ञासी होताहे तिसकी ति 

सत्य अरु असत्य विषे डोकायमान हो तिहे अरु जो ज्ञानवानहे तिसकों विचारे रहित ब्रह्मतत्वहि भासताहे ताते तूं अज्ञानी मत होड ज्ञानवान होउ ॥ जेती कदु जगतकी बासनाहे 

सो सवकों त्याग करू तब शां तिवान होवेगा ॥ हे रामजी ! संसार भोगकी वासनाश्नी तब होतिहे जब अनालमविषे आसाभिमान .होताहे सो तु देहके साथ कायक अभिमान करताहे । 
इह देह तो मूक जडे अरु अस्थि मांसकी थेलीहे ॥ एसे देह तं क्यों हो ताहे जवरूग देहविषे अभिमान होताहे तबरूग सुख अर दःखकों शगतताहे अरु इछा करताहे ॥ जेत काष्ठ 
अर राखका संयोग होताहे अरु जेसं घट अरु आकाशका संयोग होताहे तेसे देह अर देहीका संयोग होताहे ॥ जेसं चमडीके अंतर आकाश हाताह सो चमडीके न्ट इवे आकाश 
न्ट नहि होता अरु जेस घटके नष्ट इवे घटाकाश नष्ट नहि होता तेसे देहके नष्ट इवे आलानाश नहि होता ॥ हं रामजी ! जेस खगतृष्णाकी नदी भांति करिके भासति हे तेस अन्ना 
नकरके सुख इःखकी कल्पना हा तिह ॥ ताते सुख इःखकी कल्पनाको त्यागकरि अपणे खावसत्ताविषे स्थित होउ ॥ बडा आश्चर्यहे जो ब्रह्मतत्व सत्य खटपहं सो मनुष्य श्रूकिगयाहे 
अरु जो असत्य अविद्याहे तिनको. वारंवार स्मरण करतेहे ॥ एसी अवियाकों तू मत भाप्न होड ॥ हे रामजी ! मनका जो मनन हे सोइ अवियाहे अरु `इह अनर्थका कारण ह इस करि 
जीव अनेक मको देखताहे ॥ मनके फरणेकरि चद्रमाका.विबव अशतकरि पर्ण॑ज्नी नरकके अभिसमान भासताहे अर बडी खहरि तरंग सहित अरु कमरों संयक्त जली मरुथर्की 
नदी समान शासता ॥ जेसे .सुषनेविषे मनके फुरणे करकैः नानाभकारकरे सुख अरु इःखका अनुभव होताहेः तेस इह सब जगत्‌ भम चित्तकी वासना करिके भासताहे ॥ जाय अर //2॥ ` 


खपनेषिये इड्‌ जीव विचिच्च रव्वनाको देखता हे सो मनके फुरणे करिके देखतादे ॥ जो स्वर्गविषे बेडा होताहे अरु खपनेविषे उसर्को नरकोकाः अनुभव होताहे तेतं आनदखपःआत्मावि 


॑ ४ मएद्च्छरः. दस्नव्कोः डःखच्ा नुव देते 11 हे रामजी! अज्ञानि. मनक. फुरणे करिकर ग्न्य अणुविये.संपर्णजगत्‌ नमक देरबताडे॥ जसे राजा रकण सहासन षर केखाः कणः ज 
प ष्ठन स्ट स्य च्यत चडनदन्तुनरय्द वकवत य्य ११ तष्य च्दखददर्क्तो व्यदासन्यह च्व्यन्तलंः स्थ्याग येप्य-दद्ध संस्वार व्यासना व्याष्यनान्कद् व्कारण्य छेः 2८ सयित शिः रन्गे रता र्य न्किसनिष्मेः न कको जरः श / 


तौ ( (1. 1\/1 11711 ६ एङ्धि> [17 
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` प ष्य पन्य च उट ष्‌ च्य इच्कर दन्दुज्दच्द -्यवत्दनद स्य. ११ स्वरः स्दैरूदएरय्कोः व्यस्दन्दद वन्वन्त स्थग येप्य-व्दद् ख्ंस्ार व्यसनाय यंष्यनाच्कढ व्कारण्ण छेः ९ सर्यिग्येः -गच्न करल जरला राण न्निसविष्मे न कको- ^ गरः ऋ = 
» गछ ण्य बो" 0. व्द साण्ड" „यक . जा यच्छ कवक 9 0" उनम" क" वरो" "का 0 (95 


| ˆ ~ ॥.वात्मीको कच “॥ इस अक्रार ` ज महात्माः पुरुष ` बसि्ठजीनें ` का ` तब कमरूनेन रामजी वसि्टज्गीकी . ओर देरबत . करय रु मोतःकरणः पणत. खयः ५ ऋ \ ॑ न 
/1 रात्रके गदे इए कमल सू्यकिः उदय इवे भूफुद्धित हो अतेहे तेसं भफुद्ितः होदकरि रामजी बोरूत ज्ये ॥ ` ॥ रामोवाच १. बडाः अरग्वसैः देः जो ` सन्छवि तेतु सथ ४, \ १ \ च ~ 
(] प्रवत. बाहे “अविद्यमान जु हे अविद्या; तिसनें संपूर्ण जगत्‌ वश कौयां हे अरु अविद्यमान जगत्‌कों बज्नसारवत दढ कीयादे ` सब जगत्‌. असत्यरूप द सत्यक नाद \, | 
स्थित कियाहे ॥ हे . भगवन्‌ इस . संसारकी नटनी जो माया हे तिस्रका रूष क्या हे अरु रुबणराजा सहापुन्यवान था सो एसी बडी आपद्‌ केस धत्त ` इवः, 

अरः इद्रजाक जो: भम. विरात भया सो कवन था अरु उसकां अपणा अथं क्कु न था१सा इंद्रजारु कां .गया अरु इस देहि अरु देका सवे केसे इवा १४) 
अर श्न अशुभ कमेकि फर भोगणेकों केसे समर्थ होताहे १ एते भश्नोका उत्तर मेरे बोधके निमित्त कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच 1 हे रामजी इह दद काट मार्टके स ॥2\ 
भान हे ॥ जसं सुपनेविषे चित्तके फुरणे करिके देह भासता हे तेते इह देह चिन्तका कस्मित आहे अरु चित्त चैत्य सेबेधकरिके जीवपदकों .घराप्र याहे ॥ सो जीव चित्तसत्ताकरि 
शोभायमान हे ॥ तिस चित्तके फुरणे करिके संसार उपजाहे सो चित्त वानरके वारक समान चंचर हे ॥ -अरू.अपणे फ़रणे रूप कर्मकर नानाभकारके शरिरेको यरताहे ॥ तिस चि ध 
तके एते नामहं ॥ अहंकार, मन , जीव , इत्यादिक नाम चित्तकेहे ॥ सो चित्तहि अज्ञानकरिके खुख इःखक भोगताहे शरीर नहि भोगता ॥ अरु जो भ्रवोध चित्ते सो - शांत्धप डे ॥ 
जबरलग मन अप्रवोध हे अरु.अविदयाहूपी निद्राकरीकं सोयाहे तवरुग सुपनदूप अनेक शिका देखता हे ॥ अरु जव अविद्या निंद्रातं जागताहे तव नहि देखता हें ॥ हे रामजी ! जव | 
खग जीव अविद्या साथ मिन. ह तवरुग संसार भमकों देखताहे अरु जव बोधवान इवा तब संसारभम निरत्त होताहे ॥ जेस रा्रकरि कमर भदे जातेहे अरु खय॑के उदय इवे खि 
छिभतेहं तेसं अविद्याकरि जगत भम देखताहे ॥ बोधकरिके अद्वैतरूष होताहे ताते अज्ञानहि इःखका कारणे ॥ अविवेक करिक ` पंचकोश जो देह हे तिसविषे अभिमानि होड -करि | 
जेसं कमं करताहं तैसं हिं भोगताहे शुभ करताहे तब सुख भोगताहे अश्न करता हे तव अशुक इुःख भोगताहे ॥ जेसे ` नटवा. अपणि क्रिया करिके अनेक ` खांगोको चरता हे तेते 16 
मन अपणे फुरणे करिके अनेक शरीरकं धारताहे ॥ जें क्कू इष्ट अनिष्ट सुख इुःखहे सो एक मनके फुरणे विपे हे शरीरविषे स्थित हीडकरि मन करताहे जेस रथः उपर . आढ हो || 
इकरि रथवाहि चेष्टा करताहे जेसं कोतर विषे वेठिकं सर्पं चेष्टा करतेहे तेते शरीरविषे स्थित होकरि मन चेष्ठा करताहे ॥ हे रामजी ! अचकटप्र शरीरकों मन चंचरु करताहे जसे श्छ 
को वायु चंच कतताहे तेस जड शरीरकों मन चंचरु करताहे ॥ जेती कड खख दुःखकी कलनाहे ॥ सो मनहि करताहे मनहि भोगताहे मनहि मनुष हे ॥ हे रामजी अब रुबणकां द 1 । 
त्तात इण ॥ रुबणराजा मनके भ्रमणे. करिकं चंडार इवा ॥ जेता कदु मन करके करताहे सो सफ़र होताहे ॥ हे रामजी ! एक कालमें हरिचंदके कुरते उपजा जो राजा लवणः सो || ` 
एकत बगीचेमे बेटकरं विचारत भया ॥ जो मेरा पितामहं बडा राजा बाहे अरु भरे बर्न राजख्य यज्ञ कीयेहे. अरु भंशी उनके कुरुविषे ` उसत्ति भयाहे मशी राजस्य ् दय यज्ञ करो रो। । ॥8| 



















| 
` | 








1 


` ©6-0. \५८11१५७॥५.818\/81 \/वा811891 (06011011. 002९4 6४ 6870011 = 9 










यो.उ. ष 


=" चेन = 
य ५ <> 

त 

क. { । क ह 
9०५. 

"व कन्व 

9४ 

सक च 


| इस.भकार वितना करक रवणन मानसी यज्ञका आरं कौया ॥ देवता ऋषि सुर गुनीश्वर सवनकी मनकरि पूजा करत भ्यां ॥ अभिः पवन आदिक देवताकों पजन भया ॥ म॑ अरं &||उ० दस ९२ 
| ्‌ करत ४९ त ०५ | | ० || #. | 

सामग्री जो कद्ध राज्य यज्ञका कम ह सो संपूनं करत भया अर मनहिं करि सव दञ्जणा देत या ॥ सवा वषं 

&|| ते हे रामजी ! मनहि करि सव कर्म होताहे अरु मनहि भोगताहे ॥ जेता चित्त हे नेसाहि परुष हे ॥ पूणं चित्तकरी 


पथ र पूणं कीया अरु मनहिं करि तिसका फर भोगत भ्या ॥ ता ||| 
पणं होताहे अर नष्ट चित्तकरि नट होताहे ॥ अर्थं यह जो जिसका || _ .. ` 

चित्त आलतत्वकरि पूरणं हे सो पूणं हे अरु जो आत्मतत्वं नष्ट चिन्त हे सो नट पुरुष हे ॥ हे रामजी ! जिसको इहं निश्वय हे जो ञे देह हों चो नीच नक वो शमह || [जज्ञान मूनिका 

< जिसका चित्त पूर्ण विवेकविषे जाग्याहे तिसकां सव दुःखोंका अभाव होजाताहे॥ जसे सूर्य उदथ इवे कमरछोका सकुचणा दूर्‌ होजाताहे अर खिछि अनिहे नेसे विवेकर्षी || ४ । 

र्यके भकाशतं रदिन पुरुष डुःखोकरि सकुच रहतेहे ॥ अरु जो विवेकरूपी सूर्यके भरकाशकरि प्रफुद्धित भयेहे सो संसारके इुःखकों तरि जाताहे ॥ इतिश्रीयोगवासिे उसत्तिप्रकरणे | | 

| खखड़ःखभोक्तन्योपदेशकथनंनासनवपितमःसर्गः ॥ ९० ॥ ॥९॥ ` ॥९॥ ॥॥ ॥९॥ 4.11 9 ४ 

॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ राजा रुवण राजसूययज्ञ मनकरि करत श्रया अरु मनहि करि तिसका फर भोग्या ॥ परंतु एसा सांबर कान था जिसने उसको मम दिखाया १॥ वसिश्ो || 

वाच ॥ हे रामजी ! जव उह साबरी रुवण राजाकौ सभ्नाविषे आया तब में उहां था मेँ उह देखा था तव तहां मजसों रवण अरु मंच षत ये ॥ जो इह कवन था ॥ तव उन | 

| | | को जो कदं कहाथा सो तुञ्चकं कहता हां ॥ हे रामजी ! जो पुरुष राजख्य यज्ञ करताहे तिसको द्वादश वर्धकी आपदा भाप होतिहे॥ तिस दवादश वर्ष उ _ 
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9 हो तिह ॥ तिस इादश वर्षमे अनेक इुःखकों देखताहे॥ तव ॐ 

४ || राजा > ङ ॥ सर्त इने अप ¦ हा तह ॥ मे अनेक दुःखकं देखताहे ॥ तव 
||§|| राजा रवण जो मन करि यज्ञ करतः भया तिसकों आपदाी मनकरि भ्राप्त भइ ॥ खर्गतं इद्रनं अपणा दूत पठाया' आपदा भगतावणे ताहे -* (|ॐ 
। || जाक्छौ = की स्वर्गकों ् रामजी (4 । ~ | नृञ्चकों 5 <> । | 

||§| जाको चंडाऊकी आपदा शूगताइ करि बह्धरी खर्गकों चरा गया ॥ हे रोमजी ! जो कद्‌ मे भत्यक्ष देख्या या सो वञ्चको -कहा ताते मनहि करताहे अरु मनदहि. भोगताहे ॥ जेवा जसा । 

६ दढ सेकर्प मनविषे फुरताद निसके अनुसार इसको खख इःखका अनुज्नव होताहे ॥ हे रामजी ! जवरूग. चित्त फ़रताहे तवग इसर्को आपदा.भातर हो िहे ॥ जेस ज्यः छिकरका ज 
` ‰& \ बढ्नष्दे स्मो स्यो कटक बढते जाते तसं मनके ं जाते ॥ अरु जब मन स्थिर होते 4 
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५ | नक्‌ फुरण करि आपदा बढति जातहे ॥ अरु जब मन स्थिर होतहे तब आपदा मिर जातद्धे ॥ 
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ग निमित सांबरी आकारवान होड करि आया॥ रा || 



























निक 
3 
~ 


च 
च ‡ 









र परम्‌ व जगत प 5: 9 जन-८। जरः 
२ ने द्वद 
° = ४ 8 ० _ ध "श "क = कछ व्दाक्क, ० क) । 








क 











स अ, >". क. र 1 9 
ॐ क ` „`क हे = भ्ये `= ग्ट > ॐ 2 । ~ ८. 
[को च = ~ > ५: वि त > -- + +; त 
४ ४ ४ "4 क 219, 9, + >. 4 + (0 1 ०९ ८ 2, | 4 - (9 र! 4 ५ [4 
4 > मे न - ~+: व १ 9 9 {८५ 2 ८ द 8 भ “र ध्व ४. ~ 
॥ $ 1 6 ४१ # 6 = र कना" र ठि क |, ~~ "= == ० र त १ > ~~~ ~ ~= "~+ ६-> >> =  ॥ 
१२, द-प "दद “ क ॥ ज्व र हव 14 इ र्म सनयः च स्र रष्ल वदस्मे 4 ` सनस ~स न्य रदः ५ 
१.३ ५ न - ~प ^ द (वि ~ 
का „ चता अ अक 99 अनो" कन्डी -चषया ॥ अक + ् ८ ४ क्वि कक. = ~ { ~ 9 -- = “७ 


| ज ॥. 
क पन 
9 क त अक 






चैः 
ष, 





~~ ~~ षे ७ केः "कपो, "पक. च. रर » `" ~ 0 ` धः ~ ६, 9 ने \ ह - (पि = ५ + # = 8 9. = ज, र, ˆ ॥ = 
^= भ १ अ~~ ~~ + “ प प » न न य ० न क , ष, < न “ क त 
+, ~¬ + ॥ क 1 + 4. धक ॐ # ॐ २ - क क रथे (ष्का छी कि नित ¢” ` यि "कि ६.४ (= < ल द = 
२५० /3 . 1 / कथ ~ {4 णक । क्न मा क 
39 ` 6 कि) ह. । ५ १ ७. ५ = ज ब्ण्कर ण) अखत्विचि च्च ६ = ॐ छस्य ० 9 बरनि द्ध >" ह रु. र 45 ग णद पद चै रै) १ (~ > => 
९ 4 9 ‰4 | = ७ 4 9 ) त - ^~ + न क । ५ क ---- क ` -> *-- इ = ~: ४ ३ । १५ +. | क, (१. + । क - भद च क 
व ॥ ४ 1 [-/॥ ^ “॥ ॥ १ ४9. + ४ 1.) 
` (ॐ जाः ॥ शद (्वन्मान जसति करमन उगरनिदः त्वश्व यर्म कारयि दस कुः = , = ` 


# क ~+ क ११ क ॥ 

(¬ 11--^-~ = ~ "| य 19 ~~ ५-०-५९ [०14 
"व १.५... ^ "क च इ 

५ + ल + 4 ~ न 24. 


॥० दकवकन {< 


4 9 क 9 - कौ गह च्छ, 4 छ ~ ‡ चि 
1 ५ ४1 कि 2 # ॥ ५ 2 = ४ - + (^ श ~ द 
[क श ~, ८२ 3 ५ 3 डः „७ अ, ९४ + ० 0.4. 
हह ` . ~~ ----~ नान्कगण्यनर्ग्नयाष्काणर र व „ #@ ^ शि 9 21 4 ४44१ ~. 1.92 






प 9 : न 


न - व; ज ^ < 
व ५.७ ५. (5 न क 9 दश्च. * व च र 
~ १ र 1 प 
( 4. 





> 
५ र 
५ 
# न 
॥ प 0 ॥ ¢ , 
^ | ` जः तो कि +त ज क वन = 99. 
.>> ४ | = ज == 4 


^ 
न ˆ 
तिति. = + # £ 
-ई4 ~ @6 [< ~ 3 
[0 „क च 
[= ~~ : 
॥ 
| 
१६ 









न क धि सिय जो ५ (व 
| = ~ 7१ 7 व -कारकाट 7 टकतााक एकराजसी एक तामसी ॥ भयम ज छद त्वन्न 

‰/ का चाम मन इवा सो जलाङप्रहे॥ सो जह्मा संकस्परूप आगे संकस्प करत ज्या॥ जसा सं किया तेसा 4. प्विन्माच स वषे करन्‌\ उरः स्ख ब मुरली, तेः ५... ` = 
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ॐ|/ णः खर इः माह आदिक संसरणा कल्प्या इस भकार अपणे आरंभ संयुक्त जेस बरफ़का कणकरा समुद्रे उपजकरि सूर्यके तेजकरी न दो जावे \\ तेस आर चरर श्नचीण 
ह्येयया बहरी संकत्परके वराते उपजा बद्करी रीन हो गया ॥ इस भकार केड अनंत कोटि.ब्रहांड ब्रह्मातें उपज उपज छीन होगयेडे अरु कद होवेगे ॥. अब्‌ जेस ब्रहतत्यते उपजहे ॐ 
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४ ध ५ ५ 8 वद्धरी क तिसकी वुद्धि विवेकसो चमतकारवान होजातिहे ॥ गहण अरु त्याग शुभ अश॒भविषे विचार उसके उपजताहे॥। तव निर्म ४ 
(छतः पु तव कमकरिके सप्तशूमिका चंद्रमाकी नां तिसके वित्तविपे भरकाशतियहि सालिकजन्मावतारोनाम एकनवतितम || 

लीव ठ केत क हि ॥ इ ° ०भर° तारोनाम एकनवतितमः सर्गः॥ ९१} ध 
हका = ह नकी हे तिरक अहक हानकीया निषा करणारा ह तो सेपतं यसको कहो ॥ ॥ वसिषठोवाच ॥ हे रामजी सूम ||| 
नकं अतगत आर्‌ अवस्था वदत हे तिनकिं संख्या कचु नहि ॥ ज्ञानकी अज्ञानकिं अस्‌ तु सप्रके . अंतगैत हे ॥ हे रा ८ 
४ | चद्‌ आलह्पी टछ हे अपणा पुरुषार्थं रषी वसंत ऋतु हे ॥ तिसकरि दो भकारकी बेली उत्यरि होति न क तस्य ह ॥ रतु, सतः कत हह रत 

पु ति्करि दा भकारकी वेरी उसत्ति हो तिहे ॥ एक श॒श स्स बक 
(: तिहे ॥ अव ज्ञान वि 17 मरणेति शभ अरु एक अशु हे ॥ तिस पुरुषार्थष्टपी रसके बदणेकरि फरुकी ||| 
- ~ = ध ह सा चुन भयम शुद्ध चिन्माविषे चैत्य इश्य फुरणे रहित होडकरि स्थित होना इसीका ` नाम ज्ञान हे अरु शुद्ध चिन्माज् अदवैतविपे अ |४|| 
ट सा सर्पत गिरना हे सोई .अनज्ञान दशा हे ॥ हे रामच इह मं तुञ्लको संकषेपतं ज्ञान अरु अज्ञानका लक्षण कटाहे ॥ शद्ध चिन्मा्विषे | | 

ज्ञानीहे ॥ अर एसं शद्ध चिन्माच् खद्पतें 
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हाजाणत्‌ ९ जागर्‌ सुपन ४ पंचम सखम ५ .खछ॒पनजागत्‌ £ सुषुपनि ७ इह सप्त भकार मोहकि अवस्था हे॥ इनके अतगत ओर अनेक हे मुख्य इहं सपर हे अब इनके लक्षन सुण॥ हं रामजी ! प्रयम्‌ 
जो थद्ध चिन्मा् अशब्द पद तलसों चैतनताका अहं हे ति सका भविष्यत जीव नाम होताहे ॥सो आदि सर्वं पदार्थोका बीजरूप हे ॥ सो तिसका नाम बीज जात्‌ हे॥ अरु तिसके अनेतर जो 
अहं अरु इह भेरा इत्यादिक भतीत दढ होगइ जन्मा तरविषे भासे तिसका नाम जागृतहे ॥ अरु इह हे सो हे मं हां इत्यादिक शब्द्‌ साथ तन्मय हाना ओर जन्मांतरविष जो इह टृढ धती 
त होजावे तिस॒का नाम महा जाते ॥ अरु महा जागृतविषे वेठे इवे मन फुरता हे मनोराजविषे उह फुरणा द्रढ हो रासे अथवा अदृढ होवे ॥ सो जागत सुपन कटहाता ह॥ अरु दूसरा 
चंद्रमा भासे सोपीविषे रुपा भासे खगवृष्णाका जरु भासे इत्यादिक विपयंय भासणा सो जागत सुषन हे ॥ अरु निद्रा आङ तिसविषे मन फरण रगा ॥ नाना भरकारके पदार्थं चित्तके 
फरणे करि भासणे रुगे जव जागी उगा तब कहता हे मेँ अल्पकारुविषे केते पदार्थ देखे ॥ निद्राकारु विषे जो पदार्थ देखे थे तिनको असव्यरूप जागरतमं जानत जया ॥ तिस निद्राका 
रुविषे फरणेका नाम सपना हे ॥ अरु सपना आया तिस विषे दीघकार बीत गया भफुदधित अपना बडा वपु देखत भया तिसविषे अह मम भाव दृढ इवा अरु आपको सत्य जान करि 
जन्म मरण आदिक देखता भया इहां देह रहे अथवा न रह तिसका नाम सुपन जाग्रत हे ॥ उह सपना महा जागृत रूपकं भप्त हाताहे ॥ इह सखुपन जाणत हे अरु इस छ अवस्थाकां 
जहां अभाव होजावे जडूप होवे अरु भविष्यत होवे तिसका नाम सुषु्नि हे तिस्र अवस्थाविषे घास पथर इछ आदिक स्थित हे ॥ हे रामजी ! इह अज्ञानकी सप्तभूमिका कहि यां 
तिनके एकएक विषे अवस्था भेद हे ॥ हे रामचंद्र सुपनं चिरकार करिके जाग़तरूप होजाताहे तिके अंतर्गत ओर खुपन जाग्रत ह तिके अतर ओर हे इस भकार एक .एकके अ 
तर अनेक हे इह मोहकी घनता हे ॥ तिसकरि जीव भमते हे ॥ जेस जर नीचेते नीचंकों. चस्या जाताहें तैसे मोहे अनंतर मोहको षातेहं ॥ हे रामजी ! इह तुजकों अज्ञानकी अवस्था 
कहीयां हे ॥ नाना भकारका मोह भम विकार हे तिनते तं विचारि करि मुक्तं हो ॥ जव तुं महातमा पुरुष आतमविचार करिकं निरु बोधवान होवेगा तव इस भमको त्र जावेगा ॥ इतिः 
श्री योगवास उसत्ति भकरणे अज्ञानश्रूमिका वणनं नाम हिनवतितमः सगः॥ ९२ ॥ ॥ बसिष्ठोवाच॥ हेः रामचंद्र ! अव तुं सप्र भूमिक्रा ज्ञानकी खण॥ भूमि का कहीयं चित्तकी अ 
वस्था ॥ सो ज्ञानकी नुभिका जाननेते बद्धरि मोहखूमी चिकडविषे इवता नही॥ हे रामचंद्र ! मतो वारे भूमिकाकों ब्त भकार करि कहते हे ॥ अरु मेरा अभिमत ये तो इह ह ॥ इसकरि 
सुगम शनम बयः घाल दोतष्दे \ सरूपविषे जागणेका नाम स तिस ज्ञानकी सम ्रूमिकाा हे ॥ अरु जो मुक्त इन समन भूमिकाके परह सो विदेहमुक्त हे अक शमिकाकेनास नद खण/|#/ = र न 
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+ - के कते कक न्य 4 बद्धो " च क प शः 


क य य त्य णडा 
न निदिध्यासन करि सत्य आत्मा विषे स्थित होना इसका नाम सत्वापत्तिहे तामे सत्य आत्माका अभ्यास होता ॥.इद चार शुभिका जोदे सुयम रूप ९तसच्छः परु सेर द | 
तितफकबिषे असं शक्तः रहणा तिसका नाम असंशक्तिहे ॥ दश्यका विस्मरण अरु आत्मारामी पना अंतर बादहिरते नानाभकारके पदार्था तछ शरणः तस्कर नाम्‌ पदषयन 


छठी भमिक्राहे ॥ हे रामचंद्र ! चिर पर्यत जो.रुटीभ्रूमि काका अभ्यास करि भेद कनाका अभाव होजाताहे ॥ स्वरूपविषे दढ परिणाम दोतादे छ भिका जहां एकतएवतः भष 


~, ज) » द ५ ॥ ५५२ ९५ {2 
१. १ । ६. +) । ऋ ह न 
सचनत । ऋतम = ८4 र ए = ४" 
२९ ई ८ र 
४ ॥ 
# 





होवे तिसका नाम तुरिया हे ॥ इह जीवन्मुक्तकी अंवस्थाहे जीवन्मुक्त तुरीयापद विषे स्थितहे ॥ अर्थं यह्‌ जो तीन भूमिका जगतकी जाणत अवस्थामंदे ॥ अरु चौथी तव क्षानीकी 
अरु पंचमी छी अशू सातमी जीवन्मुक्तकी अवस्था ह अर तुरियातीत पदविषे विदेह मुक्तं स्थित होताहे ॥ हे रामचंद्र जो पुरुष महा ाग्यवानदहं सो सप्तश्ूभिकाविषे स्थित होतार \ 
सो आत्मारामी महा प्रुष परम पदकं भाप्न होतेहे ॥ हे रामचंद्र जो जीवन्मक्त परुषहे सो सुख इःखविषे मग्न नहि होत ॥ शांतरूप होदकं अपणे षररूत्‌ आचारको करतेहे अथवा | | 
नही करते.ौभी तिनको वधन कल्क नहि तिनको क्रियाका वोध कचु नहि रहता ॥ जसं सुषुप्ति पुरुषके निकट जाईके क्रिया करे तव बोध कलु नहि तेसं उसको क्रिया बोध कदु न ॥ | 

| . 


हि ॥ सष्निवत उन्मीकित रोचन हे ॥ हे रामचंद्र ! जसं सुषुप्न पुरुषकों रूप अरु इद्वियां मनका अश्ाव होजाताहे तेसं सप्त भूमिकाविषे अनाव होजाताहे ॥ इह सप्त श्रुमिका ज्ञानक 
चेत्तविषे इनका अधिकार नहि होता ॥ जिसका मन निर्मरुदे तिसकों भूमिकाविषे अधिकार हे ॥ असं 


€ स निः र ल्ल 
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ज्ञानवानकाविषयहे ॥ पशु र म्ेखवत जो मखं हे अरु पापाचारीहे तिनके 1 
पशु म्केछ आदिकोंभी इनका अभ्यास होवे तव उदहृशी मुक्त होजातेहे ॥ इसविषे संशय कलु नहि हें रामचंद्र आमज्ञान करि जिनके रिदेको गांठ टूट गइदे तिनको. संसार खगतृष्णाके 


जछवत भिथ्या भासताहे उह मुक्त प हे ॥ अरु जो संसारतं विरक्त होडकरि इन भूमिकाविषे आएहे अर मोहरूषी समुद्रकों तरे नहि पर्णं पदकों भाप नहि भ्ये अरु सप्त भूमिकाविषे 
किसी भूमिकाविषे रुगेहे सोभी आलपदकों पाइकरि पर्ण आला होवेगे ॥ हे रामचंद्र एक सप्त भूमिकाकों भाप्त इरएहे कड एक भूमिकाकों केड दूसरी, केड तीसरीकों भाप्त इरएहे ॥ 
केडः चोथी, कोड पंचम, कोड छटीकों अर कोड अधं भूमिकाको भप्त भरयाहे ॥ कोड हविषे स्थितहे कोड वनविषे हे, कोउ तपसी हे, कोड अतीतहे इसते आदि ङेकरि सो परुष 
धन्यहे अरु वडे सूरमे उहिहे ॥ जो बडे दिगपारु ह स्तिहे अरु बडे बडे सूरमेहे सो तिनके सूरल.आगें वृणवतहे काहेते जो ओर सूरत सुगमहे ॥' परत इद्वियांूषी शुको जीतणा 
कठिनहे जिनां परुषोने इनको जीताहे सो वडे सरमेहे ॥ जिस पुरुषनें किसी भरमिकाकों जीतीहे सो वंदना करणे जोगहे तिसकों चक्रवतिं राजा जानना ॥ राज अरु ओर बडा ईश्वर 
विश्रुति सव तिनको दृणवतः हे उह परमप्रदकों भाप्न इवेह ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उतत्ति करणे ज्ञानभूमिका उपदेशो नाम चिनवतितमः सर्गः ॥९३॥ .॥%॥ त ५ ॥ || 
वसिषटोवाच. ॥ हे रामजी ! जेस छवर्गविषे श्ुषण फ़रे अरु सो अपणा सुवर्णजाव भूकिजावे अरु कहे मे भूषन हो तेस चित्त संबेदन जिस खरूपे फुयाहे तिसते शरि क भूकिकरि अवद | । | 
ना इहे तात अहेकार शूप धराहे जो मे इह कु हों ॥ रामोवाच ॥. हे भगवन्‌ इवर्नविषे जो भूषन होतेह सो मे जानता हौ पतु आलाविषे अराव कें होताहे सो कटो 1 | ^ क 
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ये ५ ® क 19. | दिकों ६९ 
य।*उ, पर| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामचंद अहंकार आदिकोंका जो होणाहे सो असत्यङूप आगमापाङ्‌ हे तिसका कडु भिन हप नहि 
सं समृदरविषे अवर जलहि जहे ओर कड नहि तसे परम तत्वविषे ओर विजाग कल्पना कोऊ नहिं शांतषप हे ॥ जेसे समुद्रविषे द्रवताकरिके तरंग आदिक भासतेहे तेस सते 
करिके जगत भम ासतेहें आलाविषे भ व स = । पक शातते तस्‌ सतव्ना ||॥ 
प ए नानाभकारका भम्‌ भासताहं परतु आर्‌ कड नहं ॥ जसि सुवण विषे भूषन भासतेहं , जेसे जरुविषे द्रवता ओर वायुविंषे स्पंद भासतेहं तसं आत्मा ||8 
विषे जगत भासताहें ॥ कृरणते रहित शाति रप परम पद्‌ हे ॥ हे रामजी! जसं खक्तिकाकी सेना होतिहे तिसविषे इस्ति घोडा पशुहि होतेह सो सब खत्तिकारूप हे दतर कटु नहि तेतं ||| चि्तामाकम ° 
3 स हे भमकरिके त भासताहे आलाही (प हे आपविषे स्थितहे ॥ जेस आकाशविषे आकाश स्थित हे तसे ब्रह्मवि जहम स्थित हे सत्यविषे सत्य स्थित हे ॥ ||“ 

तव भतिकरैव होताहे तेसं आलमाविषे जगत्‌ हे ॥ जसं उपनेविषे दूर पदाथ अदूर भ्नासतेहं अरु अदूर दूर भासतेहं सो भममाघहे तेस आत्माविषे विपर्यय इषटिकरि जगच्‌ शा || 
सताह॥ हे रामजी ! असत्य जगत्‌ भमकरिकं सतङूप भासताहे स्तते असत्य हे जसं दर्पणविषे नगरका भति  -_ |# 


इह आत्माका चमत्‌कार हे ॥ वास्तवतें देत कदु नहिजे ह ड०३स्‌९६ 


+= 6 248 






॥ ८ ०॥ 


बेव होवे , जेस खगतृष्णाका जरु होताहे जेते आका | 
<> ¦ शमं दूसरा चंद्रमा || 
भासताहं › तेसं इह जगत्‌ आलाविषे भासताहे ॥ जसे इद्राख्के जोगकरि आकाशविषे नगर भसे ते अज्ञानकरिक = 
ध सं इह असत्यरूप जगत्‌ अज्ञान सत्य आस विचार 


गा तब शांतपदकों भाप्न होवेगा ॥ इतिश्रीयोगवासिषठे उत्पत्ति भकरणे युक्तोपदेशो नामचतुर्नवतितमःसरगः ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ &स॥ ॥ ® ॥ ` 

 ॥ वसिष्ठोवाच ॥ दे रामचंद्र ! जसं सवणविषे भूषन होतेहे सो मिथ्यारूप हे तेसं आलमविषेः अहं त्वं आदिक अवियारूप हे ॥ जो लवकर कथा तेने खनीहे सो अव वद्धरी 

ण ॥ हे रामजी 1 उह जा रंबण राजा था सो दूसरे दिन विचार करने रगा जो इह स॒जको भम ॒श्ास्याहे परंतु सत्यहप होकरि देख्याहे ॥ देश नगर मनुष्य आदिक पदां मञ्चक द 

स्यक्ष खट एह ॥ बहरी जाएकरि देखो जो केसे वातहि १ एसे विचार करिके दिग्विजय मानः करिकं मंत्री अरु सेनाको सा्थ केकरि दक्षिण दिशाकि ओर चल्या॥ देशक ङंचताः ॥ | 
# 


1 5 अनद्ख्टद्भत्त 


| @ गें जाय = ~ ३ ~ | 2, 
५ चता विध्याचरू प्वेतकं जाय भाप्त इवा ५ पून्‌ अरु दक्षणके समुद्के मध्यविषे अटबीकों अमता भमता जाय भार इवा जेस आकाश वियीया विषे सर्य अमताहे तेस राजाः अम ॥॥/ ` ` 
ता दरवत या ॥\ जो स्तात आरु देश पाम पदाथ अमविपे देरखेये सो भत्यश्च देरवत या ॥ तब विस्मयक्मे भान जया ॥ हेव कह क्या जो कटु मेः भमः विपे वेरवायः7 रोः अक ग्नः ॥ 7/4 = 


















॥.. चके । = वन्वारच् त 
क च्छ ऋत षखत्‌ एद्‌ त्‌ खद जड उनाश्व्यद्े \1 ष्टसं . विचारकः जागे गया च्या चेख्माः जो ध्िकरि खच जच्छ डेः आरु उकार जी वजास्याः )/ निलक्कारिः जेः सदान्य7 ररकोथये- रन क 
म दः म्य ध यध राण यल अव न्ध प था दमि खमागा वी करना अजनो 0 म म न म 2 
४ । व: (€ 42“. ध ९०८९. 2 4. + 2९ ८९. ९०८८ अआ चर. ६; हि दयं कर... समाराव्नपमअशवकष ददन रभ कस वे द्गगष = चत्व चअ न्त्‌ सदन ठ ब्य यु सवर स्मच ` ` प 
, । (ये न ५ क ४ ४ <> क ~ 4 >> ~+ = गैः > (क च, | १. च 4.2; ~ 4 4 च वि ९.०१ ५ १. ५: कं ~ ह 4 क ` ऋच च ^. #द्- । - क 
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~.  - स ५१४ श्ट '्दसकः-एय्‌ व्ययन्ते व्दुरल्यत्यि च्छा | प्त न्व दयस्व च्ज्ये = भदगर शज्क" स्यः गयोः कडग. क्कटणानि  इे / कमे =" ` अर ए 1. ॐ व; 
प 727 मोक न कर्यस्स्म्य ककस््क्द्धक्सङ्ससिमि न 9 न ०. 4 1 ~न व 
र क 54 (र ति च 1 ९ नर इ चल = रद्न. करः ॥ तब न उसक्ग रुदनते चुडा -जरु छन्तात्‌ पुन रगा ज्म तु. एकस 1नप्मन्त सदन चर्त पवस्य सस्र सवर ५९ ४ 
। योग हवाह १॥ ङ ति्रोयो गक्ासिष्ठे उत्पत्तिभकरणे चांडाकिशोचनावणनः नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५1 ` ` ॥खप्ः ११ ` - "प व्कोडारष्डवष्व ५ दे रष्कन्‌\ रकः चप ` 


ट वषहिणते रहिगड काल ५ जीवोकों बडा इः भाम भवा, ॥ सव भरे पुत्र अरु डदि .इहिजियां जवाइ नता आदिक योधव येः सो .निकस्‌ गये ५ ड कद्र. कटक्छ पवत्‌ म्रम्‌ \१ 
ये ॥ उनके वियोग करिकर मे डःखी होड करि रुदन करतीहां तिना बिना मं शून्य होगइहों ॥ जेस बिद्धुरी इद कुज कुरखातीरे तेस म कुररातीदों ॥ दे राभवद्र \ जब इस भकार च ) श 
डालने कहा तव राजा विस्मयकों भाप भया अर मं्ीके मुखकी ओर देखणे रुगा जेस कागद उपर पुतखी होतीहे तस राजा होगया ॥ विचारे आश्वयैमान हेपि ॥ उस चोडखसों | 


वारवार पूछे उह वद्धरी कहे॥ ओर राजा आश्वर्यमान होवे तव राजा उसको यथायोग घन देकरि चिरपर्थत रचां ॥ वद्धरी अपने राज मंदिरिको आत ज्या 1 जब घातःकार्‌ इवा तव 


(. 
8 | वारंवार पू 
॥ सभाव्रषे राजा मुजकों पूत जया ॥ ह मुनीश्वर ! इह पना मुजकों भव्यक्ष कैसे भया ॥ इसको देखकर में आश्वयमान इवाहो ॥ जव इस भकार राजानँ कहा तच मे भश्चानुसार उस 
( कां युक्तितो उत्तर दीया उसके चित्तका सशय दूर कीया ॥ जेसं मेचको वायु दूर करे सो तुजकों कहताहों हे रामजी ! अविया एसी हे जो असत्यकौ शीघरही सत्य दिखाती द अर्‌ 
॥ सत्यक) असत्य करि दिखातीहे बडे अमकों दिखाणेहारीहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ \ पन 'सत्य केसे इवा इह भेर चित्तविषे सेशय श्नारि स्थित भयाहे तिसकोौ दर करो ॥ 
8 . ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस विषे क्या आश्वर्यहे १ अविद्याविषे सव कदु बनता हे॥ सुपनेविषे तं भत्यक्ष देख जो घटत पट हाजाताहि अर पठत चट होजाताहे खममें अरु खययु 
ध विषे मूक अनतर वुद्धि विपर्यय होजातीहे वासना करि वेष्टित जिनका चित्त हे तिनको जैसा संवेदन फरता हे तेसे भासता हे ॥ हे रामजी ! जिनका चित्त खरूपे गिया हे तिनका ||&|| , 
॥ अविद्या अनेक भ्रम्‌ दिखातिंहे ॥ हे रामजी जेस मयपान करणेवाा अर विषपीणेवाखा भमको धाप्न होताहे ॥ तेस अविया करि जीव भमकों धाप्र होताहे ॥ एक ओर राजा था ति || 
| सको यह अवस्था भाप्न इइ थी ॥ सो सव वण राजाके चित्तविषे फुर आइ जेस उसकी चेटा इइथी तेस इसको फर आइ ॥ तव जानत शया जो मे इह क्रिया करीरे ॥ जसे अभोक्ता | | | 
४ || पुरुप आपको 4 शक्ता देखताहे जो मं राजा इवा हों अरु तृप हों अरु भुखा सोया हँ अरु सोया तो अकर्ता रूप अरु आपको कर्ता देखताह ॥ जो इह क्रिया मे करी हे ॥ || ५ 
(1 सुपने विषे न देशातरकों ४ तव अचलट्पहि चरता शासताहे तेसं खबणकों फुर आया सो . भतिमाभनाष मा हे ॥ सभ्राविपे वे च॑डाकि ` चेष्टा रुबणेकों फर आइ अथवा धि ||| ` ` 
|| ध्याचल पर्त चंडाखोको रुवणकी भतिमा फुर ॥ खवणके वित्तका मम उनको दृढ हो मयाहे ॥ जसं एकि सदश धम अनेककों फुर आतादे, सुन सटृश होताहे, एकटहि जेवरी + | 
| विषे आरक्‌ सथ रासत्राह ॥ इस्ता भकार, अनेक जीवको एक भरम अनेक हो भासताहे ॥ हे रामजी ! जेते कदु पदाथ भासते हे त्िसकी सत्ताहप संवेदन ह जे तिसविषे संकत्प ||४ 
` , |४| दढ होताहे तस होकर भ्नासताहे ॥ जो पदार्थ स्यषटप होड भाषता हे सो सत्य होताहे अर जो असत्यरूप होड भासताहे सो असत्य हो जाताहे सवहि पदार्थं संवेदनद्प हे ॥ ती || .. 
. ` ||| नका सदन करि उपजे हे नका बौज संवेदन हे ॥ सव पदार्थं अविद्या्प हे अरु जेस रेनिषिषे नेक हे "तेस आलविपे अविधाहे ॥ आसाको अवियाका संवंय कदाचित्‌ नहि || ` 
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कहे जो संब॑धं तिसका 'होताहे जो समदप हो ताहे ॥ जेस काष्ठ अरु राखका संबंध होतंहे सो आकार सहितंहे ॥ जो आकारं रहित हावे तिसका संबंध केसे होवे १ जसँ धकाश ||१|उ०३स्‌ ९७ 
अर तमका संबंध नही होता ॥ चेतन साथ चैतनका संवेध होताहे सो सजातीयरूपका संबंध होताहे ॥ विजातीयका संबंध नहि होता ॥ ताते अविद्याूप देहकों आसासाथ संबध 
नही ॥ जो जड साथ आलाका सबंध होवे तब आला जड होवे॥ सोतो आला सदा चैतन रूष हे सर्वदा अनुभव करक भकाशताहे तिसकों जड केत कहीयं ॥ जसे खादको जिन्हा 
ग्रहण करतिहे ओर अंग नहि करते तेसं चेतन साथ चैतनकी, जडसाथ जडकि, जरसाथ जरुकी, माटीसाथ माटीकी, अभ्रिसाथ अभ्रीकी, भकाश साथ पकाशकी, तम साथ तमकी 
इसी भकार सर्वं पदार्थाकीः सजातीय साथ एकता होती हे विजातीयकी नहीहोति॥ ताते सव चैतन्याकाश हे ओर पाषाणादिक दृश्य वर्गं कोड नहि ॥ भम करके इनके आकार शान 
रूप भासते हे ॥ जसं स्वन बुद्धिकों त्यागकरि नानाभकारके भूषन भाप्नतेहे तैसे जब अहंवेदना आलाविषे फरति हे तव अनेकटप होडकरि विश्व भासताहे॥ जेस सुवर्नकी ओर देखीय 
तब सवं भूषन खनंदटप भासते हं॥ तेस जब ब्रह्मसत्ताको ओर देखीयं तव सर्व जगत्‌ ब्रह्मरूप भास्तताहे॥ जेस खतिकाकि सेना बारूककों अनेकप भासती हे अरु बुद्धिवानको एक खत्ति 
काङ्प हे तेसं अज्ञानीको इह जगत नानारूप भासताहे ज्ञानवानकों एक जह्मसत्ताहि भासती हे॥ सोकोन जज्ञ हे जो द्रष्टा दशन दृश्य जिसविषे फ़रे हे॥ इनके मध्य अर इनते रहित जो सत्ता 
हे सो ब्रह्मसत्ताहे ॥ हे रामचंद्र जो सत्ताअजडरूपहे अरु सिखाके कोशवत्‌ निरविकस्प हे तन्मयरूपहे॥ तिसविषे जव स्थित हीवे॥ जब समाध विषे रहे भथवा उत्पत्ति न होवेगा तब त॒जकों सव 
उह रूप श्रासगा॥ ह रामचंद्र! जो पुरुष निर्मन सत्ताविषे स्थित भयाहे सो शरीरके इष्टविपर हषेवान नही हाता अरु अनिष्टविषे शोकमान नहि होता॥ निर्मन रूप होड करि स्थितहोताहे॥ जेस 
भविष्यत नगरबिषे जीव बसतेहे अर अनेक चिता करि संयुक्त भासतेहे सो सब तिंसके चित्तविषे स्थित होतेहे॥ जेस परुष देशा तर्को जातेहे ताको अनेक पदार्थ मार्गविषे इट अनिष्टङूप भ्रासते || 
हे.परलु.जहां जाणाहे, तिसक्रि ओर त्ति रहतिहे, मार्गकर पदार्थोविषे उसको राग डेष नहि होता तेस तं होजा॥ जसे पथरसों जर न हि निकसता, जेते जरसो अभिः नहि निकर्सता तेसं 
आस्माविषे चिन्त नहि ॥ अविचार मकरके वित्त जानताहे विचारकरिकरै नहि पाता ॥ जसे अमकरिकं आक्राशविषे दुसरा चंद्रमा भासताहे तेसं आत्माविषे चित्त भासताहे वास्तवे ¢ 


कच्छं नदि ॥ सो सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप अपणे आपविषे स्थित. अनुश्नव रूष हे तिसके विस्मरण करिके डुःखको ` भार होताहे सो महामूर्व हे ॥ निसको अद्तद्नपी चंद्रमा विपे |/# व 
न: ५ अड भपप हति ताते हे रामचंद्र तु. सावधान हो ॥ दह चनो फुरणा उठ्नादे सिका नास ` चिन्हे ओर तो .चित्त कोड नदिः ॥ इस चिन्तको दूरते स्याग करे जो ठं हेः सोद स्थिते ॥ हे /0/ ` 2 
4 स्प सि स्वस्पारदे ्तिस्तवकः सतस्य ननः स्यागा नद्ध च्करलगदे ॥ स्तो च्ना्रगशागक बलवि, जिच्रतग्डे निसः चिदकारे // रू  जििरक7 ` मननभरव नष्ट कके सोः कह ॥ श. 
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1 डे ॥ जोह गहे अरु इह अश्चभहे ॥ जका पण करणा अशुज्नकों त्याग करणा ॥ यया शास्र विचरण इसका नाम विचररहे \ जलब सम्यच्छ ¶्चनच्च पर दक ररत त्‌ ^्ण्ष्यर ९ \ ( 
॥ हष क वासना त्यागता हं अरु सत्य विषे स्थित होताहे इसका नाम तनुमानसा ॥ जब संसारक वासना क्षीण होति । 









~ | । तिहे आरू सत्यका दढ .अभ्यास देते तच शतस चरम आरू ॐ ५.१ च 
न्यात करि सम्यक ज्ञान उप्रजताहे आलाका साक्षातकार होताहे ॥ तिसका नाम सत्वापत्तिहे मनते वासना न्ट होजातिे अरु तिसकरि सिद्धि. आदिकः पदएथे भात रतिदे तनक \‰। 
भामि विषेभी संशक्ति नहि, होती स्वरपविषे सदा सावधान रहताहे सिद्धि आदिक पदार्थ भारब्य करि भाु.होतेहे तिनकं सुषनदय जानता ओर कीक फरुविष बेथमान नदे ५ 
ह|| होता इतक्रा नामि असंराक्तिहे ॥ इसके अनंतर मनकी तनुता होगइहे अर खहप्रकी ओर चित्तका परिणाम होताहे तव दढ परिणाम करिकै व्यवहारकाशो. अश्नाव होजाताहे , जो 
| ड पकप्रवरिषे कमृ करणा अथवा भारब्च वेग करि करताहे परंतु उसके चित्तविषे फुरणा कटु नहि फुरता , मन; क्षीणन्नावके धाप्त होते करती हूवान्ी उह कक्‌ करता नदि .देखतारे तां ॥४॥ 
( भरी नहि देखता अर्धञषुमवत्‌ होनाहे कर्तंवन्यकी भावना नहि फुरति मन नहि करता इसका नाम पदाथां्ावनी ॥ योगकूमिका हे, इसविषे चित्त रीन होजाताहे ॥ इस अवस्था विषे || । ( 
8 जो अभ्यास होताहे सां स्वाभाविक चित्तका जब केताक कारु इस अभ्यासरविष वितीत होताहे अरु अंतरतें पदार्थोका अभाव दढ होतेह तब तुरीयारूप होता तब जीवन्मुक्त करं 
&|| ताहे ॥ इष्टकां पायकं हर्षवान नहिं होता अरु तिसकौ निटत्तिविषे शोकवान नही होता केवरू विंगतसंदेह होताहे सो उत्तम पदको भान होताहे ॥ हे रामचंद्र तभी अब ज्ञातं ज्ञेय इवा 
हे जो कटु जानणे जोग हे सो तुजने ज्यो का त्यों जान्याे ॥ सब पदार्थोकि श्नावना तेरी त्नुताकौ भाप हे अव तेरे साथ शरीर रहे अथवा न रहे हषं शोके रहित तं निरामय आ 
त्मा हे तूं ख आत्मतत्वविषे स्थित हे सर्वगत सदा उद्योतहष हे ॥ जन्ममरण जरा सुख दुःखते रहित तं आलरूपं हे बोधरूप शोकते रहित हे ॥ तूं अद्वेतङूप अपणे आपविये स्थित हे॥ || 
४ देह उदयशी होताहे अर लीनशी होजाताहे ॥ देशकाल वस्तके भेदत रहित जो आलाहे सो उदय अर अस्त केसे होवे ॥ हे रामच॑द्र ! तं अबिनाशौहे आपको नाशदूप जानकरी शोक 
कायक करताहे १ तं अशत खच्छहप हे ॥ जेस घटके कूटणेकरि घटाकाश नाश नहि होता तेष शरीरके नाश वेः तं नाश नहि होता ॥ जेस सूर्थकि किरणाके जाणेते कगतृष्णाके ज 
| उका नाश. होजाताहे, कटु किरणां नाश. नहि होता तेस ॥ हे रामचंद्र जेते कडु जगतक्रे पदार्थ श्नासतेहे सो असंत्यूप हे तिसकी वासना धां तिकरिके हो तिहे | | 
1 ह सव तेरी छाया माननहे ॥ तं किंसकिं नाछा करताहे शब्द स्यशं रप रसःगंघ इह जो पांचों विषय रूप दश्यहे सो तुजते भि रंजक माची नहि सब तेरा खरु 





| वं शक्ति आलाहे सो आभास करिकं अनेक हष करिके भासताहे ॥ जेस आकाशविषे शून्यता शक्तिर सो आकाशते भिन्न नहिं तेस 
हे ॥ जो जगत्‌ द्वेष होक रि भ्रासताहे सोई वित्तकरिके टढ इवाहे ॥ सो तीन भकारका कमकरि ्रयलाक जगत्‌ जीवको भम | 


४ ¦ 0-0. ॥॥५11॥<5|0५1 311५८) \/8181185) ००6०0). 0910260 0\/ €810011 ` 


शरान हो॥ हे रामजी ! सर्व 


7 


१ || एक ५ । 


„8 2 









४ व: 
8 । 4. ~ > 
"| 0 - 


भ" 


(१ 





आलाविषे सर्व शक्ति |&| 


या,उ. घृ, 


॥ ८ २॥ 






~ 


छ न 


~ द्‌. श 
"= अक 


छ 
^ | | ४ 
4 + ठ प ख % क के क + . @= ° @ 8 = च, - ५ ९४ 

तस्तार भाया माहं इसके न्ट दए सव शात हाजाताहं ॥ हे रामजी ! इह संसार घटियंचकी नांइं ह जीवरूपी टिड वासनारूपी रसी साथ बाधे इवे भमतेहे ॥ तं आलविचाररूषी श ॥ 
ल्रकरिके जतनसो इसको काट ॥ अरु अविद्याकों जवरग जानता नहि तवरूग इह बडे मोह भमर्कों दिखातिहे अरु जब इसका जानताहे तव बडे .सुखकों भाप्त करतिंहे ॥ अथ यह || 
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जो व वृसनुते नहि जानता जो क्याहे तवर्ग संसार स्य भासनाहे तिसविषे अनेक भम भासतेहे जव इसको खङपतें जान्या जो वस्तु कचु नहि भमरूप हे तव सं || 

सार टक्तिकां त्याग करताहे अरु खह्पका भाप्र होताहे ॥ इह संसारभमतें उपजाहे अरु उसीकरि भोग भोगता हे रीरा करताहे बद्धरी बरह्महीविषे रीन होजाताहे ॥ हे रामचंद्र ! शि |2| 
वतत्व जो हे सो अनंतदपः हे अरु अभमेय नि्ुःखटूप हे सव शूतत्वते उपजते हे॥ जरते तरंग अरु अथितें उष्णता होतिहे तेस ब्रह्मते जगत हाताहे अरु तिसिविषे स्थित हे सो उहि रूप ||५ 
हे सो सवका आलंहे ॥ सो आलमाहि ब्रलकरि कहाताहे तिसक जनेते जगत्‌ जानताहे अरु तीनो रोकंको जानेते उसकों नहि जाणता अच्यत निर्वाण ङष हे॥ तिसके जानणे नि ( 
मित्त शाखकारोनें बह्म आला आदिक नाम करप हे ॥ वास्तवतं नाम संज्ञां कोड नहि ॥ हे रामचंद्र ! जो पुरुष रागदोषते रहितहे इंद्वियो अरु विष्के संजोग विजोगविपे द्रकोंन | 
हि भप्त हाता ॥ जो एक चैतन शद्ध संवित अनुभवर्प हे अविनाशी अरु आकाशतेशी खछ निर्मल हे तिसविषे जगत्‌ एसे स्थितहे ॥ जेस दर्पणविषे भतिविव होताहे अत्बाञ्चप हो || 
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इकरि स्थितहे ॥ एसं जो जानताहे तो खोभ मोहादिकते जिन्न नहि अरु“+वोध आत्मे व्यतिरेक नाहि उही रूष हे ॥ ताते दवैतष कदु नही हेरामचंद्र देहत रहित नि्धिकत्प चैतन तेरा 
आकार हे ॥ खजा मोह आदिक विकार वज्ञकां कहां तं आदिरूष हे ॥ ख्ज्ना हर्षं भय. आदिक असत्यखूप हे तं क्यौ वुद्धि म॒र्खकी नांडं विकल्प जारको भा 
प्न दोताहे तू चैतन आत्मा अखंडर्प हें ॥ देहके खंडित इवे आलाका अभ्राव नहिहोता ॥ असम्यक्‌ दर्शभी एसं मानतेंहं बोधवानोकी क्या कृहनीहे ॥ हे रामचद्र 
चित्त संवेदन जो जानतां तिसके अनुभव करणेवाली जो सत्ता हे जो सर्यके मार्ग क रिकेभी नहि रोकी जाती तिसर्को तुं चित्त. सत्ता जाण सो परुष ह ॥ शरीर ||| 










\ खर ` इुःखक यद्ण करतेहं-- सो दे -दद्रियाविक . चिदात्माकों नदी यण , करते जिन पुरुषोका -अज्ञान करके देह विषे अभिमान बाहः तिनको उर“ ःखक7 ॐ | 6 
| &\ प्मिमान्‌ तदे ज्एनवएनक नदिद्धोता 1\ आत्मान्तं इ-ख् स्पश नदि करता ॥. सब विकरारोनिं र हिते मनकेः माति अवोन शल्यकी. नाद स्थितेः. तिसकेः खरक > केले डर 3/1 
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पुरुष रूप नदि ॥ हे .रामचद्र शरीर सस्य _ होवे. अथवा -असव्य . होवे .॥ पुरुष तो शरीर. नहि देहके रहणे अरु न्ट होरे करि आत्मा ज्यौका' त्यौ हि अरु ङ्ह जो ॥ॐ/ . ` | 
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| 1४|| जाहे अथ म आत्मां मन उपजहे तिस मनक्ररि इह जगतजारु रचाहे, वास्तवतें आत्मसन्ताविये आत्मसत्ता स्थिते जेस ल्याका गए अल्यते स्थते श्तिसत्वेयेः ` मत्‌ न्तरस्य | 
` . || एसहे ॥ जसे आकाशविषे नीलता, इंद्रनुष, भासताहे सो नानारूप होताहे परंतु खरूपते शन्यहे इवा तो कद्धुं नहि तेसं इद्‌ जगत कच्छ दला नदी \\ दे रएमचंद्. इद्‌ जगत्‌ सत्वन्तःरथे | | 
स्थितह सो चित्त संकत्परूपहे ॥ जव संकल्प क्षय होताहे तब चित्त न्ट होजाताहे ॥ जब चित्त न इवा तब संसाररूपौ कुदिड नट होजातीदे निभं शरतकाख्कछ आका्एवत्‌ आसनं 
सत्ता भकाशतीहे ॥ सो चैतनमाच्र सत्ता एक अज आदि अंत मध्यतं रहित हे तिसतें स्पंद फर्याहे ॥ सो संकस्परूप अस्मा होकरि स्थित याहे तिसते आगे नाना भकारकए जगत्‌ रष्वा 
हे सो जगत श्रन्यहृ पह भूं बाकुककां सत्यहूष भासताहे ॥ जसं बारुककों पछावेविषे वैतारु भ्रासताहे ॥ जसं जीवाकों अज्ञान करि देहाभिमान रोतादे असत्यरूपदी सत्य रोडकरी 
भासताहे जव सम्यक ज्ञान होताहे तब खीन होजाताहे अपणे आपत उपज करि खीन हाजातोहे जेसं समुद्रते तरंग उपज करि समुद्रविषे रीन होता तेस आसा विषे जगत 


उपजी करि आलमानिषे छीन होताहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे आर्षमहारामायणे शतसाहर्यां संहितायां ` उसत्तिपरकरणे मोक्षोपायेपरमार्थनिरूपणं नाम॒ सप्तनवतितमः सर्गः ` ॥-९७॥ 
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॥ समाप्तोऽयं श्रीयोगवासिष्ठेउसत्तिप्रकरणं टतीयं ॥ 
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||. ॥ ओमूसचिदानदायनमंः ॥ अथ स्थितिभकरणं चतुर्थ भारभ्यते ॥ ॥ बसिषठोवाच ॥ हे रामजी ! अव स्थिति भकरण श्रवण करं ॥ जिस सुने ते जगत निर्बाणतांकौ थापे चद 
१ केसा.हे जगत १ शि हे आदि जीसके ओसा जो दृश्य रूष जगत हे ॥ सो भांति मान्न इ ॥ जसे आकाश विषे इद्र बया ानातष लन ध होवे ४ 
|| सं ६ जगतं हे ॥ जेस इष्टा बिना अनुव होता हे ॥ अरु जसं निद्राबिनां सपन ज्ासतां हे ॥ जेसें भविष्यतः नगर चित्तके फुरने करी भासत हे ॥ तेस थम सव ने 
4 स्थित इवा हे ॥ जेसं बानर रितिकाकों | एकटी करी अभ्रिकी कस्पना करते हं ॥ सो तिसकरी शीत निरत्त नही होती ॥ पावना मात्र अमि होताः हे ॥ तेस यह जगतं भावनाः म विषे 
१ जेसं ओकोशविंषे क भकाश अरु गंववेनगर शासता हे ॥ जेस छग तूरष्णाकी नदी भासती हे ॥ तेसे इह जगत ` असरतटप अम करिके सरूप हो भासत ३॥ जस सव े॥ 
६ ड अनुभव करीके शासता हे ॥ तोक असतं ष इे जसं कथाके अर्थ चितविषे भासते ह ॥ तेसं निःसार रूप जगत्‌ चित्तविषे सारखूप हो शासता हे ॥ जसं पने विपे पहाड तौ 
< यां कास आती हे ५ तेसं सब भूत बडेकी कासते | हे॥ ती आकाशवत शून्य रूप ह ॥ जेस सुपनेविषे अंगना साथ मेम करतां हे ॥ सो अर्थते रहित असतं खम ३।॥ जेस मरके {ल 
|| खे अभि सुय होते हे परंतु तिने अर्थसिद्ध कछ नही होता ॥ तेसं इह जगतक्नी भ्यश्च शासता हे ॥ परू वालव कट नही अर्थते रहित हे ॥ जेसे विके छिली कमखनी 
४ ते रहित होती हे ॥ तेस इह जगत ्रल्यरूप हे ॥ जेसं आकाशविषे इंद्रधनुष भासती हे ॥ जेसे केरुका यंभ छंदर भासता हैः परतु तिंसविषे सारं कद्रू नही निकसता ॥ तेसं इह जगतः 
‡ देखणे मात्र रमणीय भासता परतु अत्यतं असतं रूप ह॥ इसविषे सार कट नहि निकसता ॥ पत्यश्ष देखणेविषेः अनुभव होता हं ॥ परंतु खगदृष्णाकी नदीवत असत छप हे॥ हेः 
%|| कु नही ॥ 1 रामोबाच हे श्‌ ! सं संशयके नाश कर्ता जक महाकलत्पक्षय होता हे ॥ तंव ॒ट्श्यमान जगत सव आत्द्धप बीजविषे जाए रीन होता | हे ॥ जेसें कीजविे 
| अकर रताद ॥ बह्धरी तिसते उपजी हे ॥ तिसकरी स्थित होता हे ॥ बह्भरी तिसीविषें छीन होता हे इह जो वुद्धि हे सो ज्ञानक हे॥किवा अज्ञानकी हे याते १सर्व संशयोके' निट्तिके 
६ अथ मुदकं स्प करिकं केदो ॥ _ ॥ वसि्ठोवाचः ॥ हे रामजी ! इसभकार महांकःपके क्षयः इवे बीजपः आत्माबिये जगत स्थित होता हे ॥ ओते कहते हेः सोः परम अज्ञानी हे ॥ 
|| गडम्वै बपछठक देः जो अकर जगतक्ा कारण कतं हे ॥ वीज ॐकुरंकी नाड सो मूरवका कुना हेः ॥ वीज तो. स्यदः ` ंदियदरकः विपे. होना ह ॥ जे कविजन शह 
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(|| अल निकार आत्ाविषे साकार जगत होना अयुक्त हे ॥ह रानजी ! कारण दो मकारा होन दे ॥ कः समवय कारण दुसरा निषि, कण १ स म 
| | (1 कारणः ्ावतं रहित हे ॥ निमित्त कारण तव होता हे ॥ जब कारजते कतां जिन्न होता हे ॥ आत्मा अधेत हे ॥ तिसके निकट इसरी वस्तु देदनी \ कल कर दर्द अगरु ¶क व क 4 षवि दष्दे १५५ 1 
॥१|/ सहकारीश्री नही जिस्तकरी कार्यको करे ॥ मन अरु इंद्वियद्कते रहित निराकार अविरूतरूष हे ॥ अरू समवाय कारणश्नी परिनाम करि होतः हे \\ जसं वख्वीज परिणम्‌ करी, चछ ४ 8 


४ होता है ॥ सो आत्मा अच्युत कप हे ॥ परिणामक कदाचित्‌ भाप्न नदी होता ॥ समवाय कारण केसे होवे † जायते अल्ल, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यते, इन षटूविकारद त्‌ ५५ | 
(|| रहित निर्विकार आत्मा जगतका कारण केस होवे ॥ तते इह जगत अकारणङरूप भांति करीके भासता हे जेस आकाशविषे नीरुता अरु सीपविषे रूपा शासता दे\ जेस निद्रा देष करै ५ 
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|| के छुषन दि भासती हे ॥ तेसं इह जगत भांति करीके भासता हे ॥ जब खरूपविषे जाग ॥ तब जगतभरम मिट जाता हे ॥ ताते कारण कार्य मको त्याग करी अपन खहूपविषे स्थ | 
त होऊ'॥ दुर्बोधकरी संकरत्परचना दहे ॥ तिसकों त्याग करी आदि मध्य अरु अत्त रदित जो सत्ता हे ॥ तिसी विषे स्थित होऊ ॥ तब जगत खम भिटि जवे ॥१॥. १ इतिश्री \ 
॥. 
॥। 
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५|| योगवासिष्ठः स्थितिभरकरणे जगत निराकरणं नाम भथमः सर्गः ॥ ५ ॥ ॥ ॥ वसिषठोवाच ॥ हे देवताविषे शर्ट रामजी ! बीजं अओकुरवत्‌ आत्मत जगत्का होना अगीकार्‌ || 
|| करीये तो नही वनता ॥ आत्मा सर्वं कट्पनातें .रहित महाचैतन्य निर्मल आकाशवत्‌ हे ॥ तिसकां जगतका बीज केसे मानीये ॥ बीज परिणाम करी अंकुर होता दे ॥ । || 
ण समवायी करी होता हे॥ आलाविषे समवाय अरु निमित्त सहकारी कदाचित्‌ नहि बनते ॥ जेमन वंध्या, लीका संतान किसी नही देखा ॥ तेस आत्मा जगत नही होता ॥ जो स 


¢ 
। 
# 
। ५॥ 
७ 9७ =. ज्ञापविषे (न रि र क ब्रह्म | सत्ता ५ 
मवाय अरु निमित्त कारण बिना सहकारी पदार्थ भासे तो जानिये जो इह हे नही ॥ आति मार भ्रासता हं ॥आतसत्ता अपने आपविषे स्थित हे॥खष्टि स्थिति पर्य करीकेनलससत्ता || 
। 4 
र. 
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ही अपने आपविषे स्थित हे जो इस भकार स्थित हे तो कारण कार्यका कम केसे होवे ! जो कारण कार्य्नाव न इवा तो पृथ्वी आदिकं भूत कहत उपजे ! काहि हे नही ॥ अर || 
जो कारण कार्य मानीये तो पूरव जो विकार कहे हे  तिनका दूषण आवता हे ॥ तात न कोड कारण हेन कार्यहे॥ कारण कार्यविना जो पदार्थ ्ासे तिसकों सरूप जाने सो म्‌ 
तं बालक हे ॥ उह विवेकत रहित हे तातं इह जगत न आगे था न अव हे न पा होवेगा ॥ खच्छ विदाकाश सत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ जब जगतका अव्यत अभाव ५६ {| 

| हे ॥ तव संपूरणं रहमही दृष्ट आता हे ॥ जेस समुद्रविषे तरंग भासते हं ॥ तेसे आत्माविषे जगत शासता हे ॥ अन्यथा कारण हा 1 भाव कोड नही ॥ भागुगाव अरु ग ¢ स 
|| न्याभाव कोड नही ॥ भागजाव कहिये जो पथम न या ॥ जेस भरथममें पुत्र नही होता ॥ अर्‌ पारे उतम होता हं ॥ जस छतकास। घट उलन व ० तीनभकारका शराव || ५ 
[| जो भ होकरी न्ट हो जाता हे ॥ जेस घट या अरु न हो गया।अर अरन्योन्यान्नाव करीरये जेस घटव्िषे पटका अज्राव हे॥भर पटविषे घटका इद्‌ तीनभकारका 7 ||| 


विषे हे॥ तिसकरी जगत दढ होताहे ॥ उसको शतिः नदीः धरार होती ॥ जकं जगतका अत्यता्नाव जाः दिखता हेतव चित्त शांतिबान [तिब होता 
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इह 


| ह मे हों ॥ इह ओर हे॥ अरु रूप अलोक मन संस्कार इत्यादिक जगत सव संकस्य मार हे॥कस्प अरु कस्पक जहांड अर ब्रह्मा-अरु विष्णु रुद्र इद्र कीरते आदि ठे करी जेते कटरजगते 
जारू हे ॥ सो उपजी उपजी अंतर्थ्यान हो जाता हे ॥ महा चैतन्य परम आकाशविषे अनंत उत्ति उठती हे ॥ जेस जगतके पर्व शांत सत्ताथी ॥ तेसं तुं अवश्री जान ॥ अवर कठ़ इवा 
नही॥ पस्माणूका सहस्रांश होवे तिसकी नांइ सुक्ष्म चित्त कला हे ॥ तिस चित्तकलाविषे अनंत कोटि. ुष्ियां स्थित हं ॥ उहि चित्त सत्ता फुरने करी जगतङ्प हो भासती हे ॥ अरु 
भकाशंषप हे ॥ निराकार शांतरूप हे ॥ न उदय होता हे ॥ न अस्त होता हें ॥ न आता हे ॥ न जाता हे॥ जेस शिकाविषे रेषा होतीयां हे ॥ तेस आत्माबिषे जगत हे ॥ जेसे आकाश 
विषे आकाश सत्ता फुरती हे तेसं आसाविषे.जगत फुरता हं ॥.अरु आत्माइ विषे जगत स्थित हे ॥ निराकार निर्विकाररूष विज्ञानघन सत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ उद्य 
अस्तं रहित विस्वृत प हे॥ हे रामजी ! जो सहकारी कारण कोड न इवा ॥ तो जगत शून्य इवा क्यों जो असँ जनित सर्वं करटक कलना शांत हो जाती हे॥दीषं निद्राविषे सोया हे॥ ||4 
तिस्का अश्राव करीकं ज्ञानभूमीकाकों भाप्त होऊ ॥ जागते निःशोक पद भाप्त होवेगा ॥ २॥ . ॥इतिश्री योगबासिष्े स्थिति धकरण स्छति बीजोषन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ ५ 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन ! महा भररखुयके अंतविषे अरु खषटिके आदिविषे जो भजापति होता हे ॥ सो जगतकों पूर्वकी स्छति करिकं तिसी भांति रचता हे | तो जगत र्दतिरूप क्यौ १ 
न होवे १॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! महापरुयके आ दिविषे जो भजापति होताहे ॥ अरु उह स्मरण करके पूर्वकी नांइ जगतकों रचता हे ॥ असें मानीये तो नही बनताः॥ का |ई 
हे ते जो महाभरुयविषे भजापति कहां रहता हे ॥ जो आपद्ौ न रहे ॥ तिसकी स्छति केस मानीये ? जेस आकाशविषे रच्छ नही होता ॥ तेसं महा भखयविषे पजापति नही. होत ॥ ; || ` 
 ॥ रामोवाच ॥ हे ब्रमण्य ! जगतके आदिविषे जो ब्रह्मथा ॥ अरु तिसन जगतकों रचाथा- महाधरूय विषे तिसकी .स्छतिका नाश तो नही होता ॥ युषुमिते उठेकरी नाड बद्धरी स्छति ||| 
करी जगतको रचता हे तो बनता दहे १ तुम कसं कहते हो जो नदी बनता १  ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे शुभ बतः रामजी ! महा भररुयकेः पूर्वं जो बह्मा दिक हते हे ॥ सो महाय अकुयविषेः सव|// - 
 ¶्निबौण हो जन्ति डे १ अथ इद जो विदेह मुक्ति रोते इं ॥ जल्मतत्वविषे चीन होते े॥। जो स्छति करनेवाङे अंत््यनि हो गये तो स्ति कर्हारहेः॥ जो र्ति निरू त्रिसकोः 
प चर चपः चं च्ल ११ मदा नच्छय त्तिक नगम दे ॥ जदाः स्वं शाब्द अनर्थ स दिनि नि््छ हो जाते हे ॥ जदा सर्व न ध्यरगन हो. गट तदं रबडति कसक. कदी य // जोर क 
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जुक्ति विना अवैर उपायं नही ॥अरु अशेष जगतकी निरत्ति विना मुक्ति नही ॥ स्ते आदि छेकरी जेता कड भकाश हे अरु पृथ्वी आदिक तेत हे।अं क्षण वर्षकसय आदिकं जो काहे 
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< न ५ सम स्तवक स्क स्म्व न्व व्क > त स्वथ अतनल प््विन्लय्येन रने न्य दे ॥॥ जन्य जु भल्क्य दो तग छेः ^ न्य सः उत्वि = 
॥ क ऊहं डा भमला हे ॥ जल इस बराक अनेक जीव परमा हे तिनके अंतर अनत यो इ ॥ पिकः अंतर रः नैत जच द ५६१ = 
| तेते ओर जो अनंत खटा हे ॥ तिनके अंतर ओर अनत खष्टिया .फुरतीया हे ॥ सो ब्रहमनत्वका भकाश डे जेस बडे यं्नविभे अनेक पूतलीयो दर्पा करये \िसके तर ॐव अनक \%\ ` 
युतली्यां कपे ॥ तिनके अंतर ओर अनेक पुतलीयां होव हिं ॥ तेस परमाए यत हे 1 सो अशिन्नरप डे ॥ र कच्छ इवः नरी १ जस चादयः अल्त्‌ 
पुतः त तर आर अनेक .पुतलीयां होव हिं ॥ तेसं परमाणुः परमाणुके अंतर चरिरोकि स्थित हे ॥। सो हे ॥ ओर कचु इव! नरी \\ जेस पदाडक तमेत \ १ 
अत्तख्यः परमाण हाते हं ॥ सो तिस साथ अंभिनषप हे ॥ तेसे ब्रह्मरूपी महा सुमेरु हे ॥ तिसके अंतर अनेक जगतङूपी परमाणुहे॥सो अशिन्नरूप देए रामजी \ सयंडूकी कीरणकाः सम्‌ ॥ १ 
टु हाते हं # र गं ९ & ~~~ च 4 ४ स न्रिलोकी ४ ~ ~ १५५ = ५ । ९ 
ह होवहि तिनविषे सुषम त्रसरेणु होते हें ॥ तिनकी संख्या करनेकों कोड समर्थशी होवे ॥ परंतु आदि अतत रहित जो आलमङूषी सूर्य हे ॥ तिसके गखूषी परमाणकी संख्या क ॥*॥ 
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| 
॥ 
| | रनेकों कोउ समर्थ नही ॥ जेस समुद्रविषे जलके परमाणु होत हे । 4 जसं ृथ्वीविषे धूडके परमाणु होत हे सो असंख्य हे तसं आतमाविषे असंख्य परमाणु ष्टां हे ॥ जेसं आकाशश 
(६ न्यद्धप हे ॥ तेतं आत्मा चिदाकाश जगतदप हे ॥ इह जो मे उसको खु्टीकही हे ॥ जो इनको तुं जगत शब्द्‌ करी जानेगा तो अज्ञान बुद्धि हे ॥ अरु दुःख भमकां देखेगा ॥ अरु जो 
इनको हमशब्दका अर्थं करी जानेगा तो इस बुद्धि करी परम सारकों भप्त होवेगा ॥ सर्वविश्व ब्रह फुरता हे अर विज्ञान धन ब्रह्मूपं हे ॥ ओर द्वत क़ इवा नदी ॥ जब जा 
गेगा तव तुस्ञकां अपं ही भासेगा॥ ॥ इतिश्री योगवासिषटे स्थितिं भरकरणे जगत अनंत वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः॥ ६॥ ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इद्वियङ्कका जो साम हे | 
तित साय युद्ध करणा तिनका जीतणा सो संसारटषी समुद्रके पार करणेकों बेडा हे ॥ अर्थं इहजो इंदरियङ्ंको जीतणां मोक्षका कारण हे ॥ ओर कीसि कम उपाय करी संसार समद || 
तयां नही जाता॥ सतका संगकटना ॥ अरु सतराल्चका विचारना ॥ इस करी जब आलतत्वका बोघ होता हे ॥ तव इंद्रियका जीतना. होता हे.॥ अरु जगतका अव्यत अनाव | 
होता हे ॥ जवलग संस्ारका अत्यंत अभाव नही होता ॥ तवर्ग आलबोघ नही होता ॥ इह मे तञ्चकों कम कहा हे ॥ सो संसार समुद्र तरनेका उपाय हे ॥ बत कहने क्या हे 
स्‌ कर्मका बीज.मन हे ॥ मनके छेदेतं सभ जगतका छेद होता हे ॥ जव मनषूपी बीज न्ट होता हे ॥ तव जगतदपी ओकुरप्री न्ट हो जाता हे ॥ सर्वं जगत मनका ष हे ॥ इस 
| के अक्नावका उपाय करो ॥ मीन मनते अनेक जन्मके समूह उतपन्न होते हे ॥ इसके जीतनेतं सर्वं रोकमे जय होता हे ॥ सव जगत मन करिकि डवा हे ॥ मनः रदित इवे वेहभी न 
||ह ह भासती ॥ जव. मनतं दश्यका अशनाव होता हे ॥ तव मनशरी तक हो जाता हे ॥ ओर उपाय कोड नही ॥ हे रामजी ! मनटषी पिशाच हे ॥ तिसका नाश ओर उपाय किती क | 

{|| र नही होता ॥ अनेक कत्य बीत गए हे ॥ अर वीत जाय ॥ तवी नाश , नही होता ॥ ताते जबरगं दृश्य मान हे तवर्ग इसका उपाय करे ॥ जगतका अत्यत अभाव िंतवना 
{|| अर सहर आलाका अभ्यास करना यह प्रम ओषध हे ॥ इस उपाय करी मनद ट्टा न्ट होता हे ॥ जबरुग मन न्ट नही होता तवर्ग मनके मोह करी जन्म मरणको , षयि 


गा ॥ जवं इश्वरं परमालाकी भसमता होती हे ॥ तव मन वधन मुक्त होता हे ॥ संपूण जगत मनके परेतं करी भासता हे ॥ जेस आकारादिपे शस्यता श्रासती हे ॥ जसे गंधर्वनयर 
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यो.स्थि. [|| नासता हे ॥ तेसं संपूर्ण जगत मनविे शासता हे ॥ जेस पुहपमें सगंघ रहती हे ॥ जेस तिलमे तेरु रहता हे ॥ जते गुणीभे गुण रहता हें ॥ जसे "धर्मम धरम रहता हे ॥ तेसं इह | स 

असत सथू सुक्ष्म कारण कार्य जगत मनमें रहता हे ॥ जेस समुद्रमे तरंग फुरते हं ॥ जेस आकाशम दूसरा चंद्रमा फूरता हे ॥ जेसं मरुथकरमं खग तृष्णाका जख फुरता हे ॥ तेसं 0 

` ~ ||{|| चित्तविषे जगत फरता हे ॥ जेस सर्यविषे किरणां हे ॥ जेस तेजविषे भकार हे ॥ जेस अभ्निविषे उष्णता हे ॥ तेस मनविषे जगत हे ॥ जेस बरफविषे सीतरुता हे ॥ जसे आकाश विषे | 
॥ ६॥ १ || शन्यता हे ॥ जेस पवनविषे स्पंदता हं ॥ तेसं मनविषे जगत हँ संपूर्ण जगत मनरूप हे ॥ अरु मन जगतर्प हे ॥ परस्पर इक रप हे ॥ दोनों मेते एक नष्ट होवे तव दोनों नष्ट हो जाते हं ॥ 


जवं जगत न्ट होवे तव मनभी नष्ट हो जाता हे ॥जेसं टच्छके न्ट इवे पत्र टास फर फर नष्ट हो जते हे ॥ फूरु फरकं न्ट डवे रच्छ नष्ट नही होता ॥ ॥ इतिश्री योगवासि् 
स्थिति भकरणे अकृर बर्णनंनाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ ` ॥ रामोवाच हे भगवन्‌ ! सर्वं धमकि वेत्ता! पूर्व अपरके ज्ञाता ! मनके फुरणे करिके जगत केतं फुरता हे १ अरु केत भया हे १ 
जसे भाप भया हे तेसे दृ्ंतः दष्ट करीके भुञ्चकों कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जसे इद्र ब्ाह्मणके पुत्र ंकी दश खष्टि होत शङ्यां ॥ अरु दशहि ब्रह्मा होवच भये ॥ सोम 
नके फरनेते उपजी करी मनके फुरने विषे स्थित भये ॥ अर जेस वण राजाकों इद्रजाखकी माया करकं चंडारकी भतिमा दढ हो करी भासी ॥ तेस इह जगत मनमं स्थितं भया 
हे ॥ जेस ार्गच शुक्र मनके फूरणे करी विरकारु खर्गको भोगता रहा ॥ अरु अवर अनेक भम देखे सो मनहीका भम दढ हो करी भास्या तेस इहं जगत , मनके भम करी स्थि 
त श्या हे ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! भुगुक्रषीश्वरके पुने मनके भम करी केसं लगेखख भोगे हे ! अरु केसे ्ोगका. अधिपति इवा हे १ अरु केसे संसारी हो करी भमको 
देखता श्रया हे १ बसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! शरगुके पुचका ठन्तांत. खन ॥ भगु अरु कारका संवाद म॑द्राचरूपवंत बिष इवा हे ॥ एक कालम शगु अरु शुक्त दोनो मंद्राचलं ष 
(४ ब॑तविषे स्थित ये च॑द्रमाकी नाइ शुक्रका मुरख अरु बडा भरकाशी हे ॥ अरु श्रुगुजी बडा उदार आत्मा तहा स्थित हे ॥ जहां कस्पटक्ष अ मंदारटक्ष आदिकः ब्त छंदर स्थान दि 
व्य मति हे ॥ तदो शरंगुजी तप करतेथे ॥ अरु शुकरजी हरु करतेथे ॥ एक समे भ्रगुजी निधिकस्पः समाधिमे स्थित भये ॥ तब निर्मरु मूतं शुक्र एकांत जाय बेठे ॥ कंटविषे मंदार 
| करय कच्छे पुरुडकी मका डरी डद ॥ सो शकर विखा अरु अबि्याके मध्यमे स्थित था ॥ जेस चिशेकु राजा चंडाङ था सो विशश्वामि्नके वरको पायक सगमे गया ॥ तब देव | 
४ ल्म अन्वर्‌ ९कवयते स्वभर्त्रा वियः घ्नो द्‌ चवंडाकू डे 11 तच विश्बामिजन देखके कदा. जोः इदां ही खडारद॥तनः उह शूमि अरु आकाशके मध्य. स्थित भया ॥ तेते थक गेया हे तो 
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"|| सवितः पन न पचमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
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न 1/1 इ - 40 बाच॥ ॥ ह रामजी ! इसभकार उस द्रक्छ नच 
५ जो इह रखना गनेनी सर्गो गदड ` हे ॥ म तिसकें निकट जाय धात्र होऊं ॥ एस विचारक उसके पाठे चरा 1 जातेः जाते मनस स्वर्ममे जाय धा "य्यः \\. रद्र मप्‌ 
हे ॥ ती तका फरूकी खगंधता सहितं देखत भया ॥ द्रवतः खर्गकी नाई शरीर जिनके असे देवता हे ॥ अरु हास विरास संयुक्त खयां ह्री, नाई नच ९जलनके द सो देःखत्‌ हस प मण्‌ १ 
/‰|/ के समह देखे ॥ अन्योन्य ` परस्पर उन विषे भतिविब पडते हे ॥ विश्वरूपकी उपमा खर्ग॑रोकमें देखी ॥ मेदमंद्‌ पवन चरता हे ॥ मंदार ख्च्छ साथ मजर कुत्‌ द्‌ ५ तह! अप्सर 
| गण विचरते हँ, इद्रः भागम आगे गया तो अरावत हस्ति बडे मदसों मस्त खडा हे ॥ जिसने युद्धम दंतसाथ दत्य चूणं कीये हे अरु देवता आगे अप्सरा गासन करती दे \ अर स्वनः 
|| कमल लगे हवे हे ॥ तहां अह्मके हंस अरु सारस पंछी वि चरते हं ॥ गंगाका भवाह्‌ चखाजाता हे ॥ देवताकें नायक तहां विश्राम करते हं ।॥्रहुरी रोक पारक स्थान्‌ देखे यम्‌, चद्रूमा 
(४ सूर्य, इद, बाय, अभि, लोकपा सव देखता भ्या महा ज्वाखावत्‌ भकाश हे जिनका ॥ असें देवताके ` समूह्‌ देखत“ भया ॥ अरावतके दंतम देव्य हुकी  पक्ती देरी ५ आण द 
९ | वतादेले, जो विमानपर आरुढ वे फीरते हे ॥ भूषण सहित तिनके हार मणि करकं जडे इवे हे ॥ छुंदर विमानकि पंक्ती विचरती हे ॥ कड मदार उच्छ हं ॥ कटू कर्प ड च्छ दे \ तिनसा 
८|| थ संदर बद्धियां हे ॥ -गंगाका प्रवाह चरता हे ॥ तहां अप्सरा गण वे हं ॥ कटं सुगधता सहित पवन चरता हे ॥ कहं ्षरणेमतें जरु चरता ह ॥ सदर नंदन वनं हे ॥ क 
हर॑ अप्सरा बेदी हे कटू नारद आदिक वेदे हँ ॥ अवर खोक जितने पुन्य किये हे ॥ सो बेटे सुख रोगत हे ॥ विमानपर आरूढ डवे फिरते हे ॥ कटू इद्रका अप्रा सेवती हे ॥ कामदेव 
सों मस्त हे शरीर जिनके ॥ जेस बनकी रता वनकों सेवती हे.॥ तेस अप्सरा इद्रकों सेवती हे ॥ जेसे करप च्छट साथ प्छ फरु रागते हे ॥ तेसं रल अरु चितामणी रुगे हे । 
कङ्कं चंद्रकात भणि श्रवती हे॥ इसभकार मनसो खर्गकी रचना शुक्र देखत भया ॥ केसी रचना. देखी, मानो चिरोककी रचना इहां ही हे ॥ तव शुक्रकों देखके इद्र उदी खडा | | 
{|| हवा जो दूसरा भग आया हे ॥ बडे प्रकाश सयुक्त शुक्रकौ मूर्मिकों इद्र प्रणाम किया ॥ अरु हाथ - हण करीके अपने पामर बेटाया अरु कहत भया ॥ हे शुक्रजीनं ! जज हमारे |*॥ 
धन्य जाग हे ॥ जो ठुमाराः आगमन भया हे ॥ आजु हमारा खर्ग तुमरे आने सफरु शोभित निर्मरु भया हें ॥ अव तुम चिरपर्यत इहांइं स्थित होवहू ॥ जव असे इद्रनं का ||¦ 
तव शुक्रजी शोभत नये ॥ तिसकों देखके सरके समूह प्रणाम क्रतं भये ॥ जो भुगुका पु शुक्रजी आया हे ॥। हे रामजी ! इस धकार शुक्रजी मनसां इद्रके पास जाय वेढा ॥ ||| 
इतिश्री-योगवासिष्ठे स्थितिकरणे भार्गवः मनोराजःवर्णनं नाम पष्ठः सर्गः॥६॥  ॥ वसिष्टोवाच॥ ॥ हे रामजी !जव इस भकार शुक्रजी इद्रपास जाय बेटा ॥ तव र अप||¦|| 
ना जो कोड निज भावथा॥ तिसकों भूलाय दिया ॥ उह जो भद्राचर पर्वतं अपना शरीरथा सो भुखि गथा ॥ अर बासनासीं मनोराजका शरीर दृढ होगया ॥ एक मुहूतं पर्थत ||/ 
इद्रके पास बेठा रहा ॥ परंतु चित्त उस अप्सरामे रहा॥तिसकी अनंतर उठ खडा इवा स्वर्गको देखने खुगा॥देवताने कहा जो चो स्वगंकी रचना देखो ॥ तव शुक्रजी दरवत न ५ दक वजह ||| `. 
उह अप्सराथी तहां गये ॥ अरु ओर अम्स्रा बहत थी तिनमें उह अप्सराभी बेदी हे खगके जेस नेब हे जिसके, तिसकों थक्रजीनं देखी॥जेसे चंद्रमा चांदनीकां देखे ॥ तस द्खक शक्र || || ` ` 
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क्रो शरीरं द्रवी भूतं होगयो ॥ भस्वेदसो पूर्णं होत भया ॥ जेते जंद्रमाकों देखके चद्रकांत मणी दैवीं भूतं होती हे ॥ तेस शरीर होगया ॥ कामदेवकै बाण तिसके सभे आय रगे ॥ 
तिंसकरी व्याकुक होगया ॥ अरु शुक्रका देखके उसका चित्तशी मोहित होगया ॥ शुक्रविष कामका वाणं उसकोंभी आय रगा ॥ उही कामस पर्ण होगड़ ॥ जेसे वर्षाक्रारुकी 
जरसो पूणं होती हे ॥ तेसं परस्पर नेह बढ्या ॥ तव शुक्रजीनं मनसो तहां तमको रच्या ॥ तब सब .स्थानमें तम हो गया ॥ जेस रोकाखोक परवतके तटविपे तम होता हें ॥ 
तेसा सूर्यका अश्नाव होगया ॥ तव भूत जात सव अप अपने स्थानमं गये ॥ जेस दिनके अश्नाव हवे पशु पंदी अपअपने गृहक जाते ह ॥ तेस तमके होने तै सब बनकर चरते रहे ॥ 
तब उह अप्सरा शुक्रके निकट आईं ॥ शुक्रजी श्वेत आसनपर बेठ गया ॥ अप्सराशी चरनके निकट बेटी ॥ सुद्र वख अरु भूषण पदिरे हवे हे ॥ सेहकरी दोनो काम वशडवे ॥ तवर अ 
प्सरा मधुरवाणीसों कहत डं ॥ हे नाथ ! मे निर्व हो करी तुमारी शरन आइहों ॥ मुञ्ञकों कामदेव दहन करता हे तुम रक्षा करो मेँ इसकरी पूर्ण हो गड हौ ॥ अरु लेहरूपी 
जो रस हे ॥ तिसकों सोई `जानता हे ॥ जिसको भाप्न-्या हे ॥ जिसको रसका स्वाद नही आया सो क्या जाने १ हे साध !-एसा सुख चिलोकीमे ओर कोड नही ॥ जेसा च 
परस्पर स्रेहसों होता हे ॥ अब तुमारे चरनोकों पायके आनदवान भङहों ॥ जेसे चंद्रमाको पायक कमकिनी आनंदवान होती हे ॥ जेस चकोर चंद्रमाकी किर्णाकोँ पायक आ 
नदवान होता हे ॥ तेसे मुञ्ञकों स्पर्श करकं आनंद हवेमा ॥ जब इसभकार अप्सरा कहा ॥ तव दोनों कामके वश हो करी कीडा करने रागे ॥  ॥ इतिश्री. योगवासिषे स्थिति 
भकेरणे. भार्गव संगमो नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ ॥ वसिष्टोवाच.॥ ॥ हे रामजी ! इसभकार तिसकों पायके शुक्र आपको आनंदवान मानत भया ॥ मंदार अरु कस्पदच्छके 
नीचे कीडा करतहे॥दिव्य वख ,अरु श्ृषन फूरुकी माखा पदिरी दूइ ॥ बन अर बगीचे किनारेविषे कडा करत हे ॥ चंद्रमाक किरणांके मार्गसों अ्टतपान करत रहे ॥खर्गमे विरहि ॥ 
विद्याधरकरे गणसाथ रहत हे ॥ तिसके स्थानम नंदन बन इत्यादिक स्थानविषे कीडां करत भोगते कैरास पर्वतं गये ॥ अप्सरा सहित तहां .बन कृुजमं फिरते रहे ॥ बद्री रोकारोकः 
पवेतपर कीडा करत शये ॥ मंदराचर पर्वेतके कुजमें विचरत जये.॥ स्वतद्ीपविषे रहे अर्धशत युगपर्यत बद्करी गंधव्कि नगरविभरे रे॥ ङद्रके बन विपे .रह॥बत्रीसयुग पर्त स्वर्गमिं रहे॥ जवं 


| स्थि.४स.९ ` 
` भारगवकठ्वर्‌ 


यो.स्थि. 
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१ 
१५ युन ष्टण यातव जूभिरोकमं निरा दियं गिरतेगिरते तिनके शरीर र्दी गये ॥ जेस ्रणेभेतें जरु बंय होवे ॥ तसे शरीर अंतध्यनि होः गथा ॥ तव - शितः संयुक्त उनकी ध्यक आ/|६/ ` 
नि त त उल रमैः शिते ध. निराथार र्द ॥ तव वासनाखूप दोनो . चंद मग्कीः ` किरणे. ज्य स्थित दके ¢ गरी /// === ` 
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याम 0 १ ~ 
कन्या हग ॥.अरु रहस नेत्र्ते जरू चरने रगा ॥ तवः राजकन्या दृशारण्यके पुजकों देर निसच्छे कंटविचे फुरु मार डर आपनः नत्र (कसः \\ त्व "प्म -चर् ११९ ` 
के राजा आश्वर्यमान दवा अरु निश्रय किया जो श्रा हवा ॥ वद्र कऋमसों विवाहं करिया ॥ तव राजा, पुच्री आरु जवाद व्क राज्य देक एय बन कोर तप रम स्ये ज्यखतः रदः ६१ 


| इह पुरुष अर खी मारब देशका राज्य करने रुगे ॥ चिरकारू राज्य करते रहे ॥ बद्री. दोनो रद्ध ज्ये 1. शरीर जर्जरी भूत . दहोग्ये. \ तब तिस ररम चराग इवए ५, 
छी महादुःखटूप हेःसो इःखरूपअवस्था देखके समान वराग वा॥ विशेष वेराग न उपजा ॥ जर्जरी भूतं अगविषे सेवनेते अशक्तं कये \ परेतु ण्णः निंखक्त नी भ ॥रा ज ग्ध्णु अवस्थानं 
भान भया ॥ सो बाधवने जखाय दिया ॥ यह महा अधक्रष सोहविषे जाय पडा ज्ञानकी भापति विनां.॥ हे रामजी! खल्यु मूच्छाके अनंत्र परखोक तिसको भासी आया ॥ तद + 
कर्मके अनुसार चख इुःखकों भोगके अंग बंग देशम धीवर्‌ इवा ॥ तहां अपने धीवरकर्म करत भ्या ॥ व्री द्ध अवस्था आई. ॥ तव शरीरविषे. चराग इवा जो इद संसार मदद; ॥१॥ 
खट्प हे ॥ अंसं जानके सूर्यगगवानका तप करने रगा ॥ जब तक हूवा तव तपके वसते सूर्यवंश विषे राजा भया ॥ सो भावनके' वसते तदां कल्क ज्ञानवान इवा ॥ जोग क ॥५। 
रे अरु वेद पढ़े ॥ जोगकी भावना करी जो शरीर छटा ॥ तव बडा गुरु इवा ॥ सर्वकों उपदेश करे मं्रसिद्धि करता भया ॥ वदभ बद्त परिपक्त इवा ॥ तव मेचके बसत विश्याधर इ 4 
वा ॥ चिरकाक्‌ पर्यत विद्याधरमें एक कल्पपर्यत रहा जव कस्पका अत भया ॥ तव सशरीर अंतरध्यानि हो गया ॥ तव ` इसका पवनरूपी शरीर वासना सरितं हो रहा- ॥ जव त्र 
लाकी रात्र क्षय हइ ॥ अरु दिन हूवा ॥ वद्धरी षटि रची तव एक मुनिश्वरके गृहमे पच हवा ॥ तहां बडा तप करत भया ॥ व ंद्गरी सुमेरु पर्वतपर जाय स्थित या ॥ एक मन्वत 
र परयत उहां रहा ॥ इकहतर चोकरडी यग वीतत शइ ॥ तहां भोगकरी इरणीका पुत्र हवा ॥ अङ्‌ मनुषका आकार तहां रहा ॥ तिंस पुत्रके खेहसों मोहक भप्त भया ॥ जो इस्‌ 
भरे पु्नकों धन होउ ॥ गुण आवर्दरु बहत होड ॥ निरंतर यही चितन करने गा ॥ इस कारनतें अपने तप धर्मत विरक्त इवा ॥ आयुष्य क्षीण शङ्‌ तरप स्ने मास॒ छि 
या तपोभृष्ट निमित्त अरु तपके बरु करी शरीर छटा ॥ तव भोगकी चित्रा संय॒क्तः मद्रं देशके राजाके गहनिषे पुत्र हवा ॥ तिस देशका राजा श्या ॥ चिरपर्त्त राजप्नोग करी 
दद्धअवस्थाकों भप्त भ्या ॥ शरीर जर्जरी भूत होगया ॥ तहां तपकी अभिराम , शरीर चटा तिसकरी तपःवरकं ग्रहविषेःयुत्र इवा ॥ अव संतापते रहित होकरी गंगाजीके किना 
रेषर्‌ तष कर्नेकू रगा हें ॥ हे रामजी ! इसभकार मनके फुरनं करके शक्र अनेकं शरीरकं जोगत भया ॥ । इतिश्री योगवासिष्टे  स्थितिभकरणे कागवोपाख्यानें विविध जः 
न्म बरननं नाम अष्टमः सर्गः ॥< ॥ ॥ वसिषठोवाच ॥ ॥ हे राम॑जी ! इसप्रकार. शक मनसो धमता फि्यां ॥ तव्‌ भृगुके पास जो शरीरथा सो निजीव इवा पुर्यटक निकरी 
गड्थी ॥ पवन अरु धूपसां शरीर ज्जरीभूत होगया ॥ जेस भूतं काव्यारकूगिर्‌ पडता हे ॥ तेस शरीरं गिर॒ पडा॥ मन जो चंचर हे सो नोगकी तृष्णासो - वही गयाथाः ॥ जसे 
हरण वनविषे भमता हे ॥ जेस चक्रपर च्या वासन भमता हे तेसं धमते भर्मातरकों देख्या ॥ जब मुनीश्वरके हमे जन्म छया ॥ तव चिन्मे विश्राम इवा ॥ ंगाके तटपर तप 
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¦| करने रगा ॥ संद्राचरू पर्वतवारा शरीर निरस होगया ॥ अस्थि चर्म माच रो टो र | | | 
¢ | शष रही गया ॥ अरु राहू सकी गया ॥ शरी र्ग ठ सुरी > 
€| मानो चेष्टाकों त्यागकं शरीर आनंदवानं वा हे ॥ जव वडा पवन चङे तब भुमिविषे रोटणेखमे न द ६ ५ 1 तव ब १ 
| ~ ¢ > दे ध ड { & च जुम्‌ १६ राग नंन आदिक जां रध्रथं सो गतं गडेऱ वत्‌ होय गये ॥ असु मुख पसरी गया ॥ मा 
४|| ना अपने च्‌ छाव] इलकं हसत्‌ हं ॥ जव वषाकाङं आवे तब जरुकरी पूरनं हा जावे ॥ अरु जरु तिसविषेः भवेश करी र॑धके मार्गसों निकसे ॥ जसे इरणेसो जर निकसता 
४| हे तेस निकसे ॥ जव उष्णकारु आवे तब धूपसो सूकी जादे य = । र ` निकसता 
18 न ब॒ धूपस। स्क जावे ॥ महा काष्टकौ नांइ बनविषे मौनरूप हो करी स्थित भया ॥ अरु खग पंछी शरीरको नाशं करत न भरये॥ सों एकं 
4 राग ~ = र ते 9 कि, [ ४१९ | देहकों 

: | इह कारन हे जो राग दोषते रहित पुन्य आश्रम था अवर भृगुजी महां तपसो तेजवान, तिसके निकट कोड आय न सके ॥ इस कारणत देहकों न्ट न करत शये ॥ इहां श 
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रीरकी इह अवस्था भर्‌ ॥ अरु.उहां शक्र पवनके शरीरसां चेष्ठा करत भया ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे स्थितिभकरणे भार्गव केवर वर्नं नाम नवमः सर्म; ॥ ९ ॥ ॥ वसिष्ठो 
बाचः॥ ॥ हे रामजी ! जव सहल वर्ष बितीत भये ॥ सो भूमिखोकके तिन लाख अरु साठसहस्र वरष भये तव भगवान भृगुजी समाधितें उतरे ॥ जागिकै ~ल कये ॥ आ 
गे शुक्रका शरीर स्ट न आया ॥ जव भक भकार ने पसारी देख्या तव तह देख्या जो कुश जेसा होयके शरीर गिर प न व ¦ 
शरीरधूप अर वायु मेघकरी जजरीभरूत होगया हे ॥ नेत्र गडेका रूप होगये हे ॥ शरीरम कीट आय स्थित भये हे ॥ जीवने आरूय स्थान बनाये हे ॥ ८ मस्या म ( 
जातीर्या हे ॥ सतदत निकसी आये हे ॥ मानो शरीरकी दशाको देखके हसते हे ॥ मुखसीवा महा भयानक रूप-खपर स्वेत होगया हे ॥ नासिकाः 2 स्थान त र 
गये हे ॥ वायु चरे तव वांसुरीवत्‌ बाजणे रगत हे ॥ महा आश्वयंहूष शरीर कुश होयकं गिर पडा डे ॥ राग दोषतें रहित होकरी स्थित भया हे ॥ खगपंी व. ह | 
, ष = स न कारन ते हिसक भक्षण न करत भये ॥ शरीरकी इह दशा देवक शरुगुजो उटी खड हबे ॥ कोधवान होकरी कने | ५) | ( 
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न कमयत यो ३६ गत ल्ययं एवः न्ट प्या न्यदवष्यब्कटो ` पादः व) 1 
न न ट 14 भ सथा दव नवव उजस्यर्मम्द न्मे /^ उद न्यरन्द रर्ये नल पनि दलाल रषे न ८ कामा क 
# ५ ष 1 ५ प ^ ¢. ~ च 9 ~  ॥7- जनी कक) 7 हक ठ क) छः "कषण क ष्वणि ॐ += र ट ~ न्त मु ~ ध्यः ऋखनसङददनरददः अ ब ब ० = वनजेन ` भ ~ = ५ ` 6 => क ">. 
खतो अनेक बरत्माड जरक्षण. करी गया हो ॥ केड्‌ व्र | स वो ९ करत) 
१ इम सवके भोक्ता इवे हे ॥ सा गया ही ॥ केङ्‌ क्रो टिल, विण, रुद, पास ख्ये दं ॥ नेरा श्नाप सु क्या करी सकता हे ॥ जेस आदि नीत दशरनं स्च द भर स्वत ` 
||| हम सवकं भाक्ता ङे ह ॥ वुमसारखे हमारा भोग इवे हे ॥ दह आदि नीत इद े ७५ ` 
¶ 


< 


हें ॥ हे मुनीश्वर ! अचि सुन्ावकर ऊर्ष्वको जाता हे \ आरू जख सनप््वकर -आथच्छः जतः ` ५ 
अरु भोय जो है सो भोक्तार्को भाम होता हे॥ अरु ष्टि सव कारके मुखम भाम होती हे ॥ आदि परमा नेत एहि इद ३ स ० 
८ त स ५ त्माक्ती नेत एसि इद हे \ जेस रच्च दे तर स्थत दे \ अस जः निष्यः 
कक ज्ञान दृष्टी कर देखीयं तो न कोड कर्ता 1 त क 


ई र ६ न्ता हे (4 कोड भोक्ता हे ॥ न कारण हे ॥ न कार्य हं ॥ एक अद्वैत सत्ताहि हे ॥ जो अज्ञान करुक ट््ी करी दरवीये ते कन्त नोत्त 
अनक भक्रारकं भम भासते हे ॥ हे ह्मण !.कर्ता भोक्ता आदिक जो भम हे ॥ सो असम्यक ज्ञान करी होता हे ॥ जव 


ध ८ ५ | ¦ सम्यक ज्ञान इवा ॥ तब कत्तं कायं भोक्ता कोड नरी ॥जे\ 
सं टच्छ साथ पुष्प तरभावे उपजी अते हे ॥ अह अभावरतेड नष्ट हो जाते हे ॥ तेसँ भूत भाणि खृष्टिविषे खाभाविक फुरि आते हे ॥ वदरी खयाज्ाविक रीतसौ न्ट हो जति हे\ 
बरह्मा उत्यन कर्ता हे ॥ वद्धरी नष्ट कर्ता हे ॥ जेस चंद्रमाका भतिविव जरूविषे पडता हे॥ जरके हिरन करी हिता शासता हे ॥ ठहरणेकरी ठहरा भासतां हे ॥ तेस मनके फरणकरी आ 
साब्िषे कर्तव्य .भाक्तव्य भासता हे ॥ वास्तव कट नहीं मिश्याही मनके फुरणे करी छोकविषे कर्वेभ्य आदिक भासते हे ॥ जेते जेवरीविषे स्प भम करी श्नासता हे ॥ तेसं आ 
||' साविषे कतन्य भोक्तव्य भम करीके भासता हे ॥ वास्तव कटर नही ॥ तातं करो मत करो ॥ इह दु्टकर्मं आपदाका कारण हे ॥ हे मुनीश्वर ! म जो तुञ्चकों इह वचन कता हौ 1 
( | सो अपनी ४ अभिमान करी नही कहता ॥ इह खतः ईवरकी निती हे ॥ हम तिसी विषे स्थित हें ॥ जो बोधवान पुरुष हे सो अपने धरुति आचारविपे विचरते हं 1 

मात कर्क नही विचरते ॥ जो कर्तन्यके वेत्ता हे सो वाद्य पन आचारकों करता हे ॥ जेसा आनि धामन होवे ॥ अरु असें सुषुप्रकी नांइ स्थित हे॥ उह्‌ ज्ञानदषि कहा॥ 
उह धेर्यता कहा ॥ अरू उदार दृष्टी कहा ॥ जो शाकरी पसिद्ध हे ॥ वरम क्यो अंधकी नाइ ; | रंक 
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|| स तु इ मोह मार्गविपे मोहित हाते हो १॥ हे साधु ! तम तो चिकार दशि हो॥ अविचार करिकर म 

|| खकत। नदिं जगत जघविषे क्या माहकों धापन होते हो १ तेरा पुत्र अंपने कर्महूके फलकं | मू्सवकि नाइ मुजकों शाप ई हे मुनीश्वर ! इसरो 

| व, जरत ६ हो १ तेरा पुर अं कर्महूके फलकों धापन रया हे ॥ अर तुं मूसखकि नाइ मुजकों शाप दीया चाहता हे ॥ हे मुनीश्वर ! इसरो ' | 
ध ५) दो शरीर हे ॥ एक मनष्प हे दुसरा अधिभुतरूप हं ॥ अधिभरूतरूष जड हे ॥ अव्यत विनाशी हे ॥ जहां इसको मन भरता हे तहां चरखा जाता दे ॥ आपते कच क ||{|| 

| ध सार्थं ^ = ४९ नें ब < न = ~ २६ २ = च म ४ ८ ` + क | ८ र 

५९" नहि सकता + । भरा होता ह ॥ तो रथकं भे स्थान ख जाता हं ॥ अरु जो सारथी भ्रला नही वा तो रथका दुःखके स्थान रे जाता हे ॥ तेस जव मन नखा ||| 

{|| इ।त ६॥ तव उत्तम खोककां भरातत करता हे ॥ जव इष्ट होता हे ॥ तव नीच स्थानकों ध्राप्न करता हे ॥ जिसकों मन असत करता हे ॥ सो असतं भाता हे ॥ जिसको मन.सत क || 

॥{|| खा हं ॥ सा सत नासता हे ॥ जेता कमर पत्ता हे ॥ तेसा है कव द्वं असत करते हे॥ 
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| ल १. ( ५ ध पका मन.सत क 
५ ॥4| नेदं कले हसेत & हो भास्ता हे ॥ जसे माटिको सेना वारक बनावते हे ॥ वद्धरी भंग करते हे ॥ कबं सत करते ई कबं असत करते हे॥ १. | 
||| जस कएल ह तेस दल्ते हे ॥ हे साधो ! इह चित्तरपौ पुरुष हे ॥ जो चित्त करता हे सो कीया होता हे ॥ जो {चितन करता हे॥ सो न कीया होना ॥ इह जो फरना हे ॥ इह |||: . `: 
कन 1 | । । > । ५ दः | | & ४ व स ध 11. ~अ 
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देह हें ॥ इह ने हे ॥ इह सौर हं ॥ इह अंगं हे ॥ इत्यादिक संव ` मनप हे ॥ जीवी भनक नाम हें ॥ मनका जीवंणा जीवं हे ॥ उही मनकी उत्ति निश्वयसूप होती हे ॥ त | 
¦ | ब तिसका नाम द्धि होता हे ॥ अहंरूपको धरता हे ॥ तव ॒तिसका नाम अहंकारं होता हे ॥ देहकों संमरन करता हे ॥ तव तिसका नाम चित्त होता हे ॥ ताते पृथ्वीरूप शरीर 
|| कोड नही ॥ मन दृढ भ्रावना करी शरीररूप होता हे ॥ सोई आधिभूतं हो भासता हें ॥ जवं शरीरकी भावनाकों तयागता हे ॥ तव चित्त परम पदको भाप्न होता इे॥जेता कठ जगत हे॥ 

सो मनके फुरने विषे स्थित हे ॥ जसा मनका .फुरना होता हे ॥ तेसाहीरूप हो भासता हे ॥ अरु तेरा जो पुचरथा शुक सोरी मनके फरने करी अनेक स्थानकं देखत भया ॥ जव 
म॒ समाधिविषे स्थित ये तब विश्वाची देवसंदरी जो अ्सराथी ॥ तिंसके पाठे मन करी चरा गया इद्र रोक खर्गको जाय भाप जया॥ देवता हो करी मंदारटच्छविषे विचरणं कागा ॥ 
पारिजात  दच्छहूंविषे तमाह अरु नंदनवनविषे विचरता रहा ॥ रोकं पार्के स्थानविषे विचरा॥ वत्तीस युगपर्यते विश्वाची अप्सरासाथ विचरता रहा ॥ जसे ्रवरा कमर सेवता 
| हे ॥ तसे तिर संवेग करी भोगता रहा जव पुन क्षीण इवा तव तहां ते गिराया ॥ जेसे पका फर टच्छ ते गिरता हं ॥ तब देवताका शरीर आकाश मार्मविषे अतथ्यनि हो गया ॥ नमि 
रोकविषे आनिपडा ॥ धानविषे आयकरी ब्राह्मणक वीयद्वारा ालणीका पृच भया ॥ मारव देशका राज किया ॥ बह्ुरी घीवरका जन्म पाया वद्धरी सूर्यवंशी राजा इवा ॥ ब्धरी वि 
आधर डवा कल्पपर्थत विद्याधरविषे बुद्धिवान रहा ॥ इसभकार अनेक शरीरहकों पाय करी अब गंगाके तटपर बराह्मणका पच हो करी तप करता हे ॥ बुव तिसका. नामे ॥ ह च 
नीश्वर ! इसः भकार तेरा पुत्र वासना करीके अनेक शरीर पावता रहा हे ॥ विध्याचर पर्वतविषे गैवडवा कातदेशविषेधीवर इवा ॥ तरंगीत देशविषे राजा वा ॥ रंत देशविषे हरण || 
|| इवा ॥ 1 चनम विचरा बद्री विद्यावान गुरु इवा ॥ बद्री विंयाधर श्रीमान इवा ॥ बद्री कुडलादिक शूषणहूकरी संपन्न वडा ओश्वर्यवान गंधर्वहका मुनिनायक भूषण इवा ॥ व 
|१॥| पयत हां रदा जव भरु होने रुगा ॥ तव सव रोक पूवं भस्म हो गये ॥ जेस अभवे पतंग भस्म होते हे ॥ तब तेरा पज निराधार निराकार वास्तना करीके आकरा मा्विय ॑ 
\& स गहा ॥ जसं अग्छय र पंछी रहता हे तेसं रहा ॥ जव ब्रह्माकी रा वितीत शङ ॥ तब रुष्टिकी रचना बनी ॥ तव उह सतयुगविमे ब्राल्णका बालक वसदेक नाम गंगा || ॥ ४ 
` ५ म व चरस तिस तण करे वीनि दे ॥ तशी ज्ञानी कारी वेसेगा,तो सबही रात उसका ठुकाको भासः आरा ॥ ताते दव जो इती भकार हे ॥ ज //९/ === 

` म. म १ त सा (८/८ 4 
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;// ॥ छगुरुका त ॥ ॥ हे भगवनव । ती नङ कारके ज्ञाता ईर! हम बारूक हे ॥ दसी ते निर्दय हे ॥ तुमसारसे चुद्धिवान दे तीन कारु अमर "दन्तै दे दे इष्वर) ‰ 
£| मया बहा आन्यं ल्प हे ॥ जौीवद्गको अनेक म . दीरवावती हे ॥ बुद्धिवानकोभी _ मोह करतीहे ॥ मूरव॑डंकी क्या बात हे ¶ तुम सव कछु जानते \\ जव | क 
| ( ङ्ंकी बाता तव वुमारे अतगत हे ॥ जीवके मनकी नत्त हेः॥ तीसके अनुसार भमते हं ॥ सो मनकी रत्ति सव तुमरे अतगत फुरती दे ॥ इन सबन ङ्के तुम वेत्तेः ५ 

¢| जसे इद्रजाली अपनी बाजीका वेत्ता होता हे ॥ हे भगवन्‌ ! मे जो अमकों भाप्र हो करी कोध किया ॥ ॑ १ तवर 


१९ 
- पो इसकारणतें पञ्चका यत्य ` १ -त्वरजीवी थः ॥ 

|| अरु तिसको मे तक्र दवा देखके मकं भाप्र भया ॥ अरु हमारा जो कोथ हे सो आपदाका कारन होः ॥ 0 य गर 
जो अकाल तक डवा हे ॥ इस कारनतें कोध वा ॥ सो कोधश्री नीतिरूप हे ॥ अर्थं इह जो कोधका स्थान होवे तहां क्रोध चहिता हे ॥ म संसारकि गत. विचारक कोधं न 

| ह किया ॥ अयं इह जो पृ्रकी अवस्था देखकें क्रोध नही किया निर्जीव शरीरकों देखके कोध किया हे ॥ इसीति इह कोय आपदाका कारन नही ॥ अयुक्ते कारण करी जो को 
४||धहे॥ सो आपदाका कारण हे ॥ युक्ती करी जो क्रोध हे सो संपदाका कारण हें ॥ इह कव्य संसारक सत्ताविषे स्थित हे ॥ इह नीति हे ॥ जबरुग जीव हे तवरुग जगत करम हज 
|| सँ जबरुग अग्नि हे ॥ तवग उष्णता हे ॥ तेसं जो कर्तव्य हे सो करना हे ॥ जो त्यागने जोग हे सो त्यागनां हे ॥ इह नीति जगतविषे स्थित हे ॥ जो हेयोपादेय नही जानता ॥ 
|| तिसकों व्यागना जोग हे॥ ताते मे पुत्रका अकाल ख्यु देखके कोष कीयाथा॥ परंतु विचार करीक जव तुमने स्मरन कराया ॥ तव मे विचारकरी देखा ॥ जो मेरा पत्र अनेकं भ 
| मको पावता अव गंगाके तटपर तप करता हे ॥ हे भगवन्‌ तुम जो कहा जीवद्धके दो दो शरीर हे एक मनोमय इसरा अयिशभ्रतक ॥ अरु म तो इह मानता हो ॥ जो शरिर्‌ एक मन 
||| हीहे ॥ दूसरा कोड नही ॥ मनहीका किया सफर होता हे ॥ शरीरका नही हाता ॥ ` कारोवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर ! तुम यथार्थ कहा हे ॥ शरीर एक मनही हे ॥ स्थृर देह मनक 
{|| री रची हे ॥ जसे घटर्को कुला रचता हे ॥ तेस मन देहको रचता हे ॥ जो मन शरीरते रहित निराकार होता हे ॥ क्षणविषे आकारकों रचिक्तेता हे ॥ जेस बा पछावेविषे वेता 
| रकां रता. हे ॥ भम करिके ॥ मनविषे जो फरण सत्ता हे ॥ सपन भम तिसकरी दिखाता हे ॥ वंडे आकार अरु गंधर्व नगर भासि आति हँ ॥ सो मनहीकी सत्ता हे ॥ स्थ स्थूरु दृष्टि 
„|| की जीवको दो शरीर भासते हं ॥ बोधवानकों तीनों जगत मनहप श्रासते ह ॥ सव मनकरी रचे हे ॥ जव भेदवासना होती हे ॥ तव असतद्धप जगत नाना भकार लो भासना हे ॥ 
|| असं असम्यक दी करी दो चंद्रमा भासते हँ ॥ सम्यक्‌ दको एक चंद्रमावत्‌ सव शां तरप आलाही ` शासता हे ॥ गेदक्नावना करी धरपट आदिक अनेक पदार्थं कासते हे॥ जो 
| मं इव ह › मोटा होः सुरी हो; इःखी हो ॥ इह जगत हे; इह कारु हेः इत्यादिकं अनेक मकां देखता हे ॥ सो संसार वासना मात्र हे ॥ जव मन शरीरकी वासनाकों चाग करी 
१ परमार्थकी उर आवता हे ॥ तव भमकों भाप होता हें ॥ हे मुनीश्वरं ! समुद्र तरंग उटी करी ऊर्वं जाता हे॥ जो उह जाने भे तरंग होता सो मूर्खं हे॥यही अज्ञान. टट हे॥ ऊर्ष्वकों 
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आपका जलरूप जाने ॥ तेसं जो पुरुष धन्‌ वेहादिकविषे अहं भतीत करता हे ॥ सो अनेक अमकों देखता हे ॥ सम्यक दशी सब आलरूप जानता हे ॥ सर्वं जीव आलसङप व 
तरंग हे ॥ अज्ञानकरि भिन्न हे ॥ अरु ज्ञानकरी उहीषूप हे ॥ आसरूपी समुद्र सम हे खच्छ हे शुद्ध हे आदिषूप हे शीतरू अविनाशो विस्तृतदप अपने महिमाविषे स्थित हे॥सदा आ 
नदहप हे ॥ जसे कोड जखविषे स्थित हे ॥ ओर तटपर पहाड हे तिसकों अथि रागी होवे॥अभ्रिका भतिधिव जरुविषे पडता हे ॥ अरु उह कहे मं दग्ध होता हौ सो जेस मकरी 
उसको ज्वरुनता ्रासती हे, तेसं जिवको आज्ासरूप जगत इःखदायक भासता हे जेसे तटके च्छ पर्वतादि पदार्थ -जख्मे भति्िवत भासते हे ॥ अरु उनको देखकै नाना भकार भासे॥ 


तेसं आजासरूप जगतकों जीव नानारूप मानते ह ॥ जेस एक समुद्र विषे नाना तरंग भासते हेतेसे आत्माविषे अनेक आकार जगत नासता हे ॥ वास्तवतें हेत कचु नही ॥ सर्वं शक्तिूप 


ब्रह्मसत्ता हे तिसकरे विचि्ररूप च॑चरु भासता हे ॥ तोभी एक रप हे ॥ अपने आपविषे स्थित हे ॥ ब्रह्लःवषे जगत फुरता हे ॥ बह्धरी तिसीविषे रीन होता हे ॥ जेस समद्र विषे तरंग उपजे 
हे ॥ बद्री तिसीविषे रीन होति हे ॥ ओर भेद कदु नही ॥ पूर्णविषे पूर्णड स्थि? हे ॥ जेसे जके तरंग भिन नहि ॥ जसे ईश्दरीतें जगत मिन नही ॥ जसं पन्न डार फर फरु टन्च्छहः 
प हे ॥ तेसे सब जगत आतमदूप हे ॥ सो आत्मा अनेक शक्तिरूप हे ॥ जेस एक पुरुष अनेक कर्मका कर्ता होता हे ॥ जेसा कर्म करता हे तेसे संगकों पावता हे ॥ पाठ करनेतै षा 
क कहता इहे ॥ पाक करनेते पाचक कहता हं ॥ जापक तापक आदिक अनेक नामको धारता हे ॥ तेस एक आता अनेक शक्तिकां धारनां हे ॥ जेस एक पछाया जिस आका 
रका पडता हें ॥ तेसा आकार नासता हे ॥ जसे एक मेघविषे अनेक रंग संहित इंद्रधनुण्य भासता हे ॥ तेस उह अनेक भमकों पावता हे ॥ हे साघु ! सवं जगत ब्रह्मते क्या हे ॥ ज 
ड भासते हे ॥ सोी चैतन्य सन्ताते फुरे हे ॥ जेस बबोहा अपने मुखसों तंतु निकासि करी आपदि मास छता हे ॥ तसं चैतन्यतं जड उत्पन्न होते हें ॥ बद्री लीन हो जाते हे ॥ चैत 


| न्य जीवते खुप जडता उपजती हे ॥ बङ्ुरी तिसीविषे निङुत्त होती हे ॥ तातं अपनी इच्छा करी इह प्रुष वंधमान हाता हे ॥ अरु अपनी इच्छा करी मक्त होता हे॥ जब बहम 


दे = - = [ न - @ = से चत्‌ © ४ [व 

साष्दक जत्तिनान साथ मिरुता डे \॥ तब आपको वंधमान करता हे॥ ज चुरान आप हि . णह रिकं बंवमान होती हे ॥ अरूजोः पुरुषार्थ करीकं अत ्‌ 

स (नाड ज नना जान ठे ॥ डः साधुः ववर विशिनरमा शालि हेती रूष देरव) हेः ॥/ जसोः अ 
२८९ ट ॥ बय-आर जु क्कं ना मनका रशक् ₹ ॥ जस जस न्नव रव दवदव ठव तव कन्ति 
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 ॥ | साय अनन्यमहे ॥ सव आत्ते उपण्या हे ॥ अर आत्माभिषे स्थन हे त किनदोकरी "आचाय 1 स न होती स र तर ऊषरे इ श्तसत्वय ५१ 
| || जल हे ॥ तिसते जीवहपी अनेक तरंग उपजते हे ॥ तिसविषे स्थित हें बद्री छीन होजतिहं कोड तरंग बरह्माङूष, कोड विष्णुरूप, कोड संदर, डोकरी भका द \ असते उपज | ध 
| तीत स्थित होतेह ॥ भमादते रहित कोड लहरि जम, कोठ कुबेर, कोड दंद्, कोड सय, कोड अभि, कोड मनुष, कोड देवता, कोड गेधरव, विख, यक्ष किन्तर, आदिक ४ 
||| हष उपजतेहं ॥ बद्री सीन होजाते हे ॥ केद्‌ स्थित होकरी चिरकारु पर्यत रहतेहें ॥ जेस अल्मादिकरं ॥ केड उपजी.करी कलु कारु रहीकरी विष्येस होजतेरहे ॥ सो देवता ॥१५ 
मनुष आदिक हे ॥ अरु कड कीट सपं आदिक कूरते हं चिरकारी रहते हें ॥ अस्पकारुविषे न्ट हो जाता हे ॥ आस समुद्रते तरंगवत फूरते द ॥ बहरी तिसविषे खान हो जाति ॥“ 
हं ॥ कड ब्रह्नादिक उपजी करी अभरमादी रहता हं केड भमादी हो जाता हे ॥ तुच्छ शरीर होते हे ॥ इस संसार सुपन आरंभ हे ॥ अरु टृढ होकरी शासता हे ॥ कोड केसे कोड केस ॥ 
रुपकरी स्थित हं ॥ स््टपकं भमादकरी दीनताकों भप्त होता हें ॥ असे मानते हं ॥ मे खी हों मँ ङश हों ॥ इत्यादिक ममक मूढता करी देखते हँ ॥ सो सब आमहूपके तरंग पड || 
फुरते हे ॥ कोड जंगमद्गप कोड स्थावरर्प मनुष देवता दैत्य तिर्यक पशु पंछी सश्न आलसमुद्रकी रुह्री हे ॥ उपजी करी बद्धरी रीन हो जति हे॥  -॥ इतिश्री योगवासि्े ||| 
स्थितिप्रकरणे संसारावर्तवणनं नाम एकादशःसगेः ॥ ११॥ , ॥ कारोवाच ॥ ` ॥ -हे मुनीश्वर ! देवता दैत्य मनुष आदिक जो आकार हे ॥ सो ब्रह्मसाथ अश्निननरूप 1 
इह सत हे ॥ जव मिथ्या संक्य साथ जीव कलंकित होता हे ॥ तब जानता हे जो मेँ ब्रह्म नही ॥ इसनिश्वयकां पायके मोहित होता हे ॥ मोहित इवा अधोकों चखा जाता हे ॥ ||' 
जदपी ब्रहमसाथ अशिन्नरूप हे ॥ अरु तिंसविषे स्थित हे ॥ तोभी ्नावनाके वसते आपकों भिन्नः जानकं मोहको भाप्र होता हे ॥ शुध ब्रह्मवे संबितका उद्धेखः होताः डे॥ 
सो करुंकितूप कर्मका बीज होता हं ॥ तिसते आगे विस्तारको षावता हे ॥ जसः जरः जिस जिस बीज साथ मिरुता हे ॥ तिसी रसकं भार होता हं ॥ तेसे संवितका| 
फुरना जसे कमं साथ मिक्ता हे ॥ तेस गतिकों भाप्न होता हे ॥ संकत्प करी करुकि तहूवां अनेक इःख पावता हे ॥ इह भ्रमादषटप कर्म केसा हे ॥ जो करजुएका ||| 
बीज हे तिसकां मष्टी भरि भरि बाता हे ॥ सो अपने ुःखका कारण हे ॥ इह जगत आसूप समुद्रको रहरीयां हे ॥ विलार करी फुरतीयां हे ॥ कोड ऊर्धकों जाती ||| 
ह ॥ कोड अथकों जाती हे ॥ बद्भरी रीन हो जातीयां हे ॥ ब्रह्मा आदि वृणपर्वत इन सवनका इही धर्म हे ॥ जेस पवनका स्पंद धम हे ॥ तेसे इनकाशी हे तिनव्षि केद ||'|| ` 
णे जोग हे ॥ सो तरला विष्णु रुद्रादिक हे ॥ केहक क्क मोह संयुक्त हे ॥ जसे देवता मनुष सपं हे ॥ केक अनंतं मोहविे स्थित हे ॥ जसे पर्वत दच्छ आदिकं 
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निमे पजणे ज 
हे ॥ केडक अज्ञान करिके मूढ हे सो कमी कीट आदिक योनिकों भाप इवे हे इह दूतं दूर चे गये हे ॥ जेस जूके भवाह करी तेण चला जाता हे ॥ देवता मनुष सूर॑ 
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आदिक केक भमवानभी होति हं ॥ केडकं तटके निकट आयक वद्धरी वही जाते हे ॥ अर्थ ईह जो ससग अर सतशाल्रीकों पाकं बेरी मायाकै व्यवहारमे वहिजाते | 
ज चूहा हे सोतिनकों पडा काटता हे ॥ एक अल्प मोहको भाप हौकरी बद्री बह्म समुद्रविंषे रीन ये हेः ॥ अरु केडकं अंतर्गत बह्म समुद्रकां जानक स्थित हषे 
हे ॥ तम अज्ञानकों तरे हे ॥ केडक अनेक कोटि जन्मकरी भाप्रहोते हं ॥ केडं अधतें उर्धकों चरेजाते हे ॥ बद्री उधतं अथ चखेजाते हे ॥ प्रमादं करी अनेक योनि दुःखदहूकों 
पडे भोगते हं । जब आत्मज्ञान होता हे ॥ तव आपदतें छरूटिके शां तिवान होते हें ॥ ॥ इतिश्री योगवास स्थितिधरकरणे उप्पत्ति बिस्तारवर्णनं नाम द्वादशःसर्गः ॥ १२ ॥ 
॥ कारोवाच ॥ हे साधु ! इह जेता कच्छू जगत भूत जात विस्तार हे ॥ सो सब आलमषटपं संमुद्रके तरंग हे ॥ एंकहि अनेकं विचित्रं विस्तारकां भाति रया हे ॥ जेस वसंत कतुविषे 
एकी रस अनेक भ्रकारके रूरु फरूकां धारता हे ॥ तेसं इह जीवदं विषे जिनने मनकों जीति कंरी सर्वात्मा बरहमका द्शंन कीया हें ॥ सो जीवन्मुक्त हवे हे ॥ ओर मनुष देवता . 
यक्ष किर गंधवं आदिक सभ पडे भमते हे ॥ इनत इतरभी स्थावर मूढ अवस्थाविषे हें तिनकी क्या बात करनी हे- ॥ रोकविषे तीन भकारके जीव हे ॥ अक अज्ञानी महामढ 
हे ॥ दूसरे जिज्ञासी हे तीसरे ज्ञानवान हे ॥ जो मूढ हे तिनकों शाघके श्रवन अरु विचारविषे कक रुचि नही ॥ अरु जो जिज्ञासी हे तिनके निमित्त ज्ञानवानने शार रचे हे ॥ 
जिस जिस मागं करी उह भवुध आत्मा इवे हं ॥ तिस तिस भकारके तिनने शाल रचे हें ॥ तिस माग करि अवर जीवभी मोक्षफागी होते हे ॥ हे मनीश्वर ! सतशाख जो ज्ञानवानने 
कीये हं ॥ सो जब निःपाप पुरुष तिनको ` ब्रिचारता हे ॥ तब उसकों निर्मरु बोध उपजता हे ॥ तिसकरी मोह निरन्त होता हे ॥ जव निर्मल बृद्धि होती हे ॥ तव सतशाखके अभ्यास 
करी मोह न्ट होता हे ॥ जसे सूर्यके भकाश करी तम न्ट हो जाता हे ॥ अरु जो मूढ अज्ञानी हे सो आत्मके भमाद करी विषयकी वृष्णातें मोहको भान होति हं ॥ जेस अंधेरी राच हाव 
अरु डपरतं कुदिडश्ी होवे तब तमते तम होता हे ॥ तेसे मूढ मोहतं मोहको भाप्त होते हे ॥ अपने संकल्प करी आपी इुःखी होते हे ॥ जेस बारुक अपने पछावेविषे वैता कलयी 
करी आपहो दुःखी होता हे ताते जेते क्क भूतजात हे ॥ तिन सबको सुखढुःखका कारणा मनरूपी शरीर हे ॥ जसं उह-फरता हे तेसी गतीकों भराप्न होता हे॥ मांसमय शरीरका कीया क, / ५ 


च्छ सरूरु नही दत असत सांस आदिकका भिल्या हला जो आधिभेतिक शरीर हे॥ सो मनक संकल्प करी रचा हे॥सो वास्तव क्छ नही॥ संकल्पकीरटडना ने आचि भौतिक असने काग ||| =, 
द ४\ पन्‌ ग्ररीररव्क्‌ नो दे \\ मनरूपी गारीर करी जो तेरे युन किया देः ॥ नी कासनाके अग्दसर जे, 1 1// 
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न य न न 
स्थितश्ये॥  ॥ इतिश्री योगवासिष्ठः स्यितिभकरणेः ्रगआान्वासनं न 1.55 न = > -- 1 अत < 
। श्रूभिपे उतरे॥ जहा ृत्र केडया तहां चरे॥देवताके ग न वरी सीय त क न ५ \ | र 
भट ॥ मनप जो खग हं सो अचर होकरी विश्रामकों भाप्न शया हे॥जेसें चिरकारुका थका चिरकारपर्यत विश्राम षवे तेसे विश्राम पाया हेन जन्मकी ¶चतनापचषे रलः) 
भटकता अव तप्रविषे रगा हे ॥ अरु विश्रामकों पाया हे ॥ जेते चक्र भमता ठहरी जाता हे ॥ तेस उहरी गया हे ॥ संसारूषी महासमुद्र हे तिसके आवर्तते निकसी करी एकात्‌ सस्य ।१॥ ` 
भया ८ ॥ ङंदिय अरु मनकी चपरकताक त्यागके निर्विकस्प समाधिविषे स्थित भया हे ॥ स्थावरकि नांइ अचर श्नया हे॥ आधि व्याधि आदिक सेपर्णं करपना जारूते क्त परम्‌ | . 
शतिको भात हूवा हे ॥ राग दोषते रहितहोकशी परमानंद पदविषे स्थित भया हे ॥परमबोधङप उदारता विषे समाधि स्थित निसकों देखके कालने कहा!हि शगु ! देरव समाथिविये स्थित ५ ` 
॥ अव जगाहयें ॥ इस भकार मघकि नाड बडे शब्दकरी कार भगवाननें कहा ॥ तब तिकि कलना फुरनेकरी अरु बाहिर शब्द्‌ करी शुक्जीजागे ॥ जत मेधके शब्दक्ररी मोर ॥१॥ 
जागे तेते जाग्या ॥ अधोन्मीलिन नेत्र खोक कार अर शरगुकों अपने आगे देखत भया ॥ अरुपदछानता न भया ॥ अरु देख्या जो दोनोके स्याम आकार हे॥अर बडे भकाशारूष हे॥॥॥ ` 
|| जे विष्णजी अरु सदा शिवजी होवही । 


, 
८. 
[५ ख खे च ६५ ह ड र स्म स । 
| । तिनक। दकं उ>। खडा हूवा ॥ अर भीतिपूरवंक चरण वंदना करी ॥ अर कटा जो मरे बडे नाम्य हे ॥ भरभके चरण इस स्थानविषे भात्त १ 
भए हे ॥ बद्री नमता सहित आद्र कीया ॥ तब एक सिखा पदीथी ॥ तिसपर || 
(\ 
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- क ध दोनो बेठिगये ॥ अरु वसुदेव नाम जो शुक्र हे ॥ तपके संयोग करी तिसका नाम सातातप श्या ॥ ||| 

तिस तपसौ शात रिद अगम बचन कहे कारु अरु शरगुको ॥ हे भो ! मं तुमारे दर्शन करी शांतिकं भाप भया हो ॥ तम सुर्यं अरु चंदमा एकटे भरे आश्रम आप हो॥ जो याब ||| 

अर तपकरिके भी मोह निदत्त होना कठिन हे ॥ सो वुमार दरशनकरी मेरे मनका मोह न्ट भया हे ॥ हे साधो ! एसा खख एेश्व्थं करी नही भाप्र होता ॥ अरु अगतकी बर्षाकरीन्ी ||| 

|| अस्ना ख नही धापन होता ॥ जेता चख महापुरुषके दर्शन्‌ करी होता हे ॥ तुमारे दशेनकरी हमारा मोह न्ट भया हे ॥ तुम ज्ञानके सूर्य. अरु चंद्रमा हो ॥ हे ऋषीश्वरो ! तमने हमारा || ` 
स्थान पत्त्र कीया हे ॥ मे शताला दूह ॥ तुम कोनहो जो इस भकाशदटप उदार आत्मा भेर स्थानपर .आएहो १॥ जव इस भरकार जनमांतरके पने भृगुजोको कहा ॥ त ||| ` 

|| ्रगुजी कहा हे साधो ! तूं आपको स्मरन कर जो कोन हे ॥ अज्ञानी तो नही ॥ तं भवोधओत्मा हे ॥ जब इस कार श्ुगजी कहा तवं ने मेदी करी उही भ्यानविये जुडीग || ` 

||| या ॥ एक सुहृतं विषे अपना सभ उत्तांत देखके नेत्र खोले ॥ अरु विस्मय होकरी कंहत जया ॥ जो न | जुडाग 


न ० 1 इश्वरकौ गति. विविच्य हे. ॥ इसके वस हवा में बडे ममकों षाप्र ||| `. ` 


0. वार्यं पावनेका हौ जो भे नही. पाया ॥ ओता ॥ 
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कोड कार्य नही जोम नही कीया असा कोड इष्ट अनिष्ट नरक खरग पदार्थं नही जो मे नही देख्या ॥ अब जो कडु जाननेजोगहं सो षाया हों ॥ अव मे आलततल्विषे बिश्रामवान | 
याहो ॥ संकस्प भम भूरा नष्ट होगया हे ॥ अब चरीयें मेरा शरीर जहां मंदराचर पर्वतपर पडा हे ॥हे भगवन्‌ ! अव मुञ्चको इच्छा कद नही हे ॥ हेयोपादेय मञ्चक कट रहा | 
नही ॥ तथापि नीतिकी रचना देखके कहता हां ॥ जो बोधवान हे सो पकुत आचारविषे विचरते हे ॥ आगे जेते इरा होवे तेसं करीयें ॥ बोधबान उसी आचारको अंगीक्रार कसते | 
हे॥ तातं अपअपने ररत आचारको ग्रहणकरीक व्यवहारविषे विचरही ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति भकरणे भार्गवजन्मांतर वर्णनं नाम चतुरदशःसगंः॥ १४॥.  ॥ % | 
॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इस भकार विचारकरीके तीनो आकाश मार्गको ` चके ॥ शीष मेषमंडरुकों उ्टंघके सिद्धके मार्गसों मंदराचरु पर्वतपर खर्नकी कंदराविषे 
आय स्थितभए ॥ तेव पूवं जो शुक्रका ररीरथा तिस देखतेभषए ॥ अर्‌ ब्राह्मण तपरौ कहा ॥ हे तात! मेरा पूर्व शरीर देखो. ॥ जो तुमने बत पारन कीयाथा कष्र सुगंध करी सो 
भित कियाथा ॥ फूककी सिजापर सेन करताथा ॥ सो अव माटिविषे रुपटा पडा हे ॥ अरु सकी गया हे ॥ जिस शरीरकं देव खरीयां देखके मोहितं हो तीयांथी ॥ अरु म॒क्तमाला कंठ 
विषे शोभत थी ॥ मानो तारकी पंक्ति हे ॥ सो शरीर अब पृथ्वी पर गिर पडा हे ॥ नंदनवनविषे इसने अनेक भोग भोगे हे ॥ आलप जानक इसको मे पुष्ट करता या॥ सो अव 
मञ्घकों भयानक श्रासताहे ॥ जो शरीर देव अंगना साथ मिरूता था ॥ अरु रागवान होताथा ॥ तिनकी चितातं सूकी गया हे ॥ जिन जिन विलासो चाहाताथा ॥ पिनकीं 
करताथा ॥ अव तो चिताते रदित स्थित हो रहा हे ॥ महा अभागी इवा धूप करीके सूकरि गया हे ॥ महा विक्रार भयानक जेसा भासता हे ॥ जिसको मँ आत्हप जानताथा 
॥ जिसविषे अहंकरीके विकास करताथा ॥ जिस शरीरविषे फुर कमर पडतेथे ॥ अरु तारागण भकाशतेथे तिसविषे किडीयां शिरतीयां इं ॥ जो शरीर द्रवत खर्नवत्‌ खंदर भकाश 
रूम था सो धृष करी खा भयानक शासता हे ॥ सब गुण इसको छोड गये हे ॥ मानों विरक्त आत्मा भया हे ॥ विषयते मुक्त निर्धैकस्प समाधिविषे स्थित भया हे ॥ हे शरीर ! वं 
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देः ॥ डे साथो 1 सव अनर्थका कारण वित्त हेः ॥ जबल्छग- 
"3 । नखि य्ियनः ज नर .उ्नोः परग्य ननन्को (र ^ न देव्य व्यस्म ३ ते नागः देः ^ 9 १ गरेर 






५ स्म दे \\ दद्‌ द्‌ अन स्यं इर्ते रदित. परमानेदविये स्थन कया 
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क भ व त." त क. र क 
< 4. डज क "ग्ड ह छ ग द भ्न ज्णा- ® 8 ~ नियः 
* ५३.१५ । 
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अद तनक धाप्न या हे ॥ अब तेरेविषे क्षोभ कोड नही ॥ चित्तरूपी चैता तेरेविषे. शांत हो गया हे आने जानेते रहित विश्रामवान इवा हे ॥ सब कल्पना तेरी चट भह / 1 


4 
द १ सकर्प्नार5 पमि गद्‌ डे ॥ सुरसाय सोया डे ॥ चित्तरूप मकटतें रदित शरीरदूपः डन्च्छ हरी गया डे ॥ इखनेतं रहित भया हे ॥ सव अन्ति रहितः पहाडकी नद अकर च. 1 
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/ || पर्‌ क्ति क [शाः कभी जो चिरक्ालकछा अन्यास कीयाया ॥ सोद र्‌ आया ॥ हे रामजो 1 चनो देवे थवा आलान द ५, व्यव देक सुजया ९५ तर च ५, ॑ (प 
1 0 १९ जञानवान अतंशक्त निष रहता दे ॥ अज्ञानी क्रियःविये बंधमान होता हे ॥ ज्ञानवान मोश्षरूप दे .॥ अरु अन्तान दिध द \\ कसं अनवय त 
||| नान परी फसता हे तेते अज्ञानी कोक व्यवहार विषे वंधमान होता हे ॥ न्यवहार जेते ज्ञानी करता तेसं अज्ञान करता दे ॥ वासना रषिं सो {नर्य दे \ वासनासरित्‌ बे ११९ 
|| रसनामात्र भद्‌ हं ॥ जक शरीर ट्‌ ॥ तबख्य छ इःखशी होता हे ॥ परंतु ज्ञानवान दोनों विषे शातवुद्धि रहना हे ॥ अज्ञानी इषं शोक करी तपायमान रोता द ॥ जेस येका \ # (: 
4 जखविषरे पडता हे ॥ सो जलके हिरनेकरी हिता भासता हे ॥ परंतु खद्पते स्थितही हे ॥ तेस अज्ञानविपे सुख इःखकरी सुखी इुःखी भासता दे ॥ परेतु स्वरूप ज्यका यौ ।१ 
सू अ, ७ पत = यों र इद्वियकरी 4 + अत्तन ८ । 
॥ जेस र्यका भतितिब जलके हिलनेकरी हिता भ्ासता हे परंतु खहपते जोंका यों हे ॥ तेपे ज्ञानवान ई सुखी दु खी शासता हे ॥ खरूपते ज्योका््या हे ॥ अर अज्ञानी ॥१॥ ` 
करी जो अनातल्मधमं विषे वधमान हे ॥ बाद्चकमं इद्विय 


¢ तं किय । 
| बासते क्रियाका त्याग करता हे ॥ तोभी बं रहता हे ॥ जञानवान क्रिया करता हे ॥ तभी मोक्षदप हे ॥ अंतःकरण इंद्रिय ( ॥ 
इद्विय करी वंधन नासता. हे ॥ तोभी मुक्तीरूप हे ॥ जो स्न कीडाकों त्याग बेडा हे ॥ अरु अतर जगतकी 
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करी मुक्ति हे ॥ ताभी बंधने हे ॥ अरु अंतःकरण करी क्ति हे ॥ कुर्म 

सत्यता हे ॥ भावे कल्ू करे भवे न करे तोभी उह बंधने हे ॥ अरु वाच भावे तेसा व्यवहार करे ॥ अंतरे अदधैन ज्ञान हे तो उह मुक्ति रूप हे ॥ तिसकों कर्म बंधन नदी करता ॥ 

ताते हे रामजी! सब्‌ काज करङ ॥ अरु अंतरे शून्य रहहू ॥ सर्व ईषणाते रहित आपद विपे स्थित हब ॥ अपने ्रकुति व्यवहारकों करद्‌ ॥ इह संसारखूपी समुद्र हे ॥ तिसविषे || 
गिरय हे ॥ सो उध्वं अवकं जाता हे ॥ ताते संसारके भ्रावविषे मत स्थित हो ॥ शुद्धबुद्धि आत सुज्ञाव विपे || 
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4 

‡ 

४|| आंपिव्याधिषषी गडरे हे ॥ अहं हे ॥ तिस विषे 

{|| आविन्या धिप गडेर हे ॥ अहममताङ्पी गरत हे ॥ तिसविषे जो 
। स्थि "~. । # आमपद्विषे । ९ तिनके ने १७ । # विश्रो द्‌ स्थिति । प्रकरणे । २ । ~ "५ 
। स्थत हहं ॥ लहे शद्ध हेः ॥ सर्वामा हे, ॥ निर्विकार निराकार आलपद्विषे जो स्थित हे ॥ तिनको नमस्कार हे ॥ . ॥ इतिश्री योगवासिषठे स्थितिभकरणे ` श॒क्रभथम जीवनं | 

; रामजी !-इस भकार जव शरनं शरीरका वर्नेन. कीया ॥ अरु विकरांकूप देखकर उसविषे स्यागबुद्धि करी ॥ तब कारु श्नग || 

( तिसकों _ _ भ ४ . 
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नाम पचद्शःसगंः॥ १५॥ . ॥ वसिष्टोवाच ॥ . ॥ हे 

वान श॒क्रके बचनको नः मानिक गंशीर वाणीस बोरत भ्रया॥ _ ॥ कालोवाच ॥ ॥ हे शकर ।तं इस तप रीरकं व्याग कट ॥ अर शरगुकाःपु्का जो शरीर दे गव॑, तिस 
अगीकार कर ॥ जतं राजा देश देशांतरकों भमता अपने नगरबिषे आता हे ॥ तेते तुं इस शरीरविषे. भवंश कर ॥ काते जो आगब्‌ दनु साय अुरकाः गु श 
प्रमात्माकी नीति हे ॥ महा कस्पपर्यत तेरी आयुर्बली हे ॥ महा कस्पका अंत होवेगा ॥ तब भार्गव तन नट होवेगा ॥ तुञ्चकों बदरी शरीरका हण न होवेगा ॥ जेस रस सुकेतं ष्हषं 
गिर पडता हे ॥ तेसं धारब्ध वेगके पूर्णं वे ते तरां शरीर गिर पडेगा ॥ अरु शरीरके होते. जीवन्मुक्ति पदको भाप इवो भरत आचारंविंषे वित्रा ॥ तात त 
यु होकरी स्थित होहू॥ इह दश्वरकी नौति हे ॥ तात इस शरीरकों त्याग करी शार्गव शरीरविषे भवेग करु ॥ अब हम जति हे दुम दोनोका कल्याण 1 हे 
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"कद सुत्या ग्डान्ल्ध य्यः ल्दु-उन वठरः कन्दरस्य ददे ११ग्दगदेयएय्जव्यति न्दता व्यै  च्यिउनसैः अर्च्य नरः व्न्य व्य स्न दगेनर खः ख्य नः जनन्त जनन्कर भमय्णय 
का स वय धटव्टषतव्टः गलो अगव नम्य रलगाः शत म्भा 
विषे बट्धत पुरुष शयन करते हे ॥ तिनको मनोराज सुषन अम 


| न परस्पर अज्ञात होता हे ॥ तेसं दह जगत हे ॥ नास्तवते कच्छ इवा नी \ केवर त्रह्मसन्ता खरप ऊरपएपस्चये इस्त द्‌ 
|| ज इस जगतक सव जानता हे ॥ तिसका पुरुषार्थं 
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५.१६ 
1 न्ट होता हे॥ जो मांतकरी वस्तु भासती हे ॥ तिसका सम्यक ज्ञान करी अनाव हे जतः दे \ दद्‌. जाणत च्लगतन\ दय सु, 
पना हे चित्तरूपर हस्तीकों वधन हे ॥ चित्तसत्ता करीके जगत सत जासन हें ॥ अरु जगन सत्ता करीके चित्त हे ॥ एकके नाश वेते दोन नरश हो जता हे ५, जतो जगत स्‌ 


त भाव नष्ट होता हे ॥ तब चित्त नही रहता ॥ जव चित्त उपसम होताहे ॥ तब जगत शांत होता हे ॥ इसभ्रकार एकके नाश वे दोर्नोका नाशः होता हे \ सो दोनो का नाशः अगस 
५८|| विचार 


चार करीके होता हे ॥ अरु विचार तहां उपजता हे जहां हृद्य निर्मरु होता हे ॥ जेस उज्वरु वचखपर केसरका रंग शौघदी चटी जाता हे ॥ मीन वसखरपर नही चताः ॥ सो नि्मख 
८|| हदय तव होता हे ॥ जव शाखके अनुसार क्रिया करता हे ॥ हे रामजी ! एकएक जीवकों हृद्यविषे अपअपनी खष्टि हे ॥ मखीन चित्तकरी एकको दुसरा नही जानता \\ जब वि 
त्त 


शद्ध होता हे ॥ तव ओरकी खष्टिकोंभी जान रेता हे ॥ जेस -शुद्धधातुं परस्पर भिखी जाती हे ॥ इसको जव दृढ अभ्यास . होता हे  चिरपर्यत तव सब क शासने गता हे ॥ 
काह तं जो सवका अधिष्ठाता एक आत्मा हे ॥ तिसविषे स्थित होनेतं सवका ज्ञान होता हे ॥ रामोवाच ॥ 


क, क्रिया, द्रन्य, उसकों इढ हाोकरी कंसं भास्या हे १॥ वसिष्टोवाच ॥ 
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मोरके अंडे सो अनेक रंगवान निकसत हं ॥ तेसं उसको अपने अंतर भम भ्रास आया ॥ जेसेँ बीज सो पत्र, टास, फुरु, फक, निकसुता हें ॥ तेसं जीव जीवको अप अपने पे || 
~ ५. फ़रतेहं ५ = ॥ च| च्‌ विषे 1 4 त ््‌ = न्द <: ६ 

संसार खंड पडे फूरतेहं ॥ इहां खपन दशान पवयक्ष हे ॥ जेते एक एकके सुपनविषे जगत होता हे ॥ तेते इह जगत हे ॥ दर्थं सुपना जागत हो भ्ासता हे ॥ जेसा दढ होता हे ॥ तेसा |! 
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| साय मिकिजाता हे ॥ जेसं जर साथ जरु मि जाता हेातिसे उह सव साथ मिकिकरी सबकों*जानता हे अवर नही. जानता॥ . ˆ. ॥ इतिश्रीयो °स्थि*मनोराज संमीलन व्ननं।।१७॥ ||! 


॥ ॥‡ 
 ॥ वक्नष्ठोबाच ॥ हे रामजी ! जेते क़ संसार खंड हे ॥ तिन सवका बौजहप ` आला हे ॥ सब आलाहीका आन्नास हे ॥ सो आज्नासके उदय अस्त होणेविषे आलसत्ता र्यो 
[|| की व्यो हे अपणे सुभ्रावके त्यागं रहित हे ॥ अरु सर्वजीवका अपना आप वास्तव रप हे॥अरु खषुपकी नाइ अच्छुर्ण हे॥ तिस सन्ताते जीव फरते हे ॥ तब सुपनवत्‌ जगत भको देख || 
 ||{|| ते हं ॥ सो जीव जीव प्रती अप्रनी षटि स्थित हे ॥ जो पुरुष उरृटीके आलपरायण होता हे ॥ सो आलपदकों भाप होताहे 
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1 
| ॥ हे भगवन्‌ ! शुक्रकों धतिभा मार आक्नास इवाथा ॥ तिसविषे देश, का | ^| 
॥ हे रामजी ! जो काट जगत शुक्रने देष्या हे ॥ सो अपने अनुणवङूप भं डारविषे मन करी देख्या हे ॥ जेस 


॥| 
= + ५ ् सधि = ऋ श ५ = राप । मलिन क~ ष्तः ॥१॥ 
भासने ख्गता हे ॥ रामावाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! खषटिके समूह परस्पर मिकते केषे हे ॥ अरु नहि मिरते केसे हे ! वषिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! मछिन चित्त हे सो परस्पर नही मिक || {|| 
ता हे॥ शुद्ध हे सो मिरूते हे ॥ जसं शुद्ध धातु भिरि जाती हे ॥ सुषुमरूपम आलमासों सव फुरते हे ॥ सो तन्मय रूष हे ॥ जिसको तिसविषे विश्राम ` होता हे ॥ सो ज्ञान टष्टि करी सव ; 
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जिनपरुषकों प्‌ ष ॐ । य्‌ नर्या क पर ८, 
द द | ५.४ हे ॥ जिनघुरुषकों आस ब्रह्मसाथ एकता दहे ॥ तिनको षर ||१| 
` ` ` ||| सपर आरकी खट भासती हे ॥ अतःकरणव्रिषे षटि होती हे ॥ सो तीनका अंतःकरणमिरुता दे ॥ तिस अतःकरण जीवकराके मि ते परस्पर षटि भासी आती हे ॥ उह जानते हे जीवको || 
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। अपनी रुष्ट हे ॥ सबका अपनाआप सन्मा् सत्ता हे तिसविषे सब रषि स्थित होतीयां हे ॥ जेत कपूरका पर्वन होवे ॥ निसके अणु अणु विषे छगंथता होती हे अरु सर्वं अणुकी | | 
छगंघ ताको परवतविषे एकता होतीहे ॥ तेतं . सव जीवका अयिष्ठान आस सत्ता हे ॥ जसँ सव नदीके जरका अयिषठान समुद्र ह ॥ तेसँ सव जीवका अधिष्ठान आतमा हे ॥ सो खरि | 
कद्ध परस्पर मिरुतीयां हे ॥ कहूं जिन्न शिन स्थित हे ॥ जहां चेतन मार सत्ता. साथ एकता हे तहां चित्तको ठत्ति जिस साथ मिल्या चाहे तिसकों मिरु जाता हे ॥ मदीन चित्त 
वाखा नही मिछि सकता ॥ अरु एक एक जीवविषे सहस्र ष्टि परस्पर गुम रूष होतीयां हे ॥ जहां जसा फुरणा दढ होता हे।तहां तेसाहि भासताहे ॥ जहां मनका फरना 
होता हे ॥ सो सफर नही होता ॥ अरु जहां टृढ होता हे सो भासणे रुगता हे ॥ हे रामजी ! जव देहकी ्ावना मियिजाती हे अरु भाण पवनहीस्थित करणें ते चित्त की त्ति सुभाव 
कर स्थित होती हे ॥ तब अवरके चित्तकी चेष्टा इसके चित्तविषे फुरी आती हे ॥ अरु जवरुग चित्त मीन होता हे ॥ देहकी श्ावनाकों व्यागता नही ॥ तवर्ग किसी पदार्थं सा 
थ एकता नही हाती ॥ अरु जिसका चित्त निर्म होता हे ॥ तिसकों जेस ओरके चित्तका ज्ञान हो आता हे॥ तेषं ओर खूषटिविषेी मिरनेकी शक्ति हो आती हे ॥ अशुद्ध 
कों नही होती ॥ असरु सर्व जीवकी तीन अवस्था जागत सुपन सुषुपि होती हे इह तीनोँही अवस्या आत्माविषे जीवतका सक्षण हे ॥ जेस गतृष्णाकी नदीके तरंग कीर्णविषे होते हे ॥ 
तिनका अभाव हे अरु जीवकं आलमाविषे भमाद्‌ हे ॥ तिसकरि तीनद्ध अवस्थाविषे पडा भटकता हे ॥ जब चित्तकखा तर्थाविषे स्थित होती हे तव॒ जीवन्मुक्त होता हे ॥ 
आलसत्ता सुभावविषे स्थित डवे ते आत्मा साथ एकताकों भाप्त होता हे ॥ अरु सब जीव साथ सुखद भाव होता हे ॥ जव अज्ञानी दषुम्र आत्मसत्ता जागता हे ॥ अर्थ इह जो सं 
सारक्र चितवता हे ॥ तब संसारकों भाप्र होता हे ॥ संसारविषे ओर संसार, तिसविषे ओर, इसभकार धमाद्‌ करी के अनेक खष्टिकों देखता हे ॥ जेस केरुके थं प्रका समह निं 
कसी आतता हे ॥ तेसं खृष्टीसों ष्टिकों देखता हे ॥ ` शांनिकों नही भाप्र होता ॥ अनेक भमकों देखना हे ॥ जब उकूटकँ अपने सुक्ावविषे स्थित होता हे ॥ तव नानात जाव मि || 
डि जयाता डे ॥ शांतरूष होता हे ॥ जेस केरेका अनर सीतरु होता हे ॥ हे रामजी ! जगतके समूह भासते हे ॥ तोशी आत्माविषे कदु वैत नही ॥ आत्मासाथ एक दषे ॥ जेते | 
चङेक अंतर पज्ते दत्र कच्छ, नदी निकसंना ॥ नेसे आत्मे होत न होता हे ॥ तेते अले मन होता हे ॥ | ` 
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अक जर जानता हे तीसको अत्तवृद्धि नही होती ॥ आकाशकि नाई पर्ण चरुष द्रष्टा हे ॥ जब दसं ट्र्मकि उर जनाति दं \॥ नच आपकर देर नदी सकते \ ` उरपवछपथत्कः 
अरह्मसत्ता सब र पुरन हे ॥ सो अज्ञानीक नही भासती ॥ अरु जो टश्यका अलत्यत भाव हे सोद पडा जासता हे ॥ अनुक्नवका नसनाः दूर हेः मयः दे \\ हे रामजी \ ऊः कड सथूरः 


॥४|/ पदां होता हे षहाड टछ आदिक तिसके आर्गे पटू आवता हे ॥ तब उह नही भासता ॥ तो जो सुक्ष्म निराकार द्रा पुरुष दे तिसके अभ वरणः ॐव ? तब उद्‌ कर्‌ भस्‌ ५ 
|; जो दष्टा परुषः सो अपनेही भाव विषे स्थित हे ॥ टृश्यभावर्को नही भराप्न होता ॥ अङ दृश्य भासता हे तव द्रष्टा देखणे विषे नही आवता ॥ अरु द्रष्य कटै वस्तु हे नही \\ ताते द्रः एक | 
||| परमात्ाही अपने आपविषे स्थित हे ॥ जो आत्ह्पसर्व शक्षिमानदेव हे ॥ जेसा फरणा तिसविषे होता हे ॥ तेसाहो शीच शास आवता हे ॥ जेस बसतऋतुविषे एक रस॒ अनेक रष ( 
(| को धारता हे ॥ टास शूर फर होते हे ॥ तेते एक आत्मसत्ता अनेक जीव देह होक भासती हे ॥ जेस अपणेदी अंतर अनेक सपन मको देखता हे ॥ तेसं अहं. आदिक जगत इश्य 
ममकों अनुभव भाप्रही होता हे ॥ अरु ल्वरूपतें कट अवर हवा नही ॥ जेषे एक बीजके अंतर पत्र. टास फर फर अनेक होति हे ॥ तिसविषे ओर वीज दोता इं ॥ बीजक ॐतर [ 
ओर द तीसके अतर ओर बीज ॥ इसी भकार एक वीजके अंतर अनेक उछ होति हे ॥ तेसं एक आसाविपे चिदअण अनेक फरते हे ॥ तिनके अंतर ख्ष्टि बहरी खशटिके अतर चिद 
अणु ॥ बह्वरी. चिदअणुके अंतर खूषटी ॥ इसी भकार आलमविषे अनेक षटि ब्रह्मांड हे ॥ तिनकीं संख्या कटर कही नही जाती ॥ अपणे आप करी फुरते दे ॥ आष खाद छता डे ॥ । 
एक एकःचिदअणुके अंतर अनेक रृष्टि हे ॥ जेते तिरविषे तेरु हे ॥ तेस चिदअणु विषे आकाश पवन आदिक अनेक षटि स्थित हे ॥ आकाशविषे पवन अभ्रिविषे जर सर्वश || 
तविषेपृथवी खष्टिः स्थित हे ॥ असा पदार्थं को. नही ॥ जो चित्त सत्ताते रहित होवे ॥ अरु जहां चित्त हे ॥ तहां तिसका आक्नासरूप दष्टाभरी स्थित हे ॥ जसं एकं उब्बेविषे खौ || 
ग होते हे:॥ तिनके नट डवे इब्वरा न्ट नही होता॥ जेसा जेसा तिसविषेफरना होताहे ॥ तेसा स्थित होता हे ॥ सबका अधिष्ठान रूप आसा हे ॥ जसं जेतकड कमर हे तिनको प्रणहा || 
रा जर हे तिसकरी सब विस्फुजित होते हे ॥ अर भकाशते हे ॥ तेस सव नषट्रंकों सत्ता देणेहारा आत्मा हे ॥ सवका आश्रयरूप आलतत इे॥ अरु इह. जगत दीर्घं सुपनाद्प 
अपणे अनवने उदय हवा हे ॥ सो बाद्यरूप हाकरी श्रासता हे ॥ तिस सुपनेते आगे ओर सखुषनां तर होता हे ॥ तिसते आगे ओर्‌ घुपनां इसि भकार र्टीकी स्थित भइ हे ॥ जेस एकं 
बीजतें अनक ट होते हे ॥ तेस एक चिदअणुविषे अनेक खुषटि स्थित हे ॥ जेस जरूविषे अनेक तरंग श्रासते हे ॥ तेस आलम अनु्नवविषे अनेक जगत्‌ शासते हे ॥ सो अशभिन्नरूप हे ॥ 
तति त भमकों त्याग दे॥ न कोड देश हे ॥ न काठकोया जगत हे ॥ केवर एक अदे आमसत्ता अपणे आपविपे स्थित हे ॥ जेस आकाशविषे आकाश स्थित हे ॥ तेसं आस सत्ता 


अपणे ओआपविषे स्थित हे ॥ बरला आदिः कीट पर्यत जेता कडु जगत शासता हे ॥ सो एक परमालादि अपणे आप विषे किचनद्धप होता हे ॥ जेस ध एकरस ` सत्ता कटू कूल छगंध 
सहित भासती हे ॥ कद्र का्ङ्पकरों पाप्रहोती हे ॥ तेते एक परमालसत्ता कहूं चेत्यूप होकरी श्रासती हे करं जडर्प होकरी देखाई देती हे॥ जो सर्वः ५ अविनाशी आला हे सोह ५ 
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| | बकी + 8. संब | क , न [3 =$ ~~~ माद्‌ = क, सकं न; 4 । ~ द ० 9 ॑ . 
क अतद्‌ गृत ~ {जस्‌ <> 1 कतं ~ = ~~ ५ 7 = ८. | 0 | ब्र से < न> १ जे ॥ 1 
(1 हे ॥ तिसीके अंतरं संब ज त स्थित हं ॥ जिसका आत्माका भमादे हे ।तिसकीं नानाहपं भसं हे ॥ जसे जरुबिषे दे बहरी निकसे.व्करी इने वद्करी निकेस॥ अरु जे 
विषे ओर सखुपनांतरकों भ्राप्ं होता. हे ॥ तें धमाद दोष करीके भ्रमते भमांतर नाना पंकारके जगतकों देता हे ॥ जगत अरु आलाविषेः नेद कच नही ॥ जगत कट ॥॥8 
५. । 1. 


इवा नही ॥ काहे ते जो आत्माहं जगत जेसा.हो भासता हे ॥ भांति करके जगत भासता हे ॥ जेस विचार रहितको स्वविष भूषण वुद्धि होती हे ॥ विचार कीयेतै. जवण बुद्धिः 
न -हो जाती हें ॥ एकही सवनं ्रासता हे ॥ तेसं जो विचारतं रहित हे निसकोँ . इह जगत पदार्थं भासते हे ॥ जो इह भँ हों ॥ इह जगत र ॥ इह उपज्या हे ॥ लीन. होता ॥ अरु 
जिसको सतसंग शाखके संयोगतं विचार उपज्याःहे तिसकों दिनदिन भति भोगकी तृष्णा घटती जाती हे ॥ आलम विचार टढ हो जाता हे ॥ जेसे किसीकों तापः आता ह | 
ओषध क रके नित्त हो जाता हे॥सोदा लक्षण तिसविषे भत्यक्ष होते हे ॥ एक रेषा ब्त थी'सो नित्त हो जाती हे ॥ इसरी शरीरसौ तपत निरन्त हो जाती हे ॥ वा | 
गढ होती हें ॥ तेसं ज्यो ज्यों विवेके दढ होता हे ॥ त्यां त्यों इंद्वियका जीतणा होता हे ॥ संतोष करी अंतर सीतरु होता हे ॥ सर्व आलाहि भासता हं इह विवेकका फर्‌ हे ॥ | 

8 1 जीस पुरुषकों वचनका विवेक. हे अरु निश्वयविपे नही तिसका विवेक कठ कार्य सिद्ध नही करता ॥ जेस मस्तकरी अभि छिखी होती हे ॥ तिस कच कार्यः सिद्ध न ॑ 

होता ॥ तें निश्वंयतं रहितं वचनका विवेक हे सो दुःखकों निदत्त नही ` करता.॥ शांति नहः . भान होती हे ॥ जेप जव पवन चता हे ॥ तब पत्र टचच्छ हिलने हे ॥ उसका | 
सक्षण शासता हं॥ अर वाणी करी करिये तव हितं नही ॥ तेसं जव विवके हदयविषे आता हे ॥ तब भोगकी दृष्णा घटि जाती हेः॥ गखके कटने करी तृष्णा धटती नही जस || 
प्चकी म्रतंपर अशत छिख्या होवे ॥ सो पान करने अरु अमर होनेका कार्य नही करता ॥ अरु म्रतकी छिरवी अग्नि सीतको नित्त नही करती ॥ अर म्रतकि छिखी छी | - (1 


। = अरु ~ सतान = > > विवेक ~ ९ दोगन््नी क्न लिच्ं ४.) 
करने अरु संतान उप्रजनेका कार्य नही करती ॥ तेसे मुरकरा विवेक. वाणी विखास हे ॥ अरु # वरष्णाको निरत्त करी शांतिकं भाप्त नही करता ॥ जेते मूरतां देखणे मात्र / | 


यो.स्थि. 


| जागनेस्वम 
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॥ # | दस्य भको आतर हवा ॥ जव अद्ध जुद्धकी अर आया ॥ तत्र निर्मृरु बोधको भाम हवा ॥ जसः जिसकी ` कोड उपासना करता दे ॥ सो नसीक्तं धन न दोतते \ अन्यव्तः न श्रएनं दः ॥ (८ | 
(1 रामोव्राच ॥ हे भगवेन्‌ जायत अरु सुरपनका जो फेद हे सो कटो ॥ जो जाणत क्या हे ॥ अरु सुषन क्या हे१ ॥ वसिोवाच ५ डे रामजी स्थिर भ्रतोतकाः नाम पयत्‌ ‰: ४. 
है ॥अरु अत्थिर भतीतृकता नाम्‌ छपन हे ॥ जो चिरकार रहता हे ॥ तिसका नाम स्थिर हे ॥ अरु जो अल्पकारु रहे तिसका नाम असिथर हे ॥ दी्यकार भतीतका नान ाग्यत हे \ 8 ` 
|| अल्पकालका नाम्‌ घपन हे॥ ओर भेद्‌ कोड नही।दोनोका अनुभव सम होना हे॥ जो शरीरके अंतर स्थित होकरी शरीरकं जीवावता हातिसका नाम जीव हेतेजङूष हे वीजङ्पदे॥ ५॥ ` 
जीवि धातु है ॥ इह सब तिसके नाम हे ॥जवजीव धातु स्पंदरूप होताहे जीवतके रंध विषे पस्सरती हे।तब मनवाणीदेदकरी सव व्यवहार होता हे ॥ रघ खि जाति ह॥ तब इसको जागत ॥)| 
| कहत हे॥अरू जव चित्नकला जागत ग्यवहार वपे स्पष्टङूप होती हे ॥ अरु अंतर होकरी फुरतीहे तिसकरी अंतरजगत भम भासणे रगत हे तब सुपनां कतार भच सुधिका ऋम > ५॥ 
वणकर्‌ ॥ मन बाणी (0 शरीरकरी जहां क्षोश्र कोड नही ॥ अरु खच टत्ति जीव धातु अंतर स्थित होती हे॥ हृदय कोशन भ्राणवाय करी क्षो नही होता ॥ नाडी रसकरी चर हो ! । 
|| तीवां हे ॥ 1 मात भाणः आनेजानेसों रहित होते हे ॥ क्षोभत रहित सम वाय॒ चरता हे ॥ तिसका नाम चषि हे ॥ जेस बाय सहन दीपक बव प ३ | 
तेसं तह संवित सत्ता अपने आपका अनुभव रेती हे ॥ जेस तिरुविपे तेर स्थित होता हे तेसं जीवं संवित कलनाकरीके जो कटपता हे ॥ सो तिस्र कारे अपने आपविषे स्थित (1 
होता है ॥ जेसे बरफ विषे सीतरुता होती हे ॥ ृतविषे चिकनाइ होती हे ॥ तेस तहां संवितविषे संवितसत्ता स्थित होती हे ॥ तिसका नाम युषुपिः अवस्था हे ॥ जडङूप तिस दुषुमि |‹ 
अनस्याते जागे अरु ट्श्यज्ाव कों भार न होवे ॥ नि्िकर्म भकाशाता विषे स्थित होवे ॥ सो ज्ञानरूप तुरीया हे ॥ तव व्यवहार पडा करे तान्नो जीवम्भुक्त डे ॥ जातं सुपन षु | 
| विषे वेपमान नही होता ॥ हे रामजी !आससत्तातें 9 फुरना होता हे ॥ अरु खप विस्मरण होजाता हे ॥ अरु फुरना टृढ होकरीः स्थित होता हे ॥ इसीका नांम जागतं हे ॥ मर ||! 
| खपते भमाद्‌ दाषकरिके एूरे ॥ जगत भासं तिस्रो सतरूप जाणे ॥ इह भरतीत थोडाकारु रही करी ब्रं निटनत्त होजावे॥ तिसका नाम चुपन हे ॥ अरु द्रश्य फरनेका अभाव हो अ 
जावर ॥ अरु अनज्ञातदनत्ति जडतादप हे ॥ तिसका ५ सुषुपि हे ॥ अरु अनुभवबिषे ज्ञान स्थित हे ॥ जागत सुपन चपुमि तिनदूंका व्यवहार होवे ॥ अरुः निश्वयविषे इनक्रा सदक्नाव |!| 
 रचकूका न होवे ॥ केवल ज्ञान विष अहेभरतीत होवे ॥ ढत्तिमिसतें चायमान न होवे ॥ तिसका नाम तुरीयापद हे ॥ तिसविषे स्थित श्रया जीवन्मुक्त होता हे ॥ ओर जो जीव है॥ || ` 
सो जात्‌ सुषनं घुमि तीन अबस्थाग्रष स्थित होते हे ॥ जव नाडी अननक रसरसौ पूर्णं होः जातीयां ह ॥ धाण वायु हदय नामनी नादीषिवे नही आवता तव चित्त संवित अ व र ||| ` ` 

ष दुभ होता हे ॥ जव अनन उत नाडीसों  पचताहे अरु भ्राण वायु चरुणे ऊगता हे ॥ तव चित्तसंवित शकष हप धरणे कगता हे ॥ नि. फूरगेकरी अपणे अर ही बडे ||| . ` 


वि ~ 
चि चः ॐ ५ (>) व 
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> | ष | चप द ५ स्तिः वदप भप्त दलो दे. ॥ दस विषे संशाय नदि ॥ तात: अतितुच्छ पद्‌ हे ॥ आत्स्ता का चित्तविषे सदा अभ्यास करङ्क ॥ आगर भगवतो त्या गिदे // जक अना करय, | न 
८ चतर. स्स ¦ चोला : रमन श 1 





~ बृ 92; रिः ४ > 9 ५ षु * ५ ५ . † ऋ % न वकी ` न 3, , १ । 4 ॥ हि ५ ऋ ओ _ ऋ कि + च+ च = 
। (^ +- ~ क क कन्यय [न ॥ि @. ॥ र =, ४ ॥ क भदे 9. क ३७४ = # श १] ~ ह "^ 
- र र 4 4 = ॥ प. लिक ^ ॥ च क) 
च ह त 


ड थ 


१1 , ६.“ र ॥ भ द 


(> 2 भ 
[न 


|| जगतं भमकौ देखता हे॥ जेस वीजति टच्छ होता हे ॥ जब वायुका रस नाडी विषे बहत होता हे तव वित्त. सत्ता आकाशविषे उडणा अर वायु अवारीयादिक पदार्यकों . देखता || 
न विषे टोता 1 बावखियां % ॥ पित्तकी श दे 
हे ॥ अरु जब कफका रस ना उविषे अधिक होता हे ॥ तव फू वछ्यां बावछियां ज मेघ बगीचे आदिक पदार्थं भासते हं॥ जव † अधिकता होती हं तब उष्णरूप || 


अञ रक्त वच आदिक भासनं छागते हे ॥ इस भकार वासनाके अनुसार जगत भमकों देखता हें ॥ जेसी जेसी श्रावना इढ होती हे ॥ तेसाहि पदार्थं हृढ हो शासता हें ॥ अरु 
जब पवन . क्षोज्ायमान होता हे ॥ चित्त संवित नेर आविक द्वारकं बाह्च निकसी करी रूपादिकका अनुभव करती हे॥ सत जानक बिरपथतका नाम जागत हे ॥ बासनाकं 
अनुसार मनष्टपी शरीरसाथ नेजन जिन्हादिक विनां रूष रसादिकका अनुव होना हे ॥ तिसका नाम सपन हे॥ स्वरूपत न कोड सुपना हे॥न जागत हे॥ न सुषुभ्नि हे॥ 


केवर सत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसके फरनेका नाम जागत सुपन सुषुपि हे ॥ चिरकारु फरनेका नाम जागतं हे ॥ अस्प कारुका नाम सपन हें ॥ सो भतीतका नेद्‌ हू 


बा ॥ वस्तु ते भेद कट नही ॥ जो वस्ते भेद इवा ॥ तो जगत खुपनहूष इवा कर्यो १।तातें इही भावना दढ करद ॥ जो जगत असतदूप सुषनवत्‌ हे सत भावना करनी इसि 
वे दुःखक्रा कारण हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जाणत सुषन सुषुपि तुरीया हृष वर्णनं नाम एकोनविशतिमःसगंः ॥ १९ ॥ ॥ वसिष्ावाच ॥ 


हे रामजी ! इह म तुजकों मनका रूप निरूपण करि दिखायाः हे ॥ अवस्थाका निरूपणभी इस निमित्त कीया हे ॥ ओर भयोजन कचु नही ताते जेसा निश्चय चित्तविषे हता हे ॥ तेसा 


हि हो भासंता हे ॥ जेस अभ्निषिषे रोदा डारीयं सो अग्रिरूष हो जाता हे.॥ तेसं मन जिस पदार्थं साथ रगता हें तिसका रष होजाता हे ॥ भराव अराव ग्रहन स्याग सब मनही 
करी होते हें ॥ ओर न कोड सत दे ॥ न असत हे ॥ केवर मनकी चपखुता करी षडे रते हे॥ मनक मोहकरी जगत भासता हे ॥ मनक नटहवेते जगत न्ट हो जाता हे ॥ जो अरीन 
मन इं ॥ सो अपणे फरंनेकरी जगतकों रचता हेः॥ इह मनी पुरुष हे॥ इसकों तुम अशुभ मार्ग विषे नही जोढनां ॥ जब मनको जीतोगे॥ तब स्वं जगतविषे तुमारी-जयः होवेगी ॥ 
मनक जीते सब जगत जीतीजाता हे ॥ तब बडी विश्रति भाप होती हे ॥ जो शरीरका नाम पुरुष हाके ॥ तो शुक्रका शरीर पडाया. ओर शरीर न रचता॥ शरीर उहां पाः रहा ॥ अरु 


५ मन ॐरेर शरीरक्छो रत फिर ताते शारीरका नाम पुरुष नदी ॥ मनदहीका नाम पुरुष हे॥ शरीर चित्तका कीया होता हे ॥.शरीरका कीया . चित्त नही. होता ॥ जिस उर्‌ चित्त जाय 
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च स दा समा त 1 का 
“| अद्धि शर्ग अपरके विचारे जागी हे ॥ त्रं अब तिस प्र होवेया व त  करपदछ सथ च्ल्यमस्तरी, स्ट द. ५\ से रत १ 

< रक्षे न्को न त अब तित प्रदकों भास वेगा ॥ जिस पदको शक आदिक . भास ने दे ॥ अर तेरे धका उन्त्र घ १सद्धात कारये करूपगः \\ खर प्त स च्छ, € 
क, १८.  भासेगा ॥ हे रामजी ! सिद्धांतका भ्म उत्तरसिद्धात कारविये सो हता हे ॥ जिज्ञास ` नजि्ञाखकः. सोद दे ॥ जेस चप्प करत्ये \ ५, | 
सरतकारविषे हंसकी वाणी सोती हे ॥ अरु जेस बा कालके नहत ॥ 'जज्ञाख कारुविषे (जिल्ञाखुका . सहता दे \ जेस चप का्वंखे \ 2 

चा त इतत ुज्नाविकहौ आकाशकी निरूता पडी कासी हे \\ अर जसे बपौकार\* 

दं रामजी ! मं तुञ्चकों अनेक भकारके अर ५५१ 













पहो करी ्ासणे खागा हे ॥ जेस पवन जेसी.-सुगथ 


¢ नितभकार ण रह्‌ पे, (ष = न अगीक 
चच जा मन हे तिस्रने जेसाजेसा भाव र कीया हे ।तिसाहि षः 
जर जिस रंगसाथ मिलता हे ॥ तेसा पटो भासता हे ॥ तसे मन जिस पदार्थं साथ मिकताहे ॥ 
शरीरभी तिसी उर रागा जाता हे ॥ जो करम इंद्रिय क्षोवान इवे ॥ अरः वुद्धि ईंद्रिय | 


क) कज 
८|| कट नही होता ॥ अर मन करिकं करता हे ॥ तिसका फल पूर्णं होता हे॥ जिस उर मन जात ह 
८ जो | कवक) = = = ० 6 = = 
क ध 1 भ (स ता ह हता हे ॥ जें धूटी क्षोज्ायमान होवे तो पवनविना आकाशकों उदी नही सकती ॥ अरु. पवन 
¦ 7 ड स्थित हवे तिसकां उडाय रे जाता हे ॥ तेसं देह पडा रहता ठ नेविषे अने सा 2 
विपे ९९ हे ॥ मन अपने करने करी खुपनेविषे अनेक अवस्थाको ने असरु जा 
ग्तविषेओी जीप ओर मन फुरता हे ॥ देहकों री वहां छे जाता हे ॥ ताते - १ | नक अवस्थाका पराप्त होता हे ॥ अ | 
२ हां रं जाता हे ॥ तातं सव कार्यका बीज मन हे ॥ मनतं सब कर्म होते हे। ध = ॥ जसं ; 
+ ~> ~ _ ^, | 1 < । मन अर कम्‌ परस्पर अश्रिनदूप हे ॥ जते फर अ ॥९| ` 
र सगय अभनिलष्टप होते हे ॥ तेस मन अरु कर्म हे ॥ जिस कर्मका ठ र = ||| 
^ | | € क्का अभ्यास मनविपे दृढ होता हे \ ति कर्मकी शाखा पसरत हे तिंसी = ति॥:| 
खादका अनुव 1 वकोठि र ॥ त॒ ह॥ अरु तिसी फकककों प्राप्न होता हे॥ अरुति॥|| 
सी स्वाद्का अनुभव करता हे ॥ जिस जिस भावकं चित्त ग्रहन करता हे ॥ तिसी भावकं थाप होता हे ॥ अरु तिसीकों कल्पनाद्रप मानताहे ॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षः इह चार ||| 
शाच्र कीये सो मनकी सत्ता करी कीये हे।तिसने निर्णय किया हे॥ कत जोहे ||. ` 
होता हे॥ ||| ` 





४५९ तिनविषे ण © अ 5 
निषे जिस्नक। भावना मन दढ कतौ हे तिसी कों सिद्ध करता हे ॥ कपिर देवने जो सव 
क । > क त ॥ हो । वको होता ऋ, 
म परिणाम हे ॥ भ्रतिरोम परिणाम होता है तव दृश्यभ्नावकों भा होताः हे ॥ अस अनुखोम परिणाम होता हे ॥ 
नही ॥ अर वेदांत वादी इह निश्वय किया |||. ` ` 


¢ 
.. ||| माया तिस्सके दो सभाव हे ॥ एक अनुलोम परिणाम हे ॥ दुसरा भति 
(|| व अतम्रुख आत्माकौ ओर आता हे ॥ आत्मा शुद्ध रूष हे ॥ आलाकी ओर अनुलोम परिणाम मोक्षका कारणः हे ॥ ओर्‌ उपाय कोउ 
आक करी जव मन संपन्न होता हे ॥ तब यह निश्चय धारन होता हे ॥ जो सर्व ब्रन हे ॥ ्रलज्ञान बिना ओर जतन करी मोक्ष नही `होत्रा॥ 
ग॒ संसार्‌ हे ॥ जब इसका फुरणा अपने सुज्नाव विषे: होता हे ॥ तव उस कार |||. ~ ` ¦ 





दम्‌ 
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|| है जो इह सर्व ब्रह्मही हे ॥ शमदम 
उनके चित्तनिषे यहिं निश्चय हे ॥ अरु विज्ञान वादी कहते हे ॥ जबलगः बुद्धि पडी फुरती हे तव 


1 


-0. \॥५॥111८॥८5}1५ 8118८811 \/88188। ©०।न्नग). [1011260 0\/ 6871001 





4 


४ 


~~ = |, 
(" 
{£ 
। 
; 
+? 
ष्म 





चिषे सद्धप स्थित होता हे ॥ जब उह कारु आवेगा ॥ तव मोक्षकी भामि होवेगी ॥ अर्हत जे सेवडे हे तिनको अपने निश्चयं अनुसार भासतो हे ॥ मीमांसा पार्तजल वैशेषिकं न्यायः || 
आविक रेकरी शाच्कार हे ॥ सो अपनी बुद्धि करी जेसा निश्चय तिनने धारा हे तेसाहि तिनको भासता हे ॥ सहूप ते न कोड मत हे न शाख हे ॥ सवका कारण मन हे ॥ मनक. 
अगीकार करके सव मत इवे हे ॥ सवका कारण मन हे ॥ न निव कंड़हे॥न मयु मिष्टहे॥न अभि उण्णहे॥ न चंद्रमा सीत हे॥ जेसा जसा जिनके मन विषे निश्वय हता हे 
तेसा तसा ति्तकों भासता हं ॥ किस्ीकों निव प्यारी होती हे ॥ मधु कटु रुगती ह ॥ नीमका जो कीट हे तिसकों मघ नही रुच आता तो मध कटुक हो गया क्यो १॥ इसौ कारणत 
वास्तव नही ॥ विरहिणी खरीक चंद्रमा अभिवत्‌ शासता हे ॥ चकोर अधिकं भक्षण करी रता हे॥ जेसी जेसी भावना पदार्थविषे हो गइ हे ॥ तेसा तेसा हो भासता हे ॥ सब 
जगतः भावना मात्र हे ॥ जिस पुरुषकों दश्यविषे भावना हे ॥ सो अनेक दुःखभमकों देखता हे ॥ अरु जिसको शमदमादिकं साधन करके अरुधिम पदक भामि इइ हे ॥ अरु मन 
तदाकार भया हे ॥ सो शांतिकं भान भया हे ॥ ओर नही प्राप्न होवा ॥ हे रामजी ! इह जगत द्वश्य तेरे मनके स्मरणविषे स्थित भया हे ॥ सो तृच्छहपं हे 4 इसको मनते त्याग कर 
इह सुखदुःख आदिक महा भमको दृणेहारा हे ॥ इह संसार अपवित्र अरु असत मोहरूप महाभयका कारन हे ॥ आजासदूप हे ॥ माया माच अवियारूप हे॥इसकी भावना यका 
कारन हे ॥ जगत साथ संवितकी तन्मयता होती हे॥ इसका नाम कर्म बुद्धीश्वर करते हे ॥ जब द्टा्को टृश्यके साथ संयोग होता हे ॥ तवं बडे मोहको भाप्र होतां हे ॥ दश्य साथ 
भिलिके भम करौ अनालविषे आत्माश्निमान करता हे ॥ देहादिककों अपना आप जानता हे ॥ संसाररूप मद करक उन्मत्त हो जाता हे ॥ खरूपकी संभार इसको नही रहती ॥ | 
इसका नाम अविद्या वुद्धीश्वर कते हे ॥ जो दृश्य साथ मिल्या हे तिंसका कल्याण नही होता ॥ जिसके आगे मनका पटक हे ॥ तिसकों खरूपका नान नही होता ॥ जेस यर्थ 
के आगे मेचका आवरन आता हे ॥ तो नही रासना ॥ तेसं मनके आषरन करी आत्मा नही भासता ॥ ताते मनरूपी आवरणर्को दूर करद्ग मनका हष जो हे सो फरणा हे तिस 
| संकस्प करिये ॥ जो जो संकल्प फुरे तिसर्कों त्याग करद्ध ॥ असंकल्प होनेते मन न्ट हो जावेगाः॥ हे रामजी १जवः तुं सर्व भावविषे असंग होवेगा ॥ सर्वे पदार्थनिषेनवः दष्टा 
सुरूप घसन्न होबेगा \\ निसकरि निंविकर्प च्विदात्माक्छो धानि होवेगी ॥ तहां न जगतकी सत्ता हे ॥ न. खुर हे ॥ न डःरव. हे ॥ केवर कवत्सी. भावः हे ॥ सो अपने आ7षकिवे भक्ता # 
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को अपने पा केविषे कतार कल्पना होती सकलं ५६ =“ अ 
जेती जेसी भावना होती हे तेसा क हे त (नापि दव य न द्‌ त ` 
& कामृवुद्धि जात रहती हे ॥ ताते त्र देख जेती जेसी भावना होती हे ॥ तेसाही हो शासता हे ज्ावनाके अनुसार इसका फर होता दे \ स्कु प्तिसी आकर देखत दे ५११५ 
शता पदार्थ कोड नही ॥ जो सत नही ॥ अरु असा कोउ नही जो असत नही ॥ जेसा जेसा किसी निर्णय कोया हे तसाहि तिस ्ासता हे ॥ तातं इस ससारकी. कएवनाक्ः स्यामः 
कं खषप विषे स्थित हाहू ॥ हे रामजी ! मणिविषे जो भतिविव पडता हे तिसीके दूरकरणेकों मणि समर्थं नही होती ॥ तरं तो मणिवत्‌ जडः नहि ॥ तं चेतन्यरूप आला हे तेरे विषे जो 
भतिबिव षडता हे ॥ तरं तिप्तकों त्यांगकर केँ त्याग जो संकल्प द्रश्यका उटे तिसकों असतहूप जानक त्याग दे ॥ अर भरुति व्यवहार आनि भाप होवे तिसकों करद \॥ अरु 
मणिक नङ अंतरतं रंजतते रहित होहू जेसं भतिविव ब हर्दि आता हे अरु अतरतं रंग नही चढता ॥ तेसा बहिर टट व्यवहार तेरेविषे शासे अरु अंतर राग दोष स्पर्शं न कंरे॥ 
इतिश्री यागवाति्टे स्थितिप्रकरणे विज्ञानवादो नाम एकविशतिमः सर्गः ॥ २१॥ ॥ ९॥ ॥ ५ ॥ . , 1९1  ॥५॥ ` :; :॥ श) 
॥ वस्िष्ठावाच ॥ हं रामजी !जव जीवको संतके संग अरु सतशाखके विचार करी विचार उपजता हे॥ तव अवर उरते ठत्ति उपरत हातीहे॥अरु संसारक्रा मनन निरन्त होजाता हे॥विवेक 
|| १ जु द्धआनि उद्य हाती हे ॥ तव संसार द्रश्यकी त्यागबुद्धि होती हे ॥ द्रष्टा आलाविषे अंगीकार बुद्धि होती हे ॥ द्र्टा पुरुष भगट होता हे ॥ दृश्य जो हे सो अदृश्यताकों पातन होती हे॥ 
|| अथं इह जो द्र्टाकं रक्षकरी दृश्यकों सतप जानता ह ॥ जव इह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होता हे ॥ तव परम तल्विषे जागता हे ॥ अरु संसारकी उर घन युष खनकी नाई होता हे॥ । 
“ससारकी उर वेराग्य भोगविषे अभोग रसविषे निरस बुद्धि उपजती हं ॥ जव एसी वुद्धि हई तव मन अपनी सन्ताकों त्याग करी आलमरूप होता हे।जेसे वरफका पतखा सूर्यके तेजकरी 
;|| जप हाजाता हे ॥ जव मनविषे संसारक सतता हाती हे ॥ तिस्र फुरने करी जडभागी हाता हे ॥ जव विवेकरूपी रयं उद्य होता हे ॥ नब. .मन गरक आलरूप हो जाता हे जेस 
जवखग मरुथकविषे धूप होता हं ॥ तवरृग उह खगतण्णाकी नदी न्ट नही होती जव वर्षा होती हे ॥ तव न्ट हो जाती हे ॥ तेस जवरुग. संसारकि सत्यता होती हं ॥ तवग मन 
|| न€ नहि हाता ॥ जव ज्ञानकी वषां होती हे तव द्रश्य सहित मन नष्ट हो जाता हे॥ हे रामजी ! संसार रूपी वासनाकी जार हे ॥ तिसविपे जीवरूपी पछी फसे हे॥ जब वेरागरूषी चहा 
|£ || इसका कतर जाता हे ॥ तवर जीव निर्वध होता हे ॥ जेस मलीन जरु निर्भर होता हे ॥ तेसं वैरागके वसते जीवका सुभाव निर्मरु होता हे ॥ जब जीव निरागः निरुपाधि. संग हाता 
¡|| ट ॥ अर राग दष मोहतं रहित होता हे ॥ तव जसं पिजर टरेते पं निर्वेथ होता हे ॥ तेसे जीव निर्वेध होता हे ॥ संहकी जो दमती हं सो शांत हो जाती ह ॥ जगत भम. न्ट 
|| दता हं ॥ अतर पृण हा जाता हे ॥ जेस पूर्णमासीकां चंद्रमा सोभता हे ॥ तेसं ज्ञानवान शोश्नता हे ॥ सबने उत्तम सौदर्यताकों भाप्र. होता हे ॥ उदे अस्त राग दोप्र. नष्ट होजाता हे ॥ 
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सवं समताभाव आनि बतता हे ॥ न्यूनता ओर विसेषता भाव नष्ट हो जाता हे॥ जेस पवनतें रहित सोम समुद्र अचरृप होता हे ॥ तेसं असंग पुरुष मूक जड अंध कर्मकी | 
बासनाते रहित अचर होजाता हं ॥ उह सव चेतन भकाश देखना हे तिसको वुद्धि विवेक करी भफूलित हो आती हे ॥ जसे सू्के उदे हवे सू्य॑मरी कमर भरद होः आते हे ॥ || 
{|| तेसं उह पुरुष परमरृक्ष्मी करी शोभ्रता हे ॥ जेते पर्णमासीका चंद्रमा सोभता हे ॥ अरु बत कहनेकरी क्या हे ॥ ज्ञान ज्ञेय पुरुष जो हे सो आकाशवत्‌ हों जाता हे॥ न उदय हो | 
||.ता हे न अस्त होता हे ॥ विचारकरिकं जिसने आतमतत्कों जान्या हे ॥ सो तिस पदको भाप होता हे ॥ जहां बरह्मा विष्णु रुद्र स्थित ३ ॥ सभि तिसपर भसन होन हे ॥ भक 
र उत्तका भासता हे। । अरु अंतर अहंकारते रहित हें ॥ बिकस्पके सयृह तिसकों खैची नही सकते ॥ जेस जका अभाव जाननेवारेकों खग तृष्णाकी नदी सची नही सकती ॥ 
हं राभज ! आविभ्राव अरू तिरोभावदप जो संसार हे तिसकों रमणीयदूप जानक ज्ञानवान खेद नहि पावना ॥ देहके नाशविषे.अपना नाशं नहिं मानता ॥ उपजणेविषे उपजणा 
नही मानता जेस घट उपेतं आकाश उपजता नही काहे जो आगे सिधि हे अरु घटके अक्नावते आकाशका अभाव नही होता ॥ तेसं देहके उपजेते आत्मा उपजतां नही ॥ 
देहके न्ट हूवे नट नही होता ॥ जब एसा विवेक उदय होता हे ॥ तव बासनाका जर न हो जाता हे ॥ कोड भमनही रहता ॥ जेस खगतृष्णाकी नदी ' ज्ञान करके अभाव हो जा 
तिं हे ॥ जबरुग इसको इह विचार नहि उपजता जो मेँ कोन हो , अरु जगत क्या हें , तवरूग संसाररूपी अंधकार रहता हे ॥ अरु जो परुष एतं जानता हे ॥ जो ससार भमः 
मिश्या उद्यहूा हे ॥ परम आपदाका कारण देह ॥ अनात्मरूप हे आत्माते भिन्न इह जगत कट नही ॥ सब आत्मसत्ता करकैः स्थित हे॥ जो एसे देखता ह ॥ तोह यथार्थ वे 
सता ₹ं ॥ सव चेतन्यसत्ता हे ॥ मं अनंत विदाकाशङ्प हों ॥ देशकार वस्तुके भचेदते रहित हों ॥ आधिव्याधिश्षय उद्भेग जराभरणं जन्म आदिक संयुक्त देह हे सो भ नही ॥ अते 
||| ज दस्ता इ ॥ साड देवता हे ॥ वारुके अयका खक्षज्ञाग करिये वद्गरी. एक श्नागकों कोटि भाग करीयं ॥ एसा चुक्षम सर्व व्यापी हे ॥ असें जो देखना हे-सोङ देखता हे ॥ रगे 
५॥ सनशक्त अनंत अला हां ॥ सवं पदार्थविषे स्थित भ अद्धेत चिदादित्य हों ॥ एसे जो देखता हे सोड देरता हे॥ अय ऊर्ध्वं मधः सभ विषे . व्याप्या हां ॥ मुद्धतं इतरैः 
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च. ~ 
1 । 
यो.स्थि, ||| स्पशं नहो करता॥ जेस घटसाथ आकाश स्पशं नही करता ॥ सर्वकरियाकों करत शोक्ता हे परंतु किंसीकरी रेष नदी पांवता॥ सदा एक रसः भगवान आलमदेव विषे रहता हे ॥ १|स्थिश्स२४ 


विमानपर आढ होकं शरीरद्प नगरविषे विचरता हे ॥ तब भेब्रीहूप नेचसाथ सभक दखता स्थित हाता हे ॥ मत्री भाव सदा तिसबिषे रहता हे ॥ अरु सत्यता एकता सदा तिसके ||| 
पास हे ॥ तिसकरी शोजता हे सदा आनंदमान विचरता हे ॥ अवर जीवकं इुःखहपी आरे साथ कटाते देखता हे ॥ जेस कोठ पहाड उपर चटीके पृथ्वीविषे रोकको जूता देखे ॥ 
अरु आप आनंदवान होवे ॥ तेते ज्ञानवान जीवको ुःखी देखता हे अरु आपं आओनंदमान हे ॥ उसी किं टृष्टिविषे तो सदा अद्वैत रूष हे ॥ अरु आलानंदकी अपेक्षा करी ` अनास 
कों इुःखी देखता कहता हे ॥ उसके निश्वयविषे जगत जीव कोड नही ॥ अरु चारो भयोजन धर्म अथं काम मोक्ष तिनके प्रनतारकों भाप्न होता हे ॥ कीसी उरते उनको न्यनता नही॥ || 
सवं संपदा संपन विराजमान होता हे ॥ जसं पू्ममासीका चंद्रमा न्यूनताते रहित बिराजता हे ॥ जयपी भोगं सेवता हे ॥ तोशी तिसकों इञखदायक नही होते ॥ जेस कारुकर | 
= सदाशिवनें पान कीयाथा ॥.परतु इःखदायक तिसकों न भया ॥ तसे उही समर्थं हे ॥ ताते .भोग दुःखदायकं नही होति ॥ जसे चोरकं जानक अपने वशवतीं कीया तव 
मिन्नभाव हो जाता हे ॥ तसं भाग उसको इःख नही देते ॥ जव भोगकों जानता हे जो इह कल वस्तु नही ॥ तब सुखका कारण होते हं ॥ जबरुग इनको सतजानके आशक्त 
हाता इं ॥ तवर्ग इःखका कारन हाता हे ॥ हे रामजी ! जेते कोड जारकं जाता हे॥अर मार्गविषे चिथां पुरुष मिरे हे उन विषे एकटा बेठना अरु चखनाश्री होता हे परेतु आषसमे || 
आशक्तं नही हाते ॥ आगे पां चरे जाते हे ॥ तसे ज्ञानवान संसारकं पदार्थविषे चित्तकां नही रुगाता॥ जेसं कोड कासीद कीसी देशविषे जाता हे ॥ अरु मार्गविषे कड्‌ सुंदर रमणीय 
स्थान इष्ट आते हे ॥ केड मीन कटके स्थान शासते हे ॥ परंतु रागदोष किसी विषे नही करता ॥ जेस तेसं देखता चखा जाता ` हे ॥ तेसं ज्ञानवान- भोगक्रियाविषे रागदोषकरीं 
बंधमान नही हाता ॥ सर्वं संशय तिसक्रे सम्यङ्‌ ज्ञानकरी शांत हो जते हं # कोड पदार्थं उसको -आश्वर्यता ` करी देखाङ नही देतां ॥ वासनाके समह न्ट डो जाते हे ॥ चक्रवर्तीं 
= \ राजा. नांड शोत डे 1 परिपूर्णं होक स्थित होता हे ॥ जेसं क्षीर समुद्र अपने आपविषरे चूरन समाता नही ॥ तेसें ज्ञानी. अपने आपदिषे पूरनः . समाता नही ॥ डेः रामजी! इन जीवः || {|| ` 


^ कोः कोगक्ो इका दौन करते दं ॥ तिसकरी आएत्मपदतेः गिरते हे-॥ अनास्मविषे भास हवे रूपन डो.जाते हेः ॥ तिनं दरक आत्म उन्तमपद. आगस्टबी इसने ह ॥ जो इष क मिथ्या दी 
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| ते कयम करना ॥ जव संयम्‌ करके निमानि वा ॥ तव इह सन्मान करना जोः संसारके पदार्थ विषे बलवन? ॥ तब शु वकं रः जलत. \\ कसे चयः ए पव १ 4८ | 
| क नदी जलकरो पूरन होती हे ॥ तिसंविषे जका उपकार नही होता ॥ सरतकारुविषे जरूका.उपकार होता हे ॥ जेस राजाकों अवर देकः -रप्नः भत देवे \\ तब ` उड्‌ कर धरस्‌ \ 
|| न्ता्को नही भाम होता ॥ भथम बंदीस्थान विषे रिर्य पां एक थोड़ा गिरास दीजिये तिसकरी्ी भसन्न होता हे 1 तिस जब भयम . मनक ताडन कशेये ॥ तब ष्ठे यो सन्म! \५\ 
|| न करीभी दखदायक होता हे ॥ ताते हाथरस हाथ मटक अरु देतसो दन मिकाइकं अगस अंग रोकीक इद्रियकों जीत रे ॥ इस युरुषके हदयविषे मनरूषी सपे कडु मारी बट द५ ६ 
अर कल्पनाष्टपी विषकरी पूर्व हे॥ जिस पुरुषे उसको मर्दन कीया हे॥तीसकों मेरा नमस्कार हं ॥ . -॥ इतिश्री योगवासिष्े. स्थितिभरकररणे शरीरनग्र वर्णने नाम सगः\\ २३. \\ 
` ॥ वतिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानी जीव महानरककां भाप्न होता .हे ॥ आशाष्ूपी बाणकी साका तिनको रुगती हे ॥ इंद्ियङ्पी शन्चु मारते र ॥ इंद्वियां इट बडी रतत 
| हे ॥ जीस देहके आश्रय रहतीयां हे ॥ तिंसकां सोक अरु इच्छा करि पूणं करतीयां हे ॥ अरु महादु्ट दुःखदायक भंडार हे ॥ इनको तुम जीत ॥ इंद्वियां मनखपी चीरु यी हे ॥ 
८|| जब विषय नही होते ॥ तब उर्धकों उडते हे ॥ जब विषय भ्रा्न होते हं ॥ तव नीचेको आय गिरते हं ॥ जिस पुरुषनं बिवेकल्प्री जारु साथ इनको बाध्या हे ॥ तिसको इह को ॥१॥ 
| जनं नही करी सकते ॥ जसं पाषाणके कमक हत्ति भोजन करी नही ` सकता ॥ हे रामजी ! इह भोग. आपातरमणीयः हे ॥ अत्यंतः विरस हे ॥ जो पुरूषः इनविषे रमणः करता 
हे॥ सो अंत नरकको भाम हावेगा ॥ जो पुरुष ज्ञानके धन करी संपन हे ॥ अरु देहरूपि देश विषे रहता हे ॥ सो परम शोक्नार्को पाबताहे॥ अरु आनेदवान .होताहे ॥ कात 0 
जो बडा एश्वर्य करी तिसने इद्रियष्पी श्च जीति हं ॥ हे रामजी ! खर्नके भेदिरविषे रहणे करी असा सख नही भाप होता ॥ जेसाः निरवासनिक  ज्ञानवानकों होता हे ॥ -जोः | 
अपणे शरीरनगरविषेःरहता हे ॥ जिस पुरुषनं इद्रिया अरु असतहपी शञ्रुकों जित्या हे ॥ सो परम शोभा करि शोजता हे ॥ जें हिमक्रतुकों जीतिके वसेत्तु 'विषे भंजरी सोकती || 
हे ॥ जिस पुरुषके चित्तका गवं नष्ट भयादे ॥ अरु इद्रियांरपी श्च जिते हे ॥ तिसकी भोगवासना नष्ट हो जाती हे ॥ जेस सितकारूबिषे पद्मनीयां न्ट. हो जाती हे ॥ हेः रा ||| 
मजी ! वासनाहयी वैता निशाचर तवर्ग विचरते हं ॥ जवरग एक तत्वका दढ अभ्यास करके मनकों नही जिता ॥ जब विवेकी रूर्यःउदय होता हे ॥ तब अंधकार नट ॥{॥ 
होजाती हे ॥ जव त्रिवेक करी मनकों वस करता हे ॥ तब इद्ियां भृत्य रहए हो जति हं ॥ अरु मनलपी सव मित्र हो जाति हें ॥ आप राजा होरे खद्प राजकं शुगतता हे ॥ हे राम || 
जी ! विवेकी की इद्रियां पतिव्रता खीवत्‌ हो जातीयां हे ॥ अरु मनसीताकी नांड पाख्ना करनेवाला होता हे 1 अर चित्त सुहृद होजातादे।जब निश्वयवान पुरूष सतशाखकों विचारता || 
तब परम सिद्धातकों पाप्न होता हे ॥ अरु मन अपने मनन भावकों त्यागके शतप सो पितावन्‌. भतिपाखक हो जाता हे॥ ताते ` मनकां विवेक कीक बश करद ॥ जेसं मणिका च || 
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हे॥ 
साय छेद्‌ पाडके धागे साय परोते हे॥अर कंढविषे पावते हे।तव बडी शोत्ाकों भा होने हेते मनप मणी दे तिसकों आलविचार तिलासाथ घस्ञावणा वेराग जरकरी उजक करणा अ 
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भ्यासष्पी छेद पारके विवेकह्टपी ताग साथ परोय कंटविये स्थित करणेसे सोभा देतीह॥विवेक केसाहे जो जन्मदपी दच्छकों कुहाडा जसा काटि डारता हे॥अरु मनङूपी शन्रुकों मि करता ||!|स्थ ४स२५ 


हे सदा शुभकर्मकों करता हे ॥ अरु विषयक परिणामिक दुःखकों निकट आने नही देता ॥ ताते मनको वश करणा आनंदका कारण हे ॥ जां मन वश नही होता तो दुःख देता हे॥ जब 
वश होता हे तब सुखदायक होता हे ॥ हे रामजी ! मनरूपी मणि हे ॥ सो भोगकी दृष्णा करी करुकित इइ हे॥ जब विबेकरूपी जखकरी इसको शुद्ध करे ॥ तब सोभायमान होबेगी॥ 
इह संसार महाभयका देणेदारा हे॥ अत्पविवेकवान पुरुषी मायाप संसारविषे गिरपडे हे ॥ तृं छरुकरी इतर जीवकी नांइ इसविषे मत गिर ॥ इह संसार मायाषूप हे ॥ 
अथकी सांकरसंयुक्त. हे ॥ महा मोहखूपी कुहिडकरी जीव अंध हो गये हे ॥ तातें तं विवेक पदका आश्रयकर ॥ बोधकरी सतका अवरोकन कर ॥ इद्वियतं वैरागरूपी नोकाकरी 
संसार समद्रकको तरी जावद्ध ॥ शरीरशी असत हे ॥ इस विषे सुख अरु इःखभी असत हे ॥ तुम दाम व्यार कटकी नाइ मत होवद् ॥ भीम भास दटकी स्थितिकों यदणकरीके विशोकं 
होड ॥ अहंमम आदिक जो निश्वय हे सो उथा हे ॥ तिसकों त्यागके तत्पदका आश्रय करहू ॥ चरतं बेठते खाते पीते मन विषे मननका अभाव होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ 
स्थितिभरकरणे मनखिसत्यता भरतिषादनं नाम चलतुविशतिमः सर्गः ॥ २४॥ . ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌! संसार तापके दूरकरणेहारे इह तुमक्या कहा ॥ इसर्कोः खोलीकरी कहो ॥ 
दाम व्यारु कटकी नांइ केसे ॥ अरु भीम नास दटकी स्थिति केसे हे १ जेसं वर्षाकार्के मेघ तपतकों दूर करता हे ॥ मोरकों शब्दकरी जगाबता हे ॥ तेस तुम अपनी कूपाकरी ज 
गावहू॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥` ॥ हे रामजी ! भथम.इनकी नांइ स्थित होय श्रवन करु ॥ प्राछठे जो इष्ट होवे तिसविषे विचरना ॥ पातारं कुहरं विषे संबरनाम दैत्य राजा होत 
(= ॥ सो मायाङूष गणिका समद्र अरु सर्वं आश्वर्यङूप मनके गोहनहारा रमणीय थाः॥ सो दैत्य अपनी मायाकरीके .आकाशबिषे नगर रचता भया ॥ बाग रचे देत्यके मंदिर 


रचे ॥ सर्य अरु चंद्रमा रवे ॥ अनंत रेश्वर्यकरी संपन्न दैत्य रचे ॥ अरु रलकी खीयांरची रो गानकरदी ॥ तिस गानकरी देवताकी . ख्ीयांभी तिनने जीतीर्यां ॥ अरु खछ रचे. चंदरबत | / | 

तिन साथ फर रागे ॥ अरूःकमखनी स्वेतः चीत रतन की रची ॥ स्वर्नके हंस रचे ॥ अरु सारस्प॑द्ी स्वर्नके कमर स्वर्नके खछकी बडी शारा पर बेटे द्ेव॥ अरु करञ्जकेके वुटेः विन साथ | 

॥ च्मरूङ्कक्े कूर रागे \। रत्नकरी जडेदूवे खेबरस्यान बरफकी नांद सी तरू बगीचे बन स्थान चंदनके रचे ॥ इंद्रको नंदन बन विसर्वे विशेष ॥ सर्व ऋतुके शरू विन विषे वैत्यहक्ी छी ` 

0 य जप करत्‌ श्चकरद\ १६ अगर ववदे रेग्वये रव्वे १६ प्विच्णटु अरु सव्‌एशिवके संश द्व्य संयु रू अयनाः नारः कीया ॥ रलके तारागणा र्वोःवडे अकाराः सयुः जनः त राः ष्डेः क्क सो : - ` 1. 
जरच्नर्करयरहि १॥ ` दष्टः -्द इ य्याष्केः क्विनि ष्टं रेः प्य, चं षदव्येऽः रोेःररव्यलाग्यत से यः. च्निर्डो कि ति. सिनत ८ र्ति ८८ अर करक / (५ 6 ध + ८ 
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न 
जायक छपवंहूवे ॥ अवर बन क्कुज अरु .समुद्रविषे जाय द्टुपे ॥ जेसें प्रर्यकारूविपे सब दिशा श्रूल्य दोजाती दं ॥ तसं अमरपुर स्म शल्य ङ गस्य ४ तच य्यर्‌ बलमरपत ज उमरे \ ल 


देके कोपम्रान हवा ॥ अग्नी गाय दे खोकपालके पुर सव जरूायदीये ॥ देवताको दंडी रहा ॥ परंतु कहं देखणेविषे न आये 1 जेस पापी `घुन्यव्छ दव आरू कड ट न. अर्वः 
तेस देवता कङ्क न भासे ॥ तव संवर कोपमान होक वड़े बरी राक्षस सेनाको रक्षाकं निमित्त मायाक 


& ` म 
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रीक रचत या ॥ मानों कारुकी मुरता \ असं रोकरी स्थन श्ये वदे आकार 
८ मानो पंखहूं सधक्त पर्वत हिकूते हे ॥ असे शरीर दाम, व्यार; कट, इह तीन तिनके नाम हे ॥ अर हाथविये बडे शख ॥ अरु कजा करप टकी नोद्‌ अरु यथास्राप्त कमते खगे 
€| रहही ॥ इह उनका धर्मं अरु उनको कमका अभाव काह ते जो पर्ववास्ना कर्मं उनको न था ॥ नि्विकस्प चिन्माच उनका खरूप या ॥ अरु अपने सु्ाव सत्ताविमे स्थित न थ.\ 
|; अरु अनास भावकों भान भये न थे ॥ एक स्प॑दमात्र कर्मरूप चेतना उन विपेथी ॥ सो कर्मका वीज चित्तकरना स्पेद्‌ रूप हूदथी ॥ मननासमक शखभहारको सचेथे ॥ तिपिको ` पडे 
४|| करहा ॥ परतर अंतरविषे स्पष्ट वासना उनकोःकोड न रे ॥ अवकाश माच खुभनावकरी क्रिया उनकी पड़ी होवे ॥ जेसं अर्धं सुषुप्न बारुक अपने अगकां सुज्नाविक दिरातः हे ॥ । 
| वासनाते रहित ॥ तेसं उह वासना विना चेष्टा करही ॥ गिरना अरु गीरावना कद्र न जानी ॥ अरु न जानहि जो हम इसका मारते हं ॥ न इह जानि हम मरते ह ॥ न दोड जानं 
| ८|| हि न श्नाग जानही ॥ न जानही हम जीवते हूं ॥ न जान हि हम मरते हं ॥ जीत अरु हारक कटु न जानि ॥ केवरु शखका पहार कही ॥ जेस जं्नीकी यूती तागेपर पड़ी चेरा 
| करतीहे बिना संबेदन ॥ तैसं'दाम व्यारु कट चेष्टा करही ॥ महावरी जीनके प्रहार करी पहाडभी चरन हो जावहि ॥ तिनको देखके संवर भसन हवा ॥ जो इहं सेनाकी रक्षाकों बडे 
८|| बरी हे ॥ इनका नाशी उनसों न होबेगा ॥ काहेतं जो इनको इट अनिष्ट क्यु नहि ॥ जिनको इष्ट अनिष्टका ज्ञान अरु वासना नदी ॥ तिनका नाश केतं होवे ॥ अरु भागेदी 


कें ! ॥ जेस देवताके हाथीभ्री वड वरी हें तोी समेरुकों उखारी नहि सकते ॥ दंतके चूरन हो जाते हे ॥ तेसं देवता बडे वरीी हे परतु इनको मारी नही सकेगे ॥ यह बेड. वरी 
{|| रक्षक हे॥ = ॥ इतिश्री योगवासिषटे स्थितिंभकरणे दाम व्यार कट उत्ति बणीनं नाम पंचविशतिमः सर्गः ॥ २५॥ 

९ ` ॥ वसिष्टोवाच ॥ 
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॥%॥ .  ॥-९॥ ॥%॥ ` ॥ 1 | 
॥ हे रामजी ! इसधकार निनय करीके संवरने दाम व्यार कटकं स्थापन कीये ॥ अरु भरतङविपे देवताकी सेनाभी आई ॥ जवं संवर चडताथा तब . भागीं 


तेथे ॥ अरु सेनाको देखे उही निकसे समद्र अरू पहाडसे उछुखीकं एक ओर देवता निकसे ॥ वडी सेना सहित जुद्ध करने काग ॥ जेस ` र्यकारुके समुद्र क्षोभते हे । 


अरू सव जखमय हो जाता हं ॥ तेसं देवता अरु दत्य सर्व उरते प्रन हो गए वंडे वाण करी युद्ध करने रागे ॥ शखधुनी कर शख चरुहि ॥ तिनतें शव्व्‌ होर्वाहिं ॥ अरु अग्नि ` निकमे 
ताराको नांद चमत्कार करहि ॥ शरीरकं शिर काटे जावि ॥ अर धड कंपिकंपि गिर पडि ॥ परस्पर वोनां उरतं शख चर्खोहि ॥ वाम व्यार कट श्राग नही जानही ॥ मारतेदि 
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नके हर साथ पहाड चूरन होजावदहि ॥ सव दिशाविषे शच पूर्ण होगेए रुधिरके भवाह चरि तिनविषे देव दत्य मरे वहते जाबहि ॥ महाभरुयकी नाइ श्रय उदय इवा ॥ ¦ 
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अख रसा चरे जितं शखकी नदीयां चर ॥ कोड अधिका अचर चङावं कोड मेका अच्र चरूवे ॥ कोड तमअखर चरवे ॥ दूसरा भरकाशदधय अख "चावे ॥ १ 
निद्राहप दूसरा धरवोधषूप , कोड सूर्पहूप दूसरा गरुडदूप ॥ इस भकार्‌ परस्पर जुद्ध करइ ॥ बद्धरी बरह्मा चरावही ॥ सिराकी वषां होवे ॥ सब पृथ्वी रक्तं अरु मांसकरी चर्ण |!| 
होगईं ॥ अनेक जीवके घड शीश गिरपडे ॥ जसे छतं फक गिरते हे ॥ तसं देवता दैत्य भिरे ॥ बडा द्ध हवा, गंधवं किनर देवता बहूत नष्ट भये देती वंडत न्टहूवे ॥ परंतु क़ उनकी ||!|| 
जीत रहे ॥ इस भकार मायावी संबरको सेना अरु देवताका युद्धहूवा ॥ जसे वषाकारमे आकाशविषे मेघ घटा पणं होजाती हे ॥ तसे देवता अरु देत्यकी सेना एकटी हो गई ॥ | 
दिशा विदिशा सब स्थान प्रन होत भए॥ ॥ इतिश्री योगवांसिष्टे स्थितिप्रकरणे दामव्यारुकटसंयाम वनेनं नाम षड़ विशंतिमः सगं : ॥२.६॥ ॥ वसिष्टावाच॥ हे रामजी 

ङस धकार घोरसंयाम हूवा ॥ देवता अरु दैत्यके शरीर गिरे ॥ जेस पंख टूटेतं पर्वत गिरतेः हं ॥ रुधिरके भवाह चखही बडे शब्द्‌ होवहि ॥ आकाश पृथ्वी शब्दकरी पूर्णं हौगरए ॥ 
दामने देवताके समूह वेशटित कीये ॥ व्यानं पकडीकं देवताकों पहाडविषे पीसडारे ॥ कटने देवताके समूह चूरन कये ॥ उनके स्थान तोडि डारे बडा करूर संद्ाम कीया ॥ देवताका || 
हस्ती जो मदकरी मस्त था सो ताडन करी क्षीण हा गया ॥ सो उहाति ज्नागा ॥ भयभीत हाकरी देवताजी भागे ॥ तव . देत्यकी सेना ठद्धि हातभईं जसं मध्यान्हके सूर्यका बडा भकाश ||| 
होता हे॥ तेस देव्य भकाशवान भए देवता वद्धत मारे गए ॥ जेस जका धवाह पुर दरूटतं तीक्ष्ण वेगकरी चरता हे ॥ तसे देवता तीक्ष्ण वेगकरी भागे ॥जखके पवाहवत्‌ मर्यादा छरटीगड ||! | 
दाम व्यारु कटकी सेना जोत पावती भई ॥ देवताके पा खाग मारते जावि ॥ जसं काष्टते रहित अग्रि अंतर््यानं हो जाता हे ॥ तेसे बरुवान देवता वसो हीन जए अतध्यनि हो || 
गए ॥ दैत्य दते फिरे परेतु देवता कदं न पावे ॥ जेस जारुसों निकसे पंछी कटू हाय नंही आते ॥ तेसं दवता तिनके हाथ नही अगे ॥ जसे खग वंधनसों छटा . निकसी जवि अर ||| 
हाथ न आवि ॥ तब दाम व्यारु कट तीनो सेना सहितं पातारुविषे आनि स्थित भए ॥ अपना खामी जो संवर या तिस पास आए भरसनताके सीय ॥ अरु उदहि देवतानं अवन ||४/ 
च्छ्य ५ भए जो देत पातारूषिषे जाट स्थित लए ॥ तब विचारकरीकं चितवते जये ॥ जो कीसी भकार इनतें इश्वर हमारी रक्षा करे ॥ एसी चिता करी आतुर भट ॥ तक अह्माजी देवता 1 (६ 








श्ताए्क रिक कडत जये ॥दे' चिल्छोव्छीकके दश्वर? हमर तरी शरन वा गार ठे हमारी रद्ा्करु/ रबर दत्य छम 
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भकार भर ङनका नारा कदाचित हाना नहिं ॥ जव इनको अहंकार उपजगा ॥ तब इनका नाश होवेगा ` \ सो अंहैकार उपजानेकए उपाय च नमक्तः कदत हर ५ तुज डने 
। करते रहो ॥ इस भकार करो कब उनकेः सन्मुख कव दाहिने कव बयि होद्ध कव जागी जाद ॥ इस भकार जब तुम वारंवार करोगे तब नके यधन अभ्यास 


अद्धुर आनि उपजेगा ॥ जब अहंकारका चमत्कार रिदेविषे उपजा तब तिसका भतिविव इं दरूपशी देखंगे 1 बहरी वासनाश्री फुरी आवेगी जो इदम इद्‌ दै १ दमः इद्‌ तेष ड \ क 
हहं यहन करने जोग हे ॥ इह त्यागणे जोग हे ॥ इत्यादिक वासनाजार उनके चित्तविषे फुरि आवेगी ॥ आपको दाम व्यारु कट जार्नेगे ॥ तव तुम उनको बकरी े्गे ५ तुमार \५\। 
जय होवेगी ॥ जसं जारविषे फस्पापंछी वस होता हे ॥ तेसं उह अहंकारकरीके बश होगे ॥ अव उह वश नही होते ॥ सुख इुःखतं रदित बडे धीरजवान इं ॥\ अव तुमारे जीतना 4 


उनंकों कठिन हे ॥ हे सायो जो पुरुषः वासना तंतुसाथ बांधे इवे हे ॥ अरु कीटके कार्यके वश हे ॥ सो इस रोकविषे वश होजति हें ॥ अरु जो निरवांसनिक पुरुषं वुद्धिवान दे ॥ स॑त 
असंशक्त वुद्धि हे ॥ किंस विषे वंधवान नही होते ॥ इष्ट अनिष्टविषे समभाव रहते ह ॥ सो किसीकरी जीते नही जाते ॥ उद्‌ अजीत पुस्ष हे ॥ अरु जनक अंतर वासना ह इसी जेवरी 


साथ बाधे इवे हे ॥ देहविषे अभिमान हे ॥ अथवा सर्वका वेत्ता हे तो वालकशी उसकों जीती रेते हे ॥ अहं मम आदिक कत्पनाकरी जो करुकित हे॥ सो सब आपदाका पाच 
सब आपदा तिसविषे आनि भवेश करती हे ॥ इह देहमात्र भनरूप जो पुरुष आपका जानता हे ॥ तिष्तविषे भावना भावतीकरी हे ॥ जो स्ज्ञ हे तोी उड रुपणताक धाम्न होता 
ह॥ उसविषे उदारता कहां हे ॥ इसका अपना खषूप अनंत आतमा ह ॥ अभमेय हे ॥ तिस खदूपका जिसको भमाद इवा हे ॥ अरु देहादिकं विषे आत्मअश्निमान इवा हे ॥ तिसनें 
आपको आपही दीन कीया हे॥ जवरग आलमत्वते इतर इसका त्रिरोकी विषे कड्ुभी सत भासतां हे ॥ तव खग ॒तिसकी उपादेय वुद्धि होती हे ॥ क्रावनासाथ वांथ्या रहताहे ॥ 
संषारविषे सतभ्रावना करनी अनंत इःखका कारण हे ॥ अरु संसारविषे असतवुद्धि सुखका कारन हे ॥ हं साधो जवछ्ग दाम व्यार कटको जगतके पदार्थं वषे आस्थाज्ाव नही ॥ 
तवर्ग तुम इनको जितन॑कों समर्थ न होद्धगे ॥ जेस मरन्खी वायुका जीतनकों समर्थ नही होती ॥ ॥ जिसको देहविषे अहश्ावना होती हे॥ अरु जगतविषे सतवुद्धि होती ह ॥ 
सो जीव हे अरु दीनताकों भाप्न हीता हे ॥ भ्रावे केसा वरी होवे उहीकों जीतना छुगम हे ॥ अर तुक कपण हें ॥ अरु जिसके अतर वासना नही अरु मश्षिकावत्‌ हे ॥ तोभी सुमेरंकौ 
नाड गरिषट होजाता हे ॥ हे देवता जो वासना संयुक्त हे सो परमं रूपणताकों प्न होता हं ॥ सो गुणी गुणोकरी वेध्याजाता हे ॥ जेस मणकेविषे छिद्र होता हे ॥ तव तागेकरी .षरो 
या जातां हे ॥ अरु छिद्रे ते रहित हे ॥ सो परोया नही जाता ॥ तेसं जिसका हदय वासनाकरी वेध्या हे ॥ तिसके अंतर गुण ओगुण भरवेशकरते हं ॥ अरु जो निर्वेध हे ॥ तिसके अंतर 
धरवेश नही करते हे ॥ ताते जिसप्रकार अहं इदं आदिकं वासना दाम व्यार कटके अंतर उपज सोइ उपायः करो ॥ तव तुमारी जयहोबेगी ॥ जिस जिस इष्ट अनिष्टके भाव अभावकों 
जीवं धातत होते हे ॥ सो दृष्णापी करजुवेका बुटा हे ॥ तस्करी आपदाकों भप्त होते हे ॥ इसे रहित हवे आपदाका अश्नाव होजाता हे॥ जो वासनाङ्पी तंतु साथ बाधे इर हे । 
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सों अनेकं जन्म दुःखकों भप्त होेगे,॥ जो बरुवान हे अरु सर्वज्ञ हे ॥ कुरुका अधिष्ठाता बडाभी हें ॥ अरु वष्णारसंयुक्त हेः तो वां ध्या हे ॥ जें सिघ हे अरु संकरसें 
षे वांध्या हे॥ तव उसका बरु अरु बडाइ किसी कारज. नही आती ॥ तेस जो वृष्णा करी वंध्या हे सो तुच्छ ह ॥ जिसको देहमाज्विषे अहंभाव हे ॥ रिदिविषेः वृष्णा पडी उ 
तन्न होती हे ॥ सो पुरुष एसा हे ॥ जेसा पंछी तागेसाथ वांध्या होवे ॥ अरु जमी तिसको वस करता हे ॥ जेस रजुसाथ बांधे इवे पंछीकों वारुकभी खचि वश करता हे ॥ | 
अरु जो निर्बासनिक पुरुष हं ॥ तिसको मारी कोड नही सकता ॥ जेसं आकाशविषे उडते पीक पकडी कोड नही सकता ॥ तातं शख यद्धकों त्याग ॥ अरु उनको 
उपजावद्ध ॥ तव वश हावंग ॥ हं इद्र जसका अहं मम इदं आदिक वासना नही ॥ राग दोषकरी अंतःकरण क्षोभवान नही होता ॥ तिसकों शख करी अरु अख करी जीती कोड न 
ही सकता ॥ ताते दाम व्यार कटके जीतनेकों अवर उपाय करी समर्थं न होऊगे॥ युद्धके अभ्यास करी जव इनको अहंकार उपजा ओगे ॥ तव इद तुमारे बस होदिगे ॥ त॒म इनके 
जीतणेको समथ होद्गगे ॥ हे साधो ! इह तो संबर देत्यके रचे इवे जच पुरुष हे ॥ इनके अंतर वासना कोड नही ॥ जेस उसने रचे हे तेतेहि निर्वासनिक परुष हे ॥ जब वम इनकी 
युद्धका अभ्यास करावद्खगे ॥ तव इनका अहंकार वासना उपजी आवेगी ॥ इह तुमको वस करनेकी परम युक्ति कदी हे ॥ जवरग उनके अतर वासना नही फूरती तवर्ग तुम. क ||‹ 
री उह अजीत हे ॥ ॥ इतिश्री-योगवासिष्ठे स्थितिंभकरणे दामोपाख्याने बल्लवाक्य वर्णनंनाम सप्तविशतिमः सगः ॥ २७॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ ; | 
` ॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इस धकार किक ब्रह्माजी अंतर्ध्यान होत भया ॥ जसँ समुद्र विषे तरंग उपजीक शब्द्‌ करी रीन होता हे ॥ तेस शब्द करीक -अंतथ्यनि हग | 
या ॥ तव देवता वचन खनके अपनो वाच्छित दिशाकों गमन करते भये ॥ जेस कमरूकी सुगंधकों पवन ठे जाता हे।तिसँ जाय करी कोड दिन अपने स्थानविषे रहे ॥ जसे भवरे कम || 
खुबिषे रते हं ॥ तेस रिक अपने कल्याणके निमित्त उनके नाश करनेकों उडे ॥ अपने स्थानतें उर्किं युद्धकों चे ॥ भथम देवतानेः शंस बजाए ॥ महा बडे शब्दः इवे ॥ जेते भ 
रुख कारके मय गरजते हे ॥ तसं शब्द करी संस्थान पूरन होगए ॥ तव पातारु छिद्रं शब्द॒सणीके देत निकसे ॥ आकाशमूातिं देवता आण युद्ध हयोणे राया ॥ तद वरचि बाणः / 


मुद्गर्‌ सुसर गद्ए च वज्ज पडाड च्छ सपं अभि आदिक शाख अख चरूाए ॥ एक उर देवता चरूावही ॥ एक ओर दैत्य चरावहि ॥ शल्अखके भवाह चक देस भदेसवियेः पला" यः 


च्छच नर च्चच्प् \\ चच सुसच्छ पिगदसक अयादि राख एस चक ॥ जेखं गंगाका भवा -वक्छना हे ॥ नेसे शखर अल्नके ` भवा ष्वच्छे जनार्वाह् ओर अगि र्गाद ॥ देवत अक दैत्य्के च ` ध 
५ च्छदः "न्प चटहष्ड ९९ (थण स्मः्टप्ग्ष्ट ९६ ष्ट्य व्करष्टः ग्ट स्व ्डस्णीं प्ड-वयो यन्तर व्क ष्णी. दोः ग्द 11 ज्जे : ष्यः सग दरण्यः छेः जेः क (4... 
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॥१॥/ यः ६ न अकारा वषं जड ॥ उड जाड युध करा ॥ दृवता बचन जादिक रल चावि ॥ जस शत सद्द दर = 
(4 # ` . र चेज्नः अआ शखः र 11 = $ पद्ध इद्ध +गरते {= चि. ` ॥॥ श््म्र हि 9 + ड ऋष्काः अनन च ° द 
ॐ. अनेकः दत्यके समहः यः । तकी 5 = + ५ द्द प  \। रै "' च | ॐ  \९ \ 
|` अनेक देवता दैत्यकेःसमह गिर ण्डे ॥.किंसीका सिर कि शुजा कदि गड ॥ चरन हाथ काटगये ॥ जेत ट 'पहाड होते हे ॥. असें (तिनके शएदर डे से र गिर यदे ९ ॐगनवः सच्टर ५६ 
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| १ उपांत कब मास्‌ उश्रात युद्ध. करहीं ॥ वङ्करीपी जाव ॥ अभ्रं बिचार करी छसो उन साय युध कसि॥कवहूं दाम व्यारु कटके निकट जार्वाह कव दाने कवड़ बाय. वड 
गेकबङ्क पाछेदोढने छाग ॥ इधर्‌ उधर्‌ देख कं मारनेागे॥ इस भकार जव देवतानं बहत उपाय कीया ॥ तव युद्धके अभ्यासत दाम व्यार कटं देवताके पा दोडने रुगे ॥ उदकी ॥ 
इथर उधरदखने रागे ॥ देहादिक विषे तिनको अहंकार फरि आया ॥ हे रामजी ! जेस निकटता क॑रीके दर्पणमे भतिरधिव पडता हे ॥ दूरका नहि पडता ॥ तेस अतिशय अभ्यासे 


वते राह ॥ इस भ्रकार'आशाकी फस विषे. बाधे डके दीनभावकों भा वे आपकों देह मा्विषे आस्था करत भए ॥ जो देहरूपी रुताः हमारी स्थिर रहे ॥ हम सुखी. होवे ॥ इ 
स वासना संयुक्त ूर्वकी धीरजका त्यागतेः भये ओर जानने छागे ॥ जो इह हमारे शु हेः नारं कर्ता हं ॥इनतें हमारी रक्षा होवे ॥ इत्यादिक रूपणतार्को ' धापन डवे धीरज नष्ट 
होगइ ॥ जेते जंखूविना कमरुकी शोभनाः जात हेः॥ तेसं इनको शोभा जाती स्ही ॥ खान पानकी वासना फुरी आइ ॥ संसारकी श्रयानक गतीकों भाप्त भये ॥ जु करे तब आश्वय 
छे कर करहि ॥ ढर्‌ -आदिक आगे रखी ॥ अहंकार करिकं भयशीत हवेइह हमको मारते हे ॥ हम इनको मारते हे ॥ इस †चिताकरीके इनके सवके रिद फसि गयेः॥ सने सने 
युद्ध करने छागे ॥ जव देवता शत्र चरावहीः॥तव वचः जावाहि ॥ भ्रयीतं होकरी भागी ॥ अहंकार जो आय उदय इवा तिसकरी तिनके मस्कपर आपदानेः चरन आनि 
रवा ॥ महा दीन जेसे ५५ ॥ मुखकी शोभा जाती. रही ॥ धर्यवर न्ट होगया ॥ एते होगये जो कोड आगे पढे तो शी तिसकों मारी न सके ॥ जसँ कार्त रहित हइ अभ्रिक्षी 
कों नही. भक्षण करती ॥ तस उह निर्म हों मर्‌ ॥ अंगः काटे जावहीं जागी जावा ॥ जेते ओर समान सरमे युः करते हे ॥ तेतं यु करने रागे ॥ हेः संजी! बत कहना ` 
ह ॥ मरनते डरमे.लागे ॥ युध करौ न सके ॥ तव देवता जो वज आदिक करी तिसकों भहार करने रागे तिसकरी चरण होगए ॥ भयश्रीत होकरी भागे ॥ सब सेनां तकी भागी जाः 
वे॥ जो जो देश देशांतरसो आएथ.सो सव भागे अरु मारेः॥ कोड कीसी देशकों कोड कीसी देशकों पहाड कंदरा जखबिषे गये ॥ जहां जहां स्थान देख्या तहां तहां चेगए ॥ दैत्य 
य्ीत हाोकरीः हारको परापर भषएः ॥ अरु देत्रताक्मैःजीतः शङ ॥ दैत्यः -भागीकर'पातारकिशि जाए छिपे ॥ ॥इतिश्री योगचासिरे स्थितिधकरणे.वामन्यारुकटोाख्याने असुर हननं 
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को देवता अरु दैत्य्ोत भये ॥ महा दारुन युध होने रागा॥ ॥ इतिश्री यो ° स्थितिभकरणे सरा खुर युद्ध वर्ननं नाम अट्णबशतिमः स्मः ५२८१ \वरसटोचाच ५ १ दे रण \१९५. ` 
रत भकार जव देवता अर दैत्यका युद्ध हवा ॥.वहूरी देवताका धीरज न होगया ॥ जुद्धतं कपण होके अत्यानि कए ॥ बद्री तीस वर्धते उभोत युध करने रग पक्बदिन पाच सत्‌ \ ८ , 





( (४ हेः॥ त नही रताः ॥ जव अहंकार तिनको फां ॥ तव पदार्थकी वासनाशी करी आईं ॥ बद्री .इह फुर्या इम दाम व्यारु कट हं ॥ कीसी धकार जीतःररे ॥ ४ ॥ 
~ इच्छा करी दीनश्नावका. भप्त ये ॥ अरु भय पावने रगे ॥"जो इस भकार हमारा नाश होवेगा ॥ इस प्रकार हमारी रक्षा होवेगी सो उपाय करदी ॥ जिस करी हम जी ९॥ 
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| एकोनधिशतितमः सर्गः ॥२९॥ ` ॥ वसिष्टोवाच.॥ ॥ हे रामजी इस भकार भया तव देवतां भसन्न इए॥अरु दाम व्यारुकट भयजीत होक पाताखकों गए ॥ देवताका यपाये॥ 
अरु संबरसोभी ्यपाये ॥ जेस भरुयकारुकी अग्रि भज्वकित होती हे ॥ तेसं संबर भ्रज्वक्ित अभिका रूप हे ॥ तिसके भयकरी दाम व्यारुकट सप्तमे पातारविषे जाए स्थित श्रए ॥ त 
हा दैत्यके मंडुकों छेदीके जहां जमकिकर रहते हे ॥ तिसविषे जाय .रहे॥ ककुहा नाम होकरी तदति भए॥नरकषूपी समुद्रके आपारुक जमकिकर हे॥ तिनने दयाकरी इनका बेटाये 
जेते पापीर्को चिता भाप्त होतीहे तेस इनको स्ीयां भाप्र भङ॥ इन सहित सप्तमे पातारुविषेरहत भए॥आगे इनका बडा संतान पच पौादीक भए॥ सहस्र वषं व्यतीत कए तहां वासना टृढ 
होगड॥इह मे हों इह मेरी स्री हे॥ पुत्र करर वांधवविषे स्नेह बद्धत होगया ॥एक कारमं तहां अपनी इछाकरी धर्मराज आवत भ्रया॥नरकका कटर कार्य करणाथातिसकां देखके सब 
करिकर उदी खडे हवे भणाम कीया ॥ अरु दाम व्यार कट तिसकी बडाइकों जानते न थे॥ओर किकर समान जानक भणाम कल्क न करत भए ॥ तव वेवस्त जमराजनं काध कीया॥ ` 
जो इह दुष्ट मानी हे ॥ इनको सासना दिनी चहिए ॥ इस भकार विचारकरीके किकरकों इसारत कीनी ॥ जो इनको परिवार संयुक्त अग्निकी खाई विषे डारि दे ॥ रुदन करे पुका 


क 


रते रहे ॥ अर इनको डारीरदीये ॥ परिवार संयुक्तं नरकको अभनिविषे जलिगए ॥ जेस दावाभ्रिविषे पत्र टास फर फर संयुक्त टछ जरु जाता हे ॥ तेसं जङि गए ॥ तव मरीन वासना 
करिकै ऋंत देशका जो राजाथा तिसके किकर धीवर जाए इए ॥ तहां जीवकी हिसा करत रहे ॥ जब धीवरका शरीर छटा तव कुजा हवे॥ बद्री चीर इवे ॥ वद्करी बग इए ॥ बहरी 
तिरगतेदशविषे घीवरङ्वे ॥ वर्वर देश विषे मर इवे ॥ .मगधदेशविषे कीट.जाय इवे ॥ हे रामजी ! इस धकार दाम व्यार कट तीनों वासनाकरी अनेक जन्मांको भाप्तए॥ वदरी अव 
कासमीरेदसविषे एक तार हे तिसविषे तीनो मछ इवे हे ॥ बनकां अभि र्गी थी ॥ तिसकरी जरृश्ी खकी गया ॥ अल्प जसा उष्णजक्‌ रहा तिसविषे रहते हे ॥ अरु उही जखुपान कर 
डे नमरते. हे न जीति हे ॥ जीनकी जो संपदा हे तिसकोश्नी नही भोगते ॥ चिताकरी पडे जते हे ॥ हे रामजी ! अज्ञान करी अनेक वार जनमत मरते हे ॥ जसे सूम्रद्रविषे तरंग 
उषजते. अरु भिस्त हे ॥ जेस जकर घूमरघेर विषे चण आयग्पमता . हे ॥ तेसं वासना करिकं मते.फरिरे ॥ अवर्ग उनकों शांति नही भाप्र भङई ॥ अहंकार वासना ` महाः खकरा / 
रनः डे \दनच् स्यागते खुर . हे. \ अन्यथा खख कदाचित नदी .॥. : ~ ` ॥ इतिश्री. योगवासिष्े.स्थितिभकरणे-दामनग्यारू कट जन्मांतर वणननाम निरत्तमः सर्गः ॥.३> ॥ _ _ ` (1 

` ` स.-वर्सिठोनतत्यः १ ेःज्दमच्ती १ तेर्‌ -णव्रोप्यक्क. त्निप्मिन्त अ तुशो दामव्ारू कटका ज्याय - कधा हे.॥ जो तिनक्ी नादः त्‌ मत होन ॥ इस निमित्त दतिहास.क हे ॥/ अकर कज. सी 
( ज्मः - ष्ट ६६. व चदन्द च्च जनन्य -ष्टुर्दष द्धेः ९६ वछदनेव्कः स्यन्‌ प्यव्दा व्क -च्वाभ्द व्करलााः ष्ठे 11. जनो उभ्रनेनः ङ-रव््कनय गलन दे. द संर सेना नथः गरु कतक ना ककः ‰ 44 
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क्कः न क 2 
| केगा ॥ हेः रामजी ‹ आत्मप अत्रक चंद्रमा-हे॥ सीत्‌ शां तूप तिसका अंगः हे ॥ अदंकारखूयी मेय अया हे ॥ तिस्र उद्‌ अरःट इवा करसत नदः \\खब ९वचेकरल प्‌, चवम्‌ 
तव अहंकार वाद नट होवे ॥ आत्माह्पी चंद्रमा भव्यश्च नासे ॥ अहंकारखूपी पिशाच जब उपजा ॥. तब वामब्यारुकट तीनो मायारूण दानव सत होः अनच्छः गःपदःवछेर हेण 
हे॥ अभ्ररुगः कासमीरके तारविषे मच्छ ` पड़ हे ॥ तिवारूकेः जोजन करनेकों पडे जतन करते हे ॥ जो अहंकारः न होता तो एती आपदा भाक्त क्य दोःते ९ ५ रामोव्च \\ 
हे भगवन्‌ ! सतकरा अभाव नही होता ॥ अरु असतका भाव नही होता ॥ असत दामन्यारु कट सत केसे ज्ये १ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ दे रामजी ! इस भकार हे ॥ जो सत नर स्तः (कस 
को कवद्ध कद्‌ भान नही होता ॥ पर॑तु सत किसीको असतर्को भान इवा देखता हे ॥ अरु असतकों न इवा देख्या हे ॥ जो स्थित इआ हे ॥ इसी तेरे कदने सो मे य॒क्ति करी तुद | 
॑ बोधः करांगा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ हम तुम जो इह सव हं सो सत्यद्ष हे ॥ अरु दामादिक जो थे सो मायामात्र असतरूप थे ॥ सत केसे ्रए सो कहो १ वसिष्ठोवाच पे रामजी, ्‌ 
जसं दामादिक मायादप असतकरी स्थित भये खगतृष्णाके जरवत तेसेंहि तुम हम देवता दानव संपूर्णं संसार असत मायामात्र सत होक भ्रासता हे ॥ वस्तुत क्‌ इवा नरी ॥ 
जसं सुपनेविषे अपना मरणा शासता हे॥ सो असतदप हे तेसा हम तुम आदिक इह जगत भासता हे सो असतरूप हे ॥ जेस सुपने विषे अपन मरे वांधव आनि भिरुते दे॥ ओर च्चा 
|| करते हं ॥ अरु भ्यश्च भासते हं ॥ सो असतदूप होतें हे ॥ तेसं इह जगत असतहप हे ॥ हे रामजी ! इह जो मेरे बन्न हे ॥ सो मढकों विषयभूत नदी ॥ उनको नही सोभ्ते काते 
जो अज्ञानीके रिदेविषे संसारका सदभाव दृढ हो गया हे ॥ अरु अभ्यासबरिना इस निश्वयका अश्नाव नही होता ॥ जेस निश्चय किसके रीदेविष दढ हो रहा हे ॥ सो दढ अभ्यासके 
जतन विना कदाचित दूर नही होता ॥ जिसको इह निश्चय हे जो जगत.सत हे ॥ सो मूं उन्मत्त हे ॥ अरु जो ज्ञानवान हे तिके दिदिविपे जगतका सवुभ्नाव नही होता ॥ केव 
|| ्हमसत्ताका भाव हाता हे ॥ अर अज्ञानीकों जगत सत भासा हे ॥ अज्ञानिके निश्वयकों ज्ञानि नही जानता ॥ अरु ज्ञानीके. निश्वयकों अज्ञानी नही जानता ॥ जेते मदकरी भत्त 
होवे तिके निश्वयकों अमत्त नही जानता ॥ अर अमत्तके निश्वयकों मत्त नही. जानता॥ तेस ज्ञानी अन्ञानीका निश्चय एकटा नहि होता ॥ जसे भकाश अरु अथकार एकडा नही हो 
ता ॥ धूपः अरु छाया -एकटी नही होती ॥ तेसं ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चय एकडा नही होता ॥ जिसके चित्तविषे जो निश्वय हे ॥ तिसकों उही दूर करे अम्यास जतन करी तवं दूर 
||| होता हे ॥अन्यथा नहि'होता ॥ ज्ञानीभी अज्ञानीके निश्वयकों दूर नही करी सकता ॥ जेस खतककी जीवकाकों मनुष ग्रहन नही करी सक्ते ॥ जो उसके निश्वयविषे क्या हे ॥ जो 
||| जञानवान हे तिसके निश्चय विषे सर्व हका भानं होता हे ॥ ओर जगत द्वैत कंठ नही ॥ तिसीकों मेरे बचन शोते हे ॥ आसअनृशवः सर्वदा सतरूप हे ॥ ओर.सब असत पदार्थं हे ॥ 
इह बचन भ्रवुधकाविषय हे तिस्कों सोते हे ॥ अरु अज्ञानीकों जगत सत भ्ासता हे॥ ताते ब्रह्मबाणी तिसको सोभा नही देती।ज्ञानीकों इद निश्चय हे जो जगत रजक माब्रभी सत्यन 
ही॥ एक बह्मही परम सत्ताखद्प हे ॥ इह अनुव बोधबानका हे तिसके निश्वयकां कोठ दूर नंही करीसकता ॥ परमासि व्यतिरेकं कटू नही ॥ जेस खर्मबिषे षणः काव नही॥ नसे 
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आलाविषे खट भाव नही ॥ अरु अज्ञानीकों पंचशूतते व्यतिरेक कटर नहीं भासतां ॥ जेस खर्नविषे षण नाममात्र होता हे ॥ तेस उह आपकं नाममात्रं जानता हे॥ संम्यक्‌ दर्शी । ‹ [स्थि शस ३२ 
इसते विपरीत भासता हे ॥ अरु जो पुरुष होवे आर कहे मे घट हों जेस इह निश्चय उन्मत्त हे तेसे हम तुम आदिक असतहूप ह सत उही हे॥ जो शद्ध संबितबोध आकाश निर |" 
जनरूप हे ॥ सर्वगत शां तरप हे ॥ उदय अस्लतं रहित हे ॥ जेसे नेच दूषणवाखेकों आकाशविषे तरवरे भासते हं ॥ तेस अज्ञानीकों जगत सतषूप शासता हे ॥ आलसत्ताविषे जेसा 
जसा किंसीकों निश्चय होगया हे ॥ तेसाही त्कार हों भासता हेः॥ वस्तुत जें दामादिक अणहोते थे ॥ तेस तुम हम आदिक जगत हे ॥ अनंत चेतन आकाश सर्वगत 
फरना होता हे ॥ सोइ देहाकार होः भासते हे।जेसे सं वितका किचन दामा देक निश्वय सों आकारवान हो भासे ॥ तेस हम तुमभी फ़रनेमान् हे संवेदनके फरनेहिकरी स्थित.भए हे॥ जे 
। सं. खुपन नगर भासताः हे ॥ जेस गत्ष्णाकी नदी भासती हे ॥ तेसं हम तुम आदिक जगत आत्मरूप भासता हे ॥ भवुधकों सव चिदाक्राशही भासता हे ॥ अवर सब खगवष्णा अङ चुपन 
नगर शासता हे ॥ जो आलमाकी उर जागे हँ ॥ अरु जगतकी उर सोए हे सो मोक्षरूप हे ॥ अरु जो ओत्माकी उरते सोए हं ॥ जगतकी उर जागे हंसो अज्ञानी बंधय हे ॥ अर वास्त 
बते न कोड सोये हे ॥ न जागता हे ॥ न बंधं हे ॥ नं मोक्ष हे ॥ केवर चिदाकाश हें सो जगतद्प हों ्ासता हे ॥ निर्वाण सत्ताहि जगतरुक्षमी होकरी स्थित शङ हे ॥ अरुः जगत 
निर्बाण रूप हे ॥ दोनों एक वस््तके पर्याय हे ॥. जेस तरु अरु विटप एकह वस्कतके दो नाम हेः॥ तेस ब्रह्म अरु जगत एकि वस्क्तके पर्याय हे ॥ जेते आकाशविषे तरबरे भासते 
हे ॥ अरु हे नही आकाश हे तसे अज्ञानीकों रस्मविषे जगत भासते हे ॥ सोहे नही ब्रहमहीः हे ॥ जेते कीसीकों नेजविषे तिंमिरका रोग होता हे ॥ तिसकरी तरवरे शासते हे ॥ सो ` तर 
'बरे नेचरागतें भिन्न नही ॥ तेसं अज्ञानीकों अपना आपदि अन्यतूरूष हो भासता-हे ॥ सो चिदाकाश स्थानविषे भासता हे॥ सो चिदाकाश सर्व ओर व्यापकरप हे॥ तिस इतर जगत 8 
\ असते ॥ कद्ु वरस्तु नही ॥ सत्यरूप एक विस्तृत आकार उही सन्ता.हे ॥ महा शिखावत्‌ घनं स्वच्छ निस्पेद उद्य अस्ते रहित हे ॥ सर्वं करनाको त्याग करी तिसी. अपने आपविषे |||. 
९ स्स्यत होड \ १ इतिश्री- योगवास स्थितिभकरणे. निर्वाणोपदेशोनाम ` एकाधशत्तमः- सर्गः ॥ ३१ .॥ ॥॥ ` ` ` ` ॥4॥` , ` ॥५॥ ` ` ` ॥०%॥ ˆ ˆ ॥/६/ 
: पः रमेव ॥ दे गवन ४ असतदा सतकी नद दोक स्थित जयाः हे ॥ जसे कारुकर्को अयने याये विषे धेतारूः हो भासत? हे ॥ सो जरसे डवा हे नेसे डवाः हे॥ अनः ङहः क| (1 0 
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स त स वम ६५ सद्य = व य सु नि वयस्य -तविशः नव 
||| त विच्ररी जागे ॥ कासमीर देशविषे एक. पाड हे ॥ तिसके सिरवरपर एक नगार . बसेगा ॥ तिसका नएम नयु होगा | ॥ | रन टक ९५६ 
. र मच्छर चरन्‌ चकः -तपछ दपण ५,,५१२ 
इक छिद्रविषे घास तृणाकरी आारुय बनाया व्यएनएम चेत्य स्वयः सोकर तद्र रद्‌ { 





(1 तहं एक राजाका स्थान होवेगा ॥ इशान कोणकी ओर राजाका मंदिर होवेगा तिस म॑ दि्रिके 
|| गा केता आलय जो वायु करी तिसके चण पडे हिकहिगे ॥ तहां उह शब्द करेगा ॥ केसा जो तिसका अर्थं कल समञ्ञोये नही ॥ निरथैक शब्द देप्वगाः ॥ (सकाम ना रहकर \\ 


|| नाम राजा होवेगा ॥.गृण अर श्रुति करी संपन्न मानां इसरा इद्र हे ॥ तिसके मदिर छतकी कटठीके .छिद्रविषे दाम नाम दैत्य मच्छर डोकरी रहेगा ॥ भ श शब्द्‌ करता श्विचेरणा \\, ॐ ६ 
र कट नाम दैत्य तहां कीडाका पंदी होतया ॥ रत्नोकरी जडे इवे पिजरे विषे रहेगा ॥ तिस राजाका मंन वडा वुद्धिवान होवेगा ॥ जेस हाय विषे आंबखः होता हे \ तेस उस्‌ \॥१\ 
||| मंत्रीकां वंध अरू मुक्तिका ज्ञान भसिद्ध होवेगा ॥ अर नरसिह मं्रीका नाम होवेगा ॥ सो मंन्री राजाके आगे दामव्यारुकटकी कथा श्छोक बाघ करी करेगा ॥ तब कर कर नामः |१ 
||| पछी इवा जो कट दैत्य हे ॥ सो पिजरेविषे श्रवन करेगा ॥ तिस श्रवन करनेसो.उसकों अपना ठत्तांत सब स्मरण आनि होवेगा ॥ तिसको बिचारेगा ॥ तब मिथ्या अहंकार शोत 

होवेगाः॥ परम निर्वान सत्ताकों भराप्र होवेगा ॥ इसी भकार राजाके मंदिर विषे चिषियां इवा व्याखनाम दैत्यभ्ी श्रवन करेगा ॥ उदकी परम निर्वाण सत्तार्को भान होबेगा ॥ इस्‌ भकार 
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। ® 
9 
¢ भ ९ होवेगा ज पट्टी चिडियां [; तीनों षे 
ऊकडढीके छिद्रविषे मच्छर वा दामनाम देत्यभी श्रवण करीके मोक्ष होवेगा ॥ हे रामजी ! करकर पंछी अरु चिड्यां अरु मर तीनो पहाडके सिखरपर राजमंदिरबिष बसणहोर मो 
्ष होवेगा ॥ इह संपूण कम तुञ्चकां कहा हे ॥ सो संसार भम मायामय हे ॥ अत्यंत भास्वर भकाशद्धप श्नासता हे ॥ तोश महाशन्य अविचारते सिद्ध हे ॥ बिचार करीके ` ज्ञानं दवे | 4 
ॐ प ०५९ द, आ देखे ; त नि च दको अधो अ । | 
शति हाजाता हे ॥ जेते खग चृण्णाका जर भरी धकार देखेते शांत हो जाता हे ॥ ययपि अज्ञानी बडे. पदको भ्राप्न रोता हे ॥ तोश अधोतं अधो मोतं चरा जाता हे॥ जे || ९ 
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{|| तें 
ते दामन्यारुकट्‌ महा जारुविषे पडेये॥कहां उह वरु जो भोहां टेढी करनेसे सुमेरु मंद्राचर जेते पर्वत पड जावहि ॥ अर कटां राजाके यहविषे काके छिद्रसो मर होना ! कहां 


उह बरु जिसके हाथकी चपेटी करी सूर्यं अरु चंद्रमा गिर षडे ॥अरु कहां भयुख्र पहाडके यह छिद्रबिपे विषया होना ! कटां उह बर जो सभेरु पर्वतो पीठे फुरुकी नाइ खीखा 
करी उढाय रेणा ॥ अरु कहां पहाडके सिखरपर हविषे पंछी होना ! एक अज्ञानी अहंकार करी एती खघुताकों जीव धाम्न होते हे ॥ अज्ञान करकं रंजीत इवे मिथ्या अम्‌ 
को देखने हे ॥ भकाशङूय चिदाकाशसत्ताविनां इनको भासता हे ॥ अपनी वासनाकी कस्यना करीके जगत सतदूप भासता हे ॥ जेस खग वृष्णाका जरू मम करीरके सत श्रासता हे॥ 
तेसं अपनी कल्पना करीके जगत सत भासता हे ॥ इह संसार समुद्रके तरणेको उदरी समर्थं होता हे जो शाके विचारद्वारा निवानिक पुरुष इवा हे ॥ अरु जो संसारनिद्धपः 
णका शान हें तारक कहुनेकों बडा भकाशष्ूप हे शब्दजिसका तिसका आश्रय करता हे ॥ सो संसारके षदार्थकों शुश्धप जानता हे ॥ तिसकरी अधरो गिरता हे ॥ जेते 
॑ येकं जलहप जानक सानके निमित्त जावे अरु गिर पडे ॥ हे रामजी ! अपना अनुंभवषषी जो भरसिद्ध मागं हे ॥ तिसबिषे जो भराप्त जये हे ॥ तिनका नाश नही होता खसो 
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`  . ९५ जो उदम न, करे 1\उह फर परिपक्क होकर धाम्नः वेगा ॥ जेस , 
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तिसकों " ® कका ००९ क क, च > & च्ल १६ ्् ~ ॑ 
तलक) जगत घाम वृणको नाइ तुच्छ भासता हे।जिस पुरुषक रिदेविषे परमातमाका चमत्कार भया हे॥सो इस ब्रह्मांड खंड रोक अरु रोक पाखकों वृणवत्‌देखता जेस जीव आपदा 
को त्यागता हे ॥ तेसं उसके रिदेविषे एेर्यभी आपदार्प त्यागने जोग हे ॥ ताते अंतर निश्वयात्क तत्वविषे रह ॥अरु बाहिर जेसा.अपना आचार हे तेसा करइ आचारका व्यतिक्र 
| म नह। करना॥ व्यतिक्रम कटने करी शुभ कार्यी अशुभ हो जाता हे! जेस राद्ध दत्य जो अखतपान करनेका जतन किया तोशरी व्यतिक्रमते शरीर कटता श्या, ताते शाखानुसार चेष्टा 


५ २ ५२ 


स्वछद्‌ चरु जातहे ॥ जें पथिक खुथे मार्ग चल्या चल्या जाता हे ॥ ब्रह्मनिरूपक जो शख हे सो निर्वेद मार्ग हें ॥ ओर ससार निरूपक शार दुःखदायक मार्ग हे ॥ इह जगत असत 
रप भांति मान्न हं जिसकी बुद्धि इसीविषे हे ॥ जो इह पदार्थ इह छख मुञ्ञकों भाप्त होवे ॥ इसभकार संसारके बिषयकी तृष्णा कसते हे सो अभागी हे ॥ अरू जो ज्ञानवान परुष हे ॥ 


प 


करनी कल्याणका कारन हे ॥ संतजनकी संगत अरु सतशाख करी बडा काश भाप्त होता हे ॥ जो पुरुष इनको सेवता हे ॥ सो मोह अधकूपविषे नही गिरता ॥ हे रामजी ! वैरा 

~~~ ~ ष = क = (० = १० भ 9 आपदाकों ¦ 4 द । ~ १५९९; २ 
ग धीरज सताष. उदारता आदिक जो गुण हे ॥ सो जिसके रिदेविषे पवेश करते हे ॥ सो पुरुष परम संपदावान होता हे ॥ आपदाकों न्ट करता हे ॥ जो पुरुष शुभ गण करी संतु 
हे ॥ अरु सतशाखके श्रवण रागविषे राग हे अरु सतकी वासना हे सो पुरुष हे ॥ ओर सब पश हे ॥ जिसमे राग, संतोष, धैर्य आदि गुणकर चांदनी पसरती हे॥ अरु दिदिरूपी 


आकाशविषे विवेकह्पी चंद्रमा धकाशता हे ॥ सो पुरुष शरीर नही मानो क्षीरसमुद्र हे तिसके रिदेविषे बिष्णु विराजत हे॥ जो कटु तिनही भोगनां था सो भोगा हे ॥ जो काटः दे 
| ना हं सो देल्या हे ॥ वद्र शोगणे अरु देखनेकी वृष्णा नही रहती ॥ जिस पुरुषका यथाक्रम यथाशा आचार हे ॥ अरु निय हे ॥ तिसकों ज्ोगकी वृष्णा निरत्त होजाती हे 
तिन पुरुषके .गुण आकाशविषे सिद्ध देवता अप्सरा गायन. करते हे सो श्त्युकों तरते हे ॥ अवर भोगके वष्णावारे कदाचित नही तरते ॥ हे रामजी ! जीन यरुषके गण चंदमाकी ||. 
|| नाइ सीतरु ह्‌ ॥ अरु सिद्ध अप्सरा गान करते हे ॥ सो पुरुष जीवते हे ॥ ओर सब खतक हें ॥ ताते परम पुरुषार्थका आश्रय करङ्क तब परम सिद्धताकों भाप्र होकेगा ॥. उह कोन 
॥ बस्तु इ ॥ जा शाख अनुसार पुरुषार्थं कीयते -अनुद्धेग होकरी धाम च होवे॥ अवश्यमेव भाप्न होता हे यथा शाल क्रिया करे ॥ अरु चिरकाल व्यतीत हो जगति सिद्धता न होवे > ~ 
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होता ॥ 
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न्त मान खोता हे 1 जरह सोः ‹ ५ ` ॥ तव अधिक मिष्ट अरु. खरद्ायक होता.डे ॥ यया शाल्न भ्यकह 
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क्वः १9 ल शकर (क 


सम रनद स = दि जम द जद = कय य + थ रकन न 7 
उ अरुष हे ॥तिसक् संसार इःरव नष्ट होजातीः हेः ॥ आयुर्बरूःजस गुण 
| ( | ( र 1 = देशाचार बर्ननं न भ व त < खुब सेर्‌ ४ ९ । 
^| तव “काल विषे सवका अपने कर्मके अनुसार होता हे ॥ एक दिनां नंदीगन . एक सरोवरपें जायके सदाशिवका आराधन करत श्रया \\ तव सदिव भ्रसन्न यः ५ सतसंकत्‌ १५ ` 
८ उसने खत्यकों जीता अरु भथम नंद्री था ॥ सो नंदीगन बाम भया ॥ अरु मिन बांधव सवर्को सुख देनेदारा श्या सो क्यों करी जया ॥ अपने सुषाव जतनकरीकं नखा. ५ अरु दत्य 
४ शाके अनुसार जतन करते हे ॥ तव कमकरीकं देवताकों मारते हे. ॥ केसे देवता हे जो सवते उत्कृष्ट वर्तते हे ॥ जसं हस्ति कमरुको उखाइते . हे ॥ तसं देबताको चख. उखाडत हे 
| 1 सो अपनाही बुरुषार्थ हे ॥ अरु मरुतराजाके यज्ञविषे संटेत नामक एक महा ऋषि आया ॥ तिसन देवता दैत्य मनुष्य आदिक अपनी षटि रची रीनी ॥ मानों दूसरा ब्रह्मा हें ॑ 
{|| सोः एसी खष्टि अपने पुरुषां करी रची ॥ अर विश्वामिच्रने वारंवार तप कीया ॥ तपकी अधिकता करी राजधिते ब्रह्मधिहवा ॥ सो अपनेहि शुद्धण्वार करी दवा ॥ हे राम्‌ 
| ^ जी! एक दुभागी बाल्लण था ॥ उपमन्यु तिस्का नामथा ॥ तिका अपने हविषं भाजनको सामान्यपाप्ि हाती ॥ फेर उसने एक स्थके यर पिता सयुक्त भोजन कीया || | ्‌ 
{|| इथ चावल खंड सहितः भोजनकरीकं . अपने गृहविषे आया वद्भरी पिताको कहने रगा मुञ्चका उही भोजन दे जो खायाथा सो ॥ तब ॒पिताने सिके चावरु अरु अटेका || 
इध धोटीके , दीया ॥ उसने: ोजन कीया तत्र तेसा खाद्‌ न र्गा ॥ बद्री पिताको कहा मुञ्चकों उही जोजन देही ॥ जो उह खायाथा पिताने कष्टा डे पच उड़ भोजन || १ 
¢ || हमारे पास नाही ॥ सदाशिवके पास उह भोजन हं ॥ जो उह वेढे तो हम खावें ॥ तव उह ब्राह्मण सदाशिवकी उपासना करने रगा ॥ असा तप किया जो शरीर अस्थि | 
{| मार हो रहा ॥ अरु रक्त मांस. सब सकी गया ॥ तब शिवजीने भसन होकर दर्शन दीया ॥ अरू कहा हे ब्राह्मण ! जो तुञ्चकों इच्छा हे सो वर माग ॥ ब्राह्मणने कहा दूध अर || 
४ || चावरु देही॥तव सदाशिवनें कहा दूध अर चावरू क्या कट ओर माग॥ अरु तुजनें कटाः हे तो इही भोजन किया कर तब उसको उही भोजन भात ह्वा ॥ अरु कहा जब वुं || | 
चितन करेगा ॥ तब म दर्शन देउगा ॥ हे रामजी {तो इहश्री अपना पुरुषार्थं इवा ॥ त्रिरोकीकी पारना करने वारा विष्ण हे ॥ तिनको कारु नृणकी नां मर्दन करता हे ॥ 1 || 
| तिस कालकां खेतनें जित्या हे ॥ सो अपना उम इवा अरु सावित्रीका भर्ता खतक आथा उड्‌ पतिक्ताथी ॥ सो स्तुति नमस्कार करिकं यमकों भसन करती भइ .॥ भर्ता |!| 
| प्रखोकसों ङे आई ॥ इहशी अपना पुस्षार्थ हे ॥ खेतनामा एक कषीरं इवा हे ॥ सो अपणे पुरुषार्थं करी कारको जीती अष्युजय नामको पावत भया ॥ ताते एसा, पदार्थं || ` 
कोड नही जो यथाशान् उयम कयत भरात् न होते ॥ जो अपने लप भयनका व्याग करी नह तो सलक सर्वकी धरामि होती ह. ॥ जो अविनाशी, लकी इच्छा होवे |!| ` ` 
तो आलबोघका अभ्यासं करे ॥ अवर जेते कटर संसारके ख हे ॥ सो दुःखसाथ मिखे इवे हे॥ अर आल ञुख सुब दुःखका नाश कतां हे ॥ किसी इःखताथ मिलया नही ॥ || 1 
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यागस्य, ||| वास्तव कहीये तो सम असम सर्व ब्रह्मही हे॥यदययपि एसे हे तशी सम परम कल्याणका कर्ता हे॥ताते अभिमानका त्याग करी समका आश्रय कर्क अरु निरंतर वुद्धि करी विचार | | 
अरु यत्न करी संतका संग्‌ करोगे॥ तव परम षठकों भाप्न होऊगे ॥ हे रामजी ! संसार समुद्रके पार करनेकों एसा समर्थ तय नही न तीर्थ करनेःकरी ओर समान शाख करीके तरनेकौ 
समर्थं होता हे ॥ जसे संतजनके सेबनसों भरवसागरते सुख सों तरना होताहे ॥ जिस पुरुषक रोज्न मोह कोध आदिक विकार दिनदिन भति क्षिण होजाते हे ॥ अरु यथाशाज्ञ तिसका 
कमं हें ॥ एसे पुरुषकों संतजन कते हे ॥ अरु आचार्यं कहते हे ॥ तिसकी संगति संसार पापकर्म ते निरन्त करती हे ॥ अर शुभ्नविषे जोडती हे ॥ आलवेत्ता जो पुरुष हे 
संगति करी इसकी वुद्धिविषे संसारका अत्यंत अभाव होता हे ॥ जव दृश्यका अत्येत अभाव इवा तव शेष आत्मा रहता हे ॥ इस कम करीके जीवका जीवनश्नाव निरन्त होजा 
ता हे ॥ शेष बोध तत्व' रहता हे ॥ जगत न उपजता हे ॥ न आगे होवेगा न वर्तमानविषे हे ॥ इस धकार भ तुञ्ञको अनंत युक्ति करी कंहा इं अरु कहोंया ॥ ज्ञानवानकों सर्वदा ए 
तेहि शरान होता हे ॥ अचर चिदात्माविषे चंचरु विन्त फुर्या हे ॥ तिसन जगत आश्नासकों रचे हे ॥ जेसं जेस फरता हे तेस तेसं जगत शासता हे ॥ अरु वस्तुत अवर कल इवा 
नही ॥ आलहूपी खयं हे ॥ जगत तिसकी किंरणारूप हे ॥ जसे सुर्यं अरु किरणां विषे भेद्‌ क़ नही ॥ तेस जगत अरु आत्माविषे भेद कट नही ॥ अहम आतमा हे ॥ तिसविषे आ 
| पको न जानना ॥ सो आलाकाशविषे मेघरूपी. मरीनता हे ॥ जव परमार्थभें अहंभावकों जानेगा ॥ तब अनालमविषे अहंभाव रीन हो जावेगा ॥ तब चिदाकाश साथ जीव 
की अस्येत' एकता होती हे ॥ जेसं घटके फठतं घटाकाशकी महाकाश साथ एकता होती ॥ अहं आदिक जो दरश्य हे सो निश्वय करी जान जो वास्तवे कठ नही ॥ विचार किथे 
ते नही रहता ॥ जसं बारुककों परायेविषे पिशाच भ्रासता हे सो भांति माज होता हे ॥ तेस इह जगत आति सिद्ध हे ॥ अपनी कल्पना करी भासता हे ॥ अरु दुःखदायक होता हे ॥ 


स्थिश्स३४ 
रामाख्यानम्त° 
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॥ २९॥ 
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न्व य र ग्र ग्ल ऊ ल सन्लकलन्तल- 


(ठि सतन हो ५. हे ॥ हे रामजी ! आत्मप चंद्रमा सदा पकाश हे ॥ अरू अहंकाररूपी तिसके आगे मेघ बादर आया हे ॥ तिसकरी परमार्थ बुद्धिरूपी कमखनी विकाश ||| 
९॥ को नहि भाप्त होती ॥ सूदे सुर होरही हे ॥ ताते विवेकरपी वायुकरी तिसकों न्ट करो ॥ नरक खरग वेध . मो तृष्णा पहन त्याग आदिक सब अहंकार करी पडे करते हे ॥ दिखी //८/ 


अगएकास्विषे अदं काररूपी मेय जबरुग गरजता बघा करता डे ॥ ॥ तबरूग चृष्णाङूपी कटकः मंजरी बढती जाती इ ॥ जबल्छेग अहंकारदूयी ` बादर आत्मरूपीः सरजन्धे आनऋछ्यणः 
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“| भावदनइहहे॥ इसके त्यागे बोधवानः कहते हे.॥ जव इह अहंकार निरन्न होता हे ॥तब्रःशरीर्‌ पुन्यरूषी 


| 


(५ 


५ 

१ 
द. (1 
॥* 
|| 
१ 

1 

¢ 


1 > 4 क्छ. ^^ ^ 
ककः स्न - क ८. = 







यगद्धंव्कार्‌ व्क ध्वम लद 90. से-सवररूपष्यीः न्वज्क- हेः ८८ ऊ लज 7 रः गनि सकने नज). सो // निरून्क 
3 ५.४१ । श्य व्कल-च्यय चचा. र र दे . 94 त्का अदा क" अकोः अक्क ०७ तः नि य अ 

































^ "वव = ब व्प्न-९ गतव स -नस्वव-यभम गह म्या जि कन नयक 9 
(नन्‌ तारक कद्रू नही ॥ जव ङ्ह शात ह होकेया नः दुःखी १.१. होये कर नट हः जातत द, ज न्‌ म्‌ दर नु. भरर षद्‌. ९१. ` 
` | 9 तर्‌ क्क्‌ गह ॥ जब इह शति होवेगाःतव इुःखश्नी कोड न रडेगा ॥ जव. एसि जावनाका निश्वन्य- दढ रौवेगाए ॥ लब अरेकार न्ट रदो जरेवगः १ आत्मप्तये ॐ कोड व द न ५ ` 
॥४ कः हे॥ ङस भकारःजवब रतका करना शात दरवा ॥ तव अहंकारभी न्ट हो जावेगा ॥ जब अक्रारं नष्ट दवा तवः देयोप्देम जुष्टः श्त होः जष्वे्गाः वेम) ` ५ स्मतः < श = १, 
1 सनता आय उदय होवेगी ॥ अहंकारकी भटत्ति'इःखका;कारन हे ॥ ॥ रामोबाच ॥. ` ॥ हे.थभनो अंकारका रूप क्या हे १ अर स्थग केस होता हे १ ॥. अरू शरीरत रदित १६ 
। *  1,३१. 








॥ मोक्षो देनेहारा हे ॥ वंधनका कारन नहीः॥ इसबिषे क विचरते ह र र म र व 8 
|| अचेत'चिन्माचतत्ता > १ जीवन्मुक्त विचरते हे ॥ अरु इह अहंकारशी द तुजकं उपदेशके निमित्त कल्पक ` का हेः॥ वास्तवते इदी नरी ॥ | ५॥ ` 
| ५" “71 ह ॥-अर दूसरा अह कार इह हं जो मं सर्वेते व्यतिरेक हों ॥.अरु वाुके.अयतेःसोमा भाग सुक्ष्म हों ॥ 'एसा. जो निश्चय हे सोरी जीवन्मुक्तिका हे ॥ मोक्ष |१॥| 

दायक हे ॥ बधनका कारण-नही ॥ इह अहंकारशी वुजको कर्पके कहा हे वासवते इह कहनाभी नही ॥ अर तीसरा अहंकार.इह हे ॥ जो.हाथ पादे आदी केकरी इतना माच ॥*॥ 
आपको जानना इसविपे) जिसका निश्वय हे सो तुच्छ हे वंघनका कारण हँ ॥ इसको त्याग करो .दहदुशटङष परम श हे ॥इस,करी जो जीव मरे डे॥ सो परमार्थकी उर नही अति ||| 
अर्हकारकृपी जो शतु हेःसो चतुर अरुः च हे॥ नाक्ध भकारके जनम अरू-मानसी इुःखः काम क्रोध राग दोष आदिकका- देनहारा हे ॥ सब जीवकों नीच करता. हेः॥ अर ||| 
संकट विषे जोडता हे ॥ इस इट अहंकार के त्यागेते पारे जो शेष रहता हे.॥ सो आत भगवान मुक्तीरूप सत्ता.हे ॥ हे रामजी ! रोकविभे जो अहंकार भावना हे.सो. वघुकी हे ॥ ; ३. 

ई 


मे इह होःएता मात्रहों ॥ सो इःखकाः कारण हे.॥ इसको महापुरुषने त्याग कीया हे ॥उह जानतेः हेःहम देह नही शुद्धः चिदानंव्‌ खरप हे ॥ भ्रथम जो दो अहंकार म तनक || | 
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स ७ आप्रदाको ड. ^>९ महाः 9 नेविषे [4 क [क च तिनकी .> कटनी ् ७, - ९ राल्येवाच 
कट आपदाक। भाम हवे ॥ जो महाःभयदायक कहनेबिभरे नही आतिः ॥ जिनने शोगे हे तिनकी क्या कहनी हे ॥ उही जानते हे १॥ ` ॥ रामोवाचः॥ ॥ हे भ्रगवन ! तिसरा- अहंकार 


अनामा ~ चन की कः क # (, ४ 
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1 हे॥ तत स्याग कीयते पुरुषका क्या भाव रहता हं ॥ अरु तिसकों क्या विशेषता. होती हे॥ ॥ वसिषठोवाच ॥: ॥ हे रामजी ! जव इह, जीव ` 
(स क त्याग करता, हे तव परमपदरको भाप्न होता हे॥ जेता जेता त्याग करता हे ॥ तेता तेता इःखने मुक्तं होताः डे ॥ तात . इसको त्यागकरी ; आनदमान, हो द्व. इसको त्यागः 
~" ` ता ह| जव तुम -इसका त्यागोगेः ॥ तव ॐचेषदकों भाम होदधगे ॥ सर्वकार स्वं जननः कके इट .अहंकार जो खोक कदे हे तिसको न्ट करो ॥ परमानंद बोधके आत 
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कहेहे सो.अगीकार = = ~ = . कहते ~" | अरु तिसि अरंकारको ~ 
कहे हे ॥ सो.अंगीकार करने जोग हे ॥ अर मोक्षदायक हे ॥ अरु तिसरा अहंकार तयागरनःजोग हे ॥ कितं जो ुःखका,कारण हे॥ अरु अहंकारको ग्रहन करक दाम व्याख || 
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स्थश्स २५ 


जव स्थुरु अहंकारका त्याग कीया ॥ तब स्वं व्यवहार चे्टाविे आनदमान होता हे ॥ जिस पुरुषका अहंकार शात हवा हे ॥ तिक भोग अरुरोग दोनों खाद नहीदेते ॥ जसे अछत 
करी जो तृप्र भया हे' तिसकों खाटा अरु मीटा दोनो खाद्‌ नही देते॥ अर्थं इह जो राग दोषकरी चरायमान नही होता एकरस रहते हे ॥ जिसका अनात्माविषे अहंशाव नष्ट हवा हे ॥ 

तिसकं भोग विषे राग नही होता ॥ दृष्णा राग दोष नष्ट हो जाता हे।जेते सूर्यका उद्य ह्वे अथकार नष्ट हों क हे॥तेसे अपने दढ पुरुषां करके जिसके रिदेसो अहंकारका अनुसं 

धान नष्ट होता हे ॥ सो संसार समुद्रको तरी जाता हातात इही निश्चय धारो न मे हों न कोउ मेरा हे॥अथवा सर्व मेही हो ॥ मुञ्लतं इतर कठ वस्तु नही इह निश्वय जव इढ होवेगा तव 

संसारकी ्रैत्रावना मिटी जावेगी ॥ केवर आत्मतत्वका सर्वदा भानहोवेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे स्थितिं भकरणे दाम व्यार कटोपाख्यान नामं जयलिशत्तमः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जब दामन्यारु कट युद्ध करते भ्राज गए तब संबरके नगरकी अवस्था इड सो खण केसा नगर हें ॥ जो पहाडके समान 6. ॥ तहां सबकी जे 

ति कट सेनाथी सो सब नष्ट होगईइ ॥ जेस सरतकारुविषे मेघ न होजाता हे ॥ तेसं न्ट होगड्‌ ॥ तब देवना जिती करी अपने स्थानविषे जाय वेढे ॥ अरु जी क्षो्को साय 
कँ वेठिरहा ॥ जब केतेक वर्षः बितीत श्रए ॥ तव देवताके मारणे निमित्त संबर जुक्ती चितवता भया ॥ जो दामादिक माया क्रीके रचेथे ॥ सो मूर थे बरूवान ये परतु मिथ्या अरहका 
रका बीज अज्ञान उनको था ॥ निसकरी. उनको मिध्यां अर्हकार आनि पुर्यां तब नट डवे अरु मागे ॥ अव मे एसे जोधे र्चो जो ` आल वेत्ता ज्ञानवान निरहंकार होवहि जिन 
को. अहंकार कवाचित्‌ उसनन न. होवे ॥ तिनको जिती कोड न सकेगा ॥ सव देवताकी सेना मारेगे ॥ हे रामजी ! इसभकार चितनकरी संबर माया करी दैत्यकों रचता भया ॥ 
जेस समुद्र अपने बु वुदे रचि खेवे ॥ तेस सेबरनैदेत्यकों रचि रीया ॥ सो केसे रचे सर्वज्ञ वि्ाके वेत्ता अरु वीतराग आत्मा अरु यथा भाप कामकों करते ॥ आलभाव निश्चय 


आत्मप ॥ पसे उत्तम पुरुष.उपरजे 1 ीम आरु भास अरु दट तिनके नाम॥ सो तीनों इस संपूण ` जगतको दृणवत्‌ जाने ॥ परम पवित्र तिनके हदय एसे परुष उप्रजाये अरु ग | | 
के देवता सर्ग विषे शब्द्‌ श्रवण करते भये ॥ खनके बडी सेनाको संग रे करी आय ॥ अरु ||| 
छागे ॥ शाकी नदीयां का भवाह चली ॥ अर शीन शासदट ययि रदे रे ॥ कव कज श //9॥/ . 
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इश्व बडे रू, चमत्कार ¶विजरीवत्‌. ` कर 11 महा बडे योद्धे दानो ओरतें युद्ध करने व 
च्छ ज दए, र्कप्मे \ लन्‌ -युःडत्केः वरभ्य्यएस ऋरि देहव्का ` मोद उनानिष्टुरे ॥. यद्धरी विचार विये. सावधान हवी ॥ जो हम. 
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। बढ. पर्वत उछी अरु युद होवेः॥ तत्र संबर चरी सडा इवा ॥ महा भकारारूष खदसीन ' चकरसाथ विष्णुजीनं संवर मारी ऊीया ५ सब्र शररत स्प श्वष्ण्‌, सुत व १५ = 
2 मर भयाः ॥ तत्र विष्णु भयवाननें भीम भास दटके अंतःपुरर्यटकाविषे जाय भवे कीया॥उनकीचित्तका जो भाण साथ मिश्रित यी ॥ (तिस असत (यप ५\ जर पयन्‌ सपक स्मि | | १ 

८/ ण करता हे ॥ तेस उनकी पुर्यश्क करणें तें निर्वाण द्र ॥ आगे जीवन्मुक्त थे सो विदेह मुक्त भए ॥ हे रामजी ! उह भीम जनास्‌ दृटः निवासी थे दसकाएरनरतं ` दीषक्बत्‌ नवन्‌ हये \? 
( तानैः जो वासना सय॒क्त हे सो वंधमान हे ॥ जो निवी सनीक हे सो मुक्त सप हे॥ तुमभी विवेक करकं निर्वासनीक होड ॥ जव यह्‌ निश्वय हवे॥जो सवै जगत असतरूप दे \ तव्‌ वासनाः \*\/ 
|| इतकी उर नही करती ॥ इसी यथार्थ देखना हे जो कोसी जगतके पदार्थविषे आरक्त बुधि न होवे ॥ वासना करय चित्त कहिं इह एकी वस्तुके नाम्‌ दे सवै पदूर्थके शब्द्‌ |} 
{|| अरु अर्थं चित्तविषे स्थित हे ॥ जव सतका अवरोकन सम्यक ज्ञान होवेगा ॥ तब इह खय हो जवेगा ॥ परम पद्‌ शेष रहेगा ॥ जो चित्त वासना संयुक्तं दे तिसविधे अनेक पद्ये 
| {|| की तृष्णा होती हे ॥ तिसतं जो मुक्त हे ॥ सो मुक्त कते हे ॥ नानाभकारके घरपर आदिक आकार भासते हे ॥ सो चित्तफुरने करी अनेकताकः भाम हता द जसे पाविबिषे वे 
ता थम्‌ होता हे तेते नानात्व भम चित्तविषे भासता हे॥ हे रामजी ! जेसी जेसी बासनाकों ठेकरी चित्त स्थित होता हे ॥ तसाहिं आकार निश्चय ईौकरी शासता ₹ं ॥ दाम्‌ व्वा 


कटका हप चित्तके परिणाम करी विपर्यय हो गया ॥ तुमको श्रीम भास दटका निश्चय होवे दाम व्यार कटका निश्चय मत होवे ॥ हे रामजी ! इह रन्ता त मुजकों पूवे ब्रस्ाजीने कहा | 
| था॥ सो ने अव तुमको कहा हे ॥ इस संसारविषे कोड षिरला एरी हे ॥ दुःखदशा अनेक हे ॥ जब तुम इस संसारक भावना त्यागोगे ॥ तव देहादिकविषे बंथमान न हाड़गे ॥ |“ 
व्यवहारवियेशरी आशक्तता न होवेगी ॥ ॥इतिश्री योगवातिष् स्थितिप्रकरणे दाम व्यार कटोपाल्यान समामि वणन नाम चतुधिरात्तमः सर्गः ॥ २४ ॥ = ॥५॥  ॥५॥ ||| 
|| ॥ सि्ठोवाच ` ॥ हे रामजी ! अविद्या कैरी संसारकी ओर जो मन सस्मख भ्या ह तिसकों जिन पुरुषनं जीता हे उही सुखी हे उही सरमा हे।तिनहीकी जय ५८ इह संसार सव ||¦ 
¢| उपद्रवके देणेहारा हे ॥ इसका उपाय यही हे जो अपने मनकों वस करना ॥ इह जो भेरा शाख डे सो सवं ज्ञान संयुक्त ठे ॥ इसको सुनके आपको (विचारे जो इह जगतक्या || (|| 
“|| ह! एतै विचारक भोगते उभांत होना अर सतखड्ष आताका अभ्यास करना ॥ जेती कटू भोग इछाहे सो वंघनका कारन हे ॥ इसके त्यागनेका नाम मोक्ष कहे हे॥ ओर्‌ १ || 
` || सरव विंल्नार हें ॥ जो विषय भोग हे तिनको बिषरकी नाइ अरु अग्रिकी नांइ जाने ॥ जेस बिष अर अग्नि नाशका कारन हे ॥ तेस विषय्ोग नाशका कारन हे ॥ अस जानके इनका ||| 
||| याग करे ॥ बारंबार इही विचारकरे जो बिषय भरोग विषको नांइं हे ॥ एसे विचारकरी चित्तसो त्यागेगा तब सेवते इवेभी दुःखदायक न होर्वाहगे ॥ जसे मतर शक्ति संपन्नकों सपं इभ ||! || 
||| दायक नही होना ॥ तेस तीसकों भोग दुःखदायक नही होते ॥ ताते संसारक सत जानकें वासना एूरती हे ॥ सो इःखका कारन हे ॥ जेस पृथवीषिषे जो बीज बोता ह सोउगाता हे॥ || || 
। ` ||| कने कक उपजना हे ॥ मित मद पत द ॥ तं जी इदि सं गोग बान बील ह ॥ तस की परां उलन ही ह ॥ जह नि इर त || 
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खो.स्थि. ||| की श वासना गर्भित होती हे तीसतें श्न गुण वेराग धैर्य उदारता शां तिरूष उत्पन्न होति हेः॥ अरु. शुभ वासनाका अनसंधान होवेगा ॥ मन बुद्धि निर्मङ भावकों भाप्न हावेगे | | 

«| जव मन निर्मरु हवा तब शभैःशने करी अज्ञान नष्ट हो जावेगा ॥ अरु सज्ननता टद्धि होवेगी ॥ जेसं शुद्धपक्चके चंदमाकी कला वटती जाती हे ॥ जव इन शुभगणकी परंपरा स्थि 

त होती हे तब विवेक उत्नन होता हे ॥ तिसके भकाश करी हृदयका मोहरूपी तम नष्ट हो जाता हे जेते सू्यके उदय इवे तम न्ट हो जाता हे ॥ तव धैर्य उदारता ठद्धि होते 

हे ॥ जव सतसंग अरु सतशाघ्रके अभ्यास हारा इसविषे शुभ गुण आनि उद्य हाते हँ ॥ तव महा आनंदका कारण सीततरु शांतङूप भगट होता हे ॥ जेसे पर्णमासीके चंद्माकी 

कांति होती हैः॥ । आनंदद्मयक सीतरूता पसरी जाती हें ॥ तसे सतसेगरूपीः छच्छका फर इसकों भाप होता हे ॥ हे रामजी !सतसंगद्पी उच्छ हे तीसतें विवेकरपी फर प्रगट होता 

हे ॥ तिस. विवेकते समतारूपी अष्धत श्रवता हें ॥ तिसकरी मन निर्ह हो जप्ता हे ॥. सर्वं कामनातें रहित निरुपद्रव होता हे ॥ मनकी चपलता. शोक अनर्थका, कारण हें ॥ 

सो मेनके अचर डवे शात हो जाता हे ॥ शास्रके अर्थ धारणे करी संदेह न्ट होजाते हे ॥ नाना धकारकी कल्पना जा शांत हां जाती हे ॥ इसतेः जिवस्मुक्त अङेप होता 

हे॥ कोड. संसारका क्षा तिसकों स्पशं नही करता ॥ निरि छित निरुपस्थितनिर्ेप निईःख होता हे ॥ शोकषप कुहीडतें रहित इवा चित्त जड पयिस .मक्त परमान दहप होता हे ॥ 

तृष्णारूपी सू्रकी जारूते जो. पुरुष निकसी गयाः हे सोई सर्मा हे ॥अरु जिस पुरुषने वृष्णाकों न नही कीनी सो अनेक जन्म इुःखविषे पडा ममता हे.॥.जव तृष्णा घठती हे ॥ 
तव मनी सुक्ष्म हो जाता हे॥ जो ोगकौ तृष्णाः न्ट हई ॥ तवः मनभी नष्ट हो. जाता हे ॥ हे ` रामजी ! जेस भरे टहल्वे हते हे सो खामीकरे निमित्तः रणविषे दृणवत्‌ गीते 

स्यागते हे ॥ तिसकरी खामीकी जय होती हे ॥ जो दुष्ट हे सो नही त्यागते तिसकरी ` डुःखका कारणः होते हे ॥ तसे मनका उदय होना जीवको इभ्खका कारन हेः ॥ अरु मनक्रा || 

|| नट ङखेना खुंखदायक हे ॥ ज्ञानवानका मन नष्ट हो जाता हे॥ अज्ञानीका मन उद्धहोता हे ॥ संपूर्णं जगत चक्र मनोमात्र हे ॥इह पर्वत मडलभी मनोमात्र हे ॥ स्था | 

५, 4 (बर्‌ जगन्म, जता. कच्छ जगत्‌ इः सा. सच मनरूप्‌ हे ॥ मन कसक कहत ङ सो. श्रवन कर ॥ शद्धकरा' चिन्मात्रविषे जो . चित्तकलाको फूरनाः इवा हेः ॥ अरु उही घं केदन || 

&\ संक्रम प्विकर्य . सर्य प्निर करी मीन व ङ्जना दे ॥ जरु स्वरूप विस्मरन भया दहे ॥ तिसका नाम मन. हे ॥ सो मन खगसना करीरे संसग जानि होना. लेः ॥ जवः विक्त 5 
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(1 हयोी हे ॥ तेस हो भासतः हे॥ जेते बडा .पुन्यवान होता हे॥ तिसकां खपनेविषे अपनी दंद्रकी मूती | की श 

(| हत स॒ (५ ` अपः मूती ्ासती हे नीचकों नीच मूति हे १ सूतक सगीकः हताप्दिक चासी आएत द प तेस \५। 

४ ¦ बात्तनाके अनुसार परलोक भासी आताः हे॥ जव मन विपे निर्मङु भाव स्थित होता हे ॥ तब मनकी कर्पना पापवासना भिटि जाती हे॥ अरु जब मनव्िपे मीन वसना बदरी दे \ १ 

{|| तव निर्मकता नही भासती ॥ उही हष ( प्राप्त होता हे ॥ ताते वासना करंककों त्यागके पूरनंमासीके चद्रमावत्‌ विराजमान हो ॥ इड संसार मतिमा हे सत्प नरी ५ अन्ञ. ) 

न करीक भेद विकार भासते हे ॥ तेन च हेन मोज्ञ हे न काऊ वंध करने हारा हे ॥ इस सर्वं इद्रजारुकी नाइ भिथ्याभम क्रासते ह ॥ जेस गेय नगर मिथ्या होता दे 

५ जेस खगद्ष्णाका जर भ्रासता हे ॥ जेते आकाराविषे दूसरा चंद्रमा भासता हे॥ सो असरूप हे ॥ तेते इह जगत असत्य हे ॥ जीवकं अज्ञान करीरे एसा निश्चय हो रहा डे ॥' 
निश्चय करी जाने॥ सो भयम इसका अभ्यास करे॥ तव हंदयविषे स्थित होवे 


ज मेँ अनंत आत्मा नही मेँ रघु नीच हो ॥ जब इस निश्वयका अभाव होवे॥अरु आपको अनंत आता 
इस निश्वयकरी उस नीच निश्वयका अनाव ५ हे॥सवं जगत खछ निर्मरु आला हे ॥तिसविषे जिसको देहादिक भावना हृड्‌ हे ॥तिसकों रोकविषे बेधन होता हे ॥ अपने संकल्मकरी 
आपहि बंधनमे आता हे शुक्रकी नांइं॥अर जिसको खष्पविषे भावना होती हे ॥ तिसकों मोक्ष शासता हे ॥ आलसत्ता मोक्ष अरु वंध दोनोति रहित हे ॥ एक अर तत रदित अद्वैत 
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८|| ्रहमसत्ता अपने आपविपे स्थित हे ॥ जव मन निर्मरु होता हे ॥ तव तैर ताहेतः 
। म ध हं ॥ तव इस भकार शासता हे।कोसी पदार्थविषे वेधमान नही होता॥ जव मन भावते रहित अमन होताहे तब बरह्मसत्ताकों 
|| देखत हे यथा नही देता जव वराग अरु अभ्यासटृपी जखकरी मनकों निर्मरु श्राव होता हे॥तव त्रलन्नानद्पी रंग चडी जाता हे ॥ सर्व आत्माहि भासता हे ॥ जवं सब 
| स भावना दई ॥तव परहण त्यागकी टत्ति नट हो जाती हे ॥ वंध मोक्षश्नी नही रहता ॥ जव मनके कषाय परिपक्त हाते हे॥ अर्थं इह जो भोगकी सुक्ष्म वासना मक्त होता हे ॥ सत 

शाघ्लके विचार करी वैरागके कमते बुद्धिविषे वैराग उपजता हे ॥ तव परम बोधको भाप्र टता हे ॥ कमरुकी नाइ वुद्धौ खीरी आती हे ॥ मनकरी सर्व पदार्थं रव हे ॥ तिनसों मिली 
अतर्वाहिर इृश्यका त्याग करता हे ॥ अरु मन सत || 


भ क ज ` आ ज त 


&, ध कः श, 


करी तद्रूप हो जाता हे ॥ तिसका नाम असम्यक ज्ञान हे ॥ जव सम्यक टट होती हे ॥ तव तिसका तत्कारु नाश करता ह ॥ जव अं 
भावविपे स्थित होता हे ॥ तव परम पदको भप्त हवा कहिता हे ॥ हे रामजी ! इह द्र्टा अरु दृश्य जो स्प भासते हे सो. असत हे तिस असत साथतन्मय हो जाना इह मनका रप हे || क 
अंतविपेभी नही रहता ॥ मध्यविषे जो भासता हे सो || | 
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{ दे “ १. 56 @ कि होवे ध्यविषे न ५५ 

जो पदार्थं आदि अगविषे न होवे ॥ १ अरु मध्यवि भासे तिका असतह्प 'जानीये ॥ सो इह दश्य आदिषिषेभी नही उपजा अरु ॐ ` 

असतरूप हे ॥ अज्ञान करके नकां सतभनास॒ता हे तितरकां इःखकी भापरि हे ॥ आलभावना विना दुःखनिडत्त नही होता ॥ जव द्रश्यविपे आलन्नावना होती ह ॥ तब ट्शयजी मो | ` 

दायक हो जाता हे जरु ओर ह तरंग ओर ह॥ इह अज्ञानीका निश्चय हे ॥ ज्‌ अर तरंग एकी इष हे ॥ इह ज्ञानीका निश्चयं ल ॥ तेसं नानारूप जगत अन्नानीकों नासता हे ॥ 6 क 
। । ह । = | | 1 | ध । {५ प; | ९ र: 
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| इुःख पावता हे ॥ यहण अष व्यागकी बुद्धिविषे पडा भटकता हें ॥ अरु ज्ञानीको सर्व आतमा भ्ासता हे ॥ भेदे भावेनातं रहित अत्ख सुखी होता हे ॥ हे रामजी नानाल 
हे सो मनके फूरणेकरी रचा हे ॥ अरु मनका रूप हँ ॥ अपने संकरप बका नाम्‌ मन हे सो असतङूपं हं ॥ ज असत विनाशी रष हे तिसकों सत मांननेकरी छश होता हे ॥ जसे 
किसीका बांधव पददेसते आवता हे अर उसको पिद्ठानता नही ॥ दृष्टी आता हे अरु तिसविषे `राग नही होता ॥ जब उसविषे अपनेकीः भावना करता हे॥ तब रागी होता हे ॥ 
तेस जब आत्माविषेः अहेषतीति होती हे ॥ अरु देहादिकविषे नही होता ॥ तब देहादिक छर दुःख स्पश नदी करते ॥` जव देहादिकविषे भावना होती हे ॥ तब स्पर्शं करते हे ॥ 
हे रामजी शिव तत्का ज्ञान होवे ॥ तव दुःख कोड नही रहता सो केषा शिवहं ॥ जो द्रष्टा अरु दश्यके मध्यबिषे व्यापक हे ॥ तिसविषे स्थित हवे मन शांत होजाता हे ॥ जसे बा 
युते रहित धूड उडणेसों रहिजाती हे ॥ तेसं मनके शात दवे देहूपी धूड शांत होजाती हे ॥' बद्री संसारद्पी कुहीड नही रहती वर्षाऋतुरूपी वासना क्षीण होजाती हे ॥ तब जान्या 
नही जाता जो जडताद्पी वष्टी कहां गईं ॥ जवं अज्ञानपी मेष शांत हवा ॥ तब तृष्णाद्धपी वधी की जाती हे ॥ दिदिरूपी पवनसाों मोहरूपी कुहीड न्ट होजाती हे ॥ -जसे भातः 
कारु दवे रात्र नष्ट होजाती हे ॥ अज्ञानहपी भघके क्षीण हवे देह अभिमानर्पी जडता जानीनही जाती जो कहां गइ ॥ जव रग अज्ञानलपी मेघ गरजता हे ॥ तवबरुग संकल्प 
ह्पी मोर त्य करते हं ॥ जब्‌ अहंकाररूपी मेघ नष्ट हो जाता हे तव परम निमंरु चिदाकाश आलमरूपी सूर्य खछच्छ-भकाशता हे ॥. जब मोहरूपी वषकारका अश्नाव भया तब 
ज्ञानरूपी सरतकारुविषे दिशा निर्भर होजाती हे ॥ आलारूपी चंद्रमा सीतर्‌ चांदनीसो भकाशता ह ॥ सो सवं संपदाका देनेहारा हे ॥ परमानंदकी  भाप्ती करनेहारा हे ॥ जब भयम 
शुज्न गुणकरी विबेकरूपी वीज संचित होता हे. ॥ सो शुभ मन सवं संपदाके देनहारा परमानंद अति सफर भूमिकों भाप्त होता हे ॥ तिस विवेकी पुरुषकों बन पर्वत चतुर्दशः भवन 
सवै आसादी धकाशता हे ॥ सो निर्मरुते. निर्भर सीतरूते सीत जावनाविषे भासता हे ॥ रिदेरूपी तात्र अती विस्तारवान होता हेः ॥ फटिक मणिवद्‌ उज्वल खच्छ जल करी वर्णः, 
देते द ॥ तिसबिषे धैर्य उदारताङपी कमर विराजते हे ` ॥ तिस रिदेरूपी कमरुपर अहेकारषूषी भंवरा विचरता हे सो नष्ट हो जाता हेः ॥ बहरी नही. उपजतः ॥ जो पुरुषः निरयेश्च 
सवेत शष्ठ निव१सनिक्त. रणत मन अपने देदरूपी नगरविषे विराजमान इश्वर होता हे ॥ जिसको आत्मभकाश उदयः हवा ह ॥ तिस बोधवानकरा मन अवत्यंत गिरः जाता ह ॥ अय ॥ = 

एवच श्थव्छप्य नष्टः जनते द \ देद्रपः न गरि प्विगतज्चर डो कँ निराञ्नमान दात. 1  --तिश्ीयोगबासिदेस्थितिश्रकरणो जपमाखरपः कनि नगम पकन्िरतसः-सर्मः ॥/ क 0/4. ` 
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||| मेषः आक्राशधके अत्त्रथ आकराशविंषे स्थित होता हे ॥ परंतु आकाश तिस साय परस नदी करता ॥ तसं आस्म स्पश दे 1\ अरु सयैव पुणो हे "\ सतु सुखटव्छकहस नु ऋस स 9) 

{/ जेस सर्यका अकारा सज ठोरब्याप्रकहं ॥ परु" जरविषे भति बिब भासता हे॥ पृथ्वी काष्टविषे भतिचिब नही भासतातिसे आत्माकादेह इद्रया अपाये धत्तिएवव नदः दतः ९द यस कविये ५.५, 

| सता हे॥ सो आत्मा तर्व संकल्पते रहित हे सवं संगते रहित सषूष तिसकों ज्ञानबान पुरुष उपदेशक निमित्त चेतन्य अविनाशी आमः ब्रसादिक संगी करी करते द सः अकषय ६ 9 

८ सरम निर्म हे ॥ आकाश करक्रित हे ॥ आत्मा आभासकरीकं जगरूष हो भ्ासता ह ॥ ओर जगत कट वस्तु न॒ही ॥ जेस जख द्रबताकरिकं तरेगरूष होश्दासतषदे परंतु तरंग कद 
भिन्न वस्तु नही ॥ तेसं आत्मातें व्यतिरेक जगत नही ॥ चैतन सत्ता चैत्यता फुरने करी. जगतरूप हो भासते हे ॥ परंतु जगत क़ बस्तु नदि ॥ जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे तिनर्कौ तो एकं 


/ आमा हि भासता हे ॥ अर अज्ञानीकं नाना भकार. जगत भासता हे ॥ ओर जगत्‌ कड वस्तु नही ॥ केवर आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ अनुभव रुशाव करी भकाशता 
हे ॥ सूर्य आदिक स्वको भकाशने हारा हे ॥ सवं खादका स्वाद उही हे स्वं भाव तीसी करी सिद्ध होते हं ॥ सो .सत्ता उदय अस्तत रदित हे ॥ अरु चरने अचखने ते रदित हे ॥ न 

|| त हे न देत हे अप्रणे आपविषे स्थित हे ॥ जेस अभिका समूह खाटा रूष हो शासता हे ॥ जरुका समूह तरेगदूप हो भासता हे ॥ तेस आत्मसत्ता जगतरूप हो नासती इ ॥ अपने संवे 
दन पूरन करी नाना भ्रकारके संकत्पसां विपर्ययरूप देखता हे ॥ इह षदार्थहे इह मं हौ इह अवर हे इत्यादिक श्रावनाकों भप्त होता हे ॥ जव अपने आपको जानता चे ` तवं 

||| ज्ञान भम'नष्ट हो जाता हे ॥ जसं वृविषे वीज सत्ता हे ॥ सो परिणाम करी आकारके आश्रयसों बढता जाता हे ॥ तेस आत्मसत्ताविषे चित्तसंवेदन फुरता हे ॥ फरनार्पी रस विपरिण 
|| मके आलसत्ताके .आश्रय विस्तारको भाप्त होता हे ॥ सो संकल्प रूष हे ॥ तिसविषे जगतकी दढता हे ॥ जसे संवेदन फरता हे तेस स्थित होता हे ॥ तिंसविषे नीति इइ हे जो इह प 

दार्थ इसभकार होवे ॥ सो तेते स्थित हे अन्यथा नही होता ॥ वसंतकऋतुविषे .रस अति विस्तारको पावता हे॥ कतकविषे. धान उपजते हे ॥ हिमकऋतुबिषे जरु पाषाणङूप हो जाता 

हे ॥ अमर उष्ण हे ॥ बरफ -सीतरु हे ॥ इत्यादिक जेते पदार्थं रचे हे ॥ तेसं ही महा भरुयपयत स्थित हे अन्यथा भावकों नही भप्त होते ॥ जगतविषे चतुदश भकारके भूतजात हे ॥ 

तिनविषेजिनकों आलज्ञान भराप्न होता हे॥ सो शां तिप आत्माकों पायके आनंदमान होते हं ॥ अरु जिनको भ्रमाद्‌ हे सो पडे भटके हे ॥ जन्म मरनकों भाप्त हाते हे॥ जेसे जेस कर्म 

..||£|| करते हे तेस गतीकों पावते हे ॥ आवागमनमे ्रटकने श्रटकते यमके मुख विषे जाय पडते हे ॥ जसे समुद्र विषे तरंग उपजी करी कय हां जति हे तस जनमी जनमी भरी .जाते हे ॥ 

‡ || उन्मत्तकीनां दः भरमादि पडे धमते हे ॥ .. ॥इतिश्री योगवासि्े स्थिति भक्ररणे चिदासहप वण॑नं नाम षटूनिशतिमम्र्गः॥ ॥३६॥ ॥४॥ ॥४॥ . ` 1 
 ॥:| ॥ वसिष्ठोवाचः॥ हे-रामजी ! इसभकार जगतकी स्थिती हे ॥ सो सर्वं चचरु आकार विपरिणामं हष हे ॥ जसं समुद्रविपे तरेग चंचलषटप हे ॥ तेस जगतकी गति च॑चरु हे ॥ आ 
` ||(|| साते जग॑त उपजता हे सो स्वतः होता हे किंसी कारन करी नही होता पा कारन कार्यं भराव हौ जाता हे ॥ सोद्‌ चित्तिषे इड हो श्रासता हे ॥ आलाविषे इह कोड ४ 


६ 

























न 


~+ # 
> + "य नि ~ + १ कि _ द 


ध कि ष््े ` 

न दद र ५ 
थ क "व 
न । 4 ९.११ 


(9 


५ ~ + 
र -- - = * > + 
मः ववर == नर 


@©-0. 1॥८111111.511 18/81 \/38085; 06100. 01410०64 0४ च्छन्ति = ` कः सः ५ 5 ¦ दः । नः | | 











१ र 





५ 


4 
रः) 







जेस सुभाविक जरते क उटि करी रूयःहो जाते हे ॥ तेसं आलाते सु्नाविक जगत उपजीक ख्य होते हे ॥ जेसं ्रीप्मक्रतुबिषे तपत करी मरुथरु जर्की. नाड स्पष्ट भासता | 
अरु हे कट्‌ नही ॥ जसं मदकरीमत्तपुरुष आपको ओरका ओर 'जानता कहता हे ॥ तेते इह पुरुष आतप हे ॥ चित्तकरी आपको देवता मूनुष आदिक शरीर जानते अरु कह 
ते हं ॥ हे रामजी ! इह जगत आलमाविषे न सत हे ॥ न असत . हे ॥ जेसे सर्नबिषे शरूषन हे तेते मढ जीव आपकी आकार मानते हे ॥ ताते तुम ₹श्यको त्यागके ट्ाविषे स्थित 
होड ॥ जिसकरी शब्द्‌ स्पर्श षप रस॒ गंध आदिक स्वको जानता हे ॥ तिरक आल बरह्म जान ॥ जो सर्वविषे पणं स्थित हे ॥ खछ निर्मकु आलसत्ताविषे एक द्वैतकत्पना 
नही ॥ जवरसग आलात इतर कट वसतु भासती हे ॥ तवरुग वासना तिसकी उर धावती हे ॥ हे रामजी ! आतमा व्यतिरेक कद्ध सिद्ध नही होता ॥ जव एस भासे तव कीसकी जं 
करे किंसका अनुसंधान करे ॥ अरु हन त्याग किसका करे १॥ आलाकों ईसित अनीप्ित इष्ट अनिष्ट ` आदिक विकार विकल्प कोड स्पर्शं नही करता ॥ कर्ता करण कर्म ` तिनं 
की एकता हे ॥ न कोड आधार न आधेय हे दवितकस्पनाका असं ्नव हे ॥ अहंलं आदिक कट नही केवर ब्रह्मसत्ता स्थिते ॥ एसे जानी सर्वदा निद्र होकरी स्वं संतापतं 
रहित का्यविषे प्रवतं द ॥ प्वं जो तुम क़ कीया अरु नही क्रया तिस्र करणे नकरने करी तुमको क्या सिद्ध इवा हे ॥ अरु क्या पद्‌ पावणे जोग पाया हे ॥ ओर श्रतकी 
गणती विषे क्या वात्‌ हे ॥ तुम आपकों खदयविषे अकता .भनावना कर ॥ अरु वाहिरतं इद्ियां करीजगतके कार्य करट ॥ जब स्थिरता प समुद्रविषे तुमारी उत्ति धर्यवान टोनेगी 
तब शांत आला होङ्ग॥ दृश्य जगतविषे तो दृरतं दूरी गये ॥ अरु अंतर शांति नही होती ॥ जहां जावे तहां भावे तेसा पदार्थं पावनेका जनन करै ॥ तिके परायेतैभी. शांति 
भाप्र न होवेगी ॥ सर्वं दस्य जगतके पदाथंकर त्याग करी जो शेष अपना सप रहताहे सो चिदाला हे॥तिसविषे स्थित हवेते शांति भातः होवेगी ॥ ॥ इविश्री योगवा रि ( 
स्थितिभरकरणे शांतिं उषदशकरणं-नाम सस्ननिशत्तमः सर्गः ॥ २७७ ॥ 1 बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इसभधकार जो ज्ञानी युरुष हे तिसविषे कर्तव्य भावी टि आता है॥ || 


|| दे \\ यज्ञादिक सवं कता हे ॥ दिसाविक तामसी कर्मज्ी दृ्ट-आते हे तोजी सरूपके ज्ञान करी उह अकर्ताही हे. ॥ कदाचित कार नही कीया अरु जो मढ अन्नानी है सो ॥ 1 ‡ - 


॥ २८ 
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\ जस कम करते हं तेसा फु करोगते हं ॥ क्ैव्य कीसका नाम हे-सो श्रवन करु ॥ सन विषे सत्य जानक जिस पवाथकि अहनकी इच्छा करता हे ॥. सो.कृरना कासनादषः ह्योत ड /॥//4॥/ ` ` 
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य ६. श्त शरदश तचल ~ 59 ऋं । > 
# 9 त भे ~ ५ ८ न चर्य ४ | व चच्छक्न ४ श्राति द नन चिस क यटार्थव्छ ५ [च 2 ४ 
१.५५ सतिस्स स्मत्‌ स्रज नए 2 द ५ प्तिसव्वे्टाते ष  श्रान्नि डोतीडे॥ 1 पदाथ सत जानकर नासन गदे ॥ तिसका भयुभव हेत? ह / | 

५ तः १ एन च्कतन्य्य ४ प्तेस्‌ चटा त करकौ नाति होती हे ॥ जिस षदा 4 कर चासन रती ॥ तिसक्ा नुभव खोता हे // शरीर करे 
4  . भ र "वर्चः ५ ६ ग्ट. च्टर्तः । 9 टन नगत द्वष्याः उ तदननन -श्लस्तच्यः ~ यको = ~~ १ श्छ २ प 4 ८ (% (&, । 
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( ककल शरीर करी कौया.हे शीत न कीया हे ॥ ताते मन करता हे शरीर कछ नही करता. ॥ इ जगत सव मनत ॐ | प दे म्‌ ` 9 
/& || सन अमन भावकं भान भया हे ॥ तिसको सर्वं शां िरूष हे ॥ जेस ती्णधूष करी गवृण्णाकी नदी भासती हे जव वा होती दे तव शाते देए्नाती दे \ तसे जब अपएसमद्धान सोत द ९) 4 ४ 
0 त होजातें हे ॥ संसारके छखडुःख तीसरको स्पशं ५८ करते न उह च॑चरु हे न सत्य हे ॥ न असत्य हे ॥. सर्वे विकारते रदित शोतिरूप हे ५ संसारी वास्‌ \.१\ - 
( ४ न श हे ^. हे ॥ तिसका मन व्व अमविषे मग्न रहता हे ॥ सदा ५ णा पडा करता हे ॥ ` ज्ानी नही करता ॥ द रणजी १ र दयेत करकं 
^ | 00948 कर जा ज्ञानक अकरतन्यविषे कतव्य हे ॥ अर ज्ञानीकों कर्तव्यविषे.अकर्तव्य हे ॥ जस एकं पुरुष शच्या उपर शयन्‌ करी रहा हे ॥ अरु खपनेविषे नियौ दुःख पावता दे ॥ ||१ 
४५|| सो अकतन्यव्रिषे कर्तन्य भया ॥ अर एक गिरतविषे गीर्या हे अरु उसका मन समाधिविषे स्थित हे सो उसका सर्वे शातरूष हे ॥ सो कर्ैन्यविपे अकर्तैव्य श्या ॥ कयौ जो शय्या 
॑ | पर सोयाथा 1 तेतका मन चलताथा ॥ ताति अकर्तव्य विषे उसकां कर्तव्य श्रया हुःखका अनुगव करनेरुगा ॥ इुसरेकों खका अनुव शया ॥ ताति इह निश्वयहूवा जसा मन होता डे || 
पति सिद्धताकों भ्र होता हे ॥ तुमशी असंशक्त होकरी क्म करो तव अकर्ताही रहोगे ॥ जेता कट जगत श्रारता हे सो आसाते व्यतिरेक नही ॥ जिसको इह निश्वयं होता दे॥ 
तिस ज्ञानवानकरों सुखदुःख स्पशं नही करते ॥ आधार आधेय द्रा दर्शन टृश्य इच्छा आलात जिन्न कट नही श्रासता ॥ जब इसको एसे निश्चय होता दे ॥ म देह नही सवै | 
पदां हूते व्यतिरेक वारके अयते सौमाजाग सृष्ष्म हौ ॥ अथवा जो क़ दस्य जगत हे सो सरव मेही हो ॥ सर्वं तलका पकाशकः हों ॥ सर्वं व्यापी हां इहं निश्वय करी तिसकों संख 
इभ्क्रा षोभ नही होता विगत ज्वर होकरी स्थित होताहे ॥ यदपि दुःख संकट ज्ञानवानकों ओयपराप्र होता हे तोभी उसको नही शासता ॥ परमानंद करी आनंदवानं रीरा मात्र || 
विचरता हे ॥ जें चंद्रमाकी चांदनी सीतरु भकाशती हे तेस उह पुरुष सीतर भकाशवान होता हे तिसको न चिता. होती हे न कोड हुःख होता हे ॥ शतप कर्मकों ` करतानी |!| 
अकत) हं मन करी. सदा अर्ष रहता हे ॥ हे रामजी ! हस्तपादादिक इद्वियों करी कर्तांका नाम कर्म नही ॥ मनके कर्नेका नाम करम हे ॥ मनही स्वं कमेका कर्ता हे ॥ अहंवं स || | 
व भाव सव रोककाः वीज सर्वगत मनं हे ॥ जब मन नाश होवे तव सव कर्म न्ट हो जाता हे सव दुःखं मिटि जाते हे ॥ जसे वारक मनकरी नगर रचे बरी रीन करी ठेवे ॥ 
तिसकों उपजावणे छीन करणेविषे हषं शोक कट़ नही होता ॥ तेसं परमार्थं दशीकों किंपि कर्मका रेष नही होता कर्ता इवा कट नही करता ॥ तिसविषे क्न्य भोक्तव्य मुख ||१|| 
इः अज्ञान मोह करीके अध्यारोप करते हे अरु क़ नही ॥ ज्ञानवानकों बंध मोक्ष सुखं दुःख कंट़ नंदी भासता' क्यो जो उह असंशक्त मन हे अरु जिसका मन आशक्त हे तिसरकों । || 
नाना दर् भासता च्ल ६, ८ । गतका गन शाक्त ह पक्र 
मीक्ष हे॥न कोड वंधणेजोग हे ॥ अ्नान टट करी दुःख हे॥ बोध करीके रीन हो जाति हे ॥ वंध अर मोक्ष सकस्प करी कलित मिथ्यारूप हे ॥ तुम इस मिथ्या कपना अनाल अहेका ||१| 
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हे ॥ ज्ञानवानकं केवर आलमसत्ता आसती हे ॥ एक दैत कलनातिं रहित हे जसं जरते तरंग भिन्न नही होता तेसं आलाति जगत किन्न नही न कोउ वंध हेन कोड ||! (१ 


४ 
9 

॥ 

म 

४ 


3, ©» ॐ 4 
त्सर) 


स्थि$स२९ 


रको त्यागी.आत्माबिषे निश्चय कर ॥ धीरज वुद्धिवान होकरी भकुत आचारकां करद् तब स्पशं कदं न करेगा ॥ इतिश्री यो° स्थि° मोक्षोपदशोनाम अशटचिशत्तमःसगः ॥३८ | । 
सकतामदि" 


॥ रामोवाच ॥. ॥ हे मवन्‌ ! सत्चित्‌ आनंद अद्वैत निविकार आदिक गुण करी संपन जो ब्रह्मतत्व हे ॥ तिसविषे जो अविद्यमान जगत अविद्या विचित्र काति आइ हे ! 
वसिष्टोवाच ॥ हे राजपञ्र ! इह संपण जगत ब्रह्न खूप हे ॥ बहा सत्ता सब .शक्ति हं इस कारणते द्रश्यूष हो करी स्थित रही हे ॥ सत्य असत्य एक अद्रेत आदिक विश्वद्प्र ना ` 
सरता हे सो खशूपते एसे हे ॥ जेस जरु विषे जरु उषास रूष नाना भकारके तरंग बुद्‌ बुदे आत्त आकार हो भासता हे ॥ तोभी जू एक रूप हे ॥ तेसं चिदघनविषे चिदघन सब श 
क्ति सवः रूप हो.करी फरता हे ॥ कटं कर्मरूप, कटू वाणी रूप, कटर गुगे रूष, कटू मन हष, कटं भरण पोषण नाश कारण होता हे ॥ सव पदार्थका बीज उस्पत्ति कर्ता रह्म सत्ता हे ॥ 
जेस समुद्भते तरंग उपजी करी तिसीविषे .ख्य होते.हे ॥ तेसे सब पदार्थं उपजी करी ब्रह्मविषे ख्य हाते हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! इह तुमारे वचनका उच्चार भगट . हे ॥ 
तोभी कठिन अति गंभीर हे इनका तोर नही पाया जाता ताते अतोर हे इनका यथार्थं भाव भ पाय नही सकता ॥ मन संयक्त षट इद्वियांकी क्तिते रहित खरूप अरू स्वं पदार्थं 
की रचनाते रहित हे ॥ सो कहां अरु जगत कहां जो पदार्थ जिसतं उपजता हे ॥ सोउही हष होता हे ॥ जेस दीपकतं उपज्या दीपक होता हे ॥ मनुष्यतं मनुष्य अरु अग्निते अग्नि हो 
ताहे ॥ इस भकार कारनते जो कायं उपजता हं सो तिसीके सटृश हाता हे ॥ तेसं जो निविकार आत्मातं जगत उपजा हे सो जगतशी निर्विकार चदहिएं सो तो एस नही ॥ आमा 
निर्विकार शांतङूष हे ॥ अरु जगत विकारी इुःखप हे॥ तिसतें करक रूप जगत केसे उपजा हे १ ॥ वात्मीकोवाच ॥ जब इसभंकार रामृजीनिं कहा ॥ तव वसिष्ठजी जलक्रषि बोखत. 
भया .॥ वसिष्ठोवाच्र ॥ हे रामजी ! इह सब जगत ब्रह्मरूप हे नाना भकार मखीन्ररूप. संसार भासता हे सो मलीनता नही ॥ जेते तरंगके समूह समुद्रविषे.फरते हे सो मरीनता धूली ||| 

नदी उदी रूप हे तेसं आत्माविषे जगत कच करक नही उदी रूप हे ॥ जेसं अग्निविषे उष्णता अभिरूप हे ॥ तेसं आत्माबिषे जगत आताखूष हे इतर नही . ॥ रामोनाच ॥ हे बह्मन्‌ 1/4 
निडःख निधर्मते जोःजगत्‌ इःखङूप उपज! सो इह. करके ॥ इह जो तुमारे बचन हे सो आकाशङ्य हे सो मेरे तां इः अस्पष्ट शासते हे मं इसको जाणी. नही सकता॥ वात्मीकोबाच्र ॥॥/४/ 
दे यु. \ जब द सध्क्ार रामल्जीनें . कडा तव वसिष्टजी मुनि. शादु बिचारते जये ॥ जो अब यरमः भकाशकों इसकी. बुद्धि. भाप्र नारदी भद ॥ कटक निर्मस्छ भावर्को भाप्र अद हे॥/ ष / ` 
वर्थ हुमव्व्त , उनएनलए नतस्यर.े.11 जरू यरमार्थ वेत्ता नाही य्या 1 जिसको परमार्थः गोध आास्रजखा दे रू मन श्गात इवा. डे एसा ज्यो ज्ञात ज्य पर्य हे सोः मोर जषरसन्नी ग्‌ काकि, = 4 
म 1 7 0 न 
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1 । अरुष तिलको आग छि गक नही रहता॥तिलकों कहणाः न ि.बनता हे॥इस मजार विचारक जगवान लसिषठजी नके नारक नके ` 

भया ॥. -॥ बसिष्टोत्राच ॥ `. हे राघव { कलना प करक जल्मविषे हे अरु नदी ॥ इद मं तुडर्को सिद्धांतकार विधे कग ॥ ऊथवा त ऊषः जनिम » अससन्त्ए स्व्‌ शत्त्‌ 
सतं भ्या परक सर्र गत हे सब तिसीकरी रते हं जसं इंद्रजाली विचित्र शक्रिकरी अनेक रूष रचता दे .॥ सत्यको असत्य अरु असत्यक् सस्प करि श्दिखपएवता द ५ तेरे अस्मा मप्यर्व, 
परम इद्रजाटी अषटन.घटना हे अर्थं इह जो नबने तिसकों बनावे तिसकी शक्ति हे जो पटाढको गडेखा करता हे ॥ अरु वद्धिविवे पाषाण रागत ह पाषाणविषे बी सागती द \ बनं 
कीगृश्वीक आकाशः. करता हे आकाशको थ्वी करता हे ॥ अरु टछ वह्ठीसाथ पाषाण रागते हे ॥ अरु आकाशविषे बन रागते हे ॥ जेस गंधवेनगर आकारम्‌ नासता द अरु । 
| को आकाश करता हे ॥ जेसे पुरुषकी छाया आकाश होजाती हे ॥ आकाशकों पृथ्वी भाव भाप्र करती हे जसे रलकी कंद्रा पृथ्वी पर होवे तिसबिषे आकाशका भतिधिब पडता हे ॥ 
हे रामजी! इह विषिब्रष दस्य त्को कहा हे सो थद्ध व्यक्त तल अचैत्य चिन्मात्रविषे जो चैतनताका रक्षण. जानना हे तिसकरी रचीहे सो केसी र्हि उही चित्त संवेदन फूरनेकरी 
जगतहप हो शासता हे ॥ ताते सब भकार सवप उही हे जो एकरूप अवियमान हे हषं शोक आश्वर्यं किसकी नाई किसका मांनीये ॥ इह अन्यथा कोड नही सब एकप हे ॥ 
इती. कारनं हमको समताजाव रहता हे हषं शोक अश्वयं मोह हमको नही भाप होता ॥ ममता अर चपरुता आदिकं विकार कोड नही हाता ॥ कदाचित्‌ हम जानतेदही नही देश 
काल बस्तु इह जगत अवसानक भाप हो भासते हे तिनका विषयर्यं होनाभरी भासताहे ॥ अरु उह अपणे सुभावविषे स्थित हे काहेतं जो इह दश्य उनको अपणे लद्पका आभास्‌ 
शूरता भासता हे जेता कड टश्य भपंच हे सो सत्य चित्त संवितकी स्पंदकला - करीके फुरता हे ॥ नाना भकार देश काल क्रिया द्रव्य होकरी भासते हे ॥ तिसकों आलसत्ता किसी! 
जतन करी नही रती भाविकं -फरने करी पडे फूरते हे जसे. समुद्र तरंगको .जंतनकरी नही उपजाता अरु लीन करता ॥ सुक्ाविक चमत्कार एूरता अरु रीन होता हे तेस आसा 
विषे दुश्नाविक खष्टि फुरतीयां हे अरु रय होतीयां हे ॥ जेसें समुद्र अरु . तरंगविषे कड भेद नही तेसं आला अरु जगतविषे , क़ गेद नदी उही रूप हे ॥ जेते दुध धतरूप हे जेस 
घट पृथ्वी हे जसे षटततुरूप होता हे तेस जगत आलदप हे.॥ जसे बट घान्य दप हो.भासता हे जेते समुद्र तरगरूय हो शासता हे तेसं आतमा जगतङप हो शासता हें ॥ 
||| हे रामजी ! इन दृ्टंतका एक अंग केण हे कारण कार्य ्रावकों रेना नही ॥ आलाबिषे न कोड कतां हे न कोउ भोक्ता हे ॥ न कोड विनाशक भाप्न होता हे ॥ केवर आलतत 
|| साक्षी निरामय अदधत अपणे आप खभावसत्ताविषे स्थित हे इह जगत आतमाका भकाश हे जेते दीषक्रका भकाश सुशाव हे, -सर्यका भकाश सुक्ञाक हे, पुष्पका सुगंध चुनाव हे तेतं 

९ आलाक्रा शाव जगत हे किंपि कारण कार्य करी नही भया ॥ जगत.आमाका सुज्ञाव आशासड्ष डे ॥ आर्ते, इतर कट नही इवा ॥ जेस पवनकाः यज्व स्य॑दरुपः हे सो जब निः 
{|| सवद होता हे तत्र नही भासता अर स्पंद करी शासता हे तेस आद्काबिषे संबेदन रता हे तब. जगत हो शासता हे ॥ जब रय होता हे तब जगत नही भ्रासता॥अर जगत कं हे नही 
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न सत हे न असत हे कटं जगतं भरगट भासता हे कटं अभगट भिता हे ॥ अरु नानां भकारका विचि्ररूप शासता हें ॥ जेस बनविपे पुष्पका रस होता हे ॥ तिनके उपजणे अरु नरे 
होणेकरी न बन उपजता हे न नष्ट हो जाता हे ॥ तेसं ` आलसत्ता जगतके उपजणे अरु न्ट होणे ते रहित हे अरु वास्तवते उपजा. कछ नही ॥ तातं आलाहि अपणे आपविषे स्थित 
हे ॥ असम्यक्‌ ज्ञानकरी जगत ्रासता हे ॥ अनंत शांखाकरी पसरी रहाहे इनको ज्ञानरूपी कुगर साथ काट तब सुखी होवे जगतद्धपी ट हे असम्यक्‌ ज्ञान इसका बीज हे ॥ 
1 कूर हे ॥ आशारूपी वह्वीकरी वेष्टितं हे दुःखहूपी शाखा हे ॥ अरु भोग जरा रपी फर्‌ हे'वृष्णापी कता करी भूसर भासते ह ॥ असा जो संसारष्पी खछ हे ति 
सको आल विवेकष्पी कुटारसाथ जतनकरके काठक मुक्त होड ॥ जसे गजपती अपण बरसों बंधन तोडिकरी सखे नचेत्‌ विचरता हे तेसं तुम निर्बध होकरी विचरो ॥ ` ` -इतिः 
श्रीः योगवास | स्थिति श्करणे सवैकता.- भतिपादनं नाम एकोनचत्वारिशत्तमः स्गेः॥ ३९॥ ॥ « ॥ ॥॥ ॥५॥ ॥५॥ `॥%॥ “ ॥६॥ 
 ॥ समोवाच ॥ ` | हे भगवन्‌ इह जो जीव हे सो ब्रहते उस्न कैसे हूते हे अरु केतेक डवे हे सो मुञ्ञकों विस्तार करक कहो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे महावाहो जेस इह विचिन्रततिं 
उपजते हं अरु नाश होते हे अरु बढते हे स्थित होते हं सो कमं सुण ॥ हे निष्याप रामे शुद्ध जो ब्रह्मतत्व हे तिसकी जो ठन्ति चैतनशक्ति हे सो निर्मरु हेजव उह स्फुरनहूप होती हे तब 
कलनाद्प चनावकों भाप् होती हे तब संकल्परूपकों धारती इे ॥ बद्री तन्मय हो करी मनप होती हे ॥ सो मनं संकत्पंमात् करीकँ जगतकों रचता हे विस्तार भावकं भप्त कर 
ता हे ॥ जसे ग॑घनं नगर विस्तारको भाप्त होता हे तें मनकरी जगत विस्तारं होता हे अरं ब्रह्म दिको त्यागकें रचता हे॥ सो सब आलमसत्ताका चमत्कार हे बन्या काट नही हमको 
तो सब आकाशङ्प शासता हें ॥ दूरदर्शीकों जगत श्रासता हे जेते चित्तसंविततंविषे संकस्प फरताः हे तेसा खूप होता हे भयम बह्माका संकल्प फुर्या हे सो चित्त संवित आपको ब्र 
॥९॥| सारः < स देखत या ब्रसाूष दोकरी जगतकां कल्पता भया तव भजापतीं हो करी चतुर्दश भकारके भूतं जात उत्यन्नं कीये वस्तुत सब ज्ञप्िलप हे ॥ तिके फरनेकरी जगत शासता / 
१५ द ५ स त्ित्तमाज्र शून्य आकाश्एरूष हे ॥ ओर बस्तुते शरीर कच्छ नही ॥ संकल्प माज ` नगरवत्‌. आं ति करके. भासते ह तिस भं तिरूष जगतविषे जो जीव जये हे कोजः मोह करी सं ८ 
॥ कोड जानी उपदेष्टा हे जेते कछ श्रुत जात हे सो सब आर्िच्यायि इःरब करी दीन डवे हे' तिन विषे ्ञानवान सात्विक सात्विकी ले ८ 
सखे इ-ख्व च्कदात्विना. रुपा नदी करते ` १/. जं. अतव स्थित केः ^ छ रनज ” कल जं वकटक शत जलः कलः ट 
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 / वह्ारके निमित्त हे परमार्यतिं कदु नही शाब्दअर्थ मात्र जगत कलना हे सो तिस करी पजा हेः अरु तिसते उपजा द \॥ द दधितीय कर्पना री नदौ तन्मय क दे \\ मासम्‌ छप अ 
| ही हे ओर क़ नही ॥ जेते अगनितें अभ्रिकी राटा कूरतीयां हे सो अग्रिरूष हे अरु तिसंते उपजी सो तिसकरी उपजी इ करूपना अपविविये चो नद अमरी, अप द ५ तंस जन्‌ 

1६|| अर जनक जा हे कार्य अरु कारनभेद सो आत्माविषे कोड नदी ॥ कार्य कारनभाव कल्पना माच हे ॥ ऊं अधिकता अरु ऊनता होती हे तदा कारन कायै तावं रेताः द जः 
इह अधिक कारन हे उन कार्य हे ॥ भिन्न भिनन कारन कार्य शब्द बणताी हे जहां नेद होता हे तहां भेदकस्पनाफी ` होवे ॥ तहां एक ॐडितविषे शब्द्‌ केसे रोवे अर शब्द ॐथै 


केसे होवे ॥ जसे अग्नि अर अब्रिकी शिखाविषे, भेद नही ॥ तेसं कारन कार्य ्ाव आसलाविषे कोड नही ॥ शब्द अर्थं कल्पना मात्र हे ॥ जहा भतियोगी विवेद संख्या चम होतः 


है ॥ तह्य दैत नानात् होता है ॥ अर्थं इह जसँ चैतनका भतियोगी जड अर्‌ जडका भरतियोमी चैतन हे ॥ अरु विवेद कहिए परिखिन ॥ जेस घटविषे आकाश दोता हइ संख्या 
किय जो जीव इश्वर इह शब्द्‌ अर्थ द्वैत कल्पना विषे होते हं ॥ जहां एक अदित आलाही हे ॥ तहां शब्द अथ कोड नही ॥ जेस समद्रविये तग बुदबुदे सबही जरते ह्‌ ॥ जरते 
इतर कष नही ॥ तेसं शब्द अरु अथं कल्पना ब्रह्म हे ॥ जो वोघवान पुरुष हे ॥ तिनको सव व्रह्मही भासता हे ॥ चित्ती ब्रह्म हे मनी बह्म हे ज्ञान शब्द्‌ अथ बरही हे ॥ ब्रह्मते 
इतर कङ्क नही तिंसविषे जो इतर भासता हे सो भिथ्या ज्ञानके विकल्प हे ॥ जेस अभि अरू.अभ्चिकी खाटाकी कल्पना आंतिमाज् हे तेसं आलाविषे जगतकी भिन्न कस्पना असतष्ष 
है॥ जो ज्ञाने रहित हे तिनको टट दोषकरी सत्य हो शास्ता हे ताते सर्व रह्म हे ॥ ब्रह्मते इतर कछ नही निश्वय करी परमार्थ ब्रह्मते सव ब्रहमही हे ॥ सिद्धांतकारुविषे त्को इही 
टृषटि उपजगी ॥ इह जो सिद्धांत पिजर मं तुजकों कहा हे तिसके उपर .उदाहरन करंगा ॥ जो इह कम अवियाका कद्टूभी नही अज्ञानके नाश भए अव्यत असत जाणेगाः॥ 
तमकरीके जवरीविषे सर्प भासता-हे॥जव भकाश उदय होता हे तव ज्यका त्यों भासता हे ॥ सर्पं भम नट होजाता हे तेसं अज्ञान दृष्टि करी जगत श्नासता हे ॥ जब शुद्ध विचार करी 
{|| भांति नेष्ट होवेगी तव निर्मरु भकाश सत्ता तुकञको भासेगी इसविषे संशय नही यह निश्चितार्थं हे ॥ ॥दतिश्री यो° स्थिति भ्र ०-बह्मभतिपादनं नाम चत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४४० ॥ 
| ॥ रमान्नाच ॥ ॥ हु-भगवनू ! इह जो तुमारे वचन हे सो क्षीरसमृद्रके तरंगवत्‌ उज्वर हे ॥ तीन तापके नाश कर्ता दृदयको मर दूर करनेकों निर्मख रूप हेः ॥ अरु अज्ञान रूषी 
तमके नाश कत्ता भकाशदूप हे ॥ अर गंशीर हे तिनका तोर भे पाय नही सकता एक क्षणविषे संशय करी अंधकोरकों धापन होता हो ॥ अर एकक्षणविषे निःसंशय हष काशकं 
भार होता हो॥ जसे चपलप मेव करी सूर्यका भकाश कवद्धं भासत हे कवद्धं आच्छाया जाता हे।तातें मेरा संशय दूर कर जो आलानंद सत्ता अभभेयष्प हे॥ सव उही भकाशब्प 
हं असत्य शनावतें रहित सारषप हे तो तिस अद्वैत तलविषे कल्पना कराते आई १ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो कष मँ तुमको कहा हे सो मेरे बचन यथार्थ हे ॥ जेस कहा हे तेसं 
||| दी ह अरु असमथ रप वचनी नहि ॥ जिपके रिदिविषे रहर हि तिसकं आतलपदविषे भ्राप्त करही ॥ ` अस विहपशी नही इसका रूप फर भगट हे ॥ जिनके धारे तं सव इः 
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ससारके मिटि जाति हे अरु पूर्वापर विरोधी नही ॥ जो भथम कछ ओर कहा पां ओर कहा ॥ जो कछ कहाहे सो यथार्थं काहे ॥ परत ज्ञानदृ्टी करीकँ जव तेरा हृदय निर्म 
होवेगा॥ विस्तृत बोधसत्ता रिदेविषे भरकाशेगी ॥ तव तू मेरे वचनके तासर्यकों रिदेविषे जानेगा ॥ अरु जो तुञ्चकों उपदेश करता हौ सो वाच्य वाचक शाख्के संधः तेरे जतावणे 
निमित करता हौ ॥ जब इन युक्त वचन करी त्रं जागेगा तब तुञ्ञे अदैत सत्ता निर्म भ्रासेगी ॥ ओर जो काज वाच्यवाचक शब्द्‌ अर्थ रचना हे तिसको त्याग करेगा ॥. ज्ञानवानको 
सदा परमार्थं अद्वैत सत्ता भासती हे इच्छादिक कल्पना क़ आतमाविषे नही पाइती आत्मा निर्दुःख निद्र हे ॥ सोड जगतहूप होकरी स्थित भया हे॥ इसभकार म तुज्ञकों विचि 
युक्ति करी कहोगा ॥ जवरुग सिद्धांत उपदेशका आकाश हे तवरूग आत्मसत्ता नही भकाशती जब आल्वोध होवेगा तब आपह जानेगा ॥ अज्ञानरूपी तम हे सो वाक्‌ .विश्ना 

रविना शांत नही होता ॥ इस भकार मं तुञ्ञकों अनेक युक्ति करी कहोगा ॥ तवरूग सिद्धांत उपदेशका अवकाश हं ॥ ह रामजी ! शद्ध जो आतसत्ता हे तिसके आश्रय सवेदनाज्नास 

फुरता हे ॥ तििका नाम अविद्या हे सो दो ङप रखती हे ॥ एक उत्तम एक मरीन हे ॥ जो स्पंदकखा अपणे अविया नाश निमित्त भवर्तती हे सो उत्तम हे विया तिसिका नाम 
हे ॥ सव दुःखकों नाश करती हे ॥ अरु जो संसारकी ओर फुरती हे सो अविद्या हे ॥ अर्थं इह. जो आल्माकौ उर.फुरती हे सो विद्या हे ॥ अरु जो दरश्यकी उर -फुरती हे सो अविद्या 
हे सो दोनो स्पदङ्प हे ॥ ताते अविद्या करी अविद्याका नाश करो जेसे ह्म अच करी जलमअलर शांत करता हे ॥ जेसें मेरुकों करर मेरु दूर करता हे ॥ जेसेँ विषकों विष नाश करता 
हे॥ जसं शब्रुकां शचरु मारता हे तेसं. अविया करी अविद्या नाश होती हे ॥ जो एसे हूवा तो तुम इसको नाश करङ्ध तब खखदायक होवेगा ॥ विचारकरी इसका नाश होताः हेः तब, ‡ 
जानी नही जाती जो कहां गईं जसे दीपक साथ अंधकार देखीए तो नही जानता जो कहां गया ॥ बडा आश्वर्यं हे जो जीवका ज्ञान इसने आछाद छ्िया हे ॥ सदा अनुभव आत्म 
( सन्ता उद्यखूप हे सो जीवक नदी भासती ॥ जबरुग अविद्या नही जानी तबरूग फुरती ह ॥ जन्‌ जानी तव नही जानता जो कहां गई ममात्र सिद्ध ह॥ वडा आश्वर्यदहेजो 
९।\ मायने ससार. बच्य! ह 1 सस्पक्ी नाई धाप्र जइ दे अरु असत्य डे ॥ -बुधिवानकांजी इसने नाश करी छोड हे त तो इतर जीवकी. क्या: कहनी हेः॥ निरंतर अभेदद्धप ॐत हे नितः 

ष्विति अनप्वव्पशेद्‌ कस्पनए कोड नदौ \\ जिस पुरुषने्‌ संसार्‌ मायाकों ज्योका त्यो जान्या हे. सो .पुरुषोत्तम हे ॥--जिसक -दडः भावना. हदः हे जो.अविच्ाः परमार्था ते क्रः नही. असत्य 
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क्स्य द, सदे९ चहपएनव्यपए्न द. \\ जेः कच्छुः उतएननच्नोग दे. सो. प्तिसने च्वान्या डे दस विषे संशय. नही ॥1 ज्व्रल्छग तः स्वरूप जिषे जनस्य चदय तवच्छयः मेरेः बन किये. कटार बि.करा कर नमन ` “ ५ 
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तब अलक्ष हो जातां हे ॥ तेस चित्तकला फूरती हे तव लक्षमं आती हं निस्ंद्‌ इइ अलक्ष होती हे शब्दकी गम नही होती ॥ निस्पंद करीके जगत भावकों भाप्न होती हे ॥ जसं समुद्र 
विषे तरंग चक्र फुरते हे तेस चैतन विषे चित्तकला फुरती हे ॥ जसे जआकाशविषे मुक्त मार भासती हे सो.हे नही तेसे आतमाविषे वस्नुतं हे नही स्पद्‌.भावकरी कड शूषित दूषित हां भास 
ती हे ॥ आतमा भिनन कटर नदी परत भिलकी नांइं भासती हे ॥ जसे भकाशकी क्ष्म कोटि रवि जसी स्थित होती हे तेसं आसाविषे चित्तशक्ति हे ॥ देशकारु क्रिया द्रव्यकों 
जसे जेस चेतती हे तेते तेस हो भासती हे ॥ आगे नाम संज्ञा होती हे अपने खरूपकं विस्मरन करी दृश्य साथ तन्मय होती हे ॥ तो खहूपते व्यतिरेक नही होती ॥ परंतु व्यतिरेककी 
नाड भावना होती हे ॥ जसं समुद्रतं तरंग शिन नही ॥ वणते ्रूषण जिन्न नही तेसं आत्मातें  चित्तशक्ति भिन्न नही ॥ परंतु अपंणे अनंत सुश्नावकों विस्मरन करी देशकाङ क्रिया 
द्रव्यके भेद मानती हे ॥ संकस्पके धारणे करी करना भावकं भाप्त होती हे ॥ विकस्प कलना करी चित्तशक्ति क्षेजज्ञरूप होती हे ॥ शरीरका नाम क्षेत्री होता हे ॥ शरीरका अतर्वा 
हिर जानने करी क्षेघज्ञ नाम होता हे ॥ सो क्षेघज्ञ चित्तकला अदंावकी वासना करती हे ॥ तिस अहंकार करी आत्मां इतर हप धरती हे॥ बद्री अहकारविषं निश्वय करना 
होती हे तिसका नाम वुद्धि होती हे॥अदंभाव सों जव निश्चय संकत्प करना होती हे तिसका नाम मन होता हे ॥ उही चित्तकला मन भावकं भाप्त होती हे ॥ जब मन विषे यन विक 
स्प उटते हे तव शब्द स्पर्श रूप रस गं धकी ्रावना करी इंद्रियां फुरि आतीयां हे ॥ बहरी हस्त पाद भाण संयुक्त देह भासी आता हे ॥ इस भकार जगतविषे देहो पाय करी जन्म 
खघ्यको जीव भाप्त होता हे ॥ वासनाविषे वांध्या हूवा इःखके समूहको पाता हे ॥ कर्मकरी चिताविषे दीन रहता हे ॥ जसे कर्म करता हे तेसे आकारको धारता हे ॥ जसं समयपायके 
फर परिपक्रताको भाप होता हे तेसं खरूपके भमाद करी जीव दृश्य श्रावको भाप्न होता हे ॥ आपको कारन कार्य मानंके अहंभावकों भाप्र होता हं ॥ निश्चय उत्ति करी बुद्धि भाव. 
क धत हाता दे सकर्प संयुक्त मन्नावकों धापन होता हे ॥ सो मन देह इद्वियारूप हो करी स्थित होता हे ॥ अपना अनंतद्धप भूलि जाता हे भन्न आवक यहन करीक भवियोग 
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४4 4/1 
ॐ द्वचत । 8 मोहादिक च्छक #्‌ एकर ¢ माति र ` वेखक्छ आरि न तेसं इसकों = आय श्रा र होता हे ३ जेः = ~ 4 | 
११ तवबकेद लाव नासते ॥ तब इच्छा मोहादिक शक्तिकों भाप होता हे ॥ जेस मदकरी माते वेरुकौ ग आनि मिरुती हे ॥ तेसे सब आपदा इःर इसको ` आय भान ८. ५ ५ ॥॥/ ` 
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समुद्धपविषे नर्दया अनपय वेश करतीं दे ॥ उसी भकार अदंकार जप्णी.रचना करी आाषही बध मान हो ताहे ॥ जेते घुराण अपणे २ रची 
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करी र आ न - .८ ८ , च्छे ` ॥ च कः 14 { 
आपही बंधमानः होती हे ८/4 ` 
पकम - क्र [1 क 4२ रि हत °. ६ < > 3 प ४ । ॐ । 
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३ पय जके चथा के ` अजक कध - क, =, १ 9 "छदे 9 च द्द ४, जवे “च चद 9, जकन त । 9 9 09. 9 ज ० 9 < न च न्व 9 [द 9 न, 70 1, ॥ 
॥ त र ग्प्य < ५ कै ` अ न्वन्या 1 न द्धे न "त्त दु बत्यिष्ये > ऊनष्छन्यसिन्नये क 


५. 9: ४ + ६ न्द्र अ, ~ ४ ~ 
~ "६. ॥ -- ५ 
= अआ वका, द `क, + त क 9. । ~. ग्ण कन > ` ऋ कः पठ 


( दगया ह ॥ अष्णा कस्तव. स्वप : विस्मरण कवा हे ॥ कलना करी आपको मरन जानता जया डे 11 अविख्ाके संयोग करौ नरकच्छ "तोगत्‌ए द्‌ ५ सरद्रषरप्वनप्यः = ६ (० 
|| दकिगयः हे ॥ आत्म षदकी ओर उटर्णेको समर्थं नही होता ॥ संसाररूषी विषका च जरा मरनरूपी शारा करी बखिगयः हे ॥ अशू फो सीः सर्य वे ये जगच पड ४३९ 
\ 
\ ९ 


{|| तितकरी चिता पी अग्रिविषे जते हे ॥ कोधरूपी ` सर्पनि जीवका चर्बन कीया हे ॥ अपनी बास्तवता इसको विस्मरण दोगई हे ॥ जेस हरणः पणे युय समुद ख शक कर 
/ डःत्की ह्येता हे ॥ जेत पतग दीपककी शिखा्मे जक मरता हे ॥ जेस मरूते काव्या कमरूविरूष होता हे तेस आशाकरी क्षुद्र इवा मूख वडा दुःख पाता डे॥ जेस कोड मढ़ प्विपक सुख 
दपर जानकं भक्षण करे तव दुःख पाता हे ॥ तसे इसको भोगविषे मिच्रब्रुद्धि इइ हे ॥ परु इसके परम श्च हे इसको उन्मत्त करी मूर्छा करते हे वडे इःखको देते ह ॥ जेस बाया इ \4 
वा पंछी प्जरेविषे दुःख पावता हे ॥ तेस इह इःख पावता हे ॥ ताते इसको कार ॥ इह जगत जार असत हे गंधव नगरवत्‌ शन्य हे ॥ इसकी इच्छा अनथका कारन- दे ॥ इस्‌ ॥* 
सार समुद्रविषे मत इवद्ध ॥ जसं हसि की चडसों अपने वरुकरी निकसता हे तेस अपना उद्धार करद्र ॥ संसारशटपी गडेरेविषे मनरूपी वेरु गिर्या हे तिसकरी अंग जीणे हो गये दे॥ | 
भ्यास अरु बैरागके वकर इसकां निकासद्ध अपना उद्धार कर जिस पुरुषकों अपने मनपरशी दया नही उपजती जो संसार दुःखत निकसे ॥ सो मनुष्यका आकार हे परंतु | 
{|| राक्षस हं ताते तुम उद्धार करलेद्ध ॥ ॥ इतिश्री योगवादधिष्टे स्थितिभ्रकरणे जीवतत वणनं नाम द्विचवारिशत्तमः सगः ॥ ४२॥ ॥९॥ ॥ 1 ॥ ॐ 1 
॥ वसिष्ठोवाच् ॥ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जीव परमात्मा ते फूरी करी संसारभावना करते हे ॥ तिनकी संख्या कछ करी नही जात्ी॥ कड पर्वं उपज हे केड अपवे उपजं हे अबङ 
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गृ उपजते हं ॥ जसं फ़रणेसां जरुके कणके प्रगट हाते हे ॥ तेसं ब्रल्मसत्तासों जीव फ़रते हे ॥ अपनी वासना करी बांधे हवे भ्रटकते हे ॥ विवश हों करी नाना भकारकी दशाकरं घा. ¢ 
प्न होते हे ॥ चिताकरी दीन हो जाते हे ॥ दशोदिंशा जरु थरूषिषे पडे ममते हे ॥ जेस समद्र विषे तरंग उपजते अरु न्ट होते हें तेसं जन्म अरु मरन पात हं ॥ केदकों प्रथम जन्म इ { 
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वा हे केडकों सो जन्म इवे हे ॥ केडके असंख्य जन्म द्रवे हे ॥ कड आगे होवेगे ॥ केड होकरी मिटि गए हे ॥ केद अनेक कल्य पर्यत अज्ञान करी षडे भटकेगे ॥ अव केड जरा विषे 

स्थित हं कड जोवनविषे स्थितः हे केड माहकरी न्ट एह ॥ केड अस्पवय हो करी स्थित हे केड अनंत आनंदी इवे हे केड सूर्यवत्‌ उदित रष हे केड किन्नरं कड वियाधर हो 

करी स्थित हे ॥ केड सूर्यं चंद्रमा इद्र वरुण कुवेर रुदर त्रा विष्णु हो करी स्थित भए हे ॥ केड यक्ष वेताख सपं आदिक हो करी स्थित नए हे ॥ केड ब्राल्ण क्षत्रिय वैश शृद्र गण 

कहाते हे ॥ केड्‌ क्रांत चाडाल आदिक स्थित हे ॥ केड दण ओषधी पत्र फुख मूरुकों प्र भए हे केड रता गे पापाण शिखर दूए हे केड कंदव टद तार तमार इवे हे केद मंडे {|| 

श्वर चक्रवत्तीं हवे धमते ह ॥ केह मुनीश्वर मोन पद्विषे स्थित हे कड रूमि कीट पीपिखका आ्दिकरूप हं ॥ कड सिघ खग घोडे खचर गदभ बेरं आदिक पथु स्थित हे ॥ केड सारस ||१| . 


चनक्रवाक्‌ कोकिला वगादिक पंछी हो करी स्थित हे केड कमर की कुमद सुगधादिक स्थित हे केइ आपदा करी दःखी हे ॥ केड संपदावान हे ॥ केडं लगे कड नरकं ||| 
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विषेस्थित हे केड नक्षत्र. चक्र केड आकाश वायु सूर्यकी किरणांविषे केड चंद्रमाकी किरणाविषे स्थित हे रसते हे कड जीवन्भक्त हे केड अज्ञानकरी पडे भमते हे ॥ केड 
कल्याणजागी चिर पर्यत भोगकों पड़े भोगते हे ॥ केर पंरमालमाविषे भगमी गए हे के अस्पकार के शीघ्री आलमतत्वविषे ख्य भप हे ॥ केद्‌ वचिरकारु करी जीवनम 
हवहिगे ॥ कड मढ  दुशविना करते हे अनात्माविषे भमते हे ॥ केडः तक होकर इस जगतविषे जनमते हें ॥ केइ ओर जगंतविषे जाय स्थित हीता हं ॥केद न इहां न 
उहां उपजते हे ॥ आल तलविषे रय होते हे ॥ केड मदेशाचर सुमेरु आदि पर्वत होकरी स्थित होते हे ॥ केइ क्षीरसमुद्र घतसमृद्र इक्षुरस जक आदिकं! समुद्र हूवेशे ) क्रे 
नदीयां तडाग वापिका आदि भये हे ॥ केड खीयां केइ पुरुष केइ नपुंसक रूप इवे हे ॥ केइ मुढ केड भवुध के अत्यंत मढ डते हे केड ज्ञानी करेइ अज्ञानी केड ध के 
इ समाधिविषे स्थित हे इसी भकार जीव अपनी वासना करी वधे हूए भमते हे ॥ संसार भावना करी जगतविषे कबद्ध अधको कबद्धं उर्थकों जति हे ॥ ॥ कोमकोधादिक दुःख 
की पीडाकों पाते हे॥ कमं करी भमते हे ॥ आशाहूपी फांसी साथ वाचे हूए हे ॥ अनेकं देहको उगड फिरते हं ॥ जेसे भारवाही भारक उक्ते हे ॥ तेसं कंड मनुष्यं शरीरत 
बद्री मनुष्य शरीरकों धारते हे वद्धरी टछतं उछ होते हे केइ ओरतं ओर शरीरकं धारते हे ॥ इसी भकार आत्रूपकों भूलायकरी देहसाथ -मिखे इवे बासनारूप क्म करते हे ॥ ति 
नके अनुसार अध ऊर्यं पंथविषे भमते हे ॥ जिनको आतम बोध हूवा.हे सो पुरुष कल्याणद्धप हे ॥ ओर सब दुःखो मायाहूप संसारविषे मोहित भणहें ॥ इह संसार रचना इदजा 
खकी नङ हे ॥ जबरुग अपने आनंद खषूपकों नही पाया साक्षात्कार नही भया तवकग संसार भमविबे भमता हे ॥ अरु जिस ` परुषने अपणे सखरूपर्को जान्यां हे ओर जीवः 
की नाइ त्याग नही किया 1 वारंवार संसारके पदार्थं रहित आस्माकी उर धावता हे सो समयं पाय करी आत्मपदकों ाम्न होये ॥ वद्धरी जन्मन पावेगाः ॥केड जीव अनेक ज 
नम कोगीके ज्ञान करी अथवा तप करी ब्रल्माके _ रोककों भाप होत हे बद्री परम पद पावते हे ॥ केड सहल जन्म भोग गोगी करी वदरी संसारविषे भात होते हे ॥ के बद्धिवान ||| 


उनन्मः च्छः नप्र अलनकच्छेः प्य होति द्धे ५ केदः दसीविधे देजनातेः .पशःज्नन्म. पावते दे केर चथ्थतेःवेकता छो जगते डे केक 
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विवेकी भाप होते डे बद्धरी संसारविषे हे 1 अर्थं इह जो मोश्च ज्ञानको पाके वद्धरी सारी होत हे कड ङद्रपद' पायकरी वु द्धिसोःकव ` योनिकनः पाते 1//0/॥/ 
५ ष्व १ चान्त री षे गिरते ` यकर ठ छब्द्धिःसां बद्री तिक्‌ ष्थयोतिरक्योषातेहे/८/ 
१४९५ बरी. . मनुस्णाकार धारने हं ॥ कड सदए बुद्दिवान.हापवते उपचि, करिः तिसी. जन्मविषेः बह्म पदर्को. घास - हतेः देः ॥ केदः अनेक. जन्म करी. केङ्ध यढ जन्म करीं भामः होते हे . ॥ क //: 0 कः 
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भः न ज नो र । गण ल जेरा लः का स म क 
| || बक्ी सनम करीके आधे द्विषे रय होकेग ॥.सवरपते इनका उपजणः की निष्याह स्थिति बधन मिष्या हे ॥ नद हाना या ए 
ने सुदकर तरी नांहः नाशः होते हे ॥ - < ॥ न ५ ४ 0 
५ | ॥ हे भगवत {जीवर इस्‌ करमर करी आलं स्वरुपविपे स्थित हे बद्री अस्थिमांस करी पूरणं देह पिजर इसर्कौ ` के भाप्न आयं हे ११५. वसि्ोवाच १ पदे रामा \ म ४ च प्रथम्‌ ९ इ 
वुज्ञकों अनेक भकार कहाहे तं अवरग जागत नही भया .॥ पूर्वा परके विचार कनेहारी तेरी बुद्धिं कहां गङ्‌ हे ! जेना क़ शरोरादिक स्थावर जेगम ` जगत दृ आति? हे. \ता ५ 
|| तव आनानि मान हे खपनेकी नाहं उद्या हे दीषं पन हे, मिथ्या भम करी जासता ह ॥ जेस आकाशविषे दूसरां चंद्रमा अम माच होता हे ॥ जसे मणे करी पवत -अभ्ते श्नासते ह ५ ॥ 
| तसे जगत अज्ञान करी भाता है ॥ असू जिन पुरुषको अज्ञान निद्रा न्ट भई अर निश्वय करी संसार वासना गछत भर्‌ हे सो भवुद्धचित्त हे ॥ संसारक सपनषप दस्त हे अह | 
|| छह प भाव्करी कू देवते नही ॥ अपणेहि घभावकरी संसार कत्पत हे॥इहं जीव संसार मोक्षते पथम सर्वदा सतप देखते हं तिनकिं संसार ्रावना असत नही होती जगत आकार 18 
५|| सर्वदा अपणो अतर्‌ कलपते हे ॥ अरु जीवके अनेक आकार चपरृहप क्षणंग होते हे ॥ जेस जकविषे तरंग चंचरूप होते हे ॥ जेस वीजविे अंकुर रहता दे तिसिके अतर घन् ५ 
{| $ख फल होते ह तेतं कल्पनाहपी देह मनके फुरनेविषे रहती हे ॥ हे रामजी ! देह न होवे परंतु जहां मन फुरता हे तहांही देहको रची ता हे ॥ जेस छुपनविषे मनोराज देहकौ || 
| रचिखेता ह तत इहं दहं अरु जगती मनकरी रचा हवा हे ॥ जसे शत्तिकाका पिड चकर उपर चडाया घटद्प हो जाताहे तेस मनके फुरने करो देह बनता हे॥ सब देह मनके फरनेविषे | 
{|| स्थित्‌ हे ॥ जेता कद जगत सता हे सो सव संकस्पमा्र हे ॥ जसे खगवृष्णाका जरु असतंदप होता हे तसै इह जगत असत्य हे ॥ जसेवारुककोः अपणेः पचछायेविषे तार शासता ||| 
८|| हे तं जीवको अपणे फुरने करी देहादिक भासते हे ॥ हे रामजी ! खषटिके आदिषिषे जो शरीर सन्न शषः हे॥ सो आभासमा संकस्पः करी उपने हे ॥ भयम ब्रह्ला पदाविपे स्थित || 
‡|| भया तिन संक्पके कम करी विस्तार किया हे ॥ जसँ संकस्प पुर स्थितं हवे तेसं स्थित कीया हे सो सब मायामात्र हे ॥ मायाकी घनता करी इस जगत भ्रासता हे स्पते कड || 
||| ही ॥. ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन ! आदि `जीव जो मनह्प फुरनेकों पाएकरी ब्रहमपदकों भ्र भया हे सो ब्रह्मा जेस हवा हे अरु स्थित जया हे सों मुञ्चकों कम करी कहो ॥ | 
। ¦ ¦ ॥ वलिष्ठोवाच ॥ ॥ हे महाबाहू रामजी ! भरथमं ह्म शरीरको पाएकरी ग्रहण किया ल तिसकरे श्रवणकरी स्थितिन्नी जानेगाः ॥ देश काट आदिकके भरे रहिता 1 ~ अष %|| ` 
{| आपद स्थित हे सो अपणीं लीरा श्छ करी देश काल करिया कस्मित छप शया हे तिसकरी जीवक एते नाम नहे ॥ वासना करी दूष ई वित्तकला चपरय मन्‌ इवा ||| 
` ||| सो दर्म कलनाके सनपृुल हं ॥ भयम उही चिन्तका मानसी शक्ति होकरी आकाशकी भावना कए शड्‌ ॥ ख बीजदप जो शब्द ह॥ तीसके सन्म मध्यविये उदर यम हे॥ ||| ` 
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मनके तन्मय होणेकरी अग्रिडपजा बडा पकाश हूवा बहरी रस तन्माचाकी भावना करी तंव शीतर भावनासों जर फुरी आया जेस अति उष्णताते खद्‌ निकसी आता हे बङ्गरी 
तन्मा्नाकी भावना करी तिसकरी भाण इंद्रि निकसी आई ॥ स्थुरुकी भावना करी जर चक्र पृथ्वी हो करी स्थित भये आकाशविषे व्रडा धर्काश हूवा अहकारकी कला करी युक्तं 
अरु बुद्धिरूपी बीज करी समुचित प हूड ॥ अष्टम जीवसत्ता हूर इन अष्टका नाम पूर्य्टक भया ॥ सो देदृरूपी कमखुका कनँवरा इआ तिस आतससत्ताविषे तीव्र भावना करीके उही 
चित्त सत्ता वडा स्थूल वपु देखत भई जसं बीजतें ट फूर होणे करी रस भणमता हे तेस निर्म आकाशविषे टत्ति स्पंद्‌ अस्पद रूप इइं हं ॥ जसं संचेविषे भूषण निमित्त स्वन आदि 
क धातु पाइता' हे सो श्रूषणरूप हो जाती हे तेसे ब्रह्माजी अपनी चेतन संवेदन मनरूपी संवितविषे तवभावना करी तिसकरी स्थूरुताकों भान भये ॥ खतः इह फुरना दृश्यकाःखूप क्रम 
करी हआ ॥ जो ऊर्धशीस हे मध्य उद्र हे अघःपाद हे चारो दिशा इस्त हे ॥ मध्यविषे उद्र धरम हे जसे नौतन वारक भगट होता हे ॥ महा उज्वरु भकाश ज्वाछाकी राटावत्‌ 
अंग होते हे ॥ तेस ब्रह्माका शरीर उत्पन्न भया हे इस पकार वासना करी कस्पित मन करी शरीर उस्न करी खीया हे ॥ आदि ब्रह्लाका भकाशही शरीर ज्या॥ सव बुद्धिकी सम 
हूय उसको बद्धि अरु वरु उतसाहकी समष्टि हे ॥ बहरी केसा हे सदा ज्ञानरूप हे ॥ संपूर्णं एेश्वयं संपूण शक्ति अरु तज उदारता करी संपन्न स्थित इ ॥ इसप्रकार सव जीवका ` त्र 
लाजी अयिपति नायक होत भया हे ॥ अर द्रवत सखर्नवत्‌ कांति एसा शरीर परम आकाशते उपजी करी आकारषटप स्थित भया हे ॥ अपनी रीखाके निमित्त अपणे निवास 
का गृह रचत भ्या हे ॥ हे रामजी ! कवड् बह्माजी परम आकाशविषे रहता हे ॥ कबड कल्पातर महा भ्नास्कर अग्निविषे रहता हे कबट्र सख्र्नकमर विष्णुजीके नाभीकमरविंषे 
रहता हे ॥इसी भांति अनेक भकारके आसन रचकरी कबड्खं कदां कवहू कहां स्थित होता हे खीखा करता हे।जव परम तत्वसों भथम इस भकार फरता हं तब अपने साथ शरीर देख 
ता दे ॥ जेस बाखक निद्राते जागि करी अपने साथ शरीर देखता हें तेसं बल्लाजी अपने संग शरीर देर्वत भया केसा शरीर भानके भवाह संयुक्तं पान अपान जान आते हे ॥ तब 
पेचतत्व जे द्रव्य डे तिनकरी रचता भया ॥ बत्तीस देत हे तीन यंभ हं अरु पंचदेवता शरीरविषे स्थित हे सो कोन हे ॥ ज्मा विष्णु खद इश्वर सदाशिव पंच भाग शरीरके हे नव द्वार 
द्‌ दोः जघ स्थरू दोः पादः अरु दो ज्जा वि आगुर दे; हस्तपादके त्रिस नख दे एक मुर दो नेच हे ॥ कब अपण इखप्सो अनेक कजा अनेक नेत 4 खेत हे ॥ मसिकीः कह / 
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तिले स्थित है ॥ जसं बसंत ऋतु करी पुष्प उल्यन्न होते हे तसे बह्माके मन करी खटष्टि रची हे ॥ विचि्ररूप रचनाका विास॒ चित्तरूष कमज अरमा चन्त कर करम्या द \\ | § 
तो कलना छप हे ॥ कालविषे उलप इहे ॥ काही करी स्थित े ॥ स्वरूपे न कटर उपजा हे ॥ न क़ न होता हे ॥ जेस खुषनरटि होती दे तेसे इह सेखार रचनाः दे १. - ५द\५ 
तिश्री योगवातिषटे स्थितिभकरणे संसारधतिपादनं नाम चतुश्वत्वारेशत्तमः सर्गः ॥ ४४ ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ।॥ ॥ हे रामजी ! इस भकार जो उपजा हे ॥ सो कच्छं नरी उपजा न ॥ 
स्थित हे शल्य आकाशष्टपर हे ॥ मनके फरनेकरी खरि भासती हे॥ बडे देश कार क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृशि आता हे ॥ सो परमार्थत तिसनें कंुषी स्थान रोक्या ` नरी सुषन 
पुरवत्‌ संकस्प मात्र ह ॥ आधारविना चित्र हे ॥ जसे सूतिका चित्र आधारविना मिथ्या होता हे ॥ तेसं इस जगत वडा श्नासता हे तोक्नी मिथ्या हे ॥ सत्य तम्‌.रूष दे आ 
कारविपे चित्रकी नां हे ॥ जसं सुपनेविषे भासषूप जगत भासता हें तो शी असत्रूष हे तेस इह शरीरादिक जगत मनके फुरनेकरी शासता हे ॥ मनका फरनाही इसका का 
रन हे जेस नेत्रका कारन भकाश हे तेस जगतका कारन चित्त हे सव जगत आकाश मात्र हे ॥ घट पट टोयादिक कमसत श्नासते हे तो्री अस्प हे ॥ जेस जरुबिपे चक्र 
आवतं भासते हे सो असव्यहप हे तेते भथम पर्वत आदिक जगत असत्यङूप" हे ॥ अपने निवासके निमित्त मनने इह्‌ शरीर रचा हे ॥ जेस घुराण अपणे निवासके निमित्त गं 
रचती हे ॥ अरु आपहि वंधनमे आती हे तेसं मन॒ शरीरादिककों रचि करी आपही इःखी होताहे ॥ एसापदा्थं कोड नही जो संकल्पते रहित सिद्ध होवे ॥ अरु मनके जतन करी 
सिद्ध न होवे ॥ कठिन कूर पदाथंशी मन करी सिद्ध होता हे ॥ परमात्मा जो देव हे सो सव शक्तिमान हे मनी तिसकी शक्ति हे ॥ उह कवन पदार्थं हे जो मनकरी सिद्ध न होवे 
सव कदू बन जाता हे काहेते जो जेते कठ पदारथ हे तिन विषे सत्ता परमात्माकी हे तिसते इतर क़ नही ॥ तातं .परमाला देवविषे सव कु संशवता हे आदि चित्तका बरहमाहप हो 
करी उदय भड हे ॥ तिस भावनाके अनुसार आपकों ब्रह्ाका शरीर देखत भई ॥ तिस कमरुजा ब्रह्मानं कलनारूप जगत रचा हे ॥ देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जंगमद्प जगत्‌ 
|| संकस्पविषे ॑ स त ह ॥ जवरूग उस्तका संकल्प हे तवरुग तेसंहि स्थित हे ॥ जव संकस्प मिटि जविगा तव खृष्टिभी नट हो ज वेगी ॥ जेस तरते रहित दीपक निर्वाण होजाता हे॥ 
(|| तेस जगतश्ी होजावेगा सो आकाशवत्‌ सबही करना मात्र हे ॥ दीर्ध छुपनवत्‌ स्थित हे ॥ वस्तुत न कोड उपजा हे न मरता हे. परमार्थत तो असे दे अरु अज्ञानकरी सब पदाथ बिकार 
संयुक्त भासते हे ॥ र न कोड दद्ध हे न नष्ट होता हे तिसी विषे ओर विकार केसे मानी ॥ जेस पत्रकी रेखा होवे तिसके उपजणे अरु नाश होणेविषे बनकों कट अधिकता उ 
नता नही होती तेसे शरीरके उपजणे अरु न्ट होणेविषे आलाकों छन्न हानि कडु नही ॥ सव जगत दृश्य माति करके कासता हे ॥ ज्ञान दटिकरी देख शज्ञानीवन्‌ कयो मोदित 
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। हं ॥ जेस खग दृष्णाका जल भत्यक् भासता हे सो मिथ्या भम मार होता हे तेसं ब्रह्मते आदि तृण पर्थत सब भांति मार हे॥जेसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा शासता हे तसे भिथ्यां 
ज्ञान करी जगत ासता हे ॥ जेस नौकापर बेठेकों तटके टछस्थान चरते टट आते हे तेसं भ्म दृष्टि करी जगत श्नासता हे ॥ इस जगतर्को तूं इद्रनारुवत्‌ जान माया करी रचा 
देह पजर हे ॥ मनके मनन करी असत्यषूपही सत्यकी नांइ स्थित ्रयाहे ॥ ओर जगतत कछ दवा नही ॥ ब्रहमसत्ता ज्योकी त्यों स्थित हे ॥ ओर शरीरादिक केस किसकी - नाड 
स्थित कहिये ॥ 'पर्वेत तृण आदिक जो जगत आडंवर हे सो भांति मात्र. मनकी भावना करी दढ हो भासता हे ॥ असत्यही सत्यरूष हो स्थित भया हे ॥ हे रामजी ! इदभपंच नाना 
भकारक्। रचना संयुक्तं शासता हे तोभी अतरत तुक हे ॥ इसकी कामना वृष्णा त्याग करी खी होद्ध ॥ जेसे छपनेविषे वडे आडबर भ्रासते हं सो भांति मात्र असत्यद्धप हे वास्तवतें 
ककर नही तेसं इह .जगत्‌ दोधं कारुका सुपना हे चित्तकरी कर्पित हे देखणेविषे वडा विस्तार रूष ासता हे विचार करीके पहन करीर तो हाथ कुं नह आता हे ॥ जसं सपन 
ष्टि जाग़तविषे कछ नही पाइती ॥ जे घुराणकों अपणा रचा ग्रहुवंधन करता हे तेसं अपणा रचा जगत्‌ मनकों इुःख देता हे ताते इसको त्याग करटक जिस पुरुषने इसकां अस 
सय जान्या हे सो जगतकी भावना वद्र नही करता ॥ जेस खग तृष्णाके जलकों जिसने असत्य जान्या हे सो पानके निमित्त धावता नही जेस अपणे भनकी कल्प लीसों बुद्धि 
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|| 
|¢ त विषे ४ | ते स्रो । 
||| वान राग नही करता तेसं ज्ञानवान जगतके पदार्थविषे राग नही करता ॥ अरु जो अज्ञानी हे सो राग करी बधायमान होते हे ॥ जेस सुषनेविषे असत्य चछरीसों चेष्टा करते हे तेसं अ ||. 
{ ज्ञानी असत्य जगतको सव्य जानकं चेष्टा करते हे ॥ बुद्धिवान सत्य मानी करी नही करते ॥ जेस जेवरीविषे सर्प शासता हे तेसं मनके मोहकरी जगन्‌ भासतां हे अरु भयदायकः॥4|| 
॥|१|| होता हे सर्वं जगत श्रावना मा हे ॥ जे जरुविषे चंद्रमाका भतिविव नंच शासता हे तिसके नकी इच्छा बारुक करता हे बुद्धिवान्‌ नही करता हे ॥ तेसं जगतके पदार्थकी ||| ` 
४॥ इछा अज्ञानी करते हे ज्ञानवान नही करते ॥ हे रामजी ! इदः भे परम गुणका. समह तुञ्चक। उपवेश.किया हे॥ तिसकी भावना करीके तं खखी'होवेगा॥ अरु जो मूरर्व इन वचनकों त्यागके, ( | 
१६ स्सयकी उर च्व जानक खगते हे सो सुरुष पले हे जसे कोड सीत करी इुःखी दीनि अरुध्यश्च अभिकों त्याग करी जरविषे भतिभिव अग्रिका आय करे तिसकरी सोत निल की ह 
` १९ चष्दे सो मूक हे नसं आगास्मचि चारक ल्यागक्छ. जो ज गने पदार्थक्ती खरलके निमित्त इच्छा करते हे सो मूढ हे. ॥सव जगत असत्य रूप हे नके मनन करी रचा हेज षने निषे निचकरीः 1 
` न्प "पत्यः द्‌ ऊरू छप्वनेप्थिेदः नभर जनच्छता तासे ने चुरूण  कन्द्रच्वितः- नदी ` जच्छना ते न गवे नारा ञव -रत्मन्था नकी होता ऊ जणे, कणो ष्टण" नरहरे अन्त्थरलिन ल 
त य षडर ् त 
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| {|| णः त्याराक इछा करी ॥ जगत सत्यद्भपर होवे अथवा. असत्य ¦ {व कोड नही ॥ चतीय जोति दष्ट ऊक्लानीक =: पः {रवद व खर ६१५ 
तः विषे असत्यः हे सो मध्य विवेजी असत्य -जानीरए ॥ तित वा नोना त | सोत | व श म ५ ५ 
| पदार्थक्री इदा करते हे॥बुद्धवाच्‌ नहीकरते बारूकर्को जगत बिस्लाररूप शासता हे ॥ तिंसकरी अपणा भोजन वांरते देवद्री खखदुःख शोगते द ५ तू बारुक मत्‌ रो जगन अत्रयः ८ 
| ह ॥हतकी आस्था त्याग करी सत्यात्मा विषे स्थित होद्वा अरु जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत. असतङूप जाणे तोी विषाद त्त तती 
| की हर शोक नही ॥ इह दोनों निश्चय सुखदायक हे आप संयुक्त सब असत्यरूप जाणेगा तो इुःख नही होता ॥ वा 
|| ढा ॥ सव सा नमस्कार करीकं अपणे स्थानकों गइ ॥ वद्धरी सूर्यकी किरणां संग अपणे आसनपर आय बेखे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्े स्थितिप्रकरणे ययाथ उपदेशं यो 
गोनाम पंचचत्वाररातमः सर्गः ॥ ४५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जो धन खी आदि नष्ट हो जावि तो इद्रजारुकी बाजीवत्‌ देखीयँ इसकरी भीं शोकका अवस 
र नही होां कषणंविषे टृ्टि आये बद्धरी नष्ट हो गये तिनका शोक करणा व्यर्थ हे ॥ गंर्वनगर जो रत्नमणी करी भूषित कीया होवे अथवा दुःख करी दूषित कीया हवि इं शोकका 
|| स्थान कहां हे तेसं अविद्या करी रचे पु चरी धनादिक हे तिसके सुखदुःखका कम कडा हे जो युत्र धनादिक बडे तोभी हर्ष करणां व्यर्थ हे ॥ जेसे खगनृण्णाका जरः वञ्या तोश अ. 
{| सिद्ध नही करता तेसं धन दारा आदिक बडे तो इषं कहा हे शोकवानही रहता हे उह कोन पुरुष हे जो मांह मायाके बढे हुवे शो तिवान होवे ! उह दुःखदायकं हे ॥ जो | मूढ हे 
सो भोगकों देके हषंवान होते हे अधिकं अधिक चाहता हे ॥ अह बुद्धिवानकों तिन भगत धैराग उपजता हे जिनको. आतमाका साक्षात्कार नही शया अर शोगकोौ अंतवंत 
नही जान्या तिनके भोगकी दृष्णा बढती हे ॥ अरु जो वुद्धिवान हे सो भोगकों आदिते अंतवंत जोनते हे डुःखद्धप जाणी करी 'तिकी इछा नही करते ॥ ताति डे राघव ! जञानवान 
की नां भ्यवहारविषे विचरो जो नष्ट होवे सो होवे॥जो भाप होवे सो होवे तिनविपे हर्ष शोकं न करद ॥ निसो यथाशाल्न हष शोकते रहित गह्‌ ॥ अरु जो न भप्त होवे तिसकौ 
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कु नही ॥ जो आप संयुक्त सव सत्य जने ताशी इस्‌ द १ 
स्मीकोवाच ॥ जवं इसभकार वसिष्ठजीनं का तब सयं असत्‌ ॥' 
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|| इंछा न करट ॥ इह पंडितका ऊक्षण हे ॥ हे रामजी ! इह संसार दुःखरूप भोग करी आया हे इसविषे मोहको भाप्र नही होणा ॥ तेस जञानवान विचरे हं तेस विचरणा ॥ मढबत नहौ 
८ व्रिचरणा ॥ इह संसार आड वर अज्ञान करी रचा हे ॥ जो इसको ज्योका त्यो नही देखते सो कु बुद्धिं न्ट होते हँ जिस जिस संसारके षदार्थकी इछा होती हेसो वंघनका कारन हे 

{|| तिने विषे इूवि जाता हे ॥ जो बुद्धिवान हे सो जगतके षदार्थविषे भीत नही करते ॥ जिस. निश्वय करी जगतको असव्यद्धपः जान्यां हे सो किसी पदार्थविषे बंधमान नही होता ॥ ||| 
|| अविद्या पदार्थ निसकों खेद नही देते वस्‌ वुद्धि करी सची नही सकता ¶ जिसकी वुद्धिविषे इह निश्चय इवा जो सर्व भ हों ॥ एते जानके किसौ पदार्थकी इदा नही कता ॥ हे |!|. ` 
|| सम्जी ! शुद्ध तत्व जो सत्यअसत्य जगतके मध्य श्राव हे ॥ अंतरे तिसका आश्रय करट ॥ ओर जो तर बाहोर जगत दस्य पदार्थ हे तिनके मत पहण कर ॥ इनकी आस्था तयाग ||| ` ` 
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¦ प्रम्‌ पदको भाप्त होट ॥ अतिविस्वृत खक्ष आत्माविषेःस्थित होड ॥ राग दोषते रहित सव कारज करद जेसं आकाश सव पदा्थमिं व्यापक अरु निष. हे ॥ तेस सब कार्जं ४स ४७ 
करत निर्खैष होद्ध ॥ राग दोषतें रहित होद्ध ॥ जिस पुरुषको पदाथं विषे न इछा हे न अनिका हे कर्मविषे सुभाविक स्थित हे ॥ तिसकों कर्मका स्पशं नही होता ॥ कमखूवत्‌ सदा निले 
प रहता हे ॥ देखणा सुणना आदिक इद्रियां करी व्यवहार होता हे ॥ ताते तुम इद्वियांकरी व्यवहार करद अथवा न करट ॥ परंतु इन विषे निरिचछित रहो ॥ अभिमानते रहित होकरी 
आततत्वविंषे स्थित हो ॥ इह मे हां इह भरा हे इस मिथ्या कल्पनातं रहित सुखी होद्घ ॥ इद्वियके अर्थका सार जो अहंकार हे जब इह रिदेविषे न फ़रेगा तब त॒म जोग पदको ॑ 
होहूगे ॥ राग दोषते रहित संसार समुद्रकों तरी जाद्कगे जब इंद्वियांके राग दोषते रहित इअ तव मुक्तिकी इछा न करे तोभी मुक्तिूष हे॥ हे रामजी ! इस देहते आपको व्यतिरेक जानी 
करी जो उत्तम आत्म यद्‌ हे तिसविषे स्थित होद्ध तव तुमारा परम यश होवेगा ॥ जसं पुष्प सुगंध भगट होती हे॥इदह संसारषूपी समुद्र हे तिसविषे वासनापी जख हे तिसषिषे जो आ 
लवेत्ता व द्धिरूषी बेडेपर चडते हे सो तरी जाते हे अरु जो नही चडते सो इवि जाते हे ॥ इह बोध मे त॒ञ्चको श्चुरधारकी नाइ तिक्षण कटाहे. सो अविद्याके काटणे हारा हे जिसको | 
विचार करी आल तलविषे स्थित होड जेसं त्ववेत्ता आत्म तल्रकों जानि करी व्यवहारविषे विचरते हं तेस तुमशी विचरो ॥ अज्ञानीकी नांइ नही विचरणा ॥ जेस जीवन्मुक्त ुरुषनं ||१|| 
नित्य तृभरका आचार हे तिसको अंगीकार करना भोगविषे दीन नही होना मूढकं आचारवत्‌ आचार अंगीकार न करणा ॥ जो परावर परमातवेत्ता प्रुष हे सो न कलर रहण करते ||| 
| हेन व्याग करते हं ॥ न कीसीको वांछा करते हे ॥ जेसा व्यवहार भारब्ध बेग करी पाप्न होता ह ॥ तिसी विषे विचरते हं ॥ राग दोष की सीविषे नही करते ॥ वडा देश्वर्य होव बडे गणः { ८ | 
होवे रक्ष्मी आदिक बडी विज्रुति हवे तोज्ी ज्ञानवान अज्ञानीवत्‌ अभिमान नहो करते ॥ अरु महा शून्य वनविषे खेदवान नही हाते ॥ देवताका संदर वन विद्यमान होवे ॥ तिसकरी 
इषवान न दोव न कीसी इछा दे न त्पाग हे ॥ जेसी अवस्था आनि भाम होवे राग दोषतं रहित तिसी विषे विचरते हे ॥ जेस सर्य सम भावसा दीन विचरता हे तेसं अश्रिमानतेर ( || 
\ डित देदरूपो पथ्यीविषे विचरते दे 1.अब तजी विवेककों भाप् होड ॥ बोधके बरूकरी इसविषे स्थित हो ॥ ओर किसी षदार्यकी उर दृष्टि नही करणी निरवैर निर्मन -दिक्ये क बि॥/2॥/ ` 


४५९ ¢ च्चरणएए \\ सम॒श्ावष्िपे सम्‌ उन्तम्‌ राव ष्भ्नीमं स्थित होणा ॥ संसारकगी इच्छा दूरत त्याग करी यथा व्यवहार विषे विचरण्याः परम शातदप रहण ॥ बाल्मीकोकाच ॥  ॥जबः स शकार ॥६/ ` ` | 
१ स्न ९७ चूर चि ठजञ्तएने दह्र तच ननिमर ¶्चि्ल रएमञ्नो प. रिव्या न्त करी सीतर्क उरु सूरन आय । जेस प्रन ससी कू चमप ऊष करी सीतङ्छ शरन: ह (+ हने रामजी शति = - : ` - 
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द  भ--र ड कण ध ऋण ॥ ~ न्द्‌ "वड क दह, ग ऊ छ वहैः. द्मः कष - रा कष्ठ -चद" 8 पभ्वा या-द यव~ जः दधः - ग्यक अकचः नक शठ ४ जक कथा 99 छ & 
नडे छोटे कारके होति इं ॥ छपन जगतकी नां इ उत्पन्न रेति देकरद यति इ कद अभग रष्वम प्तन्सवि जुश्छन दच्छ. अरप, ६५ ४ 


| अनेक भकारकेव्यवहार संयुक्त हते हे कड वुल्यः होतेहिं कड 
उत्पत्ति शी हे सो ठन ॥ अरु दहनी अनेक भकारके हाते हें कबहन ष्टि सदाशिवते उत्पन्न होती हे ॥ कबद्धे बल्मा्ते, कबं विष्णाते, कवं सुन ग्वर रची, खेते हे. कब ह श्ररपः 
|/ उण्जता हे ॥ कबद्कं जलने कवद्क पवने कद्ग अंडतें उपजा हे ॥ कवद्धं किंसी ब्रहलांडविये इद्र जिने होता हे ॥ कबद्धं पुंडरौकाश्च विष्णु होता दे \, कबं सदश रोत्‌ दे वद्ध । | 
(1 छषटिविषे एवंत उपजते हे तिनकरी पृथ्वी निर द रही हे कवद्ध मनुष करी पूर्णं कबङ्ध इछ करी पूणं होतो हे ॥ अनेक भकार खष्टिकी उत्ति होती दे ॥ (किसी अ्गंडविपे सत्युका \ 

भय होताहे कव पाषाणमय होती हे कवड् मांसमयः होतो हे कवद्ध खर्नमय होती हे इस भकार पृथ्व होती हे केद खशटिएसीया हे चतुदश रोक हे।किसी खट विषे केड्‌ सोक भये ॥१॥ 


हे॥किसी ख विषे बह्मा नही इवा ॥ इसी भकार अनेक खट चिदाकाश ब्रह्मतत्वतँ फ़रिहे बद्री ख्य भदयां हे ॥ जेसं समुद्रविषे तरंग उपजी करी रयः होता हेतसं आाविषे अनेक 
सुयकी किरणांविषे निसरेणु 


छृष्ट उपजी करी कक हा जातीयां हे ॥ जसे मरुथरविषे खग तृष्णाकी नदी भासती हे जेसं पुष्पविषे सुगंध होती, हें तेसं परमासाविषे. जमन्‌ हे ॥ 
भासते हे ॥ तिसकौ संख्या कही नही जाती ॥ कोड एसा समर्थी होवे जो तिनकी संख्याः करे ॥ परतु ब्रल्मतव्वविषे जो र्ट कुरतीयां हे तिनकी संख्या करनेको समर्थ न होवेगा ॥ जे 


सं वषाऋतुःवषे गनियेके क्षे्विषे मच्छर ह्यते अरु न्ट होः जाते हे ॥ तेसं आत्मा विषे खष्टि उपजी करी नष्ट हो जाती हे ॥ उह कारु जान्या नही जाता जिस कारुबिषे सिका १ 
उपजणाः इवा हे ॥ आममतत्रविषे नित्यहि खषटिका उपजणा ख्य हेणा ह सो अत कट नही जं समुद्रं तरंग फुरतः हं उनतें पूर्वं ओर्‌ बड्री उने पर्वं ओर ॥इसिधकार्‌ आदिः अ 4 | ` 
रु अत क़ जान्या नही जाता ॥ जसे आत्माविषे खटिका आदि अंत कल्कं नही ॥ दवता दत्य मनुष आदिकः कई उपजी करी रुय भये हे ॥ के आगे होगे ॥ जेस उद बलांड त्र || 
ह्याकरी स्वा हे तेसं अनेक ब्रह्मांड होगये हं जेस अनेकः धट्किा एक वर्षविषे वितीतः होतीर्यां हे तसं वीते हे जसं समुद्रविषे तरंग होते हे तसि ऋहाततग्रिपे असख्य जगत्‌ होति हे केड |!| 
खष्टि हो वीतीयां हे ॥ के्‌ अव होतीयां कद आगे हवेगी फं जसं खत्तिकाविषे घट. होता हे ॥ जसे छविषे अनेक पञ्च होते हे बह्भरौ मिटि जाति हं ॥ जेस जबरुग समद्र हे तिसविषे वेषे ॥१॥ 
जख हे तवग उरमो तरंगः आवतं निटत नही होति ॥ कड उपजते हे केड खयः हते ह तैसे ह्मचिदाकाश हे ॥ तबरूग त्रिरोकी जगत उपजी. उपजी करी र्य होति हे जक्रग अय ||१|| 
ण स्वरूपका भ्रमाद्‌ हे ॥ तवर्ग विकार संयुक्त जगत .फुरमे हे ॥ वड विस्तार संयुक्त शासता हे ॥ जवः आलखवरूप ट्ट करी देखा तवर कोड. विकार न भासेगा ॥ जबषग आम & || 
शि करी नही ख्या ॥ तब्ररग आशास गतिविषे उपजते अर मिरते.हे न सत्य कहे जाते .हे न असत्य काते हे ॥ वास्तव ते ब्रह्म. अरु जगतूविषे कछ शद्‌ नही ॥ समुद्रविषे तरगकी ||१|| 
नाइ अभेद हे ॥ भिन हो करी जो भासते हे सो अविद्या कशी भासते. हे विचार्‌ किये ते नित्त हो ` जाते हं ॥ चरअचरद्प जगत्‌ नाना भकारकी चेश संयुक्त अनंत सर्वेश्वर |१॥| 
आत्माविषे फु हे सो भिन नही ॥ जेते शाखा फक फ टछतं भिन्न नही निन शासते, हे तोी अशिन हे ॥. तसे अगरत्माते जगत जिन शासते हं तोक्नी भिन्न नही आमः ||| 
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रूषः हे ॥ ह रामजी ! मे जो तुक्चकों रुष्ट चतुदश भुवन संयुक्त कहा हे ॥ कोड अस्म कनिषटङूप हे ॥ को बडे हे सो.सव परमाम। आकाश विषे उपजते हे अरु उही ` खय ||१|स्थि9स 9 
ह ॥ कबड् ब्रह्म तत्वस्रां भथम ब्रह्म आकाश उपजता हे सो उपजोकरी भतिष्टाकों पाता हे तिंसतें ` ब्रह्मा उपजता हे ॥ तव तिसका नाम आकाशज होता हें ॥ कबं भथम प्न उष 
जता हे ॥ भतिष्ठित हाता हे तिसत ब्रह्ना उपजता हे सो वायुजा नाम इवा ॥ प्रजापति करी कद्ध होता हे ॥ कबवद्धं पथम जर उन होता हे जरस्थित भया तिसते बल्ला उपजी करी 
जरजा नाम होता हे ॥ कवद्ध भथम पृथ्वी उत्पनन भई हे सो विस्तार भावकों भाप्त भई हे तिसते ब्रह्मा उपजा हे तव पाथिवजा नाम इवा हे ॥ अगितैरपजा, तब अभरिजा 
नाम पाया. हे ॥ हे रामजी › यह पचभरूतत ब्रज्माकी उत्पत्ति भई तुमको कही ॥ जब चार तत्पर्ण हाते इं पचमतत्व सवते वढता ह ॥ तव तिस भजापति उपजी करी अपणे 
जगतकों रचता हे ॥ कद्ध बह्यतत्वत आपहि फुरी आता हे ॥ जेसे पुष्पं सुगंध फुरी आती हे तेसे ब्रह्माजी उपजी करी - पुरुष भ्ावनातं पुरुष रूप स्थित होता हे ॥ तिसका नाम 
स्वयंभू होता हं ॥ क्वद्ध पुरुष जो विष्णुदेव हे तिक पीट सां उपजी आता हें ॥ कव नेचते भरगट होता हे ॥ कवद्घ नाजिते उत्पन होता हे तव भजापती, नजा, पद्मजा, 
होता हे ॥ .वास्तवते सव मायामा हे ॥ सुपनवत्‌ मिध्यारूपही सत्य हो भासता हे ॥ जेस मनोराज षटि भासी आति हे ॥ तेस इह जगत हे जेस नदीविषे तरंग अ ज्निनदूष फर 
हें तेसं आतमासो अभेद जगत फुरता हे ॥ वास्तवतं क्कु ह नही ॥ जव शुद्ध सत्ताका आभास संवेदन परता हें तव उही जगतरूप हो भासती हे ॥ जेस वारुकके मनोराजविषे 
ष्टि फरती हे सा वास्तव कछ. नही तस इह. दे ॥ कवड्ं शुद्ध आकाशविषे मननकला फरती हे तिसतें स्नंका अड उपजता ह ॥ अडते रह्मा उप्रजी आता हे ॥ कवद्धं पुरुष विष्णु 
देव जरुविष वीयं डरता हे ॥ तिसते पच उपजता हे ॥ 'तिसौ षत्नसों बरज्ञा भगट होता हे कवङ्कं ` सूर्यसों एरी आता हे ॥ इसी भकार विचिजरूप रचना बह्म पदते उपजती हे ॥ बद्ध 
॥ रीःखय हो जाती हे तरे देखावणके निमित्त मं अनेक धकारको उत्पत्ति कटी. हें सो सव मनके फ़रणे माच हे. अवर इवा क्क नही ॥ हे रामजी ! तेरे भवोधके. निमित्त म खटिका कम 5 
कहा हे अरु दनक रूष हे सोः मनो माच. हे ॥ उपजी उपज -करी रुख हो. जाती, हे ॥ बद्री इःख वड्खरी ` खर, बद्री अज्ञानः, बहरी ज्ञान. बद्री वध; बद्री मोस गस होते ड ५ स 
प मा दाः ती ५ 
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/ | (1 जिसके चित्तविषे. महाभरयकी नाद असत्यक्रा निश्चय हे सो पुरुष बद्धरी संसारी नदी होता सरूपविषे जुङ्या रहता दे \॥\ ओअस महामतौ ऋएनवःएन की, द्विव सये. अरः 
ह (1 निश्चय होता हे॥ हमक इही निश्वय हे जो संसार नही सर्वं ह्म त्वह हे सदा विमान हे ॥.अरु अज्ञानीकी दष्टिविषे जगत्‌ निरंतर सत्यङ्प द सस्मार उसका चियमःन्‌ द सः ब डुर ६ ९५ 
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सक्षत कदं आरंभ. नही हका ॥ मनके .फरनेः . करी भासते हे ॥ हे रामजी ! आत्मा सर्व शक्ति दे जो शचि 'तिसर्ते फुरती दे सो (तसाः रुप दहो नपस देः जन स क 


बद्री उप्रजकरी नष्ट होता हे॥ खषटपतं उपज्णे विनरणे करीभ्री न्ट नही होता ॥ परंतु अज्ञानी जगत्कों असत्य नदी जानते सदा स्थित जानते हे ॥ प्िसकरी सब न देति दे सब ॥4\ 
पदार्थ जगव्‌के विनाश छषः हे ॥ परतु द्रश्यकरी जगत्‌ असत्य नही. भासता ॥ जो पदार्थकी सत्यता टढ्हो गड दहे सो नाशरूष हे रदणा कीसी. नदी ॥ कोड . पदाथ सरथ क्रासता ॥+॥ 
हेः कोड असत्य नासता ह ॥ एसा कोन पदार्थ हे इस जगन्‌विषे जो कलनाषटप करने करी विस्तारणटप ब्रह्मविषे न वणे ॥ इह जगत्‌ महाभररुयविषे न दो जाता दे बड्री । 
उत्मन हो आता हे ॥ बद्री. जन्म अरु मरना हाता हे ॥ सुखदुःखदिशा आकाश मेघ पृथ्वी पर्वेत सव वदरी बद्भरी उपजी आते हे ॥ जेस सूर्यकी धर्षा उदय अस्तको प्राप्त ॥१। 
होती रहती हे तेस खषटि उदय अस्त होती भासतीयां हे ॥ ब्धरी देवता व्री दैत्य रोकांतर कम होते हे ॥ खर्ग, मोक्षं , इद्र, चंद्रमा , नारायण, देव, पर्त , स॑ , वरुण, अभि, आ || 
दिक रोका्‌ वद्धरी वद्धरी हो आते हे ॥ सुमेर आदिक स्थान फुरी आति हे तमहूप जो हलि हे तिनके शेदणेकों सूर्यरूप केसरी सिह उपजी आति हे ॥ स्वर्गं इद्र अप्सरागण | 
अदत करी आते हं ॥ धमं अथ काम माक्ष क्रिया कमं शुक्र अशुक रूप हो आते हे ॥ यज्ञ दान होम आदिक सर्वं क्रिया करी संयुक्त जीव संसारी होते हे शु कम करनहारे ॥१॥ 
स्वगविष विचरते हँ सुख भागते हे ॥ पुन्यके क्षीण हवे गिराय देते हे खत्युखोकविषे आते हे इस धकार कमं करते हे उपजते अरु न्ट होतेह ॥ खर्गं रूपी कमर्‌ हे तिसविषे इद्‌ |¶ 

हपी भंवराहे तिस खगंकी स॒गेथ छेकरी उह्‌ इद्र चरता रहता हे ॥ अवर्‌ इद्ररूपी भंवरा स्वग कमख्की सगंधकों रेणे आते हे जेता पुन्य कर्म किया होता हे तेता कारु शख ||| 
भोगी करी नष्ट हो जाता हे अरु सत्ययुग आदिक युग आते हं सर्वं देश कार क्रिया द्रभ्य जीव उपजी अते हे जसं कुखारु चक्र करके बासण बणता हे तेसं चितकरखा फुरनकरी || 
जगन्‌के अनेक षदार्थं उस्न करती हे संदर स्थान जीव संयुक्त होते हे वद्धरी नष्ट हो जाते हे असत्य माज जगतूजाखु जीवितते रहित न्य मसाण हो जाते. हे कुखाचलर पर्वतके ||| . 
आकारवबत जर मेघ वर्षा करते हे तिसविषे जीव बुदब्रुदेहटप होकरी स्थित होते हे दवादश सूर्यग्नि उदय होते ह. शेष नागके मुखत अग्नि निकसता हे तिसकरी सब, जगत्‌ दग्ध हो ||. १ 

ता हे वडरी अग्निकी ज्वाखा शांत हो जाती हे एक शून्य आकाश ही रोष रहता हे ॥ रात्र हो जाती हे जब राका भोग चुकता हे वङ्गरी जीव जीर्ण देहकरी संयुक्त .मनरूप ब्रहला ||| . 
रचि छेता हे ॥ इस भरकार शून्य आकाशविपे मन `जगत्को रचता दे जेस धन्य स्थानविषे गेधवं मायाकरी नगर रचि छेता हे तेसं जगत्‌कां मन रचि केता हे ॥ -बड़री, क षल्य हो| ` 
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लादिक सव अतर््यांन हो जाते हे ॥ इस प्रकार भ्य महाभल्य अनेक जगत्‌ गण वितीत होय हे ॥ महादीर्थमायाूपी कालचक्र पडा फिरता हे तिसविषे मँ ` तुज्लकां सत्य 
क्या कहो असत्य क्या कहो सं भांतिरप दारके आख्यानवत्‌ जगत्‌ हे कल्पना मात्र रचितं चक्र हे वस्तुत श॒न्य आकाश रूप हे बडे आरंभ संयुक्त विस्तारखूप भासता हे तो 
असत्यदप हे ॥ जसं भम करी दूसरा चंद्रमा भासता हे तेते इह जगत मूढके रिदेविषे सत्य भ्ासता हे ॥ तुम मूढ होना नदी ॥ ज्ञोनवानवत्‌ विचार करी जगत्‌कों असत्य जानना ॥ 
इतिश्रो योगवासिष्ठ स्थिति भकरणे जगत सत्यासत्य निर्णयो नामः सप्तचववारिशत्तमः सर्गः ॥ ४७॥ . ॥५॥ ॥ ॥ बसिष्ठोवांच॥ हे रासजी 1 भोग अरु देश्वर्यं करीके 
खेंचा हे चित्त जो सो नाना भकार कीयाके आरंभ करते हे राजसतमस सालिक कर्म करते ह ॥ उह मूढ आत्मा शां तिक नही भाप्त होता ॥ जव भ्रोगकी तृष्णाते रहित होवे तब आ 
साक। देखही ॥ जिन पुरुषकों इंद्वियां गण वश नही करी सकते ॥ सो आत्माकों भत्यक्ष इस्तविषे विकि फखवत्‌ देखते हे ॥ जिस पुरुषनं विचार करीके अहंकाररूपी मखीन. शरीर 
का त्याग कीया हं तिनका शरीर जगत्‌हूप हो जाता हे ॥ जेसं सपं कंचुकीकों त्यागताहे अरु नौतन पाता हे तेस मिश्या शरीरकं त्याग करी आलमविचारते आत्शरीरको पाता 
हे ॥ असे जो निरहंकार आतमद्शीं पुरुष हे सो जगत्‌के पदार्थविषे आशक्त भासते हे तोभी जन्म मरनकों नही पाते जेस अभ्रिकरी श्रना बीज कषेमे नही उपजता ॥ तेस ज्ञान 
बान व्री जन्म नही पाता अरु जो अज्ञानी भ्रोगविषे आशक्त वृद्धि हे सो मन अरु शरीरके डुःख करी डुःखी होति हे वारंवार जन्म अरु मरनकों पाते हे जेस दिन होता हे बद्री 
रात्र होती हे तसे उह जन्ममरन पाते हे ॥ ताते तुम अज्ञानीकी नाइ नही होणा व्यवहार चेष्टा जेस अज्ञानोकी होती हे तेसं करट बरत अतरत भोगादिककी ओर चिन्तको न दे 
आत्म परायण रख. ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ तुम जो का संसार चक्र दारके आख्यानवत्‌ हे ॥ कल्पना करीके रचित हे तिसका आकार वस्तं श्न्यः ह यह तुमने क्या 
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लडगग चगीचे अति चंद्र देरा हे तदा एकत पर्वतके तटके ॐणर निरूप केका रवंड हे ॥ अरु आर -गनेकः रङ जो क्त शक्छः करी शरणः , ०९ 11 
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|| त नका दवन करतः हे इह संसार सर्व असत हे ॥ यं, दस संसारक देखता नही चह तो नाशर्प महाचेचर देस कएल उसन्न वमर प्वनास पद कोद दप स्यत न ` == ` 


 /६ रहताज्ल्मातें दि कोट पर्यत जेता कट जगतः वुज्को भासता हे सो सब नाशद्भप हे इसविषे संदेह क्छ नही. तात ते तू पिताके.मरनकाः पि्ाप मत कर \\ इद्‌ बत्‌ वर्यं "द तव | ८ 
६ ह ४ ६ 9 उत्पत्ति भया हे सो नष्ट हेया ॥ स्थिर कीसी नही रहेगा ॥ जेस सु्य.उदय' होता हे क होता. ॥ हे रामजी \ जव इसी भकार रीर नोस द ५ 
(४ 7दृ रतन च् दार धीरजको भात्र भया ॥ जेते मेघका शब्द चुणी करी मोर धसन्न होता हे ॥ तसे शांतिवान हो करी यथाशाख पिताकी जो किया थो स सब करत या 'तिसंवेः ॐ ॥ ५१ 
|| तर सिद्धताक निमित्त ततरप्दका उद्यम करत भया ॥ ब्राह्ञणका जो कर्म हे तप, विद्या सो सव शिख तीसके अध्ययन करी श्रो्ोय कयाथा परत अज्ञात रदे था ज्ञानी न था ११ 
£| अंसा शोत्री हो करी तपरके निमित्त उढी विचार क्रिया ॥ जो कोड पवित्र स्थान होबे तहां जाय तप करो देखता देखता पृथ्वीविे किसी स्थानम चित्त विश्मातिवान नं कया सव पृ्‌|4 ` 
{|| खे! उत्का अशुद्ध इटि आङ ॥ कदं कोड वित्र भति ॥ इसभकार सव पृथ्वीकों अशुद्ध देखी करी बिचारत श्रया ॥ सो ओर स्थान तो सब अशुद्ध हे परत रकी शाखापर वेट ||| 
{| तप करा ॥ एसा कोड उपाय होवे जो टछकी शाखापर अपजागविषे में स्थिति पाठं ॥ एसे षितवीकरी अभर भज्वखित करी अरु अपणे मखका मांस कारी करी होमनें रगा ॥ तवं १ 
{|| देवताका मुख जो अग्न हे सो विचारत भया जो ब्राल्णणका मांस मेरे मुखविपे न आवे ॥ तव अरुचि जसे देह धारी करी त्रा्मणके निकट आया अरु कहत ज्या ॥ जेस ब्रह्लाको १ 


खयं कहे तेस बडे शकाश शरीरकों धरकं अभ्नि कहत भया ॥ हे ब्राह्मणकुमार जो कडु तञ्चको वांछित बर हे सो माग॥ जेते भंरकों खाली करी मणि रेता हे तेस मजस बर रेड ॥ ||| 
ब मरने एसे कहा तव दाद्धरने पुष्प धूप युंगध आदिक करी अभिका पजन कीया ॥ अरु पसन हो करी कहत भया हे भगवन्‌ ! भाणाङतीके पवन शरीरस भ तप. करनेके ||| 
९ | | निमित्त उद्यम कीया हे ॥ सो ओर शुद्ध स्थान कोड नी मुञ्चकं भासता हे अरु भँ चाहताहों जो इस टकी अय शिखाविष स्थित हाणकी मञ्चको शक्ति होवे इहां बेटीकरी तपः | 
|| कर] ॥ इहं बर हू ॥ जव इसभकार्‌ मुनी पचनं कडा तव अग्नि दवन कहा ॥ असेही. होवे इसभकार कही करी अंतर्धान हो `गया ॥ जेते संध्याकारके मेष अत्यान हो जति हं 
४|| त॒ वरकां पायके ब्रह्मण कृमार पसन भया ॥ जेस पर्णमासीका चंद्रमा प्रन कराकर भसन होता नाः | 
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| | - हे तसे भया ॥ जेस चंद्रमाके भकाशकों पाय करी कमख्नी शोक्नती हे तसे ||| 
{|| ररक। प्राच करा शाभत्‌ भया ॥  ॥-इतिश्री योगवासि्ठे स्थितिप्रकरणे दाञरोपाल्याने बनोपरदनेनाम्‌ अटचलारिरात्मः सर्गः॥ ४८ ॥ ˆ ॥५॥ . बसि्ोवाच॥ ॥ हे |||. ` 
| । रामय ! इसथ्रकार्‌ वरकों पायकरी दार कदंब खृछउपर चटठनेकी इछा करत भया ॥ केसा हे टछ अदत सुंदर बडा विस्तार हे जिसका ॥ एसे टकौ देखके बद्धिवान दासुर | | ४ ~ 

| . ||| च्यक यसके अघ उपर जाय वेढा ॥ नौतन कमल पज उप्र सिरे देखने खगा ॥ विशाका कौतुक चंच ष देल्या टर्यढय मानो चंचल पूतरी हे ॥ स्याम्‌ आकाशःतिततका शीसं ||| ` 
 . |{| ई ॥ निस्पर्‌ श्याम करद प्रकाशद्धप हे ॥ पाता तिके चरन हे भेवह्पी बच ह पुप्यवत गौर अग हे॥ असी दृष्यङ्पी एक खरी हे ॥ समुद्र केखास तिसके भूषन ६ हे भराण््रपी कः||. ` 
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रणेते जरु चरता हे सो मानों उरका ज्ञनेकार हे मोदष्पी , शरीर वनस्पति रोम हे सूरय चंद्रमा जिसके कुंडर 


सूयादिक उष्णता तिसके .पित्त हे चंद्रमा कफ हे एसी चिरोकी रूप एक प्तखी हे॥ 
॥ बसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जि सकं उपर स्थित हीकरी उह तप करणे रगा ॥ तहां तिसका नाम कदंवतपासुर इवा ॥ एक क्षण दिशाकों देखके उहतिं टत्तिकौ 


भया ॥ पद्मासन बांधिकरी मनको एकाग्र कीया सो दार परमार्थं षदतं अज्ञात था फलकी कूपनता करी कर्मोतरविषे स्थित था फककी ओर मन था ॥ अर जिस टचछका पच्च 


आकाशकों ुगताथा उस पत्र उपर स्थित भ्या अरु मनकरी यज्ञका आरंभ कोया ॥ जती कठ सामयी विधिथी सो सब यथाशाख मन करी करत भ्रया ॥ दश वर्षं मनविपे व्य 
तीत्‌ कीये सवं देवताका पूजन किया ॥ गोमेव अश्वमेध नरमेध सव यथा विधि संयुक्त मन करी करत भया ॥ ब्राह्मणको बड़ दना दी ॥ इस भकार समय पाए करी उसका अंत 
करन शुद्ध भया ॥ विस्तीर्ण निर्मल चित्तविषे स्थित भयां बलात्कारसां ज्ञान उसके रिदिविषे भकाशत भ्रया॥आत्माके आगे वासना मलीन आवरन था सो नष हो गया ॥ जेस शरत्का 
विषे तडाग निरु होता हे ॥ तेसे मुनीश्वरका चित्त संकल्पते रदित भया तब उह जो मुनीश्वर बेाथा टपर यासके अगम तहां एक वन देवीकों अयश्नागविे देखत भया बडे विं 
खास नेच अरु चपऊप पुण्यक नाड दंत, कामदेवकी नांइ महा संदर शरीर अरु कामके मदकरी मरणं नीर कमुको ` नाहं खोचन ` मनके इरेहारी हे ॥ तिसर्को सुनीश्वर क 
हत भया अरु उह नमर भूत हो करी देखत भं ॥ जसं कोकरिरा कसम करी पूर्ण बन रुताके आगे नम होवे तेसँ उसको कहत भया ॥ हे कमलनयन त्रं कवन हे केती तूं शोज, 
त रूप हे अरु इस पुष्प करी संयुक्त रुताविषे किस निमित्त आय स्थित शङ हे ॥-जन इसभकार मुनीश्वरनें का तब काम देवके मोहने हारी गौरी बोकत भई ॥ हे. मनी-षर! जो षदा 
थ इस पृथ्वोविषे बडे कट करी धापन होता इं सो महा पुरुषकी रुपा करी सुगम भाप्न हाता हे॥हम इस बनके देवता हे खीला करते फिरते ह अरु जिस निमित्तः म तृमारे आर्गे आड हो | 












स वदे युज्य, करी डस जिका करत. भ्य आरु. भ अपुन्नयी तिस कारनते म डःसखित भङ ॥ अरु डःखके. निवारणे अथी. कमण - पास. हो /॥/ वस 
¦ स्वः च्छल चः ४ चे व्छवर लम स्यत चः अ अनना य्य पुज्की चां छ व्री तुमरे । । क येः अभिः भजकल्टित ककरी जट 
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ं हे ॥ पर्वत बड़ हे पवन भाण वायु हे दिशा इस्त हे, समुद्र आरसी हे ॥ 
॥इतिश्री या ° स्थिति भकरणे दाञुरापाख्यान अवरोकनं.नाम एकोनपंचाशत्तमःसर्ग॥ ४९॥ 


छे 


&\ सो खणो दे मुनीश्वर! षौचछदिनकी जो चैचशुद्ध जयोदशी थी ॥ तिस द्विन इंद्रके नंदन बनने उत्साह इअ था ॥तव सब बन देवीय एकन्र जद यीं बिरोकीमे आमन कीयाथा॥//६|/ = ` ˆ 
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व्यसक ष्कः ९. ९ च्दन्यन्तद, चकग 1} ददे न्एस्द्दा २ स्वव्यः व्डर्दभ्बय्काद 


[६ का युर हे ॥ उसके मे संपूर्ण बिया शिवा हेः॥ अरु परिपक्त कीया हे सर्वका वेत्ता जया हे परंतु केवर ज्ञानको भाम नदौ याः तात ऊखकर\.दद्‌ सस्दपर खच्प्वपे अदर, इर्‌. 
4|/ पावे सो ज्ञान रुषा करी .वुम उसको उपदेशकरो :॥ हे भजो जो शुज कुरुविषे उपजा. होवे. अरु चाहे मेरा युज मढ़ रदे सो एसी बात कबणा हे \\ दे राम्ज\\ "लच्‌ इस्‌ अच्छार दः ५ १५. 
नेका तवः मनीश्वरनें कहा इसको तुम इहां छोड जाह ॥ तव उह देवी छोडिकरी गमन करत ईं अङ वारुक पिताक पास रदा ॥ सो बडे जतन करि कः {तनक कान की, धरति ३ \ (६ 


नाना भरकारके उक्त आख्यान इतिहास अरु अपणे ट्टांत करपी करी चिरपर्यत पु्रकों जगात भया ॥ वेद्‌ वेदांतका निश्चय अनुदेग हौ करी ` उपदेश कीया तिस्तारकरीके कथक 
क्रमं जो अनुभव बडे गढ़ अर्थ हे सो कहे जो अपणे अनुभव वशतें भत्यक्ष हे सो बरुकरीके उपदेश कीया ॥ श्रगार आदिक जो अष्ट कर्म दे तिनते रदित परमाथ तल्रक्रा उपदे 
कीया ॥ जो अर्थं भये कणा हे सो महात्मा पुरुषनं इसको उपवेश कीया तिसकरी जाम्या अह शांत आला होत भ्या जसे मेघके शब्द करी मोर भरसन्न्‌ होता हे ॥ तसे उह व 
1२) 


छक रसन भया ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे स्थिति प्रकरणे दासुरयुत बोधनं नाम पंचाशत्तमःसर्गः॥५०॥. ॥५॥ ॥2॥ ॥ २ 1 ॥ २ ।॥ 
। वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! तव मेभी केठास वाहिनी गंगाजीके ल्रानकों चखा जाताथा १ अद्रष्ट शरीर संयुक्त आकाशकी वीथीमे सप्तधिकरे मंडरुते चराथा जिस रक्षपर .उह 


वेदथ तिसके पाक मे आया तव कटुक शब्द भ्रवन कीया वन विषे जों छ ह तिसके उपर छिद्रसों शब्द होता हे॥जसें मंदे कमरुसो भ्रवरेका शब्द्‌ होता हे ॥ तसं दक्चक. अपसो शब्द 
श्रवन कीया जो कहता हं हे यु .बुद्धिवान तुं श्रवन कर ॥ में तुञ्चकों वस्तुक निरूपण निमित्त आश्वर्यख्यान कहता हों ॥ .एक राजा होत भया हे सो महापराक्रमी अर चिराक 
विषे भसिद्ध नाम उसका स्वेतथ वडा रुक्ष्मीवान जगतकी रचना करम उह करता हे अरु सव मुनी जो जगत्‌विषे बडे नायकं हे सोी उत्तम चूडामणी करके तिसकों शीशविपे. धरते 
हे अरु कमम जो करता हे सो सहस्र असंख्य हे नाना भकारके आश्चर्य व्यवहार करता हे अरु तिस महासा पुरुषकों च्िलोकी विपे कौ सीने वश नदी कीया सहस्रह तिसकरे ` आरभ ||| 


हे सुख अरु दुःखको देणहारा हे तिसके आरंभकी संख्या कल्ु कही नही जाती जसं समुद्रके करोर तरगकी कलु संख्या कही नही जाती तेसं उसके आरंभ हे अरु उसका जो. वीर्य || ¦ 
आकाशकां मटिषरहार करी तोडी नही सकता तेस उह हे बडी विस्तृत तिसकी भुजा हे अरु खीखा री आरभकों ||| 


पराक्रम हे सो कीसी शच्र अल्र अग्नि करी ॐेया नही जाता || 
सचता हे तिसके आरंभ दूर कंरनेकों कोड समर्थं नही ॥ इद्र विष्णु सदाशिब्रशी समर्थं नही .॥ हे महावाहो ! तीन.उसके देह हे दिशाकों भरी रहे हे ॥ तीन देह करी जगतविषे ||| 
पसरी रहाहे ॥ उत्तम, अधम, मध्यम करीके अर बडे विस्तारषटपी -आकाशते उलन्न भया हे ॥ अरु तहां ही .शरीरविपे स्थित भया हे जेस आकाशका पछी आकाशविपे रहता. ह, ||| ` 
जसे पवन आकाशविषे हे, तेस तिस पुरुषनें तिस. परम आकाशविषे बगीचे संयुक्त एक स्थान अपणी ऋीडाका रचा ह ॥ पर्वतकः शिखरमं मोतीकी बखीयां रची हे ॥ सप्र बावडीयां ||| ` ` 
करीयां हे तिन करी स्थान शोभत हे दो दीपक रवे हे जो तरु अरु वातीते रहित भकाशतें हे ॥ सो शीत अरु उष्णङ्प हे ॥ कबड़ अथकों कवद्गं उध्वंकों नगरविषं खमते हे ॥ मूख ||| ` 
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स्थि४स्‌ ५५१ 


ससारवि चार्‌ 


> `न ~° प, 
यो स्थि. ||| वरांक गण रचे हे कोड गण उर्घ स्थित हे कोउ मध्य कोड अथविषे स्थित हे ॥ केइ दीर्थकारु करी नष्ट होते हे केड शीघही नष्ट हो जाते हे ॥ केड वलकरी आछादित हे केड ं 
रहित हे ॥ नव द्वार करी स्थान कोया हे तिमे निरंतर ब्त कच्छ रोपे हे' पंच दीप देखणे निमित्त कीये हे ॥ तीन स्थ कीरे तिनविषे ओर छोटे स्थम कये ॥ मूके तीन 
उप्र छेपन कीया हे पादी करी संकुी कीरएहे महामायाकरी.तिस राजान उह नगर रचे हे ॥ नगरकी रक्षा निमित्त सेना रची हे एक नीति देखणेवाऊे जक्ष हे विवरक गणः 
॥८०॥ ||| करी उह चते नाना भकारकी कडा करते हे तिन शरीर करी सव ठोरविषे विचरता हे जक्ष सव टोरविषे समीप रहता हे ॥ छीाकरी एक स्थानकों तयागकरी ओर स्थानविषे जायं 
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चेटा करता हे कबड् इका होती हे तव चंचरे चित्तसो भविष्यत पुरकों रची करी तिसविषे स्थित होताः हे ॥ भयकरी वशित इवा तहाति उदी आता हे॥ बेगकरीक गंधर्व नगरको रचतां 
फिरता हे जव इला करता हे जो मं उपज तव उपज आता हे जव इछा करता हे. जो मेँ मरी जाऊ तब मरी जाता हे ॥ जसं सुमूद्रविषे तरंग उपजते हे व्रीं रय हो जाते हे 
इस भकार राजा बडे व्यवहारकं करता हे ॥ वारंवार रचना करीके कवद्ध आपह रुदन करने रगता हे ॥ मं क्या करो मे अज्ञानी हां मं दुःखी हों चित्तसो आतुर होता हे ॥ रेसें 
| विचार करिके कवडध उद्य हो करी वडा स्थूर हो जाता हे ॥ जसे वर्षाकारकी नदी वढती हे तेसं वढीकरी आपको सुखी मानता हे विस्तारको पाय करी चरता फिरतां हेः व्डे ध 
काशकरी भकाशता हे तिस मही पतीका वडा महिमा हे ॥ उचितरूष हो करी नगरमे स्थित हे ॥. ॥ इतिश्री योगवासिष्ठः स्थिति अकरणे खेतथ वैभववर्णनं एकपंचाशत्तमःसर्गः ॥ .५9॥ 

॥ दे रामजी! जव इस धकार दा्रनं कहा ॥ तव टके अग्रभाग वेदे पुजन भ्न कीया ॥ ॥ पुरोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! उह सेतथ राजा कवन हे ॥.जगतविषे जिसकी की 
ती धसिद्धं दे ॥ * आरु नगर तिसन कवन रच्या हे जो भविष्यत नगरविषे रहता हे रहणा तो बर्तृमानविषे होता हे ॥ शभ विष्यतविषे केसे रहता हे॥ इह विरुद्ध अर्थ केसे बनता हे! इह | 





वीर 


४1 


चचनकरी भरी बुद्धि मोदित ङ हे ॥ .  ॥ दाञ्चरोवाच ॥ हे .पुच भे तुञ्चक यथार्थः कडता हो तं वनः करु ॥ जिसके जाणेते संसारं चक्रको ज्योका त्यो देखेगा ॥ जो इह वस्ते || 
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छ | 1 (1 । | । 

६ क्या हे इड संसार आरन असत्य उराः हे वडे' विस्तार संयत जासता हे तोभी असत्यरूपष हे. क्ट । जेस दह संसार स्थित मे वर्को कहता हों इह आर्य ओ क 4 ‹ 

4 ¦ सङः स असव्यरूप द्‌ कच्छुः डवा नही ॥ जसं इह संसार स्थित हे नेसे मे वञ्को कहता हां इह आख्यान जे व्रन्न/३/ _ 
प चर जयन्‌ तनिपप् न्ितिन्त कद हे ॥ दं पुन जो द्ध अत्चल्म चिन्मात्र चिदाकाश ड निस घनो संकल्प उव्या हेःतिसः संकल्गका नाम्‌ स्वेतथ हे से आग पही, उपज अरु ` अर्ली //4॥/ 
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सहते ह दः 


| (1 ध अहे कद नीपं आदिक पानाविपे चछर | 6 
|| छिग ङ्द्रिय युद कहं नव द्वार हे ॥ तिनसों निरंतर पवन चरता हे ॥ शीत उष्णकपसों पान अपान हे नासिका आदिक तिसके रोख दे शुजारूप गरीयो डे चदीपक पवः द शं ५ \ | 
| हे ॥ हे महावुद्धिवान इह सर्वसकल्पछपी मायाकरी रचे हें ॥ अहंकारशपी तिसविषे जक्ष हे महाभयका स्थान इद , टः 


धत ( ध ह अहंकार करी होता इ देदरूपी तिवरगण हे सो अकार्य + | 
जक्षर्तयुक्त विचरते हे॥हे असप्यहटप परु सत्य होकरी इसके साथ करडा कसते हे ॥ जं जांडविषे विाड वेऽ जेस भरकाविषे सर्प बेटे जसे बासविषे मोती हे तेस देहविपे अरंकार हे \\\4 
कषणविषे उदय होता हे क्षणमिषे शांत हो जाता हे ॥ दीपकवत्‌ देहरूपी खहविषे संकस्प उढता हे ॥ जेस समुद्रविषे तरंग उठते हे अरु भविष्यत नगर जो फरार सो सुण अपणा | 
|| जो कोड स्वार्थं चितवता हे जो इह कार्य इस भकार करोंगा अमके दिन इस देशक जाऊंगा ॥ जेस चितवता हे तेसे भासी आता हे तिसबिषे जाय धाप्त होता हे ॥ सो अण होति १॥ 
कों वतमान करता हे जवरग दुर्वासना हे तवरुग अनेक इुःख होते हे ॥ अर इह इट मन अहंकार स्थूरु हो जाता हे अरु संकस्पे रहित इवे शीबही इसका नाश होता हे ॥ जब | 
तुं संकल्प नाश करेगा त॒व शीबरही कल्याणक्रं भाप्र होवेगा अपणा संकल्प उटीकरी आपहीकों दुःखदायक होता हे जेस बारुककं अपणे पछविविपे वैतारु कल्पना होती हे अरु || 
। आपह श्रय पाता ह।तिसं अपणा संकल्प अनंत इःख दायक हाता हे सुख कोड नही पाता संपूर्णं जगत्‌ विस्तार संकस्प करी होता हे आत्ाकी सत्ताकरी बढता हे वह्धरी नश होजाता 
‡ | हे विचार कियते नही रहता जव मनविषे विचार उत्मल होता तव न्ट हो जाता हे जेते सायंकाख्विषे धूपका अभाव हो जाता हे, जेस भकांश उद्य दूवे तमका अभाव हो ल 
| हे तेसं विचार करीके संकल्म आयही नष्ट हो जाते हे मन आपहीक्िया करता ह अरु आपही दुःख पाता हे वद्गी रुदन करनं रुगता हे जेस वानर कारके जंबकी किलीको दि | 
| खाडकरी फसता हे अरु निकरी नही सकता इुःख पाता हे तेस अपणाही संकल्प आपको ःख दायक होता हे ॥ संकरस्य करी जो कल्मितं बिषयका आनद हे सो जब जीव || 
(|| को भात होता हे तव उंची गीवा करौ हर्थवान होता हे जेस आकाश मात्र किरी टक्के फल उंटके मुखम आय रगे अरु उह उची यीवा करीके विचेतसं अज्ञानी जीव 'दिषय |!| 
` ||| की भामिविषे उची गरीवा करी हषवान होते हे ॥ क्षणविषे जोवकों विषयक भि उपजती हे विरेषकरीके इटकी भापिविषे बढते हे ॥ जव कोड दुःख होता हे तवं उह भीतीकी ||| 
|| गना उद जाती हे क्षणविषे विकारी होता हे क्षणविषे भसन हो बेटता हे वस्तु गणकी भावये ह्वान होता हे॥ शन संकस् करी शुको देखता हे अथक संकल्पकरी अथक || 
| देखता दे शुन करी निर्मल होता हे अश्नकरी मीन होता दे॥ जेस आगे तेरी इछा होवे तेसं कर खेतथके भे जो तङ्क तीन या शरीर कये उत्तम, मध्यम, अधम सो सातिक, ||| ` 
||| एजः चान यहं तीन गुण तीन देहृहे ॥ यहि ; सवका कारन जगद्विषे स्थित हे जव तामसी संकल्प साथ भिरुता हे तव नीचह्प पापं बेटा करम करता हे ॥ महाकपनताकों भास || 
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खा. स्थि. ||{|| होता ह तक होकरी कूमि कीट जन्मकों पाता हे ॥ जब राजसी संकल्प साथ भिरुता हं तब रकं व्यवहार करता हे खी यु्नादिककं रागसा रजितं हीताहं ॥ पौ पकम नही 


तव खतक होकरी संसारविषे मनुष्य शरीर पाता हे ॥ जब सालिकी भावव्रिषे स्थित होता हे तब धर्म ज्ञान परायण होता हे ॥ मोक्ष पदक तिसकों अतभावना होती हे धर्मज्ञान पाए 
करी चक्रवत राजाकी नाई स्थित होता हे जव तिन भावकं त्याग करता हे तव संकल्प भावं न्ट हो जातौ हे अक्षय परमपद शेष रहता हे ॥ ताते संसार दिको त्याग करीकं 
मनकरी मनक वशकर अंतर बाहिर जो द्रश्यका अर्थ चित्तविधे स्थित हे तिस संस्कार अंकुरको निरत्तकर जो शांतात्मा होवे ॥ हे पृ इस बिना ओर उपाय नही जो तं सहस्रवर्ष 
दारन तप करे अथवा ीरावत्‌ आपको शिखासम चूरन करे अथवा समुद्धविषे भवेश करे बडवाथि विषे धवेश करे गरतविषे गिरे खद्धधाराके सन्मुख युद्ध करे, अथवा सदाशिव ुञ्ञकों 
उपदेश करे, ब्रह्मा विष्णु बृहस्पति दया करकं उपदेश करे, अथवा पाताङुविषे जाय स्थित होवे ॥ पृथ्वीविषे खरगविषे जाय स्थित होवे इत्यादिक अवर स्थानविषे जावे तेभी 
अवर उपाय कल्याणके निमित्त कोड नही जेसें संकत्पका उपशम करणा उपायं ह तेसं जो अनादि अविनाशी अविकारी परम पावन सुख हे सा संकत्पके उपशमतें पाता हे ताते 
जतनसो संकस्परकों उपशम करहू ॥ जेते कल भाव पदार्थ हे सो सब संकस्परूपी तत्व साथ परोए इवे हे जब सकस्परूपी ततु इट पडता हे तव नही जानता जो पदार्थं कहां गए॥ 
सत्य असत्य पदार्थं सब संकल्प माहे जवख्ग संकस्प हे तवरूग इह भासते हे ॥ संकस्पके नित्त हूवे असत्य हो जाते हे सकत्प करकं जेसी जसी चितना करता हे क्षणविषे 
हो जाता हे ॥ संसार म संकत्प करी उदय - भ्या हे ॥ संकल्प निर्न की येते चित्त अद्धैतके सन्मुख होता हे ॥ सवं जगत असत्यरूष हे माया करीके रचा हे जव संकत्पको || 
स्याग.करी यथा धानविषे बविचेरगा तब त॒ङ्ञको खेद कलु न ॒होवेगा ॥ असत्यरूष जगत्के कार्यविषे डुःखित होना ग्यर्थ हे ॥ आप संयुक्त जगत्‌कों असत्य जानेगा तब इःसवभी न / 
दहोवेगा.\\ ज घ्ररुग जगत्का सद्भाव ज्ासता हे तवरूग इःख होता हे जव असत्यजान्या तव इःखभ्री नही रहता ॥ बोधवान हे तिनकां इःखि कोड नही भासता ताते जो नित्य भाम 


सन्तारप डे प्तिसिविपे स्थित होड \\ चिकस्पके जो बडे समूह हे तिनको त्याग करहू अरु जो अदैत आत्मा पद. हे तिसबिषे बविशभ्ामखखक्ो भात्र हो.करी खुपरिहप चित्तः टत्तिक धारके 4 4 


५\ सचवचरद्धु.\ ` .\ इ^्तश्यखोगच्ररफसेः  स्थितिप्रकरण सं सारविव्वारोनाम दिपंचाशत्तमः-सर्गःः॥ प्र.  - 4 - - 1 ॥.  - 1.8 ॥ ॥-%/0.  , 1 `. (1 (1 
५६ ् ५६ स्दुष्यरव्यएल्य ६ ्-प्रव्यन्‌. रच्छ र" च्केसष द्धे नरु. सो स्यस्पन्न सं दाता डे.?.रु डके होना दे? आरू नारा कसं होता हे 2 वाखरोकाक// ^ ले. ८ गनत. ऊत अअत्मतत्कः 10 
न मज्द जद ऽ, अन गर्‌ दन्दः - द कस्दःगन्यः दा ञलवनतत्द वयय द द्ध स्व ससक सवार जट वु गि 2 र न न व. 2 
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= च अआकाशबिषे + - : तेसं < 4 जेस ॥ होत = च्छ ल व न कक ७. । भ प ब्ध्गत्तूख्प्व क. . : 3 ५ 
| का जक भासवता हे ॥ जेषे आकाराविपे द्वितीय चंद्रमा भासता हे स तुमारा उपजणा अरु बढणा खम मार हे ॥ जेसे तम्रा चमत्कार दतः दे तस इदं जगत्‌. प्मच्यर्‌ सुकरप्‌ कष, ज॒ ५ च 











||| दय इवा वुल्चकों भरासता हे ॥ हेः पुत्र तेरा उप्रजणांभी असत्य हे अरु बढणाभी असत्य हे ॥ जब तुं इसभकार जानेगा तब इसकी अस्था खन हो जगी \\ इह रूष दददे 

// ह्यो -ङहःजो भाव इःख खख करी संयुक्त पदार्थ शासते हे सो इह अन्ञान करीके व्यर्थं नासता हे ॥ इनविषे आस्था करीकै अतरत तपता रहता दे \ अखं आदिक दृश्य सब 
तत्य हप हे जव इह भावना करेगा तब तरं एृथ्वीविषे कल्यानटूप होकरी विचरेगा ॥ बद्धरी संसारको भाप्न न होवेगा अहत्वेतं आदि रेकरी जव सवं द्रश्यकी पावना दिति जावेगी 

|| इतका अश्राव हो जावेगा ॥ हे पुत्र फल्कां तोडी करी मर्दन करने विषेशी कट जतन होता हे परेतु आपकरो सिद्ध जो भाव मा संकरपका व्याग करणा तिनविषे जतन कच्छ 


{|| नही कृखके यहनविषेभी जतन हे ॥ हस्तक स्पद होताहे ॥ ताते जो क़ भावरूप हे सो हे नही तो तिसके त्यागणे विषे क्या जतन हे ॥ ताते क हे नही ॥ इस दृश्य प्रपच सवका जो 
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हणा हे तिसका विपर्यय भाव करना जो नमे हो न जगत हे जिस पुरुषनं इस टश्य जगत्का सदुाव संकस्प नाश कीया हे सो शांतङ्प हाता हे ॥ इह संकल तो एक निमेषविषे 
|| रीरासां जीती रेता हे भाव्म जो आत्मसत्ता हे ति्विपे जव अपणा आप उपशम करे तब खस्िक होता हे ॥ अपणे मनके संकट्प करी मन संकत्पर्का छेदेगा जो आलतलविषे 
८|| स्थित होवेगा ॥ इसविषे क्या जतन हे संक्पके उपशम वे जगत्‌ उपशम होता हे अरु सव इःख संसारके मरूते नाश हो जाते हे ॥ सकत्प मनबुद्धि जीव अहंकार आदिक सव ना 
|| म हे सो भेद्‌ कहणे मात्र हे इनके अर्थङ्पविपे भेद कछ नही ॥ जेता कट दृश्य भपंच जार हे सो सब संकस्य मा हे॥ संकत्पके अभाव हवे कछ नही रहता ताते संकत्पके सिते का 
{| ट इ ॥आकाशकौ नांइं जगत्‌ शरन्य हे जतं आकाराविषे नीरता भांति करी श्रासती हे तेसं इह जगत अंसत्य विकल्प करी उढा हे सकरम अरु जगत दोनों असत्य हे ताते कट नही॥स 
|१| ब असत्यहपृं हे असत्यङूप संकस्पनें सिद्ध किया हें तिसकी भावनामे आस्था करनी मिथ्या हे ॥ जव एते जान्या तब इष्टरूप किसको जाने अर वासना किसकी करे अरु अनिर 
{  कीसकों जनि सब वासना नष्ट हो जाती हे ॥ वासनाके नट इवे सिद्धताकी भप्त होती हे ॥ हे पुत्र जो इह सत्य जगत्‌ होता तो विचार कीयेतेशी ट्ट आता सो तो बिचार कीयते इ 
|| सका शेप कचु नही रहता ॥ जेस भकाश करी देखते तम दृष्ट नही आता तेसं विचार करी देखते जगत्‌ सत्य नही भ्रासता ताते-अविचारते सिद्ध हे सो असत्यरूप हे ॥ वुद्धिकी. चपर 
{| का करीकं शासता हे ॥ जिस पुरुषकां जगत्‌ भावना उट गड्‌ हे तिसकों जगनुके छ दुः स नही करते ॥ निर्णय करी जो असत्यदप जान्या तिसविषे बद्री आस्था नही उदय 
| होती ॥ जवं आस्था ग़ तव शाव अभाव वुद्धि नही रहती ॥ संसारके ठसदुःख सव मिथ्या मनक. फन करी रवे हे मनोराजके नगरवत्‌ स्थित क्‌ हे ॥ शरू विय बमन 


`. ||| जगत्‌ मनकी वासना करी फटता हे मानसी शक्तिविषे स्थित हे सो मन .कंणविषे बडा दीं आकार करता ह क्षणविषे ससम आकारकौ रता हे पहन करीरं तो पहन किया 
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`. \९\ कछ नदी जब एसि निश्चय करेगा तब जगत्‌ जावना `न हो जावेगी सवीत्मभकाशा भासेगा ॥ इतिश्री"योःः -स्थितिभ०-दाञसेपार्यानेःजगव चिकित्सा 


१.1 । ३ 


नही जाता ॥ जसं समुदरकी ऊहरिकों पहृण करीये तो पकडी नही जाती तेसं मन हे ॥ यद्यपि बडे आकार संयुक्त जगत्‌ भासत हे तो कडु वसत्‌ नही छिनशगुर असार हे । 


नाकरी जगत नासता हे वासनाके क्षय इवे शांत हो जाता हे ॥ जव तुञ्चको वासना फुरे तब तिसौ कारविषे तिसकों शीषही स्याग कर ॥ इह द्रश्य पच कचु हे नही असव्यटष 
हे ॥ एसी भावना करीके वासना नष्ट हो जावेगी इसविषे संदेह क्कू नही ॥ जो इह संकत्परूप जगत हवे तो इसके त्याग करनेविषे जतन होवे इह तो असत्यभ्रूत भपंच हे तिसका 
अनथ चिकित्सा कर नुक्चकों खेद कटु न होवेगा ॥ जो हेड नांहो तिसके स्थागविे क्या जतन हे जो इह्‌ संसार मरु सत्य होता तो इसके नाश निमित्त कोड न भवर्तेता ॥ जेस 
कोएखेको खेत करणे निमित्त घोणेकों कोड नही भवत॑ता एसे सब जगत असत्यङूप हे विचार किएतें कदु नहि पाता ताते असत्य अहंकारद्प द्रश्यकों त्यागकरी सत्य आमाकां अं 
गीकार कर ॥ जेसं धानसां तुष डर देते हे अरु चावर्के अंगीकार करते हे तेसँ जतन करीकं सर्व द्रश्यकों त्याग आल्मपदविषे धापन होहू इह परम पुरुषार्थ हे ओर क्रिया किस नि 
मित्त करता हे मरुहूप संसारका नाश कर ॥ जेस तंदुरसों तुष दूर करते हे तव बास्तव आकार तुरु भासते हे ताते जक्ति करीके जान जो संसार असत्य रुन्निमरूप हे तिसके नाश 
विषे क्या जतन हं ॥ जेस तवसो मरु जुक्ति करीके दूर करता हे तब निर्भर भ्रासता हे ते युक्तिकरी द्रश्य मरू जव दूर होपे तव बोध खह्धप भा होवे तिसकारनतें उद्यमवानः 
होड ॥ हे पु इह संसार संकर्ष विकल्पते उत्न्न या हे विचारकरी अस्प जतनसों निढत्त हो जाता हे ॥ अर तूं देख जो इह कवनहे जो सदा स्थिर रहता हे ॥ सव पदार्थं 


असत्यूप हे देखते देश्वते न्ट हो जाते हे ॥ जेसे दीपकके भकाश करी अंधकार अशभ्ाव हो जाता हे जेस भांति दृष्टीकरी आकाशविषे दुसरा चंदमा शासता हे खछ दृष्टी करी 
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दुसरा अभ्नाव हो जाता दे तेसे विचार करीके व भम नष्ट होताः हे ॥ न इह जगत्‌ तरे .न त्रं इसका हे इह भम करी भासता हे ॥ भमकों व्यागकरी देल .जो असत्यद्धपर हे ॥ | 
\# अपणी गुरुत्वताका बडा -देश्वये भकाशका विखास हे सो तेरे रिद. विषे-मत होवे ॥ दहः मिथ्या भम हे अतर तें उठे तो आपर्कोभी अरु जगत्‌को शी असत्य जान ॥ आलतत्व ते इतर ||| 
१ | ण नर ^ ` ॥/: ॥ 
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~ ` ` प च ०९ ५ उ स् ग्दच्द व्यष्षत्द्‌ र प्ठत तण्ण्णि छो चकति पनेतच्हः 
र कक न न र द, = "लदा क, पव ` च्य, सदि ` > इ छ (ते +कः . ` " चकष रन्द्र ग्ण प्यव ददद 
खनरप्यत्‌र चतय श - र 1५ ध = १९. 

५६ स ए ` -*३ ; 4 ,९,१४। 


| जीक्षि जर चला॥ वङकरी सान कीक सलार्विके मंवि जाय स्थित भया॥ हे रघुनंवन दह्‌ दारका आख्यान भ लुको कडा हे ॥ दद्‌ जगत्‌ मतिविव भर्ासकः खट्टे भ्य तत 
| | £|/ ताहे तोभी असत्य छपे ॥ जगव्‌के निरूपण निमित्त इह आख्यान श्रवन कराया हे जो इह जगत्‌ असत्यरूष हे कदु बस्तु नही बुद्धिकर तुको राग मत ` रेपे ४ दस्‌ ` कथाका प) ९१. 
|| दाति रीदेविषे धारीकरी विचरेगा तव संसारदूपी मखः तुञ््को स्पर्श न करेगा ॥ ॥ इतिश्री यो० ` स्थितिश्ञ° वासुरोपाख्यानसमात्नि नाम चतुष्पचाशत्तमःसर्भः ५४ ` `. ॥ च 4 | 2 
[ॐ ॥ वतिश्ठोवाच ॥ . ॥ हे रामजी! इह पपच हे नहि असं जानक सव पदार्थंतं निराग होड ॥ जो वस्तुही ल होवें तिसकी आस्था करणी क्या ड इह प्रद | जो ट्ट आता हे दस १4 
(&|| भासणे न शासणेविषे तुमको स्या हे ॥ तुम निर्वित्र हो करी आलतलविषे स्थिते होर ॥ एस जाने जगत हे भी अरु"नही भी इस निश्चय करीरी तम॒ असंग हो ॥ इस चरु ` कबलं | 
दृष्टि आनेविपे तुमको क्या खेद हे ॥हे रामजी इहः जगत्‌ न आदि हे अनादि हे केवर सखेतथका जो चित्त संवित मन रूप हे निसके फुर करी इसभकार कासा हे वालव कल |१॥ 
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¢ [4 ९७ क < | भि क द, के द क क, + रं | । ४५ 
{|| नही ॥ इह जगत कीसी कतानं कौया नही न कीसी अकतानिं किया हे केवर आननासहप हे आजासर विपे कर्ता अकर्ता पदको भात भया हे ॥ अरुनरिमहप हे किसीका कीया | 
तो नही इस साथ तुजका संबंध मत हवे ॥ इह भावना दिदिविएे धार जो हे कट नही काहे जो किसी कर्ता करी इवा नही आत्मा सर्व इ द्रियाति अतीत हे जढकि नाइ अकर्ताह्प \ 
ष तिसकों 5 मे 6 क ~ १ ४०५१ = [4 सविषे । ५ +~. | 
हे तिसकों कतां केषं कहियं इह कहणा नही वनता ॥ अकस्मात्‌ इह जगत्‌ जार फुरि आई हे सो आभासटहूप हे ॥ जो अकस्मात उपजा तिसविषे आशक्त होणा स्या हे॥ इह अ |] 


मः | सत्‌ भां तिप हे इस विषे आस्था मढ वारक. करते ह बुद्धिवान्‌ तो नहि करते ॥ खहूपतें जगत्‌ कक उपजा नही अरु नाशशभ्री कच नही होता ॥ निरतर ` रषिम जता ट अज्ञान कः { 4 
||| री वारंवार भावना होती हे तोभी जगत्‌ कठ हे नही असव हे भवयक्ष निरत्र नष्ट हता जाता हे ॥ तुम विचार करिकिदेखो जो अवस्था स्थान कहां जति हे ॥ अरु कहां गए हे॥ तति ||| 

¢ || तुम सव इंद्वियति अतत जो आतमतल अकर्ता रूप हे तिसविषे स्थित होकरी विगत उवर होड वास्तवे जगत्‌ कङ्र.वण्या नही ॥ आशाससत्ताविषे वृष्या जासतां हे ॥तुम व || ५ 

` ||| विषे नित्य दढ होऊ ॥ जसं इवा हे तेसे हे भाव अभाव इु.ख दिशा हे ॥ आदशङ्पीआशासविपे दीर्घद्रप दृश्य स्थित भया सो जेस आः हे तेते हे विपथ नही होता ॥ हे रामजी .! || व 

{|| श्य धर्मविषे अपराजित कां हे सो अनंत हे दश्य पदार्थका कछ अंत नही अरु जो आलविचार करी देखिये तो सुपनवत्‌ हे कक दे नही ॥ जो वस्तुत एसे होवे तिसविपे आस्था. क ||| 4 

|| छ जान करण च्य ह ॥ नग प नारे नय स्या ह ती ॥ क जो आला सद ह अर जगद अत ॥ अन्यो ण शाव १ लड च|| ` 
। ||| वनका संयोग क नही बनता । जो जगत्के पदार्थं स्थिर मानीय तो रहते नही ॥ इसकाटनत आस्था शोभा नही पाती ॥ जसे जके तरका आश्रय ठेकरी कोड पार इवा ` १ बहे ||| ` ` 

` || गे इख पाता हे जेस जगतूके पदार्थका आश्रय कौयेतं दुःखी होता हे ॥ जगी आस्या करणी ही वैधन हे जगत्‌ नाशम -हे तुम स्थिरदधय हो ताते आस्था नही संभवती. ॥ क ||| ˆ ` ` ` ` 
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क छः ज" गा््कनन्य्‌ ५ + , "ङ्ख पक कवत °, क 
र < ५ +>: 


ह जलक्रे तरेगका अर पवतका संबंध भया हे.॥जो तुम जगत्‌का अस्तव्य जान्या अह आपको सत्य जान्या तजी जगतकं पदाथकौ वांछा नही वणती काहेते जो सत्यको असत्यकी 
वांछा नही सेशवती ॥ अरु अस्त्यका असत्यविषे भावंना करनी क्या हे अरु जो आप सयुक्त जगत्‌ सत्य जानते. हो तो वांछा नही संभवती ॥ काहे जो सत्य अदत आतमा हे 
तिसके समीप क्छ द्वत वस्तु नही तुमतो एक अदित हो ॥ वांछा कोसकी करते हो तातें तुमको किसी.पदार्थकी इछा अनिछा नही वणती ॥ हेयोपादेयते रहित केवर खस्थ हो करी 
अपणे आपविये स्थित होऊ ॥ केसा आलतत्व हे जो सवका कर्ता हे अरु सर्वदा अकर्ता हे ॥ कदाचित्‌ कच्कू कीया नही उदासीनकी नां स्थित हे ॥ जेस दीपक सव पदाथोकों 
भकाश करता हे अरु किसीकी इछा दवारा अर्थकं सिद्धि करने निमित्त नही धवर्तता खभाविकटी भकाशद्प हे तेसं आत्मतत सवका कर्ता हे ॥ तिसका कर्ता कोड नही जेस सय । 
बको क्रियाकों सिद्ध करता हे अरु आप कीसी क्रियाकं आश्रय नही ॥ काहेते जो आपी भकाशरूप हे चरता हे अरु कदाचित्‌ चखायमान नही भया अरु जो स्का भतिंधिब च 
रता भासता हे सो भतिविवका चरुणा सूर्यविषे नही ॥ तेसं तुमारा खरूपः आत्मा सदा अकी अचर हे तिसविषे स्थित होद्ध ॥ जेता क़ जगत्‌ भासता हे तिसंविषे विचर्‌ ॥ 
परतु ्रावना करीके इसविषे वंधायमान मत होड इह असत्‌प हे ॥ हे रामजी ! ययपि भत्यक्ष आदिक भमाण करी जगत्‌ सत्‌ भासता हे तोभरी हे नही ॥ खतः चित्त होकरी आ 
पका विचार अरु आपविषे स्थित होद्ध तव.जगत्‌ कल्क न भासेगा जो धव्यक्ष' बडे तेज वरू अरु वीर्यं करी संपन भासता हे अरु अंतर््यानि हो गया तो सत्य केस कीरये ॥ इसः वि 
चार करीकेभी तुमको जगत्‌की भावना नही बनती॥ जेसं चक्रपर आरूढ हूते सव स्थान भमतें दृष्टि आते हे॥जेसें पन नगर भमकरीके भासता हे॥सो किसी कारन कार्य करी नही ; 
ही होता ॥ आश्नासरूष मनके फुरनकरी उपज आता हे जेसं क)\उ जीव अकस्मात्‌ आय निकसता हे. सो मिजाङका भागी नही होता ॥ विचार कीएविनांउद्धिवान तिसविषे रुचि न | 

, वाघते उद्‌ खद्धदताका पात्र नही तेसं खम करिकं जो जस्या जगत्‌ हे सो आस्था करीरे भावना बांधणेजोय नही ॥ जते चंद्रमा विषे उष्णता, अरु सूर्यविषे सीतरता, खगद्ष्णा |/६|/ 
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नदौ विषं जरू. इनको जावना.करणी अयोग्य हे तसं जगतविषे . सत्यभावना अयोग्य डे ॥. इह संकस्पपुर खपननगर. द्वितीय चंद्रमावव्‌ असत्य हे भम कारिकः सत्य. भासत 


च प है । ¢ ^ ५२ 
ए 6 क हर, \ +“ हि क +^ ५ ऋ 
ध 9 ८ र - र्मी ~ ~ । पै ५ चछ स र्व ४ स्थाः = ५ त लीरा चरते । ऽ पदविषे ॐ ॥ च्छे न यदिषे प ८ < € ् ६. (, 1 । ४ ~ 
ध साल \ उतरत्‌ व. पायौ नास्था. कष्च्मीकों स्वाग क्र अकू बास  रीर्छाः करते विचरङ्ख॥ अं तरते अकर्ता पदविषे स्थित. होड .आरु सब. अगवपदप थि स्थित. सवर्त ॥ - 
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(0 ४२ 
/(६/ शोगकी वासना जिटत्त हो जावेगी तव चैतन ्ोगकी उर बङ्करी न आवेगा ॥ जिसकी कड निश्चय हे जो नं कदाचित्‌ कदु कयः नी सद आच्छयरप दरं स .-तुगचे स समूह, छ, \९ \ स 0 ( 
८ कित चिभित्त करेगा अर त्याग किसका करेगा ॥ ताते तुम यही निश्चय धरद्घ जो भें नित्य अकर्मा रूप हौ. ॥ जब इह बुद्धि. दढ दविगो तब परम अन्धल ख्प जेः समन सुन्त्‌१ द्‌ सु; रष 
| ४ रहेगी ॥ अथवा यही निश्चय धरद्ध जो सवका कर्ता मेह हों मेँ महा कर्ता हो ॥ सवके अंतर स्थित हो करी सव कार्य मँ करता हः \ हे रामजो इड देने त्निश्वय तुजक! द्‌ इद्‌ ¶्जस्‌ 
{| विषे तेरी इच्छा होवे पिसविषेः स्थित होद्ध जहां इह निश्वय होता हे जो सवका कर्ता मे हों, सब जगत्‌ अमनी मे हौ तव इन पदार्थके भाव अज्नावविषे राग दोष न रगा \ जेः स॒वं 
आप्ही भया तो राग दोष किसका करेगा॥उसकों इह निश्वय होता हे जो इस शरीर मेरा दग् होता हे वह्‌ शरीर सुगेधादिक करी रीखा करता हे तिसकों खेद अर उदास {कसक रोबे॥ + 
ताते वुञ्ञको जगतके क्षोभ उहछास उदय अस्तविपे सुखडुःख मत होवे॥सवका कता मं हों तो खेद उष्टासशी में करता दों॥जव आसा अर कर्तव्यकी एकता इड तब खेद्‌ उछ्छास सुव आष 
ही र्य हा जाता हे ॥ सत्तासमान शष रहता हे सोइ सत्ता प्राव पदार्थविषे अनुस्युत हो करी स्थित हे॥ तिसविषे जव चित्तक्री इच्छा स्थित होती हे॥तव बह्धरी इुःखकों नहि भाप होता 
हे रामजी सवका कर्ता आपकों जाण जो कर्ता पुरुष में हों अथवा अकत जाणर्जो मेँ क़ नही करता ॥ अथवा दोनों निश्चय व्याग करी निःसंकस्य निर्मन होद्ध तव जो तेरा खूप 


हे सोई सत्ता शेष रहेगी अरु इह जगत्‌ हे इह मेहा इह मेरा हे इस कुत्सित भावनाकों त्याग करह इस अभिमानविपे स्थित नही होणा॥ इस देहविषे अहंकार कारसुत्र नाम करके न 
रककी भापिका कारन हे ॥ नरककी जार हे शखकी वर्षां होती हे जिन इुःखद्तं दुःख . स्थान देह अभिमान हे ॥ अर्थ इह जो अंत दुःखदायक हे ताते परुष . भयल. क रिक इसका 
त्याग करङ्क ॥ इह सवके नाशविषे स्थित हे भावी कल्याण जां श्रेष्ठ पुरुष ह सो इस साथ ..स्पशं नही करते ॥ जसं चंडाखी होवे अरु तिसकी गोदविषे श्वानकामांसं होवे तिस सा 

श्रष्ट पुरुष संग नही करते तेतं देहाभिमान साथ स्पशं नही करणा ॥ इह महा नीच हे ॥ इह अहंकारदपी बादर नेडके आग पटर आया हे तिसकरी आसा नही शासता ज 
बिचार करी इस पटख्कों दूर्‌ करेगे तव आत्मसत्ता भरकाश उदय होवेगा जसे मेच यटाके दूर इवे चंद्रमा पकाश आता हे तेसे अहंकारके अभावे आला भकाशता हे ॥ जवं 
इन निश्वयविषे कोऽ निश्चय धरेगा तव सव दुःखत रहित शां तपदकों भप्त होवेगा ॥ इह निर्णय सवते उत्तम हे इह निश्वयतिषे पुरुष उत्तम सदा स्थित्‌ हे अब तुमश्ी विधी अ 


@9 (र, छे 


थवा निषेध दो्नोविषे कोड निश्चय धारद्र ॥-इतिश्वी योगवासिष्ठे स्थितिभकरणेः कतंन्य विचारो नाम: पचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५॥ ॥ .%॥ ॥ छ॥ ` ॥ अ ॥ 
॥ रामोनाच ॥ हे ब्राहमणः! जेते कलु वुमन संदर वचन कहे हं सो सव्य हं ॥ अकर्ता्प, आत्मा, कता, अभोक्ता, सवका भाक्ता; भूतकौ धारणे हारा, सवका आश्रय शरत, अक सवं 

गत व्यापक, चिन्मात्र, निर्मरुपद अनुभव रूप देव सूव्र॑जूतके अंतर स्थित हे ॥ हे भरभो एसा जो ब्रहमतत् हे सो मेरे ख्दयविषे रम्य इवा हे , तुमारे वचन करी पकाशणे लगा हे 

वचन शीतर शतप तपरताकों मिटाते ह (जेस वरपाकरी पृथ्वी शीतर होती हे तसं भेरा रिदाः सीत शयाहे. ॥ आला उदासीनकि नार अनि छित स्थित हे कर्तब्य भोक्तम्ते र 
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तं अरु सव जगत्‌कों धकाशता हे ॥ संव क्रिया तिसकरी सिद्ध होती हे इस कारनते कतीभी उही हे अरु भोक्ताभी उही हे ॥ परंतु कछक संशय म॒ञ्चकों हे सो रिदिविषे विस्तारको |१|स्थिशस५६- ` 
भप्त भया हे तिसकों अपणी वाणी करी छेदद्ध ॥ जेस चंद्रमाका भकाश तमक नाश करता हे तेसं संशय दूर कर जो इह सत्य हे इह असत्य हे यह में हों उह अवर हे ॥ इत्यादिक 
त कल्पना एक अद्वित विस्तृतं शांतरूपविषे. कहिं स्थित भङ हे १ निर्मरुविषे मर केसे दरूआहे! ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ` ह रामजी ! इस तेरे भश्यका उत्तर मे सिद्धातकारुविषे करो 
गा अथवा त्रं आपहि जान खेवेगा ॥ मोक्ष उपाय जो इह शाख हे तिसका सिद्धांत जव्‌ भी भकार तेरे रिदेविषे स्थित होवेगा तव तू इस भश्चका पा होवेगा. अनर्थ योग्य न होवे 
गा ॥ तिस अवस्थातते अन्यथा नही होता हे रामजी संदर खयां की सुंदरवाणीसों गीत होता हे तिसके अधिकारी कामी जीव जोवनवान पुरुष होति हे तेस तू सिद्धांत अवस्थाविषे 
मेरे वचनका अविकारी होवेगा ॥ जसे रागमयी कथा वारुकके आगे कहणी व्यर्थं होती हे ॥ तेस बोधसमय विना उदार कथा कहनी व्यर्थं होती हे जेस शरत्कारुविषे पत संयुक्तं 
ट शोभता हे ॥ अरु वसंत ऋतुविषे पुष्यकरी शोभता हे तेसं हि जेसी अवस्था पुरुषकी होती हे तेसा उपदेश कहणा शोभता हे ॥ किसी समय केसा कीसी समय केसा ५ 
हे ॥ अरु उपदेशश्नी तव दढ रुगता हे जव वुद्धि शुद्ध होती हे ॥ मीन वुद्धिविषे दृढ नही रुगता ॥ जेसं निर्मु वघ उपर केसरका रंग शीघही चडी जाता हे ॥ मलीन वचर उपर 
नही चडता तेसं धाप्तरटप जो आत्मा हं तिसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्थावाखेकों रुगता हे जीसकों बोध सत्ता भाप भइहे अरू तेरे भका उत्तर. मे संक्षेपमात्र कहाभी हे वि 
स्मार करी नहौ कहा ॥ जो तं नही जानता तोज्नी षव्यक्च हे ॥ जब तं आपकरी आपको भाप्र होवेगा तव आपहि इस भश्के उत्तरकों जानखेवेया इसविषे संदेह क्कु नहि ॥ जब 
सिद्धातकारुविषे बोधकं धाम्न होकरी स्थित होवेगा तव मेशी इस भश्का उत्तर विस्तार करी कहोंगा जव आपकरी अपणा आप निर्मख करेगा तव आपणे आपको जानसवेगा ॥ || 
दे रामजी \ जो कतां अरु कमंका विचार मे -तुञ्मकों काहे तिसकों विचार करी बासनाको व्याय करङ्क ॥ जवरूग संसारकी वासना इस रिदेविषे होती हेः तवख्ग कंधमान हे ॥ | 
जव बसन! छद्‌. छती दे तव मुक्ति होनी दे ताते तं बासनाकय व्याग कर अरु मोश्ञ अर्थ जो वासना हे तिसकराणी त्याय करू तब खरी होवेगगः॥ इस कम करके वासना च्याय भ (५ 4 
ष्यम्‌ चस्बर प्वरूद्धतःजस( चासनए्का व्याग कर वड्री विषयक चासनांका स्याग मरः  ॥ अरूमेन्नरी करुणा. सविताः उपेक्षा इस निर्मरू वासनर्क्को अगीका्र-कर भव्यो अर्थी इह जो. सकः (2 
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| म सो म्ह अरु उत्तम उवार क तिसः परुषकों करणे न करणे विषे क्ट लाज हानि नही होती ॥ न समाधिं करणे प्विपे अथै दे नं तप करौ थे द कणेर जे मन्‌ \ ६ 
||| सनाते रहित भया हे॥ हे रामजी त चिरकारु पर्यत अनेक शच विचारे हे अरू उत्तम युरुष साथ चचां करी दं परस्पर इह निश्चय चया हे जो रए भकार वसना 
( त्याग करना ताते उत्तम मौन हे ॥ इस विना उत्तमपव पावणे जोग कोड नही ॥ जो कडु देखणे जोग हे सो मे सवं देख्यादहे अरु वशोदिशाए म्या रौ ताम "कितने जन्‌ यंथार्य 
¢| दर्शी दृष्टी आहे अर कितनेक हेयोपादेय संयुक्त मुञ्चकीं ट्टी आरएह यदी जतन करते हे इनत इतर कु नदी करते ॥ किसिको पहणकी किसिक त्यागकी इछा होतो रे ५ ना 
ना भकार क्रियाके आरंभसों सव देहके अर्थ करते ह ॥ आत्माके अर्थं कट नही करते॥ पातारं खर्ग ब्रह्मलोक आदिं सव रोक देखे हे तिन विषे केतेकं संत मुक्चका दर आए हे 
रज 
जिननं 
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जीनने देखणे जोग आत्मतत्वपद्‌ देख्या हे ओर हण त्याग सव असत्य भांति केरी उ>े हे इह निश्वय जिनका गकित भया हे असे ज्ञानवान कड्‌ विरे हे ॥ सब ब्रसमडका र 
| करे अमिविषे भवेश करे जकविषे भवेश करे ॥ असे एश्वयं शक्ति करी संपनश्नी होवे तोभी ग्रमलान विना जीवको शाति नही पाप्त. होती बडे वद्धिवान संतभी वदे ॥ नि 
{|| अपणी ईद्रियाहूपी शञ्च जीते हे सो सरमे हे तिनकों जरा जन्म खल्युका अभाव हे उह पुरुष उपासना. करने जोग हे ॥ हे रामजी! ज्ञानवानकों किसी दृश्य पदार्थविषे भीति नही 
होती ॥ काहृते जो पृथ्वी-आदिक पंचभूतही सव ठोर पाईं हे चरिखोकिविषे इनतें इतर अवर पदार्थ कोड नही तो भीति किस बिध होवे! जुक्ति करके ज्ञानवान संसार समुद्रकां |4 
|| गोपदवत्‌ करके तरी जाते हे अरु जनने जुक्तिका त्याग कीया हे तिनको सप्त समुद्रकी नां संसार हो जाता हे ॥ अरु जो पुरुष उदारचित्त हे तिनको इह संप्णौ जगत्‌ कदेव खक 
गात्‌ हो जाता हे ॥ तिसविषे उह व्याग किसका करे अर भोग किसका करे ? हेयो पादेयतें रहित पुरुषको जगत्‌ तु जेमा सना हे इस कारनं जगते पदार्थं निमित्त || 
जतन नही करता अरु जो इद्धि जीव हते हे सो तुच्छ ब्रह्मांड पृशथ्वीपर जुद्ध करते हे अनेक जीवक घात करते हे ममताविषे बंधमान हे अरु इह जगत्‌ केसा हे ॥ संकल्पमात् 
विषे नष्ट हो जाता हे अरु क्षणक्षणविषे आस्था करी जतन करणा बडी मूढता हे ॥ सब जगत्‌ आत्माके एक अंशकरी करुपित हे ॥ इसकी उपमा वृणसमानभी नही इस भकार 
तुष्ट नरिखोकी जगत्‌को जान करी आलमवेत्ता किसी पदार्थके हर्षशोकविपे वंमान नही होते पहण अह त्याग रहित हे ॥ सदाशिवके रोक आदि पातारपर्यत जरु रसं देह जो 
राजस सालक तामस करी संयुक्त जेते ककु जगत्‌के पदार्थहे सो ज्ञानवानकों पसनन करी नही सकते उसकी इछा कीसीविये नही होती ॥ एक अद्ितीयात् श्रावको भाप्त भ्या हे 
आकाशवत्‌ व्यापक वुद्धि होता हे अपणे आप विपे स्थित हे चित्त दृश्य्तेरहित अचेतन चिन्मार हे ॥ शरीररूप जा हे सोद भ्रयानक कुहीड तिसकरी जगनूष कोटरधूसर हो रहा हे॥ 
|| सो तिस पुरुषका शातं हो जाता हे ॥ द्वितीय वस्तुका अभ्नाव भया हे ब्रह्मरूपी वडा समुद्र हे ॥ तिसविषे ज्लगके बोयेवत्‌ कुलाचरु पर्वत हे चैतनरूपी सूर्यं हे ॥ ` तिंसविषे खगतृष्णाकी 1 
नीर जगतूकी क्षमी हे ॥ अरु ब्रहम्पी समुद्रविषे जगत्‌हषी तरंग उठते अर्‌ ऊय होते हे ॥ सं जानणे हारा जो न्ञानवान हे ति्रकौ इह जगत्‌ आनंददायक केसे हवे ॥ ख्यं |!| 
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चंद्रमा अभ्र जो तुञ्चकौ भकाशदूप भासता हे सोरी घटका आदिकवन्‌ जडषटप हे जिसकरी इह भकाशते हं ॥ सो सवकां सिद्ध करता आसक्ता हे ओर को नही ॥ देह जो 
रुधिर मांस अस्थि क्री वनी हे इद्विया संयुक्त वित हे तिस देह जगत्‌प उ्वरेविषे चैतनजीवहूप रतन हे तिसकरी बिराजता हे ॥ चैतनविना जड मुग्बद्पर हे ॥ हे रामजी इह जो ली 

का दृह्‌ भासता हे सोः चर्मकी पूतरी बनी हे तिसकों देखके म्‌ढ बारक भसन होता हे ॥ जो वुद्धिवान हे सो भसन नही होते ॥ इस भकार ज्ञानवानको विषय भोग भसन्न नही क || 
रते॥ जस वायुके चरणे करी पर्वत चायमान नही होता तेसे जञानवान संसारके पदार्थं करी भसन्न नही होता ज्ञानवान्‌ तिस उत्तम पदविषे विराजता हे॥जिसकी अपेक्षा करी चंद्रमा 
सूं पातकविषे भासते हे अर्थ इह जो इनका वडा भकाशभी तुक जेसा भासता हें ॥ परम उत्तम पदविषे ज्ञानवान विराजता हे अरु इह संसार मूढ जीव संसारीसमुद्रविषे सर्प 
कौ नाइ वहे जाते हे जेस हमको भासते हे तेस कहते हे ॥ इस जगत्‌विषे एसा भाव पदार्थं कोड नही जो ज्ञानवानकों राग करी रंजित करे ॥ जेस नगरका राजा होत्र तिस॒का यह 
विषे महाघंदर्‌ विचित्र प राणीयां होवे तिसकों पामकी मूढ नीच चखीयां भसन्न करी नही सकती तेसं इह जगतके भाव पदार्थं ततवेत्ताके रिदिविषे वेश नदी करी सकत ॥ जें 
आकाशविषे मेघ बाद्र रहते हे परंतु आकाशकों स्पशं नही करी सकते ॥ जेते सदाशिव महा सुंदर गौरीका ख्य देखणेहारा हे अरु गोरीसंयुक्त हे तिसकों वानरीका दत्य हर्षदा 
यक नही होती तेस ज्ञानवानकों जगत्‌के पदार्थ हषदायक नही होते ॥ जतं जरुकरी प्रन कुंभविषे रतनका धतिविव होते तिसकों देखकर वुद्धिवानका चित्त यहण नहि करता तेस 
ज्ञानवानका चित्त जगत्के पदाथ नही चाहता ॥ इह संप्नारचक्र बडा विस्तारषप भासता हे सो असत्यद्धप हे तिसकों देखके जञानवान केस इच्छा करे इह तो चंद्रमाके धतिबिववत्‌ 
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| दे ॥ शरीरो असत्य हे इसकी इच्छा मूढ करते हे जसे सेवाकुकों मत्सर भोजन करते हे राजहंस नही करते तेस संसारके .विषयकी इछा अज्ञानी करते हे ज्ञानी नही करते ॥-ङ़ ||| 
९| तिश्योखोगन्नासिदधे स्थिति भ्रकरणे सूर्णखङूपवर्णनं नाम ..ष्ट्पंच्ाशत्तमःसर्गः॥ ६ ॥ = °, ॥ ॥ ` ` ` ` ॥-%॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी + इह सिद्धानि, जो. पर| . ` 
&# म .उत्ित वस्तु. तिसकी गथा बृहस्पतिका पु जो कच हे तिसन गाइयी सो परमः पावन पः हे ॥ एक कार्मः खमेर पर्वतके किसी गहन स्थानविये देव. गरुक्ाः पु कच जाय (| /' = 
१ सत्‌ (ता १ न्यासके वतं कद्वत उ स चमास्मततविभि विग्ना नि आद्‌ अकू ओत-करनन उसका . सम्मक्त ज्ञानरूपो अन्डतकरी अर्ण भच ॥. रु पच श्गक जो चव्यीन चस्य ह्नि ˆ = ` 
१ सपव "ल्मः जनरव चसक ददो चतर समल करद 0 त्विरा एस उनाव्मनत्वे दतर. बल नदीः पकर अदधत भगस सेः देरवत ऊद नवगः. नसः अरेतटत- आवय ८/ चट अ ((८/ स 
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। ॥|/ शकरेमी कोल हे ॥ वद्करी तिसविषे स्थित होत. भया सो अर्ध मात्र केसी हे ॥ न अतः स्थित हे न वाल्च हे रिदेविधे आवना करता इवः प्तसचथे शस्यत ऋय ५. करेन र नसर्\ अः \ 
| मृ था तिसतें रहित. निर्म. भया चित्तकी रत्ति निरंतर रीन हो गड, जेस मेधके न्ट शये शरतकारु आकारा निर्मरू होता हे तसे करकित करना दुर इत ¶न भर यर १ से | ॥ ४: 
|| से पवक पतली अचल ङप.होती हे तसे कच समाधिविषे स्थित अचर भया ॥ ॥ इतिश्री `यो स््थितिभरकरणे कचगायावभेनेनाम. सप्तपंचाशन्तमःसमेः \ =< ५१५५ ` 
॥ बतिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी अंगनाके शरीरादिकर जो भरोग पदार्थं हे सो इनते इतर तो .जगत्विषे सुख काठ नही अर ज्ञानवानकौ इह पदारथ तच्छ नास्ते हे इनविपे आस्था ॥१॥ 
नही करते वद्गरी इछा किस पदार्थकी करे ॥ इन भोग एरय पदाथंकरी मूढ असाधु तोष पाते हे ॥ जो जञानवान साघु हे सो इन्निषे भीती नही करते जो पण अज्ञानी हे ॥१॥ 
|| तिनको भोगही सरस हे ॥ अरु भोग केसे हे आपातरमणीय आदिअंत मध्यविषे दुःखहप हे ॥ जो पुरुष इनविपे आस्था करते हे सो.गर्द् नीच पशु हे ॥ हे रामजी. खी केसी हे रक्त ॥\॥ 
मांस अह अस्थि आदि करी पूरणं हे ॥ जो इसकों पाए करी तोषित होते हे सो गिदड हे मनुष तो नही ॥ अरु जो जञानवान हे सो किसी जगत्के पदार्थविषे भीती नही करते ॥ पृथ्वी 
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्‌ स्॥१। 
वं त्तिकाट्प हे ट सर्वं काष्टशटप हे देह सत्रं मांसदप हे पर्वत सर्व पाषाणद्धप हे पाता अव हे आकाश उर्थं हे सो दिशा करी स्याप्या हे ॥ सर्व विश्व पंचभूतकरूप हे इसविपे | || 
तो अपूर्व सुख कोड नही जिसविषे ज्ञानवान भीती करते हे ॥ इंद्वियके जो प॑चं विषय हे सो मोहके देणेहारे हे ॥ विवेक मार्गके रोकणेहारेहे जेती कल जगत्जारुकी संप्ण विक्रू ||| 
ति हे बडे द्र्य पदार्थं सो सव दुःखद्धप हे भयम इनका भकाश रासतां हे पां करुंककों भाप्र कंरते हे ॥ जेस दीपक भयम भकाशकों दिखावता हे बहरी काजरु कठंकको ||१|| 
देता हे तेसं इद्वियाके विषय श्ागमापाइ ह इनकरी शांति पापि नही होती ॥ अज्ञानी च्रीयादिक पदार्थं रमणीय शासते हे ॥ ज्ञानवानकी ति इनकी उर नही फुरती ॥ अज्ञानी ||| १|| 
¢|| क स्थिरदरप भासता हे अरु खाद देते हे तु करे हे॥ ज्ञानवानकों असत्य अरु चरहूप श्नासता हे ॥ तुशताका कारन नदी होते ॥ इह विषय भोगकेसे डे विषकी नाइ हे इह स्म 
{|| रण, मान्तेी विषवद्‌ सुर्छा करते हें ॥ सत्यविचार श्रुखि जाता हे ॥ तातं इनको त्याग करी अपणे चुश्नावविषे स्थित होड ॥ अर ज्ञानवानकी नां विरह ॥ हे रामजी जब इस 
| जीवको अनालविषे भाल्‌.अभिमान होता हे ॥ तव अरसगह्प जगत्‌ जाकी सत्य हो शासता हे ॥ ब्रलाकं शी वासनाके वशत कल्प दृहेका संयोग होता हे ॥ जसे खर्नका भतिविब ||| 
{| जरविषे पडता हे अरु तिसकी क्षरुक कंथ उपर पडती हे सो कंथ साथ सनका संयोग कू नही तेसं ब्र्ाका संयोग बेह साय वासव कद्‌ नही क्पनामाच् देह हे ॥ रामोवाच ॥ |९|| 
||१|| है महामती ! विरंचिके पदको भाप हो करी बद्री इह सपनङ्प जगत्‌ केस रवते हे सो रम करीरे कहो ॥ बसिष्ठोवाच॥। ।हे रामजी जव भयम कमलल जो बह्मा उसन शया हे ॥ || 
` ||| तव्‌ जेषं वारक गर्तं उपजता हे तसं उपजी करी वारंवार इस शब्दका उच्वारं किया जो ब्रह्म रहम इसकारनतं तिसको ब्रह्मा कहते हे ॥ बहरी संकस्पजाल हे रूपं जिसका एसा कं 


ते हे ॥ बहरी संकत्पजार हे शूप जिसका एसा क 
4 ५५ ‰ नः १, ६ 9 \ ॥ 4 2. ५,४५. र प ह 04 4 ~ ~+ “७११ ६ ` 4 ५ ५/१ -) | 
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आकार मन हो आया तिस मननं आगे संकल्प क्षमी पसारी।भथम संकत्पते जो माया उपंजती हे॥उह्‌ं तेज अधिके चक्रवत्‌ फुरने रुगी तिसतं बडा आकार हो गया ज्वारुकरी स्थि्स ५९ 


नाड खनंरताङ्ूप बडी जटा करी संयुक्त भकाशकों धारे शरीर मन संयुक्त सूर्यहूष हो करी स्थित भ्या ॥ अपने समान आकार बडे भकाश संयुक्त कस्पता श्या ॥ ज्वााकां मंड 


ख आकाशके मध्य स्थित भया ॥ अगनिरूप अभि ही अंग हे जिसके ॥ हे महा बुद्धिवान रामजी इसमकार तो ब्ह्ातसूर्य भया हे अरु अवरजो तेन कीरण पूरतीयां हे सो आ ||| "<< 


काश विषे तारागण विबपर आढ फिरते हे ॥ बद्री ज्यों ज्यों उह संकरप करता गया स्यं त्यो तत्कारुभ्ी.आगें सिद्ध होकरी शासणे र्गा इसी भकार आभ जगत्‌को रचता भया ॥ 
गंधव यक्ष नदीयां समुद्र पर्वत सवं इसी भकार कल्पत श्या ॥ जेस समुद्रविषे तरंग कर्पित होते हे तेते सिद्ध रे, तिनके कर्भ रचे सोभी शुभ सेकपदधप जेसा उह संकल्प करे 


सोइ सिद्ध हो करी भ्रासणे रुगे भजापतिने संकरप करी सिद्ध उस्न कीए तिनतें आगे ओर बद्री उत्पन्न कीए॥इसि प्रकार बद्री भूत तारागण आगे ओर उलन्न किये तिनने ओर उसन्न 
कीए॥तव ब्रह्माजी बेदकों यन्न करत भया जीवके नाम आचार कर्मं ढत्ति प॒ण्यक्रिया सब जगत्‌की मयारदां करी नि तिप लीकों रता भया सो जगतद्पी यहकी मयदिाहे॥इस निमित्त 
उत्पन्न किया ॥ सो इसंभकार ब्रह्मकी' माया ब्र्लारूप करी बडे शरीरकं घर. रहीहे॥आगे खषटिका विस्तार हे ोक अरु रोकपाख्के कम कये हे॥ सुमेरु पृथ्वीके मध्य दशो दिशा रच सुख 
रयु राग द्वेष भगट किये ॥ इस धकारः संपूर्णं जगत्‌ न्रिगुणङ्प ब्रह्माजी रचता शया ॥ जसं जेस उसने रते हे ॥ सव तेसेहि स्थित ङ हे ॥अरु हे श्या जो कट संपूर्णं टश्य भासता हे || 

९ सो स माया मा हे ॥ हे रामजी इस भकार जगत्का कम इवा हे सो संकल्पङूप संसार बडा स्थित होकरी अज्ञान करी. भासता हे ॥ इह तो संकल्प करी रचा हे संकल्पके वशे || ( | ` 
५ जगक्ि रिया पसारता दे अरु संकल्प बशाते देवनीती हाोकरी स्थित भया हे ॥ सवं जगत्‌ ब्रह्मते संकल्पविषे स्थित हे जब तिसका संकल्प निर्वान होता हे तब जगव्‌जीः र्य हो जाता 
भ 


[1 
ब्द 
~£: | 
क \ । 
० 009७ 5 5.8 ९ ङ 


+ 

¢ 

9 

9 

¦ % 

जिस भकार इस षटि विषे अह्मा रचता हं तिसी भकार अवर रुष्टिविषे रचते हे ॥ प्रथम भरजापतिको रचता हे बद्री कारू कलना नक्षत्र तारागण रचे वद्धरी देवता दैत्य मनुष नाग 
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 देभरकः स पव्मासनकन चर बेड. आरु चितवन, जये जो इह्‌ जगज मनक संकस्प फुरने मारः हे मनके रने करी उपजी आता हे.॥ बडा विस्लारहप काना अकारक |/=" `“ 
सेक हरी उनगतजार्छ नार सर्वं माया माब बडा सरी रहाहे॥ अक गे दस्त निदत्त होक हे राग्जी इरन ` `: 
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जागी जगव्‌की देवी सयाद विषे जोढ्या ब्रीं कमरूपिठबिषे स्थितं हो करी आत्म तत्वके ध्यान षरायण या ॥ इसौ धकार जो कडु अपण शरारी मादः अजन ॥. ४ | 
शकार तितिक संस्कार परयत क्रीडा करते हे ॥ कुछाकके चक्र गत्‌ नितिके अनु सार विचरता हे।जेसं ताडना अरु धासनाते रहित चक्र पकिरता दे तेसं जन्म च्ारनत रित्‌ दे प्तिसब्छ गतर 
रणे अरु त्यागणे विषे कटर इछा नही ॥न कटु जगत्‌ की स्थिति अस्थितिविष इछा हे ॥ किसी इस पदार्थकरे पन त्यागकी ज्ावनाविषे आशक्तं नदी ॥ स्वं पदरथविचे सुम्‌ बुष्डि. पश्रिपणः 
¢| सैगृद्रकत्‌ स्थितं हे॥कवद्र सव संकल्पते रहित शातह्म हो रहता हे॥कवद्धं अपणी इछा करी जगत्‌कों रचतां हे परंतु उसको जगतूके रचणेविष कं भेद नदी सवं पद्पथको अवस्थविषे 
| वलाः ह॥हं रामजी हं मे व्रक्षकों नज्लाकी स्थिति कही ह इहं षरम दंशा अर्बरभी क्रिंसी देवताकों उपज तो तिसको समता जानी ॥उह शुद्ध सात्िकरूप हे खष्टिके आदि जो शुद्ध अस्तत 
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ब चित्तकला फरि हे सो कृरनंकप मनकका श्रह्मार्ष होकरी स्थित भरं हे॥जवं व हरी जगत्‌के स्थिति करमविधे करना उलन्न होती हे तब उदी ब्रज्माहप आकाश पवनकों आश्रय के 
करी ओषधी पञ्नविषे आय भवेश करती हे ॥ कङ्क देवता भावक भाप होता हे कं मनुष भावको भार होता हे कदं पशं पडी तिर्यक आदिकको धापन होता हे, चंद्रमाकी किरणद्ारा 
अनादिकं ओषधीविषे भप्त होता हे जसे भावकं लेकरी चित्तकला करती हे तेसा भाव शीघ्ही उसन्न हो आता हेाकेड्‌ उपजी फरी संसग संसारके वशत तीसि जन्मके बधनते || 

मुक्छं हां जाते हे॥अपणे सहका चमत्‌कार होता हे केड़ अनेक जन्म करी मुक्तं होते हे केड थोडे जन्मकरीमुक्त होताहे॥हे रामजी इसभकार जगन्‌का कम हे भत्यक्ष संकटकर्म ब॑चं 

मोक्षरूप उपजते हे केड मिदिजाते हे ॥इसभकार संसार बंधमोक्च करी पूरणं हे ॥ जव इहं करना मलं नष्ट होत 'हे तब संसा मुक्ति होती हे ॥ जंबलग करना मर होता हे || 

तवरूग . संसार भासत हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे स्थिति भकरणे कमर्जा व्यवहारोनाम अटपंबाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥ ॥ & ॥ ॥.9.॥ ॥%॥ ॥9॥ 

॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे महाबाहो रामजी इस भकार ब्रह्माजी निर्मरु पदविषे स्थित होकरी सर्ग बिस्तारता भया ॥ जो संसारषूपी कूप हे तिसविषे जीवं मते ह ॥ जीवहपी टी 
रष्णाङ्पी जेवरी साथ बधि हने कड अधरको जाते हे कवद्धं उर्थकों जते हे ॥ जव बासनाहूषी जेवरी टं पडती हे तव ब्रह्मतलसो उे सो बद्री ब्रह्मत साथ एक हो जाता हे ॥ 
जलसत्तातःजीव उपजते वदरी ब्रह्मसत्ताविषे रय होते हे ॥ जेते समुद्रते मेघ जरु कणके ध॒मद्वारा उपजते हे व्री वर्षां करी तिसीविपे भवेश करते हे तैसे जब तन्माता मंड साथं 
चित्तकछा मिलती हे तव तिस साथ जीव एकट्प हो जाते हे ॥ जेस मंदार दके पुष्यकी युगंथ वायुंसेग मिध्ितं एकरूप हो जाती हे तेसं चित्तकला जीव तन्माचासों मिख्किरी भा 
णनामकीं पाती है ॥ इस भकार पाणवायुते आदि तेन्माभा जीवकलाकों सेषणे छगता हे ॥ जेस बडे भवंडदैत्यके समह देवताकों खच तेते खंचा इवा जीव तन्मात्रा साध एकट्ष 
ही जाता हे ॥ जसे गध अरु वायुं तन्मय होतहं उह भाण तन्माजा जीवके शरीरबिषरे षीय स्थानम जोय भाप होताहे तव जगत्‌विषे उपजी करी भाण परत्यक्षं होते हे ॥ ओर कैडं ‹ 
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| मागं करी दृहवानके शरीरविषे प्रवेश करते हँ ॥ मेषविषे भवेश करी वंद मागसों ओपषधीविषे रसहूप होकरी जाय स्थित होते हे ॥ तिसकों भोजन करनेहारेके अतर बीर्यहप हो 
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होते है ॥केड ओर भाणवायु द्वारां गय होते हे उह चरं स्थावरहपं होते हे कें पवंन॑मार्ग करौ थोनकष् विपे चीवेलद्प स्थित होति हे तिसको जीव ्रौजनं करते हे तिसकेर । 
वौर्यबिषे भाप्न होते हे ॥ नाना धकारके रंग भेदकरी भाणधर्म उपजते हे ॥ केड उपजणे मात्रत जीवक परंपरा तन्माज्ना करी वेष्टित आकाशविषे जायं स्थित होते हे ॥ जवरुग चं 
द्मा उदय नही भया ॥ जव चंद्रमा उदय होते हं तव उसका रस जो कीरणा सीतर - अरु खेत क्षीर समुद्रवत्‌ तिनविषे जाय भाप्र होते हे तिनके अंतर्गत हो करी पन्न ओषधीविषे 
स्थित हाते हे ॥ जेस कंवरपर भेवरे आये स्थित होते हे ॥ तेस ओषधीविषे जाय करी जीव स्थित होतहे फविषे खादषूप हो करी स्थित होतहे ॥ जेस घुना रस करी प्रन होता 
हे ॥ तेसं जीवकरी ओषधी फर पूर्ण हो जाते हे ॥ जेस दूघकरी स्तन पूर्णं होते हे तेसं जीवकरी फर पर्ण हाते हे ॥ तव उह फल परिपक्र होते हे तिनको देह धारी शन करते हे 
तिसविषे जीव बीयंूप जडालकट्ूप होकरी स्थित होते हे ॥ सो सुषुमि वासना करी वेष्टित हवे गर्भ पिजरविषे जाय पडते हे ॥ हे रामजी! वीर्यविषे सदा -जीव -रहते हे ॥ जेस 
छक्तिका विषे सदा घटादिकं रहते हे का्ठविषे सदा अभि रहता हेः दूधविषे धृत रहता हे. तेतं वीर्यविषे जीव रहता हे ॥ इस भकार परमात्मा महेशङूप ते जीवकी परंपरा उपजती हे ॥ 
वायु मागेकरी, धूखमागं करी, मेयमार्भ, ओषधी मार्गकरी, भाणमार्ग, चंद्रमाकी किरणामार्ग करी, इत्यादिक अनेक धकारकरी जीव उपज हे ॥ जो उपजणे करकं आत्मसत्तासों 
अधमादी रहते हे अपणा स्वरूप विस्मरन नही होता सो शद्ध सालिकी हे ॥ महा उदार व्यवहारवान होते हे अरु जिनको उषजणेः करी विस्मरणं हो जाता हे बद्री उसी 'शरीरविषे आ 
साका साक्षात्कार होता हे सो साचिकीरूप हे अरु जो उपजीकरी नाना भकारके व्यवहारकों भाप होते हे अरु खद्प विस्मरन ठो जाता हे जन्मकी परंपरा प्रायकरी स्वरूपका सा 

क्षात्त्कार होता हे सो राजस सालिको कहाते हे ॥ अरु जिनको अंतकाः जन्म आयं रहता हे तिनकों जिस धकार मोक्ष. होता हे सोः करम अव वुह्नको कहता हों ॥ जो सहज -सत्ता || 
सात्विक भावों भाम. होते दे जरू मोश्च होते हे डे रामजी उपजणे मात्रत जो अभमादीः दूबे सो शुद्ध सास्विकी हे-उहइ जल्यादिक हे ॥ अर जो भथम जन्म - करी बोधवान बे सोः `ता || 


्तविकी डे ॐरू इर दे आरु. जो. कव द्ध कोसी जन्मकररी मोक्ष डवे हे सोः राजसःसाविकी हे ॥. इनत इतर हे सो नाना भकारके सकः जड अनेक हेः तम स्‌्चक्छ स्थाकरादिकः हे जिन 
र उरास्मपव्‌ चत्‌. -तय्यर देः शलिन जो भिरूते दे तिनर्व्त -तच्का जन्म.हे एसः युरुषः विचारे दे जो भं कवन डो इद जगद्‌ क्या हे कसः भिचारकेःकरमः करी. मोशन? केता हेः सेः खजः 
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/ | करग्या त्रितकरी अतःकरणः क होता हे. ॥ तिस आजव पदको पाय करी संत साथ मरुणा अर वारंवार सतराखको विचारणा अरु जो संसारके आनिस्य पद हे पतनपवये धपति नं | ^ 
(1 | करणी विरक्तता उपजाणी तिनतं निरा हणा अरु जोः पदार्थके उपजे विनसणे चिरोकीविषे सत्यरूप हे वारवार तिसकी भावना करणी ॥ अवर भावना शरी (ध्या जाणीकरी\ ५) 
|| त्यागणी ॥ जो कु दस्य जगत्‌ भासताहे सो असम्यक द्रि हे ॥ निष्क नाशधप व्यथं जाणी करी तिसकौ क्नावना त्यांगणी अरु सम्यक ज्ञानको स्मरन करना 1 सेतजन अरु सत्‌ 
` £| धात्र जा ज्ञानके सक हे तिन संग मिलिकं | विचवार्‌ करणाजो म कवन हों जगत क्या हे भरी भकार प्रयतन करी विवेक सयुक्त सदा अध्याल शाखका विचार करणा ॥ सय च्य 
/ बहार सालिकी कर्मं करण ॥ अवज्ञा करीके दक विस्मरण न करणा॥जो खलु विस्मरन करी संसार कार्यतरिषे रुगी जाता हे सो टूढता हे।ताते स्मरन करके सतमागविषे रूगणालिसं 
/ | पदविषे ज्ञानं प्रष गहा उदार्‌ शतक चित्त स्थित हं तिसन षदके मागं असू दर्खनबिषे सदा इछा राखणी॥ जेस मोरकों मेघकी इछा रहती हे हे रामजी अहंकार जो देहविषे स्थित हे इह 
{|| देह संसारविषे उपजी हे तिनको भली भकार विचार करीके नाश कर ॥ इह देह.संसार रुधिर मांसं म्ना आदिककी बनाता हे ॥ जेते कच भूत जाति हे सो सन्न चैतनद्धपी 
(|| ताधेविषे मोती परोए होवे तेसं हे तिन भरूतकों त्याग करी चिन्मात्र तत्वकों देखो चैतन सत्ता सत्य हे नित्य विस्तृतरूप हे शुद्ध हे सर्वगत सर्वभाव तिसविषे हे सो न्रिरोकीका भूषण आं 
{|| श्रयभूत हे ॥ जो चैतन आकाशामे सर्यविषे हे सोड चैतन पृथ्व छिद्रमं कीट हे तिसविपे हे ॥ जेसे घटाकाश अरु महाकाशविपे भेद कलु नही तसे शरीरम चैतनविये भेद कड नही 
| ५|| जेस वोत भिरचा हे तिनविषे तीता एकै हें तेसं सर्व शरूतविषे चैतनता एकही अनुस्यूत हे॥ अनुभव केरी जानता हे तिस एकः चिन्मात्रविषे भिन्नता काति होमः एक सत्यः संसा" 
£| निरंतर चिन्मात्र बसुूप हे तिसविषे जन्म मरन आदिक अज्ञानकरी श्रासता हे बास्तबते न कोड उपजा हे न मरता हे ॥ एक आतततः सदा ज्योका त्यो स्थित हे जगत्‌ विकार 
{|| तिसरविषे आशास मा हे न सत्य हे न असत्य हे ॥ चित्तके फुरने करी भासते हे चित्तके शांत इवे शात हो जाता हे जो जगत्‌कों सत्य मानीये तो अनादि हवा इसकरीकनी शोक कि 
| खीका नही वनता ॥ अरु जो जगत्‌ अस्य मानीये तो शोकका स्थान नही बनता तत ड विचार कीक स्थित होड रोकको तमाह तुको न जन्म हे न मरन हे आाकाशंबत्‌ 
||| नर्म सम शांनदप होड ॥  : ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ स्थितिमकरणे मोक्षविचारो नाम पषटितमःसरमः॥ &७॥ ` : ` „ ॥॥ . ` `: ॥ |. : `. + क 
. , | ` ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिवान दे.सो सतशाच्कों ब्रिचारे अरु संतजनकां संग करे निनके आवारकों ग्रहण. करे जो जो दुःखके नाश कर्ता श्रेष्ठ ज्ञानटरि || ` 
` ||| ह तिसकों जतन करीके अंगीकार करे तव इसको संतजनता आय भ्रापर होवेगी.॥ संतजनं जो बिर्त आला हे तिनं सिलिकरी सतशाल्कं विचारे तब परम षदकः पर होति | ४ 
| 000. (८११५७११८ ९08५०) ४७1976७ 0०।९७०). एय 0\/ 66910001 स | 0; ४.  : “आ: 
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हे।हे रामजी ! जो पुरुष सतशके विधारणे हारा हे अर संतजनका संग वैराग अभ्यासं आदर संय॒क्तं करती हे सौ तुमारी नाई विज्ञानका पा हे तुमतो उदार आत्मा हो॥ चैर्यवानके || 
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जो गुण शुभ आचार हे तिनके समुद्र हा निईःख हो करी स्थित होड ॥ अव राजस सालिकी भये हो मनन शीर भये हो ॥ बह्वरी एसे दग्धरूप संसारविषे दुःखके पाज न होगे इह 
तुमारा अंतका जन्म ह ॥ जो अपणे सुभ्नावकी ओरं धावते हो ॥ अत्म जतन करते हो निर्भर षट तुमको भगट भङहे यथाभ्रूत जगत वस्तुको जानत भये हो ॥ जेस सूर्यके भ 
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॥ ॐपरमातमनेनमः ॥~-अथश्री योगवासिषटेउपशमभकरणं पंचमं ल्मीकौ ्‌ > > स्थिति धकरणके अनं 2 । 
करणं पंचमभारभ्यते ॥ वाल्मीकोवाच ॥ हं साधा ! अव स्थिति भरकरणके अनंतर उपशम पकेरण कहताहं ॥ जिसके &||उप ५स्‌०२ 





> (& 
|. जानते निवांणताकों भाप्त होद्धगे ॥ जब इस भकार वसिष्ठजीनें बचन कटे तब सब सभा शोशि = ् जति 
' | | ₹ 7ब सव सका शा भित भडं ॥ जस शरत्कारुके आकाशम तारागन शोभते हे ॥ अर वसिष्ठजीके वचन कैत हे 8 


|| जो परमानंदके कारन हे ॥ एसे पावन बचन रवण करकं अर्थं घरकं मोन होगये ॥ जेस कमरुकी पंक्ति कमरुकी खानि विषे स्थित होवे, तेस सभाके रोक अरु राजास्थित भये ॥ |+ 


| अरु धियां जो स्रोखे विषे बेदीयां थीयां ॥ सो तिनके महा विखासकी च॑चरुता शांत हो गइ ॥ अर घणियंबोके शब्द जो ग्रहविषे होते थे ॥ सोशी शात ` होगये ॥ शीशपर चमर कर § 
(ई 


प उपदेशानु सार 
च|| नेवारेशी मूतिवत्‌ अचर होगए ॥ राजाते आदिरेकयी जो .रोक ये सो कथाके सन्मख भए ॥ केसी कथा चे जो 8 = । 
ूत्िवत्‌ अच होगए ॥ राजाते आदिङेकरी जो.लोक थे सो कथाके सन्मुख भए ॥ केसी कथा हे जो विज्ञान कथा हेः॥ सरह विचारविषे मग्र होगए ॥ रामजी बडे वि | 
[ॐ ?,५।। 
९४ 


25 


¦ ॥ २॥ 


काशकं भाप्त भए ॥ जसं भातःकारविषे कमर्‌ विकाशमान होताहे ॥ तेस तमको त्यागत भया ॥ भकाश आनि उदय जया ॥ जसं सूर्यके उदय इए भकाश आनी उदय होता 

|| रु बसिष्ठजीकी कही जो बाणी थी॥ तिसकरी राजा दशरथ बद्धत भसनताकों भाप्र भया ॥ जेस मेघकी वर्षाकरी मोर भसनताकौं भाप्त होताहे ॥ तेस गदगद होगए ॥ सर्वके ञो | तं (1 

स्पी चचरु बानर थे ॥ सो विषय शोगते रदित स्थित भए ॥ मन्न श्रवण करके स्थित होरहे ॥ अपने खरूपकों जानत भए ॥ जसे चंद्रमाकी कला भकाशतहे ॥ तेस आतकला 

शत शड्‌ ॥ रुछमन अपने लक्ष खरूपकों देखत भया ॥ तीव्र बुद्धि करके वसिष्ठजीके उपदेशक जानत भया ॥ असरु शत्नघ्र जो शात्चकों दङनहराथा ॥ तिसका चित्त अति आनंदकरी |& 

४ पूण या ॥ जेसें पूर्ममासोका चंद्रमा स्थित होताहे ॥ तेस मंन्ीयोकि हदयविषे मिचता होतभङ ॥ मन सीत होगया ॥ हदय भफुष्ठित होतभया॥ जेते सूर्यके उदय इए कमर्‌ तत्का 

विकाशमान होता ॥ अरु ओर जो मुनि राजा ब्राह्ञण स्थितये ॥ तीनके चित्तरूपी जो रलये ॥ सो खच्छ निर्मछ हागए ॥ तव मध्याङ् कारुका समय दओ ॥ तव म वाजणे ४ (1 [६& 
८ 





क - = 

|  ‰ १५१ शाब्द इए ५. जसं भरखय त भेघके शब्द्‌ होतेहे ॥ तेस भोरीके शब्द्‌ होणे रागे ॥ तिनके वड शब्द करी म॒नी-रोका शब्द आददत भया ॥ जसे मेषकरे शब्दकरी कोकि + ` 
प क स 1 ५ तूष्णी डोगए ॥ एक म॒दतं पर्यत शब्द होतरदा ॥ बद्री तरष्णी भया जब वन शब्द शांत आ ॥ तव. सनी-्वर रामजी भती कन भयाः ८ हने / (2 ४ 
| न ५ यङरी कारू कहग ॥ तय सवे सगे स्टोक अपने स्थानक, गस ॥/ त बलिषजीने रजते कस रानवकी अशकक (9/  " 
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पि ० नो, {¬ 2 = र ३1 जगव्यर उवद न्न्वारीो, यनच्चारी उनर्र्व्जारी व्ये सोः सन्यः निन्दायं नप्रय गष 









प अप्यन्ेः स्व्था नवः गध 4 चणम | ८८ 9 ग 
स अ क 7 जा एज म जवाजा अमि 0 षा = ण (~ क 
दम | +. 6" ¢ - ८ सहा ६ ह रैः = (भ वक्) -क्थकषन्द 4 दिनक न {तवि ० (णम प क 9 क # ~ च ४ , । ~ ^ 
 “  /॥ गहा उक्त भोजन कए ॥ `दिनक्रा अर्थपोर आय रहा ॥ तब अपने संबंधी 
1 -र,* + 1 ` 8 {>~ > +, श 1 2.2 ७. जम इर” + न, + = च 


(0 ॑ | क्रिया करत जप ॥\ जव साज कारू ऋचया \\ खसे मस्त ऋपा \\ सच समच्एसछकः ` तथतय चह \ 9 स 
| रत भ ॥ अघमर्षण गायि आदिक जाप करत भट ॥ पाठ श्रौत्र.अरु पुनरपि मनोहर कथा मुनीश्वर की करही ॥ तीसते उपरांत रा इ \\ तव जो खोयय डे \ से रपम नत र ५५ स 8 
| की शय्या विखावत भ्यां ॥ तीस उपर बीराजतर भए ॥ रामजी विनां सर्वोकं रात्र एक मुदूं व्यतीत जड ॥ अरु रामजी स्थित होकरी बसिखजीके वचनत जः चत्ता सक्छ \ ५ 
` ||| विचारत भया ॥ केसे वचनहे जो मुर अरु उचितदटपहे ॥ तीनकों केस चीतवत जए ॥ जेसेँ हस्तिका वारक कीसी बनके स्थानमेतं कचु भोजन समेरी खेवे \ अरु आयकरे तीस, | | 
| | स्मरण करे॥ तेसं विचारत भया॥ संप्तारहे नाम जीसका इसविषे भमणेका पात्र कवनहे॥ अर नानाप्रकारके जो भूत जाते ॥ सो कांहाते आते ॥ अर कांहां जातिदे \॥ अर मन! सङ्‌ 


ध प.क्याहे १ राति केतं होतीहे इह माया काते उटीहे अरु केसं निदत्त होतीहे निरन्त इए विशेषता क्या होतीहे अरु नता कीस्रकी होतीहे अनंतरूप जो आसा विस्तृत 
| क ५ 
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दसो तिस} 
@|| वरिष अह कार होना केसंहे अरु मनके क्षयः होने विषे मुनीश्वरने क्या कटाहे अरु इद्रीयोके जीतणेविषे क्या कहाहे १ आत्माके पावणेविषे क्या जुक्ति वसिषजीनें कहे ॥ जीव चित्त | 
( मन अर माया सवही एकट्पहे ॥ विस्ताररूप संसार इननेही रचाहे ॥ सो असतरूप हे तीन ङ्न संपूण संसार वांय छोढाहे ॥ तिसकरी जोव पडे दुःख पावतेहे ॥ जेसे तंदुएनं हस्तीकों (४ | 
५) वाध्या था ॥ अरु उह कष्ट पावता था ॥ तेस जीव कष्ट पावतेहे ॥ तीस दुःखके नाश करने निमित्त कोन ओषयहे अर भोगरूपी जो मेयमाराहे ॥ तीसविपे मोहित इड भेरी वुद्धि ( | 
(|| गीत होगइहे ॥ तीसकों मं कीस भकार शिन करों १ यह तो ग साथ तन्मय हागइहे ॥ जसं जरु अर डुधकों हंस भन करताहे ॥ अरु मुञ्चकां भोगोके त्यागनेकी सम्थताज्गी न || 
॥ ही .॥ भागोके त्यागने बिना वडी 


डी आपदा हे ॥ अरु तिसके संहारणेकांभी समथं नही ॥ बडा आश्र्यहे ॥ हमको बडा कट भाप्त भयाहे ॥ आतलपदकी भाप्नि मनके जीतणे करी होती । | 
हे वेदशाश्के कहणेका भरयोंजनशी यहीहे ॥ अर गुरुके वचन करीके भम न होजाताहे ॥ जेस वारुककों पछवेविपे वैता भासताहें ॥ तंस भमकों जेस वुद्धिवान दूर कतहि तेसं | 
म॒नष्पी भमकों गुरु दूर करतेहे ॥ उह कोन समय होवेगा ॥ जो मेँ शतिको भाप्न होवोंगा अरु संसार अम न्ट हो जावेगा ॥ जेसं जोवनवान ची भर्तारकों पायक सुखसों विश्राम क 
रतिहे॥ तेसं मरी वुद्धि आलाकों पायके कव विश्रामवान होवेगी अरु नानाभकार संसारके आरं कब मेरे शांत होबेगे कव मं आदि अंतते रहित पदव्रिपे विश्रांतवान होगा मन मेरा ४ 
कव पावनहप होबेगा ॥ मे पूर्नमासीके चंद्रमावत संपन कलाकरी संपन कव होउगा खच्छ सीतरु भकाशरूप पदविये कव स्थित होगा अरु कव जगतो देखके हसोगा कव मली'||४|| ` 
न कलनाको व्यागके आलपदविषे स्थित होडगा १ कव मं मनकों संकत्प विकल्पते रहित शतप देखोगा जसे तरगते रहित नदी शांतिहप देखातीहे ॥ दृष्णाहूपी तरंग करी ब्याक्रर ^ ० 
जो संसार समुद्र हे ॥ सो माया जकर करी पर्ण हे ॥ अरु राग दोषङ्ूषी मच्छ संयुक्तहे ॥ तीसकों त्यागके में वीत ज्वर कव 


४ पन ©< 


1 158 


| ¦ ¦ र कव टोडगा उपशम सिद्ध पदकों मं कव पां्वोगा१ जो षद्‌ बुद्धि || ` 
|| वानोनें मूढताकरों त्यागके पायाहे ॥ अर मं कव निर्दोष समदशीं हांडगा ॥ अज्ञानरूषी ताप मेरा कव नाश होवेगा ॥ जीसरकरी संपुर्ण अंगमेरे पडे तपति ॥ सब धातु ्षोभद्प । हो गद | | म 
(८ ( | ( ( । :  ९6-0. ॥1५710॥9]1५/ शिता) पवाक 0016610. ०७५९५ 0\/ ०6वा00 - ` 8) = ` 
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याहे ॥ तीसकरी बडा दीघं ज्वर आहे ॥ ताते कव मेरा चित्त शांतिवान होवेगा ॥ जेस वायु विना दीपक शांत होताहे ॥ कब भमकों त्यागैः भकाशवान होगा ॥ अरु मेक्व ली 
खा करी इद्वियांके इःखोकों तरी जाडगा ॥ इुयरूप देहते मं कब न्यारा होगा ॥ अहं तं आदिक मिथ्या भम उब्या हे तीसकों नाशरूप मे कव देखोगा ॥ जसँ शरत्कारविषें । 
न्ट होताहे ॥ अर जीस पद्के आगे इद्रादिकोंका सुख एश्वर्य मंदार आदिक टरछोकी सुगंय अरु नानाभकारके भोगजात सो वृणवत रासते ॥ सो आत्मसु इमकों कब 
भाप्त होवेगा १ वीतराग मुनीश्वरने हमको निमर टट ज्ञानकी कदहीहे ॥ तिसकों पायक मन विश्रामवान होताहे ॥ अरु इह संसार तो दुःखरूपहे ॥ हे मन तुं कीस पदको पायके विश्रा 
मवान जयाहे ॥ माता पिता पुत्नादिक जो संवंधहे ॥ तीसका पाच में वद्धरी नही होता ॥ इनका पात भोगी होताहे ॥ वुद्धि तु मेरी भगिनीहे ॥ तो भरा शीघही अथं भातवत्‌ पूर्णं कर ॥ 
जो तुम हम दोनों डःखते मुक्त होवे ॥ मुनीश्वरके वचर्नोकों विचारीके हमारी आपदा नाश होवेगी अरु परम पद्कों धान होवहीगे ॥ तुञ्ञकों शांति होवेगी ॥ हे मेर बुद्धि तं ज्योका 
त्यो छ॒मरण कर ॥ जो वसिष्टजीनें क्या काहे ॥ भथ तो वैराग काहे ॥ तीसके अनंतर मोक्ष व्यवहार कहाहे ॥ वड्भरी उत्पत्ति धकरण काहे जो संसारकी उत्पत्ति इस कम करी इइ 
हे ॥ वद्घरी स्थिति भरकरण काहे ॥ जो इश्वर करी जगतकी स्थितिंहे ॥ नानाभकारके दृ्टंतों करी निरूपण कीयाहें ॥ अरु जेते भकरण कदे सो ज्ञान विज्ञान संय॒क्तहे ॥ हे ब॒द्ध जि 
स॒ भकार वसि्ठजीनें काहे तेते तु स्मरण कर ॥ जो अनेक वार विचार कर ॥ अरु वुद्धिविषे निश्चय न होवे ॥ तो उह कीयाशी निप्फर होवे ॥ जसे शरव्‌कारुका मेघ वडा धनी ट्ट (= 
ए आता ॥ परंतु वघात रदित निप्फरु होताहे ॥ तेसं बुद्धिविषे अनुसंधानतें रहित विचार-किया निष्फर हाताहे ॥ जो बुद्धिविषे अनुसंधान करीए ॥ सो विचार सफल होताहे ॥-इतिश्री 
॥&| यपरेगवासिषठे उपशम भकरणे उपदेशानुसारवणनं नाम द्वितीयः.सरगः ॥ २ ॥ , ॥ @ ॥ ॥ ` वाल्मीकोवाच ॥ `हे भारद्वाज ! जव इस भकार वड उदार आत्मा रामजी चित 
%॥ संयुक्त राको व्यतीत करत जए ॥ जेस सूर्यकी कक्षा कमरूते रा वीतावत हे ॥ तेसं रामजी ची तावते भए ॥ क्कु तम संयुक्त तारागण आनी रहे ॥ अरु दिश्चा भातणे छागी ॥ अरु \/ ब्‌ ` 
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(|| तल शूल होड करी चरण ते अकू वतिषटजी सर्वके अथ होकरी रोलः कए वसिते आदि करी सुनिचऋषि प्राण आद्‌ जार दारयते छछतर सथ अ न 
| (| जरि ऊेकरी राजु व जगतके अविष्ठाताः श त क:  ेच्छरौ रज, से मचः, येष्विव्न्‌ + रणति च = 
(& अजनो 4 2.3: = शत्य टहद्ुए आए ॥ सव अपणे जथाजोग आसनपर चठ गट ॥ सवच्छौ सट वसित उमेर द्‌ ५ र 

|| वदाजन ज। कटहे सो करते थ सर्वं छोक शब्द करते थे सो वोलणे ते रदित होगए॥ तव सं उदय दा कीरणानं खक करी करोखेके मागौतर धवेश कया तव कमर {रव आ १४ 
| ए ॥ श्य करी स्थान पू होगए तीन की महा खुगंव पसरी ॥ अरु ञ्लरोखे विषे ख्रीयां स्थित इयां अरु सो अपनी चचरूताकों त्यागकरी मौन डो बेरीयां \ चमर करनेहारो भोन हो \( 
न गि । ं प १ र < = आपसमें होवे ~~ न्ट राजप ५ 

&/ कर। शीषर चमर करत भङ्यां अरु वसिष्टजीकी जो महा सुदरवाणी कोमर मधुरहे तीसकों स्मरण कर आपसमे आच्वर्यवान होवे ॥ तव दिशति पर आकाशते राजौ र सि : 
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व तिण्जी को न च सि | 
£| ड । अरु जुनी आए ॥ वतिजी का भणाम करत भए अरु गं्ीरतासों मुखत बो नही ॥ अर भणाम करीकं यथायोग्य आसन पर चेखगए ॥ पुप्पकी सगय च अगर चेद्‌ |&, 
॥&|| नादिधूप.चलाए सभाविषे वडी सुगेय पसरीरही ॥ भवरे शब्द्‌ करतेफीरे कमल ~ 


¦ को देखी भरसन होवे ॥ रमणि भूषन जो राजानं प्न पेरेहे ती करी करणा सह 
|| ताते बडा धकार चंदोराविषे करही ॥ -इतीश्रीयोगवासिष्ठे उपशमभकरणे सकास्यान वर्ननं नाम वृतीय.सर्गः॥ ` ॥‰ ॥ र = ४ १ ४ 
| ॥ वास्मीकरोवाच ॥ मे जेसे वड़े गीर्‌ कचन वोध सहित छंदर पद हे जीनविषे एसे भमाण वचन राजा दशरथ मुनीविपे भेठ वसिष्ठजीकों कतं श्रया ॥ ॥ दशरथोवाच ॥ 
|| ₹ शयन्‌ । कालका जो दिन व्यतीत भया हे तीसविषे तुमने हमको कहाथा तीसके श्रमते रहित होक्यौं वुमारा शरीर तपत करी अति कश जेसा होगया हे ॥ ईस निभित्त तुमको 
||| कदाहं ॥ ह युनीश्वर तुम आनंद वचन जो कटे हे सो भगटहटप हे ॥ तुमारे वचनरूषी अ्धतकौ वर्था हे तीसकरी हम आनंदमान शपे ॥ तुमारे निमरू वचन करी हमारे रिदिका तम 
दूर भया हे सीर चित भह ॥ जेस चंद्माकी कौर्णाकरी तम अरु तपत दोना नटन होतेहे तेत तुमरे वचनो करी हम अनज्ञानदपी तम अर तयते रहित भएहे ॥ तुमारे वचन अ 
तवत्‌ अपूवं रस आनंद देहे ॥ ज्यों ज्यो रहण करीए त्यौ त्यौ विशेष रस आनंद आताै ॥ शोकटपी तप्तकोँ दूर करणेहारे हे अच्कौ वर्षादप हे ॥ अरु आलाद्पी रत हे तीस 
दिवा णहार परमा्थह्प दीपक हे ॥ एसं आनंदकों देणे हारे तुमारे वचन हे सो संत जनषटपो रकौ यह वेखी हे ॥ इुरिच्छा अरु इट आचरण नाना पकारके जो नीच हे तिसके 
नाश करणे हारे वचन है जे तमको दूर करणेकं अरु सीतरुता करणेकों शतप चंद्रमा ह तसे संतजनलपी चंद्रमा तोनके वचनहपी जो कीरणांकरी अज्ञानदषा त्ता नाश होतीहे ||| 
हे मुनीश्वर वृष्णा अशु छाजादिक जो विकार हे सो तुमारी वाणीकरी न्ट होगया है जेर शरतकारुका पवन मेयकों नर करता तेते तुमारे वचन करी ` ह्म . विदं शर ॥ आ | || ` 
 सद्शेनके निमित्त 4 अरु तुमने मकं परम अजन दीयादहे तीस करी हम सचष्षु ए है ॥ जेस जन्मका अंध सचक्ु हकरं नेत्र करीके पदार्थोकों देसे नेसे इम सचक्षु इणएहं अरु ( | 
, [|| क भ्त इह ॥ जह कार हीर नए हो जाती ह ॥ भर न कमडडकी रता जर जनका लान आ वेह त जव दविक वाणी आरन द्वा ||| 
। . 5 2 0 0 ५ 0००००). 01010260 ० ०63१९0५1 | 1 
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यक हातीहे ॥ बाल्मीकोवाच ॥ एसं वसिष्ठजीको कहीकरी रामजीकी ओर मुख करत भए अरु का ॥ ॥ दशरथोवाच ॥ हे राघव !जो जो कारु संतोकी संगतिकरी व्यतीत हो 
ताहे॥ सो सो दिन सो सो कारु सफर होताहे अरु जो जो दिन सत्संग विना व्यतीत होताहे सो टथा होताहे ॥ हे कमरुनयन रामजी ! बहरी तुम वसिष्टजीकों जगाबद् अर्थं यह्‌ जो 
कु पुद्ध जो बड्धरी उपदेश करे यह्‌ हमारे कल्याणविषे स्थित हे ॥ अर्थं यह जो हमारा कल्याण चाहतेहै ॥' ॥ वात्मीकोवाच ॥ जब ङस धकार राजा दशरथने कहा तव रा 
मजीकौ ओर मुखकरीके उदार आतमा वसिष्ठजी भगवान वोरत भये ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राघव ! अपणे कुलषटपी आकाशके चंद्रमा मे जो वचन करेथे सो तुमको स्मरण 
आवते हे क्यो ए अरु तिन वाक्योका अर्थं स्मरण विषे हे क्यौ १ पूर्व अरु अपरका बिचार कटु कीया हे क्यों १ हे महा. बोधवान महावाहो, अज्ञानरूपी शयुके नाशकर्ता, साविकं 
राजस तामस गुणोके भेदक्री उसत्ति विचिचररूप हे सो में कही हे सो तुमारे चित्तमें हे क्यौ ? सर्वे उही हे असर्वकी उहीहे, सत्य उहीहे, असत्यशी उहीहे, सदा शांत अद्ैतरूप हे 
| यंह परमात्मा देवका विस्तृतप स्मरण हे क्यो १ जसे विश्व उदय जूआ ईश्वर ते सो स्मरण हे क्यौ १ यह जो देववाणी हे तिसका पात्र शुद्ध चित्त हे अशुद्ध नही ॥ हं सत्यवुद्धि रामजी 
|अवि्या जो विस्तृतरूप भासतीहे तिसका रप स्मरण हे क्यौ १ अर्थ ते शून्य छिनभगुर टप हे सम्यक्‌ दर्शन तें रहित निर्जीव हे यह जो रवणके विचारद्वारा मे भतिषादन कीयाहे सो 
भरी भाति स्मरण हे क्थौ १ बाक्योका समूह मे त्को का हे तीनोकों रात्रविषे विचार करी हदय विषे धारेहे क्यौ १ जव वारंवार विचारताहे अरु तात्पर्य रीदेविषे धारताहे तव वडा | 
फर भाप्न होता ॥ अरु जो अवज्ञाकरीके अर्थकरा विस्मरण करता हे तो फकुकों नही पाता ॥ हे रामजी ! तुम तो इन वचनोके पाच हो ॥ इह जो वचन परम उदार हे सो तिसके रि | 
| देविष फरीभूत होताहे ॥ जसे उत्तम वांसविषे मोती फरीशरूत होतेहे ॥ अवरविषे नही उपजता तेसँ जो विवेकी उदार आत्चित्त पुरुष हे तिसके रीदेविषे इह बचन कलीश्रत होताहे ॥ | 
` ॥ बाल्मीकोवाच ॥ इस भकार जव कमरूासन ब्रस्माजीके युच्च वसिष्टजीने कटा तव॒ महाओजवान गंभीर रामजी अवकाश पाङके बोलत भया ॥ रामोवाच ` ॥ हे भ्र, ५ 


(9 च । { क, में ॥ च्‌ स्त = कहते कर मँ = + (4 = 
^ ह} गवन्‌.\ सवै शस चेत्ता जो तुम परम्‌ उदार बचन कदे तीनकरी भं बोधवान भया हो अरु जेसें तुम अव कहतेहौ तेसंही सत्यहे, अन्यथा नही ॥ हे भयव्र मँ राको निद्राते रहित /॥ॐ/ ` , 
॥ च १ वाव य पच लील जलरी न लो वन जनक न नारा परवीर चय निरे हो ॥ हे भगवन कुम जो यतत विननो अगन ४ === 
` ल न्तस व्न्यन्‌ वकन्ये स जं स्ये जपो परदिवि -नच्छी भव्कपर थर सो लमण्दे बच्चन कसे दे. ॥ रमणीय गरू विच ॥ अरु नानामक्गरके विचछिकहो ॥ जेस सुनने नग्न्यक्यरक 
(नी र | ॥ चै ५ थः ना ज अ 2 4 स > श ~~~ ~ 1 1 द्यः $ ^ 
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कः ॐ * ई 3 ~ ब~ "7 र्ण । ; =+ व 4 ग" यः "^ र, क 9 ८. 9८ ५. 9 == चकि कन, की वः ` 0 
ॐ अनततम- यट ध्य ह यह त॒मारेः पण्यदषः कवचनका ल यत = 94 < म म > अ (८ त द म 
„,  , (= +> ° ` जक ` १८ ले त ` लम पुण्यरूय कवचनक्रा' > ॥ अरु कुमारे = वचनरूपी य न्ये शु | 
| हभक्रोः भामः होकेया॥ सर्व शाखो विये य वचनङूपी पुष्प सदा कमर समान श्वौ इषे | ते 
| हभको शाम हयोकेगा॥ सर्वे शासखोविषे = | इरे निभरू नानदत 


जो .पुण्यरूपी जर हे तीसका यहः समद्र ह ः 

| 5 . वसिद्ोवोच ल ~ उंदरमुर्तिं न | ` `> ` ^ रख = छ्र्द्न्च्‌ . न्मः व्वतथः खम. ` ६४ ६ “+ \ प 
काच ॥ हेः उंदरमुति- रामजी यहः तद्धन जो उप = = १ = सुगः ४१ 5 
| | अरु त क) सम यंभके नियर र तं ननद पि सो श्रवण कर ॥ तेरे कल्याण निमित्त भँ कता ॥ इद्‌ ससार मद्‌? दष्यरूण हे इसक्छ स ) { 
| | ताह तत्त राजस जीव्‌का आश्रय संसार मायारूप हे ॥ अरु जो तुम सारिखेसात्विकचिषे स्थित ह सोः सरम हे ॥ चराग 
( गणकरी | खी करीके ~ (~ ५4 + । च| स्वत्‌ 4 ॥ ‰ 
&/ क आदिक गणकी. संपन्न हे सो रीरा जतन विना ससारमायाकों त्याग देतेहे ॥ जो वुद्धिवांन ¦ 1. 
// उह .पुरुष जगत्के पूर्वं अपूर्वकों विचारतेहे ॥ संतजन अरु सतशा्स्नोका 


रका संग करताहे ॥ तिने बान सालिक ६ इए पुरुष हे, अर राजस ओर सात्विक हे सोरी त्तम पुरुष हे \\ (। 
|> ~ ¦ ॥ तिनके आचारपूर्वक ठि ॥ तीसकरी इश्वर जो परमासाहे नीसकौ देखणेकौ वधि ४ 
| हं ॥ दृाप्रकवत्‌ ज्ञान भकाश उपजताहे ॥ हे रामजी जव कग अपण विचारकरीके अपणा खह्धप नही ५ ह लासक द्वण चुदध्‌ उपजती 

| । राजसी जीव हे तीनकों विचार उपजताहे ॥ तीस विचार करी अपणे आपसों आपको पावा? 


3 
+ 





नही पा तवरुग उह ज्ञान भाप्त नही होता ॥ जो उत्तम कुरु निष्पाप सालिकं (६ 
क ५ ं हे सा दीयदशीं हे संसारके जो नानाभरकारके आरं हे तीनकों विचारता हे अरु विचार |‡। 
॥ 1 ८ भाप होताहे ॥ ताते तुम ईसौ संसारक विचार जो सत्य क्या हे अरु असत क्या हे ॥ एसे विचारकरी असतका त्याग करद अरु सत्यका 
आय स न होवे असः अतविषे न रहे सो मच्यविषेभी असत्य जानीय जो आदि अत एकरस हे तीसकों सत्यभ्नानीये तीसते इतर कद नही ॥ जो आदि 
| अत तष नारहप हे तीसविषे जीसकों धीतिहे अरु तीसके रागकरी रंजित हे सो मूढ पशु हे ॥ ती ह 

सा मूढ.प 


ड निरव < 4 क तीसकों विवेकका रंग नही खगता ॥ मनी उपजता हे मनदी बढता ह ठ 
॥ उद्य दए मन निवांण हो जाताहे॥ मनहूप संसारहे अरु आत्मसत्ता ज्योकी त्यां हे ॥ ॥ राम क = पा 
 ||&|| षे मनष्प हे ॥ जरामरण आदिक विकारका पानी मनही हे॥तिसके तरनेका 


= ४, “७, चओ के [ ४ 
। रामउवराच ॥ हं ब्राह्मण ! जो कलु तुम कहते हो सो भ जान्या हे जो इह संसार सथर भावनावि || 
| रं >) करणेकों करा उपाय निश्वयकरी तम कहो॥ जीसकरी इसको तरी जाभं॥ { > 0 
(2 | तम । = ~ ३ विष्टो ध २ सक ॥ हम सव रघु वशीयाके कुरुका अज्ञानषपी ष 
| निम तव स्वजनता जो आर्जव तीसकरी संपन्न होवेमा ॥ वदरी इसको वैराग ी उपजेगा > ड़ 4: पा ॥ 
| | जो गहे तीनके निकट जा | वाना ॥ वती इसके वेराग आनी उपजेगा ॥ जव वैराग पाप आ तव ज्ञानरान ||| 
“|| ममता विचर “४ ध ५ चद्रमा अपणे विवकों आपकरी देखता हे 1 जवरग विचार हषी तटकरा आश्रय नही ीया तवर्ग संसारवि वृणवत्‌ ||| ` 
| ` < ~ = जलतां तव सव कुः मनते न्ट होजातहे ॥ जसे सोमजलके नीचे रे जाइ रहती ह तेसं आधी पीडा उसकी रही जातीहे बहरी उलन नही ||| 
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| का भमादहे तवर्ग इसके रिदेसों संसारका तम अवर कीसी भकार दूर नही होता ॥ चंद्रमा उदय होवे, अभिका संमूह होवे द्वादश य॒य ` एके उद्य होवे तोभी रीदेका तम रंचक ना ||| 


&\ चय क्छ नदी \ जेस जरूुविपे कमर श्ासतादे ॥ परंतु 


. , ४ नदः सब्र च्निरूष्ण्य रहतष्े ५ जेस स्वन क्रीचमक्छते अकष रहता देह नडे ॥ नात्मा ती सते जिन्नहे १ रव डःरवका अभिमान आत्माविषे जासताहे सोः असमान असत्यरूषे ॥ जसे < (1 ॥/ 
~ ` ` भप व्तपसत्वयच्य स्वरः च्व उसत्पयरूस्पद्धे जे उवरि नीका सनी डेः सोः असत्यरूपद नेसे गात्माचिये खर्व ङभ्यवयवि उभरसत्यरूण्डे खर 


#; च च 
५५ 
८५ 


होता जेस खनं अरु राख मीखी इहे तव रुग सोनारा संशयविषे रहताहे जव खनं अरु राख भिन होवे ॥ तव संशय रहित खर्नकों भत्यक्च देखताहे तव निःसंशय होताहे ॥ तेस | 
नकरीके जीवाकों मोह उत्पन्न भया हें ॥ देह इद्विय साथ मील्या आ संशयविषे रहताहें ॥ जब विचार करी भिनभिन जाने तव मोह नट हो जावे ओर तब संशय ते रहित शुद्ध 
विनाशीरूप आलाकां देखताहे ॥ विचारक्रीयेतमोहका अवसर नदी रहता ॥ जसं अज्ञात पुरुष चितामणिकी किमतकों जान नही सकता, जव उसको ज्ञान धापन भया तव ज्यो |8 इ 
त्यो जानता हे तब मोह संशय निटठत्त होजाता हे ॥ तेसं जीव जवरुग आसतत्वकों नही जानता तवरूग इुःखका भोगी होताहे अरु जव ज्यौकात्यौ जानता हे तव शुद्ध शांतिको ||६|| कमोषदेण 
भान होताहे ॥ हे रामजी ! देहके संगकरी मिश्रित भ्नासताहे वास्तवते कल मिश्रित नही भया ॥ तात अपणे खरूपविषे शीधही स्थित हो ॥ निर्मरु खछप जो. आलाहे तीसकों रंचक 
माची देह साथ सवेध नही ॥ जसं खनं कीचविषे मिधित भासताहे तोी खनको कीचका रेप कल्यु नही रुगता निर्छेप रहताहे ॥ तेस जीवको देह साथ संवंध कलु नही ¦ निरुपही 
रहृताहे ॥ आत्मा जिन देह भिन्ने ॥ जेस जरु अर कमर भिन्न रहतेहे ॥'मे उची भुजा करके पुकारता हों मेरा कदा कोउ नही मानता॥ संकस्पते रहित होणा परम कल्याणहं ॥ यही 
भावना अंतरमं क्यों नही करते ॥ जवरूग जड घर्महे अर्थयह जो विषयश्रोगो विषे आस्था करताहे अरु आत्मतत्व ते शून्य रहृताहेः तवरूग मढ टोए जेसा रहताहे ॥ जवबरूग खूप 
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४. 
1 { {4 
क 


१. द, स्वरूपकौ [क्त क ज १ जेस 9 सू्यके सं न # 
शी दूर नही होता ॥ अरू जब : जान करी आत्माविषे स्थित होवे ॥ तव रीदेका तम न्ट होजावेगा ॥ जेस स्के उदय इए जगतका अंधकार नष्ट हताहे तेसं जवरग आ ॥8 
सपद्का बोध नही अरु ोगोविषे तद्रूप मन हे तबरुग संसार समुद्रविषे बही जावेगा अरु इुःखका अंत न आवेगा ॥ जसे आकाशविषे घुर भासतीहे परु आकाशो बुरका सं (६ | 
रनु जरुसाथ स्पश नही करता सदा निप रइताहे ॥ तेसं आत्मा देहसाय मिश्रित भासताहे ॥ पर्‌तु देहसाथ आत्माका कड स्पर्या/%॥/ 
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स्खल अन्नीन स्न [~ ॥ (> -/ 8 = 4 > = ष) 4 = १ 
४ † +^ [4 ॥# ९.4. =" + "| 
1 
व्क दकु ` श्ना >» द, # , 0; ^ 4.9 ^ 4- ^ 
ग्य रिः क. १५ ~ स ॥ (2 "+ 
क + + ~, ~ = ह कः >) "0 , वि प 7, = 9 ३ 
नित दत क क < 4 


डःरव देद्् करोः हरेते ` 


ष्ट खेत्रवरम्बा व्कनड व्क न्दी छेन नगत श्जरय्य शर्ट ॐ 
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इ~ ६ इदसर गोहे कट्न कच्छ नह  (---/ 1/6 अव - 1 आपी कावना करड़्॥ त्नौ में च्िन्माच्रूषः ~ = : ज्मन्‌ नाकु सै 4 ~ थ वरण म 0 ॥-2 = "क त 

› न मोहहे, न जन्महे, न देहहे, एसे जानक विगतज्वर 


(1 


/॥/2॥/ जानिके विंगतज्वर होद्ध ॥ है राघव तुम निर्दद हो द्ध, 


र होङ्घ ॥ अषणे सवरपविषे स्थित होद्ध ॥ तुमारी स्थरं बुद्धे, तुम स न ह रेष परदपक\  : ` 
(||| वर्‌ हं 8 य॒ स्वरपविषे स्थित ( सेम जात्मवान विरोक होकरी स्थित होड ॥ सत्य संकर्म यैवान ययन्थ वतत ४ - ` 
ॐ विगतज्वर्‌ हो ॥ तुम बीतराय निय॑ल निर्जर वीतकल्मय हो ॥ न देते हो न छेते हो ॥ पण त्यागतें रहित शांतरूप होड विभ्वे अतीत जो पदे तीसकों भाप रोक जो पावे = 
` ॥&|| ग पदह तीसकों पाकरी परिपूर्ण समृद्रवत अक्षोभषूप संतापतें रहित विचरो ॥ हे रामजी ! संकल्प जाखे मुक्त माया मरूते रहित अपणे आंपकरी चक्र विगतज्वर दों ॥ आलवेन्ता | 
| का शरीर अनंत हे आ दिते रहित पर्वतके शिखरवत्‌ विगतज्वर होड ॥ हे रामजी ! तुम अपणे आप करी उदार हो अरु अपणे आपकरी आनेदकरी आदी होट जेसे समुद्र अ ॥ | 
(. पणे आनंदकरी आनंदवान है , जेस पूर्नमासीका चंद्रमा अपणे आनंदकरी आनंदवान हे तेस तुम आनंदवान होड ॥ यह जो पंच रचना भासती हे सो असत्य हे ॥ जो ज्ानवान दे 
%|| सो असत्य जाणीकरी इसकी ओर नही धावते ॥ तुम तो जञानवान हो असत्य कल्पना व्यागकरी इःखतें रहित होड नित्य उदित शतङूप्र शुभ्रगण संयुक्त उपदेशद्धारा चक्रवती होक ¢ 
री तुम पृथ्वीका राज करो अरु भ्रजाकी प्राना करो ॥ समदष्टिसो विचरो ॥ वाञ्च शु चेष्टा यथाशाच्र करो अरु राजक मर्यादा करनि अतर निप रहणा ॥ तमको न त्याग साय ||| 
कुं भयोजन हे, न यहण साथ भयोजन हे ॥ यहृण त्यागविषे समवुद्धि समश्नाव करी राज करड ॥ इतिश्रीयोगवासि्ठे उपशमधकरणे रथम उपदेशो नाम पंचमःसरगः॥ «॥ || 
` ॥ चसिषठोवाच ॥ हे रामजी ! सर्वं कार्यको कतौ आ रदिते वासनाः न्ट भद हे ॥ उह पुरुष कार्य विपे वर्तता हे तो मुक्त हे ॥ हमारे मतविषे इसको वंधनका कारन बास 
ना हे ॥ जिसकी वासना क्षय इङ हे सो मुक्त खरप हे ॥ अरु जिसकी वासना पदार्थोविषे सत्य हे सो वंधमें हे ॥ केड परुष अपणे परुषार्थको आश्रय करी कर्व्यनी कसते हें ॥ भरी || 
ति करीके भटन्ततेहे सो अपणी वासनाकरीके सरगकों भ्न होनाहे बद्री खगैकों व्यागकरी इःख नरक भुगतते हे सो अपणी वासना करी वाये इए पथ आदिक स्थावर योनिरको भातत ||| 
होताहे अर कोड आत्मवेत्ता पुण्यपुरुब हे सो मनकी दशाकों विचारता हे अरु वृष्णा रूपी वंधनकों काटी करी निरमरु आलपदकौ भाप होताहे ॥ अरु कोई परुष पर्वजन्मको न्ोगी | 
करी इत जन्मविपे मक्त इए हे सो राजस साविक्री होताहे ॥ जिनकां यह जन्म अंतका होताहे सो कमकरीके परिप पदकं भा होताहे ॥ जेसे शछयक्षका चंद्रमा कमकरीके पूण 
मासीका होताहे अरु सर्वं कारकरी पूर्ण होताहे॥ जेस वर्षाकारेविषे कटक वृच्छकी मंजरी बढी जातीहे तेस सोतनाम्य लक्ष्मी तिनकी वदती जाती ॥ हे रामजी ! जिनका दह जन्म 
ऊतका होताहे तिस बिष निर्मङु गृण जो वेदने कहे सो आय धवेश करते ॥ जसे उत्तम वां सविपे मोती उपजता हे तेस राजसी सालिकी विये शुभा गण उपजतेहे ॥ भेगरी, सौम्यता, 










1 





4 


2 


{न 
६) 


प 







45 


(9) 


हषा सो होम्यता ॥ यथा शात्र आचार करणा ॥ इसका नान्‌ आर्यता ॥ जञानका नाम ज्ञात्यता हे ॥ जेते राजाके अरप श्रे अंगना आय पवेश कतेतत जीसक्ो ओँ 
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तका यही जन्म ं 8 साविकीहे हे ॥ तिसके रीदेविष मेची न. णवे = तः; ॑ 

१ ट क न सवं गुण आय भवेश ३ ॥ एसा पुरुष सवे कार्यको करताहे परंतु तिसके रिदिविपे काज अलाभका व । उन (त 

& | । पु । ताहं न शाकवान होताह ॥ जेस सूर्थकरे उ | होजाताहे तेसे ट 4 । 

||| सण सिकं नोनार ॥ र र के उद्य दए तम नष्ट होजाताहे तेसं आलभाव करी राग दोष नष्ट होजाताहे 
ट \ > ^ चत इताह ॥ जस्त शरत्कारुका आकाश शुद्ध होताहे तेस कोमर सुंदर होतहि यर्‌ 91 हाजताहं 
17/13 ती सकं ७ = 9 = = ३ 4 । अस स तीसका आचार हे ताह | स्वं जीव क । 9 8 

॥ & ॥ ||| हे अरु तीस्षकों देखके मोहित होजाताहे ॥ जेस खंदर बांसरीकी माहित होताहे तेसं न द र ना वा 
||| । नकी खग माहित हाताहे तेस उसको देखके वित्मय होताहे ॥ जे भेकी धृनकरी वगरे तहे ॥ | 
&|| तत उस परषविषे व = 4 ६. स | रा वगर आय भवेश करतेहे ॥ | 

से उस पुरुषविषे सव गुण भवे करतेहे ॥ गुणोसों पूर्ण होकरी गृहक शरन जाताहे तव उह विवेकका उपदेश करताहे ॥ तीस विवेककरी परम पदविपि स्थितं होताहे ॥ हे रामजी ! | 


यो.उप० 


505 5 
645 & 


स 
ॐ 


(अ च9 |. कते ने 


वकर) 
4 4 4 
५ 7 ~~ 
= 
३ 44 
4 ५ नं 
3 - 4 
| 2] 
< 31 
4 र नः 
3 यु 2 
242 
२33 
&॥ “रपु 
~ 4 य 
2 4 ~ 
(= 
क = 
4.५ 
= ^£ 
> 4 य 
.9/ 1 
‡ ~ ~ 
4 4. 3 
ब] 4 3, 
3] ्ः ८१ 
१३ 
= । 
4] . 
मं 
ह ^) | 
2. 
-¬+ 2 = 
214 क्ष 
24) ४ 3 
~ 4, 3 
८/2 
¬ «4. ~ 
2 ¬ ~> 
2 33 51 
भ -4 
== 4 ~ 
2 4 ^^ 
‡- 3 
ॐ ~ >| 
|. 0.4 9 
9 2 = 
= .2| 1 
4 | 
१1 
4  १।। 
| 4 5 
< 2 3 
3; 4 
९ ~ 
ओ 4 4 
र ट 3८ 
५३४ 
1/1 =^ 
= = 4 
वतः 








&|| ॥ व्तिषठोवाचः ॥ हे रासजी ! यह तमको 4 वको त | 
(३ जीवे तिन जीवोका ४ मोष होते 11 समान दं ॥ इतत जो विशेष हे सो तुम रवण करङ् ॥ इह जगतका जो आरन हे तित्विषे जो देहधारी ||| 
| | एक समान हं ॥ जा गुरुके निकट जावे उह इसको उपदेश करे तीस .उपदेशके धारणेतें रै-शनै || ` 
करि अथवा जन्मो 4 स ६ कर तीस .उपदेशके धारणेते शनेःशनैः एक जन्म | 
थवा अनेक जन्मो करी सिद्धता भाप होतीडे अर दसरा कम ही हे जो. अपणे आपकरी वह उत्पन होता हे अर्थ यह जो समुञ्ञ ठेताहे ॥ जेस श्चं कल 4 जत 
। । ३ हि) म 
















































। व । द के तेसं 
| ( &\\ का आय भात हावे तेसे इसको ज्ञान भाप्न होता त त मे तजक कहताहों सो तं मिः (५ 
स तस इसका ज्ञान भात होताे 1 इसीपर पूर्वकता छन्त त भें तुऽ सोतुं अवण कर ॥ सो महापुरुषोका टरत्तात हे ॥ धश्च अ धनर गणो जीन = /14/' क 
५ ६ 1 द जरू जक्स्मात्त फक जदिसक्रो नान भवा ह तीनकाः निर्मेरू-करम खण ॥ .॥ इनि्ी .योः० -उपः० भ ऋमद्धचनःव्ननिं नाम सनयः सर ॥ ८ = विरोक 4 तसज्ते 1/1 = 
। ५ सप च्नोस्कर दत्य डद ददे वरू सन उनाचद? जनो सब्दो नट जद दे क टसा उदार खुद्धिचिदे्त नागरक राजत जन्त ना ना ॥ कयः = र रामजी (4 == ~ 
9 न ज सन ल ५, व त्मर्‌ च विनय रकय र जनत नण क सवलया क जि कोः क्क. = 
र्या समम.्मः नर ५ ५ क = ४ ~+. 2 
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वन्द । गयाकुनातन्दि्त्कर 2 हो क याः नद च यड्‌ "त चाण नका आज ह जाः ककं । कच्छः ` ॐ ह पट = चा. 
§ ०.९ + ~ गर मर ड क, च. ककः = "कच्छ वण्ठर -- कव क = अ ज ज @ ` च, च्व - ^ # >. -+ 1. कक, हक । चै # किक $ 4 छ ८-= + 3 ~ 
वः (4 रीता | ` उच्चार करवेहे हे जीसकरी 4 आत्मनो बो हतिाहे =, _ „~, (~). 121 110 3112\//811 ४2811 0८. 01410780 0 ८ वाणा" + ०४१४ + - = =! च प्क कनच्च न्न अव्वल कतव 
॥ (+ / (~. ` (१ हे ॥ सकरी आत्मबोध नात्र ताहे तीस रासा श्रवणा चरन कवक 11 ई 1 = 4 ~ ` ` ~` ~ "१. 
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[र # ^ 
क न्ट क ध ह - "ष र 
क | न + न, 
॥ ९ 4 


~ म क न ^ ध ~क. च, कर. कक गद छ ^ ॥ ॥ „> न क्क्व धि छककृन्श्ककृटकः भ च ट न्यननदुस्छनयपः प्क्ष जक््गतः शतन नण" स, 0.0 च, का" आ 1 छाछ ग्छ २ आण्य = जक) धः क = (= ८०-आ कक ७६० क ^ ध 

। (5 गीताक्म सञ्चार कर ॥ जीसकरी आत्बो ध चर ट - गीता . ~ कके. ॥ (; (नेवारे = ् 8 {सद्धोवाष्च ने ~ न (ड- ` ॥ ~ द चत = । = ¶ । ~ ) ~ --- अय =. इ~ + 8 {-५.--- 4 +न २ ध स । र श ष 4 चका ॥ 

) क विलापन २ नित आनब होने १ ल ६ स व र न त द्रष्टा जनो पुरुषे अर द्रणम जो जगत्‌ दे तस दम्टः. ॐर्‌ द्यः ५५५ 

। स आता आनंदं | र 1 रि दढ होतादे ॥ सो जानेद्‌ आत्म तत्वत दय देते \\ सपद ८ । 
| | प जिस | उटताहे करे रिहता < स्ते उद देता प स्पदर्‌. | 

& सर आत्मा आनंदते खव उठताहे तिसकी हम उपासना करतेहे ॥ ॥ दधितीय सिद्धोवाच ॥ द्रा दर्शन अरु दृश्य इनको वासना सदत स्मागकर ॥. जेः दशनेत भयम नः ९ अः 


हे जीसक भक्राश करी यह तीनो भरकाशते हे तीस आत्माकी हम उपासना कसते हे॥ ॥ वतीय सिद्धोवाच ॥ जो निराक्नास निर्मरु रूप हे अरु आजास अरु मननके वकाः अकराव 


|| हे जी सविषे द्वितीय कल्यनाकरा अशाव हे ॥ अद्वैतदप हे तौसकौ हम उपासना करतेहे ॥ ॥ चतुर्थसिद्धोवाच ॥ दोनोके जो मध्यविषे हे अस्तिनास्ति दके पक्षोतं रहित भकार 

& | सत्ता हे सव खयं आद्िकरकों भी भकारता हे ॥ तीस आत्माकी हम उपासना करतेह ॥ ` ॥ पंचमसिद्धोवाच ॥ जो इश्वर सकार हकार याहे अथ यह जो सकार जीसके आदिव 

¦ ओर हकार ह जिसके अंतविषे एसे सोहहे ॥ सो अंतते रहित आनंद अनंत जो शिव परमातमा हे सो अनैत आत्मा सब जीवके रिदेविषे स्थित हे॥ निरंतर जो अहेरूप होकरी उच्चार हो [४ 

(1 ताहे तीस आतमाकी हम उपासना करते ह॥ ॥ षष्ठमतिद्धावाच ॥ रिदेविषे स्थित जो इश्वर हे तीसकों व्यागकरी जो ओर गोरदेवके पावणेकी जतन करते हे सो परुष हस्तविषे कस्त 

| भमणीकों सयागकरी ओर रलोकी वांछा करताहे ॥ ॥ सप्तमसिद्धोवाच ॥ जव सर्व आशा लयागतां हे तव इसको फर भाप्न होताहि जो आशापीविषकी व्ह सो मूल संय 

त नष्ट इ ॥ अथं यह जो जन्म अरु मरन ध ःख नष्ट होजाताहे बहरी नही उपजते ॥ जो ०५ अत्यंत विरसषूप जानता हे अरु वद्धरी उसविषे आशा वापे ` 
सो इवुद्धि गदभ. हे मनुष नही ॥ जहां जहां वि आर द्रष्ट उठती हे तिनको विवेककरी नट कर ॥ जेते इद्रनं वज्साथ पर्वतोकों नट कीयाथा तेस नर करद ॥ जव इस भ्र || 

| &|| कार शद्ध आचरनकौया ॥ तव सम भावकं भाप्नि होवेगा॥ तीसकरी मन आलपद उपशमकों भान होवेगा ॥ अक्षय अविनाशी पदकं पावेगा॥ इतिश्रीयोगवासिषे उपशम 7 सि 

२ दगीतावनंनंनाम अष्टमःसगः॥ = ,॥८ ॥ ॥ % ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार सिद्धोकी गीता महीपति च॒णीकरी जेते संमामविपे कायर विषादकों 

८ भा हाताहे तेस विषादकों भाप्तभया ॥ बद्री सेना संयुक्त अपणे हविषे आया ॥ टहृलुए भृत्यसर्वं रोक किनारेविषे स्थानों परे हां रहे ॥ तिनको त्यागकरी उपर चौखंडी श्रो || 

| ख जाय स्थित भया .॥ जसँ तटके करो कों नदीका भवां स्प्शकरता हे तेसं तीनके मागो सपश करता उपर जाय वेढा ॥ एक मंदिरके उपर जाय स्थित भया ॥ जेस यरय उद्‌ ॥ 

| ता हे तेसं चढीकरी संसारकी त गतिक इधर उधर देखणे रुगा अरु विलाप करने रगा ॥ बडा कषे जो मणी संसारवि रोकोंकी च॑चरु दिशाहे तासौ आ || । 

प १ त तो जीव सवं जडङ्प हे चेतन्यं कोड नही ॥ जेस अवर त पाषाण॒प हे तेसं मेरी तिनविषे पाषाण हो रहाहो ॥ कारु जो हे सो अंत रहित अनंत हे ॥ | ` | 

| ? सक कटुकं अशविषे भरा जीना हे ॥ तीस जीणिविषे भे आस्था बंधी रहा हों ॥ सो जकाँ पिक्कार हे अर जो म अथम चैतन ह यह जो केतेकं मंन भे हे सो राज अरु जीणा || 
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यो.उप० स्व श्षणशगुर हे ॥ यह जो खखहे सो इःख रप हे ॥ इनतें रहित भँ कीस धकार स्थित हों 

(| णा पलवहप हे ॥ तिसविषे मं क्या मिष्या आस्था रवांधीहे १॥ जेस 
| वडा कष्ट हे जो तिसविषे भे क्यौ मोहित भयाहों, ॥ जो वस्तु उचित; 
वे अरु तिके पावणेका मेरे मनविषे जतन होवे तो उह निकटही हे 


| सब आगमापाइ हं ॥ उदय होतेहे अरु मिटजातेहे ॥ जकके तरंगोवत्‌ 


म ॥ जेस महापुरुष बुद्धिवान स्थित होतहे आदि अतविषे तुच्छहप हे अरु मध्यविषे जीव ड 
वारक चि्कं चंद्रमाकों देखके चंद्रमा मानी करी आस्था बांधे तेस यह भपंच रचना इंद्नाखकी बाजी वत्‌ हे । ‰ 
रमणीय, उदार्‌, अरु अकुत्रिम हे सो इस संसारविषे रंचकभी नहि मेरी वृद्धि क्यो नट भरं हे १जो पदार्थ दूर हो |& 
यह निर्णय करो ॥ अथवा अथकार जो संसारके पदार्थं हे तिनकी आस्था मेँ व्यागता हो ॥ यह जो रोक हे सो ॥ धा 
वांधीहे सुख ` कदाचिन्‌ दि 1 सव दार्थ सषणर्भगुर हे ॥ जते कु खख द्र आतेहे सो इः साथ मिभ्रितहे ॥ तिनविपे भे क्या ` आस्था | | 
हं दाचित्‌ दन पक्ष मास वु कर्‌। अतह अरु इःख ॒वारवार आतेहं ॥ म किसर सुखकरी जिणेकी आस्था बाधो ॥ जो वडवे इए ह सो न ह ||| 
| गरु हं स्थिर , किसीका रहणा नहि । वारवार विचारी देखता हौ तिसकरी में जाण्याहे ॥ जो इह जगतूविषे सत्य पदार्थं कोड नहि सव नाशहप हं ॥ एसा कव 6 
^ दाथ ह जा जन्तविषे आस्था बाधो जो अव बडे देश्वर्यवान विराजते हे सो केतेकदिन पीट अंधकों गीर पडत हे ॥ हे चित्त बडा खेद हे तुजने किंस वडाइविपे आस्था वांधी हे || 
जा आयुवंख करी म बाध्या इञ कोस विना करुक्रित भया हां उचेपदविषे स्थीतज्नी मे अवकों गिर्या हो ॥ वडा कष्ट हे जो मे आत्मा हों अरु नाशकों पाप्न भयाहां कीस कारनकरी ् 
| अकस्मात अजक माहं आया हे ॥ मेरी वुद्धिकों इसने उपहत कीनी हे ॥ जेसे सूर्यं आगे मेष आताहे अरु सूर्यः नही भासता तेस आत्मा नही भ्ासता ॥ भोगोस्ाथ मेरा क्या हे अ ||| 
र बाना साथ मरा क्या हे इनविपे में क्यों मोहित याहो १॥ जेस वारक पायेविषे भयको पावता हे तेसं देह अभिमान करी . यह पुरुष आपह वंधायमान लोताहे ॥ देहविषे 6 
द इन साथ मेरा क्या भयोजन हे ॥.इन अर्थक बडाइ राजविषे में क्यौ येर्यः धारी बैट हो ॥ इह सव पदार्थः क्रोभका ५ | 
र सुज्ज ममता ह नसंग दे ॥ इह सर्व असत्यखूप हे ॥ संसारके खर विषरूप ह सविषे आस्था करणि मिथ्या ह ॥ जो वडे बडे ठेन्र्य, ८) अ. 
ग सच्षकारः सखन ग्डलखुक भास जये हें तो वर्तमान विषे क्य येयं करने ॥ कहां उह थन "उस जलणकः ज्व “केव 
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` अनददंकार सरा मरणादिक विकारका कारण होता ॥ ताते 
` `  &\ न द ५ यद्‌ ज्यो के त्यौ रदत हे दनविषे न 
` चन इणे चेद पराक्रम गुणवान इरे 
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्षणमा् इनकी स्थिति हे जीन .परुषोके निमेष खोकलणे करी जगत्‌ होताहे अरु उन्मेष मुंदणे करी जगतका अभ्नाव हो जाताहे ॥ निमेष अरु उन्मेष जीनकरी जगत्‌ उत्ति , | 
| होता हे इस भकार जीनकों भासता हे ॥ एसेभी नष्ट इए हे ॥ तो हमसरीखेकी क्या गणती हे जो पदार्थ बेड रमणीय भासते हे सो अस्थितदप हे ॥ अरंमणीय होजातेहे नाश हो | 
जांणां हे ॥ तीन पदार्थोकी चिता करणी अरु इदा करणि क्या हे नाना भकारकी संपदा धापन होती हे ॥ यह जगत्‌ क्या हे अरु उनविषे जव चित्तकों कोड आय कूगताः हें तव सर्व | 
| सपदा आपदाहप हा जातीहं ॥ अरु जा बडी आपदा आय भाप्न होती हे अरु इनके चित्तविषे क्षोभ नही होता शांत इष हे तव उह आपदा संपदारूप ह तो सिद्ध क्या ज्या य व 
ही सिद्धं भया जो सवं मनके फुरने माच हे ॥ मनकी उत्ति क्षणशरगुरषूप अकस्मात्‌ जगतकी इनकी स्थित भई ह ॥ अज्ञान करीके अहं सो इदं कल्पना करीहे ॥ तीसविषे त्याग अरु ॥# 
यहणको वना मिथ्या हं अरु क्षीण रूप जो संसार हे तिसमें खख हे सो आदि ` अत संयुक्त हे तीसविषे सुख तो कचु नही अरु जो सुख जाणी करी इसकी (1 
उर धावता हे सो सुख व्री न्ट होजाताहे ॥ जेस पतंग दीपक शिखाकों सुखरूप जान करी इसकी उर धावता हे तो दग्ध होजाताहे तेस संसारके सुख यहण 1 
करने हारे वृष्णा करी दग्ध हहे ॥ जेस नरकका अभि दग्ध करताहे सोभी श्रेष्ठ हे परतु क्षणगुर जो संसारके सुख हे सो नीच हे न्ट इएभी इःख दे जाताहे ( 
इःखकी सीमा हे ॥ अथं यह जो भोगोंकी वण्णाते अधिक इःख अवर कोउ नही ॥ जो इस संसार समुद्रविषे गीरते हे सो खखकों- नही पावते ॥ संसा ||| 
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रचे इः छुभाविकहे अरु खख इःख साय भित ॥ म्री अज्ञानीकी नाड काष्ट रोषटकी नां स्थित होरहाहों ॥ बडाः खेदहे अज्ञानीवत शमादिक ख॒खकों त्यागकरी क्ष॑णशनगर सं ४ 


क 


क ० च जेसं छ क, तेस ७  @ सारतें -- & 
|| सारके खखके निमित्त जतन करताहों ॥ जेस बरफते अभ्र नदी उपजता तेसं संसारत सुख नही उपजता ॥ जेते कड्कु जीबहे सो जड धमत्मिकहे संसारपी एक चछहे सहस्र ती सके अं | 


#॥ 


&॥ कुर शारा पच्च फर फरहे तीनकरी पूर्णहे तीस संसाररूपी उन्छका मूर मनहे ॥ तीसके संकल्परूपी जरूकरी विस्तारको भान भयाहे ॥ संकल्यकरे उयशम इए नश होजाताहे ॥ ताते ६ 


दोवे सोद ङपाय करोंगा ॥ ससारकेविचे जोग देखणे मानन सं हे अतरत जो र 4 - . . 2 २ 
५ जीख नकार्‌ खद्‌ न सोइ ङपाय करांगा ॥ । पने मान. दर्‌ भासताहं अतरत इःरवरूपहे ॥.अरु मन जो ह सो मकटवत्‌ चंचररूपहे तीस करी. यह र्ना र (&॥/ क 
क ५६ न्नोष्धि चरू वस्तुत सचा जन्व्या नद्दी तवग चै चरू ॥ जव विचचार करी जानते तव _पदार्योकी रमणीयत7 सद्धित सनका अभव डोज । ॥ नाते गे ना्छण पदाथि नही 1 
~ प सस च्डस्तः व्क \\ उदेव = स्वयो स्ता पिच लीसश्विषे गीरनेद्धे नङ्धरी उजच्छस्ठतेहे छर्छलेदधे दत ` कन्दगन्वित्‌ः नडी ते 0 सी सर्गगतः उनि" ज व्विरककण्व्ठ न नल (4 0 
मः एवन १ न प ज्यः सम म सा म नमा दः श न म क 
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ध होऊगा मनली जो शे, तिसरने रजको भम दिरवाया था सो अय विवेक करि नदा कियाद उपशमक भाल "नया हे पवक ध 
(&॥ उपशमः अकरणे जनकविचारोः नाम चकमः सगः ॥९॥  ॥ॐ॥ ॥ बसिष्ठोवाच हे रामजी ! इस धकार चितवताः धा तव दसौ राजा रिकट जाद जेस ससक आप्त ॐ ` 

&|/.रुन आय स्थित हीताहे वसं अतिहारी जो दासीहे सो कहत शद्‌ ॥ हे देव अव उटो गाढे होड ॥ दिनका जो उचित विचार हे लान आदिक सो करो ॥ सान शाकाय चण्य अर) 

#// केतर गंगाजल अ रुकरीं लिया काढी हो रहीयहि ॥ कमर पुण्य षडेहे तिनपर शवर फिरते हे ॥ छ चमर पडे हे स्मानका समय हे ॥ हे देव \ जनके निमित्त स्र साम (44 

१ आड थोविषे चे दचापिर वेटेहे के ~ स रदे 4 ~ ` ५ सरके | छेके १ | | 

| यी आद्‌ हे रल ओषधी रे आहे ॥ हा पवित्र डारीकरी ब्राह्लण बेडहे ॥ सरानक्रीके अघमर्षण जापकरी रहेहे ॥ तुमरे आगमनकी ओर देखते ॥ हार्थोविषे चमर ऊेकरी सख 


| र कांता त्रुमारे सेवणे रमिन्त खडीहे ॥ अर शोजन शाला विषे भोजन सिद्ध होरहाहे ततिं शीधर उे॥ जो कार्यहे सो करो॥ जेसा कार होताहे तीसके अनुसार कभ बडे परुष करते! 4 4 
(हे इसका त्याग नहि करते ८ उड काछको वितीत न करोः॥ हे रामजी ! जव इस भकार दासीने कटा तव राजा चित्तवत भया ॥ बिचि जो स्थिति हे संसारक सो कितनेक मा 
ह ॥ राजघ इन साथ अनका कड भयोजन नहि यह क्षण शगुर हे ॥ इस मिष्या आडंवर संपूणैको त्यागे भं एकत जाय वेता जसे समुद्र तरगते रहित शातरूप होतार तेसं || 
शतप होगा ॥ यह जो नाना भकारके राजभोग हे अरु करिया कर्म हे तिन अव मे तृप्त भ्या ह ॥ सब कर्मोकों त्यागकरी केवल सुखविपे स्थित होडगा ॥ भेरा वितत जो भोगो ॥&। 
करी चंचर था सो भोग तो भमद्धप हे ॥ इन विषे शांति नहि होति वृष्णा बढती जाती हे ॥ जेस जर उपर सेवारु बढती जातीहे अरु जरकों आद्ादी छेतीहे तेसं वृष्णा आछादी छे ४ 
2/१ म इसको व्याग करता हों ॥ हे चित्त तं जिस जिस दशाविषे गियौ हे अरु जो जो भोग भनोग हे सो सव भिच्या हे ॥ वृभि तो किसीविषे न ड ॥ तात भमरूप नोगोति | 
उपरत 1 परम सुखी होडगा ॥ वद्ध उचित अनुचित भोग वारेवार भोगे हे ॥ परंतु दृपि किसी करके न भद ॥ ताते हे चित्त इनको त्याग कर परम पदके आश्रय हो ॥ जेस || 
वारक एकको त्यागकरी डुसरेको अगीकार करताहे तसे जतनविना ती कर ॥ जव इन तु भोगो कों त्यागेगा अर परम पद्कों आश्रय करेगा तव आनंदी दभिकों भाप हेबेगा॥तिसकां ||| 
पायकरी वद्धरी संसारी न होवेगा ॥ हे रामजी ! इस भकार धितन करी जनक तूष्णी होरहा॥ मनकी चपरुताको त्यागकरी सोम आकार करी स्थित नया॥ जेस मूति छिखी होतीहेतेसे होगया ||#|| 


११418 ` 


& | अरुभतिहारीशी यमान होकरी बद्री कड न कहीसकी॥ जो कदाचित राजा अभरसन होवे॥ परिसके अनतर मनकी समता निमित्त वद्गरी राजा चीतवत गया जो मजकों महण अरु त्याग ||| 
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1 करणे जोग जतन करीके कटु नही ॥किसको म साघों किंस वस्नुविषे मे धैर्य धारो सर्व पदार्थ नांशूप हे मुजकों करणे साथ क्या भयोजन हे।अरु अकरने करौ क्या हानि हे॥ पहण || ` ` 

||| सखाग कसक करो ॥ जो कट कर्तव्य हे सो शरीर करता हे निर्मल अचलङप चैतन सो न करा हे न शुगतता हे ताते मुजकों कव्य कलु नही ॥ जो व्याग कररोगा नो शरीर करणे ||| 

` [| व रहत्‌ होवेगा अरु जो करोगा तोभी शरीरं करेगा ॥ मुजको क्या भयोजन हे ॥ ताते करणे अकरणे विषे अजक खा हानि कटु नही तात जो कलु भाप भया है भवाह तिसविपे | | ` 
ध 4 | ध | । ५०.0 ५११५८१८ आत ५९19789 (0160101. 0७८८०० 0\/ सलणण | & ४ । = । | अ 
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विचरता हों ॥ अभाप्तकी भे वांछा नही करता अरु भाप्तका भे त्याग नही करता अपण खहपविपे स्थित होकरी खस्थ होऽगा ॥ जो 
& | को करणे विषे अर्थ हे न अकरणे विषे दोष हे ॥ जो क्रिया होवे सो होवे, करो अथवा न करो ॥ जक्त 
&| जो कु भाप्त करणे जोग कर्म हे सोड करौ कर्मका करणा शरीर भूति करी होताहे ॥ आलाकोंतो कर्तव्य कलु नही ॥. ताते मँ इन विषे निःसंग हो रहोगा ॥ जो निस्पंद चेटा | 
तो क्या सिद्ध भया अरु क्या किया जो मनकामनाते रहित स्थित विगतञ्वर भया ॥.अर्थ यह जो रिदिविषे राग दोष मलीनता.-न उपजी तो . देहकरी कर्मं होवे तोभी इष्ट अनिट 
विषयकी भाप्तिविषे तुरुना रहेगी ॥ जो देह साथ मिरूकरी मन कर्म करता हे तव कर्ता भोक्ता हे इष्ट अनिष्टकी भांभि विषे राग दोषवान होताहे ॥ जव मनका मनन उपशम इ त 
व कत्तव्य विषेश्री अक्तन्य हे ॥ जेसा निश्चय अंतर दृढ होताहे सोड ङ्प पुरुषका होताहें ॥ जिसके रिदेविषे अहंकति नहि अरु वाच्च कर्म. चेटा करता हे तोशी उसने कीया क न 
हि अरु जिसके रिदेविषे अहंकूति अभिमान हे सो वाच्च अकर्ता भासता हे तोभी अनेक कर्म करता हे ताते जेस निश्वय अंतर दृढ होताहे तेसं फर पुरुषकों होताहे ॥ जो वाञ्च क 
तारी परंतु अंतर कर्तव्यका अशिमान नही तो उह यैर्यवान पुरुष्‌ अनामय पदकं भाप होताहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम भकरणे जनक निश्चय वर्णनं नामद ं 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार चितवनां करके यथाधाप्त जो क्रिया हे तिसके करणेकों उटी खडा दओ ॥ जो इट अनिटकी वासना हेसो 
अरु यथा धाप्तविषे करता इआ ॥ जाग्रतविषे सुषुप्िकी नाई ॥ जेस खुषुभिरूप पुरुष होताहे ॥ तेसे उह जा्त्‌विषे हरहा अरु दिनक तीनके आचारकों करतः भया॥ यथाशा 
| क्रियाविषे दिनक विचरे अरु राको रीरा करकं ध्यानविषे स्थित होवे मनकोँ समरस करत भया ॥ जव राच क्षीण भङ्‌ तव इस भकार चिन्तकं बोध करत भया ॥ हे चंच छप 
चित्त पर्मा्नद स्वरूप जो आमा हे सो ‹ 
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कडु भाप्त कर्म हे सोइ करता होन कड मुज 
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होवे अथवा अनुक्त हवे, युजकों यहृण व्याग करणे जोग क्कु नही ॥ तातं 
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तुजकों थ क मि 9 तेरी 9 4 3 £ 
॥ २ जक सुरदायक नही भासता जो यह मध्या ससार खखकी इच्छा करता हे ॥ जव तेरी इन्च्छा शात हो जावेगी तव त सार सखव 9 (| 
`  ‰&\ कौ घाप्त इेविगा ॥ ज्यौ ज्यों त.संकर्प रीराकरीडटावता हे त्यो त्यों संसार जारू विस्तार हो जातीहे इस इःररूप संसार साथ . तजक क्या भरयोजन हे ॥ हे भूर्य चिचत ज्यो ज्यो /#) १ 
~ ८ खच्छस्स इन्च्छः करता हे त्यो स्यो संसारक्रा डः ध उ्नानादे ॥ जेस जक सिचणेकरी खचच्छकी ररवा बढती. हे तेसं संसार खरकं अधिक ड-रवः शन इोतण्डे ८८ ९से ड-रकल प स र ८ स 7 ५ 
4: \ चत्वर वमर चल द १ व्यद ससर त्विन्त उनार्तें ऊजे दे ष्नय तुं दसद स्याग करेन लय डरजिि चनगवेगाग "10 रणाय चया डर हे द सवे नटन ऊर्क? कज त रेपः ८४ ष्क 
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स म यसः जयस्य णः दः स्यच यः चयः जनः 4). जे दम माच्च व्रजः सर मि म 04 रक न्वा डुर छं दरक नडे डवा कयजः = रल ८ ग्ल (^ 
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कम्र स्थित हाके तब परिरणं पदकं भास 











2८ इहोवेया॥ ॑ अाश्रयकरी स्याग॥ इतिष््ायोगवरतस्त्ट डच यण्‌ व्यस्तो त्वग तरतननर्‌ = 4 
५/ शश्सगः ॥ 9 9: वसीढोवाच ॥ -हेःरामजी ङसधकार बीचारकरीके तीसकों अ क एग पसएड डच र्षन्‌ जच्छरणेः श्यन्त्नुभप्खननप्रषटव्हप्य \ 

ई क म क क ८ स ङ चारकरीके राजा सब काजक करतज्नया॥ आनानेब खतिविषे मन सकाः भवोधवान मेर्वतत न भालः ५ द्वय द्‌ 

||| होकरी संतापे रहित वर्तमान विषे र ॥ ग सि सवक चिप स्थित श्या जगतविधे विचरे न कु त्याग करे न कलु यण कोर,न कलु ओगीकर कोर कवर बोसः) १ 

र न ` गे की मीनता स्प्शं॑नही करति तेस मरीनतातः रदित आपणे खरः ‰ ॑ 
| ^ ज्ञ भ्रकाः कि र अन नि ताको ~< & ।\11 

|| अट सम्यक्‌ ज्ञान अनत भकाश विषे मन निश्वरुताकों भप्त कीया॥ मनकी जो ह गड्‌ ॥ महा भकाशरूप चैतन आत्मा अनामय पिदिविषे न | 

< । 









१ (1 होवे एसा पद्‌ शाल अर्थ अरु 
पद्‌ निर्मरु अरु खच्छहे॥ रिदेकी तपतको निटत्त करताहे ॥ वुद्धिके विचाररूपी भकाश करी 


प इुःख तरणेकां कटिनहे सो अपणी बुद्धि करी तरणा सुगम होताहे जेस समद्रकों छं = 

हे ॥ जस ष | हे ॥ जेसं जाज करी समुद्रका रघ जाताह अरु जो हित मर्खं तै थोदी बडे दःखकों देती | 
हं ॥ जतं थोडा पवन शी तृणको वड्त भमावतहे अरु जो वुद्धिवानहे तीनकों बडी आपदा ह अह जा यद्धितं रहित असं हे तीनको थोडी आपदाश् बड दुःखको देती || 
हता हे जो यह्‌ ुरुष संतोका संग अरु सतशाल्नका बिचार करे अरु बुद्धिकों वढावे ॥ 


पुण्य कया करी नहि भ्रात होता जेसा पद अपणे रिदेविषे बिचार कीए भाप्र होताहे ॥ सो || 
रिदेका अज्ञान नट हो जाताहे॥ओर कीसी उपाय करी न्ट नही होता ॥ जो बडा आपदा || 


5 


ध 


श्री ध नही ८ ॥ जसं वडा वायुज पर्वतकों चलाय नही सकता इसी कारनतें भथम च || 
णे अह रखणे करौ फलतो फल त जन वु द्ध स्म माकी ओर वेगी तब परम बोध इसको भाप्र होवेगा ॥ जेस जके सिच 
~° प कत कुल कर धात् होताहे तेतं जव उद्धि सतयमाग॑कौ ओर धावती हे तव इसको परमानंद भाप होतादे ॥ जेस शुक्षका चमा पूर्ममासी करी भकाशर्को बहो 
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यो.उप. | वद्धिकी मढताहे ताते मढतातें रहित होणा वडा राज हे ॥ खगं पातारुका राज आदिक जो कडु पदार्थोको पाप्न होताहे सो अपणे बोधङ्पी भंडारतें भप्त होताहे ॥ संसारषूषी ५ | | 
॑ समुद्र ह तीसके तरणेका अपणी वुद्धिरूपी जहाजहे ओर तप तीर्थं आदिक शुभ आचार करिके जहाज वही जाता ॥ बोधरूपी पुष्यलताहे तीसकों वढावणेकों देवी संपदा. जहे ती | | 
सके बढणे करी सुंदर फर भाप्त होताहे ॥ जो बोधतं रहित बर देश्वयं करी बडाशरीहे तीसकों विषे नाश करी डारताहे॥ जते वरते रहित सिहकों गीषड हरणी जीत ठेतेहे ताते जो || 
कटं थाप्त होता दृष्ट आताहे सो अपणे भयल करी आताहे ॥ अपणी वोधुरूपी चितामणी रिदेविषे स्थितहेः ॥ तीसतें विवेकरूपी फल पावताहे ॥ ` जेस कल्पखताते जो चीर्तवनां करी | 
| ए सोई पार्तेहे ॥ तेस सर्वं फर बोधते पाताहे ॥ जेस जानणे वाखा मुदा समुद्रते पार करताहे ॥ अजाण नाही उत्री सकता तेसं सम्यक्‌ बोघ संसार समुद्रे पार्‌ करताहे असम्यक्‌ ||| 
| बोघ जडताविषे डारताहे ॥ जो अरपी वुद्धि सत्यमार्गकी ओर होतीहे तब उह बडे संकटको दूर करतीहे ॥ जेस छोटी बेडीी नदीते उतार देतीहे ॥ हे रामजी ! जो परुष बोववानहं ८ ॥ | 
तीसकों संसारके डःख वेधी नीः सकते ॥ जसं रोह आदिक कवच पेयौ होवे तीसकों बाण वेधी नही सकते वुद्धि करीके यह पुरुष सबालपदकों प्राप्न होताहं ॥ जीस पदके पावणेते | 
हषे विषाद संपदा आपदा कोड नही रहती ॥ अहंकाररूपी मेहे सो आलमाङूपी. र्यके आगे ४ ॥ माया मीनता जडदपहे ॥ तीसकरी आत्मरूप सर्य नही भासतता ॥ वोप <| 
५ वायसं जव यद दूर होवे तब ज्यो का त्यों भासतां ॥ जेस कुशाण धरथम हरू आदिक करी पृथ्वीकां शद्ध. करताहे तव पढे बीज वोताहे , जव जख सिचताहे अरु नाश , करनेहारे || 
ध पदात र्चा करताहे, तव फरुकों पातां ॥ नेसे जवं आर्जवादि गुणों करी बुद्धि निर्म होतीहे वङ्खरी शाके उपदेशरूपी वीज मीकुताहे, अरु अभ्यास वैरा करके क तीस क||8|| 
। . ($ स षस्म पदकी भाजन होतीदे सो आतुरूषद्‌ हे ॥ नीसके समान ओर कोड नही ९६ | ङविश्री यो = उप ० ध° भाज्ञमदहिम वर्णनं नाम द्वादशः सय-॥.१२ ॥ ॥ वसिषठोवाच ॥ ह रामजी स ५ 

भचार जनकच्त नादं पणे अप्पकरी आपको वीचार कर ॥ पा जो विदितवेद -परुषोने कीयाहे तीसी भकार तमी निर्विम होङक ॥जो इवि चान धव ह 1 

र सप्नसख स्वकर सुरूप व्मपए्यद् परम जद णाम देपतण्डे ॥ जव कग पणो उनापकरी उनास्मदेव सन्न नही होवे तवच्छन ददि शाको जनी तणोक जतत क 
म व व न ८ द 


॥ त 4 0 1, +^ 
क को = +”, १, ~ 9 ^ व्ये - > अ: र क. ष्य न # च ॥ क ) क 3 -/ 
र] च्‌ ४ | 7 = 7 = ~ ~ ^ 9 ^ क 
शर्‌ 5४ ब्लग ए (0 (न 40.८.11 1 ` ५ ~ । 
क्र ) =>०५५ $ ग्म) 0 # 1 
सि -{3 
क 0 ॐ क ग्ज्म ^ ह  ,- ८ {^ 
जे नक) > निके" क (ॐ, | १) 
| ` ह -- "छ योः ~ ॥ > - [1 = 
+ > ष्वव = च > चै ` 7 


त धाप्त होताहे जेते कच जीव संसारके निमित्त जतन करते हे उही जतन सत्यमार्गं की ओर करे तो . ःखतें मक्त होवे अरु परम संपदाके भंडारकों पावे संसार रूपी टच्छ हे तीसका |ॐ 


॥१०॥ 
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~ ~~ क रर न्न च क ` ह 
गव्ये व्यव दष्ट कणा छरसच्जग्तम ह. 
सजकण्यया स्याक्डवण्क7 स्मतः कट वाट्य 
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व च <) ६.4 क । ४ ^ + क म ध" ५, ५०: क क चकि > भ" भद, निक. 
"भ > न न्न द क ० य क : न (नेः # क, क ज्व 1. > ॐ: 
। / न अन्ड जुष कराकर ससार समुद्रा तरा जाता दइ ॥ यद उ 
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ब्दः गड गडः कः. क 8 ४." 9.9 द 8 । प्म ~> ~ 
-तुज्जक्साच्लनन्छन्छा न्तत च्छद्धृए द्षव. कख रर्‌ पद्ध, ते प 


< स्र दक -उदज पमष शवः न्ड द्रे 

सिके विचार करी ज्ञानक्री भामि भह ॥ यह विचार ज्ञानखूपी उचकी मजरी हे जेसे अपण विचार करीकै राजाजनककाः आएत्मबरेय इग द्‌ तेस तमच्द\ जप्त देण ५ क 

| सर्यमरवी कमर सूर्य्को देरवी करी भसन्न होताहें तेते इस विचार करी रिदा भषुद्धित हो आवेग ॥ मनका जो .मननश्नाव हे सो शत हो जात्रेगा \ जेस बरकछा कण. खख कर 

(2 ततन हो गिर जाता हे ॥ जव अहंवं आदिक रात्री बिचारखपी सूयं करके क्षीण हो जावेगी तब परमाताका भ्राश साक्षात्‌ हेचगा 1 अरु भद्‌. क्स्नः न्ट दोः जावेगी अनत्‌ जरस (र) 
& || विषे जो न्यापक आलम॑तत्व हे सो भकार अववेगा ॥ जसं अपणे विचार करौ जनकन अहंकार बा्नाका त्याग कीया इ तेस तुमज्नी व्रिचार करीके. अदंकारं न्ासना करा, साग. कः 
रो ॥ अहंकारूपी मेघ जव न्ट होवेगां ॥ अरु चित्ताकाश नि्भ॑र होवेगा तव आलप खयं भकाशेगा ॥ जव लग अहकाररूपी मेव आवण हे तब रुग आलरूपी.सूख नदी कास्‌ 

न नास्ति हे, न अस्ति . दे, जव एसी, भावनाः ॥ ॥ 


| ता ॥ विचारखूपी बायुकरी जव.अहकार रूपी मेय नाश होजावे तव भ्रगट भासेगा ॥ हे रामजी एसे धार जोन मंदहो,न कोड ओर्‌ 
टृढ होवेगी तव मन शात होजावेगा ॥ हेयोपादेय वृद्धि जो इश पदार्थोविषे होतीहे तीसविषे न इवेगे ॥ इट अनिष्टके भरहृण त्यागविषे भावना हाती यह्‌ मनकारूपर.दे-अरु यहौ बंध 


| नका कारन ह ॥ इस्े-तर बंधन कोउ नही ॥ ताते तुम इद्वियोके इ अंनि्टविषे हेयोपादेय बुद्धि मत करो ॥ दोनोके त्यागे जो शेष.रहे तीसविपे स्थित हो. ॥ इष्ट अनिष्ट शा 
./्| वना तीसकी जाती हे जीप्नकों हेयोपादेय बुद्धि नही होती ॥ ` जवरुग हेयोपादेय वुद्धि क्षीण नही होती तवग समताश्नाव नही उपजता .॥ जेस मेथके नट इए बिना चंद्रमाकी 
& || चांदनी नही भासती तेस जवकग पदाथो विषे इट अनिष्ट वुद्धि हे मन रोक्कुप होताहे तबरुग समता: उदयः नही होती ॥ जवरुग अक्त अजुक्त खार अलाभ इछा नही मिटती तवर्ग 
|| शुद्ध समता अरु निरसता नही उपजती ॥ एक जो ब्रह्मतल्न निरामय रूप नानात्व रहित हे तीस विषे युक्त क्या अरू अयुक्त.क्या ॥ जवरुग इछा अनिखा त्राछित अवांछित यह दो 
&|| नो वात स्थित हे अर्थं यह जो फुरतेहे क्षो्न करो हे तवरुग सोम्यता अचरं भावं नही होता ॥ अरु जो हेयोपादेख बुद्धितं रदित जञानवान हे तीस पुरुषका यह शक्ति आयर भाप होती 
& || हे ॥ जेस राजाके अतःपुरविषे पटटराणी स्थित हीती हे तेसं सो कौन शक्ति हे एक तों ्ोगोविपे निरसता, देहाभिमानते रदित नीयता, नित्यता, समता, सब पणं आत्मादि, ज्ञाननिा ॥ 
| सव इछातें रदित,.अरू निरहंकारता आपको सदा अकता जानना, इट अनिटकी भाप्निविषे सम चित्तता, निविकस्पता, सदा आनंद खरूप रहणा, धैर्यसों सदा एकरस्‌ रणां, खरूपतें | ॥ 
||| तर त्ति न फुरे, अरु सर्वं जीवों साथ भेच्ीभाव.अरू सुत्य वुधि निश्वयालकष्पकरी तुता, अरु मुदिता, अर खदु भाषणा एती शक्ति देयो पदयते . रहित परुषकां आच .भाप होतीहै || 
| हे रामजी ! संसारके पदा्थाकी ओर जो चित्त धावता ह तीसकों वैरागकरी उर्टराय खंचणा॥ जेस पटकरीके जूके वेगका निवारण होता हे तेसं जगत्‌ सों निवारी करी मनक प्रस्‌ 

| पद विपि रुगावणा॥ तीसकेरी आलनाव भकाशताहे तातं अंतरा सव वासनाकों त्यागं करो ॥ अह बाछते सव क्रि साविषे रहौ॥ वेगं वरो, खास उड, सदा सन पकार चेटा कराअङ 


र सि ४ , १. ॥> त 
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,उप०||४|| सर्वदा सवं भकारकी वासना त्याग करो॥ संसार्पी समुद्र हे जिसविषे वासनारूपी जर हे अर वितारूपी सञ् हे॥तीस जरकरीके वृष्णावानदपी मछ फसेहे यह विचार जो तुमको 


हे तीस विचारद्पी शिखासाथ बुधिकों तीक्ष्ण करो अरु इस.जारुकों छदो तव संसारते मुक्त होगे अरु संसारहपी टच्छ हे तीसकरा मूर वीज मन हे॥ यह्‌ वचनं जो केह तीसकीं रिदिविषे घर 
कर यैय॑वान होह॥तब आधि व्यापि इुःखोतिं मुक्त होवेगा मन करक मनकों छेदद्क, जो बीती हे तीसकों स्मरन करो अरु भविष्यतकी चिता न करो॥ काहेतं जो असत्यरूष ह अरु | 
नकोभी असत्य जानकर तिसविषे विचरो ॥जब भनतें संसारक विस्मरण आ तब मनविषे वद्धरी न फुरेगा॥ मनविषे असत्य भाव जानक चरो, बेटो, खास ठेङ्, निखास करो, उर, ता 
वड, एसी चेष्टा होवे परंतु अंतर सब असत्यदूप जाणध तव खेदं न होवेगा ॥ अहं मूषी जो मरु हे तीसकों त्यागकरी अथवा भराप्निविषे विचरो ॥ राज आय भान होवे तब 1 विषे 
विचरो परंतु अंतर तँ रस विषे.आस्था न होवे ॥ जेस आकाशका सब षदार्थोविषे अन्वय हे परतु कीसी साथ स्मरो नही करता ॥ तेस वाञ्च कार्यको करो ॥ पर्‌तु मनकरी कीसी साथ 
ब॑घाथभान न हो ॥तुम चैतनरप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो ॥ तुमसों भिं कं नही॥ सब विषे व्यापी रहाहो ॥जीस पुरुषो को सदा यही निश्वय रहताहे अपणे खरूष ८ तीनकीं संसार षदाथं ध 
च॑रायमान' करी नही सकते अरु जीनकों संसारविषे आशक्तजावना हे अरु खरूपे शुखे हे तीनकों संसारके पदाथंतिं विकार उपजताहे॥ हष अरु शोक भय खेचतेहे तीसकरी बधि इहे अर ||ह 
जो ज्ञानवान पुरुष राग द्वेषते रहिते तीनकों रोह हडका बटा अरु पापाण खनं एकं समानहे ॥ संसार बासनाका त्याग कीया इसीका नाम मुक्तिहे ॥ हे रामजी ! जीस परूषकं खड | | 
पविषे स्थिति भदहे अरु सुख डुःखविषे समताहे सो जो कलु कंरताहे भोगताहे, देता, रेताहे, इत्यादिक क्रिया .करताहे सो करता इआभी कदु नही करता ॥ यथा भात्न कार्याविषे च 

,॥|ड|| बसता 1 अंतःकरनविषे इ अनि्टकी भावनां नही कुरति ॥ कार्यविषे राग दोषवान होकरी डवता नही ॥ जीसको सदा यह निश्चय रहताहे जा सं | चिदाकारारूषहे अह भोगोके (| 
#&॥ मननतें रदिते सो समना भवकरो भान हो ताहे ॥ हे रामजी ! मन जडरूपहे, आत्मा चेतनरूषहे ॥ तीस चैतनकी सत्ता करी षदार्थोर्को यंहणः. करताहे इसकेविषे अयणी सत्यता कद न 1 | 


जेस श्छदक्री न्थ जो वशे तीस स्गनेको विद ी जातीहे अपणा बर कच्छं नही ॥ नेसे चैतन के वरूकरी मन टर्यकरों आश्रय करताहे ॥ मनं आण असत्यकष्हे केत /ॐ|/ ===. | 
ष द) स म नि ज 
न स्‌ क न्‌ सा र स नो ज जड नार ना (0 = 
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मोह त हत सान का ननो हे ॥ गोहल जो भरि ति क यथ सनव जा म क 
नही 3 रहतेहे ॥ सो चित्त करना जड रइतीहें जो नासतीहे तोभी असत्यरूषहे ॥ एसा पदाथ जगतविषे कोड नरी जो सकरस्य करी करर्पत्‌ न देवे तपत त्‌ जद अभः द ५ 

„ परमार्थं सत्ता करी विकाशमान हो तीहे ॥ जेस सूयं करी कमर विकाशमान होता तेसं ॥ जसं पाषाणकी मृर्तको करए त्‌ त्थ कर त्ब उद्‌ न्‌ (\ = | 
|| ही करति काहैतेः जो जड पहे॥ तेते देहविषे जो करनाहे सो चैतन कार्यं करणेकों समर्थं नही होती ॥ जेसे मृत्तिका छिख्या इञा राजा गुरगुर शब्द करी युद्ध करणेक समे नर दः | 
| ( ता अरु मूर्तिका चंद्रमा ओषध पुष्ट की नही सकता तेषं कलना जडकरूपहे कायं करणेकों समर्थं नही होती ॥ जेस निरवयव अंगना साथ आणिगन नही. होता ॥ जेस सेकर्पके ॥ 
| रचे आकाशके बनकी छाया तके कोड नही वेठता, खगवृष्णाके जल साय कोड तृप्र नही होता तेस जक्ष मन क्रिया करणेकों समथ नही रोता ॥ जेस सुयेके धूपं करी यगतृष्णा |ॐ 
| की नदी भासतीहे तेसं चित कठनाके फुरणे करी जगत भासताहं शरीरविषे जो स्यंद शक्ति भासतीहे सो भाणशक्ति हे भराणों करी वोता चरुता बेठताहे ॥ ज्ञानरूप संवित्त जो आसत ||| 
ह लहे तीसतें इतर कटु नही ॥ जब संकल्प कला फरतीहे तव अहं लं इत्यादिक करना करी उहीहष हो जाताहे ॥ जब आसा अरु प्राणका फुरना . एकडा आया होताहे ॥ अथं यह्‌ | ः 
| जो भाणो साथ चैतन संवित मीकता हे तव तीसका नाम जीव होता हे ॥ वुद्धि चित्त मन सव तिसके नाम हे ॥ सव संज्ञा अज्ञान करी कल्पित होती हे -अज्ञानीको जसं नस्या ९। च 
| तेते तिसकों हे अरु परमाथ कड आ नही ॥ न मन हे न वुद्धि हे न शरीर हे केवरु आला मात्र अपणे आपविपे स्थित हे ॥ अवर हैत कलु इ आ नही सब जगत्‌ आलय हे ॥ | 
|| कालक्रिया सव आसहृप हे आकाशर्तेशी निर्मल हे अस्ति नालति सर्वं उही हृष ह द्वितीय फुरणेतं रहित हे ॥ इस कारनते हे अरु नांइ एसा स्थित हे अरु.सवं रूपते सत्य हे ॥ आला |> 
सव पदोते रहित हे इस ` कारनते असत्यकी नांइं हे अनु भवहप हे ताते सत्य हे सर्व कलनां रहितं केवर अनुभवरूप हे ॥ एतं अनुशवका जहां ज्ञान होता हे तहां मन क्षीण रो | 
जाता हे ॥ जेप जहां सुर्यका भरकाश होताहे तहां अंधकार क्षीण हो जातां हे अरु जब आलमसनत्ताविषे संबित करीकँ इछा रतो हे सो संकस्पके सम्मुख इइ थोडीशरी बडे विस्तारको | 
पावती हे तब वित्त कलाकों आतमख्वरूष विस्मरण हो जाता हे ॥ जन्मोकी चेष्टा करी जगत्‌ स्मरण हो आता हे परम यरुषकों संकट्प साय तन्मय होणेकरीके चित्त नाम ५४ कहता ||| 
है अरु जव चिन्त कला संकल्पते रंहित होती हे तब मोक्षद्धप होता हे ॥ चित्त कला फरनेका नाम चित अरु मन कहते ईं अरु दुसरी बस्तु कोड नही ॥ एकता माबरही चितका ल्प |||: `. 
है सपण संसारक बीज मन्‌ हे सकरपर सन्मुख हो करीर चैतन संितक्रा नाम मन होता हे ॥ निषिकटप जो चित हे सो जव संकल्प करी मलीन होती हे तब तिक क || 
ना कहत ह ॥ उह सन पाकी नर च्छल भकं होता हतस किया शक णो गि छाय अह हानि साय मीठी ९ तब तित संयनका नानक)... 
का कर्ता मन होता हे सोद ज गतका बीज हे ॥ तिके छीन करणेके दो उपाय हे एक तलनज्ञानं इसरा भाणोका रोकणा जब भाणशक्तिकों निरोध करता हे ॥ तवं ननशी.ीन हो |9| 











/. 0 15 न्क 


। | 


१ 


उ॥ कलना जड उवलरृब्धठ पीणीहे 


न्वे (= श 
<< 






कः 


© 


= 264 


23 बअ(11- 3.24 12 





त 
। त ५ 
( 


€(-0. ॥॥(111१ ८1148114 2118\/2811 \/3/8118| 01661100. 01011286 ७४ ९681740 


9 ॥ि क 
क्‌ + [7 . ह 
१ न. = 9.1 = 





1 


(य = =+ ५ ¦ 


- ~पर 


आप्‌ पा शा 


क 

। 

जाता हे अरु सत्य शाघ्रो द्वारा ब्रह्मतलका ज्ञान हाताहे तो खीन हो जाता हे ॥ प्राण कीसका नाम हे अरु मन कीस्का नामह सो श्रवण कर .॥ ढदथकोशतें निकस्ताः हे. अरु. | उप५स१३ 
#11 


करी बासनातें रहित करणा अरु भाणवायुकों स्थित करणा यह दोनों उधाय हे ॥ हे रामजी ! जब तत्र ज्ञान होता हे तव .मन स्थिर हो जाता हे क्राहेते जो भाण . अरु. चिन्न. कराका ह 
आपसमं वियोग होता हे अरु जव भाण स्थित होता हे ॥ तव मन स्थित हां जाता हे काहेतें जो भाण स्थित इए चैतनकरा साथ नही मीरुते ॥ तव, मनी स्थित हो जाताहे सो ॥& 
नही रहता ॥ मनकादूप चैतन करा अरु भाण -फुरणविना नही रहता ॥ एसाभी होवे जो पाषाणकों खाद्‌ .रेणेकी शक्ति हो आवे सो प्राषाणकों अपणी सत्ता शक्ति कट नही तेसं ( 
¢ 


` :3.२.॥ 


मननिर्वाण 


स॒नकोश्री अपणी सत्ता शक्ति. कचु नही जो चेतन सन्ता अरु भाणोविना कलु होते ॥ स्पदरूष जो शक्तिं हे सो भराणोकी हे ॥ सो चररूप जडात्मक हे आलमसत्ता चैतनषूष हे सो अप || 
णे आपविषे स्थित हे ॥ चैतन शक्ति अरु स्पदशक्तिके संबंध होणे करके मन उपज्या हे सो मनका उप्रजणाभी मिथ्या हे ॥ इसीका नाम मिथ्या ज्ञान 'हे॥ हे रामजी.! मं तञ्चको अ 
विद्या परम अज्ञानषूप संसारषूपी विषकों देणे हारी कही हे चित्त शक्ति अरु स्पंद्‌ शक्तिका संबंध संकस्प करीकं कल्पित हे ॥ - जो तं संकत्प न उटठाबे तब. मन संज्ञा न रहेगी. क्रीण 

जावेगी ॥ ताते संसारथमसों श्रयमान मत हो अरु जव स्पंदषूष भाणकों चित्त सत्ता चेतती हे तव चेतणे करी मनं .वचित्तरूपकोां. भप्त होता हेः ॥ अपणे फ़रणे करी. इःख (1 ॑ 
कों धापन होता हे ॥ जसे वारक. अपणे पटछयेविषे चैतारु कल्पौ करी भ्यवान होता अखंड मेडराकार जो चैतनसत्ता हे सों सर्वगत हेः ॥ तिसकाः संबंध किसके -साथ ||| 


प 


होवे. ॥ अखंड शक्ति उननिद्ररूप आत्माके एकटे करणेकों समर्थं कोड नही. इसी कारनते संबेधका अभाव हे ॥ जो संवंधही नही तो मीलणा कीलः साथ होवे मिखापर न ||| 
दअ तो मनक सिद्धता स्या कीरये ॥ चित्त अर स्पदकी एकताकों मन कदाता हे ओर मन वस्तु नही ॥ जेस रथ घोडा हस्ति प्यादा इनोविना सेनाका हष ओर क्कु नही.निकसवा 7/8 
स ल्वितं स्पदविना मनच्ा रूप आर क्ट नही 1 तीस कारनतें इष्टखूप जो मन हे ॥ सो तीनों खोकर चिषे इसके समान कोड नही ॥ जव सम्यक्‌ ज्ञान होवे तव खतङष-मन नष्टो /॥ 


जनात्‌? ड तप्त प्न्य अनर्थक्छा कारन त्चित्त डे जो तिस्को मत धरो ॥ अर्थ यह जो सेकल्पकों त्याग करो ॥ हे रामजी ! मनका उपजण्या. मिथ्या हे, परमथत . नडी `संकल्पकाः चाम 


९ व ५ नन द स रणः ते चु द नद 1\ जेस च्धग दण्णा्ी नदी त्थ्य सनो े.तेर्से मज्ञ मिष्या दः रिवारूष) , मरू्यस् दे, अरु चैतनरम ख्य. हे तहा मनरष्ठी  चडगाद्व्न-हेः त /(8 
ध प च्र९ ् ५९ जपय यपस्य ऋररन्प ्टोर्नस्टे लव्य. चसच - च्‌ च्पएव्य दद्ेहख्जानण्ड ॥१ स्वन उन लगते नि-स्यरहःप्ब ददे स्वव्यद्दि7 -ज्डतय्लः, रडष्य देः लस्य. न्दम कजे. स्रवः. गे कोथः चः कोः य क. अर 
(व „स १ स स ५ नो नी दक ~ क द > न कज भन । गन > ९ 1 प ~ १-3-38 जः + » 4 वणा > , . ज्  -- 9.75 > ॥ 
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। का प्रात्र हेज मन हे नही तीसकरी एते इःखकों आप्त शयाहे ॥ वडा कट दहे जो खषटि मृरर्वता करीकं ष्वरी जातोदे ॥ सवं मन करी. तपते डे यद्‌ ज. मनत र जे, सये उगत ` मृचखस 
है ॥ तरप शक्कर के कणकरण होग हे › येरूवकप हे ॥ जो कमलकरी बीदारण आह ॥ चद्रमाको कीरणोकरी दग्ध होगएदे ॥ दरू शखर उद्‌ सुरूप वेद \ सच्छ रपर. \ 
||| पी मनकी खतक होगएहेः बास्तवतें कदु हे नही ॥ भिथ्या कल्पनानें नीच रूपन करीके रोककों हनन कीए हे ताते मूखवेहे ॥ मूरवं इमारे उपदेश जोग नो › उपदेशक अर्थ कार, तजि ( 
जञासी हे ॥ जीसको खषटपका साक्षावकार नही भया अरु संसारते उर्ात इञा हे अरु मोक्षको इछा रखता हे अरु षद्‌ पदार्थका ज्ञाता हं सो उपदेश करणे जोग दे \\ अरु जानवान्‌} 


४ जो पर्ण हे ती सको उपदेश नही बनताहे ॥ अरु अज्ञानी मूखंकोभी नही बनता ॥ मूखकेसा हे बीनाकी धुनी सुनौ करी भ्रयवान होतादे , अरु बाधव निद्राम सोया षडा दे तीसकों 








ॐ 

&| ढतक जानक भयवान होताहे ॥ अर समविषे हसिकों देखीकरी भय पावता हे भ्ागताहे › तीस मननं अज्ञानीयोकों वशकीयाहे ॥ जोगोका जो रुव तुच्छ खे तीसके निमित्त 

| जीवं अनेक जतन करते हे अरु दुःख पावतेहे ॥ रिदेविषे स्थित जो अपणा खूप हे तीसकों नही देखी सकते ॥ भमादकरी अनेक कष्ट पावतेहे अज्ञानी जीव.भिथ्याही मोहित दोतेरे ४ 
॥ १३॥ ॥ % ॥ ॥ ॥ ॥ %॥ 


इतिश्री. योगवासिं्े उपशमप्रकरणे मन निर्वाण वनने नाम अयोदंशःसर्गः ॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ -हे रामजी ! संसारहपी समद्र हे तीसविषे राग दोषी बडे कष्टोरु उटते हे तीसविषे उह पुरुष वहेहे॥ जो मनकों मुढ जडरूप नही जाणते तिनको उदार जो आ 
लफल हे सो भाप नही होता ॥ यह्‌ विचार विवेकंकी बाणी मेने तजक करहीहे सो तुम सरीखंको जोग हे अरु जीन मढ जढकों मनके जीतणेविषे समर्थता नही तिनको नदी शोभती |#॥ 
इन वचनको नही ग्रहण करी सकते ॥ तीनकों कहणे करी क्या भरयोजन हे ॥ जसे जन्म अंधकों संदर मंजरी वन दीखाईए तब वह निष्फरु होताहे काते जो बह देखी नही सकता ॥ 
तेसं विवेक बाणीका उपदेश करणा उनको निष्फर होता हे जो मनकों जीती नही सकते॥ इद्रीयोकरी रोष पुरुष हे तीनकों आत्माबोधका उपदेश करणा कड कायं नही करता ॥ | ` 
जेस कृष्ट करी जीसका शरीर गिर गया हे ॥ तीसकों नाना भकारकी सुगंथका उपचार सुखदायक नही होता॥ तेसं मढकों आत्म उपदेशका बोध सुखदायक नही होता ॥ जीसकी इं ||| ` 
द्रियां व्याकुल विपर्यय हे अरु मदिरा करी उन्मत्त हे तीसकों धर्मक निर्णय विषे साक्षीकरणा कोड भमाण नही करता ॥ एमा कुवुधि कवन हे जो मसाणविषे ` शबकी मूको पाइक | ` 
री तीस साथ चर्चा विचार करे अरु तीससों भश्भोत्तर करे ॥ अपणे द्दिषपी कुदविषे मनप मूक जड सर्पवत स्थित हे जो तीसकों नीकासी रे सो पुरुष हे अङ जो तीसको जीती || ` 

नही सकता तीस दुर्बद्धिकों उपदेश करणा सो व्यर्थ हे ॥ हे रामजी ! मन महा तुच्छ . हे जो वस्तु कटु नहीवे तीसके .जीणेविपे कठिनता होवे ॥ जेस खभ्नगर निकट होता हे अर " (५ 
| चिरपर्यैती स्थित हे अरु जागी करी देखीए तो कटु नही पाइता तेसं मनकों जो विचार करी देखीए तो कलु नदी पाता ॥ जीस पुरुषनें अपणे मनका जीत्या नही सो इवुद्धि ||&| . . 
हे बह अखनकों त्यागकरी वीषकों पान करता हें ॥ सो विषकी मर्ढा करी मर जाता है॥ अरु जो ज्ञानी हे सो सदा आत्माही देखता हे ॥ दृद्वियां अपणे अपणे धर्मविषे विचरतीयां ||४|| . . ` 
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` यो.उप० ||| हे भानकी स्पंदशक्ति हे अर ज्ञानशक्ती परमात्माकी.हे॥ इद्वियां क अपणी शक्ती हे ॥ जीव कीसकरी बेधायमांन होता ह वास्तवतेसरवं शक्त सवोत्मा हे॥ तीसते भिन्न कलु नही ॥ य || |उप५स१४ 
ह मन कहा हे जीसने सब जगतकों नीच कीया हे॥ हे रामजी म॒ढोकों देखीकरी मं दया करता हौं अरु तपता हां जो मुढ क्यों खेद पते हे ॥ दुःखदायके ४ कवन हं जीसकरी तपते 
हे॥ जे उष कंटकके टर्ठो की परंपराकों भाप्न होता हे तेसे मुढ भमादकरीक इःलोकी परंपराकों पावताहे ॥ उह इद्धि देहकों पाइ करी मरी जाताहे ॥ जसे समृद्रविषे बुदुदे उपजी 
॥ १३॥ ||&| करीमिटी जातेहे तसे संसार समुद्रविंषे उपजी करी नष्ट होजाताहे तीसका शोक करणा क्या हे बह तो तुच्छ पशुतं नीचहे ॥ तु देख जो दृशो दीशाविषे पशु आदिक होतेहे अकू मरते 
हे ॥ तीनका शोक कोण करताहे मछरादिक जीव न्ट ॒होजाताहे ॥ कड जरुचर जरृविषे भन करतेहे ॥ तीनका विलाप कोन करताहे ॥ छाटे जीवोकों बडा ज ४ 
रुविषे मछ श्रच्छन करताहे ॥ आकाशविषे केड पंछी त्यु होताहे तीनका कवन शोक कर्ताहि ॥ अनेक जीव नाश होतहे तीसका विखाप कचु नही होता ॥ तेते अबके 
जो हे तीसका विाप करणा नही कादहेतें जो स्थिर रणा कोसीकों नही ॥ सर्वं नाशद्भष हे अरु तु हे ॥ निरंतर नष्ट होताहे सर्वेका ६. काऊ हें अनेक जीवों | 
| कों जोजन करता हे ॥ जुं आदिककों मक्षिका अरु मछर आदिके खातेहे-॥ मक्षिका अरु मछरादिकों दाडर ६ ॥ दाढुरकों सपं -नोखे, नोरेको वी ॥ ||| 
बीरेकों कुकर, कुकरोकों बीघाड, वीघाडोको सिह, सिहोकों सरश, सरभकों मेचक ग्नां न्ट करता हे ॥ मेघकों वायु, वायुकों पर्वत, पर्वतकों डंका वज, इंदरके वन्नको घ॒दर्शन, ||| 
चक्र जीती खेताहे सो चक्र विष्णजीका होता ॥ सो विष्णुभी अवतारो कों धरता हे ॥ खंखडःख जरा मरण सयुक्त होताहे जीवोकरी बडी देहको धरता हं विद्याह्प हं ताजी जुं, टी ॥8| 
& रां आदिक शरीर साथ रुगतीयांहे वह रुधिर पान करतियांहे ॥ इस भकार निरंतर भूत जातिकों कारू जीर्णं करता हे ॥ अरु परस्पर जीव जीवकं खाते हे अरु निरंतर 1 भ ( (6 
| कारके भूत्‌ जात दशो दिशाविे डपजते डे जेस जऊबिषे मच्छ कच्छ आदिक उत्पन्न होते हे ॥ पृथ्वी विषे कीट आदि उपजतेहे अंतरिक्षविषे पंछी आदिक, वबनबीथीविषे ५1 [. 
। \३\\ ्टग पलत हे \\ स्थावर विये पिपीण्छिका दुर कीटा वि .डपजते हे विष्टाविषे रमि ऊप्रजते हे, नाना भकारके जीवगण इस भकार त्रिरंतर उषजते हे.अरु भिटी जाते हे ॥ को हवकान || ` 


न ७. = स्ब' = ष्णा * = + 

च्कच्नदटी = - 1 0 
न्धि . र र; र दः ग्योष्यव्यहना : ० न व -च +> 

+ ज 1 > व ष व ि भ च १ ४ ०. कि । 

र +" ५ (थः ४६ क । = प „ , व ४, ८ 3 2८8; क हा ह ५. = न ० ह अदद च ८ व 0 ~ ध 9. च प ९.27 [ वि्‌ 2.3 क 


|| वित्तयेत्यसूष 


ॐ > 
क, 


अन 095 













| न 31 ^ 
+ के, " ^. १, “5.94 
~ ~ डे न्द 1 खसः = ५५ यतत ^ नि = ॥ न । 
40 ष्टि ऋ ` ॥ श्ज्नत ` + ` - । होते = जेस +~ 70 = न > १ > 91 + 1 = 
‡ 4; ( । र 4 ~क ` ५ ए "0 ~ ॥ -# (+ ( 9" ~ 1 
# - ॥ ~ ॥ ॥ ५ \ # ९ 1 7९ ^ # + + ३.५ श ०/८ त ध म 
६ स्टाटाकनयः षय, ८ नार च = १८० => ४ श र धभ 4 ए ते (ग ८५५ व -28 ४ (५4६. ~ नि ४. ४ ^^ व ~ ५२2 ‡<~ न. ॐ ५ द [५ अः 
= १ १ क र १ 4 9, 2 0 न ~~ ~~~ "1 (न च णः ' दो १? ह" ५ 7, 4 > ७५. ०: ~ {2 "ठन वृ 
(८ - 9 
2 नः ` ज ठ ~ ट्‌ ज ज (9 


| १ छः - ९ त“ र्न ` आटो क जट < 6 = । 
ष्व दया रीयः अगारे प्रर - {3 
ग ^~ ६ र ६६ 
> = 06 दः < 4 पिः % 4 ४८ ५ र क म 
क ष चि । / ि # दूङ्क ध ` की .॥ 
त" 0 0 € - <~ 


= पुर कभ 





¢ (6 # न~~ "15 ~ कनक, 
=+ - ह ४» ५ += 4१५ 6 + -~4* ++ ~ रः 
<< ४ 1 ~र - 
शि ख) क्व्‌ क =, 4 


5 कनक "= न ^ 1-73-4. नः 2] 










2 == 






न्क ` [क र \ ध ५ "ॐ ह चद) = इ क्न ्- \ ६ ट ~ " व, ० इ = क द - ~क | 
य १ ६९ म, 4 ५ 4 9 ॥ 
न 192 "4 ~ व ~ . 5 =. न ~ ~ 1 च 





` च क्न ` ५ ४ 
# च 4 क 
> 9 4 + #. | 6 +` ४, 


ह, ति 
ॐ ऋक 














न 2 


चर - 5 षष ८ र 









॥ द ह 0, त । चै ब निस अ । 84 नको #.  । 9,“ 409. च # >+ ^ कन ऋ +^, 
न ॥ ~ = ^ ^ ५ ॥ ~~ च 
। 1 धि नि (1 
~ म 2 ॥ र 0 श; , *" ¬+ 4 
= म ~ ~+ ~ --~ न = ^~ अ 9. क 
$ क 






| 1 इ न्ट नही होता ॥ अरु जो चित्त नीतणा न होता ॥ अरु परम स्रवः भास नही छोता तो चित्त जीतणेकों खुद्धिवान न पवतेते।। सो जखुष्डिवएन वतेते तत जरत क त्वन्त चम्‌ ० 
| होताहेः॥ मनद्धपी मके नष्ट द्वए आत्मखर भाप्र हो ताहे ॥ हे रामजी! मनी कच्यु हे नही ॥ भिथ्या खम करी कस्पतेहे जेस बारुकच्छा अपण पेत्विये चेतर चु देष तीस ५५ &\ 
||| चै भयमान हो ताहे तेस मदय मनकरी नाश मानतेहे ॥ जवरूग आत्मसत्ताका विस्मरण होता तवरूग मूढतादे॥ अरु रिदेविषे मनङ्प सष विराजता ॥ जब अपण, प्विविकरूपी गरुड 
# उदय होवे तव उहं नर होजाताहे ॥ अव तुम जागे .हो ज्योक्ा त्यों जानते हे ॥ हे शत्रु नाशक रामजी ! अपणे संकर्ष करी चित्त बताह ॥ तीस संकस्पको शीघ्री स्थग करो ५ तब त्वि 
ॐ त्त शति होवेगा ॥ जो तुम दश्यर्को आश्रय करोगे तो बंधनं होवेगा ॥ अर अहंकार आदिक दस्यो त्याग करोगे तो अचित्त मोक्षवान ोह्गगे यह गुणोका संबेध म तजक कदे ४), 
| टश्यका आश्रय करणा वंधनहे इसत रहित होणा मोक्षहे॥ आर्गे जेसे इच्छा होवे तेसं करद इस भकार ध्यान करंड॥ जो न मेहो न यह जगत दे केवर अचरुट्पदो ॥ एसं निःसंकस्प || 
हएत आनंद चिदाकाश रिदेविषे आय भकाशेगा ॥ आला अरु जगतविषे जो विभाग करुना आय उदय. इइ हं सो मरुहे ॥ इस देत भावकं त्याग कीएतं जो पां शेष रहेगा तीस 
बिषे स्थित होद्ध ॥ आत्मा अह जगतका अंतर क्याहे ॥ द्रटा अरु टृस्यके अंतर जो दर्शनहे अनुभव सत्ता हे सर्वदा तिसीकी भावना करो॥ खाद अरु अखाद्‌ रेणे बारेको त्याग कर्‌ 4 
तीनके मथ्य जो खादह्ठपहे तीसविषे स्थित हो सो आत्मतत्व हे तिसविषे तन्मय होड ॥ अनुव जो ट्टा हे अरु दर्ये तीसके मध्यविषे जो निरारंब साक्षीरूप आला तीसविषे 
स्थित हो ॥ है रामजी भरव जो हे संसार सो भाव अभावरूप हे तीसकी श्नावनाकों व्यागकर भनावहटप आतमाकी. भावना करो सो अपणा खरूष हे ॥ भप॑चंटृश्यकों त्याग कीरएते जो 
वसतु अपणा खल्प हे सोड होवेगा ॥ जो परमानंद खरप हे अरु चित्तश्नावकों भाप होणा अनंत दुःखं हे॥ चित्तरुषी संकस्प वंन हे तीस वंधनकं अपणे खरूपके ज्ञानयुक्तं वकं ||# 
री छेदङ्घ तव मुक्ति होवेगी ॥ अरु जत्र आलाकों त्यागकरी जगत्‌ विषे गीरता हे तव नाना भकार संकल्प विकल्य इःखोविपे भप्त होताहे जव तु आलाकों व्यतिरेक शब्द करेगा तव मन || 
ुःलके समूह संयुक्त भगट होवेगा अरु व्यतिरेक भावना त्यागे सव मनके डुःख न्ट हो जवेगे यह सर्वं आतमा हे आलातं इतर्‌ कडु नही ॥ जव इह ज्ञान उद्य डवा तव चैवयवित्त ||| 
चेतना तीनोंका अक्नाव होजावेगा ॥ मेँ आतमा नही जीव हो इसका नाम चित्त हे ॥ तीसकरी अनेक दुःखकों भ्र होताहे ॥ अरु जव यहं निश्चय इवा जो म आला हों नहा ||| 
सो सव्य हे इतर कच नही इसीका नाम वित्त उपशम कहताहे ॥ जव यह्‌ निश्चय श्या जो सबं आलतत । ॥ आसाते इतर कुं नही तव चित्त शत ॥ इसविपे .संशय ||| . 
कडु नही ॥ इस भकार आतमवोध.करीके मन न होजाता हे ॥ जेस सूर्यके उदय ए तम नट होजाताहे सो मन सब शरीरो अंतर स्थित हे ॥ जवरुग होताहे तबखंग बडा जीवको || १. | 
करयं होताहे ॥ यहं जो परमार्थं योग भँ तुजकों कटाहे ॥ ती सकरी मनको काटी डारद्गं ॥ जब.मनका.त्याग कीया तव्‌ क न रहेगा॥ यह चित्तभममाच् उद्य इआहे ` चित्ती वै । 
तारुहे सम्यक ज्ञानहप मंकी अभाव होजाताहे ॥ हे वङुषानो विपे श्रे निष्याप रामजी तेरे दिदिहपी यदर्मेते चित्तरपी भेता नीकसी जावेगा॥ तब तं दुःखंति रहित स्थित होषेगा॥ ||#|| ` १ 
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यो.उप ०१|| शय उद्वेग कटु न व्यापेगा ॥ अव तु मेरे वचनो करी वैरागी याहे मनहपी जो मनहे तीसकों जी ताहे ॥ इस विचार विवेकसों चित्त न्ट शात होजाताहे ॥ निः आलमपदकों भात 
| होताहे ॥ सब इषणाकों त्यागकरी शांतषूप स्थित होउ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम भकरणे चित्त चैत्यरूप वर्ननं नाम चतुर्दशः सगंः.॥ १४.॥ ॥ ©. ॥ 


ख 

% 

८ | 
¢ प५स्‌१६ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! इस भकार तूं देख जो चित्त आप विचिव्रखूप हे ॥ संप्ारषूपी बीजकी कणिका हे अरु जीवद्पी पंरीकों बंधनका जार हे ॥ जब चित.संवित.आं 

8 

५ 

ॐ 


विकि 


१९॥ 


8 | ससत्ताकों त्यागता हे तब दृश्य भावकं भराप्र होते तव चित्त उपजता हे करनाहप मरको धारताहे ॥ सो. चित्त वढी करी मोह उपजता हे तिसकरी संसारका कारन होताहे ॥ 
|| तब तृष्णारूपी जो विषकी वेखी हे सो परफुदधित हतीहे तीसकरी छत हो जाताहें ॥ आलपदकी ओर सावधान नही होता॥ ज्योज्यो उदय होतिहे त्योत्यों मोहको बढावतीहे वृष्णा 
प श्याम रान्न हे अनंत अधकारक देतीहे ॥ परमार्थं सत्ताकों आवरन करति हे ॥ भरूयकारुकौ अभ्रिषत्‌ जावती हे॥ तीसकों संहारणेकों समर्थं कोउ नही होता सर्वक व्याकु क 8 
रतिहे ॥ वृष्णारूपी तीक्ष्ण खद्धकी धारा हे दृष्टि मात्र कोमरु.सीतरु सुंदर हे स्पशं कीएते नाश .करी डारती हे ॥ अनेक संकटको देती हे ॥ जो बडे असाध्य दुःख ह जीनकी भामि बडे ||# 

(|| पापाकरी होती हे सो वृष्णाहूपी फुरुका फर हे ॥ वष्णाद्धपी कुकरी हे सो इर्गघादि करी चित शरीररूपी यहविषे सदा रहती हे क्षण विषे बडे दरासकों भाप्न होती हे ॥ क्षणविषे |ॐ 
| श्रन्यरूप होजातीहे जो पुरुष बडे एेभ्वय संयुक्त हे सो जव तृष्णा उपजी तब दीन होजाताहे ॥ अरु जो देखने करी निर्धन कूपन शासता हे अरु अंतर वृष्णातें रहित हे तव उद 
|| बडा रेभ्वर्थवान ह ॥ जीसके रीदेरूपी छिद्रविषे वष्णाहपी सर्पिणी नह बेदी तीसकेः भाण अरु शरीर स्थित हे ॥ उसका रिदा शातरूष होताहे॥ निश्वय करी जाण जो जहां. ष्णां 


| रूपी कारी राजीका अनाव द्धआा हे तहां पुण्य आय बढते हे ॥ जेस शुपक्षका चंद्रमा बढताहे॥ हे रामजी जो पुरुषरूपी टछका दृष्णाद्धपी घुनानें भोजन कीया हे तीतकी पुण्यहयी ||#|/ ` 
इरीयाबरु नहो रहती भणटरीत नदी दोती ॥ चृष्णारूपी नदी हे अनंत कदो आत तीसविषे उठते हे, दरणवत्‌ बहती हे अरु जीवरूषी खेखुणेकी युती हे दण्णारूपी जं तीक (| (द 
४, -्मम्‌ावत्तो दे \\ सब शरीरो अंतर चृष्णारूपी तागा डे तीस करी परोषट हे ॥ च्ष्णा करी, मोदित इए कष्ट पाते अरु समुद् ते नही जरसे हरे दण कर आच्छादी. रविर्न हीह तीसक्मो/8|/ ˆ ` ` 
४ %,\ देर चछर) रप्र वयएतकच्छ "दण च्छरता द रू गर्तव्विचये गोर पढते हे हे रामञ्नी ? टसा चोड अवर इसके. करूेजेकों काटी वा नदी शकता जेस दष्णरष्7 अाकणी (6 दस जरलाह 
1 प व्यद जज अवसर च्छे च्तरूरच्करति व्यीन वो खगे उना द १ व्वा चन्दः ददं ग क्छ च्छन्व उनि व्योग्डिः स्त्ब्िल खोककारी निकर 8 ५/ करः म ० 4-4 ४ स 4 ८ 
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ध नास भन ह ॥ जकब्दसक्या नार तब ष्णा सव नाश.हाजावे ॥ अहंतव इदं इरयादिक चिनवना मत कर ` ॥ यद्‌-मद्ए मोहमय ` द्ट. ख दसवत -रव्पगव् क -षव स षन५  ` 
| की . भावना करोः ॥ अनात्माविवे जो आत्मभावः. हं सोडुःस्वोका कारन हे इसके. स्यागेर्ते ज्ञानवानोंविपे भसिद्ध ` हो द्धगे अदेनलाचरूम ण्वि चतावनाए इ  ¶्तसच्छ९ कप स्वस्य ५४. ५ 
./॥/2|/ सला क्राकी जावनारूप करी कारी डारङ्क ॥ यह भावना पंचमनरूमिका-हे तहां संसारका अश्ाव हे ॥ इतिश्रीःयोगवासिे उपशम भकरणें तृष्णाः वणन नम पं्वद्‌ गः सभ ५ १५ ५ ( 
ॐ. ॥ रामोवाच॥ हे अनीश्वर यह तुमारे वचन गीर तोते रहित हे ॥ तुम कहतेहो अहंकार वृष्णा मत करद्॥ जो अहंकारकी त्यागेगा ते यद्‌ चे केसे दोवेगो. ॥ दटकापि स्वग \६ ५ 
| हयीजविगा॥ जेस टच्छ थंभके आश्रय हातेहे थं गहनं उच्छकों धरा हे स्थभनाश इए उच्छ नही रहता तसे देहको अहंकार धरी रहाहे तीसते रहित देही गीर जिगी ॥ तात न अहे | । 
| कारको त्यागकरी केतं जीता रहोगा॥ यह अथ मुजकों निश्चय करी कटो॥ तुम करणेहारे विपे श्रेष्ठ हो ॥ वसिष्ठोवाच॥ ह कमरुनन रामजी सव ज्ञानवानोने बाोसनाका स्याम ¶वं 
| याहे सो दो भकारका हं॥ एकका नाम ध्येय त्याग इसरेका नाम नेयत्याग हे॥ मं यह्‌ हों पदार्थटप मे इनकरी जीता ह इनविना मे कड जीता नही अद मे विना यहभी कलु नरी॥ ।4 
यह जो अंतर निश्वय हे॥ तीसकों द्यागकरी विचारत श्रयाहों ॥ न मं पदार्थं हों न भरे पदार्थं हे एसी श्नावना करणेहारे जो परषहे . तीनक्रा अंतःकरण आत्मभकाश करी ` सीतल | 
होजाताहं जा कटु करिया करते हे सो रीरामाच्रहे॥ जी स पुरुषनें निश्वय करी वासनाका त्याग कीयाहे सो परुष सर्वं क्रिया विपे सर्वं आमा जाणता ॥ उसको बधनका कारन नही # 
हाता तीसके अतर सवं वासनाका व्याग हं ॥ अरु वाच्च इद्रेयो करी चेष्टा करता हं ॥ जो पुरुष जीवन्मुक्त कहाता हे तीसनें वासनाका त्याग कीया हे तीस वासनाकाः व्याग नाम ध्ये ५ 
य बासनाका त्याग॥ अरु जीस पुरुषनं मन संयुक्त देहवासनाका त्याग कीया हे अरु तीस वासनाकाभी त्याग कीया हे सो नेयवासनाका व्याग हे ॥ नेयवासनाके स्ागते विदेहमुक्त 
कहाता हे॥ जीस पुरुषनं अहकार देह अभिमानका .व्याग कीया हे॥ ससारकी वासना ीखासां त्याग करी हे॥ खरूपविषे स्थित हो करी क्रियाभी करता हे सो जीवन्भक्त कहाता हे ॥ 
जीसकी सव वासना नाश भङहे ॥ अंतुर वाहिरकी चेष्टते रहित भयाहे अथ॑ यह जो अंतर संकस्प बाहिरकी क्रिया त्यागीहे ॥ तीसका नाम नेयत्याग विदेह क्त जान ॥ जीसने ध्ये 
य वासनाका व्याग की याहे लीला करीकं क्ता हआ स्थित ह सो जीवन्मुक्त महातमा पुरुष जनकवतहे ॥ अरु जीसने नेय वासनाको त्यागे, उमशमदूप होगया हे सो विदेह भक्त | 
होकरी परम तत् विषे स्थितहं ॥ परापर जीसकां कहतेहे सोई होताहे ॥ हे राघव! यह वानो त्यागी समपदविपे स्थित द्गए व्रह्पदकों धापन होताहे ॥ विगतसंनाप उत्तम पुरुष "दोनों मु | 
क्तं खरूपहे ॥ निर्म पदव्रिषे स्थित हातेहे ॥ एककी देह स्फरनद्प होतीहे इसरेकी अस्फुर होतीदे ॥ देह युक्त रूष देहविपे स्थित होताहे॥ कियाकों करता संतापते रहिते जीबन्मृक्तं सो || 
ज्ञानको धरताहे ॥ सरी दहो स्यागके विदेहपदिषे स्थित होता ॥ उसके साथ वासना अरु देह दोनों नही भासते ॥ तात विदेह युक्त कहाताहे जीवनमुक्तके ओंतर वासना त्यागहे ॥ | 
वाञ्च करिया करताहे ॥ जेसे.समय करी सुख इःख आय धराप्त होताहे तेसं निरेतर राग दोषतत रदित भवतैताहे ॥ खल विपे हषं नही इःखविपे शोक नही सो जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ जीस ||| ` 
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पुरुषने संसारके इट अनिष्ट पदार्थोकी इदा त्यागीहे सो सव कार्यविषे सुषुप्निकी नाइ अचर छत्तिहे सो जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ हेयोपादेय मे अरु मेरा सव कलना जीसके अंतर क्षीण ||१|उ१ ५८१८ 


हा गइ हे सो जीवन्मुक्त कहाताहे तौसकी टत्ति संपणं पदार्थद्ते सुषुप्रकी नांइ होगइहे ॥ अरु सदा जागत चित्त जीसकाहे करना क्रिया संयुक्तशी दष्ट आताहे परंतु अतरते आकाश 
वत निर्महे सो जीवन्मुक्त पजणे जोगहे ॥ वाल्मीकोवाच ॥ इस भकार जव वसिष्टजीनें कहा तव्‌ सूय भगवान अस्त भया ॥ सव सश्नाके रोक स्नानकं निमित्त परस्पर नमस्कार. 


द रीके र अ प ् [> योगंवासिष्ठै क [ न ® 

करीके उडे ॥ रात्रकों वितीतं करके सूर्यकी कीरणां साथ परस्पर नमस्कार करके यथायोग्य अंपणे अपणे आसन परी आयः बेटे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे उपशम भरकरणे तृष्णा चिकिसो 
पदेशो नामः षोडशः सर्गः ॥ १६॥ ॥ ५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो पुरुष विदेह म॒क्तहे सो हमारी बाणीका विषय नही तातं तुं जीवभ्मुक्तका कच्छन स 
९ ७ , ~~ श ९ ४४५ 9५ € = (> =, , की ; 
ण ॥ जो कड्क भरूत कर्महे तीसकों करताहे ॥ परंतु वृष्णा अरु अहंकारतं रहिते ॥ निरहंकार होकरी विचरताहे. सो जीवरभृक्तहे ॥ बाहार ज दृष्ट पदाथ हं तीसविषे जीसकी दढ भा 
बनाहे वृष्णा करीके सदा इच्छता रहताहे ॥ संसारके दृढ वंधन करी सो बंध कहाताहें ॥ अरु जीसनें निश्वय करीके अंतरतं संकस्पका त्याग कीयाहे अरु वाञ्तं सव व्यवहार करताहं 
सो पुरुष जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ जो वाञ्च जगतविषे बडे आरंभ करता ॥ इडा संयुक्त दृष्ट आताहे ॥ अरु रिवेविषे सव अर्थोकी वासना तृष्णाते रितहे मक्त कहाताहे" ॥ जीस पुरुष || 
कों भोगोंको तृष्णा मीरी. गइहे ॥ वर्वमानविषे निरंतर विचरताहे सो निटुःख निष्कररंक कहाताहे ॥ हे महावुद्धिवानं जीसके अंतर इदं अहंका निश्चयहं तीसकों धारी करी संसारकी || 
भ्रावना करताहे तीसकों ृण्णारूप सांकरू करी बांधा अरु करना करी करंकित जान ॥ ताते तुं मं अरु मेरा सत अरु असत्य वुद्धि संसारके षदाथोका व्याग कर ॥ जो परम उदार (1 | 
| पदे सर्वदा कार तिसविषे स्थित हो द्ध ॥ वंध मुक्त सव्य असत्यकी कल्पनाकों त्याग करी समुद्रवतं अक्षोजचित्तं स्थित होड ॥ न तम पदार्थं जारू हो न यहं वरमारेहे॥ असत्यप जा 8 
` ९ नके इनका (करप त्याग 1 यद जगत भ्रति माहे ॥ इसको दष्णाशी भांति माहे इनतें रहित आकाशक नाड सन्मा्र तुं सत्य खदपहे'॥ अरु ष्णा मिध्याखपहे तेरा अकू इ सका || ॥ (व 
3 ६५ चपर समे ५ दे रामल \ चपर भच्छारक्ता {निश्चय जीवक ताहे सो वडे विस्तार अकारक भार ाताडे ॥ चरनोतिं ककरी मस्तक र्यत शरीरविषे आत् इद्धिहे ॥ अरु माता पिनाकी | = ` 
(2 +, स्यस्यन्न नतस्य दे स्य ¶्नश्वग्य वयन. ह -ऊरसम्यच्छ. द.रप्न स्नाति करौ खोताद्ेः ॥ आरु छितीयः निश्चय यह दे ॥ नो सलञात्र षदाथोतिं अनीतः हो ॥ यएरछके आगते खद्ष्न हो त 1 | 
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शः ` "49९ "सक केर के पदेः -सज्द०्के दटक्,@ 99 च्य द व छ य 8 7 ¶ क जके 02 0 0 १ ग) 
४ पकम हो अलार्ते आदिं दण पर्यतजेता कचु जगत्‌ जार हे सो सर्वं परिपूर्न आत्मतत्व जरी रद्ाहों 1 जसं समुद्रविषे तरंग बुद्‌ युदे सर्य रुख दे \\ तख सद. जजमत्‌. उः 2९ 
[|| खरूषही हे ॥ संत्यखदूप आत्मातें इतर द्वैत कच्छं वस्त॒ नही ॥ जेस समुद्रते इतर ` बुदबुदे तरंग कच्छ नही जेस सनते दतर कच्छं श्रूषन नदी तेस अणलमसन्ता्त एड पद्रथः स्तन्न नद्ध, ४ 


 (: 
( द्वैत अरू अद्वैत जो जगत्‌ रचनाविपे भेद हे सो षर महात्मा पुरुषकी फुरणा शक्ति हे सोइ द्वत अरु अद्धितरूप. होकरी ज्ासता हे यह अपणा हे यदं आवरका हे यद्‌ रद्‌ स्वेद? सूबरतनिपे । 












अथ 2 





रहता. हे अर पद्रार्थोकरि उपजणे मिटणेविषे ुख इः भासताहे तिनको मत रहण करो ॥ भावप जो अद्ैत आल सत्ताहे तिसौका आश्रय करो म तक त्याग करी अत पणे \६ 
जेस अंथ इस्ति नदीविषे गीरताहे बह्वरी उख | 


२ / सत्ता हद ॥ संसारके जो कड भेद भासताहं तिनको मत हण करो ॥ यह्‌ भरूमिकाकी भावना जो भेदरूपहे ॥ सो दुःखदाई जानो ॥ 
ताहे तेस तुम पदार्थाविषे मत गिरो ॥ तुम पूर्णं खषूप हो महात्मा पुरुषको राग दोष कलु संभव नही हाता सर्व गत आल एकं अद्धित निरंतर उद्यङूप सवै व्यापक हे ॥ एक अरु दधतत 


&|| रहितभी हे अरु सर्वषपभी उही हे ॥ निष्किचन रूपभी उही हे न मं हां न यह्‌ जगत्‌ हे ॥ सब अवियारूप हे एसं चित अरु इसका -त्याग करट ॥ अथवा एस चित जो ज्ञान 
सवप सत्यअसत्य सव मेही हां ॥ तुमारा जो खषूप हे सो आनंदहूप सवका भरकाशक अजर अमर निविकार निक्रीय निराकार परम अग्धतरूप हे ॥ बद्री केसा हे जो निष्करुक जी 


|| व शक्तिका जीवन छप हं सर्वं कनात रहित कारनका कारन हे ॥ निरंतर उद्योत इश्वर विस्तृतहूप हे ॥ अनुभव खरूपं सव अनुभ्रवका बीज हे ॥ अपणा आप आलपदं उचित 
खष्प अहम मं अरु मेरा भावतें रहित हे ॥ ताते अहं अरु इदं कलनार्को त्याग करी अपणे अंतर यहं निश्चय रद्ध अरु यथाभाप्ी क्रियाकों कर ॥ तुम अहंकार तें रदित शांतङ्प 
¦ ॥-8-॥ | 


होड ॥. ॥ इतिश्री. योगवासिष्े उपशम भकरणे वृष्णाउपदेशो- नाम सप्रदशः सर्गः ॥ ॥ %७॥ ॥ ` ॥ 
॥ वसिष्टोवाच. ॥ हे रामजी जीनका रिदा मक्त खषटप हे एसे जो महात्मा परुष हे तीनका यह खभाव हे ॥ जो असम्यक्‌ दि देहाभिंमानकरी नही रहते ॥ रीखाकरी जगत्‌ का ||&॥ 


यविषे विचरते हे अरू जीवन्म॒क्तं शांतस्वूप हे ॥ जगत्‌की गति जो हे सो आदि अंत मध्यविषे विरसखप हे अरु नाशरूप हे ॥ तीसतें शातय हे सब धरकार जो अपणा कायं हे सो 
करता हे ॥ सव टृत्तिविषें स्थित इए रिदेसों ध्येय वासना त्यागी ह निरारुव तत्का आश्रय लीयाहे सव विषे उद्धेगतं रहित सर्वं अर्थव्िपे संतुषटषूप हे विवेकरूपी जो वनहे तीसविषे सं ॥ || 


म 
(| दा विचरते हे ॥ वोधषूपी वगीचेविषे स्थित हे ॥ सवते अतीत पदका अवरबन कीया हे॥ पनमासीके चंद्रमावत्‌ अंतःकरण सीतरु कयाहे संसारके पदाथं करी कदाचित उदेगवान नही 
होता ॥ उद्वेग अरु असुतर दोनों रहित हे ॥ सो संसार विषे इःखी कदाचित नही होता ॥ सव शब्ुभके मध्यस्थित होकरी जुद्ध करे अथवा दया करता र अबि ॥ बडे भयान ||&|| . 
क कर्म कृरता दृष्ट आवे तोभी उह जोवन्भुक्त हे ससार विषे इुःखी नही हाता सदा सुखौ रहताहे॥ न कीसी पदाथविषे आचदमान होताहे न कीसीविपि क्टमान होताहे॥ न कीसी पदा |8||. ` 
&|| यकी इछा कर्ता हे ॥ न शोक करंताहे ॥ मौनव्रिषे स्थित यथाभाप्न कार्य करताहे ॥ संसारविषे दुःखत रदित सुखी होताहे ज। कोर पुता हे तो यथाक्रम ज्योंका त्यो कहता हे अर 4 ५. 


द 
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| मूकं जड बृच्छवत्‌ हो रहताहे ॥ इच्छा.अनिच्छाते मुक्त संसारविषे इुःखी नह होता ॥ सवकं दितकरी वोता हे कोमरु अरु उचित वाणीकरी कहता हे यज्ञादि कर्मनी कं | उप५स१८ 
रता हे परतु संसार कार्यविषे इबतानही ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नानाधकारकी उय् दिशा संयुक्तं जगतकीं ठत्तिकों जानताहे॥ जसे हाथविषे बीर फक होवे तेसं भग | | 
ट जाणता हे ॥ परंतु परमपदविषे आङ्ढ होकरी जगत्‌की गतीकों देखता रहताहे ॥ अपणा अंतःकरण .सीतरु अरु ओर जीर्वोकों तपत देखता हे ॥ खहूपतें कलु देत नही देखता हे ॥ भवनं 
परतु व्यवहारकौ अपेक्षाकरौ उसका महिमा काहे ॥ ह राघव जीनोनें चित्त जीत्या हे अरु परमात्मा देख्या हे तीन महात्मा पुरुषकी सुभावदत्ति मे तुजको कहीहं अरु जो मढ हे जी < त 
नने अपणा चित्त नही जीता ोगोरूपी कीचविषे मभ्रह एसे गद॑भोंके जो कुच्छन हे सो हमारे कहणेविषे नही आति तिनको उन्मत्तकहीए ॥ उन्मत्त इस भकार हे महानरककी ज्वा ॥४|| 
खा खी हे अरु उह उष्ण नरक अग्रिके इधन हें तौसकरी जरते हे ॥नाना भकारके अर्थो निमित अनर्थं उत्मन करते हे ॥ भोगो की दीनता अनर्थूप हे तीसकरी उनके ' चित्त हत भए | 
हे संसारके आरभकरी दुःखी होतेहे ॥ जो नाना भकारके कमं करत हे तीनके फर रिदिविषे धारतेहे ॥ तीन कर्मके अनसार सुख दुःख भोगतेहे॥ एसे जो भोगरुषटं हे तीनके कच्छं 
न हमं कहणेको समर्थ नही ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानवान पुरुषकी पव॑ टि कहीहें तीसीका तम आश्रय को ॥ रीदेसों ध्येय वासनाकोंँ व्यागङ्क ॥ जीवन्मक्तं होकरी जगतविषे विचरो ॥ || 
अतरत संपुनं इछाको त्यागकरी वीतराग निवौसनिक होद्ध॥ बाच सव आचारवान होकरी खोकों विषे वीचरङ॥ सर्वदिशा अवस्थाका भरी भकार विचारकरी तीनविषे अतुच्छ पद होवे 
|| तिसको आश्रय करो अरु रोकोंविषे विचरो ॥ अंतर सर्वं पदार्थेति निरस अरु बाद्च इछाके सन्मुख होड ॥ अतर सीतरू रहद़् बाद तपायमान होद्ध ॥ एस होकरी रोकोंविषे बीचरो॥ 
|| वाद्य सवं कार्यका आरे करो अरु रिदेकरी सव आर्ते विवजत होड ॥ वाद्य कार्योका कर्तां अरु अतरतें सदा अकतां एसे होकरी खोकोंविषे विचर ॥ हे रामजी! अनं 
ध ज्लानवान इव! हे ॥ सव .पदार्थोकी जावनाका अभाव याहे ॥ जेस इच्छा होवे तसे विचरङद्ध ॥ जो इंद्वियोंका इष्टः पदां हो आवे तब करुबिम हर्षवानः हणा अरु इःत्व आयामः || 
६ 


ह्वे तब श्तेक करण ॥ कूम छियाच्ा आरन करना अरु रिदेविषे सारभूत रहणा॥.बाद्य अरु छच्रिमका अर्थ. एक हे ॥-अतरत्यागी बाह्य कर्ता एसे होकरी जय तविषे कीचरो /॥ बत्य ॥४॥ र. 
ऋय चर ङ त्तर डद करतें रदित नाकारएवत्‌ निर्म रहो 1 कार्य कलना, रहित हो करी. जगत विषे. बीचरङ् ॥ अरूपः का सीते मुक्त होकर इछ अनि किये रिरे सय रङ्गः? 4) ॥ + 


च्छ्ल न्वष्छर चतरस्म्‌ व्रत रर्ये वचोन्वरोः इदस च्येतन चुरूषक्योःन च्स्तवत बंष्यद्े नः मोजः देः. मिथ्या उंव्दञ्नाल्छवत्ः गंध मोऽ संस्रारक्मा वर्लय्णण्डेः ^ सकः जनगणना अगनिमःचः छे // शावक (0 44 
क द कज तरश २९ प स दरण धनु जन्य, स्दकड-ज्थन्‌वनररचयस्के जता सछ ष नस. व्न्र्ादन्य व्य र .पवनाजाः > कन्दे -१4 ~क 7 रमय क्ल ख्य न्मन र च्म ८४ शिम रनः ' अ (^ 








क. ~ 


+^.“ ¬ = ॐ क अ व, , ~ ४ -+ ~ 
+ # 4 / ॥ ् "क 4 ^ ५५ ^ = प ‰ ८ न्क्नयान क्क द्यि +> भ्ये र र + > गि द ध "चो. ऋ क ~ र न "त्‌ २५३ +> क व = कच ¬ 6 
श < ~; - वु ह चन्द & - न्रर्च्न =: ~ चन $~ - द = षः ~ - ब ~ चर = ङ्व 1 कर्ति । १", 
। | प स = ह > ६१ ` ऋ  चष्नत ५, ५ > ७ 
” = नव र त । १ ॥ ४ चष ॥ \ क = [4 1; २१३ 
= बव, ८  -*4 -= ॐ छ +  ॥ = 4 त ङ्ख च नः न 1 च ति र 


कि 1 0 का न 9 क. - = , षि ` ` > कणि क = ~ ` 1" 40 1 च "शि 5." ` द्द. ` न. क 







|| बही ॥ रनकरी. तु कारको शगोकव।न होते ॥ वं आत्मतन्वकी तते जावना कर तेरा संयंध साथ नदी 1 यद भवेच सममाचर । न सतव तलत सि 
(9, क.पुत डुःत्व चरका करम केसे होवे ॥ चतः अजन्मा निराकार निर्बिकारहे॥ तेरा संबंध किसी साथ नरी इनका शोक तुं काडेकों करता ॥ शरक करणकः स्थएन्‌ उद देएताषद च्लेः ९.१६ 
(| शषः हबे सी न करोड जन्मताहं न मरताहे॥ जो जन्म मरनजी मानौए तो आत्मा तिसकं सन्ता देणे हाराहे॥. इस शरीरके आगे शी आरू शरारके पानी देवेगः प्ण जेः लुमरेरे बयब 
| बडे युद्धिवान तालिक गुणवान अनेक व्यतीत्‌ भयेहे तिनका शोक काहेकों नही करता ॥ जेस उह ये तेसं यहशी हे ॥ जो भथम थे सो अवशा ह त शातर्प दे तातं मोरव्ता भा \ ॐ) 
| | क्यो होताहे ॥ जो सत्यखटप हं तीका न कोठ शतु हे न नाश होताहें ॥ तातं तुं शोक करणेकों योग्य नही ॥ जो तु एस मानत हे मे अग्र हो आमे न होगा तोन्नी क्था शोक क्यो ॥) | 
| करता हं तेरासंराय न्ट भया हे कषट संयुक्त काहेकों वणता ॥ अपनी भकूतिबिपे हर्षं शोके रदित होकरी विचर ॥ संसारके सुखढुःखविषे समभ्नाव रह ॥ सव्र परमाला व्यापक (\ 
^ हप स्थित हे तीसते इतर कचु नही ॥ तुं आलाआनद्‌ खच्छ आकाशवत्‌ विस्तृतदधप हे ॥ अर नित्य शद्ध भकाशद्धप हे जगत्‌के पदार्थो निमित्त क्यो शरीरको सुकाता हे॥ से पदाथ (| 
(4 ( जातिविषे एक आला व्यापक हाताहे॥ जेस मोतीकी माराविपे एक सूत्र तागा व्यापक होताहे॥ तेसं आला अनुस्युत हे॥ज्ञानवानोकों सदा एसेही भासता हे अरु अम्यानीकों एसे नही ५ 
|| भासता ॥ ताते जञानवान हो करी सुखी होड अरु यह्‌ जो संसरणङ्प संसार भासताहे सो पमादकरी सारभूत होगयाहे ॥ अरु तुतो ज्ञानवान शांत वद्धिहे॥ दृश्य अममा संसारका क्या | 
त हपहे॥ भम अरु सवममात्रते इतर कलु नही॥ स्मविषे क्या क्रम अर क्या वस्तु हे सब मिथ्यादीहे तेसं यह संसारहे॥ सर्व शक्त जो सर्वासाहे निसविपे जो भममाज शक्ति हे तिसकरी यह 
संसार माया उदीहे सा न सत्यहे ॥ वास्तवते पृ तो केवल ज्ञान खरूप एक आलरसत्ताही स्थितहे॥ जेसे सूर्य भकाशताहे तिसकों न किसीकों वेध हे न किसी साथ सेददे॥ सर्वरूप सर्वत्र सर्वे 
दा स्व॑का ईंश्वरहे॥ तिस सत्ताका आभास संवेदन फु तिहे॥ तीसकरी नानाषपं जगत भासताहे॥ केद भिन भिनूप निरतरदी. उन्न होतेहे॥ जेते समद्रविषे तरंग .उपजतेहे" तेते देहधारी जे 
सी न्ासना करताहे तिसके अनुसारः जगतविषे विचरते हे, उपजते हे॥ चक्रकी नांइ भमतेहे॥ खर्गविषे जो स्थित जीवहे सो नरककों जातेहे अरु जो नरकल्निपे स्थितहे सो लर्गको जातेहे |§ 
योनी योन्यं तंर अरु दीपतं दीपां तरको जाय भ्राप्र हाताह अज्ञान करीके धै्यवान कूपनताकों भाप होताहे अरु कुपन धेधकों भाप्र होताे॥ इस भकारं भूत उछरतेहे अरु गीरतेहे अज्ञानकरीके ||| 
अनेक भमकों भाप् होतेहे ॥ आलसत्ता एकप स्थितहे स्थिर खच्छ अपणे अ{पविपे अचले॥ हुःख भम तिसविे कोड नही पाता॥ जसँ अभ्रिविपे वरफका कणका नदी पाना ॥ तेस || 
जा आलस॒त्तातिष स्थितहे तिनको इुःख छश कोड नही होता उनका रदा सीतल रहृताहे सो आतमसत्ताकी बडाइहे संसारविषे यही अवस्थाहे जो बडे बडे रेश्वर्य करी संपन भगवान ||| ` 
दृ आते थे सो कीतनेक दिन पटे नट होते देखेहं ॥ तं अरु मे इत्यादिक भावना आलाविषेः मिथ्या भमकरीकें भासतीहे॥ जेस आकाशविपे दुसरा चंद्रमा भासताहे तेते यह बाधवहे | | 
भह अव्यह.यह म हो ॥ इयाविक न्या इह सो तेरी अव नट शदे ॥ संसाएकी जो विचार इष्टे जक जीव नट होगे तिक मूके काटी करी दुम जगतविे करिया करे॥ ||| ` 
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जसे ज्ञानवान जीवन्भ्रकत संसारविषे वीचरतेहे तेसं विचरो भारवाहककी नाइ भम विषे नही वर्णा ॥ जहां नाश करणे हारी वासन। उडे ॥ तहां थहं विचार करट ॥ जो यह षदाथं भिं 
ध्याहे तब वासना शांत होजावेगी ॥ यह वंधहे यह मोक्षहे यइ पदाथ नित्ये इत्यादिक गिनती रुधुचित्तविषे उठतीहे ॥ उदारचित्त विषे नही उठती ॥ उदारचिच जो जञानवान पुरुषहें 
तिनके आंचरणकों विचारता इअ देह दृष्टि न होजावेगी एसे विचार जो जहां म नही सो पदार्थं कोउ नही॥ सव मेँ ही हों एसा पदार्थं कोड नही जो मेरा नही सब मेराही हे॥ एसे 
विचार कंरी देह दष्टि तेरी नश हो जावेगी ॥.एसा जो ज्ञानवान पुरूष हे सो किंसी संसारके पदार्थं करी उद्वेगकों भाप नही होता॥अर किसी पदार्थके अनाव ९ आतुरभी नही होता ॥ 


प 


उह चिदाकाशदूप सर्वकों सत्य स्थित्ूप देखताहे ॥ आकाशकी नांइ आलाकों व्यापक देखताहे भाइ वां धव भूत जातकों अत्यंत असत्यहटष देलंताहे॥ नाना ध्रकारके अनेक जन्मविषे 
भम करके अनेक बांधव होगरएहे बालवत चिलोक अर वांधवविषेभी बाँधव उहीहे ॥ इतिश्री योगवासिष्े उपशम धकरणे जीवन्मुक्त वर्ननं नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


॥ बसिष्ठोवाच. ॥ हे रामजी! इस भसंग उपर एक पुरातन भाइयोका इतिहास हे॥ वंडे भाईनें छोटे भराइकों कहा हे॥ एक म॒नीश्वरके दो पुत्रं थे ॥ यह वांधव हं यह अन्य हेड 
>° ख, „ च, 5 र > सको च ध आ ५४६ = |; ध ^ 
सी भस्षग उपर एक कथा हे सो वांधव अरु मोक्ष आदिक जो नानाधकारकी करना हे तीसको दूर करणे हारी हे ॥ पवि अर आश्चयहप कथा हे सो तुम श्रवण करो ॥ हं रामजी ||8 
जेवबुद्धी श विषे = ९. = 9 = चे = _ १५१ तीस । पूर्वतके ९ > शे न & ४१ 
८ ङ्सी पविषे कीसी स्थानविषे महद्र नाम एकं पर्वत हे तहां कल्पक हे॥ तीनकी छाया नीचे वबताः की नर आय विश्वाम करते हे॥ तीस पर्वतके बडे शिखर ऊर्धकों गए हं ॥ अ ॥2|| 
|| हारो क पर्य॑त भार भर्‌ हे तीस उपर देवता सामवेदक युन करतेहे अरु गायन करतेहे ॥ कीसी उरते जकंकरी श्नं वेड मेघ विचरगे हे कं पु्पकरी रण कता हे क जककं क्रे वह ||१|| 
तदे कंदरासाथ उचछछरुते हे ॥ मानों समुद्रके तरंग जतिहे ॥ कंङ्ं पी `शब्द्‌ करते हे कड कंदराविषे सिहगजतिहे कटं कस्पङच्छ. कदवटच्छं हे ककं अप्सरा गण विचरते हं द भवाह ||| 
|ॐ | चरए जातादे कीसी स्यानविषे महासर रलमणि रमणीख नीराजने हे तहांगं गाके तटपर स्नान निमित्त यणी शवर विश्राम करत भया ॥ सो केसा तट हे संदर उच्छ अरु खनके कमरूक ||& | 1 
@&\ रो शो-तताः हे \ तदा मए तपस्व ज्ञानवान उदारबुद्धि. मुनि दीर्घतपा भखाडे ॥ सपक्ी मानो मूर्तिस्थित हे सो अनि चिसंयुक्त गंगाके तटपर रोते भया ॥ तीनकों दोःयुत्रथे गहा खवर ` ` 
१६८५ द्म नरं लोनच्ूः मुस सए सुण्य नङ सावन जजीसकरा नाम तिनों सेदक्तर तड परी रडणेक्छगा .॥ जब, केता कराल्छ.वितीत आया तव पुण्यं नामकःजोयन् थ सो श्ानकान हत ४ 1 व. 


व्व चरव्यनद, (नमयन, "नस्या 1\ जें खन्य्‌ खै -अवय स्तथा मः नकम अगन्म च्छिलः दाने नस ॥ सोः.खुण ग ष्णोच्करी पावनो जधिकदोत गया ८८.अररु परजनः व्ठगद्ठल अकस्य शिकः, 
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ए  परविनबेध ` 


॥ १०॥ 
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व न त ज तिच वत जस्त सोता जर तानति ज सभ 
((4 प्रा अदटृ्ट अङ ॥ जब दोनो विदेहमुक्त भए तब यण्य जो बडा पुत्र था तीनके देहिक कर्मविषये साबधान दोकरी कमे करणे रुग अरु पावन्‌ 





- सके - र - र ॥ क व पल 3 व ॐ चिकित < ॥ र \ च १.८ 
तीसक्छे षष दषे लस दापयेन्‌ च व 1 
तप्ते रित्‌ दुःख चत्‌ र १ 














| | शोककरीके चित्त उपहत व्याकुल होगया बनकुजो विपे मणे. खया ॥ जव पुण्य माता पिताकी देहादिकं कया कर रहा तब जह पावन शोक कर वाप करतः थ तदः खय १, 
| (&| अर शोक संयुक्त भाइक देखीकरी कहत जया ॥ प॒ण्योवाच ॥ हे भाइ ! शोकगनकों क्यो भात रया हे जो वपाकारके भचवत्‌ आंखका भवा, चराजाता हे ५ एसा सदन तै ५ ॥ 


श / कति ॥ हे.बुद्धिवानः.वं कीसका शोक करता हे॥ तेरे पिता अरु माता तोः आल्पदकों भात्त शये हे जो मोक्षद हे सोद्‌ सवे जीर्वोका स्थान दे अर ज्ञानवानका सवष दे य॑यपि सव | 


4 क्रा अपणा आप खद्धप एकै हे तोशरी ज्ञानवानकों इस भकार भासताहे अरु अज्ञानीकों एसे नदी शासता ॥ सो तो उद्‌ ज्ञानवान य ॥ अपणे स्वरूपको भाप्त षये हे ॥ तीसकाः शोक. | 
||| वं कीस निमित्त करता हे ॥ यह स्या भावना तुजने बाध हे मोक्षदायक जो संसारविषे शोक हे सो तुं करता नही अरु जो शोक करने जोग नही सो करता ह न उह तरी माता थी न | 
&|| उह तेरा पिता था न तं उनका पुत्र था.अरु केड तेरे माता पिता होगरएहे अरु केड पुत्र होगए हे ॥ अपंख्यवार तं इनका पुत्र आ हे अरु असंख्य पुत्र उननं उसन कौएहे॥ जसं नदी || 
¢| अनेक तरगो उलन करति हे तेते अनेक तेरे पिता माता इए हे ॥ अरु नुं उनका पुत्र हो करी मर गया हे ॥ जस पञ फुर फर रता टच्छ साय रुगते हे अर नट हौ जातेहे एसे || 
पुत्र मि वांधवके समूह तेरे जन्म जन्मके वीत गए हे जेस ऋतुऋतु विषे बडे टच्छोंकी शाखा फर होति हे अरु न्ट होजातेहे ॥ तेस जन्म होतेहे ॥ तुं कारको पितामाताके लह 
करी शोक करता हे ॥ अर जो तेरे सहस्रही मातापिता होकरी बीतगरए हे तीनका शोक काहेकों नही करता १ जो तुं इस जन्मकरे बांधवोका शोक करता हं तो उनकाशी शोक | 
करद्च ॥ हे महाभाग. जो भय॑च तजक द्रट आता हे सो जागत यम्‌ हे ॥ परमार्थत न कोड जगत्‌ह न॒ कोड मिञ हे ॥ न कोड बांधव हे ॥ जसं ` मारुथऊुबिषे .बडी नदी जासती हे ६ 
प्रतु तीसविषे जलका एक वबुदशी नही पावता ॥ तें बास्तवतें जगत्‌ कडु नही पाता ॥ जो बडे रु््मीवान तुजको नासते हे ॥ संपन शोभतेहे सो यह्‌ जष्मी च॑चर || 
म हे ॥ केने दिनोति अभाव हो जातेहे हे पब त परमार्थ दृष्टि करकं वीचार देल न तुं हे न जगत्‌ हे यह दृश्यं भंतिहप हे दसृक्रो अंतर व्याग ॥ इस माया टट करी बारंबार | 
ड परजता हे अरु विनसता हे ॥ यह जगत अपणे संकस्पतें उपजा हे इसविषे सत पदार्थं कोड नही ५. अज्ञानषटप मरय हं प्रिसविषे जगतद्पी नवी हे ॥ तीसतें शु अथशुन्रहपी |॥|| 
तरंग उपजते हे बह्भरी न्ट होजातेहे ॥ -उतिश्री योगवासिषटे उपशम भकरणे पाबनबोध वर्णनं नाम एकोनविशतिमःसर्गः॥ = ॥ १९॥ १ ॥ॐ॥ .., त ५५1 ||| 
` ,.॥ पण्योवातर ॥ हे भाइ केडई माता केई पिता होहोकरी मरी गए हे ॥ .जेसे वायुस घुरुके . कणके उडते हे ॥ तेस बांयव हे ॥ न कोड मित्र हे न कोड शतु हे॥ संपू जगत भां ध 
तिप हे ॥ तीसविये जपती श्ावना रति हे ॥ तसेहीहो ` भासती हे॥ -वांधव मित्र पुत्र आदिकोविषे लेहं हाता हे सो मोहकरी कल्पित हे ॥ आपणे मनकरी मातापितादिक संज्ञा क | ५ 


18 - † = 


1 







त्य 


+= 








+>] 


9 


 : ॐ छः ` ऋक 





2 श 


प ०. (द ((;1- -- (. (4 171) 


,२ 


` = भ 


((-0. 1८1111011651101 18/81 \/8/81085। 0160101. 21911260 0 6870011 


पनि 1 4 भ 4 - "० "र ॥ 


यो.उप० पी हं भपच विषे जेसी संज्ञा कस्पता हे तेसी हो भासती हे ॥ जाहां बांधवकी भावना होती ई तहां बांधव भासता हे जहां ओरकी भावना होती हे तहां ओर हाद भासता हे ॥ अ ||| उप५स२ १ 
रजो अदधत विषे विषकी भावना होती हे तो अद्तभी विष हो जाता हे कड अग्डतविषे विष नही श्नावनाङूप श्नासता हे॥ तेस न कोउ बाधव हे न कोड रञ्च हे ॥ विद्यमान 9 

कारु एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित हे ॥ तिसविषे .अपने अरु ओरकी कत्पना कोउ नही ॥ अरः जते कल्क देहादि. हे सो रक्तमांसादिके समूह करी रचे हे तिनविषे अहं सत्ता सो | | 
कोन हे ॥ अहंकार अरु चित्त बुद्धि मन कोन हे ॥ परमार्थ दष्टिकरी यह तो कट नही वीचार कीयते न तुंहेनमंहो॥ पुण्य अरु पावन दोनो मिथ्या ज्ञान करी भासता हे ॥ एक अ - न 
नेत चिदाकास आत्मसत्ता सवेदा हे तीसविषे तेरी माता कोन हे अरु पिता कोन हे स्वं मिथ्या भमक्कें भासता हे वास्तवतें कु नही शरीरकरी देखीए तो जते कड शरीर हे सो 8 
पचतत्वोकर रचे जडषटप हे ॥ तोनविषे जो चेतन हे सो तो एकरूप हे तीसविषे अपणा अरु पराया कोन हे इस भम टृषटिकों व्यागकरी तत्का विचार कर ॥ मिथ्या भावना करीके ॥१ 


(^ पताके = = =) ् गें य करीके स = अष = ह ख नँ + म 
माता पिताके निमित्त क्यो शोकवान इवा हे ॥ जो सम्यक्‌ टिक आश्रय. करीके तीस लेहका शोक करता हं॥ तो ओर जन्मीके तेरे बांधव मिज ह ॥ तीसका शोक क्यो नही करता (५ | 
अनेक पुष्य ऊताविषे तुं सगु इ था ॥ तौ जन्सके तेरे अनेक मिच्च बांधव ये तीनका शोक क्यो नही करता ॥ अनेक कमलो संयुक्त तलावमे हस्तौ आय विचरेथे तहां तं हं | | 
सिका पुत्र था॥ तीन इस्ति वांधर्वोका शोक क्यो नही करता ॥ वड़े बनविषे ट द्वएथे ॥ तेरे साथ फल पन्न इए थे ॥ अनेक डर तेरे वांधवथे तीनका शोक क्यो नही करता ॥ 
(4 अ न 9 बांधव थ! क्यों ष क 2) =. ^ 

| वटर. नदो तरावविषे मछ इए य तौस मच्छ जोनीके बांधव थे ॥ तीनका शोक क्यों नही करता ॥ बह्धरी दसार्णव देशविषे काक बानर इअ ॥ वुषार्ण देशविषे वं राजपुत्र उओ ॥9|/ 
| ( वङ्खरी बनकाक इवा ॥ वंग देशविषे तु थी भया ॥ बीराज देशविषे लं गद॑श्न इ सारूवदेशविषे सर्पं भया अरु ट आ बंगदेशविषे खघ्र आ॥ मारबदेशविषे पर्वतविषे पुष्यः क /|&| 
ता डा ॥ मंद्राचरु पर्वेतविषे गीद्ड इञा ॥ कोशख्देरा विषे तु बाह्लण जया ॥ बंगश्देशविषे तीतर आ ॥ तुषार देशविषे घोडा भया ॥ बद्खरी कीट अवस्थाविवे अनक हस्तिभ्रया/्‌/ 
: ` बहरा एक नीच चामुिपे वरा इञ्ना ॥ पंचदश सास तहां रहा वद्धरी एक बनकिषे तडाग या तहां कमर्‌ पुष्यविये भमरा जया ॥ सो तं मेरा भगङ हे ॥ इत्यादिक अनेकजन्म षा 9 = 
॥ . ` ` ६१ चर्‌ ५ जचुदपणप्विये स गने चपर उत्पन्न अप दे 1 दे द्द दस नकार वासनः पूर्वर रतान भं का हे जेसी वासन ऊद डे तेस जन्म प्या हे रो खयन. निन अ किवनर वे + 
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` ममलम हे दस कारन ते सवक त्यागकरी अपणे स्वपः विये. स्थित डोडः॥ सव भयं भां ति रूष डे ॥ इसकी वासना त्याएग जब अददं कगर च 
ॐ होवेगा जह्य ज्ञानवान भात होते हे ताते हे भाइ यह जो जीव भाव हेः जन्म मरण उर्व जावणा बद्री गीरणां यदह जो व्यवहार दे तीस्प्वेष यत्थवान्‌ 


॥ निटत्ति अर्थ अपणे सरु पकं स्मरण करते हे॥ सो स्वरुप भाव अभ्ावतें रहित जरा मरणे नित्य शुद्धः परमानेदह्‌॥ तुं तीसको स्मरण कर मढ मत्‌ रो) तुद न सुख ह्‌ न्‌ द्र द\\ न 

॥ || जभ्म हे न मरण हे न माता हे न पिता हे ॥ तुं एक अद्वैत रुप आत्मा हे ॥ ओर कीसी साथ संबंध नही ॥ काते जो इतर कदु नदी ॥ ह साधु यद्‌ जो नाना धकारक्छा संसारविषय 
|| तंजक्त यत्र हे ॥ अन्ञानरुप नदुंभा इतका सहण करता हे ॥ इष्ट अनिष्ट करी बंधायमान होता हे॥ जो आत्मदर्शी पुरुष हे तीनको कचु क्रिया स्पश नरी करति केवरु सुखरूप द ॐ 

त 


| ₹ जो अज्ञानि हे सोदह इद्वियोकं गुणो विषे तहूप होजाता हे ॥ इट अनिष्ट करी सुख ` इःखका भोक्ता होता हे ॥ जो जञानवान पुरुष हे सो देखणेहरे साक्षी भत होते ड कर्ता इ % 
(| आश्र अकता्पहे ॥ जेस दीपक भकाशदप होकरी रा्रकों सव जगतके अर्थं सिद्ध करताहे अरु अपणी इछाते रहिते ताते अकतहि तेते ज्ञानबान देह इद्वियके कम॑ करताभी अ ॥ 
1 | कतहि ॥ इष्ट अनिष्टकी भरापनिविषे राग द्वेषते रहितहे॥ जें द्पणविपे भतिविव आई पडताहें परंतु दर्पण रखे वुरे रंग करी रंजित नही होता तेसं ज्ञानवान राग हेष करक रंजित नही हो ॥% 

ता॥ सव इच्छात अरु भय कलनावं रहित स्वच्छ आस्ता सदा भुत रूपहे॥ पु्.कर्ञ वांधवोके स्रेहतं रहितदे॥ हृदय कमंरु जिसका सवं इच्छा अहं ममते रहित अपणे स्वप ॥ | 
विषे संतुटबान होताहे तातं मिथ्या देहादिकोंकी भावनाको त्याग करी अपणे नित्य शुद्ध शांत परमानंद खरूपविषे तभी स्थित होद् तं परब्रह्महपहे अरू अति निमङ्रूपह्‌ ॥ इतिश्री | 
योगवासिष्ठे उपशम भकरणे ; पावन वोधो नाम विंशतितमः सर्गः ॥ २०.॥ ॥% ॥ ॥ वसिष्ठोवाच .॥ हे रामजी ! जव इस भकारं पुण्ये पावनकों बो 1 त 
ध उपदेश कीया तवं पावन बोधको भाप्त ज्या ॥ जेस भातः कारविषे पृथ्वी भकाशवान होतीहे अरु तम न्ट होजाताहे तेस पावनकों बोध भाप्न भया ॥ तव दोनों ज्ञानवानके पारणा || 
मी होकरी वनविषे विचरणं रुगे ॥ निरिच्छित आन दिन पुरुष चिरकार परयत विचरत भया ॥ व्री दोनों विदेह मुक्तं निर्वाण पदको प्राप्त इए ॥ जेसे तेरूते रहित दीपक निर्वाण हौज ॥%॥ ` 
ताहे ॥ तेसं भारव्य (4 कर्मके क्षीण इ९ दोनों विदेहमुक्त भए ॥ हे रामजी ! इस भकार तुंभी जान जेस उह भित बांधव धनादिकके स्ेहते रहित होकरी विचरे तेस त॒मभी सेहं रहित होक || 
| री विचरो ॥ जे उनोने विचार कीया तेतं तुंगी कर ॥ यह मिष्यारूप संसारविषे किसकी इच्छा करे ओर किसका त्याग वरे एतँ विंचारकरी अनंतं इच्छां अर वृष्णाकां तयाग करणा ||४|| ˆ 
| यह ओषवहे ॥ इच्छा तृण्णाकौ पाना ओषध नही काहेते जो पारणे करी पूर्णं कदाचिन्‌ नही होती ॥ जेता कदु जगतहे सो चित्त उस्न याहे ॥ विन्तकै नट इए संसार इव ||| 
न्ट होजाताहे ॥ जेसे काष्ठे पावणेकरी अभ्री बढताजाताहे अर काटो रहित शांतः होजाता हे तेस चित्तकी चीतवना करके जगत विस्तारको पाता हे चितवन रहितं शत होजा ध ॥ 

ता हे ॥-दे रामजी! ध्येय बासन।वान व्यागह्पी रथ पर आड .होकरी होड ॥ अरु करुणा दयाः उदारता संयुक्त होकरी रोकोंविपे वीचरह॥ इट अनिष्टविषे राग बोषते रहित दोह यहं 8|| 
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„` ग्यः द प्तिरव्तर जव कष्टिः तच. षटक्त स्थानरूषी च्विन्त रदे ॥ अविवेक अर्य. शारा ष्णा. संयुक्त. हे: सो अनकक .धारवा बद्री. होवे तज अगत्मधैर्यवो श्वर जो चिन्न शक्त 
` 1 म्द ५ सयनम चे न्मः च्यत स्यन्त, स्जत्न्य न्ट. सो ज्तष्यगए तव्य उ्नप्यिनष 
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ऋ} रेत्तायमान होताः दे जेस चंद्रमाकी भज्ाकों मे आाच्छादी रेता हे अरु जसे शुद्ध स्थानोकों अपति छेपन मीन कृरता हे' तेसं अहंताद ष पिशाचनी.. प्रुषोक्ः मल्छीन करति हेः ॥ | 
६.१ 
६१ 






ब्रह्मस्थिति तुमको कही 1 निष्काम निदांष खस्थहपकों पाईकरी वद्धरी मोहको भाप्न नही होता ॥ इसका परम आकाशही रिदामान्र विवेक हे ॥ वद्धि इसकी सखी हे ॥ जीसके नि 
कट विवेक अरु बुद्धि हे सो परम ग्यवहार करतेी संकटकां धात्र नही हाते॥ ताते तं परम विवेक अर बुद्धिकों संग रे करी जगत्‌विषे भिचरेगा॥तव संकट इुःखकरी मोहित नः होवेगा॥ 
नाना भकारके इःख संकट स्नेह आदिक विकाररूप समुद्र हे तीसके तरणे निमित्त एक अपणा चेयरूपी बेडा हे ओर कोड पायं नही ॥ सो चेयं कधा हं दृश्य जगत्स वेराग अ 
रु सतशाखका विचार अरु श्रेष्ठ गण अभ्यास संयुक्त आत्मदकी भापरि होतीहे सो आलमपद चिखोकीके एश्वर्यरूपी रलोंका भंडार हे ॥ जो .्रिंखोकीके. रेश्व्यं करीभी नही षवता 
सो वैराग विचार अभ्यास बडे गुर्णोंकरी चितके धारणेसों पावता हे ॥ तवरुगं यह परुषं जग॑त्‌ कोशविषे उपजताहं ॥ जवंरुग मंन तष्णांहपी तपते रहित नही होता तबरूग कटे ॥ 

जव आल्विवेकसों मन पर्मं होताहे तब सर्वं जगत्‌ अग्धतरूप भासतां ॥ जपं जुतीके पद्िरने करी पृथ्वीं सवं चर्मसो वेशित होजातीहे ॥ तेसं सो पूर्नं षद्‌ इच्छा वष्णाके त्यागणेकरी ध 
पाता हेः ॥ जसे शरतकारुका आकाश मेघे रहिते निर्मरु होताहे तेसं इंच्छाते रहित पुरुष निर्मरु होताहं ॥ जिन पुरुषोके रिदेविषे आशा फुरतिहे तीसके वश इए शून्य चित्त होजा ||| 
तदि ॥ जसे अगस्त्यमनीनें समद्रको पानकीया तव समुद्र जरते रदित श्रून्य होगया तेस आलमजखत रहिते समुद्रवत चित्त श्रन्य होजाताहे ॥ जीस पुरुषकेः चित्तरूपी ठटंच्छविषे शरष्णासः || 
पी चचरु मरकर, रहती हे तीसको स्थिर होणे नही देती ॥ क्षोजायमान सड होतीहे अर जीसका चित्त वरष्णातें रहित हे तीस पुरुषकों तीनों जगत्‌ कमरुकी  डोडीषत होजाते हे ॥ जो ॥ 


जनोके समूह्‌ गोपदबत्‌ सुगम हो जाते हे ॥ अरु महाकस्प अर्थं मिमेषधत्‌. हो जाता हं ॥ हं रामजी एसा सीतर्‌ चंद्रमा अरु हिमारूय पर्वतञ्नी नही ॥ एसा सीतरू केठेकाः रछ अन्न 1 । 
चंदनश्री नही जेसा सीतरु चित्त तृष्णातें रहित होतादे॥ पूणे मासीक्रा चंद्रमा अङ्‌ क्षीरसमुद्र भी एसा खंदर नही होता अदः रक्ष्मीका मुखी एसा नही हाता जं सा इच्छते रदित मनः 
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त्वन्तः जेः च्छ द तीसकःबडे खस दिशाए विदि पसरी रही देः सो. आशाखूप दे ॥ जवः विवे करपी .कुहाडे : साथ तिसक्ो काटे तब्र अकितः प्वेक्कीः भामनीः होवे 4 अरु. जी अनेक 


च्यनष्ययि, सदव्केप  श्यदम्य. दोगा 11. देः: राम्ी.-1 सजन्त रिदेरदष्यी -ख्ेन्म देः १८ निस किष्मे जतम च्वि 
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व 1 4 कद 
ने उ जथ च्छ रक. प्व व्व सदह ~ सद, ४8 ङग णक "6 ६ प भ 
्रिश्रीयोगकास्तिश्े-उपश्चमस्रकरणे दण्णा त्रि कित्सोषदेशोनामएकावशातितमः सर्गः ॥ र्‌:9:- 1... :); चा | 
॥.कसिष्टोवा-चः॥:हे रामजी: जो मं तुमको उपदेश कीया हे तीसर्क्रे विचारो ॥ हे रघुक्छरः काशक चंद्रमा बवेत. बुद्धिस मरे वन्वन्त. . (वचर करी (न भेर - एनच जत ५ 
रामोवाच हे भगवन्‌ सर्वं धमेकि वेत्ता तुमारे भरसादतेजो कठ जानने जोग था सो जान्या हे ॥ अरू पाबणे जोगपव्‌ पाया ड ५ (निमे पच्‌ विषे प्विश्वाम्‌ कीया हे ५ \ 
(4 


होढ 
भमरूपी मेघ्ते रहित शरव्कारके आकाशवत्‌ .निर्मर चित्त भया हां मोहरूपी अहंकार.नट होगया हे ॥ अगत करकं रिदा पुन॑मासीके चेद्रमावत्‌. सीतरु भया हे ५ संशय सूप, मेच 
नष्ट होगया ह परत मारे बचना पी अख्तकों पान करता तृप्र नही हाता ॥ अशू जीस भकार बरुको विज्ञानवुदधिं रेद्‌ घाप्र भया हे सो. बोधकी ` रद्धिके निमित्त मजको -ज्यीकौ \ 


त्यो कट ॥ ननभरुत शिम्य भती कहते इए बडे खेद नही मानते ताते भगट करी कहौ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे राघव वरुका जो उत्तम तांत हे सो में कता ह सो त श्रवण करर तीसरी निर ॥ 
| तर बोधको भाप्तीहोवेगा ॥ ह रामजी इस जगत्‌को कीसी एक दिशाविषे पाता नाम जीसका सो भसिद्ध हे ॥ इस खोकके . अध पृथ्वीविषे स्थित हं तीस पातारुविषे वेखराजा रहं 
%|| ताथा महाक्षीर सभुद्रकी नाई खंदर उज्वर स्थान हे कदं महासंद्र नागकन्या विराजत हे ॥ कद्ध॑ विषधर सं विराजते हे सहः सीस जीनके ॥ कः दैत्य ` पचर. त्रीराजते ह कटे ध । | 
#| कट शब्द हाते हे ॥ कटकं सुंदर सुखके स्थान हे कट्ठं जोब।के परपरा समूह जरते हे नक [विषे कद्ध इगधक्रे स्थान हे ॥ सप्त पातार हे ॥. सव विषे जोव स्थित हे.कड रलोकरी खचित |{॥ 
& स्थान ह कद्ध देषता.अरू दैत, जीसके. चर्नोकों सीसपर धरते हे एसे भगवान कपिख्देव बेटे हे ॥ कद्ध रलका.बाग सुगंधी हे .॥ एसे ` पातारुविषे दोड भुजा करी ` पाछितकरी ह पृथ्वी | 
जीसने ॥. एसा दानवो विषे श्रष्ट विरोचनका .पुच राजा वरु हात भया सवेदेवता वि्याधर अरु किनर जीने रीखाकरीके जीते हे अरु चरिरोकीः अपणे.वशकरी छोडी `हे ठहलएवत । | 
होरे दे ॥ स्ैदेवताका राजा जो हे इद्र सोतीप्षके चरण सेनक वांछा करता हे अरु चरिरोकीविषे जो. जातिजातिके रल हे सो सवःतीसके. वियमान ` रहते हे ॥ सव ` शरीरोकी |#॥ 

रक्षा करणे हारा अरु भावनाके धर्मोको धरणे हारा विश्णदेव जीसका द्वारषङ हे ॥ अरु एेरावत हस्ती जीसके गंडस्यलसों मद्‌ स्मरता हे सो इद्रका दृस्ती तीक्तकी वाणो सुणीं कयमान |. 

होता ह ॥ जसं मोरकी बाणी सणोकरी स्प यमान होता डे एता तीसक्रा तज जेत सप्त .समुद्रोकाः जरु कुहीड . शोष कठेती हे . जेस भक्यकारूके द्वादश सु्करी समद्र खकने रग ||| ` 

ता हे ॥ अगु एसे यज्ञकरे जी सके क्षीर्‌ चूतकी आद्भतीका धुवा भघबादखं होकरो पर्वतोपर त्रिरा अर .जीसकी दढ दिसो देखणेकरी .कराचरु पर्वतजी नमत हो जवे जेस. फखों |“ | 


करीपुरनं रुताः नमती हेः तेसं ॥ अह ीराकरीके शुवनकरो विस्तार सहित जीत्या ह धिलोकीकों जीती करी दसकोदि वर्षं पर्यत राजा बछराज. करत भथा ॥ तंब एकः. दिन राजाः बरु, 
कषरोषेविषे जायस्थित भया ॥ सो राजा . वलनं युगोके समूह त्ितीत ` ए देखे :हे॥ देवताः देव्य उपजते अर मीटते जीसने अनेक वार देखे. हे धिकोकी के || ` 


सुमरुकं शिखर जेस उच 
भोग भोगे हे सो भोगो उद्वेग पाया ॥ तव उच श्ञरोखेमं एकलाहवेढी करी संसारकी स्थितिको.वितवतभरया जो इस बडे राज : चकरव्तीकरी 
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यो.उपः० ||| च्िरोकीका राज बडा हे तो क्या आश्चयं हे इसविषे मँ चीरकारु जोग भोगता रहाहौ ॥ परंतु शांति भराप्र न भरं ॥ अरु यहं भोग आपात रमणीय हे उपजीकरी बद्री न हाजा 


ताहे ॥ भोगोकरी शां तिुख धाप्न नही भया अष वारंवार मे उही कर्म व्यवहार करताहां ॥ बद्धरी ` दिन बहरी रार व्री बही क्रिया. करणि तिसविषे रुजाी न ही आती ॥ अरु 
बही खरी आङ्गनं करणि बहरी भोजन करणा पृुष्पोकी शय्यापर शयन करणा क्रिया करणि यह कमा बडका रुजाका कारणहे ॥ तीसरी तीसी निरस व्यवहार करणा जो एक वार नि 
रस इअ अरु उस कारमं तृत हआ बद्री वारंवार दिन दिन विषे करतेहे ॥ यह मं मानताहां जो बुद्धिवानोकों हसणे जोग र्जाका कारणे ॥ जीवोके वित्तविंषे रथा संकल्प विक्र 
स्प उठतेहं ॥ जेसे समुद्र विषे तरंग उ पजतेहे अष्ट मीटतेहे तेसं संकल्प इच्छा जारु उठ्तेहे अरु मीटतहे सो उन्मत्तक न्यांईं जीवोकी चेशाहे ॥ यह तो हांसी करणे जोग वारुकोकी 
रीखाहे ॥ मूर्खताकरी अनर्थोकों पसारतीहे इसविषे जो कच्छु बडा उदार फर होवे सो म नही देखता ॥ इसविषे भोगोतिं इतर कार्य कल्क नही पाता ॥ जो क़ इसते रमणीय अ || 
अविनाशी होवे ति्षकों शीघही चितन करौं ॥ एसे विचार करी कणे रागा ॥ बरु जो हदेत्योका राजा सो आपणे मनविषे जगतकों नाशवत जान करीं तिसी क्षणम सुमरन करने ॥2॥ 
|| रगा जो म पथम्‌ श्रगवान विरोचनसो पृढा थ। मेरा पिता विरोचन आलमतत्वका ज्ञाता था ॥ जीसते खाकोका आदि अत न था अर्थं यह जो सवं खोर्कोंविषे गमन कीया था तिस 
सों मेँ श्च कोया या ॥ हे भगवन्‌ महातमा जहां सर्वं इम्खो अर सर्वं सुषोंका अंत हो जाताहे अर सर्वं भम शात हो जाताहे सो कवन स्थानहे सो मजको कटो ॥ जहां मनका मो ||| 
&॥| ह नाश रहो जाताहे अरु सर्वं इच्छात सक्तं होताहे रागदोषतें रहित जिसविषे सर्वदा विश्रामवान होताहे बद्री क्षोभ नही रहता अरु हे तात उह कवन पदे जीसंके पाएते अवर पावे (1 
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। गेज्वरे च्छ मन म्तौ मेद्दित करी गीरपडतादे॥ हे तात जो छख सदर विस्तीर्णं आनंदहे सोः तसाः मुजकों को॥ तिसविषे स्थित हओ में संदा विश्वास पाञंगा'॥ इति-श्रीयो यवाधिके उपशम 9, ॥॥ 1 5 

(2 अ व्छसणा ्वरोच्चन वर्नननपएम छविशतितमःसर्गः 1. २२. ॥. . ॥-1 ।॥-विरोचनोवाव्ः--॥ ` हे-पच्र.-एकः अति विस्तीर्ण विपुर देशहे ॥ तिस क्ये अनेक सहस चिक्कः भार्ती/0 6 (० 
ं स्मत्‌ दे यर ज्नद्ध्र न स्रमुद्र दे, न.उरकूधवषरा द, न परयत दे;न बन दे, न तीर्थ द्धे, न नदीये, न नलछाव दे, न थ्वी डे, नाकाश छे, न नंवनवनष्ेः नः न डे; न अनिः न ८ 
प ९ = क द्ध: व्य दोव धुः, व्य चद्‌, न्‌ द्दव्यतषए, ज्व चर्य, न ्मष्त, ज ष्ोदरूदः च्छि, व्ना. ज्यज्छ वक न्रे द्धेः न्न ग्र ््रप्णच्ान- छः न्न यर, न ॐ न्यर्‌. गः यनस्ठ न्नः ॐनमः च्छ जि 477 नण 
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च=्वचिर्य, न्द स्यष्त, न न्टाद्धकरूद दः, च्ना. व्यज्छः सकर ज्यायो, शद चन्र द्ध 09 न्न -ण्कयच्छ व्द्रखाच्लान देः न्रा च्य 


त्यत च्य 
सदुसून श क 





(04 ` जत्या { ॥*ह दव यह जा अपूर्व .आरष्यान तुमरे काहे सो अगिं नदी कोयाव्या १.  आएकाशाविये सेशपयर 
>; ज निवतं करङ्क ॥ ॥ विरोचनोवाच .॥ . हे -युत्र तीस देशविये मंत्री भगवान ` अनेक  कस्प वेवता आरू असुर गण होकर छीन ए्कश्षीः बः नीर देत ४ स 
49 र्द हे तीसके बश नही होताः यमः कृबेर वशाकरी नही सकते ॥ ` देवता अचुरो करीश्नी जीव्या नदी जाता मुस वज्ज ` चक्र गदादिक चडेग॒म्तस॒ परी चरप्ये 4 
| क्ष्व होजाता हे ॥ जेस पाषाणपर चलाया कमर कित होजातेहे सो भेन्री ` अख अरु शख करी वस नदी होता ॥ बडे जुद्ध कमक नीः चाता \दबताः चैत्य 9 
||| स्वको तीसने वश कीयाहे विष्णु पर्यत देव्ता हिरण्यकशिपु आदिक अश्र डरी बीए हे जसे भर्यकारुका पवन सुमेरुके करपटरचच्छको गीराइ देता नारायेणर्ते (9 
| ठक देवताश वश कीये हे ॥ जेस आकाशका वटलोईविषे निवास होजाताहे॥ तीसके भमादकरी इस भ्रिलोकी्को वशकरी चक्रवती राजावत स्थित हे ॥ शर असुरो समूह्‌ ती | 
सकरी भासते हं ॥ यपि गुहे गुनहीन हे, दुर्मति अरु इष्ट अहंकार कोष हे सो तीसकरी उदरे होताहे ॥ देवता अरुपैत्यके समूह बहरी बरी उपजताहे सो ईसकी कीडा दे ॥ एसा | 
मंत्रसंयुक्त मंत्री हे ॥ हे पुत्र जव तीके राजाकों वश करीए तव तीसके मंत्रीकों वशकरना सुगम होताहे ॥ राजाकों वश कीएविना मंबौ बश .नही होता ॥ कवद्धं ऊतर रता हे ॥ 
| | कबह्ध बाह जाताहे ॥ जीस कारमं राजाकी इच्छा ह्‌।तीहे जो मरी अपणेकों जीति तव जतन विना जीत केताहे ॥ एसा वली मह हे जीसकरी ज्य जगत उद्ासकों भा काएहे ॥ के ॥ 
| सा मनी मानां सूर्यहे तीसके उदयभये चिरोकीरूपी कमरखोकी खानी विकाशकों भाप्नि होतीहे अरु तीसके रय इएतें जगतूरूपी कमर ख्य होजाताहे ॥ हे पुत्र जब जीतणेकी 
& | ठजको शक्ति हे तव तु भाक्रमवान हे जव मोहे रहित एकत्र वुद्धि होवे तीसकरी एकक जितणकों समर्थ होवेगा तब चैरयवान हे अरु संदर त्ति तेरी हे कात जो तीसके जितण्त || 
॥ जो नही जीता तीततप्री जीत पाताहं अरु जो तीसकों नही जीता अरु अवर रोक सब जीते हे तोभी जीति अजीत होजावेगा ॥ तीस कारणत जो तुं अनंत सुख चाहता हे जो निव्य ॥ 
@&| अविनाशी हे तो उसके जीतणे निमित्त जतनसों स्थित हो ॥ अरु बडे कष्ट चेटा करीकेशी निक बश कर ॥ खर जो हे देवता अयुर जो हे दैत अरु यक्ष मनुष्यं अरु महासर्प कि ||| 
| नरो संयुक्त अतिबले तो गी वश सवं उरतं जतन विना होताे ताते उसको बश कर्‌ ॥ इतिश्री यो ° उपशम अकरणे बरुटन्तातवितेचनःगाथा नामः योषिशतितमः सर्मः॥₹३॥ . ||॥ 
|||. बरोवाच ॥ हे भगवन्‌ कीस उपायकरी तीसकों जीतीए अरु एसा महा वीर्यवान म्री कोन हे अरु राजा कोन्‌ हे॥ यह्‌ टत्तात सब अजको शीर कहो जो ` उपाय करो ॥ विरो |३| . ` 
¦ चनोवाच ॥ हे पु स्थित एकी व्यागणे जोग हे एसा मंत्री जीस उपाय करो जीतीए्‌ सोली भकार कहता ह तँ अवण कर ॥ तीस युक्ति हण कौीयेतं ही वशहोता हे ॥ ||| ` 
जुक्तिव्रिना बश नही होता ॥ जेस वारको जुक्तिकरी वश करता हे तेस जो पुरुष जुक्तिकरी मंधिकों वश करता हे तीनकोँ राजाका दर्शन होता हे॥ तीसकरी चरम पदकः पाता हे जब ||४|| ` 


रजाकरा दशन होता हे तव मंत्री बश होजाता हे तीस मंत्रीकों वरा किष बद्धरी राजाका दर्शन होता हे ॥ जव रुग राजाकों न देख्या तबङग म्री वश नही होता अरु जबलगः मं ॥| ` 
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कडा अभ्यास करी राजाका दर्शन अरु म॑न्नीका जीतणा अपणें पुरुष भ्रयलकरी शनैः शनैः अभ्यासे होता हे ॥ दोनोंके संपादन करी यह पुरुषः शुभताकों भाप्त हाता हं ॥ व || 
वुं अभ्यास करेगा तव तीस देशका प्राप्त होवेगा॥ यह अभ्यासका फर्‌ हे हे दैत्यराज जव तोस्कों पावेगा तब सर्वक शोकनी त॒जकों न रहेगा ॥ सव जतनोतिं शांत होजवगा ||8|| 
नित्य. भफुष्ठित भसन रहेगा ॥ जो साधु जन हे सो सर्वसंशयतें रहित तीस देशबिषे स्थित होते हे॥ हे पच सुणं उहं देश तुजकों भगट करी कहता हों ॥ देश नाम भोक्षका हे जहां सव 8 
दुःख नष्ट होजाते हे अरु राजा तीस देशका आल्मश्नगवान हे जो सर्वं पदोते अतीत हे ॥ तीस महाराजाने म्रीं मनकों कीया हे ॥ सो मनं परीणामकों पाडकरी सनं उरते विश्वख्प ||| 
शया हं ॥ जेष खत्तिकाका धिड घटभ्नावकों भाप्त भया हे जें घूश्र वाद्रकों धरता हे तें मनने विश्वष्टप धरा हे तीस मनकों जीतिते सब सुख विश्वके पर जीत पाता हे भनक जीतिणां < | 
कटीन हे परेतु जुक्तिसों वश होता हे॥ बरोवाच ॥ हे भगवन तीस मन वश करणकी जक्ति भजक कहौ जीसकरी दारुण मनक जीर्तो ॥ विरोचनोव।च ॥ हे पु शब्दं स्पशं रप || 
रस अशू गंध जोःविषय हे तीनकी भतिभा जो. रस हे तीसकी सर्बदां सर्व उरते आस्था त्यागणी ॥ अर्थ यह जो नाशवंत ममहूप जानना यह मनके जीतणेकी परम जुक्ति हे ॥ मन ||8|| 
हपी हस्तिविषय रूपी रस मदसो मस्त. हे सोई जुक्ति करी शीव दमन होजाता हे ॥ जुक्ति कटीन हं अति इःखतें भास होतो हे ॥ परु अपने अभ्यासकरी सखेनसों भार होति हे ॥|/8|| 
४ || कमकरी अभ्यासकीए विषयतः विरक्तता स्वं उरते धगर होतीहे ॥ जेस रसवान पृथ्वीते कुता उपजती हे तेसं जो शठ जीव हे सो इसकी वाका करते हे परततु अभ्यासविना नही न 1 
धाप्तहोती 1 अभ्यासवाचूकों यह जुक्ति प्रगट होती हे ॥ ताते अभ्यास सहित जुक्तिका आश्रय करो ॥ जबरुग इन वीषंयोते पुरुषकों विरक्तता नही उषजती तवरूगी संसारख्पी अरबी ||| ` 
६। के दुःखोतिषे माषे सो विषयत विरक्तता अभ्यासःविना किसीकों भाप्तःनही होती ॥ जेते किसी .पुरुषको देशां तरको जाणा होवे सो जज्ञ भार्यविषे चरतां तव पोचताहे चरणके ॥ | (1 | ` ` 


^" 4 अभ्यास स्विनः नर्दः जड्धचता तेस जच नात्मा च्येयकों पुरुष. निरेतर धरतादं तव विष्यो विषे अभ तिती अभ्य सवान की त्ति १ र ॥ जेस जकूलष अ र हय अभ्यासः कीकर कल्पक ` 
१ दोर सख उरुणाच्यै कश सचे कको घाप्न होतण्डे दनर नष्टौ वय व्क] ज च्य जगा 


क वशं नही कीया॥ तवरग.राजाका ` दर्शन नंही होता ॥ राजाकों देले" विना मची जौतना कंटिन हं ॥ मेजीके जीतिविना राजाको खण कञिन हे ॥ तीस कारनंतं दानोकी ९ ||| पभसर४ 
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श ५ ट द सद जः मः 3: ०. म ^ -= णय 
होता हे एत्र अषणे. पृरुयार्थ विना दहा कष्ठ सिद्ध नही होना॥तातें चरम धुरूयाः चयने विरक्तः होड पलयरूग चिरन्ततता नही सथछग परम छर दमत सेचत द, 
| (~~ 
ॐ। भ्यास कीयेविना निरन्त नही होती॥ ॥ बलोवाचः॥` हे सर्वं अखुरोके ईश्वर. भोगोते विरक्तता चित्तविषे केसे स्थिति हेती जो जीवको वोचे जणा रण्‌ \\ प्वरोचनोव्‌एच त १द्‌ 
(4 पुत्रः जेत शरत्काले महाता मे फरसों फर परिपकरं होताहे नेसे आस्ावरोकनडारे पुरुषों कोगोतें विरक्तता भग होतीरे ॥ आसार देखकर) विषर्योकी प्रीत नित्त दनद 4 
8 | रिदेविषे. स्थिति भराप्र होतीहे ॥ जेस कमरोके उदरविषे खुंदर शोभा स्थित होतौहे तेते बीज रुदमी स्थितः हो तीहे ॥ तातं खम बुद्धिविचारं वेत्ता आलद्रेवको देखी करी विप्याकी भीती & (३। 
(| करहि सो सव ओंरतें निवारद्ग भथम दोभाग दिनके भोग कर्मं देहके कायं करट एक भाग शा्खोका श्रवण विचार करट ॥ एक जाग गुरुकी सेवा यहं कर ॥ जव कटु विचार स \ १ ॑ 
| युक्तं मन होवे तव द्वाग वैराग संयुक्त शा्रोकों विचार अरु दे भाग ध्यान अशू गुरूके पूजनविषे रहो ॥ इस कम करी जीव ज्ञानकथाकं जोग होना ॥ कम करी निमर भावकं || 
ग्रहण करताहे ॥ शनैः शनैः उत्तमपदकी भावना होतीहे ॥ शाके अर्थविचारविषे चित्तपी बारुककों परचावह॥ जव परंमामाविपे ज्ञान भाप्त ताहे तवं क्म फांसितं छूटजातार्‌॥ (1 | 
जेस चंदरमाके उदय द्वए चंद्रकांत मणी द्रवीशरूत ` होताहे तेस सीतल हो विराजताहे ॥ बुद्धिकेविचारसो सर्वदा सम ` आस दरि देखणी अरु तष्णाका बेधन त्यागणा यह परस्पर का || 
|| रणहे ॥ परमात्माके देखणेकरी वृष्णा दूर्‌ होजातीहे अरु वृष्णाके त्यागकरी आल्ाका दरशन होताहे ॥ जेते नौकाकीं मरुहा ठे जाते अरु नैका मरुहाकों खेजातीहे तेसं परमाला | 
करा दन होताहे अरु भोगोका त्यागो ताहे ॥ इसकरी परब्रह्मविषे अनंत विश्रांति नित्य उदय होतीहे सो भोक्षषूप आनंद उद्य होताहे तिसका अभाव कदाचित नही होता ॥ सो आ ||| 
नंद-जीवोकों आलविश्रांतिविना नही धात्र होता ॥ न तपोकरी न वार्नोकरी न तीर्थोकरी होताहे ॥ जव आत्म लभावकां दर्शन होताहे तव शोगोतिं विरक्तता उपजंतीहे॥ सो आसा ख || 
कावका दर्शन अपणे भयल्नविना-ओर कीसी जुक्तिः करी नही भाप्त होताहेः ॥ हे पुत्र भोगोंका व्याग करणा अर परमार्थं वर्शनका जंतन कर तंव ब्रह्मपदविषे विश्रात परमानंद मोक्ष 8 
कँ भाप्न होताहे ॥.बह्मातं आदि काठ पर्यत. इस जगत्‌विपे एसा आनंद कोई नही पाता जेसा परमालाविषे स्थित एते पाताहे ॥ ताते पुरुष भयलकां आश्रय करो देवकं इरते प 1 
|| इस मार्गो रोकणेहारे गहे तीनकी निदा बुद्धिवान करतेहे ॥ जव भोगोकी निदा दढ भई तव विचार उपजताहे ॥ जेते वर्षाकारू गरतं स्व दिशा शरत्कारुकी निंर दोजातीहे ||| 
५ || ोर्गोकी निदाते विचार अरु विचार नोगोकी निदा यह परस्प्र होतेहे ॥ जतं समुद्र की अभ्रे युम उदयं होतेह सो वादरहप होकरी वर्णेसों समुद्रको पूणं करताहे ॥ अरु जेते || । च 
मि्र आपस परस्पर कार्यसिद्ध करदेताहे ताते पथम तो देवका अनाद्र करो पुरुष भयल करी दतो सों देत मरोडीं कोर्गोकी प्रीत त्यागो ॥ पुरुषार्थं करी भयम अविरोध उपजाबड़ ॥ ||| 
सो गुणवान अपणे. जन्म अरु कल्याणमूर्तिकों अर्पण करर ॥ भोगेति असंग होकरी निंदा केर तंबं विचार उपजेगां ॥ शाखन्नानको वहरी संपह करो तव परमद्की भारिं होविगीं । | । || ` 


` ©©-0. ॥५५171८॥५5॥५ 8\/8 \/8-811291 (0166100. 01411260 0 6810011 
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| ¦ | 
| देत्यराज समय पाईकरी.जब तुविषयोतिं विरक्त चित्त होवेगा तब विचारक वशत परभपदकौं पावेगा ॥ अपण आपंविषे जो पावनपदहे तिसविषे भरी भकार अव्यत विश्राम | 


बङ्धरी कपना इुःखविषे न गीरेगा ॥ अंग देशाचारके कर्म करी अर्प धन उपजावणा  बह्वरी निदा करी साधूसंग रुगावणा तिनके .संगकरी ैराग अरु विचार संयुक्तङकए तजक आ || 
लाभ होवेगा ॥ इतिःश्रीयोगवासिष्ठे उपशम भकरणे बखोपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेशोनाम चतुनिशतितमःसर्गः ॥ २४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ 9 ॥ ध ८ 
बरोवाच ॥ ईस धकार मुजकों पूवं पिताने कहा था ॥ अव मेँ र्ति दृष्टि करी भसन्नताकों  भाप्र याहो ॥ अर भोगों विरक्तता उपजीहे ॥ जो शांत अरु सम निर्मरु अख्तरूपी । | 1 
सीतल सुख विषे स्थित होडं घन एकन्र करताहे तो नाश होजाताहे ॥ बह्धरी आशा उपजतीहे बद्री घनकरी पूर्णं होताहे वद्धरी स्ीयोकी बांका उपअतीहे बद्री अंगीकार करतेहे ॥ || 
अव म विश्रूतीकी स्थिति करी खेदवान याहो ॥ अहो आश्व्यहे ॥ इस रमणीय पृथ्वीति समशीत - चित्त होताहों ॥ इःख सुखकी दशातें रहित सर्वं शांतिरको भाप होताहो॥ जेसे 

& | चंद्रमाके मंडरविषे स्थित छुआ सम शीतर होताहे तेस अतरत हर्षवान शीतर होताहों५ दुःखहूषी बिशरूती रेश्व्यते रहित आ अक्षो होवेगा॥ इह सव मनरूषी बारककी दिन दिन ||&। 
|/&|| भरती कराहे अंगोसों अग, मां ससो मांस, भथम में खीसों चीडता था ॥ मोहकरी मेरी भ्रीत बढि गड थी जो क दष्ट देखणे जोग था सो भ देख्याहे ॥ सो यह शोकहे ॥ जो कट भो ||8|| 


| गणेजोग था सो चिरकार पर्य॑त अखंड भोग्याहे ॥ सरव भरूत जातकों बश कर रहाहों तासो क्या -शोभ्ननीक आ ॥ बद्री बद्री तीनविषे उद्ठी चेष्टा करी ओर ओर देखे ॥ इसकरीचि 
तत अपूव षदार्थकों नहो देखता ॥ उदो उदी जगत्‌के पदार्थ हे ताते अपणी बुधिकरी निश्वय सर्वसो स्यागकरी पूर्ण समुद्रवत अपणे आयकरी आपविभे खच्छ तत्य स्थित होड ॥ || 
\& | पाता पृच्विविषे स्वगविषे धियां अरु रतन पन्नगादीक सार हे सोी तुच्छ हे ॥ समय षाईकरी कारु पास छेताहे ॥ एते कारु पर्यव वारक था जो वुच्छ पदार्थ मनके रचे अष्ट |] ¦ 
तिनकी इच्छा डूःखकरी देवता साथ दोष करता या ॥ तिनके डःरवोंके व्यागणेकरी क्या महात्माका अनर्थं होवेगा ॥ बडा कहे जो मे चिरकार अनर्थीविषे अर्या कद्धि करीयी ॥/॥/# | 
१, अक्ञानरूपी मदः करी मचताथा ॥ जेस बारूक.कृकरोको सेवताहे चंच चृण्णाकरीके इस जगत्‌ विषः क्या नही क्रीया ॥ जो. कार्य पचे तापकः कढावतेडेः सो नेग क येह // अक शर्नं (14 
प स सचतएव्छर\ चप सुजल ॥ वर्रमान त्वि च्छित्सए घुरुष्यार्थ करी सफर खोयेगाः ॥ जेसे समुद्रः मच्यणेक्ररी अग्डत अगाट यादे तेसे अपरिनितरषः गात्माकी भगवन करी अकः सर्वः | 
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॥ हीं सो केले भोगहे जो मोहके देणे हाराहे॥ अरु तत्वज्ञान की इच्छाः करता हो ॥ जीसकरी. महा मोह निरन्त होजाताहे ॥ इस ब्रह्मा डचिये स्थर बस्तु कनद \\ ॐेर चरकः ¶तसव्छ९ पम ९ । 
क| णहे ॥ इद्र क्याहे अरु अहं क्याहे ॥ मं कवन चुम कवन हो? अरु यह रोक क्याहे १ ॥ इन भश्नोका उत्तर रूपा करी कहो ॥ शुक्रोवःएच ॥ हे दैत्पराज \ बहत कणे कर सया \ 
॥ हेमे आकाशविषे गमन कीया चाहताहो ताते तत्का सार संशेपतें मं तुजकों कहता हों सो श्रवण करु ॥ जो चैतन तत्वे आरु विस्वतरूपे ॥ इदं यद सवै चेतनम अरु चैन री \ 41 
(| भमाणहे ॥ तभी चेतन खहपहे मी चेतन हां यह खोकभी चैतन्‌रपहे यह सबका सारहे ॥ इस निश्चयकों अंतर ढ़ करी धेरेगा तव निर्भर निश्वयोलकं वुद्धि करी अपणेको आप कः \ 
(1 री देलोगा ॥ अर + विश्रांविवान होवेगा ॥ ह रामजी ! जव तुं कल्याण मूतिंहे तब इसी कटे करी त सिद्धांतकों भाप्त होवेगा ॥ सवका सार चिदालाहे तिसंकों पावेगा अर जो ७ 
( कल्याणुति नही तं ङी कहणाओी निरर्थक होताहे ॥ शस्मविपे आद्तीकी नाई होताहे ॥ चैतनकों जो चैत्यकलाका संवंथ हे सोई वंधनहे तसतं जो मुक्त हे सोई मुक्त ह ॥ अरः (1 
| आलतत चेतन स्वरूप चेत्यकरनाते रहित हे यह सवं सिधांतका संयह हे ॥ हे राजन्‌ इस निश्वयकों धारी निर्मर वुधिसों अपणे आप करी आपको देखो ॥ यह आलपदकी भाविरे ( 
| अव मं आकाशको जाताह। ॥ सप ऋषी साथ कोउ देवताका कायं हे तीस निभित्त जातां ॥ जबरूग यह्‌ देह हे तव रुग मुक्त वुद्धिकों यथाभाप्न कार्यं व्यागणे जोग नही ॥ |४॥| 
1 ब िोवाच ॥ हे रामजी एत कहौ करी वड वेगसाथ आकाशकों शुक्र चल्या ॥ जेप समुद्रे तरंग उदी करी रीन होजवे तेसे शुकजी अंतर्थान होगए ॥ इतिश्री योगवासिषठे उपशमं (1 
४ | भकरणे बोपदेशो नाम घङ्िशतितमःसर्गः ॥ २६॥ ॥ %॥ ॥ वसि्टोवाच ॥ हे रामजी! देवता अरु दैत्य करी पुजणे जोग श्रगु पु शुक्रहे तिसके गमन की एते बख्वानौ । 
&|| विभेश्र्ठ जो हे वर सो मनविे चिन्तवता भया ॥ जो श्रगवान शुकजी क्या कहीगए॥ बिलोकी चिनुमान्न रपहे मेज चैतन हो ॥ दिशाजनी चैतनपहे॥ परमार्थते आदि जो सत्रप ||| 
चेतन तिसते निन कटु नही॥यह जो मूर्यहे तिशमे चैतन होषे नही तो सर्यका सूर्य शाव शासे नही अरु यह जो भुमिहे तिसकों चैतन चेते नही तो भुमिविषे भूमि ज्नाव कोउ नही ||| 
पाइता ॥ यह जो दृशदिशाहे इनक चेतन चेते नही तो दिशाविषे दिशात भराव कोड नही रहता ॥ पर्वतविषे प्वतताभौ चैतन विना नही ॥ यह जगतविषे जगत काव, आकाशविपे ||| 
आकारता शरीर्‌ ऊच्छन कोउ चैतनविना न पाङ्ए।दंद्रियं भरी चैतनहे, मनन वैतनहे, अंतर बाच चैतनहे॥ चिदालाही अहं तव्ावरूयं हो करी स्थितहे॥ चैतन भे हो सच दद्रियां संयुक्त 
दिषथोका सर्श मे करता हो शि कचु कीया नही॥ अरु काष्ट खोष् तुल्य शरीर साथ मेरा क्याहे॥ संपूर्ण जगत मेँ आला चैतन हां ॥आकाशविषे एकर मे आमा हों सर्थविषे ||| 
भी महा ओर 4० चैतन्य आला हों ॥ देवता दैत्यविपेशी में चैतन्य आत्मा हौ ॥ स्थावर जंगमका चैतन आसा मेँ हों ॥ आसा एक अदत चैतनहे ओर दैत कना न 
ही पाती ॥ जो इस रोकविषे द्वैतका असंभवे तो शतु कोनहे अरु मित्र किसको कहीए ॥ बरे नाम्‌ जिसका एसां जो शरीरहे तिसका पिस काटा तो आलाका क्या काटा ॥ जो 
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4 सर्वं छोकोबिषेःआा पूर्महे जब चित्त डुःखकों बेतताहे तव दुखी होताहे ॥ चेतणेते रहित इुःखकों नही पाइता ॥ तिस्र कारनते जो इःखदायक भाव अभाव पदाथ भासतेहे ॥ सौ सर्व 
चैतन आलहहे॥ चैतन: तवते भिनन कचु हे नही सव ओरतं आत्मा पनं हे॥ आलाति इतर जगतका कु व्यवहार नही॥ न कोउ इःखहे, न कोड रोगे, ह न मनकी दन्ति, एक 
शुद्ध चैतन मान्न आत्मा तत्वह, ओर विकश्म करना कोड नही ॥ सब ओरते चैतन खहूप व्यापके नित्य आनंद अद्वैत विकल्प करना कोउ नही सर्वते अतीत हों अंशांशीजावते ||॥ 
रहित, चेतन सत्ता ह। अश चेतन आदिक नामतेी रहित ह ॥ चैतन आदिक नामश्री मेरे व्यवहारके निमित्त क्पे हे जो चेतन 1 फुरन शक्ते सोहं विस्तार करी ज गतूद्धः 
प होकरी भासतीहे॥ दष्टा दर्शनते मुक्त केव्‌ अद्वैतरूप हे ॥ भकाश भकाशक भावते रहित निराजास हों द्र्टा परमेश्वरषूप हं ।॥न मे कता हन भोक्त हा ॥ म केवल द्रष्टा निरामयह्प 
हों कलनाकरंकति रहित हों ॥ ईने परहों अरु यह खरूपभी में हे ॥ यह मेरेबिषे आशास हे ॥ मे उदित नित्य्ष हा ॥ आक्नासतेभी रहितं मे एक भकाशरूप हां ॥ खहपकरीकं १ 
मेरा जो चित्त हे सो द्रश्यकं रागतें रहित मुक्तरूप हे ॥ जो भत्यक्ष चेतन भेरा खंरूप हे' तीसकों नमस्कार हे ॥ चित्त लो दृश्यं तिसते रहितहे ॥ जुक्तिं अजुक्ति सरवंका भरकाश सरूप || 
में हः॥ मुजकों नमस्कारहे चित्तते रहित मे चैतन ह ॥ सव ओर ते शातरूष हों ॥.फुरनेते रदित जी भकार शति जो मे संवित मात्र विस्तारषपं हो ॥ आकाशकी नाड. मे अनंत सुक्ष्म || 
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कर सर्वं शक्तरूपे ॥ संकल्प विकल्प करी अव क्याहे ॥ में एक ही चैतन अजडरूप हो करी भक्राशता हों ॥ जेते कटं जगत जारः सो सब मे ही हों युजते इतर कद नही ॥ - बति /8|/ 
होवाच: ॥ दे रामजी \ जब दस.धकार चित्तवता इअ राजा बर तत्वका. वेता ॥ तब ॐकारको  अर्थमाच् तुरीयापदकीः भाव॑नास ध्यानव्िषे. स्थित. शया ॥ अल भकार सक्थ सिके 
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गतत छग ५ सज करना चन्त चओत्यतं रदित निऽसंग होकर स्थित भया ॥ बद्री केसा या जो ध्यात्रे अहंकार अरु जो. ध्याने मनकी. -टक्ति, अरु जो..ष्ययहे . जिसके वयात | (&) ^ 
५ च्यः स्तने खद्धत इपर मनते .सखे जचएसनःए नष्ट .खोगदध 11 जसं वायुने रदित अचक्छरूपः दीय क. भक्ता शते तेसं बल्छ -शवा तर्ष पवकः आसः आयर मन.शकतः होगया। रलोके शरोरकेकिषे 
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त सुशम ह ॥ इःख सुखते सक्त हो ॥ संबेदनतें रहित असंबेदनरप हो ॥ चै्यते रदित चैतन हों जगतके भाव अनाव पदार्थं मजकों छेद नही संकते ॥ अथवा यह जगत्के पदार्थ छेदे | 
| हे सोश्नी मुजते भिन नही ॥ छेद मे हो छेदणेहाराशी में हो ॥ जो खज्नावभूत वस्तु करी वस्तु ्रहण होतीहे अथव नही होती तोजी किस करी किसका नाश हवे ॥ मं सवदा . सर्जभ ||| ` 
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` ९ व्ल समस १ चे -ष्च्ये ङ्प च्यः लेत , स्तवे _ ष्दन्वस्णपती द्धि, ख्यञवएष्थिः, स्थ्विल दब 6 ` स्वव्यः खव डर वन्यत साक 
| पर्वतकद -स्थितहे ॥ तितर्को देरकीकरी दैत.भणाम करत. भट कें देरखकरी रोकर्को ध्राप्त. जये ॥ कं आाश्चर्यवान ले कद्‌. आगनववान्‌ शष्‌ कदे यक भत) त क (१ अ 
किचारनः ये जोः राजाको क्या दशा आप्र. ॥ तब राजाके निमित्त जागव शक्रजीकाः चितवन करत य जेः गुख. हे सवका. वेत्त. ५ त्ब स्वितवनए कते मच्‌ जएसच बद! १ 
्रकाशहेः॥ सो क्रोखेविषे आय भराप्न भया ॥ जेस गंधर्व नगर देखणेवरिषेआतेहे तेसे आए तिसक देखी करी वेत्यगण सब पूजन करत श्ट क ९्सद््एसखन्‌ पर्‌ गुरुकः आरूढ कय 
| अरु बरक थ्यान स्थित देत्वीकरी शक्रजी . अति भसन भए ॥. जो पद नं उपदेश कीया या ` तिसविषे विश्वाम पाया देष्या बडा आनंद ॥ जो विचार करक बखनं परमपद्‌ \ 
& | परायाहे ॥ भम इसका अब नष्ट भयाहे ॥ क्षीर समुद्रवत्‌ इसका भकाशहे ए देखीकरी शकजी कदत श्नए ॥-शुकोवाच ॥ बडा आश्वयेदे जो दैत्यराज अना दिचरारकरी निमेख ४ \॥ 
आलभकाशर्को पायाहे ॥ अब श्रगवान सिद्ध भयाहे ॥ अपणे खरूपविपे विश्रांतिकों पायाहे ॥ जो सव इःखोति रदित पद्हे तिसविषे स्थित भया विता श्रम इसका क्षीण कया ॥ ॥ 
मोहदपी कृहीड नष्ट भईहे ॥ अव इसको मत जगाउ यह आसज्ञानकों परापर याहे ॥ जतन छश इसका दूर होगयाहे ॥ जेस सूर्थके उदय इए अंधकार नष्ट दोजाताहे॥ अब मं इस 
करो जगावता नही सो आपही चिरकारूते जागेगा ॥ काहेते जो भारब्थ अंकुर इसका रहताहै ॥ यह .उटीकरी -अपना राज कायं करेगा ॥ दिव्य सहस्र वर्षते यइ जगिगा.॥ अब तुम्‌ ८ 
इसको ग (न [+~ क शुक्रजीने ६ मंजरी ४, क # न 
इसको मत जगावो अपणे राज कार्यविषे जाय वर्तो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जवं इस भकार ने कहा तव सृणी करी छक टकी मंजरी जसे होगए ॥ तब की करी 
ह| थक्रजी अंतर्धान होगया ॥ अरु दत्य अपणे राजा विरोचनकी  सज्नाविषे जाई करी अपणे -अपणे व्यवृहारविषे जाय वर्ते ॥ ओर जो खेचर भूचर पाताङवासी थे ॥. सो अपणे || 
अपणे स्थानक गए ॥ देवता दिशा पर्वत समुद्र नाग किन्नर गंघर्वं सव अपणे अपण व्यवरहारवरिष जाय वरते ॥ इति श्रीयो °. उप०थ० बरूविज्ञानभाप्रिनामअष्टविशतितमःसगः ॥ २८ ॥ ॥ 
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| ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हेःरामजी जब दिव्य सहल वर्ष व्यतीत श्रये तव दैत्यराजा समाधिते उतर्याः ॥ `नोवत नगारे बाजणे छागे देवता दैत्य बडे जयजय .शब्द करणे. खागे ॥ नगरकासी ॥ | 
जो परमपदकी एसी रमणीय पदवी शांतहप. शीतरुहे ॥ तिसविषे स्थित. होकरी मं परम विश्राम पायाहो ॥ ताते व्री (५.६ | 
जेसा.अनुभवविषे स्थित इर्ते . पाईताहे ` हेःरामजी -दस प्रकार चितवीकरी बद्धरी समाधिः करणे 
आकार जो हे बरराजः सो मनविषे विचार श्या ॥ सो केसा राजाह जो क्षीण हेः संकल्प जिसक्रे :सो .विचारता : भया. जो मुजको त्यागणे जोग क्पाहे अर्‌ प्ण. करणे 


रुद्ध रए देखीकरी बडीःशरसन्नताकों भाप्त शए ॥ जेसें र्यके उद्य इए कमर खौलोआतेहे तेस खीरी आए ॥ जवरूगी दत्य न आगरे तवरगी राजा चितबता रया ॥ बडाः आश्चयं 
उसीपदका आश्रय करो ` तिसीविषे स्थित. होदधं ॥ राज विभूती | 
साथ मेरा क्या भ्रयोजनहे ॥ एसाःआनंद सीत 'चंद्रमाके मंडरूविपेशी नही पाता माधि करे || ` 
||१|| लागा जो गछत मन होबेः॥ तबदैष्य सेना मंत्री श्रुत्य बांयव आय वेष्टित. भए ॥ जसे : चंद्माकों मेष , घेर: छेताहे. तेसे पेरकरीके -देत्य.भणाम करणे गे बडे. परवैतोकी नाइ व | [ ॥ 
। याहे त्यागतिसका काहे जो अनिष्ट दुःलदायक होवे अरु महण तिका करताहो -जो आगे -न हेष ॥ सो आस्त ्यतिरिक कडु नही ॥ तिसत्िे पदणःसमागु पव 
॥ । ` ©6-0. 1711456 21124811 \/2/811288| 06601. ०101120 0\/ ०6० | प स ॥ 
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गो, उप ० ||| अरु मोक्षकी इच्छाभी भ कीस कारणत करां काहेते जो वंच हांताहे तो तिसते मोक्षकी इच्छा करताहे सो ` बंध नही तो मोक्षकी इच्छा कैसे होवे यह बध अर मोक्षं वाख्ककौं । |उप५स२९ 


| कहीहे न बंधहे, न मोक्षदे, यह कल्पमनाशी मूढताविषेहे सो मूढता मेरी नट प्इहे ॥ अव अुजकों ध्यान विखास साथ क्या भयोजनहे ॥ अरु ध्यानकरी क्याहे ॥ अव मजकों न पर | 
, ||&|| मत लकी इच्छाहे न कड ध्यान साथ पयोजनहे ॥ अथं यह जो न विदेहमुक्तकी इच्छे नःजगतुविषे स्थित रहणेकी इच्छाहे न मे मरताहों न जीताहों नं सत्यहों न असत्यहों न सम | | 
9 २४॥ ||| || हों न विषम हो न कोड मेराहे न कोड अवरहे अद्वेतरूप मे एक आलाहों सो मुजकों नमस्कारहे ॥ इस राजक्रियाविषे मेँ स्थितो तकी मे आतल्पदविषे स्थितां सदा सीतरुों ध्यान { ध 
& | दिशाकरी मुजकां सिद्धता नदी न राज कायं विभूती करी कचु सिद्ध होणाहे ॥ जय अजय सो न मेँ यह कलुहों न भेरा कहे ताते राज कार्य करी मेरा कट भयोजन नही ॥ मे आका ||&|| 
शवत्‌ होड रहताहां ॥ जो मे न कु इच्छा करोगा न राज करोगा तोशी मेरा कार्य कटु सिद्ध नही होता ॥ तात जो कलु भकूत आचारे तिसीकों भँ करौं ॥ वंधनका कारन अज्ञानहे |&| 
सो भेरा अज्ञान नट याहे ॥ कोड क्रिया मुजकों बंधनङप नही ॥ ताने जो कड भकूत आचारहे तिसकों करो॥ हे रामजी इसी भकार निर्णय करीके वर धैत्योकी ओरदेखता या तव || 
¢ || देवता अरु दैत्य सब सीसकरी रणाम करत भए तव दृष्टि करीके तिनकी भणाम वंदना अंगीकार करत ए ॥ जेस पवन पुष्पक सुगंथ केताहे तब राजा वने ध्येयवासनाकँ मनते ॥ 
| समाग कनी अर राजके कायं करत भया ॥ ब्राहलण देवता गुटका पूजन करतञया ॥ जीस जिसभकार सो जीस जीसका पजन करता था सो यथाजोग कीया ॥ ओर जो को ' ( | 
अथि थ भित्र वांधव ठक्कए तिनका अथ पूर्नं करतश्या ॥ अरु रुकना जो लिया थी तिनको नाना भकारके वच्न भूषण देत भये ॥ जो सासन दंड देणेजोग थे इष्ट तिनको दंड करते (५ { 
| भए ॥ वद्धरी यज्ञका आरंभकीया तिस यज्ञविषे स्वर गणोकों पूजत भया ॥ शक्रजीते आदिङे जो बडे मुख्य देवता यज्ञ करावणे निमित्त बेडेथे सोः धकरकेता' था जीसनें शोय विलास 8 
8} को ण्न गुर्‌ जानेदे सो, आरु सबको वांचित सिद्धताके निभित्त धाप्न.कीयादहे अपना शरीरः एसा-जो हे इरि विप्या, जोगोतें अच्राह हे चिन्त जीसका तिसन ङद्रके अर्था सिद्ध करन |) (८.५. | 



















ध ५ १नरभ्त- करे चंद एनस. वद क परकर बडा यादे, तिस विण्णु जगवाननें कर्म माज्न.छरुको धारा तिसकरीः बरुराजार्क वेचवित करलिया॥ तव बाधीकरी पातारूकिषे स्थित कीया ^ ( ८ 
` 4 जेर चप्नरल्कः वरपयतष्दे लस वर्य वक्कगः यग्ताक्छचिये स्थिते ॥ बरी दर दोवेगए ॥ च ` जीवच्नु्त ` स्वस्था ` वायु ` सद ` व्यान स्थितः धा वि ् 
` ६ जसु ्य्ठप्म्‌ पजन यस्स. च्तोए स्सप्डन्दप छद एष्यव्याह(च्यरद स्रम्द व्यि न्त -्थिच्यरलष च 11 स्ात्यन्दमद्धिखेः व्डव्यी नाच्छ = व्यव्दा च्विच्दे" गो ज्करः जरह १५ क्श क | ह. 
ऋ ~ (2 "प क 1 धनम ड ष्टा. रप्‌ रइ णद ९ गणष ह , ` व ८. १७८१4" ७०१११८५५. ना /2 कत 09 वमग | विक (ककि तुष्य [गनि -- (~ (अजमिति ३ त >. 710] - अः को 0 अनका न क थ का अजन पुनल ण द. क 
म / ~) / दनि यनन ज्नन्वनवो् ननी र आक ण म ० क न कयम न क तो न व नर च ४५] 0९ 





















४ (|| करी वमी स्थित होजः॥ बल्टरीकी नड आपणे विने 








` भ पवय स्ुन्त्तः स्मु-्ण्य्‌ -जदए व्यसक से करोर स्रप्यन्द्‌ष दरष्यव्याष्यय्द रूदग्दच्िन्ल स्व्यिन्यर्लःप् द्धे .11 स्तंष्मनव्दहदिखेः ब्दा ध्वष्डनेः ` वा ष्यव्या च्विः दोग्करः जरी 10 सयाः खर्याव्िचखो- सरन्न के उक न्क जोर ग बय सक = ` 
। ` प, "कन्द > ष्ट्रः रक्‌ इ ण्ट र्य , ६ अयाड्‌ नाद ज आदः ज ह जा" आद० जोय = शः क्क म माः नः चषा किः ` अ अदन ऊव 3 कुक सक > अक जज आक" अद शनक ० ८ ६ यकरण 


करी नित्य दम आत्सनिश्चयको धारो जो ॥ चस तिच यबन्लं भात दवेम ५ रषः युरुषः नाद्‌ 8 ` . ` 










४ / निश्चयक् घारीकरी प्ररमषदर्को भात होकेगाः॥ हे रामजी दशक्रोड र्थं तीन सछोकका राज बरु श्नोगता जया ॥ ॐत विरक्तता्को भात या तसे तंत नो पवर्त रोद यद नग \ ६ 
| तुच्छे इनको त्यागकरी परमपदविषे भामि होउ-यह जो इर्य भपंच नाना भकरारके विकारसंयुक्त भासतादहे सो नः कोड तरादे न तुं कीसीकाे \ जेस पर्वत आर त्\रुप्वपे बडा नेद्दे 
(५ तेते जिस -पुरुषका मन संसारकी ओर धावताहे सो मनकी टक्तिविषे इवताहे ॥ जब वँ मनकों रीदे कोटरविभे धरेगा तब सब जगतका भकाशा दोविगा तं आत्सवरूषे तेः अपण च्या (\ 
अर प्राया क्या यह सव मिथ्या कल्पनाहे ॥ तुं सवका आदिषुरुषोत्तमहे तुही साकाररूप पदाथ तुही सव ओर पूर्हे सब जगतविषे चेतनरपे ॥ स्थावर जंगम जगतं सव तुजकरी ।&। | 
(1 प्रोयाहं ॥ जेते यतक्री मणीके परोएहे ॥ नित्य शुद्ध उदित बोय लङपहे भांतिते रहिते ॥ जनमआदिक सर्वं रोगके नाश निमित्त आला विचार करौ बरात्कारसो कोरगोका स्यागी 
| करी सर्वका भोक्ता होद्ध ॥ तुं केवर खषप जगत्‌का नाथहे ॥ चैतन्य सूर्य पकाशरूप सर्वदा स्थितहे ॥ सर्वं जगत्‌ तेरे भ्रकाशकरी भकाशताहे ॥ सुख दुःखकी कसना तैरेविषे कोर 
॥ नही ॥ तरं शद्ध सर्वात्मा सर्वं भकाशक हे ॥ इष्ट अनि्टकों व्यागकरी केवर अपणे खहूपविषे स्थित होड्ध ॥ इष्ट अनिषटके त्यागतें निरंतर सत्यता उदय होती ॥ तिस सत्यताकौ सिदिषिधे 
॥ धारीकरी फीर जन्ममरणगी नही आता जिस॒ जिस पदा्थंविषे मन गे तिसते नीकासी करी आततलविषे जोड ॥ जब इस भकार तं टृढ अभ्यास करेगा तव भन जो उन्मत्त हस्ति | 
( हे सो बांध्या जावेगा ॥ तव सर्व सिद्धातके परम सारकं तुं भाम होवेगा ॥ हे रामजी तुं मुढोकी न्यां मत होड ॥ मूढ जीव सव चेष्टा मिथ्याही करताहे ॥ मिथ्या चेष्टाकरी जीनकी ।9 
&|| बुद्धि नष्ट भङहे अरु अविद्याहपी पूर्तत विके तीनके तुल्य न होद्ध ॥ यह जगत्‌ अणुमा्भी कलु हे नही ॥ बडा विल्तार्प जो दृष्ट आता हे सो निरणयकरी देख्या हे जो मुढता क |. + 
¢ || रीकेँ ्ास्याहे॥ मुढता परम इुःखष्प हे ॥ इसत अधिक दुःख कोड नही ॥आलाहपी सूर्यके आग आव्ररण कर्ता अज्ञानहूपी मेषहे तीसको विवेकट्पी पवनकरी नाश करो तब आला | 
|| का साक्षात्कार होवेगा ॥ बैराग अरु अभ्यासकरी साक्षात्कार होगा ॥ आलविचारके अभ्यास अरु विषयोतिं बैरागषिना आत्माका साक्षात्कार नही होता ॥ बेदरूप वेदान शाहे || 
अर जो दृष्टा तकजुक्तं हे तीनकरीी अपणेविचारविना साक्षात्‌कार नहीं होता ॥ आलबिचार करी परुषार्थकरी आलसाकी भरसनता होतीहे ॥ अरु बृद्धिकी निर्मरुतासों बोधकरी भाप || 
होतीहे ॥ ताते संकस्य बिकल्पतं रहित होकरी चेतन तत्वविषे स्थित होड ॥ विस्तृत व्यापक हप जो आलतत्वं हे ॥ तिसकी स्थिति मेरे वंचनोकरी ग्रहण करी सर्वं संकल्प रेरे छीन द| . 
होगंएहे॥ संबेदनरूपी. षमशांत भयाहे ॥ संसार कौतुकी कुहिड तेरी न्ट हागङहेः ॥ इतिश्वी यो० उपशम धकरणे वरोपाख्यानसंमापि वर्णनं नामं एकोनंधिशतितमः सर्गः ॥ ३९ ॥ ||| 
॥ वसिषठोबाच ॥ हे रामजी अब तुं विज्ञान भाप्तिके कारन ओर्‌ कम सृण ॥ जपे दैत्य असुर भर्हादकां आलाकी सिद्धता भई हे तेसं तभी होड ॥ पातारु कोटर विपे एक हिरण्य || 
शिगुदैत्य होत शया सो केसा था जीसे देवताके इद्र भगार ॥ विष्णुजीके सम जीसका पराक्रम अरु सेपुणं शवन भोग जीसरने वशकरी छोडथे ॥ सम देवताधरैत्यकोँ वशकरीके ||| 
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काथ करतभया ॥दत्योका इश्वर अरु तीनों श्रवनोंका ईश्वर भथा ॥ समथ पडकः पूर्बोकों उत्यन कीया ॥ जेते वसतकतु अक्रुरकों उसन करती हे॥ वडा रेश्वर्थवान के | डप स्‌ 
| री दद्ध रया ॥ सर्व दिशाविपे सूर्यको न्याइ भकाश कीया ॥ आकाशको प्रहण करी: चिरकारु पर्थ॑त भकारा ` आदी रोया ॥ तोसके पु्रविषे वडा पुत्र भरहाद होत भया सो 

ध भर्हाद सवो अधिक भकाशवान भया ॥ तीस प्रकरी हिरण्यकर्ययु सोत भया ॥ जसे स्वं सुंदर रता करी ` वसंतकरतुं सोती हे तेसं अपणे बरु अर पुत्रक दरता अरु ईश्वर 

॥ २^॥ ||ह कडार तीनोंकरी हिरणकश्यपु सोज्नतश्षया ॥ इन रोकोकों अपणे वश कौया ॥ जेस भरक्यकारुविषे सूर्यं सब रोकोकों तपाता हे तेते तपाने कागा॥ दुष्ट कडा करी देवताकों दे 
| त्य दुःख देवे तब सव देवता मौरोकी विष्णुकी शरन गए अर विनती करी जो यह हरण्यकशिपु महा इष्ट हे तीसका नाशं करौ अरु हमारी रक्षा करौ ॥ बरवार दुखावणे करी म 

| हा पुरुषी कोधवान होजाताहे ॥ हे रामजी जव इस भकार देवतानं भाथैना करी तव विष्ुदेवन कहा अब नुम जाओ मे तीसको पुत्रके हेत करी भर्गा एस कहीकी अंतथीन 

होगया ॥ आरू हिरण्यकशिपु अपणे रेग्वर्थकी शिक्षा भर्हादकों देष परंतु वहं महण न करे ॥ बहत भकार उढ तडनाभी दे रहा तो उसको शिक्षाक भष्हाद न अगीकार करे ॥ वह 
ईश्वर विण्णजीकी आराधनाविषे रहे ॥ इसः कारनते ताडनाका दुःख भर्हादकों कु होवे॥ तव दैत्य अपणे हाथ खंद्ग रे करी कहणे खगा हे इष्ट तेरा इश्वर कहांहे जिसका तरं आराधन 

करताहे ॥ अव मुजविना ईश्वर अवर कोनहे ॥ तव भर्हादनें कहा ॥ मेरा ईश्वर सर्व व्यापके ॥ तब हिरण्यकरिपुनें कहा इस रंभे विषे कहांहे जो हे' तो दसाय दे न दिखावेगा तो || 

४| तजक मारोगा ॥ तब सर्व व्यापक जो विष्णु सों खसं श्रासणे खगा बडे शब्द होणे रुगे ॥ तिस खंभेकों फोडी करी भुजां अरु बडे नखं जो कस्जको ताडनं हारे एसे संयुक्त विष्णु /|& 
॥ॐ॥ घगट लया ॥ महा जयानकषूय बडे हस्तिके समान दंत एसे स्थित जेस बिजखीका भकाश होवे ॥ अरु अमिकी नाड कुंडरू भकासे॥ अरु दोड भुजा मानों जह्माड खपरके तोडने हा, 

रोया; हे \ मखत सवास जो निकसतादे सो पवतो के चूर्ण करने हारा हे अरु कोषख्यो अभि भर्यकारूको अभित ी अधिके ॥ अर बंडे खर्यविद्‌ अकाश करे एते महा भयानक नर | 
१५ द्‌ रूप पच्णु देवन्‌ करोः हिरण्यकशिपु. नरवोः सय विदारण कीया ॥ अरु एसा कोपवानदखप धरा जिसं करी दैत्याकि स्थानं जंकणे चाग अरु ददि करी. मारन ` पवत र्ग होकेहे ॥ 1 
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~ | ॥ क्व हे ॥ जेते सिह खोक मारता हे तेसं हमर्को सारता हे ॥ चातारू कोटर विये दैत्य शांतिवान कदाचित नही दोतिे \ जब चित्यं वथमान ` रोति तब स्वण्णु जरयन च्छर्‌ ५\ जस ‡ 
| (4 | कमलोपर पर्वतं आयप्डे नेसे चुन करता हेः ॥ बडे आकाशं गीरवं शब्द करने हारे दैत्य उपजी उषंजी नरं होजंतिहे ॥ जेस जर विषे त्रेण उवजी उपज नट दन्ते हे ते ५ उतर 
(1 बाहिर हमर्को कट देताहे ॥ हमारा श्रु बडाः इढ हेः बडा अपं तम आय बढंयाहे ॥ हमारा रिदा तमकरी पने होगयाहे ॥ संपदा नर होगइ दे ॥ जे दमे पिताकरी देवताः चन हष ) 
| चे तीसका वल हमे अधिक होगयाहे ॥ हमारी चीयांकों वशकरी रगरएहं ॥ जेस गक व्याधे जाता हे अरु यन रक्ष्मी हमारा संब रेगणएदे ५ हम दीन हो रदे \ जेस जरति 
| ना कमक कमला जाताहे तेते हम बांथव ` विना भ्रएहे ॥ हमारे धरो विषे धुखीउडतो हे ॥ जो बड स्थान मिरी करी खचितं कीए ये सो शून्य होकरी गए ॥ जो हमरे स्थान बडे कं 4 
| ल्यटचच्छ गेये सो उखाडीकरी नंदनवनविषे जाय गाय हे ॥ नरसिहजीकी सहायताकरी एसा बर देवता पाये हे ॥ मारे रच्छ स्थांन नरसिहजीनें जखायदीरएदे ॥ जो देबताकीं | 
| ख्ीयाके मर दैत्य देखते थे सो अव दैत्योकी छी यांके मुख देवता देखतेहे ॥ कत्प मंदार टके समह्‌ देत्योके स्थांनविषे ये अरु सुभरु प्वतविषे विराजे थे सो स्थान अव श॒न्य ड 
| होगए धुखी उडती हे ॥ मेरु दरशन होगए हे ॥ जो दैत्यो की ललीयां अपणे स्थानविषे बेटी थीयां सो अव देवांगनाके सिरपर चमर करतियांहे ॥ अरु उह हासविखास करतियां हे ॥ || 
यह्‌ बडा कष्टे हमको आप्रदाने दीन कीये हे ॥ हे दैत्यों हमको ओर उपाय कांड इट नही आता जब उसही विष्णकी शरनको जावे तवं सुखी होवें बह केसा पुरुषं हे जीषके दो || 
भुजाट्पी टकी छायाविषे देवता विश्राम करते हे ॥ विण्णुके भतापकरी तपायमानभी नही होता ॥ जसे हिमाख्य प्वैत कदाचित तपायमान नही होता तेस जो पुरुष विष्णुकी शरन ||| 
जाताहे सो तपायमान नही होता ॥ ताते हमन्नी उसीकी शरनकों भाप्न होवे ॥ तुम देखते हो जो दे्वांगना असुरोकी च्रीयांको पूजन करतियां थीयां सो अव अपणेकों पजावणे र || 
गीयाहि ॥ हम दैत्योकी खीयांके मुख कृमराय गये हे ॥ जेते बंरफकी वषा करी कमक सुक जाताहे तेप हमारे मंडपं दुट गहे ॥ नीरुं मणीके खगे ये सो गीर पड हे ॥ देत्य सेना जो ||8|| 
| ४ आपदाके समुद्रविषे डवती थी ॥ तीसके रक्षा करणेकों वडा समर्थ था बणे न देता था ॥ जेते क्षीर समद्रविषे भंदरात्ररुकों कच्छरूपनं इवणे न दीया तेसं इमारे पितादि जो बडे # 
||8|| बडे बली रक्षा करणे हारे थे तीनकों विष्णुजीने मारी वर्णं कीये ॥ जेस भरय कारुका पवन पर्वतांकों चूनं करता हे उनका भित्र घुहद होता हे एसं मधु घदनकी गति अतिविषमं |8|| 
| हेदैत्योकी शुजारभी दंड हे तीनके काटणे हारा-कुटार हे तीनकी सा्लता करी इंद्रादि देवता दैत्यसेनाक ` जीतणे मारणे लागे हे ॥ जेते बाछकको बानर मारे यह्‌ पुडरीकाक्षविष्णु ॥ | 

कों जीतणा कठिणहे ॥ जो यह्‌ श्लो विना होवे तोभी हमारे शल इनक छेदी नही सकते बजी छेदी नही सकता महा परक्रमी हे॥ जुद्धका इसनं बडा अभ्यास कीया हे यहं परवर्ततां ॥ 
ध जुद्ध करता रहता हे जो हमारा पिता बडा बली था जीसनें िलोकीके राज अर सब देवता वस कीएथे ॥ तीसकों इसने भारडार्यातों हमको मारने विषे क्या जतन हे ॥ यह महाब 


छो है इसको जीतणा नही होता॥ ताते एक उपायं भँ तुमको कतहो॥ तीसकरी विष्णु भगेद वस अवेगा सो यह उपाय हे जो विष्णु सीसा हे सर्वका भरकाशक हे अरं सबका कारण 
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यो, उप०||४ || हे तीसकी हम शरन हे ॥ ओर हमारी गति आश्रय कोड नही ॥ हे दैव्यौ उसे अधिक इस त्रिखोकिविषे कोड नही ॥ जगत उसत्ती स्थिति परुयकं्तौ वही देवतां हँ उसके `ध्यानविषे 
साग ॥ एक निमेषभी तीसके ध्यानतें उतरो नही ॥ भी उसके ध्यान विष रुगता हौ सो नारायन अजन्मा पुरूष हे ॥ मे सदा तिसके परायण ` हों ॥ संबं भकार नारायण मेँ हों 
ओनमोनारायणाय यह मंत्र सब अर्थोका सिद्धकर्ता हे इस मंत्रके ध्यान जाप करतेद्कए हमारे रिद विषे आय स्फुरनङूप होवेगा सो केसा हरीहे ॥ सबका आला हरि हे पृथ्वीभी हरि || 
हे ॥ यह सब जगत हरी हे ॥ मंभी हरिहां ॥ आकाशभी हरिहे ॥ सवका आलाभी हरि हे ॥ अविष्णुः जो होकरी विष्णुका पूजन करते हे सो पूजणेका फर नही पावता अरु जो विष्ण त 
होकरी विष्णुका पूजन करताहे सो परम उत्तम फलकं पावतेहे ॥ तातं मँ विष्णुह्धप होकरी स्थित होताहों ॥ मे अनंत आला आकाश हों ॥ गदड पर आरुढ हो अरु खर्गके भषण 
परिरं हे ॥ मेरे हस्तरूप रच्छ करी जीवरूप सब पद्ध विश्राम पावतेहे ॥ यह मेरी चतु्रुजा हे शुजाविषे बड्री पटेहरेहे ॥ जबं म क्षीर ` समुद्र मथन कीयाथां तके ब 
परस्पर धसाएहे ॥ अरु इस मेरे पारसद स्थिते ॥ संदर चमर हस्तनिषे हं इसको . क्षीर संमद्रते उपजायहे ॥ अरु त्रिरोकोरूपी टच्छकी यह संदर मंजरी हें महा धवरु भनकों हरन | 
हारी हे ॥ यह मेरे पारशदबिषे मायाहे जी सने अनंत जगत जार निरंतर उसत्ति भूय कीनी हे ॥ अरु इंद्रजारकी विलासिनी हे यह मेरे पारशदविषे जो शक्ति हे जिसने रीलाक ||| 
रके चिरोकी खंड बश कियाहे ॥ जेस कल्प रच्छ रुता फुरुतीहे तेस मेरे पारशदविषे फुरतीहे ॥ सीत. उष्ण यह दोह मेरे नेहे संपर्ण जगतकों भकाशतेहे॥ चंद्रमा अरु सर्य तीनके ना |||. 
|| महे ॥ यह मेरा नीर कमख्वत दहे महा खंदर स्याम्‌ मेचवतहे ॥ महा भकाश ङूपहे यह मेरे हस्तविभे पांचजन्यशंखहे जिसकी फरन्ंप घनिहे सो क्षीर समुद्रते निकस्याहे ॥ यह नानि ||| ` 
|| कमरुहे जिसते ब्रस्मा उत्पन्न याहे ॥ अर इसविषे निवास करताहे जसे भम्रा कमकविषे निवास करताहे तेसं यह. मेरे हस्तविषे कुमोदकी गदाहे ॥ खमेरके शिरखरववर लोकी कणी 8 
इडे ॥ देत्य दानबोकरे नाशः करणं हारि ॥ ज्वाराके, पुंजवत जिसका तेजहे यह मरे हाथो विषे महा भकाशरूप खदर्शन चक्र साधुर्को खर देणे हाराहे ॥ यह मेरे हायोविषे अभिके तयु |/2/ ` 
। & ख्र्डे सो देत्यरूपी खक ` कराटणे इारादे अरु साधुकों आनंद दायके :॥ ` सह मेरे हाथविष. सारंग धनुष डे ॥ `महाभकाशवन्‌ जीसक्रीः धनि हे ॥ यह मेरे पीत वर्नं वले (9 व 
यद चेर) मच्ूप नहोस्तु्नणणि भर्‌ कररुचिषे दे 9. ष्टसप.मं विर्णु. देव हो. जनंन्‌. जगत उत्पत्ति. ख ` होगदहे सर्वोककि धरन हरयः जें ग ॥/ के कीतः नये केक शोकनत ^ यह = | 
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अ, १ ४५ य. च्‌ व्‌ सद्‌ सद्‌ १ ट्ष प्द९ ष्क (च्दस्वद्धु ३६, टन. च्छव - रद व्य्युद्ड 11 ददा व्दयर-मरे वश्च स्थयर्क्डे ॥॥ मो सादत ` व्विष्णाः. तेः [नस्ठः गेष्यव्छनाः ग्ने न्क्ल रकाः वदरा "वनराः - 27 रकाः व्क =: 





























` /&/ ` ^ शतिष्ठोवगच ॥ हे.रानजी । हस भकार भराव नारायणा स्वरूपम. अणा करी चितवन या ॥ चङ सूल्ननकेः तनिमितत स्विरबता "क्र प नल्व इ मृति थ 
९ क करी भाण पवनकरी संपन्न अरु गरुड पर आङूढ थमं अर्थं काम मोक्ष चार. शक्ति. करी संपन्न अरु शरव चक्र गदा पच इस्तविये स्यषएम अगः न्वतुकै ज ष्वेद्ध मए खर सु स्जसयः नच ` 
||| एताः रक्ष्मीधर महा खंदर आनंदके देणेहारे विास नेहे जिसके, सारंग घनुरव हस्तविषे बडा भकाशरूपहे, एसी मूषि विप्णाकी पूजता जया ॥ परिवारसेयुक्तं शरीः भकारं पूजन्‌ क 
|| या ॥ बड़े रलो संयुक्त भरहाद मनकरी पूजत भया ॥ माघव कमखाधरकों रलोका अर्यं दीया अर चंदनका रेन घुष दिप विचित्र नाना भकारके भूषणो करी अरु भेदार करप दन्च्छो \2 
के कमरों करी रल मणीके गच्छे नाना भकारके पुष्पां करी, अर पीस्ता खजरी वदाम आदिक मेवाकरी भक्ष भोज्य चोष्य रेख चतुर प्रकारके भोजन ॥ नानए भकारक सवाद्‌ अरु चच 9 
भूषन करी पूजन क्रिया ॥ बद्री अपणा आप विष्णुकों अर्पण किया ॥ परम भक्तिकं भप्त भया अरु जिस धकार मन करी पूजन किया तिसी धकार अतःपुरविषे विष्णकी मूत देखी ॥9 
करी पूजत भया ॥ इस भकार दिन दिन्‌ भति विष्णुका पूजन करत भया ॥ जिस भकार धर्हाद्‌ मनकी चितवना करी मजा करे तिस भकार ओरजनी दैत्य मानसी पुजा करतं ये ॥ १ 
| तिनको भल्हादनं सिखाया ॥ तिस ५ सव देत्य वेष्णव होरहे ॥ कल्याण मू विष्ाभक्त हांगये॥ जेसा राजा होताहे तेसी तिसकी धरजा होतीहे इसविपेः कु आश्वर्यं नही ॥ तव इ ॥&॥ 
/४| स वाता देवलोकविषे भगट भ्‌ जो देत्योनें विष्णका-दोष त्याग कियाहे अरु भक्त द्एहे ॥ तब देवता आश्वर्यकों भाप नये ॥ इंद्रादिक अमरगण ` चितवत जयां जो यड क्या ` इआ / 
॥ देत्योनें विष्णु भक्ति प्रहण करीडे ॥ इनको भाप केसे भदहे एसे आश्र्यवान होकरी विष्ण॒के निकट क्षीर समुद्रकों गए ॥ पर््योकी वार्ता कहणे निमित्त ॥ यह तो अपूव बाता इइदे ॥ - 
(4 दैत्य कहां अरु विष्णुभक्ति कहां ॥ विष्णुके निकटजाय कहत भये ॥ देवाऊचुः ॥ ह भगवन्‌ यह्‌ तुमने क्या माया पसारी हे जो देत्य स्वेदा विरोध करतेथे - सो तुमारे साथ तन्मय || 
(१ ट्प होरह हे? ॥ कहां उह्‌ ट्त पवेतकों चूरन करनहारे वेत्य अर कहां तुमारी भक्ती ॥ जो अनेक जन्मोकरीभी दुर्लभ हे ॥ हे जनार्दन तेरी शक्ति कहां अर उनकी टति कहां ॥ यह || 
(9|| तो अगं वातां भरहे ॥ जप्तं समय विना पुष्पोकौ माछा नही सोती तेसे पा्रविना तुमारी शक्ति नही सोती ॥ यह्‌ हमकों खखदायक नही भासती ॥ जसाजेसा कोड होता हे | 
2, तसे ते स्थानविषे सोगताहे जसं काचविषे महामणी नही सोती तेसं द्यो विषे ठमारी भक्ति नही सोभती ॥ जसा गुण ` कीसी विषे होता सो तेसी प॑क्तीविषे सोता हे अवरविषे ||६|| 
| स्थित डज नहीसोभता ह 3 जो सदेश नही होता तो ुःखदायक होताहे ॥ जें अंगोंविषे बज दुःखदायक होताहे ॥ तेस पदार्थं मकरी भाप्न होताहे ॥ सो जेसा गुणवान होवे तेसा ||| ` 
| भाम हाताहं बह साभा पावताहे ॥ विषयय होयतव सोभा नही पावता ॥ जेस कमरनी जरविषे सोती हे मरुस्थरुविषे नही सोती ॥ तेस कहां उह अधम नीच जन भयानक || 
॥ कम करणेहारे अरु कहां तरी आश्वयं भक्ति ॥ जेस कमलनी पृथ्वीपर नही सोक्नती नेसे तेरी शक्ति दैत्यो निषे नही सोभती ॥ तेते भक्ति हमको उनविपे दुखदायक नही भासती॥ इति ||\ || 
(& | श्री उपरशम॒भकरणे भर्हादोपाख्याने मिविष व्यतिरेकोनाम द्वाभिशत्तमःसगः॥ . - ॥ ३२॥ ` ॥ वसिषठोवाच ॥ . हे रामजी जव इस भकार बडे सब्द कंरी देवता कणे रुगे तव || - 6 
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५ ओय करी बोर जसे मेघ मोरकों कहे तसे गंभिर वाणी करी वोङत भया ॥ १ ॥ हे देवगण तुम शाक स मते करो भरंहादं मेरा भक्तं हं ॥ शकं! _ नाशकत ८ उप ५सं ६४ 
च भ्हादका अंतका जन्म हे ॥ अव मोक्षकों भ्राम होकरी बद्री जन्म न पावेगा ॥ जसे शुना बीज बद्री अकर नही लेता ते इसको वद्करी जन्म नही होवेगा ॥ हे द्वगण जागुण ||| 
&|| वान होवे अरु गणोकों स्यागृकरी दोष यहण करे तव इह कर्म अनथंप होताहे ॥ अरः जो प्रथम गुणोतिं रहति ध हावे बद्री (तिनको त्यागी करी गुणब्हण करे, वि न 
॥ २०॥ ४ विचरे तो यह सुखदायक होताहे ॥ धर्हादकी विचित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होवेगी ॥ अव तुम अपण थानो कोजाओ॥ भल्टाद्‌ स शक्तहे ॥ क | व ५ इस य छ 
| र की करी जगवान क्षीर समुद्रविषे अंतर्घान होगए ॥ देवता नमस्कार करके अपणे स्थानकों गए अरु पर्हाद्‌ साथ दोष श्ना त्याग करतभये अरु वडेके चित्तस दाष त्या ग | 
|| अवरोके मनी विश्रामकों पावत हे ॥ भर्हाद दिनदिन विषे अपने घरति जनादनकी मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करत भया ॥ समय आडइकरी दत्यनिषं शक्ति डी हो गड ॥ 
क दविककं = त . ~ आदी न हवे जेस विषे पद्ध ` करते ॥ तेते उह विषयों साथ भिती न ॥ 
|| परम विवर्ककों भाप्तया अरु विषय भोगतें वेरागवान भए ॥ देखौकरी न होवे जसे सुके रच्छविषे टास होताहे तीसविषे पंछी भीती नही त ह! ८ 1 च || 
1 करं संदर खोया साथ न रमही ॥ जेस खगदष्णाकी नदीकों जानणेहारे छग रमणीय देखीकरी भसन नही होते तेसं शाघ्नार्थं कथनविना ओर दस्यविषे तिनको भीति न्‌ उपज ॥ 1 (1 
|| नाग रोगङ्प हेः तीनविषे उनका चित्त विश्रामवान न होवे राग न करे पतु. मुक्तकरत्ता जोः आतव हसो भाप्त नही < भया ॥ युक्त फलकं वुल्य आयस्थितं 4 65/. 
8 अनिङाषक्ो स्यागकरी निर्म होरहे हे ॥ परम समाधिकों नही धरान य चित्त मथ्य अवस्थाविषे डोरायमान रहे ॥ शोगोतिं वेराग अरु ईश्वरकी भक्ति विषे स्थितं भ्यं ॥ तब .स्याम ॥ 
"ध \ म॒तिं जो विष्णदेव हे सो भट्हादकी रत्तीकों वीचारीकरी पातारुविषे भट्हादके यह पूजा. स्यानविषे महाभकाश खद्ररूष भग तिसको देरवीकरी र्य विशेष पजक (4 
| ॥ घररदष्द गरेमकरी गदगद गया ॥ चरनचेदना करी पूजन बहत कीया बड्खरी एसं कहत नए ॥ भट्हादोवाचः ॥ हें ईश्वर चिरूोकीविषे . खुंदरमूर्ति . सवके . धारणेहारे अह सबक, 


रगे , णचः शरस्वष, उ शारि शरन अज्तन्मा अच्युत भं तेरे शरनहों ॥ दें नीरूोत्परू. कमरोके पर्वत शर्‌ कार्छके निरुपमः स्यामदूप असंग. चित्तः करीके ` घरणेहारे मे तेरी शरन /४ 
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..॥ ददे. ; ` ~ १. श्वोक्रगवानोवाच ५. दे गुणन वेतेः प्तरोरम जने 
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जान मकरणे लान यागाय न चचिं नितः स्मः ॥ ` र 
8 || कखः हे सो माग ॥ बङ्खरी जन्मढुःरके शाति निमित्त जीसकरी वुजकों जन्मडुःख न होवे सो मागं ॥ भ्रङ्टादोबाच ॥. दे १ संक्छस्पक्छ चै र ९ जस्तु \ ४ 1 
तै विश्नोति होतीदे सो आस्मप्विविककी, समतए्कर न 


र 
ॐ 
॥ॐ 


(०९ । हि ५: ध. 53 [वाः (७ ५५ त क भ ~ हे सें वं सत्ता न 
चिनगारे स्फरनदप होतेह तेस सर्वज्ञ अनुव सत्ता करीकेँं मनकी मननटप शक्ति फुरति हे ॥ जः मूयंके तेजकरी ` महस्थरू विपे कग वृण्णाकी ५ .फुर्िह तेसं , अनुभव ४ ¦ 
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४ इर्टतरहे॥ सो शीघही .मुजको कहो अरु देद्ध ॥ श्री भगवानोवाच ॥ हे पु सब मके नाश करणे हारा अर परम रुप जरल सनत 

१ ४५९ „ ७9 म [~ ५ दे = ५ - गत - ©, 
होतीहे सो.आत्मविवेक तजक होवेगा ॥ ` वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इस धकार दैव्येद्रकों कहीकरी विष्णु अतधांन दोग ॥ तरग समुद्र गुरणुर शब्दकरीक डे जरु गुर्‌ द १ 
तसे बिष्णाजीको देखी करी भल्हादनेुष्पांजखी दीनी ॥ पुजाकरीकँ श्रे आसन वीछाया ॥ तीसीपरी आप पासन धरो वेढे उत्तम शाखाका पाठ्चिधि संयुक्त करणे रुग १. पार्छरीः | 


= = क = 
चितना करी जो विण्णने मुजकों क्या कहा हे यह कहाथा जो तुजकों बिवेक होवेगा ॥ सो संसारके समुद्र तरणे निमित्त शीघ्रदी विचार करो इस संसार अआडेवरविषे म कवन द्‌ \ जो | 
बोक्ता हो, स्थिन हो ॥ इस जत तो भे नही ॥ यह असत्य उपजा हे जडदप पवनकरी स्फुरनषूप होताहे सो मे केस होड ॥ यह देही मे नही क्षणक्षणविषे कारुकरी रन दातार य ४ 
जडष्टप हे सो मे नही ॥ यह श्रवणहपी जड हे सो मे नही अरु शब्द सुणते हे सोशब्द्‌ शरन्यतें उपज्या हे सोभ मं नही ॥ अरु तचा इंद्वियभी म नही ॥ इसका क्षणक्षणवेष वना | ॥ 
खशाव हे धापन इन इभ यह इष्ट हे यह अनिट हे यह आप जड हे इसके जानणेहारा चैतनतत्र हे चैतनके प्रमाद करी यह विषय उपरुब्च हातेहे ॥ ताते न मे त्वचा इद्धिय ॥ 
हों नस्पशविषय हे यह जडालक हे अरु यह जो च॑ चरुषपी जिन्दा इंद्रिय तुच्छ हे अल्प जरु अणु जीसके अग्रविपे स्थित हे ॥ सो रसकं हण कतां हे ॥ उह रसभी आलसत्ता || 
करीकें रुब्धहनप होाताहे ॥ आप जड हे ताते यह जडद्धप जिब्हा अरु रस में नही. ॥अरु यह जो दश्यके दर्शनविषे रीन हे ॥ विनारारूप नेतर सो म नदी अर नै में इनका वषयह्प्‌ | 
हों ॥ यह जड हे अरु यह जो नासिका पृथ्वीका अश हे सो केवर आलाके आधार हे अरू आप जडहे इसके जानणे ` हारा चैतन हे ॥ सोन में नासिका हा न ग॑थ हो म अहं ||३|| 
ममते रहित हों ॥ मनके मनतं रहित शांतरूप हो ॥ अर यह पंच इंद्रियां भेरेविषे नही मेँ शुद्ध चैतनङपः हों ॥ कलना करंकते रदित हो मं॒चित्तते रहित चिन्मात्र ह ॥ सवका #|| 
काशक सवके अंतर बाहिर व्यापक्प हों ॥ निःसंकस्प निर्म ` शातदप हों ॥आश्वर्यहे अव मुजकों अपना खद्पः समरन आताहे ॥ भरकाशूप चैतन अनुव अदित मेरे अनुव ||| 
चैतन कीक स्थित हों ॥ सूर्यं घट पटादिक सव पदार्थे धकाशताहे जेस उत्तम तेज दिपक करी श्नासे तेसं चेतन अनुभव करी इद्विर्याकी रत्ति स्कुरनहूष ` होतिहे ॥ जसं तेज करी ||| । 








& 


करीके पदार्थो श्ासतेहे ॥ जेस दियकमं शादि रंग भासतेहे तेपे इह पदार्थोविषे अहं आदिक ` पदार्थं श्ासतेहे ॥ जा्तवत सव पदरार्थाका भकाशकहे ॥ सवकं ध ब || ` 
शास्त ९ 11 ह ॥ (3 भ १ 





-ः “न म ॥ 


-करीकरे जासताहै ॥ सवके अगर आलनाव करिकँ स्थित हों ॥ जेस वौजविपे अंकुर स्थित होनाहे नेसे चेतन वी पक्के भरकराशकरी विकस्यकृपी पदार्थोकी शक्तिभास्‌ती 


((-0. ॥॥(1111॥९5॥1८ ए118\//80 \/8/8085। (06611001. 1011260 0\/ €800011 ` 
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। 
यो, उप° ४ सूयं हे अरु सीतरृहूप चंद्रमा हे ॥ चनद पर्वतहे द्रवतारूप जठ हे इस धकार अन॒भव स्तात पदार्थ प्रगट होतिहे ॥ जपे सूयक पकाशकरी चटंपयादिक होतेह बल्ला वि | 
8|| ष्ण इद्र इन सर्वके कारनरप जगतविभे स्थित हे अरु इनका कारण अनुश्रव तत्व हे ॥ आदि अंततें रहित हे अरु सब कारणोंका कारण हे ॥ जेस वरफतें सीतखुता उपजती हे तसे अ 1 | 
१ नवते जगत्‌ उदय होताहे चित्त चैत्य दृश्य दशन करनातं रहित सत्ता परकाशङूप आत्मा मेरा म॒जकों नमस्कार हे ॥ इस विषे सर्वं भूत उत्पत्ति स्थिति होकरी वद्धरी र्य होतेह ॥ सो |ॐ 
॥ ३८ ॥ ||&|| निर्विकल्प चेतन सर्व॑का आश्रयश्रूत आत्मा ह जो इस चित्तकरी अतर करिग्रतरूष होजाताहे ॥ सोई हो ताहे ॥ आत्मातें रहित सत्यकनी असत्य होजाताहे॥ जो चेतनं संवितविष कस्मित 8 
|| रप होताहे सो पदां अपणे खषूपकों पाता हे ॥ जो यह एसे हे अरु जो चित्त संवित विषे कस्पितरूप नही होता सो सत्यी -असत्यषटष होजाताहे ॥ यह जो घटपटादि षदार्थके स ] 
मूह्‌ भ्ासता हे सो विस्तृतूप चिदाकाश दुर्पणवरषे धतिविवित होताहे ॥ सो अनुभव सत्ता सर्वशतोंका आदर्शूप हे ॥ जीसका चित्त न्ट होजाताहे तीन संत परुषोकों एसे टढ | ^ 
४|| भाम हे ॥ परम आकारारूप आलाविषे अभ्यासकयी तन्मय होजाताहे ॥ सो अनुभव सत्ता पदा्थंकि द्ध होणेकरी रद्ध नही होती अरु न्ट होणेः करी नष्ट नही होती॥ षदाथेकि भा 
ष्व अश्रावविषे सत्ता सामान्य ज्याकी व्यो हे॥ जसं सूयक भरतिविवविषे घट सत्य होवे अथवा असत्य होवे ॥ सूर्य ज्यों कात्यौ हे ॥ संसारूप नानाभकारकी विचि रचना हे सोः असं आ ॥8 
||@|| त्माविषे स्थित हे ॥ जेसं विचिच गुच्छे संयुक्त टच्छांकी पंक्तिकी विचि रचना पवन उपर स्थित हो तीहे॥ तेस संसार्प दृश्य नाना भकारकी मंजरीकों धरणे हारा आत्मसत्ता टच्छ हे (| 
4 || जेते कडु भूतगण चिरूोकी उद्र विपे वतते हं सो आत्मा साथ अभिननरूप हे ब्रह्मातें आविद्रण पर्थत सर्बका भकाशक आत्मा हे सो अनु्वसत्ता आदि अततत रहित ` हे ॥ सर्वहप जी//8||/ - _ 
॥&॥ सकए आकार हे स्थावर जंगम सर्वं जगत्‌नूत जात अतर अनुभवरूप स्थित हे सो एक अनुभव आत्मामं हौं दृष्टा दर्शन दृश्य सर्वरूप आत्मा मेँ हो ॥ सहसनेज सहस्र हस्त मेरे है ॥ ||| म 
६॥ म त्चिदाएकासरूप हो \॥ सुखदे करी आकाशचविपे बीचरता हौं ॥पवन देहकरी मे वहता हौं ॥ वायु वाहन पर आरूढ हो अरु मे विष्णुखूप शरव चक्र गदा प्के घारणहारा डो ॥ सर्व सौ, (1 / 
५ नतए्य देखबणषषरा ह \\ सथ देव्यो ऋगएवता नाश कर्ता मंही डौ ॥ म नाज्िकमलतें उत्पन्न इ पद्ासनकरी निर्विकल्प समावि स्थितखूप जहछ्लपः हीः ॥ अर सनः टकिटयकर लभ /2// 
६ ४\ अद नेच अष्च्छष्र सीसे \\ भो भरी र्थगना हे 1 खष्िक्े खगदिच स्वको संहार करता दौ ॥ जेस को पण्णे अगगोको संकरो ष्टके लेसे ओ मरता ("जि 
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चस्य च ४९९ सर स्यन्द कि निय दः गि स्वा सससक तीः ॥ खण न न्ख्य रस्म छः प 4 
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ट प्न अलय ज शास्य ग्रे नेरा व्स्ठ देल /॥ णय व्य द्कि ष्वव गा सखः छन्न 


 /%॥ ° स्थित हसा म चतक ऊपचार्‌ फु त शुद्ध स्वरूप ह।॥ सवेको-भरन योषनदारा ही भहा धरार राज. होकरी स्थित याद ॥¶िङएकिच्छप रजन सुजन वमनु चष्त्‌ "त ९ | 

ॐ ह ॥ केसा राज हं शलौ बिनादेभके दृरुविना निरिच््छित विस्त राज भराप्निहे ॥ बडा आश्वर्यहे में बडा विस्त ष हो मं अपण आपप्विच समाता नद्ध ५ जेत कर्पर. याच च्छर्‌ ४ प ६. 
(2 उछल्या समुद्र आपविपे नही समाता तेस में अनंतरूप आत्मा अपणी दछाकरी आष भरकाशताहौं ॥ जसे क्षीर समुद्र अपणी उजखताः करौ शोत हे तसं न अपण `आपच्छर स ५५. 
|| गता हे ॥ यह्‌ जगग्टपी मटकी महा अस्पषप हं जसं बीरुविषे -हस्ति नही समाना तेसं मे अपणं अपविषे विस्तृतरूपकरो जगत्‌विषे नरी समाता \ को वखाडविषे व्यापक हः | ५४ 
|| अललोकतं पर जो तलका अंत आता हे तीसतंभी पर्‌ मं अनंतूप हा ॥ यह म॑ हा यह मे नहो यह भेरेविषे नीर्वरुता थी सो तुच्छहप दे मं तो आदि अततत रहितं चेतन आकाश ह 1 
&| मरं विषे भच्छन्नता मिथ्या भासति थी ॥ मं तुं यह उह आदिक मिथ्या भम हे ॥ देह क्या अरू पर क्या अपर क्या म तो सर्य व्यापक चैतन हौ त हौ भेरे पितामह बडे नीच ब्द 
| हीन थे ॥ जो एसे एेश्वयकां त्याग करी तुच्छ एश्वर्यविपे खचित भए ॥कहां यह महा दि स॒र्धका कत्ता ब्रह्म वप॒ अर कहा उह संसार मका राज इःखरायक अनिव्यखूप सुखने 
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ध । 
| ग?॥ अनंत इख परम उपशम सभाव शुद्ध चतन ट्ट अब मरेविषे भइ हे ॥ सव भाव पदा्थाविषे च्यते रहित में चैतन आला स्थित हों ॥ अव म॒जको नमस्कारं हे मेरी जय ¦ 
ड हे ॥ जीण॑रप संसार भसते नी कस्याहं ताते जीत पाइ हे ॥ पावणेजोग आत्पद्‌ पाया हे जीवित साक भया हे ॥ एसा उत्तम सम राज जो चक्रवर्ती हे तीसवीष नही रमता ॥ । 


।| । 
| 
निरतर बाधका त्यागकर्‌। इःखषटपी काजाविषे रमते हे काष्ट जरु कत्तिका करी संयुक्त जो पृध्वी हे तीसकों पाइ करी जो शुखायमान नए इ तीनको धिक्कार हे ॥ बह कीर हे वद्र 


|& 
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| 
+ 
व्य एश्वयं अविद्यारूप ह अरु अविद्याकरी उपजा हे अरु अविदयारूप इसका वढणा हे ॥ इस विपे गुण क्या हे ॥ जीस निमित्त जतन करत है इस जगतषटपी मढीषिपे केतक वषं विषे 
£| हिरण्यकश्यपु राजद भागत भर ॥ परतु उपशम जो शांति सुख हे तीन कों भाप कलु न भये ॥ इसनं जगत्‌ एकका राज कोया हे ॥ परेतु जो सो जगतोक्रा रजसुखं होवे तोजी अनाखाद हे॥ 
9 | बह जां समतारप आलानं हे सो नही भाप्तहोता॥ जव तीस आलारनदके खादका जतन होवे तव धाप्रहोबे अन्यथा नदी होता ॥ जीस पुरुपकों वड देश्य इद्वियके खुल शाश एह अह समं | 
(&| ता सखतं रहित इ ॥ जव जानीए जो तीसका कटु एश्वयं सुख नही भाप्न भ्या अकू जीनकां कड्ठ एेश्वये सुख वही भाक्न भया अरु समता शख संथक्तं हे तवं उसको सव कंद्यु्राप्न 
|| नया जान्‌।ए॥ यह्‌ परम अद्तकर्‌। सपन हं॥ अखंडित सुख जो आलाहे तीस परम सुखकरं भाप भयाहे सो आनंदषप हे॥ अरु जो अखंड पक्का त्यागकरी भच्छनताको भाघ हेसो मढ 
 |& ५ हे ॥ असू जो पंडित ज्ञानवान हे सो प्रच्छननताविषे नही प्रीति करता ॥ जसे उट. दुसरे पदार्थोकिा व्वागकरी कंटकोपास धाबताहे आर पथ नही जाता ॥ स॒ढ विना एता कवन अज्ञा 
| ध = नी हे जा आसुखकों त्यागकरी जलेद्धए राजखुखविपे रमता हे॥ अखतकों त्यागकरी कटक नीमकाः पान कर॥ मेरे पितामह जो बड़े थे सो सब मृढ ्ए॥ इस परम. अश्तरूष दिको 


>: [8 त्यागकद राज करकबेषे प्रीतिवान शएह्‌॥ कहां एर रखादिककरी संयुक्त नंदन बनकर मिका अरु कहां जरे इए मरुस्थरुकी रमिका।॥ तेस कहां यह्‌ बोध दृटिः शिर्ष अरु 
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न + र ५ द (1 म श 
| 
परो.उप० | भनोरगोविषे आत्मबधि॥ ततिं एसा पदार्थ चिखोकीविषे कोड नही जीसकी भ इछा करों॥ सवेचैतन खरप हं अनुभ्रव करती चेतनं तेल सयच्छ समवि निविकार हं सवदा स्वविष सर्व &|उ पस ३५. 
ओरते स्थितं हे॥ जेते हेतेसा पाइता हे ज्ञानवानकों भत्यक्ष ३े॥ सर्यविषे पकाशशक्ति े॥ च॑द्रमाविषे अग्धत स्र वणकी शक्ति हे ॥ ब्रह्मा विषे मंहतशक्ति इद्रविषं चिरोकपारुनकी श क्तिंहं॥ 
सव ओर पूर्णं रुषषमीशक्ति विष्णजीकी हे ॥ शीघमनकर््ता शक्ति मनकी हे ॥ बरूवान शक्ति पवनविषे हे॥ दाहक शक्ति अरधिंविषे हे॥ जखुविषं रस शक्तिहे॥ अरु मोन करीकै महा तप 
॥२९॥ 


की सिद्धता शक्तिर विया शक्तिवृहस्पतिविषे हे॥ देवताविषे विमानो परी आरुढ होकरी आकाशमा्ग गमनं करनेकी शक्तिहे॥ पवतो विष स्थिरता शक्ति ॥ वसंतकतुविषे पुष्पशक्ति ॥ ||# ५ 
सर्व कारु बीषि मेघोकी शांत शक्ति ॥ जक्षो विषे ममतशक्ति ॥ आकाशविषे निर्टपता शक्ते ॥ वरफविषे सीतकता शक्तिं ॥ जेठं आषाटविषे तप्त शंक्तिहे ॥ इत्यादीक देश कार क्रिया 
हप नाना भकारके आकार विकार न्िकारुके उदरविषे स्थित हे ॥ सो सर्वं शक्ति खच्छ निधिकार चैतनकी हे ॥ करुनाङूप कलंकतें रहितं हे ॥ सो इस भकार हो भासताहे ॥ सोई 
आस तत्व संम पदार्थं जातिविषे व्यापक भयाहे ॥ जेस सूर्यके पकाश सर्वं उरते समान उदय होताहे ॥ तेस सष देश पदार्थोक जंडारं सर्वक आश्रयं भूत हे ॥ निकार तिसविषे क || 
स्पितूप हेतिहे ॥ जेसा अनश्नव तिसविषे होताहे तेसा तत्कारु हो ्रासता हे ॥ जेसे जसे चैतन तत्रविषे देशकाल करिया द्रन्यका फुरना होताहे ॥ तेसा तसौ भासतीहं ॥ अङ ओ 
त्माविषे िकारोकी सम धतिभा फरी हे ॥ तीसविषे बङ्करी अनंत कारुकी भतिशभा इदे ॥ शुद्धं चैतन तंत्वविषे सर्वं उरते पूर्णहे ॥ चिकांलके समरणविषे दश्य संयुक्तं नासता हे ॥ तो | 
चैतन तत्वं रोषरहता दे अरु इसको चिकारुका ज्ञान होताहे ॥ मधुर कटुक आदिक भरन जिन्नसों एक समता जासती हे जेसं मधुरता पान करने हारेजो जीव हे तीसको मधुरता भास ( 
8 ती हे' अवर नदी नासती ॥ तेतं सर्व जो संकल्प करुना डे सबको ्ोगता हे खदधम चैतन हे ॥ सत्तास्वूपं सर्वे पदार्थाकरा अयिष्टान हं ॥ तीससाथ अनागत होकरी द्वैत जगत्‌ शात 


५४॥. ततदि \ न्ना जकारकी ज पदार्थं रुश्मीहे अत्यंतं डुःखकोँ भां करतौ हे ॥ जवं चिकारुका अनुज व होताहें त सवदी सम भासताहे ॥ भाव पदार्थाविषे जो षदार्थ हे सो शवः ईश्वरका 1) ध 
~+ । निकालने 4 र (ल्त / ` । 
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स  “ ५५ दे \ चीन चव चवय स्यागच्छरी अशावंव्ती वना करणि 'तीसकरी इः सब न डोजाते ड ॥ संतुश्ता मं हातीहे ताते चिकारूको = "मत देरवङ्ग यष कंधनखय छे // निका रठते रहि ् 
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प ८ द लस्व्छः द्वण चरी पि ए्ग चच्यना वकनाछच्कए अगजप्य दोजजातण दे ॥ टक रको ष्णी चः रम अजक सकती अर्थक व 
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1 | (& || गत अथः कूपविषे नर हेते हे ॥ चच्छा अरु दोषकरी जो उग्या हे सो राग दोष करी वंचमान नर्‌ हं जेस थ्वीविध कीट भ्न दोते दे बद जीव तीन तुर्य द्‌ ५ ॐत ग्ड (चः 
| जगद्रके पदा्थोविषे यहण त्यागकी कद्ध जीनकी शति जइ हं सो पुरुष जीते हे ॥ अकर सव नीच सतकरूप ह ॥ निर्मरु अविष्ठिन्नरूप्‌ च्यैतन व्यद्रवत्‌ सौतसतः कदर रू ॐर्‌ कग क. .. 
कटक संथक्त चित्तंकी अवस्था काः ॥ अव मेरे आल्मार्को नमस्कार हे ॥ केसा आत्मा हे जो अविच्छिन्नं भकाशं हे ॥ भंकारां आरु तम दोनोंका भकाशङ्प हे \ द्‌ प्विद्एस्मः देच मु ( 


जक व्र चिरकाल करी भाप्रभया हे ॥ परमानंद भया जो विकस्पदपी समुद्तं मेरा उद्धार कीयां हे ॥जो तुं हं सो भ हो ओर म हौ सो तु दे तुजकों नमस्कार दे! अनंतिव आलतत} 
| | का चंद्रमा संकरल्य विकल्प कलनाके न्ट इए सो निर्म सदां उदित रूष हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिे उपशम भकरणे भर्हादोपदेशो नाम चर्तुखिशतितमः स्गः॥ १३४५ __ ॥@। ` 
॥ भत्हादोवाच ॥ ओं जीसका नाम ह सो ब्रह्म मे हों विकारं रहित हों ॥ जो कच जगत्‌ हे सो सव आतखरूप हे ॥ सत्य असत्यतं अतीत हे चेतन खूप दे सव जीवक (४ | 
|| अंतर हे सर्यादिक भकाश दीप हे, अग्नि आदिककों उण्णकर्ता इही हे अर चंद्रमाविषे सीत कर्ता अश्तका सवणा आसातेंहीं इं ॥ इरद्रियोकि नोगाका जाक्ता अनुज्वरूप यही दे ॥ ॥8॥| 
| राजाकी न्यां ठेढा हो तो में कवद्ध नही ढा ॥ वेढा होतो मे कव नही वेडा चरता हों तो कवबड नही चरता ॥ व्यवहार करता हों सदा शतरूप हो ॥ कतौ हौ तो कीसीकरी से क 
पायमान नही होता चिकारोविषे समरप हो ॥ सर्वदा सर्वं अवस्थाविषे पदार्थोकि उपजणे विषे अरु मीटणेविषे सदा ज्योकाल्यों हो ॥ ब्रह्माते आदि तृण पर्यत सब जगत्‌ आदत्‌ आ || 
सतत्र स्थित हे ॥ पवन जो स्पदषटप हे तीस गी मेँ अतिसक्ष् स्पंदषप ह ॥ पर्वत स्थान जो हं अचर पदाथं तीनतेभी मं अचर हां ॥ आकाशते भी अति निखेप हा अरु मनकी || 
आत्मा चलाता हे जेते पोको पवने चकराता हे इद्वियोंको आला फेरता हे॥ जेस घोडको सवार चराताहे ॥ अरु समर्थं चक्रवर्ती राजाकी न्यां भोग नोगता हौ ॥ अरु अपणे एष्वय || 
करी आप सोभता हों ॥ संसार समुद्रविये जरा मरणपी जरु हे तीसकेँ पार करणेहारा आहि सो सकत सरुज हे ॥ अपणे आपकरी जाणीता हे ॥ वांधवकी न्यां भप. होतादे ॥ |¶|| 
शरीरखूषी कभलोके छिद्र हे तीस सर्वोका भोवरा हे ॥ खच वंाएवीना सुखभ भाप्र होताहे ॥ अस्पशी इसको बाता हे तब तीसी छीन विषे सन्मुख होताहे ॥ इसविषे कोड संशय वि ||| 
करप नही निष्करंक परम संपदावान हे सदा खस्थं हे ॥ रसदायक पदार्थोविपे जसँ रस खाद हे जसे पुण्यविपे सगथ हे जसे तीरोवेपं तरं हे तेसं देव परमाला दहोविषे स्थित 
हे गोश अविचारके वशत जान्या नही जाता जरै चिरकारु करी आया बांधव अपणे अय आनी स्थित होता हे तीसक नही पीछानीं सकता तेस जब विचार उदे होताहे तब |/॥ || ` 
एसे आसा परभश्वरकों जाणी केता हे ॥ जेते कीसी भीतम वांधवके षाएतं आनंद उदे होता हे तेसं आला देवके साक्षात्कार इए परम आनंद उदे होता ह ॥ सब बंधन नट हाजा ||| 
ता हे जेती कद दु चेटा हे सो अभाव होजाती हे ॥ सव ओरते बंधन फांसी इटं जाती हे ॥ सव शचु क्षय हाजाते हे ॥ आशा बद्री नही कुरति जसे प्तक चबा ताडी नही |||. ` 
सकता तेस ॥एस देवक देखे सव कट देख्या होता हे अरु सुणेतँ सव कडु खन्या होता हे ॥ तीसके स्पशं कीर्ते सव जगूकौ स्पश होता हे॥ इसकी स्थिति करी सं जगत्‌ स्थित ना इ 
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¦ हे ॥ यह जाणत हे सो संसारकी आरत सुपन हे ॥ तीसी जागरतकरी अज्ञान नं हौजाता हे ॥ जती कच आपदा हे तीसका कष्ट डुर होता हे ॥ आलाके भाप्त इए आत्ामय || 
होजाता हे ॥ सो विस्तृतदूप आला दीपकवत साक्षीभूत होता हे ॥ जगत्‌की स्थिति विषे भोगोतें राग उठा हे ॥ सब उरतं आलतत आपणां भकाश भासता हे ॥ अतर शातिषप सबको 
अनुभव करनेहारे सव देहोंविषे मं स्थित हां ॥ जेषं भिरचे विषे तीक्ष्णता स्थित हे तेस सब जगत्‌के अतर बाहिर व्यापी रहा हों ॥ जेते कछु जगतके पदार्थं भासता हे सो सवविषे इं 
श्वरषूप सत्ता सामान्य स्थित हे ॥ आकाशविषे शन्यतारूप वायुविषे स्पव॑तारूप तेजविषे भकाश जरूविषं रस पृथ्वीविषे कठोरता, चंद्रमाविषे सीतरता ह तेसं सव जगत्‌ अनुस्यूत 
एक आत्म तत्वही व्यापी रहाहे ॥ जसं बफविषे खेतता पुष्पोंविषे गंध हातीहे तेसं सव देहोविषे आता व्यापक हे ॥ जेसं सर्वं गतकारु हे सर्वं व्यापक आकाश 
हे तेसं सव जगत्‌ आत्मा व्यापक हे ॥ जसं राजाकीः भुता सबविषे हातीहे मजते भिन ओर कठना कोड नही जसं धुटीके कणके आकाशकों स्पशं नही कर सकते 
अरु कमरोकों जरू स्पशं नही करता ॥ जेस पाषानकां स्फ़रन भम स्पर्शं नही करता तेसं मेरे साथ कीसीका संबंध नही स्पर्शं करता ॥ सुख इःखका संबंध देहकों होता हे जो देह 
चिरकार रहं अथवा अव ही नष्ट होवे तो मृजको रार हानि कचु नही ॥ जसे दिपककी भभा रोकविषे रज्ञ साथ वांधी नही जाती ॥ तेसं आसा किस्षी साथ आछाया नही जाता॥ 
सब पदाथों यदणविषे अवं वरूपह्‌॥ जसं आकाश किसी करी वांध्या नही जाता अरु मन किंसी करी रोक्या नही जाता तेसं षरमालमाको देह इंद्रियका संबंध वास्तवतें नही होता ॥ जो । 8 
शरीरसो टुकडे दोजावे तो्ी आलाका नाश नही होता ॥ जसं घट फुटेतं इध आदिक पदार्थं नही रहता ॥ परत आकाश कदं नही जाता ॥ ज्याका त्यों रहताह ॥ तेसं देहके नाश 

५४ ॥ ए भराणकरूए निकसी जातीदे ॥ आत्माका कलु नाश नही होता ॥ अरु पिसाचकी नांइ उदेहो करी जासताहे ॥ मनहे नाम जिसको ॥ तिस मनते जगत भास्यादे ॥ ति विषे जज शरीर 
४ क नारव्छो निस्वय ज्यादह्‌॥ हमारा क्या नाश दाताद्े॥ इःरव खुखते वासना जिसके मनते नाश `होतीदहे॥सो भो गोते निरत्ती खुर संपन होताहे॥ यहण कर्ते भो गते इ दिके अन्ञान भ मृ //9// = 
इ ‰\ इर प्पवतेद्‌ \\ {तस करी इख संकर पावते ॥ यदह बडा आ्वर्यहे ॥ आत्माके अज्ञान करी इुःख मूढ पावते ॥ अनः मं आत्मतत्वको देण्यादहे ॥ तिस्र करी सेरा: सः शत ह्यो, (2 ~ 


६ गच्छ \\ न्ट (च्छ चर सुजनः करेन नदी ॥.न च्छु -कोगोके सरणा करणकी इच्छा दे, न त्यागी बांका" जो जावे सरो जाये; जो भाश होवे रो छक ` "८८ न सजकोः केह्यदिकः र च (न 
६ |  ु.यट्य व्क च्छः १३ च `व्टनच्चच्ख्टष द्धे १। र ~ च्डः7्चव्व < । 4 (धः न्व 8 9 चान हल्च ॥ धिः १ ब = "ख ° ड ^. 4 नः (4 य्य 1 क | । न्ग ५ 0 १ ई 
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॥ ८ (१ श ही ॥ सव आरत विल्दतर पकर शरान भय हो ॥ सवते उच्वितः परंमातम देव परत्मार्थको उस तत्व करीक चरिणाम करी च्पन श्चच्चपर ऋरीक् सएयार र प ग्द समद दरख्पः्‌ । २ अ 
|&/ हे ॥ अभोग्रतिका कारण जो अहंकार तिसकों इरतं त्याग्याहे ॥ अषणा सज्ाक्रप जो हे आत्म लगवान सनातन त्रस सेए अदेकारके व राते श्वस्मर्प शयः ए \\ खय्‌ शत्विरच्छार करक ५ कै "व 
५ देख्याहे ॥ इंद्वियाह्धपी गतंविषे मे गीन्या या राग वोयहूषी स होकरी इःख पाया था अरु खल्युकों भाप भया था ॥ खरयुकी भुमिकाटोएविषे तष्णारूषी करजुएकी कजोतिषेः र्‌! १५ । 
/@| काम पीकोयककेः जहां शब्द होते थे ॥ जन्मषटपी कपविषे इःख पावता था ॥ सुरककोः पावणकी दिशाविषे इवा ॥ वासनाङूपी जारुविषे फस्या ॥ इुःखहूपी द्एवांभरिविषे जस्या\ आ ५4 
ल ८ शाप कासी साय वंध्या दओ केड बार जन्म मरणकां ध्राप्त भया था अहंकारके वश इए ज्म खः्युको पराप्त होताहे ॥ जेप रा्विषे पिशाच दिखाई देवे अरु अधीरताकः; श्रात्त ह 

॑ || करे ॥ तेषं मुजकं अहंकारनं किया था ॥ सो अब हे परमालद्ष मुज करो तुमने भेरणाक0 अपणी शक्ति विष्णुूप धारी करी विवेक उपदेश किया अर जगायाहें ॥ हे देव ईश्वर तुमा 4 
` (&|| रे बोध करी अहंकाररपी राक्षस न्ट भयाहं ॥ हे विभुं तिसकों मे नही देखता ॥ जेस दिप करी तम नही भासता तेस ॥ अहंकाररूषी जक्ष था अरु मनविषे वासना थी सो सब नष्ट श 


1 ॐ 


॥ याहे ॥ अवे मे जाणता नही जो कहां गये ॥ जेस दिपक निर्वाण होताहे तव नही जाणता जो भकाशं कहां गया ॥ हे ईश्वर तुमरे दर्शन करी मेरा अहेभाव नट याह ॥ जेस सूर्यके 





|| उदे इए चार र मीट जाताहे तेसं देहरूपी रा्रविषे अहंकारदपी पिसाच उठा था सो अब नष्ट भयाहे ॥ अव मे परम खस्थ भया हों ॥ जसँ बानरोतं रहित उच्छ खस्थ होताहे तेसं 
॥। मं परम निर्वाणकर भप्त भया हों ॥ सम शात बोधविषे मे जाग्या हों ॥ चिर पर्यत चोरोतिं अब छटा हों अतर भेरा सीतरु भयाहे आशाषूपी खगवृष्णा शात होगङहे, जेस जरते पर्वत 
(&| की तप्तता मीटे अरु वषां करी सितलताको प्राप्त होवे तेपे विवेकपी विचार करी अहंकारदपी तप्तता वृर होगदइहे ॥ अब मोह कहां अरु दुःख कहां ॥आशापी सर्ग कहां अरु नरक 
(|| कहां ॥ वंध अरु मुक्त कहां ॥ अहंकारके होणे करी पार्थ भासनेहे ॥ अहंकारके गये इसका अभाव होजाताहे॥ जेत कंध उपर मूतं छिखी जातीहे आकाश उपर नही छिखी जाती॥ 
४ || तेप अहंकार संयुक्त जो चैतनहे सो नही सोभता ॥ सुख दुः्ादिकका पाच होताहे ॥ जेत मरीन वच्रपर केसरका रंग नही सोज्ता तेसं उसविे ज्ञान नही सोता॥ जव अहंकारल 
पी मेचका अभाव होवे तव तृष्णाह्षी कुहीडभी नही रहती ॥ शरत्कारुके आकाशवत स्व च्छ चित्त रहताहे ॥ निरहंकारहपी जहे जिसविषे एसा जो मेँ आनंदमय ` सरोवर हासो 
परसषलनताष्पी कमो करी सोभताहे ॥ हे आमा तुजकों नमस्कार हे ॥ इंद्रियाूपी जिसविषे तंडुए अरु चिन्तषटपी वडवाम्न हे ॥ दोनो जिसतं न श्रयेहे एसा आलाखुपी समुद्रे ॥ ति' 
स मुज आलाकों नमस्कारे ॥ जिसे दूर भरवाहे अहंकार मेव अर शात भङ्हे दाम्नि एसा जो आलानंद पी पर्वतहे तिस आनंदके आश्रयं मे विश्वाम्‌ पाया हो ॥ हे देव तजक 
नमस्कारे भफुल्ितहे आनंदृ्टमी कमरु जिसविषे अरु शांत भयेहे चित्तहटपी वरंग जिसे ॥ओसा मान सरोवर मे आत्मा हों तिसकों नमस्कारहे ॥ आलारूपी हंस संवितद्पी पव जिस ||| 
कं अर दिदेरूपी कमलो करी पर्णं मान सरोवर पर विश्राम करन हारे तिक नमस्करारहे॥ कालद्धपी कलरनातिं रहित निष्करुंक सदा उदितद्रप सब ओरत पर्ण शात आला तुजकों नम | { ४ 


((-0. ॥॥4111(11<51८1 ©118\//811 \/8/81851 (01661100. [1011260 0/ 66810011 
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ह दि ४ । ~ ~ ५.७, ९ सौं तनं कों = ् ` ° 9८ ने थे 1 शं येहे॥ |उप५ 
यो,उप° ष स्कारहे ॥ सदा उदिन सित रिदेका तम दूर्‌ कता सव व्यापक हा ॥ परतुं अज्ञान करी अट्टं भयां थां सीं चेतनं सूयंकां नमस्कारह्‌॥ मनक भन करी जो उजं थे सां अवं शात गयह॥ || स॒र६ 

8 । 

# 

+ ॥ 

र 







|| मनकों मन करी अंकों अहंकरी छेदे जो रोष रहे सो मेरी जयहे ॥ भावहष जो दृश्य पदार्थे तिनको आतम श्राव करी छेदेतं अरु दृष्णाकों अतृष्णा करी छेदेते अनालाकी आल 
|| विचार करी न किथेते ज्ञानः करी ज्ञेयकों जाणेते म अबके निरहंकार पदको भान भ्या हो ॥ भाव अभाव क्रिया न्ट होगडइहे.॥ मं अव केवर स्वस्थित हों निश्ंस निरहकैर निर्मन || 
निस्पंद सुधामा हो ॥ मेरा शरीर जिवकी नाइ स्थितहे ॥ रीरा करीके मननं अहंकारकों जित्याहं ॥ परम उपशमकों भराप्त भया हो ॥ परमं शाति म॒जकों धाप्त शे मोरूपी | वैता 
&|| शति भयाहे अहंकारपी राक्षस नष्ट भयाहे ॥ वासनाङूपी कुल्सित भूमिकाते मुक्तं विगत ज्वर आ हों ॥ वृष्णाहूपी जेवरी गंठी करी इ आ देह पिजरा था तिसविषं अहकारपी पछी 
फस्या था सो वृष्णाहपी जेवरी विवेकरपी कांतरसाथ काटीहे अब जान्या नही जाता जो शरीररूपी पिजरते अहंकारर्पी पंछी कहां निके गया १ अग्यानहूपी टछविषे अहंकारद्पी 
पंछी रहता था तिसके जानणे करी जन्या नही जाता जो कहां गया ? दुराराहूपी दर्मतिनें धूसर किया था ॥ भोगदूपी भस्मन शद्ध टट दूर करी थी॥अरु वासना करी हमच्धतक हो 
गयेथे ॥ एताकारु इम वित्तकी भुभिकाविषे मिथ्या अहंकारकों भान ज्रयाथा॥ अब म उपज्या हां अरु आजही मेरी बडी शोभा बढी हे अहेकारटपी महा मेध थासा नट गथाहं तिस 
|| विषे तृण्णाङूपी सामता थी सो नष्ट भह ॥ नि्मरु आकाशवत सोता हों ॥ अब भ आत्मा भगवान देख्या हे अपणे खपका भत्र भयाहो ॥ अनुज ¶ सद भाीहं धश्रुताके सगरूहके 
§ अगं अज्ञान अस्परूप हे [के पाह निस्पदगति मननशूपी इन्च्छातें रहित निरि च्च्छित निरहंकार अस दुरीदुरी काया हे रजनीषहपी राग असते अरु विगशतज्वर कोुकते रहत अद शात गवाह 
मन जास्त अरु महा आपदा दोयं डःख देणेहारी क्षय भे जीसते एसा अदैत महेश्वर चित्ते रदित हें ॥ -इतिश्री यो ॐ ०भर° आलल्छाभकितनं नाम पंचत्रिशतितम्‌ः सर्गः ॥ ३.५ ॥ (1 । 
` अर्ादोदाच १ दे महात्मा पुरुष तुजक नमस्कार हे तु आत्मा हे सर्बेणदतं अतीत चिरकारूते युजकों सरण आया हे ॥ कल्याण जया हे जो अब वज क पया ॥ हेः भवानम /(8 | 
करं देरवाकरो सब अरत नमसकार करता हे ॥ अतरते तुमको आगन करोगा ॥ चिरूोकी विषे तुजतं अन्य. एसा बांधज्र कोड नह) ॥.वु सबते खरवायक हे॥ अरु सक्का.वटी संहार॥ 


क चूतः ५ सक रव्य कर्त ह गे कज हर. सनृ दे जन लं का करेगा जरू का. ज7वेग ? ॥ अपण सला कदी वजि -जक ८ ८. 
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विषे जो पुतखी्याहृष स्थित हे अरु रूपक देखता हे साक्षीश्रूत सो अतर कसं नही देरखता ॥ जो त्वचएविषे स्पश करत? दे १, सोत ङण्णएएदकक्कः एनत्‌१ है स्स स्स 
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1 नेत्रोको शामतावि 
. (6 अनुभव कर्ता हे ॥ जेसे तिरर नियेतेरु व्यापक होता हे तीसकों अनुभव कोड नही करता जो शब्द श्रवण दंद्रियके ॐतर बहणं करता ह तीस शब्द, भप्त जः 
| जानणेहरो सत्ता हे जीसविषे शब्द शक्तिका विचार होता ह ॥ जी सकरी राम खडे होड आते हे सो संत्ता दूर केसे हावे।जो जीन्दाके अग्रव रस स्वादका षदण करता ह्‌ तोस्‌ रसका 
| अनुभव करनेहारी जो सत्ता हे सो इर केसे होवे ॥ नासाविषे जो प्रहण शक्ति हे ॥ जीसके गंध आती हे तीसकों अनुत्नव करनहारी अकेषसत्ता हे ॥ सो सनूमुख केस न होवे ॥ वे ॥ 
थद वेदा सप्र सिद्धांत पुरान गीता करी जो ज्ञेय जानणेजोग आलां हे तीसकों जब जान्या तब विश्राम केत न होे॥ परावर परमात्मा पुरुष हे, जीन कोगोकी मे तृष्णा करताथा सो भोग | 
| रमणीय विद्यमान आनहोता हे तो तरे दरनकरी रस नही देते ॥ हे खच्छहप निर्मरु भकाश तुं सूर्यजाव होकर भगट भया हे ॥ अरु तरी सत्ताकरी चंद्रमा सीतर श्या ह ॥ तेरी स (4 
१ || त्ताकरी पृथ्वी स्थित हे॥ तरीपत्ताकरी देवता आकाशमागमें विचरते हे॥ तेरो सत्ताकी करी आकासविषे आकाशभाव हेभरी अहता तेरेषिष तत्वकों भाप्न द्‌ हे॥ तेर अर मरे म नेद्‌ कचु |ॐ 
| नही ॥ तेरेकौ भेरेकों नमस्कार हे ॥ मँ सम खछ साक्षीहप निर्विकार देश कारु पदार्थके छेदते रहित हों मन जब क्षोभको भाप्त होता हे तब इंद्रियांकी ढत्ति स्फुरण रूप होती हे ॥ भरा 
ण अपानशक्ति जव उल्लासो भाप हाती हे तव देहषटपी जंत्र वहता हे ॥ केसा जत्र हे चर्म अस्थि आदिक जीर साथ रुकंडीयां अरु जेवरी हे इद्रीयांङूपी घोडे हे ॥ मनरूपी सा | 
&| रथी चरावणेहारा ह तोस देहषयी रथकविषे मे चेतनषप स्थित हां ॥ परंतु मे कीषीविषे आस्था नही करता ॥ देह रहं अथवा गीर मुजकों इच्छा कड नही ॥ म अब आलखाभर्का भाप | 
या हों ॥ चिरकारूतं उपशमकों भाप भया हां ॥ जेषे कल्पके अत विषे जगत्‌ शांतिकों प्राप्न होता ॥ तेसं दीरथं संसार मार्गविषे चिरकां अमता अमता अब विश्राम पाया हा ॥ || 
५ | जेते कल्यके अंतविपे वायु चलता चरता रही जाता हे ॥ हे सप आलां तजक नमस्कार हे ॥ जो तजक अरु मुजकों इसभकार जानते हे ॥ ह देव संपू जगत्‌जाख जो विस्तृत 
&|| हप हे तीसकों तुम कदाचित स्पर्श नही कीया ॥ तुमारी जय हे ॥ जेते पुष्योविषे गंध होती हे तिलोपे तेरु रहता हे तेस तम सब देहोषिषे रहते हो ॥ त सवे जगत्का भकाशक दीष ||; 
हे उत्पत्ति भरुयकर्ना अरु सदा -अक्रत¶ तेरी जय हें ॥ तेरे परमाणु चिदअणु हे तिन विषे यह विस्तारख्प जगत्‌ स्थित हे सो जेसे बट. बीजविष च्छ होताहे बहरी अवरविषे 
अवर होता हे ॥ ते चिदअणुविषे जगत्‌ हे ॥ जसे आकाशविपे एक बाद्रके अनेक आकार ट्ट अतह तसं चित्तकला फरनेकरी अनेक पदाथं ममरूप श्रासते हे ॥ इस संसारके जे 
डीनर्भगुर हष पदार्थं हे तीनको अश्नावनां कीएते अव भाव अज्नावते रहित ज्नावर्को देखता हौ यह निश्चय श्रया हे ॥ मान मद्‌ कोष अरु कटुषता कठोरता आदिकविकारों विष म ||| ` 
होपुरुष नही इवते ॥ अरे भरति नीच जन इन दोषो गुणो विये ईबते हे ॥ पूवं जो मेरी महा इराला नीच अवस्था थी तीसकों छुमरन करीके हसता ह॥जो मं कवन थाअहक्या जान || _ 
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ताथा हे मेरे आत्मां मे तीन पवको पाप भया था जहां चिताहपी अभिकी ज्वार थी ॥ जाह द्व हुए जीण संसारके आरभ ये॥ अव देहङूपी नगरविपे स्फाररूप मनोरथकी जयहे अव इुःख 


गरहणकरी नही सकते ॥ जाहां ट इद्वियांरूपी घोडे जाते्थे अरू मनरूषी ह स्तिजाता था सो अव भोगदूपी शुको चारो ओरते श्छन कीया हे॥ अरु निष्कंटक राजा चक्रवती भयाहो ॥ वर पर 
मसूर्य हे परम आकाशविषतेरा मार्गहे॥ उदे अस्ते रहितं तु नित्य भकाशदूप हे ॥ सबके अंतर बाहिर तु भकाशता हे॥अब भोगोकों रीरारूपदेखता हां जेसंकामी कामनीकों देखे परंतु इला, 
तें रहित होवे हे ॥ तेसं तुं महण करता हे ॥ ने्रूपी रोंखे विषे बेटीकरी तु ङपविषयकों ग्रहृण करता हे ॥ अपणी शक्तीकरी इसी भकार सब इद्वियांविषे बहीरूपं धारीकरी तु शब्द ध 
स्पर्शं डप रस गंधविषथकों ग्रहण करता हे ॥ बल्ल कोटरविपे जो देश ह तीनविषे भान अपान शक्तिकरी तदी विचरता हे ॥ आता हे जाता हे ॥ ब्रहपुरीबिषे जाता हे छिनविषे बद्री 
आता हे ॥ सव जगत्‌ देहो विषे तं विचरता हे ॥ देहहूपी पुष्पोंविषे त सुगंध हे ॥ देदरूपी चंद्रमाविषे तुं अत हे देहरूपी ठच्छविषे तुं रस हे ॥ देहरूपी बर्फ विषे तुं सीतरुता हे चिन्म 
य खलम हे ॥ डुधविषे तुं घृत हे ॥ का्टविषे तुं अभ्रिः हे ॥ उत्तम स्वादो विषे तुं खाद्‌ हे तेजविषे तुं भकाश हे ॥ सवं असवे अर्थं कर्ता पूरन तुही हे ॥ सवं जगत्‌का भकाशक तुंही ह ॥ 
वायुविषे स्पंद तुही हे ॥ मनविषे मुदित तुही हे ॥ वृद्धिखूप अभिविषे तेज सिद्धता तुंही हे॥ धकाशविषे तुं भकाश हे सव पदाथोकिं सिद्ध कतां तुं दीपक हे॥ लीन भएतं जान्या नही जा 
ता जो कां गए ॥ केड ओर खार जाय भक।राते हे ॥ जेते कङ्क संसारके विषे पदार्थं अरु अहंत्वं आदिक शब्द हे सो एसे हे जेस खवर्णविभे श्रूषण हाते ह सो अपणी खीखाके निमित्त ||8| 
ष &|| कीएडे ॥ आपद तुं रसन दोताहे जसे मंदवाखु करी खंड खड इए वाद्रके हस्ति अ।दिक आकार हां भासता हे तेसं तं शतिक ट्ट करीके भिन्न भिनन छप भासता हे ॥ हे देव ब्रह्मा 
( रूपौ मेती डे तोन विषे तु निरिच्च्छित व्यापक हे आरु शरूतोरूपी जो अन्न हे तीनका तुं खेत हे ॥ चैतनरूषी रसकरी बढाबणेहारा हे ॥ अरु तुं अस्तकी नाइ स्थित हे ॥ अर्थं यह्‌ इदियकिः 
४ विपये रत अब्यन्तरूष हे ॥ आरु सव पदार्थोका भकाराक हे.॥ जो षदार्थशोजा संयुक्त विमान होता हे अरु तेरी अवस्था उसविषे नही होती तब जह अस्व होता हे ॥ जेषे खवर /ॐ// 
छ, नतुष्नेरस्परित अरथच्के ॐगप्मे स्थत डोवे तो वह ॐस्तन्रूत होती. हे॥ तेसं विद्यमान पदार्थ होवे ॥.अरु त्रं न कल्ये तो अस्त. होजाता हे ॥ नेसे द्र्शणतरिभे.सरकक्ा अवनििय होत हे तितिक, (4. 


व्यएच्तः --स्यप दार प्तनःए प सन्न रोद्ध नः इ्रेतए ॥। दे स्मा तेरे स्र्कच्य प्िनादेद चुटिन खे जती दे ॥ काष्ट र्डोखव्र होति हेः जब--युय्टि्क शारीरे ड कती हेग खरक र्का (क 
द 3 ५ चन्दर - प १ 4 क ~ < #: ~ कत ~ च ^ "ग --॥ 6.66 {= ~~~ 6; + ध अनयो = गिरग्यर्ययो न्को --~ ~~~ पः ~ --- ~ ~~ स ¡ [> (6 न ध [) १, ८ = यने > ९ व्क = # += ) > 9 1 ^ न. वै ९ , + -- । + ॥ 
ररत "न भ च्व स्यावः वि दजन 86 ननदः र्य यटि सुर्य उः चगि ्ज्यन्ा छेत खः ८८ च्नोरक य 1 
शक्ये यादय. _ ०२ | भ = कि । कः भाभा" : - अर अ हि । ` क" ६,६.९8 ढः न्क कामराज जक ~ नी ण शकक = नि ^ । 


॥ ` १५. वसः गण्यः कन्‌ ऊर्द्‌ ददः ६६ र ६२६९ यः दारं एजद. : ` 8१. उ सतः सन य्व र्ट: व्रः 
<+ (न दकः जच्छ, - भ कु, ऋ्ठ-क . दं "द, = प्यगक कवर, चछ जः ट ` "ष्ट ` ७. इश्च छज्ज ह" ख च यणा  - उद्‌ कन्य -छ 
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प त सम्‌ च ५ च चण न १ र १ मो मी सु क मिक यन ल ८ य मः वा श 
कार्य विधः नही होता ॥ जेते शीजच्छीकेः भकाशकरी कोड कार्यसिष्ध नही होता तेसं अतधन होणे करी ददते क्छ अथ सि नरी होता ५ जने. उयज्यकरीः ` तत्क्छर्ड ` नर रर्जा 
॥8| हेः ॥ तीसर्ते कार्य क्या सिद्धः हषे ॥ देहादिक्रः जड नाशवंत हे ॥ अरु जो सबको भकाशताहे सदा निविकार सच्िदानंदरूप हे ॥ सुर दुःख एक अद्वानी (्वन्तच्छम सपशर चवा ५\ 
|॥ अरु जीसका समवचित्तं हे ती सको स्पशं नही करते ॥ हे देव यह जो सुरव इःख आदिक बिबेकके आश्रय हे सो अविवेक न होगयाहे ॥ तुं निरीह निरंश न्निरकारर ह +) सत असप \ 
॥ॐ/ ¶ परञैरबदप परमात्मा तेरी सदा जय हे ॥ तु सर्वं शार्लोका अस्तिपद हे तुं जात अजातरूप सवा जय हे ॥ तेरे नाशरूषकी तेरे अविनाशरूषकी जय ` हे १ तेरे लावरूपकी तेर अन्व \ च 
ध || हपकी जयः हे जीतणेजोग तेरी अजीतणे जोग तेरी जय हे ॥ माया इलासकों भप्त हआ हे अरु उपशांतिकों भाप इहे तुजको नमस्कार हे॥ हे निर्दोष तेरेविषे स्थित हणे करी ररे 
॥ राग दोष मीटरी गए हे अव बंध कहां अरु मोक्ष कहां अरु आपदा कहां संपदा कहां भाव अभाव कहां सर्वं॑विकार शांत. जए ह सम समाधिनिषे स्थित क्षया डो ॥ ॥ इतिश्री 
९ -योगवासिष्ठे उपशम भकरणे .भर्हादोषाल्याने . संस्तवन नाम पटूनिशतितमः सर्गः ॥ ॥ २६॥ ॥%॥ ॥%॥  1५॥ जा ¦ 
वसिष्ठोवाच ॥ ` हे रामजी इस भकार चीतवी करी महा पेर्यवान भर्हाद निर्विकार निरानंद समाधिनिषे स्थित भया ॥ जेस सूतिका पर्वत होवे तेसं अपणे पदविधि स्थितं त्या ॥ ||| 
| जब्र बद्त कार अपणे हरी भुवनविषे सुभेरुवत्‌ एसी समाधिविषे स्थित भ्या तव देत ईश्वर तीसको जगानेरगे परंतु धर्हाद न जाग्या ॥ जेसं समेबिना बीज अकुर नही केषा तेसं |£ 
# पंच सहसरवषं समाधिविषे वितीत भए अरु शरीर उसी भकार पुष्ट रहा ॥ दत्योके नगरविषे शांति होगई ॥ परमानंद आलाकों भ्राप्न नया ॥ निरानंब जो प्रकाश हे सो भरकाशमा 
| रहीगया ॥ ओर करना सव मीटिगई ॥ एता कार जव वितीत भया तव रस्ातर मंडरुविषे राजभ्य दूर होगया ॥ छोटेकों बडा भ्छन करीञेवे ॥ हिरण्यकरिषु खलय॒शया तीसका ॥8 
|| पुत्र समाधिविषे स्थित श्या ॥ अवर कोड राजा न आ ॥ देत मेडलीकी विपर्ययदशा भई ॥ निर्बरकों बवान मारी छदीखेने ॥ तब अनेक महं मीली करी भर्हादकां जगाय रहें 
 |&|| तोभी न जाम्या ॥ जेस सूर्यमुखी कमलकों राजविषे श्वरे गुजारव करे तोश भूफुषित नही होता मया रहताहे ॥ तेस भरहाद नजाग्या ॥ संवित कला जो चित धातु हे सो तीसके अनर ||. 
फति न भासे ॥ जसे मूर्तिका लीख्या सूयं भरकाशते रहितः हाताहे तेतं देखी करी दैत्य उद्रेगवान नए ॥ जहां कीसीकों सुखदायक देश स्थाम भास्या ॥ तहां जाई रहे ॥ पाताक मेडल ||| 
। कौ राजते हीन देखते भए ॥ मरजादा सव दूर होगई मत्सर आयपवर््या ॥ जो बलवान होवे सो निर्वलकों मास रवे ॥ मंजदिक्रां ऋमं नट होगया ॥ अपणे. अपणे वांछित देशक ॥ २ 
६ चे जवे पुरुष ज्रीयां ठदन करे सोकवान होवें केदं मारे जावे केई कटे जपे ॥ व्यर्यं अनर्थं कदर्थं करनेवाले होगए ॥ वैत्यता परायण इए बांधव न होगए ॥ उपद्रव्य उसि ॥#| ` 
होणे खागे ॥ दिशाके मुख अग्रिहष होगए देवता आनी दीरवाई देवे ॥ दैत निर्वरेको बांधी ऊजे । पेतं मूख भृमि रहिते निरकछमी उजाड जसे दोगए ॥ देय पुरबिषे अनीति अकां 
ड उपद्रव आनी इभा ॥ जें कपके अंतविषे जीव दुःख पातेहे तेसं देत दुःख पावणे कगे ॥ इतिश्री यो °-उ° प्र° दैत्य पुरी भाजनं षनेनं नाम्‌ सपभिात्तमः सगः: ॥ ३७ ॥ 
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॥ वंसिद्ठीवाचं ॥ हे राभजीः! इसे भरंकोरं जव दैत्य पुरीकी दशा भडं तव संयूनं जगत जाकंका कम धारने हारा जो विष्णु द्वह क्षीर सूमुद्रावष शेष नागकी शय्यापर सेन करने 
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होरा सो चतुर्मास वर्षाकारुको निद्रात जाम्या ॥ बुद्धिके नजो करी जगतकी मर्यादाकों विचारत भया ॥ तब देख्या जां पातारुविषे भर्हाद दत्य समाधिविष प्रासन बाधा कस स्थित्‌ ॥ 
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कयाहे ॥ तब शंख चक्र गदाः पद हस्तविषे धरणे हारा अर सर्व देहों विषे व्यापक हे एसा विष्णु देव पद्मासन वांधी करी विचार करत भया जो भ्हाद्‌ आलपद्विषे स्थित आ .पृत ||| 
रीवत होगयाहे ॥ बडा कष्ट हे जो रुष्ट धैत्यते रहित भड.॥ तब देवता जितणेकी इच्छात रहित हो करी आलमपदविषे स्थित हो जागे ॥. जव देवता दैत्योका विरोच रहताहे तव < जत || 
णेके निमित्त जाचना करतेहे ॥ जो त्य न्ट होवे तव सव देवता निर्ददरप ` होकरी परमपदकों भाप होवेगे ॥ जसे रसते रहित वदी की जातीहे तेसं अभिमान इच्छते रहित देवता 
जगतकीं ओरतें सुकी करी आत्मपदंकों भाप्त होवेगे॥ जब देवताके समूह शांतिकं भप्त भये तव पृश्वीविषे यज्ञ तप आदिक जो उत्तम क्रियाहे सो सव निष्क हो जावेगी ॥ न कोड । 
करेगा न किसीकों भाप होवेगा ॥ जव पृथ्वीरोकते शुश्न क्रिया नष्ट भइ तब रोकशी न्ट हो जागा ॥ अकांड भरुय भसंग होवेगा ॥ सव मर्यादा करम्‌ जगतका नष्ट हो -जवेगा ॥ ||# 
जसे धूप करी बर्फ न्ट होताहे तेस जगत कम सब नष्ट होवेगा ॥ इसकों नष्ट इएशी मुजकों कु नहि परंतु मे अपणी खला रचीहे सो सब न्ट हों जावेगी ॥ तव मेभी इस शरीरकं || 
|| त्याग करी परम यद्विषे स्थित होखंगा ॥ अकांडदौ जगत उपसमकों भाप होवेगा ॥ ताते इसविषे कल्याण नही देखता ॥ जो दैत्योकि उदवेगतं रहित देवताभी शात हो जावेगा ॥ तपर कर || 
या नट हो जावेगी ॥ जीव दुःखी होकरी नट हो जावेगा ॥ भें ताति जगत कर्मकों स्थापन करो जो परमेश्वरकी निति इसी भकारहे ॥ अव रसातरूको जाउ ॥ अरु जगतक्री. मयदा ||| ` 
। 


॥.९२॥ |® 
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ज्योक त्यो स्थापन करो जो धरहादते इतर पातारुका भे राजा करो तो बह देवताकाः श्रु होवेगा॥ ताते .एसं न करों॥-भल्हादकी जो देह हेः सो अंतकः जन्मह परमः परावन दहह ॥ अरु || 
ॐ, कर्प पत रदेगो ॥ यह दभ्वरकी नितिदे सो ज्योकी त्यों हे ॥ ताते भं जाइ करी ३ैत्येद्रः भर्हादकों जगाञं जो जागी करी जीबन्सक्त आ देत्योका राज करे ॥ जेते . मणि. गछते र |® 
| क, ९ षेत्‌ भर्त्सवबक द्ध रतिदे तेस भर्दादशी इच्छते रहित डो करी भवर्ते ॥ इदस कार टि. देवता दैत्यों संयुत रहेगी. ॥ अरुः परस्पर इनका देवः न. हके मोरी . ऋगा स्टील कच्छा ||; (1 5 
व ९४९ पेर६\ ५, स्यच स ण्णः नः देण सुच्नचन .लुल््देः ५ ` सोनी कच्छुः जो. नित्तिहे. सो. जरसे -स्थिनदे तेर्खे छी रदे 11. जनो बस्तः आ7वविमे वस्य ठगेव. नावि वेः गरु स्थितविषये तिरक न = 
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च न त की वाजा द्‌ यः जण जो मवी स २२. जण ग्ण ये था न्दः द - डम न क न्स" जना जा अय - क कः श कअ" ज + कक , चा) र ज" "ङ 9 ज के, प्क" को 9 9.9 - क्विनि चान ज विक ज स -जति = आकाः द नि - ना भव क क ना कवक 
। / अनेहो बिष्णुजी कहत अये हेः महात्मा पर्ष जाग जाग ॥ एस कही करी चां चजन्य शंखकों बजावत भये 1 महदा. शाब्द लया बद्री चरुदएदक्छ श्रवषात स्यः रम्य ६ क्छ. भ्व्य (8 व 
न्न्य । नज ॥ १ । ५५. 
पदे \\ "नखत्तोत्‌ रहोकरी अरु बनि, शनः दे (५ 
क 


|] जो विष्णुजीके भार्गा्ति जिसका फुरणाहे जेषे भ्यकारूविषे एकटा मेश्रका शब्द्‌ होवे तेस बडे. शब्दको खणी करी देत्य पुथ्वीपर गिर्‌ गिर न ५ 
/ | वरकः जगायाः॥ जेते कटकमंजरीः मेघः कदी भफुदितः होतीहे तेसं बिष्णुजीनें जगाया ॥ भाण शक्ति जो ब्रह्मरंघविषे थी तदति विष्णुजीने उठाई \\ तब श्ए भ्रव कर्‌. मद्‌ \\ जेस 
| सयक उदे इर सूर्यकी अजा बनविषे भवेश कर जातीहे तेस नवद्वारो विषे भवेश करत भद ॥ तब भाणङ्पी दुपेणविषे चित्त संवित भतिविबित हो करी चैतन्य मुरखत्व इद रू मन्‌ श 
| वको भ्न शङ ॥ जेते भातःकारुविषे, कमल खिली आतेहे तेस नेत्र भूफुद्धित हो आए ॥ भान अरू अपान नाडीविषे छिद्रोके मागं विचरने रग ॥ जेस वायुकरी कमर स्फ्रन रुगते 
ॐ /हे तें मन अक भाणशक्ति करके अंग फुरने रगे ॥ अरु जागजाग शब्द जो भ्रगवान कहतेये तव, जाम्या ॥ अरु जानत या जो मुजकों विष्णु श्रगवानने जगाया हे ॥ जेस म्‌ 
ट |घका शब्द युणीकरी मोर भसन होता हे तेसं भसन भया ॥ मन वरे टृढ र्ति होआई तब त्रिरोकीका इश्वर बिष्णुदेव कहत भया ॥ जसे पूव कमलोद्भव ब्रहमाकां कहाथा तेसं भर्हा 
। दकं कहत भ्या ॥ हे साधु तं महालक्ष्मी अपणीकों सुमरन कर जो तुःकवन हे॥ समयविना देहके त्यागणेकी इच्छा काहेकों करीथी ॥ गहण त्यागके संकस्पते रहित पुरुष हे ॥ तीनको 1 
|| भाव ` अभावके होणेविषे क्या भयोजन हे ॥ उढीकरी अपणे आचारविषे सावधान होड ॥ यह तेरा शरीर कल्पपर्यत रहंगा न्ट नही होवेगा यह नीतिकेौ ज्योकी्यो जानते ह ॥ 8 
&|| हे आनंदित वं जीवन्मुक्त हआ राजविषे स्थित होड ॥ क्षीणमन गतउद्धेग कस्पपर्यत तरा देह रहेगा ॥ बहरी कस्पके अंतविषे तुं शरीर स्यागेगा ॥ त्यागकरी अपणी महिमाविपि स्थित । 
& || होवेगा ॥ जे घटके फुटेतँ घटाकाश महाकाशकों भाप्न होता हे ॥ अब तुं निर्मरु इषिकों भराप्तशनया हे ॥ अरु रोकंका तुजनं परावर देया हे ॥ अब तु जीवन्मुक्त विखाती भया ||| 
| हे ॥ हे सायु दादश सूर्य तो उदे नही भए हे ॥ जो भररुयकारुविषे तपते हे ॥ अब तं क्यो शरीर त्यागता हे ॥ उन्मत्त पवन तो चल्या नही जो चिलोकौकी भस्मका उडावनेहारा हे ॥ ||| 
अर देवताके विमान तीनकरी मीरे नही .॥ तै क्यो व्यर्थं शरीरकं त्यागता हे ॥ सब रोकोके शरीर सके टच्छकी मंजरिबत्‌ नही छक ॥ पुष्कर मेष अरु उह . बीजी फुरने रगीनही ||४ 
& | ॥ जगत्‌विषे तु क्यों व्यथं शरीर त्यांगता हे ॥ पर्वत तो जुद्धकरी परस्पर ठहकणे लागेनही ॥ अबरग मे शुत को खेंचणे गा नही अव खोकोंबिषे विचरताहो यह अर्थ हे यह मं ह ||| 
द यह पर्वत हे यह भूत भाणी हे ॥ यह जगत्‌ हे यह आकाश हे ॥ त देहको मत त्याग देहकों न रहो ॥ ह साधो जो जीव अज्ञान योगकरी शिथिल श्या हे अथं यह्‌ जो देहविषे आ ||| 
) | ल अनिमान हे जो मेँ अह मम तीसकरी वमराकुर रहता हे ॥ इःखौकरी जीणं होता हे ॥ तीसकों मरणा सन्नता हे ॥ जो में रुश हो दुली मूढ हो ॥ अनाला अभनिमानका दढ नि |8||  .. 
“|| य हे ॥ यह भावना जीसक अंतः हे तीको मरण मेध हे ॥ जीसको द्मा जलावते हे ॥ ददिषे संसार कावना जीणे, कती हे ॥ जसं पुरातन पह्को सुवा जीं कता हे जी |§| 
सके मनल्पी बनविषे वित्तहपी लता जो इव लह पु्पोकरी भषित हे अरु उदे हातीदे ॥ तीतको; मरण शरे हे ॥ जो पुरुष अपणे' देहविे आधि व्यापि इुःखोकरी जूता । 1 
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हे अरु कामि ऋोधल्धी सं जीसके अतर कुरते हे ॥ देरहखषी सुकरा रच्छ निष्फरु हे अरु चित्त च॑ चरु हे यहे देहं त्योगणेकों खोकेविषे मरणो कहते हँ ॥ खेहषंकरी नाशं कौसीका न | 
& | ही होता ॥ ज्ञानक क्या अज्ञानीका क्या १॥ हे साधु जीसकी वुद्धि आत्ततके अवखोकनतें उपरांत नही होती एसा जो यथार्थदंशीं जञानवान हे जीसका अंतर सीतल रागदव | 
|| षते रहित इभा हे अरु श्य वर्गकों साक्षीभरूत हां करी देखताहे तिसका जीणा श्रेष्ठहे 1 जो पुरूष सम्यक्‌ ज्ञान कैरी हेयोपादेयते रहितहे ॥ चैतन तल विषे तद्रूप चित्त ्रयाहे अरु संक | 
॥ ९॥ ध र्पं मरते रहित चित्तकों आलपदविषे जोञ्याहे॥जिस युरुषकों जगतके पदार्थं इष्ट अनिष्ट समान भासतेहे शात चित्त द्भ रीखौवत जगतके कार्यको करताहे एसा जो वासनातें रहि | 
|| त पुरुषहे॥ अरु इष्ट अनिष्टकी भरापनिविषे राग द्वेष नही फरता अर गहण त्यागकी बुद्धि उदय नदी होती अरु जिसकै भ्रवणकीये अरु दर्शन किएते ओरोको आनेद उपजताहे तित्तके | | ॥ 
+| जीवना सोकषताहे ॥ जिसके उदय इएते जी बोके रिदे करस भफुिते होताहे तिसकरो विरजीवणां भकाशवान सोभताहे ॥ उह पुणमासीके चंद्रमावत सफर भकाशता हे ॥ ओर नीव ||8| 
| नही सोक्नते ॥ इतिश्री-योगवांसिष्ठे उपशमभ्रकरणे भर्हादोपाख्याने नीरायणवनोषन्यासयोगोनाम एकोनचत्वारिशतितमःसर्गः ॥ ३९॥ ` ॥ %॥ | 
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18||  प्रीज्नगशवानोवाच ॥ हे साधो यह्‌ जो देहसंग दृष्ट आती ह तीसका नाम जीणाकहते हे अर इस देहका त्यागकरी अवर देहविषे भ्रात होणा तीसका नामःमरणा कहते ह॥ हे बुद्धीवान ठ 
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इन दोनों पक्षोतै अव तु मक्त हे॥तुजकों मरणा क्या अरु जीना क्या दोनों भममाज इे॥ इस अर्थके दिखावणे निमित्त मे तुजर्को मरणा.अरु जीवणा कहा हे॥ जो गुणवानोका जीणा श्र ||| 
४२१९ ० 9 5 च । ९ मेते छ ५ 9 सं [ का विषे =) ~ आकर 
&|| दे अर मुठीका मरणा श्रेष्टं हे ॥ अर तु न जीता हे न मरेगा ॥ देहके होतेगी तु विदेह हे ॥ आकाशकी न्याइ अग हे जेसे आकाशविषे वायु नित्य चरता हे ॥ परु 7 तीस नि ||| 
( ष रुदता दे. तेसे तु देदविषे निरुप रहेगा ॥ देह इंद्वियां मन आदिककी करिया सब तुजकरी होती हे ॥ सबका कर्ता सत्ता देणारा तुंह हे अरु स्वरुपकरी ` सदा अकर्ता हे ॥ जेत (1 (; 
 कनच्छकी उचा कारन आगकाश्ण दे तसे तेरविषे कर्तस्य हे ॥ तु अब जाग्या हे वस्तुको ज्यो कीत्य जानी हे ॥ तुं अस्ति नास्ति स्वका आत्मा हे ॥ यह भच्छन्नटप.जो देह हे सो ||| = 
९ सन्तः एनश्वय ड \। यड्‌. केवरू ड-रबेाव्काः कारण ह 11 अरु लु सर्बभकारः सबीत्मा चैतन अकाश हे ॥ तेरी :खद्धि आत्मपरायंण हेः ॥ तुज ण देह. अदेह क्यः यहण क्य7.अल न््ागक्या |/= =: 
1 ह" "ल्प्य र "जर स्युरत ददे सनुच्छए तएव -पपदष्ये उञ. डवे उनव्यवा स्डीन दोव पवनाः --न्वर्छे . नोऽपि; चल्छाय्यः नहि स्त ( आग्वः ६ छीर कणः मन रहितः हे जः विः 1 "अवर (क. 
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च च> ९29 294. च्छ <> ह च्छद ८ सट ०१०५ 0८ १५ चक्क ~त 4. च्च्व अव्र अन ` क ०. 94 ज 9 जरः ह ॐ 
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८ ५ ८; "चर्चः = द न्क व्‌ जत स व चार्या मजः नि {स्स्ष्थिला कहे १ न्याय य्डग्कावना गोरर र्रन्यः 
| सो बहण करणा क्या अरु त्याग करणा क्या जव यादय साहकशावर रिदेतं इर इवा ॥ इ सीका नाम मुक्त हे तीसरा एसी स्थिति आनी उदे होती जः परमथ सन्तत्य. सदर श्यत्‌ 
|#॥/ रहता हे सो.परुषो विषे परुषो त्तमः खषुमीकी नादिं स्थित हे ॥ उसके अगो की चेष्टा करता बोधको धराप्न दं हे परम विश्वांतिवान निर्वासन्निक पुरुूषोकीः वासना ए ऊगत्‌्चिषे स्ख्यत्‌ दट 
| आती हे अर्धं खषुपिकी नार चेष्टा करता हे ॥ सव जगत विषे आत्मा देखता हे ॥ आत्माविषयिणि बुद्धि करी खखविषे इषवान नरी होता दुःखविषे शरोकवान नी रे\ताः ५ एकरस 
/ 2 || आत्मपदतिषे स्थित रहृतरा हे नित्य भवुद्ध पुरुष कार्यभावकों महण करता हे ॥ जेस इदछाते रर्दित दर्पण भतिबिबकों महण करता हे तेसं खी बुरी नावना' तीसरा स्पशं नरी करति ५ ४ 
|| तीनकों आत्म पदविषे जायत हे अर संसारकी ओरते सोहे सो पुरुष शुपु्निरूष हे॥ जसं वारक पाङनेविषे सोया हआ खज्नाविक अगको हाता दे॥ तेसं उनका रिदा ुषुक्भिङप इ # 
अरु व्यवहार करते हे ॥ हे पुत्र ! तुं अजात परम पदकं भाप्र भया हे ॥ गुणवान इआा तुं एक दिन बरह्नाका इस देहको भोगेगा इस राज रुमीकों ोगीकरी व्री अच्युत परम टकर 
भप्त होवेगा ॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिष्ठः उपशमः भकरणे भर्हाद बोधो नाम चलारिशत्तमः सगः ॥ ॥ ४० ॥ ॥ % ॥ ॥%॥  ॥२॥ 
॥ वसतिषठोवाच ॥ हेः रामजी ! जगत्‌षपी रलोका डवा, अदत दर्शन हे जीसका, सो विष्णु देवनं सीतरु वाणी करी जव इस भकार कहा तव ` भर्हादं नेरौ खोरी करी ध्यं सहित 
५ क।मर वचन मनन भावकं प्रहण करी देख्या हे अर चर्मटृषटि करी वाद्य देख्या हे बडा कल्याण इभा हे परमेश्वर अपणा आप खूप अनंत.आला हे सर्वं संकस्पते रहित आकाशवत | । 
(|| निर्मल हे अव मुजकों न शोक हं न मोह हे न वेरांग करी देह त्यागकी चिता हे ॥ जो कल्यु कार्यं भ्रयदायक होताहे सो एक आत्मके विद्यमान सोक कहां अरु नासं कहां देष 
(&|| प संसार कहां संसारकी स्थिति कहां अरु भय कहां १ अरु अभयता कहां १ मं यथा इच्छित अपणे आपकरी आपविषे स्थित हों ॥ इस भकार मं निर्मरु सब विस्वृतदूप केवर पावन 
|| विपे स्थित हो ॥ संसार वंधनकों त्याग करी विरक्त भया ॥ जो अभवुध मूढ हे तीनकी वुद्धिविे ह शोक चित्ता विकार सदा रहता हे ॥ अरु देहके भावविषे सुख मानताहे अ |¢ 
|&| भावविषे इःएवी हाताहे ॥ यह चितापी विषकी पक्ति मूढोकों ठेपायमान होती हे यह इष्ट हे यह अनिट हे यह परह॒ण करणे जोग हे यह्‌ त्मागणे जोग हे इस पकार मूररवोके चित्त ||# 
` (&| की अवस्था डोलायमान होती हे पंडितोंकी नही होती मे निन ह: उह भिन्न हे यह अज्ञान करीकरं अंध वासना. हे शुद्धं उद्धिके विमान नही रहती ॥ जेस सयकी, कीणेतिं | | 
&| राच वृर रहती हे तेपे यह वासना इर रहती हे ॥ यह व्याग करीए यह्‌ ग्रहण करीए सो मिथ्या चित्तका भम ह ॥ सो उन्मत्त अज्ञानीके अंतर हाता हे ॥ ज्ञानवानक्रे अंतरं यंह अम 
|| दे नही होता ॥ हे कमनेन जो सं वही हे विदत आल्पहे ॥ हेयोपदेय देत भाव कल्पना कहि ॥ यह संपूण जगतविज्ञान रूप सत्नाकरा आशास्‌ हे ॥ सत्य असत्यहूप जमतुविि ||६|| 
|| ग्रहृण त्याग कीसीका करीएः॥ केवर अपणे खभावकरी द्र ्टा अह टृश्यका बिचार कीया हे॥ तीतविषे मं भथम श्चीण विश्रांतिवान इभाथा॥ अब प्राव अभाव जगत्‌के पदार्था ते मुक्तं ४ || 


८ । या हों ॥ हयोपादेयते रहितः आलतत मुजकों ्सताहे समभावको प्राप्न भया हों अव मूजकों संशय कदु नही रहा॥ जो कचु करता हां सो आताः करी करता ह ॥ तरिरूोकीविषे 
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# १ ॥ । 





प =+ > त 


ज क कियन्न "नतः शक कन" 90 दि + 










कत 2 ८ 


कु 


८ 


$: (| 







यो.उप० 


1३५॥ 
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| | पजा करी ॥ इस भकार भगवानकां परिवार संयुक्त पूजत भया॥ अंतर आतल्खदूपकी अरु बाहिर विष्णु देवकी मूर्तिका पूजन कीया॥ तव रुक्ष्मी पतिं कहत भ्र ॥ ॥ श्रीभगवानोवाचं ॥ 


॥ 
ठ ॐ ^ १९ ९ ° करताहौ क 4 क श्त - क ` 
|| तव रग तँ पूजणे जोग हे जवरूग यह उन्मत्त नही भया।॥ ताते पूजनं कंरताहों आदर संयुक्त तुम घहण करो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी इसपकारं देत्य राजकहीं करी क्षीरसम्‌द्रविषे || |उप५स४३ 
ट शधन .करने हारे विष्णुकं श्रेष्ट सुमेरुकी मणीसो पुजतः भया ॥ वड्खरी शंख चक्र गदा प्म आदिक शखखका पूजन करत भया॥ बहरी गरूडकी पुजा करत भया॥ वह्धरी देवता विद्याधरका 1 
ॐ 
हे देव्येश्वर तुं ऊटी करी सिंहासन पर वेढ ॥ मं तजकों अपणे हस्तसों अभ्िषेक.करताहों ॥ पांचजन्य शंख बजावता हो ॥ तीसका शब्व्‌ सुणीकरी सब सिद्ध देवता आयकरी तेरा मगल ||# 
। करेगे ॥वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी ! इस भकार कटी करी विष्णजीनं दैत्यकों सिहासनपर बेडाया॥जेपें सुमेरुपर मेघ आय बेड तेस बेडाईकरी क्षीर समद्रादिकका' अरु गगादिकका तीरथका |£ 
# | जर्‌ मगाया॥ बहरी पांचजन्य शंख बजाया तीसके शब्दकरी सब सिद्धगण ऋषि ब्राह्मण विद्याधर देवता मुनीके समूह आए॥ सर्वात्म परुष दैत्यराजके निमित्त सवकं खची केयं यवन || 
| गण देवगण सव स्तुति करत भए भट्हादकों इस धकार अभीषेक देकरी मधुसुदन कहत भ्रया॥ ॥ श्रौभगवानोवाच ॥ हे निष्पाप जब रुग सुमेरुके धरणे हारी पृथ्वी हे अरु चर्य चंद्रमा || 
् 
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का मंडरु हे तवरूग तुं अखेडित गुणवान राजकरी इष्ट अनिष्टविषे समबुद्धि वीतराग कोधतें रहित होईकरी भोग अरु राजकी पालना करियो ॥ तुजको पुनं शरूमिका भाप जङ्‌ हे तिति ||४|| 

| षे स्थित इए जो राजगणोंका भवाह्‌ जेसे णापर होवे तेसं हर्ष शोकतें रदित होकरी विचरो ॥ खर्गं भाप्न हवे अथवा नरक धाप्न होवे ॥ तुं उद्वेगतं रहित होकरी भोगङ़् देशका क्रिया || 

%|॥| कार्यं जसं भाप्त होवे तेसे दवे तेसेही स्थित होऊ हेयोपादेयतें रहितः इ तुं वंधमांन न होवेगा ॥ संसारक स्थिति वृजने सव देखी हे अरु सवका जानता हे ॥ अवर मं तुजर्क क्या उः/&| 
द| पदेश करो ॥ तु राग दोषते रहित होकर राज. जोग अव दैत्योका रुधिर धरनी पर न षडेगा॥ अर्थः रह जो देवतासांथ विरोध च होवेगा॥ आजत रेकरी देवता अरु देस्यो का संयामे गया 


जसे. मंदराचरूतें रद्दित शीर खमुद्र शातिवान जया तेसं सव जगत्‌. स्वस्थ.रहेगा मोडरूपी जोः तम. हेः सो तेरे रिवेते दूरी भ्या हे.सदाः भकाशं खडपकी रक्षन: इद हेः अनतः ` विलास (1 
४ \ र्त्‌ रूटमच्छरोः कतगत६ अनात्मयच्त्िे स्थित रदे ॥. ` ॥ दति -योगवासिछेःउ परामःभकरणे-ध्र्हादािषेकोःनामः-एकचत्वारिशत्तमः-सर्गः॥ .ॐ9 ॥ ` ` ` ` र्य व 4 ५ 
५, , ५ व्य्स्वव्वे्यरन्व-- ९९. पयजए-दस्त णच्छषरःव्छद्दी व्करो. प्युकरी काशत विप्णापरिनार सुकर स्बर्छे. ॥: मानो ङसरी. सेसरव्की रग्वन्वा दैत्यः मंदिरे वर्टीह्ो ^/ तः स्न र्हकन शव्ण जव 7 ८८ ८ „+ 
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` बिचार तिसके अनेक .पापःन्ट होजावेः॥८ इसविषे संशय कलु नही ` ॥ ` रामोवाचः ॥ हे गवन! भरंहादका ¦ मन ले पिये, भाम गयत यर ६६ ` अरण्दकरचः ४. ` 
| ् विततकरों केतं जगायाः१॥ ` वसिष्टोवाच्‌ ॥ हे निष्पाप रामजी. खोकरविषे मुक्ति दो भकारकीहे एक सवेह अरु एक विदेद्‌।।तिनका ननिन्न त्िन्न प्विन्ताग छण ५ (जस्‌ युरूपवीः बुष्डि देह, २६ 
करोतेअक्षक्तिहे महण ` त्यायकीः जिसकेविषे इषणा नही ॥ निरहंकार इभा चेटा करताहे तिसकों तुं सदेह मुक्ति जाण ॥ अरु वेदाविकं सब नट रोजप्वे बदरी जन्मक्तं चरे नर्दः पवस \ 9 
को विदेहमुक्तिं जाण॥ तिस पदर्को भप्त होताहे जो अद्श्यषटपहे अरु अज्ञानीकीः वांसना कच्चे विजकी नांइहे ॥ जन्मरूपी अंकुरकों भाप्न करतिदे॥ अरु ज्ञानवान्‌ मुक्तकी वासन्‌? % (४ 
ने विंजकी नां जन्मपी अंकुर रहित होतीहे ॥ अरु विदेहमृक्तकी वासनाका अंकुर दृ नही आता ॥ जीवनमुक्त पुरुषके रिदिविपे शुद्ध वासना होतीहे ॥ पएवनरूप परम उद्एरता स च ४ 
| ^ तामात्र नित्य आत्मध्यानमे हे ॥. अरु संसारकी ओरं सुषुप्रकी नांद शांतरूपहे ॥ सहसरं वर्षका अंत होजावे अरु सुद्ध बासनाका बीज रिदिविषे होवे तो उड पुरुष ` समाधितं जागेगा (4 । 
&| सो जीवनमुक्त हे ॥ ताते भर्हादके अंतर शुद्ध वासनाः थी तिस करी पांचजन्य शंखके शब्दसो जागी आया ॥ अरु विष्णु सव भु्तोका आमा जेस तिसको इच्छा फुरतीहे तेसंही तत्‌ | | 
` | || काल हीताहे सर्वज्ञ सवका कारनहे ॥ जव विष्णु चितना करे तव भर्हाद जाग्या आप अकारणे ॥ कोउ इसका कारण नह यह सव भरर्ोका कारनहे ॥ खषटिकी स्थिति निमित्त आ || 
| ला युरुषने यह विष्णु वपु धायहि ॥ आलाके देखणे करी माधव विष्णुका दर्शन होताहे ॥ अरु विष्णुक्षी आराधना करी शीघ्रही आसाका दन होताहे॥ आसाके देखणे निमित्त तुम 
| शी इसी दिको आश्र करो ॥ तुं विरारष्टपहे इसी दष्टी करी शोषहीः आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी॥ जो निरंतर आत्मपदहे यह वर्पाकारुकी नदीवत संसार असार वादरंहे' सो विचारहूपी 
| सूर्यके देखे. विना जडताकों दिखावताहे ॥ विष्णुष्धप जो आलाहे तिसकी भसन्नताते बुद्धिवानकों यहं भाखर हप माया नही वेधती ॥ जेसे यक्ष माया यक्षम्॑रवाकेकों नही वेधी (: 
|| सकती तेतं ॥ आलाकौ इच्छते यह संसार माया घनताकों ्ाप्र होतीहे अरु आत्माकी इच्छा करी निटत्त.होतीहे॥ यह .संसार माया ईश्वरकी इच्छा साथ दद्ध होतीहे ॥ जेस अग्रिकी || । | 
(| ज्वाखा वायु करी दद्ध होतीहे अरु वायुही करी नट होतीहे ॥ इतिश्री यो ० उष० ध भर्हाद व्यवस्था वर्णनं नाम द्विचलारिशत्तमः सर्गः ॥%२ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवनं ! संव धमंकि || || 
| वेत्ता तुमारे वचन परम शुद्ध कल्याण खर पहे॥पिनकों श्रवण करी मेँ आनंदमान भयाहो॥ जसे चंद्रमाकी कीरणो करी ओषधी पुट होतीहे तुमरे वचन श्रवणकी जिसको वाराहे सो ||| 
| ॥ पुरुष जेस पुप्पोकी माधा करी दर छाती शोभतीहे तें शोभताहे ॥ कें बचने परम पावन अरु कोमलहे॥ हे गुरु तुम कहते हो सव कायं अपणे पुरूष ५ भयलं करी सिद्ध होतहे जो ||| . “. 
| ए हे तो भ्हाद माधवके वर बिना क्यो जागत भया ॥ जव.विष्णने वर दिया तव ज्ञान जानत श्रया॥ ॥ बसिष्ठो्ोच॥ हे राघव! जो कटु भर्हादकों भप्त भयाहे सो महातमा पुरुषोकां अपणे | 
` . &| पुरुषार्थं करी भाप भयाहे॥ पुरुषार्थ बिना कलु नही भाप्र होता ॥ काहेते जो आला अरु विष्छुभगवानविपे जेस तिरो अरुतेरुविपे गेद कदं नही तेस आत्मा अरु विष्णुवरपे भेद कं नही ॥ ||४| = 
| |॥ जो विषहे सोः आलाहे भरु आलाहेः सो ` विष्णु हे ॥ विष्णु अर आत्मा दोनों ` एकः वस्तुके नाम ॥ जेस विव्य अरु ` पादप दोनों एक रच्छक्रे `नामहे तेसं ॥ परर्हादने भरथम ||&| = ` 
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अपणे आप क्री अपण भेमशक्तिकों विष्णुभक्तिविषे जोाडीसो आमशाक्तिकरी जोडीड्इ आलाति आपही वर पातश्या॥अरु आपही विचारकरी अपण मनकों जीत्या॥ यह कदाचित आत्मा # 
विषे आपह अपणी शक्तिकरी जागता-.हे अथवा विष्णु भ्क्तिकरी जागता हे ॥ हे रामजी चिर पर्थतत आराधना करता भतापवांन इवा ॥ ततिं विचारं रहितके विष्णुशी ज्ञान देणकों || 
समर्थं न भया ॥ आलाके साक्षातकार विषे मुख्य कारण अपण पुरुषार्थतं उपज्या विचार हे. अरु गोण कारन वर आदिक हे ॥ तातें तु मुख्य कारणकों आश्रय कर ॥ भयम र्पाच | 


उप “सुर 


इद्वियांको वशकर वित्तकों आतल विचारविषे जोड ॥ यह अभ्यासकर भरथम पांच इद्विथांकों वश कर जो कलु कीसी कदाचित्‌ भाप्न होता हे सो अपणे परुषार्थं करी होता हे परुषा | 


विना नही होता ॥ अपणे पुरुषार्थ भयलकरी इंद्वियांङपी जो पव॑त हे तीनतं उद्धघन होवे बद्री सेसार समुद्रकों तरी जावे तब परमपदकी भाप्रिहोवे जो पुरुष भयल विना जनार्दन ||| 
दिखता होवे ॥ तो ग पंछी गणको क्ये। दशन देकरी उद्धार करी नही जाता ॥ जो गुरु अपणे परुषार्थ विना उद्धार करते होवे तो अज्ञानी अविचारी उट बेरु आदिक पशुकों क्यो 9 

नही करी जाते ॥ ताते न विष्णुकरी न गुरु करी, नकीसी अवर करी पावणकी इच्छा बुद्धिवान करते हे ॥ अपणे मनके खस्थ कीएटविना परम सिद्धताकी भानि महात्मा परुष नही ॥8॥ 
जानते ॥ वराग अरु अभ्यास करी जीनने इद्वियांषूपी श्च वश कीये हे सो अपणे आपकरी तीसकों पाते हे ॥ अवर कीसीकरी नही ` पाता ॥ हे रामजी आपकरी अपणी आराधना || 
कर आपकरी अपणी अवचना. करद आपकरी आपको देख ड्ध आपकरी आपविषे स्थित हो ॥ शाख्रबिचारतें रहित मढ अवर जो हे तीनके निमित्त वैष्णव भक्तिकल्पी हे ॥ सो भट ५ 
स स्थिति निमित्त ॥ ध्रथमसुख जो अभ्यास जतनका कहा हे ॥ तीसते जो रहित पुरूष हे तीनकोंश्चौण पुजाका कम का हे ॥ काहेतें जो इद्धियांकों बश नहीकीया ॥ अरु जी 


५ 
इद्विर्योको वश कोया तौनको-भेद पुजा साथ क्या भयोजन ह ॥ विचार उपशम.विना विष्णुभक्ति सिद्ध नही हाती ॥ अरु जव विचार उषशम संयुक्त भया ठव कमर पाषा 
ण सपय क्या चयेएजन ह ॥ ताते विचार सयुक्त होकरी आात्माका आराधन करद्ध॥ तीसकी सिद्धतातें तु सिद्ध होवेशा ॥. तीसको सिद्ध नही कीयातो वयक्रा गर्दभडे॥ जोगी नि (॥ 
(५ स्णकेः अर्मे श्रष्यनए रते द स्पे .अषपणे स्विन्तच्छे आगे क्यो नदी करत ॥ सब जीवोके अतर विष्णुजी स्थित डे ॥ तीसरे त्यागीकरीः जो नाद्य जिष्णुः परायण होः जते हे सोः ङद्धिनानः नही 2, 
भै अरर 
ते रूरदष्डन्द्र व्क स्नः टचे. त्प स्क भ्व श्वि ख्नलानाः व्क वे रगो कससि ग्य) निस - रवम ऊररन्रः । न्न ब 
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क्यो अनि क यायान आकि कष्यि ` ` कके ॥4 \ न्क 1 
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र्वि. गस्य जनो च्यत तत्व रस्यत द सो देन्वर्ा मुख्य सनातन बु दः ॥ शार चर गढा यव्य ज्ीसव्केः हस्तविषे हे सो अत्रात्मा गणय्य है // जो. ुरव्यन्कोे ल्या7गकररि योग क्ती 
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7 रः न ~~~ ~ ^ 59 ¢ 
ल महसा सही जा इमवका जास कतवा गकि तसमव कर नरभलमग यर कम निकः जन भास = = ` = ` 
च, ज) 1 पु मत्त संसार समुद्रविषे भरमाताहे ॥ हेरामजी बह्मा विष्णुं महेशा को.चिरकारु पर्थतं पूजत रहे ॥ अरु मन उपरम्‌ विचर सयु क्त न "तया तेः जते दवतां चछ (६६. 
। हा तभी रका संसार्‌ समद्र तराइ नही सक्रते ॥ यहं जो भासरः आकार जगत्के पदार्थं शासते हे तीनकों इद्वियोकरी त्याग करीर तेव जन्मके ॐन्ावका कारन जति + पवष \%\ ` 
| 4 याका वितवनौते रहितः होकरी निरामय सव इःखोते रहित.आत्मा खख हे तीसविषेस्थित होड ॥ जो 'सत्तामाच ततव हे जरु सवका सारषूप हे तीसका सादं केकरी मनरूषीनदीके पारा \४)* ` 
| शात हा ॥. ॥ इतिन्रि योगवाक्ि्ट उपशम श्रकरणभर्हादविश्रां ति वर्णनं नाम्‌ भिचलारिरात्तमः सर्गः ॥.४३ ॥ `: ` 1 वसिषडेवाच ॥ रामजी +यह जो ससारहयं नारी मा || ` 
| याहे सो अनंतहे॥ ओर किसी भकार इसका अत नही आता ॥ जव चित्त वश होवे तब यह निदत्त होजातीहे ॥ अन्यथा नही निदत्त होती जेता कचु जगत देखणे सुनभेचिये ` आतहि ६५ 
6 समाहत मायाहप. जगतत भासताहे ॥ इसपर पूरव इतिहास आहे सो तुं खन ॥'हे रामजी ! इसपृथ्वीपर एक कोसरु नाम देशे सो केसाहे जो रौ कर ॥९॥ 
¢| पूनहे ॥ जेते मेर पवत रलो करी पू्ह तेस उह रलो कदी पूर्हे ॥ जातौ जातीविषे जो उत्तम पदार्थे सोः सब तिस देशबिषे पाइते थे ॥ तहो एक गाधि नाम न्राहमण होत कया सो क (| 
॥ सा था वेद्विदविषे भवीन्‌ मानां बेदकी मूतिं था ॥ अरु वारक अवस्थातें ठे करी धैराग आदिक गुणोसहित सोत शया ॥ जेते प्रकाश करी शरंवन सोजताहे तेसं सोजतं क्या॥ एक || ` 
| कारमं कचु कायं मनविषे धारी तप करने निमित्त वनका गया ॥ एक वनविषे कमर करी पूर्नं तार देखत -भया ` ॥ तिसविधे. कंठ पर्थैत जरे स्थित हो कंरी तप करने रागा ॥ ||| 
(1 अपणा कायं मतविषे धारी करी विष्णुरे ध्यानम खडा हो रहा॥अष्ट मास परयत दिन रानी जंभे खडारहा तिसके दढ तपकों देखी करी जव विष्णु भसन्न इए तब जहां ब्राज्लण तप करं || 
| ता था तहां धा भया ॥ जेस जेठ आपाढक तपी पृथ्वीपर मेघ आताहे तेसं आइ करी विष्णु कहत भया।हे ब्ाह्ञण जरते बाहिर निकसी आवद्ग। अरु जो कल वांछित फरुहे 
&| सो माग ॥ तव गाधिने कहा ॥ हे भगवन्‌! असंख्य जीवोका हदय कमल हेः तिसके छिद्रविषे तम ्रवरे हो अरु तरिरोकीडपी. कमरोके तुम तखाव हो ॥ एसे ईश्वर जो तुम हो सो मेरा 
<| मका नमस्कारदं ॥ हं भगवन ! यह इच्छा गजक ह जो तुमारी आश्वर्यं कुप मायाहे जिस करी यह जगत रव्यहे किती धकार भ तिसकों देर ॥ हे रामजी ! जव इस भकार गांधौ 
६ ४ ब्राह्मणने कहा तव विष्णुनं कडा ह ्राल्ण तं मायाकं देखेभा अर देवी करी वद्धरी त्यागी देबेगा ॥ एतं कही करी विष्णु अंतर्थान होगया ॥ तव ब्राह्मण वरकों पाई करी आनंदवानं 
६ | इओा 0. क्या जतं निर्धन पुरुष. धनक। पाई करी आनंदमानः हाता तेसं बराह्मण वरकों पाइ करी आनंदमान श्या ॥ अरु चरते येठते उसको सुरत विष्णके बरकी ओर ॥ ~ 
॥ 2 श भे मावा. करव देखोगा ॥ त एक. कामं | तिस तखात्रपर स्नान कशने लागराःअरु इवकीः विनी ॥ मन विपे अघमर्षण भ्॑रकों जपणे रुगा अघमर्षण कंदीएपाषोकीं नाष 
< ॥ 4 नशत्‌ वपयय हो करी निक्रसीःगया तव उसर्को कष्ण मंच.शु गया॥ अ आपको कहरी अपणे यहविषे स्थित देखत श्या ॥ बद्री आपकी ||| ` ` 
१ ` । 
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सतक डुआ देख्या ॥ जो मँ शसमु पाया हों अरु सव कुटुंवके खोक रुदन करतहे शरीरकी कांति जात रहीहे ॥ जेसे दुटे कमलोकी सोश्ना जात रहतीहे तेस ॥ भाण निकेसी भयौ ॥ जं 
पवरनके ठहरेतं रच्छ अचर हो जाताहे तेस अंग अचर हो गया ॥ अरु होढ फाटी विरस हो गये मानों अपणे जिवणेकँ हसते ॥ माता गाधीकों पकडी वेटीहे सब परिवार एकटे ङ ||8| 
एहे ॥ जेसे रपर पंछी एकठे आन होतेहे ॥ जेषे पुरुके डृटे जरु चरूताहे तें रुदन करतेहे ॥ तव वांधवं लोक कहत श्ये ॥ अव यह अमंगररूपहे इसको जखाङए ॥ एसे कही करी. 
जलाषणेकों छेचञे ॥ चितामे डारकं जरायदिया ॥ बह्गरी अपणे अहे आइ करी करिया कर्म करत भये ॥ हे रामजी ! तिसते उपरांत ब्राह्ण एक देशविषे चंडार कया ॥ उन देशविषे ||8|| " ` ` 
एक चंडारोका माम था तहां आपको एक चंडारीके गर्भविषे देखत भया जो मं इहां आन पडा हों ॥ जे खानक वि्टाविषे कमि होताहे तेस आपको भवेश किया देखत ज्या ॥ ॥ | 
तब समय पाइ करी गते बाहार निक्या ॥ जेते पक्का फर च्छते गीरताहे ॥ तेस स्याम मूतिं चंडालीतें निकस्या ॥ अरु वत संदर बाखक ज॒नम्या, चंडारीकी इस साथ भीतिभडई॥ || 
बढता जावे ॥ जेस छोटा टच्छ वढजाता हे तेस ॥ इादश वर्षका भया बद्री षोडश वर्षका भ्या ॥ तव सान साथ रेकरी वनम जावे, गोकों मारे ॥ इस भकार वदत स्थानम विचरे || 
बह्वरी विवाह भ्या ॥ जोबन अवस्थाकों जोवनषिषे व्यतीत करत भया ॥ ब्त बडा कटनी भया, पुन्न कलच बडत भये वद्र रद्ध श्या शरीर जर्जरी जाव इ आ ॥ तृणोकी कूटी ब || 
नायः करी बाहिर जाय रहा ॥ जेस मुनीश्वर रहतेहे ॥ उहां दुर्भिक्ष पडी ॥ इसके. वांधव श्चुधा करी मरणे खगे ॥ तब उदहतिं एकराही निकस्या ॥ बडुतेरे स्थानकं ङंघता गया ॥ एक ||| 
| कांत देशे तहां जाइ भाप्न शया ॥ सो सदर देशका राजा खतक भया ॥ अरु यद राज मार्गकों चलाः जाताथा ॥ सो उस राजाका एक बडा हस्ति था॥ तिसर्को मंनीयोनिं छोग्या-था | (| | ` 
६ जो जो कोड पुरुष ' दसके मुरकों रागे तिसकों राजा करीए ॥ तव .वह हस्ति चरा आवे ॥ इसने तिसको देख्या॥ वत खंदर चरनो करी चरा .आबे मानो खमेरुपर्वतचरनो करी चला || / | 
\३ उगते. जव निकर आया तब इसको सीसपर चडायः लोया ॥ जेस ख्यो समेरुं सीसपर बेठा छेवे तेस हस्तिने इस चंडारूको बेटाय.ल्छीया ॥ तव नगरे.त्ररीया आाजणेः खगाः अक्‌ | 1 ॥ 


 . . १ बद. सब्दः दोण रागे \\ मनो चरूयकांरूकः मेय गर्जते ॥ आरू गट उजाविकछ आ नीः स्नुनि करणे रगे ॥ आरु कसके मुर कीं सोजग ह स्ति पर ठेते ओर होगङ तनः सेनः सहित राज खेभन | ॥/ ` 
(1 व. क्त त्वरे च्येदणर सोऽत लेस स्रो त्पा व्व्ययपए 1\ ॐरतःषयुर पिये उन य्यः - 
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॥ ३९७॥ 
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मार्को देवड़ी विषे जाय खडा आ ॥ तब उन देशके चंडारूःजो दुक्षः करी यह छोडी आयाथा ॥ तामेति बडे. चंडारु समागमे आय नीकसे ॥ पतिनिषे ` एच्छ न्देड तदः ` रय्विषे \ 9 द. 
ककरी आताथा तीतनें रालाको देरलीकरी पिद्ान्या॥ तब राजाके समुमुख आया मानो स्याय पर्वत चखा आतां हे अरु कहत या दे नाइ एता कारु तै कोय रमक, छादोकरी इरी \9\ 
| आङकरी चर भोगणे खगा हे ॥ हे भाई इहांके राजानं तजक खुरी कीया होवेगा ॥ काते जो तु गाता नखा हे ॥ राजार्को राग प्यारा होता हे अरु तु कोकिराजगि न्याइ. गात्र दे 
|| इस कारनते भसन होकरी ब्त धन दीया होवेगा ॥ अथर्वा कीसी ओर धनीनें तुजकों भसन होकरी मदिर धन दीया होवेगा ॥ हे रामजी इस भकार उह वड म॒खं कताः अर \ & 
भुजा षत्तारता इतके संनमृुख चला अवे अरु यह नेत्रां हाथो साथ उसको जनावे जो तृष्णी होड ॥ मृखते कट न कह ॥ परत्‌ वे चंडारु समञ्च कलु नरी ॥ सनमुखहोकरी चखा ॥। 
अबे ॥ ज्यां ज्यां उह.चल्या आवे त्यो त्यो राजाकी कांति घटती जवे ॥ जेस गडे करीमारे इए कमरोंकी कांति घटी जातौ हे अरु उपर ज्ञरोखेविषे सदेखीयदिखत भडयां ॥ उनेनिं || 
देखीकरी विचार कीया जो राजा चंडारु हे एसे विचारकरी महा शोककों भाप्न भडईयां ॥ कहत शयां जो हभकां वडा पाप धाप्त भया हे जो इसके साथ हमनें स्पशं कीया ह ||| 
अह भोजन कीया हे ॥ चिर पर्यत विचरे हे ॥ एसे शोकवान होकरी सवकी कांति नष्ट हग ॥ जेस बफं पडनेकरी कमरु पंक्तिकी कांति जाती रहती हे जसे जनकं अग्नि लगणे || 
करी खच्छोकी कांति जातरहती हे तेसं उनकी कांति जात रही ॥ शोकवान होकर क्ट पाइयां ॥ अर सब नगरबासीनी स॒णीकरी सोकवान श्रए अरु हाय हाय. शब्द करणे रुगे ॥ ||| 
१ तब उह चंडाल राजा अपणे अंतःपुरविषे आया ॥ जने कल्यु अतर कोक थे सो तीनकों देखी करके नागे निकद कोड न अवि ॥ जेसे पर्वतकों अग्नि रागे उहतिं खग पंछी जाग जां ||| ` 
§| वे तेसं चंडारु राजाके निकट कोड न आवे ॥ मंची टहटुए ल्लोयां सब दूरते राग जावे तव तीत देशबिषे जो पंडित वुद्धिवान ये तीनोनिं .विचार कीया जो बड अनर्थ ्नया हे ॥ ९ 8 
१ ताकारु हम बंडारु राजाकरीके जीवे हे ॥ हमको बडा पाप रगा हे इस पापका ओर पुरश्चरण कोड नही ॥ हम सबही चिताबनाय अभ्रिबिषे भवेश करीजखीमरेगे तब यह पाप ||| 
| निदत्त होबेगा ॥ हे रामजी जब यह विचार ब्राल्मण क्षत्रिय कोकोनें कीया तब तीसके अनेतर चिता बनाइकरी जलंणे लगे पुन्न कटर बाध्वोकों छोडी करी भवेशकरे जसे दीपक वि । 
धे पतंग भवेस करे तेसं जरे अर जसे आकाशविषे तारे दृष्ट आवे तेस अनेकं चिताका चमत्कार दष्टं आवे ॥ अरु धूम करी अथकार रहोरहा ॥ केड मनुष ध्माता आपणी इ 1 | 
च्छा करी जरे अरु जां अपणी इच्छा करी न जरे तीनका अवररे जावे ॥ तवं चंडारु राजा विचारत भया जो भे एकके निमित्त एते नगर वासी जरते हे ॥ जीनाभी तीसका 
र्ठ हे जीसे सोता उत्ति हवे ॥ जीसके जीणेकरी पाप उत्ति होवे तीतकों मरणा श्रेष्ठ हे ॥ हे रामजी एते विचारकरी उस राजानं भी चिता बनाई अरु जेत दीपक विपे पतंग ||| 
 ' ||&|| भवेग करता हे तेत राजा भवेश करत भया ॥ अरु अभ्निका तेज शरीरकं लंगा ॥ तब गाधीका शरीर जो तलावविषे इवक्रीलगाया था सो कंपायमान इ ॥ तब जलत बास सीस 
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` \#\ड "रस खद करक भेरा वित्त मोद गया ॥.तव एक दिन भरे मुखने यह शब्दं निकस्था, जो इहांके रोक वत सरदावान दयावानहे ॥ तव पास जो रोक केठे थे सोः कणे छाने ॥ ठे | (८ 
१५ ८ पुः ४; इद्‌ -- ५१ दख बद्कत्‌ या अव क्छ यरी गयादे ॥ तव मेनं पच्छा जो क्यौ करी चव्याहे सो.खन्तांत.को ॥ तव उन्न कडा जो इस देधक्ता राज तक ङ? थ जकर) र| (4 व. 
प , व्मए\\ नव्यम्‌ च्छिसीरने - तव न रण म्मे नम्य ड चो सते शकः = (0 ५ 
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नीकास्या ॥ परत सावधान न भ्रया ॥ बार्मीकोवोचः॥ इसभकार जव वसिष्टजीननं कहा तवं सूर्य अस्त भया ॥ सव सभ्ना परस्पर नमस्कार करीकें स्रानको गये बद्री रात्र न्ट रए 
आनी स्थित भए ॥ इतिश्रीयोगवासटे उपशम धकरणं राज षध्वस वणन नामपचचत्वारिशत्तमःसर्ग ५५.॥.. `: ` ` :॥%-॥ ॥ ५ ॥ अ 
वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी एता भम उसने दो म॒हूर्तविषे देख्या॥ अयं घटि पर्यैत बोघ कलु न आ ॥ तीसतें उपरांत बोधवान भ्या अरु उस संसार भमतें रहित आ जेस मयपा धौमोषमाि 
नका केफ क्षीणनए बोधवान होवे तेसा ब्रोधवान इञा ॥ वाहार निकसकरी विचारने रगा ॥ जो मजकों कु भम जेसा इआ ॥ कहां था उह मेरा प्रहविषे मरणा वह्करी ` चंडारुके १ 
गरहविषे जन्म रेणा बदह्धरी कटंव विषे रहणा वद्धरी राज करणा वडा भम मुजका भयाहे॥ हे रामजी एसे विचारकरी वद्करी संभ्यादिक कर्म करतशया ॥ इस भमकों बहरी बद्री समर ॥9| ` 
ण करीके आश्वर्यं बान होवे ॥ अरू एसे न जानसके जो ्गवानका वर पाडकरी मेने मायो देखी ॥ जब केताक्रार व्यतीत भया तव एक राह्मण दुब॑रु जेसा श्चुधार्थी अरु थका ड ||| 
आ इसके आश्रम पराया ॥ मानो ब्रह्माके आश्रम्‌ पर दुबासा ऋषि आया हे॥ तब गाधीने उस ब्राञ्मणकों आदर संयक्त वेढथा॥ अरु फर फक एकठे करके तीसके आगे आनो रते ॥8॥ 
॥ जसे वसतकतु करीकं फर फूरु साथ उच्छ पूरनं हाताहे तेसं उसकों पून कीया ॥ अर केतेक दिन उहां रहा संध्यादिक कर्म मंत्रं जाप .एकटे करे ॥ राकां प्नांकी शय्या बनाई ||| 
करी शयन करे तम एकं रा्रके समय शय्या परवेडे चर्चा वात्ता करते थे ॥ तव भरसंग पाईकरी गाधीनें प्रा जो हे बाज्ञण तेरा शरीर कश जेसाःअरु थका इ आहे सो च्या कारन 


उपणस्‌ ४६ 


तत द त ॐ 


४ हे ॥ हे रामजी जब इस भकार गाधीने ब्राह्मणको .पुा तव उसनं कहा ॥ हेः साथ जो कचु तने युखाहे सो मेँ कहताहों ॥ हमं सतवादी हे जसे ठत्तात इ आहे सो तुं खण ॥ एक कारे ॥8|| 


फीरता उत्तर दिशाकी ओर गया तहांकांत देशविषे जाय धाप्त ज्या ॥ उदां रहणे खगा उदहाकि यस्थ खी भकार रहर करे. तिनके भरः भोजन वलन करीके भसन हो 
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(1 2 रहए तकः एका. हा करी विचारत भया जो मेने केसा भरम देख्याहे ॥ अरु, जाल्मणने सत्य करी देरख्या सो. कसं हो गया ५ ताति यं तस देन्च्ते चय त ९ 
दको ॥ जहा जक चरका शरीर भयाहे ॥ हं रागजी! इस भकार विचार.करी मनोराजके रम्को देखणे गाधी ब्रासणःन्वरा -॥ वरता चरतत उन देश्ये जप्य णात्‌ यः ६४ ९ 
जेस उट कटकोकर ढुंडता कंटकोकेःवन विषे जाताहे तेसं यह चंडारके स्थानोकों भात भया तब चंडाखके स्थान. देखत जया जहां अपण स्यान्‌ या तिस देख्यःा \ अपण. खेती 
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छशाकणक्रा स्वानु दलतः भया ॥ बाड़ी कदु खडीहं कचु गीर गडहे अरु पशुके हाड चम जो अपणे हौथसों डरे थे सो पर्यक्ष देखत श्या ॥ देखी करी आ्वयवान याः ॥ दह्‌ देवं 
ह क आर्य हं चित्तका भूम मनं भत्यक्ष दए्याहं ॥ जां वारक अवस्थानिषे क्रीडा करणेके स्थान थे सो देखे ॥ अरु भोजनक स्थान मद्यपानके स्थान अरु पाच थे इत्यादिक 
जा खान पानके भागक स्थानः यं सो भ्यश्च देखत भया ॥ अरु महा वेरागकों पोत्र भया ॥ अरु पामवासी मनुषकोभी पत श्या ॥ जो कदाचित्त केस करेगे ॥ हे साधो इदां एक चं 
ड ओ -था ॥ वड स्याम शरीरवाखा तुमकाभी कचु स्मरणहे ? हे रामजी ! जव इस पकार आह्नणनें पदधा तव ` पामवासी कहत भये ॥ हे ब्रामण इहां एक कटजरू नाम च॑र डोत 
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५ 
(1 
शया ॥ करम करीकं वडा ओ ॥ वद्र उसका विवाह इआ ॥ वेढा बेटी परिवार सहित बडा कुटुंबी इञ ॥ रद्ध श्या ॥ सो देव संयोग करी एकलाही निकस्या ॥ जाता जातां ऋति 
दशतिष गया ॥ उहाका राजा खल्यु पाया था उननं राज इसकों दीया तहां आढ वर्षं पर्थत राज करत भ्या ॥ तव नगरवासीर्योनिं सुण्या जो यह चंडाखुहे तव वटतः शोकबानः भ्ये ॥ 
अह ।चता वनाइकरी जली जी मरं ॥ इस धकार सुणीकरी गाधी वहत आश्वर्यवान इभ ॥ एकस खणीकरी अवरसों परा उही इस भकार कहे॥ एसं वारतार सोकोसो पत रहे ॥ 
एक, मास उह रहा बहस. आग चल्या ॥ नदीयां पहाड देश हिमारयपरवतकी उत्तरदिशाविषे. करंतदेशर्भेःजाय भाप्तभ्नया॥ जेता कल स्थानो का रत्तांत या सो सवही देखत श्या ॥ जहां 
सुदर्‌ छ्रीयां थीयां ॥ जहां चमर द्युङुते थे. तीनकों भत्यच्छ देव्या बद्री नगरवासीयोति पत भया॥ जो इहां कोइ चंडारु राजा्नी 

रामजी तव्‌ नगरवासी कहत भए॥ हे साथ इहांका सजा सत्यु पायाथा॥ अर म्॑ीयोनं हस्त डोब्याया॥ जो कोउ 


इआ हे॥' तुमको कु समरन हे तो म॒जकों कहो ॥ हे 

मनुष हस्तिके सनमुख अवे तीसकों राजा करनां॥ जव हस्तिचरा तव 
तीसकर सनमुख चडारु आई नीकस्या ॥ तव हस्तिने चंडारुकों सीसपर चडाद खीया ॥ व॑द्वरी ओर ६ 
प्छ जव उसके वायव आए अर तीसक्नाथ चर्चा करने रुगे तव संहे 


१ मालीय बिचार कीसीनं न कीया उसको राजतिरुक दीया॥ अर वर्षपर्यैत राज करत जयां 
ख्याने .उपरसा देख्या जो यह चडार हे ॥ एसे देखी उनङ्खनेँ उनका व्याग कीया॥वह्धरी रोक विचारवान जो 

द न जाउकप्ष 
साथ चेष्टा कततेथे भराई जाणी करी सो जी मरे अरू उह राजाभी आपको चिःकार करी जलीमरा अर वर्षं परयत उह राज करत या॥अर 
हे रामजी इसभकार श्रवण करके. गाधि. जाल्मण आश्वर्यको पाप्रभया ॥ जो 


उसको दवादश वर्ष त्यु पाए व्यतीत भ्ये 
कहां मे जरूविषे स्थित था अरु कहां एती अवस्थाकों देखत भया ॥ एस विचार करना था इतनेमे पर्वकाः 
दत्ता समरन आका जो यह आश्चर्य भगवानकौ माया हे] मँ बर माम्या 


था इस माया करी एता ममदेख्याहे ॥ यह आश्र्यहे जो इहां दो मुहे अर जहाते एताकार मुजक त्रा | 
` @<-0. ५५11९51८ 18/80 /818/185। (06610). 19111260 0 6800011 
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| . 2 कात" 
| ९ तात १. निख्त्ति करने = भ €. जीरकं | - क्रों {हि व्या पस 
स्थाहे ॥ शंम भमकी नाड अरु सत करी स्थित भयाहे ॥ सो बडा आश्वं ह॥ताते संशय निदत्ति करने निमित्त व्री विशुजीकां ध्यानं कर। ५. ` ४६ 
ओर कौड़ इस संशय निवारणेकों समर्थं नही ॥ हे रामजी ! इस धकार विचार करी गाधौ ब्राल्ण बद्री पाहाडका कद्राति. ५ त ८ 
| ओर भोजन कद्ध न करे ॥ इस भकार देढ वर्ष पर्थत तप किया ॥ तब चरिरोकीका नाथ विष्णु भगवान धरसन््‌ हा करी निकट आड्‌ करी भाप्त भए॥ अर कहा ह्‌ | 


1 विष्ण कागवानने एसे कहा, ॥ जेस मेषकों देखी करी पषेया बोरताहं 
र्ध नं स्चनेहारीहे नर क्या इन्द रामजी ! जव. विष्णु भगवानने एसं कहा.तव ब्राह्लण करत भया व ॥ स ठस ठ 
| खी जो जगत्‌ जाको रचनेहारीहे १॥ अव ओर क्या इच्छा करता ॥ ६ मने देख्या इसविपे कारुको विषमता केस इ 


| तेसं बाञ्लण वोरुत भया ॥ गाधीडवाच ॥ हे भगवन तेरी माया तो मेनं देखी परतु एक संशय सजकोहे जा १ स्वम ध शरीगवानोवाच ॥ हे ब्राह्मण ओर कचु 
#| इ ॥ जो इहां दो मुहूर्त वितीत श्एहे अरु उहां चिरकारु पर्य॑त धमता रहा हो ॥ अरु तीन -जुड पदार्थोको जाणतविषे ध्यक्ष कं द स - 
&|| हे ॥ बाहिर पृथ्वी आदिक तल कोड नही ॥ सब तेरे अंतर स्थिते ॥ जेस वीजके अंतर फुर फल 1 ८, 
1 प स्थत ॥ जेते टका विसार वीजबिये दष्ट नही आता ॥ जव बोया जा उगताहे तव विस्तार ट्ट आताहे ॥ तेसं जव य ज्ञानवप वि 1 ५ 
अरु जव स्वदय होता तव वे विस्तार संयुक्त जगत भासताहे ॥ हे बराल्ण जना कु जगत दलता स सव वि्तकग भ्ा ह तातें चित म स्थित कर॥ हं तराह्ण इस चित्तविषे को //४| 

तेस रक प्चित्त अनेक मरूपपदा्थं को उत्पन्न करतादे॥ खरु जो चित्त वासनातें रदिते तिसते ममर्ष पवा कड नह] उपजता॥ ( १ 1 ध, 1“ 
$ ॥ {टि अ्मड स्यते ॥ चते तुजकों चंडएः अवस्याका अनुव द्ध दे तो इस विषे क्या आश्वं इवा ॥ अरु तुं कडताहे जो मं बडी आश्य छप म „ह 
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(1  ‰,\ तषे ६: हरं त्च | सो २४ -ग्हविषे अनुजवः नज्या य अरु लडारुक, गह विषे जन्म सीया ङ्षूटुबी अ अरु र 1, ५ 
+“ १५, दत \ व जनो तुजक्छों प्वच्यमान नासते सो सवी माया 1. जो तुजकोः पणे 3 नु न ना 1 जनाजे मात्य, करी दरण तेस कक अरय षः (9 
१ ब स्वस्यः अरसस्य २९९ व्य रः छरन्लष्थः उरदनष्णव्तर सन््य्या ।\ चदरो नाद च्करी सबद (स देरबे सोनः ' द्यी १ ष्ट | र 7 देरव्यग तस दद ^ 


4 
` - क न चह १ पक छ < । + १९५१ च 

४ क जगलः अयसनगदा/ अग अख, न्नर नदा नन, रैः (9 ^ (धि 

क स्ने . व्व एत्न व्करन्वनेः व्यार व्क. स्रष्य ष्टव्यः सज्यते 14. नेर दषा नगान?) अग्ने अग्याररनग्/ अर अगे रम. न्नव ८ > ^, 

३ ऋ ` न्दु इ ष्द्ह्‌ र ष्ट श्बद १ । ~ १.1  } । ----- 9 ~  इ्रछन्‌ सं अन्ध यद्‌. चज च्छ & चनः न - ॥ 2. (क १ , श्च अ 9 | नि 0 1 द ^ कि 4 ~+ < 4 ९५ । न्त 7 {2 र = 4 3 1. ह क) ५ ६ & ~ करर ५ 9५ ह =$ 0 कि " न 4 न्क ` 4 +. ॥ ५ 
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गन्‌ ह वदरा गट षद ण्ड ष्ट धदवत इदु १६ द णठः - रज चः, जनद्‌ = नी अनक व्व न्ब > = 


` | ऊए॥ तव याचि अरु अवर ऋषीश्वर जो जहां ये सो विश्णुक्री पूजा करत जए ॥ पजा छेकरी विष्णुक्लीर समुद्रवौ गमन चरतन्नए \ तव: ॐ अदाप्प चश उस, ममुवत दर त ८, क द =. 
`. . ^ |ॐ] ल्या ॥ कात देशविषेगया तीनर्को देखीकरी आश्वर्यबान होवे ॥ अरू केस बिष्णु हे मायामय काते हे ॥ यह जो घस्यज्ष भे देखत - हो जेः कछु चमप्विषे ख्या खाद्‌ भर्म दरब 1 
(4 ता हो ॥ एसं विचारकरी वद्भरी कहत भया ॥ जो इस संशयकों इर करणेकों ओर कोड समर्थं नही ताति बहरी विष्णुका आराथन करत ्षया॥ ह रामजी इस चकार प्वचारकरै म १ 
&|| धी वद्करी पाहाडकी कद्राविषे जाय तपकरने रूगा ॥ तव थोडेकारमें विर्णुं भगवान भसन होकरी आए ॥ जेस मेघ मोरकों कहे तस ब्राह्मणको ्गवान्‌ क्त भए १ द्‌ ब्रारण्‌ अ 1 
व क्या चाहता हे तव गाधीनें का हे श्गवार्‌ तुम कहते हो सव भम मात्र हे अरु यह तो भत्यछछ शासता हे जो चम ॒होता ह सो धत्य अनुव नही होता ॥ अरु म बहरी उ 
ॐ|| स्थान देखे हे अरु थाडे कारकरी बहते कारु दखणका मृजको संशय है सो दूरी करो ॥ हे रामजी जव इस धकार गार्धान कहां तव भगवान . कहत भए ॥ ह्‌ व्राज्मण जो कुतु 
जकों यह भासता हे सो सव मायामा हे ॥ अरू जीस धकार तुजकों यह भासता हे सो सव मायामात्र हे ॥ अरु जीस भकार तुजकों यह अनुभव श्या ह सो श्रवण कर ॥ ह घ्रा 
||| लण उह कंटजर्‌ नाम चंडाख एक चंडाके यहबिये उत्पन्न श्रयाथा ॥ व्री कमकरी वडा इआथा अरु कुटवी हआ ॥ वद्र उहां इुिक्च पडी ॥ तव उस दशको स्यागकरी जाइ 
करप देसका राजा इआ ॥ वह्करी रोकोनिं सुण्या तव सही अग्रिविषे जे ॥ वद्धरी उहां चंडारु आपी अभ्रिषिषे ज ॥ सो कंटजरु चंडारु ओर था ॥ यह्‌ अवस्था तीस॒को नड्थी 
2 सोइ भतिजा त॒जकों आन फरी हे ॥ जेसी अवस्था तीसकों इड थी सो तेरे चितविषे आन फर इस कारनते तं जानत भनया जो यह अवस्था मेनं देखी इ ॥ ह साधु अकस्मात | 
एसी होता हे जो ओरकी भतिज्ा ओरकं फ़री आती हे ॥ कङ्क अन्यथाभी हाती हे कद्ध एक जेषीशी होती हे ॥ इस थमका अतेणा नही आता॥ यह्‌ चित्तके एरणकरीकं हाता ||| 
है ॥ जव चित आलमपदविये स्थितोता हे तेव जगत्‌ म निढत होजाता हे ॥ अरु कारुकी विषमताभी होत्री हे जसँ जाखतकी दो घडीनिपे अनेक वर्षका खम देखता ह तेसं यह || । ध । 
जाण सवं चितका भम हे तं रस भमकों न देख चित्तकों स्थिर करकं अपणे ब्राह्लणकां आचार कर ॥ हे रामजी एसं कटीकरी विष्णु ग्न होगए॥परतु बाह्लणका संशय दूर न जया ॥ 
उह एसे मनविषे विचारे जां ओरको भतिश्ना मजकों केसे भई हे ॥ यह तो मनं भ्य शोगी हे ॥ अरु जाइ करी देखी हे ॥ यह ओरकी वार्ता केतं होबे॥ जो आंखोसों देखी नही | | 
होती तीसका अनभव नहीं होता अरु मे तो भव्य अन॒भव कीया हे ॥ एस एसे -विचार करी बद्री उही स्थान देखे. अरु आश्वर्यमान होवे बद्री विचार करत श्या जो यह || 
मुजकों वडा संशय हे इसको दूर करणेका उपाय भगवानसों पो ॥ हे रामजी एसे चितवी करी बद्री तप करने रगा ॥ जव केताक कार पहा कंदराबिषे तप करते वीत्या ॥ ||&|| 
तवं वद्र विष्णुनें आदकरी कटा हे ाह्मण अव तेरी क्या इच्छा हे.एसें जव विष्णुन कटा तब ब्रा्लण गाधी कहत भया ॥ हेः भगवन्‌ तुम कटतेो यह ओरकी भतिनना तुजका 


आङ हे अर मृजकं अपणी होकरी भासती हे अरु कारुकी विषमता शासती हे यह संशय जी भकार मेरे चित्ते दूर होवे सो उपाय कहा ॥ ओर भ्रयोजन भेरा कडु नही ॥ ह्‌ मह 0८. 
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". १३।दा श इः तव सव संकल्पते रदित अपस्मपद तुजको भाप होवेगा जव आस्मपद . भाम भाः तब सव संशय जगत्‌ अमः मींटी. जानेया ॥ हेः सामजी एस कीकर ` चिरे 
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भम निरन्त करो ॥ . ॥श्रीभगवानोवाच ॥ हे ब्राह्मणः यह जगत्‌ सव मेरी माया करी रष्याहः॥ तीसविषे में तुजको सत्य क्या कल्यं अरु असत्यः क्या कोः ॥ जो कचु तुजको भास | उप ५स्‌ ४७ 


त का कोणा 
ध पतः द्स्यच्दमव दः सपनम वन्द्य पद म्द१य्र प्न दस्य 11 च्लि नोच्यत उयन्यश्दःव न्यचयो- जायि च्यः स्वजि स्वो ज्व वि 0 1 
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ताहे सो सव माया माघ हे ॥ सो.चितके भमकरी भासताहे अरु उस च॑डारुकी. अवस्था शङ हे सो तेरे चित्तविषे भासी आई हे ॥ जेस एक जेवरी. विषे कीसीको स्प भासे इसी श्र | 
कार ओरोकोंभी जेवरीविषे सर्पं भासताहे तेसंहीं भतिभा वुजकों भासी आइ हे ॥ अर कारु जो हे तीसका रूप.आकार कचु नही ॥ अर कालरी तुजरकों एक पदार्थकी नाइ फुरी 8 
आयाहे चिर्तविषे पदाथ कारुकरी भासतेहे अर कारु पदार्थौ 'करी भासताहे अन्योन्य घट वधः जो श्रासताहे सो. खमकी' न्यांइ हे ॥ जेसं' जाखतके एक मुदूतंविषेः खमकम्‌ अनंत | 
कारुका अनुव होताहे यह चितका फुरना जेसे जेस फरताः हे तेसे तेस होभासताहे ॥ रोगीकों यडा: कारी वडतः होभासताहे अरु भोगीकों वद्धत कारी थोडा भासताहे ॥॥8| 
हे साध जो नही भोग्या होता तीसकाभी अनुभव होताहे ॥ जेस चिकार दर्शकों भविष्यः ठत्तांतभी. व्तंमानकीः नां भासता, हे ॥ तेसं वुजकोंशी अनुभव भया हे ॥' अरु एक एसी | ४ | 
होताहे ॥ जो. धत्यच्छ अनुश्नव कीया विस्मरण होजाताहे यह सब मायाखूप चितका भमःहे ॥ जबरूग चित आलमपद्विषे स्थित नही, भया तबरुग अनेक भम भासते हे ॥ जवः चित |&|| 
स्थित होताहे॥ तव मम मीटी जातांहे ५ केवरू एक अद्धैत आत्मतल्वही भासताहे ॥ जेस सम्यक्‌ मं्रकाः पाठकरी गडेका मेघः नेष्ट होजाताहे असम्यक्‌ म्रकरी नाश नही हाता तेस 2 
तेरा चित अवरुग वस नही श्या ॥ चितको आत्मपदसों जोडते सव भमः निटत्त होजावे ॥ अरु अहतं आदिक जेते कड शब्दः हे सो अग्यानीके चितविषे दढ हाते हे ॥ ज्ञानवान |$ || 
इनि नरी फसता.॥ हे साध. जेता कच्छ जगत्‌ हे सो अज्ञान करीके श्रासताहे आसमज्ञान. ङतः नशः होजाताहेः॥ जसं जरूविषेः तुंबी नही डवती तेसं अहतं आदिक शब्दो विये ज्ञा || 
नवान नरी डबता ॥ सब शब्द च्ि्विंष वततेहे ॥ सोः ज्ञानीका चित अचितपदकों धमनः याहे ॥: तातते ठु दस ब्ष॒पर्यत तपविषेः स्थितः. होउ. तवः तेराःरिदा खद्ध होवेया ॥ जव रेरा २/4. 


॥ 







कीक्छाः/६॥/ ˆ 
१ नेय ¶स्पा, तध्योन दोग 1 तच गायो ्ालण एस मनविपे यारीकरी जाय तप, करने . स्छेगाः चिवियेः/4 





॥ जो कच्छ मनकाःसंसर च्छः हे ती सकर स्थित करत ` भय? ॥ दन्‌ क्थ्य, सम 
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इ ह ॥ जव वेस्तुका वोधं आ तंव एक अदत एक ओलसंत्तां भासती हे ॥ हे रामजी ज्ञान संवितंकीं ओर टक्तिकीं रखणा जगेतूकी ओर नही रंखणा ॥ जार्यतकी ओरं नही जां 
च (= ५९ त [न्य्‌ क 1 [1 च भ ० क क न्क. ४ र, "व्यो? 
| णां ॥ जाग्रतके जानणवाङेकी ओरजाणा ॥ खम अरु सुषुप्िकी आर नही जाणा ॥ जो अतरके जाननेवाखा साक्षी सता हं तीस्की ओर त्ति रख॑णी ॥ यह चितकों स्थित करणका १ 
परम उपाय हे ॥ जो संतोका संग अरु शाघखोकरी निर्णय कीया अथै हे॥ जव इसका अभ्यास होवे तव चित न्ट होजावे ॥ अरु जो अभ्यास न होवे तौ संतोका संग अरु सत शा 
|| का श्रवणकरी बर करीएं तवसहजाहि चमत्कार होअवेगा ॥ मनक मनसाथ मथी तीसते ज्ञानरूपीः अग्नि नीकतेगी ॥ सो आशारूपी सवं फांसीकं जखाङ्‌ डारेगी ॥ अरु जवरूग || 
(4 चित आत्मपदते विमुख हे तवंङुग संसार भमकों देखता हे जव आत्मपदविषे स्थित होता हे तव सव क्षो मीट जाता हे ॥ जव तुजकों आलम प्ूका साक्षातकार होषेगौ तव काककृटं 
||| विषशी अगत समान होजावेगा 1 विषका जो विषभाव मारना हे सो न रहेगा ॥ अरु यंह जव अपणे ख्नावविषे स्थित होता हे तव संसारक कारणं मोह मीटं जाताहे ॥ अर जवं नि 
। मरु निरंश आत्म संवित मीरता हे तब संसारका कारन मोह आनीभाप्न होता हे ॥ अरु जव निरंश निर्मरु आलम सवितविषे स्थित होता हे तव संसार मुद्रकों तरी जाताहे ॥ अरु जते 
|| तेज इन्वर वखुवान हे तीन सवनते तत्ववेता उत्तम हे ॥ उसके आगे सव ुघु होजाता हे ॥ तीस पुरुषकों कीसी संसारके पदार्थकी अयेच्छानही ॥ उसका चित सत्यपदकों भाप्न इअ ह॥ ५ 
&॥ ताते त्वित स्थित करो तव वतमान कारु्ी विष्यत कारुकी न्याइ होजावेगा ॥ जेसे भ्रविष्थत कारुका राय दोष नही स्पर्श कन्त ॥ तेस वर्तमान कालका राग दोष स्पर्शं न करे 
ध गा १ हेरामजी आसा परम आानंदूप हे तीसके पाते अखती ` विष समानः हो जाताहे ॥ अर्थ यह जो अद्तङ्प हौकरी चितकों खंचता सो नही खेचता ॥ जीस परुषका आ 
| पद्यः स्थन: ङ्‌ डे सो सवते उत्तम डे ॥ जसे मेर पर्वतके निकटः हस्तितुच्छ भासता हे तेस तीसके निकट चतरिरोकीके पदार्थं सव तुच्छशासते हे ॥ अरु उह वड दिन्य तजक भा ४ 
५ नेतः देः १ उ्गीसक खस नही धकाश करी सकता परम अकाशाप सन कनात रदित अदित तवव हे ॥ देरामजी तीस ` आत्मतत्वविचे' स्थित हो ॥ -जो धुरुष एसे स्वख्पको भाया || 

. ४ द स्तः स्व्‌ कच्छुः य्य दे १६ ख्नरू उनो टस स्व रूपन्को नदी पाएयए सो कच्छ नही पाया 11 मकं ज्ञानकी नाता करते ज्ञानवानर्को देरी करीःरज्नयः कच्छ नही -अावतो ॥ अरु जौ कीसज्ञाल //#/ === - 
` स स तमस द य्तय मन्ध जो धति गय १ उनो जे न करी सनन जार ऊमा, मव निन लीक 1/1 
अ स क ज वर न ल मस क 0 क अ 0 
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कित - ग सवकानिः जानकि जक - काक 
मजी" एसे डटः चितचरूपी सपक जव मारे तव कल्याण होवे ॥ देह विषे जो आत्म अभिमानं होद गया जरु नोगोकी चृण्णा रतिदे रु मद्रू पीर ` पवणन्य\ गया. ५, जख शथव्वरर्, 
बडा हो जाताहे ॥ अहकारहपी विकार करी अरु ममतारूपी कीडा करी अरु यह भेरा इस श्ावना करी वित्त कठिन हो जाता ॥ अरु ित्तद्पी वणकाः खक्‌ अरु देप ुरमिषर्‌ &\ 
छगाहेः संकल्प विकल्प इतके टासहे ॥ दुवासिनापी पञ्हे ॥ अरु सुख दुःख आयि व्याधि खव्यरूपी इसके फे ॥ अहंकारशूपी जो कमे सो जहे तिसके सीचणे क चरते ५ ॥ ॥ 
| || काम रोग हषी पुष्यं सो जके चितादपी वडी वद्धीहे ॥ जव विचार अरु वैरागरूपी कुटार करी इसको काटे तव शतिको धाप्त होवे ॥ अन्यथा शांतिको भातत न होवेगा ॥ ह राम \%॥ ` 
जी! वित्तदटपी एक हर्नहे ॥ अरु शंरीरद्पी तखावविषे आनी स्थित याहे ॥ शु वासनारूषी जलकों मीन करी डाराहे अरु धर्म संतोष वैरागर्पी कमक तोर डरहि ॥ ननो |8। 
¢| की तृष्णाहपी सड करीके॥ तिसकों तं आल विचारखूपी नेबो करी नखो करी छेद॥ हे रामजी ! चित्तरूपी कौआ हे जेस कौवा अपविच् षदार्थोकों भोजन करताहे अरु सव॑दा कां कां (& | 
कतहि' तेसे चित्त देहृरूपी अपविघ्रविषे बेठताहे अरु सवदा भोगोंकी उर धावताहे ॥ तीनके रसकं हण करताहे ॥ मौन कवद्ध न कर्ता ॥ अर इुवांसना कर्के काककौ नाड कण्णह्पहे ॥ 8 
| जसं काकका एकी नेत्र हाताहे तेस चित्त एक विषयों कों धावताहे ॥ एस अमगरृषपी कौवाकों विचाररूपी धनुष्य साथ मार ॥ तव सुखी होवेगा अरु चित्तरूपी इर प॑खेरूह भो | 
|| गटपी मांसके निमित्त सवं ओरकों भमताहे ॥ अरु जहां अमंगरदपी चीर आताहे तहतं विभरूतीका अज्नाव हो जाताहे ॥ अरु ` मांसकी उर उचा हो करी देखताहे नघ ्राव ` नही |४| 
| होता ॥ तेस चित्तरूपी इरु शरीरदपी स्थानविपे वेरताहे ॥ आसङ्ञानरूपी विभुतीका अश्नाव हो जाताहे ॥ अरु शोगरूपी मां सको देखी करी गीरताहे ॥ अरु ` अभिमानी यीवाकों | | 
ऊंची राखताहे ॥ एसा जो चित्त अमंगलरूप इरूहे तिसको जब नाश करे तब शां तिवान होवेगा ॥ अर जसं पिशाच आय जिसको रागताहे सो खेदवान होताहे अरु शब्द करताहे ॥ 
तेस चितरूपी इसकां पिशाच गाहे अरु वृष्णाूपी पिसाचनी साथ शब्द कर्ताहि तिसरको काह ॥ आतमातें इतर जो अभिमान करताहे ॥ एसा चित्तहूपी पिशाचे तिसकों वैरागद्धपी ५ 
मंत्र करी दूरं करट ॥ तव स्वभावः सत्ताकां भाप्र होवेगा॥ अरु इहं चित्तरूपी वानर है सो महा चंचरूहे संदा भटकता रहता हे स्थिरं कवह्र नही रहता ॥ कवह किसी पदार्थविषे धावता ||| ` 
हे जें वानर जीस ट पर वेताहे तिसकों उहरणे नही देता ॥ हे रामजी ! चितहपी जेवरीहे तिस साथ सूनं जगत बोधाहे कर्ता कर्म क्रियापी गंदी करीके जेस एक सकरी साय || | ध 
अनेक वंधवान वंधतेहे अरूःएक तागे साथ अनेक मणके परोतेहे ॥ तेस एकचित्त साथ सव देहधारी बां येहे॥ तिस जेवरीकां असंगः शख करी काटे तव सुखी होषे॥ द्रे रामजी ! वित्र = 
पीं अजगर सर्पहे अर भोगोकी तृष्णाहपौ विषकरी पन हे ॥ तिस सर्पनें कुत्कारे साथ बडे बडे रोक जखारहे ॥ समं दम धेर्यहपी जां कमरे सो सव जरु गर्हे ॥ इस दुटके मारने || 
को ओर समर्थ कोठ नही॥ एक विचारटपी गरुडंहे जव विचारहपी गरुड उपजे तब इसकों नष्ट करे ॥ जब चित्तषटपी सर्प नट दरआ॥ तव आलमी निध भाप होवेगी॥ हे रामजी यह 
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( पी. यरुड मत्र चितवंता रहे तवः विव उतरी जाबे॥ ओर उषाय विष उतारणेकों कोड नही ॥ हे रामृजी ! अनात्ाचिपे आस्माश्निमान अरु घज दार अदिक्षे ममे, दर ए. त्यन्त ५; 
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| हे ॥ ओर किसी उपाय करी नष्ट नही होता ॥ हे रामजी ! यह वित्तरूपी गडेका मेघहे सो बडा इुःख दायके ॥ अरु भोगोंकी वृष्णारूपी विज इसविषे चमकतीहे अरु जहां वर्षा 
४६|| हो तीह तहां बोधदूपी क्षे अरु सम दमहूपी कमर नाश होताहे ॥ जव विषारषूपी मंच होवे तव शांत होजावे॥ हे रामजी चित्तकी जो चपरताहं तिसकों असंकल्प करीके त्यागह॥ हे | 
॥ ₹२॥ ॥ जसे ्रललाख करीकं ब्रह्माचकों छेदताहे॥ तेसं मन साथ मनका छवद्र॥ अर्थं यह जो अंतर्मुखी करी स्थित करद्॥। जव तेरा चित्तषटपी वानर स्थित होवे तब शरीरषूपी उछ क्षोभते रहित होवेगा॥ 
ं ||| रामजी शुद्ध बोध करीके मनकों जीतो ॥ यह जगत वृणते तुच्छहे ॥ तिसके पारकं प्राप्न होवङ्ख ॥ इतिश्री यो ° उपशम भकरणे राघव, सेवन वर्णनं नाम सप्तचत्वारिंशतितमः सर्गः ॥ *४.७॥ 
(1 ॥ वसिष्टोवाच ॥ हें रामजी यह जो मनकी टत्तिहे सो इष्ट अनिष्टकों हण करतिहे अरु खडगकी धारावत्‌ तीक्ष्ण हे ॥ ईसबिषे तुं भीति मत कर इसको मिथ्या जानीकरी व्याग 
४५| कर ॥ हे रामजी वोधरूपी वह्धी शुर क्षे अरु शुभ कारु करके धाप्त भई्हे ॥ तीस्रकों विवेकरूपी जखुकरी सिचीएं तव परम षदकी भामि होवे ॥ हे रामजी जबरूग शरीर मदधीनता 
कां भाप्त भरयाहे नही अरु जवरूग पृथ्वी पर नही गीयां तबरुग वुधिकां उदारकरी संसारते मुक्त होड ॥ में तुजकों वचन कहे तीनको तेनं जानेहे ॥ इनका दढ अभ्यास करे तव दरश्य 
( भ्रम निदत्त होजावेगा ॥ हे रामजी यह पंचभूतका शरीर जो तुजकों शासता हे सो तेरा रूप नही ॥ तु शद्ध चैतनखूप हे शुद्ध बोध विचारकरीकं अनात्मा पंचशभ्रूतके अभिमानकों त्याग 
|| इ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌. कीस कम अरु कीस भकार इनका अभिमान स्यागकरी उद्दाखक खखी याहे ? ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी पूवं जतं उद्वारुक तोके समू 
(2 दको चिंचारकरीके परम पदको भाप्त भया हे सो तुं श्रवण कर ॥ हे रामजी जगत रूपी जीर्ण घर हे तीसके वायन्यकरोणविषे एक देशहे ॥ तहां बद्धत पर्वन अरु तमाखादिक इन्च्छ हे ॥ 
} रू महए मणिके स्थाने ॥ एसे गं घमाद्न पव॑त एक स्यरुथा ॥ तीस स्थानविषे एक उवाखरुक नाम जाल्मण या ॥ सोःजुधिवान मानः करने जोग, विद्वान था षर्‌ अर्थ भदुद्धथा॥ का 
$ दते परम ययक तखन पण्या न या ॥ सा जो जादण सो जोवन अवस्याके पूर्वही नेच्छा करीकै यमः नियम तपकः शास्नोयुक्त साधत अया॥ तक तीसकेः जित्तकिये यहः किवार (& व. 
८ ३५ स्यन्त ख्व तेः ज्व सक्छ पष्प जरी चच ` सखष्यणे जोग न रे अरु जजीसणद्विषे बिश्ाम.षाष्एते बङ्करीः शोव्क.न छवः गरु जी खक वाशते जःडरी ल नः गे व के श्साः ( (क ५ ~ । 
` प सज व्य च्व = वोपमा प्र चय्य न्न सदन्त न्वश्वषव्यव्कोरैः स्स्वएगाव्क -व्डिनप्वं लिव्यदना. टो ॐ गाड ने व जे ष्पा -्यय्स्णो जक -रव्यकन्फस्क स्म्य विरक्तिः „८ | ५ ॥ 
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7 < 
व 0) व ध < 9 खमेर पर्बतवित्र स्थित होकरी शांतिवान होगा. ॥ अज्ञानदशा कबः जावेगी क्षानः दशा कलव भरल देवेगी ऊब द्‌.-समय कच हेविणर से ८. ४, ॐ 

^ ( को काः ० ० ॥ अद्र 1 1 कव होवेगा जो जगतके कमं बाखुककी चे्टावत भिध्या जार्नोगा अरु ` जगत ` मुजव्छा सुपु९लच्मै न्योदं दोजप्वेगए \ खक ४ 

(1.11 656 | रका शिलावत्‌ मुजको निविकल्य समाधि खगेगी ॥ अर छवियेः पछी करेगे ॥ निःसंग होकरी छानीपरी आन चरेम ¶द चेव उद समय \$\ ` 

|| कव होषेया जो इष्ट अनिष्ट विषग्रकी भातितें भर चित्तकी दन्न चायमान न क भा र 
(४/ न होजावेगा त अयत निरिचितहप न = जड तत हीवेगी अर ५ टकी न्याइ सवासा होडगा ॥ अर उह समय कव अविगा जो भरा सम असम आकार (1 ९ 
(ॐ शाति होजावेगा ॥ -सव अथ पम हो जागा अर कव में उपशमकों भाम होडगा ॥ जेस मंद्राचरूतं रहित क्षीर समुद्र शातिबान होता हे ॥ कव भ. अपणा चैतन वपुपाड्‌ \2& 
1 = ४. चिन्माघही =. = ७५ ५ व "पदर 

अतर सव करुना शांत होजावेगी ॥ अरु संपु्म॑चिन्माघ्रही -भरे तई शान होगा द । 
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| ॥ खभात्रिषे स्थित कव होडंगा ॥ हे रामजी एसे विचारकरी उदाकचितकों ध्यानविषे जोडने लागा 
|| न विषे जोड वद्भरी भोगोंकी ओर नोकसी जवे ॥ जेस वानर ठेरता नही तेसं चित ठरे नही ॥ जो बाहिर विष्योर्को त्यागकरी चित्तकों अंतरम॒ख कीया तवं अंतरजो दि आइ तोती |¶ 
| र स्थानदो ॥ चुरी अरु छव जो निद्रा हे तीसदीविधे चिन्त रहता हे ॥ तव उहति उटीकरी || | 
| सं ह र =७ | £ = = & £ छ । +< . ष. प ध ध ६ 
४ ओर स्थानकों चला ॥ जसे सूर्य सुमेरुकी भदच्छनाकों चरता हे तव गंधमादन पथतकी एक कंदराविपे स्थित ्या॥ केसा पवत जो फलो संयुक्त संदर अरु पशु पदी गेति रहित एसा | ` भ 
ह| स्यान जसे मोक्षपदवी निशय एकांतरूपःहोती हे तेष तीत पर्वतविपे कुटी बणाई |. | 
कामनाकात्योगकीया ॥ जसं ब्रह्माजी जगत्‌कों उपजाइकरी छांडी वेदे तेसं सव कलनाको त्यागकरी | 








9 सिद 


(४ करी शरत्को अशरीरव्‌ देखा अ इतिह 
| करी शरीरक) अ? 7 ॥ अर कव मरीपुनं चिनूमात्र टतिहोवेगी ॥ अरु कव मेरी बाहर 
5 अह मे इहता अरु हण यायते रहित कब संतोषकों पाप्र होद्वगा ॥ अपणे खधकाशविपे स्थित होकरी संसाररूपो नदीके जरा मरणं रूपी तरंगोते रदित कब होउंगा ॥ अरु अपणं ६ 
,॥ परंतु चित्त पी .वानर्‌ दृश्यकी ओर नीकसी जावे स्थित न होवे ॥ बहरी ध्या ||§ 

| ण रगा ॥ निविकस्प होवे नही जव रोकी रखे तव सुषुभिविषे छीन होजावि 
| । [1 स ४ त। म [न $ 9 ॥ 

&| एकत स्थान हे॥ जो देवताकरं भी देखणा कठिन हे अरु तहां अव्येत भकाशक्नी नही ॥ अरु अव्यत तमी नही॥न अव्यत उष्ण हे न सीत ह ॥ जेस मधुर कार्तिक होता हे ॥ निशैय एकत 
॑ ‡ 
१ ५२१३... 


। 
| विषर्योकं ४ गं | | ६ 
| विषयोकं चितवणे ६ 
| 
| ६ स 41444 | इड ॥ बनदेवका स्यान अथवा सीद्धकाभी होवे ॥ परनु ओरकी ` गम नही ॥ तीस कुटीविपे तमाख्पत्र 
&। अर कमलाकर आप्तनकरीके उपर गाला वीछाई्‌ ॥ तीस उपर वदीकरी सवः 
सार मायामात्र हे ॥ एताकार तुं जगत्‌विपे भटकता रहताहे ॥ कं तुजकों ातिभात न श्र ॥ काहे | || 






| # पासन वाच्या ॥ अरु विच्रार करनेरुगा अरे मूखं मन तुं कहां जाता हे यह सं 
५ 4 दथा धावता हे॥ हे मूख, मन उपशमकों ` स्यागकरी भोगोकी ओर ` धावता हे सो -अश्तकों त्यागकरी .बिषका वीज वोवता हे ॥ यह सब तेरी चेश इःखेकिं नि ||8|| ` 
&| ., ₹ ॥ त धुराण अपणा घर वनाइकरी आपहीको वंधन.करति हे ॥ तेसं तं आपको आप संकन्य उदाद्करी वधन करता रै .॥ अव तं सेकलसपके संसर्नेकों व्वागं || 


८५ ध कपी आलपद्‌ विपे स्थित हो ॥ जो ठलकों शति भा होमे ॥ हे न जीना साय मीरीकरी जो ठं शब कला 
1 । | ©©-0. 111५151 5118011 \/21811891 ०1९८०, 0101४२९५ 0५ ९6810001 ८ 0 
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यो.उप० ||| मीरीकरी श्रवण करता हे ॥ त्व शु शु्न वाक्य रहण करीके खगकी न्यांई तं न्ट होता हे ॥ अरु तचा साथमीरी करी जो तुं स्पर्शकी इदा करता हं सो इस्तिक्री न्याई नाशं [उप स ४९ 
। होता हे ॥ अर रसनाके खादकी जो इच्छा करताहे सो मच्छीकी न्याइ. नाश होताहे ॥ अरु गंधङेणेकी तं इच्छा करता ह सो भवरेको न्याइ नाश हाजावेगा ॥ जसं शवरा छशधक 

निमित्त फुखुविषे फसी मरता हे तेसं तु फएसी मेगा ॥ अरु सुंदर खीयांकी -वांा.करता हे सो पततगकी न्यांइ जखी मरेगा ॥ हे मूख मन जो एक एक इद्वियका सख्वाद्रुत ह साभी ना 
पाता हे ॥ तुं तो पंच विषयक्रे सेवणेवाखा हे नाशक्यं न होवेगा ॥ ताते तुं इनकी इछा त्याग जो त॒जकों शांति भाप होवे ॥ जो इन भोगोंकी इच्छा न व्यागेगा तो मही तुकं व्या 
। ग छोडोंगा ॥ तुं तो मिथ्या असत्यरूप हे तज्ञ साथमेरा क्या. भयोजन हे ॥ विचारकरी में तेरा व्याग करता हों ॥ म॒खं मन जो तं देहविषे अहं अहं करता हे सा तरा अहं कीस पदाथ 
विपे हे अंगु्तें छेकरी मस्तक पर्य॑त अहं वस्तु कलु नही ॥ यह श्ररीर तो अस्थिमांस रक्तका याहे ॥ यहं तो अहंङूप हे नही ॥ अरु सास जो हे सों बायुरूपर हे अरु पोर आकाश 

प हे यह पंच तत्वोंका जो शरीर वन्या हे तिंसविषे अदरूप बस्तु तो कलु नही हे ॥ मखं मन तुं अहं अहं क्यो करता हे ॥ यह जो तुं कहताहे ॥ मं देखता ह, म सुनता हो, मं संयता 
हो, में स्पशं करता हों, में खाद लेता हों ॥ इनके इष्ट अनिष्ट विषे रागदोषकरी जकता हे सो टथा कष्ट पाताहे ॥ रूपकं नेच ग्रहण करना हे सो नेच रूपतं उत्पन्न भया इं ॥ तेजका 
॥ अशने विषे स्थित हे सो अपणे विषयकों ग्रहृण करता हे ॥ इनके साथ मीरीकरी तं क्यो तपाय मान हौताहे ॥ अरु शब्द आकाशते उलन आहे ॥ आकाशका अंश श्रवण ४ ॥8| 
स्थित दे ॥ सो अपणे गणशब्दकों महण करता हे ॥ इसके साथ मीरीकरी तुं क्यों रागदोषलान तपाय मान हाताहे' ॥ अरु स्पर्शं इद्िय वायते उत्पन्न भयाहं वायुका अश वुचा{वष | 


[ ष्ये 


स्थित डे ॥ उही स्पशकों यहण करताद्े ॥ तीस साथ मीखी करी तं क्यों रागदोषःकरी तपायमान होताहे ॥ अरु रसना इद्विय जते उत्पन्न ङ हेः जका अंश जिनब्हाहे अयम भागविषे | | 
` १४५ स्त्य दे १ सोद रसकों यद्रण करता हे इस साय मीटी तुःक्यों रथा-तपायः मान होताहे ॥ अर श्राण ङंद्विय गं धरते उपजी हे सो पृथ्वीका अंशा्राण विषे स्थित इ ॥ उही यथक पहण (4) (- = 

` \&\\ करतिद्े \ तीससो मरखीकरी तु यों खया रण दोषवान तादे ॥ ड मुरर्ब मन दंद्वियां तोः अषणे .अष्णो विषयको यणः करतियां इे॥(ुं इन विषे क्यो अभिमान करतः डे॥ ज मे देरव 7/6: (9 
९९११ क म णान ९२ ज्‌ नयलए 8, सपश ` द, रसक्छेनाष्धो, यय नो दंद्धिय्यां सय उ्मात्मश्रर देः ॥ उजर्थ यदधः ज्जो जपे बियो यहण्णः करनिहे ८ -आओरकरे.जिययथ यद्ग्ण नङ? करिः ^ 
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० ए 2444 ण न 
वुं स्यो अत्व करताहे ॥ शरीरविपे म्यर्थं अदं करनेवारूा ओर कोड नही ॥ तुंही चोर हेः आव मं तुजक्को पकड़ी करी तरा त्याग च्तीयष्ड \\ तु तेः अक्छरनते ॐपञम मजः म्यः उम्तस्पन्छस इ ६ ६, 
जेते बाकुक अपणे प्छावेविषे वेवारू जाणीकरी आपही भयको पावताहे ॥ तसं वुजनें सर्बकों दुःखी कीयाहे अब नाश होवेगा.॥ तव॒ नेद्‌ दहोवगए ५ तेरे उपल्णेच्छ, मदद दुर 
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| हे ॥ जेते कोड ऊ पर्वते गीरीके क्रूपविषे जाय पडे ॥ अरु कष्टवान होवे तेस तेरे संगकरी भं आत्मपदतं गीय देह. अभिमानरूषी गिरैविपे राग दोषङ्षी दुःख पायाः ५ खन तुज 
कों त्यागयकरी में निरहंकार पदको भान भयाद ॥ सो केभ्ना पद्‌ हे नभकाशदहेनतमदहेन'एकहे नदोहे॥न बडा देन खछोटा हे ॥ अहं लं आदिक रिन्‌ अचैत्य त्चन्माच दे १५ ॥ 
(~ 
म ब्रहमठप होगा ॥ तेरे संगकरी म तुच्छ आ हों जव तुं निरन्त आ ॥ तव मं शुद्ध आ ॥ जेस मआकाश कृहीडके हेणेकरी मखीन आकाश त्नासताहे ॥ जव वषा गड्‌ तव्‌ शु ध 
द निर्म आकाश हीरहताहे ॥ तेसं तेरे निटत्त इए आत्मा निर्टेप अपणा.आप्र भासता हे ॥ हे चित्त यह जो देह इद्वियादिक पदार्थं हे सो भिन्न हे ॥ इन विषे अहं वस्त॒ कच्छं नदी ॥8 
( तं शीरही सव इद्वियाकों रेकरी निर्वाण होद्ध ॥ जो तेरी जय होवे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उपशमं भकरणे :उद्ारुक विचारो नाम अ्टचलारिशतितमः सर्गः ॥-४<॥ ` ॥५॥ 
उद्ारुकोवाच ॥ आत्मा सृष्मते सक्षम हे ॥ अरु स्थूखतं स्थूखु हे ॥ शुद्ध निर्विकार शांतरूप हे सो मेहो ॥ . अचेस्य चिनूमाज हौं ॥ मेरे विप्रे बिकार.कोड नही ॥ जेते कड जन्म 
मरन आदिक विकार भासते हे सो आलाविषं चितके कल्ये हे आलाकों कोड नही॥ जन्म तीसकों कहता हे जो पिरे न होवे ओर पाक उप्रजे ॥ आसा तो आही सिद्ध हे.वद्धरी | १ 
जन्म केस कहिए ॥ अरु स्यु तिका कहता हे जो पे न होवे परहिरे अभाव हो जावे ॥ आला तो जगत्विषे अंतशी सिद्धहे ताते सव ॒विकारोतं रहित हे बरौ खतयु ` भष्वेसा ् |. 
योग कय मे एते ममकों भाप्त याथा ॥ अरु शरीरविषे व्यर्थं अहं अहं होताहे ॥ सो जान्या. नही जाता जो कोन हे ॥ शरीरतो रक्त मांसका पिड हे इंद्वियां मन आदिक,.सब 
जड हे ॥ अहं करने वाखा कोन हे जव अदं होता हे तव भाव अग्नाव पदार्थकों रहण क्ररता हे ॥ जहां अहंका अशाव्र हे तहां भाव अज्नाव केसं होवे ॥ अहंकार जठ हे -इद्रियां अ ||&| ` 
श्वय: भया जो सव पदार्थं जढ हे ॥ अहंकार पदार्थके ग्रहण करनेवाला भी जठ हे ॥ जेते क़ पदार्थं हे सो अहंकारकरी होति हे ॥ में क्यो इस साथ मौली करी देह शद्वियाके इट अ र 
निषटविषे राग दोष को ॥ ईसक्रा अरु मेरा संयोग तोकञ़् नदी ॥ मे तो आला निप अदत हौ ॥ संयोग कीस साय होवे ॥ भावहष वस्तु ब्रहम हे सो में हौं ॥ मेरा संयोग कीस क स साय ||&| = ` ` 





रा शत्य राग दोष भय सव तेरे संयोगते होताहे ॥ अव तेरे वियोगतें म निविकार शुद्ध पदको भाप्र होताहों ॥ हे मन तेरा होणा इुःखका कारन दे ॥ जब तुं निबौण हो जवेगा तब 
१ 
॥ इनको एक त॒जनेही एकटा कीआहे जेस एक तागा अनेक मनीकेकों एकटा करता हे ॥ तेस सवक एकटा करके तु अहं अहं करता हे ॥ अर तं मिथ्या राग दोष करता हे ॥ 1 
। 
| 
ह ४ ॥ 
भराव केसे कहीए ॥ देहके आदि मध्य अंत तीनों कारु सिद्ध हे `तातं सव विकारोतिं रहित हे सो चित्तके . संय) गते विकारो सहित भासता हे .॥ हे वित्ततरे सं (: 
पणे अपणे विषयकं ग्रहृण करतियां हे ॥ अरु मनादिक बिषे्नी*अपणे ल भावविषे स्थित हे ॥ यह्‌ अहं करनेवारा नही पाईता जो कौन हे ॥ अहंका रूप कठ नही पाईता ततिं नि ||| 
((<-0. 1\/॥८11114/5511॥ 8118८81 8181851 (01661010. 01411260 0/ 6810011 
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| त | 
{ ् ू | ५१९ ~~ देहादि । ९ १ ~ | र ~ ॥ द स | १ छ , 7 नही क =. - & 
५ होवे ॥ यह तो हे नही सब असव्यरूप हे ॥ अरु जां कहीए देहादिक हे तोभी संयोग नही बनता ॥ जसं खोहे अरु बटेका संजोगं नहीं होता यह बडा आश्वर्यं हे जो सवका अहं करने ध पथस ४९ 
| वाखा कोन था यह मिष्या अहंकार अज्ञान करीक.दुःख दायक था ॥ जेप अज्ञान करीके वारुककों वेता भासीकरी इुःख देता हे तेसे अविचार करीके दुःख होता हं ॥ जसे पहाड |#| 
&|| पर वादकं स्थित होता हे सो पहाड बादर नही होता॥ अरु बादर पहाड़ नही होता तेषं आला अनाला नही होता अरु अनातला आल नही होता॥ जेस सूर्यकी करणो विषे जक जास ||& 
४ ताहे॥ जेस जेवरी विषे स॒पं भासता हे तेसं आमाविषे अहंकार भासता हे॥.विचार कीएते अहंकार कड नही नीकसता ॥ जहां अहंकार होता हे तहां दुःखी आय स्थित होते हे॥ ज । 1 ध 
&|| से जहां मेय होता हे तहां वीजरी्ी होती हे तेसं जहां अहंकार होता हे तहां शरीर रूपी टच्छकी मंजरी बढती हे॥ जसं गरुडके विमान सर्पं नही रहता तेसं आत्मा वीचारके विंयमा |/8|| ` 
|| न अहंकार नही रहता ॥ ताते चित्तादिक सव जुठ हे अज्ञानकरी भासंता हे ॥.इनकरी रच्या इआ जगत्‌ सत्य केसे होवे ॥ यह्‌ जगत अकारण हे तते मिथ्या ममकरीके भासत हे ॥ 
8 जसे भांतिकरीके आकाशविषे इसरा चंद्रमा भासता हे ॥ जसे नोकाविषे वेंठेतं तट टच्छ चरते हे ॥ जसे गंधव नगर भासता हे॥ जब चित्त न्ट होवे तव सव अमका अभाव होजा 


एवि 


(४|| ता हे ॥ देहविषे जो अश्निमान हे सो इःखोंका कारण हे ॥ जबरुग विचार नही उपजता तवर्ग भ्रासता हे जेस बरफकी पुती तबलकूग होती हे जवरूग सूर्यका. तेज नही खगा ॥ ज 

ब सूर्यका तेज रगा तब बरफकी पुतरी गिकुजाती हे ॥ जेस बारुककों ममणेकरी पृथ्वी भमती भासती हे तते चित्तके भमकरी यह जगत भासता हे ॥ अरु विचारके उपजेते अहंकार || 
गरी 'जाता ह ॥ हे मन तेरे साथ मीरुणे करी बडा दुःख होता हे अरु तुजतें रहित में आपको देख्या हे ॥ अब तं सब इद्वियों सहित नि्राण होड्ध ॥ आलमविचार करी आलअभिषिषे ॥8|| 
स्थित होड ॥ जो सब मरु तेरा जरु अरु शुद्धताकों भाप्त होवे अरु इस वेह साथ तेरा मखा पहे सो डु+खके निमित्ते ॥ मन अरु देहके अंतरते आपसे शुभावहे ॥ अरु बाहिर /&॥/ ` 
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५ स्ने नतासतादे॥\ अंतर परस्पर नाश करनेकी इच्छा करतेहे॥ जो इःख होताहे तो मन. इसके नाशकी इच्छा करतादहे अरुः देह कहती मन नाश होवे तो मेरेविषे इःरव कोजः नदी ॥ दसक7 //© 


1 द द नो शा विनि गि च ८ 
चुल्व ल्द \\ उरू. व्यचर रीः इ-ख्य, च्कद्दु न्दी: ५ तेसं जन रू बेहचिषे च्रिजजोग- कच्छ नदी ॥. जेस जनहा उ गारेव्की. व्वा होनी तदा. खुदििकान नही रहने ^ नेसे कननिवे कत्म कक (क 
५ \ "न्द १९ दन्न्‌ खतेलःए य्य, सुरव्य . लज्व स्कं श्टेदेनष्ये वनाम छे 11. तेल शवक य चिरत दिनक स्विस्छनगस उन छरयल. ज० ४०८३ न = 






ऋ ग्र द्‌ ॥ 1 र 
४ ८ श । । ६ 
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(नही होता अत हणो नयोजन गही लोन ॥ नत जाव जनय ॥ ज लत ल वक आण लव चत 
न (४ 4 अ | मारण निक्त काया त्र बद्री नही मिता॥ तेस बिचार करीके आपणा आप काढलीया तव बङ्खरौ इनके. साथ नही भिखता १ मं शुद्ध.त्वदानेद, अस्म दः ५ सब, ९, $: ¦ 

[1] जगत मेरे हं ॥ तवविषं म एकह अनु्यूत व्याप्या हों अव तिस्र स्षपविषे स्थित होड ॥ बसिष्टोवाच ॥ डे रामजो ! एसे विचारकरी उद्दारुक ब्राह्मण व्यत्त त्विय (निरन्त ५ ५ 
£| 














 (&| करके पकासन धारा अर भणव अर्धं मार अकार उकार मकार कम करके तिसकी उपासना करने कागा ॥ ाणायाम करक मात्राका ध्यान करत नया ॥ अकार रला उकार वि ।(&॥ 

(4 ष्णु मकार शिव अर्धमात्र तुरीया इनको कम सहित करने रगा ॥ भथम रेचक भराणायाम करने ऊगा॥ अकारकी धुनि साथ रेचक करत या॥ तिसकरी सब धाणवायु अंतरे निकसे ॥' | 
| (| तव अत्र शरन्य अर शद्ध दओ ॥ जसं अगस्तमुनीने समुद्रकों श्रन्य कीयाथा तेसं अरु आकाशकरी एसी धुनी उचरी जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर्यत चरीगडई अरु देह अक्िमानकों साग 
करी पुरय्टकाको युषुमनाके माग॑विषे धापन कोया ॥ जेस पी आर्यकं त्यागकरी आकाशमार्गकों उडता हे तेते उद्मारुकनें पुय्टाकाकों ब्रह्मरंधविषे स्थित कीया ॥ जबरुग चित्त || & 
| युन रहा तवग स्थित रहा ॥ काहेतं जो हठ करनेसो दुःख होताहे ॥ इसी कारन तै जवरग सुखेन रहा तबरूग . स्थित रहा ॥ जव थका तव पूर्यटकाका वायु अधे आया || 
| तक उकार्‌ विष्ुषपकी धुनी अरु ध्यान साय कुंजक कीया ॥ सव भ्राण वायुकों आधार चक्रबिषे रोक्या ॥ न तरेक गमन करे न उपरकों गमन करे ॥ तीसकरी भाण स्थित संचर 
&|| गए ॥ तीते अमरिनीकसी ॥ तीस अग्नि करी इसका पाप पुण्यहपी शरीर जरगया ॥ तीसविषे जव रुग खेन रहा तवग स्थित भया ॥ केतं जो हठ योग दुःखदायक हे ॥ इस | 
&|| कारनप जवल्ग. सुखेन रहा तवग स्थित भया ॥ बद्री मकारकौ धुनीसों रुद्रका ध्यान करीके पूरक -भाणायाम करत श्या ॥ प्रक धाणायाम करीकं सव स्थान वायुसों पर्न | 
| कीए ॥ ऊरधकों चित्तकला भाप भङ्‌ अरु जीसका स्प महा सीतल हे जेमा चंद्रमाका मंडल सीतल हे ॥ तीस अग्तकी वर्प होहि तीसकरी यह ओरकों पविब्र कले हारा आ ||| 
& | दे ॥ जे धुआ आकाशकों जाताहे अरु जलकों पादकरी ओरोको सीतरु करने हारा होताहे तेस इसका शर ओरोकों पवि्र करन हारा आ ॥ जेसे मंदराचर करीके मध्या || 
(&| षार समुद्र तीसते कल्यवच्छ नौकस्या तेस इसके शरीरषिषे भाणवायु स्थित भया ॥ पासन वांधीकरी.इंद्रिसाकों रोकत भया ॥ जेते हस्िवंधनों साथ बंधतां हे तेस इद्रियाकों सकत | | 
भया ॥ अध॑ मात्रा जो हे तुरीया पद्‌ तीसके दान निमित्त जतन करने लागा ॥ नेकं अर्धं मदत श्रया ॥ अरु वाञ्च विषयोकी त्याग कीया ॥ इद्रियो को व्यागकरी भाण अपान ||| 
<| कः। मूखचकरविपे रोकत भया ति्करी नवही द्वरे रोके गए ॥ जेस बाटकके खेरुणेका पाणीचोर होताहे तीसके मंदणे करी चलता पाणी सवदि रोक्याजातादे ॥ तेस सर चक्रके || ` 
§| रकण क नदृ द्वार रोकेगए ॥ इस भकार चिन्तकं रोकत भया जव मनरूपी चंच खग दोडे तव वैराग अरु अभ्यासके वरुकरी बद्री रे अवे॥ जें पुखकरी जलका वेग रोकता ||| _ ` 
देत चि्कोस्थित कीया ॥ तव ओंनःकरणकौ जो सालिकी दने तीसको ्ागकपी स्थित या ॥ तव मनकी उनि जो हे नदराढप जता तीसविषे मन मूर्धत होगया ॥ जे खयं || = 


((-0. ॥॥(1111॥८5॥८ ©8118\//81 \/212/1861 (0166101. [0111260 0/ &€80901 . 
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५ 
यो.उप० (| वदरो विषे होवें तेसं निद्राविषे रीन होगया ॥ तबं राजस तामसंका भवह बहरी फुरणे रुग ॥ तौसकीं आल विवेककंरी निटत्त कीया ॥ जेस भकाशकरी तमको निंखत्त करता हं तेसं 
|| यह विकः्परूपी तमको नित्त करत भ्या ॥ विवेकके बरुकरी चित्त कराविषे रुगाया ॥ तीसकों चित्तकी ठक्तिसाथ साक्षातकार कीया ॥ महा भकाशवान अरु शातिहधप तीस विति 
#|| एक छिन चित्त स्थित रहा ॥ वह्वरी बाद्च नीकसीगया ॥ जेसे पुरुकों तोडीकरी जक नीकसी जाताहे ॥ तेस नीकसी गया ॥ वद्धरी अभ्यासके बङुकरी . आलसकराविषे रुगाया ॥ तव त। 
सः परम पद्‌ शांत आत्मपद विषे चित्तकी त्ति स्थित भई ॥ तहां परम आंनद अश्तविषे मग्र भङ ॥ जो अशब्द आनंद परिणांमतं रहित हे तीसविषे स्थित दओ ॥ जीस पदलप दवता 
ऋषीश्वर स्थित हे जोष पदविषे ब्रह्मा विण रुद्र स्थित हे ॥ तीसपदविषे उद्टारुक स्थित भया ॥ हं रामजी जो. एक छोनभी ति पदविषे स्थित भ्या हे ॥ अरु जो वर्षं पर्त स्थित 
१ भया हे सो दोनों तुल्य हे ॥ जोसकों तीस पदका अनुभव शया हे सो भोर्गोकी इच्छा नहौ करता ॥ जेते जी सने स्व्गकौ नंदन वन देख्या हं सो करजुएके बन देलनेकी इच्छा नही | | 
| करता ॥ तेते ज्ञानवान भोगों की वांछ नंही करता अर शोक कदाचित्‌ नही. उपजता ॥ जेस जीसको राज भाप भ्या हे सो दीनताकों , भाप नही होता तैसे जीसनं आत्मद विषे स्थित | 
|| पाड हे तीसकेो विंषयेकी वृष्णा अरु शोक नही उपजता ॥ हे रामजी इस भकार उद्धारक स्थित था ॥ तव सिद्धं गंधर्वं॑विद्याधरोंके गंण समूह तीसकं निकट आय भाप्न भर ॥ बडे ॥ | 
तेजवान अरु चंद्रमाकी न्याई मख जिनके सो आइकरी इसको नमस्कार करतए ` अरु कदा हे भगवन्‌ खगंकों चरो अरु दिन्य भोग भोगो ॥ तुंम बडी तपसा करी हं ध म अर्थपष (1 
£| ण्यक सार काम हे अरु कामका सार जो खोया हे सो तुमारे भोगणे निमित्त हे ॥ सो केसी खयां हे विद्याधरीया महा दैवमति खग॑श्री इनो करी सोत हं ॥ जेस वसतच्छयुकी | 


, ॥ | मंजरी यां पुष्पों करी पृथ्वी सोती डे ताते त॒म विमानापर आरुढ होकरी सर्गकों चरो अरु वद्खत कार पर्यत जोग भोगो ॥ हे रामजी जवं सिद्धनें इस भकारर्वंहत कया तंव उद्या ( 


} 2} चतन तीना अतिथय जाएणीकरी (निरादर न कीया ॥ जयाजोग चुजाकरीके हसत जया ह सिद्धा तुभकों नमस्कार हे ठभ जाओ ॥ तीसकी सिद्धताविषे आशक्तं न भया ॥ किते जो 

६ चरमतनेद्पिष स्यत रुहः १ त्विष्य के खस तुच्छः जानन जया ॥ जेस अग्न राणेवाखा विषक्ी इच्छा नदीः करता ॥ तेस उद्धारक विभे खरक न च्डत जया ॥ तव क्क बन = री ८) 

3 ९ ऋ, सत्य्‌ ` न क्तः न व्य छरीर ऊर मष्ट ५१यय्द््‌ प्यर्‌ चदत्विये शस्यत जयया ॥ तीसप्वविचे स्थिन दो पणो भनक्छतः' व्यकहार्व्नेः करनं जया ॥ मेः पर्वन मंद्राल्छ वव्लिवियेःकी्यः करानि च्या 
34 ग ४ न च ५१. स पन्‌ दः स्कः दु ष्य दर्यः ष्य्नोग्य स्ज्वष्य्ये एदर्द धवच्छना्ट समाद ध्वनि" णा गय क नस्क | व्छसवस्य लम्ब स्र्गार्थ 4९ ष्टे रग्न ८ 4 भ्म न ॐ 7 <. 
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| ॐ/ विपे चित्त कीन होजावे ॥: तब सत्ता सामान््र उदय होवे ॥ जो असत्यकी न्यिः स्थित हे सो सन्ता सामान्य हे ॥ ह रामजी जब सब दद्र जपन्व्‌ भ्त रोज \\ अर द, पय्‌ 
रहं अंतर बाहिरका व्यवधान मीट जावे ॥ सव जगत एकरूप होजावे ॥ समाधि अरु उत्थानः एक जसा होजवे ¶॥ एसी दशाव्छी जो भर्ति द सोः सत्ता सामान्य द \ स १ 
देहके ` होतेही विदेहरूप हे ॥ तीको तुरीयातीत पद कहते हे ॥ समाधिविपे स्थित होवे सोभी केवर रूष हे ॥ उस्यान रोवे तेरी केवरु रूष दे \ अरू अत्तानी \१ 
जौ हे तीको समाधि उत्यान तुल्य नहा होता ॥ कात जो ज्ञाने उपजी समाधि तीसकों नही भाप्तभदइ ॥ जो जीवनमक्तं परुष हे ॥ हमत आदियेकरी जनक \ 
ज्ञानदष्टि भ्रातर भई है नारद देवषीं ब्रह्माविष्णु रुद्र आदिक ओरी ज्ञानवान पुरुष हे ॥ सो सत्ता सामान्यविपे स्थित दे ॥ तीनको समाधि अरु उस्थानपरिषें तुल्यतां ॥) 
हं ॥ जें अकाशरिषे पवनका चरुणा अरु ठहरणा समान हे जस पृथ्वीविषे जरु स्थित हे अरु अभ्िविभे उष्णता स्थित हे तेस सत्तासामान्यविपे स्थित हे ॥ तिंसपदविष स्थित रोक | 
| री उदारक विचार करता था ॥ जवरूग जगत कोटरविषे विंचारणेकौ इच्छाथी तबरूग एसविचारता रहा ॥ जव विदेहमुक्त होणेकी इच्छा भरतव पाहाडक कंद्राविषे प्चोका आ |8 
४ सन बनाइकरी पद्मासन बांधा ॥ वाद्यडद्ियोके विषयांका त्याग कीया ॥ दतो साथ दंतों मीखायकरी सव संकल्पका त्याग कीया ॥ प्राणवायुकों मरु आधार चक्रकरीके नवदी दरार | 
&| खेचरी मुद्राकरी रोकतश्रया॥ न अंतर न बाहिर न अथ न ऊर्धं सर्वं भाव अश्राव निकत्पकों व्यागकरी आतमतत्वविषे चित्तकौ रत्तिकों जोडत भया॥ तब शुद्धं चिन्माज्र विषे चित्तकी उति 
$ जायपरापर भ रोम खड होआए तित ब्युत्थानकोी त्याग कीया तव सत्तासामान्य विभ्वंषर पदको धाप्तया ॥ परम विं्रांत अनादि आनंद ददरषूप हे तीसपदकों भात इअ ॥ ॥8| 
५ || चिरकाल करीकं क्षीणमनशया ॥ तव पुतरीकी न्यांई शरीर होगया जेस शरतकारुका आकाश निर्मक होता हे तेते निर्भर पदको भाप्भ्रया॥ जीसे चित्त उपजा था तीसविषे जा 8 
| यलीन नया ॥ जसं सूयक कीणाद्वारा च्छ विषे रस होता हे अरु खयंही खंची केता हे-जेँ समुद्रविषे तरंग उपजी करी तीसदीविषे रीन होता हे ॥ तेते चित्त रीन होगंया अरु { | 
४ | संकस्प संयम उपाधिविासे रदित भया ॥ तीस आनंदपदकों भप्त त्या जीसविपे इद्रादिकोका आनंद तुच्छ शासता हे ॥ एसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषां करी सेबणेजोगं हे 
॥ तीसरको उद्दारुक धाप्तभया ॥ अद्वैत अशब्द सत्तां सामान्य पदविषे स्थितं भया ॥ परमशां तिषष होतक्षया ॥ तब केतेक कारु पीडे तीसका शरीर गीरपडा॥ जेस रस सुकते च्छ गीरपड 4 
(६ ता हं सयकी कीणांकरी का इञा शरीर वीनाकी न्या होत भ्रया॥ जेसं वीणा बाजती हे अरु तीसकरा शब्द्‌ भगट होता हे तेसं जव वायु चरे तव तीस शरीरविषे भवेशकरी नीकसेते | 
|| शब्द भरगट होता हे ॥ केतकं कांपिछेते देवताकी चीयां अरु अश्विनीकरमारकी शक्ति आदिक आइ ॥महा अभ्रिकीन्यां९ जीनका धकाश हे ॥ अरु देवदेवी ठे सव देवतारकरी प || . 
‡ ज्यं सा सखियों संहितं आइ करीके गरूविषे सदर पुस्पोकी मारा पटिराइ॥ अरु मोरके पिच्छवतं खंदरकरीकं तीसके आगे पजाकरीं दत्य करने रगीयां अरु रीरा करीके गोत्त नड | 
||४|| यां ॥ हे रामजी उद्यालकके चित्तकौ ठत्तिभे कनात रदित विवेकटपी बह्टीभगट भद तीत्तकों आत्मानंद्‌ पी कर भया ओर जीसके ददिविषे एसे फुर्छोकी सुगंध स्थितं होवे सोशी तव || ` ` 
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भ्रमृकों तरी जावे. ॥ जसको एसाविवेक भाप्न हावे सो सव अमतं मक्त होवे ॥ इतिश्रौ योगवासिष्ठे उपशम भ्रकरणे उद्वारुकनिवाणवर्णनं नामपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५० ॥ ` ५ 
| वसिं्ठोवाच ॥ ह रामजी इस भकार उद्यारुक ऋषीश्वर आल्मपदकों धाप्तया हे ॥ तेषं कमक्ररीके अपणे आपको विंचारकरीके तुं आत्मपदकों ` भाप्न हो ॥ हे कमलरनेन कर्तभ्य य 
|| ही हे जो गु अरु शाखरोकं वचनोंकां धारीकरी जगत भमतें मुक्त होड अरू आतम अभ्यासकरी शांत पदकं भान होणा ॥ भयम गृ अर शाख्रोके वाक्योकों ` समजीएं तीसकरी 
॥ ₹६। | | जो विषयश्रत अर्थ हे तीसंके.अभ्यासविषे बधिकों रुगाडेए ॥ इस भकार जव टृढता होवे तब परम पदकी धाप्नि होवे ॥ अथवा एक वृद्धि विषे तीक्ष्ण अभ्यास होवे ॥ करक करना 
ते रहित एसा बोध हवे अरु साथनादि सांमयोते सहित होवे अथवा वैरागादिक सामग्रीते रहित होवे तोभी अविनाशी पदको भाप्न होवे॥ रामोवाच ॥ हे भूतशविष्यके इश्वर 
एकंन्ञानवानं परुष समाधि विषे स्थित हाताह्‌ ॥ बद्री जगत व्यवहारविषे विचरतेहे ॥ अरु एक समाधिविषे स्थित हं ॥ जगतका व्यवहार नही करते ॥ तीन दोनों विषे श्रेट कोन हे ॥ 
 ॥ वसिषठोवाच ॥ हे रामजी भथम समाधिका रुच्छन सुन जो समाधि कीसको कहतेहेः अरु व्यत्थान कीसकों कहतेहं सो सुन यह गरणोका समूह अहंकारते ठेकरी तत्रगणात्क हे 
॥ जो इनको अनातङूप देखता हे अरु आपकर केवरु इनका साक्षीचैतन जानताहे अरु खाभाविक नीसका चित्त सीतर्‌ हे तीसकों समाधि कहतेहे ॥ जो भेजी करुणा अमान्यता 
॥ आदिक गणकरी स्थित इहे मन आलमविषय करी शांतिकों पाप्त होताहे ॥ तीसको. समाधि कहतेहे “॥ . हे रामजी ॥ जीसकों एसा निश्चय होताहे जो भे शुद्ध चिदानंद खय (५ 
ठ हो अरु द्श्यकरे संवेथते रदित दो एसं निश्चय करी जीसका अंतः करन सीतरू होताहं सो कोड बनविषे अथवा यहविषे रहे सो दोनों स्थान उनको दुल्य हे ॥ अरु उह दोनो परुष त 8 
‰।॥ स्य दे ॥ जो अतःकरन सीतरु रोवे सो बडे तपोका फर अनेत हे ॥ हे रामजी जो इद्वियोंकों समनकरीके ` बेखाहे अरु -मनकरी जंगतके पदार्थव्री चीतवना करवा. हे तीसकी संमा 
2} य त्िथ्यादे ॥ उद्‌ उन्मत्तक न्यादन्टत्य करता हे ॥ अरु जीसको वासना. कोड नदी मन विषे अरु व्यवहार करतः हे ॥ तीको बुधिवानकीः समाधिके वुल्य जाणः ॥ कोऊ ज्ञानी व्यव (7 

प. र तषे च्कोऽड एन्‌ बन्‌ ज्यबद्ार्को त्यागकरी बनचिवे.समाधिविषे स्थितं हो बेंटाहे सोःदानों निश्वय करी परम पदक्य आम्र होते हे ॥ इसकिषे सदयाय नही करना ॥ जान्गान नि 
१ १४, क एप्प व्रत ऋ ष्ट नप्प तोन्पि उव्कत. डे गरू उनो ऊनल्ञएनी कर्ती नदी परेतु यासनाकरी कक कर्तव्य जावव्को आन डोनण्डे ॥ जसे कोद. यरुक- कथो 
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(1 1 (1 क | ह | होते । सव, स्त द, 

| ५ ताहे ( री प्रम पदको भाप्न होड ॥ हे रामजी जीस चिन्तविपे वासना गंध होतीहे तहां कदैत्वका अश्निमान फुरता द तीसरी सदर इःखी रहे तट्‌ ५ च\सन्‌कऋ \% | 
| क्षीण ८ 4 सक्त होताहे जित पृरषके चित्तां जगतकी आस्था निदत्त भदे अर वीतशोक भयाहे सो स्वस्थ आल्माहे तिनकां समाधि कता ॥ दे रामजी \ पनसके अतरत संसार । | 
॥ ् गर दोष सीटी गयाहे अर शातिकों प्राप्न याहे तितका सदिन्य समाधि कहतेहे ॥ ताते चित्तविषे जो पदार्थं शावनाहे तिसकों त्याग करी अपणे खक्नावविपे स्थित दोह तव्‌ ग्रहि 
‰& 4 न दना १ तुल्यहे ॥ 1 हे रामजी ! यहविे स्थितहे अरु सिन्त तिसका समाहतदे अहं कारके दोषं रदिते तिनको कुटव आरु जनेकिं समूह बनकी । 4 
4 जगतके 4 १ परह्‌ वन तुज्यहं ॥ अरु देह अभिमानी जो अज्ञानीहे सो बनविषे जाय समाधि रुगाय बेठ्ताहे अरु चित्तकी क्िविषर्योकी ओर रहती । 
(4 त देखताहे 4 0 जडभूत हो ह श ! चित्त उत्थानविषे खरूपे गीर्या इआ जगत भमकों दिखातादे ॥ अरु जो चित्त निर्वाण षद्‌ |& 
ट हाताहे तव उपशम होताहे॥ हे रामजी ! जो परुष श्राव पदार्थो सर्वोति आलाकों ठे सो रि े॥ अर जिसर्को ह 

ह "10 हराम 4, 1 दाथ स ५ ते आलमाकों अतीत जाणताहे सो समाहत चित्त कहाताहे॥ अरु जिसको जात जगत सभवत कासताहे | 
(4 ह पुरुष जनके समूहवि रहताहे ताजी उप्तका सब कसी साथ नही॥जेसं कोड पुरुष राजमागंविषे चरा जाताहे तहां किसी माके पदार्थं साथ संबंध नही हो 
॥8| 4 4 किीविषे नही फुरता।जित पुरुपका चित्त अतयुंख आहे सो सोवे अंयवा वेड अथवा चरे देखे॥नगर भाम सब उसको महावनहप भ्रासताहे सव जगत उसको || 
& | आकारा्वप गात्तताह ॥ जिस पुरुषकां आलाविषे भीत शइहे तिसको अतर्मुखी कहताहे॥ जिसका अतर आम ज्ञान करी सित भरयाहे तिंसकों सब जगृत तितखहूप भासतां ॥ जवर्ग 


4 जिताहे # 

र । श ~ २४१ ॥ न ४ 

| | जिताहे तवरुग विगत ज्वर होकरी जिताहे॥अरु जिसका अंतर वृष्णा करी जरताहे तिसकों सव जगत दावामि साय तपता भासताहे ॥ हे रामजी ! यहं सब जगत इसके चित्तविपे स्थि 
जेता कं जगतहे सो सव चित्त अतःकरनविषेहे ॥ ||| _ 


॥ तहे ॥ जेसी १५ चित्तव होतीहे सके अनुसार जगत श्नासताहे ॥ सग प्व छोक पातारु वायु नदीया आकाश देशकार 
 ( | ध ५ ॥ जसे वटके विजविषे वटका विस्तार हाताहे तेसं चित्ते जगतका विस्तार होताहे ॥ अरु वाहिर जो सयं आदिक भासताहे सोनी चित्तके अं | 4 1 
॥/1 पिनो ताह (सक अतरक्‌। छगष बाहिर भ्ासतीहे अरु वस्तुत न कटु अंतरहे न वाहिरहे। जसा किचन होताहेतेसाही चैत्यता करी फुरतदे।तेसे उदी सत्ता जगतद्प होक | ४ ४ 
सको १८. ह।जगत तत्र आलप हे॥ओरन कोड सत्यहे न असत्यहे॥एकालसत्ता ज्योकौ त्यो स्थितहे॥जो जञानवान पुरुषहे तिनको सदा एसंही ासतादहे॥हे रामजी ! जिसके अतर शातिहे ||| 
सब जगत ५५ शां तिङपहे ॥ अर जिसका अंतर देहाभिमानविषे स्थिते सो नाशद्प होताहे अर भयको भाप होताहे ॥ किसी ओरं शाति उसको भाप्त नही होती ॥ लग पृथी ||| 
एक पाताङ वायु आकाशा पवत नदीयां देशकारु सवक भरख्यकारुकी अम्निवत जलता देखतादे ॥ जिसके अंतर ताप होताहे तिसकों सब जगत्‌ तपता श्नासताहे ॥ आलन्नानीरकीं ॥| 9 
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¦ ~ वाको सजना | चर =) जिस परषकों जआलपदविषे अतीति भङ्डै अरु इदर्यो | 
यो.उप०|| || शवर भासताह ॥ जेस अंधकों सव जगत तमरप भोसताहे अरु नेबोवारेका सबं जगतं भकांशषूप भासंताटे ॥ हं रामजी ! जिस पुरुषका आतपदविषे प्रतीति भह १ ५। 
साथ कर्मभी करताहे परेतु हषं शोकके वश नही होता ॥ सो समाहतचित्त कहाताहं ॥ जो पुरुष सवका आला दखताहं चित्तकों चित्तवता नही अरु भविष्यतकी इच्छा नही करता । 
, || र्तमानविषे राग दोषतें रहित होकरी विचरता सो समाहित चित्त कटाताह॥हे रामजी! जो पुरुष जगतकी पूवापर गतिको देखी करी इसताहं अर समपदबरिषे स्थित होताहे॥कितीविपं ||! 
॥ ₹७॥|| £| ममता नही करतो ॥ सो समाहित चित्त कटहाताहे॥ अरु जो पुरुष अहं ममतां रहितहे ॥ अर जगतकी विभाग कलनाते रदितहे ॥ चतन अचेतन भाव जिसको नही रता सो पुरुष स || 
| त्वहे॥ अरु आकाशकी नांइ खच्छ नि्मखुडे ॥ राग दोष कोध विकारोतं काष्ट र्ट समान हो रहताहे॥ अर सब भूत।का अपण समान देखताहे अरु आरके द्रन्यकों देखी करी दृष्ट नही ५ 
&|| करता ॥ खशा बही करी नही चाहता कचु दके भय करी नही त्यागता ॥ एसे जो देखताहे अरु अहंकारते रहित होताहे ॥ जगतके न सवय भावकों देखताहे न असत्य भावक व | 
# हे न ज्ञानको देखताहे न अज्ञानकों देख ताहे ॥ न जड देखताहे न चैतन देखताहे केवरू अद्वित तल देखताहे ॥ सो महा शांत पद विषे स्थितहं सो उटी खडा होवे अथर्वा बेडा रहें उ (4 
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होवे अथना अस्त होवे ॥ बडे भोगों विषे रहे अथवा बनविषे जाय बडे ॥ अथवा मयपान करी उन्मत्त होवे अरु दत्य करे ॥ अरु गयादिक तीर्थोविषे निवास करं ॥ अथवा कंदराविषे 
४|| जाद निवास करे शरीरकों अगर च॑दनका ऊेषन करे अथवा चीकड साय र्ेटे॥ अथवा देह अवही गरे अथवा कल्प पर्थत रहे॥ कड कशचित्‌भी तीस पुरुषका कलंक नही छगता॥ || 
| जसे खरक चीकडका मिखापका दोष नही रुगत्ता ॥ तेतं ज्ञानवानकों कर्वुलका दोष नही रुगता॥ हे रामजी ! इस संवितकां अहताही करूकहं सो महा रुष अहंकारते रहितहं ॥ ता |||: 
१ ते स्पश नदी होता 1 जेस सीपीकों.रूपेका आज्ास नदरी स्पश कर्ता ॥ तेसे ज्ञानवानकों क्रिया, स्पर्श नही करति ॥ हे रामजी { अहताही करीके यह दीन होताहें ॥ जब अहता इसको ८ # 


अ, 


&\ कुरते तय अनेक भकार डुः रव देरबताे ॥ परंपरा जन्मोको देखताहे अरु भयको भाप हो ताहे ॥. जेस किसीकों जेवरीविषे सप भासती अशू भय परावता ॥ जवरः क (॥ (0 
चसच यव्तार चतरो देखने तव. सथ य निडन्त होता ॥ तेसं आता करी यह डुर पावता हे ॥ अदंताके. शान द्ग शातिवान होता हे ॥ डेः रामजी! ज्ञानकान जो क्ट कय कद्‌ क| 
` "१9 रुषि स्तवप्ल चप्तः छेतर चलः चन च्छते स्निसपिये -रेतपका रशिखान . नदी रता ॥1.ना्त _ करनेविणे नि सक कच्छ आर्थ सि नी. खेत च ज्यो जठ करन तिसविवे क अश (9 = 
= = = म म म सः ज श जरा स मि न आयि नि दसनय 0 जर रग 4 श कक लत ८ 
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४ || विषे जगतः होत? हे ॥ जरसे अचत विये सवादवेदना होती हे ॥ तेस आत्माविषे देशकारू बदन होती हे दे रामजी जेस मपणिषिये भकग इतः दे तेर अस्मे प २ अतः च द. 

«/ जलत तरंग भिन्न नही. होता तेसं आत्मातें अहंता आदिक जिन्न नही हाते ॥ जेता कलु जगत . भासना हे सो आलमतस्वकाए काश दे \\ सो आसनः अनत दे सवष्विप यन्‌ द्‌ \\ रक, \ 
ईश्वर भावविषेःस्थित हे ॥ महा घन शिलाकी न्याई स्थित हे तीसतें भिनन कच्छ नही ॥ जेस आकाशं अपणे ्नावविपे स्थितः दे ॥तेसे सत्य केव आत्मातिपे स्थत दे \\ खपे आप कर, 6 \ 9 


वेद्‌ हे अरु वेदनाभी तीस भिन कल नही ॥ जेस जकही तरंगरूष हो भासताहे तसे आत्मा बेदनरूप हो भासता हे ॥ जेस जरुविषे द्रवता कासी दे अरु पवनविष्‌ चखनाः ्रासता द ः 
४ || तेष ज्ञान प आत्माविषे अहताष देशका जगत्‌ भासता हे ॥ हे रामजी जीवोका जीवणा ज्ञानकरी होता दे अरु ज्ञानसत्ताका जीवणा- चैतनकरी होता हे ॥ तस चिनूमा् अरु जी ५ 
| बोषिपे र॑ंचकरमा त्री कच्छ भेद नही ॥ जेत ज्ञान चैतनसत्ता अरु जीवविषे भेद नही तेसे ज्ञाता अरु जगतविषे भेद कड नही ॥ एकी अखंडसनत्ता ज्योकी त्यो . स्थित हे ॥ ह रामजी सु ॥ 
¢| सत्ता एक अज अनादि अरु आदि अंत मथ्यते रहित भकाशदूपहे॥ चिनमात् अहित तत्व अपणे आपविषे स्थित हे ॥ अशब्द हे तिस॒विपे वाणी भवेश नही करी सकतो अङ जेते कलु | 
वाक्य हे सो तीके जतावणे निमित्त कहे हे ॥ वास्तवे द्वैत वस्तु कटु नही ॥ एक आलसतलको अपणे ददिविषे धारीकरी स्थित ोड॥ इतिश्री योगवास उपशम्‌ धकरण भेद निरास || 
वनिं नाम द्विपचाशत्तमःसर्गः ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ % ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी एक अगे परातन इतिहास इआ हे तीसको कऋषीश्वर कते हे सो तुं खन ॥ काति | 
देशका राजा खरघ होत भया हे तीसका एक ठन्तांत हे सो विस्मयके उपजावणे हारा हे ॥ हे रामजी उत्तर दिंशाविषे पृथ्वी हे तहां सुद्र सुगंथताहे ॥ मानो कपुर करी छिपी इइ हे ॥ | 
मानों सदाशिवके हंस आय स्थित इए हे ॥ हिमाखयके शिखरउपर कैठास पर्वत हे सो सव पवैतोतें उत्तम हे अरु उज्वरु खेत हे सो रुद्रके रदणेका स्थान हे ॥ तहां कलटच्छ अ | 
रु गंगाका भवाह चरता हे ओरभी बडी नदी चरती हे ॥ अरु कमलो सहित ताख वदत महा सुद्र स्थित हे जो खग पंछी वह्धत हे तीस हिमाख्यके तरे खनेत्‌ जटावाखे कांत रहते ॥| 
हे ॥ जेस टच्छके मरुविपे पिपीलिका रहती हे तेस पर्वतके आश्रय कांत देशके जीव रहते हे ॥ तीस रंत देशका राजा सुर होतया हे ॥ केता राजा माना भव्यच्छ ठक््मीम्‌तिषा ||8 
री भ्रजाविषे हे ॥ वेगवान एसा मानों पवनको मरति हे ॥ अरु वेराम्यवान एसा. मानों जनेदर हे ॥ अरु वुद्धिवान एसा मानो रहस्यती अरु कवी एसा मानों शक हे ॥ अरु राजा एसा 
मानां इद्र हे ॥ अरु धनी एसा मानों कवेर एसा राजा होकरी राज करत शया ॥ शली. भकार भजाकी परना करे ॥ जो श्रे भागैविषे ब्त तीनकी रक्षा करे अरु जो पापकर्म |&| _ 
चोरी आदिक करे तीन कों दृढ देवे ॥ जेसा कर्म आन भाप होवे तीसविषे रागदोषतें रहित होकरी व्यतीतकरे एक कारमं अपणे स्थानविषे बेटा जो चित्तयिपे विचार आंन उपजा ॥ ||| ` | 
संशयद्धपी वाय॒ करकं तीसकी बद्धिरूपी पंछनी डोखायमानं शङ हे ॥ बडा अनर्थ हे जो मे जीबोकों कष्ट देता हो॥ ताते इसकों धनदे अरु क्ट नदेरं जेस तिरोका तेरी पीरताहे ते 
तं मे पापीयोकों कष्ट देता हो ॥ अरु दुटकों कष्ट दीएविनाराज नही चरता ॥ जेस जरविना नदीका भरवाह नही चरुता तेसं द्टाकों कट दीएविना राज नही चरता ॥ अरु जब दइ ‡ 
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देता हों तव इःख पावते हं ॥ मे क्या करो दोनों बातोविषे कष्ट हे ॥ हे रामजी एसे विचारविषे राजा भमत रहे ॥ तव एक दिन तीसके हविषे मांडव मुनी आन भाप्न भया जेसे 


र: 


| ॐ} इस प्विचएएकरी जच तु जपणे स्वन्नावविषे स्थित होवेगा तव तुजकों हर्ष शोक अरु ऋोध राश दोष चल्ायमान न कर सकेगा॥ जतं वायुकरी पर्वत चलायमान ची होताः तेरेव अच, (1 | 
~ ` १.५.१५ सेस न ` 


इद्रके यहविषे नारद्‌ आवे तेसे आया ॥ तव राजा ली भकार तीसका पूजन करत भया अरु.संेहवान होकरी पुत भ्या ॥ संशयङूपी कुत्सित ` टच्छके नाशकरता कुहाडे सर्ववे 
तासो ॥ छरघोवाच ॥ हे भ्रगवन्‌ सर्वं धर्मगत तुमरे आवणेकरी मे बडे आनंदकों भाप्न भया हो ॥ जे वसंतकतु करी पृथ्वी पणुुद्धित होती हे तेसं भफुछित भया हो ॥ मेंशी अव आ 
पको पुण्यवान जानत श्या हों ॥ जो मशी पुण्यवान विषे सिद्ध होगा ॥ केत जो तुम मेरे परहविषे आये हो ॥ जेस सूर्यके उदे दए भकाश हा आता हे तेस म तुमरे दर्शनकरी | 
भसन शया हो ॥ हे भगवान मुजके संशय हे ॥ तिसके निवारणेकों जोग हो ॥ जेते सु्यके उदे इए अंधकार नष्ट `होजाता हे तेसं तुमकरी भेरा संशय निटत्त - होवेगा ॥ जो कोठ | 
महा पुरुषाका संग करता दे तीसका संशय अवश्य नित्त होता हे ॥ अरु संशंय परम इुःखोका कारन हे ॥ ताते भरे संशयकों तुम इर करो ॥ सो यह मुजे संशय हे जो कोठ दु 
कमं करता हे तीसकों मे दंड देता हो अरु जव उसकों दुःखी देखता हों तव मुजकों द्या उपजती हे ॥ जेसे सिहके नख हस्तीकों खेचता हे ॥ तेते यह संशय मृजकों सचता हे ॥ 
ताते यही उपाय कटो जीसकरी मुजको समता धात्र होवे ॥जेसे सूर्यकी कीर्णो सव ठोरविषे संम ` होतीयां हे ॥ तसे इष्ट अनिष्टविषे मँ सम होड ॥ रूपाकरी मुजकों को ॥ मांडवो 
चाच ॥ हे राजन्‌ यह तो वत सुगम हे अरु अपणे आधीन हे ॥ आपही करी सिद्ध होता हे ॥ अरु अपणेही मरहविषे हे ॥ हे राजू सब उपायि मनविषे उठती. हे सो मन तुच्छ हे॥ 
विचार किते निरन्त होजाता हे ॥ जसे उष्णताकरी वरफ जखमय होजाता हे तेसं विचार कीएते मनाव रीन होजाता हे ॥ तब तापी निरन्त होनाता हे ॥ जेसं : शरवकालके आ॥१॥ 

स विचार कीएतं मनश्नाव न्ट होजाता हे ॥-सो विचार इस भकार जो मेँ कोन हों अरु ङद्वियां क्या हे अरु जगत्‌ क्या हे ॥ जन्म मरण कीस कहते 2े॥ 
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एते. कूर्टीड न रौजाती हे ते 


 रप्जन जच अरात्ननोष्य जिगा तव मन पने मनाव स्याग देवेगा ॥ लँ संतापे रदत आपणो स्वरूपो. भस ` ऊना म 


प ^  निमल्ठि (- 









च दचेग ४६. व्यक्ति रहेगा स्वरत नध्पयसतो उनन्लएन नष्ट होच्नावेगा ॥ उवात्मसन्ता अगव कोवेग सने वल्ास्ठ उदी रहत हे पर ऋढ अगेर 
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| || सो सव त्यारकरः जो शेष रहेगा सो व्ञकेः भासी आवेगा ॥ जवरूग सर्व द्रश्यका त्याग न करेगा तवर्ग आत्मपदका = न दोचेग सय. टश्पक त्यते अनसमषद्‌ ५ 8 
| ₹ कीसी वस्तरके पा्रणेका जतन.करता हे ॥ तो ओरका त्यागकरी उसका जतन करीर तो भाष्निहोता हे ॥ तो आत्मतत्व अनन्य डोकरी चित्तविना केस भाल दोग \\ जब सपन अष 
) ६4 जतन एकी उर ख्याता हेतव तिस्परदकी भासति होती हे ॥ तातं आत्मपदं पावणे निमित्त सव द्श्यकों त्यागकर ॥ सवके त्याग क्वथिते जो शेष रहे सो परमप ह्‌ ५, राजन्‌ स (९ | 
व ० करीएते पाटे जो सन्ता अधिष्ठान रहेगा सो वुजको आस्न्नावकरी धात्र होवेगा ॥ इतिश्रीयोगवसिषठे उपशमधकरणे खुरयटन्तातमांडवोपदेशोनाम चिपेचःशत्तमःस्५॥ ५३. \ ॥ , 
(; द ववार ॥्‌ रामजी इस भकार कहीकरी मांडव मुनी अपणे स्थानकं गया ॥ तव सुरथ राजा एकांत वेदीकरी विचार करने र्गा ॥ जामे कोन हौ 1 नमे सुमेरुद्ानमेरा, ४ ६ 
| ( उभर हन म जगत हो न मेरा जगत हे॥ नमं पृथ्वीहोंनमेरी पृथ्वीहे॥ नमे क्रत मंडरुहो नभेरा कात मंड हे ॥ काते जो यह्‌ अपणे भावविषे स्थित हे ॥. भरे क्नाव क्रीतो (1 | 
यह्‌ स्थित नही जो मेन होउ तोभनी यह ज्यौके तमी स्थित हे तो मेरे केसे होवे॥ अरु भँ इनका केसे हो॥ न भँ नगर हा न मेरा नगर हे॥ हस्तिघोडा मंदिर घन खी पुचादिक जेते कल्प /४ 
(6 दाथंहेसोन मरेन मं इनका हां ॥ इनविषे आसक्ति होणा टथा हे ॥ इनविपे संवं मेरा कडु नही ॥ जेते कचु भागोके समूह हे नम हो न यह्‌ भरे हे॥ ङु भृत्य करत सब ||| 
(ई अह र । द्ध हे ॥ गरा इन साथ संव॑घ कचु नही ॥ न मे राजा ह न मेरा राज हे ॥ म एकाएकी शुरीरमान् हों इनि भँ ममल करता हौ सो टथाहे ॥ अरु शरीरविषे जो || 
न क 6 र २ न क एवहटप ९ निन हे ॥ न्‌ यह य मंहोन यहु मर हः॥ इन विषे भरा शब्द्‌ कचु नही ॥ रक्त मास॒ हाड -आदिकट्प हे सो 
(८ शृ गद्‌ € इनकं साय भेरा कंस संवंथ होवे ॥ जसे जर स्पशं कमल्कों कट नही तेसं इनका स्पर्श मुज्को नही ॥ न मेँ कर्म इद्रियां हों न्‌ मेरी करम इं 
| द्विया है ॥ यह जड हे म॑ चैतन्य ॥ न में ज्नानहद्रियां हों न मेरी ज्ञानेद्रियां हे.॥ इनते पर मन हे सोभ मेँ नही ॥ यह्‌ जढ हे मन वुद्धि चित्त अहंकार यह सब अनासादूप हे ॥ 
&| रा इनके साथ अ विद्याकरी स नध हे ॥ मातिकरी केमं इनको अपणा खरप जानता था ॥ इह सवं शूतोका कार्ये ॥ इनके पा चैतनजीवरे सो चैतन सृश्यकों चैतणेवाखा हे॥ सो | 
॑ (८ वा नही ॥ इस्त सवतं २।ष्‌ अतय चिनमात्र हे सो सन्ता मरा स्वप ह ॥ वडा कल्याण रया जो मं अपणा आप पायाहे ॥ अव मँ जाग्या हौ अपणा खर्प पायाहे॥ ब 
[| आश्वयं हे जामे दथा देहादिक्रकों आप जाणी शोक मोहको भान `होताथा ॥ मेँ तो एक निविकस्पु चेतन हौं अरु अनंत आला हौ ॥ सव विषे व्यापी राहों ब्रह्मरूप आला 
ह। इद्वियाते आद जेते भूत गण हं सो सवका आसा हो ॥ यह भगवान आला सवके अंतर व्याप्याहं सँ सबके अतर तत्व होत हे तेसं यह चैतनदप सरव्॑नावकों भरी रहे ॥अ || ` 
५ इ || ह सवं तान न्याप, रहाहं ॥ १२ अरु उदे अस्त श्राव आदिविकारोते रहित हे ॥ बह्मा आदिवृण पर्यत सवका आसा यह ॥ सव भकाशोंका दीपक भकाशनेहारा हे अरु संसा ॥४|| 
| <| स मोतीयोके परोवणेहारा तागा यहीहे ॥ सवका कारन कायं यहीहै अरु साकारं रदित हे ॥ शरीर आदिक सव इसकी सन्ताकरी उपरुब्य दोतेदे ॥ शरीरद्पी रथ इती कर चङ ||| ` 
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६ ~ र 34 ‹ = ल = ध = मः -- म == क हंकी | 
ती हे अरु वौस्तवतें शरीरादिक कड वस्तु नही यह जगेत चित्तहपी नटकी त्य ीरारूप हे॥ चित्तविषे जगत फुरता हं वारव आर वस्तु कडु नह॥ वडा कष्ट हं अ टथा तथह्‌ अपवरक || 
| चि का पवाह्‌ ३ 


& 
। 

9 क क ने ष के ~ ध ह हों | , | 

ता करताथा ॥ यह गुणोंका धवाह हे इस विषे में क्यो शोकवान होताथा ॥ वडा आश्वर्यं हे-जो असत्य भम सस्व होः मुजकों दिखताथा॥ अव म निश्वयकरीकं सम भवाव इआह।. र 


१ 


ल 


ध 
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रष्टि मेरी दूरभई दृीकी जो अरुख दष्ट हे सो मेने देखी हे ॥ अरु जो कड पावणे जोग था सो मे पायाहों ॥ अवेत्य चिन्मात्र तत्वकों भाप गयोहो ॥ जेता क्कु टश्य हे तीस | 

कों मे खरूपे देखा हे अरु अहं मम दुःख मेरा न्ट प्रया हे ॥ मे चिदानद पूर्नं आत्मा हो ॥ नित्य शुद्ध अनंत आला अपणे आपविषे स्थित हां ॥ अरु बहुण क्या अरु व्याग क्या च ||| _ 

ह छश कोउ नही ॥ न कोठ दुःख हे न खुख हे ॥ सर्व ब्रह्म हे ओर इसरी वस्तु कदं नही राग कीसका करो १ अरु दोष कौसका करों १ मिश्ा मुढताको भाम हाकरी दुःखी हौता 
ॐ । था ॥ अव कल्याण द्धआ भें अमूढ होकरी अपणे आप खज्नावविषें स्थित भयाहों एंसं आलाके साक्षातकारं विना इुःखी था ॥ इसके द्खते अव कसिका शाक कर 3 केसं मोह | 


4 २ ६ त ० च य विषे तलो | 
॥| कों भात होडं॥ अव म क्या देखो अरु क्या करो ॥ कटां स्थित होउ ॥ यह सव जगत आलाके भकाश करीहे अरु संब आत्मारूपहं ॥ हे अतत्रूप अर्थं यह जो जिस बोंकी उ.|&॥ 


क ` तेरी +~ == च हों भ ९ र) = ४ ७७ 9 क -निष्करङक 9 -- & 
&|| पाधि क़ नही तेरी टट निष्करुंकहे ॥ भँ अव सम्यक ज्ञानवान इअ हों ॥ मेरा मुजहीकों नमस्कारहे ॥ मे अनंत आत्मा ह्‌। अनुभवरप हा ॥ भमत रहत ` न चकरूक सव ₹ ||| 
। । लः हों क~ हों अजपणे । आपविषे रि हों तिश्री ५1 क ५ घटत्तात 3 च  (  ( नभः 
द च्छते रहित सुषुत्तिकी नाइ शांतरूप हो ॥ अचेत्य चिन्मा् हो सदा अपणे आपविषं स्थित हां ॥ -ङ तश्रा ~योगवासिषठ उपशमः भकरणेः. उरघटत्तातवननंनामः  चतुदचाशत्तयः || | 
३ सर्गः ॥ ५८४ ॥ ॥) खः ॥ ` ॥` बसिष्ोवाच ॥ ` हें रामजी! कांत जो सवर्नरूप देशे तिनका राजा परमानंद्कों भास भया इस भकार विचार अभ्यात्त करी ष | (1 | 
,. ` इ इञः जसे गाधीका पुर विश्वामिश् तपसा करीके उसी शरीर साथ छीतं बाह्ञण इञा ॥ तेसं राजा खरघ अभ्यास करीके जह्मरूप बह्मबोध ङ ॥ अनेक राजक कार्योक 1 करत /#३॥/ द 
` ` ड, जयः \, जेर खस इट अनिषटविपे समे ।\ विगतज्वरः हो करी दिनो कों व्यतीत करतादे॥ तेसं राग दोषे रहित राजका कार्य करन भया॥ जसे जख उची नीची ठोरविषे मन करताहं ८/७; = 
1 +" यनः जन एव नद स्य्गना सम रते ॥ तेसं राजां इये शोक्तं रदित हो करी राज राय करतः जया ॥ अरू स्व जाव करो नः त्यात भया ॥ आत्मरकिचारको ( नर खव न 1. 
५ चोदः स्प "एय्‌ कुरः च्च्य नकर" जें वास्यनेः रष्दित दाच नकारना तें श्छ भवनान्शावकोः ` चार भस्य ॥॥ हे रामच्यी 4 या चकरतकि द कु 
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व 3 < -- च -) ण्ठ ग्द ~ एने ह स्व = ८८ नः छ सभो सवः टि च्य {न ब्द = + न = (1) ज्व स्य २ रव्छ - न्ब न्क "वन्द = ४5: ष्डग्् ॥ क -& 4 य्न. ` दवी च ` अ व्क 94 शक चेक = (8 
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र श भया ॥ जेः शरतकाकरूका आकाश निर्मरु होताहे तसे निर्म चिदानंद ज्योतीज्नावंकों शाप्त ्या॥ जेस घट कुटेते चाकाशः मदाः दोपे तेत भूलकर नदत्‌ ९ \ 
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| || इविश्रीयोयवा तिष्ठ उपशम. भकररणे सुरघटन्नांतसमापरिनामः पंवपंचाशन्तमःस्गः ॥ ध 
/8|/ ॥ वसि्टोवाच ॥ हे रामजी तुमभी इसी टिका आश्चय करके वीचरो तव सब भय मीट जावेगा ॥ जेस चोर तमविषे वारुक श्रयको पावत हे सो जब दीषकक्ता षका दतष्द ४ थ 
ध 1 तव निर्शय होताहे तैसं संसारल्पी घोर तमविषे आया पुरुष दुःख पाताहे जव ज्ञानरूपी वीपका उदे होवे तव निर्भय होजाताहे ॥ हे रामजी जब आसविचारविषे कलु श्चित्तं व) 
| श्राम पावताहे ॥ तव तीस विश्रामकों आश्रयकरी ससार समुद्रतं नीकसी जाता हे ॥ जसँ टोएविषे गीरेताकों वृणका वुटा हाथ रुगे तोशी तीसके आश्रय कर नीकसी आते ॥ दह | । 
` || राम यह्‌ पावन द्रि भँ तुज कही हे॥ इसको वित्तविपे विचार॥ परस्पर मीरीकरी उदाहरण साथ अभ्यास करी नित्य एक समायिविषे स्थित होड अरु पृथ्वीका भूपण टोकरी रोक ||& | 
| ध विषे विचरो ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे मुनिश्वर एक समाधि कीसकों कटी अरु के होतीदे सो कदो ॥ ओर जो मेरा चित्त फुरता हे सो स्थित होवे ॥ जेते वायुकरी मोरका पुच्छ हरत्‌ ह तेस | 
| चंचरुहभ चित्त सदा फुरता हे ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जव सुरथ भवुद्ध इआ या तव तीसका संवाद पर्णादि राजा कीस इआथा ॥ महा अहुत समाधि ह तीका सुणी | 
| करी विचारे तो तं एक समाधिवान होवेगा ॥ जो इननें मीरीकरी परस्पर चचां करी हे सो छण ॥ ह रामजी पारस देशका राजा महा वीर्यवान था अरु पर तीसका नामथा ॥ सो ॥&॥ 
सुरथका मि था ॥ जसे नंदनवनविषे कामदेव अरु वसंत ऋतुका भिन्रजनाव होताहे तेस सुरघ अरु परघका भिर भाव होत श्या ॥ एक कार्म परघके देशविषे भर्व कारविना | 
&|| भरुय कारुकी न्याइ होत भया ॥ तीसकरी सव जीव इःख पाणे रुगे ॥ भ्रजाके जीवोकी जो पापबुद्धि थौ तीसीका फर आनी रगा महा दुभ्च पडा ॥ कड श्चुथा करी तक नए ||&|| 
केड अग्रिकरी जली मरे ॥ केड ज्ञगडा करी तक भए ॥ भजाके खोक बड्त दुःखकों पाप्त भए ॥ अरु राजाकां दुःख कदु न भाप्त जया ॥ जव भजा बद्त इः पाइ तब राजा .षजा ||| 
कों इः देखत भया ॥ अरु धरजाके दुःखनिवारणकों समर्थं न भया ॥ तीसकरी भजा अरु कुटुंबकों व्याग गया ॥. जेस वनका अग्रि रुगे पंछी व्याग जते ॥ जसं मामको अत्रि ||| 
 , |&| ङ्गे तो पढाई त्याग जातेहे तव एक पहाडकी कंद्राविषे तप करने रगा ॥ एसा तप.करने रुगा जसा जिन्न तथ कीयाथा ॥ तीस कंद्राविषे फर न पावे सके ६ छे सकाषे व ॥ जते | 
 |& | अपि सुकरे पातको नच्छन करति हे तेस के पात खावे ॥ तीसकरी तीसका नाम पणदि होते भया ॥ वह तो एकांत जाइकरी तप करने खागा ॥ परंतु द्वीपविषे तिनका नाम्‌ णाव भ्र ४ 
(दला ॥ अर सजो भती निक आति जोत थ सलवी तगी अन्यास तित सवो क व | 
५.२ ४ निर्मरुता करी धरकास आया ॥ तवं सव तप्तता मीट गड ॥ राग दोषतें रहित निक्िय आत्दशीं जीवन्मुक्त हाकरी ` विचरणे खागा ॥ राग दोयतें रहित इभा तरिरोकीहपी (8 मदीविषे " 18|| 
, “ (&| बीचरे ॥ सिद्ध स्थानों विपे जावे जेस सरोवरों विपे कमखोके निकट ्रवरा हंसों साथ जाय मिरता ह तेसं सिद्धो साथ राजा जाय मिरे ॥ एसे रता फीरता कांत देशविषे रच ||& प 
८ वि ॑ अ नः 06-0. ॥/(॥111८॥९5]1८1 81128 \/3/8185| 00661001. 01011260 0४ 6687001 = ` स स र 5 | (प | थ: ५ स ¦ 
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के स्थानोको जाय धाप्त भरया॥ तव सुरघ पूवं मित्रक देखी. करी उटी खडा ्रया॥ परस्पर कंठ गाड करी मीठे अर परस्पर भावकरीक एक आसनपर चंद्रमा अरु सूयं जेसे बेटीगए।॥ 
¦ || अरु आपसमं कुसर्‌ पुणे रगा भथम परघ वोरुत भ्या ॥ परघोवाच ॥ हे मित्र तेरे दशन त परमानंदकों भाप शयाहों ॥ जसे कोड चंद्रमाके मडरूविषे जाय आनंदमान होवे तेत 
|| आनंदमान आ हौ ॥ वड्तकारुका जो विजय हाताहे तव बद्ध भीति बढती हं॥ जेस टच्छकों उपरते काटे ते बद्री बढताहे तेसं भीति बढतीहे॥ हे साध अव मंग जञानवान इआ अ 
र्‌ तुशा माडव मूर्ना अरु आलाकं भसादकरी ज्ञानकां धाप्त भ्या हे ॥ हे राजन्‌ मेरा अभीष्ट अश्न हे. जो अव इुःखोतें मक्त भया हे क्यौ अरु विश्रांमकों भातत भया हे क्यौ १ अरु आ 
सपद पावणकी बडाङ मरु आदिकतेगी उचीहे तीस्को तुं भाप्त भया हे क्यौ १ परम कल्याणवान आल्मारामी ` इआ हे क्यौ अरु तं राग द्वेष मते रहित इ आहे क्यौ ॥ जेस शरत्‌ 
कारुका आकाश निमर हाताहे तेसं निमरु इअ हे क्यां १ अरु सव कार्योकों कर्तां समभावविषे रहताहे म्यों ॥ अरु आधिव्याधि तापो तेरे दूर भया हे क्यों १ अरु तेरी भजार्भं 
विगतज्वर शड्‌ हे क्यां १ अरु घन राज मारुविषी कृशर हे क्यो १ जेसं चद्रमाकी कीर्णाकिरी सीतलता `षसरी रही हं तेसं तेरा जस दशोदिशामं पसरी रहाहे क्यों १ अरु तेरा जस 
म्रामवासी क्षेचोविषे अरु कुडीयां गावतीयां हे क्यों १ हे राजन भजा टहट्ुए पुत्र करु सव आधि व्याधित रहित इण्हे क्या १ अरू आपात रमणीय -जो विषय पदार्थं हे तीनविषे 
अव तेरी धीति नही हे क्यो १ अरु तृष्णाङपी सपिणी तुजकों अब तो दसती नही क्यों ॥ .हे राजन्‌ तुमारी हमारी मि्राइ इइ थी सो समे पाईकरी .तम कां रहे हम कां रहे ॥ अव 
वद्धरी एकटे आनौ एड ॥ बडा आश्चयं हे ॥ इश्वरकी नीति जानी नही जाती ॥ सुखतें इःख -होजाता हे अरु 'डुःख गएतें खख होजाता हे ॥.संसारकी दिशा आगमापाह हे ॥ संजो 


गचक्ा चिजोग होता दे विजोगका संजोग होता हें ॥ तसं .तुमारा हमारा संजोगका विजोग होगयाया ॥ बह्धरी विजोगका स्षंजोग आनी इ हे ॥ वडा आश्चर्य ह दन्धरकी नीति अ 
&\ छतखूष दे ५ खरवा ॥ हे देव परमात्मादेवकी नीतिकों जानी नदी सकते सो महा गं शीर विस्मयकों देणेडारी अरु इर्ञात हे ॥ तुमारा हमारा विजोग अ तब रते डर जाय पडे 


पचस 


कत्त क्त = 


समाधिनिश्वय . 
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& ६ \५\ तुम क्ट अरु हम द्ध \ चङ्करौ एके एन जए हं ॥ जो देवकी नीती आश्वर्यं रूपः डे ॥ तुमःजो मजजर्को क्र .युच्छ सो त॒मारा `आवणाही जो. पुण्य हे तीख्करी मे परम फाकन्, 
स. २६ ष्रि. दम्यनच्छरि प्यष्य सय नष्ट द्टोज्नषतए दे 11 उन्न मारे पुण्या करक कूगाप डे जनो तुखार दर्रणनः जयया हे ।॥ अर स्नेत कल यभा 0.6 हे रे रक अगच्छ £ 
९ = ~ भ परनन जुसरऽसशन -आरे९ ॐ ण्स च्‌ अत सन नजन व 
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यो.उप० हंकारषपी मेष तेरा न्ट भया हे ॥ हे राजन अ तुजकों सर्व खस्थ अरु सर्वया संतुष्टता हे ॥ अरु कौसीविषे राग नही ॥ वीतराग हाकरी विराजता हे ॥ सार अंसारकी तुंजने मखी 

भकार जन्या हे ॥ अरु जानीकरी असार संसाररूपी समद्रते पारको भाप्र ्रया हे ॥ अरु महा बोधको ज्योकाल्यो जानीकरी अखंड स्थित पाङ हे ॥ भाव अभवे पदाथं दोनोको प 

जानत भया हे ॥ सम असम जो जगतके पदार्थ हे तीनतें मक्त भया हे ॥ मुदिता शांति आशय इअ हे ॥ इष्ट अनिष्ट हण त्याग तेरा निदत्त भया है ॥ राग दोष तृष्णा ८ मेच 

| वदरते रहित निर्म आकाशवत तुं सोभत्ता हे ॥ अरु अपणे आपकरी तृप्न श्या हे ॥ कट इच्छा तुजकों नही ॥ सुरघोवाच ॥ हे मुनीश्वर इस जगत्‌ विषे ग्रहण कंरनेजोग वस्तु की 
नही जते कचु दृश्य पदार्थं हे सो संव आभासरूप हे तो कोसकों हण करीए ॥ अरु जो कहीए महण करने जोग नही तो त्याग करीर ॥ सो आशासखप पदार्थकिां त्याग क्या करी ध 


ड | 
|| 

एं अरु महण क्या करीरं ॥ काहेते जो हे नही सब तुच्छ अतुच्छ पदार्थं हे जेस सूर्यकी कीरणां विषे जरु भ्ासता हे सो जक भासका कान अंग हण करीरं अरु कोन अंग त्याग ||| 
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करीए ॥ तेसं यह जगती हे ॥ हे मुनीश्वर जगत्‌के तुच्छ पदार्थं हे एक अच्छ हे ॥ जो थोडे कारुविषे न्ट होजाता हे सो तुच्छ हे अरु चिरकाक परयत रहते हे सो अतुच्छ हे ॥ ||| , ` 
परेतु दोनों कारते उपजे हे अव में अकार खहूपकों देखा हे तब दोनों तुल्य होगए हे ॥ बद्धरी इच्छा कीसकी करो जो हे कडु नही ॥ हे मुनीश्वर जां रमणीय पदां जाण्तिं ह ॥ ||| | 
तीसकि इच्छा करते दं ॥ सो चिखोकीविषे रमणीय पदार्थ कोड नही ॥ सब तुच्छ नाशरूप डे ॥ अरु जीवकं जो बडे पदाथं भासते हे॥ सो अविचार करी भासते हे ॥ शब्द स्पर्शा छप रस || 
& | गंध जेत इद्धियोके विषय हे सो सब असारदूप ह ॥ खीकौ बडा पदार्थं जानते हे सो देखणेमाज्न खंदर हे ॥ अतरत रक्त मांस विष्टा मूत्रका येका बण्या इओआं है इतविषे सारं क न 

४ ही \ अरु पर्येत्त बडे पदार्थ हे सो पथर बटे हे ॥ अरु समुद्र हे सो ज हे ॥ वनस्पती काष्ट पन्न हे इनते आदि जो क्छ पदार्थं हे सो आपात रमणीय है ॥ सो विचर विना ॥ 


सते दे \ इनकी जो इन्च्छा करते हे सो अपणे नाशके निमित्त. करते हे ॥ जेस पतंग दीषकक्मे इच्छा करता हे सो अपण नाशके निमित्त करता हे ॥ जेसे हरणः श्रवेण नादकी नचा | 


ऋरत्‌१ द स्ते नःःशवको णाप्त होता हे \ तेसे जो प्विषयाकी चृष्णा करता हे सो अपणे नाशको करते इ ताते बि चारते रहित जो अज्ञानी. हेः सो षदार्थकरोः रमणीय जानीकरी कच्ाकरता (|/= 
2, द \\ नष न्दष््परच्े स्नत्मिन्त १ मरू ज्मो समदः ऋप्नवष्व डे सो. रमणीय उनानीक्छरी च्छीसी जगनकेः पदायव्ी दनाः नदी करते ॥ जेस ख्य ज्दे ङ अषक्कारका अभाने = 9 
ल रचयः न्य्‌ न्यत ६ वाषुग डटः ग्य प्व्ड सद गग्हए चनः स्दश्य्यच् यद्दे 4 षि रदाष्य व्दाग्ा व्दोएष्य च्दन्य्ङा' चयद्दुष्णा ` र्स्यगा अगल िव्कग्ट खे ख्रभ्यलेः र खितः श्य = 1 ब 0 9, 7८ ^ वि 
तिथ 9 धक + क ~ ` ए. के > द व नद क [> 1 क य १ = ध [कि .- , _ ।+ ॥ 


् = ६५ (9 िक्ष्ट) शिक 1 क व (+< <~ > 4 = ` क ९५८१२८९. भ 3 न ^ = 


=: 
नी 8. ~ = ~ ४ » # १ 1 (~ क = = क ४ प्रन ~ 9 पम = कज = “~ ------ प नन्नन्यर शिच क | (दोऽय चि "का । व = ०1 ४० 
धक 4 ऋ १९. क ट ट ~ < क ह ~ दय ~ ~ = न न्‌ 
कन 4 न 






> # अऊ थ 4.4 


९ न ५१ चद ` ` र - 
४ ९ ५१ ॥ ५ ॥ 3 
ऋ ऋ ब, च द ह; ब 


१. ~", प 9 - प्न त्त धयया लद - ` जन्छिद्‌-यडद ^ ` च्छ्य जयन रजक  - "द्‌ ` दः. रनर 








नक व न - 1 ण 4 व = क 2 अ= > १ व्यय >? ~ कक, 1 2 शम कम-न्म्‌- ' क दु ग~ व+ वी मी, क 2 ९6०", , न 
` द जव) द जद ध नभा ज पः. अकवा. पक ह ` द 00 नय काच" - क उ आक ना 





/ १ तत्य सव्र अआनकदकी संपदाहेः चिदाकारा हे तीसविषेः स्थिति पावेगा ॥ हे रामजी ! जो षं नित्य अंतथुरवी अध्यात्ममयहे अरु नित्य त्वदानेद्च्िपे ^्चनत्तचतेः जद तहे सेः सलः सुरव ५ 
| / तीतको शोक कदाचित्‌ नही होता ॥ जो पुरुष आत्मपदेविपे स्थितं हआ सो बडे व्यवहार करे अरु राग दोष सित ट्ट अवि ॥ तोत्ी तीसक्ते कच्छ कंक भत्‌ नद, देत \\ सै च १४ 
म | मकजलरूविषे ट्ट आताहेः तोभी उचा रहताहे ॥ जरु उसको स्पर्श नही करता ॥ तेसं ज्ञानवानको व्यवहारका राग देष अंतर स्पशं नही करता ॥ हे रामजी \ ¶ज सक्ता अत्र मनं णत्‌ इ \४\ 
४|/ आहे तीको संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थ चखाय नही सकते ॥ जेस सौगकों खग दुःख दे नही सकते नेसे ज्ञानवानकों जगतके पदार्थ दुःख नही दे सकते \ जिस पुरुपकेः अत्मानेद्‌ (| 
& || भाप याहे तीकं विषयो की तृष्णा नही रहती ॥ विषयों निमित्त दीन कदाचित्‌ नही होता॥ जेस जो पुरुष नंदनवनवबिषे स्थित गया सो कैकरेके रकी इच्छा नरी करता तेसं ज्ानबेान । &। 
| | जगतके पदाथंकी इच्छा नही करता ॥ ह रामजी ! जीस जीस पुरुषनें जगतकों अविदयारूप जानी करी व्याग कियाहे तीसके चित्तकों जगतके पदाथं इःख दे नदी सकते ॥ जेस विरक्त, ४ 
चित्त शुरुपकी लि मरी जावे तव उसको दुःख नही होता सो ज्ञानवानके चिन्तविपे भोगोंकी दीनता नही उपजती॥ जसे नंदनबन विषे कंकरका ट नही उधजता ॥ जीस्‌ पुरुपंकों आस | | 
बोध आहे अरु संसारकरा कारन मोह निढत्त याहे सो जगतके काय कर्ता दृष्ट आता हे॥ परेतु उसको स्पशं नही करता॥ जेषं आकाशविपे अंधकार टट आताहे परंतु आकाशं 
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स्पश नही कता ॥ हे रामजी ! अवि्याके निढक्तिका कारण विरहे ओर किसी उपायत निदत्त नही होती ॥ जेस भकारा विना तम निढत्त नही होता तेसं विचारविना अबि निय 

| तत नही हाती ॥ अविचारका नाम अविदयाहे अरु विचारका नाम वि्याहे ॥ जव अविद्या नष्ट होवेगी तवविषय भोग वाद्‌ न देवेगे 1 आलानंद करी संतु्टमान रहेगा ॥ हे रामजी , ज्ञान 
¢| बनके विचारं इद्रियके व्यवहार अंथ कटी नही सकते ॥ जेस जलविषे मच्छी रहततीहे तीसकों जरु अध करी नही सकता ओर अंथ हो जाताहे तेस ज्ञानवान ध्यवहारविधेक्नी अं 

|| ध नही होता ओर जीव अंध हो जाताहे ॥ जव ज्ञानहपी सयं उदे होताहे तंव अज्ञानषटपी राच निटत्त हो जातीहे अरु चित्त परमानंदकों भार होताहे ॥ अरं राग दोषड्पी निशं चर न | (4 
&| ट हो जाताहे तव वद्करी मोहको शाप्त नही होता ॥ जिसके रिदे आकारविे आलज्ञानहपी सूरय उदे इआदहे॥ तिंसका जन्म अरु कुरु सफर दोतादे ॥ जेस ूर्नमासीका चंद्रमा अपने ||| 
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१ अ्टनक)। पाइ करी १ अपणं विषं सीतरुशोतहे ते जो पुरुष आत्मचितनाविपे अभ्यास करताहे सो शांतिकं पार होताहे ॥ हे रामजी ! बुद्धि वहीहे रे दिनश्नी उही अरु गदयुभौ |६|| 
(1 उहह ॥ अर शाच्रभी 'वहीदे ॥ जिसकरी संसारे वैराग उपज अरु आसतल्की चितना उपजे ॥ जव आलपद्करों पावताहे तव इसका सव छश मीटी जाताहे अरु जिनको आसि || . 
&| तनाविषे रुचि नही सो महा अगागीहे॥ चिर पर्यत कष्ट पावेगा॥ जन्महूपो जगरके ट होवेगा॥ हे रामजी जीबदपी वरहे अरु अनेक आशाङूपी फांसीयों करी वांधाहि भरु जरा 


ॐ तना 
| अवस्याहटपी पथरोके मार्ग करीके ज्जरीज्ाव होताहे ॥ कोगह़पी तङावडी गिरतविषे गियंहि करमहपी भारकों लीये जन्मरूषी जंगुविपे भटकता इआ कर्मं चीकडविये फस्या इ 
| आ राय दृ\गद्धपी मच्छरो करी इःखी होताहे ॥ सनेहद्पी रथकों पकड़ी खंचताहे॥ अरु पुत्र ्ीयादिककी ममतापी चिकडविपे गोते खाताहे॥ अरं मोह संसारद्रपी मार्गविषे कमह 
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ध | 
| - 
यो. उप्र० ||| पी रथके साथ जोडताहे ॥ अरु उपरते अज्ञानरूपी तप्तता करी जरताहे ॥ संतजन अर सत शाशटपी टच्छकी छायाकों नही पावता ॥ हे रामजो ! जिवषूपी बरुध एसाहे सो निक ||7||उप५ स६ ० 
च सनेका जतन करे ॥ जव तत्वका अवलोकन करे तव चित्त भम न्ट होजावे ॥ हे रामजी ! संसारूपी समुद्रहेःतिसके तरणेका उपाय सुन॥ महा प्रुष संतजनहे॥ मराहहे ॥ सो अरु ति | | 
||| नको जुक्तिरूपी जहाज होवे तिसकरी संसाररूपी समुद्रकों तरी जावेगा ॥ ओर उपाय कोड नही यह परम उपायहे ॥ जीस् देशविषे संतजनरूपी कछ नही जिनकी फरोसहित सीतरु ॥8|| . 
॥ ५९॥ ॥ ५ छायाहे नहौ ॥ तीस निजन देश मंरुस्थरबिपे एक दिनी न रहीए॥ हे रामजी ! संतजनदूपी केसे दहे, लिथ अरु सीतरु वचनद्पी जिनके पत्रहे अरु उनका भसन होणा सुंदर फुर । १ ८ 
|| हे ॥ अरु उनका निश्चय उपदेशद्धपी फरहे ॥ जब यह पुरुष तिनके निकट जावे तव महा मोहपी तप्नतात दुटेगा अरु शांतिर्को भाप्र होवेगा ॥ अरु तिनको पाई करी दृप्र होवेगा ॥ |# 
&|| अष तीन फलरोकों पाड करी अघावेगा ॥ सवे दुःखोतें मक्त होवेगा ॥ हे रामजी! अषपणा आपही मिन्रहे अरु अपणा आही शच्हे ॥ अपणे आपको जन्मरूपी विकडविषे न डरे ॥ ] | 
(५ जो देह विषे अहंावना करी विषयोकी दष्णा करताहें ॥ सो अपणा आपही नाश करताहे ॥ अरु जो देहभावको त्याग करी आत्म अभ्यास करताहे तव॒ अपणा आप उद्धार करता ||&|| 
& || हे ॥ सो अपणा आपह मिहे अरु जो आपका संसार समृद्रविषे डारताहे सो अपणा आपही शचुहं ॥ हे रामजी ! भथम विचार यह करी देखे जो जगत व्याह अर केस उत्पत्ति (1 
( भयाद ॥ अरु केस नित्त दोवेगा अरु मे कोन हों अर सत्य क्याह अरु असत्य क्याहे ॥ एसे विचार करी जो सत्यहे तिसकों अगीकार करे अरु जो असत्यहे तिसिका त्याग करे ॥ हे ||४ || 
|| रामजी \ न इसका घन कल्याण करताहे न भिचर वांधव के न शाख कल्याण करतेहे अपणा उद्धार आपही करताहे ॥ ताते अपणे मन साथ मित्राद्‌ करो ॥ टढ वैराग अर्अम्यास करे || 
(५ । तब संसार करते छट ॥ जब वराग अभ्यास करो तत्के अवरोकन रूपी = 
छ 


,बेडी करे तव संसार समुद्रते तरी जाताहे॥ हे रामजी ! जिवरूपी हस्िहे अरु जन्मी गर्तविपे गीर्या इअडे ॥ | 
> ~ ७ -- = श तिनोनें + दामने ४2 | . मानदपी १. =. १. || 1 
‹ अरु न्ग अहकररूणा ज जीर साथ वां ्यादे ॥_ अकर कामनारूपौ मद्‌ करी उन्मत्ते ब तिनोतें टे तव मक्त होवे ॥ डे रामजी „ रिदेद्रपी ने्ोविषेः अनात्मा अभिगानहपी गक रक्त ` 
१ \ देः गयाद्दे \ जब. ्विचप्रहमौ ॐयो करो तिस्को दुर करीर तब आात्मरूपी खर्यका दर्शन होवे ॥. डे रमज! ओर उपायं कोड न करे तो एक उषायः करे जो देहकः कय स्गोटवतः 
` ४५ न्द च्छः चस्रच्\ उरन्तिमएन च्चयपएग, \\ जवः उदं उ किमएनरूःपो बद्र नष्ट दोवेगा तय उराषद्धीः आगत्माक्रपी ख्यः भका शा अावेगा- ॥ जः अङकराररूपः बादर क्ट कोके तय अरय तन्यत् 
= ` - 9 सम पस ५९. स स्दवय्द्रन्मच्‌. सत्यः सर्वदः ५९ ग्ठन्कुप्यन वरेन च्यरसकगि स्वय उक्नखःनाः लस्य ॥॥. व्वा, ररी ` व्कह्या नादे उनगलग अना श्य- न अयिः जगन्न ८ सेः रणम 4 राजन जल 
या त ० व अ वु म य-म य 2. | म 
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भ द भ ` जत १, गद, य, ऋदय च अदच-वह, जण दय पड -द-कन् "ट य-द. टु ६. ज गडः, पण्ड द श्व जय. - षि ज्मा करज "दायक उक दज द ` शरण्य" जयः -कन-वकोदे-व््ः 98 ` -कण्छाोरय जान्डकधम कडणा कि भयानकानि न 0 नान > 
५ था 2 0 ण १. छ ५ क 9 9 कन्द > यहः ९००्द्‌ गन्द (र, 9, , कद ऋद्ध व्यण्डन्द्‌ द श न्य- - प्म कन यद्र रव क र ° यन गडः जका उ क 0 श्द्-क्कन्डश ग्यः "ऊन अकच श्र व वा कथात काक) - कवा" 2 क भवा न्ह क 0 व) 0 => (ष 
$~ -. „ „+ -4 कक 3 त - छ = जौ ~ ~, प. पक अ क ~ + = ~ ~ 3 ~ 33 ~ त „ 3 क क + 99 त ~ द ~ग ॥ ५ छ ~ - त -+ न्तः रो ८ ऋः ४ 


=+ ॥ 


२ &| ङगिह्स अनर कहतेहे सो परस्पर छलदांका हे तुं रवण कर ॥ हे रामजी सद्याचरू पर्वतो विषे वडा-पर्वत दे तीस डपर फुकोंके समूह हे अरः नना धकारः टच्चछ दे स जरयः च 
८ रने चतह ॥ सरतियोके स्थान अर स्वनकि शिखर हे ॥ २ इ 
| (4 नीचे नाग रहते हे ॥ मानों संपर्न जगतका ह इहीहे ॥ तीसके उत्तर दिशा सुंदर तखाव हे टच्छ क्खोकरी चनं हे ॥ महारुद्र रचना स्वर्ग जेसी उपम्‌ए तीनकीः \॥ तदं अत्रि नाम 


(५, 
14 । 


(1 षीश्वर रहताथा साधाके श्रम दूर करनेहारा था ॥ तीसके आश्रमपास दो तपसी आनी रहे जेते आकाशविपे वृहस्पति अरु शुक्र आय रेह तेसं यह दोनो रहे \ तीन दानक 


१ “4 9 [ब नो 9 4 अ १ ह > ६ 
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तन्व्र 


(६ / पे दा पन्न महाुंद्र उत्ननन रए ॥ जेस कमर उत्यन होवे तेसं उत्यन नए ॥ एकका नाम जास एकका नाम विरास भया दोनो ऋमकरी बंडे इए ॥ जेस ॐ 


~ ७ पदी । भ क ५ छ 1 रते पखयि च | अ ६ च । 
कङ्क देवताकरे स्थान हे पंछी शब्द्‌ करतेहे अरु तरे ऋांत रहते ॥ उपर {सिद्ध देवता विधर्‌ रदतेदे ण मनुष र्द्त ददे 


कच 
१ 
् 
कै 


नके पहवि ( 


| ठम हे तेसं बढता जावे ॥ अरू परस्पर तीनकी भीत वद्धत वढी अरु एकटेही रहे ॥ जेस तीर अरु तेरु हे जेस थ एकटे रहते हे जेस ५ | 
(1 परसमें होतीहे तेस उनकी भीति वदी ॥ अरु देखणेमा् तो दो मर्त टृ्ट आवे परंतु मानो एकही हे नन तित त व व | 
| पन (1 तरा हौ हे ॥ लान आदिक काशी तीनकी एकसमान, मानसो कियागी एक सनान, अर म || 
१ हा ठंदर भकाशवान जेते चंद्रमा अर तेसे जव केता काल व्यत्तीत भया तव तीनके माता पिता शरीरकं ` स्यागकरी स्बगकां गये ॥ तीनकरे विजोगते दोनों शोकबान श्नए ॥ ९ 
(&|| जस कमरूक्।. काति जकविना जाती रहं तंसं उनके मुखकी कांति कृमलाइ गड ॥ फेर इनके मरनेकी क्रिया सव करत भए ॥ पा उनके 


= = मह ५ £ ० १ ककरी 3 <न इमरनकरीके विलाप कर महाशोक | 
वान होवे महा पुरुषी राक मय।दा रुषते नही ॥ हे रामजी इस भ्रकार शं उनका शरीर रश होगया॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे उपशम भकरणे जासविलासटत्तान | 


& | वणनं नाम पषटितम्‌ः सगः ॥ ६९॥ ` ॥ %:॥ ॥ ५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जेस उजाड वनका टच्छ जरविना सकी जाता हे तेते उनका शरीर | 
| सुक गया दोनों विरक्तज्वर्‌ हो करी विचरने खगा ॥ जपते यूथ समूहसों बिद्या हरण शोकवान होताहे ॥ तेस आपसमे वीर गए अरु शोककों भान भए ॥ एक एके फी | 
ङ| रन लगे ॥ निमछ ज्ञान तिनका नाम्न न था सो जे केताक कारु व्यतीत भया तव वद्करी आय मीरे ॥ अरु विरास कहत भया ॥ हे ताईं भरेरिदेको आनद देगेहारे अशतके समद्र 
| जीवणेठपी जो ट्छ हे तीसका फर सुरव हे ॥ सो तुं एताकार सुखसों रहाहे क्यौ १ अरु तेरा भेरा विजोग होगया तंव तु केसी क्रिया करत भया ॥ त॒ज॑नेँ कटठ़ निर्मल चित्त कीया 
| ह २५१ तुजने अव आलप पाया हे क्थ ॥ अरु तेर वद्धि शोक रहित हे क्यो अव विया तुजकों कहे क्यौ ॥ तु अव कुशकदप इहे क्यौ ! ॥ भासोवाच ॥ हे साध अव हम 
कः छुशङ भया हे जो तेरा दशन भया हे ॥ अरु जो जगतविपे कहो तो कुशख काहे ॥ इस संसारविपे स्थित इए हमक वख असू कुशख कटाहे ॥ हे साघ ! जवख्ग ज्ञेय परमा 





त्म 
। चित्तकौ शरूमिका नट नही होती ॥ जवदग संसार्‌ समुद्रतं पारकं भाप्त नही भया तवर्ग हमको खख कहे ॥ जवरुगं चित्तष्टपी क्षेत्रविषेः आशाटपी कंयकोकी वही वद्तीजातीरि 
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तलक नही पराया अह जवख्ग चित्त भूमिका क्षीण नही शङ्‌ अरु जवरुग संसार समुद्रको नही तरे तवग कुशर कटाहे ॥ जवरग चित्तसों दुःख निरन्त नही होता तवग | 
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|< 
| | 
, थो.उप०||ॐ| सी आंल विचारखूपी द्रौ साय नही काटी तवर्ग हमको कसर कहां ॥ जवर्ग आलद्वान ॐ नही भया ॥ ` तवर्ग हमको कृसर कहहिं ॥ हे साध संसारदपी विवि रोगे ||उप५स ६२ 
तिस्तविषे वार अवस्थाष्षी 


६ | आलह्प। आषधावना दूर नही होता॥ सब जीव नित्य उही क्रिया करताहे जिसकरी इःखकी भाप्र होवेहे सुखकों नही भाप्त होते ॥ देहद्पी एक ङ्ह 
|| 4 चहं जावन अवस्थाहूपी फङहे रद्ध अवस्थारूपी फलहे सो शल्युके मुखम जाय पडताहे ॥ उप॑ंजताहे बहरी नष्ट होताहे ॥ यह खख जां छुवाकारहं अरु दुःख जिसका स्थावर दीर्घत 


तीघहे ॥ एस जो सुभ अशुभ आर गहे तिनविषे इनकां दिनराच व्यतीत हातेहं ॥ हे साध ! चित्तरूषी हस्तिहे सो वेरागदपी सांकरविना दूरत दूर वृष्णादूपी हस्तनीके षाक चखा जाता 
णिह तिसकौ ओर नही जाता ॥ अहंकारषटपी जो इर हे सो देहादिकरू 









आ+ = 


क 
| हं ॥ ज्ञ इर पछ मांसकी आर चखा जाताहं तेसं चित्त विषयांकी ओर घावतीौहे ॥ आत्माूपी जो चिताम 
पी मासिको धावता हे ॥ अर सुखदपी जो कमरुहे अपमानष्पी धुककर भ॒सर हौ जाताहे अरु जोगहूपी वफ करी नष्ट हा जाताहे ॥ हे साध! देहष्टपी कूपविषे गीयहि ॥ भोगी 
&|| तीस विषु सपं ह अरु आशारूपी केटक हे तृष्णारूपी जरु हे ॥ तिसविषे यह दुःख पावताहे ॥ हे साधं नोना भकारके रंग रंजनापी जिसविषे रगहे अरु जिसविषे वृष्णाहपी चंचर्ता 
९ हे ॥.एस चेत्य दश्यविषे मग्रे ॥ चित्तरूपी एक घुजाहे सो कारुहपी वायु करी भासतीहे ॥ चित्तरूमी समद्रहे अरु चिताूपी तिसविषे घभर घेरहे ॥ जीवदपी तृण तिसविषे आय कष्ट 
४; 
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॥ ५३ ॥ 






९ का ८) ~ 


स अ 


प्रावताहं अर वुाद्धरूपी .प्छनीदं वासनारूपी जारूविषे कष्ट पावतीहे यह मेनं कियाहे यह करताहों यह करोगा ॥ इसी वासनारूपी जरूविषे बुद्धषूपी पचलिनी कष्ट पावतीह 

एक छी नश्नी विश्रामवान नही होती ॥ हे गाइ यह चित्तद्धपी कमरुहे इसको राग दोषरूपी हस्ति चरन करताहे ॥ जो यह मेरा सुद्ृदहे यह मेरा शजुहे ॥ अहं मम इसको मारता हं || 
(६2: | छ. आास्सरूपक स्याग करी दद्ादिक अनात्मारूपविषे अदंभाव करताहे ॥ अरु दोनताकों भाप होताहे ॥ जेसे राजते रहित राजा कष्ट. पाताहे तेते आत्मज्नावरें रहित कष्ट पावताहे॥ 
(९ ¦ चहएभमान्‌ करी क जनन मरन के इःखोको देखतादे ॥ जव देहानिमानकों त्याग करे तव कुश होवे॥अन्यथा कशरछ नही होता॥ कनिभी.योःउ' अ न्खन्भ = नाभः एकवदित मस 1 


` -च्रसन्ोल्‌ःव्व ५ द-खमव्नी दस भव्ार्‌ डन्नेः परस्पर कुशकूका धश्चकीया ॥ जवकरेताक कारू ब्रयतीतज्नया तब अभ्यासद्दारा उनको चिमल्छि स ज्ञानः शभाश्र अया ॥८.अरु मोः 
धुः | यए्मञ् च्षए्न्ते य चकोनद्धी 11 जीसच्छा ब्वित्त आश्याखूयी प्ांसीसाथ बध्यः + (1 देः स्मः प हेव 4 समर्थः 
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तेसेदेह अरु आात्माका सक्थ कच्छ नही जेस पाहाड समुद्रका सं वंध कच्छ नही जेस जरू अरू पथर जरु काष्ट एक खोर रहते हे ॥ परतु संबंध कन्छु नद! \\ अस जर रर येर्‌ रं.्यद ऽत द्‌. स उछ 
| ॥/ कणके उटतेहे॥ तषे देह अरु आगत्माके संजोगतें चितखत्ति फ़रति हे॥ हे रामजी इसको दुःख जो होता हे सो संगकरी होता ह ।॥ जहां अहंमम्‌ अत्तिमान रोता! हे ५ तद्ध दुःख हप्र द्‌ ५ य ५ 
/8| हममका अभिमान नहो तहां इःखभी कच नही ॥ अरू म च्छीकों जर विपे ममत्व होता हे ती सके विजोग करी कश पावती हे तेसं जीस पुरुपको देहचिपे अहममन्ाव ह्‌ सो वड कट पावत ४ ८ 
/ अरु जीसको देहविषे अभिमान नही तीसकां इःखभी कटु नही ॥ हे रामजी जयोज्यों मनते संसर्गता निरत्त होती हे ॥ त्योत्यों भोग भवाद्‌ कष्ट नही देता जसं जर अर पभ्थ्रके कर नद रोता \\ \# 
८/ जे दर्पण विषे पर्वतका भतिविव होता हे ॥ सो दर्पणकों भतिविवका संग नही होता अरु कटभी नही होता तेसं जव देहबिषे संसर्गश्राव उदी जावे तव क्ट कोउ नही होता \\ जसे दषणक | 
| कटक कष्ट नही होवा, तेसं आत्मा अरु जगव्‌की क्रिया हे ॥ हे रामजी सव॑था संवित माच आलतत स्थित हे सो शुद्ध हे ॥ देव शब्दके फरणेतें रहित इ ॥ जो तीसविषे स्थित हे तीसकौ ॥&। 
देत शब्द्‌ नही फरता ॥ अरु जो अज्ञानी हे तीसको द्रत कलना उठती हे ॥ हे रामजी यह सव जाव अडुःखूप इ ॥ परतु अज्ञान्‌ भम्‌ करी आपका इुःखी जानता ह ॥ जस स्थाणुविषे ४\। 
चोर भावना अविचार करी होती हे ॥ तसं आलाविषं दुःखकी भ्रावना अविचार करी होती हे ॥ यह परुष अशब्दरूप हे ॥ परत करनाके वशतं आपको सेवंधी जानता दे ॥ जसं ॥8 
छुपनेविषे अंगना वंन करति हे ॥ जेस स्थान विष वेतारु भासत हे ॥ अरु भयको भाप्न करता हे ॥ तेते अपणी कल्पना करी वधमान होता हे ॥ हे रामजी देह अरु आलसाका सं |&| 
वंध असत्य हे॥ जेस जरः अरु वेडीका संव असत्य हे।जव जलका अभाव होवे तव वेडीको विता कट नही होती॥अरु बेडीका अश्नाव हो जावे तो जरुकों कच्छ विता नही होती ता ||| 
ते असत्य संवंध हे तेसं आला अरु देहका संबंध असत्य हे ॥ जव एसे जाणीकरी अंतर संगते रहित होवे तब दहका दुःख कु नही रगता ॥ देहके दुःख विपे आपको दुःखी मानना || 
| दह विषे अहंभावना करी आला इःखी होता हे ॥ जव देहविषे अभिमाना त्यागदेवे तव सुखी होवे ॥ एसे वुद्धीश्वर करते ह॥ जेस जरु अरु पथ्थर एकटे रहते हे पर॑तु अतर सं | | 
गका अभ्रावहे ताते दुःख कदु नही रुगता ॥ तेसं अंतरते संगरहित होवे ॥ तव देह इंद्ियोके होतेभी दुःखकरा स्पशं कट न होवे ॥ निईःख पदविषे ्राप्न होवे ॥ हे रामजी ! जिसको देह | 
विषे आलाभिमानहे तिन कों जन्मः मरन इुःखरूप संसारहे ॥ जसे वीजतें दछ उन्न होताहे ॥ तेसं देहाभिमाने युख दु.खद्प संसार उस्न होताहे ॥ अरु संसार समद्रविषे डबताहे ॥ | 
अरु जो अंतर संगते रहित होताहे सा संसार समुद्रके पारकं भाप होताहे ॥ हें रामजी ! जिसके अंतर देहाभिमान हे तिसके चित्तरूपी टछनिपे अनेकमोहषूपी शाखा उसन्न हयतीहे ॥ र 
अर जां अंतर संगतेरहितहे तिसका मोह खीन हाजाताहे ॥ उसको चित्त खीन कहताहे ॥ जिसका चित्त देहादिको विषे वंथमानहे तिसकों नाना भकारका अमदधप जगत शासता ॥ || 
अरु जिसका चित्त देहादिकं विषे वधमान नही सो एक आलश्नावकों देखताहे ॥ जेस दटी आरसीविपे अनेक भतिधिव ासतेहे अरु सारी एकी  भरतिविबकों बहण || ४ 6 
करति हृ ॥ तेसं संशयित चित्तविपे नाना भरकारका जगत्‌ भासता हे ॥ अरु शुद्ध चित्तविपे एक.आला भास्तता ह ॥ हे रामजी जो पुरुष व्यवहार करता हे अरु संगते रहित हे एसं जो |४| ` 
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=) त हे तसे उह सव कष्टं कत्त। इ ।चत्तके करनं कर करता ह चित्तके अकरने करी अकर्ता हे॥ २ करना सो करना नही अरु शरीर करी अकरना सो अकरना नही ॥ ||& || 
$| जो ्सहत्या करता हे तो असंसक्त पुरुषकों कल पाप नहो रुगता ॥ अरु जो अखभेथजज्ञ करे तो कचु पुण्य नहौ होता जीसके चित्ते सर्व आशाक्तता दूर भई हे सो परुष मक्त ख | | 
चः 3 (9 अ , 9 तें ~<. य्‌ $ निर्मल ध ५ | (२ 
| सप € ॥ अरं ध॒न्यघन्य हं ॥ अरु जी सकरा चित्त आशक्त हे सो वंध अरु हुःखी हे ॥ जो पुरुष आशाक्तताते रहित हे सो आकाशकी न्यांई निर्मरु हे ॥ समशाव रक अद्वैत आल || 
| तलविषे स्थित हे । ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्े उपशम धकरणे.अंतर असंगविचारोनाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ .६२॥ . ॥-॥ ॥ ॐ ॥ 
( ॥ रामावाच ॥ हे-भगवन्‌ ! संग कीसकां कहते हे ॥ अरु बेधदूप संग कीसकों कहते हे अरु मोक्षरप संग कीसकों कहतेहे अरु संग वंधनोतें मक्त कीसकों कहते हे ॥ अरु कीस (4 | 
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|| उपाय करी मुक्त हाताहे सोकहो ॥ ॥ वसि्ठोवाच ॥ ¢ हे रामजी देह अरु देहीका जो विज्नाग हे तीसका त्याग कर ॥ अरु तीस साथ जो मीटीकरी करता हे ॥ अरु देहमा विषे | 

(& अपणा बिन्वास करता हेजो एतादी मा मे हो इसीकों संग अरु वंध कहतेहे ॥ हे रामजी आत्मतत्व अनंत हे अरु देहमाच्र विषे अहंभावना करी आपको एता मान परु जानना ॥ 

। | डे ५ तौसविषे अश्षिमान कता हे आरु खखकी इच्छा करता हे इसका नाम बंध अरु संग कदतेहे ॥ अरु जीसको यह निश्चय ङ्ज हे जो सर्व आत्माही हे ॥ कीसकी इच्छा करै अर (| 
| ~ ६ कीस स्यम करो 1.दस असंगकरी जीवन्मुक्त काताहे अथवा न में हों न यह जगच्‌ डे॥ सकंभ्नाव अजावकों त्यायकरी अद्वैत सत्ताविषे स्थित होताहे ॥ सकय नामः स ^ /॥/ 
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र (२८ वधक तक बाणकरी मारते अरु क्टमान होताहे ॥ जो जोव तुजकों रट.आते हे सो दस.भकार संशक्तता करी वायि एदे ॥\ खो सुश्रत देए भकार \\ यच दधद्‌ पच येष्‌ पकर 
&&|| न करणे जोग हे ॥ जो रूढ जीव हे अरु जो तत्ववेत्ता हे सो वंदना करने जोग हे ॥ हे रामजौ अआएलतत्वते जो गीर्या दे ॥ अरु देहाविकविषे अत्तिमाएनी इः दे सोः मुक ह ५ संसार (९ 

स (१ विषे जन्ममरणकं भाम हाताहं ॥ अरु जीसकों आलनलका ज्ञान इआ। हे अरु निष्ठा हे सो वेदना करनेजोग हे ॥ तीसकां बहरी जन्म मरण संसार नदी होत ॥ शख चच गदर षद (५ 

`  ॥&|| जीसके हाथविषे हे अरु आत्मतत्व विषे निश्चय हे ॥ आत्मतलवेषिषे संरक्त हे ॥ अरु तीन खोककी पारना करता हे सो वेदना करने जोग  ॥ अरु जो निरारुब सुखै आकासविपे त \ + \ 


1 


9 चरता हे अकु सदा स्ह्ञप निष्ठा हे सो वंदना करने, जोग हे ॥ अरु जो महाभरूय पर्य॑त जगतूकों उतत्ति करता हे ॥ अरु सदाशिव खरूपविषे शंशाक्त हे ॥ ब्रह्माण रोकरी विराजता ४ 
हे ॥ सो वंदना करणे जोग हे ॥ अर जो खीराकरी खीकों अर्धौग रखता हे ॥ उसके परेमूपी वंधनसाथ बाध्या हे अर भकुतीकों रुगावना हे सदा खरूपविषे संशक्त हे ॥ शं कर वपु 


दद, 
कों धारीकरी स्थित हे सो वंदना करने जोग ह ॥ इंस॑तं आ दिरंकरी सिद्ध देषता बियावर रोकपारु जीनकी संशक्ति सवद पविषे दे सो मक्त खरूप हे अरु वेदना करने जोग हे ॥ अर ॥ श 
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| ५) 
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१४|| जो विषे संशक्ति हे सो वंध हे जन्म जरा -खघ्युकों पावता हे अरु कष्टमान होता हे॥ हे रामजी जनकौ शरीरबिषे अभ्भिमान हे अरु वाहिरते उदारी ट्टः आता ह ॥ परतु जव || | 
ॐ| भोगोकों देखता हे तब इस भकार गीरता हे ॥ जसे मांसकों देखी करी आकाशते इर पंखेरु गोरतेहे तेस उही गीरतेहे ॥ अरु टथा जतन करतेहे ॥ ह रामजी सशक्त जो जीवेह सो बधि ( | 


इए के देवनाष्टप धारी खर्गविे रहते हे ॥ कड मनुषरकविषे रहते हे ॥ केडसरप आदिक पातारुविे रहते हे ॥ तीनों रोकोंविये ्टकते फिरतेहे ॥ जेस गुरविपे मर रहतेहे तेस अ | ४ 
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॥ लांडविषे संशक्त जीव रहते हे अरु मीट जाते हे ॥ कालद्टपी वारकका जीवद्धपी जैद हे ॥ कब अधकों उछारताहे ॥ कव उथैके उद्ारताहे॥ हे रामजी जेता कडु जगत्‌ दे सो सव ६ ध 

५ असत्यदप हे ॥ मनर्पी चीतरेने संगरपी र्गसाथ शूल्य आकाशविपे देहादिक जगत्‌ ल्या ह सो सव असत्य रप हे ॥ जेस समुद्रविये तरंग उपजते अरु मीय्जाते हे तेते जीव | 1 

& | ब्रलमांडविषे उपजते रहते हे ॥ जीसका मन देहादिकविपे संसक्त हे ॥ सो वृण्णाहपी अभ्रिकरी तृर्णोकी न्यांई जरते हे ॥ हे रामजी जो संशक्ते पुरुष हे ॥ तीसके शरीर पावणेकी कटु (४ | 

| संख्या नही ॥ मेर्के शिखरते छेकरी चरनो पर्यत गंगाका पवाह चङे तर॑गो सहित तीसके मोतीरयोवत्‌ जो रुव कणकेे॥ तीसके गिननेकी सख्या होवे परतु संशक्त जीवके शरीर गिनने | ८ 
४ की संल्या नही ॥ अरु जेती कु आपदा हे सो तीनकों भाप होती दे। । जसे समुद्रविये सव नदीं आय भाप होतीहे ॥ तेसं सव आपदा तीसका भाप्र होतीहे ॥ हे रामजी जो दह अभी ||. 
न मानी सदाविषरयोकीः सेवना करता हे ॥ सो ररव कारय आदिक जो नरक हे॥ सो नरक अभरिकी रुकडीयां दो्वेगे जखेगे कष्ट पार्वेगे ॥ ओर जेते कचु दुःखके स्थानद सो सव संरक्त | 9 
ध जीवको भाप्त होवेगा ॥ अरु जो अपंग संगतौ चित्तहे तिन गुरुपोकों सव विभूती पदार्थ भाप होवेगा ॥ जसे वपौकारुविये नदौयां जरुकर पू होतीयां दे ॥ जेस भानसरोवरविधे तार सव || 1 

| हंस आन स्वि होताहे तेसं असंशक्त चिन्त पुरुषकों सत्र संपदा पराप्त होतीहे ॥ अरु जस पुरुषका देहाभिमान बढजाताहे सो विषकी न्यां जान ॥ अरु जीसका देहाजनिमान घट जाताहे ||| ` 

४। | 1: < | 2 .. ©©-6.14011॥551141 8119५020 \/2।8॥ं 0०॥९०1०. 09102९0 0/ ९6000 = । स 4 | स 
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तीसकों अत रूप जाण॥ विष ज्योज्यों ब्गी हे त्यो त्यों मारती हे॥ अर्‌ अत ज्यौ ज्यौ बढताहे त्यौ त्यो अमर होता हे ॥ यह हे रामजी जो पुरुष देहाभिमानकां त्यागकरीं वपविषे 
| संशक्तं होताहे सो सुखी होताहे ॥ अरु जीसकों अंतर दश्यका संगरे तीसको यह संशक्त हषी अगार अगोकों जलावेगा ॥ अरु जीसके अंतर संग नही उह असंगहूपीअखतकरी डखीहो 
वेगा अरु चंद्रमा करी नार सतर मुक्तं रूप ह ॥ अवि्ादहपी विसूचिका रांग तिसका नष्ट हो जाताहे ॥ शांतरूप होताहे | इतिश्री उपध ० संशक्तषिचारो नाम भिषटितमः सर्गः॥ ६२३॥. 
वसिष्ठोचाच ॥ हे रामजी यह जो मेने तुजकों उपदेश कीयाहे तीसकों विचार करीकँ अभ्यास कर ॥ जो सर्वदा कारु सर्व स्थान सर्व कर्मौकों कर्तां चित्तकों देहादिक विपे सं 
शक्ति मत कर ॥ केवर आत चैतनविषे स्थित होद्घ ॥ हे रामजी न संशक्तविषे चित्त होवे न चेष्टाविपे चित्त होवे ॥ न कीसी वस्तुविषे सत्य जानी वित्त होवे न आकाशविि, न अथ ` 
विषे, न उर्थं न दिशाविषे, न वाहिर न अंतर चित्त होवे, ॥ न भाणोविषे न उर विषे न म॒र्धनी ताुविषे ॥ न हके मध्यविषे न नासिकाविषे.न जागत खुपन सुषुप्निविषे ॥ न तम न 8 
भकाशविषे न श्याम वर्न, रक्त पीत सखेतविषे न स्थिरविषे न चरुविषे ॥ न आदि न अंतविषे न मध्यविषे ॥ न दूर न निकटविषे ॥ कीसी पदा्थंविषे म चित्तादि अतःकरणविषे न शब्द्‌ स्य 
शंप रस गंविषे ॥ न करना अकरुनाविषे चित्तकों रगावड ॥ सर्वं ओरते चित्तकों बजिकरी चैतनतत्वविषे विश्राम कर ॥ कड्कक द्वेतकों ऊेकरी चैतन तत्वका आश्रय न कर ॥ हेरा 
| मजी जव सेते निरास आ अरु आलमतत्रविषे स्थित इअ तब विगतसंग होवेगा ॥ जीवका जीवः तत्व चरुता रहेगा ॥ केवर चिदात्मा होकरी स्थित होवेगा ॥ सर्वं व्यवहार करे अ || 
&|| यवा न करे ॥ करतेशी अकता होवेगा ॥ अथवा इसकी त्याग करी केवर चिदानंद शातदूपष जो तत्वे तिसविषे स्थित होड ॥ अदैव प तत्व सखाभाविक शासेगा ॥ जसँ बदलो | 
॥ दूर शये खये स्वााविक नासी अवेगा तेस फुरणेति रदित चैतन तत्व भासी आवेगा ॥ जसे चितामणि भकाशद्प साभाविक भासी आतीहे तेस आत्मा भका लाभाविक भासी आवे | 
४ गा  बद्धरी जो कच्छ क्रिया करेगा सो फरूदायक् न होबेगी ॥ जेस कमरूको जरू नही स्पर्शः करता तेसं तुञ्चकों क्रिया स्पर्श न करेगी ॥ अरु चिच्च अ7त्मगत निकएशदय लोकेच ॥ क्यः 
` \&\ कन्तः च्छलः रद्धेगए १ दति यो ° ऊष = घ = शांतसमान्वारयोगोषदेशो नाम ्वनुःषद्धितमः. सर्गः 11. ९४.॥ _ -. . ॥ वसिषोवाच ॥ हे सयजी 7 असंराक्त पुर्षे सो. व्यन करे जयकन्बहद क ` 
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1 क ५ ^: --- + + कन | क दी ट | ~ + -/--(~- 14, -4 1 -- प लोमिक न कन नद ~ ५ ~ ¶ साक्षात्‌ चऋष्र <: चर्व्य गस्य । रु > ` १६ ५९ ई १. क. 
/@|/ अततशा्त कह्ाताहे ॥ हे रामजी । जो आत्मारामी पुरुषे ॥ तिसके आत्मज्ञानके अभ्यास करी संराक्तता नित्त हो जातीहे अन्यथा सशक्त "एव नन्त नरद दतर \\ जब वन्त र १५ 
` ||| गाम आलाकी ओर होवेया जेते चंद्रमा भणामके वर्ते अमावसकों सूर्यरूप हो जाताहे ॥ तेते चित्त दृढ भणामके वशते आ्माखूप हो जाता ५ जव चन्त चत्यकएवते रीन चेता १४) 
(14 क्षीण वित्त कहाताहे अर शात कलना कहांताहे ॥ तव जाग्रत इसको ुषुपिरूप हो जाताहे ॥ तिस अवस्थाविषे जो क या करतादे सो फर्का आर ' नदा सोत \\ काषदेतं ' 2) 
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जो निरहंकार हो जाताहे॥ जेते जंघ्रीकी पुतरी अहंकारर्ते रहित चेष्टा करतिहे अरु संबेदनतें रहितहे॥ तिसकों को दुःख नही होता॥ तेसं निरदेकार निःसचेदन पुरुष ¶नदुःख अर नरप १4 
कहाताहे ॥ हे रामी! इष्ट अनिष्ट भाव अभावहपी जगत्‌ चित्तविषे होताहे॥ जव चित्त आलभ्नावकों भाप्त आ तब किंकरी किसको किसका बंधन होवे ॥ सर्ब आलतत दोताहे जेस 
नट स्वं त्वगिकर घारताहं अरु अपणा अभिमान किसीविपे नही होता ॥ तेसं सुुप्नि बोध पुरुष जगतकी क्रिया करताहे ॥ अर वधमान नही होता ॥ जी बन्म॒क्तं हो करो स्थित हो | । 
ताह ॥ ह रामजी! सुषुपि बोधकं अश्रय करीकं जगतकी क्रिया करो ॥ क्रिया कर्मं करता चिपटीकी भावनातें रहित होट त्व्‌ तुमको दुःख कलु न दोवेगा ॥ ह आदान विषे न त्यास | 


विपे अश्निमान होवेगा ॥ यथा भाप्रविषे स्थित होवेगा ॥ सुषुप्नि बोधविषे स्थिते ॥ सो कर्ता आशी कदु नही करता ॥ एसं निश्वयकों धारी करीके जेसे इच्छा होवे तेस करो ॥ हे १ | 
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रामजी । ज्ञानवानकी चेष्टा वारुकवत होतीहे ॥ जसं वारक अभिमानते रहितं पिगुडेविषे अगोंकों हिाताहे ॥ तेसे जञानवान अश्िमानतें रहित कम॑ करताहे फरूका स्पशं नही होता ॥ ||& 
| जव चित्त अचित्तरप हो जाताहे तव जाग्रत जगत ठुपुप्िरटष हो जाताहे॥ अरु जो कचु क्रिया करताहे सो स्पशं नही करति॥ हे रामजी ! इसको जब जगतते सुषुप्ति दशा भाप जइ ॥ ्‌ 
|| तव इसका अंतर शित हो जाताहे राग दोष कडु नही फुरते॥ आमानं करी पूं होताहे॥ जेते पूर्नमासीका चंद्रमा सोभताहे तेस उह सो्नताहे॥ जो सुपुमि बोधविपे स्थितं हे सो महाते 
4 || जवान महा धमं होताहे॥ आलानंद करी पूर्नं च॑द्रमाकी नांइ हो जाताहे। हे रामजी ! जो परुष सुषुपनि अवस्थाविपे स्थितहे॥ सो किसी संसारके क्षो करी चायमान नह होता॥ जसे पव 
|| त संदा कारबिषे क्षोशायमान नही होता।जेते शरूकंपविपे सव टच्छादिक चायमान होताहे॥अरु अस्ताचरपर्त कंपायमान नही होता॥ तेस ज्ञानवान चायमान नहौ होता॥जेसे परवत ||| 
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«|| सवं कालविषे सम रहताहे अरु तरु उगकं गिर पडताहे ॥ पर्वत ऽयोका व्य रहताहे ॥ तेसं जञानवान अनेकःभकारको करियाविपे सम रहतुदे॥ हे रामजो! एसी दुषुति दशा अभ्यास जोग ||॥|| 

& || करी भा होतीहे ॥ जव यह दशा भ्रात होतीहे तब इसको तत्ववेत्ता तुरीया पद कठतेहे सो परमानंद रूपहे ॥ तिसिपें स्थ दुःख नाश हो ज्ञातादे ॥ असंशक्त हो जाताहे मनका मनन ||&|| 

¢| जाव निदत्त हो जाताहे ॥ तव ज्ञानवानकों परम सुख दे होताहे ॥ तिसकरी परमानंद धुरम हो जाताहे ॥ इस संघार रचनाकों रोलापः देखताहे ॥ स्वं शोके रहित निर्भय होते ॥ ||#| 

|| उर भ दूर हो जाताहे ॥ जव तुरीया पद्विषे भरातर आहे ॥ तव संसारविषे बरौ नही गीरता ॥ जो जतनवान पुरुप परमपावन पदविपे स्थित दहे सो संसारकी. अवस्था्को देखी ||१|| 

| कर इसतेहे ॥ जसे पह्‌।ड उपर बेडा पुरुषः नगरकों जखता देवी करी हसताहे त जञानवान आलानं पा करी संसारके कार्ोमिं दुःख जाणो करी हसताहे ॥ हे रामजी! तुरीया |¶| ` 
- > |ॐ ` 
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यो, उप० वस्थाविष स्रिथतहे सो अविनाशी होताहे ॥ अरु आनंदृरूप आनंद कर्नाते आनंद करनाहे ॥ जव एसे तुरीयातीत पदको भराप्न होताहे ॥ तव जन्ममरणके वंधनते मुक्तं होताहे ॥ अ 
ध शिमान आदिक्र करुनातें रहित परम ज्योत विषे रीन होताहे ॥ जेस टुनकी गोखी समुद्रविषे जखरूप हो जातीहे तेसं आलप उह हो जाताहे ॥ इतिंश्रीयोगवासिष्ठे उष 
|| शम भकरणे संशक्तचिकित्सानाम पच षष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ ` ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जवरूग तुरीयापद विषे स्थित होताहे तवरूग केवर जीवन्मुक्त हाताहं ॥ इसतं उष 

॥ ~+ ॥ ध रात विदेहमुक्त तुरीयातीत हं सो वाणीका विषय नही ॥ जेसे आकाशकां भुजाकरी कोड पकड़ी नही सकता तेस तुरीयातीत बाणीका विषय नही ॥ तुरीयातीत पदतेविश्रांतिभी दूर हे विदे 
मुक्तं कर पाइंता हे अव तुम कद्ुके कारु एसी षुमि अवस्थाविषे स्थित होड पा परमानंद पद विपे स्थित होणा.॥ हे रामजी ! तुरीयावस्थाविषे जो स्थित आ हे सो निद भाव 

कों धापन आहे जव तुं खषुपि अवस्यां विषे स्थित होवेगा तव जगत्‌के कार्यश्ी करता रहेगा अरु सदा पूर रहेगा ॥ उदे अस्तके भावकों कदाचित धाप्न न होवेगा॥ जसे मुतिंका चंद्रमा 

४ | रीख्या उदे अस्तकों नही भप्त होताहे तेस त॑ उदे असत भावकों भाप्न न होवेगा ॥ हे रामजी ! इस शरीरकों आप जाणी करी राग दोषविषे जकुताहे ॥ जिस पदाथका सनिवेश होता 

|| ह तिसकरे न इए न हो जाताहे ॥ जेषं खत्तिकाका अन्वय चटविषे होताहे घटके नाश द्धए खक्तिकाका नाश न होवे तेसं अमकों मत अगीकार करही ॥ वुं सदा ज्योका त्यो हे ॥ तेरा 

&|| सन्निवेश तो इसविपे कचु न इञा ॥ ताते ज्ञानवान देहके नाश इए शोकवान नही होता॥ अरु देहके स्थित इए सुखीभरी नह्वी होता ॥ काहेतें जो देहके साथ सबंध कदु नही जो तलदर्थिं 

ॐ पुरुषे सो यथा धाप्तविषे निदाष हो करो विचरताहे ॥ अजिमानादिक विकारोतें रहित निर्मरुजओआकाशवतदहे॥जेसं शरत्‌कारूकी राच विषे चंद्रमाकरी आकाश निर्मरु होताहेतेसं मनकी उत्तिविं 


` ॐ! कारोत रष्डित्‌ करी आत्मपद्‌ विषे स्थित होताहे संसारकी ओर नही गीरता॥ जेस जोग मंच्र तप सिद्धि करी संपनन आकाशविषे उडता जाताहे॥ सो परुष एथ्वीपर नही गीरता॥ हे रामजी एव्ंभी अष 


&\\ णे घकूतिन्ाएव विपे स्थित होकरी यथा भास क्रि याकां क्ता निर्ड होड॥ अरु तुंगी अव स्वरूपका ज्ञाता ङअडे॥ अरु परम पद्विषे जाग्याहे अपणे खङूपको भात इअगहे॥ एबी विषे विशो (1 


2, 
| 
`“ १ \ चऋवएन्‌ इञः (चरो \\ उच्च्छा अत्निचच्छाको त्याग करी सीतरु श्रकाश अंयकार तपत अरु मेते रहित शरत्‌कारूके ग्राकाशवनव्‌ निरु सो भेगा॥ हे रामजी ? यद जगत किदान्द च्वटण्हे अरु 
१, स र्षवत्‌ रदिते ५ द्ध व्य अन्द अमतं रष्डिन तसिये स्थित. छो 1 अनात्मा केवर व्यक्त श्विननातें रद्धितदे तिस्का शरीर साथ्य सन्य केसे ह्वे (अत्मा अ7दिकक नस जणद ( 

--्ट 1 
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ड (६ इसके साथ आत्माका संवंध कें होवे आत्माविपे देहका अभाव हे ॥ केवर एक अैत तत्व अपणे आपविषे स्थित डे ॥ तीसविषे हेत भम कसं दने ५, दे रामजी, व स्वरूपत न कलन = = ` ` 
@| धः हे न कोउ मुक्त हे ॥ सर्व सत्ता एक. आत्मतत्व स्थित हे ॥ अंतर वादहिर सर्वं उही हे मे खखी हां मे दुःखी हों मुढ हा ॥ इसी निष्यः द्रष्टिकौ दर स्पाग ५ ॐगापकंए केव अपल्य्‌ ्‌ ध: 
८७\ 

(4 आला अह्‌ शरीरकौ एकता नही हाती ॥ जसं तम अरु धकाशका संजोग नहो होता तेसं देह अरु आसाका संजोग नही होता अरु दोनों तुल्यश्नी नह दते ॥ जसे व | 

(४ एकता नही होती, जेते जड अरु चैतनकी एकता नही होती तेसेँ शरीर अरु आलमाकी एकता नही होती ॥ हे रामजौ शरीर जो बोखुता हे सो वायुके वरुकरी चरता बीखताहे ॥ अ! (4. 
|| उ स्थानोविपे बायुके वलकरी अच्छरोका उच्चार होताहे ॥ उर, कंठ, शिर, जिन्हामूक, दंत नाक्षिका, होढ ताज, यहीं अष्ट स्थान हे ॥ क,ख ग घ इन चारोका उच्चार केठदिपे दता |ॐ 
|| हे ॥ च छ-ज स्ञ चारोका तालु स्थानविषे उच्चार होता ॥ ट ठ ड ढ इन वर्गोका मूर्घनी शिरबिपे उच्चार होता हे ॥ त थ द ध इनका दंतोविपे उच्चार होता हे ॥ प फ़ ब श्न म्‌ इन पा |, 
(| चोका होढोविषे उच्चार होताः हे ॥ छञअनण इनका नासिकाविषे उच्चार होता हे ॥ जीवा मुरुविषे जिब्हाका उच्चार होता हे ॥ जीस पदके आदि हकार होवे सो हृदयविषे उच्चा | | 
। ई होता हे ॥ आरो स्थानं विषे इन वर्गोका वायुकरी उच्चार होता हे ॥ अरु नव खर सुच्छमका उच्चार होता हे ॥ आत्मा इनते निर्केप होत हे ॥ जेस बंसरी बायुकरी शब्द्‌ करति हे ॥ || 
%। तसे यह पांचतत्वोकरी शब्द होता हे ॥ इनविपे आलाभिमान करना जो म करता हों ॥ सो महा मूर्खता हे ॥ अरु नेचादिकभी इंद्रिया वायुकरी चेष्टा. करतिर्या हे ॥ ताते इस भमका ||. 
& | त्यागकरी आत्पदविषे स्थित होउ ॥ आसा आकाशवत सर्वविपे पूर्नं हे ॥ जेसं आकाश सव ठोरविे पूर हे ॥ परंतु जहां आदर्शं होता हे तहां भतिविब होकरी भासता हे तेसं आ ||| 


१: । ~ विषे ष 9 ७9 9 + क १९ २ चित्ती दृष्टी - ~ नँ ~. 112 
2 | तमा सव टोरविपे पन हे ॥ परंतु जहां वित्त होता हे तहां भासता हे ॥ हे रामजी जहां वासनाकरी चित्तूपी पंछी जाता हे तहां आलमाका अनुव हीता नासता हेजोमंदहां हों | | ५ 
| & | जसे जहां पुष्प होता हे तहां खगंधश्ी होती हे तेसं जहां चित्त होता दे तहां अहंभावशीहोता हे ॥ जसं आकास सं टोरत्रिपे हे परंतु जहां भतिविव होता हे तहां भासता हे ॥ जेसे | 
 [&| जर सर्ब पृथ्वी विषे हे ॥ परंतु भासता तहां हे जहां खोदता हे ॥ तेसं आसा सव ठोर पूनं हे ॥ परंतु भासता तहां हं ४ जहां चित्त हे ॥ जसे मूर्यका भतिंविब सब ठर हे पतु जहां आ ||& 


|$ | दर्पअथवा जल हे तहां भासता हे तेसं आला जह तहां पूनं हं परंतु चित्तके अहंभाव करी शासता हे आलाका भर्तिवव. चित्ती विषे नासता हे ॥ सो चित आलाकी सत्ताकरी जगत्‌ || 






(1 जाणीकरी स्थित हह यह जो द्रश्य हे सो परम इर देणेहाराहे ॥ इसकरी इईख धाप्न होवेगा ॥ जेते वृण अरु पटाडको एकता नही होती, पट अरु पथरकग एकता नी दती तस्‌ 


, |&|| रचनाक पसारता हे ॥ जसे सूर्यकी कीर्णा घुपकों पसारती हे ॥ हे रामजी भरूतोका कारण अंतःकरणदी हे ॥ अ आमा तल तो अतीतही हे आदि कारण नही हे ॥ अर्‌ , वास्तव | 


`. [| अकारण हे ॥ जगद्‌ जो सत भाता हे सो अविचार करी शासता हे ॥ तीसीके निदतिका उपाय क्षालजञान्‌ हे ॥ हेरामज संसारका कारण अंतःकरण हे ॥ असम्यक्‌ जञानकरीकं सल ||| ` 





॥ त 
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यो.उप०, हप नास्षता हे ॥ जेस मरस्थरुषिषे असम्यक्‌ ज्ञानकरीके जख भ्रासता हे ॥ जव यथार्थ ज्ञान होता हे.तव जगत्‌का कारण चित्त न ॒होजावे ॥ जें दोपकके भकासर करी 
५ | न्ट होजाता हे ॥ तेसं आसमज्ञान.करी चित्त न्ट होजाता हे ॥ संसारका कारण पणा चित्तही हे ॥ इसका नाम जीव अंतःकरण चित मन हे ॥ रामोवाच हे महा आनंदके देणेहारे 

|| एती संज्ञा चित्तकी केस इइ हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी सर्वं भावहप एक परमात्मा तत हे ॥ जेते समुद्र मदीयां तरंग आदि संज्ञा एक. जछुषौ धरता हे तेस चित्तादिक अने 

॥ ~+ ॥ ||| क संज्ञाकों आत्मा धारता हे अरु सदा एक रूप हे॥ संवेदन फुरनेकरी . अनेक 


प धरता हे ॥ जेषे एकं जरुकों अनेक तरंग, कड वृदबुदे, क्रं जख, कट्ठं चकर, कड || 
स्थिर एती सज्ञाकों धारता हे परंतु सवही जल्प हे तेस सर्वशक्ति आत्मा सर्वं शरीरोविषे सर्वहप होता हे ॥ जब स्पदकलना दृरहोती हे.॥ तव शुद्ध खष्प हो भा 
सता हें ॥ अरु जहां अज्ञान संसनकों अगीकार करता हे ॥ तहां उही अनंत आला जीव कहाता हे ॥ जेस केसरी क्षिय विजरेविषे फतता हे तेस यह जीवष्धप 
४ 3६ हे ॥ दे रामजी जहां अडभाव फुता हे तहां जीव. कदाता हे ॥ अरु जो निः्वयटत्तिकरी फरता हे तीसकों बुद्धि कहते हे ॥ संकल्प विकल्प करी मन कहा 

ता हे ॥ चिता कणत चित्त कहाता हे ॥ भरत भ्नावकरी भूति कहाता हे ॥ हे रामजी भकतिङप 


९. प॒ जो पदाथं हे ॥ सो जड कहाता हे ॥ अरु चैतन हे सो जीव कहाता हे ॥ अरु. 
जड जो दृश्य श्ावकरी संवित भाग हे ॥अजड जो जीव अदं सो द्र्टान्नाव करी सिद्ध होता हे। | 


। इनके जो . मध्य हे सो परमातमा तत्व हे ॥ सो नानारूप हो भातता हे ॥ यह खष |) (4 
~ किव ७ रोके न, षे, 9 क = च ( [1 क चकारनें केही सो । क द ४ 1 ^ ~+ न 

| जनकां बरहदारन उपनिषदविषे बत भकारकरीक ओर वेदांत शास्रो विषे, काहे ॥ इसे इवर संज्ञा शा कल्पीकरी की हे सो टथा कल्यना कट्ीहे ॥ जवकूग अहंशाव करी || 
&| कैः चित्त संस्रता हे तवरुग जगत्‌ म होताहे ^ जेसे जवरूग खये तवरूग पभकाश होता ॥ जव सूर्यं अस्त हो ताहे तव त जाता रहताहे- ॥ तेते जब वित्तका अभाव इअ ( 
। ५ तच जगतम्‌ जाता! रदतादेषदेहविषे आत्मा बुद्धि कतरनि सो हा सूर्बतादे॥काहेतं यह अधोर्धं संजोगडे॥जो आत्मक एसे संजोगर होवे तो देहके नास इए आत्मा भी. नास होजाके /8ः ५/ "0. 
प च नास इए. अस्माक नासः नदी डोना।जेसं टच्च्छके पातत नास ड ए. उच्चछव्छा नास नदी हो नातेस्र्‌.रारीरके नास इष आत्माक्मानास नही होत?॥ जसे टके नास ड ऊव सः नास नः # छ. . | 
` १४, दत्‌ तेर. एर च नए ट्‌ उनः स च्छा नए नदी ोला॥ जेस रातनः चचक ल्मागाकरी <घुरुयः नौ नन वस्व पिरिन हे ॥ ते स गात्मा .युरगतन सरद) स्य. 
प „~: (एव्व प्ल ने र ~ 5 = . म 6 वथ अ ि 
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| नहीह्योता ॥ केतं सरीरके नास. इएट.आटमरा अरः योर भगट होताहेः नास नही ह्येता ॥ ह राभजो वासना वसते यद्‌ जीव ९क सरीर व्यागच्छरः रर 


0 र सत य न्‌ चतसः ५.१६ ` 
9/ रता अक्छार ब्ासनाकः : जीवर छारताहे॥वासनाद्पी जवरी साथ बाध्या जीवरूपी वानर सरीरखूपी स्थानोविषे कटकताहेगहे रामजी जीव वासनादर्पा रसडो सथ वाच्यः डपा यच्ु ५५\ 


॥| उधं लोक कवद्ध मनुष ोकविषे धटि जंच्की न्यां श्रमताहे॥हे रामजी जीवको रिदिविषे रोः नासना स जरा खल्यु जन्म आदिक इःखएकों पावताहे\ जरु ऋर्मारषो -सार्‌ १४ 
| को उगाह्‌ फोरताहे ॥ कवद्ध स्वर्गकों जाताहे कवद्ध पाताकों जाताहे ॥ कवद्ध मध्यस्थानविषे जाताहे ॥ शांतिकों धाम्न कदाचिच्‌ नद रोता ॥ ताते हे रामजी \ अवियारूषी जे {६} ` 
| ससारहं ॥ इसका भमक्प ध रसक्री बासनाका त्याग करी अपणे खरूपविषे स्थित होउ ॥ ॥ वारमीकोवाच ॥ इस भकार जव वसिष्ठजीनै कहा तव सुय अस्त इञ ॥ स ॥ 
व समा चछ्ानकं निमित्त उटी ॥ परस्पर नमस्कार करके अपअपने स्थानकं गए ॥ रात बीताय सूर्यकी कीणं आइ वेर ~: करणे सं | 
| जोगो पदेसो नाम॒ पटपष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ ॥ ७ .॥ 5 ॥ विधिता व ७ स स 
=, + ^ ॥ 1 ९ ७ £ (~ = ० ~ - प ४ । इएत्‌ नास नहा होता 
त वु नच्कलकं आला हं ॥ वुजक। दह साथ स्वध कदाचित नही ॥ जेस कुजविषे फुरु फल होता॥ जे यरविपे घट आकाश होता सो परस्पर भिन्नरूप 'होताहे॥ एकके नाश इए 
1 नाश नहा. हाता ॥ तं हके नाश इए आलाक्रा नाश नुह होता ॥ अरु जो देहके नाराविषे अपणा नाश मानताहे सो मूख जडे तिस अर्धं चैतनाकों धिक्छारहे ॥ हे रामजी 
| जस रथ अरु रसडीयां अरु धोडाका सहत रहित सजोग हाता ॥ तेसं शरीर अर चित्त अरु इद्वियांका संजागहे ॥ हे रामजी ! रथ ट्टे रथ वायुकी हानि तो नही होती ॥ तेसं देह इं 
द्वियांके नार ए आलाका नाश नहा इ।ता जस्त पृथ्वी पहाड़ उपर जके भवाहका संजोग होताहे अरु विजोगगनी होताहे ॥ सो एकके नाश इरत इसरेका नाश नही होताहे तेसं | 
दह्‌ इद्ियका संजोग हे ॥ इनके नास द्रए आत्मका नास नही होता ॥ जसे स्थाणुविषे वेताल श्ासताहे ॥ अरु यमान होताहे ॥ तेते देहविषे अहंजाव करी राग दष सुख इख व (&| 
हे ॥ जेते.एक काषटकी अनेक पुतली होतीयाहे सो कात इतर कडु नही तेसं जते कठ सरीर हे सो पचतो काहे ॥ पचधूतोति इतर कच बस्तु नही ॥ वद्गरी यह पचशरतो |४| 
का शरीर पचभूतोविपे टीन होता हे ॥ तीसक, खतक इ कहते ह यह आश्वर्यहे॥ जो पत्यच्छ प॑चभुतोका शरीरहे तिंसविपे आलजावना खान करतेहे ॥ व्री हर्षं कर सोककों भाप्न ४ ६ 
&| रीता इसीते मूरवहे॥ हे रामजी ! न कोउ पुरुषे न कोड खीहि॥ अ इनके निमित्त मूढ सुवन करतहे।जतें .खत्निकाके खीलोने हस्ति घोडा आदिक विचि रचना होतीदे तिसकी आपन | ` 
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||| अभामिविषे अग्यानी वारक तुशिवान अरु खेदवान होताहे ॥ तेते अज्ञानी पंचश्नूतक रचना देवी करी भाप्निविपे राग दोप करताहे ॥ ज्ञनिवानकोँ सव भूत भांति मात्र भ्रासताहे ॥ जसे १ # 


§ | मार्कं पुरुप आप्मे मीही तव उनको राग दोष कडु नही होताहे तें बद्ध इद्वियां मन आलाका भिरापहे ॥िसविपे त॒जकों राग दोष कड नही होता।जेसे पापाणकी पुतरीयां | 
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1 मीरतीयाह्‌ क | गें (५ अ ह 6 _ -@ = । नँ ७ धिते 8 _ क कोन 9 , क 5 करताहे | | र । ५ “ध द 
< | उनको लेह वंषन कलु नही होता॥ तेतं देह इंद्वियां भाण आलाका आपसमें सेह वुद्धितैरदितंहाताते तु लेहे रहित होड ॥ सोक काहेकों करताहे ॥जेसं वृण अरु जकके #| 
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उपस ६< 


उन्न 


तरंगका संजोग हाता हे ॥ तृण इधर उधर जाता हे जरको कलु हष साक नही हाताहे तेसं देह भूत आलाका जोगहं ॥ इनको मिराप अरु विंरेका इःख उख कष नही 
होता ॥ आसा अरु.अनासा देह इद्वियां भाण मन वुद्धि आदिक विलक्षण भावहूं ॥ परस्पर इनके क्षय अरु उदयविषे हषं सोक क्कु नही ॥ परंतु चित्तके उदं करके अनात्मा धमं 
आत्माविषे -पतिविबित भासताह ॥ ताते तुम तत्ववोधका विचार करीके ` चित्तका त्याग अपणे खरूपविषे स्थित होउ ॥ जेस जरु तरंगभ्ावकों व्याग करी अपणे स्थिर खभ्ावकों भाप्त 
होताहं ॥ तेसं तुं अपणे अक्षो जावकों धाप्त होवेगा ॥ तव भूतिकं देहत आपक। भिन्न जाणेगा ॥ जेत वायु मंडख्कां भाप्र हआ देहादिकं जीव पृथ्वी. मंडरुकों देखताहे तेसं तुं आम 
| पदको स्थित इआ देहादिक भ्रूतो कों देखेगा ॥ हे रामजी ! तु दहादि भूतोकां देखी त्याग करी अतीत अजन्मा पुरुष हाड रहो॥ तव तुम भकाश परमको पावेगा॥ जसे सूर्यकांतमणि सु: 
॥& || के उदे इए परम पकासकों भाप्न होताहे ॥ तेसं जव बोध करीकें द्रष्टा दसन दृश्य भाव तेरा जाता रहेगा ॥ तव तुं अपणे भावकों ज्योका व्यो जाणेगा ॥ जेस मद्य करी क्षीवा हो जाता 
(&|| हे मके उतरेते आप्रकों ज्याका त्यो जाणताहे ॥ अरु मदय भावकं सुमरण करताहे ॥ तेसं सुमरण करेगा ॥ आत्म तत्वका जो स्पंद फुर्ना इ आहे तिस्तका नाम चित्तहे ॥ सो अवस्तुरूष 
४ हे ॥ जेस समद्रबिपे तरंग. भाव उदे होता सो कचु वस्तु नहो ॥ ते चित्तादिक कद्यु वस्तु नदी मां तिरूपहे ॥ इस भकार जाणी करी महा वुद्धिवान वीतराग निष्यापद्पी जीवन्मुक्त इए 


।४॥| हे ॥ महा सांतपदकी भाप्निमे विचरतेहे ॥ जेसं रल मणिकी किचन नाना भकारकी रुहरी होतीहे ॥ सो मनन कलरनातें रहित चमत्कारहे ॥ तेसं मनुषो विषे जो -ज्ञानवान उच्तम 
(& | परुषद्े ॥ तिनका व्यवद्ार करनातें रहित होताहे ॥ जसं कूपविषे भतिविव पडताहे ॥ जेस आकाशविषे धुखीउडती भासतीहे॥भआाकासं मरू भावकं भाप्न चही “ होता तेसं 4 


ह ज्ञानवान्‌ पुरूष अपणे व्यवहारविपे ˆ कदतवके अश्िमानकों नही भाप होता ॥ जे मेघके आवणे जावणे करी समुद्रकों ग दोष नही होता.॥ तेसं आत्मा ज्ञेय परुष /६|| 

७ चौ जोग गणे जाणेचिषे राग दोष नदी होता ॥ हे रामजी ! जीस मनविषे जगतके किसी पदर्थाकी मनन वासना नही फरती ॥ तिस चित्तविषे जो क्छ.कुरणाभी भासवा/4/॥/ =` ` 

४५ द्‌.५ रो (वपस्‌ स्मरण जणा ५ उसको ॑थनका कारणा कच्छ नदी दोता.॥ आरु जी स चिन्तविषे अहंत्वं आदिक जगतकी भावना हे ॥ परंतु अंतरे तीसक्रो सत्यता बुद्धि तीसकरी भ 

\ च्छट उरू रन सवय तीन कार संयुक्त न गत्क नीस्तारेगं7.॥ जनो कच्छ दस्य दे सो.उस्त रूष हे ॥ गरु जो सत्य हे सो एक अन्यन्ते रषः दे 0 तीसक) अग करक (#/॥ ` ह" 
च्छ छ र = ४ क ५ ला स्य. त्रस्तर ` श) श ५ भ । 


लए कः द्य = सर्द स्तो सवद जरयो य य दर्म ग्नि. ~+ 1 
ट अ. १ कन न्यव मदमु ्े -ु, शा ज्मा जः जग ्कः काव तः न ट ` ममिज वन दज" ननू शन ऋ स 
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(0 क 
न अर्ह हे न त्व ह।न एकह न अनेक हे ननिकटहे न दूर हे॥न अस्तिहे न नासि हे॥न भाषि डे न अ्रात्ति देन सर्वं हे न असवे न षद्ाथदेन अपद्प्य्‌ दन यन्बनततिच द्‌ न अपचन्त \&\ ` 
%/ क ह॥ जती क स्य जातिहे सो मन सहित षट इद्वियां करी भावकं भाप्त होता ॥ जो इनते अतीतहे सो इनकाविषय नही \ सो वीषय केस देवेष्व ४५जरू यदी स \ 
॥ ब्र उही हषे ॥ ज्याका त्यो जाणेतें सव आत्मङृपहे ॥ जगत अनाताङ्प कचु नही ॥ सम्यक ज्ञान करी एसे शासताहे यह जो कठिन रूप पृथ्वी नासीद ॥ द्रवतारूष जख नासति ( 
(&|| स्यदहप बाय उण्णताप अग्रि अवकासरूप आकास भासताहं सो सब आलङूपहे ॥ जो कु वस्तु अवस्तुरूप जगत्‌ भ्नासताहे सो आस सत्तातं इतर कदु नही ५ आसाते इतर जगत्‌ ४ 
( कों मानणा उन्मत्त वेष्टाहे मूर्खं मानतेंहे ॥ महात्मा पुरुषकों काक कलनाष्टप जगत सव आतरूपदे ॥ कल्पते आदिर करी अंतपर्थत सब आल्ाका चमत्कारहे इतर कुं नही ॥ एस 


&| जाणी करी तुम. अपणे खरूपविषे स्थित होड ॥ अरु संसार समुद्र तरी जावड् ॥ इतिश्री योगवासिषठे उपशम धकरण मोक्षस्हपो पदेसो नाम सप्तषष्टितमः सेः ॥ € ॥ < | | 

|| ॥ वसिश्ठोवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मं तुजकों दवैतके त्यागकिं बिचार दृष्टि कटी हे ॥ इस विचार करीके अपणा जो आलखुजाव हे सो भाप हे ॥ जसं बुद्धिवानको उपासना | | 

अभ्यात्त करीके चितामणी ाप्त होतीहे ॥ अरु इसके उपरांत ओरी परम द्रष्ट सुण ॥ ` जीसं द्रि करीके अचर आलमर्पकां देखताहे जो मेही आकास हौ मेदी दिसा दा ॥ | | 

ध मेही सूर्यं हों अथरर्थ मेही हों ॥ देवता दैत मेही हो ॥ भकास तम अरु मेष पर्वत मेही हो ॥ पृथ्वी समुद्र पवन धूरो अग्नि आदिक यावर जंगम जगत्‌ मेही हों ॥ ह रामजी स्वं जग || 

| तू आसाही ह ॥ तो अहं अरु त्वत भिनन ओंर अनेक अरु एक केस हवि ॥ एसा निश्चय जीसके अंतर होताहे तीसकों सव जगत्‌ आलरूप भासंता हे ॥ सो पुर्प दर्षं॑सोकको नही 

५ | भराप्त हाता ॥ जो सव जगत्‌ मनामा हे तो अपणा अरु पराया काकहीए ॥ ज्ञानवानकों आत्माते इतर नही भासता ॥ ताते इषं विषादकां नी भाप होता ॥ हे रामजी ! अकार 

& | भी तीन भकारके हे,॥ दो भकार सालिक निंमंरु हे तलज्ञान करी भवर्तता हे अरु मोक्षदायक परमायद्प हे अरु तीसरा संसारकों दावा दे॥ एक अहं हे जो तुजकों कहा हे | 

||| स्वं मेही हां मुजतें अन्य कलु नही॥ अरु इसरा यह जो परम अणु जो शुक्त अति च्म हे ॥ साक्षीशरूत अव्यक्तद्टप हां ॥ यह देनो मोक्षदायक हे ॥ अर ५ यह्‌ जो आप ||| 

||| कों नख सीस पर्यत देहम जानना ॥ सो दुःखदायक संसारका कारण हे ॥ शांति सुखकरा कारण नही ॥ अथवा इन तीनोंका स्यागकरी स्थित होड ॥ यह सवं सिद्धांतका कारणं || 
हे ॥ जसे नेरी इच्छा होवे तेस कर आला सर्वते अतीत हे अरु सर्वं पर हे ॥ तोशी अपणी सत्ताकरीके जगत्‌ पून करी रहा हे ॥ अरु सवेका भकाशकल्म उही हे ॥ अपणे अनुभव 4 
करी सदा वस्तु उदेहष हे अरु कीसी भमानका विषय नही ॥ अनुमान आदिक अरु सत्यवाद्‌ ईने पर रदित हे ॥ अरु सर्वं कार सर्वकों ध अपणे भकासकरी भकासते हे ॥ अर यह | 

| नो दर जगत्‌ हे सो सव भाला ्गवान हे ॥ अर दम दर्शन सत असत खम सधरूल सवते आला रदित े ॥ अर उही सर्व हप ह ॥ ूर्वकी वाणी कहणेविप्ी उही आताहे ॥ अरं । ॥ . 
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| = कणे ~= + = | चे, त | ६ 9. ५ प 9 पो 3 ४ सर्व [4 तिस । 
कोसीके म नहा आता ॥ जां नानात्व भासताहे सोभी तीते अन्य कलु नही ॥ भा आदिक संज्ञी शाल्नोनँ उपदेशके निमित्त करपी हे ॥ सरव शक्ति तिसविषे कल्पी | 
॑ १ हं ॥ सवन तीना कालोविषे स्थित हे ॥ अरु भकासरूष हे समाव छृरीभो उही हे स्थूलरूप भाव करीभी उही हे ॥ सो सर्व'ठोर व्यापक हे अरु अपणे फुरणे करी जीवरूप हो भा |&|| 


शान । 1 ४ फुनरूष होतीहे तव जीव आदिकषूप हो भासताहे ॥ .फुनेतिं रहित हैत कलना मीटरी जातीहे ॥ जेस आकासविषे जब पवन फुर्ता हे तव॒ उष्ण सीत हो भना 
पु 


क र जीवादिक जासताह ॥ अरु आला चेतन सवेत व्यापकटूप हे अरुकवड्ध कसी भ्रावकों भाप्न नही भया ॥ जसे पदार्थं अंपणे अपणे शावविपे स्थित हे तेसं परम || 
र आला ५ सवावविष स्थित हे ॥ परेतु तीसका भासणा पु्य्टकाविषे हाता हे ॥ जेसे वायुविना घी. उडती नही जेस अंवक्रारविषे भकासविना पदार्थ भासता नही ॥ # 
< ` कग वना अला जसता नही ॥ पुयंटकाविषे भतिविव भासता हे ॥ जसे सुर्के उदे इए सर्वं जीवोका व्यवहार होता हे ॥ अरु सूर्यके अस्त इएते छीन होजाता इ अर ||ई 
# || ख्यं दोनोविषे अङेप हे ॥ तेस आ 


आला स्वका भकासक अर निर्खेप हे ॥ सरीरोके व्यवहार होणेविषे अरु इ्टताविषे ज्यका त्यों हे ॥ न उपजता हे न विनसता हे ॥ न वांछता हे 
| न त्यागता हे ॥ न मुक्त हे न वंध हे ॥ सर्वदा सर्वं धकार आत्मा ज्यका त्यों एकप 


(६ हे ॥ तीसकं अज्ञानकरी.जीव अनाल् ज्ावकों भाप्न होता हे ॥ जेस जवरीविषे सर्प नासता हे |ॐ 
अरु केवर इःख। क कारण होता हे ॥ आला आदि अंतते रदित अज अविनासी हे ॥ अपण आपत इतर कु नही इअ ॥ इसतें वांछा त्याग देस . कारू वस्नुके भेदत रहित हे ॥/8 
| ताते बघ नदी जो वय नही तो मुक्ते केसं होवे ॥ सर्वं कनात रहित असा आत्मा सर्वका अपणा आप हे ॥ अविचार करके मूढ रुदन कर्ते हे ॥ ताते मे जो. व॒जर्को उषदेस कीया ॥/ 
हे तीसकों अदिते खेंकरी ॐत प्त श्नरी भकार विचार देरव इस जुक्तिकरीके सोकका त्याग कर ॥ मूरवोवत्‌ रोको विषे सोककों ` मत भाप होङ्ख ॥ डे खमते बंध मोक्षकर कल्पनाका ( 
१, स्मागक्र न चंघकेः स्मागकी चछा कर न मोश्लके भामिकी इचा कर ॥.जंजीकीं युतच्छीवत्‌ अभिमाने रदित चेटा कर ॥ इसका नाम आत्मा मौन हे ॥ हे रामजी. मोचक नास कोजः 
म माकि सवत सत द ॥ वि) निन होता व ५ न न अ 
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परार जानता ह १ सरूपः ड उप्तं स््प् ` "जानत द चस च्तषड सृत, प 
9 


$ /-4टप होवे तको देरेविना. कद्प जाए ॥ तेते आत्माके साक्ञातकारविना वेदरूप आत्माकों जानता हे ॥ जो अ डो ज्यो दे च्छ स्थ गत्य ६, 
| अभिमान होता हे ॥ जेत ज्यो ज्यों मद्यपान करताहे त्यों त्यो उनूमत्त होताहे ॥ हे रामजी यह जो थ : | | 
| करके मरत्यलविषे जल भाता हे तेते असम्यक्‌ ज्ञान करोरकै आत्माविषे जगत्‌ भासता हें एक कलना ुनेकरी मन बुद्धि चित्त अहंकार दद्रिया दे्‌ शासता हे \ सोः एक पुरे ४) ६. 
( | की एती संज्ञा हे ॥ जसे एक जलकी अनेक संज्ञा होती हे ॥ तेतं एक .फुरनेकी अनेक सेन्ञा इई हे ॥ जोचित्त हे सो अकार हे जो अकार हे सोई मन इ ॥ जो मन ह्‌ सोई बुधि | 

| हे ॥ ईनवरिपे भेद कठ नही ॥ जेसे वफ अरु शता अरु सीतलताविषे भद क नही ॥ तेसं मन बुधि आदिकविषे कट भेद नही ॥ एकक नास इए दोनो नास देए्नाता हे ॥ तातं मन ।|& 


विषे जो क़ कलना हे तीतका त्याग करी मोक्षकी ईछाकाश्ी त्याग करी वंधन टन्तिकेश्री त्यागकर ॥ हे रामजी धराग अरु विवेक अभ्यासकरीक मनक निरु करौ जव मन नि ध 


| || मल ङआ तव मनका मननभाव नष्ट होजावेगा ॥ जब यह फुनौ कुर्ता हे जो मे भुक्तं हाऽ तव्री मन जागी आताहे ॥ अरु मनक जागेते मननश्नी हो आताहे ॥ मनन इ तब अ 
पणं साथ शरीरभी भासी आताहे ॥ अरु अनेक दुःखभ्री भासी आताहे ॥ हे रामजी आततत्र सवते अतीतहे ॥ अरु सवंहपश्री उही ह॥ तब कोन वंध हे अर कोन मोक्ष हे ।। जब मनं 
| का मनन नित्त इभा तव न कोउ वंध हे न कोउ मुक्त हे आला सर्वक्रियातं अतीत हे अरु कियाशी इत भकार होतीहे ॥ जसे वायुके दिरुणे करी ठछके पत्र फुल हरते हे तेसं प्रा (& 
णोके कुरणेकरीहाथ पावि आदिक इद्रियाचे्टा करति हे ॥ हे रामजी चित्तशक्ति हे सो सर्वं व्यापी युष्मे अरु अचर हे ॥ न आपही चरती हे न ओर कीश्तीकी त्री इरे चर्तीदे | ४ | 
| सदा स्थितरप हे ॥ जेते मेरु पवेत न आपही चरता हे न वायुकरी चखाया चता हे ॥ तेसं वित्तशक्ति अचलः हे हे रामजी जेते कट पदार्थं शासते हे सो आत्मारषी दर्पणविपे भ 
तिबिवित गाता । जेते सव॑ पदार्थकों दीपक भकाशसताहे तेसे सव पदार्थो आत्मा भकास करताह.॥ अरु सब पदार्थोविपे एक आला अनुस्युत भकासताहं अहे तं आदिक क || | नः 
। खनाति रदितहे ॥ जहां अदं लं आदिक कलना नही फुरति तहां खख इःखभी नही फुतां ॥ जेस टढो अरु पहाढोतं अहे लं सब्द्‌ नही पुरता तसे आत्माविपे नही पूरत।ताते ज्ञान बानविषे 
| कैल भाक्त नही फुरते ॥ हे रामजी आत्मा निरहंकार अर निराकारहे ॥ तीसविषे कवृत्क्‌ भो क्रत केसे होवे ॥ कर्द भोक्तृत्व आत्माविपे अन्ञानकरी भ्ासताहे ॥ जेस मरस्थरविषे || ` 


&| जर भासतहे ॥ हे रामजी अज्ञानरुपी मदिरापान करीकै मनरुषी खग मन इआंहिातीसकरी सत असतका विचार नही करी सकता ॥ जेस खगतृष्णांकी नदी असतही सत क्नासतीहे खग || 


| | तीसकों सत जाणी करी पान करनेकेनिमित्त दोडताहे तेसं यह जीवं अस्प संसारकों रुप जाणीकरी दोडताहे जव आत्मसनत्ताका सम्यक्बोथ होताहे तव यह अविद्या नास होजातीहे॥ 0 


जेस ब्राह्मणक मध्य चंडाली आन वेठे॥ जव (0 उन ब्राहमणानि उसकों पिछानी ज्ष्यह चंडाटीहे तब छप जातीहे तिस जब अविदयाकों जानी जो यह अविद्माहे तव नर होजातीदे ॥हे १ ˆ 
 अविद्ादभपर जगत्‌ मनका खेची नही सकती ॥ जे खगदृष्णाक्र नदीकों जब जानी त तृषा होवे तो्ी मनकों जल रखी नहीसकता ॥ | 


` ˆ` ८ट.0 ए ५॥८७१८ 8184407 \/319ध्रिड/ ©018ता०0-001॥7न्त0\/ €छवपणी। ` 
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॥ ६०॥ 


. ॥& 
य च रदित दीपक स्थानविषे भकासताडे ॥ जसे सुद्ध मणी अपणेधकास करी भकासतीडे तेतं ज्ञानवान अपणे आप करी भकासताहे॥ मे सबत्मिा हा सर्वगत हो इश्वर हो सवाक्रार हो निराकार हा ॥ (६ 
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त्री ॥ 
& | 
८ 


रामजी -जवःपरमाथैसत्ताका बोध इभा तव मरुत वासनानष्ट हाजातीहे॥ जेस दीपके उदेत अथकार न्ट होजाताहे तेस आत्मज्ञान करी अविद्या वासनासदित् नष्ट हाजातीहे।हे रामजी 
| अविद्या अविचारते सिद्धहे॥ जव सतसाघ्रो की जुक्तिकरी विचार ईसकों भप्त होताहि¶ौ तव अविद्या नास हाजातीहे।जेसे बरफका कणका धरूपकरी. गिर्‌ नाताहे॥ अरु जलमय होजाताहे तसं 
| वीचारकरी अज्ञान न होजाताहे॥हे रामजी देहजडहे॥ आसा संदा चेतनूपहे ॥ब रीदेह जडके निमित्त भोगों की वांछा कारनि यह बडी मखताहे॥ जो ज्ञानवान पुरुषहे सो इस वंवनको तोडं 
ध रतेहे ॥ हे रामजी आसारूपी फा सीको रिदेतें काटो ॥ जव आसारूपी आवरन दूर श्या ॥ तब पर्ममासीके चद्रमावत्‌ अतर सीतरृहो जावेगा ॥ तेस यह पुरुषी तीन 'तापातिं मुक्त सीतक्‌ 
होजाताहे ॥ जेसेः पत होकरी अग्नी रागे तीसके उपरजरुकी महद वर्षा होवें तव तप्नतोते भक्त इ सांतिवान होताहे॥ हे रामजी जेस केसरी सिह पीजरेको तोडी करी नीकसताहे तेस 
जञानवान परुष भोगवासनाकर बंधनको तोडीडार ताहे ॥ हे रामजी आलकि साक्षात्कार इए परमानंदको भाप्त होताहे ॥ जेस कको नरिखोकीके राज मीठेकरी . आनंदकी भानि होवे ॥ 
| तसे ज्ञानवानका -आनंद भात होताहे ॥ परमनि्मरु रुछमी करी सोभता हे ॥ जव इसके रुदेसो आसारूषी मेरु जाताहे तब जेस सरत्कारका आकास निम सोभताहे तेसं सोभनाहे। 
हे रामजी ! जञानवान पुरुष अपणे आपविषे नही समावताहे॥ जेस महा कठ्पका समुद्र नही समावता ॥ अरु जेस मेवजरुकां त्याग करी मोन हो जाताहे ॥ तेसं ज्ञानवान आसराको व्यार 
&| करी आस्‌ मोन दो जातादे ॥ जेस अभ्रि रुकडीकों जाई करी ंवातें रहित अपणे आपविषे स्थित हो जाताहे॥ तेसं चित्तकी रक्तितेरहित इ आत्म षद विषे निर्वाण हा जाताहे॥ जसं दीपकः 8 
‰| निबाण हो जातादे॥ तेस चित्त निर्वाण इआ परमानेदको भाप्त होतादे ॥ जेस अग्डतकों पान करी पुरुष आनदवान होताहे॥ तेस परमानंद करौ पूर्व अपणे आपविषे भकासताहे ॥जेसं बाय 


हडः 
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&\ केनरु त्विदानेदअनास्मा सदा उपणे आपतरषे स्थित हों॥ दे रामजी ! एसे ज्ञानी अषपणे आपको जाणताहें अरु सूं दीन वितीतः हो गयहे तिनको हइ सताहेरमे तो अनंत आत्माहो॥मायाके भम /(४ 


४ \ क्‌ खपव्तेः कन्त जोत्तः मानतः व्या ¶ देः रामजी \ एस जाणी करी राग दोषरते रहित परम सां तिक भाप हो ताहे॥।उसक तापः. सवनिटन्त होः जाताहे अरु सदवाआात्मःविये भीती रहनी धि (8 
4 न्त स्यच र्त्‌ टन देः उनप्ति \ गरू सयग चप्िच् करने हारा डो तषे ॥ कामरूपी चते -मुक्त डोतादे ॥ व्नन्मोकरे वंन; टी जरतेः ॥८ राग दोय अदकः इद अरु स र अयते 
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(&|/ सोशरती॥ जे से उदार बुधि आत् मौीनवान सोभताहे॥ अरु हिमारूय पर्वत विवे भामद्आश्नी एसा सातरु नही होता ॥ जेसा निवबीसनिक पुरुषका मन सौतर दे ताषदे ५ मेततेसव्की, नपय चह ६ 
1 अरु करके वनको भान इअ7 एते खष्वक्रो नही पावता॥ अरु चंदनोके पानकरने हारा एसा सीतरु नही हाता ॥ जसा सीत निवौसनिक मन होतार \॥ अरु चद्रमाक स्पशेकरी सः सतख न्‌ ६: 
(>| ही होता॥ जेसा निर्वातनिक पुरुष सीतरु होताहे॥ चंद्मा व।हिरकी तप्नता मीटावताहे॥ परंतु अतर तपत निरत्त नही करता ॥ अरु निरासंता करी अतर तत्तत मीरजातीदे \ परम्‌ 
® साविकं भाप्न होताहे ॥ जेक्ती सीतकता निर्बासनिक पुरुषके संगकरी होतीहे ॥ तेसी ओर कीसी उपायते नही भाप्त होती ॥ हे रामजी एसा सुख स्वर्गविपे नरी भाप्र रोता अरु सुद्र 
॥ खीयके स्पर्शकरीभ्री एसा उख नही भाप्र होता ॥ जसा सुख निर्वासनिंक कों भाप्त होताहे ॥ निर्वासनिक पुरुष तीस सुखकों भाप्त होताहे जस सुखविषे निरोकीके सुख तृणवत्‌ भा 
५ सते हे ॥ हे रामजी ! आसाषटपी एक कर्जुएका टच्छ हे ॥ तौसके काटणेकों उपसमरूपी कृहाडा हे ॥ जो परुष निर्वासनिक इआ हे ॥ तोसकों सब पृथ्वी गोपदके समान तच्छ शरास । 
॥ तीह ॥ अर मेर पव॑त एक दुटे टछ समान भाताहे ॥ अरु दिशा डब्बीके समान भ्रासतीयां हे ॥ काहेते जो उत्तम पदकं भप्त हाहे ॥ वरिरोकोकी विभूती वृणकी न्या तुच्छेदे || 
||&|| खताहे ॥ जो पुरुप निवसिनिक इआहे सो जगतको देखीकरी इसताहे ॥ अरु कदाचित जगतके पदार्थोकी करुपनानही फुर्वि ॥ तृणवत जाणीकरि जगतकों त्याग दीयाहे ॥ अरु स |& 
|&| ग॒ आलततलविषं स्थितहे ॥ तीसकों उपमा कौसकी दीजें १ तीस पुरुषकी उदे अस्त अहं तं आदिक कना न्ट हागदहे ॥ केवर आसमखश्नावकों भप्त इआ हे ॥ तीस इश्वर आतमा १ 
¢| कों नोली कोन सके १ जव इुसरा उसके समान होवे तब तोङे ॥ हे रामजी उह पुरुष सव संकर्टोके अतकों भाप्न भयाहे ॥ हे रामजी यहे जगत मिथ्या भमरूप हे ॥ जेस आकाशवि | 
ॐ | षे दुसरा चंद्रमा भम करी भासताहे ॥ जसं भम करी मरुस्थरूबिषे नदी भासतीहे ॥ जसं मद्यपान करी नग भता श्रासताहे तेस यह मिथ्या जगत भम करीकं भासताहे ॥इसकी आसा 
|| मत कर तु वुद्धिवान पंडितहे ॥ मूरखोकिी न्यांइ मोहको भाप क्यों होताहे ॥ यह मे यह मेरा अज्ञान केरीके भासताहे॥ इस करुनाकों चित्तते दूर कर यह वास्तव कचु नही ॥ सब जंग 
(#|| त आत्माद्पहे नाना कडुहे नही जो सम्यक दर्शी पुरुषहे सो जगत एकट्प जाणी करी धेर्यवान रहताहे ॥ खेदकों कदाचित्‌ भान नही होता ॥ हे रामजी ! जो परुष निर्वासनिक || 
&| आहे अरु आत्मा विचार करी आत्मपदकों भाप्न इआहे तिस्रकों देखी करी मोहणेवारी मायाश्नी भागी जातीहे निकट नही .आती॥ जसं सिहके निकट खग नही आता तेते ज्ञानवान 
 &| के निकट माया नही आवती सुद्र घ्रीयां अरु मणी कंचन आदिक धन अरु पथर काष्ट तिसकां तुर्य भासतताहे ॥ भोगों करी उसको ख नही होता अरु आपदा करी खेद नही हो ||§ 
(&| ता ॥ सदा ज्यौका त्यौ रहताहे ॥ जसं पवत वायु करी चायमान नही होता ॥ तेसं उह पुरुष सुख दुःख करी चायमान नही होता ॥ सदर बार सखी उसके चिन्तको सची नही सक ॥4 ४ 
& | ती ॥ अर काम देवकरे वाण चर्ये उस उपर टक टकर हो जाताहे ॥ राग दोष उसको खंची नदीः सकता ॥ सदा. आपको निराकार अदत निक्किय निगंण जाणताहे ॥ अरु सुंदर बगीचे | 
` [ॐ तार वद्धी शय्या इंद्वियोके विषय भोग अरु दुः देणेहारे उसको तुल्यहे. ॥ राग दोषको नही भाप करते ॥ जसे प्वैतविषे ऋतु अनुसार करी मीये कष फुर होताहे ॥ सो उत्को || ` ` 
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` यो.उप० 4 राग.दोष नही होता ॥ अकस्मात्‌ जो ` भोग आय भाप्र होता तिसकों भोगताहे `॥ परेतु हषं सोकबान नह होता ॥ हे रामजी ! यथार्थश्यशी इष्ट अनि्टविष ||§|उप ५स ७० 
| यमान नही होता ॥ जेस वसंत ऋतुके आवणे जाणे विषे पर्व॑त सुख दुःखकों नही भप्त होता ॥ कर्म इद्रियां करी कर्म करताहे ॥ परंतु तिसविषे आशक्तं नही होताहे ॥ वाद्य टृष्टिसो 
आशक्तं भासताहे परतु अतर आशक्त नही होता ॥ अरु जो वाह आशक्त दृष्ट नही आता ॥ परंतु अंतर देह विषे चित्त आशक्तदे सो मग्र हा इवताहे ॥ जसं शद्ध मणी चिकडविषे दृष्ट 
आतीहे त्नी तिसको करक कलु नही ॥ अरु जो बौचतें खोटीहे वाञ्च उज्वखश्नी भासती तोभी सकरुंकहे ॥ तसे जो चित्त करी आशक्तंहे सो आशक्तहे अरु जो चित्त शाव करी 
आशक्त . नही सो आशक्त नही ॥ हे. रामजी ! आत्मसत्ता सदा भकाशद्पहे ॥ अरु नित्य शुद्ध परम आनंद खड्पहे ॥ जीस पुरुषकों अपणे शद्ध खहूपका ज्ञानहे 
तिसकों विस्मरण नही होता ॥ हे रामजी ! शरीरसों अहंाव जिसका उदी गयाहे इद्वियों करी करम करताहे तो करताभी नही करता ॥ अरु. जो देहविषे अहभावहे | 
सो नही करताभी करताहे ॥ जसे किसीकों बांघव चिरकारते मिल्या वद्धरी विस्मरण नही * होता तेत अपणा खूप जीननेः जाण्याहे तिलको विस्मरण नही होताः ॥ |# 
हे रामजी ! जिनको शुद्ध खूपका सम्यक ज्ञान होताहे ॥ तिसकों भां तिरूष जगत नहो भासता ॥ जेते जेवरीविषे सर्पं श्रासताहे जव भम निदत्त आ तब ज्यौकी त्यौ जेवरी भा [] | 
सती हे ॥ सपं नही शासता ॥ जेस महस्थरुबिषे जखवुद्धि निदत्त भङ्‌ बह्धरी जसबुद्धि नही होती ॥ तेसं आत्ाके जाणेतं देहज्ाव नही होता ॥ जेस पाहाडतें नदय उतरत्ती हे सो बहरी (| | 
पाड पर नही चढती ॥ जसे स्वनैका खोट अभ्रिकरी .जल्या आ बह्धरी खोटा नहो होता ॥ चीकडव्रिषे डारीए तोशी खोखा नही होता ॥ तेते जवः द्देकी चिदव्रंयिरी तब 1 । 





॥ ६३ ॥ ध 


लत 


| || गुणोके न्पवदारविषेी गांड नही पडती ॥ अर्थं यह जो नं मान नही होता ॥ जेस ठचच्छते टश फर बद्धरी नही खारा ॥ तेस जीसका' देहाभिमान. डया हे सोः बहरी नही होत 8 
0 & ९ 0 अर स्वरूप विषदी अभिमान होता हे ॥ जसं ऊोहके दथोडसाथ परका चुन कीया ॥ तव वद्करी नदी -फुरता जीस -परुषने अवियाकर जाणी हे सो बद्री सकी संगतौ नही करत? / | 
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थः) स्ते बसू २ सु च्ादणाने च्वेढारूच्छी सजा व स्नाएणी तब वङ्खरी ऊनंक्री संगती नद्धी करता ॥ तस्ते जवः आत्म किचारकरी मनक्ो चनः कीया तब बद्री नह्णी.९ृरता ॥ जेस जीस परव अवियाखव (ॐ 
। `, जगतस जप सर च डश जमानत सदार्थ{ तिथेः खगान्तः नदी डोला ॥ ददे राजव्नी विपः नो. जधवर जरसा श्या आर्य. होवे ॥ बच्छ तवे पन कटे ८/0) 
` ` ८ रू ज्न्नम्‌ "सस उन जन्‌ चय्‌ न्यु ध स्यन्‌ वयन) ख चनव्यल्नाः षदुस्व सवस्तां तयो वकस नदी. जनस्य. काशास्त ` सने 
व. श इ „चः हो 4 = य न अ, (न्व ननि 1  ¶ (द 6 [1 ] पः < या ॥। % ^, 1/0 श 
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¦ (| ह // हे रागज जेः ररस्यसनी नारी होती हे कीसी .पुरुप्र साय उसका चित्त गता हे नव पका कार्यी करती हे! परेल कन्त -तीसका चे रदत देते ऋनवान्‌ सकष पद =, 
ं क करता. हे ॥ परतु तीतका चित्त सदा आत्मपदविषे रहतां हे ॥ जेस परव्यसनीः नारीकों अपना जर्ता दंडी करता ह ॥ तोज्ी ` सपर्शका खुर सक रुदत दूर. नद, करि सकत ५ ते 4६ ` 
|| जी तको आत्म अनुभव इअ हे ॥ तीसके दूर करनेकों कोड समर्थ नही ॥ देवता देत दूर नही करी सकते ॥ तो आओरकी क्या वार्त हे ॥- जो बडे खख अथवा दुःख का अनुच घ्र | | 
| बाह आनी षडे तोन सक्र खंडन नही करी सकता ॥ कतां इआ्नी अकर्ता दओ हे ॥ जेते परब्यसनी नारी परपुरुषके संजोग करी दुःख पावती इ \ परेतु इस स्पर्शके सुरव! १ 
| अनुभव हआ हे ॥ तीके संकत्पकरी अनुव अखंड करति हे तीसकरी उसकों दुःख नही भासता ॥ तेसं जीसर्को आलसुख. पासन्नया हे ॥ तीसको दुःख सुख अवर कु नरी रासु 6 
&|| ता ॥ हे रामजी सम्यक ज्ञानकरी जीसको अविधा नट गड हे सो इःखोकों नही देखता जो उसके अंग काटे तो दुःख नदी होता ॥ सरीरके ` नट इए नट नदी होता खख दुःख |8. 
॥ || उसके नष्ट हग हे ॥ सदा आत्मपदविषे निश्वय रहता हे ॥ सकंटवानशरी दृष्ट आता हे परंतु तिसकों संकट कोड नही ॥ वनविषे हे अथवा गृहविपे रदे ॥ व्यवहार करे अथवा समाधि 
| करे ॥ उह सदा ज्याकात्यो रहता हे ॥ उसको खेद क्ट कीसी भकार नही होता ॥ इतिश्री योगवासिषटे उपशम भ्रकरणे नीरास्पद.मौन विचारोनामएकोनषृषटितमःसगेः॥ ६९ ॥. (1 
. ॥ वसिष्ठाबाच॥ हे रामजी.राजा जनक राज व्यवहार करतारहा परंतु आलापदविषे स्थित था ॥ तीसकरी उसको करंक न भया ॥ सदा विगतज्वरदी रहा ॥ अर्‌ तेरा पितामहं १ 
जो राजा दिङीप था सभी सवं आरेभोकों करता रहा ॥ परंतु अंतर राग दोषकों न धाप्श्नया ॥ जीवनूमुक्त होके चिर पर्यत पृथ्वीका राज राजा करतन्नया ॥ अर राजा अज नाना 8 ॥ 
भक्रारक जुद्धं राज व्यवहारकी प्राना करत भया ॥ अरु सदा जीवनमुक्त . सुरावविषे स्थितञ्या राजा मानधाता नाना भकारकी जथ चेष्टा करता रहा ॥ परंतु सदा परम पद्विषे | ४ 
निश्चय रहा ॥ कदाचित्‌ मोहकें भाप्न न भया ॥ अरु राजा वरु पातारविपरे स्थित आ ॥ महा त्यागी राजा ध्यवहारकों करताशी द्र आया ॥ परंतु खहपके ज्ञान करी सदा शतिः (1 
|| छ्य जीवनमुक्तं होकरी विचरता भ्या ॥ अर नशचर दैत्योंका राजा सदा नाना जुध आदिक ` ्रियाबिये रहा ॥ देवतासाथ सदा विरोध हे परतु रदिविपे क़ ताप न नया ॥ अरदद ||| 
| के जुधविषे डन्ाञुर देत्य मार्या ॥ परंतु सदा सीतरु कदाचित्‌ क्षोभको भप्त न श्या ॥ अरु वैत्योकाः राजा भर्हाद पातारुविपे राज करतारहा ॥ परेतु रीदेविषे कदु क्षोभ. भया॥ दे . 
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| रामजी शंबर नामकं दैत अपणी रुष्टिके रचणेकों उदे भया॥ सो तीस रचणेविषे वंघमान न भया सदा सांवरी माया परायण श्या ॥ अरु माया साथ एक मायाबीरूप होकरी स्थित इ 
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||| आ ॥ हे रामजी यह संसार जो सांवरीमायादप हे ॥ तीसकों सांवरी त्याग करी अणे खहूपविपे स्थित रहो ॥ अरुःविष्णुगवान सदा दत्योको मारत हे जुध करता रहताःदे ॥अर || ` 


१५. 


||| द्दिषिपरे अटेप बुधि हे ॥ तीसकरी सदा खुषी जीवनयुक्त हे ॥ अर मुसङ नाम दैत विष्णसाय जुधकरी सरीरकों छांडत शया, ॥ परंतु अंतर देहसाथ संबेध कट न था तीसकरे जीबन ||§|| 


॥ 17 





|| यकत खी रहा पिको न भाप रया ॥ हे रामजी सर देवताका मुख अमि हे सो . यज्ञ छछमीको चिरकाल पर्य भोगता ॥ परंतु जञानवान हे इंसकरो. शेवान नही हाता सदा सी || `ˆ ` ` 
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|^: श बुद्ससरत्‌ चद्व, खच, खलर्ष आदिक जाय स्थित नयेदे 1 करदस्वर्गविषे अभि वायु कुवेर म नारदादिकः जाय स्थितः भये ॥ जीवनमु कद पाताकूबिये अल्हादादिकः 
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च न 


तर्‌ रहता ॥ अरु देवता सदा चंद्रमांकी कौणौतं अखतपान करता हे ॥ परंतु चंद्रमांकों कच क्षोभ नही होता ॥ अरु देवताका गुरु बृहंसपति खी उपर चंद्रमा साथ जुध करता भया 
अरु देवताके निमित्त नाना भकारके कमे करता है ॥ अरु राग दोषकों नही भाप्त होता ताते जीवनमुक्त है ॥ हे रामजी दैत्यो का गुरु शुक्रजी सो देतोके निमित्त सदा जतन करता 
रहुतांहे ॥ अरु रोशीकी न्याई अथकों चित्तवताहै परंतु जोवनमुक्त हे ॥ जो अंतर संदा सीतरु रहता हे ॥ कदाचित्‌ खेदकों धाप्न नही हाता ॥ अरु पवन भाणीयोके अगाकं चिरका 
रु फेरताहे चेष्टा करता हे अरु खेदकों भाप्त नहो होता ताते जीवनमुक्तहे ॥ अरु बरसा सदा खोकोकों उत्नन करताहे अरु भरुय परयत इसकी क्रिया विषे रहताहे परंतु खरूपका साक्षा 
त्कारहे ताते जीवनमुक्तं हे ॥ अरु विष्णु भगवान युधादिक दद्धो विषे रहताहे ॥ जरा खत्यु आदिक भावकं भाप्न होताहे .परंतु सदा मुक्त खषूप हे ॥ अरु सदाशिव निनेबहे अर्धौगधारी 

रहा ह ॥ परंतु रीदेविषे संशाक्तं नही ताते जीवन्‌मुक्त हे ॥ अरु गौरी मोतियोको माखा कंठविषे पावतीह ॥ अरु चिनेचकों सदा माकावत्‌ कंठ साथ रखतीहे ॥ परंतु अतरत सीतर्‌ रहती |€ 
हे ताते जीवनमुक्त हे ॥ अरु खामि कातिक देत साथ जुध करता रहा परत ज्ञानरूपी रतनोंका समद्र था ॥ अतरतं सीतरु रहा ॥ अरु सदाशिवका भरंगीगण अपरणा रक्त मांस माता ||& 
को देत ्रया॥ परंतु थैयंविषे रहा खेदकों न धाप्त रया ॥ नाना भकारकी क्रिया करता भया पतु जीवनमुक्त हे ताते सदा खुषीहे ॥ अरु नारद मुनी सदा मुक्त खभावहे ॥ सदा जगत्‌ १ 
क्रिया जारुविषे रहताहे ॥ परंतु क्षो्रकों नही भाप्न भया ताते जीवनमुक्त हे अरु जीवनम॒क्त मनमौन जो विख्यामि्र हे सो बेदोक्त कर्म कतहि अरु फीरता रहताहे ताते जीवन ||| 
मुक्तं हे आर सूयं ्गवान दिनको भकाश करता हे अरु फीरता रहताहेः॥ परंतु जोवनसुक्त हे ॥ सदा खी रहताहे ॥ अरु जम सदा जीर्वोको दंड करता रहताहे ॥ अरु क्रो विषे रह || 


ते परतु जीवनगुक्त हे ॥ इद्र कुबेरते आदि रेकरी चिरोकीविषे जीवनमुक्त हे व्यवद्ारविषे सीतरू हे ॥ केडई मूढ सिखावन्‌ होरहेहे ॥ केडं परमबोववान बनविषे जाय स्थित भये ॥ ध 
जस शग, सारद्धएज, (दिश्वासित् जाय {स्थित जयेदे ॥ अरु केड चिरकारः पर्यंत राज पाना करते रहतेहे जेस जनक मानधाता आदिकः करतेहे ॥ के आकासविषे की काति धारी 
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चपपःव्दः, -यनच्पस्प्लिषये रथय द ॥\ वकद मनुष्यः च्यारीच्री मनुषरकोकविचे स्थित दे ॥॥ के. तिर्यक जगन विषे स्थित ठे ८८ उनके 
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यह भी चट होजाताहेः॥ हे रामजो यह जो ख्य चंद्रमा इंदादिक हे ॥ तीनके नाम च्रिन्न रहेगे ॥ अरु बडे छखभेरु, नादि परमत .उरु समुद. उन्द्‌ सच्‌ नः द  . \\ ड श ६६ ९ ८ म 
भाव पदार्थ दजकर भासताहे उन्तम मध्यम कनि्ट.सो सव नाश होजावेगे सव्र मायामात्र हे कोड नदी रहेगा ॥ एसे. विचार करो इनके राव, ऊावपिषे दण सरक गत्‌ कर्‌ ५ १ =: 
समता भाक्करो भा हो ॥ हे रामजी ज असतहें सो सप्यको न्यइ भासताहे अरु जो.सत हे सो असतकी न्याइ शासता ह तात्‌ यथाथ विचार करी सतम्‌ अस्‌ 


। | | होक ॥ अर अततहपर जगतकी आस्था्को त्याग समताभ्ावर्को यरहण कर॥ इस रोकविपे जो अविवेक मार्गविषे विचरता हे सो मुक्त नरी होता ॥ इस्‌ धकार क जच २ (४ 
|| समद्र विपे डवतेहे॥ अरु जो विवेकि भवर्वताहे सो मक्त होताहे ॥ हे रामजी जीसका मन क्षय इआ ह तीसकों मुक्तषूप जाण ॥ अरु जीसका मन श्चय नरी नया स बध्‌ः 
ह 

ह 


॥ तात जोसकों स्वं इःखोतिं मक्तिकी इच्छा होवे सो आत्मविचार करे ॥ तीसकरी सर्व दुःख नास होजावेगे ॥ दं रामजी दुःखोका मुर चित्त इ ॥ जवरृग चित्त इ तवग छ (1 
॥ जव चित्त न्ट हो जाता हे तव दुःख सव मिटी जाते ह ॥ हे रामजी जव आसन्ञान होता हे तव चिन्तका अग्नाव होजातादे ॥ अह इःख सव. मीरी जाताह ॥ अङ रग इच्छ |&| _ 
सव श्रय मीटी जाताहे ॥ केवरु सातप होताहे जनक आदिक जो जी वनमुक्त इए हे सो निराग निसंदेह होकरी महा वोधवान व्यवहारी करतेरहे ॥ परंतु सदा सीनरु पित्त रद ॥ || ४ ( 
ताते तभी विवेक करी चिन्तको छीन कर ॥ हरोहर वंया पथर अर खर्न सम जीवनम॒क्त होकरी विचर ॥ हे रामजी मुक्तिभी दो भकारको हे ॥ एक जीवनमुक्ते ह ॥ एक वरदमत | ध ॥ 
हे॥ जो पूष सर्वं पदार्थोविपे असं शक्त हे अरु मन शांत भ्नावको भाप्त आ हे सो मुक्त कहाताहे ॥ अरु जीस पुरुपका सर्वं पदाथोक्रा ज्ञानकरि स्नेह न्ट याहे ॥ अर व्यवहार कर 
तादृ्ट आताहे तोी सीतर चित्त हे सो जीवनमक्त कहाताहे ॥ जो पुरुष सरव ्राव अश्नाव पदार्थोकों व्याग करी केवर अद्वित तत्को भासन इआ हें ॥ अरु सरीर आद्क्रिया कोड ट्ट धु 
नही आती सो विदेहमक्त कहाताहे ॥ अरु जो तीसराहे जीसका सेह पदाथतिं दूर इआ नही सो बंध कहाताहे ॥ मुक्ति अधी जतन करताहे ॥ जब जुक्तिपूर्वेक जतन करता ह ॥ ४ 
तब इसतरभी सुगम होजाताहे अरु जो ज क्ति रहित जतन करताहे तीसको गौपदश्री सभुद्र होजाताहे ॥ हे रामजी जीनंनँ आलकरी आसाविचार्‌ कीयाहे तीसकों विस्तृत जगत्‌ स 


द्र गोपद्‌ होजा ताहे ॥ अरु अन्नानीकों गौपदननी दुस्तर होगयाहे ॥ कोड इष्ट अनिट अरूपक्गी आन भापिहोताहे ॥ तीसविपे वी जाताहे नीकसी नही सकता तीसक। ग पद समुद ४ 


हे ॥ अरु ज्ञानीकों अव्यत विति रेश्वयं आन भाप होवे अथवा विपर्यय तीसका अभावं होजावे ॥ तो तीसविपे राग दोष करी नदी डवता ॥ हे रामजी जीसकं कट भरामि हो सो || 
अपण 


णे भ्रयलके वरुकरी होताहे ॥ जो कोउ भधान इओआ हे सो भयननरूपी ठच्छके फरुकरी इवाहे ॥ आत्मपदकी भाप्निशी भरयलहपी रच्छका फलहे ॥ तात आर्‌ उप्र त्यारक्ररी 
आल्मपद्की धाप्िका भरयलकर ॥ -इतिश्रो योगवासिष्े उपसम भरकरणे म॒क्ताम्रुक्त विचारो नाम सप्नतितमःसगः॥*७०॥ `  ॥%॥ ५ ध. 9. ॥४॥ . 
.बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जेती कलु जगत जा हे सो सव्र आत्मा ब्रहमका आजासट्रप हे ॥ अज्ञानकरी स्थिरताकों भाप इवा हे ॥ विबेककरी साति होजाति हे ॥ ग्रही समुद्रि ||| . 


{ * क † +न: १४ ^ + | 2 ५ त # ~ "2 र ( {>$ [ ध [च ५ 
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यो.उप° पे जगतद्पौ आरत्त फुरते हे ॥ तीनकी संख्या, करणेकों कोड समर्थ नही ॥ आत्मष्पी सूर्यके जगत रपी निसरेणु हे ॥ हे रामजी असम्यक दरसन जगतकी स्थितिका कारण हे सं || 8 |उप५स ७२ 
| म्यक दरसन करी सांत होजाताहे ॥ जेस महूस्थरुविषे असम्यक दुर्सन.करी जऊ भासताहे सम्यकंद्रशटिकरी अभाव होजाताहे ॥ हे रामजी संसारी समुद्र अपार घोररूपहे ॥ सो साल ० 

ॐ शुक्ति अरु आत्मअभ्यासविना तरणा कडिनहे ॥ मोहरूपी जरकरी पुर्हे अरु मरण॑पी आवत्तहे अर पुण्यरूपी जगहे ॥ अरु वडवारी इसके अंगो विषे नरक समानहे अरु दृष्णारूषौ 

.॥ ६२ ॥ ॥ अबरधर्‌ ह ॥ अर्ड द्यां भनछपी तंडुए मच्छ हे कोपी सपं हे तिसविषे जीवषूपी नदीयां हे सो भवेस कर्तिंयहे ॥ जन्म मरणद्पी त्त चक्रहं ॥ तीसकां जो तरी जाता हे सो पुरुष 

||| ३ ॥ अरु चीयां जा सुद्र रगतीयां हे व महा बरवत हे नेत्र जीनके ॥ पाहाडके खं चणेविपे समर्थं हे कमरुकी न्यु ॥ अरु दतमोतीयों की न्याइ हे होठ तरीयावत हे॥ इत्यादिक जो 

|| खद्र अग इ ॥ सो महा इःखके देणेदारा हे वडवामरीकी न्यांई हे ॥ जो इनको तरी जाता हे सोइ पुरुष हे ॥ हे रामजी जो जहाज अरु मराह होते हे तोभी इनको नही तरतां 

(&|| तिंसको रद ॥ जहाज अरु मखा कोन हे सो श्रवण कर ॥ मनुष्यं सरीरविषे कद विचार सहित बुद्धि हे सो जहाज हे ॥ अर संतरूपी मराह . हे ॥ इनको पाडकरी जो संसार 

छ (1 | सभुद्रक नही ततं तीनकों धिकार हे । ५ एसं संसार सम॒द्रकों ग्रहणकरी जो तरी गयाहे तीसरकों पुरुष कतेहे ॥-हे रामजी जीस पुरुषनं आत्मविचारविषे बुद्धिकों रकुगाइ ह सो तरी जाता ॥8| 

५। हे अन्यथा तरो नही, सकता ५ जीसकं आस अभ्यास दृढ रया हे सो तर्णेकों समर्थं होता हे ॥ हे रामजी भथम आजव सो ज्ञानवान पुरुषां साथ विचार अर बुद्धिकरी संसार समुद्र (1 

| . [| का दख ॥ जव वनं दुसक्‌ः ज्योका्यों जाण्या तव तुं विरस क्रीडा करणे जोग . होवेगा ॥ हे रामजी तुं तो नगवान हे॥ परंतु बोषके विचारकरी संसार समदशनः त्री जाउ ॥ तु |/६|/ 

। . .  ॥& ने जुबान इ ॥ तेरे पे ओर तेरे स्व भावकं विचार करी संसार समुद्रो तरी जागे ॥ अरु जो - इसन मार्गकोः त्यागकरी विषय मार्गो धारते हे सो संवार समुद्रविपे इकेहे ८/8 
॥ रमज चद जो विषय न्नोग ह सो विषरूप डे ॥ जो इनको सेवेगा सो न होवेगा ॥ परेतु जीसर्को ज्ञान भाप्न इअ हे तीसको यह जेस गरूड म्न षटनेवारेको सण ड. नही दे सक (| ~. 

॥ 4 न स नोक म्न छ ङ दे सो विशुलिवान हे ॥ च्छ वीं लेज यड तीनो लत्वे साकार कारी डी नगते हे ^ नेते वललकके गरक ए //01/' =` स 

नदर ददो उप्त दद्द रपि जने क्षान्तो व्यय चकच्छमी प्रन जच. सो घुनी =च्डत दुच्न्म े 1५ सं र व न 


के पि =-= ^ १ 
र ड क, > ~ मु "च" - 3 ॥ = = 1 ज । * क "२ क सः | ब कद ~ ~ 4 "+ श्रव्या क अ, दे ॥ क * ठे. म 4 
ष्ण चन्ये लचछः । न -- भी ५ => द्यः सद्य छ ह र (२ व सूरं च्छक , द्र १ ।- ¢ क 
1 म । + ~. १५ ९ ४२ १५२ ४ स (5 # ८ 
(= न न (+ 


7 
७०9 उकः 


|| नीवन्धुक्तव° 


० © 65 >४९6 







+ 











८1 





ष इ 2" च + = भ, ॥ ५९ - ह ॥ ४ ए 
स... ६ , ४०९9 ४ ` १ड्ल लु 
# ५२ 4 ध ~ ४ + ८, + हः ५५ ९ श {द ६९ क न्क ;* + छः = . # $> ज र न ड) ~~ 1 य्य "१ ¬ न्ति] सुल »३ क >>) + नी ल = | 4 | ` क्च 8 व्व 7 ष्व ॥ 8 ~. चं र क न्क 
च~ , # 4 ज ई. ^ म हि, च्व च चगो चन्द दकव +. ओन ~ धन) ऋ । व 8 न्ब. 2. छ [ऋत ॥ र ¦ ङ्ध ध १ ऊ भ । ड वि. 9. (क जवे: ए (५, 3 च १ ॥ य 9 न्क & 6 ण ^~ ति क ष्क छ ^ # + 

प" शद रे १ “भ न . । भन र. @ छ ` 4 व । 4 ह . धय # च व कन (^ # 4 ^ व ४ ~ णमः ११ ह; १ 1 ६ न] #» ~ (५1 ~ १४ + 8, (५, 9 ०) ८2 "+~ ४ 79. 

॥ व, ४ न ध स य कका च न्विषव -1 1 (निशि |> 0 2 का ० 
4 ने ` च ष क गयी ~“ क 9 क, ४ >» 3 १.४ १ न» १ ९/० "ग ११ 70 ~ [1॥ 1) 16 {111 1 (1१211१1, 21 1 ¢ > ८५५०८ र 4 १६ ^ ~ १9 
कक्षः पि "भः रि 0 न ऋकन्ये मरकर मसज दः छ क ति १ र । 3 ~ (~ प * = ~ 4. -----“: च ~ थानो नर+ "~ न > ---~ -~- -~- = अ = क क 

< र 3 11 ~+ । , = `) / (न्य 91 


त , 
कि (9 





+ 
"~^ 1 

" (> ~ 0" 
^ | 








कि 
= ५ 
क छ + 


५ ५०६ च्‌ & ९ न 
= 2 ष: ~ 
क जके क भ ५१ केक भ भ 


॥ कै # # 8 त + ता 
1. ® 9 










के अ र्द व्टम क" दुर [~ ^ न की की 5" कपः 76 ‡ ऋ न्द्र क + च, क्प क य (=. ग न्द च ^^ ¶ ` व ७5 ~, द्धः ह 9 "+ + # 
~ 4 । ४ क ४ न + ग्ज २.9 प्र ४ नध  , ज्म क - # ^ ८9 १ र - न्क ८ न न्म (4९ च ~ ^ * ९८ न, ॐ; कः £ += ५ अ > 
~ जन 6 का" कका ॐ, भना ॐ. करा 004 ~ ` आ ` "हि 10 नि आ ®" _ क = की ज पिन कनि ण 2 आनः कका कि कि 9 4 ~ 
~ < ॥ 4 +~ +), (क ९ ॥ 7 = गज 
^ . . ` के $` # 
९५, ६९ 


। क 
दन 





# र कग > कषय  : ; च्य ग = चि कर- क › > = का "ना + = 187 जी ® "46 कक „+ ऋ 
५ "हव . 88. £ - ॐ + ? न [ इन 4. => ५ 4 # 

~ (द न व कनक | 1 भः ५ अः त (, न्ट = 1 96. व १ ७ = ८ अर" (न क ~ 
चवक जन प १ 9 9 या 0 2 <" = 9. ४ 09 


० ०० कवच नद्य भ्ठ नद्कदहे ठ्न दण्द -ष्ठ सकरस्य 
छ: ~ चु ड शक वपु व्य" गर डवाः केः दः र्व अणक सनक केः ~ वद्र. चलः ` द क्त म" व = द" 
117 1 हत < करन 1ह ॥ दरवत त सता ह रते वी ट ठत तरत सद्‌ा सातख चु. रताद्‌ \) त \चच्प्छः च्छु न्यर्‌ न इचः 
नहा कर्ता ॥ सर्वकार्योविवे अकताोहे ॥ संसारकी उरते सोइ रहा हे आस्माकी र्ते जागत हे अतरत सकाः स्पाग ऋय्दे च१दद: 
होताहे ॥ अभिमानते रहित तेसं करता ॥ दोप कोसीचिपे नदी करता ५ सुख दुःखत्विये पवन ५९ 
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` ©| अ श्रुतका चीतवन नही करता अरु वर्तमान विषे स्थिति न 
, ४ कार्यो करताहे अतर कीसी पदाथंक्री इच्छा नही ॥ अरु वाद्य जेसे भरुत आचार आन भाप्त 
() की न्याह होताहे॥ भगो त्यागकरी सर्वे कायं कर्मक करता हे उदासीकी न्याइ ॥न कीसीकी वांछा हे न कीसीविपे खेदवान हे ॥ वाद्यते सब कच कतौ द्रट अति अतरत्‌ सदा असग \\ 
ध है ॥हे रामजी शोक्ताबिषे गोक्ता हे॥ अभोक्ताविषे अभोक्ताहे मूर्वोविषे मूर्खवत स्थित हे ॥ बाखको विपे बारुकवत स्थित हे ॥ रद्धविये.खद्धवत चै्ैवानविपे धेयवान स्थित दे \ सुखतरि ६, 
| षे छली हे इःलविषेधर्यवान हे ॥ अक सदा ण्यक जु द्धिवान हे ॥ सदा पर्न मधुर बाणौ संयुक्त हे ॥ अरु अतरत सद्‌ वृह ॥ दीनता तीसकी निरत शरदे स्वया कोमर नाव ४ 
६/| ६ ॥ चद्रमाक। न्याङ्‌ सीतल हे भूनं ॥ छन कमं करणेविे कलु अर्थ नही ॥ असु्विे कंलु पायनही ॥ महणविये यहण नही न व्यागविे त्याग हे ॥ न वेध हे न मक्त हे न आकास | 


४ विषेकार्यहेन पातालविषे कायं यथावस्तु यथाद्रट आलाकर देखताहे ॥ द्वेतन्नाव तीसकों कडु नही कुता अरु वय मुक्तके निमित्त कलु कतैव्य नही ॥ स्य सदेह सम्यकञ्ञानक || 
1/1 14२4 र = डआ ५८ आकाषे उडताहे ॥ नेसे संकातं रहित चित्त उनका आल आकासकों भाप आहे ॥ हे रामजी जीका मन संसार अमे म इआदे अ | 
र सम्रस आल्नाव स्थित भयाहे तीमतक! इट अनिष्टविषे कछु राग दाष नही होता ॥ आकासकी न्याइ सबविधे सम रहता हे ॥ जसे पौगडेविपे वारुक अभिमाने रहित अंगो # 
| कों ॥हलाताह तसे ज्ञानको चेष्टा अभ्निमानते रहित होतीहे ॥ जेते मद्यपान करनेवाछा उनमतत होजाताहे ॥ तेस आलानंदविये ज्ञानी घमं होजाताहं ॥ हतकी सभ्ाङ तीसकों कल 
(&| €` ॥ हापा चु डत रहत हतां ॥ हं रामजी. सर्वको सवं भकार हण कतहि अरु त्यागन्ी करताहे ॥ परंतु ओरं महण त्याग कट नही कतां ॥ जेस वारको को ग्रहण स 
१ 2 नहो हत त जञानीके नही होती ॥ उततको सवं कायोविपे राग दोषनही फां ॥ जगन्‌के पदार्थकं न सत जांणीकरी गहण करति न असत जाणीकरी त्याग करताहे ॥ 
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(है| सविषे = ४ स | 
॥2| सवेवि दे इष्ट वुद्धि हे न अनि्टदिपे पवि 6 ~ 
् त ६ 0 0 ^ र इ टाव छुखबु द्ध करता हं न  दापवुद्ध्‌ कराह ॥ हे रामजी जो सूर्यं सीतर हाजा अरु चद्रमा उष्ण होजवे अग्नि अधो, 
तश्रा ज्ञानाका कड आश्य नही भास्ता ॥ उह जाणताहे सव विदामांकी शरि फुरतीहि = ४: = न कति | | ॥ 
| हा. ॥ उह जाणताहे सव विदालांकी शक्ति फुरतीहे ॥ न कीसी पर दया करता हेन अद्या न रजा कर्ताहे न अरजा कतहि॥ ||| = . ` 
हो ^ [|| ` भ 
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प च _ = ~ ~~. १ देगहे 6 (रतिं ~= च = वेषे 
यहम होते ॥ न हवन सका ड अमे जभ पवद ॥ ज काज ७ | 
तेस निर्मल क स्थित हे ॥ जें आकासविषे अकर नही उ होता तें उसको राग दोष नही उदे होता ॥ हे रामजी एसा पुरुष यख इःखकों केसे यहण करे ॥ उत्को जगत्‌ ||| ` 

| चै क १ स = तरय हाताह॥ एतत जाणीकरी तुंगी अपणे खभावविषे स्थित होड ॥ हे रामजी खमविये एक निभेषकरी सुषन खरि फी आतीहे ॥ अ श्षणवि |||. ` 
ष नट हाजावीहे ॥ तप्तं जाग्रतविषे खष्टि उपजी आत्रे ` अर लीन होजा हि जेती कठ दां अनिनाः टः 3 लः ; स ९ ॥ + 
च इ नह ॥ त जापति षि उपजी जतीहे मर लीन हानि जी कु इचा, अनिच्छ सूल, सोक मोह जादिक विकार हे सो सव मनविये कते ह॥ जहा || ` 
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५ @ | मन होताहे तहां विकारी होताहे ॥ जेष जहां समुद्र होताहे तहां तरौ हाताहे तेसं जहां मन होताहं तहां विकारी होताहे ॥ जहां चित्तका अभाव हे तहां विकारोकाभी अ॥ 
ह | भाव हे जबखग चित्त फुरता हे तवरुग जगत्‌ घम होताहे ॥ जव विचाररूपौ सूर्यके तजकरी भनह्मी वरफूका पुता गङ्गया तव आनंद इआ तव खख इःखकी दशा शांत होजा | 
॥ ६९॥ । तीह ॥ जव सुख इःखका अभ्राव इवा तव हण तयाग मीट जाताहे ॥ इट अनिष्ट वात्‌ नष्ट होजति हे ॥ जव यह्‌ नट होजातेहे तव भ अञुभशी नही रहता ध | जव सुभं न रहे तव 

 ॥3|| रमणोय अरमणीयभी न्ट हो जाताहे ॥ अरु भोगोकी इच्छाश्नी नष्ट हाजातीह्‌ ॥ जव शागाकी इच्छा न्ट ॒हाजाताह्‌ तव मनी निराशपदविषे खीन हांजाताह ह रामजी जव मख 
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| सहित मन न्ट भया ॥ तव मनविपे जो संसारके संकल्प सो कहां रहही ॥ जेस तिरोके जेते तेर नही रहता तेसं मनविषे संकल्प विकस्प नही रहते ॥ तव कवर सांत आत्मा सेष & 

क सं क प 1 ९ । @ कि होताहे के = (क क किर, क ० कठ कि ऋ | - चः 4 

|&|| रहताहे ॥ जेस मेदराचरुके क्षो मीदेते क्षीर समुद्र सांतिवान होताहे तेसं चित्त सांति होताहे ॥ हे रामजी ताते भावविषे अभावकी भ्रावना दढ कर अर चह्पक्ता अभ्यास कर ॥ || 
4 क9 [नज च स . क्रों निम 3 = य - न {> त # {, । । 

%|| जसं सरतकारुका आकात्त निर्मरु होताहे तेस करना कों त्यागकरी महात्मा परुषनि्मंरु होजाताहे ॥ इतिश्री योग ° उपसम धकरण जीवनमुक्त वनन नाम ्वस्तस[ततमः सगः ॥ ९ ॥ || 
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वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी जसे जरुबिये द्रवता करीके चक आटन्त होते हे सो असत्तही सत होकरी ग्रसता हे ॥ तेस चित्तके फुरने करी असत जगत्‌ सत हो भाता हे ॥ जं - 
नेचोके खणे करी आकासविषे तरबेरे मोरके पच्छवत मक्तमाा हो भासते हे सो असतही सत भासते हे तेसं चित्तके फुरणे करी जगत्‌ भाता हं ॥ जसं बदलके चरृुणेकरी चंद्रमा (१ 
से [9 र्न ६ । (4 = ० 3 ् तीसका | || 

| धावता इट आता हे ॥ नेसे चित्तके फुरणे करी जगत्‌ भासता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवनू जीसकरी चित्त पुरता. ह अरु जीसकरी अफुर होताहेसो भकार क ॥ जो तीसका उपाय | | 
कर ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जस बफं विषे सीतरूता होतो हे अरु तिरं विषे तेर होता हे अरु फुरोविषे सुगंध होती हे ॥ अग्रिविषे उष्णता होती हे तेसे चित्तविषे श्रना होवा ह॥ ५ | ¦ 
त्चिन्त उरू प्ठुरना दोनो एक वस्तु अन्नेद्‌ हे दोनो विपे जव एक नु देवि तब दोनों न्ट होजावे ॥ जेसे सीत अरु स्चेतताके नष्ट इए वर्फ न्ट होजाताहे तेसं एकके नात रदनः नास ( | 
`  \ देष्दजप्ते दे \\ सः त्वन्ते नासकर दो म ड \॥ जोग आरू जान ॥ जोग कहीएए चित्त्री रत्ति. निरोघ् करणा.अरु ज्ञान कीट सम्यक. जीचारणा ॥ रामाच ॥ हे जगवग्र टरच्तिक्ा नि  -. ` 
सोथ वहस्व जनन्त चत तः द नन 2रष्यएनव्का चयन क्ता रोण सतं (4 
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= (व 
क| करका जार करणया ऊ तिक जो खद नी होतीदे ॥ प्रथम राब्द बडी घुनीरसो होताहे ॥ सम पुनी सेष रहतोदे॥ तिसविये चित्तका। दन्ति रुगावणीः तय सुपु्तिम आवस्थवि १९) 
दन्ति तदप हो जातीहे तव्‌ श्राणा. स्यद्‌ रोक्या जाताहे ॥अक़ रेचक भाणायाम जो करताहेः तिसके अभ्यास करी विस्तृत पाण वायुसों शन्यन्नाव आकासविजे जाय रीन होता तव भाणः 4 
| सपद रोक्या जाताहे ॥ अर कुंभकः करौ जा भाण वायुका अभ्यासकरे बर्‌ स्थित करणा तव भाण बायु रोक्या जाते ॥ अर तालु मुर साथ जतनस जिब्हाकों तारु धया साथ खगा ॥ 

| 6 वायु ऊष रप्रको जातीहे ऊष रंधविषे गयाजनी भाण वायुका स्यद्‌ रोक्या जाताहे ॥ अरु जो द्वादस अगरु प॑त नासिकाके अमविपे अपानद्धपी चंद्रमाका १ 
| ५ (9 त्१.ह॥ तितका दखणा ज्याका व्यो होवे तोभी पराण संद रोक्या जाताे॥ तालुके द्वादस अंगुख ऊर्धं धका अभ्यास हबे तिसके अंतविभे जव धरा्णोको कगवि॥ |३॥ 
च| तभ तिर संवित्िषे भार्णोका करणा (न जाताहे ॥ अरु जो भवमभ्य चिपुीविपे ओर पकासर्कों त्याग करी तिसविपे चैतनकठा रहतीहे ॥ तहां टत्िकां जोड ठत्तिके जोडेतं धाणक | 
ला रोकी जातीहे अर जो सव बास्नाका त्याग करी रिद आकासविपे चैतन संवितक्रा ध्यान करे॥तोभी चिरकार्के अम्यास करी एस भाण स्वद्‌ रोक्या ज।ताहे॥ रामोवाच । हे भगवन्‌ # 
८ र्द किप्कों कहाताहे ॥ जीस महा आदूर्सविषे सर्वं पदार्थ पतिर्धिवित हो जाताहे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जगतके श्रतके दोर्दिहे एक गहण करणे लोग एक | 
यागणे जोगहे तिप्नका भेद छण॥ नाशिते जो देहविपे दस अगुरु ऊर्धहेःसो त्यागणे जोगेः॥ भन काव करीके देहके एक स्थानदिपे स्थिते ॥ अत तिसविपे जो संवित माज तान ख ||| 
1 भकासताहे सो मनुष्यकं यदहण करने जोगहे ॥ जो अंतर बाहिर व्यापी रहाहे अरु वास्तव अंतर वादिरतेशी रहितहे सो भान रिदाहे॥ अर सर्वं पदा्थौका पतिरिव 
रणः हारा आदसं.ह ॥ सतर सपदाका भंडारहे ॥ सो सर्ब जीवोका संवित रिदाहे॥ एक अंगका नाम रिदा नही ॥ जं जखविपे एक पथर युरातन पड़ा होवे सो जख नही दोजाता ॥ 8| 
त संवितमाजके निकट संतितमात् तो नही होता यह जडढपहे ॥ आला चैतन आकास हे.सो यह भयान रिदाहे ताते बरुकरीके संबितमा्रकी उर चिन्तको रगावद् तव भाण स्यद्‌ || | 
| शी रोक्या जावेगा ॥ हे रामजी ! यह्‌ भाणोका.रोकणा मेने तुजकों कटाहे ओरी शाखो विपे अनेक भकार करी काहे ॥ जीस जीस भकार गस्के मखे शरवण कीया तिक्तीभकार 
अभ्यास करे ॥ तव भाणोका निरो होताहे ॥ गुरुके उपदेस्े अन्यथा सिद्ध नही होता ॥ जिसको अभ्यास कराकर निरोध सिद्ध याहे सो कल्याण गूहे ॥ गोः य 
। होता ॥ हे.रामजी! अभ्यास करीरे. भाणायाम होताहे ॥ अरु वैरागकी दढता करीक बासनायाम होताहे ॥ अर्थं यह जो वासना रोकी जातीहे ॥ जव टृढ अभ्यास करे तव वित्त अवि |||. ` 
(१ हा जाता ॥ है रामजी  ्रकुटीके द अ पर्यत जो वायु जाताहे ॥ तिका वारंवार जव अभ्यास कहि तव शीण हो जातादे ॥ अरु सेचर मदर ताड साय लिव्हा कगार ||| ` 
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केरीकं जो अभ्यास करे तजी भाण रोके जाताहे ॥ इसके अभ्यासं करी विंत्तकी व्योकुरंतां जाती रहतीहे ॥ परम उपसेभकों भिं होतार ॥ यहं परंष आलारामी होति ॥ संवं | 
| दूरी हो जाताहे ॥ अतर आनंदकी भाति होतोहे ॥ ताते तुंग अभ्यास करं तब भाण स्पंद मीट जाताहे ॥ तब चित्तश्ी स्थित हो जाताहे ॥ तिसके पाटे जो पदहे सो निर्बाणदपं हे॥ 
५ ४ || हे रामजी ! जंबं भाण स्पंद मोटी जातिहे तव चित्तभी स्थित हो जाताहे॥ जव वित्त स्थित इअ तब वासना नष्ट हो जातीहे ॥ जब वासना नष्ट हो जातीहे तब मोक्षकी भामि होतीहे॥ 1 

॥ ६&५॥ ||& जबरग चित्तं वासना करी रुपेव्याहे तबऊग जन्म मरणकों देखताहे ॥ जब मन वासनातें रहित होताहे तव मोक्ष होताहे ॥ हं रामजी भाणवायुकों रोकीकरी वासनातें रहित आ जहां ५ 
|| तेरी इच्छा होवे तहां विचर ॥ तुजकों बंधन न होवेगा ॥ जव भाण फुरता हे तब मन उदे होताहे ॥ जब मंन उदे हअ तव संसार भम होताहे ॥ जब मन क्षीणः होति तव 

| संसार्‌ भम नटं होजाताहे हे रामजी जब मनसो संसारकी वासना कलना मीटी जाती हे ॥ तव असब्द्‌ षद्‌ भप्त होता हे ॥(तीसते यह सर्व हे अरु जो ¦ यह सवं हें अरु जीसते न |° 

६ 
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सवं हे,अंरु जो न स्वं हे अरु जो न सवंविषे हे ॥ जी सविषे न यह स्वं हे ॥ एसा जो निर्गुण तत हे सो सर्व कर्नाके त्यागेतें भात्न होता हे ॥ तीसकों उपमाकीसकी दीजं ओला |ॐ 
अंविनासी नि्विकस्प निगुण हे यह्‌ जगत नासरूप संकल्पके रचित.गुणरूप तीसकों कीसी षदार्थताय दृशांन वीजे अर्थं यह जो इसरा कड नही ॥ जेते कलु दं तीनकों || 

1 स्वादकता उही हे ॥ अरु जेते भकास हे तीनकों भकासकन्तां उही हे ॥ सर्वं कलनाका करनाङूप उही हे ॥ जेते कलु पदार्थ हे तीन सबनकां अधिष्ठान उही हे ॥ || 

सो चित्तं अरु आवरणके दूर्‌ इए भाप्त हाता हे ॥ अरु सवं पदार्थोकी सीमा उही हे ॥ एसा जो आत्मारूष चंद्रमा सीत हे ॥ जब तीस्वीये बद्धिवान स्थित होता हे तव जीन्‌ 


^) ० ९ ॐ ७ 
कपत दे.\\ अरु सवं इच्छा आश्वर्यं न होजाता हे ॥ अहं त्वं आदिक -कल्पना. मीटोजाती हे ॥ सर्व व्यवहार विस्मरण हाता हे ॥ एसा जो मक्त मन हे सो. परुषोत्तम होता हे॥ 1] ( 
५ इत्तिश्वी. योगवासिष्ठे.उपसम्‌ भकरणे जीवनमुक्त ज्ञान .बंथो नाम चिसम्नतितमःसर्गःः॥ ॥ दे. ॥ ` ॥. ..-रामोवाच ॥ हे भजो ` जोगीकी जुगत वमने कही जीक्षकरी चित्त जपसमः ५) ट. ` 
„ ६१ द \\ ॐव स्म्ध कन्तएनकए र्कन््छननी चूषा करी को ॥ बसि्ोवाच ॥ दे रामजी यद नि्वय हेः जो आत्मा आनंवरूपः अदिं अत्ते रितं अकासखूष सर्व वरमात्मा तत्व हे ॥ कसः निन्य ` 
 , ` ४ व्ल स्व चन युभ्न्बर ऋ द ५ ॐव वयद्‌ जो चर व्व वद गनेव पयवर्थ: राक्ि हे समे सव उमगत्मा यरमनादिवम द्धे तीतेः दतर न्ग ५ लग चो. ेराण्ण के लो) स्क देक (0 
9. च्ञ ष्यसि ` द. 41 डस्य -च्विनय स्त स्तन्य कसनः काना शाते स्वो" कतस्य का = लो" ररि सवाक 









| | ग्म रर्एर्‌ दः रज्र तध. दे, ९६. स्य ग्स्वर न्नेन्य -खय र स्ट. द्धः ष्ठ ख उद ण्डो, उडप येव चदे जार प्ये खसः 
9 भः ४ ४ 8 र छद ग भण +कः ज्जः रै „ #%. +कः -2 ४ ॐ , = 2 --- प) "~ 9. ५९६ 94 छेः ध: न ५: म 


॥ (8 2 ग 1 [3 





र. गि क ३ च (तः 9“ ~ १. ५ 
= ल + + , 1 ३.१ {~ > 9 १ ११ 
> र थः क 9, < = > 9 न" (०4 ० 9 (नि ५. + ४. (3१ ९, (1 4 
प करमर जः १.८; म ०) न क्के ^ ` - चेन १) 3 
4 ~ 0 4 भ 4 [ए त = मीं [0 49 = 7 न ~= ॥ र क ` व = ~ षरा न्द“ नन्‌ - [५ 












प्न्य न ऋद्धः 8 


५ ¬ ~ - + +~ ¢ 
- "ब. + "ऋ. £ ५ र न ¢ 1 "ह ` भ ७ 
` ष | कै + चः च र 










र ६ ' कृष्व १ [१ 


3 9 
। ~न च = 9 












भद्‌ वः चकार ध्‌ कच्‌ ज द जह ६ „ खादः 9. ४६. । ८0 


पि को १ नि 1 ^ 2 १ च क "दण्द - वड 20 च्ड स्ह 'ज्डनग्ब्य स्त्र र्द्व व्कर दन्ना खः ज्न्ार पव द-स्वन्णः वदना ` शाय स्म? अ स्वय व्न् अ रो श रमज शक्न 


ष्व कडो-ढ - ` के 04. 0 








(4 हे ॥ अर्थ यह्‌ जो पदार्थ हे सोहे तोभी आत्म सक्ताकरी सिद्ध होता हे ॥ अक जो पवार्यका अकाव हो जाता हे तोत्र आत्मसन्त सेच. रतः नु तीस परणण देड भजे अत्व नरस ९ ख ४) ४ 
क| -वगन क विषे स्थित होउ उही अव भवसत्ता जगतरूप होकरी नासती हे ॥ जरा मरण आदिक जोनाना भकारके चिकार वस्तुरूप कासते द्‌ स्त वस्तु षणे ॐपत्वषे चरा द ११४, 

कष / जेतं जल विषे दरवताकरीके नाना भकारके तरंग बुदवुद होतें हे सो जखष्टय हे इतर कचु नही ॥ तेसं चित्तके फुरणे करीके नानाभकारके पदार्थ नासत हे सो आश्य ` इतर कद \। 
॥/2|| नही ॥ आत्म तत्वह अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जब  तिसविषे स्थित होता हे तब बह्धरी दीन नही होता ॥ जो पुरुष टढविचारवान हे सो कभोगोकरी चायमान नरी होता + जसे मेद्‌ प 
(1 सर्वं आलाही भाता हेसो ० कहाता हे उही मुक्तटप हे ॥ `इतिश्री योगवासिष्ठे उपसम भकरणे सम्यकन्ञान वनने नाम चतुःसप्ततितमःसर्गः ॥ ॥ 9४ ॥ ।॥ 

| . ॥ वसिष्ठोवाच॥ हैः रामजी जो विवेकी पुरुष भोगोके निकट आय भाप होताहे तोश्री इच्छा नही करता ॥ काहेते जो अथै वुद्धिहि तिस्षविषे क़ नही ॥ जेस सुंदर कमरनी 
|| चिधरकीङिखी इङके नीकट भवरा आन भ्र होताहे तो इच्छा नही करता ॥ तेस. बिवेकी भोगोंबिषे अर्थ बुद्धि नही करता ॥ हे रामजी सुख इुःखकी भाप्नि अरु निदत्तिविये इच्छा 
तबलग होतीहे जबरुग देहाभिमान होताहे ॥ जव देहाभिमान निटन्त आ तब कडु इछा नही होती ॥ हे रामजी ममता करीके. दुःख होताहे जव रूपकं ने देखतोह ॥ तीसको द 

| मानीकरी भसन होताहे अर अनिष्ट मानीकरी दोष करता े॥ जेस वरद भारवाहक चेशं करता हे ॥ तोसर्को लाश्न टोटा कड नही होता ॥ जौसकों उसविपे ममत्व होताहे उह खा 

|| टोटेका हर्ष सोक करता हे ॥ तेसं यह ममलकी इद्वियोके विषयोमें हषेसोकवानः होताहे ॥ जेस गदंभ चीकडविषे इवे अरु राजा सोक करता हे जो मेरे नगरकरा गर्द डबाहे ॥ तसे 
यह ममलकरीके इद्वियोके विष्योमं इःख पावता हे नही तो गदभ चीकडविषे बे राजाका क्या नष्ट हाताहे ॥ हे रामजी यह इद्रियां तो आपणे बिषयोकों यहणः कंरतियां हे ॥ इन 
विषे जीव तपायमान होताहे सो आश्व्यंहे ॥ अर इनविषयोकी यह चेटा इच्छा करते हे सो क्षण क्षणविषे नष्ट होजाते हे ॥ हे रामजी जो मार्गविषे कीसी साथ खेह होजाताहे तो 
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इद्वियोके विषयोंका अहंभाव करी रहण करेगा तो तीनके नास होणेकरी ` इदृश्नी नास होवेगा ॥ जीन ने्नोका  बिषयदप हे सो नेत्र साक्षी होकर शूपकों पहण करताहे ॥ अर 
एसा भूवं हे जो ओरोके. धमं आपनिपे मान केताहे ॥ अरु तीनविषे तपायमान होताहे ॥ जेस भम दृिकरीकै आकास विये मोर पुच्छवत्‌ तषैरे भासते हे अऽ इसरा चंद्रमा श्ासताहे ॥ 
ध ते मूर्ता करीके इंद्वियोकि धर्म अपणेविषे मान ठेताहे ॥ जेस इंद्रियां साक्षी होकरो विष्योकों महण करताहे तेते चित्तभी अशिमानते रहित साक्षीहोकरी यहेण करे तो रागदोष 
| करी तपायमान नहते ॥ जसं जकविषे चक्र तरंग फुर्ते टट आेहे तेस यह इद्ियोके प विषे अरु इंद्वियां फुरी अतीयाहिः आधार आपेयकरी इनका संबंध होताहे ॥ अर्चित इन 
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ममचप्यार करी दुःख होताहे ॥ तब जो देहविषे ममत करेगा तीसकों दुःख क्यौ नदी होवेगा ॥ भावे तेसा बुद्धिवान होवे सुरमा होवे तोगी संगकरी वधमान होताहे ॥ अथं यह जो 
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|| बन करके मेढ्र पतेत चलायमान नही होता अरु जो अज्ञानी हे ॥ विचारतं रहित मूढ हे तीनकं भोगों पास केता हे ॥ जेस जरते रहित मच्छीको बगरा पास खता हे अर जोसकौ 1 | 
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द्ध = 
|| करी. एकंटे होते ॥ जव विचारकृरीके तागा टटपडे तव 
8 | देणेहारा चित्त था चित्तके नट इए आनंद भया हे ॥ 


ॐ मदिरवि क्र, क क ` र „थ जनें 

&|| रीररूपी षे दुःख दृणंहारा चित्त हे ॥ हे चित्त तुजने भिथ्या मुजकों 

को दुःख देताहे ॥ जेस मिश्रा पावा वारुककरो वेतारु होकरी दुः 
|| ज्ञान. नया तव्‌ तु कड टट न अगा तुं तो मायामाच्रहे 


ते.सिद्ध हे ॥ अव्‌ मे पूर्वका सूप पायाद ॥ तु 


के साथ मिली व्याज होताहे। । रप इद्िय अर मन इसका परस्पर अपंग भाव हे ॥ जसे मुखं अरु दर्पण अरु भतिधिव जिन भिन असंग हे तेपे यह जिन्न भिन असग हे परत || 
ज्ञानकरी मीर हए भासतेहे ॥ जेस खाखकरीके सोनेरूपे चीनीका संजोग होताहे ॥ तेस अज्ञानकरीक खूप अवरोक मन संस्कारका संजोग होताहे ॥ जव ज्ञान अधिकरी अज्ञान्पी 

खख जटी जाव ॥ तव्‌ परसपर भिन भिन्न होजातेहे ॥ बद्री कीसीका इःख खख' कीसीकों नही रगा .॥ जसे दो रकुकडीका संजोग राख करी होताहं ॥ तेसं अन्नानकरी विषय 
|| इ द्रया मनका सजाग हाता हे ॥ ज्ञानङ्पी अभ्रिकरी जव विधुरी जाते हे ॥ तब बह्धरी नही मीरे ॥'जेसेँ भिन मिन मणके , सूञ्रके तगकरी एकटे होते हे तेसं दह इद्वियां विषे ्‌ | 
मीरे नही ॥ ह रामजी जीन पुरुषोंकों आलविचार भया हे सो एसे विचारता हे जो हमको इःख | १ 
इुःख देणेहारा पिसाच रहता हे तव दुःख होता हे ॥ नही तो मंदिर. इख नही देता पिसाच इःख देताहे ॥ तेसं. | 
जकों ःख दीया था अब मेँ आपकों जान्याहे ॥ तुं आदिशी तुच्छ हे अती तुच्छ हे वर्तमाने तं मिथ्या जीव ||€|| 
ख देताहे बडा आश्वर्यहे ॥ हे चित्त तुं तवर्ग इख देताहे जवरग आत्म खषूपकों नही जान्या जव आतम खषूपका | क 


जिन्निन हाजावे वद्धरी 
जेस मंद्रिविषे 


हे ॥ अव तर अथवा जाउ ॥ मे अव तुजसो मोहित नही होता ॥ तुं तो मूर्खं जड हे अरु तकं हे ॥ तेरा आकार अविचार 


ड . । तत्व नही भांतिमा्र हेः जो मूढ हे सो तुजकरी मोहित होताहे ॥ विचारवान मोहित नही होता ॥ जसे दीपककरी 
` || ङषकार ट नदीः आता ॥. तेस ज्ञानकरी तु ट नही | ही इ।ता ॥ | 


&॥\ च स्थान्‌एिभे वेतारु रहता दे ॥ जहां मसांण आदिक 


४ सते त्िचाख खोल! दे तद्ध लज सप्रे डोर नद 
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ही आता ॥ हे मूर चित्त तं वह्कत ` कारू इस देहखपी अरहनिये रहाहे ॥ अरु तुं वेताुखप हे ॥ जेते अपरवि 
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स्थान होते डे ॥ तेस्‌ सतसगतें रदित देहह्भपी ब्रह 'सो मसाणके समान सदा अपवित्र हे ॥ तहा तेरे रहणेक्य स्यान हे ॥ अठं जह /॥/ `` 
अ नदीः पावते दे॥ सो मेरे देहरूपी यहविये सत विचार संतोषादक -संतजन ` आन.स्थिनर इए डे तेरे वसणेकाः गोर नडी ॥ हे चिन दि/4|/ 
` भ, प्व त ल ण्णर्‌ ए्लस्साच्चनि अख. कप्‌ चेच दिक -गु खक उषो. साष्य च्छेक्तरीः चिर षर्थत -.विचचर्या्या ॥ अब चिवेकरूःयी ` मं बकरी गेः.दुज कोः निकर्यः हे. तयः कर्याव्णे ऊज ॥ के ` 
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भक (6 न अत्मा हा भरा युजको नमस्कार ह॥ न मरविधं काउ आशादह नं कमह च संत्रार र न कद ठ न मनहे न कान्रत्व हेन वह्‌ ₹ दसा खत 
€| हे ॥ न कोड आत्मा हे न अनात्मा हे न अहे न त्वं हे॥ कीसी सब्दका भवेस नही एसा निरास ह न रूप हों भकासरूप हों जरु निर्भर आत्म द अपण आपत्विय स्थत दर ५ उ सः जः म छर ष 
| (| लाह मेरा मजर्को नमस्कार हे ॥ न विक्रार हां नित्य हों ॥ निरास हां सर्वे कार्योविपे अनुस्यूत हों ॥ अंशाशी श्ावतेरहित हों ॥ एसा सबौलमए जो सदः सोः भेर मुजव्छ नमस्कार द ५\ र 
| सन हयो सर्वगत हों खक हो ॥अप्रणे स्वन्नावविषे स्थित,हं पृथ्वी पर्वत समुद्र आकास आदिक जगत्‌ भें नही ॥ अरु अही सवपदाथ होकरी भासतः द ॥ एसा भ सवोतमा दद \ अव सु ॥ | 
| | र्व भावकं शप्र भया हय अरु मनभ्राव मुजते दूर भया हे ॥ भेर भरकास. करौ विश्व शासता हे ॥ अजर अमर अनंत हो ॥ गुणातीत ॐत हौ ॥ मनन लिसतं दूरतया हे एसा जो मे सुंदर & 
(५()) ह ॥ केला हों जिसविपे विश्व भगट हे अरु खहपतं अविनाशी हौ ॥ अनन अजर अमर गुणातीत इश्वरहूपकों नमस्कारे ॥ इ °यो ०उप° चित्त उप०नामःपेचसप्ततितमःसर्गः॥ ७ ५ ¢ 
| | ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस भकार विचारकरी तत्ववेत्ता आलाकां सम्यक करी जानतेहें ॥ तुंभी आत्मविचारकों आश्रय करीकिं आलपदर्का आश्य होड ॥ यह्‌ जगत्‌ सव ।॥| 
| आलप हे एसं जाणीकरी चित्तसों जगन्‌की सत्यताकों त्यागकर जव एसे विचार करे तव चित्त कहां हे वडा आश्वर्यहे जो चित्त वस्तुखूप दीखाइ देताथा ॥ सो चित्त अविदित 
मायामात्र अस्तहप था ॥ जतं आकासके फुरु कहणेमाज् हे ॥ तेस चित्त कणे मार हे अविचार करी दिखाई देता हे ॥ विचारवानकों चित्त असत शासता हे काहेतं जो अविचार । 
& | सिद्ध हे ॥ जेते नौकापरी वेड वाखुककों तके च्छ चरते भासते है बुद्धिवानकों चरुणेविषे सदृश्राव नही होता ॥ तेस मुर्खकों चित्त सता भासती हे ॥ अरु विचारवानका चित्त नष्ट 
| होजाता हे ॥ जब मुखंतारूप रमं सात आ ॥ तव चित्त कु नही पांइता ॥ जेस बारुक चक्रपर चडा आ फीरता हे ॥ तो पर्वत आदिक पदार्थ तीसर्को मते शासते हे॥ जब च 
र ठहूरी जाता हे तव चक्र आदिपदार्थं अचर भासता हे ॥ तेसं चित्तके ठह्रणे तें दवेत कु नही शासता ॥ आगे मुजक्रों हैत शासता था ॥ सों चितके फरणेकरी नाना धकारकी वृष्णा 
इच्छा उटतीथी ॥ अव चित्तके न इए इन पदार्थोकी भावना न शदहे ॥ संशय सोक सव मेर नट होगएहे॥ अव विगतज्वर स्थित हों ॥ जो मे स्थित हों तेसं हों इषणा कोड नही ॥ 
जव चितका चैत्यभाव न्ट हआ तव इच्छा आदिक गुन कहां रहे जसँ भकास न इए वरन ज्ञान कटं नही रहता हे तेस चित्तके नास इए इच्छा आदिक नही रहते ॥ अव चित्त नं | | 
आ वृष्णा नष्ट होगड़ ॥ मोहका्पीजरा डुट पडा ॥ अव में निरहंकार हों बोवान हों ॥ सव जगन्‌ सांतप आला हों ॥ ओर नानाल कच नही मे निराजास आदि अंततं रहित आ (8 ` 
नंद पदको भप्त आ हों सवगत सुम आतल अपणा आप हे तिसविपे भे स्थित हों निरंतर ॥ इनं विचारो साथ अवं क्या पयोजन हे ॥ जवरुग आपको मे देह जाणताथा तव || ` 
खग यह विचार मूर अवस्थाविषे थे ॥ अव मं अमीत निराकारकों भप्त आ हं ॥ केवर परमानंद सचिदानंदको भाप इआ कीपतपदका विचार करो॥आगे भ विन्तरूपी वैतारकों आओ 
पह जगावता था अरू.आपही दुःखी होता था ॥ अव बिचारपी मंत्र करी भं इसकों नट कियाहे ॥ अरु निर्णय करी अपणे खहपकों भात भया हौ ॥ सात आता अपणे आपबिषे | 
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स्थि हो ॥ हरम! जिस यह निय पराप इभा वो निद गुदे दन होक स्रोत कं काह ॥ मान मे रहित आनद कर भूल ोताह ॥ न्तकालकी । ॥ 
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राचिकों पूर्ममासीका चंद्रमा अटत करी पन हाताहे। तिस भत आचार कायं कर्ता ज्ञानवानकों सांत पूर्नं आपाहे॥ इतिश्री यो ०उ ०भर ° चितसांतिभरतिपादनं नाम षट्सप्ततितमःसर्गः॥ ७६॥ ||» उ प५स ७७ 
॥ . वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! यह विचार वद्विदोनें कहा हे ॥ प्वं म॒जकों बह्माने विध्याचर पर्वतविषे कहाथा ॥ इसविचार करीकं उह परंम पदविषे स्थित हंआहे ॥ इसी टि | 

कों आश्रय करके आत्विचार होकरी तमरूपी संसार समुद्रकों तरी जाव ॥ हे रामजी ! इस उपर एक ओर परम दृष्टि खण ॥ सो दृष्टि परमं पदको ्ाप्न करनेहारीहे ॥ जिस ध || 

कार वीतव मुनीश्वर विचार करीके निःसंक स्थित आहे सो सुण ॥ बीतव मनीश्वर महा तेजवान था सो संसार आधि व्याधिते वैराग करत भया ॥ अरु नागादि होक पर्वतोकीः कंदरा ॥४ शि 

विषे विचरने रुगा ॥ जेसं सर्य सुमेरु पर्वेतके चोफर फिर्ताहि तेसं विचरने रूगा ॥ अरु संसारकी क्रियाकों इुःखशूप विचारता भया ॥ जो यह बडे भमके देणे हारीहे ॥ एसे जाणी करी 

उद्धेगवान इअ ॥ निर्विकल्प समांधिकी इच्छा करत भ्या ॥ अपणा जो क्कु व्यवहार था तिसकों व्यागतं भया ॥ अर गौर जो अपणी कूदी थी तिसको त्यागं करीके ओर केठेके 

रांकी वणाइ करी वेढा ॥ जस शवरा.कमरटका त्यागकरी नीर कमर पर जाय वेठताहे ॥ तेस गौर कटीको त्यागकरी सामकृटी विषे जायः बेटा ॥ नीचे कंस विड तीस उपर खग 

छारा बीछाइकरी पस्रासन बीछाई वेढे ॥ जेसे मेयजखुकों स्यागकरी सुद्ध मोन स्थित होताहे ॥ तसे ओर क्रियाकों त्यागकरी सांतिके निमित्त सातषटपर स्थित हे ॥ हा्थोकों तरे कीया (4 

मुखको उपर कीया यीवाकों खधाकरीके स्थित करतभया ॥ इंद्वियांकी न्तिका रोकत भ्या ॥ ब ्ुरीमनकी टत्तिकोभी रोक दीया ॥ जेस समेरुकी कंदराविषे दर्यका कात वादयते || 

मीख्जातादे॥ तेस इद्विांको त्तिरोकी वाहिरते मीट जातीहे॥ अरु अंतरतेी विषर्योकी चीतवनाका व्याग कीया इस भकार उह कम करीके स्थिते करत भया॥ जब मन नीकरी जावे तवं कषे 


वडा आश्वर्यं ॥ मन महा चचरुदे जो म स्थित करता हौ तो बद्री नीकसी जातादहे॥ जेस का पात तरंगविषे पाया ठेरता नही तेसं मन एक छीन जी ठेरता नह) ॥ सर्वदा द्विया करी विवर्यो की |ॐ 
र थात 1\ जेस गेंदों ज्य ज्यो ताडना कर्ताडे ॥ स्यो त्यो उकूकताडे तेसे इस मर्व मनक जी सः उरते रवे चताहे ती सी उर बद्धरी धावताहे॥ उनमत्त हस्तीकी न्याङ ॥ ज टकी उरते सेचते //2, | 
तः रसच्छ\ यर नीक्छस्तः जते आरू जो रसक्ी उर ख चनतादे ता गंधच्छी. रथावतादे स्थिर कदाचित्‌ नही होता॥जेसे बानर कबहकीसीरासपरककवद्क्मीसी यासपर जय केयनाले दसः शकर (| ५ 
परलय -ज्यन्द व्यष्द्र, रूप्य गष्य, रूप रस्दव्क र. ्यएवतणडे रस््यर नदी खोता चसव्के पद्धणाः च्रणोव्को पंन्चस्थानः दः. 11 जीस.मर्गच्री विषस्येव अद्याः स हसो पकाः कनदविय ल अरो शया = | ` = 
ग्य. ए यवयय्‌ , ज्जन रर्ये पम्‌ ५ | ् स्दवनिष्कन् स्मेरः भ्यगस्य ररे गगर मरिष्ये व्यग्राय यार । न! ौ 33 + 
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९ (4 के ॥ अ7त्मान्यारा साक्ीश्चत हें ॥ जेते सर्य सब जनते न्यारा रहता डे ॥ तसे आत्मान्यारा साक्षीश्रूत हे ॥ हे ` त्वित्त तु तो स्रं हे ष्विपयरूर्पी ` चयेणपवपे तु रद्‌ \\ खयः उरत्‌ न्ख्छन्‌ जह च 
ततार म कदाचिद्र नही होता ॥ अरु विचारमिथ्या कुकरकी न्याद चेष्टा कर्ताहि ॥ तेरे साथ मको कल भयोजन नरी १? हे मखं त ते मिथ्या अदं अद ऋरतर हे \\ अरु तेर वासन्‌, ९१ त 

अरत्य॑त अततदष हे ॥ अरु जीस पदाथोकी वुं वासना करता हे सोभी असतरूप हे ॥ तेरा अरु आत्माका संबेध केस होवे ॥ आत्मा चेतनरूष हे अरु तु पिच्य जडरूप ह्‌ \\ अर यदं 
मे जन्या हे जो जन्म मरन आदिक विकार अरु जीवत्व भावकं तुज म॒जकों धाप्त कीयाथा मेँ तो केवर चेतन परब्रस्म हौ ॥ भिथ्या ` अहंकार करीकं जीवलन्नायक प्रात ची । 


याथा अरु देहमाच्र आपको जाणता था ॥ मं तो संवितमात्र नित सुद्ध हो आदि अते रहित परमानंद चिदाकास अनंत आत्माहं अब मं खरूपविषरे आप जाम्या रौ ॥ ओर सदुज्ञा (४ 
व.मजको कट नही ट्ट आता॥ ह मूख मन जीन भोगोको त सुखशष जाणीकरी धावता हे॥ सो अविचार करके भथम.तो अस्तक न्याइ नासता हे॥ अरु पां विषकी न्याइ होजातादे\ वि 
जोगकरीके जलावते हे अरू आपका तु कर्ता भोक्ताी मिथ्या मानता हे तभी कर्ता भोक्ता नही ॥ अरु इद्विथां भी कर्ता भोक्ता नही काहे जो जड हे॥ जो तम जड इए तो तमारे साथ मिचक्ना ॥ 
बर कें होवे॥ अरु जो तुं जड असतरूप हे तो कर्ता भोक्ता केस होवे ॥ अरु जो चेतन सतरूप हे तोभी तेरे विषे कर्वल भोक्त नही संभवता॥ तु मिथ्या हे म पक्ष चेतन हों ॥ तु कवल भोक्त (1 
मिथ्या अपणेविषे स्थापन करताहे ॥ तुं मिष्या हे जव मं तुंजकों सिर्धकरता हां तव तु हाताहे॥ तु निश्वय करी जड हे॥ तुजकों करवत भोक्त केसे होवे ॥ जेस पथरकी शिखा दत्य करनेकों | । 
| समर्थं नही होत तेस तुजकों कर्वुवकी समर्थता नदी ॥ तेरेविषे कैव जो हे सो मेरी शक्ति हे॥ जेस दाघरी घास वृण आदिककों काटतीहे सो केवरु आपे नही. काटती॥ पुरुषकी सक्ति | | 
काटतीहे अरु खडगे करी जो हनन क्रिया होतीहे सोी आपतं नही होती पुरुषकी सक्तिहे ॥ तेस तुमारेविपे कमैव भोक्त मेरी सक्ति करी होतीहे ॥ जेस पात्र करी जर पान कर 8 
ताहे सो पाञ्च नही करता पान पुरुष करताहे ॥ पा करके पान करताहे ॥ तेस वुमारेविषे कर्व॑ल्र भोक्तत मेरी शक्ति करतिहे ॥ मेरी सत्ता पाड करी तुम अपणी चे्टाबिषे विचरतेहो ॥ जे |||. 
सूयंका भकास पाइ करी रोक अषणी अपणी चेष्टा करताहे तेसं मेरी सक्ति. पाकर तुमारी चेटा होतीहे ॥ अज्ञान करके तम॒ जड जीवते रहतेहो ॥ ज्ञानकरीके खीनः होजां ४ ( 
&|| ` 
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हो ॥ जसं सूयकं तेज करी बफका पतला गिरू जाताह ॥ ताते हे चित्त अव मं निश्वय कीयाहे जो तुं खतकद्प मढहे परमार्थं न तु हे न इंद्रियहि॥ जेस इद्र जाके बाजीके पदा |&| 
भासतेहे सो सब मिध्याहे ॥ केवर विज्ञानखट्ब मे अपणे आपविषे स्थित निरामयं अजर अमर नित्य चुद्ध बोध परमानंदरूप हो ॥ अरु मेही नानादप होकरी नासताहं परेतु कदाः 4 । 
चित्‌ दैतश्नावकों प्राप्न न आ सदा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ जेस जविषे तरंग वुदनुदे इट आवतेहे सो जल्पहे तेसं सं पदार्थं मेरेबिपे भासतेहे सो इतर कडु नही ॥ हे चित्त त |&|| 

श्री चिन्मात्र भावकों भाप्न इभा॥ जव तुं चिन्माच्र भावकों भाप्न होवेगा॥ तव तेरा भिन्नजाव क्छ न रहेगा अर्‌ सोकतें रदित होवेगा॥ आस तत्व सर्वं जाव विषे स्थित सर्वहपहे ॥ जयं ति 
सकर तुं भात होवेगा तव सव करु तुजकों भप्त होवेगा ॥ न कोड देहहे न जगत हे सर्र ब्रहमहीहै ॥ अलदही एसे भासताहेः वास्त अहं तरं कर्मना करोड नही ॥ दे चित्त जो आला चैतन |, || | र 8 
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| | | ।४ ||| 

हूपहे सो स्वगत आसाहे ॥ आसाते इतर कुं नही ॥ तोभी तुञ्चकों संताप नही ॥ अरु जो अनात्मा जड असतरूपहे तोशी तँ न रहा ॥ जो कचु भच्छन जेसा त बणताहे सो मिथ्या भ [|#|उप५स ७७ 
महे ॥ आत्मतत्व सव॑ व्यापकरूपहे दवेत कचं नही ॥ सवं उदहीहे तो भिन अहं त्व॑की कत्पना केसे होवे ॥ अरु असतो कार्यकी सिद्धता क नही होती॥सशेके सीग जेस असतहे॥ तिन ||| । 
सो कलु मारणेका कार्य सिद्ध नही होता तेस तुम असत हो ॥ तुमसों कदल भो क्तत्व कार्य केसे होवे ॥ अरु जो तुं कहे मे सत असत चैतन जके मध्यभाव हों ॥ जतं तम अरुभकासका ||| | 
मध्य भाव छायाहे तेस खयं छप परमातमा निरंजनके विद्यमान मंदभावी छाया करसं रहतीहे॥ ताते करवत भोक्तृत्रतुजकों नही होता कहैत जो तु जडे जेते दात्री पडी होवे तीसको पास काट | ( चित्ततिमति 
णेका कार्य आपते नही होता ॥ जव पुरुसकी हाथसक्ति होती हे तव कार्य होता हे ॥ तेस तुमसों कार्य कट नही होता ॥ जव आलसत्ता तुमसों मिरी ह तव तुमसों कार्यं होता हे ॥ | | 
त्म्‌ + 
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॥ ६८ ॥ | 
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म क्यो अहंकार करीक टथा तपायमान होतेह ॥ अरु हे चित्त जो तुं कहे. ईश्वरका पकारहे ॥ तो इश्वर जो परमात्माहे तीसकों करणे अकरणे विपे कटु भयोजन नदी अरु सवका || 
कतोजनी उहह अरु अकता हे॥ जेसे आकास पोरुकरीके सबको टद्धता देणे हारा हे परतु स्पशं कीसी साथ नही करता तेसंपरमात्मा सवकं सत्ता देणेहारा हे अर अलप हे॥हेमुख मनतं ॥8|| 
क्यों भोगोकी वांछा करता हे ॥ तु तो जड असतरूप हे अरु देदशी जड असतरूप हे भोग केस जोगेगे ॥ अरु जो परमात्माके निमित्त इच्छा करता हे तो परमात्मा सदा वप्र हे॥अरु इच्छते र | (| । 
हित हे सवेविपे उदी युन दे ॥ इसरे ते रदित एक अदधेत धकासखूप अपणे आंपविषे स्थित हे ॥ तुजकों कीसकी विता हे ताते टथा कल्पनाको त्यागकरी आत्षदविपे स्थितहोउ ॥ || 
| &| जहा सरव छेस सात होजाता हे अरु जो तुं के जो परमातमा साय भेरा कर्वुत्र भोक्तत्वका स्वंघ हे तो नही बणता ॥ जसे र अरु पथ्यरका संवंव नही होता तेस परमात्मा साथ ते 8 
व 2 रा सवय नदी होता 1 समान अधिकरण द्रन्यको संवंघ दोता डे जसं जरु छत्तिकाका संबंध होता हे ॥ जेस ओषधीविपे चंद्रमाकी सन्ना भान होती हे ॥ जेते खर्यकी तपतकरी सीः 
"~ ४ 5 तथो जात हे \\ जेत वीजं अकरकग संबेध होता दे 1 जेस पिता अरू पुचका संबंध होता हे ॥ सो व्य अरु गुणका संबंध होता हे ॥ जो आकार सहित वरद हे तीसका केसे ङ स/ 


< चण द ज जप निस शण चस ड तीक कसो ॥ समयन संज जद ॥ ज) परण चेन च ठु जड हे ऊह कनल कु नमर 
"^ द तः नस्पलरूस्य द्धे \\ सषन्धष्यः त्तः व्दहीरसि स्वय नद्धए यनत्दषए लुः सत्यो व्टव्या उकः ८ वचनां 2 त 
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स 1 तभ अरु कास एकठ हे जेते यह नही बणता तेसं आत्मसाथ देह मन इंद्वियोका संवंध नही वणता ॥ कादेते जो आत्मा ` सर्य कनति अतत्‌ ¶नत्यः शुध, अत चच्छसखस द्‌ ५ ॐ 
| सनादिक जड अतत मिथ्या तमख्प हे इनका संबंध नही ॥ जो परस्पर विरोध होवे तीनका संबंध केतं होवे ॥ तुमः ते परमात्मकः अज्ञानकरी मन इद्धया दद्र्िक उद्‌. दरे १ १६ 
| त्माके ज्ञानकरी अभाव होजातं हे ॥ वद्र संवंध केसे होवे ॥ हे मन जेते कच्छुः जगत्‌ हे सो सव ब्रह्मस्यहप हे ॥ तीसरे इतर त कं नौ अदं तकी कर्मनः कोड नरी ५ ब्रह्मस्तः 4 
&|| अपे आपरविषे स्थित हे ॥ सव कलना तेरेविषे थी ॥ अरु तुं तवर्ग थाः जबरूग सवरूपका अज्ञान या ॥ जव खरूपका ज्ञान भया अरु अज्ञान न्ट प्रया तच त कहो ह \ जसं राच \>। 
| अन्नावते निशाचरोका अभाव होजाता हे तेसं अज्ञानके नास द्वे तेरा अभाव होजाता हे ॥ इतिश्री यो ° उप ० भ वितवोपाख्याने चित्तानुसासन नाम सप्तसप्ततितमःसर्गः ॥ ‡9७ ` ॥ | ६ 
वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस भकार वीतव मुनीश्वर वंध्याचरु पर्वतकी कंद्राविपे विचार करेतभ्रया ॥ तीन वृद्धि साथ ॥ ओरणी जो कलु कटाहे सो खुण ॥ अनासा जो देह्‌। ६ | 
हद्वियां मनादिक सो संकस्पतें उपजहे ॥ जव ज्ञान उद आ तव इनका अभाव होजाताहे ॥ हे मन जें सूयके उदे इए तम नट होजाताहे ॥ तेस नित्य उदितूप परमासा अनुभव | 
स्वपके उदे इए तुमारा अश्राव होजाताहे ॥ वासना. करीकँ तीसका आवरन था जव वासनाका अभ्नाव होजाताहे तव आवरणकाश्री अश्नाव होजाताहे ॥ जेत मेयके. नट रए सर्य ह । 
भकासताहे तसे बासनाके अकनाव ए आत्मातत्व भकासताहे ॥ वासनाका मुरु अज्ञान हे जव अज्ञान सहित.वासना न भडई तव ॒विदानंद ब्रह्म भकासताहे बासनाहीका नाम वधे ॥ ||, 
वासनाकं निटत्तिका नाम मोक्षहे ॥ जव वासनाषटपीं जेवरी काटेगा तव परमात्माका साक्षातूकार होवेगापजेसें पकासविनाः अंधकार नास्त नही होता तेसं मन इद्वियां देहादिकं आ्मावि ||. 
चारबिना नास नही होता ॥ जब विचार करीके आत्मपद भप्त होवे तव मन सहित षट्डद्भियांका अभाव होजाताहे॥ अर्थं यह जो इनका अभिमानः न ट होताे॥ इनके धर्मं अपनेविषे ध | ` 
नही शासते ॥ जवरूग देह इंद्वियां साथ आवयाहे तवरुग आत्मपदकों पाइ नही सकता ताते आत्मपदः पावणेकाः कल्याणके निभित्त अभ्यासं कर जवग मन इंद्वियांके गुणो साथ | | 
आपको मील्या जाणता हे तवरुग इसको अपणे खदूपकी विभुता अरु सिद्धता नही भासती ॥ जव आत्माका साक्षानकार होजावेगा तंव राग देषादिविकार न हेवेगा ॥ जसे स॒र्यक्रे || 
उदे इए निसाचरोका अभाव होजाताहे ॥ तेसं आत्माके सोक्षात्कार इए विकारोका अभाव होताहे ॥ जीसके देखते इनका अज्नाव होजाताहे तीमका आमा साथ संबंध केसंहोवे॥१| 
५ जेस भकास अरु तमका संबंध नहो होता तेस सत असतका संबंध नही होता ॥ जेस जीवते अरु खतकका संव नही होता तेसं आसा अनालाका संबंध नही हौता ॥ आला स्व॑ 1 
| कल्पनाते रहित हे ॥ मन आदिक सवं कल्यनाहूप हे ॥ कहां यह मृक जड अनालारूप अरु कहां नित्य चैतन धरकास निराकार आलप ॥ इनका परस्पर विरोधद्प्र ह ॥ संबंध के |£ ` 
सं कहीए ॥ यह तों निश्चयकरी अनर्थका कारण हे ॥ जवरूग इनका अभिमान हे तवर्ग जगत्‌ दुःखहप हे जव ` इनका विंजोंग होवे तव जगत्‌ परमात्मारूप होता हे ॥ वरग इ ॥ | 
आ तव अपणे साथ इनका संजोग नदी देखना ह ॥ अर यह म निश्वय || _ 


4 सकं आत्माका अज्ञान हे ॥ तवर्ग आपको इनमें मीरा देखता हे दुःख पावता हे ॥ जब आमाका ज्ञान ङ 
| ५ 6-0. ५पा (शप 818५//8॥ धा घ) €0€८णी- 01011260 0४ €्एकाघणा - ~~ " 
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॥ ६९॥ 


करी जाण्या हे ॥ जो इंद्वियां अर मनके संजोगते जगत्‌ भासता हे जव इंद्रियोका प्राम नट होजाता हे तव जगत्‌ परमार्मादटप ` होजाता हे ॥ अर मे जो आत्मा अकू मन इद्वियाकौं 
एकटा जाणताया सो धमादहपी म्यकेयान करी मत्त हआ मनकरी जाणत था ॥ अव आस्मविचार करीक मन न्ट भया तव सुखो भया ॥ जो विषकों पानकरी मर्छित होवे सों 
तो वणता हे परंतु पान कीयेविनां मूछित होवे सो आश्वयं हे ॥ ताते जव अना्माका इस साथ संजोग होता तव सुख दुःख करीकं रागं दवेषवान होणाश्री बणता हे ॥ आत्मा तो खख 
दुःखका साक्षीभूत हं ॥ सुख दुःखका संजोगही जीस साथ नही अरु राग द्वेषकरी जख्ता दहे तो महामूरखवंता ह ॥ आत्मा तो सुख इःखका साक्षीभूतत हे ॥ जेसा तीसके आगे अभ्या 
स होता हे तेसाही भासतां हे ॥ कदाचित विपर्यय भावकों धाप्त नही होता ॥ सुख दुःखविषे मूर्वमनादिक राग देषवान हाता हे ॥ आत्मा तो सदा साक्षीभ्तं क्षीणरंत्ति हे ॥ तीससाथ इं 
्विर्याका संजोग कें होवे ॥ जो संजोगका अश्नावसिद्ध इआ तो आलाविषे कुव भोक्त केसे कहीए ॥ जहां चित्तकलना होती दु ॥ तहां कर्त्र भोक्तृत्वं होता हे ॥ जहां चित्त 
कखनाका अनाव हे तहां कृतर भोकूतका अश्नाव हे ॥ एसा निष्करंक आला तत्व मं हों ॥ जो न कर्ता हों न भोक्ता हों ॥ न मेरेविषे वंधहे न मोक्ष हे ॥ न हता हे न अहंता हे ॥ 
म सवासा अङेपरूप हां ॥ हे मन तुभी मं हं अरु पृथ्वी अप तेज वायु आकास पांचों तत मेँ हों ॥ इस भकार ` निर्नव करी जीसनँ धारा `हे सो मोहको भां नही होता ॥ जो अहं 
ध करनेवारा आलमातें भिन्न आपको जाणता हे तव इखी होता हे ॥ जब अपणे स्वभावविषे स्थित होता हे तव परमसुखी होता हे ॥ ताते जी सको कल्याणकी इच्छाः हि. ती 
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| सका एक अल परमारमपरायण दाणा जोग इहं.॥ जव खङूपकः। त्याग करी संकस्पके उर धावता इ ॥ तव दुःखोक समहकों भाप्न होता हे ॥ हे ` चित्तं जो तुं अपणेविषे कर्त्व दे 
ॐ रखता या \॥\ सो तै इद्धया सित जडरूप पथ्थरके समान हे जेसं आकासविषे पवन नही रुगता तेसं तुमसों कर्वत्व नही होता ॥ जव दसकं स्रूपका भसादः होता हेः ॥ तब चित्त आदि (४ 


४५ क सा अनएपच्छः मकः जाणता दे ॥ अरु चिन्तादिक आत्माकी सत्ता पाइ करी चैतन होता डे ॥.जेसं अभिक सत्ता पाडकरी, रोहः जकावणेक समर्थ होता डे ॥ तेस वम आत्याक्त 


न्त पष्डच्छरीः ऋर्दस्व .ोच्तव्यप्विपे सम्य छते डोः॥ जव -आत्मविचार करीके : स्वखूपका. साश्चातकारः होतः. ठे आरू अज्ञान रत्ति निरन्त. छोजण्वी. छे ॥ मना दिक्कत व किजोेग हाहे (0 व + र 


(4; डच उत नात सद्धत्‌ छ-खपष तयः देकनक5 सो द्छ खूप ॐात्माः दोला डे. ॥ व्छर्वत्यः जो नत्वा न भवः खो जाताः देः ॥ जेस आकास विये. रूगरल्की शयः त्रिरकअएन्मा कियो (क ~ ~ 
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काहृकों पडे ॥ जेस मेव कृहीड करी सूर्यकों आद्ादी छेताहे तेते मनषूपी मेघ तं इच्छारूपी कहीड करी आत्मारूपी सूर्यकों आखछादी छेताहे ॥ अरु परपरा दुःखोकी ` वषा करनेहारां 
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`. कसिच्छेवाच ॥ हेःरामजी इस भकारः कीतव मुनी श्रे विचार करता भया ॥ बृहरीःजा-कट्छु निर्मङं युद्ध साथ वीचारणे रुग: सोः सुण १ दे दष्द्रयरूस ` मन्‌ लुम चत सरणने स 
की उर धावतेहो ॥ तुमर्को विषरयोकरी साति श्राप्र नही होती ॥ जेस खग मरुस्थख्को नदी देखी करी दोढतादे अरु सातिवान नही डहोतां ५ त्ति तुम त्निषसकी उर तणएच्छ, सप्ति 
बान न होद्धगे ॥ ॥ इनकी इच्छा त्यागकरी जो सत्य हे परमात्म तत्व अविनासी सर्वं अवस्याविपे ` एकरस हे तीसको महण करो ॥ तव सवे इर ` तुमा मीरः जागे ५ तुमरे साथ म॑ 
मील्या था तव मजी इःख षाया था ॥ तुम अज्ञान करीके उत्पत्ति भणहो ॥ जो तमारे साथ मीरखता हे तीसकोजी इःख घ्राप्नर.होताहे ॥ जसं तपी . इड राख जीसके सुरीरसाय स्पश्‌ क 
रति हे तीसकों जखावती हे ॥ तें जीसक तुमारा संग भयाहे स इःखकों भाप्र होताहे ॥ हे मन यह जीव जो मरता हे सो कारुके मुखम जाय भवेस करता हे सो तुमारे सगकररी जा 
य पडताहै ॥ जेसं नदौ जरस्हित हो तीहे पव समुद्रको उर चरी जातीहं ॥ जलत रंहित होवे तो क्यो जावे तेसं तुमरे संग करी कारुके मखम जाय पडताहे ॥ तुमारा संग नं दोव तो 


(1 
(4 
(4 
ड 


हे ॥ हे मन तेरेविपे चिता उढतीह ॥ सो तुं मकटको न्यांइहे ॥ जेस मर्कट टच्छकों ठहरण नही देता पडा हिखावता हे तें चित्त देहकों उहरणे नही देता ॥ अरु चित्तरूपी पखेष हे लो 
अरु चिन्तरूपीं ककर महां नीचह्‌ ॥ क्ोग नावनाह्ं 


पी जो महा अपवित्र पदार्थ तीनकों रिदेष्टपी स्थानविषे एकटा करता हे ॥ एसी चेते कदाचित्‌ रहित नही होता ॥ अरु चित्तपी उल्क ॥ अज्ञानी रात्रविषे आई“ वीचर्‌ 
ताह ॥ च्टाकरो भसन होताहे अर सब्द करता हे ॥ जेसं मसाणविषे वेतार सब्दः करताहे जव अज्ञानद्पी रात्न न्ट होवे तव चित्तरूपी उद्कका अभ्नावं होवे. ॥ अरु संपदा आनिं 





#|| भवेस करे जेस सर्यके उदे इए सूर्यमुखी कमर उदे होताहे ॥ नेसे संपदा भफूद्ित हो तीहे ॥ जहां मोहरूपी कृहीड अरु इच्छाह्पी धुरी दििहपो आकाससों निरन्त होतीहे तवं निभरु ||| ` 


आकास परगट होताहे ॥ हे चित्त जवरूग त न्ट नही होता तवरग सांति नही होती ॥ अरु जपे अकस्मात्‌ मेच आवे अरु गडेकी वर्षाकरे तीसकरी मागं चखणेवाङे पदोईक पावते 

॥ तेते खस्य बेटे इए जो चिता आनी भाप्त होतीहे सो तेरे. संजोग करी होतीहे ॥ संकत्पः विकत्पदरपी गडेकी वषांकरीं सत मार्ग चरुणेवाका दुःख पावते ॥ अरु जहां चित्त 
न्ट होताहे तहां सर्व आनंद होताहे ॥ सीतखुता अरु मिचता करी पावनं होताहे॥ जेस सरत्‌कारुका आकास निर्मरु होताहे मेयके न्ट इए खयं भरकासताहे तेसं अनज्ञानकं नट इए 
आला भकासता हे ॥ तव भसन्नता, गं शीरता, महत्ता अरु समता होतीहे ॥ जे वायु अरु मंदराच पर्वते रहित क्षीर समुद्र सांतिवान श्या अरु जेस  परगेमासीका चंद्रमा सोता 
हे तेस अज्ञानकरे नास इए आत्ानंद पाईकरी यह सोताहे ॥ हे चित्ते यहं स्थावरः जंगम जगत्‌. संबितष्प आकासविपेःहे ॥ तीस महत्‌ ब्रहमकों तुंी ` भाप्त होउ. ॥ जो युहष आ 
शाषूपी फांसीकों तोडीकरी आलपदविपे धापन ङ्आ हे अर संसारका सदक्नाव निटन्त कीयाहे सो जन्म मरनके वंधनमें नही पडता ॥ जेस जल्या पत्र बहरी ` हरा नही होता ॥ तेसं 
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। 
| । । ¢ 





। | , ||: 
वित्त न्ट ङ़आ जन्म मरणको नही पावता ॥ हे चित्त सवेकों भच्छन करनेहारा जो तुं संसारक सत मानीकरीं तोसकी उर धावेगा तव तेरा कल्याणं न होवेगा ॥ अरु जो आंला ||‰|उप५स८१ 
आलृपदविषे स्थित होवेगां तव कल्याणरूप होवेगा ॥ अरु जब तुं अपणा सदभाव करेगा जो आकार । व 


|| कग उर आवेगा तव तेरा परम कल्याण होषेगा ॥ जव तु अपणाः अश्नावक्ररी 
द गें होवे = ओ ५ क = ५ ~. ४०९ ९ ग 9. < म „9 ।#1 

कोन समागेगा तव डली नेग ॥ ज) तेरा जीवणाह सो त्यु समानहे ॥ अरु-जो श्धत्युहे सो जोवणे समान हे ॥ दोनों पक्चविषे जो तेरी इच्छाहे सो अगीकार कर ॥ जो तं अही | व 
|| आपकर! आत्मपदविषं निवाण करेगा तव परम पदको भाप्र होवेगा ॥ अरु परम सखी होवेगा ॥ अरु जो न करेगा तो परम दुःखी हवेगा ॥ जो आत्मपदकाः त्याग करेगा सों मूढ | १ १ 


| ह ॥ तेरा निवोण होणा आत्मपदविषे जीवणे निमित्त हे ॥ अरु आत्मा इतर जो तुं जीवणेकी इच्छाः करताहे सो तेरा .जोबणा मिष्या हे अर्थं यह जो ठु आदिनी मिथ्या हे अवी || 


र) 
॥ : 









त्रत 


यो.उप० 


अस 


॥ ७०॥ 


६ वसामा हे ॥ विचार कीएते नास होजावेगा ॥ जेस चुके भकासविना अथकार होताहे भकास करी नास होजाताहे ॥ तेस विचारविना चित्तहे ॥ विचारकरी नासः होजा | 
| &|| ताहे 6 एता कार मे अविवेक करी नास होजाता था जेस वारुकोकों अपणे पछावेविषे बेतार कल्पना होतीहे विचारविना भयको पावताहे विचार करते निरय होताहे ॥ तेसं | 

| ४ अव मे तेरे संगते छटा अपणे पूरं ख्पकों धाप्र इआ हों ॥ विवेक करी तेरा अभाव आहे ॥ तावं विवेककों नमप्कारहे ॥ हे चित्त अविवेक करी तुं मेरा मित्र था अवं बोधकरीक तेरा 8 
| ९ ६ भाव नष्ट होगया तु परमेखरषूषः हे ॥ अव वासना न्ट भ हे ॥ अगे तेरेविषे नाना भकार वासना थो तिस करी वुं मलीन इःखषटष था अव वासना नष्ट भद्दे ॥ तो परमेत्य । (4 | 

 &॥ ररूप जया ॥ चित्त सश्नाव तेरेविषे अज्ञान करी उपजा इःखोका कारण था ॥ सो विवेक. करी खीन भयाहे ॥ जेस रा्रके पदार्थ सूयकि उदे दए खीन हो जाताहे तेते विवेक करी || 
| द चत्त नाव न याहे ॥ सो सिद्धता कारणदे ॥ तेरे. संग करी भें लुच्छ जेसा होगया था ॥ अब शाल की जुक्ति करी निर्णय किथाहे जो न वुं आः था न अव हे" न वद्करी'होवेया ॥ / (1 | 

भवथा ॥ अव मे.अापकों जाण्यादे अरु अपणे आपविषेः स्थित अया हो)।अव मे परम निवि सतिरूप श 9 (1 
` रह /८ मः ख | (0 1 । 4, 


‰\ जलबरग मं आपका जाणए न या तबरूग तेरा सद्‌ 
सत्य असत्य करना मरी नट जदह. कार्ते जो करना सब चिन्त बिषे थी जय चिन्त निब छो: गयाः तय करून? 2 क 
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1 9 न्नित द्ध प्विदपनेद्‌, पसन्रलन स्वरूपः द॥॥ जगन्‌ को 
` ५4 छः उन्न द वतिस्यःग\ वको नदी चि च्च्छे्‌ द्ध 11 व्छगदेते जनो इसरा चनी ॥ च्यिन्तची च्वेलन करति 
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म १ अः स त ल 
| या तत्र चित्त आनी कुर्या ॥ जो सरीर मेरेः साथः हे षरतु भाण नही कुरे तव चित्तके फुरनेविपे आपको कैरास पथेत उपर वेखत जया + कदेव खचच्छकेः नष्चे दसवत नतय से चथ पुत्‌ 

मौन होकरी जीवन्मुक्त निर्मरू आत्माकरी बिचरा॥ बद्करी विययाधरोचिषे विंथाधर होकरी.बिचरा सो वपं परयत ॥ तीसके अनतर ॐर पच जुग रोक दद्र इख ५ देवतं नभस्एर क ४) 
| रेहे ॥ रामोवाच्त ॥ हे भगवन दे कारु अरु मन आ दिक. भतिभा अनियत अनियम उसको केसं नास्या ॥ वसिष्वाच ॥ हे रामजी व्ित्त सवै आलारूष हे ५ जसः स्प तति ६) ॑ 
(; विषे फरणाः होताहे तेता हयो भासताहे ॥ जसे जसे देस कारका कुरणा' होताहे तेसंही अनुभव होता ॥ हे रामजी जेता कड भर्षच हे सो मनोमान्न हे १ जसा फरण तीव्र होते ५ ॥ 
| तिस अनुभव सत्ताविपे भासताहे ॥ तहां स्थित होताहं जव ओर भमविषे गया तो नियमके जेसा होताजाताहे तेसंही जोअज्ञानी होताहे तीसको वासनाकरी नाना भ्रकारका जगत्‌ 1 | 
॥ कनासताहे अरु जो ज्ञानवान' हो ताहे सो सव आलाको देखताहे तीसका फूरणाग्ी अफरणाहे ॥ अरु वासनाश्री अवासना हे ॥ वीतव म॒नीश्वर जो देखता भया सो चित्तके फणेकरी दे | 
|| खताभया ॥ पर्‌तु खप्यहम था उसकी वास्ननाभी अवासना थी जेस भुना वीज नी उगता तेसे वासना अवासना थी आंतिका कारण न था 1 करप पर्यत चंद्रधारी सदासिवक्रा गण ||& 
६ होकरी विचराः॥ समस्तवियाका ज्ञाता सर्वज्ञ चिकादशीं जीवन्मुक्त होकरी वीच्या ॥ हे रामजी जेसा कीसीका संस्कार दृढ होताहे तेसा तीसकों अनु श्रव होताहे ॥ जेसं बीतब चित्त |& 
|| कों स्पद्‌ करके जीवर्मुकतका अनुभव करत भया ॥ रामोवाच ॥ हे ` भगवान जो एसे हे तो जीवन्मुक्तके मत विपे व॑ध मोक्ष इ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जीनन्मुक्तकों सब 


£ 





ब्रह्मस्य भासताहे ॥ वंध माक्ष अवस्था ती सविषे कहां हे ॥ ज्ञानमात्र आकास विषं जेसा फरणा होताहे तेसा हो भासताहे॥ हे अंग .यह सब चिन्मा्न खूप हे ॥ अरु जगत जो ना 1 | 
ना भकार भासताहे ॥ सो मन करी भासताहे ॥ वास्तवतं न जगतहे न अजगत हे ॥ केवर ब्रह्मसत्ता स्थिते ॥ जगतके श्रत भविष्य केवर ब्रह्म सत्ता भासतीहे ॥ चिन्माधतें इतर जो क | | | 
` ([&|| छु जगत भासताहे सो मनके फुरणे करी भासताहे ॥ जीनकों एसा ज्ञान नही तिनको जगत बवज्सारतें दढ हो भासताहे॥ अरु ज्ञानवानकों आकाशवत भासताहे ॥ हे रामजी ! अज्ञान || 
||| करके ने उपनज्याहे तिस करी संपन जगत इहे बास्तवते ओर कु नही ॥ जेसेः समुद्रविंषे तरंग इछास हाताहे तेसं बिदाकासविषे आकार भासतेहे जव वित्त अचित्त हो जाताहे || 
||& (तवर दैत कटु नही भ्ासतो ॥ इतिश्री -योगवासिष्ठे उपसम भरकरणे वीतव मनोयज्ञ बरमने नाम अशीतितमः सर्गः ॥ <> ॥ ` ` ` ` ` ॥. % ॥ त 
| .॥ समोवाच ॥ हेः पगवनू वीतव मुनीं श्वरका जो सरीर विध्याचरु पवतविपे फस्याथा वद्र तीसकी क्या अवस्थाः क्न ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी तीसक अनंतर आलवेत्ता बीतव 
मुनीश्वर जो तेजवान था ॥ सो एक कारुविषे सरीर गणोकों मनकरी विचारत भ्या ॥ कड्‌ नष्ट होगए हे केड अनष्ट हे ॥ तीन अनशोषिपे पृथ्वीके मध्य जो स्थितं था तीसरी देखत 
भया जो कंदरा वरिम धुरी पडीथी व्षाकरी के शुनी गयाहे ॥ चीकडविषे फस्या उपर तृणजार जमी गयाहे तीसको देखीकंरी केहणे रागा॥ जो इसविपे पवेसकरो॥ बहरी विचार कीया ||| _ ` 
जो यह्‌ तो जड-गुंग हे अर फल्या हआ हे ॥ इसके नीकासणेको मँ समर्थं नही ॥ तातं सुर्य मेडरको जाउ जो सूर्थका सारथी अरुणपंगु हे सो इसको नीकातेगा ॥ अथवा इसके || ` ` 
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@ || साथ भेरा क्या भयोजन हे ॥ यह नास होजावे अथवा रहे ॥ एता जतन में कोसनिमित्त करो ॥ मं अषणे निर्गुण सवरूपविषं स्थित होड ॥ देहसाथ मेरा क्या हे ॥ ङ्स भरकर वीरतव तू ॥ उ 
ॐ ष्णी हागया हे ॥ एक छीनके अनंतर वदरी चितवनी भई जो पृथ्वी विषे देहकरी न क्क त्यागणे जोग हे न क्क हण करणे जोग हे ॥ ताते देहका त्यागणा' रखंणा समान ह॒ ॥ यह 4 
$| सरीर कीस निमित्त दव्या रहे ॥ अर कल्क कारु इसका भारव्थवेग हे आकासविषे सूर्यः स्थित हे ॥.तीसविषे भवेस करो ॥ जेस आदरसविषे भतिविव भवेस करता हे तेसं करो ॥ अरु || 
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॥ ०१॥ 
&|| अभि भवेस करति ह॥ तव सूर्यं जानत भया जो वीतव मनीखरनें भवेस कोया हे सो कीस निमित्त आया हे सर्वज्ञ था तीसकरी जानत भयौ जो पृथ्वी विषे इसका सरीर चिकड अरु व्रणो 
करी अक्राया हआ हे ॥ तीसके निकासणे निमित्त आया हे एसे विचारी अपणे सारथीकों कहत भ्या ॥ हे सारथी वंध्याचरु पर्वैतकी कदराविषे बीतव मुनीखरका सरीर दभ्या षडा ध | 
हे तीको त जाड करी नीकासी देही ॥ तब अरुण नामक जो सार्थ जीसका सरीर हस्तिवत्‌ हे सो बिध्याचरु पवेतविषे आइ करीके नखों साथ सरीरकों नीकासतं भ्रया॥ सो केसे 
नख जीन साथ पहाड उखारी दारे हे ॥उन नखो साथ धराकोंटरविषे गाड इए सरीरकों काढत भया ॥ जेस समद्रके तीर शीहका तंतुकाडी पाइतं हे॥ तेसं पर्वतकी कदरातें सरीरकों नीकासी 
डारा ॥ तवं म॒नीस्यरनें प्थ्टका करीके सरीरविषे वेस कीया ॥ जसं पंली आकास मार्गति उडता आरुयविषे आइ भवेस करे तेसं सरीरविषे आड भवेस कीया॥ अरु सावधान होकरी 
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|| अरूणकों नमस्कार करत जया ॥ अरुण वीतवकों नमस्कार करत जयाः॥ परस्पर नमस्कार करीके अपणे कार्यकी उर इए ॥ अरूणः आकासमार्गको गया अरु अुनीरर तल्ावकी उर /|#|| 
‰&॥§ गया ? चोकडसाथ जन्या का सरीर सो मनी श्वर तीस तकावविषे डबकी मारतभ्नया ॥ जेस हस्ति मरू धोता हे तेसँ सानकरीके .संध्यादिक कर्म करतभया ॥ सूर्य भगवानक्छय पुजनः|/5॥/ 
5 द) कोयं जेस थम तप्रो सरीर सोश्नता था तरसे शूरिवितन क्रिया ॥ मेच्री समता सत मुदिता आदिक गुणोकरी संपन भयाः ज्मः रकम करी सोभरत जया ॥ अरुः सभक स्ते रहितः | 

क: १४ सए ९, जनेः इन रषरि्छश् स्यरूपत्विये स्प्य न ` करे अपक खद्ध स्वङू.प जाणे 1 ङतिश्री-योगवासिद्धे उपसम धकरणो चीतक-समा धि जो गोष्देसो नामः. एका तितसःसगः 1 =9`॥/ 1 (अ 
1 ९) ` -्यत्तलस्टोपव्यःरच्व. \\ ^ दः यप्दज्नो \ दस्त ध्व्कषर उनव कतेक दिनि श्यितीत ष्टः तव समाथिक्र जिमिन्त मुनी स्वर्काः मन उवे इजा 10 तन जगद व्करी. कं ध्य7कक्क व्वलिज्कीि ` थ स कदराकिष्न- स्थितः ०४, (व 1 
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क व 1. त. ननि 
(९ दत्ताः आत्मापद वहां म निरामयः स्थित हो ॥ हे रामजी इस भक्यर चितवता इः मुनीश्वर ध्यानविपे जुख्या ॥ पद्‌ विन प्थत्‌ च्यए्नतत्रचे रा परत जएम्याः  \ तच पच्छ छनः सव्य ६ २ 
ॐ, 


नः जानतः भया ॥ जेस सोया इअ छन विपे जागे इसी भकार वीतव सुद्ध पदको भाप ज्याः ॥ जीवन्मुक्त होकरी चिरकारू पर्यत व्वचरत या ॥ न कोड वस्तु दषे देवे न सोक चेत ५\ ५ 
चलता आभी स्थिर रहे ॥ कं द्वियांका न्यवहार करता इ अनिष्ट भाभिविषे सम रहे ॥ कदाचित्‌ कीसीविषे चरूायमान न होवे ॥ चरुता वेठता मनं इषया कदे ५२ इद्रयः मरह \ 
हे मन वुं सम वान अव इआहे ॥ आलमारको पाडकरी अव देख तुजको क्या सुखं हे ॥ जीस सुखके पाएते ओर पाबणे जोग कचु न रहता निराग छव दे ॥ एसां जो परम्‌ सत्प ५ 
अचल खर हे तीको आश्रय करीके च॑चर्ताकों त्याग अरु हे इंद्वियों तुमारा वास्तवते खूप कडु नही ॥ अरु आलपद्विपे तुम दृष्ट नही आतीयां ॥ अपणे स्वरूपके जाणे विन 


वरम मजको डःख देतीयां थी ॥ अव मेँ अपणे खरूपको भाप्न भया हो ॥ मेदक वस करणेकी समथेता तुमको नही ॥ काहेतं जो तुम अवस्तुरूषः हो ॥ आसाके भमादक्री तमारा भ 
न होताहे॥ जेसं जेवरी 
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(२) 
जेते जेवरी विषे सर्पं भासता हे तसे आत्माविषे अनात्मा भावना अरु अनालाविपे आसक्नावना होतीहे ॥ सो अविचारकरी होतीहे अरू विचार करीके नदी होती ॥ अब 


विचार करीकरं यह भम निडन्त भया हे ॥ त॒म इद्वियांगन ओर हो, अर्हकार ओरहे, ब्रह्म ओर हे, करल ओर हे, भोक्ततर ओर हे, ओरका इुःखं आपविषे मानणाः यही मुखना हं ॥ जे 
सँ बनकी लकड़ी ओर हे, वासर ओर हे चर्म ओर हे, जीस करीके रथ वणता हे अरु खोहा ओर पीतरू ओर बडे ओर. जीसकरी रथ जब्याहे ॥ वेरु ओर जो रथकरौ चरावत हे ॥ 
तीन सव करीकं रथ वणता हे ॥ जेते प्रहुका आकार होताहे तेस रथ हे ॥ तीसविपे बैटणेवाङे पुरुष ओर होताहे ॥ र्रकी साम परस्पर ओर होतीहे ॥ तीस विषे बेदणेवारे कंडे जो || 
मे रथ हों तो नही बणता ॥ तेते सरीरदपी रथ हे अज्ञानकरीके मिल्या हे इंद्वियां ओर हे मनादिक ओर हे ॥ तीसविषे पुरुष हे सो जीय हे.॥ जीव कटे मे सरीर हा ॥ बडी मुखता हे | † 1 
4 ॥ तीस सरीरके सुख इःख मरख॑ताकरीके आपको मानते हे ॥ जो विचार करीकं देखे तो राग द्वषके क्षोभते मुक्तं होवे ॥ मं अविचारद्पी विस्छति खरूपको दूरते स्मागीहे ॥ अरु खर |४| 
|| पक्री रति स्पष्ट करीहं ॥ जो आत्मातल सत हे तीसको सत जाण्या हे ॥ अरु अनात्मा असत हे तीसकां असत जाण्या हे ॥ जो सत ह सो स्थित हे जो भसत हे सो क्षीण होजातां || ` 4 
| हे ॥ हे रामजी ! इस भकार बीतव मनी विचार करके जीबन्मक्त इ ॥ अपणे खद्पविे वद्ध वर्षोकिः बितीत किया ॥ अपणा जो निर्गंयपदरहे ` जीसबिषे चित्तादिक अम सब नष्ट || ` 
8 हो जातेहे ॥ एसे शुद्ध पदको धापन इआ यथा शरूतार्थं आलत्ध्यानविषे स्थित भया ॥ पहण अरु त्यागणेकी ज्ावना कल्यः नही रही परिपनं आत्मपदका भाप्त या ॥ अगस्तमुनिकरा र्त्र > || 
||| बीतव मनी तिस पदको पाड करी निर्वासनिक. इआ ॥ बटुरी जीस कारुविषे जिस भकार विदेहमुक्त इ आहें सो सुण ॥ बीस हजार अरु सातम वर्प जीवग्भुक्त हो करीःरहा बहरी री विदेह | | ^ 
& || मुक्त भया ॥ जो इच्छा अनि दाते रहित पदहे जन्म मरनका जिसविपे अंतहे राग दोषते रहित पदकं भास इआहे॥हे रामजी हिमारुयपवेतकी कंदरा थी तिसविपेभरवेस किया॥ पासन धारी ||| 
करीहाय जोडीकरी अवहिकहत भया॥ हे राग तुं निरागतारकों भप्त होड ॥अरुतु निरदोपताकों भाप होड ॥तुमारं साथ मे चिर पर्यत कीडा करी दे॥परतु विवेकत रहित करीदे॥ वम अब्र जाओ ` अ 
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| तुमको नमस्कार हे॥ अरूहे भोग वुमारौ लारा करी मजर्को परमपद्का विस्मरन हांगयाथा॥ जसे माता सुखके निमित्त पुथकी लालसा करति हे॥ तेस मे खख.जाणीकरी तमारी | # उप ५स८२ 
& | डारसा करताया अव जाओ॥ तुमको मेरा नमस्कार ह॥ अव निर्वाण पदकों भाप होता हो ॥हे दुःख तुजकोंरी नमस्कार हे ॥ तेरे उपदेसं करी मेँ आत्मपदकों भात इआ हो ॥ काहे जो ||| 

। & || म सदा भोग छलक चाहताथा ॥ जब सुख भाम होताथा तव तुजकोशी साथ केः आवताथाः ॥ सखे तेरी उति होती हे ॥ खुखकी. लारुसा विपे तो मे अनेक जन्म पावत रहा ॥ || न 
॥ ०९॥ ||& 1 आवे तव व साथ ठे आवे॥ तुजको देखीकरी मृजकों आत्मपदकी इच्छा उपजी ॥ तेरे भसाद करी मे परम सीतर पदवीर्को भाप्न बआ हो ॥हे इख तं तो इमथा | |... 
| ||| परतु म॒जकां सुख धाप्त कीया ताते तेरा कल्याण होवे तुं अव जाड ॥ हे भित संसारविषेः जीवणा असार हे जीसका संजोग होता हे तीका विजोगभी होता हे ॥ अरु तुजने मेरे सा | $ 

य बडा उपकार कीया है जो अपणा नास कीया हे ॥ अरु मुजकों सुख भाप कीया हे ॥ .जो तुं मुजकों भाप न था तो ग आत्मपद्के निमित्त कब जतन करता वुज्ने अपणा नास | 
करणा मान्या परतु मुजको सुख भातत काया ॥ हे मिचर तुं बांधवोकी न्यांडं चिरकारू पर्यत मेरे साय रहा ॥ तुं कदाचिद मुजतें दूर न भया मेँ तेरा नास नंही -कीयाः ॥ तजन अपणा | 
नास जापी कीया हे ॥ तु मुजकां जब भात आथा तब जंजकों विवेक उत्पत्ति भया॥तीसं विवेकने तेरा नास कीया हे ॥ ताते तुजकों भेरा नमस्कार हे अरु हे माता -दष्णा वुजकं नम || 
& || स्कार हे तुं सदा भरे साथ होड रही हे ॥ कदाचित्‌ त्याग नदी कीया ॥ जेस ` अयाने बारुकका त्याग भाता नही करेति ॥ तेस तुजनें भेरा त्याग नही कीया अव तरंजा ॥ हे कामदेव |® 
| तजन आपी विपर्यय होकरी अपना नास कीया हे ॥ जब तुं बहिर्मुख था'तव जीवता थां ४ जब अंतर्मुखं आः त तं सीट गयाः वुजकरो नमस्कार डे ॥ अ हे छरुत वमक नम | 
&। स्वरर हे ॥ समने ्नी बडा उपकारककीयाथाः जो नर्कोसो नीकासी करी सर्गोविके भासन कीया ॥ परेतु अन सजका विजोग होणा हे ॥ ताते तुमन्नी जाऊ हे इव्छतो वमभी जाऊ ॥ विकर्म (कष 
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रपी > श्रे र ह । ( 1 च संजोंग आ ५ -वुमकोोजी # > नमस्कारहे ~ चमी 2 # मोह ~ ज कोभ क, श । ॥ नन ५ | 
रूपी तुमारा कन्दे आरू जुबए अवस्था बीजदे ॥ तिसते नरक डुःख फर्‌ होताडे ॥ सो नुमारे साथी सं था॥ तार्तेः नमस्कारहे.वमभी जाऊ ॥ हेः मोह वरेजकोभी कम //्‌/ = = ` "^ 
क. क, , स्त्कप्रद्धे तुञ्ल क्रीः त्वरा म॑ वच्य स्थाः ॥ उरू नाना धक्ारक्. स्थानक भलि होता या रू जय तुः दिरनावता-याः॥ तिस 1 मे भयको भान होता यः -॥/ नाते कजनः नमस्कारः ` 
` ५ न लै. जत ९.१, द्‌ 6६२ चच चन्त रपः नमस्करपरद््‌ .\\ नजन ्विचे, भें त्थिरव्काच्छ न्व च्किग्ये 4) देः यु दिदे विजेत म करो जः नयसर्कारेः /.त ख जरः सवथः जचयन््द्‌ः गि य्ह ^ जोर अथनन क / 
= ` १ व सव्यस्य 9. सवद जदाः चे ण्डष्ट वकः स्क स्तुव डद जन न्न रवर रजुः लु स्वको. स्वास्य. व्यङ्धलाः ज्जे मे अर्हे शेस रः मरकाय जटः शका क ता नो न क कर्न . 
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१ अकार सक अपणेअपणे अंस करिये जाय सीन होवेगे ॥ जेर रककढीयांके जेते अभि सात्र होजाती हे जेस सरलूकारुविये मेयसांत्‌ होजातए दे ऊस तेखते खदन्‌ यव्ह (नव णर रत | 
/ हे ॥ जसे खर्यके अस्त ए भकास सात होजाता हे ॥ तेसं मनादिक सांत हाजावेगाः॥ हे रामजी एस विचार करते करते मन.सर्व्‌ कार्यते रदित भणवके ध्याने खगः \\ सवे द्य ` 
तँ साति हो गया मोहदपी मरको त्यागकरी चित्त भ्रणवके विचारमें रगा ॥ इनतिश्री-योगवासिष्ठे.उषसमभ्रकरणे ब्रीतबोषाख्याने इद्रियनिवोणं नाम दय रीतितमः्समेः ५१५ ८२ \५ 
| ॥ वतिश्ठोवाच॥ हेःरामजी ! इस भकार शब्द ह्म भणवका उच्चार करत भया ॥ पचमभूमिका जो चित्तकी अवस्थाहे तिसकों भाप्त रया ॥ अंतर बाख्के जो स्युरु सद्म षद 


हे अरु तिोकीके संकल्प सर्वे त्याग करी अक्षोभ स्थित शया ॥ जेसं चितामणी अपणे धकासविषे स्थित होतीहे जेस प्न कारु करी चंद्रमा अपणे आपविषे स्थित यादे अरु ॥& 
जेते मंदराचरुके नीके क्षीर समुद्र स्थित भयाहे ॥ जेस मंथर्णरते रहित मंदघ्रुचरु स्थित भयाहे ॥ जसे कुारका चक्र फीरता फीरता ठदहरी जाताहे जेस सुयके. अस्त इए व्यवहार ॥४ 
क्रिया जीवाकी उहरी जातीहे ॥ अरु जसे मेघे रहित सरत्कारकका आकास निर्म होताहे ॥ जसं भकास तमतें रहित आकास होताहे ॥ तेसे फरनते रहितं मन सांतिकों प्राप्न ॥ 
भया ॥ भरणवके ध्यान करीक बद्री तीस ठत्तिके अतकों भाप्त भया ॥ मंत्रकोंशी त्यागत भया जेस महा परुष कोधकों त्यागताहे तेसं उत्तिको त्यागत भया ॥ बहरी तज भरकास उदे 
हआ ॥ तीसक भी निमेषविषे त्यागत भया ॥ आगे न तेज हे न तम हे ॥ तीसविषे अशाव ठत्ति रहतीहे ॥ तीसकोंशी निमेषविषे व्यागत श्या ॥ तव जेस नोतनं बारुक जन्मको पदार्थं 
ज्ञानते रहित अवस्था हातीहे तेस अवस्था भराप्त भई ॥ तव जो सत्तामात्र आत्मतत्व सुषुपरपद हे तीका आश्रय कीया ॥ महा अचरु जो सुमेरुकी न्याइ स्थिर अवस्था हे तीसर्को 
भाप इअ ॥ बहरी केवर अचेतन चिन्मात्र पद तुरीया निरानेद आनंद हे जिसविषे खहूपर्ते इतर ओर आनंद नदी एसे आनंदकों भाप्न ङआ॥ जो असत्‌ सतप हे सवै क्रियाति अती 
त हे इस कारनते असत हे ॥ अनुभवरूपं हे इस कारनतं सत्यखषूप हे ॥ एसं असब्द पदको भाप्र इआ ॥ जो परम सुद्ध पावन पद हे अरु सर्व भावके अंतर भाप्न हे ॥ अरु स्वं भाव ॥/9॥ 
सब्दते रहित हे जी सकं शून्यवादी शून्य कहते हे ॥ बह्मवादी ब्रह्म कहते हे विज्ञानवाद जीसकों विज्ञान कहते हे ॥ सांख्य मतवा जी सरको परुष कहते हे ॥ जोगवारे जीसकों इश्वर ॥8 
रहते हे ॥ शेबी जीसकों शिव कते हे ॥ वैष्णव जीस्कों विष्ण कहते हे ॥ शाक्त जीसकों परम शक्ति कहते हे ॥ काख्वादी जीसकों कारु कहते हे ॥ आसवादी जीसकों आला || 
कते हे॥ अरु माध्यमिक जीसकों माध्यम कहते हे ॥ इत्यादिक जो शारो गरे कहते हे॥ सो एक परब्रह्म कटे हे ॥काहे्ते जो सर्वदा सवंकार सर्वं भकार सर्वविे सर्वहष उहीरे ॥ ||| `. 
एसे सवौतमाको वीतव मुनीश्वर भाप भया ॥ जीस आनंद समुद्रके बलकरी सरवकौ आनंद होताहे ॥ एसे आत्मतत्व अनुभवदष अपणे आनंदको प्राप्त इया - उहीहप होत लया ॥ ||| ` 
जो अन्य हे निरन्य हे ॥ निरंजन हे सवै हे असर्वहे ॥ अजर हे अम्र हे ॥ सबकी आदि हे सकलंक हे अरु निष्करंक हे एसा जो आकासते निर्भर पव्‌ हे तीसकनीतव मुनीश्वर भा || 


पर इआ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे उपसम भकरणे वीतव निर्वाण जोगोपदसो नाम च्यंशीतितमःसर्मः ॥ ^॥ ॥५॥ ` ` 1५॥ ॥& ॥ 
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॥` चसिष्टठोवाच हं रामजी इःखषूप संसार समुद्रके पार वीतव मुनीश्वर परम पदका भाप्न इअ ॥ जीप पदके भाप. इए जन्म मरणकां बहरी नही पावता ॥ जीस पदविषे स्थित इ 
आ परम सात उपसम आनंदकों भाप्त भया ॥ जें समुद्र विषे वंद पडी इइ समुद्र हो जातीहे॥ तेसे ब्रह्म समुद्रविषे अह्न होत शया ॥ अर शरीर जो वीतवका.था सो.विरस होकरी गीर 
|| पडा ॥ जें सीतकारूविषे ठकं सुक पत गीर पडतेहे ॥ तेसे शरीर गीर पडा ॥ शरीररूपी टछ था तिसविषे रिदेरूपी आख्य था ॥ तिसविषे भाणद्पी पंछी रहता था सो चिदाकासवि 
र षे घाप्न इआ ॥ जेसं खंभांणी करी पथ्थर धावताहे तेसं जाय धाप्न भया ॥.अपणे खरूपविषे स्थित इअ ॥ हे रामजी यह मं वीतवकी कथा तजक सुनाइहे सो अनंत विचारकरी ज॒ 
|| क्त हे ॥ इस भकार विचारकरी वीतव विश्रामवान आ हे ॥ तुमश्ी उसको विचारकरी सिद्धता सारकं भाप्र होउ ॥ ओर दृश्यकी चितवनाकों त्याग सावधान होड ॥ हं रामजी जो कट 
%|| मं तुजकों पूवं काहे जो जीस पद्‌ विषे धाप्न हआ वद्धरी पावणे जोग कलु नही रहता ॥ अरु अब जो कलु कहताहो अरु जो करं पाटे कहोंगा तीसकों विचार ॥ जो मक्त ज्ञान 
ही करी होतीहे ॥ अरः ज्ञानही करी सव दुःख नास होताहे ॥ ज्ञानी करौ अज्ञान निटन्तं होताहे अरुं ज्ञानही करी परम सिद्धताकों भार होताहे ॥ पावणे जोग यही वस्ते इःखोके ना ||§|| 
स करणेको ओर कोड समथ नही यह निश्वयहे जो ज्ञान करी सव फांसि काटे जातेहे ॥ ज्ञानही करी वीतवने. मनक चूर्नं किया ॥ हे रामजी वीतत्रकी संवित जगतकै अतीतं होत भ ||8 
| ड ॥ जेता कचु दुःखडे सो मन करौ होता ॥ मनके उमसम इए सब जगत्‌ अनुभ्नवरूप हो जाताहे वीती मनोम था ॥ मेभ मनोमात्र हो वुंभी मनोमाचरहे ॥ पृथ्वी आदि जगत श 
| सनं मनामा मनते इतर कचु नही 1 जहां मन होताहे तहां जगत होताहे ॥ मनी जगतरूषहे ॥ अरु जगतही मनटूपहे ॥ जो ज्ञानवान परुषहे सो मनकी दिशाको त्याग करीके के ॥8॥/ 
चरु त्चिचानंद्‌ आत्मातत्व विप्रे स्थित होता ॥ राग दोष विकार आदि तिनके-मीटः जातेहे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे.उपसम भकरणे वीतव विश्रांति समाप्नि नामः चतुराशी तितमःसर्गः॥ <४ ॥ (४ 
\& वंसि्ठाबाच ¶ दे रासज् वौ तवक न्यां विदित्वद्‌ हाकरी राग .दोषतें रदित स्थित होड ॥ जेस तीस सहसः वर्ष बीतवः बीतसोक' जीवन्मुक्त इोक्ररी विचर्या हे तसे वंभी बीचर ओ 1 
यन्त योप्यचःन्‌ रज मरू मुनीश्वर इ हे ॥ जेस धात इट राजादिकः व्यवद्ार्विषे रे ह ॥ तसं ती जीवन मुक्त होकरी र ॥ हे रामजी खर डःर्र कर्म आ1त्मार्को स्पर्श नही करम ^ (1 


छ, -थरर्तन्९ स्ट चतः दे \\ तु कस्स नमन्त खोव्छ चरत डे 11 बद्ध {चिदितकेव्‌ः य्व विये विष्यरते हे ॥ परंतु सोकच्छो ्दान्वितः नदी श्ाभः होते ॥ जेर वमः नद्यो अवः सोक करतले ८ हि रामजी. त (अ 
चठण्दः "कस्थम्‌ द उख चऽ, चः स्सम्द स्छ न्मे ऋ दु \६ सथन एर्द्‌ द्द न्तु जनयक व्यध स्नन्म्य तद्द 18 उनीव्यनम्नु्तः स्मो अग्र्यो. रचरडःप्वध्िये स्रो ययय नद सग | ¢ 
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दारय हे तीस की उर नही धावता ॥ जेना कच्छ जगत्‌ हे. सो ती सने अविद्याङूप जाणा हे.1 एस जाणीकरी चदार्थेचिये नदा इवत १ जः अक्षान्‌ सेः (खलः (नर्त दन अचः | 
॥ को साधता हे अरु जो ज्ञानवान हे सो इन पदार्था वासते जतन नही करता ॥ अरु जो जतन करे तो ज्ञानो होवे अथवा अज्ञानी दवे ॥ इ द्रादिकक देन्वय क पवत ड ५ अरु इ ४.९ ६ 
नकी सक्ति नही इम्यकी सक्ति हे सो अविदयाद्धप हे ॥ अज्ञानीं इनकी उर धावते हे ॥ ज्ञानवान नदी धावते उद सर्वते अतीत दे \॥ सर्वं दच्छाका जीसने स्पाग कोः द ? अरु अलप, 
विषे. तंनोष पाया है उह इनकी इच्छा नही करता ॥ इनकी इच्छा भोगों अथवा बडाइके निमित्त होती ह ॥ अथवा मान अरु जीवणेके निमित्त प्सिद्धिक (निमित्त इच्छ रीती \ श 


(4 
( आलज्ञानीकों नभो्गोको इच्छा होती हे नसिद्धता न मानकी इच्छा होती हे ॥ काते जो सब अनासा धर्मं हे ॥ उह नित्य तृप्र परम सातप हे ॥ वीतराग निर्वा घनिक. पुरूष दं \॥‰ 
(4 अरू आकासकी न्यांइ सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जेसेँ सुख स॒भ्ाविक आतां हे तेस इख खाभाविक आता हे ॥ सरीरके सुखडुःखकी अवस्था विषे चरायमान नरी होता ¶ ( 
नित्य वप्र असंग होता हे ॥ जीवन मरणको टक्तिउसकों नही परति सवंविषे सम रहता ह ॥ समुद्रविषे नदीया वेस करतियां हे अरु समुद्र अपणी मयौदाविपे स्थित हे तसं जञानवान |३। 
कों क्षोभ नही भाप होता ॥ हे रामजी जो कदु ज्ञानवानकों प्राप्त होता हे सो आलाविषे अर्चन कते हे ॥ तीसकों करणेविषे कदु अथे नदी ॥ अकरनेविषे कलु भव्यवाय नही हो | 
ता ॥ अरु तीसको कीसका आश्रय नही ॥ सदा अपणे खहूपविषे स्थित हे ॥ अरु यह जो सिद्धि हे सो मं कारु कर्मकरी हाती हे ॥ एक जोग क्रिया एसी हाती दे तीसके साधणे |ॐ 
करी उडणेकी शक्ति हो आती हे ॥ एक मं्नोकरी शक्ति होती हे ॥ एक गुटका मुखे रखणेकरी उदणेकी शक्ति होती हे ॥ इत्यादिक श॒क्तिकी भयमही नीति हो रहती हे तीते अ | 
न्यथा नही होती ॥ हे.रामजी जेसी शक्ति जीस साधन करी नीती इइ हे तीसके अन्यथा करणेको सदासिवशी समर्थं नही ॥ काहेते जो खज्नाविक खतःसिद्ध हे ॥ जेस चंदर्माविषे ५ 
आदि सीतख्ता हे अरु अभििविषे उष्णता हे इत्यादिक पदार्थोविपे आदिनीतिकरी जो खयभाव इआ हे तीसके दूर करनेकों समर्थं कोड नही ॥ सर्वज्ञ जो विष्णु ्रगवान ह सोगी || 
अन्यथा करणेकों समर्थ नही होता ॥ हे रामजी जीस द्रम्यविषे मारणेकी सत्ता हे सो मारता हे ॥ मद्यविपे मत्त करणेको शक्ति हे ॥ तेस द्र्य जोग कारु आदिक विषे सिद्धता शक्ति 
नीति दृह्‌ हे ॥ जसे एक ओषधीमें छेश करणकी शक्ते हे तीसके पायते छश होता हे ॥ जेस इनविषे अपणी अपणी शक्ति हे ॥ जो. दनक साधता हे तीसकं यह्‌ भाप्त होती हे॥ | 
जो आमन्ञानी इसका साधन करे ॥ बह कर्तेविषेशी अक्तां हे ॥ अरु आलन्ञानके पावणेविषे सिद्धि कदं उपकार नही करी सकतीयां ॥ परंतु जो इनकी वांछा करे तो जतन करीके | ४ 
पाबता हे जतनविना नही पावता ॥ आलज्ञानीकों इच्छा नदी होती आस परायणही होता हे ॥ आत्ाङात्न कपी सर्व इच्छा तीसकी सात होजाती हे ॥ हे रामजी जेते छाश्र हे तीनत ४ ॥ 
परम आलालाजहे ॥ आलाकों पाड करी वह्ुरी इच्छा किसकी नही होती ॥ जेस अखतके पान कए ओर जलकी इच्छा नही करता॥ तेषं आलाके राभ करी ओर इच्छा नही हाती ॥॥/&| ` ` 
एसं आलङाभ्र जीनरने पायाहे तिनको इनकी इच्छा केसे होवे ॥ जेसी जेसी किसीकों इच्छा होतीहे तिसकों तेसाही भराप्त होताहे ॥ ज्ञानी होवे अथवा ज्ञानेतं रदित होवे ॥ इच्छा भ्रय ध (9 
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लक अनुसार भाप्न ह।ताह यहं ज। बीतव था तिंसकां इच्छा कटु न रही थी ॥ अरु भथम जो सूय॑पास गमनकी शक्ति इसविषे दष्ट आङ्‌ थी सो जो करियाके साधन करीके थी षा ||१|डप५स८४ 
छे 


ट जव्‌ ज्ञान उपजा तब इच्छा कचु न रहौ ॥ हे रामजी ! जो कटु किंसीकों फर भाप्र होताहे सो. अपणे भरयन करी होताहे ॥ जो ज्ञानवान हे सो सदा तृप्र रङताहे ॥ तिक इष्ट अ | < 
निष्टकी व ४ नही फुरति ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ एता कार्‌ जो वीतव तीनसों वर्ष समाधिविषे रहा ॥ तब तीसका सरीर पृथ्वीसाथ पृथ्वी क्यौ न होगया १ अर सौग बघा | 
डादिकं उसको क्थ श्रौजन न करीगए्‌ १ अरु पां विहदेमक्त हआ पथम क्यौ न आ १ जो पृथ्वीविषे दबे इएकों नीकासणे निमित्त बडा जतन कीया॥ इस संशयकों निवारण करो | 
॥ वसिष्टोवाच ॥` हे रामजी जो संबित वासना साथ वांधी इइहे सो सुख इुःखकों भोगतीहे ॥ अरु मखीन भावकरी आवरी इहे ॥ अरु जो वासनाते रदित हे सो सुद्ध समता 
रप हे ॥ सुख इःखके भोगे रहित हे ॥ कोसी कारण करी छेदी नहौ जाती ॥ हे रामजी जीस जीस.पदार्थविषे चित्त गता हे सोड सोई पदार्थं खरूपविषे भासताहे यह पदाथंकी 
शक्ति हे जसी पदार्थो विषे शक्ति होतीहे तेसी भासतीहे इस कारनते वद्खत बषं वितीत होतेहे ॥ तोभी समाधिके बरुकरी तीसका सरीर ज्यौका्यौ रहताहे ॥ काहेतें जो चित्त जीस षदा | 
येविषे क तीसका रूप होजाताहे ॥ जेस भित्रकों मिचजाव करी देखता हे सवाजाविकही भसनहोताहे ॥ अरु सनुकों देखी करी चित्तविषे सखाभाविकही अभसनता.फरी आतीहे॥ ||| 
मिष्ट वस्तुकं १. चित्त स्वाभाविक कोप होजाताहे कटुकिपे विरसताकों थाप्र हो ताहेः॥ जसे मार्गं चरुणेवारेका चित्त मार्गके पर्वत टच्छा फ रागकरी कंधायमान नही हो ( । 
ता ॥ अर जेस चद्रमाके निकट गएतं सीतरूता होतीहे खक निकट उष्णता भाप्न होतीहे ॥ सो पदार्थकी शक्ति हे ॥ जीस पदार्थसाथ टक्तिकाः स्पर्शं होताहे तीसका चाभाविक आ ||8| 
र्न विधान दहो तादे ॥ तसं जब जोगी देह इंद्वियोंकी वासना ममत्व भावकं त्यागकरे समजावविषे भाप् हाताहे ॥ तब तीसर्को समभावका अनुभव होताहे ॥ अर्थ यह जो तर्कावि //// ` 
प षकः एसे ॥ इस नथ स सीगादी कच्छं कोड छेदी सक्ते नही ॥ जो जीव उसके घात करजेकों आवनेहे सो हिखाभावके त्याग देता ॥ अदिसक हम्जा ॥ इत 

६५ व ल त 7 न ए थ्वी छोगया ॥ स समता अआकासः एकह स्थितः हे त ॥ = सटः प्यार शरलमए्ि दण, ४1 
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(6 नही कर तकता तेसं तिसके. शरीरकं कोड नाश नही करी सकता ॥ सबक्री शक्ति तिस उपर कुखित हो जातीदे ४ दस कारन बौतबन्ाः शरीर जच्छ स्प\ रट्‌६ ५ रू ल "थर न्‌ स्व 
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'सनवन्ड च्छर्‌ ९. व्नष्ल्र ब्द र्सहे -अधएस्पनद्यः ज्च्दद -रयाञ्वत खोन्ट जद द्योोलए सद्धा  स्वन्नि ष्यः व्व दए स्यलाढ 40 मेसः प्म -सष्ठाव्वाः छे तला स्वि ना तन सोः यन्वया काः गमस ^ कम्म ज, 
चक अनु जय ष्तः गन्द क... ण्ड [न ॥ ~ 4. 
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देहसु्त ओ सो खण ॥ हे रामजी ! तत्वग्यः विदित वेद वीतराग महो बुद्धे जिनकी अभिमानङपी गांडी डुर पडी सो पुरुष स्वतंच् स््थित्‌ दोहे \\ तिनके ` न. कोड्‌ प्रख्य, कमद् न 


५ संचित कमहि न वर्तमानका कर्महि ॥ सबतं मक्त तत्ववेत्ताः सवतं स्थित होतेहे ॥ अरु खेचचछ बीचरतेहे ॥ जेसी इच्छा करे तेसी शीघ्र होतीहे ॥ हे रामजी \ वीतबकोः आक्मसमाअते जी \ 9 


वणेका स्पद्‌ फर आया ॥ तब केताक कार जीवता रष्ा ॥ जव उसकी संवितविषे. बिदेहमक्त होणेका स्पद्‌ ` फ्या तव व्रिदेहमुक्त हागया ॥ उनको स्थिति स्वा्नाविक सवततर होदीदे ५\ ( 


५ जिसकी वांछा करताहे सो तत्कार हो जाताहे॥ मन आलपदविपे स्थित होताहे उनको कदु रूय कर्ैव्य नही ॥ इ °यो °उप°भ °सिद्धौ राज्ञविचारो नामं चतुराशीतितमःसगेः)) < ४१ । (€ 
&|| रामोवाच ॥ हं भगवन्‌ जव विचार करी बीतवका चित्त सांत होगया तव उसको भेरी करुणा आदिक गुण आनी .भाप्न इआ ॥ यह्‌ तुमनं कदा परंतु जव विवेक करकं चित्त स्का ॥ | 
|| नष्ट होगया ॥ बद्री मेन्नी आदिक गुण कहां आन भराप्न भए ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी चित्तका नास दो भरकारका हे ॥ जीवन्मक्तका चित्त अचित्तरूप होड जाता दे ॥ अरु विदेह 
मुक्त का चित्त स्ररूपतें न्ट होजाता हे ॥ जेस भुना दाणा होता हे तैसे जीबन्मुक्तका चित्त देखणेकरी चित्तूप हे॥ सो बीचते सब्दभाव नही ॥ अरु जेस दाणा न्ट दोजावे तसे विवह्‌ (£ . 
तका चित्त हेःसो देखणे मात्रभी नही रहता ॥ हे रामजी जो चित्तकी सत्यता हे सो इुःखोका कारण हे ॥ अरु चित्तकी असत्यता सो सुखो का कारण हे ॥ चित्तविषे विषयोकी वासना | 
करति हे सो चित्त जन्मोंके देणेहारा हे ॥ अर इःखोका कारण हे ॥ गुर्णोके संगकरी अहंमम भावविषे रहताहे ॥ अरु चिन्तक सत्यता करी जीव कहाता हे ॥ हे रामजी जवरुग चित्त ॥&। 
विद्यमान हं तवर्ग अनंत इुःख होताहे इःखषूपी खच्छका वीज चित्त हे ॥ जव चित्त न्ट इआ तव कल्याण आ ॥ रामोवाच ॥ हे ब्राह्मण मन कीसका नाम आ ॥ अरु केसे न्ट (1 
होता हे अरु अस्त केसं होता हें सो कहो ॥ वसिष्ठो वाच ॥ हे भश्चवेत्ता विषे श्रेष्ठ चित्तसत्ताकरा रुच्छन मे तेरे तांइं कहा हे॥ अव चित्त खतकका रुच्छन सब सुण सुख अर बुःखकी दिसा ॥१ 
जीसकी धेयक्रों खषृपकां चराय नही सकती ॥ जसे समेरुकों पवन चराय नही सकता ॥ तेसं जीसके ` चित्तकों दुःख चराय नही सकता तीसकरा ख्त्यु जाण ॥ अर्थ यह जो उद 
चित्त सतपदकों भराप्र भया हे ॥ उस चित्ते चिता नास .होगइ हे॥ जेस भने दाणेते अकर नास होजाता हे तेस , उसका चित्त. नास होजाता हे ॥ आसाते इतर जीसकों कलु | 
नही पुरता सो चित्त तक इआ हे ॥ ह रामजी अहं इच्छा देषादिक विकार जीसक चिन्तको तु करी ` सके नही ॥ तीसकरा चित्त खतक जाण ॥ अरु जी सको इद्वियकिं विषयः इ 
अनिष्ट भाप्र होवे ॥ अर राग देषकरी ब्रहण त्यागकी दैतभावना न उपजे  ॥ . ज्योकार्त्यो रहे तीस पुरुषका चित्त ग्टतक जाण जीसका चित्त नासर आहे ॥ सो जीबनमृक्तं जाण 
अरु जीप्रकों संसारके इष्ट पदार्थोविपे राग होता हे तीसकरी प्रहणकी इच्छा करता हे॥ अरु अनिद्टकी भानि विषे दोषकरीके. व्यागणेकी इच्छा करता हे॥ अहं ममजाव संयुक्त देह 


विपे अभिमान हे तीसरी आपको एरी इःखी मानता हे ॥ अपणेनिषे अनुभव होता हे सो चित्तः जीवता दे यह ` चित्त सत्यता हे अरु जब चित्त समासते विरक्त होवे अरं जव चित्त 
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यो, उपं ०॥&|| सतसंग करे सतसाघ्राका श्रवण मनन करे ॥ अरु खरूपका अभ्यास करे तव चित्त अचित्त होजाता हे ॥ अरु परमानंदकी भापी होती हे॥ तव जोवनमक्त होकरी विचरता हे ॥ अरुभे ¶ 
चौ आदिक गुण जीसर भकार जीवनमुक्त विषे होतें हे सां सुण ॥ हे रामजी चित्तबिषे जो संसारकी सत्यता रूपी मेख हे यही चित्त भाव हे॥ सो आमन्ञानकरी नष्ट होजाता हे ॥ तव || 
भेजी आदिक गुण आनी भाप्त होता हे ॥ जेस सूर्यके उदे इए तम न्ट होजाता हे अरु भकास उदे होता हे . अरु जेस भने दाणेका अंक्र जली जाता हे ॥ तेस ज्ञानकरी चित्तका चित्त 
त भराव नष्ट होजाता. हे ॥ अरु भेरी आदिक गुण उदे होते हे ॥ देखणे मात्र चित्त देखता हे ॥ अज्ञानीकी न्यांइं जतन करता भासता हे परत अज्ञानीका चित्त जन्मका कारण हे ॥ 
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ज्ञानीका चित्त जन्मका कारण नही ॥ जेसे कच्चा दाणा उगता हे भुना नही उगता ॥ तेस अज्ञानी जन्मता हे ज्ञानी जन्मता नही ॥ जेस चद्रमां रातं छुटता हे तव चित्त विषे भेन्नी क १ 
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रुणा आदिक गुण आनी उदे होता हं ॥ जेस बसंतचतुके आए वीयां सब भफुित होआतीयां हे तेसं चित्तभाव मीयेत भेरी आदिक गण खाज्ावीक आनी फरतं हे ॥ अरु जो 
विदहमुक्त होता हे तीसका चित्त खङूपतेशी न्ट होजाता हे ॥ उहां गुण कोड नही रहता ॥ उह अवस्था .ओर कोड नही जाणता विदेहमुक्त जाणता हे ॥ तौसविषे हत कल्पना || 
कु नही फुरति ॥ निमंर पावन पद्‌ ह ॥ ह रामजी जीवन्मुक्तका चित्त खहूपविषे अचित होकरी रहता हे ॥ अरु विदेहमक्त विषे चित्त खरूपते नश होजाता हे ॥ इस कारनते जीव 
विषे भेरी आदिक गुण पाइता ह ॥ विदेहमुक्तविषे आत्मा निरु निष्करुक हे ॥ सो चित्तके नट इए विदेहमुक्तविषे रहता हे ॥ गर्णोको कट्पना तीस विषे कोड नही परति ष 
रम पावन निमरुषद्‌ विषे स्थित होता ह्‌ ॥ अर सांतिआदिक गुणश्नी न्ट॒होजाता हे ॥ काहेतं जो चित्त खछूपतें नष्ट होजाता हे ॥ चित्तके न्ट इए चिन्तक अवस्था का रहे ॥ न |॥ 
कड गुण रहता हे न अवगुण रहता हे ॥ न उड .गणोतं उत्पति शया सार कडाता हे ॥ न अनयुणोतें उत्पति भया असार कावा हे॥ न रोप हे न रमी हे न अरूरमी हे न उदे हे//2|/- 
न अस्तेन दषेन सोकद्े नतेजदिनतमदेन विन देन राच्रेन संध्या डेन दिशादहेन आकास डे न अर्थ ह.न अनर्थ हे ॥ नःवासना हे नः अवासनयडेन अजने ननि , 


(५ ५ &\ रुजन द्ध न सत्य द्द असत्य न चंद्रमएडेनतारेडे\\न सर्खडे सा जो सर्वं करूनातें रदित. षद हे  सरतकारछके.ाकासक्की न्यांद निर्म. हे अरु बुद्धिः पर षदं हेः तीसकिये गरक 
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करीके भासतेहे ॥ जसे संकल्प पर भासताहे सो असतें ॥ तेघ यह जगत असतहे ॥ जेसं खतिकाविषे चट श्राव होताहे तेसं च्िन्तविपे जगतकए सद कष रते ५, ^्चिन्तर प) . कुरर \ 
। ६ ठत्तिखपी दो टास ह्यताहे ॥ एक भा्णोका.कृरणा इसरा दढ भावना ॥ जव भराण स्पंद्‌ होतीहे रिदि गाच जो हे एकोतेरसो नाडीहे जब तिनकी उर संवेदनरूष चन्त उदे. दो तषे \\ तच 
( | भाण स्पंद तिनकी उर नही फरता जव भाण करत।हे तव सुद्ध साविक चित्त आनी उपजताहे ॥ तिसविषे जगत भासताहे जेसे आकासविषे नीखुता भासती तेस भाणव्पे नीरुता जा | 
|| ततीहे ॥ जव भाण स्पंद हाताहे तब वित्त संवित उकछकतीहे॥ जेस हाथ करी ताडना किया गद उकखताहे ॥ जसे भाण स्पंदविपे सर्वगत संवित उपरुब्धरूप होतीहे तहां पतिविवित रूप ५ 
&|| हो कपी सात्िक भागविष स्थित हातीहे महा सृक्ष्मतें खक्ष्महे॥ जेषं वायुविपे गंध रहतीहे ॥ सोई संविवहूपकों त्याग करी बहिमख धावतीहे ॥ तिस करी नाना पकारे जगत श्रासतादहे ॥ अ । 
१ र नाना भकारकी वासना उठतीहं ॥ तिस करीके अनेक दुःखोकों भाप्त होताहं ॥ ताते हे रामजी ! संवितकों अतर्मुख रोकणा कल्याणकरा कारन ॥ जब संवित खरूपविषे.स्थित होतीह |. 
|| तव षोभ मीट जाताहे ॥ जव युद्ध संवितविषे अहं उछेख फुरताहे तव बेदनरूप होतीहे सो चित्तहे ॥ चित्त करी अनेक इुःख होताहे चित्तका होणा अनर्थका कारन ॥ जब व्वित्त न ||. 
उपजे तव साति ही जातीहे ॥ अरु चित्त तव निदत्त होताहं जव भाणस्पंद रोकीए अथवा वासना न्ट होवे ॥ सो ध्यान अरु भाणायाम करी जोगखर पाणोंकों रोकताहे ॥ तव चित्त ॥ 
ॐ|| स्थित हा जाता ॥ यह जाग करी अनुव करताहं ॥ अरु ज्ञानकरीशी अनुभव सुण ॥ हे रामजी चित्त वासना करीक उसत्ति होताहे ॥ सो वासनाः विचारतें रहित फ़रतिहे ॥ जेस वा || 
रुकको जनमतेही स्तनति इव चुगणेकी टत्ति फुरतिहे ॥ तेसं अकस्माततें भावनाकी टृढतासं वासना कुरी आतीहे॥ हे रामजी जी सविषे पुरुषक तीव्र ज्ावना हातीह साड रूप पुरुषका | | 
होनाहे ॥ खरूपके भमाद करीके भास्याहें तिसविषे दृढ भतीत हो गहहं तिसकी भावना करताहे ॥ जगतकी वासना करी मोहको प्त भयाहे ॥ जो खतःसिद्ध अनशवरूपं आमाहे ति ||६ 
| सको जाण। नही सकता ॥ अरु वासनाकी भवर्ता करी खहूपकरा त्याग कियाहे ॥ अ भांतिषटप जगतकीं सत्य देखताहे ॥ जेस मद्र करो मत्तक पदार्थं विपर्यय दओ ओरके ओर ॥8| 
भात्तेहे ॥ तेस मखोकि वासनाके वरु करी जगतके पदार्थ सत्य भासतेहे ॥ हे रामजी असम्यक ज्ञान करी जीव दुःखी होताहे॥ सां तिकों नही भाप्न होते ॥ मनकी विता करी जूते | 
||| ह ॥ मन करिसका नामहे सो श्रवण कर॥ जो असम्यक ज्ञान करी अनालसाविपे आत्मश्नावना होवे अरु वस्तु आसाविये अक्स्तु अनाम भावना होवे तिसका नाम मनहे ॥ सो मन केतं |# 
ध उत्ति होताहे ॥ चेतन संवितविषे जो पदार्थोकी चितवना होतीहे वद्धरी तीत पदार्थकी रढ शावनाः होतीहे तव उही चैतन संवित चित्नटप हो जातीहें ॥ तिस चित्तविपे बद्री जन्म मरन ||| 
&| आदिक विकार उपजतेहे ॥ बहरी किसीका ग्रहण किसीका त्याग करताहे ॥ जब ग्रहण अरु व्यागक्रा संकस्प अतरत नित्त होवे ॥ तब. चित्ती तक होजाबे॥ जब वासना नद हो 
छ 9 जातीहे तब मन अमन पदकं भराप्त होताहे ॥ मनका अमन हणा परम उपसमका कारणे ॥ हे रामजी जेते कटु जगतके पदार्थहे ति्की अभावना करीए अरु सब जगत -अवल्ु भू. | ध 4 
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यो.उप०||#| त करी व्यागीए्‌ ॥ तव रिदि.आकासविषे चित्त सात होजावे ॥ हे रामजी चित्तैकां खरप एतामाह ॥ जव' पदातिं रस' उटी जावे तंव चित्तं बकरी नही उपजता ॥ जबरूग |# |उप५स< ६ 
| रस फुरताहं तवरुग स्थूरु हाजाताहे ॥ असम्यक ज्ञान करी जो अनात्ाविषे आतमजार्वंनाहे ज्यों ज्यों यह दढ हो तीह त्यों व्यो चित्ती ट अनर्थके निमित्त बढता जाताहे ॥ अर्‌ | 
ज्यों ज्यां अनालासो आल वुद्धि निदत्त होजातीहे ॥ जो अवस्तुविषे वस्त॒ वृद्धि न होवे त्यों त्यों चित्तरूपी उछ छीन हो जातांहे सो कल्याणके निमित्तहे ॥जब चित्त यथाभूत यथार्थं 

11 ७६॥ 


कों देखतादे तव चित्त अचित्त हो जाताहे ॥ अर सवं आशा निदत्त हो जाताहे ॥ परमः साति सीतरूता रिदिविषे स्थिति होतीहे ॥ तव पदार्थोको परहणशभी करताहे परंतु अंतरे राग संयु @ 
क्तं वासना निटनत्त इहे ॥. तिस करी चित्त सातिकों भाप्र होता ॥ हे रामजी जीवन्मुक्त विषेशी चेष्टा दष्ट आती ॥ परंतु जन्मका कारन नही होती काहेते जो मनविषे मनका सद्‌ भाव || 
नही ॥ जस नदुआ अभिमानतें रहित अनेक भकारके सांग धारताहे तेसं उह अभिमानतें रहित चेष्टा करताहे ॥ जसे कुंभारका चक्र ममता ताडनातिं रहित आ सने सने स्थिर हो जा |ॐ 
ताहे ॥ तेसं ज्ञानवानका चित्त चेष्टा करता दष्टज्गी आताहे परंतु जन्मका कारणः नही ॥ जव पारब्ध जोग वेग शर्नं होवेगा तब स्वाभाविक ठहरी जाताहे ॥ जेषे भुना बीज नही उगता ते || 
सं रागते रहित ज्ञानीकी चे्टाहे ॥ जन्मका कारन नही होता ॥ देखणे मार ज्ञानीको चेष्टा तुल्यः होतीहे जेस भुना अरु काचा वीज एक समान भासताहे॥षरंतु कचा उगताहे भ्रुना नही 


¦ गता ॥ तेसं ज्ञानीकी चेटा जन्मका कारन नही होती ॥ कादेते जो चित्त सांत होः जाताहे ॥ हे रामजी जिसकी चेष्टा अभिमानतें रहितहे सो जीवन्मुक्त कहाताहे ॥ तिसका चिन्न केवर |&|| 
| (८ †चन्माचकों धापन इआदे ॥ जव शरीरकों व्यागताहे तव अचित्तङूप विदाकांसः होताहे ॥ डे रामजी; चित्तके दो बीजदे ॥ एक भाणोका रना इसरा बासनाक.फरणा ॥ दो नोविभे जव ||| 
‰॥ एकक्ा अश्वाव दो जाता तव दोनो नास हो जातादे॥ यदह परस्पर कारणरूषहे ॥ जेस तारत मेघः जकूपान कर जाताहे बद्री ब्षां करी तारु.पष्ट होता सोः ` परस्परः कारण ते 
५ सु नाण स्पदः अरु जासन परस्पर कारणख्पदे ॥ जेते बीजे अक्र होतेडे अरु अंकररते बीजः होते ॥ तेसं भाणः स्पंदते वासना होतीहे॥ अरु वासनां राणः स्पंद होतण्हे॥ यह दोनो चित्त 
< चाः च्प्रनद्ध \\ ० खगेभ्य नद्धी होता खग यः विना फर नही दोताए तेस वासना विना नाण न्धी होते ॥ भाण.विना बासना नही होती ॥ डेः रामजी जबः.असना.फरन्िि कनः 
८. =; ^ ५, ९त्त्व्यच श्ल १ व उनगएकतीद्ध्‌ स नगत ॐष्प्जतादे॥ उब रिदेखिये राण्य स्पंदके धर्म छोनेहेः तव संदितः अयोज होतग्डे ॥॥ अगरु चि तरवः कररकव्कःजयजतग्छे नस श् ^ 
1 १ च्यत. स्कः पदप, ४१. ग्द 
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4 ज्याय. भ्य गव म व्तः पद रष्षइ न्च 






(` च्व्वग्दः प्एष्णह न्द्र न्य न्त्टन्यतर. वकः दषुः ६) ग्न्य प्टन्रव्क्डा न्दषण्यए चठ 


इ ल कोना जास च्डोःज्ज7ग्येः 14 अरर. स्विन्त्राः ज्म. छेन्न ख रग्न . 4 "च्यव रवम च्छ शजरन्ल अ रन् 0 त 










(| ररक अ सानः हेज ॥ हे रागी भाक रोकणे करी साति होते, भरू वासनाके. अनेते त्वि. रसथर हो जाताहे ॥ भाषा स्द्‌,वमरु वासनाः चोज सदने चमन. , 

(४) माति सेदनकर तयार करे तव वासना अरु भाणदानो न कुरे । जस टच्छका बाजःयुल.कार्याए त॒व बद्री नयी होता तित्े इनका स॒ हे संवेदन ,जन सेेदनक खना दवे तव देन न. ४ \ ` 

1 णते ॥संवेदनकम बीजः अएस्नसन्ता हे संवित सत्ताते संवेदन: 8 इतर नही ॥ जेस तीरूोविनाःतेक नही डता अतर वाद ओर कद्धु नदी \\ सब सतितसत्ताविना अतर नह प्रता) ` ६ ॥ 
| वही संकल्प दवारा संबरदनको देखतीहे॥जेसं छपनेविये अपण ष्युका देखवताहे देसदेसात्रक भाम देतेहेः॥ तसे सब सत्ता संबेदनकौ देखते ॥ संवितःचिन्‌माचरविपे संबेदनकाःउस्थान होता (५ । 
|| जो अहं अस्मि तव संवेदन जगत्‌ जार. दीखावती हे अपणी संवेदन उद्मेकरी अप्पकों भमः दीसवाबती हे ॥ जेषं वारुककों अपणे संकर्पत उपज वेतारु. सत्य भासत्त हे. जेस स्था | 

| णुविषे प्रुष भाक्ता हे ॥ तेरे संवितविवे संवेदन भासती हे॥ हेः रामजीः असम्यक ज्ञमनकरीकेः संवेदन रूपः हयोजाती हे.॥ तीसविपे आलबुद्धि दाती हे ॥ अरु सम्यक ज्ञानकक. खीन | 

(& | होजाती हे ॥ जें जेवरी विषे अतम्यकःज्ञानकरी, सर्पं शासता हे ॥ तेसं आलमाविषिः संवेदनः भासती हे'॥ तीनों जगत्‌ ब्रह संवितदप हे ॥ संवेदन. कड शिनः नही ॥ यड्‌ निश्चय जी, (४) 






>| 
१५ 


(2 सके दढ होवे इसको वुद्धीश्वर सम्यकन्ञान कज्ञा कह: हे ॥' जो भत्यः अभव्य जगत्‌ हैः तीससो वास्तक बुद्धि व्याग करणिः ॥.इस करीभी संसारके पारकं भाप्नः होवेगाः॥.अरू जो.अव | 1 
1 | [क 9 के विस्तारकं = ` र ४८ चे खोक ७ 9 ९ क. "क, #,९ ५ ॥ 

# || सतु बुद्धि करी न लगेगा तौ जगत्‌ बडेविस्तारकां पवेगा ॥ हे रामजी संबदनका जो उस्थान होता हेः सो बडे ःखोक देणेहारा है ॥ अरु संवेदन जो जडवतः अजडे सो परमः ससं | 
; | पदका कारण हे ॥ सो आनद उत्थानतें रहित रनद स्वप ् ॥ जीसतकों सवेदनः उत्थानतं रहितः असवेदन संवितः आलमकी बुद्धि ॐ ह सो संप्तार समुद्रकः पारकं भरा होता, हे ४ ५ १.८ 


च 


| रामावोच ॥ हे प्रभो जडताते रहित असंबेदन केसे ह्येता हे ॥ अरु असंवेदन करीके जडत् केषं निरतः होती हे { वसिष्ठोकाच ॥ हे रामजी जो सर्वं ठोरविपेः आसक्त नही. होताः अरुः 
(&| कड चिन्तको टत्ति नही, कुगाता अकू जीवतलका ज्ञान कचु न रहे सो असंबेदन जडताते रहितः हे. ॥. संवेदन जो. हे.स्प॑दषटप जी सकरी टस्य: क्नासता हे ॥ सो दस्यकी उरते जड हे अर || 


। (न = ~ ददः ४ चै = क 9. वेदनाः “ शर ्ु द्‌ > 18 
(1 सवहटपविपे चैतन हे ॥ सो अजड कट्यताः हे ॥ हे रामजो ख्दयाकास जो चेतनः संबित हे तीसः साथ संवेदनका स्फर कलु न होवे एसा संवित अजड हे ॥ देवताशनी उही हे नाग धेत अर || 


, 
[वि गि 
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(1 
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| ष राक्षस हसि मनुष आदिक स्थावर जंगमह्प सव उही धार रहती हँ ॥ हे रामजी अपणीः चे्टाकरीके. संवित आपको आपह, वंधावती.े ॥ जेस धुराणः आपी, आपको गरहविे बं 1 | 
|| धावती हे तसे संवित आपको (0 हं ॥ जक आपणी उर आनीहे तवः आपी आपको भप्त ह्योतीहे ॥ हे रामजी जगत्‌ जाप्तपी समुद्र है संबितश्टपी, तोसविरेः जरहे तीसकरी 
| सव स्थान पूनं हो गया हे ॥ अत्रीक् पर्व आकास परवत नदीयादिक सवः संवितरूफी जक रहरीहे .॥ ताते सर्वं जगत्‌ संबित मात्रः हे ॥ ती सविपे हैत करनाकाः अत्ता े॥ यह्‌ 


५ स इस संवितका वीज सनमात्र हे तीसविषे देत कलनाका अजावहे ॥ यह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान हे यह संवितका वीजः सनमात्र हे सनमान् सन्ताने संबितका उदे. होणा आ हे ॥ ई :: 
जे प्रकासते जोती उदे होतीहे अर इस्‌ सत्तके ो द्रप हे ॥ एक टप नानाकार्‌ हो शासतेहे इतीय एकी रष हे ॥ घट पट तलं आदिक एक स॒क्ताके नाना. भकार्के विभाग | ४ 
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स्थित हे ॥ अरु वि्नागते रहित एक सत्तास्थित हे ॥ सा सत्ता सामान अदित रूप परमार्थं सत्ता हे ॥ हे रामजी विषयक त्यागकरी जो सना हे सो अरप एकरूप हे सो महा स 
ताहे तीसकों ज्ञानवान परमसत्ता कहते हे अरु नाना आकारो सत्ता कवद्ग नही धारती ॥ यह संबेदन करके इए हे इस कारन ते अवस्नुहटप हे ॥ एकष्य जो परमसत्ता निम॑र.अ 
| विनासी हे ॥ नकवह नास होताहे न विस्मरण होतीरे ॥ काहेतं अनुभवषूप हे ॥ हे रामजी एक कारुसत्ता, एक आकाससत्ता हे सो यह सत्ता अवस्तुषप हे ॥ इस विभागसत्ताकों त्या 


8 
| ¢ 
य*उष० 

४ 
८ 
गकरी सनमाचसत्ता जो हे ॥ तीसी परायण होउ कारुषनत्ना आक।ससत्ता यययपि उत्तम हे परतुवास्तरवनही ॥ जहां नानाविभाग करुना आकार अरु नाना कारण है सो पविचचक 1 
41 
4 
छ 
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| त्ता पावन नही ॥ इसी्ति कहा हे जो आकास कारु आदिकसन्ता वास्त्र नही अरु सत्ता सामान जो संबित मान्न हे सो सर्वका बीज हे ॥ तीसते सवको ` पटसि हातीहे ॥ हं रामजी 

जते कड पदाथ हे तीसकी करना सत्तासामान पर्थत ह ॥ जो तीस परमपद्‌ अनंत अनादि बीजङूपका बीज ओर कोड नही ॥ जव तीसका भान हाव तव यह निविंकार होकरी स्थि 

त होवे ॥ तीसको जीवन्मक्त कहते ह ॥ जब टृश्यकी भावना क्छ न फरे ॥ जेषं बारुकमुक गंगा होताहे ॥ अभिमानतें रहित होताहे तेसं ज्ञानकरीके यह निवांसनिक होवे तत्र जडताते 

मुक्त होताच ॥ अरु स्वं आंलन्नावकों भाप्न होताहे ॥ अरू जोस संवितविषे टृश्यका स्पर्शं होताहे सो संवित जड हे ॥ काहेतं जो सुद्ध खदृपविषे मरूनका स्पशं होताहे इसीते जड 

॥[ॐ॥| हे ॥ अरु जो संबित हैत फरणेते रहित हे सो खद्ध हे अरु अजड हे ॥ अरु जो द्वैत भावक ग्रहण करतीहे सो खदूपकी उरते जड ह॥ हे रामजी जोसका खदपकी उर स्थितिभङह अरु दश्यभानका 
(8 ॥ रेप नरी होता सो सबं बासनाकों त्यागकरी नि विकल्प समाधिविषे जुडताहे॥ जेसं-आकासविषे नीरूता स्वाजाविक वर्ततीहे तेसं जोगी आनंदविषे वर्तताहे॥ अरु निभ्संबेदन संवितविथे न्ट £ . 


ताडे उीरखूष होजाता हे \॥ मन की खत्ति तहां स्थिर हो जाती बेरं चरते स्पशं करते खगंव छेते देषते सुणते सब इंदवियाकीौ किया करते मन स्थिर रहताहे टस्यका अश्रि मान नही. करता वो 
ॐज्ढ काते ५ संवेदनते रदित छसो दोतादे ॥ दे रामजी एसी षटि भयम तो कष्टरूप भासती हेः ॥ परुं सव इःखोका नासकर्ता होता ॥ ताते इक्ी टिक अरय करक इःरगछप जो संसार 8 
1 ६ ५ .\ सूणद्च्छः तरि. ज्लषएड \ कखः ससर दे जसे यटा बीज खलम डेः विस्तारे . पादकरी  आाकासकों स्प करणो .रूगतादेः ॥ तेस खक्ष्म संकेदन्ते-ज क संकल्प प्रता .ह ॥ तव उदी क जगरः (क 
| 9 \ चतः स्यस्ततष्ययतर. ष्यर्य्तेद \\ अमरू. जजन्मक्छः च्छव नासर रेतो: ॥ नोज्जरूप्द.व्करी उषी उजन्म्मोविये बयरताद्धेः ॥4' बकरी बकरोी-मोहनिये गफेरताष्े  ॥॥-उनः सनितः अगपण्णी जरा छनि न्क न 
"म १4". र ध ष्डोऽस्सर प. प इष्य-ज्‌ इ कष्य खदन्य एच्एरेर - चः ष्ट एस. र्दद विनः व्डयि र, ` 11 पे वमन्त -नन्नि न्क. रव्य न्क च्ययलिः -46. ्यननोग्फर ग नमः चमर जनः य ग र < 5 
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हे ॥ दर््योकााः इभ्यः उह्हे कष्टो विषे कटवा उहह ॥ बडे विपे वडाइ उहह ॥ तर्जोकां तेज .उहीे नमका ` तम उहह, बस्तको वस्ते द्रव्यच्छा द्यः ऊद्‌ दटाव्छः टा उदर्‌ शवदन्वन्तव ८ 
|| षेः किचन उहह, निष्कि चन विपे निष्कचन उहह ॥ तर्त्वोका तत्व उहह असत्यकाः असत्य उहींडे, सत्यका सत्यज्ी उदी, आश्रभविषे आश्रम उरी \ अनर्थः ` अनाम्‌ उदी 
हे हे रामजी एसे जो परमषावन सत्ताहे ॥ तीसविषे भरयल करकं स्थित होड ॥ बद्री जेसं इच्छा टोवि तसे कर ॥ सो आरमतत्व ` निर्म दे अजर हे अमर हे सतप द, चिन्तक 
| भरते रदित हे ॥( भवर संसरते मक्तिक निमित्त तीसविषे स्थित होड. ॥ इतिश्री ` योगवातिष्ठे उपशम भ्रकरणे स्ति बीज विचारो नाम .पृडशीतितमःसर्गः ॥ 41 < | 
॥-रामवचच ॥--हे महानदके देणहारे यह जो वीजकः वीज तुमने कहाहे ॥ सो कीसं भकार भराम होवे ॥ जस भकार उस पदको शीघ्र धानि होवे सो उपाय करो ॥ वंसिरोवाच ॥ 
हे रामजी इन सवकं बीजका जो उत्तर दीयाहे तीस तीत उपाय करी परम पदकी भरापि हातीह ॥ अब ओरी जो तने पा हे सा छण ५ सत्ता सामानविष 1स्थत हणे निपमत्त जनं 
| कतव्य हं ॥ जती कछ ससारको वासना हे वरुकरी तं सका त्याग करीए ॥ अरु सुद्ध आत्माविपे तीव्र अभ्यास करीए ॥ तव सीघ्रही अविघ्र आत्मखरूपकी भाप्नि होवे ॥ हे तव्ववेत्तां 
उस पद्विषे छीन स्थित होगे तब अक्षय भावकं भाप्र होद्धगे ॥ हे रामजी सत्ता सामान संवित मान्न तवे तिंसबिपे स्थित होड जो इच्छा होवे सो करो ॥ तीसविना कड अचर +| . 
सिद्ध न होवेगा ॥ सब उही भासेगा एप्ता जो अनुगव तत्व हे सो तेरा खष्ष हे ॥ तीसके ध्यानविषे स्थित इए तुजकों खेद क़ न होवेगा ॥ एसा संवेदन साथ ध्यान नरी होता |ॐ | 
अरु उचा पद्‌ हे ॥ पुरुष भयल कंरी तीस पदको धापन होट ॥ हे रामजी केवर संवेदन साय ध्यान नह होता ॥ काहेतं जो सर्वजन संभव संबित ततल हे ॥ संवित सर्वदा सर्वकार सहा 
यक्र हातीहे अर सव साथ माली इदहे ॥ जो कट चोतवे जहां इच्छित होवे जो कच्छ करे सो सव संवितकरी सिद्ध होताहे ॥ हे रामजी आत्मतत्व भरत्यच्छ ह तीसका जान नही ही 
ता ॥ ओर कक भासताहे यही अविद्या आवरनहे ॥ सो दसकं डुःख होताहे जो स्वरूपके परमादकरी दृश्यकी वासना करताहे तीसको ग्ना करी अंतःकरण ` दुःख पावताहे'॥ जवं 
जतन करीकं बासनाका त्याग करीये तव मन अरु सरीरके ुःख सव नास होजाकेगे ॥ अर पुर्वं जो इसको मोह. ृढ हो रहा हे जेस भेरूकों मरते उखाडना कणिन हे तेस बासनाका ||: 
व्याग कठिन होरहाहे ॥ सो वाप्नना मनते होतीहे ॥ जवरग मन क्षय नही होता ॥ तब खग वासनाज्नी क्षय नही होती ॥ अरु तलज्ञान विना मन नास नही होता ॥ जव वासना अरु || | 
मनक्रा आवरण वृर हाताहे यह परस्पर कारण छप हे ॥ ताते है रामजी वुं पुरुष भयलः करके मनके संकल्पः विकल्पकं नित्त करो ॥ अभ्यासं अरु विचार करी `विवेकर्का उपाय | 
करी.भोगोकी वासना दूरते व्याग इसकरी तु सां तिवान होवेगाः॥ इन तीनोका सम अभ्यास करी तलज्ञान मनो नास अरु वासना क्षयका वारंवार अभ्यासं कर ॥ जबर्ग इन्र न ||| ` 
साधगा तवरूग अनेक उपायोकरी सांतिका न भात्न होवे ॥ जो हे रामजी वासना क्षव होवे आरू मनोनास तलज्ञानका अभ्यास न करे तो कार्य सिद्ध नही होता ॥ भरु जो मनोना ||| 


स॒ करे अरु तलज्ञान करी वासनां क्षय न करे तवी करल्यण न होबेगा अरु तलन्नानकरा विचार करे अ वासना क्षय न होके तोभी कुशरु न होवेगा ॥ जव तीर्नोका सम्‌ अभ्यास || 5 
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¢ 
¦ ||| 
| बै तव फरकी पारि होवे ॥ ह रामजी एककः संवनेतेः सिद्धता नहीः घान होती ॥ जसं म्रोकं कौड धतिर्वेध रूयः करे तव' फरूदायक नही होता ॥ अर्थ यह जो मंत्र संपनं इआं - उष५स<७ 
फरुदायक हाताहे ॥ एक एक चरन पठे तो फर्दायकः नही, ह्येताः ॥ जवरगः सक मंत्र संध्या दिक्र एक सर नही पठता तवरूग मंत्र नही फरतें ॥ तसे एकरा कौसीकरी कायं सिद्ध ॥|६| 

ही हाता जव चिरकारु इनक एक्ट सेवणा होवे तवः कार्यं होवे ॥ जेस वड सन्नः सेन `संयक्त' होवे तीसकों मारणेकों एक सुरमा जावे तव सन्रकों मारो न सके ॥ जव एकटे 
सेना उपर जाय पडे तव उसका जीत खेवे ॥ तेसं संसाररूपी. सनु हैः ॥ जवः तला ज्ञानः मनोनासत वासना क्षयका एकडा अभ्यास होवे जव संसारूषी सतु नास होवे ॥ हे रा |8 
मजौ जव तीनोका अभ्यासः करेगा तवः रिदिकी, अहूममः यथी टट. पडतीहेः ॥ जेस अनेकः ` जन्मोंकी संसार सत्यता जो इसके दहदैविषे स्थित होरहीहे ॥ सो अन्यास ४ । 
जोगकरी डुट पडगी नासः हो जावेगी ॥ तात. चरतं वैटते खाते पीने सुणतेः सुंघते . स्पशं करते जागते इन तीनोंका अभ्यास करो ॥ ह रामजी वासनाके त्यागेते भाणस्फंद्‌.रो|/8|| 
क्या जाताहे ॥ जव भाणोकाः स्पंद. रोक्या तव चित्तः -अचित्तः द्ोजाता हे ॥ एक .भाणोंके रोकेते वासना क्षय हो जाती हे ॥ तवश्ी चित्त अचित्त हो.जाताहे ॥आ ||| 
तमयांगकरी अथवा वासना व्यागकरी. आलतत" घकासंगाः ॥॥ इनविषे जो तेरी -डचच्छा होवे साड कर ॥ भ्राणोका रोंकणा जोग करी भावे वासनाका त्याग कर ॥ भाणायाम ( 
तव होता दे, जव गुहठकी दौनी जुक्ति स्थित होती हे ॥ आसनः र आहास्के संयम करी भार्णोका स्पंद रोक्या जाता हे ॥ अर संम्यक ज्ञानकरीके जगत्‌कों अस्तक णताः |/& 
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3 ( 1 जी जीस परमे मनको वस नही कोय ॥ तीसकां साति भाप्न नही हाती ॥ जेसं कोमरु अंग खगः मामविषे गया सांतिको भात नदी होता जसं जर प्विे अनसा तृण, नद्पच्े चग, 

2 जटकता फौरता हे कष्टमान होता हे तेसं उह पुरुष कर्म करता हे ॥ मनका स्थित कीएविना कष्ट पावता हे ॥ कवबड्ं इुःख साथ जकता हे कवद्धं कमक वसते स्वगक भतं होताः इ \ \॥ 
तो नास हिजाते हे ॥ जसं जकदिषे तरंग उछूकता हे कबद्धं अघक्रो जाता हे ॥ तसे क्मोके वसते जीव स्वगं नरकविपे मध्यविपे अमते ह्‌ ॥ ताते एस ट्टका प्यागं करी सुद्ध स्पवत्‌ \&\ 
मार्को अआ{श्रयकरर ॥ अर वौ तराग हयोकरी स्थित होउ ॥ हे रामजी जगतविपे ज्ञानवान सुखो ह अरु जीताशशी उही हे ॥ओर सव दुःखी हे अर सतक समान ह ॥ अरु वरी क्ञानवा 

नहे ॥ सो मोहूपी सञ्रुकां मारीकरी संसार समुद्रके पारकां भराप्त होता हे ओर सब निव॑रुहे ताते तुमशी ज्ञानवान होद्ध संवेदन -रहित जौ संवीत मात्र तले सोः एक दे, 


अर सर्वक आदि हे ॥ सवते उत्तम कलनां रहित सर्वं विपे स्थित हे ॥ तीसविषे स्थित होड ॥ त्व कर्तां इआन्नीः अकर्ता होवेगाः ॥ अरु परम्‌ त्रह्म उदे रोवेगाः ॥ 
॥ 9 ॥ ॥ .॥ ॥॥ ॥ & ॥ 


५ 
. 


~ 


भ । 
न 
<< © 


1 १ 
च्छ ० 4; = 


6 









इतिश्री -योगवासिे उपसम भरकरणे संशय निराकरणो पदेसो नाम अष्टाशीतितमः सगः ॥ < ६ ॥ 
।वितिष्ठोवाच हे रामजी जीस पुरुषनें आलविचारकरी अस्पशी चिन्न अपणा नि ह कीया हे सो संपनं फरकों धाप्त होवेगा ॥ अर तीसकाः जन्म सफर इअ ३॥ हे रामजी जीस | 


चित्तविवे विचारछपी कणका उदे इआ हे सो अभ्यास करके बडे विस्तारको पावेगा ॥ नीरागः पूर्वक जीसतके रिदिविषे विचार उपजा हे सो वढता जाता हे ॥ अरु अवियाूपी ग 
णोके फलरुकों काटो डारेगा ॥ अरु सव सुग गन आन.आश्रय कश ॥ जेस जखकरी पनं इअ तारुका सव पंछी आन आश्रय करते हे ॥ हे रामजी जसको सम्यक ज्ञान भप्त इआ॥ | 
३ ॥ अरु निर्मरु बोधकरी यथा दक्षन इअ हे तीसको इद्वियकि विषे चकाई नही सकते ॥ जवरग खछपका भमाद्‌ होता हे तवरूग आधी इःख इसको होता हे ॥ अरु जव स्वरुपविषे ||१॥ 
स्थित होता ह. ॥ तव सरीर अरु मनके दुःख इसका वस॒ नहा करा सकत ॥ जसं बीज॒रीकों गहण कोड नही करता ॥ जेस पिकी मेर्घोकों मु्टिविषे कांड पकड़ी नही सकता जेस आ ॥8॥ 
[|| कासकते चंद्रमाकों मु ्टिविपे कोड नही पकड़ी सकता ॥ जेसे मछ च॑द्रमाको मोहणेकों समर्थ नही होती ॥ तेसं ज्ञानवानकों इुःख कोडः वसकरी नही सकता ॥ ह रामजी जो इस्ति मद 8 | 
(|| करी मन्त.हे अरु मद मस्तके करी्ञरता हे अर भ्रवरे तीसके आगे शब्द्‌ करते हे ॥ मच्छरोके धरहार अर ्ीयोके खवास तीकं नही छेदी सकते।तिसे ज्ञानवानकों विषयोके राग दोष च ||| 
` |. [खाय नही सक्रते ॥ अरु जीस हस्तिके मस्तकसों.मोती नीकसते ह एसे बलवान्‌ सिका नखों साय विदारणे हारा जो सिह हे॥जेसे उस पिहकों हरण मारी नही सकता तेपे ज्ञानवानको |2| ` ` ` 
् 1& || इः चलाय नही सकता ॥ अर जौसके फुत्कारे साथ वनके टच्छ जी जाते हे एसा जो सप॑.हं जें उह सर्पकों ददर ग्रास नही सकते तेस ज्ञानवानकों राग दोप चाय नहं सके || ` 
||| अर जेते कोउ राजा सिहासन पर बेदेको तसकर्‌ इः दे नही सकते तेसं जो ज्ञानी खष्टपतिषे.स्थित हे तीको दरद्वियोके विषय दुःल दे नही सकते ॥ अरु जो विचासतं रहित देह अनि ||॥| _ . .. 
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5 | ४ सोल्ठनः खोप स्वस, इ ~ दिकविपेन्नी बेम र मान नदी .होता॥ धः ददी ्यूताविक जो रस हे अरु अश््य नोज्य रद्य 
„ „१ रपवन न्क स्वरस्‌ जितना रस द लोन ची द्चच्छा-्ञएनयान नद्धौ करते. 
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मानो हे ॥ आलतलको नही भार इए तीनकों विषय उडाइ खेजाता हे ॥ जसे के पत्रकं पवन उडाइ छे जाता हे अरु ज्ञानवानकों चराय नही सकते॥अरु जसे पर्वत मंद पवनकरी 
चरूयमान नही होता ॥ तेसं ज्ञानवान सुख इभ्खवि 


नह सं ज्ञाः विथे चरायमान नही होता ॥ अरु जो विचारे रहित हे सो देके धणाम भाव विषे स्थित मानता हे ॥ अरु जगत भाव हे संसार 
भाव पदार्थो विषे मूयुष जन्म॑विष गर शाखरका मागं तीसकी उरते सोइ रहा हे अरु मूढ हो रहा .हे ॥ खावणे पीवणे विषे सावधान हे ॥ अरु विचार न्य ह ॥ सो खतक समान हे ख 
तके काता हे ॥ यह विचार इसकों कम्य हे ॥ जो मे कोन हां अरू यह जगत क्या हे ॥ केस उत्रत्ति आ हे अरु केसे नित्त होवेगा इस भकारं स्तोका संग अरु अध्याल सान 
करो विचार्‌ करी जो परुष द्र्य भावकं त्याग करी आत्मतलविषे स्थित हताहे सो परम पदकं पावताहें ॥ जसे दीपके धकासकरी पदार्थकों पाइताहे तेस विचार करी आलमतलं 
पाइताइ ॥ हं रामजौ जो साख्विचार करी आलमतत्रका बोध होताहे सो ज्ञान कहाता हे सो ज्ञान ज्ञेयके साथ अभिन्नदप हे अभ्यात वियाके विचार कर 

जेमन दूधसों मथो करी मांखण काठता ं 
वान तीसकों पाइकरी तृप्र होता ह ॥ अरु जीवन्मृक्त 


उप५त<र 


मोक्षोपाय 


> न ति न क ०६ 


१ न कंहाता इं सौ ज्ञान जेयकं साथ अ चार करीरे आलन्ञान धाप्त होता हे॥ ||१ 
ह तेष विचारकरी आत्मज्ञान भाप होता हं ॥ ज्ञेय इसके अंतर होता डे सो ज्ञेय परमब्रह्म खषूप हे सत्य हे असतकी न्याइ होकर स्थित हे॥न्नान। (५ 
वा म दाकरीः अपणं आपविष भकासता हे जेस चक्र वर्तौ राज विषे आनंदकरी तृप्र होता हे ॥ तसे ज्ञानवान बक्नानंदविपे ङि ॥8 
याती इ च्छात्‌ रहित सोता दे ॥ सब्द स्पशं खूप रस गंव पाचों इद्वियोमे आरक्त नही होता ॥ संद्र राग तंद्रीके शब्द्‌ विषे खीर्योके गावे विषे ओरी जो कोकिल पी हे अरु गं || 
गंयरवा विषे ककरी गायन दे ॥ तीन कीसीविवे आसक्ति नही होता ॥ अरु जेते क स्पश हे ॥ चंदर एक अय चंदन मंदार कल्प च्छक फोकी खगं अर संदर बीयाका स्व | 
| र करना अप्रा नाग कन्या असु स्वनके द्रत्रतको न्यांइ जीनके अंग हे ॥ तोनका स्पर्शा.करना अरु हीरा मणी भुषण नाना भकारके वख हे तीनविषे बंधयान नही होता ॥ जर्तं चंद // 
&\ मा खद्र जरू सोतर द परतु खस म॒खो कमक विकास नही करी , सकता तेसं खंदर स्पर्श ज्ञा तीके चित्तकों व 4. || | 

द) चन रपरः पिष्‌ ना धसन्न दोसे 1\ जरु ्एनवान रसादिकः 


> {3 | $ 


ह्षवान नही करते ॥ जेते मरुस्थल्ठविषे हंस शसन्न नही. होता तेस शान /# 
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देरकता ङ्ज | कपाययान्‌ः नही होता, ॥ सत . स्वृ पक्की स्थितिर्ते चायमान र नही होता अकू जो आरे साथ ष्‌ ¦ खगः ` सय म्‌ ९, ॥ 

1 बाणं साय बेध्या जावे त्री कषायमान नही होता ॥ उसको राग दोष कीसी विषे नही होता ॥ सरीर परं एक उर जलता अगार राखी अरु एकं उर फरक स्पग्र रारवीए तेद्‌ 
| पं सोकवाने नी हाता ॥ अर एक उर खड ग धारावन्‌ तीच्छन स्थान होवे ॥ अरु एक उर पुप्प शय्या होवे तीसर्को दोनो तुल्यं हे ॥ एक उर सीतरु स्यान होवे एकर उर तपत्‌ सिख @ 
होवे दाना उसको. तृल्य हे ॥ एकर उर मारणे वाला विष होवे दुसरी उर जीवणे वाला अग्डत होवे॥ सो दोर्नो तुल्य उसको ॥ हे रामजी संपदा भाप्न होवे भावे आपदः प्राप्न होवे ॥ श्प द 
|| वे खत्यु भाप्र होवे वे उत्माह होवे ॥ इनविषे व्यवहार करताभी ट्ट आताहे. परंतु अंतरे इर्ष सोक नही ॥ उसका मन अंतरे मुक्तं हे ॥ सदा सम रहता चे रामजी रूोहके व्रा 
साथ उसका मसि तोडीए अर नरकविषे डरीए अर उपर सलक वर्षा होवे तोर ज्ञानवान पुरुष भयको न पावेगा ॥ अरु न उद्गवान व्याकु होवेगा ॥ नं दीन होवेगा ` जञानबा |& 
| न रनविषे सदा सम मन रहता हे॥ पहाडकी न्याइ येर्जवान स्थित रहता हे हे रामजी ज्ञानवान राग दोपते रदित हे1देह अभिमाने मक्त जो इआ हं तीसकरा सरीर अश्चिविषे पडे अथवा 
&| खारविषे गीरे ॥ अथवा खगविपे होवे ॥ उसर्कों दोनों तुल्य हे ॥ हर्षं सोके रहित हे हे रामजी जीसकों सवटूपविपे दढ स्थित भद हे ॥ सो चायमान नही हाता ॥ जेषं मेरु स्थित ध 
हे उप्तका पवित्र पदाथं होवे अथवा अपवित्र.होवे, पंथ होवे अथवा कुपथ होवे; विष होवे अथवा अग्छत होवे मी खटा सरोना कंडवा दुध दही धृत रस रक्त मांस मय अस्थि तृण 
आदिक जो भ्य भोज्य द्य चोष्य भोजन हे सो सम हे ॥ न इ्टविपे रागवान होताहे न अनिष्टवियेः दोषान होताहे ॥ जो भागोके नीकासणेकों सन्मुख आवे अरु दुसरा भराणोकरी 
| क्षानिमित् अवेतो दोनोकों आत्मा सह सातमन मधुर ष देखताहे ॥ राग दोयते रहित हे रमणीय अरमणीय पदार्योको सम देखताहे ॥ संसारकी आस्था त्याग दीनी बोध 
त्वहपविषे निश्वय भयाहं ॥ चित्त नीराग पदकं भाप्त भया हे सव जगत्‌ उसको आलाखहप भासताहे सब्द्‌ स्पर्श हप रस गंय प॑चविषयोके जोग अवसर अपणा नही पावते ॥ जे ॑ 
द| सं द्पणको देखणे कगे भतिबिब भासताहे द्॑णकरो सुरती नही रहती॥ तसे विषयोविषे आतमा देखता हे॥ विषयोकी सुरती नटी रहती ॥ अरु जो अज्ञानी हे तीसकों इद्वियां पास छेती | 
यहि ॥ जते तृणोकों खग मास ठेताहे ॥ अरु जीसनेँ आल पदविषे विश्रांति पाड हे तीसकों इद्विथां मास नही सकती ॥ हे रामजी अज्ञानष्टयी समुद्रविषे जो पडाहे अरु वासनाद्पी 
खरा साथ मीङी करी उछकता हे अर्‌ गीरताहे तीषकों आसाहृपी. तडा पास केताहे ॥ हाय हाय करता हे ॥ सांतिर्को श्राप नही होता ॥ अरु जो विचार करीके आल्मपदकौ 
भात भयां सो विश्रातिकों पाड चायमान नही होता ॥ जसे सुमेर पर्वत जके समूह्‌ करी चलाय मान नही होता नेसे ह संकल्पविकल्मविपे चायमान नदी होता ॥ सै सकल्पकी सीमा 
आलपद्विषे विश्रांति जीका कइ्हे सो उकछष्टताकों भाप भयाहे॥ हे रामजी तीको यह जगत्‌ ज्ञानमाञ् त्नासताहे ॥ संबित मात्र जाणीकरी विचार करताहे ॥ न कीसीका महण त्याग करताहे ध 
॥ ताते आतीके तयागकर संवितमा्रहोतेरा सपे ॥ किसकत त्याग्‌ करताहू किमक पहुण करतां ॥ जो आदिविषेशी न होवे अंतविपेशी न रहे मथ्यविषे कटु रासे सो मममात्र जाणीर ॥ इ || 
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स धकार जाणी करी श्राव अभ्रावकरी वुद्धिको त्याग करी निःसंवेदनखूप हो करी संसार समुदको तरी जाह्न ॥ मनः बुद्धिं इंद्वियां करीके कर्म करो भावे न करो ॥ निःसंग होगे तव तमको रेष 
रुगेगा ॥ हं रामजी जीसका मन अभिमानतें रहित इआहे सो कर्म करतार ङेपायमान नही होता ॥ जसं मन ओर ठोर गया होताहे तो वियमान शब्द्‌ अथवा रूष पदार्थोकां होत्री नही 
जाणता ॥ तेसं जिसक्रा मन आलमपदविषे स्थित इाहे-तिसकों .सुख दुःख कम॑ नही खागता ॥ जो परुषं अभिमानतें रहितदहे सो कर्मोविषे सुख इःखकों भोगता दृ .आनाहे ॥ पर॒ 
उसको स्पशं नही करते ॥ देखो तो यह बारूकभी जानतेहे ` जो मन. ओर ठेर `जाताहे तो सणताभ्ी नही सणता तेसेँ उह पुरुष करता नही करता ॥ है सम । 
जी जिसका मन अपंग आहे सो देखता हे परंतु ` नही देखताः सुणता हे परंतु नही सणता स्पशं कर्तां हे परत नही करता हे ॥ घुंघतादहेरस केता हे परंतु नही 
रेता ॥ इत्यादिक जो कचु चेष्टा हे सो कर्ताशी अकर्ता हे ॥ उप्तका चित्त. आत्मपदविषे रीन . भयाहे ॥ जसे कोउ पुरुष देसांतरकों जाताहे सो उस द्विष व्यक्ा 
| र कमं करता हे ॥ परतु उसका चित्त यह्‌ विष रहता डे ॥ तेसेँ ज्ञानवानका चित्त आत्मपदविषे रहता हे यह वात मूर्ख भी जाणता हे जो जेषा वेग मनविषे तीनः होता हे तीसकर सिद्धता 
होती हे सोड्‌ भ्ासता ह ओर नही भासत ॥ हे रामजी सर्वं अनर्थोकय कारण, संगः हे संसारके संगकरी जन्म मरणके वंधनकों भाप होता हे ॥ तातं सव अनर्थोक्र संसारका कारण सं 
ग हे ॥ सब इन्च्छाका कारण संग हे ॥ अरु सव आपदाका कारण संग हे ॥ संग त्काग करी मोक्षरूप अजन्मा होता हे ॥ तार्ते संगकों त्यागकरी जोवन मुक्त हयोकरी वीचरु ॥ रामोवा 
च ॥ हे भगवन सर्वं संशयरूपी कुहोडके नासकरता सरत्कारूका पवनः ॥ संम कीसकों कते हे संक्षेपे म॒जकों कहो ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी शाव अभाव जो पदार्थं हे सो हर्षं # 
न सोक यगहररे दे ॥ जोष मरोन वासनाकरी यड ध्राप्त होतो हे स्मे वासना संग कदहाता हे ॥ हे रामजी जो देहविषे अहंबु ध होती हे अरू संसारकी सत्य भवीती होती हे तीस तंसर |/.8॥ 
४ - \ क इट अग्निष्टकोः राग दोप सद्धित पण करता दे ॥ एसीःजो मरोन वासना संग कद्ाता हे ॥ अरु जीवन मुक्तकी वासना हर्ष सोकं रहित खद्ध होती हे॥ सो नित्या कात हे 1/8 
स. ८) = ससचीः चासन्‌ ज्लन्म्‌ मरण नदाः होती. दे रागज्ो जीसः पुरुषकों देह विके अनिमान नही होता ॥ अरु स्वषपविषे स्थित हेः सरीरके इष्ट अनिष्टविपे रागः दोष नही करता ८ उरक छ (४1 | / ` व 
1 स ना दा. 
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आकाश प्थ्वी सवं दिशा भर्‌ रहौ ॥ {पिजरेविषे पंछी भडभड शब्द्‌ करणो रुगे ॥ पंरवोकों पसारं करी जेस भूकंप एतं रोक कंपते शब्द करते हे ॥ तेस पंछी जडकणेः रागे ॥ ` बारक 
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न न स वन र नर मम ५ स अअ 
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॥ श्रीपरमासनेनमः॥ अथश्री योगवासिषठे निर्वाणप्रकरणंषष्ं भारभ्यते ॥ वारमीकोवाच ॥ ॥ हे भारद्वाज उपसमं भकरणके अनंत तं निर्वाण भकरण सुण ॥ जिसके जानने करीत 
निर्वाण पदक भाप्त होवेगा ॥ बडे उत्तम बचन मुनिनायकनें रामजी धति कटे डे सो रामजी कैसे हे जो मुनीश्वरं वाक्यः अर्थ कद्याहे तिसविषे सव ओरं मनका खेचिकरी जिसने 
स्थापित किया हं अरु ओरी जो राजारोकं हे सो सव निस्पंद्‌ हो रहे हे मानों कागद उपर मूरतां छिख छोडियां -हे ॥ असें हो करि वसिष्टजीकै वचनोकों ` विचारते हे अरु जते 
राजकुमार हे सो विचारते हे अरु केटोकों हिरावते हे ॥ शिर अर श्रुजाकों फेरते हे अर विस्मयको भाप्त वे हे ॥ तिसकरी भसनताकों भाप्तं डवे हे इह जगत सत्य जानकरी विचर 
तेथे सो देही नही असं आश्वयेविषे आश्वर्थको भप्त डवे हे ॥ तब दिनका चतुर्थभाग अंत र्या अरु सुरज अस्त आ मानों बसिष्ठजीके वचन खण करीं इसकों फ रगा हे सव 
क्षीण हो गयाहे ॥ अर सीतरूता आनी भाप्न भ हे ॥ अरु खर्गते जो सिद्ध देवता आयेथे ॥ तिनके गकेविषे मंदार आदिकः दोक फुरुथे ॥ पवनकरे चरणे करी सव स्यान सुर्गयधिव 
होत भये ॥ अर श्रमरे फुर पर गुंजारव शब्द्‌ करेहे ॥ अर इरोखेके माग सों सूरजकी किरणा आवें हे तिनकरी करमर फूरु सूरजमुखी राजा अरु देवताके शीस उपरये॥ सो खकके चट 
णे रुगे जसं मनसो जगतकी सत्ता निवन्तं होवे अर उत्ति सकुचती जाती हे ॥ तेसं कते जाते हे अरु वारुक जो सभाविषे बेठेथे ॥ अरु पिजरोविषे पंछी बेयेये खेखणेकू ॥. तिसके 
भोजना समा इजा ॥ बारुकोके भोजन निमित्त माता उय्यिां ॥ अरु चोथे पहर राजाकी नोवतं नगारे भेरी शरनाइ बाजणे कागियां ॥ वसिष्ठजी जो वड़े उवे. उरसाथः कथा कर| 
ताथा ५ तिसका शब्द्‌ नगरे वाजो करी आछाद गया ॥ जसं बरखा कारुका मेव गजता हे अरु मोर तूष्णी हो जाते हे.॥ तेसं वसिष्ठजी तूष्णी हो गये ॥ असा शब्द अ।. जिसकरी 
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मुनि सारद बसि्टजी बोरे सवके मध्यविषे ॥. हेः निःपाय रघुनाथ मेँ तेरे चिचरूपीः पीके कलाक्णे निरि ४ 
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| ५ कति विन्धाभिन्न दोर्नो एकटे उठे ॥ वसिघ्जी चिन्वामिजकों अपण आश्वमकों के-गये ॥ अरु जआकाशचारी. जो देवताथे \ आरू {सम्डये सेए बसठजीरत नम्रक 9 उपव प । 
त्थानोक गये ॥ राजाः दशरथ अर्धपाद करी व सि्ठजीकों पूजत भया ॥ पूजाकरी अयणे अतःपुरविषे गया ॥ ओर श्रोताश्री आक्षा के कर बसि को पुरत ऋ ये ५ यच्छा अष ५ 
1 अनःपुरविपे गया ॥ ओर श्रोता्री आज्ञा ऊ करी अपणे अपणे स्थानोकों गये ॥ राज कुमार अपणे मंडरूकों गये ॥ मुनीश्वर, बनको गये ॥ राम रुमन्‌ शचुप्न वसिखजाक अपरमक्तो 
गये ॥ पूजा करीके बद्री अपणे हमें भये ॥ तब श्रोता अपणे अ पणे स्थानकं जाइ करी -स्नानसंभ्याविक कर्म करते शये ॥ वद्र पितर देवताका पूजते ये \\ बहरी ऋदमण्ते . से, 
कररी श्रुत्य परजंत सवकं भोजन कराड करी अपने मित्र भाइ साथ भोजन करिया ॥ बरी जथा शक्ति अपणे वणौश्रमके घमेकों साधते भ्ये ॥ तव सूरज ्गवान अस्त इए ॥ दि 
नकौ क्रिया निवर्त हो गड रात्र आन भाप्र भद निसाचर आय विचरणे रुगे ॥ तब शूचर अरु राजक्रषि ब्रल्ऋषि राजपुत्र जेते कड श्रोते सो राज्रको एकांत बेड करी अपनि सिजा 
विदा करी विचारे भये ॥ राज कुमार राजा अपणे स्थार्नोपर वेठे ॥ नाह्मण तपसी सो कुशादिक विछाइ करी विचारते शये ॥ जो संसारके तरणेका उपाय क्या कहे हे ॥ बसिष्टजी | 
ने वचन कहे हे ॥ तिनविषे भके भकार वित्तकों एकाय करते श्रये ॥ एक भहर भले धकार विचार करी निद्राकों भाप्र भये ॥ जसे खरज उदय इए पद्मनीयां सदियां जातियां हे ॥ 
तेते खघुप्रिको भाप भये ॥ अरु राम रमन शचुत्र तीन हर बसिष्ठजीके उपदेशकों विषारते रहे ॥ अर्ध भह सोए ॥ बडरी उ ॥ इस भकार सव विचार पूषेक राक चितायुक्त कषये 
भातः होणेपर आया ॥ सूर्यके भकाश करी चंद्रमाकी कांति जाति रही ॥ चंद्रमुरी कमल मंदे गये ॥ ॥ इतिश्री यो ° निर्वाण ° दिवसरात्री व्यापार वणनं नाम भथमःसगः ॥ १ ॥ 
. ॥ बात्मीकोवाच ॥ हे साधो इस भकार रात्र व्यतीत भड ॥ तमका पटर निवत्तं आ ॥ तव राम रमन शत्रुर उठकरी लान करते शये ॥ संध्यादिक कर्म किये ॥ बद्री वसिष्ठ ||; 
जीके आश्रमर्को गये ॥ तहां जाई स्थित श्रये ॥ बद्री वसिष्ठजी संध्यादिक करीके अग्निहोत्र करणे खगे ॥ जव करी चुके तव रामादिक वसिष्ठजीकां अर्थपाद.करी पूजत शये ॥ चरनो ||| 
वर श्रले भकार मस्तक राखा ॥ जब रामजी गयेये ॥ तब बपिष्ठजंके द्वारेपर मोनथा ॥ एक घडीविषे कड अनेक सहस्र जीव आन शाप्त भये ॥ राज कुमार ब्राह्मण मुनीश्वर हस्ती घो | | 
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ढा रथ बड़त सेना आय भ्रा भई ॥ तव बसिष्ठजी रामादिककों साथ ठे करी राजा दशरथके पहविषे आये ॥ तब राजा दशरथ ताकु सहाय ठेणेक्‌ आगे आया ॥ अरु बसिष्ठजीका ||| 

आद्र साय पूजन करत भया ॥ ओर खोकोर्नश्ी बङ्त पूजन किया ॥ इस भकार सभाविषे आय भाप्न दए ॥ तव नन्नचर्‌ अर शरूचर जेते कु शरोताये सो सब आघ भाप ङए ॥ स (8 

भाविषे आइ करी नमस्कार करीकै बेड गये ॥ जेते कट सज्नाके खोकथे सो निस्पंद एकाम होई करी स्थित जये ॥ जेसं निस्पद वायु करी कमक पंक्ति अचर होती । हे तेसं स्थित ||| ` 

शनये श्नाटजन जो स्तुति करणे वाटेथे सो एक ओर स्थित श्रये ॥ तब सख्रजकी किरणां स्रोखेके मार्गं आय भाप्त दयां ॥ मानो किरणांभी वसिष्ठजीके बचन श्रवण करणे आयां 1: 
|. 
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ह | ल्वामिका्तिक †{करवी - जेस ~ देखे शुक्रकी ¦ द ' तेसं ^ ~ वतिष्ठ 4 ओर्‌ रामजी । 
|| हे ॥ तं बसिष्ठजीकी ओर रामजी देखते भये ॥ जेस खामिकात्षिक शंकरकी ओर्‌ देते जेस कच वृहस्पतीकी ओर देखे ॥ जसे भर्हाद्‌ शुक्रकौ ओर देखे॥ तपतं बतिष्ठकी ओर रामजी ||! 
१. ` | । | र | | 06.0. #/(1111(॥|<5111 ध \/2811851 १ [10112600 66809011 स ~ | स | ( 


, यां ॥ 
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। कषय ॥ जेस मरा अभता अमता आकोश मागत कमरुपरं आय बेठता हे ॥ तेस रामजीकी दृशि ओराका देखते देखतं व सष्टजी पर आय स्थितं भइ ॥ अर वसिष्टजी रामजीकीं 
नह्मकम तिषा 


आर देखत भये ॥ देखकरी बोरत शये ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रथुनंदन मँ जो तुमको उपदेश किया हे सो तुम कदु स्मरण किया जो इह वचन के हे ॥ केस कहे हे ॥ जो परमार्थं 

{| बोधका कारण आनंदहूष महा ग्॑नीर कहे हे ॥ अब ओरी. बोधका कारण अरु अज्ञानंषष शुके नाश करता इंडुभमाण वचन हे ॥ तिनको खन ॥ आत्म सिद्धांत निरंतर शाल 4 
कहता हों ॥ हे रामजी वैराग अरु अभ्यास अर तत्वका विचार इस करीके संसार समुद्रकों तरता हे ॥ सम्यक्‌ तत्वके वोध करी इवाथ निवर्त हो जाता हे ॥. तब *वासनाका अवश 
नष्ट हो जाता हे ॥ अरु निर्टुःख पदको धापन हो जाता हे केसा पद हे ॥ देशकारु वस्तके ` परीछेदतं रहित हे ॥ सोई ब्रह्म जगतूरूप होड करी स्थित भया हे ॥ अरु भम -करीके  दवेतकी || 
न्यां इं भासता हे ॥ जो सब भ्ावकरीके अविन हे ॥ सर्वच बरह्म हे ॥ इस भकार महतखष्टप जाण करी शांतिवान्‌ होड ॥ हे रामजी केवर ब्रह्मतत्र अपणे आपविषे स्थित हे ॥ न ¢ 
कलु चित्त हे ॥ न अविद्या हे नमन हे न जीव .हे ॥ इह सब करुना ब्रह्मविषे भम करीके पडि फरती हं ॥ जो स्य॑द .फुरणा दृश्य इं ॥ अरु चित्त हे सो करना हृष संभमः हे ॥ अलते || 


इतर पदार्थं कोड नही ॥ हे रामजी खर्गं पातार भूमिविषे सदाशिवते आदि अरु वृणपर्येत जो कलु दृश्य हे ॥ सो सव. परब्रह्म हे ॥ चिद्रूपं अन्य कटकं नही: ॥ उदासीन अरु मित्रः वा 
धव आदिते ङेकरी सब ब्रह्म हे ॥ जबखग अज्ञान करुना करी जगतविषे स्थित बुद्धि हे ॥ अरु बरस्मभाव नानात्व हे ॥ तवग चित्तादि. करना होती हे ॥ अरु जबरुग वेह विषे अहभावः 
॥ तवग ॥ | ` 
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षद्‌ 
दे + .अरू अनाल टश्यविषे ममत्व हे ॥ तवरूग चिन्त आदिकं अम होता हे ॥ जबरूग संतजन अरु सतशाखरो कैरी उचे पदका नही भास भया ॥ अरु स्॒यवता श्चीण नही भ 
च्चिन्तािक्छ अम होता दे १ दे रामजी जवबरूग देहाभिमान सिथरूताकों नही भाप्र या '॥ अर संसारकी भावना नही मिंटी ॥ अरु सम्यक्‌ ज्ञान करीक स्थितिःनही पाड॥ जवरः चि 
(4 






ट 
॥९ 
\ ध न्लएवच्छ भकः दे. १ जवग : अच्ञान करके अंध. हे 1 जबरूग विषयों की आसाके आवेश करी भ्र छित हे ॥ जवरूगः मोहम जज्याः नही ॥ वबरूगः चित्ता दिकः लटन हगेतीः €: ॥ हे 
एन्यः जचच्कग ` रररढपी.-विपकिः ग रदे रूपी बन विये ङोती डेः ॥ तबरूगः. विचा ररूपी क्रोरः तद्धा न्धी भात्नः खोता ॥ भोगवासनाः नही मिरखती डेः ॥ जन ओ गेकीः अगणः ठः जःाये/ 1 
। (1 
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= १ व स्सल्, स.तरकतए रतष्टतर स्वि. व्यवषयय ष्यष्यः च्छो 1\ तव चन्विन्तख्पी भ्म चनिवन्त.दो जनाना डे ॥ ` जवनः मोद रु ष्णः निवर्त करीम ॥-अरू निस्य सवितः हेये ८८ तकः. विन्त रश 
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(+| हेः ॥ नित्यः कमः हे ॥ स्वदरा उतक्रो आत्मजोतः भासती हेः॥ विवेक करीकै.डसक्र. चित्तसो जगतकी सत्ता निवत्त दो 





म्‌ ^ 





गद्‌ डे अरु स्वरूप 


] 
| 
# 
| 


+ | 
-०-क 


तकी वासना मोह संयुक्त हे ॥ जसे कच्चा वीज उगेता हे॥ तेसं अज्ञानी वासना करीके वह्धरी वदरी जन्म रेता इ ॥ अरु जिस चिचसो आसक्ति नवन्ते नइ दे \ स! (तिसः वासन \१ 
जन्मका कारणं नही ॥ उह चित्त सत्ता कहिता हे ॥ हे रामजी जिन पुरुषो पावणे योग पद पाया हे॥अरु ज्ञानाच्धि करीके चित्तकों दग्ध किया हे ॥ सो बहरी जन्म नरः खेत ५ जताः 


~ 


अर बुद्बुद जकढप हे ॥ तेस अलविषे जगते ब्रलरूप हे ॥ चैतन आलाहृपी मीरच हें ॥ अरं जगतरषी तीछनता हे ॥ हे रामज असा ब्रह्म तरं हे ॥ अरु जा नू के मं चित्त नदी ॥ ते 
कटु माना जाता हे ॥ क्योजो तूं कहे मे जड हों ॥ ता तूं आकाशवत्‌ हआ तेरेविषे कर्नाका उद्धेख केसं होवे अरु जो चेतन हे तो शोक कि षका करता हे अरु जो चिन्मयं हे तों 
निरायास आदि अंततें रहित इ ॥ सब तुही हे ॥ अपणे सखषूपकों स्मरण करो ॥ तव शांतिकों भाप्न होवेगा जो सव क्रावविषे स्थित हे ॥ अरु सवक उदे करणे हारा हे सां तही हं 
शतप हं ॥ तूं चैतन्य ब्रहमहूप हे ॥ हे रामजी असी जो चैतनखूपी सिखा हे तिसके उद्रविषे वासनारूपी रणा कहां हावे ॥ उह तो महाघनङूप हे ॥ हे रामजी जो तुं हे सोः सोद 
है ॥ उस अरु तेरेषिपे भेद कुं नही ॥ सोइ सत्‌ अर सत्रप होड करी क्रासता हे ॥ सव पदाथ जिसके अंतर हे ॥ अरु नाना जिसविषे कदु नही ॥ अलं अज्ञ ताज्ञ जिसविपे.क 
छना कटु नही ॥ असा जो सत्यटष चिद्धन आत्मा हे ॥ तिसकों नमस्कार हे ॥ हे रामजी तेरी जय होवे केषा हे तुं ॥ आदि अरु अतत रहित विसा. हे ॥ अरु शिराके अर्वत्‌ विहन 


हप हे ॥ आकाशवत्‌ निर्मल हे ॥ जेते सूमुद्रनिषे तरंग हे ॥ तेते तरेविपे जगत्‌ हे ॥ सो रीरामान हे ॥ तूं अपणं घनखषटपविपे स्थित होड ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाणभकरणेः 


विश्रामटृढीकरणं नाम द्ितीयःसर्गः॥ २॥ = `॥२॥ `: ॥%५॥ : ` ॥9॥ `. ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे निःपाप रामजी ! जिस चैतनरूपी ` समुद्रविषे जगत्रूपी तरंग फुरतं हे ॥ 


अरु छीन हो जाते हे ॥ असा अनंत आरसा हे ॥ सो तुं भवकी भावनाते शुक्त हे ॥ अरु जाव अश्नावते रहित हे॥ असा जोः चिदात्मा तेरा सवषपः हे ॥ सो सर्वं जगत उदी रूष हेः ॥ तवः 


च 


बासनादिक आवन कहां हे ॥ जीव अरु वासना सव आताका किचन `हे ॥ दुसरी वस्तुः कडु नही ॥ तव अवर कथा भसंग कें होवे ॥ हे रामजी महासरर गंभीर भकांशद्प जो वैत || 
न्य समुद्र हे ॥ सो तेरा रूप हे ॥ अरु रामहपीं एक तरंग फुरी आया हे ॥ सो समुद्र तर हे ॥असा. जो आलतल हे ॥ सोड जगतूरूष हो करी व्यापारी भासता हे ॥ जसं अग्नीति उष्णता 


जिन्न नही ॥ अर जेस फुर सुगंध भि नही ॥ जसे कज्नरतें कष्णता भिन नही अरु रफ सुद्धता भिन नदी ॥ जेस गुडे मधुरता भिन नही जेस सूर्यते भकाशं भि नही ॥ तेस 


| रह्म अनुभव भिन नही ॥ नित्यह्प हे अनुभवते अहं भिज नही.॥ अहते जीव जिन्न नही ॥ जीवते मन भिन्न नही मनत इद्रीय शिन नही ॥ द्रियते देह भिन्न नह ॥ वहतं जगते || 


ई ~ । > | 
र ष 0-0. ॥\/॥(111101|<51114 8118\//811 (8181851 (0166100. [10111260 0 €870011 
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कद जगत हे॥ सो तिसको सव ब्रह्मषप हे ॥ जेते बिरछ अरु तरु नाम मात्र हँ ॥ वस्तुत एकही हे ॥ तेसं ब्रह्म अरु जगत्‌ नाम मात्र दोनो हे वस्तुत एकी देः ॥ जसं जखनि तरंगं ॥ | 
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त्यत षद ३ ५. वल स्त अरप द ५,१३॥ = ` 
(| बद्री. जह कर्मा चेटा करताशीः टट आताः हे ॥ अरु मोहको नही भाम होता ॥ जेस शून्या बीज उग॑ता नही .॥ तेसे ज्ञा नीका चेटा जन्मका कारणः नदी \ जरू जो. अकण चे. ५ त १६ ^ . 
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॥ 
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भिन्न नही ॥ इस धकार महाचक्र पटत्तकी नांइं हआ हे ॥ स) कङ् मदन्त नही ॥ न शीघ्र भर्त्या हे न चिर कालका परवर्त्या हे ॥ नको ऊनदहे न अधिक हे ॥ सर्वदा एक अखं ||| नि.६स ° ४ 
ड सत्ता परमाम तत्व हे ॥ जसे आकाशविषे आकाश स्थित हे ॥ तसे ब्रह्म सत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ उही सत्ता वज्ञ कत होकरी स्थित हे ॥ उही पूर्णं हो करी स्थित हे ॥ इ 
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१ 
९|| तरित कस्पना कल नही ॥ असें अपणे खरूपविषे जो पुरुषस्थित हे सो जीवन्मुक्त हे ॥ असा जो ज्ञानवान्‌ हे ॥ सो मन इद्रियां शरीरकी चे्टाभी कर्ता हे ॥ अरु उसको करतन्य 
[.। ~ 
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योऽनि° 


चित्तभावाभमव 


॥ ई 


का रेष कच नही रागता ॥ हे रामजी ज्ञानवानकों न कं त्यागणे जोग रहता हे ॥ न -पहृण करणे जोग रहता हे ॥ सर्वं पदा्थतें निष रहता हे ॥ जव छग-इसकों अ्रहृण त्यागकी वु 

द्धि होती हे ॥ तब रुग संसारक सुख इुःखक्रा भ्रागी होता हे ॥ इस हेयोपादेयका जिसको अभ्नावः हे ॥ सो चख दुःखका भागी नही होता ॥ हे रामजी जेता कड जगत हे ॥ सो ए || 

क अद्वैत आल तल हे ॥ अन्यत्‌ कदं नहि ॥ जैसे चट मटकी उपाधि करि आकाश नाना भकार भासता हे ॥ जेस समद्र तरंग करि अनेकप भासता हे ॥ अरु नानाल भावकं भा 

४|| प्र.नदहि होता ॥ तेते आत्ाविषे नाना भकारका जगत्‌ भासता हे ॥ अर नानातल्कों नहि धाम्नि होता ॥ असे खदपकों जाणि करि ॥ तिसविषे स्यत होड ॥ हे रामजी अंतर भकारकी १ 

|| नाइ निर्म स्थित होद्ध अरु बाञ्च ते आपणे बणीश्रमका व्यवहार करो ॥ काष्ट पथरकी नांइं अंतर हर्ष शोकतें रहित स्थित होड ॥ संवित्‌ मान्न आत्माको जो अपरणाङ़पः देखत हे ॥ 

1 सोड ` सम्यक्द्शीं हे ॥ तिसका अज्ञान अरु मोह न्ट होजाता हे ॥ जेसे नदीका वेग मरु सहित तटके ख्च्छकों काटता हे तेस आलज्ञान मोह सहित अज्ञानकों काटता' हे ॥ मित्ता 
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हि ॥ 


चेर दभ शोक रोग दोष आदिक जो विकार हे सो चित्तविषे रहते हे ॥ सो चित्त उसका न्ट होजाता हे ॥ हे रामजी ज्ञानी सोता दि आता हे ॥ अरू सोता कदाचित्‌ नहि जि 
९॥ सच्छा अनालविषे अद्एवः निढत्त या दे ॥ अरु बुद्धि जिसकी ङेषायमान नहि होती ॥ सो.पुरुष इस ोककां मारे तो जी उसने कोड नही मार्या ॥ अरु न॒ उह धायमान हता 
१६५ डे ५ डे खमजो जो वस्तु रोवे नदी जरु नासे तिसकं माया माच जाणिर्ये ॥ उसको जाणेते न्ट हो जावेगी ॥ जेस ` तेरूविना दीपक शत हो जाता हे ॥ तेसं ज्ञान करी गासन अ / ५ 
. ९ = दनतः, डे १ विन्त ॐगत्विन्त दोऽजजातपर दे ॥\ प्निसव्कों खरबडःख् विषे हण त्याग नही. सो .जिवन्मुक्त आत्मस्थित हे ॥ . ~` ` ॥ द नि०जल्मेकः भविपादनं नाम दतीयःसयः ॥ २ 
9 ` ` - शप्यस्दष्तेऽच्यप्् २ द्‌ रषव्पकति क्न यु. र ददव्ार चरद्य्माप्दिव्क जनो ट्य डे स्रो सय उन ध्वित्य.न्विन्मात्र हे 1 जीवी आश्िन्नरूषः हे।जेसे स्वार्न अरु ष्यणाकिषेः कोकः कङ्कः नली नेये चििन्णानःअर / 
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योनी पाम होवेगे।हे-कमल्दनेन तेरेविषे जो कच्छं मूरर्वता चंचरताथीःसो नट हो गदहे॥ जेस पवनके ठरते जर अ चर होता हे तस स स्स्थरता वत भत "ण दे ५ त्व नतय श द ६ । 
परम आकाशवत्‌ निर्मरू पदको भाप्न भया हे ॥ हे रामजी एसे भें मानता हों जो मेरे बचनोकरी त्रं बोचक्रो धापन डौ दे 1 अरु विस्द्त अन्ञानकूपी तनद्रा जपम द ९ समए जीवि \ 
हमारी बाणी करी: जागी आते हे ॥ त्रं तो अति उदार बुद्धि हे ॥ तेरे जागणेबिषे क्या आश्चर्य हे ॥हे रामजी जव गुरुभी इड रोता हे ॥ अर पििष्यन्नी शुः पाच होताः दे तवं गुखः च॑चन १६ 
उसके अतर वेशः करते हे ॥ सो मे गुरुभी समर्थ हों जो गुक्ञकीं अपणा खडूप सदा रत्यक्त हे ॥ अरु सतशाखके अनुसार भे वचन करे हे ॥ अरु तरा रिदा भी द्ध हे तिसविये भवे \ 


# 
करी गये हे ॥ जेस तप्त पृथ्वीके क्षे विषे जरु भवेश करी जाता हे तेसं तेरेविषे वचनोनें भवेश किया हे ॥ हे राघव हम महानुभ्नाव रघुवंश कुरुके बडे गुरुके गुरु हे ॥ ` दमे बचनं तुम्‌ ॥ 
को धारणे आते हे ॥ अरु खेदे रहित हो करी अपणे परत आचारकों करो ॥ वात्मीकोवाच ॥ ॥ इस भकार मनीश्वरन जव कञ्चा तब सूयं अस्त होणे रागा संव सन्ना परस्पर 
नमस्कार करीके.अपणे स्थानक गइ ॥ रात्रके वितीत इवे सूर्यकी किरणां साथ बहरी आये बेटे ॥ ॥ इतिश्री यो ° निर्वाणभ्रकरणे चित्तक्नावाभाववणेनं नाम चतु्थैःसगः ॥ ४ ॥ 

॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर मं परम खस्थताकों भाप्न भया हां अव अपणे आपविषे स्थित हां ॥ अर तुमारे वचनोकी भावना करी जगत्जांख स्थित इवेभी महार्को शत हो ग हे ॥ 


अर आसानंदकरी चपर शया हां ॥ जेसं वडी वर्षाकरी पृथ्वी दृप्तः होती हे ॥ तेसं मे तृप्त सम शीतर भया हों ॥ अरु भसन्नताकों पाय करी स्थितं हों ॥ अरु संव उरनं केवर आलप 

मुञ्चकां भासता हे ॥ नानाल्का अभ्नाव भ्या हे जसं कुहिडते रहित दिशा अरू आकाश निर्जर भासता हे तेस सम्यक्‌ ज्ञान करी मञ्चक शद्ध आत्मा शासता हे अरु मोह निरुत्त हो ग 

या हे॥ मोहृषूपी जंगखविपेः वृष्णाहृपी खग था अर रागद्वेष. आ देक धुर कुदिडथी सो सव निरन्त हो गये हे॥ज्ञानरूपी वषौकरी सव शात हो गये हे॥ अवं मे आलनेदरको धात्र ज्या 

हां ॥ जो आदे अंतते रहित हे अरु अगतः हे ॥ अग्तका खादी तिसके आगे तुक भासता हे ॥ असें आनंद अपणे सुक्ावकों पात्र ज्या हो ॥ मेँ राम हौ अर्थ यह जो सवविपे रमणे ||२॥ 

हाराहो ॥.मेरा मुञ्कों नमस्कार हे अव मं सरव संदेहे रहित हो ॥-सव संशय अरु विकार मेरे नट भये है ॥ जेते ध्रातःकार करी निशाचर वैतारु आदिक निरन्त हो जाते हे तेसं मे ॑ 

रागद्वेषादिक विकारका ` अभ्नाव भया हे ॥ निर्मरु विस्तीर्णं हिमकी नादं रिदे कमरूबिषे स्थित हों ॥ जसँ वरा फिरता फिरतो कमरुविये आय स्थितं होता हे तसे मं-आसखूपी सार 

|| विषे स्थित हां ॥ अवियारूपी करक आलाक्रों कहांथा ॥ मेतो निश्वयकरी निर्मरुताकों भात्त भया हों ॥ जसे सूर्यकरं उद्य द्वे तमका'अश्नाव हो! जाता हे तेसं मरे संशय अरु अविद्या 

नाश भई हं॥ स॒वं आता भासता हं ॥ अरु करना कोड नही श्रावित आकार अपणे खषपकों भाप्त भया हां ॥ पर्व परूति्को देखके हसता हां ॥ जो क्या जांनताथा अह व्याः कर 

` (१ गथा ॥ मतो नि शुद्ध ज्योका त्यों आदिअंतते रदित हां ॥ हे मुनीश्वर तेरे बचनषटमी अरतके समुद्र वपे में लान कीया हे ॥ तिसकरी अजर अमर आनंद्‌ पदकं भाप कया 
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तिश्नी उचे पदको भप्त शया हां ॥ अरु वीतशोक होकरी परम शुद्धता समता सीतर्ता अनुव अदैतकों भप्त भया हो ॥ 
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वर्णनं नाम पचमःसर्गः॥ ५1  ॥५॥ ॥ -% ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे महाबाहा वह्धरीभी मेरे परमं वचन इण तरे हितकी कामना करीके मं कहता हां ॥ अव आपद 
|| कों तू भाप्न श्या देः॥ परंतु बोधकी द्धिके निमित्त बड्री सुण ॥ जिसके श्रवण करी अस्पुद्धिभी आनंद पदक धात्र होवे ॥ हे रामजौ जिसको अनालविषे आत्म अभिमान हे अर 
¢| आलज्ञान नदी ॥ तिसकों इंद्रियारूपी शतु इुःख देते हे ॥ जेस निवंरु पुरुषकों चोर दुःख देते हे ॥ तसं अज्ञानी कां इद्रियां इःख 8 ॥ अरु जिसको 110 स्थिति भई हे 
-तिसकोँ इद्भियां नही दुःख देतियां जसे दृढ राजाके शतु ्री मिनन हो जाते हे तसं ज्ञानवानके इंद्रियगण मित्र होते हे ॥ अरु जिस पुरुषको देहविषे स्थित बुद्धिहं ॥ अर इद्वियाके वि 
{|| षयकी सेवना कसते हे तिसकों बडे दुःख भाप होते हे ॥ हे रामजी आला अर -शरीरका ५६ संबथ कचु नही ॥ यह परस्पर विरृक्षण खभाव हे॥ जसं तम॒ अरु भकाशः विलक्षण 
{|| जाब हेः ॥ तेते आसा अरु देहका परस्पर . विलक्षण खजाव हे ॥ आत्मा सवं त रहित नित्य मुक्तं है ॥ अरु उद्य र अस्तते रहित समसो निकष ष ॥ सदा ¦ ज्योकात्यो 
६|| प्रकाश रष श्षगवान आत्मा सतरूप हे तिसका संबंध किस साथ होवे ॥ देह जड अरु असत्य अज्ञानरूष तुक विनाशी. अरूतज्ञ हे ॥ तिका संयोग किंस भांति ॥ आला चैतन ज्ञा 
{|| न सत्‌ भकाशद्ूप हे तिंसका देहसाथ केसे संजोग होवे ॥ अन्नानकरीके देह अरु आलाका संयोग भासता, हे ॥ सम्यक्‌ ज्ञान करीक संयोगका अभाव भासताहे ॥ हे रामजी यहं मे नि 
पुण.वचन कदे ॥ तिनका बारंबार अभ्यास करेतं संसार मोदका अभ्नाव हो जावेगा ॥ जब संसारका कारण मोह निन्त द्ग आ तब बद्री सदेभाव. न होवेया ॥ जबरूग अज्ञान षी 
हो जाता हे ॥ जेस निद्राके जागेत वद्खरी निद्राधेरी छेते हे जव दृढकरी जागे तव वद्करी नही धेरती तेसं इढ अभ्यासकरी अज्ञान ( | 
निरि ॥ हे रामजी आत्मा देहके गुणकों अंगीकारं नही करता ॥ जव देहके गुण अगीकार्‌ करे तब /|१/ 
६ अपता तन दोना सोत सदाजञान रूप हेः जार जो देह आलान यण परमाथत (स गीललार क गो उही चतन हणा / स १ | 
(ववा अ सि ४ ॥ दे रामजी. बेड अरु आत्माक्रा संयोग संवध.क््‌ नहि अरु समवाय संवग नही ॥ बरी इस साथ व कि 
(~ १ प दसयन्त -वयचण चरण्पप,दस्र्त. जवर, रत्र क्सः), य दि . सूर्ते, जज. कच्छशी दसक्ताःसमान ल्टच्छन होवे तब संबष्भ्री होवे ॥ जिनका साना स्टच्छन कच्छ न. होवे निन्कल/ 2. ` . ` 
स पसम सतक. द ऊगस्नरू दे ॥। जवोल्म मानकर छे देष, तन चछ हे 1/ जगमग निरवर  व --लक न 
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{वह मूरवं देरवते हे॥आात्मा सदा निर्छेष हे अरु जब सम्यक य॑था भूत्‌ जाल्म ज्ञएन हवे तच देद्य ९स्यत्ती मचत न्‌ पष्‌ दपवपषद्‌ ररम अनव 
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भूतः ज्ञान ह्येता हे तव सरको सत्र. जाणा हे.अरु.असतकों असत जाणता हे जेस वीपक हाय. होता हे तव सत असत पदाथ शरास्ते दे ५ तेसं ऋएन. चरी सत्‌ असत्‌ ययै ६१, | 


| कहके खखड़ःर्व करी आत्म विषे खरवड़ःस्व विकार गद 
| जाणताः हे ॥-अरु अज्ञान करी मोहविषे भमता हे जेतं वायु करी पन्न रमता हे तेसं मोरूषी वायु करी अज्ञानी जीव मता ड ॥ स्वस्थ कदाव्वित्‌ न रेतः जस जोक, यत्तपः ११ 


¢ कन 


पूत (वृण काष्ठ फला दिककं रती त्यागती हे अरु दत्य करती हे तेसे यह भ्राणी चेष्टा करते हे ॥ शब्द स्पशं ठप रस गंधक रहण करते दहे ॥ जसे पूतरर्या जड द तेसं (त दभ 
जब कहिये इनविपे भाण हे तब जेसें ऊुहारकी खार होती हे।उह स्वासकां ऊती व्यागती हे तेसं यह जीवश चेष्टा करते हेहि रामजी अपणा वास्तव खरप दे सा त १ 
दकरीके मोह रूपणताको भ्राप्त होते हाजसं युहारकी खारू टथा श्बासकां छती हे।तिसे इनकी चेष्टा व्यर्थ हे ॥ इनकी चेष्टा अर बोखणा अनथक निमित्त हे जस घनुपतं जा क 

कसता हे सो हिसाके निमित्त हे ओर कल कार्यसिद्धि नही होतातिसं अज्ञानीकी चेष्टा अरु वोरुणा अनर्थं दुःखके निमित्त हे।एुखके निमित्त नही॥तिसक। सगत करयाणक प 

तहीन जगलका मच होते तसे काया जर फलकी ढा करी थं हिरत क कल नदी त हतर वाक निन सा 
1 जीवकी संगतीतिं सुख नही भाप्न होता.तिनकों देणाशी व्यथं हे।जेसे चीकडविष धृत पाया, व्यर्थ होताहे 0 तेसं मूखंको दान दिया व्यर्थ होताहे ॥ अर तिनके साथ बोलणानौ ६२ | 
| जेस यज्ञिये शानक इकावणा निम्र हे ॥ तं के साय बोरुणा निषदं ॥ हं रामजी जो अन्ानी.जीव ह तो संसारक आते जाते जनमत अदत हे ॥ री १ जावा क 
|| हे॥अर पुत्र दारा. वांयव घनादिक विपे ममलवद्धि करते हे ॥ इस मिष्या टृ करीके इःख पावते हे।मक्ती कदाचित्‌ नही होती ॥ कहते जो अनात्मा विषेआस बुद्धिको स्याग नही करते 


~ 


= आदो क ज च 


न कवन्न्न्यजस 


- £: हे 4 विपे | इसीति ४५. नही होती ू ५ देखते ५ पकी ^ ओं > ~> इसकरी मार्थं धनतें ; नतं विमख रहते | 1 
|| अममता दधद ड रहे ॥ दसी नह हो दे रमी लो अहनी हे सो जसपाल दे॥ अर वसुम ओ अथे ॥ इक परथ धन चज || 
| ह॥ 0 जो. ्ियादिक हे तिसविपे भीति करते हे॥ अर तिनको देखी करी भखन्न होते दे ॥ जो नर्कका सायन हे जसं मेघके देवी करी मोर भसन्न होता हे तेसं स्ीयादिकक || ॥ 


धे 


देखी करी मूख भसंन्न होता हे ॥ हे रामजी मूरसखके मारणे निमित्त खी रपी विषकी वही हे अरु नेत्र रूप तिंसके फूरु हे ॥ होठ पी प्रहे ॥ स्तन रूपी तिनके गु हे ॥ अरु अन्नानी || 


हषी वरे तहा बिराजमान होते हे ॥ अरु नासकों पावते हे ॥ अर मति ही ताव हे ॥ अरु हं हषो तिसविषे कमर हे ॥ चिततपौ भवरा तहा सदा रहता हे ॥ अरु अज्ञानं हषी ||| 
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करीके चेटा करती हे तेस अज्ञानी जीव भाणो पी तागे करी चेष्टा करते हे ॥ जेस नटुआ अनेक स्वांगका घारता हे तेसं कमं करी जीव अनेक शरीरकं धारता इ \ जेस येणकी | | 


इ <-> >> €>, 


# सो महाभू वत्या नि कर इसी होत हे ॥ र जब जोन अवसथा भात होता े॥ तव ममक तेवा ह तोन इसका कार ह १.३॥ || ॥ ` 


। 
°नि० { बद्री कद्ध अवस्थाकों ाप्त होता हे ॥ तब शरीर अशक्त होता हे ॥ अरु अंतरे वृष्णा पडी जरावती हे ॥ इस भरकार जन्म मरण अवस्थाविषे पडे भटकते ह ॥ हे रामजी संसार हषी 
` ||| कुप हे ॥ तिसविषे मोदरूपी घटमाा हे ॥ अरु वृष्णा वासनादपी रसडी साथ बांधे इये जीवरूपी टीड भमते हे ॥ अर ज्ञानवानको संसार्‌ कोड इः नही देता ॥ गोपद्की नाड वक 

||१| हो जाता हे ॥ अरु अज्ञानीकों समुद्रवत्‌ तरणा कठिन होता हे ॥ अपणे अंतरहि भमकों देखता हे ॥ निकसी नही सकता ॥ थोडाभी उसको बद़त हो जाता हे ॥ जेसं पीक पिजरे ||(|| अविचावर्भन 
विषे बडा मार्ग होता हें ॥ अरु जसे कोद्ुके बेरुकों घरदिविषे बडा माग होता हे ॥ तसे अज्ञानीकों तुक संसार बडा हो भासता हे ॥ हे रामजी जिस जगतकों रमणीय जाणी करी ||| . ` 
पदार्थकी इछा करता हे ॥ सो सव पचभुतिक पदार्थं हे ॥ मोहकरीके तिनको संदर जानता हे ॥ अरु तिनविषे भीति करता हे स्थिरं जाणता हे ॥ सो अनर्थके निमित्त होत ह ॥ हे रा ||| 

मजी -अज्ञानरूपी चंद्रमा उदे इआ हे ॥ तिसकरी भोगरूपी टछ पुष्ट होते हे ॥ जन्मकी परंपरा रसकों पावते ॥ अरु कर्मरूपी जरुकरी पिचते हे ॥ पुण्य अरु पापद्पी मंजरी होती हे ॥ 
{|| अर अज्ञानहपी चंद्रमा हे ॥ अरु वासनादूपी अगत हे ॥ आसारूपी चकोर तिसकों देखि करी भसन होता हे ॥ अरू आसारूपी कमनी हे॥ अज्ञानीरूपी भवरा तिसपर वेदी करी भस 
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न्न होता डे 1 ताति सब जगत्‌ अज्ञानकरीकं रमणीक भासता हे ॥ हे रामजी इह जगत अज्ञानकरीके स्थित हे ॥ तिस अज्ञानका भवाह सण ॥ अज्ञानहपरी चद्मा पर्णं हो करी स्थित 


¡| 

¢ १ 

4 

{| होता दे ॥ तव कामनारूपी खीरसमुद्र उरुता हे ॥ अरु अनेक तरंगकों पसारता हे ॥ तिंसके रस करी दष्णारूपी मजरी प्ट होती हे ॥ अरु काम क्रोध रूोभ मोह पी चकोर { 
4१|| सको देरव भसन्न होते हे ॥ अरु देह अश्निमानरूपी राके निरन्त इए अरु विवेकटपी खूरजके _ उदे दए _अज्ञानद्पी चंद्रमाका भकाश निदत्त हो जाता हे ॥ हे रामजी अज्ञान करके ||| . 
| इ जीव मते हे ॥\ अरु चेष्टा इनकी विपयैय हो गड हे ॥ नो तुक नीच दुःखरूप- पदार्थ ह ॥ तिनको देखि करी खरवद़यक रमणीय जाणते हे ॥ लीक दत्व असन्न होते हे ॥ कढी ||| == ˆ 
१९ जर दते डे \\.दसक कपो कमव हे ॥ अरु नेच वरेत्‌ हे ॥ हाट हसणेवार हे ॥ अरु बह्ीकी नां इसकी भजा हे ॥ अरु कच नके कमखूवन्‌ स्तन हं ॥ उद्र (६ ब्त = - , ` 
५ चवर दे \\ ऊपर जेषस्रू करक भवन्‌. १1 दत्य विक जिसकी स्तुति करते हे ॥ सो खरी रक्तर्मासकरी घूनद्टी हे ॥ कपोती रक्तमांस हे ॥ होट रक्ता स हे ॥ अजाः किवक दक वल 8// , 


5 # स्त्तनु-स्त क; „५ १५ ५ 9 स्धरच्त # सपु रकमांस * सरण १ = ५. चबःणि जच . ॥ ^ सो मरय नि 7हकच्छ्री र .^( (4.4 + शे 

न वयत्‌ द, स्वाजद सत्न दद्‌ \, अनर संर सरीर रन्छमा स नस्त्थि च्करो सण "टक खत ब.णि हे ॥ द्‌ सको जो .रजष्णीकः जनान छ ॥ सो सरक मा वक मह श 

> द.जनव्. चचचर स्कर द्धः १६. त्सु स्वरो, कलद्वय कर तड ला व्यराद -8 ररः न््वव्वोः स्वास्य सोचे नास्य वदस्य स्म्य खिन व्वििच्येः नाशयः छोय उत रखी आन वक7 कुस 
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||| डःलसायः जस्त छवा हे॥ बद्री जनमी करी मूर नीच वारक अवस्थाकं भाम होता हेातिंसंविपेः विचार क़ नहि दोतातिसकरी इख पावत देकर ११९ त 
| | "्गारपी ` त्विरतत्वन्नि ऊयः. प्विवरतीः डे ५ ¶्वयेच्छरप च स 
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|| पानाहे॥जव जवन अवस्थादपी राज. आकती हे ॥ तव तिसविवे काम कोय रोज मोदषटपी निशाचर जय विचरते दे ॥ अरु चणा नान म 
|| इमाउदेः नही हता॥तबर अधकारविषे सव क्रीडा करते हे ॥ हे रामजौ जोवन अवस्थाहूपी वर्षा कारु हेति सविषे बुद्धिं आदिकः नदियां मरिन शावक्मे भस होती देपणरु. कामरूप! भथ ॥ 


४ ॥† 
| 






तिहेदृष्णाद्धपी मरेणी तिसको देर्वी करी भसन होती हे ॥ अरु त्य करती हे ॥ अरु: रोजरूपी दुजाग आवते हे अरु शाब्दं करते हे ॥ दध्याएदिक छनर्थका वीज रोता दे ॥ वद्धत 


गर्जं छ 0 
जोबन अवध्थाहृयी चुहेको जापी विखी भोजन करी लेती हे ॥ अंग महा जर्जरी भूत होजति हे ॥ शरीर असक्तं दो जाता हे ॥ तप्णावङ्ती जातौ डे॥ र दे१ वदत | 
त्युङपी सिघजराटपी हर्णकों भोजन करी रेता हे॥इसपकार उपजता अर मरता हे॥आशाषपी रसडी साथ बांभ्या इजआ चटी जनक नाद्‌ पडा भट्कत ह्‌ कदाचिन्‌ नही | 
भमर होता॥ हे रामजो नलाइष्टपी एक छ हे ॥ अरु जीवहपी तिसक् पच छागे हे॥ सो कर्महृपी वायु करी हरते हे॥ अरु अज्ञानङ्पी तिसुविपे जडता दे।आरु चित्तरूपी उचा यछ च |{॥ 


तिस उपरलोजादिक ` घुम आय वेते हें ॥अरु जगतदटपी तार हे ॥ तिसविषे शरीररूपी कमर्‌ हे ॥ तिनविषे जीवहूपी भवरे जाय वेते ह्‌॥ अरु कारुटपी इस्ती आव करीतिसको को |!| 


|!| जन करि जाता हे ॥ हे रामजी जनताद्पी जीर्णं पंछी हे ॥ आशारूपी फासोसाथ वा ० ५५. ॥॥| 
 . ||| के मुखे भवेश करते हे ॥ अरु जनरूपी पंछी उडते फिरते हे ॥ सो कोड दिन तिसकों जव कारषटपी व्याध जार प्तरगा त्रः फसाय खेवेगा ॥ हं रामजी ससारपा ` तङ ह ॥ अ ||| ` 


ठ जीबह्वपी तिसविपे मदीयां हे ॥कारटपी वगा तिनको भोजन पडा करता हे ॥अरु काकु रपी कुञार हे ॥ जनरूपी खत्तिकाके वासन करता दे बह्वरी सिह फुटि ` जनि हे ॥' अ | 
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क्विच जजन करि जाता हे ॥ सो काद्धपी भच्छक हे जिसने भ्रहनाहूकों भोजनः किया हे॥ अरु करता दे चिपतनदि होता ॥ जे घरतकी आती करी अभि वृर नहीहोता ॥ ते्काट |. 


<< <~ == < 


८. { करी. भासक हे ॥ अज्ञानके न इए. सब. न होजाते हे ॥ अरु जवंखग आलविचार नही उपजा नवर्ग अज्ञान रहता हे ॥ जब आत्मविचार 
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जीवक भोजन करी ठप कदाचित्‌ नही होता ॥ हे रामजी एक निभेषविषेःजगत .उपजते हेः ॥ अरु उनमेषविषे रीन हो जाता हे॥ सवके अज्नाव इर जो शेषः रहता हे सो ५ हे1॥बड्री { 
(निढत्त हीजाता हे ॥ सवके . पा इकर परम त ब्रह्मस्॑ा रहती हे ॥ ह रामजी जेता कट्.जगत्‌. हे सो अज्ञान करीरैः भासा हे ॥ जन्मं मरण वारुक जोबन टद्धादिकं विकार अक्गाच ||| ` .. 


निटत्त . हाजाती -३॥ केवर ब्रह्मपद भासता हें ॥ .. .॥ इतिश्री योगवासिष्े, निर्वाणप्रकरणे अन्नान' महात् वर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ : ` ॥ ५ ॥ .॥4५॥ 1. 
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ध इए वासनाष्टपी शिक्षां विषे पड रहे हे ॥ राग दोषरूपी अग्रिविषे पडे  ङए कारख्पी पुरुष || | |. 


ङु जीवदूपी नदी हे ॥ कर्रूपी तरंगकों पसरतो. हे ॥ सो कारुटधपी बडवाग्निभे जाइ पडती हे ॥ अर जगतखपी हस्ती हे॥ जीवदपी मोतीतिसके .मस्तकविपे हे॥ तिस हस्तिका काललूषी || । | व 
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१ । = ~ 5 
| 3 ४ | हौकरी ६ ५ ^ 9 ७ सुखको नमा ५: @ . &4 खूप । 
रो ०नि° | खं भ्नाव अनाव अज्ञान इसकं प्र फूरु फर हें ॥ जहां अविद्या सखद हाकरी स्थित होती हं ॥ तहां उचे | भ नती हे ॥ तिसक्त सत्ता भावक त ॥ न 
|!| होकरी स्थित होती हे ॥ तहां दुःखरूप भासती हे ॥ सोइ सुखड्ःख इसके फर्‌ गे हे ॥ दिनरूपी फूरु हे अरु राचरूपी भवर हे ॥ जन्मषूपी 0. हे ॥ अरु भागपी रस तौ पूरन || 
१ घणा नही छागा ॥ तबरूग दिनदिन बढती जाती हे अरु दढ होजाती 
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॥ हे रामजी अविध्यारूषी बद्धी हे अरु मरु इसका सं ५ 1 
|| नकस्थान कंक हे ॥ अर शुश्नकमंरूपी खर्गं इसके फूख प्रकासे हे ॥ अरु सुख इःखरूपी फक लागते हं ॥ जीवह्पी इसके पत्र हे॥ अरु क 1 ६. र आह स ; 
|| करी. गिर पडते हे ॥ पृथ्वीरूपी तचा डे ॥ परवत थोडे हे ॥ मरणष्पी इसविषे छिद्र दे॥जन्मषूपी अकुर हे ॥ मोहषूपी कलियां हे ॥ महा चंदर गौर अग । तिसकरी हे ५ 19 
| ते हे ॥ जसे चीकँ देखी करी मोहित होते हे ॥ अरु सप्त समुद्रके जरुकरी सिचेती हे ॥ तिसकरी पुट होती हे ॥ तिस वह्धीविषे एक विषकी शरी सर्थणी रहती हे॥ जो 9: ; व ||| ५ 
१|| निकट जाता हे ॥ तिसको काटती हे ॥ तब उद मूर्छां करी गिर पडता हे ॥ संसार रूपी मूर्छाकों देणे हारि ठष्णाड्पी सर्पणी हे ॥ सो वधी अन्यथा नट नहि होती ॥ जब | षी |/१| ` 
४ | । ~ल कासता हे सो अविद्या रूप हे ॥ कड्ं अविया जकरूप इइ हे ॥ कद्र पाड, क्र नाग, कड दवता; ङि ( 

१ (४ 


युणा इसको रागे ॥ तब न्ट हो जाती हे ॥ हे रामजी जेता कछ भच तुजकों म ध 
1 तारे, कड तम, कद्व भकाश॥ कड 0 दीन हाती दाशा | 
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५ =: नः 3 तेज तमप रहित, कङ्कं पापः कद्धं पुण्य, कड स्थावर मूढशूप कड अ 
| {॥| देत्यपकड पृथ्वी इड्‌ दे॥ कड चद्रमा, कटं खय, कंड् 2 + डे ॥ कटं नर॥4॥ 
ड \ | कार भहा द ह उतत ड ॥ कुं तम दाम जयादिकः करी सण. दोती हे ॥ पापादिक करी उद्ध होती हे कटं खरप हो करी भकाशती हे ॥ कङ्कं स्थानरूप होती हे॥ कङनर ॥/ 
प्रण - नद दे कड अनाकाश ` स ८ वर्णन नामसप्रनः सर्गः ॥५॥ , ` ॥ रामो १ 
स स (^ ¢. 
न (र ~> । = ॥ ग्नि व्यज्य: चद स्वो कवि ज्यया शोः 0 कतर ` छन; प 9 पमि व्म्‌ ॥ 41 ठ जरत ५८८ न £ 8 ~ १ ६ 
क न 4 ` नः 0 । 


हे ॥ जव द्विचोरट्पी १ नैः खा जाती हे ॥ जबरूग विचाररूषी | 
|| हे ॥ जब द्विचारखूपी धुणा अवियारूपी टकको राणे रागता हे ॥ तव नष्ट हो जा रूपा चणा | दौ 0 च | 
हे वित फुर्णा हे ॥तिस करी पसरी हे ॥ तारागण इसके किसी ओर ख हे ॥ चंद्रमा खयं इसका काशा हे ॥ अरु इप्कत कम्पी || 
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५ सवन तवत तो 0 | धङ्‌ डे ॥ क्रं ह्या होकरी ` स्थित नदह ॥ कङ्क चद हे कड 

म 4 ॥ कड्धं देवता रोती दं ॥ कट्ठं ुमि इती क इहे तन जादि दणि ॥1| 
१ सीदे कंदे कार्ड शूल. कविष्य वर्तमान जद हे ॥ हे रामजी ज्यो कछ देरवणेनें आता हे सो बङ् जहिम इसका हे ॥ इरत जावि. दण प? 16 
च न सव्कोः अरात्मल्छाष्न नाण इत्ति योगवबासिे निबा. करणे अविद्याः ध 4 | 
01. कनल - ववि तस करसं कदेव) ॥ दद. खण. वरी माव सया अत्न क ` 
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धि क सः वेकः, > एमसः निर अर विद्याधर सिद्धं देवता मुनीश्वर यह वियः स {षं सस्यकः | द न स्वक 
6 "अतः गहे ॥ निसकरी तत्वज्ञ जो दप हे ॥ सो मोहको नक नीचं शके मुक्तिकर दोर दे १ सो दरिद्रादि सत्यवतः द \\ सवग ३ भूतिम्‌ क दः. कणि जगन छ 9 
धत स्वरम जग्थषिषेः ह तवग जनिन्मत्कत हे ॥ जय { ६६८ हवे तश वर नश्वरको त न्वरकः -आद्डीन टे॥ ह रामजी. अविश्धाकेदोरूषं दे \. पक अवव्परश्पं ४ चद ; य (< (4 + १ द, च चः < 
१/1 हीन हे जेस बीज फलकी भराम होना. हे ॥ जर सल बीज भावक म्‌. होत हे ॥ जर्‌ जस्छीवषे बुद्बुदा उस्ता ह ॥ तसं अविते विदां उपजती दे ॥ अतं ति चः 3 (२ 
{त्रिया लीन दी हे । भसं काटतं अग्रि उयजी करी काको दग्ध करती हे ॥ र तिथः वियद ययी कैरी अवियाको नाश करती हे ॥ अर वास्तवे सवं (व्वदाकाश द्‌ ॥ जस (* “` 
14: हे ॥ जतिच्ा अरु विया आपसमें भतियोगी हे ॥ जेस तम्‌ अरु भकाश होता 
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|| जलिक त करना मातर हे तेसं विवा अकिया गायना वाम ठको ववम द व 
द तातं -<> दोनाकर व्याग करी आतससत्तादि प ~ २ ८ ददः करालका नाम अविया हे ॥ अरु अवियाके अश्रावका नाम विया हे॥ 
' ~ ए. होजाती हे ॥ जसे काशते उपजी अधि काटकों जखाय करी | 


ह 1 
जि कत कको = 
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इहं भतियोवी कखपना मिवा उदी दे ॥ जव बिथ उपजी हे > (६ 
3. 1 सथ रदा हे सो अशब्द पद सर्वं व्यापी हे ॥ जस वटबीजविषे पन्न डस फू 


आनी श हाजानी ह ॥ तेस अवथाका नाश करक विधा साय लीन 1 ६ "1 ट 
फुर यातं हं तसं सर्वविपे एक अनस्युत सन्ता व्यायी है # सो बहव स्‌ ३ (4. ^ सद्‌ ह्‌ जरु आकाशं शरी शन्य हे ॥ जेस सूर्यकांतविषे अभि होती हे जेस |... 
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दूष धरत होता हे ॥ तेसं सव जगतविधे ब्रह्म व्यापि रहा हे ॥ जेते दथिके मंथबिनां धृतं नही निकंसता ॥ तसे विचारविना आत्मा नहि शासता ॥ जेस अभिते चिणगरे निक ||| 
॥ अरं सतं किरणा निकसतियां हे ॥ त इह जगत्‌ आलाका कनड्प हे ॥ जे चटके नाश डवे घटाकाश अविनाशी हे ॥ तेसं जगत्के अनावरती आमा अविनासी ||| 
समज) जेते सबक पथरकी सन्ता किक जड रोह चेश करता 2५ पतु चुंबक संदा अकर्ता ही हे ॥ तेसं आलाकी सत्ता करिकै जगत्‌ देहादिक वेष्टा करते हे .॥ चैतन्य |!| ; ` 
हति हे ॥ परु आला सदा अकर्ता दे ॥ इस जगत्‌का वीज चेतन आत्तो हे ॥ तिव संवित संवेदन आदिक शब्दभी कल्पना मात्र हे ॥ जेस जलका किये वडत ददर चंच । 
॑ (द ॥ मोली जर हे ॥ १ सवेदन आदिक सन चेतनरूप हे ॥ नहां न किचन हे न अकिंचन हे ॥ सो तेरा खटप ठे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिहे निवाण अकरणे अब `. 
४ `: ^.) ॥ 4 चसिशटोकाच हे. राजी स्थावरजंगम -जेता | जगत्‌. तुसकों शषिषकको || 
"स = की कथि सी पी दोनो द कमला क ही मी -+ शे जति ||, `, 
४ अत्‌ कक कना भासती ह माके जाणेतं ओद कल्मना मिटिजाती > सों कमेवाका ॥२॥ . `... 
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^ 01; ॐ : तन न 9. ४ "८". 1 ध स = ५ 4 4 न =^. ६ 
9 (६ 9 @ 3 हाता , क. - ~ 9 न्त्स नं + नदन ८.9 ॐहि हे ~ ग [> करी चा धिते र्‌ हिति च्िन्माच । हे || सौ शयर्क नाश ष 4१, इता . 14: 4 ¶ द. „ | 
1 श्चैतनविभे §ि 1 त विद्या हे ॥ जा पुरुष चत्त ` 9. ह 121. 0 
1८|| अतं हे अरु जब शुद्ध चैतनविधे चित्तका संध हाताह + 7 <स।का नाम ॥ स तत्त ८. 
त + न | 


# 4" कि ^. 
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(~ (न स्थिते जघ सणेविष घटाकाश ज्योकांत्यो हाताहे॥ 9 ˆ  . ` 
^ {| अर शरीरके उपेतं नहि उपजता ॥ शरीरके उपजलणे अर््रबनसं्णंविषे सुदा ए करत्‌ त (५ श धु न | प्रतु सर्य ज्योका त्यो | | हि 
९ लतः | ज्यका व्योः डे ॥ जसे वारक दहता ' हे ॥ ति सूयी दउडता भास्ता ह ॥ अङ ` ० | ॥१॥ अ 
° 4. तेद शरीरके भ आसा ज्योाकाश्या हं द 4 ००.१७.४८] ~ देखते हे अरु चित्तके प्रतु आमा स | 
1 र |स चिकी च॑चरुता करीके मख आलम का च्ण॑कुरू देखते दे ॥ अर चित्तके अचखुता वत्‌ अचर देखते हे अर चित्तके पजणेविष उपञता इ ह्‌ न मोवाच ॥ हे भग ||| 
. || ए पणी होता | । निकसी नही सकता ॥ तेस इह जीव अपणी वासना करी आपदि वंधमान्‌ होत हे ॥ रामोवाच.॥ हं भग | 
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~] ज्यका ७ , ` क के ॐ -- सिशोवाच । ५ ¢ 
| ¦ पणी तंतु करी आपी वे्टीत | = न रामजी 
8 त्यों हे ॥ जेस ववोहा अपणी तंतु ही + ॥ लिनकी बासना केत होती ई ॥ सो कूपा ककं कह ॥ वसिणेवाच ९ ॥ हे रामजी || 
© 
लक स्यच स्थत हे ॥ तवं शुक्ति अवस्था तिके निकट गड ॥ इ सिद्ध इजा ॥ वसिषठोवाच ॥ हे रायजी ज |||: 
3 सः प्त सच्श षद ध कासनं स | ४ 1/1 
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4 ताको > दि पाड क५ थन स्थित इष = ध वल इःलका || ` `+ 
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~ ` ||| के किप्यायः दद्धि अथदायच्छ होनी हे ॥ जव अग््व्टदि श्रा होते नल सर्वं डुभबनारां दज दे ॥ डे रामघ्ना असम्यक्‌ दाच नान 
न ॥ तक्रा कारण हे ॥ तिसिकरी सव पसारा होता हे ॥ तिस रहित जव अपणा स्वरूप शासे तव अविद्या न्ट होतो हे ॥ जेते बरक कर्मणक धष करीना गः दो जार्द द ५ तस्‌ एडस्वस प १.१६ हः 
अभ्यास करी अविया न्ट होजाती हे ॥ जेस सुपनेते रहित जव अपणा स्वरूप देखता हे ॥ तव बड्री खुपनेकी उर नही जाता हे ॥ तसे णड स्वरूपक अभ्यास कर सपण म्‌ न्न्‌ ५६ 
 ह्योजाता ह ॥ हे रामजी जब बल्नुकों वस्तु जाणता ह ॥ तत्र अविया नष्ट होजाती ह ॥ जेस काश करी अंचकार नर हांजाता हे ॥ दीपकका हाथ खेकर दरया तव अॐधक्छार ६१५ 
करौ मूत्ति कल ट्ट नहि आती ॥ जेस उण्णता करके धृतका पीन उडा गक्िजाता-हे ॥ तसे आलाके दशन इए अविद्या नही रहती ॥ अरु . वास्तवते अविय्याः कंद वस्तु नदौ ५ अ \५॥ 
स भकाश कर्‌ा तम रीन इोजाता हे तस विचारं करी अवया खन होजाती दे ॥ अज्ञान करा अद्या षर्तात होती दे ॥ जवसे ५ 
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॥ चारते सिद्ध हे ॥ विचार कियेत छीन हांजाती हे ॥ 
| गृ आस्ातत्वका नह देखा ॥ तवग अवाक धताति हति ह ॥ जव आलाका देखा तब अभाव हाजाता हं ॥ प्रथम इह वचार कर जा रक्त मास्‌ आस्थक्रा जच शरीर दे \ प्त 
होता सो सत्य हे ॥ बद्री अन्वयव्यतिरे 


१|| सविषे म क्या वस्तु ह ॥ सत्य क्या हे ॥ अरु असत्य क्या हे ॥ तिसविषे जिसका अश्नाव होता दे सो असत्य हे अरु जिसका अभाव नही 
क करी विचारे ॥ जो कायं कल्पितक होतेभी हव ॥ अरु तिस्क अभावविषेी होवे ॥ सो अन्वय सत्य हें ॥ जो देहादिके भावविपेन्नी आला अधिष्ठान हे ॥ अरु इनके अभावविषे || 


| शी निरुपाधि सिद्ध हे सो सत्य हे ॥ अरु देहादिक व्यतिरेक असत्य हे ॥ असें विचार कर आलसतत्का अभ्यास करे ॥ अरु अस्तत वेहादिकतं वैराग करे ॥ तव निश्वय करी # अविया | 

| खौन हो जाती हे ॥ काहेते जो वास्तव नहि .असत्यषप हे ॥ तिसके नट हए जो शेष रहे सो निर्किचन {किचनहूप हे ॥ सो सत्य हे ॥ व्रह्म निरंतर हे ॥ सो तत्रतस्वर उपादेय करणे जोग ॥ 
हे ॥ हे रामजी ! असं विचार करीके अविद्या नट हो जाती हे।जंसं गनेका रस जिन्हा साथ रागता हे तद अवश्य सादी आता ह्‌।तिसं आसविचार्‌ करी अविद्या अवश्य नट हो जा 

तीहे ॥ अरु जव वास्तवे के तव अवियाशरी कटं भिन वस्त॒ नही ॥ सर्वं एक अखंडित ब्रह्मतत्र हं ॥ घट पट रथ आदिक जत कटर पदार्थ हे ॥ जिसको भिन भि जासतें हे तिसर्को 

॥ इतिधी योगवासिष्ठे निर्बाणपकरणे अविद्याचिकरितसा 


अविद्या जान अरु जिसका सर्वविषे एक त्रह्मभावना हे तिसकों विया जान ॥ इस विययाकरी अविदया न्ट हो जाेगी ॥ 
॥ «॥ ॥ ९ ॥ ॥ चतिष्ठोवाच ॥ हं रामजी वोधके निमित्त मं तुञ्चकोा वारंवार सार कहताहो ॥ जा आमसाक्षात्कारं भावना अभ्यास 


वणनंनाम्‌ नवमःसग॑ः॥ ९॥ ` 
विना न होवेगा ॥ इह जो अज्ञान अविद्या हे सो अनंत जन्मका इढ भया हे ॥ सो अंतर वाहिर करीं देखाइ देताहे ॥ आला सवं इंद्रियतं अगोचर हें ॥ जब मन सहित षट्‌. इद्रिय 
का अभाव हो जावे ॥ तव केवर शांतिकं भप्त होता हे ॥ हे रामजी ! जती कद्ध रत्ति बहिमंख फुरती हे सो अविचया दे ॥ काहेतें ज आतमतलतं इत्र जाणि करी फुरती हे ॥ अरुः 
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< {12 | 
(९ 
` ||{[ जो अंतूर्मुख आतमाकी उर फुरती हे सो विद्या हे ॥ सो विद्या अविद्याकों नाश करेगी ॥ अविद्यक दो रूप हे ॥ एक भधान छप हे एक निरूढ रूप हे ॥ तिस अविद्यत विद्या उपजी ||! 
||१| करी अविद्यकं नाश करती हे ॥ वद्गरी आपी नाश हो जाती हे ॥ जेसं बासते अग्नि रः पजती हे अरु वांसकों जखायकरी आपन्नी शन हा जाती हे नेते जो अतर्व हे सो प्रधा |९|| ~ ` ` 


४ 
॥ च 


| = किसिका 
न रूप विद्या हे ॥ अरु जो बहिर्मुख हे सो अविद्या निकूष्ट खूप हे ॥ ताते अविद्या भागक नाश करड़॥ हे रामजी स द न 
हे सो अभ्यासरूपी टछका फर हे ॥ चिरकारु जो अविद्याका ढ़ अभ्यास इजा हं ॥ तव ज्‌ नया दढ र हे ॥ जव करीके काट ॥ अरु जो क़ अपणा भकूत आचार हे 
विद्या नाश हो जावेगी ॥ हे रामजी रिदेखूपी टछ हे ॥ तिससाथ अविबारूपौ वृर कता दृढ ह! रहीडे ॥ तिसकों स स ध अना 
तिसको कर्न ॥ तव तुञ्चकों इःख कोड न होवेगा ॥ जेस जनक राजा ज्ञातज्ञेय हौ करौ व्यवहार कत ह. ४ स नि शिवकौ हे जो भौरी अर्घौगर्मे 
६ सँ निश्चय विष्णजीको खरूपविषे हे सब कायं करता हे ॥ अरु जसं श्वय सद 


क [~ छ © क अ प प 

जसे पवन निश्वयकों धारि करी कायाकाय विषे विचरता हं ॥ अरु जसं ।नश्चय ॥ स म करता ह | ॥ ८ 
रहती हे ॥ अरु कदाचित्‌ क्षो्नकों नही धाप्त होता सदा शतप हे ॥ अरु जेसं निश्चय बरह्माकां हे ॥ जो वाख रागरोष दष्ट आता अरु प कृ क ॥ स त 
स्यति देवताके गका हे ॥ अरु जेस निश्वय चंद्रमा अरु अग्रिका हे॥जेसं निश्वय नारद पुरुह पृङस्य अ प शुक देवका हे ॥ ओरी कषीश्वर म॒नीण्वर ब्राल्लणका हे ¶क्ष 


के किर 
क [० ७ क क्ष होकरी [ क "के = राम 
का ज्ञान ज्ञेयका निश्चय हे सो तञ्चकों धाप् होवे ॥ रामोवाच ॥ इहे ब्राह्मण जिस निश्चय करीके बुद्धिवान विशोक होकरी स्थित भय्‌ हं सो मञ्ञकों कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ दहे र 
; र ई ४ म (~ क जग 
जी जसे संपूर्ण ज्ञानवानका निश्चय हे अरु व्यवहारविषं सम रहं हं सो सुण ॥ विस्तारहूप जता कच्‌ जगत्जार तृज्ञ 
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॥ ९॥ 


> <> "<> च> <> द, 





> ~ <>» > ६» <> 


कौ भासता हे ॥ सो निर्मरू ब्रमसनत्ता अपणे महिमाविषे स्थित हे ॥ 
क च ९\ न र = व 
क 3 - ए थ [-{<¶। जा 
जस तरंग समद्रविपे स्थित होति हे ॥ अरु नाना भकार उसत्ति होते हे ॥ सो एक जखरूप हं जरतं ता क श ॥ तेसं ५) व ५ च 
र > जिसको भो सोभी ब्रह्म हे ॥ मिचभरी बह्म हं श्ना ब्रह्म ₹ ॥ नल | ट देसकते 
ग्रहण करणवाखा हं साभी बह्म हे ॥ अरु जिसका भाजन करता हेसं ॥ नी नि = (= 7 {ख नही देसकते ॥ ब्रह्मही ब 
हके 6 रहता ह तक्षका राग इष कदं इःख नहा दत 
~ भ ्रस्न स्प स्पर्श क्रिया ॥ हे रामजी जिनकों सदा यही निश्चय रहं ० „> 
रहता दे ॥ वदरी कसा हं न ल ल व केसे होवे !! बह्मही बह्मकों चेतता हे ॥ बह्मही बह्मविषे स्थित हे ॥ ब्र्मही अहंअस्मि 
९, 8 गजहा ३ छर नही ॥ बद्री रागद्वेष करना केस होवे !! बल्मही ज ह र कसं होवे 
लावे फरता हे ॥ ावदूपशनी ब्रह्म हे अावरूपशी जल हे इतर कच नही स = । ~ {च त्रहमद्वी ठ ठि होवे ॥ खल्यु्री 
¢ प = = = = ५ ~ विं रामजी! जव सवच ब्रह्मही इ तव राग वराग कटख्ना क्स ॥ टर 
त्रसी सम हे ब्रह्मी अंतर आत्मा हे चटी बल्ले पटी ब्रह्म हे बह्मदी सा भाता द॥ द न्व 3 न रि 
त ॥ जर दे मरत रदे नोन बरद ॥ जसं जेवरी विये सर्य चम करी भासता डे तेसं आत्माविप खरवडःर निधया हं ॥ भोगभी बलाहे भ शी अह्महे ॥/ भत्ता | 


। ५ ॥९॥ 
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दद अरम ९\ स्सयेच व्रा द \ जेस सय॒द्रप्विये तरंगः डपजते उरू चिटि जाते दे सो जक्छते इतर कच्छ नदी तेसं शरीर पजते अरु जिर जातं हे ॥ सो जत्मही व्रह्मविये 0 इ है 
4 उयते सन मनर द चनः ऋ दधे स्व यत्य इवा जनल नेर जस्य द्धे ॥॥ नसं ग्टतच्क अत्म उनो देदग्टतक वत्मको मायां नव कचन-अज्या अरर किन्कने आया // जत (कः 
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व = 4 र १५ स 3 | ५८ 3 न ६.24 3 = ध च (पा भर ॥ अ 
यायदिर्थी शी ¶्तन च्छं त्वि सेय्पखम्य उनव्यरन्करए दन्य र -9\ प्यम्‌ ध, ६ -च्स्न्‌ च > स्वः चट स थ 
| हे # तिगक्र सदा यहि निश्वय रहता हे ॥ अरु जिनको सम्यक्‌ ज्ञान शी प स न स ९९ 
ज्ञान अरु अज्ञानक्रा भेद हे जेसं जेवरी एक होती हे पर्टतु जिसका सम्यक्‌ ज्ञान हप्ता हे त न ५ 

> ॥ नतं जो जञानवान परुष हे तिसर्को सव ब्रह्मसत्ता नासती हे ॥ अरु जो अज्ञानी हे तिसकों जगत्रूप नासता हे 1 तिस नान! शक्र २ चुः स 1 

दानक खरप हे ॥ जेस अंधर्कों सर्वं उर अंधकार नासता हे ॥ अरु चष्छवानका भकार हए र 1 तसे सर्वं जगत्‌ आालर्ूण दे \ परु ज्ञान ५ ठ क 
| | ह अन्ञानीकों स हे ॥ जसे बारुकका अपण पट्धावेविपे वैतार वद्धि होती हे तिसकरी भ्यमान होता द अरु वु षधनन निर्भय रोता दे तसं अक्ल ल = 9. \\ | 
नीको त हे ॥ अस जव मेरा निश्चय पे तव अस ह॥ म स्वे जलह। नित्य शुद्ध सर्वविषे स्थित हौ ॥ न कोड विनसता दं न उपजता € #\ जसं जख स | 
हे न विनसता हं जक!ह जख ह ५ तस्ते श्त्नी आलाविपे हे ॥ जगत्‌भी आसद्प दे ॥ आस बरह्मही अपण जापान स्थित्‌ दे ॥ शरक नाश ई क 1 ध द ५ | 
¶सद्ध वरुड ॥ । 
तषी बहमहे शरीरी जहम हे बह्मही अनेकरूप हा करी नासता हं ॥ जरलत मिनन कक शरीरादिक सिद्ध नही होते ॥ जसं तरंग फन बुद्बुद जखुप दं ॥ तस ५ 


त बरह्महीके नाम हं ॥ अवर सुखड्ःख कद्र 
लना जासती हे ॥ हे रामजी ! मनं बद्ध अहंकार तन्मा्ा इ द्रया स॒व्‌ ४ 
वय हं ॥ इन अन॒भवहि अन्यकी नाहं हो भासता हे जसं पहाडावष शब्द्‌ कर्ता ट तिस्रकरी भ्रतिशब्दका भास हे ॥ सा अपणाही शब्द्‌ ह ॥ तक्षचष स 1 न 
हे तिका एसंटे॥ हं रामजा ब्रह्म सचे 
व्यर्थ हे ॥ रोह भासी आता हे ॥ जिसका असम्यक्‌ ज्ञान दात प 
ध्या ह ॥ जेस सुषनेविषे अपणा सिर काय्या दखता इ सा नहा 
ज्ञान होता है सो निरहुकार दुभकाश सवशक्त खता हं ॥ क 
जसी भावना होती हे खोड भासी आता ह ॥ जस्घका स्म्यक्‌ व क 
पण ब्रह्महवि वल्ल अग ब्रह्महा वह्मद्तणनाख। ब्रह्मही फर दता 
पटकारक उद्धि हे सो सव सर्वच ब्रह्महि देखता हे ॥ बरह्मअ व द 
ग जव चिरकारुका बांधव होवे अर उसको देखिय तव जा ट 
णे ते अन्ञानी हे॥ जानणवाखाका नाम ब्रह्मवेता हं ॥ हं रामजी त 0 
अवां जाता हे ॥ तेसं अपणाआप त्रल्लखङूप ई ॥ जव भावना हं ¦ 1 
सका अभ्यास दूर हेः गयां ॥ तव बाधवश्नी अवांघवकग नाइ 1 ज नहि होना ॥ 
| ङ्त कस्पनाजी खन होजाती हे ॥ सर्व अही नासता हे जसं जिसन अद्धतपान कया ₹ । सो अखतमय होता हे ॥ अरु जिसनं नहिं पान कीया सा अश्धतेमृय 1 1 ध न व 
होता हे ॥ जिसने नदी जान्या तसा नाना कल्पना जन्म मरन भासिता हे ॥ अर्‌ व्रह्म अाप्तका व्याड नासता रे १ हरा 
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तेस जिसनं जान्यां जो भ व्रह्म हो ॥ सो ब्रह्महि हं ४ 
निसर्को जल्लजावनाका अभ्यास जाग्या हे ॥ सो अभ्यासके वरुकरी सिव्रही ब्रल हता ₹.॥ बर्रूपी बडे दर्पणविये जसी कोड भावना करता हे ॥ तत्नाद्प दं ध 
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भावना मात्र हे ॥ दुर्वासना करिके इसका खडूप आवरण भया हे ॥ जव वासना नट होती हे तव निष्करंक आत्मतत्व भ्ासता हे ॥ जसँ शद्ध वख्डपर केसरका रंग सिबही चरी. 


धना स तेस वासनाते रहित चित्तविषे ब्रलस्वहप भाति आता हे ॥ हे रामजी आत्मा सर्वं कङनातें रहित हे ॥ अरु तीनो कारुविपे नित्य शुद्ध सम शांत रूपः हे ॥ जिसको ज्ञान होता 
४ 8 जाणता हे जो च त्र ह ॥ सदा कार सविषे सं भकार स्मै बटपटादिक जो जगत्‌जा हे सो मेहि ब्रहम आकाशवत्‌ स्ैविये व्यापि रहाहों ॥ न कोड मङ्लको इःख हे 
न म ॥ न किंसीका त्याग करता हो न वांछा करता हो ॥ सर्वं कछ्नाति रहित निरामय हों ॥ मे हि रक्त ह ॥ महि पीत हों ॥ भहि खेत हो ॥ भ हि श्याम हौ ॥ र्त मांस | 
वपु महि हे ॥ घट पटादिक जगत्‌ महि हा ॥ तृण वही फू गुदे यास मेही हौ ॥ वन पर्वत समुद्र नदीआं मही हो हण करणा त्याग करणा संकुचणा शरूत शक्ति सव जही हवि 
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चज संहि ल्‌ ५ त क | क, = पडे "थ ल क = = कष ~. क क क क [+ इ € = ह ७ € । 
स्तारकों धाप्त सेहिं भया हो ॥ टच्छ वष्ट र -{छ [जस्क आश्रय कुरत हं ॥ सा चदाला महि हा ॥ सवविषे रसदूप भही ह ॥ जिसविषे इह सर्व हं ॥'जसत यह सवं हे ॥ जो सवं हे 
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3 जिसके ॐ ~ € ग्ध छ क प में "9 (१ ४ # [न ~ त्‌ क, १५ खेर 9 

८|| जिसको सवं स ॥ असा चिदात्मा बरहम हे सो ह हा ॥ चतन आला ब्रह्मसत्य अशत ज्ञानषूए इत्यादिक जिसके नाम हे ॥ एसा सर्व शक्त चिन्माद चैत्ये रहित मे हा ॥ धकाश 
माच नमर्‌ सव शत षका थ। मन वृद्धि इद्वियांका सखामीम हौ ॥ जेती > डे सो हनने करी थी = = 9 
५५ सवं शृत भकराशक मही ह ॥ मन बुद्धि इंदवियांका स्वामी म ¡ ॥ जती कष्ट भेदकरना हे सो इनने करी थी ॥ अव इनकी कर्नाकों त्याग करि अपणे भकाशविपे स्थित 
हा ॥ चतन नल (नदा ह्‌। ॥ _ शाब्द स्पर।छप रस ग॑थ सव जगत्‌का कारण हं ॥ तिन सवका चैतन आतमारूप बरह्म निरामय मेह्‌। हौ अविनाशी हौ ॥ निरतर खच्छ आला भकाशप 


„21 था ख [क छर, कछ 9 ० = ज ॥ ९ सत्ताङू क ७9 = ७ अही ~. + ७ = 32 
वक उवनत्‌ रहत नान्य च्‌ ट्‌ ॥ परम्‌ अशत नरतर स्वभूतके सन्ताप करिकं अही स्थित हो ॥ सदा अरेपक साक्षी सषप्की नां हा ॥ हैत कलनाते रहित अक्षोजरूपानभव 

श ष ~ क ज से क न ५ (१५ सेने = क ॥ ९ त प ह्‌ र । ~ ^> 
ह] हा ॥ शातद्ूप सव जगत्‌वेष भही पसरी रहाहा ॥ सर्वं वासनाते रहित अक्षोजदूप अनुभव भही ञो ॥ सव खादकां जिसकरी आनृभव हाता हे॥ सो चेतन बह्म आत्मा मही ह ॥ 


खीविषे आसक्त दे चित्त जिसका अरु चंद्रमाकी कांति करीम॒दिता अधिक हे जिसको ॥ खीका स्पर्शः अर मुदिताका जिसकरी अनृभव ` होता हे ॥ असा चैतन बह्म मेही हो ॥ प्रथ्वी || 
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च 1 = ५ . च + ह स र =< "भ भे {3 सविचे ¢ 
॥६॥ प्व स्थत जा पुरुष हे ॥ तिसकी दष चंद्रमाके मंडरूमे जाय खुगती हे ॥ तिसका अनुभव जि होता हे सो मही हो ॥ उखड़ःखकी कल्नातं रहित अमन सन्ता अनवद्य ८ 
| अरं (19 ` 9 3 [* 


\ $ 4 समर = । मे$ च्चे स ५. च्म स्न ~=, 9 2 [५] ~> ता भही हों । = य अन्त । ् 
९ जनो आसम हे ॥ स चैतनरूप आतना ब्रह्छ मही हों ॥ खजुर अरु निव आदिकविषे स्वादरूप ही ह ॥ खेद अरू आनंद खाभ अरा्र मञ्चक वल्य हे ॥ जार खषनडयनि साश्ी.री ||| ` 
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६ ¢ क| (अ क्ष 7, . ^ व्यि == छ क्के ४ [^ [~ ~ त । , ~ 1 3 र । =) द जसं 4 | ~< षिच ~ ^ ध १ 1 । > 
६ चूण नद्‌ अतत रहित चतन ब्रस्र निरामय म हो ॥ जेसें खचके गने द्धंविये एकि रस होती हे ॥ तसे अनेक सर्तिविवेः एक बह्मसन्ता स्थित डे ॥ सो वत्य यद्ध सम तय 11 
र ग + हं 4. 4 10.660 स्थिन टे सो च ८ ॥ , श ४ र > ध: 2 
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04 २३ ¦ #\ चच्छत जन त्म (नसचव्छष चन्दे 11 सवी नांद सो भ च्राशरूप अय मही डो ॥ सव शरीरविये व्याषी रछा दा ॥ जेर मोलिबिवे. त्व यः ग होता देये गनेन (, 
3 १०० ६ व = क स्व णएवपरच्यसय न सु चषकः व्य धष ६4 व्थदस् उन गालः ॐ क ६ ध्यिसे ^ = = मी त 3 ख्या ४. 0 दा द 2 ते. गन 1 1 । † ८.२ (9 इ 4 / 4 
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च. ` ९६ णा7 कोजः नहली ॥ असे दै तनरू पर आत्माकरी उपासना हम करे हे ॥ मधुरविषे जो मयुरता हे अरु तीक्ष्णविपे तीक्ष्णता द 1 अरु जजगतूबे चरण भ्रस्त ददे. ४\ सतस्‌ व्ञेलन्‌ न उनरस्पच्छै\ दुष्‌ | ९ | ध 
|/// उपासना करते हे ॥जायत खम युति वुरीया तुरोयातीत्तविषे जो समतत्व हे ॥ तिसकी हम उपासना करते दे।धिरोकीके देदरूषो जो मोत हे ४ प्तिनविषे जेः तत्क) न्प खन्य्‌ द ५४ ` 


ध (1 अरु प्रण संकोचणेका कारण हे ॥ तिस चैतनखप आत्माकी हम उपासना करतें हे ॥ जो षोडश कखासंयुक्त अरु पोडश कला रदित इ \\ रू अ्तिचन ९कचनरूप्‌ दे \, स्तिस्‌ च ) ३,.१ 
ं (|| तन आत्ाकी हम उपासना करते हे ॥ चैतन्प अशत है जो क्षीरसमुद्र निकस्या हे ॥ चंद्रमाके मेडरुविपे रदता हे ॥ असा जो स्तः सिदध अचत दे नस्क पादक कद्‌प्त्वत्‌ ५ 
{|| तक न होवे तिस चैतन अद्धतकी हम उपासना कर्ते हे ॥ जो अखंड भकाश हे अरु सर्वभरूतकों सुंदर करता हे तिस चिदात्ाकों हम उपासते हे ॥ शब्द्‌ स्पश रष रसु गेष (जिसकर्, 

{ भकाशते हे अरु आप्र इने रहित हे तितत चैतन आत्माकी हम उपासना करते हे ॥ सर्वं मे हौ अरु सर्व म नही ओरशी कोड नही ॥ इस्‌ भकार्‌ विदित्‌ जाणीकरी अपणे अद्धितूष 
#||{|| विषे विगतज्वर हो करी स्थित होते हे यहि निश्चय ज्ञानवानका हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाणभ्रकरणे जीबन्मक्तिनि्वयोषद्शोनाम्‌ दशमःसुगः ॥ १०॥ ॥५ 1 
{| ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ! जो निष्याप पुरुष हें तिनको यहि निश्चय रहता हे जो सत्यदूप आत्मतत्व हे ॥ इह पूर्णं बोधवानका निश्चय हे ॥ तिनको न किसीविषे रागदहोतादे न \ 
दोष होता हे ॥ जीणा मरणा उसकों ख दुःख नही देता ॥ इक समान रहता हे सो विष्णु नारायणका अंग हे अर्थं यह जो अभेद्‌ हे ॥ सदा अचख दे ॥ जस सुमेर पवत वायु करी | | 
नही चायमान होता तसे उह दुःखकरी नही चायमान होता ॥ असें जो ज्ञानवान पुरुष हे सो बनविषे विचरते हे ॥ नगरद्वीप नाना भकारके स्थानविषे फिरते हे परतु इःखक नही | 
%| भ्र होते ॥ खगविषे फरक बन वगीचे विषे फिरते हे ॥ केडइ पर्वतकी कंदराविषे रहते हे ॥ कड्‌ राज्य करते हे ॥ श्चा मारि करि सिरउपर सुलावते े॥ के श्रुति ट्त अनुसार ||| 
||९|| क्म करते हे ॥ केड भोग ॒शोगते हे केड विरक्त होकरि स्थित. हे ॥ दान यज्ञादिक कम करते हे ॥ केड छखीसाथ लीला करते हे ॥ कड गीत युणते हे ॥ कङ्कं नंदन बनविषे गंधर्वगा 
९|| यन करते हे ॥ केद महविषे स्थित हे ॥ केड तोर्थ यज्ञ करते हे ॥ केड नोबत नगारे तुरियां णते हे ॥ इत्यादिक नाना भकार के स्थानविषं रहते हे ॥ परेतु आशक्त कोऊ नही होते ॥ 


¢ 
९ 
¢ 
1 


१ जेस मेर पर्व॑त तारुविपे. नही वता तसं ज्ञानवान्‌ किसी पदार्थविषे वंधमान नही होति ॥ इको पाय करीं इषवान नही इति ॥ ५ पाय करीडुःखी नही हति ॥ | 
{ आपद संपदाबिये तुल्य ` रहते हे ॥ भकूत आचार कर्मकों करतेहे ॥ परंतु अंतर सर्वं आरं रहित हे ॥ हे रायव इसि दृिको आश्रय करिक तुमी विचरो ॥ इह दृष्टि सनं पापका ||| 
॥१॥| नाश करती हे ॥ अदंकारते रदित हो करी जो इदा होवे सो करो ॥ जव यथाशूतदर्ी इए तव निर्वेध इए ॥ जो कट पतीत भरवाहुकरी आय नान होमे तिसविपे सखमेरुकी नादंतुम 





` . ॥१| अचर रहोगे ॥ हे रामजी इह सव जगन चिन्माज् दे ॥ न कच सत्य हें न असत्य हे ॥ उही इस भकार हो को ज्ासता हे ॥ इस दिका आश्रय करीक अबर्‌ तु दिको व्यागड़ ॥ । || ` 
५ दे रामजी असराक्त बुद्धिः होकरी सर्वक्नाव अन्नावविपे स्थित डोकरी रागद्धषतें चायमान नदीं होवेगा ॥ अव सावधान होड ॥ रामावाच ॥. हं भगवन्‌ बडा आश्वर्यं हे ॥ मं जानी दनाः || { 5 
। ^ || श्छ जानणे जोग पद जाण्या हे अर भद्ध आहो ॥ जत सरको किरणांकरी कमर पित होते हे तेसं भरुलित आहां ॥ जसँ शर्काकविषे कड न्ट हीजाती हं ॥ १ ( श 
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€ | तेते तंमारे वचन करी मेरा संदेह न्ट इहे ॥ भान मोह मद मत्सर सब नष्ट हो गये हे ॥ भे अवं सनं क्षीभरतरदित शांतिकं भप्त भया हो ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निबांणधक्रर 
णे जीवन्मृक्तिनिश्चयवेर्णनंनाम एकादशःसर्गः ॥ ११ ॥ ॥९॥  ॥%॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सम्यक्‌ ज्ञान विरास करी वासना उद्य होती, हं सो जीवन्मुक्ति 
पदविषे किंस भकार विश्रांति पाइये सो कहो ॥ वसिषठोवाच ॥ . हे रामजी संसार तरणेकी जुक्ति हे सो जोगनाश्ची हे सो जुक्ति दो भ्रकारकी हे ॥ एक सम्यक्‌ ज्ञानकरीके अरु दुस 
ग्राणके रोकणेकरीके ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ इन दोनो विषे सुगम कवन हे जिसकरी दुःखी न भाप्त होवे अर बह्धरी क्षोजभ्नी न होवे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥हे रामजी वोनो भ 
कार जोग शब्द्‌ करी कहाता हे ॥ तोभी जोग नाम भाणकं रोकणेका हें ॥ संसारके तरणेके जोग अर ज्ञान दोनो उपाय हे ॥ इन दोनोका फर एकि सदाशिवनें कहा इं ॥ हे रामजी 
किसी जोग करणा कठन हे अरु ज्ञानका निश्चय सुगम हे॥ किसीको ज्ञानका निश्वय कठिन हे ॥ अरु जोग करणा सुगम हे ॥ अरु जो मुञ्चत पठे तो दोनोविषे ज्ञान सुगम हे ॥ इस 
विषे जतन कष्ट थोडा हे ॥ जानणे जोग पदार्थकों जाणते बहरी सुपनेविषेशी भरम नही होता हे ॥ साक्षी शत हो करी दष्ट देखता हे ॥ अरु जो वुद्धिवान जोगेश्वर हे तिनकोज्नी जतनं 
कच्‌ नही खुजाविक चे जाते हें ॥ तिनकी एक जुक्ति समञ्ञी करी चित्त शांत हो जाता हे ॥ हं रामजी दोनोंकी सिद्धता अभ्यास जतन करी होती हे ॥ अभ्यासविना कच्‌ भाप्त 
|| नही होती ॥ सो ज्ञान तो मे तुञ्चकं कहा हे ॥ जो द्दिविषे विराजमान ज्ञेय हे तिसकों जानणा ज्ञान हे ॥ अरु जो धान अपानके रथ उपर आरूढ हे रिदेरूपी गृहाविषे स्थित हे ॥ हे 
॥९|| रामजी तिस जोगकाशभी करम सुण ॥ परम सिद्धताके नि मत्त हं ॥ षाण वायु जा नास्तिका अरु मखके मार्ग षडी आती जाती हे ॥ तिसके रोकणेका कम कहता हां ॥ तिसकरी चित्त 
| उपशम्‌ हो जाता हे ॥  ॥ इतिश्री योगवासिठे निर्वाणभकरणे ज्ञानज्ञेयविचारोनाम द्वादशःस्गः॥ १२॥ _ ॥५॥ , ॥५॥ ॥%॥  ॥०॥ ॥ % ॥ 
||१॥ . .1 बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी अल्रूषी आकाश हे तिसके किसी कोणविषे इह जगतूपी स्पंद्‌ आशास फरीया हं ॥ जेस मरुथखविषे सूर्यकी किरणां करी खगतृष्णाका जरु फ़री 
॥ ॥| उ नाता हे ॥ तेस जगत्‌ बरहाते कुरी आया हे ॥ तिस जगत्‌के कारण श्रावको सोद भास इभा हे ॥ अरु जरह्मके नाभिकमरूते उत्पतन्ति हे जिसकी अरु पितामह नाम करी कहाता हे ॥ ति 
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॥ ॥ सच्छा मानसी पु मरे. आचार दे जिसका असा, जा म वसि हो ॥ अरु नक तारा चक्रविये मेरा निवास हे ॥ जुग जुग भति मँ तहां रहता हो ॥ सो मे जव नक्र चक्रतें उग्या॥ तव 
३५ इद्रकी सएष आयाः तां ऋषौश्वर मुनीश्वर बेटे ये ॥ जब नारद्‌ आदिक विये चिरंजी विका कथा भसंग ल्या तब तां शातातयप नाम एक ऋवीन्वर था ॥ सो केसाया मन जो मान || 

$. ग बुद्ध श्य.ख्ते, दत्‌ - गा जनो दे साधथो सवविधे चिरजीविदेसो टक डे ॥ खभरु यवती जो कवरा देः निसन्छी कोणः प्मराय नाशी हे कंदरा तिसिके सिरवरयर//4/ 
स्टचह,च्छरस्पव्ड्छः. दे. १\. सेए य. वरः नाजा े.1॥ तिस. वटके द्ञ्लिण दिशा यास दें ॥ तदा र्ते हे तिन पंचीविपे न गानः एकतः कजाः रहता हे रन्न ८ > > 
ए चि सः चस च = =-= =, उ व स ५ 


दे न्या ह ॥ {नियर २ द -ज्छलः | ^ ~ध 45 श 
~प ४ ^ याः | 9१ विन्ध्यः (1८460 तस ~ ५4५ व (भि ^ " उगत ङ ~ल ^ हिः ६ ध 1. 
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|| तत्धो बधत जीणरली तितका सक्‌ हे ॥. अर ुण्यवप्नभी उही हे जिसको आल्यद्िचे विन्न ति जु के ॥ गरु ससव समस न | 
॥ {|.युणः करी संल तितका नाम काकञसवंड हे ॥ दस भकार जब उस देवताके देवन कहा संणं सनाविधे तब ऋषीन्बरनं इसरो चप उछ जनेः ऊस्म न्तत च हरः केः ५: 


०.९ . 
॥ सौ वर्णन किया तिस काठ सव आन्धर्यको भाप ए ॥ जव असं कथा वार्ता होए जुकौ ॥ तवं सबही स्ना उसी खडी इद ॥ आपणः जपे जनक ग प ५९ ` 
जो ओ पीक किसी भकार देखिये ॥ असें विचार करीके मेँ खमेर पवेतकी कद्राके सन्मुख इजा म ॥ तव्‌ एक क्षर्णवषे जाय = अ पद जतत द १२५६ र 
डयक तिः ह नगम कीं ह ॥ अररक नाड र हे ॥ जे अभक नाल हा हतत काराय ह गनौ बजय का क सत 
| मणी अङ रलका अकाश हे ॥ अरु वीच जो नीर मणी हे सो धूभके समान हे ॥ मानों घुआं पडा निकसता हे ॥ अर सं रगकी ॥ अर्‌ १ कु ५ ५ तं रण "करति | 
तो मानो एकटे आनि इए हे॥ मानो जोगेश्वरके ब्रह्म रधतें अग्नि निकी एकटा आय शङ हे ॥ जठराभ्नि एकदी इइ हे ॥ मानों वडवाभ्रि समुद्रते ५ 4 क ५ (५ 
मित्त आनि स्थित भर हे ॥ महा संदर रचना बणी हृड्‌ हे ॥ फर अरु रलमणी सयुक्त भकाशमान हे ॥ उप्‌ नेगाका भवाह चर्या जाता हे ॥ म हो पवीत स व 
|| गाति हे ॥ देवीके रदणेके स्थान हे ॥ हर्ष उपजावणेकों महा सुंदर खीराका स्थान विधाताने रच्या हे ॥ तिसकों म्‌ देखत भया ॥ ॥ इतिश्री क 
|| ख्याने सुमेरु शिखररीलावर्णनंनाम चयोदशसर्गः॥ १६॥ _ ॥ %॥ ^ ॥५॥ ॥५॥  . बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी असे ध क 
|| जो महा ए करो पूर रल अर वाके डे ाग॥ सकी ही कानी इदे अर स इश इषा कह अमाय करिया हे॥ ||| 
|| किरणा दुणे चिव कासते हे ॥ बीजलीकी न्यांडं चमत्कार हे ॥ अरु प्रपर देवता किनर अरु बियाघर देवी आये वेते हे ॥ ८ अप्रा आयव त्य न र प सथन 1 । 
4 जेस भब ग जारव करते फिर हे ॥ हे रामजी तहां रलके गु नीर अरु कलियां ूकुती निभ पन फक निरेप्र मणीके गुदे नीर सब ४ ट आते ५ कि ते| 
{| रूढ डरे कर पूणं ॥ अर षट्क ल फल तहां पावत हे ॥ महा विचि स्वना वणी इ हे ॥ तिस एक रासपर पी बेड हे ॥ धि वेड खि इ ॥ दन ५ हे ॥ अर अते ||| 
|| ३॥ कड ज्सालीके दे वेड हे ॥ कटं अधिके वाइन तेते चेड हे ॥ अरु कड जलनी कुमार अष पगवतीक भोर सिए्वावाे ह ॥ क व गया ॥ जडो जं || 
^ || गब्ब करते हे. मानो जलमकनखतं उपजा जा आंकारका उच्चार कता ६ 1 दीनो ह व ध सकनक ||| 
||| रका रसा तहां कउष-अनेक बे हे ॥ जे महा परयविधे भष सटोकार्ोक परवतपर्‌ आय वेच ह ॥ गत ना न | सोम क व दं महे 
॥१॥ सज्ञकी रक्षा उहाते.खेणदारे दे ॥ अरु पुण्यवान खौ यांकां भसन्नतदणदारे तकिं संदेसे पद्केबावणेवाके हे सो उहां बे हे॥ तिनको देततभसा तिनके मध्य महाश्रीमान्‌ 


„^: | [|| उचो चवा कि इए अरु बडी काती हे ॥ जसे नीर मणी चमकती हे गसं उसकी पीवा चमकती हे अर शूरण सन अरं मानी अर्थ यह जी मान करणे जोग हे ॥ अर 


चकि, > 2 न. 
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2 | 
~ चिरंजीवी 2 = त्‌विषे [4 १, "क चद क 8 क्व 
यो ० नि०॥'|| संदर अर भ्राण संदकों जीतणेहारा निप्य अंतभंख अर नितही खी 1 पुरुष तहां बेडा हे ॥ जगत्विषे दीर्घं आयु जगत्कौ आगमा पाई जिस देखते देखते बहत क्पका स्म ॥ नि.६स्‌.१५ 
देखे हे ॥ देवता सिद्धके अनेक जन्म इस पुरुषन देखे हे ॥ धसन्न अरु गंजीर अतःकर ||! 


रन किया हे अरु इद्रकी केड परंपरा देखियां `हे ॥ रोकपार वरूण कुबेर जमादिकके केडइ जन्म ग जन्म इ । भसन्न उ ओं 
ण जिसका अर संदर हे बाणी जिसकी अरु वक्रतातें रहित निर्मम अरु निरहंकार सवके सुखद भित्र हे बडी कोटर हर्वेकी न्यां ह ॥ जो पिता समान हे तिनको पु्रकी न्यां हे ॥ 
अरु जो पुत्रके समान हे तिनको उपदेश करणे निमित्त पिता अरु गुरुकी न्यांइं समर्थ होता हे ॥ अर सर्वथा सवे भकार सर्वकार सवविषे समथ हे ॥ अरु भसन महामति हदय 
पुंडरीक व्यवहारका वेत्ता हे ॥ गंभीर अरु शातदप महाज्ञातज्ञेय हे ॥ असं पुरुषकों मं देखत भया ॥ ॥ इतिश्री यो °नि°ण ° शुर्षडो दशनेनाम चतुर्दश ५ ॥ १४॥ ॥५॥ 

॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी! तिसके अनतर में आकाश मागत उहां आया ॥ महा तेजवान दीपकवत्‌ भकाशवान भेरा शरीर ॥ जब मे उतर्या तब जेते कट्‌ पी बेठे ये सो जेते || 
वायु करी कमरूकी पंक्ति क्षोभको भाम होती हे ॥ जसे भूकंपकरी समुद्र क्षो्नकों भाप्त होता हे तेसे क्षो्नका भाप द्वए ॥ तिनके मध्य जो भूखंडी था सो मृञ्चकों देखत भया ॥ सो मं 


केसा था जो अकस्मात्‌ गया था तोगी उसने मञ्चक जान्या जो यह वसिष्ठ हे ॥ असे देखि करी उदी खडा इञा अर कहत शया इ मुनीश्वर खस्य हो क्या अरु कुश हे क्या १॥ 


हे रामजी असे कहि करी संकल्पके हाथ रचे तिनसाथ मेरा अघ्यैपाद्‌ किया भाव सयुक्त पूजन करत भ्या ॥ अरु हुक दूर करी आपहि के बडे. पन्न छिये तिनका आसन 
रचि करी मुद्कां वेया अरु कहत भया ॥ भूषंडावाच ॥ अहो आश्वयं हे हे भगवन्‌ तुम वडी रूपा करी दुर्शान दिया हें ॥ चिरपयत दशंनद्धपी अशत करी हम दछसदित पूर्णं 

रहे हे ॥ हे भगवन्‌ भेर पुण्य जो एक्ट इएये सो एकटे होकरी तुमको भसन्ताके निमित्त भरि ऊ आये हे॥ हे मुनीश्वर देवता पूजणे जोग हे तिनकेभी तुम पूज्य हो ॥ सो तुमारा आव || 
णा किस निमित्त इ डे ॥ इस मोहशूप संसारे तुमही रहे हो अरु अखंड सत्ता समानविषे तुम स्थित ही॥सद्‌ा पावन हो अभीष्ट भश् यह हे जो तुमारा आबणा किस निमित्त दओ 


डे दद दाक को ॥ आपका मनोरथ क्या हे १।अथं इद्‌ जो क्या इछा हे अरु तुमारे चरनके दर्शन करके भतो सव कड जान्या हे ॥ जिन निमिन्न त॒मारा आवणा ओः हे खक) || 
सतवे. त्वरी चीका भसंग चल्या था ॥ तव भ शरनविषे आयाथा तिसकरी लुम मुक्षकों पविच्न करणे आए हो ॥ इह .व॒मारे चरनके.भताष करीके मे जाण्या हे ॥ परंतु भग्रुके वचन | 


५ ४५ रपय मण्दल स्यदकःि -मुद्छक्छो द्छा दे ॥\ इस निमित्त म धुरे मुखत आवण करो ॥ हे रामजी दस भक्रार चिरजीवी शूरवंडनाम पीने सज्ञकों कड़ा तव मे कहत भय सिष्ठो बाच ८/4 
| सच्छीनच्छे मद््परएव्लर जनः च्छ्‌, मने क्ष डे स्रो सत कदा हे ॥ जं गञ्यागल तेरे आगान कस निनिन्त अया हों जो चिरजीवी की कथ चल्ीथी ¢ सखो. सङ्क सीत चित्तः ददि अगत 1 /0॥ ` 


` १६६ द च्छीक्छे श ं 6 त 
` ५६६. रूः चन्र मुतिः "दः \\ अनर सरूरष्यरूरपी जनााक्कत प्निच्छस्यष ख्व द्दष्टं गाला द 11 ताते मेरे संशाय्न्को डर करू जो क्कि 05८ रर कात या श 


+ द र. ध -ुष्लनेः च अस्व ् श्म्य्‌न्न ; =<. | ष््करस्य क) ध च्छं द, ४ # च्य ॥ ^ # खनः क्यौ " चकमे च न १ ५/4 टर 7 च 
यदद्‌ ९९ चन चष धन च्छ त्‌ -लुषतन्दं नरर्यष छ कन ए ष्ट्व नू च्किस् च्करन चचां जियगस्द च्च्य, दे ॥॥ गरक 0 (न स 
च द त ययोस ज सगः वसम यवायः सटा १0 नवः तो व्ण नय भरशत चन स अ न अण “3 





२। ¦ । युपंडीसमाग 
॥१९॥ 
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^ ॥ चदच्च के त ध भ ¶स्यस्डरदष्छः # ग्डरेल्दु सजना ग्य ` 26 (८ ८4 
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| जानणी जोग हे ॥-वुमः साररवे जो महात्मा पुरुष हेः तिनके वि यमन करे षट. आअपणोविचे जो कच्छ तपतः दोनी हे. स्तो ¶नच्य्त चो जनप कः ५५ अ न्य | चण = कय 


१ तत्रताः निरि जाती ह तेते तमारे आगे कहने करी तप्ता निरन्त हो जाती हे ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाण भकरणे ऋषी समगमन्‌ चद; खगः ४ १५.५६ ` ४.० ४, ६ स _ ५ | ॑ 
॥ हीन हं व प भूसंड हे सर्वज्ञ अर खंदर अर समता संयुक्त दे \सो प व क १ 
|| ताकडीविपे अहांड' तोलि छोड्या हे ॥ अरु जगत जिसर्को कणकी नद तु भासता हे ॥ काहे जो रोककी सत्ति च उ २ स । 
(|| र्गाङ नही ॥ जेते श्षीरसमुदतेःनिकेस्या मदराचरु परिपूर्णं सम शद्ध हे ।तेसं उसका मन शुध ह जेसे क्षीरसमुद्र उज्वल श षत्‌ ॥ ह मनीभ्वर दस जगतविषे ज बडा हे ॥ सो सदस 
अर जगतूके उतत्ति विनाश जिसने देखे हे ॥ असा जोगेश्वर मञ्चक मधुर अरु उचित्त अगम बाणी कहत भया ॥ भू वाच्‌ व र ॥ 
सबका नायक देवताविषे देवताका देव हे ॥ अरु अगा व शरीर ५ ६ ग ह॥ व पान करी उद्‌ विषजूषण हो 
||| तें | अर गंगा जिसकी जाके चउंकेर चरूती हे ॥ जेस फर मारा कढविषे होती हे ॥ तेसं च ५ स 
{ ५ स रुडकी माखा हे ॥ अरु सर्वं उरते भस्मरुगी इइ हे ॥ अरु दिशा जिसके व्र हे ॥ अर्‌ मसाणविषे जिसका यहं ॥ अर व 8 
| जो सेना ३ ॥ तिसके महाभयानक आकार हे ॥ किसीकों तो रद्रकी नाइ तीन नेत्र हे ॥ अरु किसीका तोतेकीनाइ्‌ सुख न ० हे ॥ केद पहाडविये रहते 
| । ॥ किसीको वैलका मुल ह भूत विचरुहार हे ॥ केद जीवक अतर वेश करि जाणार हे ॥ ररास भाजन क (प हाभयानकः चेटा आचार हे ॥ तिन देवीविपे ||| 
||६|| ३ ॥ केद बनविषे केड कंदरा विषे मसाणविषे ॥ इत्यादि स्थानविपे उनका निवास होता हे ॥ अरु साथ देवीयां ती असीआं हे ॥ „र ॥ नवर रुके आभ्नित हे ॥ सिद्ध अरु ख | 
||| जो मख्य देवियां हेःतिनका जिस जिस दिशाविे निवास हे सो णो ॥ जया अरु विजया अरु जित अरु अपरा नत व ^ अरु ब्रह्माणी, वाराही, वायवी || | 
लक अङ रक्तका अरु उतखा भैरव रुद्रके आगमित हे ॥ सो सर्व देर्वके मध्य यह अ्टनायक्रा ॥_ अवर शतसहल दवीया हें ॥ रद्राण अ ` 


4 3 १ । ॥ ६ 
श ˆ~ धि 
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~ य 3 पुरुषासुर संभवतियां † 1 [थमिखियां इः इदर्या॥ १ . 
कमा, वासवी अर सोर॥ इमादिक ससस्वयं हे ॥ दनं साय निच हद आकााविमे उत्तम देब नर नवं एल संवि २ निन करह॥ ||| 
, ॥९॥ जचर पृथ्वीविभे कोट हे ॥ नानाधरकाररूय नामधारणे हारियां पृथ्वीविपे जीवको भोजन करतिया हं ॥ कनक वाहन नकप | स्थित हे ॥ ध के विदितेवद जीवस्मुक्त पदविपे ||१| ` 
` ॥|१| ककिनके बादन तोते ॥ इत्यादिक वाहन तिनके तिनो जगतविष रहते दे ॥ तिन देवीविपे केद पशुध्िणी ह ॥ ज श्ुदरक -सिद्धिके रेनव्यसंयुक्त हे ॥ सो देवीयां एक कारे स || ¦ ( 
` | स्थित ह ॥ प्निनः | मच्यनायक अरुवसा देवी हे ॥ जेस विष्णुका ` वाहन गरूड हे ॥ तसे देवीका वाहन काक हे ॥ सा दवी ९ ९१५८ सिव 45 क ५ गय < नही बोलता | र ___॥१॥ 
13 4 मायम्‌ करत क्ञद्यां । अरु विचार करत श्नदयां ॥ जगतके पूज्य तवर अरु गैरवको पूजत . नदयां ॥ अर विचार किया जा तव ~ 
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इमकों तुक जाणतां हे ॥ हम इसको कच अधणा भावे दिखावे ॥ प्रभावे दिखाये विना कोडं किसीके नही जाणत ॥ असे विचारं करी ॐमाकों वश करी राय खे गयौ ॥ अरु 
उहां उत्साह किया ॥ मद्यमां सादिक भोजन करत इयां ॥ अरु मायाके छल करीके पार्वतीको मारी करी चावरुकी नांइं रांधी ॥ अरु त्य करण सागियां ५ कलक अंग उसके राधे 
हए सदाशिवकीं आनि दिये ॥ तव सदाशिवनं जान्या जो मेरी प्यारी पावती इननें मारी हे ॥ असं निश्वय करीके.कोपणे ङागा ॥ तब उन देवीनें अपणे अपणे अगते उसके अग नि 
कासे ॥ सौरीनें नेच निकसे कौमारीनें नासा निकासी ॥ इह भकार अपणे अपणे अग निकासी करी तेसीही पार्वतीकी मति ल्यायदीनी अरु नुतन विवाह करी दिया तब सदाशिवं भ 
सन्न भया सर्वं ठउर उत्साह आनंद किंया ॥ तब सव॑ देवीयां अपणे अपणे स्थानकों गओं ॥ अरु च॑दनाम काक जो अरुबसा देवीका वाहन था सो ब्रह्माणीकी हंसणी साथ की 
डा करतं भया ॥ कम करीके सवं सांथ रमण कीडा करी ॥ तब उन सवकीं गं भप्त श्रये ॥ अरु हंसणीयां बरह्नाणीके पास गइयां ॥ तव बरलाणीनें कटा अव तुमको मेरे उटाबणेकी 
शक्ति नही ॥ तुम गर्भवति भंइयां हो ॥ जहां तुमारी इछा होवे तहां जावह्धा॥ बह्धरी फिरी आवणा।हे मुनीश्वर असें केहि करी ब्ह्लाणी निविकंल्प समाधिविषे स्थित भ्रइ ॥अरु नाभिसरो 
बर जो बरह्माजीका उसंत्ति स्थान हे तहां जाय स्थित भ्नइ़ तिस तारके कमरूपव्रं उपर आय निवास किंया।जब तहां केताक कार वितीत भया तब उन हंसणीने तीन तीन अंडदिये॥ 
जेसे वीति अंकरर उस्पत्ति होता तेस उनतें एकविशति अंडकम करी उत्पत्ति भये ॥ तिनको फोडतं भंइयों ॥ जेस ब्रह्मांड खपरकां फोडिये तिन अंडते शा अंग उसन्ति भये हे ॥ क्रम 
करके हम बडे उडणे जोग इए ॥ तब माता हमको ब्रह्माणी पास ऊ गयां तिसके आगे हम मस्तक टेके ॥ त॑ब ब्रह्माणी समापिते उतरीथी ॥ तव उसने देखि करी हमकां कपाकी रत्ति 
धारी हमारे सीसपर हाथ रखा ॥ उसके हाथ राखणे साथ हमारी अविद्या नट हो गई ॥ अरु हमारा मन तृप्न शातदूप हां गया जीवन्मुक्त पद्विषे हम स्थित भये ॥ तव हमको यह ट्त 1 | 
कुरी आइ॥जो किसी भकार एकत ध्यानविषे स्थित होवे ॥ देवीं आज्ञा करी अवं तुम जावद्ध ॥ तब देवीजोकी आज्ञाकरी हम पितापास आये पिताने हमको कड छगाया अर्‌ मत्तक 
१ च॑ब्या ॥ तब हमःअरुबसा देवीकी सुजा करत शये तंब पिता हमको कहा हेः युरो तुम संसाररूपी जारूविषे तो नही फसे ॥ अरु जो तुम निकते नहरी फसे हो तब मं भगवती देबीजी/// 
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| कि ्ार्थना करतः हो ।। उह भुर्यपर वयारुडे ॥ जेस तुम भान होडगे ॥ तेसं तुमको भाप्रकरेगी ॥ हें स॒नीश्वर तब हमने कहा हे पिता हम तो ज्ञातज्ञेय इषहे ॥ जो कड जानणे जोग | 
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४ सनष खर मागणे जोग हेः सोन पाया देः ॥ अहाणी केवणी मतता करीन शन ह नाना ध शा ना (0 
| प ९५ चदप्यतपनं कदर दे सुञो क्लान स्थान छण निर्दोष ' मदा पान चुद्र ज्माच्ठय यन्या जना दे ॥ निर्जय निर्मोह सर्व कजे रहित जां कोऊ डःरवः नी ¢ अस कसना के ॥/ अत स ८/9 २/८ 
६1 -द\ कैः ~ ५ ~ नः य्य दः यच्छ स्वयं -दचवलकच्छर नाश्य खूयद्ध्‌ {1 चमर उनो. प्यते ` स्यं ज्यं द्रमा उसके दीपक हे न चः न +~ र । क ५ 1 (0 षः ( टं £ £ 70 १; र ४ ः 1 
` ` प सल त न ५९. काय सकः जप च थ स ०, नि ~ 
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| । स स्थान विवे स्थितः । चत्द्य १ ४ > रहते = 7 उवा ं यर्यतं ए तिसका अ न ~ डे ५ (त 2. ४ ५ 2. 5: व ५५. ॑ 
|| क स्थान निषे स्थितः हे ॥ चतरे शकारके शरूतजात.-उसके आश्रयं रहते हे ॥ डा उचा पर्वते  सच्छरांग नाभ टक (श र्र डे" नरन खसे आश्य डव डमर द. स जच्छ १९ 


/ हे ॥. तिसः शिखर ऊषर एकः बडा कल्प हे ॥ मानों जगत्‌खपी रिरवंरका भतिन आय षडा हे ॥ तिस कर्पके दश्छण दिशाक्शे ॐर जए खस द तरक मदारलकः, गे द. ख ९१; 4. 
सवर्के परत्र हे ॥ चंद्रमाके धिववत्‌ जिसके शूक हे अरु सथन रमणीय गुखे छागे हे तहां एक आखय बन्या जा हे ॥ उहां मेती अगे रदजया हेः ॥\ जब द्बोजी समा्थिववदे स्त्थत्‌ ५५. ` 
{|| भी तव मेँ उह आकणा बणाय करी स्थित याथा ॥ बितामणीकी उसको साका रागी हे ॥ महा रल साथ बन्या हे खरनवत्‌ कुटीर बणी हे तदा तुम जाय निवास करः ४, अग्‌ \ \॥ ६ 
भी उह कउवेके ुत्र रहते हे उनका अतर आत्मज्ञान करी सीतर हे ॥ अरु वाघते एर फर करी सतर हे ॥ तहां तुमन्नी जाय करी स्थित रोड ॥ तुमको उदां न्ोगकीहे अरं मोक्ष ।१॥ 
की हे ॥ खेदतें रहित तहां जाय स्थित होद्ध ॥ हे वतिष्ठजी जव इसप्रकार पितामहनें हमको कहा ॥ तव सबहिं पिताके चरन रागे पिताने हमारा मस्तक चबन किया॥ तब इम्‌ विच्याच 
छ पर्वतं उडे आकासं मारगकों मेघके स्थान रषे ॥ नछबर चक्र रुषे ॥ खोकांतरके स्थान रुष करि ब्रह्मरोकविषे जाय भाप्र इए ॥ देवीजीको प्रणाम करत नए ॥ खी घकार 
उस्नं हमारे उपरी कपाटृष्टी करी दया अर लेह सहित कंठ कगाय मस्तक चंब्या ॥ हमभ मस्तक टकी करि सुमेरकों चरे ॥ सूरज चंद्रमाके खोककों रुच गये ॥ तारागण || 
खोकपार देवताके लोक स्थानक रंय गये ॥ मेधपवनके स्थानकं रुव करी सुमेर पर्वतके कस्पदछपर आनि स्थित भये ॥ हे मुनीश्वर निस भकार हम उपजे हे अरु जिस ||१| 
करी ज्ञानको भाप्न भए. हे ॥ जिस भकार इदां आय स्थित भये हे ॥ सो तुमारे. आगे अखंडित कहा हे ॥ आगे तुमकों जो कट संशय होए सो पुदो॥  ॥ इतिश्री, 


यागवासिष्ठे 


योगवासिष्टे निर्बाणभ्रकरणे शरषंडोपाख्याने अस्ताचखराभोनाम षोडशमतर्गः॥ १६॥ ` 1५॥ ॥०॥ .  ॥०१५॥  ,  , ॥५॥ १ 
|| , .॥ भुषंडोबाज ॥ हे मुनीश्वर इह चिरकारुकी वार्ताः तुमको कही हे ॥ बद्त क्प वितीत भए हे ॥ उह रुष्ट इस खषटिते दूरी हे बत जुग बितीत भये हे ॥ परु भे तुमको वतमान. (॥ 
|| की नाइ खणाया हे अभ्यासके बते ॥ हे मुनीश्वर भेरा कोड युण्यथा सा फल्या हे जो तुमारा निर्विघर दर्शन दओ हे ॥ यह जो आख्य अरु साखा हे अरु रच्छ हे सो आज (1 पावन || 


६|| ताको भाप इवा हे॥ जो तुमारा दर्शन डा हे ॥ अव जो कडु संशय रहता हे सो पुखो मे कहो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इसभकार कहिकंरी उसने मेरा शी भकार  अर्थपायक || 


4 ४ । ज ५ नद. - 
„ (1 तिला जाद सहितं । नन भ 'उसको कह हीते रर तर उह व का हे ॥ जो तर नान वा च सा ग दा 1 
„ ,  ॥4|| षंडोबातच ॥ हे मुनीश्वर इहां मुञ्ञको बहत ` कार वितीत भया हे जुगकी पंक्ति बितीत नई हे ॥ जसे युर्यका कद दिनरात वितीत हो जाते हे ॥ तेस मुञ्ञकां जुग बितीत 1 ॥ | , 
 ॥(१॥ केताक कार्‌ उही रहे ये समय पाय करी उनने शरीर त्याग दिये॥ दणकी नाइ त्याग करि शिव आत्मपद्को भाप्र ये ॥ हे मुनीश्वर बडी ६६९५५ होवे अथवा सिद्ध महंत. = ॥ ||| ` 
||| बली हेवे अथवा -देश्वर्यवान होते कार सवकं पासि छेता दे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे साधो जव भररुय कालका समय आता ३ । ५.१.४४. हे चद्रना मायु मेष ह्‌ स ॥ 
^ ^... ||{| से देते हे ॥ तन.बडा क्षोशन होता हे ॥ ॥ तुस खेद किंस कारणत नही होता ॥ सूर्यकीं तपत करी अस्तार उदयाचलादिक पर्वत भत्म हा जति हे ॥ तिस क्षा्विषे रं खेदवान ||| , ` 
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= ज ग कद ~, 1 न~~ क इ 4 





| त जनक भ्व्य सेनादिक पदार्थं हृति आधार सहित 
किसकरी नही होता॥ शूषंडोवाच ॥ हे मुनीश्वर एक जीव जगत्‌विषे आधार करी रहते हे ॥ एक निराधार्‌ रहते दे स =; # प पंठीकी 
हे अरु जो इन पदार्थे रहित हे सो निराधार हे ॥ सो दोनो कों हम तच्छ देखते हे ॥ सत का सं च हे ॥ हे मगवन्‌ म तो सदा सुखी ह ॥ अ 
जात महातुछ हे ॥ उजाड बनविभे उनका निवास हे ॥ उहांही इनका दाणापाणी हे ॥ यह निराख्व्‌ हे इनकी जीविका देवन ए स ध व रा 
णे आपविषे स्थित हों ॥ आलसंताषकरी ञं तृप्न हों ॥ कदाचित्‌ इस जगतके क्षोभ्न करी म नही सेवको भात होता ॥ छुाव नाच ९८ कराते जो जीणा मरणा शरीरकी 
४ केवल कारको बितीत करते हे ॥ अवर जगतूके इष्ट अनिष्ट हमक चलाय नहि सकते ॥न मरणेक हमको इछा हे ॥ न श र से असँ देखे दे ॥ सो बड़ 
४ जालाकी अवस्था नही ॥ हमर्को जीवणे विषे राग नही मरणेविषे वष नही ॥ जेस अवस्था आनि भाप श | तिसीदिषे प जिसको रागी हे ॥ ति 
न ह्‌ गये तिनकी अवस्थाको देखी करी हमारे मनकी चपरुता जाती रही हे ॥ अरु हम इस कल्परृ्प्र्‌ वेदे ह्‌ ॥ केसा कर्पट ह प दि करिकम कार 
री ज्रस्म हों ग ५ ॥ ति यानकी गतीको देखत हों ॥ इनकी काकी जो स्म गतिहे तिसका में ज्ञाता हो ॥ अर दिनरा्का मुङूकों ज्ञान कटं नड ॥ | स = 
सर बेदी करी म भान र सारकं रे भकार जानता हं ॥ हे मुनीश्वर जेता क़ विस्तार भासता हे ॥ सो सव जूढे हे ॥ सत कच नहि॥ इसी म 
र पशम पदविषे स्थित हों ॥ सब जगत्भी हमकों शातरूप हे ॥ जो कोड इस जगत्‌ जारको आश्रय करता हे सो इखी नही होता ॥ इ ट्मकों र कासता हे 
५५ त होता सकी अवस्थाविषे हम पथरवत अचल हों ॥ न किसीका हमको राग फुरता हे न अ वा 4 केद 5 म बत 
\ ॥ त्निकसे इए दे 6 0 सच । अर | ८ चादनीबन्‌ सीतरू हे ॥ अशतकी न्यां आनंदो देणेहारी हे भ भ द / 
॥। व ० म भ्रामर होति डे यद अथ डे ॥ हे मुनीश्वर संतका संग चचंद्रमाके अग्डतर्तेभीि अधिक हे ॥ काडेते जो उह सीतरू गोण हं अतरक | वत | 


. | 
नि.६स.१९ 
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| निकस्यादे ॥ ~ व्राः हेः ॥ आात्मानंवको भामि करता ( (¢ 
१ ज तजर ज खेलना स तस तत सिता ५ सता सन सकत अम हे अक सनन जही सि यु 0५० 
१४ प्तप -्यः यष्टम उन्मद द्धे १\ मः न च्‌स ~क कड डव नयतः द्द शखनन्दवकरे अन ्यन्दाष्यी सन्य च्छ वषास दे, रूस व कोनी, ३ 1 हः ^^ सिनिस्पवक = <&, " 
२ श्ठवन्रच  गदवप स्यच स, “जपतः वयर नयः व, „ज त वव = स ०१ कनन मि हे ८५. 
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ध + ~+ 02 | 4. ; । । ५.५. भ +; 
"डय्‌ द्द, ५९, धरु ४ 


१ कीलवी कमरूके भवर एकवुखहि दट.आाते हो. सब ज्ञानवानतें उन्तम दष्ट आये दहो ॥ लुमारे वचन स्निग्ध अरु च्कोमर उदर छन्रस्मरसतु वकः, षर अदर -द्पव.स्रमस्ग्य्‌ डक नरः 4 


॥/.१// रिदा महायभीर अकू उदार धीरजवबान सदा आत्ानंद्‌ करी तस हं ॥ ताते नम सज्नते उत्तम मुद्धको द्रष्टि अये डो ॥ तुन दश्तन कश भरे दुख नष्ट णे द्धे ५\ ॐ भेर उल्ग्ड नक ६ 
॥६ & ज्नयकों न्ट करीके निर्भयताका भातत करता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवपसिे त्िवोणपरकरणेः सतएमद्ःरन्य चणो ५५ 


||| भ्या हेः॥ घुम सारखे संनका संग आत्मपदकों भाप्र करता हे'॥ अरु दुःख न । स ९ 
||| नंनाम सप्तदराःसर्गः ॥ १७॥ ॥ %॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ ॥ जुषंडोवाच ॥ हे मुनीश्वर तुमने युाथा जो सयं वायु जरुका क्षोभ होता हे तव द सवदवान किस ९ 
(1 री नही होता ॥ तिसका उत्तर श्रवणः करक ॥ जब जगतकों क्षोभ होता हे ॥ तव मेरा कस्प छ इह स्थिर रहता हे क्षोजको यह्‌ नही प्राप्त होता \ दे मुनीश्वर यह्‌ भेरा क्छ सव रे ॥ | 
||| ककं अगम हे ॥ श्रुत नष्ट होते हे तबभी मेँ इसकरी खी रहता हा ॥ जव हिरण्य कस्यपु दीप सहित पृथ्वीका समेटि करी पाता के गयाथा ॥ तबक मेरा ठ ` केपायमान नरी 
{|| जरया ॥ जव देवता अरुदैतका जुद्ध आ तब अवर पर्वत सव चायमान भये ॥ अरु मरा छ स्थिर रदा ॥ भरु जव क्षीरसमुद्र मथण निमित्त विष्णुजी सुमरुको कुजा साथ उखा || 
{ ं म॑द्राचखको छे गये॥तव क्षीरसमुद्रकों मथणे कागे॥ भ्रख्यकारंका पवन अरु मेघका क्षोज इजा हे ॥ तवश्षी भरा ट कंषायमान || 
¢ 





॥ 
















इने छागे तवी मेरा टछ कंपायमान न भया ॥ बह्धरी मं 1. र 
नही क्षया ॥ बद्री एक दैत सुभेरको आय पटकणे.खागा उसने कटक उखाञ्या ॥ परु मेरा र कंपायमान नह भया ॥ ह मुनीश्वर इत्यादिक बडे बडे उपद्रव आनि इए ह भख्य || 
|| कारके मेघ अरु पवन अरु सूयं तपे हे ॥ तवभी मेरा रछ स्थिर रहाहे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे साधो जव भर्यकारुके वायु अरु मेघ आय ्षो्ते दे॥ तव तरू बिगतज्वर्‌ केस रहता हे॥ || 

॥ भूषंडोवाच ॥ हे साधो जब भरख्यकारुके वायु मेधादिक क्षो करते हे ॥ तव मे कतघ्रकी न्याइ अपणे आरणक त्यागि जाता हों ॥ सव क्षोभते रहित आकाशविषे जाय॒ स्थिव ||| 
{ | होता हं ॥ अरु सब अगकों संकुचाय केता हो ॥ जेस बासनाकरं रोकेतें मन सकुचि जाता हे ॥ तसं मे अंगकों सुकचाए खेता हा ॥ हे मनीश्वर जव भख्यकाकका स्यं तपता || 
.||१|| था तद मँ जरुकी धारना करी जख हो जाताथा ॥ अरु जव वायु चख्ताथा तव पर्वैतकी धारना बांयि करी स्थित हो जाताथा ॥ जव बहत तलका क्षो्र होताथा तब सवक ||| ` 
४ स्याग करी ब्रह्मांड खपरके पार जो निर्म परमपदं हे ॥ तहां मे जाय स्थित होता हो ॥ सुषुिवत्‌ अचर गंभीर हो जाता हां ॥ जव व्रह्मा उपजिक्री बद्री टिक रता हे तवमे | 18 
॥१|| खमस्के टछ उपर इसी आरुणे विषे स्थित होता हो ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे पंछी इश्वर जेसे तुम अखंड स्थित होते हो ,॥ तसं अवर जागेश्वर स्थित क्यो नही होते ?॥ शरूषंडोवाच॥ हे मुनी #{|| 
१ र यह परमात्माकरी नीति हे॥सो किसीसा रेची नदी जाती॥ उन जोगेश्वरकी नीती इसत्रकार द्द्‌ हे ॥ अरु मेरा दोणा. दसी ध्रकार इअ दे॥दश्वरकी नीति अतु दे ॥ उनविपे वुल्यता || ‡ | 
|| किसीसो करी नही जाती ॥ जहां जेसी नीति इहे ॥ तहां तेसंही हे ॥ अन्यथा किंसीसां नही होती ॥ इसी भकार हमकों इहे जो क्प. कस्पविपे इसी पर्वतके द उपर आल्णा ( | 
|| कछेते॥ हन आय. निवास करते हे ॥ वसिध्ोवाच ॥ हे षीके नायक तुमारी अतयत दी आयु ॥ ज्ञान विज्ञान करी संपन हो ॥ शक जोगे्र हो ॥ वम अनेक आव्य दषे ह॥ ति ||| 


{|| सविषे जो स्मरन आता हे सो कहो ॥ भूपंडोवात्च ॥ हे मुनीश्वर एक बार अन स्मरन आता हे ॥ जो पृ्वीपर तृण अर रछही भे अवर्‌ कट्‌ नथा ॥ बह्वी एक बार एकावश सहल |||. : ` 


(--0. ॥\/(111141८511॥1 ©118\/81 \/2/8/185 0166101. [10111260 0\/ 68110011 
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ष्क १? ` के # : र ॥ ह्व 
9 "१ ध द 
७. 
चै 


्‌ हु = उ. तिरे च च न उपज ॥ विन अरु राकी गति कटर जाणिये नही ॥ कट्‌ कड सुभरुके रलो कौ | 

वर्षं पर्यत शस्मदि टट आवे ॥ जो ट चण जकिगये ॥ एक वार एसी रुषटि डं जो तिसविषे चंद्र ख्यं न उपज ॥ न रा क विष्ण रुद्र तोनोदि देवता रदे अवर सब || 
भकाश होवे ॥ अक कम असे आ हे जो देवता अरुदैतका दध आ ॥देतकौ जीत शङ्‌ सव देवता तिने मनुष न अ रहे ॥ अवर खषटि कल न शासे ॥ बहरी ञक वार दो 
छि इनन जीति ॥ बीस जग पर्यत तिनहीकी आज्ञा वर्तं बद्री अक वार असे चित्त आता हें जो बो युग पप्र = नाति ॥ रक स 
र्त परथवी उपर पर्तहि सथन हो रहे अवर कटर न भासे ॥ जरु ओक वार ॐ आ जो सव जल हो गया आए म॒नीश्वर वद्धत कक स्मरण आता हे ॥ परंतु संक्षे 
1 अरु ओक वार अगस्तमुनि दक्षिण दिशातें आया अरु विध्याचरू पर्वत ढ्या सव ्रलांड चूण कर दिया ॥ यह्‌ स्मरण जाता त ॥ ₹ व उ वियद 
पते सुणो ॥ एक कारकं खष्टिविषे देवताहि मनुष दैतादिक कर न भासे ॥ ओक वार असी खट इ ज 1 षटि असी इद जो सू चंद्रमा नक्षत्र रोकपाख 
[त २ मि क १ २  देतहीका राजञ हो गया ॥ इत्यादिक्र मकौ ब 
। असी ~ रि सी इड जो तिहि मि कात्तिक न उपजा दत । २ ८८० 

कोउ न उपजा ॥ एक ष्टि असी इइ जो सबदि उपजे ॥ एक रषि असी इद जा तस्व साम्‌ कं (व 1 

| व . = ते मार्या हे सोजि चिति दहे.॥ जो. वेदका चु. 

( = > अर्य जन्म मञ्चक स्मरण आते हे ॥ जव हिरण्यकरिपुको हंरिने म] ५.५५ 
त स्मरण हे केताक कहं ॥ सूर्य चंद्रमा नक्षत्र इद्र उपेद्र रोकपाङ इनके वद्ध न) 4 व चिना 
राए छे यौ हे अरु क्षीरसमुद्र मये हे ॥ सोश्नी बहुत स्मरणमे आते हे ॥ एसी खषटिभी देखी हे जो ध श डी ४ 
3 ~ ं ~~ ~> रे आगे वर्णन करा१॥ : ॥ इत ॐ ६ 

अरु रुद्र बेखवाहन बिना. आ हे \ इसते आदि रेकरी वदत कच्छू देखा हं क्या क्या वना तः १ ८ ति इए शारदा 
|[|अ्‌ | ६ री (१२६ ॥ % ॥ ॥ जुषंडोवाच ॥ हे मुनीश्वर जव वद्करी खष्टि उसनन भरं ॥ तव तुम उतत इए भाष 


| 
६ तद ६ कैलास ठ | उपजे अचरि न्यासदेव . बात्मीक इत्या 
९॥ दिक खद्‌ तो अस्पकारुके उपे हे ५ हें मुनीश्वर 1 र तव ध च्छागे हे ॥ न अरुूद्वैत क्षो्रवान इए संद्राचरू अको चराजाता हे ॥/// = ` ` 

, च्छव ¢ ड [~ अमितं { पजे = = हो । हे मुनी श्वर मद्धाचखछ ~ (-॥ ९ अच £ ध ~ नि पि ५ 2. ६ * ह (न छ ९ = ^ १५ 3 कि र य ५ ' ष्यक ४ +~ समयी (१ हः खे शः गम कथ 1 च्छ {5 "> ० ५ 2 कः । 
` ऋ्टुला्ा न कये ॥ अरु उगग्डतक निकास्या सो सुकाको | ध ८ त न सर्र गय र अगल 
क. सं पवष्णुः न चष्ट , वणर देणाव्प स्तवक यच्च इखयद्ेए ङ्न त पाच कन 0 छ व स थ अ ८ शन्तः = 4 2 ज 
गि णु "=-= व स 1८57५ 608\/80 ५888 1. [10 ्‌ 2100111 + (2 व 1 क र 
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वा चयन न्ग क्य सवस्य अददा षदे प्या सआदगरछन्व. । + ने 9 सा सजन्त सन्य सन्धि ड ८0 समश्‌ ववक्‌ (न ~ 
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` चनद, च क ३ दक जद "ज दे जसि "2 के च "च 9 
इ ६१. ग्‌ए नदन एदन 


















सो विस्मरण होः गयः हे जगत्‌चिये दो बार महए ्नारत उ्णएसनं विस्या दे \\ उमर यद्‌ जए परस्स न्प जप ऋ ततर, = व ५ 
होर तः शा स सों मद्मकों वदत स्मरणमेः अगन हेः॥\ हे साधु देते मरणे ¶नरमन्त स्विन्पुएनि नव्य ९र्‌ यर द. \\अवृर्ए त ४ \ ८ 
निमित्त कूण्णजीनं सोखर अवतार ष्ठिष्‌ दै सोः गुद्धव्मः स्मरण द्‌. तनकार नर सतत १ ` ` 
आती हे परंतु सवदि अम मात्र हे कलु उपजी न, जच अपएसमतस्तिभे दतः हः तव्‌ ५ 

दो जपएतियः द \\ 


(4 






4 । 4 से च्ातै हे ॥ बाल्मीकने छाव बारःरामायण किनी हे. 
॥/॥ किया हे ॥ ड मनीश्वर इस भकार आख्यान कथा इतिहास शाख 
॥/2॥ पति एकादश वार मञ्मकों रामजी स्मरणम आता हे ॥ अरु वशदेवके हविषं पृथ्वाके भार उतारण 
अवतार धारि करी हिरण्यकशिपुकों मारा हे॥ हे मुनीश्वर इस भकार मुञ्चकों अनेक खश स्मरण अ) 


तसे आत्ाविषे मनक फरण करी कड्‌ खट रपजतया इ अर एन 
हि कट नही भासतियां ॥ सव सत्तामात्र हे जेस जरविषे वुदुबुदे उपजी करी रन ह्‌। जात 
न षटि देरि हे ॥ केड अर्थं सदश केड विपर्यय रूप उपजतियां हे ॥ हे मनीश्वर केड खष्टिविषे उनही जस अकार्‌ अर उचः || 


| तिस फृरणे करी केड षटि देखि आ हे ॥ केड सदृश हि उपजतियां 
|| जेस कर्म आचार होते हे ॥ केह मर्न्व॑तर मन्वंतर भति अवराह अवर टट हाया ह ॥ किंसीविषे असे होता हे पत्र पिता हो जाता हे ॥ शच्रु भिर दा जाता डे ॥ बाथव अबधब्‌ आरु | 
सहि कल्परछपर हमारा आरूय हता हं ॥ कवह् मंदराचरुविषे कंबहं हिमाख्य पतेत्‌ 


{|| अ्ांधव ्बायव हो जाता हे ॥ इस भकार विपर्यय होते द्रट आये हे ॥ हैम रतावान कबट 
< ५ जाता हे ॥ कवड्धं इसी कत्पटछ उपर हो जाता हे ॥ अव तो बहत कार इवा इ जो इसी 


||{|| विषे कहं माखव पर्वतविषे हमारा आलय होता हे ॥ इसी भकार वनट्छ वधी उपर हो ः 
ध र होता हे ॥ अरु स र निवास हाता हे ॥ जव सट नाश हो जाती .हे तवी मरा यही शरीर रहता हं ॥ म आसन छगाए करी ४ व ष ४ 
 ॥ सन्ताविषे स्थित करता हों इसी कारणत मुक्ञको बहरी यहि शरीर धापन होता हे ॥ हं मुनीश्वर यहं जगत्‌ सव सकस्प माच ह ॥ जेसा संकल्प फ़रता दे तसा ध जगत्‌ ध र । 
॥१| यह जगत्‌ सत्यपी नही असत्यश्नी नही केवर मद हे तिस जगत्‌ भमविये अनेक आश्वर्यं द्रट आते हे ॥ पिता पुत्र हो जाता हे मित्र शतु हो जाता हे ॥ व ५९ हज १ 

` . ॥१ | पुरुष स्री हो जाता हे ॥ अनेक बार असं होते हे 1 कव द्धं कलिजुगविपे सतजुग वर्तणे ऊागता दे ॥ सतज्ुगविपे कचिजुग वत्तणे खागता हे ॥ द्वापरविषे चंता तरेतावष द्वापर ब | 
सहस्र चोकडी जुगकी  बितीत द्येतीः हे तव ्रह्माजीका एक दिन होता हे ॥ सोदो दिन॥ 


।॥ वियाके नाना भकरारके आश्चयं नासते हे ॥ हं स॒नीश्वर स | 
गत्ता ह ॥ अद्रश्यहि लद वि अथ होते त॑ | दतिश्ी योगवासिष्ठे निर्बाणध्रक, ६ ॥॥ 


 ॥ विचिव्ररूप चित्त आत हे ॥ क्या क्या कां ॥ 
` ६ जल्ला समाधिविधे जडी रहा खुषटि शल्यहि रहि यदननी स्मरण आता हे ॥ अवरज केद देश क्रिया अ 
| क ॥॥ ` . ॥५॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ! इस भ्रकार जव शरुषंडनें कदा ॥ तच मेँ बद्री जि ५ 


[४ रणे चिर अतीतं वर्णनंनाम एक्छोनविरा तितमःसर्गः॥ १९॥ ॥ ०॥ => तर नीश्वर तूं स्वं 11... 

। ( ९॥ ज्ञासाके अर्थ पुरुत कया ॥ जो हे पंके इश्वर तुं चिरपर्थत जगत्‌विप व्यवहार करता रहा हे तेरे शरीरकं खल्यान क्रिस निनिनत्त यास न किया १ .गुषंडोवाच॥ ¦ ॥ दे अन । र. ~ 54 - - _ 
|| जाणता हे परत बरह्म जिज्ञासा करिकै पकता हे ॥ ताति जेसे शत्य टहल वेदार्थ पटी . करि बहरी गुरुकं अगं कहते हे ॥ तस म आज्ञा चानि क कता दा गदेविये वु हे ॥ | # 

: „14|| सरको मारता हे अरु जिसको नही मारना सो श्रवणः करह़ ॥ दुःखह्पी जो मोती हे ॥ सो वासनार्पी तुता पररह ॥ इह. माहा जिसके रिदी गदेविधे {क डद.-दे॥ ४.५. 
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तिसकौ स्य॒ मारता हे अरु जिसके कंठविषे इह मारु पडी नहि तिसको त्यु नही सारता ॥ शरीरूपी खख हे अरु चित्तरूपी सर्प तिसविषे बेटाहे ॥ आशाद्पी अशनि 
| टच्छकों . नहि जखावता सो खत्युके बश नहि होता अरु राग. दोषद्धपी विषसों पूर्णं जो चित्तरूषी सपं, हे ॥ अरु तण्णा करी चूण होता हे रोभ्रूपी व्याध करी नष्ट होता हे ॥ 
तिसकों खत्यु मारता हे ॥ अरु यासिकेता हे ॥ जिसको इनका इुःख नहि स्पर्श करता ॥ तिसकों खसयुभी नही नाश करता ॥ हे मुनीश्वर शरीरखूपी समुद्र हे ॥ कोधरूपी वडवा, 
करी जरता हे ॥ जिसको कोधरूपी अग्नि नही जखावता ॥ तिसरकौ खल्युी नही मारता ॥ जिसका मन परम पावन नि्मङ पदविपे टृढ विश्वां स्थित इअ हे ॥ तिसकों त्यु ना 
श नही करता हे ॥ हे मुनीश्वर काम, कोध, लो, मोह, श्रय, वृष्णा, चिता, चैचरुता, अभिमान भमाद्‌ इत्यादिक. दुःख जिसविषे होति हे तिसको स्यु मारता हे ॥ अरु जिसको 


काम कोथ छोभ्ादिक रोग संसार बंधनका कारण वाघ नही सकते ॥ अरु जो इनकरी ठेपायमान नही होता तिसकों, आधि व्याधि रूपी मर जिसको स्पर्शं नही करती तिषको, अरू 
ठेता हे देता हे सब कार्य करता हे अरु चित्तविषे 7 


3 


बे अनातम अश्निमान स्पर्श नही करता तिसको, अरु जो पुरुष इष्टकी वांछा नही करता अनिटविषे दोष नही करता ॥ दोनोकौ भापि 


ते हे ॥ हे मुनीश्वर जेते क़ देशर्थवान सदर पदार्थं हे सो सव असत्रूष हे चक्रवत्तीं राजा अरु खर्गविपे गंधर्व विद्याधर किन्नर देवता 


विषे सम रहता हे तिसकों समाहत चित्त कहते ॥ 
त्िनकी ल्ीगण अरु सरक सेना आदिक सब नाशङूप हे ॥ मनुष देत देवता अघर पहाड तार समुद्र नदियां जेते कल्‌ बडे पदार्थं हे सो सवहि नाशंूप हे ॥ खर्गखोक पृथ्वीरोक पा 


तारुखोक जेता कच्च जगत हे भोग हे सो सब असत्‌रूप हे अरु अशुक हे कोड पदार्थ श्रेष्ठ नही न पृथ्वीका राज श्रेष्ठ हे न देवताका खूप श्रेष्ट हे न नागकां पाता रोक श्रेष्ठ हे ॥ न 
कल शाखका विचारणा श्रे हे न कान्यका जानणा शरे हे ॥ न पुरातन कथाके कम वर्णन करणे श्रेष्ठ हे॥ न वदत जीणा श्रेष्ठ हे न मूढता करी मर जाणा श्रेष्ट हे न नरकविषे ष्डना ||| 
रेष्ठ हे न इस च्रिरोकीविषे अवर कोड पदार्थं श्रेष्ठ हे ॥ जहा. संतका मन स्थित हे सोइ श्रेष्ठ हे ॥ यह नाना भकारका जगत्‌ कम चक्ष हे ॥ जो ज्ञानवान पुरुष हं सो मढ होकरी 
९॥| चरु पदार्थबिषे नही रमते ॥ उह बडत जीणेकी इदान्नी नही करते ॥ _ ॥ इतिश्री योगवास निर्वाणभक्ररणे श्ूषंडोपाख्याने संकस्प निराकरणं नाम विंशतितमः सगः ॥ २० ॥  ॥ ५॥ 


॥ जुषेडोवाच ॥ हे भुनीश्वर केवर एकः आतदष्टि सवते श्रे हे ॥ जिसके पायेते सवं इःखनाश होते हे अरः परमपदकों भाम होते हे ॥ सो आत्म चितवन सर्व डुःर्का नाश करतु | 1 ।॥ 
\ दे ॥ चिरकारके तीन ताप करी तस्या जो जीव हे अरु जन्मके मागं करी थका इञा हे ॥ तिसके श्रमको दूर करती हे ॥ अरु तमन पा १ स ८ सत्ता (१ 
९. व | त्रधक्छारक्छों भकार नाश डे ॥ तस इसके अतर स्रीतरू कना उषजाली दे ॥ हेः जगवनव्‌ असी जो आत्म चितवन छ, 111८ ~~ = ¢ 
 \९॥ नस जाएत करणे इपर हे ॥ प्तिसक्तो नाश करती डे 11 जेस अधक्छा द नाश करता दे ५ न 
प सद सव ५ खः लुम सपरन खनन भम दे ५ आरू छन सगर्वो किन हे केत ज अ करट अली हे ॥ हे ॐननर गिक अनलम (कय श 0/0/.//9 ८/1 
कि द्‌ सुः, न्‌ ६ =छनृष्ठ भव व ४ = लरकू ष्ठो च (तिच न्विे जत - चक सवर्य च्वाम्ब ग्द द्द #॥ सव्य डः &. ८८८ ` सो जगम 0.44 १ ४ ८ री (4 "6 


= ज 4, 








«99 र ऊर < उ < | 





> 








> 






























स्य नाग वे 





~ छ > 
म्द; -- > 4 व वि १ सिक ` `  . ९: । 
श ॐ ऋ “ न 
" -व्या- कतक" जि जा कन्म २८-{8 9. क ८ अ 4 
न~ क 0 <ई- (0 ५ ---- क ययं को 
ग) “ ५१८५१ = वस 1 
ध ५ ५ रै 
> य (1 +भ - 
4 ~ ह 97० या > # 
# ^ --न ऊ > 

















क ं न क 
५ ९ ¢ ॥ 
द ५ # | च ने) । 
+ ऋ । # 
ऋस भनु च्न्क _ ` षर त्वः षड, इद्‌ ८ बद, ठ ए | दय = 
_ च. । ७५ 1 क ध, 0९ थो त न्ध सकद च न ॥ पै (रय । 
9 , > / व "वकं ति 4 १ 124 45 5 
# @ त; र 1 न श ^" "419 ^ "६ १ 6» ८ 2 ~ ~ १० 3 1 १ 9, # । 
2 "क = भन व्व 7 द र 







च व 

||| च्दणेहगर चिरजीकी.युरुष सत को भाण धिता किसर्करो कहते हँ ॥ ` ॥ शुषंडोवाच ॥ हे सर्वं वेदांत वेत्ता सै सशय नाश कतः सुश्टकतत उषदप्सच प्निर्मन्त्‌ युछतः च ० \ ६ ९.६४. | 

||| सभ. कङ्क जाणत हे ॥ प्ररु वुमते शिक्षा मे कहना हों ॥ गुच्के आगे कहणाशी कल्याणके निमित्त हे .॥ नुपंडको जीवणकां कारण ` आर लपक उत्सा चर्ण न्दत ५६ = ` । 
कहाती हे ॥ हे भगवद्‌ इसी ` दिको आश्रय करिके मे परम पदकं प्राप्न भया हो ॥ वंधन म्चकों कड्कं नहि होता ॥ वेते चरते जागत ` सोते सवं योर सब अवस्था पवष मरः सचन्त \, १ ॥ | 
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| त्याग करे परंतु सदा शतप हे ॥ ख साथ तिसका कारु वितीत होताहे हे म॒नीश्वर भाण जो उपजता हे सो रिद कोटते उपजता हे उपजीकरी द्वादश अगुरु पर्यत बाहिर जाता इ ॥ ॥ | | 

तहां जायकरि स्थित होता हे ॥ तिस ठोरतं अपानषष होकरि उद्य होता हे ॥ सो अतर आता हे रिदिविपे आइईइकरी स्थित हाता हे ॥ हे मुनीश्वर वाञ्च आकाशके सन्भख जो भाण ॥१॥ 

| {| जाता हे सो अभि मुखवत उण्ण होता ह ॥ अरु जो ख्दयाकाशके सस्मुख आता हे सो सीतरु नदीके भवाहवत्‌ आता हे ॥ अपान चेंद्रमारूप हे अरु वाहिरते अतर आता है अरु जो ॥१॥ 

||| अतरत बाहिर जाता हे सो भान हं ॥ अग्नि उष्ण सूर्यं रष.हे ॥ भाणवायु द्दयाकासकों तपाता हं अरु अनकों पचावत हे ॥ अरु अपान रिका सीतरु करता हें चंद्रमाकी न्यारं दे ॥ ॥1|| 

मुनीश्वर अपानदूपी चद्रमा जब भानरूपी सूयविषे रीन होता हे ॥ तहां साठ तत ह तिसविषे.मन स्थित हआ बहरी सोकक नही भाप्न होता अर भ्राचखूपी सूयं जव -अपानष्पी ||| 

१ चंद्रमाके घरविषे जाय रीन होता हे ॥ तिस अवस्थाविपे मन स्थित इ बद्री जन्मका भागी नही होता ॥ हे मनीश्वर सूर्यहूपः जो धरान हे उसने अपणं सूर्यभाव्कौ व्याग्या अरु |||. 

९|| अपानदप चंद्रमाकां जबरूग. नही पांप्न-्या ॥ तिस"अवस्थाके देस कारुको विचारे तव बड्करी सोकको नही भाप होता ॥ स्न भमनाश हो जाते हं ॥ अरु द्वादश अगर पर्थत जो ||| 

| ; आकाश हे. तिसते अपानरूपी चंद्रमा उपजीकरि रिदिविपे भ्रानरूपी खमे रीन होता' हे ॥ अरु सूर्यः शावकों जवख्ग नही धापन होता तिसके सध्यजाव अवस्थाविपे॥4|| 
जिसका मन रागा हे सो परम पदको श्राप होता हे ॥ रिदिविषे ` चंद्रमा अरु सूर्यके अस्तभाव अरु उदय ` जावका यह ज्ञाता इभ ॥ अरु इतका आधार श्रत | { ( 






. . ॥१॥ जस. हे तिसकों जान्या ॥ तव मन बद्री नही उपजताः ॥ हे मुनीश्वर भान अपानहूषी जो रिदे आकाशविये सूर्यं चंद्रमा उदय अरु असन होते हँ ॥ तिनका जो. ( | 
ध | \ भरकराराकरी करी रिदेबिषे ास्कर देव हे ॥ तिका जो देखता सोद देखता हे ॥ अरु बाहार जो सूर्यं धकाशता हे ॥ कवद्घं अथकार होता हे तब भकाशके उदे इए अरु तमके क्षीण ए, 10 
ध ३ ४ (4 सिद्धता नही हाती ॥ प्रतु जब रिदिका तम्‌ दर्‌ इाता ह तव परम सिद्धताको पराप्त हाता र ॥ बाहारके तम नष्ट इए खोककरों पक्ाश हाता हे ॥ अर रिदके तम नष्ट दए आत्मध्र ||, (1 
“ . | रूस उदय होता हे ॥ अरु अज्ञान अंधकारका अभाव हो जाता हे परम पदको जाणिकरि मुक्त होता हे ॥ भान अपानकी जुक्तिजाणे तँ तम नर हौ जाता हे ॥ हे मनीश्वर शान ||| ` . . 
५ १॥ अषानङ्पी जो 9 चंद्रमा अर. सुर्य हे सो जतनविना उद्य अर अस्त होते हं ॥ जव भराणद्पी सर्य रिदे कोटतें उपजीकरि बाहररको गमनं करता हे तब उसी क्षण अपानषपी चंद्रमाः न 
५ ट ~ | क (-0. \५॥011114|<511॥ ©118\/81 (8180885 (01661011. 1011260 0 60810011 | । म 2 ६ न ५ श ध > 
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® 
~ | | स दथ 0 ॥ 1 
यो०नि ०||[|| विषे जायं लीन होती हे ॥ अंपानहषी चंद्रमा उदयं हो अति है ॥ अरु जव अपानरपी चंद्रमा रि - भाण वायु रूपी ₹ 4 (५ न ११.९.९९ 
पराणदयी सूर्य उदय होता हे ॥ भानके अस्त इए अपान उदय होता हे ॥ अरू अपानके अस्त इए भान उद्य होता डे। जसे छायाके अस्त ५ कोण स हालव जाण ||| 
०. छाया उदय होती हे तेस भान अपानकी गति हे ॥ हे मुनीश्वर जब रदे कोटते भान उद्य हता हे॥ तव्‌ भाणका ` वक होणि रागता हे अरु अ शवं कि विरंजीविहेत 
॥१.॥ ||| करि अपानविषे स्थित इभा तव अपानका कुंभ्क होता हे ॥ तिस कुंकनिषे जब यह स्थित होता हे तव बद्री तीन ताप करी नह। तपता ॥ # ^ 
1 245 


मुनीश्वर भान अपानके अंतर जो शांतरूप आलतत हे तिसविषे जब स्थित हाता हे तब तपायमान नही होता ॥ जब अपान आय {सतत्‌ इ, ता्‌ त श 
अवस्थाविषे जो साक्षीश्रुत सत्ता हे सो आलतत हे ॥ तिसविषे जव स्थित होता हे तव बडरी सो कटीन नही होता ॥ जव अपान स्वाना चान्‌ स होतार 
जव रग उदे नही भ्या तहां जो देश कार अवस्था हे तिसविषे मन स्थित होता हे ॥ तव मनका मनल्वज्नाव जाता हं वदरी नही उपजता ॥ हे १ भान जो रि र १ 
अपान विषे अरु अपान उदे नही भया उद्‌ कभक हे ॥ अरु अपान आनि भरानविषे स्थित कया हे ॥ भान क खग उदे नही भया उहं जो कुंतक ह वि्लविषे जो शात्‌ . 
आत्माका खूप हे सो शुद्ध हे ॥ परम चैतन्य हे जो तिसको भार होता हे सो वद्ुरी सोकवान नदी होता ॥ जेस पुष्यविषे ग॑घ साथ भयाजन व हे तेसं वा 
अनुश्षवं तत्व स्थित हे तिससाथ भयोजन हे ॥ सो न धान हे न अपान हे तिस अनुभव आलतव्वक हम उपासना करते हे ॥ धान्‌ क्षयको भाप्त होता हं अपान क्राटात (1 
क्षय होता हे भान कोटविषे तिस भान अपानके मध्यविषे चिदात्मा हे ॥ तिसकी हम उपासना करत ह ॥ हे मुनीश्वर भानका जो भान हं अर अपानका जा त ०. | 
डे अरु देहका आधार चूत हे असा चिदात्मा हे तिसकी हम उपासना करते हे ॥ जिसविषे सर्व हे जिसतं यह स्वं हे अरु जो यह सव हं असा जो चिदात्मा हे ॥ तिसकी | 
करते डे \ जो स्वं भकाशाकाः धकारा हे ॥ अरु सवं पावनकरा पाबन हे अरु स्वै लाव अज्नाव पदा्थेका जापका अपणा आप हे तिस. चिदात्माका हग उवातना करत ह 7 1 
| चरस्वर सवितवे सट डप द (सवि स्थित जो साक्षीखूय हे अरु अतर बाद्िर सव ठोर उही हे ॥ तिस चिद्त्माकी. हम उपासना करते हे द, 1 
६५ डप्प्जर नद कः रमय कर्जत रष्धिन ड पिस व्येतनतत्ववकी हम उपासना करत हे ॥ जव भान .अस्त होता हे अगरु अपान उपजा नही ॥ ओसा जो नगसिकाकेः अयदि द काकण (| ॥ > ^ 
१६६, 1 स्पत्पलःर दे ९१ श्लिस् चत्विदसत्यताच्छते खम डष्दासना च्रे दे ॥ चतो भान उष्यानक उस्पल्तिन्का ध हे ॥ अनर याङ्िर सर्वा जरते व्यस्य सकः जया कल्कः अवरः र > 
१. = च सच स न सः धः ५। चज एनः स्न्वरनच् दच््ट र मक ११, चमरू शा च्किवछा न्ानिररूप छे तिस क्तस्य न ज 
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1 
1 
= > चिषे जव स्थित हाता तपाय मान नही होता ॥ 
भाणका पूरक होणे रागतां हे ॥ जब अपान जाय स्थित होता हे तब भाणका कुशक होता दे ॥ तिसविषे जव स्थित होता हे तवं बद्री तीनताप करी तपाय दी होता ॥ हे 
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इस कारणतं ८५४ जीवता हौ ॥ हे मुनीश्वर समर्थता किक कायं करो तो मुञ्चको अभिमान नही अरु दरदरी होडं ॥ तोभी संपत सुखकी इछा नही ॥ किसीविषे आशक्त | | 
होता इस कारणत अदुःख जीता ह ॥ इस असत्यहप शारीरके नाश इए अभिमान नाश नही होता अर भरूतका समूह्‌ सव असत्यरूप हे ॥ आत्मा सत्यरूपं हे अस्ते जाणिकरिमं । 
स्थित हौ ॥ इस कारणते सखस जीता हौ ॥ आशाषूपी फां सीति मुक्त चित्तकी उत्ति समाहत इड हे ॥ अनासविये आतम अश्िमानकी दन्ति नही फुरती ॥ दूस कारणते खु्वी जीता हा॥ ||१, 
हे मुनीश्वर मे जगत्को असत जान्या हे ॥ अरु आतमा सत्यहाथविषे वीरुफख्वत्‌ पतयश्च जान्या हे ॥ इस जगतूविषे सुषुम्न भवुद्ध हौ तिस कारणत निडःख जीता हा ॥ सुखको || 
पाय करि सुखी नही होता इःखकां पाय करी इःखी नही होता ॥ सर्वका परममिच्र हों इस कारणते मे निरईःख जीता हौ आपदाविषे अचर चित्त हं संपदाविषे सव जगत्का भित्र हौ ॥ 
भाव अभाव करी ज्योका त्यों हो इस कारणत सदा सुरवी जीता हो न छन अहं मे हों न कोड अन्य. हे न कोड मेरा हे न म किसीकः हौ ॥ इह भावना मेरे चित्तविष दृढ हे तिस 
कारणे सुखी जीता हा ॥ वद्भरी केसा हो मेही जगत्‌ ह ॥ भरुही आकाश हो ॥ देश कारू क्रिया सव मेही हों ॥ इह निश्चय मुञ्चकों टृढ हे ताते अरोग जीता दहो ॥ घटज्नी चैतन 
हे पटी चैतन रथश्ी चेतन हें इह सव चेतन तत्व हे ॥ यह निश्चय मुन्ञकों दृढ हे ॥ इस कारणते अडःख जीता हो ॥ हे मुनी शाईर यह्‌ सव में तुञ्चकों कहा हे ॥ भषंड नाम काक 
चिखोकीरूपी कमरुका भवरा हे तिसने कहा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषटे निर्वाणभकरणे भूषंडो पाख्याने चिरंजीविहेतु कथनेनाम द्वाधिशतितमःसर्गः॥२२॥ ॥५॥ = ॥५॥ 
॥ शुषडोवाच ॥ ` हे मुनीश्वर जसा मे हों तेसा तुमारे आग कहा हे ॥ सो तुमारे आज्ञाके सिद्धि अर्थ कहा हे ॥ नही तो गुरुके अगे कहणाभी दिाइह ॥ तरम ज्ञानके पारगामी हो ॥ 
वसि्टोवाच ॥ हे भगवन्‌ आश्वर्यं हे ॥ आश्चर्ये आश्चर्य हे ॥ तुमने ्रवणका भूषण का हे ॥ आत्म उदीतूप वचन जो तुम कहे हे सो परम विस्मयका कारण ट ॥ हे भगवनू तम 
घन्य हो तुम महातमा पुरूष हो ॥ चिरंजीविके मध्य तुम मुञ्च साश्ात्‌ दूसरे रह्मा भासते हो ॥ आज हमभी धन हे जो तुमरे सारखे महायुरुषके मसते आत्म उदित इस अकार खन्या, 
डे ध जसं मे पृच्छा तेसं तुमनं कदा ॥ हे साध मे सव॒ शुमिरोक देख्या हे अरु दिशा गण देखे हे ॥ आकाशखोक देख्या हे ॥ पातारुखोक देखा हें चिखोकी देखी हे ॥ वरम सारखा कोउ ॥ 
॥ विरा द जसं बांस बड्त हे मोतीवाखां विरा होता हे तसे तुम सारसे विरे हे ॥ डे साधु आज हम पुण्यरूषः ब्रह ॥ इमारी देह आज पवित्र दहे ॥ जो.वम सारसे. मक्त आत्मा | 1 | 
ब भकार की करी ड्धरी का ॥ हे साघु अब हम जाते प डे ॥ हमरे मध्याग्हक्ा सम ङ्ज हे ॥ समधिक सथ्य जाते हे ॥ जय. ने ॐत कह त्ब क ८ 
स म 9८ ८ 
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2 तरह तव जह अपर्ण स्थानम जाय बेटा: म समर्धिकेः मंडरू विये आय स्थित जया अरुघतो करी लित इजा ॥ दं रमज यद्‌ चुषढच्त चच्यन ४) _ ल्तच्र उषप्वय्यससस्‌ स्‌ च य १७१ व 
ष 1 छमेरके श्य ऊपरः उस कल्पटक्षक खुताविषे कल्याणय सम स्थित हे॥ अरु शातिरूप हे मानकरणेकां जोग हे 1 अरु सदए समए? एन इ ५ स्‌!.अरुप्‌ सजल उ द म ५ 4 


हे रामजी इह हमारा अरु उसका समागम जव सतजुगके दोसो बरष ` वितीत ए थेतव इञ आ ॥ अव्‌ सतज्ुग क्षीण चाड चेताजुग वरस्या रि तिच तुमः उपज |, दः सण ॥ प ल । 
अव्री अष्टवर्थः वितत द्र हे जो हमारा उसका मिखाप इआथा तिसी टछरता ऊपर हे।हं रामजी इहं भ त्का इतिहास कहा हे सो परम उत्तम्‌ ह इसको विचा तव सस न्म्‌ | ४ 
निरत्त हो जावेगा ॥ अव इह मुनी वसिष्ठ अरु शुषंडकी कथा हे ॥ जो निर्म वुद्धि साथ विचारेगा सो शवल्प संसारके भयते तेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवरसिष्ठ निबण भकरणे १५ 
यंडोपास्यानसमाभिनाम चयोधिशतितमम्तमः॥२३॥ ॥५॥ ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे अनघ इह मै तुञ्चको नुषंडका टर्तात सव कहा हे ॥ इस बोधकरक शुषड महा ||} 
ह रिक $ 8 पंडकी 9 = य | ५ ५. 

संकटको त्या हे ॥ इस दशाकों तुमशी आश्रय करिकं भ्राणकी जुक्तिका अभ्यास करो ॥ तव तुमजी भु न्यांद्‌ भव समुद्रके पारक भाप होद्धगे ॥ जसे शुषंड ज्ञान जोग कपा 
||| बणे जोग पद्‌ पाया हे तेसं तुमभी पावड् ॥ जेस भान अपानके अभ्यास करीकं शुषंड परम तलको धापन भया हे तेस तमन अभ्यास करि प्राप्न होड ॥ विज्ञान दृष्टि जो तुङ्घने श्रवण || | 
करी हे तिसकी ओर चित्तकों रुगाय करि आलपदकों पावद्ध ॥ बद्धरी जेस इच्छा होवे तेसं करो॥रामोवाच॥ हे भगवन्‌ पृथ्वीविषं तुमरे ज्ञानरपी सर्यकी किरणकिभकाश्‌ करी रेदि 
सों अज्नानहूपी तम दूर होगया हे ॥ अव भवुद्ध इआ हों अपणे आनदष विषे स्थित भया हां अरु जानणं जोग पदकं जानत भया ह ॥ माना दूसरा वसिढ भया ह1॥ ह भगवच्‌ रर ||| 
{|| जो शुषंडका चरि तुमने कहा हे सो परम विस्मयका कारण परमार्थ ब्रोधके निमित्त कहा हे ॥ तिसविपे शरीररूपी णह रक्त मांस अस्थिका किसने रचाहे अरु कां ते उपजा हे॥अर । || 
||{|| केसे स्थित आहे ॥॥ अरु कवन इसविये स्थित हे १॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी परमार्थं तत्वके बोच निमित्त अरु डःखके निदत्ति अर्थं ध वचन हे ५ ६ इस्‌ शरीररूपी | 
| हका. जाः हे॥अङू नव इसके दारे हे॥ अर्‌ रक्तमांस साथ इद रेषन करिया हे सो किसीनं वणाया नही आभास मात्र हे मिथ्या चम करीकं शासता हे ॥ जसं आकाशविषे दसरा चं || 
|| | दमा चम करीक्रं शासता हे तसे असत्यर्ूप शरीर अम करीके शासता हे ॥हे रामजी जवरग अज्ञान हे तवर्ग देह सव्य जासतां हे ॥ जव ज्ञान होता हे तब दह्‌ अस्त्यरप 9 भासता है ॥ { || 
||१॥ जसं खमकारविषेः खपनेके पदार्थ सत्य जासते हे ॥ अरु जागतकारुविषे सुना असत्य भासता हे ॥ तसं अन्ञानकारविपे अज्ञानके पदार्थ देहादिक सत्य भासते हे॥ अरु नकाङविषे (| 
`. 4९|| असत्य हो जाते हे ॥ जसे बुद्बुदा जखषिषे जरुके अज्ञान करीरे सत्य नासता हे जरुके जाणेते बुद्बुदा असत्य नासता हे॥जसं स्ैकी किरर्णाविपे मरुधलक्ी नदी नासती हेसं आ ॥६|| 
द स्माविये देह ्तासती हे ॥ हेः रामजी जेता कद्ध जगत्‌ नासता हे सो सव आजास मात्र अज्ञान करीके भासता हे ॥ अहं त्वे आदिकं कल्यना सव मनन मातर मनविषे करती स कहता । 
मासक ड रा हे सो अस्थि मास की नही रचा संकल गाध दे संकल्प करी भासत हे संकरे अभाव एवेह नही वाता ॥ हरजी सविव ह | 
पर्वत लुं देखता फिरता हे ॥ जायतविये उदं तेरा देह कां जाता हेः जब कदं देह सत्यं होता तब जाण्टतविषेजीं रहता ॥ अरु मनोराज करीक स्र्गकों जाता हं ॥अक्‌ नरविषे || 
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| भमत हे॥ भूमिलोकंविदै फिरता रै तब इहं देह तेरा कहां होता हे ॥ हे रोमज इन स्थानविषे जें मनेक फुरणः देहं हो करौ त्ासंता हे स। असस कूपहं ॥ तेतं यद्‌ ० 
रणे मात्र हे ताते असत्य जाणड ॥ यह मेरा धन हे यह मेरा देह हे यह भेरा देस हे ॥ इत्यादिक कस्पना.मनकी रची इड डे ॥ सवका बीज चित्त हे ॥ दे रामजी इस जगत्क। दं ९ | 
रुका सपना जाण अथवा दीर्घं चित्तका म जाण ॥ अथवा दीर्घं मनोराज जाण अवरः वास्तवतें जगत कटू नही ॥ जव अपणे वास्तव परमास स्वषपकां अभ्यास करी जानता तव्‌ 
जगत्‌ असत्य दप शासता हे ॥ हे रामजी मे पूर्वी तुञ्चकों ब्रह्माजीके वचनां करी कहा हे ॥ जो जगत्‌ सव मनका रचा द्ध हे ॥ ताति संकल्प मात्र हे ॥ चिरकारुका जा अभ्यास ही 
रहा हे.तिसकरी सत शासता हे ॥ जव दृढ पुरुष भयल करी आल अभ्यास होवे तव असत्य नासे ॥ हे रामजी जो भावना इसके रिदेविषे दढ होती हे ॥ तीसका अन्नावश्नी = 
होता ॥ जव उसकी विपर्यय भ्रावनाका अभ्यास. करीए तब उसका अभाव हो जाता हे ॥ जो यह्‌ मे हौ यह अवर हे ॥ इत्यादिक करना िदिविषें दृढ हो रही दे॥ स स वि 
पर्यय श्नावना होवे अरु आलन्नावना करी तंव उह मिटि जावे सर्वं आलाहि शासे ॥ ह रामजी जिसकी ती भावना होती हे ॥ उही हप फर उसका हो जाता दे ॥ ् पु 
र्षक दुद्र लरीकी कामना रहती हे तेसं इसको आतलपदकी चिता रदे तब उदीरूष होता इे ॥ जेस कीट रमी हो जाता हे ॥ जसे दिनविषे व्यापारका अभ्यास होता हे ॥ राका. ख 

|| भंविपेशषी उदहि देखता हे ॥ तेसं जिसका इसको टढ अभ्यास होता हे सोड अनुश्षव होता हे ॥ जेसं आकाशविषे सूयं 
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तपता हे अरु मरुथरुविषे जर हो करी श्रासता हे सो जका 
प 1 > ष क्र च क क जे च स 
अश्नाव हे ॥ तेस पृथ्वी आदिक पदार्थं भम करीके भावते.रहित भावरूप भासते हे ॥ जस ने दुःखणेकरीके आकाशविंषे तरव्र मोर प्रवत्‌ भासते हे तेसे अज्ञान करीकं जगत्‌जाछ 
नासते हे ॥ हे रामजी यह जगत्‌ सव आश्नास रूप हे खरूपके भमाद करीके श्रय अरु दुःखकों भाप् होतांहे ॥ जव सवरूपकों जानता हे ॥ तव भम भय इुःएवतं १ होता हे ॥ 
जेस स्वमपरविषे चित्तके अम करीकै सिथनते श्रय पाता हे ॥ जब जागत खरूप चित्त आता हे ॥ तव सिघका भय निटत्त ह जाता हे ॥ तेसं आलज्ञान करीके निष होता हे ॥ ८4 | 
चैराग अभ्यास करके निर्मङ शद्ध आत्मपदर्को श्राप होता हे ॥ तव बद्धरीक्षो्कों नही भाप्त होता राग दोषरूपी मर इसको नही स्पर्शं करता॥ जस तावा पारसके परस्प (क | 
१ स्व होता हे तब तावे .ज्नावकों नदी दण करतातिसे बद्री मङिन नही होता॥अहं त्वे आदिक जेता कर्‌ जगत्‌ भासता ह सो सव आभास माब्रही हे॥ हे रामजी रथम सत्य असतक , 
॥ जाजअसलका (रादर करे अरु सतक्तए अभ्यास करे।तब चित्त सर्व कलनातें रहित होता दे॥ अर शां तदक भाम्र होता हे॥जो तत्व ज्ञानकरी सम्यक दर्शी गआ हे ॥ तिसकरों जगत्के 1 
दथः ष्यते र्थं नदी दोः ऊनिरके चापे सोक नदी होता॥ न किसीकी स्तुती करता हेः न किसी की निदा करना दे ॥ अंतरे सीर शग तप हे जाता हे ॥ जक कोज नष क/ 1 
क ॥ सोनो रणेच्कादी च्या जब षण्णा डस्य ग्रावे लब अवस्य शारीर द्टटष्णा दे ॥ ख्य कयो तष्य. इणः // जकः सपव नि |; 
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चति भेष व्यस्म ठ ्वचटष्दहः १8. चद ट्व क 
` / || दोष कित निभित्त करणा ॥ जितको असा निश्चय ङा हे ॥ जो न जें हो न जगन्‌ हे न पश्व हे ती रोक त्किसच्रा करणा \ खर च कु ननम द स्‌ त क्प 
{| नही ॥ वक शोक किंसनिमित्त करणा ॥ हे रामजी इःरव तो किसी भकार 'नही ॥ जबरूग विचार नही तवर्ग क्ख दता हे ॥ विचार छकथेत हुःख्व कोए्ड न, ५, सुन्प, द अ स ४ | 
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श्वर हे॥ सो सत्यको सत्य जानता हे ॥ असत्यकों असत्य जाणता हे ॥ इस, कारणे दुःख, नदी पाता अरु जो. सम्यक दर्श दे सो अज्ञान कक दुःख स १ पवनः, ॐ | 
तविष मंडरु सीतल हो जाता हे ॥ तेस सम्यक्‌ दर्शका अंतर सीतरु होता हे ॥ जिसको करतन्यविषे कतृत्वका अभिमान नही ॥\ सो सम्यक दुशं दे ५ हे रामजी ञे २ मतः स 
पदार्थं हे तिनको अंतरे आभास मात्र जाण ॥ अरु बाहर जेसं आचार होवे तेसं करु ॥ अथवा तिसकाश्ी त्याग करु निरात्नास हो करी स्थित होड म त्विदाकाश हः लस्य इः. सब 


प 


ज्ञ हो अरु सरवति रहित. हों ॥ असें अभ्यास करी एकांत निर्मख आपको देखेगा ॥ अथवा असे धार जो न महो न इहं कोगदे ॥ न अथे रूप श प ॥ १ १ 
सर्व मेही हों ॥ नित्य शुद्ध चिदात्मा हों ॥ आकाशङूप हं ॥ मेरेतं इतर कटर नही ॥ महि अपणे आपविष स्थित हा ॥ इन दोनों पक्षविषे जो इदा हाच स 1 
कारण होवेगा ॥ अरु जगत्कों आश्नास मात्र जाण ॥ परतु यही कलंक ष हे ॥ इस चितनाकजी त्याग करी निरा्ास दाद ॥ दु दाका ४ ८ च्या = ॥ ४ ४ जज | | 
त रहित हे आभासकों त्याग करी निर्मर अद्वैत होय रहद् ॥ अथवा विधि निषेध दोनो दृष्टिका आश्रय कर्‌ ॥ हे रामजी करियाको करदं पतु राग दातत र दो ॥ नन्‌ २ क 

|| रहित होवेगा ॥ तब उत्तम पदार्थ बरलानंदकों भा होवेगा ॥ जो सर्वका अधिष्ठान हे ॥ तिसको पावेगा ॥ हे रामजी जिसका दिदि राग दोषह्भपी अग्नि करी जरता हे 1 1 
चैराग आदिक गुण नही भाप होति ॥ जेसं दग्ध शरूतरके वनविषे हरण नही भवेश करते ॥ तेसं राग दोषादिक वाठ रिदेविपे संतोषादिक नह भवेश करते ॥ इं ४: पा ५ | 
हे ॥ जो असा ट राग दोषादिक सरप॑द्धेते रहित हे ॥ तिसतें कवन पदार्थं हे जो न प्राप्त होवे॥ थद रिदेते सव कष भात हाता हे यह अर्थं हं ॥ हे रामजी ज 4. अर ||{ । 
शाका ज्ञाताभ्ी हे ॥ परेतु राग दोष संयुक्त हे सो गिदडकी न्यां दं नीचे हे तिरक धिक्कार हे ॥ जिन पदार्थके पावणे निमित्त यह जतन करते हे सो तो आते जाते हे ॥ धनकीं एर | . 
कोड करता हे ॥ कोड अवर ठे जाता हे ॥ नोक्ता कोड अवर हे ॥ तव राग दोष किसका करिये .॥ जो कष्ट भारब्ध हे सो अवश्य होना हे ॥ धनका व्यर्थ क्या जतन करि यं ॥||१|| 
बांब अर बखर आति हे बहरी जाति जी हे ॥ जेसं समुद्रविषे ज्ञषका आश्रय बुद्धिवान नही ठेते तेस जगत्के पदार्थका आश्रय जञानवान नदी रेते ॥ भाव अभावरूष . परनेश्वरकी माया {|| 


हे ॥ संसारकी रचना स्वमकी न्यांइं हे ॥ तिसविषे जो अशक्त होते हे तिनको सर्यनीवत्देसती हे ॥. धन बांधवः जगत वास्तव तै मिध्याहि अज्ञान करकं सत्य भासते हे ॥ हे रामजी ||| 
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` ||| जो आदि न होवे अतज न रदे ॥ अरु मथ्यविये रासे निसो ्ी असत्य जांणियें ॥ जेस आकाशविपे शूर असत्य हे ॥ तेसं संसार रचना असत्य हे जत संकल्प रचना असत्य हे ॥ ॥ 
| जसं गंघरवं नगर द्र भासते हे ॥ अरु नाश हो जाता हे ॥ जेस स्वम पुर दं कारुका नासता हे सो अमष हे ॥ नेसं इह जगत्‌ असत्यटम चम माच हे ॥ ` संकत्मढप 


४ । बसे इव्ताकौ भाप्त या हे कंथ जो आकारवान शासता हे ॥ सो आकार ते रहित आकाशङम हे ॥भरु आलपद चुपुस्रकी न्यां अद्वितष्टष हे ॥ तस पुत्र दष पवर्ते जव गिरता हे त्‌ । | (8 
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यो०निं 


॥ २०॥ 


दीर्घष्टप खमकों देखता हे ॥हे रामजी अज्ञानषूपी निद्रा करि अपणे सुजावते जो गियां हे ॥ सो संसारखूपी खम मको देखता हे ॥ जव अज्ञानरूपी निद्रकां ५ होवे तव अपणे | 
आसराज पदको भरापन होता हे ॥ अर निर्विकस्प मृदिता आलपद्को भाप होता हे ॥ जेसे सुर्यकों देखी करी कमर धफुष्ित होते हे ॥ तेसं जञानकरी शश गुण कते हे आलद्पी 
सूर्य केसा हे ॥ सर्व इुःखते रहित हे ॥ जो पुरुष निद्राविषे होता हे सो सृष्ष्म वचन करी नही जागता ॥ बडे शब्द्‌ अरु जख डारणे करी जागता हं ॥ सो ४ मं तुमको भका नादं गजी 

करी वचन पी जरकी वर्षा करी हे ॥ ज्ञानरूप सीतरुता सहित. वचन हे ॥ तिन वचनो करीके अब तुं ज्ञानरूपी जाणत बोधको भाप भया ईं ॥ ह ज्ञानपी जगत्क भमूप द्‌ 
¶|| खेगा ॥ हे रामजी तुद्चकौ न जन्म हे न खलयु हे ॥ न कोड इुःख हे कोड अरम हे ॥ सर्व संकस्पते रहित आल पुरुष अपण आपविषे स्थित हे ॥ समहे शात हे `॥ सुधुप्रकी च्य तेरी 
त्ति हे ॥ अति विस्तृत सम शुद्ध अपणे स्हपविषे स्थित हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषटे निर्वाणधकरणे परमाथयोगोपदेशोनाम चतुविशतितमःसगः॥ २४ ॥ ॥%॥  ॥९॥ 


तलविषे [~ क परमानदकों ७ . कि वेदी 
॥ वास्मीकोवाच ॥ इस धकार जव व सिष्टजीनें वचन के तव रामजी सम शांत चैतन तत्वविषे विश्रामकां पावत भया ॥ अरु परमानंदकों भरात्न शया ॥ अरु अवर स्रा जो वेटीथी 


~ 9 पिजरेमें अ पंदी (= ् म । 
रोजी वसिषजीके वचन श्रवण करिके सम आल समाधिविषे स्थित हो रंहे ॥ बोरुणका व्यवहार शांत हो गया ॥ पिजरेम पंछी बोरूते ये सोी शांत होगए बनके जो वानर थे सो 
| (४ र (ब च १ से खोकर ५ तेसं म ष ४ नोको 9 कू कामे 
{|| नी बचन सुणी करी स्थिर हो रहे ॥ सर्व उरते शांति हो रदी ॥ ज अर्थरात्नके समे भूमि क शातरप हो जाता हे ॥ तेसं सके रोक ष्णी हो रहे ॥ अरु वच विचारणे | 
जो क्या उपदेश मुनीश्वरनं किया हे एक घडी पर्थत शांति हो री तिसके अनंतर बद्री वसिष्ठजी वो ॥ हं रामजी अव तूं सम्यक्‌ धवुद्ध इअ हे ॥ अर अपणे आपविषे स्थित 
शया हे ॥ जो कर जाण्या हे ॥ तिसके ` अभ्यासका त्याग नही करणा इसीविषे दृढ रहणा ॥ हे रामजी संसाररूपी चक्र हे तिसका नाभि स्थान ॒त्रित्त हं ॥ तेत चित्त नाजिके स्थिर 
इए संसार चकशी स्थिर हो जाता हे ॥ इसी संसारषटपी चक्रका तीण वेग हे ॥ यदपि रोकता हे तोभी फुरणे छागता हे ॥ ताते टढ भयल वल करिकं इसको रोकिए ॥ ` ततके 
संग अरु स॒तः शाखके बचन जुक्ति बुद्धि, करि रोकता हे ॥ हे रामजी अज्ञान करी. जो देव कस्प्या हे ॥ तिसका त्याग करी अपणे पुरुषार्थकों आश्रय करद ॥ इस्‌ क ्‌ परम शात | 
ध \ षद धार होता दे \ बयत आदि केकि चटी पर्थत सब अज्ञान रूपी संसार चक्र हे सोः असत्य रूष हे भम करिके सत्यकी न्यां भसत हे ॥ तिसका त्याग करद्ग हे रामजी अतत्य 
१५ सूल पदभेत्विभे जो राग दोप करते हे सो मूर हे तिनर्ते चिचका पुरुषश्री श्रे हे ॥ जव' कष विषय भास होता हे ॥ तब हर्ष करी भफुष्धित होते हे ५१ अनिट शत्र होता हे 
`~ चत द ५,.अगख व चके -परूपन्क साग दोप हसी विषे नदी ५ दस कारणात जः कडा हो ॥ जो चिन्तकं सुरुषश्नी कने शरे हे ॥ अक यह अथि व्यधि कर ० जल्के हे ८. लक 
। ` ~ १५ च्व स, ऊर त्वचा पुरुष तयः नपे जय अनथा लव लारा ऋरि ॥ धिन नाराचिन नाशा नह हला 0 न > 


 नि.६स.२५. 


देहुस॒त्तावि° 


# = मै प क =$ { डि > 
इङ = उ =< =-= 


== = अ न ^ < +> ~» ॐ र र< 


+ 
> > ७२ < <= र < => < 5 


@ 


त + 
५। 
५ 

> > 4 

( 




















६- = {25 
य 


८ > क क 
{ ४ + ~ ई । कुठ 
१ 7, = 
र कवु ^ 
1 
८१४ + 
|) # ॥ 
क > । 
कः क, = 
1, वै त 


"$ ६ 24 चै ॥; 

४८ ४९९ है १ सच ^ 4 
। यरद रे - \ ~ +~ ५ न्नेष छ ^ ` सन्न 
८५११-५. ^ १ ,॥ । (- ४ ५ ४ # + 6 जेत शर १. 7 २ त . + 
ह १ ग शे ` क क = क छ भे न ^ >~ ४ ४ 
ववण राव्य स्मः उनालग ण्ड + भगः ग्म न चज्ल न ८ सक व "^ 


स्कषएने. ` = १ र्ग क ब्दोष्य 


वि $ = 2. ' श्य ष्करी खं स्यनक्ः (६ 
चद च्या "1. 
~~ ~~~ ~~ ^ˆ ~ ~ ~~~ अद्र. ६ र 
1 4 भ. ^ ॑ ५ 
1. + १5 क 


>~ 


५  -च् 
[द्वि 
[नः 


= १ ६.१ 
# ९. 
 # (1 
+= 
४. 9 कुः 
॥ 


= | 


लोन च्ठनण्मठनव्मनतठ्व्वहव्ठक्ठम्ण 


~> ^ 


४ 


न ~ = (998 म ~^ = म 9 स) ^ ~ ु > ~ ॥ द शु" + = ^ ह 
५ (^ 4 ६ ++ 2 पन | दद दु । ५ 
व (~ न ५ 4 च ७ 
= म ०1 4 (9 =. २ व 11 प्क ॥ ५ १ 
न शक > "का क £ +: ( # 


~ क 
क क क ५5 ६, ह 


५५ / 
क ५ षि २ अदि = ~ 9 ^ , म कि. = 





4 
४१ 


क चष 
@ 3 , शि व ॥ 


च "4 = 1 सः व व स अ स क सः ३९ चन्द चद म्ना ज-एजदस्कर द शृदभयन्य स्वच्छो ्हष्णाय ` सदु य्य्स्िन ्नर्योनः रज स्स्व गजाय स उनवलाग ण्डे 0 ग्न अजात" ड शज्क नतो- ८ से च र्थ 
















ते स्थल वेह. हेः ॥ हे रामजी जो योढेः कालकर्ते वेह हद दहे ॥ तिस विधे इग्खबशी-योढाद्े ॥ जरू जो वीयं सकर्परूपी दद्‌ रे से दप्य इुःरयच्तप च्वद्दणर भ रत द्‌ दद्‌ द ४ , "सत्‌ जलदाः स । ९ ५५ ८ & ध: 2 ५९ 
| 4// नीचः हे ॥ हैः मजी यह देहः भी संकल्प मात्रहे सो न सत्य हे. न असत्य हे तिसके भोग निमित्त मृरवं जतन क्रते हे ॥ अरु छश पावते द \\ ङररू च्‌ उल मएनः करत र दसत. ६ | य 
{| छखसाथ खरी होते हे डः साय इुःखवी होते हे ॥ इसके नष्ट इए आपको नट इ मानते हे ॥ परंतु देहके न इषए पुरुषका नाश तेः नदी दताः १ जेर मनेराजक नगः इष्‌, १ | 
पुरुवका नाश नही होता ॥ जेस इसरे चंद्माके नाश इए चंद्रमाका नाश नही होता ॥ तेसं इस वेहके नाश हए देरी पुरुषका नाश नरी होत जेस संकर्ष पुरुषक्‌ र ५१ 
|| चाश द्गए पुरुषका नाश नही होता ॥ जतं उपनभमके नाश इए पुरुषका नाश नही होता ॥ तेसं देहके नाश इए आत्ाका नाश नही होता ॥ जसं थन धूपकरिक 
रणविषे जल श्नासते हे ॥ अरु भली भकार जाय देखिये तव जकका अज्नाव हो जाता हे ॥ परंतु देखणे बारेका अश्नाव नी होता ॥ तेसे संकल्प करी रचा विनाश 
हप्र जो देह हे ॥ तिस्के नाश द्वए तुमारा नाशतो नही होता ॥ हे रामजी दीर्धकारुका रचा जो खममय देह हे ॥ तिसके दुःख अर नाश करि आलाको इुःख अर नाशं नही हाता ॥ 
चैतन अत्सत्ता नाश नहि होती ॥ भरु खरूपते चरायमानश्री नही होती ॥ न विकारको प्राप्न होती हे ॥ सर्वदा शुद्ध अच्युतहप अपणे आपविषे स्थित हे ॥ द्हक नाश इष 
तिसका नाश नही होता ॥ अज्ञानका दढ अभ्यास इआ हे ॥ तव देहके धर्म अपणेविषे भ्ासणे रगे हे ॥ जव आत्माका टढ अभ्यास होवे तव देहाभिमान अरु देहके धमे अभावं 
हो जावे ॥ जेस चक्र ऊपर कोड चडता हे अरु अमता हे ॥ जव उत्तरता हे तब केताक कारु अमता शासता हे ॥ जव चिरकारु बि तीत हाता हे तब स्थित हा जाता हे ॥ देही || 
चक्र इसको भप्त भया हे अज्ञान करके भम्या इआ आपको मतां देखता हे ॥ जब अनज्ञानका बेग निरन्त होता हे तवी कोइ कार देहभम भासता हे ॥ तिस करि जानता हे || 
मेरा नाश होता हे ॥ मुङ्कों दुःख होता हे इत्यादिक कल्पना अज्ञान करि भासती हे तिसः भम दृशटिके धैर्य करकं निदत्त करता हे तब अन्नाव हो जाता हे ॥ हे रामजी जेस अम ||4| 
रकि जेवरीविषे सर्पं ासता हे ॥ तेस आत्मविपे देह भासती असत्य हे जड हे ॥ न कर्मकों करती हे न अक्त होणे इछा करती हे ॥ अरुदैव ` परमात्माी कच्छ करता नही उह ||| 
सदा शद्ध द्रा भकाशक हे ॥ जेस निर्वात दीप अपणे आपविपे स्थित हे ॥ तेस तुं शद्ध स्वरूप अपणे आपविषे स्थित हो ॥ जते सर्य आकाशविपे स्थित होता हे ॥ अरु सवं जगत्‌कां |!| 
भरकाश करता हे ॥ तिसके आश्रय रोक चेटा करते हे ॥ परंतु सूर्य कद्‌ नही करता सवका साक्षीभ्रूत हे तेसं आत्माके आभरे देहादिककी चेष्टा होती हे ॥ परु आत्मा साक्षी छप हे ॥ || ` 
पापपुण्यते रदित हे ॥ हे रामजी इह देद्पी शल्य पह हे तिसविपे अदकाररूपी पिशाच कस्पित हे ॥ जसं वारुक पछछावेविपे वेतारू क्पता हे अरु भयका पावता' हे" ॥ तेसं अहं ||| ` ` 
कार रूपी पिशाच कर्षि करी भयको पावता हे ॥ सो अहंकार रूपी पिशाच महा नीच हे सर्व संतजनकरी निद्य हे ॥ जव अहंकार रूपी वेता निकसे तब आनंद श थ्न्य ||| ` 
विषे इसका निवास हे ॥ जो पुरुष इसका टहद्ुआ हो रहाहे तिसकों इह नरकविपे जाता हे ॥ ताते तुम उसका टहङ्आ नही होणा ॥ इसके नाशका उपाय करोगे तब (क त र | ॥ 
होडगे ॥ हे रामजी इह चित्तरूपी उन्मत्त वेता हे ॥ जिसको स्पर्शं करता हे.तिसकों अथ॒द्ध करता हे ॥ अर्थ इह जो तिसका चैयं अर निश्रय विपर्यय करि देता हे ॥ तत कथ || „` 
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इुःखकौं भाप करता है ॥ अपणे खरूपते गिरय देता हे ॥ जो वडे वडे साधु महंत हे सो भि इसके करय करके समाधि विषे स्थित हीते दे ॥ जो किसी (ज श 
हे रामजी अहंकार षी पराच जिसको स्पशं करता हे तिसकों आप जेसा करि ठेता हे॥ जेसा आप तु करता हे ॥ तेसा अवरको 1 हे अरु ५ त 1 करि जानी 
अरु सत शाख्रका विचार नही अरू आलज्ञानका निवास नही तहां शून्य उजाड रूपी देह मंदिरविषे रहता हे ॥ जो कोड असे स्थानविषे भवेश द हे ति अ य 
हेरामजी जिसको अहंकार पी पिशाच रागा हे ॥ तिसका घनकरी कल्याण नदी होता ॥ न वां यव भित्र करी कल्याण होता हे॥ अरु ॥ ४ र ५ २, 
क्रियाकर्म करता हे सो अपणे नाशके निमित्त करता हे ॥ विषकी बह्ीकों उपजावता अरु बढावता, हे ॥ हे रामजी जो पुरुष विवेक ४ यते रहित ह| व 
शीबहि खाइ जाता हे॥ सो केसा हे सबटप हे ॥ जिसको स्पर्श करता हे तिसका शव करि छांडता हे ॥ अरु श अहंकार र ० छाग, प 
का्टकी न्यां जखेगा ॥ अकु अहंकार हषी सर्प हे जिस देहरप चके छिद्रविधे विषको व व १ ५५ पतै गिरा त सा पी गरत विपे डारता 
भाप होवेगा ॥ सो खतक समान होवेगा जन्म मरणकों पावेगा अहंकार रषी पिशाच जि रागा हे ॥ तिसकं मिन करता हे ॥ रः ध ५ र 0 
|| हे ॥ अरु बडी आपदाको भाप्र करता हे ॥ जेती आपदाकों अहंकार भाप्न करता हे ॥ सो वद्त वर्षपर्यत करता रहे ॥ तोश आपदाका वणन ९ त | स 
अभिमान हे जो मे हों ॥ मे मरता हो ॥ मे दग्ध होता हं ॥ मे इःखीहां मनुष हों इत्यादि कल्पना जो मीन उठती हें ॥ सो अकार रूपी 9 | ९ त ह ५ ५ 
शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद हे ॥ सो सवका अपणा आप हे अहंकारके वसते आपको भन्न अरूप इःखी मानता हे ॥ जे आकाश १ न 1 
ऊछेष हे ॥ अरु सर्ब साथ असंवंथ हे अहंकारके संवेधते रहित हे ॥ हे रामजी महण त्याग चरूणा बेटणा इ क्रिया ५ दही जं अः अनम हे 
| करी अहकार रूपी जी करावता हे ॥ आत्मा सदा निखैष ह सवका अधिष्ठान रूप इहे ॥ कारण कार्यशावत रहित इं ॥ ` टकी ऊंचाई ४ स हं 0 
॥ तदे आलः सवं चेका कारण अयिषठान दे अरु निप हे ॥ जेसं आकाश अरु पृथ्वीका संवैघ नही तेसं आत्मा अरु अहंकारका संध नह ॥ त्तका ज आव जात | 


दे वित्त = डे ॐ रामजी आत्मा सर्वज्ञ हे चैतन रूष हे चित्त मूढ हे॥ अरु पथ्थरवत्‌ जड है इतक 
अगासा अकाश रूष डे नित्य सर्वगत हे विश्रु हे ॥ चित्त मूर डे जड हे आवरण करता हे ॥ दे ` + | (व 
मूर्खे हे आत्मा धका = नि नदी लम भवो तर ॥ दे रूपी एन्य यद्विषे चि त्तरूपी चैतारूका निवास हे ॥ जिसको अषणे कशा करता हे निसो ¦ द ॥ ४ ्‌ 
॥ दूर कर १ दसवत खर ते स्मय चर सखव देसमििमप कर्णा दोगा छे ॥ तिसन गुरुश नी काकण क्णो समर्थ होते ह ज सक वी वरह व ह ४ 
६ सक्ते ५, र यपस्य न च्छक सकते र पि सका दन कट न्वयि अरग रथी 1विरयरन् रचत ह ॥ करो केकी य जन 0 
५ जनप (तदच्लसत ख्‌ ५, रमज उस व य स व्व =ान्गग्ा सतस्वनले रि दे हेति स क 
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॥ ॥ द ॑ तंनोयः ववर > < । ¬ 2 न्त्य चेर् `व्कर\ -लुप्मे ९, उरू न्त्‌ -नद्धरड-६ सस त क स 
॥ तनः वन हे ॥ तिसविषे जीवी खग विचरते हे त अ २ स य 1 ध 
| १ १ इण भात ह गिरते ह ४ ५ ¦ नही दोणा ॥ जो कोड ज्ोगकी तृष्णा करेगा सो नकैरूपी मरति शरेण ५\६ 5 
त छ 11 प विदारह ॥ भरोगकी तृष्णा रहित होणा यह अर्थं दे ॥ कोगकी तृष्णावारे जीव्‌ || 
|| जहो जंगम की नां गवन ह ॥ तिन नाद गनी व्रणा ॥ हे रजी सौ जो रममीय सती हे तिनका सं अरय कारि शात ल 
{ हे ॥ परंतु चिकडकी ना हे ॥ जेसे चिकडका ऊेप्ी सीतर भ्ासता हे परत तुक हे ॥ जेस संढा चिकड .बद्खविपे फस्या आ निकसि नही सकता ॥ तसे इह्‌ भोगरूपी व 
{ लवे फ्या आ निकसि न सकता ताते तुं सतकी टत्तिकों हण करे ॥ सो परहृण करणा किस्कां कहते ( ॥ अरु व्याग करणा किसको कते हे ॥ ह | 
. त्को ल्ागकरे अर आलमतलकों आश्रय करो हे.रामजी यह देह अपविर हे अस्थि मांस रुधिर करी पर्ण हे अर तु इ ॥. आर इ इतका आनार्‌ हे ॥ देहं ५ लात 1 
{|| इदा करणी इसकरी परमाथ कट्‌ सिद्ध नही होता ॥ देह अंवरनं रची हे ॥ अवर करी चेष्टा करती हे ॥ अवरनं सविषे स हे ॥ इःखकों क ४ स 
१|| जो इःखका श्नागि दोता हे संकस्पने देह रची हे ॥ अरु भान करी चेटा करता हे ॥ अहंकार पिशाचर्न सविषे वेश किया हे न सय ५ नह ॐ | ण 
१ सुख इुःखंकों हण करती हे ॥ अरु दुःखी जीव होता हे ॥ ताते आश्चयं हे ॥ हे रामजी परमार्थं सत्ता एक हे ॥ अर सव समान हे ॥ इतर सत्ता तिरं य) | १॥ 
¢ || थर चन जड होता हे तिसविषे अवर कदू नही फुरता ॥ तसं सत्तामात्रत इतर्‌ अवर देत सत्ता किसी पदार्थकी नही ॥ जसं पथर प ह ॥ अ षो इ 3 १ 
१| जिन कोड नदी ॥ यड मिथ्या संकस्पकी रचना हे ॥ जसे बारकको पछावेविये वैता भ्रासता हे ॥ तेसं सब कल्पना मनक हे ॥ जसं एक ग गुड हो जातां हं कद्र सकर ||| 


|| खंड होती े ॥ तेते एक परम तम सत्ता समान सर्व हे तिसविषे जड चैतनकी कपना मिथ्या हे ॥ जवखग सम्यक्‌ दृष्टि नही भ्रात्त द व द वि | ¦ 
थं ~ र 31; 2 + 2 , <. | च | "वा ~ म जरे 4 क ` ; व होता क 4 होता ॥ ते ्‌ ॥ असत्य विटः $: : 
| 1 थं दृष्टि भ्रापर होती हे ॥ तव भद्‌ कल्पना सब मिटि जाती हे ॥ सीपीविषे रूपा ज्नासता ह सो न सव्य हाता हं न असत्य होता हे। | = 6 । 
` ॥॥ 
९ 
9 


^| ४ 
॥ 






क्षण कपना हे ॥ दे रामजी जो सत्य हे सो असत्य नही होता ॥ अरु जो असत्य हे सो सत्य नही होता ॥ आला सदा सत्य दष ह ॥ अर अपणे आपविपे स्थित हे | ५, तिसविषे म || 
| देत एकक्रा अनाव दे ॥ जेते पथरविये अन्य सत्ताका अक्नाव्र हे ॥ तसे आलाविषे दैत सन्ताका अभाव हं ॥ नाना इष भातता हे तोभी दत क्ट नही सदा अनुभवह्प ६ ॥ "|| 
॥१॥ `. 
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| \ ॐ सात खबर कदरः ड्‌ \\ मवार तमार त 
क ¢ च्यर्‌ । श्मरर्च्तले - || गणष्छरी ५ । 171 
नये ऋ्मिरप्जते द ॥ प्निनेच दे रू टा विये. चिखञ्छ द ॥। गाष्णच्क ल नद र क जव्यगना व 


आ त फ न्क + ॐ ह । 
® ॐ ० ® 4 ५० छ - 
त्र न ^ "ऋद्ध ` । 4 क ++ "` ` 
0.77 | २ 1 >, ४ ह क द" > क ^ कक -- + क~ ९ 
2 एकि ~ ` -- 
न > + च 
॥ त 


कत्पना तिसविषे कञ् नही सदा अदत प हे ॥ जेती कच भेद कल्पना भासती हे सो चित्तकरी भासती हे ॥ जब वित्तका अश्नाव होता हे तव जड चैतनकी कल्पना मिटि जाती हे 


जेस वंध्याके पु्का अभाव हे जसं आकाशविषे टका अभाव हे ॥ तसे आत्माबिषे कल्यनाका अश्नाव हे ॥ हे रामजी यह जो कल्पना हे जो यह चेतन हे यह जड ह ॥ यह उष || 


जता हे यह मिटि जाता हे ॥ इत्यादिक सव कस्पना मिथ्या हे ॥ जें जेवरीविषे सर्पं मिथ्या हे ॥ तेसं केवरु निधिकस्प चिन्माज्न आत्ाविषे कल्पना मिष्या हे ॥ अरु गुरुशाच्रशी जो 


आत्माकों चैतन कडते हे ॥ अनालमाकों जड कहते हे सोरी बोधके निमित्त कहते हे ॥ दष्टांत जगति करी टृश्यकों आलस्वरूप विषे स्थित करते हें ॥ जव खदपविषे टृढ स्थितं होवेगी॥ || 


तव जड चैतनकी भेद कत्पना जाती रहेगी ॥ केवर अवचैत्य चिन्मात्र सत्ता भासेगी जो तत्व हे ॥ इस भकार गुरुभी जड चैतनके विभागका उपदेश करते हे ॥ तोभी मूखं नही यण 


करी सकते ॥ तो जब भथमही अचेत चिन्मात्र अवाचपदका उपदेश करे तब केस महण करे ॥ हे रामजी ओर आश्वयं देख ॥ जो चित्त आर हे इद्रिय ओर हं ॥ देह ओर हे दहका | 


कर्ता कोड द्र्टि नही आता ॥ अरु अहंकार करीके वेष्टित करी हे ॥ इह जीव असें मूर्खं हे ॥ जो देहकों आपणा आप जाणते हे ॥ अरु दुःखकों भप्त होते हे ॥ अरु जो विचारवान 


पुरुष हे ॥ आत्मपदविषे स्थित इए हे ॥ तिन महानुभावकों कोड क्रिया ुःख बंधन करी नही सकती ॥ जें मंज जानणेवारेको सपं दुःख दे नही सकता ॥ तेसं ज्ञानवानकों कमं बं || 


यन नही करता ॥ हे रामजी न तुं सीसहे न नेहे नरक्तहेन मांस हे न अस्थि आदिक हे॥ न मन हे न तुं श्रूतं जात हे ॥ तुं चित्ते रित चैतन केव चिन्मात्र साक्षी हष हे*॥ 
॥ ५ ॥ 


सरीरसों ममता त्यागिकरी नित्य शुद्ध सर्वगत आस्मरखङूपविंषे स्थित होट ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभकरणे देहसत्ताविचारोनाम पचविशतितमःसगः ॥ २५॥ 


॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इसी दिको आश्रय करु ॥ अर भेद क्ट टृ्टिका त्याग कर नाश कर जब कष्ट इटि नष्ट होवेगी तब आत्मानंढ भगट होवेगा ॥ जिस आनंद्के पायते ||| 


अष्टसिद्धिका रेश्व्यी अनिष्ट जाणि करी त्यागेगा ॥ अव अवर दृष्टि खण केसी दृष्टि हे जो महा मोहका नाश करती हे ॥ अरु जो आत्मषद्‌ पावणा कटिण हे सो. खखेन भाप्न होवेगा ॥ 
बद्धरौ केसी दष्ट हे ॥ जिसका नाश कदाचित्‌ नही होता अरु इःखतें रदित आन॑दखूप में शिवजीति श्रवण करी हे ॥ पव कैलासकी कंदराविषे संसार इःखकी शाति अर्थ चंद्रधार सदाः (१ 


रिवन मुक्तो कीथी ॥ दे रामजी महा चेद्रमाकी न्याइ सीतरू अरु भकाश हे जिसका ॥ असा जो हे हिमाख्य पर्वत तिसकी कंदरा केलास पर्वत तहं गोरीके रमणीय स्थानः मदिर. 
॥८ महः ऊज्क १ . ` 





डे तदं गंगा वाह रणते चखा जाता डे ॥ अरु पडी शब्द करते हे ॥ अरु मंद मद्‌ पत्रन खुरववायक चरता देः ॥ अरु केरे मोर बिचरते हे ॥ कल्प खगे ट हे #॥ (1. 1 
गगन करे हेः ॥ देवला के रमणीयः खंडर ` अक्क हे 0/4 न 





रगे ॥ तिनके सा पटुक असें दे मानो स्वेत ष्य हे.॥ ग धर्यं किन्नर गाये प्के रमण्यः 
म य "गख्णब्छ ५ हे ॥ भरू भगवनी उर्पनग बिष बिरग्जनीः ङे 1 गसग जे सयरिचमे 
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|| जल न्ध राख्याः ॥/ स 4 2 मारा पूजणे निभित्त ररे जस्छषान करो फरजोजन करो ॥ अङ अिच्यारथी पिए साथ रह्‌ पतिनः स्व्धप्ः ५ ्पस्यचछ्‌ व, एन्यः - ४ ५ ¢ = ० मेः ५ 5 र ५ ॥ : + 
षुस्तकका -समह पडा इअ आगे ॥ छग अरु खगके वारक विचरदि ॥ दस धकार हम कारका बीतावहि ॥ वेदका पढना नरव्वियरकः , पवचनम क ५ ५१,१६ प 
हनः गुनद्धं संयुक्त कैलास बन कुजविषे हम विश्राम करहि ॥ तिसके अनंतर एक कारनं एक दिन श्रावण. विव अष्टमी अयैराच चितीत्‌ द्‌ दे ५ प्तिस्‌ च स्थतः ङ क ध 
देता भया दशोदिशा काष्ठ मोनवत्‌ शतिषष हे ॥ अरु असा तम.हे जो शख करौ छेदणेवाखा दे ॥ अरु मेवुमेद्‌ पवन च॑ङता दे उसके कणकाए णिरत्‌ द ४ मन पच्चन्‌ ५ \ कर्त ५ 
हे ॥ तिसी समे चंद्रमा आनि उदे इआ मृहासीतर अश्तषूप किरणांकां भकतारता भया ॥ आपधुकेा रस साथ पुष करता भया ॥ चद्रमुखी कमर पिर अआष्ये नि चक्‌ उरण्ेतक) \ 
किरणांकों पान करणे ठगे मानों चंद्मारूप हो गये हे ॥ भरातःविषे मणी तारेकी न्यां उपर आनि पडनं छागियां ॥ अरु संप्ाष सिरपर्‌ आन स्थित श्ये \॥ मानो मरे तपो द्खणे \ 
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च ७ 9 [क म = ~ = ५ (~. गिरि ० ड | 
{ आये हे ॥ सप्तर्षिविपे पीछे जो तीन तारे हे ॥ तिनके मध्यविपे मेरा मंदिर हे ॥ तहां मे सदा विराजता ह। तव चंद्रमाकरी सीतर स्थान हा गय ॥ पवनकरी पूरु भिरे हे ॥ अरु चद \ 
{ माका भकाश महासीतर हे ॥ तिस करी स्थान सीतरु हो गये ॥ ॥ इतिश्री मोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे वतिष्ठआश्नमवणनेनाम षड्गितितमःसगः॥२६॥ ॥५॥ ॥५॥॥ 
~ # | 4 तं गँ ॥,९्‌ चु ५ कछ 9 पर्यतके =, 9 च्‌ + ््‌ | 4 ¦ 
¢||॥ बसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी अधं रात्रके समे जो मे समाधि उतर्या ॥ तव मुञ्चकां तेज भका टृ शा लागा ॥ जसे मद्राचल पवेतके पायेते शौरसमुद्र उठे आता हे ॥ मानं 
(१|| हिमारय पर्वत मुत्ति धारी करी स्थित हे ॥ मानां मोंषनका पाड पिड आनि स्थित इ हे ॥ मानों सव संखकी स्पष्टता आनि स्थित जई हे ॥ मार्नो मोतीका समहं एकडा ही करी 1 
५ क नां ५ अ = 9 [५ {ठ (भ क = प, क, खिकरी ञं र्य | ' 8 * 
६ उडणे रुगाहे ॥ महा तीक्षण धकाश दृष्टि आवे ॥ माना गंगाकरा भवाह उदछरुण रुगाहं ॥ परतु तिस प्रकाशकी सीतरताने सव दिशा तट पृण करी छख्यिहे॥ तवम श्वर्यं 
१ ‰ 
( 








। 
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मान इभ ॥ अकार धरय होणे छागी हे ॥ तव वोघदषटि करी विचारणे रागा जो यह या हे तव मं देख्या ॥ जो देवताके गर्‌ ईश्वर सदाशिव चले आते हे ॥ चंद्र कराकों धारे 
५ ७ = म ~ © १ ७०. क = ७ = ~ ५ व्र | 
(*॥ इष अरु गोरी भगवतीके साथ हाथ म्रहण किया हे ॥ अरु गणोके समूह करी वेष्टित हे ॥ करानोविषे सपं षडे द्रए हे ॥ कंख्विपे रुटकी माखा हे ॥ सीसपर जटा हे ॥ तिस्‌पर कदंब छ { | 
। 9 < * च्‌ क च्छो, क9 क ..- पे सवक्छों वत | ~ 4 = देरव [. न क क अ फाया { १ 
( हे ॥ अरु तमार दके फूरु पडे इए हे ॥ असं सदाशिव जां सवकों फर वेणेारा हे तिनको मन करीके मे देखत भया ॥ अरु मनरही करी मंदारटचछके पुष्य ठेकरी अर्धपाद करत जया॥ | 





१ अरु मनही करी णाम करत भया ॥ अरु मनही करी भदक्षणा देत शसा ॥ असें करीके भँ अपणे आसनते उदी खडा आ ॥ अपण रिष्यको जयावत भया ॥ जगाए करी अर्धपाद ||| 


4 1. = ० 9 चारी । --- ष अद य व ॥' 
. ॥१॥ उ चखा ॥ जाय करी चिनेच शिवको पुष्य जली दिया देकरी धद्कणा करी प्रणाम किया ॥ तव मञ्चक चद्रधारी कूपादृष्टि करी देखत नया ॥ अरु खद्र मधर ब्राणीकरी कहत 
^ १ || ज्या ॥ {दिका तम नर क्ता शरन षडेको परम शांति पद्‌ भान कर्ता ॥ एसा सदाशिवजी मुञ्चकों देखि करी कहत श्रया ॥ ईंश्वरोवाच ॥ दे ब्राह्मण ले आउ अर्धपाद हम तेर्‌ आश्रम ||| 
1६. ॥ पे अतिथि आए हे ॥ हे निष्पाप तुञ्चको कल्याण तो हे क्या ॥ तुं मुल्क महा शांतदूप शासता हं ॥ अरु महा सुंदर्‌ उज्वरु तपकी खक्ष्मी करी तु सो्ताहे ॥ चरो हम तुमरे आश्र ||१|  .. 


` ` || मको चरे दे ॥ दे रामजी षके स्थानविपे सदाशिव वेयेथे सो असं कदि करी टि खडे इए ॥ तव एकटे अपणे आश्रम परी कूटीविषे आनि स्थित. ए ॥ तहा मं बद्री पुन्य अकरै || 
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चरनाकी यजो करी ॥ वह्री हाथकी पजा करी इसी भकारं चरनतिं ङेकरी सीस पर्यंत सर्वं अगकी पजा करी ॥ वदह्धरी गोरी भगवतीका तेसं पूजन कया सखयांका पूजन किया 
बद्धरी गणोका पूजन किया ॥ हे रामजी इस भकार भक्ति पूर्वक जव मे पार्वती परमेश्वरका पूजन करी चूका ॥ तंव ससकरा धारी सीतरूवाणी कर म॒ञ्ञकों कहत भया ॥ . हे ब्राक्मण 
नाना भकारकी चितवणे हारी जो चित्तकी ठत्ति हे सो तेरे खरूपविषे विश्रांतिकों धाप्न भई हे क्यो ॥ अरु संवित तेरी आत्मपदविषे स्थित ड़ हे क्यो ॥ अरु तुमारे 'शिप्यको कल्याण ४ 
तो हे क्यों १॥ अरु तुमारें पास जो हरण विचरते हे ॥ यह भी सुख साथ हे क्यो अरु मंदारटछ तुमको पूजाकरे निमित्त फूरु फर भर भकार दत हे क्या ॥ अरु मदाकिनीजोगंगाहे सो ॥ 
तमकों री भकार स्नान कराती हं क्यों ॥ अरु देहके इष्ट अनि्टकी भाभिविषे तुम खेदवान नदरी होते क्यो ॥ अरु इस पर्वतविषे कृवेरके अनुचर जश्च राक्षस रदते हे ॥ सो तुमको 
1 
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यो०निं° 





॥२३॥ 
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| {|| दुःख तो नही देते क्यो ॥ अरु भरे गण.जो चक्षु निशाचर हे उहभी तुमको क्टतो नही देते क्यो हे रघनदन इस धकार जव देवेशनं मञ्चकः वांछित भश्च के तब मं उनक्रो क्त 
| भया ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हृ महेश्वर जो कल्याणरूप तुञ्चकों सदा स्मरते हे ॥ तिनको इस रोकविषे असा पदाथं कोड नही जो पावणा कटिण होवे ॥ अरु भयशभी किसीका नही ॥ 


[> 


||| जिनका चित्त त॒मारे स्मरण करी आनंदसों स्वं उरतं पर्ण भ्या हे ॥ सो जगत्‌विषे दीन नही होते ॥ तेड देस तेइ जनोके चरण अरु दशा पवत वंदणा करणे जोग हे ॥ जहां एकांत बु 
¶|| द्धि वेदी करी तमारा स्मरण करते हे ॥ हे पभो तमारा स्मरन पूर्वं पृण्यषूपी टछका फर्‌ हे ॥ अरु वत्तंमान कमोकरी सिचता हे ॥ तुम मनक परम मित्र ह सवं, आपदाका हरणहारा 
(|| तुमारा स्मरण हे ॥ सवं संपदा ङपी ऊताके वढावणे हारा तुमारा स्मरण वसंतऋतु हे ॥ हं भग्नो बडा महिमा अरु वडेते वडे कमोकं कारणका कारण तुमारा स्मरण हं ॥ हे भभ्ो विवेक 
१ || रूपी समद्रविषे परमार्थं रूपी रल हे ॥ अर ज्ञानदूपी तमका नाश कतां सूयका समूह्‌ तुमारी स्मरण हे ॥ ज्ञान अग्धतका कृश अरु धीरजदूपी चादनीका चद्रमा अरु माक्षका द्वार 
¢ | तुमारा शरण हें ॥ हे भको तुमारा स्मरण अपूवं रूपी दीपक उत्तम हे ॥ चित्तका मंडप जो हे संसार तिस स्वको भकाशता हे ॥ ह भां तुमारा स्मरण उदार वित्तामणीकी नाह सर्वे { ॑ 
९ आषदाको छेदणेदारा दे॥ अरु वड उत्तम पदको देणे हारा हे ॥ हे भ्नो तुमारा स्मरणः एक क्षणी चित्तविषे स्थित होवे ॥ तव स्वं इःख अरु भयको नास करता हे अरु बरदायक 1 

॥ ॥ द ॥ त्िसच्छरी तमारे नाड खरबसों वसतो ॥ ॥ बाद्मीकोवाच ॥ ॥ इस भकार जव म॒नीश्वरनं का तब दिनका अत इअ ॥ ` सव सजा उढी परस्पर नमस्कार करिके अपणे॥४ 

१५ स्थाने गये ५ सयक करणां साथ बहरी आपणे अपणे आसनपर आयवे ॥ ॥ इतिश्च योगवासिष्े निर्वाण भकरणे रुद्र वसि समागमो नाम समिध तितसःसर्गर ॥ र ॥ (1 
६ चप्सछेःवान्च \ ` ५ हे रप्मज्गा दस पच्छारे ज कदा लव गौरी गवती जगत माता सुजको जेसं माता .घुचकर के तेसं कहत शद ॥ गौरी. भगवती उवाचः ॥ डे बङिश्चजी पतिवता ऊः 
| क छ ३ - दे रेः च्छद्र दे \\ जनो चतत्तिव्यतप्चिचे रव्य द {लि सवो च्छे उवाय्ड ॥1 जनो उद भेरी च्यारी सरयी डे ॥ य मे व ्छय्ट्‌ क क्रो 0 
व न ५५ ४ स स य्कं स 1 व श श्ल र प्रचि ५ स ५ गरक. ` से. ~ 
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च्व्वृद्च्यदढ ६1 =ऊच्टर ८१३ करून ७ ९ ची चन्द 8 गन्ध इ ९०8. क चनी 8 स्न, ०८ क च चच च @ चव क्म # । 0 च क च # च्छच 
अन्दे, जद ण्ये न्धद-दज्ददकर ब्द भनुः वकारे सव.ष्ोहे इ. गयम्यरकन्यरह ग्ड व्कव्यतः सद कद्व पजा स्वम च्विक्छवद 


'वुङ्ञको खण ॥ बसि्ोवाचः॥ भगवच्‌ जूत भ विम्य र्तमान तीनों कारकः इश्वर ॥॥ आकू स्य चकारः चछर सुन स्प ससम ज. जल्‌, वलन 
(9 नः न भष सो भरसन्न जदि हां ~ शीधही उद्धेगक त्याग करो को 1 हे सवं पापकं नारा च्छरणे दुर्र. अमरु स 1 | 
( | देव अर्चनका विधान अुञ्चकों कहीं ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे व्राल्मण उत्तम जो देव अर्चन हे जिसके कियेतें संसार समुद्रको तरी जाय सो. खण ॥ हे त स 

विष्ण हे सो देव नही ॥ अरु चिरोचन जो शिव हे सोभी देव नही ॥ कमरूत उपजा ब्रह्मा हं सोश्री देव नही ॥ अरु सदसरने द्व नरह \ अवर अाकारपदक भखनरूप दे से 
मरिन चंद्रमाहेन ्राह्लणहेनच्चीहे॥ नतुंनमेहों न देह न चित्त हे न कखनारूप इह ॥ अक्तम्‌ अनादि अनंत संवितरूप देव कदाता हे ॥ र 2 
वास्तवे क्यू नही ॥ एक अक्रतम अनादि अनत चैतनूप देव हे ॥ सो देव शब्दं करी कहाता हं ॥ तसका जा प्रजन ठं साड पजन हं त तिस देवका सवच व 
आ हे ॥ जो सत्ता शांत आसष्टप हे ॥ सर्व ठोरविपे तिका देखणा यहि उसका पूजन हं ॥ अर न । तिससंवित तलको नही जाणते तिनको आकारकी अच्‌ ० र 0 ५ 
परुष जोजन पर्यत नही चछि सकता ॥ तिसकों एक कोसका द कोसका चरुणा खा ह ॥ तत्त ज र अक्रतम्‌ देवकी पजा नही करी सकता तिस्तका आक 
कारा हे ॥ हे ्ाज्मण जिसकी भावना कोड करता हं तसकं फरुको तिसी अनुसार कोगता हे ॥ जा ध्रछनका उपासना करता हं तिस्तको फङ्ती ध हाता. ₹ ॥ । 
क्रतम आनंद अनंत देवकी उपासना करता हे तिसकां उहि परमालरूपी फर भात होता हे॥ हे साधु अक्रतम फका त्याग करी कतमका चात ह ॥ क करते हे ॥ का | | 
मेदारर्छके बनकों त्याग करी करजुएके वनकों भाप्र होवे तसे उह करते हे ॥ सा दव कसा ह.अर उसकी पजा क्या दं अरु क्या करा ध हंसा छण ॥ तान ् र ५ १ 
साथ तिसकी पजा होती हे ॥ एक बोध 9 एक साम्य २एक सम ए तीनां पुप्प हे ॥ बोध नाम सम्यक ज्ञानका जा आत्मतलका ज्याकात्या जानणा॥ अर्‌ स्‌। इ.स 
पर्णं देखणा ॥ समका अथं यह्‌ जो चित्तको निरन्त करणा ॥ आत्मत्ते इतर कटक न फरे इन तीना एक साथ राव अनुमान युद्ध रवरका इ हाता हं ॥ हं मुना बाध साम्य स्म्‌ || 
इन पम्म करी.आला देवकी पजा करत हे ॥ एटि देवकी पजा हे ॥ आक्रार्‌ अर्चन करी अर्चा नही होती ॥ जो आत्म संवित चिनुमाच्र हे ॥ व त्यागकरी अवर जडका नु ( । 
करते हे ॥ सो चिर पर्यत छेसके भागी हते हे ॥ हे बाल्मण जा ज्ञान ज्ञय पुरुष हं ॥ सए आलम ध्यानते इतर पजन अचन वारुककी कीडावत जानत हें ॥ आता भगव्रान एकं १ | ( , 
सो सिव दे परम कारण खय हे ॥ तिसको सर्वदाहि ग्यान अर्यन करी पूजन हे ॥ अवर्‌ पूजा कोड नही ॥ जतन आकाश अबयव त्व्‌ 0 गाणा ॥ व ध | . 
पजा तिरी करी आलदेवकी पजा नही होति ॥ ` ˆ॥ वसिष्ठोवाच ॥ . ॥ हे भगवन्‌ चेतन आकारमान आत्माकों जसं यह जगत्‌ हं ॥ ध व जीवि कहत ५ 8 1] ~ 
ध | ९१|| ॥ दैश्वरोबाच हे मुनीश्वर चेतन आकाश भसिद्ध हे ॥ सर्व भकूतिते रहित हे ॥ जो महाकल्पविषे सेप रहता हे सो आपदि करिचनरूप ग ॥> तिसन [कचनकरी य 1 | 
॥१॥ जेस सुपनेनपे चिदार्साहि सर्वगत जगत दोकरी नासता हेः॥ तेसं जायत जगन्‌ी चिदाकाशङ्प हं ॥ आदि सतिं लेकरी इस काल परयत आसाते इतरका अनाव हं ^, 7९ छर 
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जो जगत्‌ नासता हे सो सव चिदाकाशदप हे अवर इतर कट्मना कोड नही चिनुमाअही पहाडरूप ५ चिनूमाज्हि जगत्‌ हे ॥ त प द 
व हे ॥ चिनूमाजहि सव भूत हे ॥ चिनूमाच्तं ष कल् नही ॥ खशटिके आदि अरु अंतपर्यत अवर्‌ जो कछ देत कट्पना शास हसो प न व 
सो किसीके काटे तो नही निद्रा दोषकरी एसे भासते हे ॥ तेस इह जायत्‌ जगती भममा हे ॥ हे मुनीश्वर आकाश परमाकाश ४ धः क 
संकल्यकरी मायाभते अनुव होता हे सो सव चिदाकाश हे ॥ तेसं इह जायत्‌ जगत्‌ चिदाकाशद्प हे ॥ जेस डपनपूरविषे आका शत इतर ` 1 
आलतत होकरि भासता हे ॥ आलातं इतर इजी वस्तु क्र नहि हे म॒ नीश्वर जसं छपनेविषे चिदाकाशदहि पट आविक ३ कासिता इ | ५ व 
इतर क नही आलादि असे नासता हे ॥ जेस शद्ध संबित मातं इतर छपनविषे नगर नहि पाइता ॥ तेसं जागतविषे अनुश्नवते इतर कल नही पाइता ॥ इ मु 


१.९ १ 


क) मे ७७ ० ~ (अव 9 मे क्य सन 

चि देव मे तुजको कहा हे सो परमार्थते कहा हे ॥ तु मे अरु खव भरत जाति ज 

पदार्थ तीनो कारु जगत्‌ भासता हे सा सव चिदाकाशर्प हं आलत्मातें इतर कट नही ॥ हे अनीश्वर इह देव मे तु हाहेसो प प च स 

गत्‌ सर्वका जो देव हं सा चिदाकाश परमाला हे ॥ तिसतें इतर कल्यू नही ॥ जेसे संकस्पपूरविषे चिदाकाशहि शरिरर्ष हो जासताहे ॥ इ र नः रू र 
काशरूष हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठः निर्वाण भकरणे ईश्वरोपाख्याने जगत परमालहूप वर्णनं नाम अष्टविशतितमःसरगः ॥ २८॥ ॥ % ॥ ॥ %॥ ॥ 

॥ इ्वरोबाच ॥ ॥ हे ब्राह्मण इस भकार यह सवं विश्व केवर परमात्ारूप हे ॥ परमालाकाश ब्रल्ही एक 8 करी कहाता हे का पूजन सार ₹.॥ 

तिसा सर्वं फर भात होत े सो देव सर्वज्ञ हे अरु सर्व तिसविषे स्थित ह ॥ अक्रतम देव अज परमानंद अखेडप हे॥ ति साधना करीके 'पावणा हे ॥ तिसकरी ध 

भ्रामर हाताहे ॥ हे मुनीश्वर तु जाम्याङ्धआा हे ॥ तिसकारणते इस भकारकं। देव अर्चना में तञ्ञकों कहीहे ॥ अरु जो असम्यक दर्शी वारक हे जिनका निश्वयालक जु द्धि भा ५५८ १ 

पेरुव च्चित्त हे ॥ तिनको धुप दीप पुष्प कमे आदिक अर्चना कदीहे ॥ आकार करिके कल्पित देवकी मिथ्या 4 १ ॥ हे क स 1 स 

। <> 9 द ॥ तिसकरी तिनको [` संकस्प ८ ति ती हे॥ नः ल खे हे | 

दीपादिक कारि पूजते हं सो भावना मात्रं हे ॥ तिसकरी तिनको 4 रचित फरुकी भा षा श य 2.2 | 

त सर्व ल करी कही हे ॥ हे मुनीश्वर हमारे मतविषे तो अवर देव स स ॥ ५८ शन व ति भ 1 

० सकरपते उः जरू सर्ब संकल्पका अधिष्ठान उही हे अनू देदाकाकर बस्त (४ 3/1 
ज थत जीत सद व 


ह 1 ^^ ६ ` 
१, श्रामः ॥ | {८ ^ 6 3 [२७ १ / / ,* श्रमः  ,.* ८, 1 | ~ ४ 4 मु ४ हि =, ण्ट १ 4 र ` ॥.॥ ह ८ ५ # 
| ऋत + ४ || से बेन द्रः § [८ / श्रमः 4 2 (1 0... ^ न "१, 4१ 1 ^ 
| | ल व्पदि = द्ध. स्ते श्र खल्प उन सस्व अध्य नरु स्वस्य -उरसस्यक्रे यर्‌ च्छट्गतत ह उगलरः रसा नरक स्वनः छो ^ श्यः नरस 0 = = = 
१ 2 तिनि 
क भ . 2 न= ४. शानक "कद, चद बदरन ७ । = [९ न नि र ५ = @ = 8 न्तत हे च ॥॥ बद्ध भक्‌ ॥ ॥ ॥ अ ^ छ); पि, १ छ कय प्‌ 7 च ~~ ~ १५ > ८ 9 ० ~ > १. 
#/ 6 = ४4 र ^ ~ जः (= ११८१८ ई > र 
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4 - ~~~ द्ध ५१ नू) सस्व्यच्कैर सं व च => ७ 
` १६ -स्यरक्ड्य द्धः रू स्वदयति स्सन्तप च्छन्न ष्टा चरु द १४ चे ववचना 
२. र द नः _ = दः ख शन्का कन्दः जन 







चनन कन्दा ऊ न्नः =^ = # = चक्‌ ` 
द मु दाम, अवात इध स ४. क ज्य जज गण्ड -द्स् दद न्द उ 90 निस्य गकर रयत्यः ष्यक सदे ० स्ञनेर्तेः स्वय 
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/ | रान पः कटिके परम चैतन.आत्मा सर्वउर स्थित हे ॥ जो चैतन तत्व अरुघतीका हेः ॥ अरू जो चैतन तत्व तुदत (्निष्पाएषका 
। (|| ह ॥ सोह शरैतन तत्व जगत्‌ निर्ीकीका हे सो वेव हे ॥ अवर देव कोऽ 
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एकन हे प ऊ ऊ, व्येलन लस्य चरनन द सद्‌ स्तन्‌ सल ऋतस्‌ === 
नदिः ॥.अरूःजो अवर इस्त पाद. संयुक्त वेव कर्पते हे सोति एवनूखाच् सर कद्‌ नद्‌ ५ स्विनमपम स्ये णत्‌ \ ९) ६ 9. 
( क्त सारभूत हे सोह अर्चना करणे जोगहे ॥ तिसीतिं सव. फककी भाति होती हे ॥ सो देव कड दूर स्थित नहिः॥ अरु किसी भकार क्किसीके भ रोना कणः नि १५ सवक । 
देहवि स्थित हे ॥.अ सूर्वकाः आत्मा हे सो दूर केसे होवे अरु कठिनितासों भाप केसे होवे ॥ सश्र रिया उही करता हे ॥ परोजनशी उदि करते क्षरण पोषण द्द करतः देष | १. 
उहि खास ऊेता हे ॥ स्का ज्ञाता उहीहे ॥ पूर्यटकाविषे भतिबिबित होकरि भकाशता उदी हे ॥ जसे पर्वत ऊपर चर अचरकी चेश हो तीदं ॥\ चरते बेढते स्थित होते स ॥ सेः सत्क | 
आधारभूत पर्वत हे ॥ तेस मन सहित षट्‌ इंद्रियांकी वेष्टा आलाके आश्रय होतीहे ॥ तिस देवकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त ततवेत्ता्नै करपी हे सो एक देव हे सृष्टम सवे र 
व्यापी हे निरंजन हे आला हे ब्रह्न हे ॥ इत्यादिक नाम ज्ञानवाननें शाल बुद्धि उपदेश व्यवहारके निमित्त राखेहे ॥ हे मुनीश्वर जेता कड विस्तार सहित जगत्‌ भासतां ह ॥ सों सभका ॥}॥ 
भकाश उही हे अरु सतिं रहित हे ॥ सो नित्य शुद्ध अद्धैत रप हे ॥ सभ जगतूविषे अनुस्पूत हे ॥ जेस वसंतक्तुविषे नाना कारके फुरु ट श्रासते हे ॥ असू सर्वेविषे एकि रस ||| ` 
व्यापार्‌ हे उहि अनेक रूप हो भासता हे तेसे एकि आलसन्ता अनेक रूष हो करी भासती हे ॥ हे मुनीश्वर जेता कट जगत्‌ हे सो आलाका चमत्कार भ्रासताः हे ॥ आलतलविषे । भ 
स्थित हे ॥ कदं आकाशङूप होकरी स्थित हे कटं जीवदप होकरी स्थित हे ॥ कं चित्तरूप.कट्ं अहंकारप होकरी स्थित हे ॥ कड दिशाङूप स ्रनयर््प कं भाव विकारह्प ||[|| . 
कदं तम कटं भकाशद्म होकरी स्थित हे ॥ कट ख्यं क पृथ्वी कंडं जरु कटं अगि वायु आदिक. स्थावर जंगमषूप होकरी उदि स्थित हे जसं समुद्र॒ विषं तरग उद्वे होते हे तसं ॥१|| 
॥ एक प्रमाता देव विषे न्रिखोकीयां हे ॥ हे मुनीश्वर देवता दैत मनुष आदिक सश्न एक देवविपे पडे बहते हे ॥ जसे जखविषं वृण बहते हे ॥ तेसं परमात्मा विधे जीव बहते हे॥उ हिं चैतन ||१ 
||१| तत चतुर्भुज होकरी दैत्यको नाश करता हे. ॥ जेस जर . मेघद्ूप होकरी . धूपको रोकता हे. ॥: उहि चेतन = तत्व जिने ` मस्तक पर चंद्रधार ठषम. ऊपर आह्ढ पार्वती | 
||| पौ कनीके मुखका शबरा रुर होकरी स्थत होता हे ॥ अर उदि चैतन बिपणुूप सता हे ॥ तिसके नाभि कमत -उलन् जा ॥ परल विलोक वेद यल ||| 
कमरनीकी तखावद्मी हो . करी स्थित भया दे ॥ हे मुनीश्वर इस भकार एकि चैतन तल अनेक खूप होकरी. स्थित भया हं ॥ अरू जसं त एकिः रसं अनेक खूप ||| 
. \ || डो करी स्थित. होना हे ॥ शरु जसे एकि खनं अनेक रूपण ङ्प होकर, स्थित्‌ होता हे ॥ तेत एकि चैतन ` अनेक हष होकर. स्थित होना हे ॥ तात सर्व दह || 
|| एक चैतन नतक दे ॥ जेस एक टके अनेक पन्न होते हे ॥ तेस एकही चैतन. स्वदेह दे ॥ उही चैतन मलकपर चढामणी धारणहारा चिखोकपति श || 
` ` |१॥ हे ५ देवतास हो करीरी उही स्थित शया हे ॥ अरुदत्यकप हो करीन्नी उही स्थित शया हे ॥ मरण उपजणेका रपी उही धारता हे ५ जेसं एक समुद्रविषे तरंगके सबरह उपजन 
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अ. मिट जाते हे सो जरही जस हे ॥ तेसं उपजणा अर विनसणा चैननविषे होतः हे -॥ सो चैतन परमाला एकह बस्तु हे ॥ हे मुनीश्वर चैतन 
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जगेत्रूपी .भतिर्धिव होता ह ॥ अपणी रची ङ वैस्तुको आपदि पहण करीके अपणेविषे धारता हे ॥ जेसं गरणी खी अपणे गर्भको धारती हे ॥ ध तसं चेतनत न धतिविबकों ध 

ता हे ॥ हे मनीश्वर सर्व क्रिया उसी देवकरी सिद्धि होती हे ॥ देणा रेणा बोकुणा चरुणा सब उसीकरौ सिद्धि होता हे ॥ सर्यादिक भकाशरूपी ` प पा अर | 

|| करी भफड्धित होते हे ॥ जेस नीर कमर अरु रक्त कमल सयं करी भफुद्ित होते ह तेस आत्माकरी अधक्रार अर भकाश दोनों सिद्ध होते हे ॥ हे मुनीश्वर बू ४५ 
हषी वायु करी उडती हे ॥ जेते कद्‌ जगत्‌के आरंभ हे तिन सवंकों चैतनरूपी दीपक भकाश करता हे ॥ जेस जकके {सिचणे करी वधी भुत होती ५३ अरु करु फरुको भग 
करती हे तेस चैतन सत्ता सर्वं षदाथंकों भगट करती हे ॥ सवको सत्ता दे करी सिद्धि करती हें ॥ हे मुनीश्वर चेतन दि करी जडकी सिद्धता होती ॥ अरु ९ तनि. करी र  अभ्नाव || 
होते हे ॥ जेसं भकाशहि करी अंधकार सिद्ध होता हे ॥अरु भकाशदहि करी अंधकारका अश्नाव होता हे ॥ तेसं सवं देह चैतनकरी सिद्ध होते हे ॥ अरु प करी देहोका ४९. 
होता हे ॥ चैतन भी उसी करी होता हे ॥ शिवश्नी उसी करी होता हे ॥ हे म॒नीश्वर ओसा पदार्थं कोड नदी जो चैतन विना सिद्ध होवे ॥ जो कोड पदार्थ.हे सो आत्माहि करी 
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होता हे॥ हे मुनीश्वर शरीररटपी छ सुंदर हेः बडे उच टस सहित हे ॥ परंतु चैतनदषी मंजरी बिना नही सोता ॥ जेस रसबिना छ नही सोभता तेते चैतनबिना शरीर नही सोगता॥ 
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बदणा चरणा आदिक जो विकार हे सोश्री एक आला करी सिद्ध होते हे ॥ यह जगत्‌ सव चैतनरूप हे ॥ चैतनमा्रहि अपणे आप्रविषे स्थित हे ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी जव इस 
प्रकार अद्तरूपो बाणी करी चनेन मङ्कों कहा ॥ तव मे अखतरूपी भी भकार वाणी करी पत भया ॥ हे देव जव सवं गत चैतन देव व्यापक हष स्थित हें ॥ अरु चेतनहि बे 
विस्तारको भाप जया हे ॥ तव यह्‌ थम चैतन था अव यह चैतनतातें रहित हे ॥ यह कस्पनाका सब ोकविषे भत्यच्छ अनुगव केसे होता हे १॥ ईश्वरोवाच ॥ ॥ हे ब्रलवेत्ताविषे 
( भे मदा भश यह तुदं करिया हे तिसका उन्तर खण ॥ हे ब्राह्मण इस शरीरविषे दो चैतन स्थित हे ॥ एक चैतन्योन्मुरखत्व पः हे एक निर्विकल्प आत्मा हे ॥ जो चैतन्योन्मुखत्व 
१॥| द्य साय भिल्या इमा हे सो जीव ३ ॥ संकस्पके फुरणे करी अन्यकी न्यांईं हो गया हे ॥ अरु वास्तवे अवर कट नह्‌) ङजा ॥ परु द्ध्य संकरवे अनुना अद अ 

॥ (तिसकरी जीवरूय आ हे जेसं सी आपणे सीख यर्म त्यागकरी इुराचरणी होनी हे ॥ तब सीकता उसकी जाती रहती हे ॥ परंतु खीका स्वरम नही जाता॥ तेस चैतन्यो तमलत्व कटक /| 
६॥ अनुभव ङूषी जीवरूप ~ हो जातः डे ॥ परत चैतन स्वरूपका त्याग नही करता जसे पुरुष संकल्पे वराते एक कणाविषे अवर ष हो जाता हे ॥ 24 निता क वा 
१९ २ जसे जर ड जडता कर चच्थरनः ङो च्नाता दे केसे चैतनकलछा जीवर कहे ॥ हे जनी अवि वि 
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| ¢| आपको कड. जानेः॥ नेसे ावनाके वियर्यय करी आपको जीवः सानणे गाः हे ॥ सेकव्पकि जडला कारिक. व्वेतन रू.धी, सजपवच्छः रद्न चक, सेच्लस् ९च्‌ चत, भ त कल 


{| जडता तीबतारको शानः हयोः करि जडढजावकों हण करी देहजावको भार होता हे ॥ जसं जरु दढ जढताकरिकेः बरफरूप दो जात दे, १" तेस च्वतन्‌ गनत सकर जहत उल चह ६९ ६, | ¦ 
वको भात ह्येता हे॥ तब चित्त मन.मोहित इआ जडतार्को आश्रय करिके संसार विषे जन्म छेता हे ॥ मोहक भाप हना वष्णाए करिकं पीडित होता! द \\ काम्‌ ० ऋय क 
अभ्नावविषे भार होता हे ॥ अपणी अनंतताकों त्यागी करी भन व्यवहार विषे वतेता हे ॥ इःखदायक अभ्रि करि तप्त इभा शल्य शावक भातत होता दे\ कद्‌ म, पद क ¢ । 
1 महादीन हो रहता हे॥ हे मुनीश्वर मोहटपी जो गरत हे तिसबिषे जीवरूपी हति फस्या हे ॥ जाव अभाव करि सदा डोङायमान होता दे ॥ जेस श मताः द \\ तस 
असारढप संसारविषे विकार संयुक्त राग द्वेष करी तपता रहता हे ॥ शांतिकं कदाचित्‌ नही भाप होता ॥ जेस जते विक्रा एक खग क्टरवान होता ह ॥ तेसं आवरण नाव 
मरण करि क्वान होता हे अपणे संकल्प करि आपहि श्रय पावता हे ॥ जेस बाखक अपणे पछवे विषे वैतार कर्षि करि 1 कय पावता हे ॥ तेसं जीव अपणे सकस् २ 
आपही ्यशीत होता हे ॥ अर संकटको पावता हे ॥ आशाद्पी रांसी करी बाधा इअ कष्टते कष्टकों पावता हे करम करिके तपायमान इञा अनेक जन्म पावता दे अर १ 
रहता हे॥ बाकर होता हे तव महादीन परवश होता हे बह्धरी जोबन अवस्थाविषे कामादिकके वश द्वआ त्रीविषे चित्त रहता हे अरु टद अवस्था विषे चिताकरी मग्र होता हे ॥ त्‌ 
कष्टपडा पावता हे ॥ जब तक होता हे तब कर्मके वश चल्या जाता हे ॥ बद्री जन्मता हे ॥ गर्भ॑विषे दुःख पावता हे ॥ बहरी बाखक्‌ जोवन रद्ध अरु तक अवस्थाका 6. 
इसी भकार शटकता हे खरूपे गिर्यां हआ स्थिर कदाचित्‌ नही होता ॥ हे मुनीश्वर एक चित्त सन्ता स्पदश्ाव करिकं अनेक शावक भाप हाती हे ॥ कद्व न 1 ४4 
हे ॥ कद्ध ुःख भ्नोगती हे ॥ कटं खरग बिषे देवांगना होती हे ॥ पाताखुविषे नागनी होती हे असुरविपे अखरी राक्षस विषे राक्षसी होती हे॥ बन कोट वानरी सिघङ्ख 1 
विये किनरी हरणो विषे हरणी होती हे ॥ विदयाथरी गंघवीँ देवता विपे देवी इत्यादिक जो हष ारती हे सो चैत्योन्मुरत्व जीव का टप धारी दे ॥ कार्‌ समुद्र । १ क ध ||| 
करि स्थित हाती हे ॥ ब्रल्मपुरीविपे ब्रह्माूप हो करी स्थित होती हे ( पंचमुख हो करी रुद्र रूष स्थित होती हे ॥ खर्गविषे इद्ररूष हो करी स्थित होती दे ॥ आ कला करी सय प ||| 
दविनका करता होती हे ॥ क्षण दिन मास वर्पको करती हे ॥ चंद्रमा ही करी रात्रिकों करती हे ॥ काल दो करी नकं केरती हे ॥ कटं भकाश स तम्‌ होती हे ॥ कटं तीण १ || 
पाषाण कड मनप होती हे ॥ कटं नदी हो करी वहती हे कड फू हो करी फएूकती हे ॥ कं शवर ह ् गंध छेती हे ॥ कड कक, हो ४ हे २0. ११.०५ | 
||| चरती द ॥ ज हो कतो जाकी हे कट बर होती ह कड काकार हो करो दिलावती हे ॥ 2 वा क 
 ॥ {| सत्ति आकाशते निर हे ॥ जेस चेत्य तेस हो करी स्थिति श हे जेसी जेसी ्ावना करती हे शीमह तेसा रूष हो जाती हे ॥ . परंतु स्यहपते इतर कट्‌ नही होती ॥ जत सुद्र ॥ ` 









¢ 


नकु व य क 


ह प 22 ==> 


& 





.. ||| चिषे केन नरेण हो करी सता हे परह जरे इतर कद्‌ नही होता जरदि जर हे ॥ तसे चित्त शक्ति अनेक रष धारती हे परु चैतन क. इतर नही होती ॥ कई हम क 1५|| 
 ॥*[. | 
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यो ० निं०|/[| कङ्कं शूकर मखी विडी इत्यादिक रूष धारि करी संसार विषे भवर्तती हे ॥ जेस जरुविषे आया वृण अमता हे तेसँ भमती हे ॥ अरु अपणे संकस्पतें आपही भय प्रावती हे ॥ जसं नि.६स.३०. 
गयेडा अपणे शब्द करी आपही पडा दडडता हे ॥ अर शय पावता हे तेसं जीव. अपणे संकस्प करिकं आपदि श्रय पावता हे ॥ हे मुनीश्वर जीव शक्तिका आचार भने तुज्ञको कहा ||| ` 
हे इस आचारकों हण करिके बृद्धि नीच पशु धरमेणी इइ हे ॥ खरूपके भमाद करके जेसा जेसा संकसत्प करती हे तेस तेसी कर्म गतिकों भाप्न होती हे॥अरु सोकवान हाती हे अनेत ||4 
ढुःखकों भाप्न होती हे ॥ अपणी चैत्यता करिके मलिन होती हे ॥ जेस चावरुका खूप तुष करी आवर्या जाता हे ॥ अर बडे संतापकों भात होता हें बद्धरी बद्री बोता हे बह्धरी उगता 
काटता हे तेस खङूपके आवरण करके जीवकला ुरभागता जन्म मरण दुःखकों भाप्त होती हे ॥ जसे भर्तारते रहित खी सोकवान होती हे ॥ तेषं इह कटको पावती हे ॥ हें 
मुनीश्वर जड जो हे दृश्य अनाल रूप तिस साथ भीति करणे करी अरु निज खटूपके विस्मरण करि आशाङूपी फांसी साथ वाधा द्गज चित्त जीवको नीच योनीविषे भाप्त॥१| ` ` 
करता हे ॥ जसे घटी जंजके टद्‌ कव अधकों जाते हे ॥ कवड़ ऊर्धकों जाते हे तेसं जीव आशाके वस इ कवद्धं पातारु कवड्खं आकाशकों जाता हे ॥ ॥ इतिश्री | 
योगवासिषठे निर्वाणभकरणे वसिषठेश्वरसंबादे चैतन्योन्मुखत्व विचारोनाम एकोनचरिशत्तमःसर्गः ॥ २९ ॥ ॥४॥ ` ॥९॥ ॥२९॥ . ॥०9॥ ॥ %॥ 
॥ ईश्वरोवाच ॥ हे मनीश्वर खरूपके विस्मरण करकं इस भकार होता हे ॥ जो में हंता हों म इुःखी हं सो अनात्माविषे अहं भतीति करिके इःखका अनुव करता हे ॥ जसे छषन 
विषे पुरुष आपको पर्वतते गिरता देखता हे दुःखी होता हे अरु तक दह्धआ आपको देखता हे ॥ तेसं सख्वरूपके भमाद करिकं अनासविषे आलअभिमान करिके इःखी आपको 
देखता हे ॥ हे मुनीश्वर शुद्ध चैतन तत्वविपे जो चित्ताव आ हे ॥ सो चित्तकरा फुरणे करी जगत्का कारण हआ हे ॥ तिंस करि जगत होता गया हे परंतु बास्तव खपे इतर { 
कद्ध नदी कया ॥ जेसे जसे चेतती गड हे तेस तेसं जगत इोता गया हे ॥.उड चित्तका कारण रूपशी नही भया जव कारणहि नही भया तव कार्य किसको कटहि्ये ॥ हे | ||. 
| उद एतत्त हे न चैतन डे ॥ न चेतणेवाखी हे ॥ न द्र्टादहेन दृश्य हे न दर्शन हे ॥ जेस षभ्यरविषे तेर नही होता सो न कारण हे न कर्म हे ॥ न करण इंद्वियां हे ॥ जेस चंदमाविषे ||| ` ` 
४} सामना नही होती न मन हे न मानणेजोग दृश्य बस्तु हे ॥ जेसे आकोशाविंषे अंकुर नही होता ॥ न अहंता हे न वं हे न दस्य हे जेते शंरवको सामता नही.होती ॥ हे अनीश्वर ननाता//६/ ` 
 \ ५ दे न नानः दे ५ जसं अणुविषे ष ॥ 0 0 अर्थ हे ॥ जेस मारुयरूविषे वी नही होनी ॥ न वस्तु हे, न अवस्व॒ हे जेस बरफदिषे ` अण्ण नह होती 1/१ ^ 
४ न्येन अपत्य दे ५ चक डे न चतन हे जसं खसभकचि थ्‌ न (1. 
1 स क यनी ज 9 (2/८ | 
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` ~~ ~ ` ` स्नव =. ण ज कुर । किः > लव ८३ > प ॥ - 
| | 9 ८ | || 
¢ ( ~ ~ वेकारं ५ ५ * "छद, ९ < ¢ व, #, 
~ 12 |` | ~ = (~ ५; -- = ॥ & नीः न. ~ ~) {7 {= सन हित हे | ० ९ ६१० 
ो°्नि० मीम पं अषणे शद्ध खरूपविषे.स्थितं होती हँ तव शद्ध होता हे ॥ ई मुनीश्वर इदं जर्गत्‌ संव आत्मा खद हें ॥ शिरा घनकां न्याइ अत सवे ठि रहित हं ॥ न उद हता न ||| न.६स्‌,३१ 


अस्त होता हे संकल्पके वंसते जीव भावकं भाप्न होता हे ॥ संकल्पके निढत्त इए परमाम ङम हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर आदि जो चित्त करा फुरी ह सो जीवरूपी रथ पर्‌ आढ { 
इए हे॥ अरु जीव अहंकार रूपी रथपर आढ आ हे॥ अहंकार बुद्धी रपी रथपर आरूढ हे॥अरु बुद्धी मन रपी रथपर आरूढः हे५मन धरान रूपी रथपर चठ्या देअर भाण इद्विया || 
॥ 


४. ं न =>, तिसविये || देहपाविचार 
हपी' रथपर चडे हे ॥ इद्भियका रथ देह हे ॥ अरु देहका रथ पदाथ हे ॥ जो कर्म करती हे कर्मं करी जरा मरण रूपी संसार धिजरे विषे अमती हे॥इस भकार चक्र वत्तता हे॥तिंस। ॥ 
फ 


॥ २. 
|!| जीव धमाद करके पडा श्रटकरता हे॥हे मुनीश्वर यह चक्र आलाका आभ्नास विरूप हे।जसे सुपन पुरविषे नाना प्रकारके पदार्थं भासते हे॥सों वास्तव कद्टू नदी तेसं इह जगत्‌ वास्तवं 
कच्‌ नही ॥ जेसं खगतृण्णाकी नदी भम करिके भासती हे ॥ तेसं इह जगत्‌ मम करिके भासता हें ॥ हे मुनीश्वर मनका रथ भाण हे ॥ जब भाणकला फुरणेते रहित होती दं ॥ तव ||4 
मनशी स्थित हो जाता हे ॥ भ्राणके स्थिते इए मनका मनन शांत हां जाता हं ॥ अरु जव भाणकला फुरती हे तव्‌ मनका मननी फुरता हें ॥ भाणकला स्थित श्न तव्‌ मनन निटत्त हो 
जाता हे ॥ जेस भकाश.विना पदार्थं नही भासते `॥ जसं वायुके शांत दए धृड उडणेतें रहि जातीं तत॒ भाणक् फरणते रहित 11 हे ॥ जत मह इद र | 
होती हे जहां अग्नी हे तहां उष्णता होती हे ॥ तेसं जहां भाणस्प॑व्‌ होता हे तहां मनभी ठता इ ॥ रिद्विष जो नाडीहे तिसविषे भ्राण स्वतः.फुरते ह्‌ ॥ तिस कर्‌। मनन .ह्‌।ता हं ॥ ‡ 
संबित जो हे खूप सो जड अजड सर्वच भासती हे ॥ अरु संवेदन भाणकलाविषे फुरती हे ॥ हे मुनीश्वर आलमसत्ता स्वन अनुस्यूत हे ॥ परंतु जहां भाणकला होती दहं वहा 4 
हे जहां भाणकखा नही तहां नही भासती ॥ जें सूर्यका भकाश सर्वं ठोरविषे होता हं ॥ परतु जहां उज्वर स्थान जरु अथवा द््षण होता हे ॥ तहां भतिविव भासता हं ॥ अवर द $ 
नही शासता ॥ तेसं आत्मसत्ता सव्र हे ॥ परेतु जहां पाणकखा पुयै्टक हाती हे ॥ तहां भासती हे ॥ अवर ठोर नही भासती ॥ जसं दपणविषे मुखका भतिविव भासता हं ॥ शिलावि 
नरी नासता ॥ तेसं पुर्यटका जो मन रूप हे सर्वका कारण इे॥अहंकार बुद्धी इद्वियां सो तिसीके भेदहे जो आपहि करि कल्पित हे ॥ सर्व दृश्य जारू तिसहि करी उद्‌ होत हे अवर 
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हिविषे च्छे 9 4 यो किष न भरकरणे ९ श्रो ¢ ( 
{५ बस्तु कोड नदी यह भरी धकार अनुन्नव क्रिया हे ताते मनही देहादिकको भवत्तताहें ॥ सो परमतत्व वस्तु तिषा भासता हे + ॥ इतिश्री वति निर्वाणभ य 1 | 
९ २ नतिषदन त्च शन्तमःसर्गः ॥ ३ ° ॐ ॥॥  :॥ ॐ॥ ॥ इध्वरोवाच ॥ हे.मनीश्वर पत्ताबिना जीवक कथवद्‌ होता हे ^| 
९ साख्यःने मनभरएणोक्त भतिषावनं नाम ¶जिशन्तमःसर्गः ॥ २० ॥। ॥ ॐ॥ _ | म 
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५५ ४ (क) च ५९ नतन द. वच्नस्य. व द य --------------------~ ॥ 
// 4, ठ ्‌ हे ॥ करी जखता हे.॥ जेसी जेसी ज्ावनः होती हे तेस तेखा ऋसे चरतः द्‌ ४\ तनः च्हभेचतोए एवन्‌ स्स समय व ` 
| | कर्मक टढ करीके चरता हे ॥ हे गुनीशवर चैतनही जड टृस्यकों अगीकार करके जीवत्व भावकं भाम होता हे ॥ मन माणी रथ च्‌ ड क स स ¦ न पय्‌ ५ 
| जेदको भाप एकी नाई स्थित होता-हे ॥ जेस जरहि तरंग श्नावकों भाप होता हे ॥ तेसं चेतन नाना भकार हो करी स्थित होतादे\\सो यह्‌ जीव करा अपमा र ९ 
1 करी त्तिविपे.कृरण छप होती हे ॥ जेस सूर्यकी सत्ताकों पाय क्री नेत्र रूपकं प्रहण करते हं ॥ तसं परमालाकी सत्ता पाय करी जीव दत्तिविषे फुरता इ \ परमाम 1 ॥ 
स्थित हे तिसकंरी फरण हप जीवता हे ॥ जेस घरविषे दीपक होता हे तव धकारा हता हे ॥ दीपकविना काश नही होता ॥ अपणे स्वप सराय करी जो जीव कका = 
हे इस कारणत आयिव्यायि करी इःखी होता ह ॥ जसे कमर डोडी साथ रुगता ह । ध कमरे आनि स्थित होता द॥ त सत नीव सय व देखी | 
होते हे॥ पिसकरी जीव दीन हो जाता हे जेस जर तरंग भावक भप्त होता हे ॥ जसे घुराण अपरणि क्रिया करी आप वंधायभान हाती हे ॥ जसं वाक त क्श हेति 
करी आपदि अविचार श्रय पावता हे ॥ तेस अपणे सरूपके भमादकरीके आपदि ुःख पावता हे ॥ अरु दीनताकों भाप्त होता हे ॥ हे मुनीश्वर चिदशाक्ति सतेगत्‌ अपणा अप्‌ । १ 
सकी .अश्रावना करीके दीनताकों भाप्त इअ हे जेस सय वदरुकरी अचछाया जाता हं ॥ तस्त मूढताकरक आत्माका आवरण इञ हे ॥ जव पाणोका अभ्यासकर तवं जडता नेद 
होवे ॥ अपणा आय आत्मा स्मरन होवे ॥ जिनकि वासना निर्मरु भ हे रदिते दूर्‌ नही होती॥सो स्थिर हृद एक प ₹। जाती दे।तव जीव्‌ लीव धा विर क 
सदि कमरुविे. भाणोको सेकीकरी शतिको भाप होता हे ॥ जेसं काट ङो होता दे ॥ तेस देह गिर पडती हे ॥ तव पू्य्टका आकाशविप खान हो जाती हे ॥ ५. | 
|| पवन रीन होता हे ॥ तेस तिसका मन युर्यटका तांदी खीन हो जाती हे ॥ हे मुनीश्वर जिनर्की वासना शुद्ध नही भद ॥ सो खल्युकाङविषे तिनके पर्यटका ५ | हो | || ` 
|| हे ॥ तिसकरे अनंतर बद्धरी फुरी आती दहे ॥ वासनाके अनुसार खर्गनरककां देखणे खागता दे ॥ जव शरीर मन्‌ पवनतें रहित इआ तव न्यद्धप शा हे ॥ जसं पुरुष घरक स्वाय ||१| 
१| करी इर जाय रहता हे ॥ तेसं शरीरकों त्याग करी मन अरु भान अवर ढोर जाय रहते हे ॥ तव शरीर शून्य हो जाता हहे मुनीश्वर चिदसत्ता सवच हं ॥ परतु धः जीव अम | 
होता ॥ हे मनीश्वर जव यह जीव शरीरकं व्यागता हे ॥ तव पंच वन्साच्ाकों प्हण करकं संग केजाता हं ॥ ||| 
होता हे ॥ बद्खरी दश्यके टद अभ्यासं करी स्थूरं जावका भाप्न हो जाता दे ॥ अतवाहकता || 


 ||६| होती, हे तहां भासती दे ॥ चैतननाका अनु्रव होता हे ॥ अवर ठोर नी हत होता 
{॥ जहां इसकी वासना होती हे तहां जाय भाप्त होता हे ॥ तव भरथम इसका अतवाहक शरीर हः र 6 (५ अद्भतीतः करताः 
१ | जहां इसकी वासना होती ह तसे मोहकरीकें मरता हे तब अपणे साथ स्थर आकार देरवता हे ॥ बद्री स्थृख देहविपे अहंभतीत ^ शरत 
॥ अर सत्यको असत्य जाणता हे ॥ इस भक्रार मकं भाम होता दे ॥ जब सर्वगत विदेश कटी जव भन्‌ 
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|| ॥ विस्मरण हो जाती हे ॥ जेसं युपनेवरिपे धम करी स्थूरु आकार देखता हे ॥. 
.. (१३१५ तिस साथ भिरि करी क्रिया.करता हे ॥ तव असन्पर्को सत्य जाणता हे ॥ अर सत्य 
। रः 1 ४ स. ९ । ((-0. ।५11(॥<511/4 5112481 \/2811891 (0166100. [0111260 0\/ €0809011 म क 3६8 | ४ | £ व ५ ~ ति $ द ् ॥१| :. ४ 


1 ¢ न 
र! | ~ त्क क शकः 9 कि चा 


<<< 


र~ ञ०रन स्रस्त 
ॐ + > अं ज |, 


॥ ॥ उसविषे कल्पना होती हे ॥ तसे चेतनविषे 
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होता हे ॥ तव जगत्‌ श्नावकों भाप होता हे ॥ जव देहस पर्यका निकसती हे ॥ तब आकाशविषे जाय रीन होती हे ॥ तव देह फुरनेतं रहित होती हे ॥ तिसकों तक कहते हे ध | 
अपणे खटपशक्तिको विस्मरण करीके जर्जरी श्रावको .भाप्न होता हे ॥ जव जीव शक्ति रिदे कमरूविषे म्‌छित होती हे ॥ धाण रोके जाते हे ॥ तब यह तक्‌ होता हे वद्धरी जन्म छे 
जाता हे ॥ बद्खरी मरी जाता हे ॥ हे मनीश्वर जेस दछ साथ पत्र रुगते हे ॥ कारु पाय करी नट हो जाते हे वदरी नौतन रुगते हे ॥ तसे यह जीव शरीरकं धारता हे ॥ उह न दो 
जाता हे बद्री अवर शरीर धारता हें ॥ उही न्ट हो जाता हे ॥ जो टके पञद्धकी नांइं उपजते अरु न होते हे तिनका शोक करणा ष्यथं हे ॥ हें मुनीश्वर चतन पी सुमद्रविषे 
शरीरदूपी तरंग वुदबुदे अनेक उपजते हे अरु न्ट होते हे ॥ तिनका शोक करणा व्यर्थं हें ॥ जेसं ुर्पणविषे अनक पदार्थका परतिविव हाता हे॥ सो दपेणतं इतर कच्‌ नही ॥ तेसं चेतन 
विषे अनेक पदार्थं भासते हे॥ सो चैतत निर्मरु आकाशकी नां विस्तीर्णं रूप हे तिसविपे जो पदार्थ कुरते हे सो अनन्यरूप हे विधि शरीरी उहि रूप हे ॥. ॥ इतिश्री यागवा 
सिषे निर्वाणभकरणे ईश्वरोपाख्याने देहपातविचारोनाम एकचिशत्तमःसर्गः॥३१॥ ॥५॥ ; 1॥%॥  ॥५॥ ॥ वसिषोवाच ॥ हे अर्थचद्रधारी जो चेतन तत्व 
परमात्मा पुरुष हे सो अनंत एकप हे ॥ तिसकों यह द्वैत कहातिं भाप्त शया हे अर भूतभविष्यत काऊ कंहति दृढ हों रहाहं १॥ एकविषे जनकता कीत नात भ्‌ ह अरु (इवान 
दुःखको केस नित्त करते हे ॥ अरु केस निरन्त होता हे? ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे ाल्ण रह्म चैतन सर्वं शक्त हे ॥ जव उह एकि अदत हीता हे तव निर्भखुताको भाप होता हे ॥ 
एकके श्नाव करी त कहाता हे ॥ देतकी अपेक्षा करी एक कहाता हे ॥ सो दोनों कल्पना मात्र हे ॥ जव चित्त फुरता हे तव एक अरु श कर्पना होती हे ॥ चित्त स्पंदके अभाव 
इए अरु दोनोकी कस्पना मिटि जाती हे ॥ अर कारण करी जो कार्यं भासता हे सोरी एकड्प हे जेसं वीजतें ऊेकरी फर पर्यैत टका विस्तार हे सो एकप हे अरु बढणा घटणा 
घे चित्त कल्पना होती हे तब जगतूरूप हो भासत हे परंतु तिस कारुबिषेभी उहि रूप हे ॥ हं मुनीश्वर रक समेभी वस्तु वीज एकप हे ॥ 


कद्ध अवर नदी इ परंतु बीज फुरता हे तव ख हो भासता हे ॥ तेस जव शद्ध चैतनविंषे चैतनकलना परती हे तव जगत्खप हो.भासता हे ॥ हे अनीश्वर यह जो कारण कार्यं 













५ सो ॐ जेस ' [ +दिप्‌ \.. 
| ॥ {चकार हप जगत्‌ ज्ासत्तए हे सो असम्यक्‌ इष्टि करी भासता दे जसे जरूविषे तरंग भासते हे सो जः धं द्रवतां करके जरूद्धि तरगे ख हो भासतः हं ॥ तेस. करणे करी आत्तल जगत || 
2: | ५ ^ तरंग चरन असत हे अक्ञानकरी क नासते डे ॥ तेसं आत्माविपे अज्ञान करीके जगत्‌ भासता हे ॥ जेस द्रवता करीके जकूहि तरंग दष ह भाखता ह ॥ तत करणा कर अवतत्य = 
४१६ तरेग करुना असत नक्करीक्छं नासते डे ॥ तेर । यन्न त कर एकि खय ड ॥ जसं एक बली अनेक खूप हो अग्सती हे ॥ तरे एकि चेतन अदं न्वा; 
४, ख्ख देः सलः दे \\ खवर छल च्ल नदः ॥ वचैतन्ा चली पसरी दे ॥ तिसचिषे पच्च पलक कच एक स क क अक जतो श श (1 
` (४, ४ ~ च्छ अनस्त 'च्यच्छापएय. चोप च्छ “रप्सलः द्धे \\ स्परे ददिः रूप्य हे 11 ददे सुनीन्यर उव सयदि व्येतन दे लग नरे चश्यका आवसर क छ न (6 4 4 (0 
स ट १ अ 2 . च्छषज्य प स चट दन्न सज सन्द ष्ठः गदस्कल दे, १। निनि स्रस्कर7ः जनी 7 = "ग क $ कज स: क वि 
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ते हे सो जप हें ॥ जते कतर कद्‌, नही ॥ जसे ससेके. सिग असत हे ॥ जेस जरूकिषे द्वैत || 
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| परतरताः ह सो उही छप हे ॥ हे मुनीश्वर महा चैतनविपे जव किचन होता हे. तव जीबद्प हो करी स्थित होता हे ॥\ आगे छत करुना्छ व्रता द ५ ऊस खणनेतवपे पण स्वरस । ६ ६: 
| त्याग करी अवर भन्न वुको धारता हे ॥ अरु आर्गे द्वेतषूप जगत्‌कों देरवता हे ॥ जब जागता हे तव अपणे अद्धित रूपकं देखता हे ॥ परंतु जागे पविना हेत क इ नरह ५ ५५६ ` 
{|| तेस हह जात जगदश्री कट्‌ आ नही भम करी भासत हे ॥ जव इह जीव अपणे वास्तव स्वहूपकी उर सावधान. होता हे ॥ तव तिसके अभ्यास करी उदि खुप हः जाता दे १ द ५ 
मुनीश्वर इस जीवका जो आदि वपु हे सो अंतवाहक हे ॥ संकल्पदहि 'तिसका प होता हे ॥ जव तिसविषे अहंभावना ती होती हे ॥ तब उदि अधिभूतक हो करी जासता ह \॥ तिस \ 
विषे सत्यता दृढ हो जाती हे ॥ तिसकी सत्यता करी राग द्वेषसों क्षो्ायमान होता हे ॥ जव काक तारीयवत्‌ अकस्मातूते सिविपे विचार आनि उपजता हे ॥ तव संकस्परूपी आव्‌ 
रण इर्‌ हयो जाता हे ॥ अरु अपणे वासव खहूपर्को भप्त होता हे ॥ जेस वारक अपणे पट्ावेविषे वेताङ कल्पि करी भयको पावता हे ॥ तेसं इद्‌ जीव अपणे संकर्प करीके आपा 
क्रय पावता हे ॥ हे मुनीश्वर इह जेता कटर जगत्‌ भासताहे॥ सो सव संकस्य मात्र हे ॥ जेसा संकत्प इसके रिदेषिषे दढ होता हे ॥ तेसाहि ज्ासणे छागता हे ॥ परतयक्च देख जो पुरुष ||! 
कट कार्य करता हे तवर सो करल श्राव तिके ददिविषे दृढ होता हे ॥ वद्धरी कहता हे यह कार्य मं न करां ॥ जव यहि संकल्प दृढ होता हे तव उस कायते आपकां अकता जाण || 
||| ता हे तेसें दृश्यकी भावना करी जगत्‌ सत्य दृढ होगया हे जव दृश्यका संकस्प निटत्त करता हे अरु आलश्रावनाविपे जुडता हे तव जगत्‌ भरम निरन्त हों जाता हे ॥ आलादहि भासता || 
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| होता हे ॥ वद्भरी संकल्पके अभ्राव इएते अज्नाव होता हे ॥ तव छश कट्‌ नही रहता ॥ हे मुनीश्वर इह जगत संकल्पकी पु्टता करीक जीव दुःखका नागी होता हे ॥ जसे खुपनेविषे 
॥९ 
{1* 







रं 


माच्र हे ॥ हे मुनीश्वर संकल्प विकल्पनं इसको दीन किया हे ॥ जब संकर्ष विकस्पको त्याग करता हे ॥ तव चित्त अचित्त हो जाता हे ॥ अरु परम डच पद्विपे विराजमान होता हे। 
जिस पुरुष विवेकड्पी बायुकरी संकस्पदूपी भेघको दूर करिया हे ॥ सो परम निर्मरुताको धराप्न होता हे ॥ जेसं शरत्‌कारुका आकाश निर्म होता हे ॥ तेसं संकस्प विकल्पह्पी | 
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चै 
, ||| मर रदित उज्वलश्नावकों भासन होता हे ॥ संकल्परके त्यागेते जो पां सेष रहता हे ॥ सो सत्तामाच परमानंद नेरा स्वरुप हे ॥ हे मुनीश्वर आगता सर्वशक्तिदप हे जेसी भावना होती || 
, ॥{॥ हे ॥ तेसाहि अपणी भावनाकरी देखता हे ताते सब संकत्प माच हे भम करिकं उदे इआ हे संकल्पके खीन दए सवं रीन हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर संकल्प छूपी कुकडी अरु बृण्णा 
„ १ ङी घत करिके जन्मदपी अभिक इह जीव बढावता हे॥ तिसकरी अंत कदाचित्‌ नही होता॥जव असंकल्प रषी वायु करी अरु जक करी इसका अश्नाव करे तव शति हो जाती हे॥ || 
„` || र दीपक निर्वाण दो जाता दे तेस जन्मरूपी अभिका अनाव हो जात हे ॥ अरु सेकस्य रूपी वायु करी वणक त्यां ममता हे ॥ हे मुनीश्वर द्या रषी करनुएकी ही हे ॥ ||| 





संकर्पकरीके ङःखी होता हे ॥ इस संकस्पमा्रकी इछा त्यागणेविपे क्या रुपणता हे अरु सुपनेविपे जो खख नोगता हे सो खनी कद वस्तु नही भममाचत्र हे ॥ तेसं इ खख अम ( ६ 
| 


9|| हे ॥ हे मुनीश्वर परमार्थत कद दैत हे ही नही सव संकस्प रचना हे संकल्प करी रचा जो दृश्य सो संकत्पके अश्ावते अश्नाव हो जाता हे ॥ जसं मनाराज गंधर्व नगर मनकरी रचित १ ` 
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कषक 


दीन हो जाता हे ॥ जसँ कोड राजा होवे अर खुषने वि 
राजा जाणे ॥ अरु इःख भिटी जवे ॥ निरदुःख पदको | 
हं ॥ जव सखरूपका ज्ञान होवे ॥ तव सव्र इःखका ५ 


तिसर्क संकर्पं दषी जख करी पडा सिचत हे ॥ जव असंकल्प रपी सोष॑ता अरु विचारं रूपी सेड्ग 
षय इए अभाव हो जाता हे जेस गंधर्व नगर होता हे ॥ तेसं इह जगत्‌ असम्यक्‌ ज्ञानकरी भासता हे ॥ सम्यक्‌ ज्ञानकरी 
रंक हो जावे ॥ पूर्वकाः खहप विस्मरण हो जवे अरु दीनताको भाप होवे ॥ जब पूर्वका खूप स्मरण आवे ॥ तव आपको 
भात होवे ॥ तते इस जीवको अपणा वालव सका लम विस्मरण हो गया हे ॥ तिलका आपका भन दीन इ "नाण (नमल होता हे ॥ तसे अज्ञान दंभो गरं रहित || 
अभाव हो जावे ॥ जेस शरब कारुका आकाश निर्मरु होता हे ॥ तेसं निमरु हो जावे ॥ जेस वर्षा कारुका मरु गयेतें क होता (श 1 
= ५ ~ तोता । सँ ताञ भ हौ एक हों हेतते रहीत हां ॥ जब असी नावना करगा ॥ तव साड होवेगा ॥ ९|| 
१ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण धरकरणे ईश्वरो पाख्यान देव ||! 
दैतका ९ > इ नि ष्कचनकी जावेगा । ५॥. 
तका अक्नाव हो जावेगा ॥ उत्तम पद्‌ बरह्म देव पुज्य पूजक पूजा किचत, निष्किचनकी नाइ चित्तएकरूप हा जानेया ॥ ° < 
1 
# 
2 


करी कटि त तिसका अंजना हो जवि ॥ ज आना मार हे ॥ सो भु ||१||नि.६स.३४ 


~ 

७ . 

७ ` 
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भरतिपादनं नाम हाचिशत्तमः सगः ॥ ३२ ॥. ॥ ५ ॥ ॥ % ॥ ईश्बरोवाच ॥ इहे मुनीश्वर देव निरंतर स्थित ह ॥ दवेत अरु एक पदे रहित हे ॥ अरु दत एकं सयुक्त || 


करी उही हे ॥ संकल्प साय भिखिकरि चैतनहूप संसारकां भात् भ्रयाहे ॥ अरु जो संकट्प मरते रहित ह ॥ सो संसारत रदित हे ॥ जव एसें जाणता ष 1) 

करी बेधमान होता हे ॥ जव इसके भावते मुक्त होता हे ॥ तव सुख इःखका अभाव हो जाताः हे ॥ शुद्ध निरंजन एक सत्ता सवालमा श ता हे ५ भ 
आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्म होता हे॥ वसिष्ठोवाच॥ हे भभो जव मन विषं मन क्षीण हाता हे ॥ अर इंद्रिया मन विषे लीन होतिर्या हे ॥ द्वितीय अरु दृतीय पद 6 ४ 
॑ किसकी न्याइ हे १॥ . इश्वरोबाच ॥ ` हे सुनीश्वर मनकरि जव मन छदना हं इद्वियां जिसकं अग हं विचार क 1 4 


हे ॥ तव द्वैत एककी कल्पना नष्ट हो जाती हे जगत जारुकसत्यता नष्ट होजाती हे ॥ तिसके पारे जो सेष रहता |/ 


2 


उ =< =-= ~ अ 2९. 


सेष रहता हे जो महासत्ता आमसत्ता स्का खीन कर्त हे सो 









॥१॥ अथवा ख जब आलमबोय इसर्को भाप्र होता ¦ =) > तोः चित्त 
य करिकेः बोलते ॐ दो तसे दइोता तिसविमे जगन्‌ सत्ताका अश्नावः होजाता हे ॥ चैतनसत्ता जो हे सो चिच्तसत्ा॥॥/ । 
॥(६॥ दे सो आतत्य भका शादे जस शूने बीजे ओकर नदि उपजला ॥ तस जन नन उषसम्‌ दता च श्ासती हे ॥ चित्तकी चपलता मिषि जाती हे! ॥ तंक परय, निर || 
%१\ चह न ऋ डे ५ जव मनद मेचकी ` सन्ता न डती हे 1 तब शरत्‌ कारूके काशवत्‌ निर्जर आत्मसत्ता भासती हं ॥ चत्त चदव म ० धरः करण (1 1 / (व 
च च्छन्‌ किती दे ४ जब मनरूपी + सन्ता ग द्‌ डे मिदि जानीषे | समससाःशू्षप तत्व जो सवैः व्यापक हे अरु संखगर. सग्रव्त करणार्‌) 0 ८ # र 4 ॥/ 
शः | (>. -8 + ^ 





सनात्नाव्ा ति 0 
र. 


ल ४. 3 षता र द ॥ † ; काव क {१ ६-। - ~ ५५ ॥ 
क श्यन्‌ चक्‌ । १ ४ श्रत £ ह ` ९ , वर दडेत {^+ ४२६) 98 अशभावरूपी ससार कल्पना ५ (५ [न सनिः # ए 
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४ ४ चः १६९ „१ द + = + ¶ च्य " ष एक ग्येष्ष्यनिच्छ ४ ४ 4 कर ष्टां तिर । च+ * ॥ १ ५ 2 
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ववककरतत त्‌ रसमय अह हो. जाता हे ॥ जत जगकाराविचे. दाब स्ान हो जनता डे... नसं बसर (त्वत्त कलन स्का द पतर ५, ऋ जर 
| / खयुम इतका खषः होता हे ॥ खोणकत्‌ रसमय अलम हा - जाता हे ॥ जस्त अाकाश्यच गणय्व्‌ छीन हो जाता दे 1 तेसं व त्वन्त तप = थ सज ऋ सजत व कः क 
। (1 रहित अचरू-हताः हे तेते चित. अचर हो जाता हे ॥ जेततं गंध पुष्पविपे स्थित होती दे ॥ तत्त. चित्त त्त आत्मत्त्वचिषेः विश्नएमक प्त दू ५ स! < ल दे. हयार के द ५ ६ 
| | तन है ॥ सर्व करनातें रहित अचैत्य चिन्मात्र हे अंकुर डप सवं सन्ताके धारणे हारी देश कारके भेदत रदित हे + त्निसको उह भाप्त हत द .५ क क \ करत्‌ ४ क ५ 
| सर्व इःख कंकर रहित-पद हे॥ तिस सन्चाकों पाड करी साक्षीकी नाहं स्थित होता हे ॥ सर्वच सर्वदा कारू सम्‌ स्थित हे सवे भकाः उदी हे अर १ ५ ॥ म 
1 % # = ~ सकं ष ने ् = | | छर । जव वृ धत्‌ म्‌ पर \\५ 
 ॥ | जिसको आलतत करी अनुभव होता हे ॥ तिंसकों इुतीयपद्‌ भर्त होता हे ॥ हं मुनीश्वर यह्‌ दुतीय पद तुञ्ञको कहा हे ॥ अव तृतीय मद ६ कर स त 
|| तलविपे होता ॥ तव ब्रह्न आतमा आदिक नामकीशी तहां निटत्ति हो जाती हे ॥ भाव अन्नावक्ती करना काउ नही फुरती ॥ स्थावर नाइ अचर द प ध 
“करक तुरियातीत सवते जो उरधितं पद हे ॥ तिसकों भाप होता हे सो सवंका अंत अरु सवं आधार ष ह ॥ एक अदित नित्य चिन्मात्र त हे ॥ तु १ ध व 
बाणीकी गम नही ॥ तिस पद्कों भ्रा होता हे ॥ हे मुनीश्वर सर्वं कनात रहित अतीत पद्‌ म वञ्चको कहा हे ॥ तिसविषे स्थित हो सोद्‌ सनातन्‌ द्व्‌ क 11 
उही तल संवेदनके वसते से रप होकरी शासता डे ॥ अरु वासवते न कडु पत्त हे न कद नटत्त क । समस्ता भकाशङ्प अदत तल अपण प स्थत हे ५ | | 
 ||{|| निर्मङ हे तिसविषे हैत एक भमका अभाव हे एक चिद्रन सत्ता पाषाणवत्‌ अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसविषे अरु जगत्विषे नद रचकशी नही ॥ जसं जल भ वेषे भद्‌ 3 
॥१| नही तेस बल्ल अरु जगत्‌विपे. भेद कद्रू नही ॥ सम सत्यसत्ता शिव शां तिरूप हे अरु सर्वं बाणीके विखासते अतित हे॥ इसकी चतुर्मात्रा हे तुरिया शति परम ₹ं ॥ बार कावा च ॥ , ॥ 
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हे || 
|| जारद्राज इस धरकार जब ईश्वरे कहा अर परम शां तिरूप आत्मतत्वका भसंग वसिष्ठजीनें श्रवण किया ॥ तब दोनोकी त श द (व १ | 
| | मरत छिखि छोढियां हे ॥ एक सुदूर पर्यत चित्तकी उत्ति असे रही .वद्धरी ईश्वर जाग्या ॥. इतिश्री यो °निबाणप्रकरणे ईश्वरो, ० पत 1 । 
|| ॥ वास्मीक्छोवाच॥ रक मृदतं उपरांत सदाशिबजी तीनों नैको खोर भया ॥ जसे पृथ्वीर्षी डने सूर्यं ् अ ॥ जे स दादश ख श श | ॥ 
` || का भकाश इभा अर देखत न्या जो वसि्ठजीके नेच मुदे इए तब्‌ कटा हे मुनीश्वर जागो ॥ अब नेच कादेका मुदि छाडे दं ॥ जा कच ४ 1 क  ज्ञोग था सो || ||. 
9 १  जुख्नका श्रम किस निमित्त करते हो ॥ तुम सारखे तत्ववेत्ताकों हेयोपादेय किसीविषे नही होता ॥ तु जेसा बुद्धिवान | हे नसाही हे तुं आल (4 हं ० ‹ १ ४ । | || 
||| कचा हे ॥ जानणे जोग था सो जाण्या हे ॥ अरु वालकके बोध निमित्त जो जुम जके पका सो मं कहा हे र अब तुमको त्रष्णी साथ क्या भरयाजन ह ॥ € राः हे ‹ ९ .शरीरकी || ` 
||| करी मेरे लर वेशा करक वित्तकी रत्ति साथ जगाया जव भे जाम्या तव बहरी दैश्बर कहत भया ॥ हे बसिषठनी इस शरीरकी कियाका कारणः भाण समद हे भाणाक  ॥ क्रि |१| . 


१ चेटा दोतौ हे तिसविषे आत्मा. उदासीनंकी न्यां स्थित हे ॥ न कद्टूः करता हे न भोगता हे जब इत जीवकं अपणे स्रहपका भमादु व होता हे ॥ तव देहबिपे अनिमान 





-0. ॥॥५॥11५॥५5॥1 ©8118\//811 \/8/8/189) 2018010). [21011260 0 €081001॥1 
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या करता आपको मानता हे बद्री भोगता मानता हे इस करी हुःख पावता हे॥ इस खोक परखोकविषे क्षटकता हे ॥ अरु जव आलविचार उपजता हे तव आलाका अभ्यास होता 
हे ॥ देह अभिमान मिटि जाता, हे ॥ इःखते मुक्त होता हे ॥ शरीरके नट इए आलसाका नाश नही होता ॥ अरु शरीर जो चैतन. होकरी फुरता हे -सो भार्णोकरी फकुरता हे ॥ 
जव वीचतें भाण निकसी जाते हे तब शरीर मक जडङ्प हो जाता हे ॥ अरु जो चरावणे हारी अरु पित्र करणे हारी संवित शक्ति हे सो आकाश्तेगी स्म हे ॥ उह शरीरके नाश 
इए नाश नही होती ॥ जब नाश नही होती तो नाशका भम केतं होवे ॥ हे मुनीश्वर आलतत ब्रहमसत्ता सव्र हे ॥ परु नासती तहां हे जहां सालिक गुणका अंस मन होता हे अरु 
पराण होते हे ॥ मन अरु भाणो सहित देहविपे भासती हे ॥ जसे नर्म दर्थणविेःयुखका भतिधिव श्नासता हे ॥ अरु आदर्शं मरीन होता हे ॥ तव मुखवियमानशी होता हे ॥ 
परंतु नही भ्रासता हे ॥ तेसं मन अर भाण जव देहविषे होते हे ॥ तव आला भासता हे ॥ जव मन अरु भाण निकसि जाते हे ॥ तव मरीन शरीरविषे आलसत्ता नदी नासती ॥ 
हे मनीश्वर आत्मसत्ता सव ठोर पूर्णं हे परंतु भासती नही ॥ जव तिसका-अभ्यास होवे तव सर्वास रूष हो करी भासती हे ॥ सर्वं करनातें रहित शद्ध शिवरूष ` संकी सत्तारूप उही 
हे ॥ विष्णुङ्गी उही हे शिवश्नी उही हें ॥ ब्रह्माशी उही हे ॥ देवता जातज्नी उही हे ॥ अग्नि वायु चंद्रमा सूर्यादिक सब जगत्‌का आदि वपु उही हे ॥ सो एक देव हे ॥ शद्ध चैतन रूप हे || 
सर्वं देवहूका देव डे ॥ अवर सव तिसके टहलुओ हे ॥ अरु सव तिसके वित्त उछ्वास हे ॥ हे म॒नीश्वर इम जो इस जगत्‌विषे बडे ब्रह्मा विष्णु रुदर हे ॥ सो उसि तत्वते भगद्‌ भएहे॥ जेस 
अभ्रिते चिणगारे उपजतें हे जेस समुद्रे तरंग भगट होते हे ॥ तेते हम तिसतें भगट भये हे ॥ यह अविद्या्ी तिसतें भगट भइहे ॥ अरु अनेक शाखाकों भात्त शङहे ॥ देव अदेव वेद्‌ 
अरु बेवके अथं अरु जीव सब उस अविद्ाकी जटा हे ॥ अरु अनंत भावकं भाप्र भङहे॥ बद्री वद्धरी उपजती अरु मिटती हे॥ देश कार पृथिव्यादिक सव उसि करी संपन्न हे॥ परव ¡ 
सर्वकी सत्ता प उदी आला देव हे ॥ ्रल्मा विष्णु रुद्र हम जो हे सो हमारा परम पिता आत्मा हे॥सर्व॑का मूर बीज उही देव हे ॥ सव तिस्ते उपजे हे॥ जसे दछन पत्र उपजते हे।॥तसं ||| 
सुवं महददेवते पजते हे ॥ सर्वका अनुभव कतां उदी हे ॥ सर्वको सत्ता देणे हारा उही हे ॥ सर्वं भकाशका भकाश उही हे“॥ सो तत्ववेत्ता करी पजणे जोग हे ॥ सर्वविषे शत्यक्ष हे ॥ | 1 | 
सर्वदा सर्वं धकार सर्वविपे उदित आकार चैतन अनुभव ष हे ॥ तिसक आवाहनविषे मंज आसन आदिक सामयी नही 'चहीती ॥ काते जो सर्वदा अवृभवदपर करीकं अत्य हेः ॥॥/६|/ 

अरु सर्वं अकार सर्वं ठोरविवे त्रियमान हे 1\.जदहां जां :तिसके पाबणेका जतन करिये तहां आगेही विद्यमान हे उह शिवतत्व आदिद सिद्ध हे मन बाणीविपे तीनों छपर जही. होः जा 
& ॥ सला डे \\ सचक्रा आदि दे आरू घूजनणे जोग दे 1 अरु नमस्कार करणे जोगी उडी हे ॥ अर जानणे जोगी ज्वी हे ॥ डे युनीश्वर असा जो भत्व हे ¢ ले जर तृ शेक /७१॥/ 


१. ४ १ का 4 [वे ५ रुनं सखीन कीं नदि ॥ य ज्ञाना हे 0 । इरी शः नदि > ह ४ ~ छनि ६ है ^ ध, दर्यः ॥; १1 नि न ह ति 
स्च जकः दुः द. ९\ ९तसच्कः उन एयव्करी, नापदि देर्यत्‌ए 1 त्तिसक सश्चगतव्छार षट चिन शुने यीजकी नांद हो जगता डे ब 4 गतः ४4 क % कर्क (1/3 ~ 4 
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[| ती हे तेसें संसारपी मंडपकी सव क्रिया साक्षी करी होती हे ॥ तिसविषे उसक्री शक्ति त्य करती हे ॥ अरु आप साश्ची दप हौ करी देखतां हे ॥ व्िष्टोवाच ॥ ` ॥ हे जगन्नाथ ||| 


- | ओता उह देव हे ॥ बद्री केसा हे संसार रचनाकों करता नही अरु करदैत भावक भप्त होता हे ॥ बडे कर्मौकों करता शासता हे ॥ ती कल नदी करता ॥ द्रव्यहूष दष्ट आता ₹ ॥ 
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परम अका. ङपः हे ॥ भौतिक भकाराते रहित हे ॥ अी किकः भकाशक हे ॥ सर्वं जीवका जीव उदी हे ॥ चैतन चन निर्मरु नात्मा अनस्त सन्मयरूस दे सत्‌ मसते र्न्‌ नदः स प 
‡ ( ||| हे सर्व सत्ताकी सत्ता उही हे ॥ सो चिन्मात्र तत्व हे सोड नाना हष हो राह ॥ जेस एकि आलसन्ता सुपनेविपे अनाकाश काथ पाड आगादिकः होकर स दे ५ तसि नान्‌ = ५ 
। ना उही ह्यो करी भ्ासता हे ॥ जेस सर्यकिंकरिरणां विषे मारुथख्की नदी हो भासती हे ॥ अनक कोट किरणति 1 हो भासत हे तसे यह्‌ जगत्‌. त्तिसतिषे एस्‌ दे । १८१९५ | 
| मुनीश्वर उसी आलततलका यह आभास भकाश हे ॥ तिसते इतर कू नही ॥ जसं अम्निते उष्णता भिन्न नही उही प्‌ दं ॥ तेसं आलाति जगत्‌ कद्र जिन्न नदी उदी खूप द ५ अर} 


क~ ष 5 ## छर्म (क) सम 1 र~. द । पलि । क ~ ~ द ध < । .4 , र _ ॥ । कारण नः ४. © 3 ह ९.०1 ^ ५ 8 ध प रः र इ = 4 ( हमे 9 $ ध र २२५९ १. > न 
, ` | धर्मकः धर्म उही हे॥ सो चैतनः थानु निर्मरू ष सवः कारणाका कारण उही हेः ॥ अकू आप षणा करारणा द ॥\ स्वं कव अच्ावक्कए नकारक षषे ४ स्स च्च कः ` 


युमेरुभौ तिसके आगे परमाणुदधप हे ॥ अर संपर्णकार तिसका निमेषरूप हे कल्यकी निमेष उन्मेषवत्‌ उदे अरु छे होति े॥अरु सप्त समुद्र संयुक्तं पृथ्वी तिसके रोमक अयवत्‌ तु इ १, 
{| वोज द्यते रहित हे ॥ नि््रन्य हे तोी द्रन्यवान हे ॥ देहवान नही तोभी देहवान हे ॥ अरु वडा देहवान हे तोभी अदेह दे ॥ सर्वका सत्तार्प उही देव हे ॥ ईदी भोर, घर || 
१|| मतु, पिढली, मागे, बेली, चिलिमखा, खोबखाग, युगुरु, स्स इत्यादि वाक्य निरर्थक हे॥ इनका अर्थ कट नही सोती देव करी सिद्धि होते हे॥ असा कलर नदी जो देवविषे असत ||| 


{|| नही ॥ अरु असारी कट्टर नही जो देव करी सत नही ॥ हं मुनीश्वर जिसते यह सर्वं हे अरु जो यह सवं हे ॥ जो सर्वभें नित्य हे ॥ तिस सर्वालाको मेरा नमस्कार हे ॥ = ॥ इतिश्री || | 
{| योगवासिट निर्वाण भकरणे महेश्वर ब्णनं नाम पंचाधशत्तमःसर्गः॥३५॥ . ॥५॥ ॥५॥ ` ॥५॥ ॥ ईश्वरोवाच॥ हे मुनीश्वर इत्यादिक शब्द्का सत्ताख्प ||| 
( | उही हे ॥ सर्वसत्ता रूप रत्रका डव्वा उदी हे ॥ उदी तत्व चमत्कार करीकं फुरता हे ॥ जेस जक तरंग फेन बुदवुदा य करीके फुरता हे ॥ तसं देव नाना भकारके आकार || 
१ हो करी पुरता हे उही फुर गु खूप हो करी स्थित होता हे ॥ आपदि तिसविपे सुगंध हो करी स्थित होता हे ॥ भाण दद्रियनि स्थित हीकरी आपहि दयता हे॥ क दद्विय || 
| | | | होता दे ॥ आपदि पवन हो करी चरता हे ॥ आपहि स्पर्श करी प्हण करता हे ॥ आपदि जलरूप होता हे ॥ आपदि वायु हा करी छकावता ह ॥ आपि श्रवणद्रिय हो 0 | 

५॥ शब्द्‌ हो करी आपहि रहण करता हे ॥ इसी भकार जिब्दाचा नाशिका कणं नेच हो करी आपिं स्पर्शद्धप रस गंध शब्दको हण करता है ॥ उसीने पदार्थं रचे हे ॥ उस्ने नीति ||| ८ { (^ 








`, १ स्वी हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रद्र शिवं पंचम ईश्वर सदाशिव तिस पर्य॑त उही देव इस भकार इ हे॥ आपदि साक्षीवव्‌ स्थित होता हे ॥ जसं दी प्रकके भकाश करी मंदिरकी सर्व क्रिया हो ||| (||; 












(६ ३१ शिब परभाता. निर्मरु व्िन्मा्नरूप निराकार हे॥ तिसकी आसक्ती इखाशक्ति हे ॥ कारशक्तीः 


पिबकी शक्ती क्या हे ॥ अरु केसे स्थित हे ॥ अरु देवको साक्षात केसे हें ॥ अरु तिसकी इत्य केस होती हे १॥ ईश्वरोवाच ॥ हे श 0 श 1 ॥ ... 
त्र परमास्ाः निर्म हे नीतिशक्ती हे ॥ मोहशक्ती हे ॥ ज्ञानराक्ती दे ॥ क्ियाशक्ती हे कर्ाशरक्त पतु 


॑ (-(-0. ॥\॥(411५15511॥ 88/80 8181185; ०॥९न07. [10111260 0\/ €879011 


हे 1. 5१ 
॥ १३ (1 4 ४ ४ र ४ त ; 4 ५ 
८.3.13 प~ "ण = छ + 18. > क ४ । ५ । 






मा न ~= = ~ = 
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। । | 9 , । > ५ > प ¢ 1 
°नि०||| खह्सते सदा अकता हे ॥ इत्यादीक आत्माकी शक्ती हे ॥ तिन शक्तीका ॐत नही अनंतरुप चिन्मात्र दव हे ॥ यह जो मे तुञ्कों शक्ती कही हे सोशी शिवरुप हे भिन नाह ॥ जौ || |नि.६स.३५ 
^ कवत ोक्रुत्व साक्षीता आदिक भावनातें शक्ती विविधरुष चार्या हे ॥ शिव अरु शी एक रुप हे अरु वद्धत भासती हे ॥ पदार्थविषे अर्थशक्ती हे 1 आलाविपे साक्षिशक्ती कल्पित 
॥ २१॥ हे॥ तेसं कार शक्ति हे ॥ इत्यकी नादं अ्ह्मांड पी दत्य मेडरूबिषे त्य करतीं हे ॥ क्रिया शक्ति कैल करी दत्य करती हे ॥ इस्यादिक शक्ति कहाती हे ॥ जसे आदि नीति इइहे ब्र केवादिनिः 


हाते ऊ करी वृणपर्यत तेवेंहिं स्थित हे ॥ अन्यथा नदी होती ॥ हे मुनीश्वर यह संपूर्णं जगत्‌ दत्य करता हे ॥ संसाररूपी नटणी हे तिसके भरणे हारी नीति हे ॥ अरु परमेश्वर परमासा 
हेसो साश्ीषटप हे सदा उदित भकाश रूम हे ॥ एकरस देव स्थित हे अर नीति आदिक शक्ति्ी तिसते मिनन नही उदि रूष हे ॥ ताते देवी जाण ॥ अवर हेत कदू नही॥ ॥ ङ 
तिश्री योगवासिष्टे निर्वाण भकरणे ईश्वरोपाख्याने नीति त्य वर्णनं नाम षट्राचिशत्तमःसर्गः ॥ ३६ ॥  ॥०॥ ॥ %॥ ` 1%॥ 
॥ ईश्वरोवाच ॥ हे मुनीश्वर जो एक देव परमाला हे सो संतकरी.पजणे जोग हे ॥ चिचमाज अनुभव आत्मा स्ै हे ॥ घट पट गादी कंद वांतर आ दक सर्वविषे उह स्थित हे ॥ 
ब्रह्मा इद्रादिक देवता अवर जीव सके अंतर बाहिर उही स्थित हे ॥ सवौत्मा शांतरूप देवका पुजन दो भकार होता दे सो सुण ॥ इट देवका पुजन ध्यान हे ॥ अरु ध्यान हे सो पुजन 
हे चिशुवनका आधारभूत आत्मा हे तिसकी ध्यान करी पूजा करो ॥ जहां जहां मन जावे तहां तहां छर्‌ चिद्रूष आलकौ करो॥सबका भकाशक आत्मा हे सो चिद्रप अनुभव करकं 
अंतर स्थित हे अहंता करिके सिद्धि हे सो सवका साररूप हे अरु सबका आश्रय रूष हे ॥ तिंसका जो विराटरूप हे सो छण तिक जाणिकरी पूजन करो ॥ बाद्य केसा हे अनंत ॥ 
पारावारे रहित हे ॥ परमाकाश हे सो उसकी गीवा हे अरु अनंत पाताख उसके चरण हे ॥ अनत दिशा तिसकी भुजा हे स्वं भकाश उसके शल हे रिदेकोश कोणविपे स्थित ह 
ब्रह्मांड समुदको परंपरा भकाशता हे ॥ परमाकाश पार अपार रूष हे ब्रह्मा विष्णु सुद्रादि देवता जीव उसके रोमावङ हे च्रिखोकीविषे जो देह रपी जंतर हे तियविषे इछादिक शक्ति 
| इष सू व्याप्या हे 1 तिसकरी सव चेष्टा करते हे ॥ सो देव एकही हे अरु अनंत हे अरु सत्तामात्र खूप हे.॥ सब जगत्‌ जार तिसका विदत हे॥अरु कारु तिं्तका द्वारषाक ह पर्वता 
॥ {दक जमंड जगत्‌ त्तिसके देहविये क्सि कोणमे स्थिति हे ॥ तिस देवकी वितवना करो ॥ बहरी केसा देव हे सहस्र ` जिसके चरण हे ॥ अरु सहस्र नेत्र सहल जिसके सीस हे ॥ अरु 

सदर कुजः दे. \\ अरु सदस शुजा विपे शुषण डे ॥ सर्वच (सक नासिका इंद्रि हे ॥ सर्वच. जिसकी रसना दंद्विय हे. ॥ सर्वे अवण कंद्िय हे सर्व जर जिसका सन हे ॥ अरु स्व। 
९\ मनन करका अगतत दे \\ सवे ऊर ददी श्शिव रूप डे सर्वदए स्वका कर्ता हे सर्वं संकल्पके _अर्यका ककड दायक हे सर्ब श्रूतके अतर स्थिते ॥ अरु सर्व साधनक लिद्धि करता छ ८ 
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उस्र के देतव द सः समप्यय सव्ये चकार सवा वा _ स्थित दे तिस दव कनो व्वितवना. करो. से देवकर ध्मान विवे सवधन रदो ॥ -सदग तिन दिक कणर रकण कल जक देक 1 4 








































त च व । ^ 
` ५५ च्छः ५ व सथल डुजसद्‌ सतणदषम व्व १ य्‌ रश न्त वि न्य सवव सजो व्दच्य दे स्मो स्वव्टग नत ण्बव्य स्कर न्क्व लव जः ` लिखामः क? जव धः ग ना श््ष्य  श 9 0 = ॥ 
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छिगका पजन करङ़् जो क्‌. आन भाप होवे . | ¦ || 
{|| विषे राग दोप रदहित दोणा ॥ सवेदा साक्षीरप अनुवविषे स्थित रहणा यदि तिका पूजन दे ॥ 
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य स ८ नेतीति 
| | निति द्धोता हं ॥ हे युनीश्वर एक अदधत ख्पीजो बोध दहे ॥ तिस देवका 




















करता हे डुघता हे श्रवण करता हे वोता हे देता दे ॐेता दे चरतः दे बेरु द \, दसत ठेर, ज\ क सप्‌, २ 
करता हे सो सव भरत्यक्च चैतन साक्षी विषे अर्षण करो तिसी ` परायण होद्ख दस भकार आल देवका पूजन क्रो ॥ हे मुनीश्वर आगात्म्‌ द्वक त श 6 । ` 
सर्व सामयी पूजनकि यही हे ॥ ध्यानही देवको भसन्न करता हे तिस करी परमानद भाप्र हंता ह ॥ अवरः करी देवको भामि नही ' होती # द श्वर स स ४ 
करी ईश्वरकी पूजा करे ॥ तव च्रयोदृश निमेष जगत्‌ उदान फक पावता हं ॥ अरु सत्‌ निभेषके ध्यान करी भगु पूजे ॥ तव मनुष अश्वमेधः जज्ञके स न 
बर करी आलाका घडी पर्यैत पजन करे ॥ तव उह धुरुष राजस यज्ञकोएकं फरक पाव ॥ जो दो प्रहर पर्यत ध्यान करे स १ व 
ध्यान करे सो असंख्य फक पावे हे गुनीश्वर यह परम जोग हे अरु यही परम्‌ क्रया हे यही परम भयोजन हे ॥ हे मुनीश्वर दोना पूजा  तुङ् स ष १ १ 
भराप्त होती हे ॥ सो परम पदकों भाप्त होता हे ॥ सवं देवता तिसकों नमस्कार करते हे ॥ सवं करिकं उह पुरुष मरुबत्‌ पूजण जोग होताहे॥ ॥ इतिश्री योगवा 
ईश्वरोपाल्याने अतर्बाह्च पूजा वर्नं. नाम सप्तधिशतितम्‌ःसर्मः ॥ २७॥ ` ॥ ५॥ 


¢ 

॥ % ॥ ॥ %॥ ॥ ईश्वरोवाच ॥ हे मुनीश्वर अव अभ्यंतरका पूजन वुं श्रवण ||९|| 
५ | कर्‌ ॥ जो सर्वच पवि करणेहारेरकोभी पविच्र करता हे ॥ अर सर्वं तम अज्ञानका नाश करता हे॥ सो आल 

॥ 
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तम पुजन मँ तक्षको कहता हों केसा पूजन हे जो स्वं भकार करीक सवदा || 
कारविषे तिस देवका पजन होता हे ॥ व्यवधान कवद्धे नही पडता ॥ चरते बेठते जागते सोवते सर्व व्यवहारविंषे नित्य ध्यानम रहता हे ॥ हे सनीश्वर इस . संसारषिषे नित्य १ | १ 
वितङ्ूप चिन्मात्र हे तिसका पूजन करो ॥ जो सर्वं भत्ययका कर्ता हे सदा अनुभव करी भकाशता हे ॥ तिसका आपकरी आप पूजन कर सो तुं हे ॥.उटता चरता खाता पीता ज 
कच्च वाञ्च अर्थ हे त्याग करता हण करता श्ोगकों जोगता तिन स॒बक्तौ करताशी देवकी पजा कर ॥ 


हे मुनीश्वर शरीरविपे जो रिव छिग हे चिकरते रहित छग जो बोधरूष विक्त हे ||| 
सोदधेव हे ॥ यथा भाप्तविषे सम रहणा सो तिस देवका पूजन हे ॥ यथा भराप्रकरे सम्‌ ्नावविष स्नान करीके शुद्ध हां करी बोध जा होवे तिस ||| ` 
१॥ सो देव हे ॥ यथा धाप्तविषे सम रणा स्‌, पुजन हे ॥ य हे म॒नीश्वर सूर्यके ्रुवन आकाशविषे उही सूर्यं हो करी. भकारता हे ॥ भदा भृ 
|| बनविे उदी चंद्रमा हो करी स्थित होता हे ॥ इनते आदि ठे करी जो षदार्थके समूह हे ॥ जेसी जेसी भावना करी कुरणा ङा सोद रूप ही १ (३ हे॥ हे अनी ध | || 
शुद्ध बोधदूप अद्धैत हे तिसको देखणा ॥ अवरविपे टन्तिको न खगावणी ॥ यही देवका पुजन हे ॥ भाण अपानरूषी रथपर आरूढ इजा अतर्‌ गुहा व जा , स्यत ह ॥ . तिसः 
ज्ञानहे अर जेते कदू कर्म हे तिन सबका कर्ता उदी हे ॥ सवं ोगका भाक्ता उही हे ॥ अरु सर्वं 
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भावना 


शब्वका स्मरणं क्रणे हारा उही हे ॥ ५ अरु भागवत कपर हे सबकी. भा 
असा जो संबित तल हे ॥ तिसकं सर्वज्ञ जाणी करी जितना करणी सो तिका पूजन हे ॥ बड केसा हे देब ॥ सककभी उही हे निकर 
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का सजातीय चतीत. ध्यान करणा से .प्तिसच्छा चरमः घुजनन दहे ५. द. सुन\*ब्र. ग्ध, सव्यग्मए अ१-चतम द र जलन १ 
हषर हे तितका सर्वदा कार सर्व भकार पूजन करो ॥ देरवता हे स्पशं 
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देहविषे स्थित हे तोश्ी आकाशवत्‌ निर्मरु हे ॥ जाताभी हे अरु नही जाताभी उही हे भाण्पी आखय विषे भकाशवा हे ॥ रिद कंड तां जिन्दा नासिका पीरविपे व्यापक हे ॥ शब्द |!| 
आदिक विषयकं कर्ता मनकों भरता हे ॥ जेते तिरुविषे तेरु आश्रय भूत हे ॥ तेसं आत्मा सर्वविषे आश्रय भूत हे ॥ करुना रप ककत रहित हे ॥ अरु कना गण करी सयुक्तभी 
उही हे ॥ संपूर्ण देहो विषे एकहि देव व्यापि रहा हे ॥ परंतु भव्यक्ष रिदेविषे होता हे सो निर्मरु चिन्मा् धकाश रष हे ॥ करना रपी करके रहित सदा षलत्यक्ष हे ॥ अपणे आपर्हि | 
करी अनुव होता हे ॥ सर्वदा पदार्थका भकाश भव्यक्ष चैतन 


न आत्मत आपणे आय विषे स्थित हे सो अपण फुरणे करिके शीघदी हतकी न्यांइं हो जाता हे ॥ हे मुनीश्वर जेता क्छ 
साकार खूप जगत्‌ दृष्ट आता हे“ ॥ सो सव विराट आता हे ताते आपको विराटकौ भावना कर हस्त पाद नख केस यह्‌ संपूर्णं ब्रह्मांड मेरा देह हे ॥ मेही भकाशरूप एकदेव हा॥ 


ङ नीति इदादिक मेरी शक्ते हे ॥ सब मेरी उपासना करतियां हे ॥ जसं खी श्रे्ठ्तारकी सेवा करती हे॥ तेस शक्ति भेरी उपासना करतियां हे ॥ वद्धरी केसा हों मन भेरा द्वारपांर हे || 

चिडोकीका निवेदन करणे हारा हे अरु धितवना भेरी आणे जाणे वा भति हारी हे नाना भकारके ज्ञान मेरे अंगके भूषण हे ॥ कमं इंद्रिया मेरे दार दे ॥ ज्ञान इंद्वियां मेरे गण हे || 
ञसा म एक अनत आत्मा अखंड हप हों व्यवचेद भेदत रहित अपणे आप विषे स्थित हों ॥ सवैविषे परीपू्णं एक मेही हो हे मुनीश्वर इसी भावना करि जो एक देवकी पूजा 
करता हे ॥ सो परमास देवकं प्राप्न होता हे तव दीनता आदिक छश सव नष हो जाते हे ॥ अनि्टकी धाति विषे सोक नही उपजताः ॥ इ्टकी भ्राप्निविषे हर्षं नही उपजता ॥ न 
तोषवान होता हे ॥ न कोपवान होता हे ॥ विषयकी धापन करी न वपि मानता हे॥ इनके वियोग करी न खेद मानता हे न अधाप्तकी वांछा करता हे॥न भाप्तके वागकी इछा करता हे 
सर्वं पदा्थवीपे समाव रहता हे असा जो पुरुष हे सो देवका परमडपासक हे ॥ गहण त्यागते 






॥३२॥ 
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॥ रहित सबविषे तुल्य हे भेद भावकं नही भप्त होता सो देव अर्चन उत्तम हे ॥ हे नीश्वर || 1 | 
|| चैतनतव्व देव मे तुञ्चकों कडा हे जो दसी देहविषे स्थित हे ॥ जो भाप्र वसतु होवे 
॥ \ 


क गे [क # कों ते प | ॑ 
तिसीकों असन करणी सब तिसीके आगे रखणी सवका साक्षी आत्माकों देखणा ॥ किसीतं खदवान न |/१|| 
4 ॐ क थ देवकी क द तिसविषे 4 द, % ^ 
। दोणा अद भतित तिसीविषे रखणी इतर द्श्यकी ्नावना नही करणी यही देवकी अर्चन हे॥हे मनीश्वर जो क्‌ आनि भाप्न होवे तिसविषे जतन बिना वल्य रहणा ॥ जो भक्ष भोजनः / | 
॥ ऊेख चोच्य आनि भात होवे सो देवके आगे रखणा ॥ ब्रहुण त्यागकी बुद्धि तिसविषे न करणी सो देवका घूजन हे ॥ सर्व पदार्थकरी भाप्रविषे देवकी शजा करणी इस करी अनिष्ट दष्ट ||५/ 
हे जतः दे ॥ सयु आवे तो देवकी पूजा जीवणा जावे तव देवकी. पूजा ॥ दारिद्र आवे तब देवकी घूजा ॥ राज भाल होवेी देवकी पूज ॥ विचित्र नातप धकारकी चेटा करणी सो =, = 
४ ; सब चकः उ्णाभे पुष्प दे 1\ राग दोपचिये सम रणा सो समता करी देवकी पुजा हे ॥ संतके रिदिकी रहणे छारी जो डे मनीःजो संधूर्णः विश्वकः मित्र होणा॥ निस भक्ताः रिक देवक्य ((. 
। ६९ जनः द \\ "तेग च्छर्‌ स्पएगः च्कर..दएगः चकर जनो च्छ. उना ल्नि भत्व होये .लिसक्ररी वका पञ्नन करू ॥ हंता हो शता होड जनुन्ि करु अ्ूक्कि करू ॥॥ ठे ययोवण्दे यमे रित छो कट ति क 0103 ५ 
अ ५. नेग यमय 1 विषति काद य स व काः 00 वा को ना अव 6 1 


[+ ज 
"~ न, 
) । ~ , 
[ 4 क्व्र ` ^ ` 4 9 ४. #^ रट ¢ ^ 4 (^ ॥ 0. ~) 
क -4 9 6. 7 भ +> १ "न ति ध. 
क च भ ऋः कि र 99 1" =. निक, $| 
क" "कक - न्क 7४ 1 1 द भ 1... ~ 


7 = 












५ श 
५ 


दर [ 



















#, च्छक चं 
क ~ ` 











५) 
९, त 


~~ 









^ 








¢ ३ ° ५ र ~ ष 
708 0). 1 
जि + गख , त 2 २ ॥ 









































[4१ + कन्ध £ "अः 






ग 





> 











© ©> <^ = ~ 


<<< < «<-> 


६९ . व १) ग द्य अमय स्रो -द-ख्व 1) चों व्विच्डे व्िविखस रच्छण्णाय वस्वा स्कर व्वा व न मः यण ह ट ~< । "4 क 9, क 
2. | करता हे ॥ जो अनिद्धितः आनि भाम होवे तिसकों भोगता हे ॥ जसं समुदधबिषे नदी जाय भास होती हे. तिनकश न कलं कती दे न शोक जतत ह च क । = 
अर्चना हे ॥ जव द्रव्य अनं हप होवे तवभी समरस साय मिल्या आ अदत्‌ हो जाता दे ॥ जसे पदर स्वाद हे सो खंड सथ निवे इ न ५ | ४ 
समरस साथ भिले गे जाता हे॥ खेद नही करते अनंत रूष जाते हे ॥ चंद्रमाकी = जसे लिखा निस्वद्‌ होती = ~ 4 
समरस साथ मि इए अगत हो जाता ह। ही हो ह जेस पथरकी सिका निसपद होती इ ॥ तेसं विकर |9। 
म ८ विपे पग ॐ न्‌ क समज्नावं 
रहित चित्त अचर होता हं सो देवकी अर्चना हे ॥ हे मुनीश्वर अतसं आकाशवत्‌ अतग रहणा जर बाद्च चरू ना विषे रहणा १ व ० ८ हदि ॥॥ 
विज्ञान करी पर्ण रहणा सो देवका उपासक होता हे ॥ जिसके रिदेषटपी आकाशते अज्ञानहपी मेघ नष्ट हो गया हे ॥ तिसकों सपने विषेभी विकार्‌ नही भा | ` ॥१॥ 
५ १ द ~ वप क 4 
हषी आकाशते अहंता हषी कुहिड शांत हो गइ हे सो शसत्कालकं नाना > मतं व 
हो जाता हे जसा ततन वाक राग दोषते रहित होता हे ॥ जीव हषी चैतनाकं उछी की परम चैतन तत्क भात होता हें ॥ सकर इछा भमत रहित 1 
9 ७९ र चिन्माच् सवित अर्च क्र ठ प्रसनन हो हता द्ध 
॥ ईश्वरोवाच ॥ ॥ हे म॒नीश्वर जेसी कामना होवें जो कद्रू आर्ज कर अथवा न क९॥ सो अपणे आपकरी . चरः तलकर शाः ९॥४ द्‌ करि देव व न । 
त ष सकत पाया अर स्थित ज्या तव राग दोषादिक शब्दका अर्थ नदी पाइता ॥ जसं अग्रिविषे ब्फका कणका नही ` पाइता तेतं इ साब 
राग दोषादिक नही पाइता ॥ ताते तिस देवकी अ्च॑ना | ~ = ॥ -तोः तब आलप ह ॥ तितत इत ॥॥॥ 
सो देव अचैना करणी ॥ हे सुनीश्वर शद्ध चिन्माच सो भमादी न होणा इसीका नाम अर्चना हे ॥ जेता कदू चटपट आदिक जगत्‌ शासता हं ॥ च आलप हे ॥ तिसते इतर | 
= । {| नासे तव तिस्विषे डला जाणता डे जो बडा आतव हे ॥ घट पट आदिक सव उही हष हे अवर तो कद नही ॥ हे म॒नीश्वर यह सवासा अनत प शिव तत्व हे ॥ जिसको अं नि ||| 


क व ~ 
॥॥ | आनि विषे राय दोषे रहित यथा भप्तकों भोगता हे ॥ सो देवका पूजन हे ॥ देश कार क्रिया छ अथवा अछ भाप हवे \\ तिसविपे संसरणा प्विकाएरक्छ\ भएल न देण सः चवक, ९ 
की न्याइ सव श्रावना अग्न मय हो जाती रे !\ जेस आकाश निरपः दे \ तसं समता्षाच 
करिकर चित्त राग दोषतें रहित निर्मङ हो जाता हे ॥ द्रशाकों दृश्य साथ भिल्या न देखणा साक्षी रूप रहणा सा देवकी अना ४ 
| ह जसको | 
के आकाशवत उज्वर होता हे ॥ हे मुनीश्वर जिसको समश्नाव भाप्त भया हे तिस॒करी देवको पाया हे सो पुरुष असा || 
क क षे [ + % [4 न 4 | भभ थ्‌ 
क्रा नायक तिष्ठत होता हे सों देव अर्चना इ ॥ इतिश्री योगवासि्े निर्वाण भरकरणे देव अच॑ना विधानं नाम अटा त्रशत्तमःसर्गः॥ ३८ ॥ _ . ॥ ९ ॥ ॥ 
जब देव श्रसन्न इभा तब भरगट होता हं ॥ जव .उ ् क व क 
$ त 7 करणी जोग दे ॥ जो राज आनि भाप्त होवे अथवा दारिद्र आनि भराप्त हीने ॥ छख इः आनि श्राप्त होवे तिस॒विष सम्‌ रहणा || | 
| गाति हे ॥ संप माज हे ॥ आमां दवेत वस्तु आभास, नही ॥ स्व्माष अद्वैत तल -जब ||; ` 
कन नही सो आत्मा सिव शांतिरूप अनाजास हे ॥ एकि धका रूप हे ॥ संपूण जगत्‌ भतिनि माच हे ॥ आत्मत इतर कच देत वस्तु आभास, नही 4 
जो पदारथ हे पुज्य पुजा पजक शाव सो सब ब्रहप हे निंर देव आत्माविषे कल.नेद्‌ भाव नही १ ह. 













(५, । देवकी | जाणे क 
= १ आस्म सं शक्त अनंतरूप हे तिन जगतविषे तिसते भि कच्‌. नही निर्म भकस संनित रष आतमा (0 व (14 
र | | + = | वः ्‌ 1 द „` 10 - ~ - 
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सर्वाला संपुणं दृष्ट आता हे ॥ अरु जिनको देशं कारके भरद संहित ईश्वर भ्ासंता हे ॥ सो हंमारे उपदेशके पाज नही '॥ उंहं ज्ञानवध नीचं दहे ॥ तिनकी दष्क त्यागं करी मरी टि ९[नि.द्स.४० 
का आश्रय छेद्ध ॥ जो भे तुक्चकों कही हे ॥ तिसकरी खस्य वीतराग निरामय होड ॥ `यथा भारब्ध जो काठ खख दुःख आनी भ्रात होवे ॥ खेदते रहित हो करी तिस देवका अचन 
करु ॥ तव शां तिक भाप होवे ॥ हे म॒नीश्वर तिस देवकी सर्वं भकार सर्वाला करीके भावना करु यदी तिसका पूजन हे ॥ जो टत्ति सदा अनु्नव रूपविषे स्थित रे ॥ अर जथा भातत 
विष खेदते रहित विचरणा यही देवकी अर्चना हे ॥ जसे स्फाटिकके मंदिरविषे भतिविव भासते हे सो कच नही निष्कठंक स्फाटिक हे तसं सवं उरते रहित जन्मादिकं दुःखत रहित नि. 
प्करंक आत्मा हे ॥ तिसकी धाप्निते तेरेविषे कठंक जन्मादिक इःख कच्छू न रहेगे ॥ ॥ इतिश्री यो ° नि ° इश्वरोपाख्याने देवपूजा विचारोनाम एकोनचत्वारिरात्तमःसगः ॥ प ॥ 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे देव शिव किंसकों कहते हे ॥ अरु ब्रह्म किंसकों करते हे आला किंसकों कते हे ॥ अरु परमासा किसको कहते हे ॥ तत्‌ सत्‌ किसको कदत हं 1 नप्किचन 
शून्य विज्ञान किसको कहते हे ॥ इत्यादिक भेद संज्ञा किंस निभित्त इडे सा रपा करीकं कटो ॥ ईभ्वरोवाच ॥ ` हें मनीश्वर जव सवका अभाव होताहें ॥ त अनादि अनत अना 
भास सनत्तामा् शेष रहता हे ॥ जो इंद्वियांकाविषय नही तिसकों निष्किंचन कहते हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ त ईश्वर जो इद्वियां वद्धि आदिकका विषय नही तिसका पावणा किसकी 
होता हे ॥ ईश्वरोवाच ॥ इह मुनीश्वर जो ममुश्चु हे अरु वेद आश्रय करी संयुक्त सालिकी उत्ति जिसका पराप्त इइहे ॥ तिसकों सालिकी रूप जो गरु शा नाश्नी विद्या भाप् होती 
हे ॥ तिसकरी अविद्याका श्राग न हो जाता हे ॥ अरु आलतत भकाशि आता हे ॥ जसे सानु करीके धोबी वका मेक उतारता हें ॥ तेसं गुरु शाल अविद्याका सालिकी भाग अवि, 
कों डुर करते हे ॥ जव केते कारूते अविद्या नाश होती हे तव अपणा आपहि करी देखता हे ॥ जसं वायु करी बादर दुर होते हे ॥ अरु नेचकरी सर्य देखता हं ॥ जसं किसीके 
|| हाथको शाडइ रुगे सो तिका जरू करी योये दुरं हो जाती हे ॥ सो मेरु करी मेख डुर होता हे ॥ तेसं अवि्याका सालिकी भाग गुरु शान सो अवियाके आवरणकों न्ट करतें हे ॥ 
डे मुनीश्वर जब गुरुशाखको भि करी विचार भाप्त होता हे ॥ तव विचार करी खट्प॒क भाप्नि होती हे ॥ अरु दैत भम मिटि जाता हे ॥ सर्वं (दा भकाराता हे ॥ जव ५ ८.८५. 
दाराः आएसतत्व निश्वय इ जो सर्व आत्मा हे इतर क्छ नदी ॥ एसा निश्चय जहां होता हे तहतिं अविद्या जाती रहति हे ॥ हे मुनीश्वर आत्माकी भ्राप्निविषे गुरु शाख शत्यक्च चऋरण, 
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1 त सोतन रतं कद्वियके सहका नाम गरु हे ॥ अरु ब्रहम सर्व ङ्द्वियते अतीत हे ॥ कन करी केसे पाड्य 4, 1 ॥ ` 

\ नी + कादते जो वस्तु जिनके क्षय इषएतें पादरं सो तिनके वि्यमान इए केसे पादये ॥ इंद्रियके सर व 1 1/ 
६\ ल्लारणर डे \\ चरतु कएरणान्ते दे ॥॥ कात व्नो.गुरुशाखके म करीरकेः आन्ञानकी सिद्धना दोती दे ॥ बिना ोषकी. सिखा नी का ना नण कः, 
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{९ ४ अज्ाब हो र च छ संवि ° ; क, ~ षि थ ॥ 
| अश्व हो जातः हे ॥ संवित विपे रीन हो जाती हे ॥ भिन सत्ता 
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॥ | न) हः ने कदयरतर ॥ स नामके भेद सुण ॥ हे मुनीश्वर जव वोधके चस कभ दद्धि चुहड इरया इयः दय जार्तप्सः द्‌ ४ प्तिस्च्त षट ऋ ५६ १ 
यद्‌ संपूरणं नही इनक्छी रत्ति नदी तिस पाठे जो शेष सन्तः रद ह स अपक ५ 
हे सुनीण्वर अव शांतरूष जो हे मुमु्चु अरु मनन्‌ करुन! कर संयुक्त ट १ ० ४१ 
इद्र रोकपारु पंडित पुराण वेद शाख सिद्धांत रचे हे ॥ तिनविषे यह्‌ नाम तिन मे के द ५ चेतन ॥\ | 
| ब्रहम शिव आत्मा परमात्मा ईश्वर सत्‌ चित्‌ आनंद आदिक संज्ञा अनेक कदी हे त 3 शिन नाम शा 
अरु ज्ञानीकों कद्र भेद नही ॥ हे मनीश्वर असा जो देव हे तिसका ज्ञानवान इस भकार अर्चन्‌ कर्ते हे जिस पदके हम आदिकं ६ ॥ ध परमपदको क. 
॥ वतिष्टोबाच ॥ * हे भगवन्‌ यह जगत्‌ सव अविद्यमान हे ॥ अरु विद्यमानक न्याइ ।स्थत ह सरा केसं जा हे ॥ सम सत कदटणेकां दमि जोग हो ॥ दैश्वरोवाच ॥ ॥ ₹ं मुन" 
शद्ध केवर संवित माच हे ॥ आकाशतेभी सृद्ष्म हे ॥ जिसकं स आकाशगरी एसा स्यू हे जसा अणुकं आ सुमेर स्थृख हता ह 
शक्ति आश्नास हो करी फरी तव तिसका नाम चतन इअ ॥ वद्र अर्हता भावकं भाप्न आ जो अहं अस्मि जेसं छुपे विपे पुरुष आपकों हस्ति देखणे रुगे || 
चैतन कला जीव अवस्थाकों धाप्न भद अरु वासना करणे हारी भद ॥ जव जीव जाव इजा. तव || . 
नद ॥ एक एक साथ मिरी करी सीवही कल्पित जद ॥ तव मन द्धआ सो मन संकल्प रूपी मापाका बाज ह ॥|¶| ` 
उसन्ति भद हे ॥ वदरी वायु सत्ता स्पंद इइ ॥ तिसंतं स्पर्श सन्ता तचा भगट भई ॥ बद्री वन ||| 
स्वाद सत्ता खादते रस सत्ति जिन्हा भगट भद।वड़री गंय सत्ता गंधते भूमि सत्ता श्रमितें प्राण ||| 
जेस बीज पच्र षर फलादिकका आश्र होता हे ॥ नें यह पुर्यटका जाण यही अत ||| 


| सेष रहता हे ॥ तिका नाम संवित तत्व आत्मसत्ता आदिक नाम करी कहाता हे ॥. जरा 
(१ शतेभी सृष्षष अरु निर्मरु हे अनंत हे परम शून्य हष ू 
{| बन्मुक्ती पदके बोध निमित्त शाल मोक्ष उपाय रचे हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र 
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तेस आयक अहे मानणे रुगा वद्धरी देश कारु आकाश आदिक देखणे रगा ॥ तव 
वुद्धि निश्वयालक होकर स्थित भई ॥ शब्द्‌ अर क्रिया ज्ञान सयुक्त | 
॥{॥ तव अंतवाहक शरीर विषे आलख्वरूप हो करी ब्रह्मसत्ता स्थित नद्‌ ॥ इस भकार यह 
१॥ सत्ता इद तिसतं भकाश सत्ता इइ भकाशतें नेच सत्ता भगट भइ ॥वद्धरी जर सत्ता जरतं 
॥ सत्ताः पड सत्ता प्रगट भई ॥ देश सत्ता कारु सत्ता सर्वं सत्ता इइ इनका एकटा . करकं . 
| वाहक देह दे 'तिसका आश्रय भई ॥ बास्तवतें कलु उपजा नही केवर परमाल सत्ता अपण आपविषं 
| हे ॥ हे मुनीश्वर संबित विषे जो संवेदन पृथक्रूप हो 
अभाव हो जाता हे ॥ तेस आसाके ज्ञानतं संबेदनका अकराव डो जाता हं 


प > = १. ख, क + १ + क ४ ~ ५ 3 + 9 „99 न्द. ,, इट्य 
ररते == इ = न्दोष्नं धप नस 
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हे ॥ जहां शून्यकाशभी अनाव हे ॥ 


॥ शिव आत्मां ब्रह्म परमात्मा आदिक किन क्रिल नाम्‌ शाख्रकारनं कस्पे हे।॥\॥ 
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डे ॥ अरुआत्मपदकी.धांत्नि-होती हे ॥ गुरुदाएख अएवयरणा दुर्‌ र दते दु ` ४तवः उगप्नच्छः सरट्‌ "मयर चह ‰\ सल, \ षि „ स 4 
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ये कुरती हे जेस जरुविपे जल करता हे ॥ तेस आल ` सत्ता अपणे आपविपे फुरती 1 ( (4 
पको जाण्या तव नष्ट हो जाती हे ॥ जस संक्रत्पका रतानगर्‌ संकत्पके अभाव इए ||| 

हे ॥ हे भुनीभ्वर संवेदन तवरूग भासता हे जब खग इसका जान्या नही ॥ जब जाणता `हे तव १ सा क नका || ||| 

इसकी ककु नही रहति ॥ हे मुनीश्वर जो भयम अणु तन्मा्नाधी सा ताम वसते स्थृर देहक भातत जद स्वृ ||{|| 
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|| देह हो करी भासणे खागी ॥ आगे जेसं जेस देश कारु पदा्थंकी भावना हाती गइ तेसं तसे भासणे रागे ॥ जसे गंधवं नगर नासता हे ॥ जेस सपनपुर श्रासता हे ॥ तेसं 
|१|| वसततं यह पदार्थं भासणे रागे हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे भगवन्‌ गंधवं नगर अर सुपन प्रके समान इसको केसे कहते हो ॥ यह जगत्‌ तो भत्यक्च देखाता हे ॥ इश्वरोवाच ॥ हे मनी 
श्वर संसार इुःख इसको वासनाके वसत दिखता हे ॥ जो अविद्मानविषे खरूपके भमाद करिकं विमान बुद्धि इड हे ॥ ` जगत्के पदार्थकौ सत जाणी करी जो वासना फुरती हे तिस 
बासना करी इुःख होता हे ॥ ह मुनीश्वर यहं जगत्‌ अविद्यमान हे ॥ जसग दष्णाका जर असत्य होता हे ॥ तेस यह जगत्‌ असत्य हे ॥ तिसविषे वासना अरु वासक वासना करणे 
जोग तीनो र्था हे ॥ जेते खगदण्णाका जर्‌ पानकरी वृप्न कोड नही होता ॥ काहे त जो जहि असत् हे ॥ तेसं यहं जगत्‌ असत हे ॥ इनके पदार्थकि वासना करणी ख्था हे ॥ 
्रह्ाते आदि करम परयत सव जगत्‌ मिथ्यारूप हे ॥ वासना वासक वासना करणे जोग पदार्थं तीनोके.अभाव गए केवरु आलतल रहता हे सव भरम शांत हो जाता हे॥ हे मुनीश्वर यह्‌ 
जगत्‌ भममाच्च हे वास्तवतें कच्क्‌ नही ॥ जेस बारेककों अज्ञान करी अपणे पावे विषे वैता कासता ॥ जब विचार करी देखे तव वैतारुका अभाव हा जाता हे। तेसं अज्ञान करी यह 
जगत्‌ शासता हे आस विचारकरी इसका अभाव हो जाता हे ॥ जेसें खगवृष्णाकी नदी जासती हे ॥ जेप आकाशविषे नीरुता अर दूसरा चंद्रमा श्नासता हे ॥ तेसं आलाविषे अज्ञान 
करि देह भासता हे ॥ जिसकी देहादिक विषे थिर बुद्धि हे ॥ सो हमारे उपदेशके जोग नही हे॥ हे मुनीश्वर जो विचारवान हे तिसकों उपदेश करणा जोग हे 1 अरु जो.मूखं भमी हे 
अरु असतवादी सतकर्मते रहित अनार्जव हे ॥ तिसका जञानवान उपदेश करे ॥ जिसविषे विचार अरु वैराग होवे कोमरूता अरू श्न आचार होवे तिंसकों उपदेश करणा जोग हे॥ अर 
जो इन गणतें रहित विपय॑य हे ॥ तिसकों उपदेश करणा असें होता हे ॥ जें महा संदर खनंवत्‌ काति ओसी कन्या किसीकी होवे ॥ अरु खुपन कल्पित पुरुषको बिवाहिं देणेकी इछा 
॥| करे ॥ तेसेहि अप्पचको उपदेश करणा मूरखता हे ॥ .. इतिश्री योगवासिष्े निर्वाण भकरणे जगत्‌ मिथ्याल् भतिपादनं नाम चल्वार्शत्तमःसगंः॥ ४०॥. ॥५॥ _ ॥५॥ 
॥ बसिष्ठोवाच 1 1 हे ्रगवन्‌ उह जीव जो आदि सर्गते उत्पत्ति भया अरु देह भम अपणे साथ देखता भया ॥ तिसके अंतर केतं स्थित इअ ॥ . ॥ इईश्वरोबाच ॥ .. हे मनीश्वर || 
परमाकाशे डपजा जसं तुमको कदा हे ॥ सो अपणे साथ शरीर देखत जया पन नरकी न्याइ सर्वगत चिन आत्माके आश्रय उपजि करी जीव अपणे शरीरकं देखत भया ॥ //4। 
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श . ४ र, ५४ ५ “ । पररि र ज 9; । 
४ ४ दे सुनीश्वर आद्जो जीव फुर्या हे अरु भमाद्को धासन न भया अपणे खडपदीविषे अहं भत्यय रदा इसः कारणतें ई~र हो करी स्थित भया तिसकरो यह निश्चय रहय जो मे सनातन ||१/ =: : 
९ सलिलम्‌ परमानंद. स्वरूप दं न्यक्त परम सुरूप ह इस = कर वा श | त शः व 0 
1 1 स ण ८ अय कु दः युर अ जनो उनप्चि जीव दे ॥ सो चो ` विष ल अ त त 2 ६ = , 
व क ट प गय क ५४ › अनप प 130 नव व मत @- /॥ चेक क म (1 + 4 

१ ॥ # च भक य ~ वट य ककण न कमक (पमी = - 


१ = स अ स स य 9 
` ६ करिके सतप हो भासत दहे॥ आदि.षरुषर्ते रेकरी.जोख्टिदे सो परमाकाशके र्कः निमेषं इदे आरू उन्भणविचे रुख दो. जात्यो दे ५ एकः स्ननेच्तथत वयमप, रोः चकर॑यच्कः सदसः 
||| त हो जाते हे ॥.अरु परमाण परमाणविषे ङ्टि.फुरतीयां हे ॥ कल्प अरु महाकरप तिनविषे शासते डे ॥ कद खष्टि परस्पर देखत दे \\ कद. ॐन्येएजन्य _ अनदरपसय्‌ दे ५ दस्त). जककः) १ 
खष्टिः तिसके  स्यंदकलाविषे फरियां हे ॥ चमत्कार होता हे ॥ अरु जब स्पंदकरा स्वरूपकी उर आती हे तब रीन हो जाती हे \+ जेस खुपनेका पतेत्‌ जागत रीन दो पतद्‌ ५ तर, 
जायतकौ षटि अफ़र द्गए न हो जाती हे ॥ हे अनीश्वर जीव जीव भति अपणी अपणी खष्टि हे तिन खषटिकों कोड देशका रोकी नदी सकता ॥ कात जो अॐपणे अपे संकर 
विषे स्थित है अरु आलाका चमत्कार हे ॥ जेसा फरणा फुरता हे तेसा चमत्कार हो शासता हे ॥ हे मुनीश्वर न कच्‌ उपजा हे न कू नार होता दे खतः चेतन तल अपग ज्व 
चमकरता हे ॥ जसे खपन नगर उपरजी करी न्ट हो जाते हे ॥ जेते संकत्पका षाड उपजी करी मिटि जाता ह तेसं जगत्‌ उपजी करी नट हो जाता हे जसं पन्‌ अरु संकर्प | 
इकों कोड रोकी नही सक्रता तेस अपणि अपणी रुषटिको देश कार रोकी नही सकता ॥ काहेते जो अवर ठोरविषे इनका सद्भाव नही ताते यह्‌ जगत्‌ अपणे अपणे कारुबिषे सत्प 
हे ॥ आलाविषे सद्धाव नही संक हष हे ॥ हे मुनीश्वर जेस आदि तत्वे जीव ईश्वर फुरे हे तेसं कम फुरे हे ॥ रुदरते केकरी बृ पर्यत सब एक क्षणविषे उसि तलत कुरी आये दे ॥ 
यमेरादिकशी अपणे स्थितिबिषे रोकते हे अन्य अणुक नही रोकि सकते काहेते जो उहां हेही नही ताते आत्माविषे ररि आणासटूप हे ॥ हे मुनीश्वर इस भकार सब जगत्‌ मायामाच्र 
हे॥ भावना करी श्नासता हे जब आत्माका अभ्यास होता हेः तव भेदकत्पना मिटि जाती हे॥ केवर उपसमट्प शिब तत्र भासता हे ॥ हे मुनीश्वर निभेषका जो सम श्राग हे।तिसके अर्धं 
काग भमाद हणे करी नाना भकारका जगत्‌ हो भासता हे॥ सत असत खूप जगत्‌ मनदूपी विश्वकमी वनावता हे॥आलतत्व न इर हे न निक्रट हे न अधहेन उर्धहेन र्व हेन पम्‌ 
हे सत असतके मध्य अनुभव रूप स्वका ज्ञाता हे ॥ भ्यक्ष आदिक भमाण तिसकेविे नही करी सकते।जसे जऊबिपे अभि नदी निकसती हे ॥ हे मुनीश्वर जो कद्‌ तने शछाथा.स्‌। 
म काद ॥ तिसब्रिषे चित्तकों रुगावणा तेरा कल्याण होवे ॥ अब इम अपणे वांछित स्थानकं जाते हे ॥ चरो पावती अपणे स्थानक जावे ॥ हे रामजी इस भकार ईश्वरं जव कटा॥ 
||{| चव मे अर्थं पादकरी पूजन किया॥पार्वती अरु गणको छेकरी ईश्वर आकाशा मार्गकों चरते रहे॥जवरुग मुक दि आवते रहे तबलग़ उनकी उर ने देखता रहा बद्री भं अपणे कुशके 

१ स्थानपर आनि वा ॥ जो कद्‌ ई+्वरनं उपदेश किया था सो भें अपणी ष बुष साथ विचारणे छागा॥ ॥ इतिश्री यो °निर्वाणभर परमार्थं बिचारोनाम एकचत्वारिशनत्तमःसर्गः॥४१॥ 
॥ ॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी जो कच. ईश्वरम तुञ्चक कटा सो मे आपन्न जाणता या-॥ अरू तुं जाणता हे ॥ यह जगत्‌श्री असन हे ॥ देखणे बाान्ी असत हे ॥ विस माचाक ग ||. || 
[|६॥ जगतविषे भे त्नी सत क्या कहो अरु असत क्या कों ॥ जेस जरुविपे द्रवता होती हे तरसे आत्माविषे जगत्‌ हे ॥ जेस पवनविषं स्पद होता हे ॥ जसं आकराशरविषे ॒न्यता 4 होती ५ 
॥१॥ हे ॥ तेसं आत्माविषे जगत्‌ हे ॥ हे रामजी जो कट्‌ पतीत भवाह करी आनि भाप्न होता हे ॥ तिसी करी मे देव अन करता ह ॥ इस कम करीके म निवासंनिकर हा ॥ ‹ ञं स कि ।| - 

| साति म निदः हो करी चेश करा हो ॥ स्यवहार करता दष्ट जाता हो तो सदा शांति हौ यथा भाप आचारङमी शु करी नँ आल देवकी अर्चना क्वाह ॥ ° च 
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त्को कौड नही होता हे ॥ है रामजी विषय अरु इंद्विया का संबंध सर्व जीवको तुन्य हे अरु जो (क ९ ९ £ त 
४ = | तँ इतर नदी जाणते.इस भकार सावधान रहते टे ॥ अर होषेगा ४ श || 
† कलते हे सो आतमतलविषे अर्चन कलते हे ॥ = व पी विचरो निःसंग हो करी तमको खेद कल्‌ न भाप होबेगा ॥ जिसकी त्ति इस भकार समान हौ गड ति ||| चिस 
होते हे ॥ हे रामजी तुमशी एसी दृषटिकां आश्रय करीकं संसार वनविषे ग १ 
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हे तिसकों म तं दुःख कोड न होवेगा ॥ 
करो बडा कट आनि भाप होवे थन बांथवका विजोग होवे ॥ तो्नी निसकं खेद्‌ नही होता ॥ इह ज दरि म तके कही हं त अ च ३ त थ 
हे रामजी खख दुःख घन वांधवका विजोग यह्‌ सव पदार्थं अनित्य हें ॥ यह अतिन्नी हे जातेशी हे इनको आगमापाइ जाणी अ 
चित्‌ नही रहता ॥ इसको स्थित जाणी करी दुःखी नही होणा ॥ हे रामजी पदार्थं कार जेस जावे तेस ध ५ इ र 6 ५२ द व 
९ तिक (~ अनिशटकी ~ +~ न्िविषे क अनिश्की प्रापि इ्टकः [ग कर खड्‌ । न 
11 न स हे बि आस्था करी तपायमान नही हणा ॥ ह रामजी यह सब जगत्‌ तुरह।हं ॥ १ 
वाध त सावा ह तो भवा ॥। रस जा ता २ वि जित करता हे ॥ इसी द्रशिकों आश्रय करीके जगत्‌विषे सुपुप्नकी न्यांइं वि १ 
‡ तुहि = ~ ~ - तदी हे ॥ तव बहरी हष शाक कस ^ ९ तरी ् ~. ॥? 
अर तुहि जगतूरूप हे ॥ अरु चिन्मा विस्वूत आकार ठु हे ॥ जब तुही ह ह रामजी जो क्‌ भ तञ्चको कहणा था सो कहा हे ॥ आगे जो तेरी इछा होवे सो करु ॥ अरु पारे तुञ्चनं || 
चरु ॥ बद्री तुरियातीत अवस्थाकों भप्त होवेगा जो सम भकाश रूष हे॥ हेर तु | 
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ञं करक केस = ल न कं ॥ रामोवाच ॥ हे ब्राह्मण अव मञ्मकों संशय कल नही रहा सव संशय 
र त दूपविवे मे करक केसे भार रया हे ॥ सो अव बकरी भश्च करु जो भे उत्तर कहां ॥ र य 
पा था जो ह्न अनंत रूपविषे मे करक । ह {- 


त्ाविषे 


मे [त वृन्ताकं 8 भराप्त हां च = । च क क | 
न हो गया हे ॥ जो कच्छू जानणा या सो मे जाण्या हे ॥ अब में परम अक्रतिम सृप्नताकां भाप्त भया हों ॥ हे मुनीश्वर आ न मेरु हे न दवेत हे न एक हे कोउ कल्पना नही 


आलमाविषे 


१९ [क ख क | - 

| कः ज्नासता ॥ आत्माविषे न जन्म हे न खलत्यु हे ॥ स्वं ्रह्महि हं ॥ ह मुनी छर |/{|/ 
२ भेरा अज्ञान नष्ट ्रया हे करक कद्रू नही भासता ॥ ` त अं संशये र ह ॥ सकं सारो सार ॥॥ 
ह 4 ५ ह स जंन्नीकी पती दिावणेतं रदित अचर होती हे ॥ नेसे मे संशयतें रहित अचलचिन्न स्थित हां व धा पार ।/४|/ 

‡ र ` शस | (1. ^ होवे = ॥ स - यहण 7/८ 
|. 0 ठ ध हाता डे तेसं अचर हां कोड क्षो ुङकों नी॥ असाः जो सा पदार्थं नही जो सषा 8 1.८ हे ॥, ॥ 1/4 
\\\ श व धे ॥ न अनिच्छा हे. शानरूपविये स्थित हो ॥ न स्वक जुकाकरो कच्छा हे न नवेद 9 स ककः जलय करल हे ८/१ 
६ चरणे एग दवे \\ न त्किसी पद्यः) सुक्को दुका हे ॥ ज 3 त्वनसव्के उगवस्तुविये वस्तु नुदि होती दे ॥1 रू कलना कग धवि 4 ८ (111 
त ० स दण ५ र = 4 व वनाव ठ 4 = ल म 
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च दर्द न्ध्यड्द्‌ ~¬ शवद्च्मदस्यप्यवसव वै ११५ च 4 ॥ (ध प 1 1 प = ना ~+ 0-४-94 रागा दछष्वर्प्यय पनर. ७ ~ = = न ^» = + मः ॥ 79 क्कि चमन ^ ^^ 
"म दट.पव्वर अयत च्ः न्थ्य आदष्त्नतस्य पवय चर 7 चद ~> स्दषट ग्नण्डास्यम्मूखर रनःस्य द्द ॥॥. टः र ने विण सर गद्याय भसस्मा ाम" म .नव्कि समकवनण क ण 0 
ष कस्‌ वय य स ९. स मद १४ व ~~~ ------ 4 भ क्त्व 


अ ( अदीन पदक आपन्नया रहो अरु परम दति अतेव सन्तार्कों घाप्न जनया 1 ॥ आशाखूयपी इस्तीको मने सय डो करी नाव्य द \\ अनात्मा दय्‌. स्यद्द व्र च्छद -नरद\ "सद \ शसु प्सः य ५. | ९ ५ 
विरमति आगमनंनाम.द्विचत्वारिशत्तमः॥ ४२॥ . ॥॥ ॥५॥ ॥%॥: ॥ बसिष्टोवाच॥ दे रामजी देह ईद्िया करौ जेः के ऋरतः\ हे अर मन्वे अरस ६ 


|| सद सद 
॥ (ता हे ॥ तब जो कट उह कर्ता हे ॥ सोगी कद्‌ नही कर्ता ॥ जो क्‌ इद्रिया करी इ भाप होता हे सो एक क्षणमात छख भाप होता ॥ तिस क्षण भसन्नताविषे जो वथम्‌ स ४ ५ 
{| हे सो बारकवत्‌ मूरख हे ॥ जो ज्ञानवान हे सो तिसविषे वधमान नही होता ॥ हे रामजी वांछा हि इसका दुःखी करली हे ॥ जो सुंदर विषयकी बाछा करता दे जव्‌ र कर्‌ ति) 
नकी आपिं होती हे ॥ तव मध्य क्षण सुख होता हे ॥ बद्री विजोग होता हे तव इसको दुःख दे जाते हे ॥ तिस करारणतें इनकी बांा त्यागणी जोग हे ॥ इनकी वांछा तव होती जव 
सहपका अज्ञान होता है ॥ अर देहादिकविषे भाव होता हे ॥ जव देहादिकविषे अहंशाव होता हे ॥ तव अनेक अनर्थकी भाप होती हे ॥ ताते हे रामजी ्ञानर्पी पदयाड परि चडे 
रहणा ॥ अहंताहूपी गरतनिपे नही गिरना ॥ हे रामजी आलज्ञान रषी सुमेरु पर्वत हे ॥ तिसपर ची वद्धरी अहता अभिमान करीके गरतविधे वास रेणा सो बडी मुरता ह्‌ ॥ तपते गरत 
विषे नही गिरना ॥ जव टृश्य्ावकों त्यागेगा तव अपणे सुभाव सत्ताकों भप्त होवेगा ॥ जो सम शांतद्धप हे ॥ अरु विकस्प जा सव मिदि जावेगी समुद्रवत्‌ पूणा दोवेगा देत रूप फु 
रणा कोड न फुरेगा ॥ हे रामजी जव अतरत विषयक विष जानें तब मनश निरस हो जाता हे चित्त निःसंग होता हे वरुतुते देखे तो ` सवविषे सत्ता समानरूप ह्म चिद्धन स्थित हे 
तिसते जो कल्लू इतर द्वैत भासता हे ॥ सो खरूपके भमाद्‌ करी नासता हे ॥ हे रामजी आल्माका अज्ञानहि बंधन खूप हे आलाका वोधहि मुक्त खूप हे ॥ ताते व 1 | 
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ल्यके जाक यकत ह्यो यये हे ॥ ङा दिक विकार न्ट हो गये हे ॥ दीनता जाती रहती हे तीनो जगन्‌विषे मेरी जे हे 1 सदा उदित्‌ रूप ह ५  _ १ दुत गवास पप 
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करीके आपको आपदि. जगावड् तव इस वेधने मुक्त होगे ॥ हे रामजी जिसविये विषयका सवाद्‌ नही अरु जिसविये इनका अनुव हाता हे सो तत्व आ प 
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द्‌ ्‌ "६, [० # 1 [कय छ १.८०. नि 
| काशवत्‌ निम॑रु सत्ता बासनातिं रदित हे जो वासनातं रहित ही करौ परुष का क्रिया करता हं र सो विकारकां नही पराप्त होता. ॥ य्पि १ क क्षो आ न || 
१ भरा हवि ताजी उसको ` विकार क्रू नदी धात्र होता ॥ ज्ञाता ज्ञान क्ञव ए. तीनों आलखूप नासते हे ॥ जव असें जाण्या तव॒ भय. कितीका नही रहता ॥ | 
||4\ {चिन्तक फरणे करी जगत्‌ उत्ति होता हे ॥ चित्तके अपफुर इए रीन हो जाता हे जब. वासना सहित भाण उदं होते हे तव जगत्‌ उदे होता हे जब ब्रासना {|| 


.॥|१|| सदत भाण रीन होते हे तब जगत्‌ डीन होता हे अभ्यास करिके वासना अर भ्रार्णोकों स्थित करो ॥ जन मूरर्वता उदे होती है तब कमं उदे होते हे ॥ अरु मूर्य्वताके { | । 
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„१ ` । ॐ च = ` 9 ७ च क मूर्बताकों (व ५ < सगक्री ( डीक 2 | हां वि हे | तेर्षे 
{| लीन इए कर्मनी छीन होति हे ॥ त्ति सतसंग अरु सतशाखोकि विचार करी कषय करो जेस वायुके 4 अत ली 1 
| | चित्तके फुरणे कर जगत्‌ स्थित होता ॥ हे रामजी जव चित्त फुरताहे तब नानाभरकारका जगत्‌ रि आवताहे अरु चित्तके अर इए जगत छान हा जाता हे रागज च! परनपदर्को ||| 
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भ्न होवाहे ॥ हे रामजी दृश्य द्रीन संवंधके मध्यविषे जो चख हे सो परमात्मखुख हे ॥ जो एकंतका खख हे सो संवित ब्रह्महूप हे ॥ तिसके साक्षात्कार इए भन कषय होता ॥ 
यविषे ट नही होता तेस चित्त सहित विषयके सुख नही हौता।चित्तकं उप 


जहां चित्त नही उपजता सो चिन्ततं रहित अरूचनिम खख हे ॥ असा खख सवर्ग विषेशी नही ॥ जेसं मरु 3 
शमविषे जो सुख हे सो अवाच हे वाणी करी कल्या नही जाता ॥ तिसके समान अर्वर शख कोड नही ॥ ओर तिस अतिसे खी नही ॥ अवर इख नारा हौ जाताहे ॥ आतम क 
नाश नही होता अविनाशी हे ॥ उपजणे बिनसणे दोनतिं रहित हे ॥ हे रामजी अबोध करीके चित्त उदे होता हे॥ अरु आलवाध करीके शांत दोजाताहे ॥जसे मोहुकरीकं बाखकक 
तार दिखाई देताहे ॥ मोहके नष्ट इए वैतारु न्ट होजाताहे ॥ तसं अज्ञान करी चित्त उदे ताहे ॥ अज्ञानके नष्ट इए चित्त न्ट होजाताहे ॥ जव विद्यमान चित्त ासताहे ॥ तव 
्नी बोधकर निरबज होताहे ॥ जेसं आवा पारस साथ मिखिकरी खन होताहे ॥ आकार तो उहि द्टी आताहे ॥ परंतु ताबेभावका अश्राव हो जाताहं ॥ ५ करी जगत्‌ भास || 
सताहे ॥ सत षदकों भप्त होताहे ॥ परेतु नाम रूष तेसेहि भासताहे॥ हे रामजी 
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ताहे अरु ज्ञानकरी चित्त अचित्त होजाताहे ॥ अरु जड जगत्‌ नही शासता ॥ उही ब्र सत्ता होकरी भ 1 
ज्ञानीका चित्ती क्रिया करता इष्ट आवताहे ॥ परंतु चित्त अचित्त होजाताहे ॥ जो अज्ञानकरीके भासताहे ॥ सो ज्ञानकरीके शून्य होजाताहे ॥ जेता कचु जगत्‌ अवबोध करीके भ्नास 
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॥ ३६॥ 


ो । ते अव्र आ विचरताहे ॥ बहरी त॒ 
ताथा सो बोध करीके शांत होजाताहे ॥ बद्री नही उपजता ॥ उह चित्त शांत पदको भाप्र होताहे ॥ . कोड कारु तो उहभी 1: स्थित इआ 
रियातीत षदकों भाप होता ॥ अध उर्थं मध्य स ब्रह्हि सम इस भकार अनेक हो करी स्थित भयाहे अनेक भमकरीकेभी एकटिहे ॥ सर्वालाही हे अवर चित्तादिक कच्‌ नही ॥ 


॥ इतिश्रीयोगवासिदे निर्बाणभकरणे चित्तसत्तासूचनं नाम त्रिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२ ॥ ॥ 9 ॥ 4 ॥५॥ 
॥ बसिष्ठोवाच'\॥ हे रामजी अव तु संक्षेषते एक अपूव आश्व्यङूप बोधका कारण अज्ञान सण ॥ एक बीरुफक हे अरु अनंत जोजन पर्यत तिसका विस्तारे ॥ अरु अनंत जुग 
वितीत होगयेदे उड जरी ्ावकों कदाचित्‌ नही धाप्न होता अरु अनादिहे तिसविपे अविनाशी रसहे ॥ कबहं नारा नही हाता ॥ रस करी पूर्णं हे अरु चद्रमाकी न्यां चंदर हे बङ्करी 
उडावताहे ॥ सो पवनशी तिसकों हिक्ाए नही सकता ॥ हे रामजी जोजनके अनंत कोर कोटान, 
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केसा हे जो खभेरुआदिक बडे पडाड डे ॥ तिनक महा भरूयका पवन तृर्णोकी न्यांडं उडावता 
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करक पिस स्य नदी कर जाती ॥ एसा उड्‌ बौखणर दे ॥ यङ केरे ह ॥ जक ण 0 

9 । तिसक्का आदि अंत मध्य नदा लिष्णा रुद्र इंद्रादिक नह (1 न : 
| ६ ड स्दुस्टम्‌ तु च्वासतष्े ५ स्तो स अ क दष्ट कच्छ दे आपणे. अकाश करी भक्राशलणे ॥ बछरी केसरे एक षन हे अकर १ ८22 ^ = ~ 
व म 
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द ५५. 4त्न्मरज्छ 
4 अनक रूष होकर आसता हे तिस विये स्पदहणी.रस.कृरताहे ॥ तल्यं दव व. त 
1 \॥ ( छ रसके करणे करीके फरतेहे ॥ सो बिं आत्मप हे अनु्रवदूपी तिसविपे रस इहे ॥ सो सदा अषण 
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कि द कु इ भ खा रय स्कर जस्य अवइञ् प्देल्दष ११ च्यन्दद्े त्निर्रोय 
६  च्थन्ट "दव्य यछ नटय रटपरदः ६६ भ्र धकः एयस्करर जथ व्यइस्द टर एतए ३१ चन्द्‌ म 


/ । ० तं ङ 
(4 ज जल (ड | ५६ 
रामजी चैतनष्ठपी मिरच बीज हे तिसविषे जगतूष्टपी चमत्‌कार तीक्ष्णता हे ॥ सो सुपुप्रवत्‌ निमरु हे सिराके 


चंद्रमावत्‌ भहा सुंदर भकाश अरु लिग्य सीतर स्पर्शं हे ॥ अरु विस्वृतरूप सिखा इ सो महा निररध हे घनद्प हे ॥ तिस्विपे कः 2 + 
क तिं इह सीरा मैभी देखी हे ॥ जो विष्णुकी सूरत नदीविपे शाख्गराम हे ॥ वस्षष्टोवाच ॥ 
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 . ॥{॥ तब शंत दोजातीरे॥ जेस जरुकी वरंद समुद्रविषे डारी समुद्रहप दो जातीडे॥ तसे 
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1 इतिश्री योगवासिषठे निर्वाणभकरणे विरोपाख्यानं नाम चतुश्वत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४४॥ 
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अरु अनेक तिसकरी शिखा हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सत्य कहते हा ॥ इ 
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| पर कमर रेखा छखी होती हे॥सो राते इतर कद्ध नही तेसं यह्‌ जगत्‌ आत्माविषे 
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| सिखा हे ॥ तसं आत्माचिपे जगत्‌ न उदे 
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{| कोड नही अज्ञान करी करपना नासतीहे ज्ञान करीके छीन दोजातीहे॥विकारभी लाके, 
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॥{| = रुका विस्तार एकि वीजकर अनर दते ॥ अरु वीज सत्ता सब्विष्‌ अनुस्ूत देत 
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द्वं केरा काल क्रिया नीति राग दोष हेयोषादे. ५ च्छ स्च धसव ९९ = 
आापचिषे स्त्थित इ नित श्ण॑तः ख हे -\\ प्तिसच्छ\ उपरिचरः जुरूय च्छच्छ: 


॥ < ॥. 


| चिद्न सत्ता कहि ॥ सो असें मेरे निश्चय भया जो चैतन मज्नाङूप अहंतादिक जगत्‌ हं ॥ इसविषे भेद रंचकभी 


की मजा समेरादिक पृथ्वी ह तेते चैतन विरुकी मन्ना यह ब्रह्मांड हे ॥ सव जगत्‌ चेतन बिरूप हे इतर कू नह ॥ (त्र ५ ६. 
| के अंतरवत्‌ अभिभ्ित हे ॥ हे रामजी अव अवर आ? आख्यान्‌ सुण} 
विपे कमरु उपजने हे ॥ उथै तिसकी बही दे अरु अथ मर द ||१। 


जाणता हे अरु देखाभी हे ॥ परतु तेसी तिके सव अंतर हे।जो सिखा मे कहता हों सो अपूव सिखा हे तिसके अंतर ्रहमांडके समूह ठं आर्‌ 
ही हे तिसविषे संपूणं ब्रह्मांड हे सो घन चैतनता करीके सिखा वर्णन करी हे अनंत घन अर निर हे सो परमब्रल् आकाशनव्‌ सिखा 
समुद्र इत्यादिकं सवहि बिश्व तिस सिखाके अंतर स्थित हे॥अरु कटर हे नृही।जसें सिके उपर कमर चिणि होते हे सो सिखारूप हे॥सिखातं इतर 


 सिखाविषे हे आसाते नन कद्ध नही॥दे रामजी श्रूत भविष्य वर्तमान जो तीनों कारु हे सो उस सिाकी पूतलियां हे।॥जेसं सिल्पी परतद्ियां कः 
निकसे तेसं यह जगत्‌ आसाविपे हे उपजा नही ॥ काते जो मनरूपी सिस्पी कस्पताहे तिसकरी नाना भकारका जगत्‌ नासता दे॥भआालार्विष्‌ कड । 
| जगत्‌ हे सो आत्मा शिन नही॥जसें सिखाविपे पतली होती दे सो न उदे न अस्त हाती है ज्याकी ला 


; नं अस्त होता हे ॥ काहेते जो वास्तव कद्‌ नही ॥ अरु आसते इतर जो कट ट 
से वोधकरी कतस्पना आत्माविपे न हज 
आश्रय शासतेहे॥भरु आला 
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हष्वद्े उ्रू श्वव्दयमान्कः 1 न 6० स्कतदः इ = 
श्ये उअनरू च्वव्टान्छ ^ न्य्व च म ज न्वत शः नक जः 


शिग्कच्छ. 


जसं किणौ विपे जराज्नास होताे ॥ नेसे ब्रहमविपे जगत्‌ विकार आजा हो ताहे -॥ जेस ` 
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॥ राजोवाच ॥ . दे कगवन्‌ स थमक वन्तः लम इद्‌ (वरुकः मदः १६ 


भी नही ॥ `हत एक कना सवं उदी ५ वसिषटेवाच ५ द रण) \। 


म्‌! 


हे रामजी असं तु|| 
हे ओर कदी नदी ॥ हे रामजी चेतनङ्पी सिखा 
खा हे आकाश पृथ्वी पर्वत दश नदियां 
र कल्‌ नही॥ तेसं यह जगत्‌ आमद्पी. 
ल्यताहे जो एती पूतखियां इस सितं 
उप्रजा नही जसे खपुर सिखखक 
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दैत कल्पनः होती हे॥सो अन्ञानकरीके भासर्तीहि॥जव बोधङ़भाः| 
तीहुएहे रामजी चैतन आतमा अनंत हे विस॒विपे विक्रार. कल्पना || 


विकार रहित ह ब्त बिकार उप्त होनेदे॥ भ 
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दतर कष्ट नदी होता ॥ तेतं चिद्धन आलाके अंतर जगत्‌ विस्नार्‌ हे ॥ सो विन ५ 
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नही ॥ तिस सर्वेजगत्‌ चतनका {नासु संक्रवता नरद! ५ द १ 
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( ~ ८. > च ह ह $ ¢ > थ. मानि ५. म ०० 3 २; जगन्‌ 
ओंलो ते इतरं के नंही उही अपंणेआप विषे स्थित हे ॥अरु जगती उही ङ्प हे ॥ जव एक मानि तव्‌ देती होताहे ॥ त ९ 8 
लाविषे भेद कद्‌ नही आलाहि अद्वित अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जसं सिङाविषे मूरत किसी होतीहे ॥ ' सो सिखा रुप हे ॥ च्‌ | 


[ (क्र 


क ` [1 1 = = समान । 
षमद्धप मूरतां हो तियांहे ॥ अरु आधारदप सिका अभेद हे ॥ तेस आलमाविषे जगत्‌ मुरतां भिन भन विषमहूप डे। क सो म 1 6 
घुष॒मवत्‌ समस्थित हे बडे विकारी तिसविपे द्र्ट आवते हे ॥ परेतु वास्तव छुषुमवत्‌ विकारते रहित प अ । ८. 146 व नरषण अिनद्प हे ॥ 
सन्ताविये यह जगत्‌ कल्पित हे ॥ अधिष्ठान सत्तासदा सर्वदा शांतदप ह भेदकं भाप कदाचित नही होती ज सं जख व तरं ष प द ॐ 
तेसं आत्माविषे जगत्‌ अभिनर्प हं ॥ _ ॥ इतिश्री योगवासिषे निवणभकरणे सिकाकालउपदेत ना अती र ॐ परिपक्त 'होताहे तब बीजहि होताहे ॥ तेत 
क च ०९ ते ख त 9 (भ व ॥ सो आदिकी बीज ह अर ज १ ट 
। वसि्टोवाच ॥ हे रामजी जेस वीजके अंतर फूरु फरु बरक संपणं हाता श क = उहादे अभी 
त्न जेटटि ॥ि स्थित हे॥ जगतके आदिशी उदी हे॥मयगी उहीहे-अतभी 
जगतविे हे परं ह हे भोद्‌ विकार प नहि धाप्तभया ॥ अपणी सत्ताकरीस्थि ॥ 
आलसा्री जगतविषे हे परंतु सदा अच्युत हं अरु समहं ॥ कदाचित्‌ ५ वंसो गिति 
५ ४ २ = = कलना जासतीहे सो उही रूप हे ॥ जते कष्ट शब्द्‌ अरु अथ ह सो आत्माते भिन नाहं पाई 
उहीहे ॥ कट्‌ अवर श्रावकं भाप्न नहि रया ॥ देश कार कमं आदिक जेती कट कना भासती र व | ९ 
टके आदी वीजे अरु अंतश्नी वीज हे ॥ मधं जो कच विस्तार भासता इं ॥ सोभरी उहीरुप इ व नहिं ॥ ते (५ 0 ५ १ | 
क्ट भासता हे सोशी उदीप हे ॥ दे रामजी चेतनरूपी महा.आदशं इं ॥ तिसविष संपन ं | होन ॥ तो समिन श 
ताहे तसाहि 1 डोकरी जासताहे ॥ जेस ितामणीविषे जेसा कोड सकस्प धारता ॥ तेसाहि गड ह) आत्‌ ॥ सा सकल्पं मान ता तसं ६ १ १ 
कोडकरताडे ॥ तेसी तसी आत्मके आश्मित होकरी नासतीडे ॥ अनंत जगत्‌ आत्मरूपी मणीके आश्रित स्थित प १ ८ त न १. ^ 1 
`}. म लः मोती प सेहं ॥ जेसा पूरणा होताहे तेसा जगत्‌ भासि आताहे ॥ जसं | च्छा 6 भकार, 7 = 
| जी अात्मरूपी डवा हे 9 हे ॥ जेस सिलाके आतर संर च ऋरादिक रेषा नासती हे नस यह जगद्‌ आत्माबिधे ासताहे ला क 
४ क स र ॥ जसं जलचिचे तरंग जक्ष हेतिं ॥ नसे ब्रह विये जगत बहमरूप हं ॥ सो केसा बह्म हे सम सातखूप खणुमवनर रि अदः ८ त न ८. 
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अख विवे स्थिते ॥ जेस अाक्ाययिषे खल्यत- देते ।८-जेसे वकछमिषेः वक्त छनि ^ 
( +. च द? ल्रसें १ ~ स्तगन्‌ स्थित 11 ॥ | ए (.१॥ ॥ हि 0 9 4 = ~ 9 फेः कः क" ` व्ग्ट्् "9 ज ~+ न "सश ~ फस 
< ६९ 44 > सव्य पचो, । -दष्वरव्यलः ध्‌ \। न्व "ग्च्ः स्थल छो लीद ॥ नसे व्खयिषे उगत 7स्थच्द् / ` ` नदि जेः वक्शा ॐररू स्नग्नासिन्ये अनन्या ग्द नम ध ८२. 
।  „  ,  ६\ च, च्च्य ननद रष पचि दष्दाच्यनः दः ५\ जने (यव्ये नतर जा १ नन क न्म = मकः नि ने व न न ~ 
शः श ट = ग्द य = स ॥ । (म ॥ गौरी ~ । र भ) 3 य+ भ ++ र ग्न ॥ न छ "जक १५ ~ > 
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त > स्थ शलाद्ध ॥॥ ९०४ = ८५ च ` (~^ ~ ~ = ~ न्निव चन्या व्क द ग १९. 
चतन, जस=स्र न्द ससर्व -द्यषव्यलः ध ५\ उं (वच्छे लर्‌ म म १) य ना य सनः = नुः नि नरम नय ० 
प, १. प, -जणद ज भवनय, द्‌ य -६-39 * == = 1, । गफ कक ॥ 


\/ जलल पर होकरी शग्तीय हेः तेते बह्म जगतूखण होकरी भासता हे ॥ हे रामजी छखनेरादिकः यवत आरू चण चन्‌ उरः त्वन्त उनगल्‌ नवरः इडच्हशः ५ पष्य ५ 
देखिये तो परम सत्ताहि `भासतीहे सम षदार्थविषे स्थूरु अरु खक्ष्म भनावकरी उही सत्ता व्यापीदे ॥ जेस जखका रस॒ चनस्पतित्वय च्यष्णए जने त्स स जरत्‌, \ 
विषे छद्मा करकं आत्मसत्ता व्यापी हृङहे जेस एक हि रस सत्ता टछ चरणः गे विपे व्यापी इहे ॥ शरु'एकहि अनेक रूप हाक“? नासती तसे एरक ब्रहसन्तः अनेकः सप्‌ \५ 
होकर श्रासतीहे ॥ है रामजी जेत मोरके अंडविषे अनेक रग होतेह ॥ जव अड फूटताहं॥तव सनेसने अनेक रंग तिसते परगट होतेह ॥ सो एकि रस अनेकरप दौ नासते \\ तस्‌ | 
एकहि आत्मा अनेक ष जगत्‌ आकार होकरि भ्रासताहे ॥ जसे मोरके अडविषे एकि रस हाताहे परतु जो दीर्घसूजी अज्ञानी हे तिनको विपत्‌ अनक रग उसविष शासत्‌ ५ | । 
सो अनउपजेहि उपज भ्रासतेहे तेस यह जगत्‌ अनउपजाहि नानाल अज्ञानीके रिदिविषेस्थित होताहे अरु जो ज्ञानवान हे तिनका एकरस बरज्मसत्ता भासतीहे ॥ जेस मोरकारस प 
{|| रिणामरकों नहि भाप्त भया एकरस हे अरु जव परिणामकों भाप्त होकरि नानाहूप भया तवी एकरस हं ॥ तेसं यह जगत्‌ परमापमाविषे गुञ्वहे तो्री परमातमाही ई ॥ अरु जव नाना 
| पः होकरी श्नासताहे तोभ्री उदहीहे ॥ परिणामकों नहि भाप्न भया ॥ परंतु अज्ञानीकों नानात्व भ्ासताहे ॥ ज्ञानवानका एक पत्ता, भातुताहं ॥ अथवा उस्‌ ‰ -।तक दूसरा अथद | 
{|| जेते मोरके अंडविषे नानाल कच्‌ हृद नहिं जिसका दिव्य द्रि ह तिसका उसविषे अनउपजी नाना नासतीहे अरु जिसको दिव्य द्रि नहि तिसकों बीजदि जासताहे नाना नहि 
४|| नासती ॥ तसे जिनको अज्ञानरूषौ दिव्य द्रि हे तिनको अनउपजा जगत्‌ नानात्व होक्नासता हे अरु जो अज्ञान द्रिं रहित 'हे ॥ तिनका एकदि तरल भासताह अवर कच नदिका 
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सता ॥ हे रामजी नानात्व भासती हे तोी कल नानात्व हे नही. जेस मारके अंडविष नानारग भनांसतेहं ॥ तोी एकप हे ॥ तेसं यह जगत्‌ भिन ष पदार्थं भासते ॥ तोभी एक बह्म 
सत्ताहे देत कद्ध नही॥ इतिश्च योगवासि्ट नि्वाणधरकरणे सत्ता उपदेशो नाम षटूचर्त्वारिशत्तमःसगः॥४६॥ ॥ ५ ॥ ॥ वसिष्टठोकाच॥ हे रामजी जसं त 0 ॥ 
| मयुर अंडविषे होते सो वीजते इतर कद्रू नही तेसं अहं तं आ दिक जगत्‌ आः माविये अनउदेही उदेखप भासताहे जेन्तं बीजविपे उन रंगहूंकी उदेभी अनउदेषप हे ॥ तेस आः ( 
'जगन्‌की उदेश्री अनडदेरूप हे ॥ अरु आत्मसत्ता अशब्दपद्‌ हे वाणीकरी कं कहा नही जाता ॥ असा सुखस्वग विषे नही पाइता हे॥ अरु अवरभी किसी स्थानविषं असा श न | 
पाता जेसा सुख आत्माविपे स्थित इए पाइताहं ह रामजी आत्मखुरब विये विश्रांति चावणे निमित्त मनीश्वर देवता गण अर सिद्ध महाऋषि द्रस्य दर्शन संबंध फुरणेको त्यागकरी स्थित । || अः 
होते ताने उत्तम सुख हे संवितबिपे जो संवेदनका फुरणा हे सो जिनका निरत्त इ आहं तिसका जिन्न त्याग कियाहे तिन पुरुषो दृश्यज्नावना कोउ नही करती न कोड पि | 
स्पश करता ॥ अरु भाण जि तिनके निसपंद होतेह चित्त चेतनके संवंधतं रहित चिकी मूतिषत्‌ स्थित होतेह ॥ अरुः शांतषूप स्थित होतेह ॥ हे रामजी जब चित्त कला तौ करतीह्‌ (कीर ॥ | 
सको संसार अम भाम होताहे ॥ अह जव चिन्तका फुरणामिटी जाताहे तब इह सांप अद्रेतं स्थित इताह ॥ जप्त राजा सेना जुद्ध करनी हे अरू जीत हार राजाव (0 था । || ` 
॥ ५ तेसं चित्तके फर्णद्वारा आलाविषे बंध भोक्ष होता ॥ यद्यपि आत्म सरूप अच्युत हे ॥ परंतु मन बुद्धि अनतःकरण द्वारा आत्माविपे वंध मोक्ष भ्रासताहे ॥ आत्मा तत्का भकाराक म 
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|| ङतजी निकार हे ॥ मथ जो तिसविपे कदू विकार मरु नासता हे सो अज्ञान करी भ्ासताहे॥ मध्यविषे 


॥ सो चद्धरी अपणे स्वरूपतो नही भाप्त होता ॥ अरु ब्रलसत्ता सदा जयोक त्यों अदितखूय आत्मं अनुभवकरीके भकाशती हे ॥ 


६ \.1 र क क क ९2 ॥ च्‌ ्ि । -उ्न ९१ न $~ 
\१\ ख्‌ चे सः न््विन जापि 
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तनूष आत्माकरि सिद्धहे न देह हे न इद्रिय गण हे न चित्त हं ॥ न वासना हे नजीव हे 
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आश्रयकसेगे तव वडे आरंभ कार्यज्नी तुमको स्पर्श न करगे ॥ जेस आकाशकों बदरू स्पशं न 
दिक जो संसरणारूप संसार चे ॥ सो सव ब्रह्मरूप हे इसी द्रिका आश्रय क रिक विचरो ॥ 
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हे जसं चंद्रमाकी चांदनी उछादिककों भकासतीहे तसं आत्मा सर्वपदार्थकों परकासतादहे ॥ सो केसा हे न द्रश्य 


ध्ये न शून्यहे न अशून्यहे ॥ न दे कार वस्तु हे ॥ न अहं हे न इतरहे ॥ इत्यादिक सर्वं सब्द्ते रदित रिद स्थानविपे भकास 6; 4 
तहं ॥ न श्र कायते हे न अप्री जराय सकती हे ॥ न जकर गिङाय सकता हे॥ न यह हे ॥ न उह हे न वायु साख सकत्‌। हे अवर किसीकी समता नही ॥ सो चित्तरूप आलतत 
हे ॥ न जनमता हे न मरता हे अरु देरूपी चट केइवारं उपजते हे 4 केड्वार नष्ट होते हं अरु 


रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जब ध्यक ब्रह्मविषे कोड विकार नही ॥ तव श्रावं अभावहप जगत्‌ 
क १ क क (४ स होवे £ 
सुण ॥ जों वस्तु अपणे पूर्वरूपकों त्यागकरी विपर्ययरूपको धान हवं अरु वद्धरी प्वके खरूपक 





केसा लल हे निरधर्भ निरगुण हं निरवयव निराकार हे निर्मरु निविकार हे ॥ आदि अंतते रदित सम सांतरूप हे ॥ एसी द्रिका आश्रचकरिकं स्थित होदरं ॥ हे रामजी इस द्रिका 

ही करते हे नेसे तुमको कर्मस्पर्श न करेगे कारः करिया कारण काय जनम्‌ स्थिति संहार्‌ आ 
[९ निव [9 पारनं क 

॥ इतिश्री यो ° निवीणघ ° ब्रह्म एकताधतिंपादनं नाम सप्रचरववारशत्तमःस॒ग: ॥४७॥. ॥५॥ 


किसकरी ज्ासताहे१॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी विकार किसको कहतेहे भथम तों यह्‌ 


ता अरू जेस वाखक अवस्था वीति जाती हे वद्धरी नही जवती ॥ अरु जुवाजवस्था गड इं बह्करी नही आवतौ तिसका नाम विकार हे ॥ अरु बल्न निर्मरु हे आदिभी निविकार | हे || 
‹ जी ब्रह्न अविकारी ज्यो कार्यो हे ॥ हे रामजी जो पदार्थ विपर्ययद्ूप होजाता ||| 
¦ जति | 


9 क्ण 0० न (- 
हे न उपदेशकाःविपयहं न विस्ताररूप हेन दूरे + केवर अनुव च॥ 
॥ नस्प॑द हे ॥ न अवरकों स्पशं करताहे न आकाश हन सत हन अपतत इ नम्‌ 
तहे ॥ अनुभवखूप हे ॥ तिसकान आदिन अ 


आलदषी आकासं सज्नके अतर वाहिर अखंड अविनासी हे ॥ जसे अनेक घटविषे 
> खो ॐ 9 रिक क्न चद ९ “ ७ ह (क द ५ ४ क 
एकि आकास स्थित होता हे तेसं अनक पुदार्थविषे एकि ब्रलमसत्ता आलमषूप ककि ।स्थत हं ॥.हं रामजी जेता कदू स्थावर जंगम जगत्‌ द्रष्ट आवता ह सा सत्न ब्रल्रूप ह ॥ 


गं धापन न होते ॥ तिसकों.विकार कहताहे ॥ जसे दधतं द! 






हि होताहे वद्धरी दूध नही हो ||| 


त 
¶ ) 
॥10 


१ 
ति 


जो कवह्‌ अन्यथा रूपव्छो भाम न होवे तिसर्को त्रिका||१| 


नु दिनि ञः र 4 


चसे कद्दियं ॥ दे राभजी जो वस्तु विचार ज्ञानकरीकर निरन्त हो जावे तिसूर्को म माच्च जाणिये ॥ वास्तव कच्छ नही ॥ जेते कट्‌ विकार हे सो अज्ञान करीके भासते हे जव आत्म //६/ , ` 


निहत. 


५१ {ऋष्क [ > २ ~. ~. ~ ज र प्‌ त # 4 होज्ावे क ई तिक्चविचे चछ ^ विकार तं र्ये , “ = ऋ ¦ हे चर 6 ५ च| 1 पृ. - ॥। ४: ज - उअ » । ¢ (6 ५। > । । । £ 
९ बेप्य दाते तच {निरन्त देः जपते ॥\ च्निसके बो यकर विकार न दोजावे हे निस चि 1 केस करी ॥ जो अ श व 6 (4011 1 (न 
९ जनेः सल ह \\ दसत दतर दोय सो अज्ञान ऋरी उनाणियं ॥. उ 06 = अ 0/3 ~ ` 







4. ¢ च्य "~ क, नथिच्छारः न ॥ 4 श > || ष्तााद्यया ा पन्य ` स स्छर ८ == च च ^ क = र 4 5 क, 3 777 > ष 
द्ध अनर ष्टव्छे त्निव्य्य्े ॥ जि ध्थिच्छार श्वर द 11 भो न 0 सोः दथ अ व्यो ज न बण द 0 
भ च र चच 4 सं = नः ॥ ह क + ` भग्वा7  कञेः > 64. (, 66.62 6.6 थ ` 94 ० र श. क न क न चक + ~ 
„ ३ " ऋच गकर ढः र -- - - न क = कम म प प [य ण न ~ ~ -4: च त = ० र ५ ॥ १ ४२ प ` ` २8 ~ 
र ^ ‰ ४) ५ छ ` । अत्नत र = ८०५ [9 = 4 नि न > = ~~ क = "५ क ^ हे ^ क ~ क 5 ९. ९।१९ + ४९.९५ "~ ` द च् र ह ` न्‌= च भ 1 ॥ । द रः प ति = ह „ 
दे रामजी यद्द्‌ सर्य ब्र देः अवागच्ते अलस व्य ऊरू चष्टे अर रव्य ५ धतस् ज अद क क ९ ६५ ध 
' | ् ४ क 1 ~र 


र ष्य स ० १४ १४४ ५१. १ ० । ^ 
व द - द इस. 

यह अविष्या कानि आगे १ ॥ वसिोवाच ॥ . दे. स ल ७.२ प म 

कर्म करी उपदेश निमित्त ब्रह्म कते ॥\  सनप्विष्या द्द ५, द रमः उ १ ॑ 4 


,@ , ब 
8 ५ र पवर्त स्नव रन्द्र ५ धरः 
ध) र ह कच नभ [79 
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नि य हं ॥ निस सवित ब अल्मवितरे त 
11 कोनी यह नय हे ॥ जिनतं वा स व 
॥4 9 बाद आदिकः तर्व बल्सत्ता हे 1 अविदा र॑चकमाचजी नही ॥ जिसका नामि अविद्या दे सो म्मममाच्न असत्‌ ज्पाणा ॥ जे! एन द नद पतसः व क \५१ 
| ( हिर्यं ॥ . रामोवाच ॥ हेः भरगवनू उपसम भरकरणविषे तुम क्यो कहा जो अविद्या ठे ॥ अव इस भकार कस्‌ करतहो जो विद्यमान नरी ध बसिोवाप्च \ द्‌ २। २ ९) । 
{|| पर्यत तूं अबोध या तिस निमित्त मँ कल्प करी वुजकां जुक्ति कहीथी सो तेर जगावणे निमित्त _कहीथी अरु अव तु भवुदध स व र अविखा अ र 9; १ 
{|| अविद्या अरु जीव जगत्‌ आदिकका कम अभवोधकों जगावणे निमित्त वेदवादीनं बनन कियाहे ॥ । जवलग अप्रबोध मनं ् तवरुग्‌ इसका अविद्याम्‌ हे सो जुक्तिविन ौ 
क उपायकरीभी बोधवान कदाचित नही होता ॥ अरु जव बोधवान होताहे तब सिद्धांत उपदेशका जुक्तिविनाभ्री पाय केताहे अरु अबोध मन जुक्तिविना पाय नही म ह रा 
| { जी जो कार्य युक्ति करी सिद्ध होताहे अवर जतनकरी साध्या नही जाता ॥ जेसं अथकार जुक्तिरूपी दीपककरी वृर होताहे ॥ अवर्‌ वल जतनकरौ नित्त नही होता ॥ तसं जुक्ति | 
१|| बिना अवर जतनकरी अज्ञान निद्रा निदत्त नही होती ॥ जो अभवोधकों सर्वं ब्रम सिद्धांतका उप्रदेश करीय तव उह उपदेश व्यथं होताहे ॥ जेस कोड दुःबी अपणा इः स्थाणुके 
| आगे जाय कटे तब उसका कटा वह॒ स॒णता नही ॥ उसका कहणाभी दथा हेाताहे ॥ तेसं अभृवुद्धकं संवे ब्रह्मका उपदेश व्यर्थं होतादे ॥ तातं मूढको जुक्तिकरी जगावताहं अर || 
|| बोधवानकों भव्य तलका उपदेश करता हे हे रामजी एताकारू वु अभवोध या इस कारणते मे तुज्ञकां नाना भकारकी जुक्ति उपद्शकर जगाया हं ॥ अब छु हे *तव त { 
त॒जकों भ्य तलका उष्देस किया हे ॥ हे रामजी अव तुं असे धार जो मं ब्रलहों यह तीनो _जगतशी ब्रल् हे अहं ल 0 सव ब्रह १ कल्पना कच्‌ नही ॥ असं वा ||| 
जो तरी इछा होय सो कर ॥ दृश्य संवेदन फुरे नही सदा आत्ाविषे स्थित रह्‌ ॥ इस भकार अनंकं कायंविपेशी रेषपन वेगा ॥ हे रामजी | जो चैतन श पा || 
१ सदा अहेजाव करक फुर्ता दे ॥ असा जो अनु्रवदूप हे चरूते वेते खाते पीते चेटा करने तिसीविपे स्थित र तव अहं ममननाव तरा , होजा व 1 दव |!|. ¦ 
5 1 सर्वजरतविपे स्थित हे ॥ तिसकों तुं भाप्तं दोवेगा तब आदि अंततें रा हूत भकाशद्म आपको देखेगा ॥ सुद्ध संवित मा आत्मारको देरवेगा जसं खत्तिकावे श न वि (@ 
` १ -छतिकाका अपणा आष हे ॥ तेसे तु सर्वभूत आलाकों देखेगा ॥ जसं छतिकाते घट भिन्न नही तेसं आत्मत जगत्‌ भिन्न नही ॥ जेते वायु अर स्वं (तन गही अर जड व ८ 
~. || नदी ॥ तेसं आततिं भक्ति भिन्नं नदी जेस जरू. अरु तरंग शब्दमान्र दो हें ॥ तसे आला अरु १ भकूति शब्दमान्न दो हे ॥ ओदशाव कद नही ॥ स करीके ४ 1 
। || व भद नर ोलाता हे ॥ जसु वतव सतः हे ॥ ते आदे भकति दे हे रनज चिती, चद्‌ अर कमनी बीज ए ॥ जना हृजाता हे ॥ ||| ` 
|| व चिलरपी ऊर लन होतो हे ॥ तिस वह संसार उन दोना हे ॥ जव आलजञानकरकं कसनाठमी बीज दप होत हे ॥ तव्‌ चिली जकर नह हाना ^ ८ 


06-0. ॥॥५171५॥51८ 11881) \/21811285 0166101). ०101२०५ 0\/ ९0870 
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॑ ६ 
¢| > तमजी व) {क ५ १ | 4 ४६ ५.4 | चित्तस्य क ६ 7 ४९ त कै = पौ न $ = ९. = - त ४. 
1 हं रामजी वित्तरूपी अकुरते सुख इःखरूषी टक उन्न हाता हे ॥ जब चित्तपी अंकुर न्ट होजावे ॥ तव सुख इःखह्प। ट्छ कहा उ वज ॥ ह रामजी जेता कचु दरुतं मह ॥ सा 
¢| अबोधकरी उपजता हे वोधकरी नष्ट होजाता हे आत्मा जो परमार्थं सार हे तिसकी भ्रावना करु॥ संसार जमते क्तं होवेगा॥ इतिश्रीयोगवा सष्ठ निबौण भकरणे स्छतिविचार जगा 
¢| नाम अ्टचतवारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४८ ॥ ॥ ९ ॥ ` ॥५॥ रामोवाच॥ हेंमुनीश्वर जो कचु जानणे जोग थासो मं जाणा हे अरजो कु देखणे 
¦ जोगः या सो देख्या हे अब मेँ परम पदविषे पूर्ण आला इआहों तुमरे ज्ञानरूपी अ्डतके सिचणे करीके हे मुनीश्वरं पूरणने सव विश्व प्ण करी हे ॥ पर्णते पूणं भतीतकरी हे ॥ पूणविषं 

| | पूणंहि स्थित हे अवर हेत कच्यू नही यह मुञ्चको अव अनुभव भ्या हें ॥ हं मुनीश्वर एस मे जाणिकरी रीराके निमित्त अरु बोधको उद्धिके निमित्त तुमसों पकछताहां ज्या वारुकं पिता 
¢ || सों पूता हे ॥ तव पिता उद्वेग नही करता तेस तुम उद्ेगवान नही होणा हे मुनीश्वर श्रवण नेत्र तचा रसना भाण पांचो इद्विय भवयक्ष दृष्ट आतियां हे ॥ जब यह मरी जाता हे तव 
१ 
५ 
¢ 
१ 
¶ 
ॐ 
4 
१ 
(4 
१ 


लप 


॥ दस | थ ९ 





संवेद्नविचारं 


|| तिस कारुविष बिषयकों यहण करयो नही करतियां ॥अरु जीवते केस सहण करतियां हे अरु सु क्यो नही रहण करतीयां हे अरु घटादिककी न्याइ जड वाञलस्थित हं अतर दका 
|| अनुन्नव केतं होता हे ॥ रेकी सखाकावत्‌ यह भिन्न भिन्न हे इनका एकटा होणा केसे इभा हे ॥ परस्पर जो एक आल्मृकरी अनुभव हाता हे मं दखता हौ म णता हो ॥ इत्या देक 
||| एकटी डति क्यो करी इहे ॥ मेँ समानकरीके जाणता्ी हो ॥ परंतु विशेषकरी तुमसो पूछता हां ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ह रामजी इरद्रियां अष्ट चित्त अरु घट पट आविकं पदार्थं हे ॥ 
||४|| सो निर्भर यैतनरूप आत्मां भिन नही आलतत्य आकाशतभी स्म खछ हे ॥ हे रामजी जव चैतन तत्वत चैत्यता पु््टकाकी ्ावना फुर हे ॥ तव आगे इंद्रियगणू सहित दखती 
||१|| नइ तव चित्तके आरे इद्रियगण इए डे ॥ इनकी घनताकरीके चैतनतत्व पुर्यका श्नावकों भान हआ हे ॥ तिसविषे सव घटादिक पदाथ धतिविव्रित द्ृए हं ॥ प्य ्टकाविष जातं हे ॥ 
रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर अनंत. जगन्‌ जो ` रचे हे अरु भहा आदर्शविषे भतिविबित हे तिस पुर्य्टकाका रूष क्या हे अरु केसं द्रइ हे ?॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी आदिअंततं 


० ¶तें ८, ०) र विन्माज् 
रहितः जो जगत्का बीजदप अनादि ब्रम डे ॥ सो निरामय हे अरु धकारप हे कल्मनाते रहित जो जगव्का बीजरूप अनादि ब्रह्म हे ॥ कलनारते रहित अद्ध चिन्मा् अचेतन | 
$: द । + {सका # भ + * देहकों * 2 जनः ~ “~ क चमा - नव ५ 6 / | 
् ॥१॥ द ॥ सो जब करुनाके सन्मुख इ तव तिसका नाम जीव का ॥ सो जीव देहको चेतता जया ॥ ज क तन. अकार कना (जनमन क 1 गन. 
1 प\ इडनरः \जव न्निश्वय करणे रागा तब बुद्धि इड अरू परमात्मक देखणावारूी. इंद्विखांक _ भावना छद तन ८ भं ॥ जव देहकी आवना करणे ख्या लक देह ऊ ॥ बढ पटक // == | 
॥ ५ -सपवनर डद रव ्वटयरः ङ ५ दसो यकर जस्त जसी पावना होली गद्‌ नसि चवार्थ होते गये ५, रानी यि व वि हि 
चाः ५ | क 8  -्द दग्न्त प । 0 व 2 1. १ २ 435 च्छर्सुतत्य + कु, = चरेदन्तूकल्य ˆ ज्वरय ` ५२ 5 दय यन च्छािन्छः ददिष ऽय कयना रर्जा रि 9 { किक 1 1 खञ्जा 1 वे त . करटी, स ५ (४ ~; = ८ ८ ~ । > = + जेत ५ पः > , +## १ 0 „4 ५ (+ ८0 ५२ । " 4 1 
क वकि क (^ ^ २5. 
\ - 3 मे रकं र =-= = क ॥ ~+ = नयन के ~ के मेर ^ = (भ ए वकवः तीं भ प नि शः कनषलोकनिननसेतलनिगनेन्न्णननेन -+# = 49 ~~ > ~ 4. { 34 २12 1 न "च १ ४ । ॐ । क ६, । 3 । ५ 
1 य । 22 =. * र > ^ अ, + किः >, [द च 
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|> निवाला हो ॥ 3हसाय निलया कुजा मन ठु कप आच दरवतः हे दस मिया जञानकरीके बनः हे दरविये अनिमान क नस प | ५ 
4 / यह जीव अमता हे ॥ जसं समुद्र विषे आया हओ काष्ट व उछरूता हे अध ऊर्धकों जाता हे ॥ अङ्‌ जसं चरीजं चके ट्ड अजय डथ्छा जाति हे \\ तसु उव्‌ व्यरनः् चतः ऊरु \ ४ ( । 

{|| उर्धकों अमता हे ॥ अरु जव विचार अभ्यासकरीके आत्मबोधकां भाम होता हे तब संसार बेधनतें मुक्त होता हे आ दिअंतते रदित जो आसुषद्‌ द पतसि घाप देता द ५ वत्‌ कष्टः \ ४. 

{|| योनीकों ओोगके आलनज्ञानके वसते परम पदकं धापन. होता हे ॥ हे रामजी सहूपतं गिरे इए जीव इस धकार मते ह अरु शरीरको पावते हे ॐव यद्‌. सण य द्विया ग्ध >\॥ 

| इए विषयकं कित निमित्त हण नही करतियां ॥ हे रामजी जव चुद्धततलविषे वित्तकरना फुरती हे तव उह जीवरूप होतो दे 1 बद्री मनसुहित षटू इद्रयाका छेकरी ददूषी ग्रह्‌ ॥१। 

विपे स्थित होती हे ॥ तव वाच्च विषयकों रहण करती हे ॥ मनसहित षट इद्रियके संवंधकरी विषयका य्रहण होता हे ॥ इनतें रहित विषयको कदाचित्‌ नदी ग्रहण करती इस भकार 


इनविपे स्थित होकरी जीवकला विषयकं रहण करती हे ॥ ययपि इंद्वियां भिन भिन्न हे तोभी इनको एकता करी खेती हे इनका एकठा हणा अहंकारदयी तागेकरी होता इ ॥ दद || 
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६ हों मेँ ८ १। =, ॥ „१ ति 
इद्वियां माणिक्यकी न्याइ हे ॥ इनक एकठा करीके जीव कहता हे मेँ देखता हो मे चुंघता हों खुणता हौ मं बोरुता हौ ॥ इत्यादिक इनके अभिमान करीक विषयकं पदृण करता || 


हे॥हे रामजी देह इद्वियां मन आदिक जड हे ॥ परंतु आतमाकी सत्ता पायकरी अपणे अपणे विषयकं रहण करती हं ॥ जवरूग पूर्यका दहविपे हाती हे ॥ तवर्ग द्विया विषयकः ||| 
ग्रहण करतियां हे ॥ जव पूर्यटका देहसो निकसी जाती हे तब इंद्वियां नही बिषयकों ग्रहण करतीयां ॥ रामजी यह जो भ्य ने नासिका कान जिन्दा लचा भासतीयां हे सो यह || 
इद्वियां नदी ॥ इद्ियां स्म तन्माजा हे यह्‌ तिनके रणके स्थान हे ॥ जसे प्रहविपे ज्ञरोखे हते हे तसे यह स्थान हं अर जीवका छप छण ॥ हं रामजी आलतत सत्‌ ठोर पूण हे ॥ ||| 
परंतु तिसका भतिधिव तहां शासता हे ॥ जहां निर्मरू टोर हाती हे ॥ जसं जर निर्मरुविये भतिषिव होता हे अर जसं दो कुंडे होव॥एक जरुकरी पूरण होवे ॥ दूसरा जलत रहित हबे ॥ { ( 
तब यका भकाश दोनों विचे तुरु होता हे ॥ परंतु जिसविपे जर हे भतिविव तहां ही होता हे जरके डोरुणेकरी भतिषिवन्नी हरता दृष्ट आवता हे ॥ अरु जहां जर चही तहा अति ||+|| 
सालिक अंश अंनःकरण होता हे ॥ तहां आत्माका धतिषिव जीवी होता हे सो जवरग शारीरविये होता हे तवग शरीर चैतन भासता हं जब उह जीव || || 

नी जेते कुंडेते जरु निकसी जावे तव कुंड सूर्यके भरतििवतें हीण नासता हे ॥ तेसं व अरु तन्मात्रा पर्य ||| ` 






| 
॥१। 


९। विवश्नी नही ॥ तेस जहां स 






का पुर्यरकाङूप शरीरकं त्याग जाती हे ॥ तब शरीर जड भासता हे ॥ 








| ॥ जाता हे ॥ तव भ्यक्ष वेढा हे परंतु युणता कद नही काहे जो श्रवण इंद्रियमनके सा गदहे ॥ जसं जव पुरं टका निकी जाती 
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् ¦ + > जेस (८; ० ~ न्क, | । र्थ राखिर्य भ्र ` चः । । म ध "ननन [1४6 प | 1 
॥१॥ टकाविषे आस्ाकरा अतिविव होता हे जव पुर्य्टका शरीरकां त्याग जाती हे ॥ तब शरीर जड' न हे ॥ हे रामजी जसे रोख आग कहन  विययर्को तव्‌ श 
 ||4॥ ज्ञान नही होता जव उसका खामी आनि दखता हे तब षदार्थकों हण करता हे ॥ तेते इद्रियकि य दण 1 ८ ९ ५. { || 

| जब तन्माचा नदी : होती तव इद्रिया नही ` यद्रण करी सकतियां ॥ डे रामजी पत्य देख जो कोड कथाका श्रोता पुख्ष कथाविये बेडा होता हे ॥ अरु चित्त उसका अबर्‌ दार चिक] {1 ~. 
१ जब तन्मा नहीं होती तब इंद्विया नदी पदण करी सकतियां ॥ हे रमज भव्य दख जो काड कथ जाती हे ॥ तब नक होना हे इंद्रा विषयक पहण |!|. ` 
६ ही होती तब इंद्विया नही चहण | नाती है ॥ तब खतक हाना हे इंद्रियां पयकों रहण || 11 
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ह तिसकरी आग दृश्य करना द दे ॥ सो न देश हे ग कार 


करतियां ग अहं ममे जो दश्य हे सोभरी सर्गके आदिविषे आत्मखूषी समुद्धते तरंगवत्‌ फुरी १ 
नही † ॥ हे रामजी अहं ममते आदि ङेकरी जो दृश्य हे स ङ्प समु क राग दोषे रहित हकरी विचर ॥ तव तु माया तरी 


हे न करिया हे ॥ यह सव असतद्भप हे ॥ वास्तवे कद्‌ नही ॥ असँ जाणीकरी असंग विचर ॥ संसारके खर दुःख हष 2 ॥ ॥ ५ ॥ 

क क चे कू ९ संवेदन [क म “4 १ 1: ॥ %‰९ ॥ 1 9 ॥ र 
जावेगा ॥ . ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाणभकरणे संवेदन विचारो नाम एकोनपचाशात्तमःसग 8 २. १.९. जीवं पका 
वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी वास्तवतें इद्वियादिक गण कद्‌ उपजे नही ॥ जसे आदि कमलजा ब्रह्ाकी उत्पत्ति मं तुञ्ञको कही ह सा सव दरा ध दे ॥ ५ छ. ५ 
हष बह्मा उपजा हे तेसं अवरभी उपज हे ॥ हे रामजी जीव पर्यटकाविषे स्थित हो करी जेसी जेसी भावना करता गयां ह ॥ तस तेसं भाणे छाग दे ॥ पः १ 
पणे अपणे विषयकं यहृण करणे रागे हें ॥ अरु वास्तवतें इद्वियांभी कद्र वस्त नही ॥ सब आत्माके आजासकरी फरतीयां हे ॥ इद्रियां अरु इ द्रयकं अथ यह स 
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० ७ ० संवेदन श ६ जावकां म ९ 
जेस उपजे हे तसे तङकों कदे हे ॥ हे रामजी सुद्ध संवित सत्ता मा्विषे जो अहं उद्धेख इअ ॥ सो संवेदन इ हे ॥ उट संवेदन जीवद्प पूर्यटका भावकं भाप होकर वुद्धि मन 
| । 
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॥ ६०॥ 


अरु पच तन्माच्ाकौ उपजाये करी जीवकरा आपहि तिनविषे भवेसकरी स्थित शङ्‌ हे तिसकों ुर्यटका कहते हे परेतु यह उपजी स्मद्‌ वपि हे॥ व ध १ 
४ | सो आला न एक हे न अनेक हे ॥ परमास तत्र असिति अनामयहे ॥ (र वेदना तिसविषे अनन्यर्प ४. ॥ हे रामजी तिसविषे न देत स ध 
शातसत्ता हे तिसके परमात्मा कहते हे ॥ सो मन सहित षट्‌ इंद्वियति अतीत ४ चिन्मात्र हे ॥ तिसते जीव उतपत्ति आ इं द 1 ज श 

उपजा नदी केबरः अममा हे जहां जीव उपजा हे तहां तिसकों अहंभाव विपर्यय इअ हं यही अविद्या हे ॥.सो उपदेसकरी ए राना टा (न 
 जुकी मिना रीन दोजाती हे तेसं गुरु अरु शाख उप्देसके पाय करी अविद्या ङीन होजाती हे ॥ तब भम पष आकार सात होजा हे ॥ ज्ञानषूष अ 


विषे आकासभी स्यूरू हे ॥ जसे परमाणुके अरणे सुमेरु स्यूरु होता हे ॥ तेसं आत्माके आगे आकास स्थूरं हे ॥ हे रामजी आत्मके आगे जो स्थूरूता भासती हेसो जम.मात्र हे॥ || 


खः चदे उदार आक रासते दे सो असते तव अवर पदार्थकी क्या बात देहे रामजी आत्माविषे जगत्‌ क्क नदी पाता काहेतं जो वस्तु श शबा / 
ज्ञान करि नद पाडति ॥ जेत कट जगत्‌ जार भासने दे सो सव मायामा ; हे अर्थं कट्टर सिद्धि नही होता ॥ जेस शखगदष्णाका जल तनक.पान नही. 


सतर ज7णिये ॥ जो सभ्यक्‌ ज्ञान करी न रहे सो. ममान जा; | 4 
स च नर | करि जासते ददः रामजी जो बस्तु सम्यक्‌ ज्ञानकरि पादयें सो सन जाणिये ॥ जा सम्यक ३ व 0. 
यदथकरः ऋच्छ्‌ परमाथ ¶सिद्ध नही होता ॥ सव अज्ञान करि आसते दे र स होतः हे ॥ नब जगत्‌ अम मिदि जाता दे ॥ अरु अर्य ववि क (00/84 













इ < अ 3" निनि दि य व्क, 
> 






<= 


८2 > 









डा शासता डे 1 जव गुरु अरु शाखा विचार हो 
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` ४ स्म्य स प ६८. ¢ क वि र च्य ययि चे चतस्र व्कर्छ्षयता द्धे नसं उज0व्व . व्छर्का अग्रष्णा अबा वेस त न क ८ 
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न + ३१४ भः त ¬ द ३ ॥ ऋं भ ( ॥ १५, + स्रः. छ ऋ आभि न न भष + कचति की + ये पि ` 4 9 ९.१. 9 श्न ॐ क 9 स, "सि > वि)" तवि न 1 का थ च्छ त क्क ऋ 4 "= = क ॥ » 1 ह न 7 + चे १ क ५.५ 1 ५ -) ४ ` ५. 
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ष दं क उव चन्डा 9 सव्व. लय ग्यक : गर्म. > ¶ 4 - (6 १. ८. ४, 






न ध ~ न्दः  * ण्य न्या अनद्य म पष = ष 


`  "॥2/ बरी करि जेता संकल्प धारता भया हे तेव होभास्या हे सो यह स्वेदन भी आत्मा साथ अन॑न्यरूपं हे ॥ जेस प्मिचच जरू नपर्गतए _ ननम दध च मरम्‌ भ ¦ 
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र न 
1 जो यह्‌ पदारथ असे दे ॥ यद्‌ अस देस तस स्यत द आन्यः क्प नर दत १ प 
|| आदि जीव करिकरी जेसा निश्वयधान्या हे ॥ तिसीका नाम निति हे॥ अरु सरूपे सवं आत्मसत्ता हे॥आत्मसत्ताहि ङपघारि कार्‌ {स्थित भद्‌ दे ५ जसं एक्ट मनक रस सकर स्वेद ८ | ¦ 
क आकार पावा हे ॥ जेस एक तिका घट मर टिडादिक आकारकां धारती हे ॥ तेते आत्मसत्ता थ ज्ञानको पावती हे ¶ जसे एकि जलका रस॒ पभ यास सू फक ५ ६ 
दिक होकरी भासता हे ॥ तेसं एकि आत्मसत्ता घटपट कंध आदिक आकार हो भासती ह ॥ हे रामजी जे आदि जीव निश्वय किया दे तसह स्थित हे ५ अन्यया कदाचित्‌ न |4\ 
£ प्रतु जगत्‌ कारुविपे ओतं हे ॥ वास्तवते न विव हे न भतिविव हे यह देतविषे होति हे ॥ सो त क्‌ नही ॥ केव चिवानेद्‌ ब्रम आत्मत्व अपणे आपविषे स्थित इ ॥ दा १ 
दिकशी सब चिन्माध्र हे ॥ हे रामजी जेता कल्र्‌ जगत्‌ शासता ह सो आत्माका किचनरूप हे ॥ जसे जेवरी सर्धरूप भासती हे ॥ व आला जगन्‌रूप हो श्रासता हे ॥ जसं खनं सुपण | 
हो शासता हे तेसं आला दरश्यद्धप हो भ्रासता हे ॥ जेस खनंविषे भूषण कू वास्तव नही ॥ तेसं आलमाविषे दृश्य वास्तव नहो ॥ जस छन पतन असुत हं सत्‌ हा ज्नासता डे ॥ तसं | 
जीवको देह अवर श्रासनी हे ॥ हे रामजी आलमसत्ता जज्योकी र्यो हे परंतु फुरणेकरी अनेकं रप धारती हे ॥ जसं एक नटवा अनेक सवाग धारता हे ॥ तेसं आलमसत्ता देहा विक अनेक 
आकारकों धास्ती हे ॥ जेत सुपनेविपे एकहि अनेकरूप धारी चेष्टा करता हेतिसं जगत्‌विषे नानारूपकों धारता + हि रामजी आला नित्य छद्ध स्वका अपणा आप हे ॥ अपणे खड ||| 
पृक भमादकरी आपकरी आपका जन्ममरण जाणता हे ॥ सो जन्ममरण असतदूप हे ॥ जेस कोड पुरुप आपको सुपनविपे स्वानरूप देखे ॥ तेसं यह्‌ आपको जन्मता मरता दृवता हे ॥ || 
(|| जसे जेते इसको पूव शरावना हे मम किक असतकों सत जाणता हे ॥ जसं चुपनेविपे वस्तुको अवस्तु अरु अवस्तुको वस्तु देखना हे तेस जातविपे विपर्यय देखता हे ॥ जेस जात || | || 
[[4|| के न्ञानतें पन भम निवतं होजाताहे तेसं आसा अधिष्ठानके ज्ञानते जगत्‌ अम निदत्त हो जाता हे जप्तं पवंका दुष्कृत कमं कीया होवे अरु तिसके पां सुरुत कर्म | करे तव उह ||| 
१ | आखछाया जाता हे ॥ तेस पूर्व सस्कार जब नीच वासना होती हे अरु पां आलतत्करा अभ्यास करे तव -पुरुष भयन किक मछ्िन शा वासना नष्ट हो जाती हे ॥ जवलग्‌ वासना भ £| 
|!| होती हे तवरुग उपजता विनसता मोना खाता दे॥जव सतक संग अरु सतशाचदूके विचारकरी आलन्ञान उपजता हे तव संसार वघनतं टता हे अन्यथा नही चछूटता।दि रामजी चित्त 1 | 
४ | || बासनाखूपी करक करी जीव आवर्या हे ॥ देदृद्पी मंदिरविषे बेटी करी अनेक मको देखता हे॥आदि जीवको यां दे सो अपण स्वरूपं स्यागकरी अनाल अमो देखता शया हे॥ | 
1 1 जेते बाङ्क पावेविपे भूत करे तेसं करुपकरो जेसी भावनाकरी तेसा न्नासणे खागा ॥ आदि जीव प्र्यटकाविषे स्थित इओआ दे ॥ पुर्य॑का कद्िय बुद्धी मन अहेकार अह वन्नान्रा 11 


| शनक अ तबाह ेह हे चैन्य आला जमूत ह ॥ आाकासनी सके निकट स्थूल हे ॥ प्राणवायु के समान्‌ हे दह भरे समान हेषा खन जी ||| = 
[६ इनका नाम पुर्य॑रका हे ॥ अरु अंनवाहक देह हे ॥ चैतन्य आत्मा अमृतं हे ॥ आकासम्ी तिके निकट स्थ हं ॥ भाणवायु युदक, ८ डा ९१ दोनों अवस्था {| . . ` 

| ः (1 नि न दोनं ~ +~ ~. विषे र जंगमदूपी } ` जी काटकते > | ` करव ॐ, ५ होति 1 ` हि ;\* {1 . {२ 101 £ 11. इत = भ्रकार्‌ इष 4.04. 70४). ग 
`“ || द दुन जदह अर सुमन भम दोनों अवस्थाविपे स्थावर जंगमरूपी जीव कटके हे ॥ कबं छपुनिवितं स्थित होते हे ॥ कव छर व स्वव हत ट ॥ तच | ¢ 
। । ५ | : ः ~. त = ५ | व + ` (-0. |/11110115111 3112४८81 \/३/4189 06010). [21011260 0/.60680011 | 2 - । > 4 अ~ ट 
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 यो०नि०|||| विषे जीध भटकते हे ॥ हे रामजी सर्वका देह अंतवाहक हे॥ तिस देहंकरी चैष्टा करते हे ॥ कवद्धं स्थावरविषे जति हे तव ठंछ पथरादिक जोनीकों पार्वति ई ॥ जवं सुपनविपे होति हे तवं | नि.६स.५१, 


जंगम जोनीको पावते हे ॥ सोभरी कर्म वासनाके अनसार पावते हे ॥ जव तामसी वासना घन होती हे ॥ तव कत्पटछ व्वितामण्यादिक खखूपकों भाप होते हे ॥ जव कवर्‌ तामसी घन 

मोप होती हे तव अवर छ पथरादिक जोनी्कों पाकते हे।इसका नाम दुषुभि हे सो ्यघन मोहरूप हे ॥ अरु इसत इतर विक्षेषूप सुपन अवस्था हे कंवडं तिसविषे होता ह कबडं 

सुषुमिरूप स्थावर होता हे ॥ हे रामजी सुषु अवस्थाविषे वासना सुषुपिरूप होती हे ॥ सो बद्री उगती हे इस करीके मोदरूप हे ॥ अर तिस सुषु रिते जव उतरता हे ॥ तव विक्षिषरूप 
छुपन होता हे ॥ जव बोध होवे तब जाणत अवस्थाकों पावे सो जाणत दो भकारकी हे सोइ जात हे जो खय अह विक्षेपतातें रदित चैतन अवस्था ह तिंसते रहित अर मनोराजं 
सव खुपनदूप हे ॥ एकं जीवन्मुक्ति जाणत हे ॥ दूसरी विदेहमुक्ति हे जीवन्मुक्ति तुरियारूप हं विदेहमुक्ति तुरियातीत हे ॥ यह अवस्था जीवको बोचकरी भाप् होती हे ॥ अरु बोधपुरुष 
भयलकरी होता हे अन्यथा नही होता ॥ हे रामजी जीवका फुरणा ज्ञानरूप हे जव दृश्यकी उर सागता हे ॥ तव उदिूप हो जाता हे ॥ अरु जो सतकी उर रुगता हे तव सतहप्‌ हो 
जाता हे जब दृश्यके सन्मुख होता हे ॥ तव दीर्थ्रमकों देखता हे ॥ जीवके अतर जो खष्टिहटप हो फुरता हे सोभी आत्मसत्ताते इतर कद्र वस्तु नही ॥ जें वट॑खोहीविषे दाणेवत्‌ 
जरु उछकता हे॥ सो जरते इतर कदू वस्तु नही तेस आलाविना जीवके अंतर कच्ू अवर वस्तु नह्‌।॥अवर्‌ छंषटि जो जासती हे सो मायामा हे रामजी जीवको खरूपके भमादकरी 
कै खष्टि भासती हे जो सतवत्‌ होगई हे तिसकरी नाना भकारकी विश्व जासती हे अरु नाना भकारकी वासना फुरती हे तिसकरी वधमान आ हे ॥ जव बासनाक्षय होवे तव मुक्ति 
खूप हे ॥ हे रामजी घन वासना मोहरूपका नाम सुषुप्ति जड अवस्था हे ॥ अरु क्षीणसुपनरूप हे ॥ जव खरूपका भमाद होता हे तव दश्यविषे सतवुद्धिः होती हे ॥ तिसविषे धतीत । 
हे ॥ तब नानाभकारकी वासना उदे होती हे अरु जव खरूपका साक्षात्कार होता हे ॥ तव संसारसत्यता नाश हो जाती हे ॥ बहरी वासना नही.फरती ॥ हे रामजी घनवासना तव 
| रुग फुरती हे ॥ जवरूग दृश्यकी सतवुद्धि होती हे जव जगत्का अव्यत अज्नाव इ ॥ तव वासनाभी नही रहती ॥ जसे शूषण गाखीकरी स्वनं किया तव भ्रूण वुद्धि ची रहती ॥ 
॥ जो अज्ञानकरी वस्तु उपजी हे सो ज्ञानकरी रीन हो जाती हे॥सो वासना म अबोधकरी उपजा हे बोधते रीन हो जाता हे ॥ हे रामजी घन बासनाकरी खषुमर जड अवस्था होती 
हे आरु तन बाएसनाएक्छरी खुपन देखता डे यन वासना -मोहकरी जीव स्थावर अवस्याको भास होता डे ॥ अरु सथ्य वासनाकरी तियंक््‌ योनी षश पडी स्पीदिकर्को चराम होती हे ॥ अरु 

| १ तन चरखनच्छरः मनुष्षदिन्छ शरीरकं पावता डे ॥ अरू न्ट चासनाकरी मोश्चर्कनो पावला देहे रामजी स जगन्‌ सव संकल्पकरी रच हे॥जे बग्द्य धटयट आदिक दरबल. हं!/अरु यद, (4 
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¢| ह्यो करी भासते है ॥ परु जरुही जक है ॥ जकक्ते दतर क्ट नही ॥ तेसं आत्मा जगनूरूष डोकरी नासता हे जवर 
{| देशोनाय पंचाथत्तमःसर्यः॥ ५०॥ ` 
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ज ^ -" # ~" 0 शक , च + ऋ ८ त , "॥ , व ` + क ~ - ` उश्च (47 6 + ह # १ *# कङ्क खारर न ` + ` । 4 (4 
छ जद जः ण्डे अन्दर श्छ + 1 ध च्व्रज्यनद ष ४ ण्न + च अ, १, कङ्का कान `=, ७ ^ धु जण क" चय कक ॐ 4 ह --2 9 . (4 ८ 4 (द । [2 [+ ९ अः ॐ - ` क ` 1) ०4 वि + नि + ॥ 


नाष्नोोय्सव च्दे् 


~~ 


नवस्तु कच्छ नदौ ५, दप्ति येवे त््ोपपनचछरः थ \ म 
॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ वस्सि्टोवाच ॥ दे रामजी जिस जीवव्छ खुपनेप्वय ससर उद्‌ दतः द. \\ स करूर्न पै | 
वको हे ॥ तेसं | . ह क रूप दहे \ जख सुषनेएचषे जपत एक्‌ छण ६.४) 
{| मात्र होता हे ॥ न सत असत हे जीवको एक .करणेकरी भम शासता हे ॥ तसं यह जात्‌ अवस्था चनमाच ह पन्‌ अर जात हे ुषनेप्चिषे ज फा 
({ क्री दीर्घकार होता हे ॥ तेसं खरूपके भमादकरी जाश्तभी दीर्घकारु भम इआ 
€| जड जाणता 


य अ 


1 
ड स, ॥ [क = ॥ 
हे ॥ सतकों असत जाणता हे अरु असतको सत जाणता हे ॥ जडक! चतन जाणत द अर तनक 
हे ॥ विपर्यय ज्ञानकरीके इस प्रकार जाणता हे ॥ जेस सुपनेविषे एकि जीव अनेकताकों भप्त होता इ. ॥ तसे आदि 


$ 

„ ` = = १९ 
दि जीव एकत अनेक दहो करी जासता ह \ जस 9 
ं ५ ०) सं त च, के ख, 9 र, [ ष . 
स्थाणुषिपे चोर भम भासता हे ॥ तेसं आलमाविषे तीना जगत्‌ भम नासता इं जस्त सुषुत्न ते सपन भम उदे होता हे ॥ तेस अद्रेत तल आलसविष जगत्‌ भम्‌ हता 

क र, [न चे क ४९ 

सर्वगत हे जीवका बीजद्टप हे ॥ जेसा तिसके आश्रय फुरणा होता हे तेसा सिद्ध हौकरी भासता ह ॥ 
ते 
जेस 


शे 


2 ===» ० द 


विक 


रेगा ॥ तेसं हे महावाहो तुमभी विचरो हे रामजी पांडवका पु अजुन नाम | 
ुखसाथ जीवणा वितीत करेगा सर्व व्यवहारविषेशी सुखी खस्थ रहेगा तेस तुंभी निसंग होकरी विचर ॥ रामोवाच ॥ _ ॥ हे बराल्ण पाडवका पत्र अयन कव दोवेगा अरु के 
विष्णुजी तिसकों निःसंग उपदेस करेगा १ ॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी अस्त सन्मात्र जो तत्व दे. जिसविप आलादिक संज्ञा कल्प करी कही हं ॥ सो 0. | 
आपविपे स्थित हे आदि अंत रदित हे ॥ जसं आकाशव्पि आकाशा स्थित हे ॥ तेसं निर्म॑छ तल अपणं आपविपे स्थितहे तिसविषे जगत्‌ क माच दु ए न | 
घण फुरते हे जेसें समुद्रविषे तरंग कुरते हे तेसं आताविपे चउदस भकारकं भूत जात फुरतं हे ॥ इस संस्ारजाकविये। भूत भाणी भ्रमते हं जरसं जाखविषं भ ण सि \ 
विषे लीव भते हे चमा ख रोका होकर स्थि हे पच शूतका करम तिन रा हे ॥ जो यह्‌ शण्य सहण कर ज ह _ यह्‌ पातर सानो बही ह ॥ अविनय आसती 
घ्रान होताहे ॥ पापकरी नकं भात दोताहे ॥ यह मर्यादा खोकपाखनं स्थापन करी हे इसभकार संसारद्पी नदौविषे ग ॥ कती क ी नर्द व नो 1 तारि 
हे ॥ अरु नाश्य क्षण क्षणविये नट होनीहे ॥ जेस नदीका वेग समान भवाह करिकं उह भासता हे ॥ परु हता अन का जमराज कपाट बम भां | 
| अपणे काङविवे अवदछ्छिनरूप सत श्रासता हे अरु आसाकी अयेक्षाकरीके नाशरूप हे क्षण क्षणविषें नष्ट होता हे तिस जगत्‌विष बेवस्वत खयका तिं त काये कर्मनिपे || 
<. । पवान स्थित इ ॥ सो बडा तेजवान हे अरु सव जीवकं मारता हे ॥ असं नमक धारिकरी भजाविपे स्थित हे ॥ आदि भवाहं इस भकार क करां न किसी जीव || 
४ स्थित दे॥ जीवको मारणा अरु दैढ करणा यदि उसक्रा नेम हे ॥ अरु चित्तविषे पटहाडकी न्या स्थित. हे 1 सो. जमराज चहं ४. ६  नेमका धारता हे ॥ ज कित .ज 
् ॥ को मरणा नी ॥ कब आट बर्थ कवर बारह वर्पका नेम धारता बर्थ कवड्ं पोडस वर्षं नेम धारता हे ॥ तव उ #ी न्यां 
91 _ -: द. | = 
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ता हे ॥ कवद्धं सप्त व 


हे ॥ आसा अनेतं ||१॥. 
हे रामजी जिन पुरुषकों खरपकौ स्थिति भई हे सो सदा निसग दौ करी विचर ॥१॥ 
हे जेत पुडरीकाक्च विष्णुजी निःसंगता उपदेस करेगा ॥ तिसकों पायकरी अर्जुन सक्ति हो करी विचं 


¢।॥ 
%।| 
4 
4 
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स्थित होता हे किसीर्को नही सारता ॥ || । 
((-0. 1८111९51 81188) \/2181185। (0॥6611011. 01411260 0 66810011 ( 2 
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1 ५ नद + *- क क [कि उव ष [1 । । १११ ॥ श भक र ५ 
र क 1 > - ध 4 
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ट % 


॑ | | 
म । ५ वको दत ह । | होती २. , न च १५९ तति पृ | नि. ६. ५२ 
तब पृथ्वीबिदें निरंधभूत हो जाता हे ॥ चरुणेकी मागं नही रहता ॥ तव केदं दुष्ट जीव हीति हे जौ जीवको इख देते हः॥ तिसकरी पृथ्वी ्रारी प सती क १ |||न ६१ 
श्वीके शार उतारणे निमित्त बिष्णुजी अवतार धारिकरी ष्ट जीवको नास करत्रा हे ॥ अर घर्ममागेकों टृढ करता हे ॥ हे रामजौ इस भकार 4 ० ध 
न्बवहारकों करते वितीत होगये हे ॥ शूत अरु जगत्‌ अनेक होगये हे ॥ इस खटिका, जो अव वैवखत जमदहेसो आगे नेम करेगा इादश वष पत्‌ कं 


५। 

[2 

॥। 
किं || अज्रनोषदेग 

जावेगी छे ॐ ॐ, छ [९ क, ९ तं <. ढक हो पृ ¦ ; 

करेगा ॥ तब जीव कूर कर्मौकों करणे खागेगे पृथ्वी भूतो साथ निरंध हो जवेगी ॥ जसं उड साथ गुं सघट हौ जात्‌ हे ॥ तत ९.५ ववा क | 
दुःखीत होकरी विष्णुजीकी सरन जयविगी जसे चोरे उरीकरी ल्ली भतीकी शरन जावे तसे पृथ्वी विष्णुकी सरन जावेगी ॥ तब विष्णु व्‌ व्ह! | 
({ 


यो. नि° 


॥४२॥ 


धद विषे गं ~ देहकरी हि पुज्र्प कृष्णनाम होवेगा र अर 
र सत्मा्म स्थापन करेगा ॥ अरु सव देवता अवतार धारीकरी साथ आवेगे ॥ नरोविषे नायक भावक धाप्र ५ ॥ ध प वा 
~ नते दिर नाम धर्म नवे जिसकी मखा हे ॥ असी जो पु । >" | 
दुसरी देहकरी पां अजुन नाम होवेगा ॥ युधिष्ठिरः नाम धम॑का पुत्र हीवेगां ॥ समुद्र 'जस ¦ गी 8 ० 
ईसरी दृहक पडवकं ह होयेगा ॥ त होवेगा ॥ दोनों उर संप्ामकी. राकसा होवेगी अढारह क्षोणी सेना एकटा होवेगी तिस्तविषं वड 
तसके पु तिसका अरु शीमका बडा जुद्ध होवेगा ॥ दोनो उर सं , कासा हावेगी अ त ५ ह 
तिके चाचेका पुच दुयाधन नाम होवेगा ॥ गज वि जो अजन नाम देह होवेगा ॥ सो गांडीव धनुष धरेगा सो भरक्रत | 
= तिनके बलकरी ई ॥ तर नारके जृद्धावष विष्णुका अ <ॐ नाम दह्‌ हाथ ~ 
होवेगे ॥ तिनके बरुकरी हरी पृथ्वीका भार उतारेगा ॥ हे रामजी तिस से कैः जुद्ध विषं (नुत ह गिर 
9 हषं सोकादिक विकारसेयुक्त निरधरमा होवेगा ॥ सो जुद्धविषे अपणे बांधव संवंधीकां 0 होवेगा ॥ गना ध व || 
| १ | तिसकों देस करेगा ॥ दोनों ; करी गिरेगा ॥ तव हरी कहेगा हे र च ८ || ९ 
मातुर होवेगा देहकरी तिसकों इरी उपदेस करेगा ॥ दोनों सेनाके मधविषि जब अन मोदित गि हे॥ द्या |! 
अर आतुर होबेगा ॥ तव बोध देक ० ; | ; ¡ आनंद अविनासी हे ॥ आदिअंत मथ्यते रहित हे ॥ टथा 
ग इ ३ आलमतत्व हे ॥ सर्वका आत्मा तु आनद अ | 1 | 
॥ क्ये भात अरु मोहित क्या इअ दं ॥ इस कों त्याग करु तुं परम्‌ भकाश ध ध स मरता हे होए करी ॥1| 
सयो माणा त ह भर नि ॥ वके सत रहत हे नित ड निरामय ह ॥ ह अर्जुन जन जनत त क || 
॑ होता ॥ काटेते जो अज हे नित्त हे निरंतर पुरातन डे सर्वकरी आदि ह ॥ तिसका शरीरके नास्‌ दए नास नही होता॥ कतिश्रीय भ क / | 
| वेद्धरी कच्छ अवर नही 1 ॥ जा ,  ॥॥ . ॥ श्ीक्नगवानोवाच॥ दे अर्जुन जो दस आत्मा हंता प क ५.५ 1 
१ क मानने डे सोः जात्मव्छौ नदी जाणते ॥ न खद्‌ जात्मा मरता हे न मरता हः काते सरला नर्त ह शो क रुषः 
। ई श : । गरू ` इदस ५ । चक्ष ~ न र ^ \ (4 1 $ ४१ ८ र - मरि । अ अच्नुन = ॥ 5॥ ॐ इव्छारखू्प = ग स ॐ 


न 
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॥ अनाकार 
4 र. च (4 (14 2? 
7-1-८2 ¬ 
5 | | -जन्किखथः छे. र 
डे जिमानखूपी मर्क त्याग करु चं. ग्यते दक क क- > 
2९ १। धे 1 “ नास्म "ऋ-न 9 ‰ - द्य्य र्यो २ छन ` रे : ष्‌ ~> ॥.10॥ र उस्न -3 ` जनो भ प ¢ # 44 ` त क # + (+ थ. 
त 4 प ऋ > ४ , १ न ५ क, चस ^ * +> > ॐ 4 +न १ ध ॥ 7 
(५, इ = < व्यमष्रष्दर्‌ त भ्यरच्छःप . खहव्यन ` ¶्च्स { शरच्छणर्‌ न्ध. 9, १ . 9 23 ~. रप्नेन् ३1 ३ जु < # सिः ग्थ-्भ्य ठ मद्र ल तञ ८ २१ ्, ५ ^ लङ्क अमः ^ 
= # च १३ + ˆ १ च्व नः 9 क 3 प ५ 1 %# र 4 ¬ 4 ५८ =-=~~ ~ 4 + र च ४ = ०.३ ॥. २५ " च ` (डा. 2 प "८ (त % = $ ~ न्नेकः नक्र ५ 4 ~ < ॐ # ण्य अक्क 9 क = ` क का 7 = = ष 
` - : १ स्य र स्व चठ. क एज यकः सः रसदा धरइ ्े 1 4.८ ममम 
प द कः "वोज यनु क दका मिय कि 09 वेकि कक न # आद) । > ४ न) करद * | # 
= भ ५ चे र क ॥ > न ५ ् ऋ भ भक ~~ १ = 
कै + ¢ क + 0 ५. त 
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6; र्ब % ५ 9 भ । 51 १ 
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६१ $ च चद ५ % ॥ च क र 
{ ज यकव [ज "अ । ५, रि 9५ च ¶ # ई ञं (ह च 


“ ९ । च्व चक च्‌ ७8 -= १ >~ ^ ` ` 


"वा / ^~ "च ~ + > "= - द्ध आच्तुन = प 
५ = = दः न्तस ष्वरष्टमर पनभन्यरनः चवयन. चस धकर सारे ॥ द उन्न त 
: ` : १ स्वल सतः व्यसन सवन स न म 
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| ् | ॑ म रिक वाः = वमव ज 2, व व - -- ~~ ु = | न प ध न क गभ + न र ४ ध । ३ स .. 
||| विपे स्थितः नही हतिः ॥ 3 न न्ट होला मानते हे सो खर इुःखकरीके राग दोपविचे जते हे दे अखलैन रपण ` गुणप अनसर् चकर प व्यरलत ध भ न 
५ / ति ग तत्व व जल पृथ्वी 4 ॥ ध र: अंशं श्रवण त्ववा नेत्र जिब्दा नासिका व्िपयविपे . सस्थित्‌ दे \ उद = स १ 
 ₹ „ 0 © नं ~ २८2५ ॥ अएपनक्छ 
{|| रहण करमे हे त्वचा स्पशं जिब्हा रसकं नासिका गंथकों श्रक्ण राब्दका भरहण करते हे तिसविषे अहंकार करी जो मढ इजा सो आपकः र श ४ 
व 6 यि > । हे ॥ सो बडा आश्वर्यं हे देह इद्वियकरी केम हीते ह्‌ । 0 
मिलिकरी कर्म किया अरु तिस्षविषे एकि अभिमानी हाकरी दुःख पावता हं ॥ शा ब उद्धिकरी केवर इद्धियाकरी = येये अकिमान ॥८ 
होकरी जीव जरता हे ॥ ताते इनक्रा संग अभिमान त्यागकरी अपणे खषपविपे स्थित होड ॥ मनकी वः ना जोगी स प ३ ॥ 
टृत्ति नही कर्वा निस॑ग होकरी कर्ता हे ॥ तिसकी आलपद्कौ सिद्धताका कारण होति हे॥ हे अजुन इस जीवको अर्हकारहि दुःखदायकं हं श बरे तो शालको व नही १ 
ञअश्निमान सहित जो क कर्म करता हे ॥ सो सव इुःखदायक होते हे ॥.अरु जो अभिमानरूपी विषके चूरण ते रहित ही करो चेटा करता हे॥ खता हं ताह सा दुःखक च ५ || 
2 लभः 0 थ मलिन क्रिया होवे ॥ तव तिसकी सोश्ना जाती रहती हे तसे वुद्धिवानश्ी होवे॥अर शालका वेत्ता दोवे॥ इस्यादं | 
होता सदा सुखद्य हे॥ दे अजन सुंदर सरीर होव अरु विशा मर्‌ साथ मलिन किया होते ॥ तव (तस्तव सु ष ह १ ० 
|> गणे की संपन होवे ॥ अरु अनालमविपे आत्म अभिमान होवे तिसकी सोभा जाती रहती हे अरु जा निमंम 1 अर छख = समह ध सा ० 
रे अथवा असभ करे ॥ तिसको किसी कर्मका स्पर्श नही होता ॥ हे अर्जुन असें निश्वयवान होकरी क्मका करा ॥ तातं हें प्व पह १ क धाविता 
क्म अती री होवे परत कल्याण करता हे ॥ अरु पराया धमं उत्तमी होवे तो डुःखदायक दे अपणा धम अंग्धतकी न्याइ अस्पश्नी सुखदायक श व आनि | २ ; | 
जव तेरे विपे अह्ना न होवेगा ॥ तव तुञ्लकों स्पशं न करेगा संग अभिमानकं त्यागकरं | वा ५.३ __ ~> ||| 
। - 2 न ब्रह्हष दोकरी पः ब्रह्मरूप हो जावेगा जो कद्‌ आचार कर्म होवे सो व्रल्मविपे अर्पण. करटं ६ 
॥ होवे तिसकरों करता आ वंवमान नदी होता ताते ब्रह्मरूप होकरी ध < सीधहि क आर लाकर पष्क भूषण होकरी विचर ॥ संन्यासं 
1 चये समं ने € = नि य श्नावना कर आ इ | १. 
आन सर्च कर्म ईैश्वरविपे समर्पण करू सो इश्वर आत्मा हे ॥ नि्म॑रु किये नडुख क द य २ व हे अरू ब्रह्मअर्पण किस 
योग जुक्ती होकरी कर्मो करता मुक्तीरूप होवेगा सर्वसंकल्य तें सन्यास सम शत्‌ होकरी विचर ॥ अजुनावाच ॥ _ ॥ हे भगवान सव्यानि क 
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किस १ 
क । च [र 9 ~: क मोह निरति < ¦ { गवानोवाच च ॥ ~ ह 4/1 ` 
| क करते दे रम्बरअर्पण {किसको कहते हे ॥ अर संन्यास किसको कहते हे ॥ जोग किसको कहते हे ॥ इनको विश्नाग करीं न ॥ भ ह|| 
||१| अजुन भयम तु अन खण जो किसको कहते हे ॥ जहां सर्व संकल्म शांति हे एक घन वेदना हे अनर 4 नही अ्येत चिन्मात्र सत्ता हे ॥ तिसरका परब्र ° ` ~ ||१| 
७ 9: ४ ¶स्छो ^ हज ५ ४ सवतं । = (र, तिसकों ( | | | 
(| चवं जाणीकतं जसं माबणेका उयन्‌ कर्णा शित बिचार सु स पादये तिसका नाम्‌ ज्ञान हे अर त. 
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हों ॥ सर्वं जगत मेही हो बहते इतर कल्‌ भावना न करणी इसका नाम ब्रह्अर्पण हें अरु जो नाना धकारका जगत्‌ शासता हे सो क्या हे ॥ अतरशी शूल्य बाहरी शूल्य जिसको 
सिखाकी उपमा हे असा जो आकाशवत्‌ सत्तारूप हे ॥ सो नल्य हे न सिराब्रत हे ॥ तिसके आश्रय स्पंदकखना फुरेकी न्याइ कू हौकरी अन्यवत्‌ भासती हे॥ सो जगत्षूप हौकरी 
स्थित भङइहे परेतु केसी हे आकासकी न्याइ न्य हे ॥ तिसविषे जो विभाग कना इद हे सो कोट कोट अंशं जीव करा होती गद हे ॥ एकि अपृथक ह भूत पृथक पृथकहा 
करी स्थित शङ्‌ हे ॥ जेस समद्रविपे तरंग वुदवुदे अनेकप होकरी स्थित होते हे ॥ सो जरह हे ॥ अवर कच्छू नही ॥ एकि जरु अनक प भासा हे तसे एकंहि वस्तु सत्ता ह 
पट आदिक आकार होकरी नासती हे ॥ संवित सारम आत्माविषे भेद करना कच्छू नही ॥ अज्ञान करि के अनेक रूप गद करना विकल्प जा भासते हे ॥ अरु अनेक नावको 
एक देखणाी अज्ञान हे अरु एककं अनेक देखणाभी अज्ञान हे ॥ सो एक अनेक देखणा क्याहे ॥ अरु अनेक एक देखणा क्याहे ॥ जो एक आत्मा हे तिसकों अनेक नाम रूप दे 
खणासो अज्ञान हे ॥ अरु भिन्न भिन्न देह इईद्वियां पाण मन वुध्यादिक अनेक हे तिनविषे अहेभतीत करी त नाव देख्वणा सोरी अज्ञान करी यह करना इद्‌ हे अरु ज्ञान करीः 
फ न हाजाती हे ॥ हे अर्जन जेते कट्‌ संकल्प जार हे तिनको त्याग करणा ॥ इसका नाम असंग संगत रहित कहन इ ॥ अरु सव करना जाऊ्कों इेश्वरसाथ इतर भाव नही क 
णा इस भावना करी दवैतभाव गछत हो जावेगा ॥ इसका नाम इश्वर समर्पण कहते हे ॥ हे अर्जुन जव असी अभेद भावना होती हे तव आत्मबोध प्राप्न होताहे ॥ अरु बोधकरी स 


७ छ |व्वयौविषे ५९ भ (9 © 9 द ^ मही का - हो 4 
व शब्द्‌ अर्थं एकप भासते हे ॥ सर्व शब्दोका एकहि शब्द श्रासताहे ॥ अरु एकहि अथै सर्वं २ भ्ासता हे ॥ हे अर्जुन स्वं जगत्‌ मे हो मही दिशाहो मेही आकाश हो ॥ 
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जही कर्मं हो मेही कारु हो ॥ हेती मेदी हो अददेतभी मेहो ॥ असा जो सर्वात्मा मेहो सो तुं मरे विष मनक खगाय मेरी भक्ति करु ॥ अर मेराही भ्जन करु ॥ अर मृजहीर्को नम 
|| स्कार कर ॥ तव त मुजहीको धात होवेगा हे अर्जुन मे आत्मा हो तुं मेदि परायण होड ॥ अयनोवाच ॥ .* ॥ हे देव. असे तरे दो रूष हे एकपर ₹प हे एक अपरूप हे तिन वोनो ||| 
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ूपविे मे किसका आश्रय करो ॥ जिसकरी मे परमसिद्धातको भाप होड ॥ श्रीज्गवानोवाच ॥  ॥ हे अनघ एक समान्प हे ॥ अरु एक परमप हे ॥ यह जो संख चक्र गदा / (1 
|| पिक .सेयक्त हे सो भेरा समानरूष हे ॥ अरु परमरूप मेरा आवि. अततत रदित एक अनामय हे ॥ सो ब्रह्म आत्म परमात्मा दक व नरः च ह. नप त 96 क, (अ 
 ॥ नासन देहदकविये ुजक् आस अन्निमान हे तवरूग भेरे चतु्न जकारकी शरजा परायणा होड अरु कममल करु ॥ जय अनाय इ „क १ 0 य क) ४ (क 
॥,.. खत सन्य च सत मेरा खूप दे िसव्को पायरी व्री जन्म मरनबिवे न वेगा जव तं सघयुकां नास-करता ङा ज्ञाननान खा तवच 08 न 
` ` ९ च्छा खनरस्माः दर -पद-मे देः अनतत जो जः कनः र सो समा छरी यङ्खरी कहता छं ॥ हे अर्जुन जं मगना छ जनो वु व ण कः ज अतण 
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दरवो 7 नरः सरण्या शा । अ 
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| ङ्तर वसन अकर कवन नही रती एसे एकत्व जाव विवे जो स्थित हे सो.सर्वं भकार वर्त मानश्नी हे ॥ सोजी चङ्धरी जन्म मरन्प्विषे नरद नवत ६. उभ द १ सः सयाज 
|| व्दोकाः अर्थ हे ॥ अरु सर्व शर्व्दोविपे जोः एकः अर्यद्धप हे ॥ अओसी जो आत्मसत्ता हे सो न सत हे न असत हे ॥ सत असत तै जो रदित सन्ता दे सेः ॐगएसमसत्त दद पस स सच्छे १ 
(| चित्तविपे भकाशरूप करिके स्थित हसो आत्मा हे ॥ हे भारत जसे सर्व दघविये चत स्थित होता हे ॥ अरु जरुविपे रस स्थित दोता हे ¶ तेस म से रोके अत्र तवेरूप श्यत्‌ इद ५ \ 
॥1 सर्वशरीरविपे जो चेतन हे ॥ ति सद्ेतन मुक्तिः जो खष्षम अनृभव सत्ता हे सो मे हों सर्वगत आत्मा स्थित हो ॥ जसे सवं दूयविे चुत स्थित इं तेसं सवे । पदाय च अत्र मे ऊमा स्थत \। 

(१ हों ॥ जेसे रलके अंतर बाहेर भकासः होता हे ॥ तसे मे सर्व पदार्थके अंतर वाहेर स्थित हो ॥ जसं अनक घटके अतर वाहेर एक्‌. आकाश स्थित ह तस्‌ भे अनेक ददोकेः अतर्‌ बदर ९। 
| अन्यक्त खूप स्यत हों ॥ हे अर्जुन ब्रह्मते आदि दण पर्यत सर्वं पदाय विषे सत्ता समान करिके मे स्थित हो अरु नित्य अजन्मा हों मरे विषे जो चित्त संवेदन फुरी दे सो अल्सत्ताकी ॥ । 
होत भ हे ॥ भरु फुरणेकरीके जगतङूप हो श्रासता हे ॥ अहंता ममता आदिककों भाप भइ ह अरु आलतत अपणे आपविषे स्थित हें अवर दितं क्‌ नदी ॥ हे अुन आ 
लमा सवका साक्षी रूष हे तिसकों जगत्‌का सुख दुःख स्पशं नही करता जेते दपण भतिविवको रहण करता 'हे परतु सवविषे सम हे ॥ किसी करी खेद्वान नही होता ॥ तेसं सब पदार्थ 
वस्थाका साक्षी श्रत आतमा हे ॥ परत किसीकों स्पश नहीं करता ॥ अरु शरीरके नासविपे तिसका नाश नही होता जो एसे देखता हे सो जथार्थं देखता हे ॥.हे अजुन पृश्वीविषे गंध 
पे न क्या करटो जो यह मेँ हो ॥ सवा 
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हो ॥ अर जरुषिषे.रस मेँ हों ॥ पवन विपे स्पश अर स्पंदसक्ति भे हो ॥अभ्रिविषे भकास सक्ति आकासविपे सब्द सक्ति मं हा ॥ अवर तुजकों य ¦ 
सर्वका आसा भें हो मजतें इतर क्ट नही ॥ दँ पांडव यह जो ष्टी भवर्तती हे ॥ उत्पत्ति अर भरख्य होता दृष्ट आती हे ॥ सो मेरेविपे असे हे जेसं समुद्रविषे तरंग उपजते अर || 

छीन होते हे जेस पहाड पथरहप. हे अरु छ काषटरूप हे तरंग जल्प हे तेषं स्व पदार्थ विपे में आलरूष हो ॥ जो सर्वभूतो को आत्मा विपे देषता हे सो आल्ाका अकता, देवता { 

॥ जसँ समद्रविषे नाना भकारके तरंग श्नासते हे ॥ खर्मविषे भूषण ज्ासते हं ॥ तसे नाना आकार यह आत्माषिपे नासते हं ॥ हे अर्जुन यह नानापभरकारके पदार्थं बलरूष, हें रहति 
न उदी हे तव था मोहित क्यो होता हे ॥ इस भ्रकार बधिवांन -णीकरी समृजसो अतर {| 
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जिन कद्‌. नदी ॥ तव अवर क्या कद्िये जनाव विकार क्या कहिं ॥ जगत्‌ देत क्या किये जो उही ! ¦ न 
ज्ावना निश्चित हो करी जीवनमुक्छी इस खोकविपे समरसः चित्त विचरते हं ॥ हे अर्जुन तिस पदकं तु क्यो नही भातत होता ॥ जो पुरुष निमनि अरु निम प हँ ॥ अरु अनिका । . 
-चादोष (जिनका निरन्त भया हे सर्वं कामनाते रहित इए हे ॥ सो अव्यय पदको धरार इए हँ ॥ ` ` ॥ इतिश्री योगवासिष्ट निर्वाण भरकणे अर्जुनोपदेसो नाम दप॑चारात्तमःसर्गः 0५९॥ |. 
श्री्गवानावाचं ॥.: हे महावाहो बहरी मेरे परम बचन सुण ॥ में तरी धसंनताके निमित्त कहता हों जो तेरा हितकारी हां ॥ यह जो उण्ण सीत विषय हें सो इद्विय्को तपश हति | 

हे एक हे॥ आदि अत मध्यतें रहितः हे निराकारं अखंड 
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॥ १ 1 ५3, ॥ ~< निरन्त होजाति च [न ~< ( लल ॥ १ +न क,  @ भे, 
{ हे अरु आगमापाङ हेति हे बद्री निन्त होजति हे ताते अनित्य हे तिनको नुं सहि रह आस्क स्यरा नहि करते तुं नो आला 
कना करी रचे दए हे ॥ जें खर्नविषे शूषणका निवास हे तेसं 


य (५ पण हे तुङ्धकों सीतडण्ण सुर दुःख खंडित नही करी शकते यह 
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आलाविये इनका असत निवात हे॥ हे भारत जिसका || (न 
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इद्विवाके भोग स्वश भमहप-चलायभान नही करी शकते अर सुख इःख जीवको सम हे ॥ तिस यरुषकों मोक्षकी भामि होती हे॥ हे अर्जुन्‌ आला नित्य शुद्ध सर्बहूप हे अर इंद्वियाकि १ नि.६स.५३. 


क, { ज 


ख {1°नि९ 
| ५|| स्पर्श असतदधप हे सो असतरूपतिषे. सतरूष आताकों मोह नही. शकते यहं अस्मान्न तु हे कद्रू वस्तु नही ॥अरु वधप आत्मतल सर्वगत शुद्धखूप हे॥ तिसको इनका स्पशं केसं 
हावे ॥ सतकों असत स्पशं नदी करी शकता ॥ जेस जेवरीविपे सर्पं आभास होता हे सो जवरीकों स्पशं नही करी शकता अरु जेते म्रतकी अग्नि कागदको जखाय नही शकती ॥ अर ||| || अजनो 
॥ € ९।॥॥३॥ ( 


9 
4 
1 
१ 

जसे सुपनेके क्षोभ जाणत पुरुषकों स्पशं नही करी शकते ॥ तसे इद्रियां अरु तिनके विषय आत्माकौ स्पशं नही करी शकते ॥ हे अर्जुन जो सत हे सो असत नही होता अर जो असत ||॥ 

हे सो सत नही होता ॥ सखदुःखादिक असतहूप हे ॥ कच्छू हे नही अरु परमातमा सतदूष इं ॥ जगतके सत वस्त॒ घटादिक अरु जआकाशके असत फुलादिक तिन दो्नोके त्यागते पाङ || 

जो निध्किचन महा सतपद हे तिसविपे स्थित होउ ॥ हे अर्जुन ज्ञानवान पुरुष दष्ट अनिष्टविषे चरायमान नही होता इट सुखकरी ह्षवान नदी होता अनिष्ट दुःखकरी शोकवान नही १ 

होना ॥ अह चैतन पाषाणवत्‌ शरीरविषे स्थित हाता हे॥ हे साघु यह वित्तशी जड हे अरु दह इद्िया दिक जड हे अरु आत्मा चेतन हे ॥ इनके साथ मिलया जा आपके देह || 

वों देखता हे ॥ चित्त अरु देही आपसमे जिल जिन्न हे ॥ देहके नष्ट इए चित्त नट नही होता ॥ अरु चित्तके न्ट ए देह न नही होता ॥ इनके नट डद जो आपको नष्ट होता 
मानता हे ॥ अरु इनके सुख दुःख साथ सुखी इःखी हाता हे ॥ सो महा मखं हे ॥ हे अजुन खरूपके भमाद करीके देहादिकविषे अहं भतीत करता हं ॥ अरु कर्ता भोक्ता आपको || 

मानता ह ॥ जव आत्माका बोध होता हं तव पकौ अकर्ता अभोक्ता अधित देखता हे ॥ जेते जवरीके अज्ञानकरी सपं भासता हे अरु जेवरीके बोधकरी सपंका अनाव होता हें ॥ 1 

{| तसे आसाके अज्ञानकरी देह इंद्रियाके सुख इःख कासते हे ॥ अरु आत्मज्ञानकरी खख इःखका अशन्नाव हो जाता हे ॥ हे अजुन यह विश्व एक अज ब्रहमखडप हे ॥ न को जनमता { 
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| हे ॥ न मरता हे ॥ यह सत उपदेश हे ॥ भवो करी असें जाणता हे ॥ हे अजुन ल्मरूपी समुद्र विषे तुं एक तरंग फुर्या हे ॥ केताक कारु रहिके बद्धरी तिसीविपे लीन हो जावेया ॥ ताते 
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| तरा सप निरामय रह्म हे ॥ सब जगत्‌ ब्रह्मका स्पंद हे ॥ समयपायकरी दृशि आता हे ॥ ताते मान मद्‌ शोक सुर . दुःख सव असतरूप डे तं शां तिवान हो ॥ हे अर्जुन रथम तो तुं 
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ज्रसमयः जुड. करुजेती कच्छ अष्षोहणी सेना डे सो सव अनु जव करी नास कर ॥ जो यदह द्वित कद्रू नही ॥ एकि सर्वदा परबह्मखूष स्थित हे ॥ यह जल्ममय जुद्ध करु ॥ अरु खर इरन ॥/१// 
| एच. अरुष रू जय अजय जन जनुद्धविपे इनक एकता करू ॥ जो कदू अह्मातें ङेकरी दण र्यत जगत्‌ ासता हे॥ सो सब जल्मही हे ॥ अलमत हतर नदीं अते जाणोके 1 | 
१५ छत सनकान्त्पयये सम दोच्छरो प्स्थित द्ेःड ॥\ अवर ह्चतवना क्र न रू ॥ डे अरज्ुन जड शरीर साथ कर्म खषा विक होते. हे ॥ जेखेः वादका -फरण्ण छनाविक होता हे ते ररीरक7 (४ = = 
६ चत्‌ जदयच्त पल क ५, क पठन जन्दः =्ोए चट वयमये कव. सधन र ऊख न चद जए व्क, स्वजन न, रे दानः करे सो आत्मद ण उमात्म न्ता वे (द्यित र ८" अररु कक || ४ - 
मानः ५ जा ल व ज न न ८ ८/८ 
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५ । ह ॥ कर्तन्य कद्‌ न रहे यहः अर्थ हे ॥ हे अर्जुने कमो फरूकी इच्छा न होवे ॥ अरू कर्मावियेः विरसनान्ती न हाये जा अ न कर. च्पगथच शण दष्क चतक ९ ५ 
| जय कर्ठलि अश्चिमान अरु फलकी बांछाको त्यागकरी कर्म करु जो कर्मके फर अरु संगकों त्याग करी .नित तृन इ हे सो कत इजनप्णी क्छ. नदी क्हरतए \ षणः ॐ स ५५. 
{|| क्ती नही कर्ता ॥ हे अर्जुन जिसने सर्वं आरंभोविषे कामना संक्पका त्यागं किया हे ॥ ज्ञानअभरिकरी कर्म जाए हे ॥ तिसको वु्धिवएन पंडित कते दहे जे सम्‌ अना व त 4 | 1 
||| हे ॥ सर्व अर्थविषे निस्शह हे ॥ निर्द्र सत्ता स्थित यथा भाप्र वर्तता हे सो पृथ्वीका कूषण हे ॥ समुद्रकी न्यां इं अचर हे 1 अरु अपण आपविपे तृप्त दे ॥ जसं समुद्रविष अनिष्छित्‌ जख ९ ` 
्रवेश करता हे तेस ज्ञानवाननिषे सुख भवेश करते हे ॥ सो शातरूप सर्वं कामनातें रहित हे ॥ इतिश्री यो ° निवाणभ ° अजौनोपदेरे सवे ब्रभ्रतिपादननाम भिषेचाशत्तमःसरगः ॥ ५३१ 
॥ श्री्नगवानोवाच॥ हे अजन वं आला हे सो केसा आला हे ॥ जो देशका वस्तुके भेदत रहित हे ॥ अविनाशो हे अरु अजर हे ॥ अजर करिये परिणामते रित ॥ दे अजुनं 
तुं शोक मत कर यह जो तुञ्कौ जगत्‌ भासता हे सो अज्ञानकरीकै श्नासता हे ॥ अज्ञान करिये अपणा भमाव्‌ अरु धमाद करिये अनासविपे आल अभिमान ॥ इसका नाम्‌ अज्ञान || 
{ हे ॥ हे अर्जुन यह जो संसारप तेरा देह हे इसविपे अभिमान मत कर यह मिथ्या हे ॥ इसकी दुःख होता हे अरु तुं असंग हे अविनासी हे तरा नास कदाचित्‌ नही इताह अजुन ||१|| 
|| जो विनाशदूप हे तिसका होणा कदाचित्‌ नही ॥ अरु जो सत्य हे तिसका अभाव होणा कदाचित्‌ नही ॥ त्वेत्तानेः इन दोनोका निर्णय किया हे ॥ हे अजुन तिंसकां तु अविनासी 
जाण जिसकरी यह सर्व धकाशता हे ॥ तिसके बिनास करणेको कोड समर्थं नही ॥ हे अजुन सो तु एसा हि ॥ अरु यह आतमा सर्वका अप्रणा आप हे ॥ तिसका विनास केसं हो 1 
|| वे ॥ अरु अज्ञानी मनुय तिसका विनास होता मानते हे ॥ अर्जुनोवाच ॥ हे भगवान तुम कहते हो आला अविनासी हे अरु सवका अषणा आपु! हे ॥ तब उनका क्या करी नास ||| 
होता हे ॥ श्रीभगवानोवाच ॥ हे अर्जन तुं सत्य कहता हे परमा्थतिं किसीका नास नही होता ॥ परंतु अज्ञान करीके उनका नास होता हे ॥ तिनको त्य पासी केता हे ॥ हे अशन १ & 
तं आल्वेन्ना होड सो आसा एक हे अरु ओदधेत हे ॥ जिसविपे एक कणा नही संजवता तव देत कहां होवे ॥ अ्जुनोवाच ॥. हे भगवान त॒म कहते हो आला एक ह { (6. 
तवः ऋत्युभी दुतीय न या अर रोक मरते हे मरीके नरक स्वर्ग ्ोगता हे जव खत्यु नदी तव राक मरते क्यो हे अर्‌ पाप अ कयो हे 1 ॥ श्रीज्ञगवानोवाच ॥ ॥ हे अ || ५ 
न कोड मरता हे न जनमता हे यड सुपनेकी न्याइ मिष्या कल्पना हे ॥ जसं निद्रा दोषकरी जनमणा अरु मरणा शासता हे तेसं संसारविये यह जन्म मरण ` भासता हे सो | 
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नकरिकै आसता हे ॥ अज्ञान नाम फरणेका हे निस ुरणेही करी नरकआर सरग करुप्या हे हे अर्जुन जसं यह जीव शोगता हे सो तुं श्रवण कर ॥ पणे स्वरूषके भाद्‌ 
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 , ॥[१| अणे सेकस्पके शरीर रे हं ूर्यका कषये सो क्या हे पृथ्वी जर अगरी वायु आकाश न तिसविषे जीव भवेस करां हे तिस साथ मिरीकरी जेसी बासना करता | (अ 
. . .‰९॥ दे ॥ तेसीरहि अगे गता हे ॥ सो वासना तीन भ्रकारकौ हे एक सात्विकी एक १ तामसी हे ॥ जेसी वासना होती हे तेसा सग नरक बनि गा व । 
[रल बनि जाता े इत त न्क बलि जाति हं ॥ लग नकं केषल बासना माज हे ॥ बालत न कोड स हे न कोड नकं हे ॥ न्‌ कोय गता हे ॥ न जना हे ॥ || = ^ 
< द त ~~ ५ 0 > ~ ५: 9 ४ 0 0-0. ॥॥५॥111५॥८॥1८ 113/81 १3211261 (0166101). [1011260 0\/ 6068001 `` = प 5. न = 3 || क (> 
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ज्यीकाल्यौं 4 न व ५ ? दि < वसिनाका => =¬. । सकरी : ( गें देरवतं | उवाच | प 
 योण्नि आली हि ज्यांकात्यो स्थिते हे ॥ प्रतु यह जगत्‌ नासं भमकरिकै भासिता हं अज्ञानकरिके चिरेकारु वसिनाका अभ्यास कया ह द ॥ 1 ममक दखता हं ॥ त ¢ 
& हे जगत्‌के यति नकं स्वर्गादिक जोनीको जगत्‌विषे यह जीव देखता हे ॥ तिस नाना धकारके देखणेषिषे कारण कवन हे १॥ श्रीत्नगवानोवाच ॥  ॥ ₹ अस्युन अइ ¦ | 
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अनात्माविषे आस अभिमान इअ हे तिसकरी जगत्‌कों सतः जानणे कागा हे सत जाणीकरी वासना करणे रागा हे ॥ वद्धरी जसं जसं जगत्कों सत जाणीकरी वासना करता हं 


तसे जगत्‌ ममकों देता हे ॥ जव इसको आतविचार उपजता हे तव जगत्‌कों छपनेकी न्याइ देखता हे अरु वसना क्षय इ! ९ दे ॥ जव श ४ व 
णकों भ्र होता हे ॥ अर्जुनोवाच ॥ हे भगवान चिर अभ्यास करी जो ज संसार मम दृढ हो रहाहे सो कत भकार उपजा ॥ जा ३५ ए वासनाके अनुसार जगत्‌ अम | 
बाच ॥ ॥ हे अजन मूरवेता अज्ञता करिक जो अनात् देहादिकविषे आतम श्रावना होती हे ॥ तिसकरी जगत्को सत जाणी १ ॥ ति 
क देलता हे ॥ जव खहूपका अभ्यास कता हे तव वासना न हो जाती हे ताते हे अजुन तु खरूपकौ अभ्यास कंर॥ अहं मम आकि १ वा 
वना करु ॥ हे अर्जुन यड देह वासना रूप हे ॥ जव वासना निदत्त हावेगी तव वेहुभी रीन हो जावेगी ॥ जब देह रौन भाड्‌ तव दप ध निराङव असंकल्प अचनासी आ॥4 
गहि संकल्प करी उदे भमरूप हें तिनकी वासनाकरी वेष्टीत आ जीव श्रटकता हें ॥ जव आलवोध होता हे तव वारसनाते मुक्ता हीता व ध होता हे ॥ जो वासना त | { 
लतलको पावता हे ॥ तिसीको मोश्च कहते हे जिसकी वासना क्षय इड डे हे अन जव जीवको तलवोष, होता हे ॥ तव वासनारूपा जाछत सक्त इ ता ह विषे | 


= ` ०७ 9 तं णिक प दोषः श~ 0 आकरा विषे 
इआ सो मुक्त इवा जो पुरुष सवे धर्मं परायणी हे अरु सर्वज्ञ हे शाखो का वेत्ताभी हे परंतु वासनातें मुक्त नही इअ स। सवं उरते वध हे जेते दिके दोषः करी निमरु आकाश 


[ „धप 


| तरबेरे मोरे पृछ ्ासते डे ॥ तेसं मर्खकों शद्ध आत्माविषे वासनारूपी मख जगत्‌ ज्ासता हे ॥ जेस पिजरेविषे पंछी वां ध्या होता हे नसे उह वंध होता हे ॥ जिसके अतर वासना 


५1111 
(८ २ जमी ड वासनां 5 श्रता रदित द्रष्ट आना हे ॥ तोी बडा भशजुतावान हे॥ इ न | । | 
|१॥ गी दे \॥ अरु जिसकी वासना न्ट नदे अरु भशुताते रदित द्रष्ट अा रत्राजान ८ जागरणे युक्त. निः अगकाशकद कोके ॥।/८|| 
( १९ ६ श्रीक असः त निरवासनिक जीवन्मुक्तः विष्वर ॥ तब तरा अंतःकरण सीतल हां जाकवगा ॥ अरु जरा ८/4 र हेर बह न //१॥ ` । 
त १९५ १ श्री्षगवानोवाच ५ द व चार्यः आनि भासन होवे तिस्य करु ॥ उदुद्धविये कायरता खत कर अरय अनिनागदा/ ह देह 7 ८ 
य ० ४ दे वन्न जप च्नीयन्जु्त रुष्य दे सो दगा दषते रदित दो करी.भरवग्ह पतितः क न 1 ग म श (0 ८ 2८ = ` 
पच दः ५ यच नर्त दधस, यदारम नपस नादी पत वद १ व व्ण अन्यान म ननि -विनमे ।१ कन जार त व धनन 
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(कु) 0 की १0 4 ध र = = अह 5 

 . ` £| छकरचाए खछेना हे ॥ अरू अग्यकों चिन्माश्चकख जाणत हे अरु जयतः भरेवियेः मणकेकी नांद रोया इश्ना दे ॥ श्लरू सच जगत्‌ स छम द ४\ असि चण द "स्र र र्‌ १, = ध 
| | 1 जेते समुद्रे तरंग उरते. अर टीन होते हे विध्व आत्मातें उपजता अरु दीन होते हे भिन्न कच्छ नही ॥ हे अजन जेसें चदेपपट उप्र नान भकररक चम्‌ प्ति दषते द्‌. ४. चरत्‌, उद्‌ रः च ५ 
|| हरते भिन्न नही होते ॥ तेस आत्मा विपे मनदपी चितेरेने जगत्‌ रचा हे अरु अन उपजा हो करी भासता हे ॥ जसं थंश्विषे 


च्ितेरा कस्पता हे ` जेः एती पतय सनिचरपय ५ सः ५५ 
, ५, 9 तीनों [1 चित्तविषे वुः = `क चिते (; [> प फीत होती ददे ।\। । = श्वयै द त 
॥ आकारशदपी युतछियां तिसके मनविषे फुरतीयां हे ॥ तेसं यह तीनों जगत्‌ कारु संदक्तं चित्तविषे फुरते हे ॥ चितेराशी मरतां तव रखता ह्‌ जब ~त दं खद . १ 

| 


आकाशविषे मन मूरतांकों कल्पता हे ॥ हे अर्जुन यह मूरतां स्पष्ट भ्रासतीयां तोश्नी आकीरारप हे॥ जेत सुपनखषटि आकाशदप होती हे तेसं यदशी दे आकास अरु कधवप्‌ नद्‌ नही, 
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{ क के क द जाता "क, मनोमान्रं ष, र) (1 
{| परंतु आशर्यं हे जो भेद श्रासता हे ॥ जेस मनोराज खुपन्‌पुरविषे जगत्‌ मनक फुरणे करी भ्रासता हे अरु अफुर इए रुय हो जाती हे सो मनोमात्र हे तसे यह्‌ जगत्‌. मनेामाच दं 
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न ५ तै ०९ (~ = = = ५ - ह र क्तासदा 
आकास्तेशी शूल्यहृप हे जेस ुपनपुर अरु मनोराजविषे एक क्षणम बडे काका अनुभवं होता हे पूर्वहूपके विस्मरण करी सत हो क्रासता हे ॥ तेसं यद जगत्‌. सत ही न्ना 


र, क करिके @ ~ क = छ । कष ॐ च सरत्कार 
हे ॥ जवरूग माद होता हे तवग भासता हे ॥ जब इस क्रम करिके आमाकों देखता हे ॥ तब जगत्‌ भम निंटत्त हो जाता हे भगट देखिता हे परु रीन हो जाता हे ॥ सरत्नकार 


के आकाशवत्‌ निर्मङ श्नासता हे ॥ जेस चित्तेरेके मनविपे चिच्र.फ़रते हं सो आकाशदूप हं तसे यह जगत्‌ आकाश हे ॥ हे अजु 1 नमल 
९ होता हे ॥ तेसे तुं पदार्थंके भाषे अभावनिषे निरः 


स्थित होड ॥ तब आकाशवत्‌ निर्मरु हो जावेगा ॥ जेस मेचकी धटत्तिविषेी आकाश निर्मरु होता हे ॥ अह्‌ निदक्तिविधेश्री निर्मल ज अ 
हे ॥ जेते कद्‌ पदार्थं श्नासते हे सो सव आकाशरूप हे ॥ जसे चितेरेके मनविपे पूतखियां शासती हे ॥ तसे यह जगत्‌ आकाशप हं जपे एक्‌ क्षणविपे मन ० नमे # 
रके पदार्थ जासि आते हे अफुर इए रीन हो जति हं तेस भमादकरीकें जगत्‌ नासता हे आतमाके जाननेते रीन हो जाता हे ॥ अरु आत्माविषं निवाणह्ष दहे क 1 
फुरणेकरी मादते बज्नसारकी त्या ड हो नासता हे अरु चित्तके परण करी यह सत भासता हे ॥ सव जगन्‌ आकाश हे दैत कद्‌ जा नह्‌। वडा आश्य 4 | 
मरतां लिखीयां हे अरु नानारूप रमणीय होकरी कासतीयां ह अरु मनकों मोहतियां ह ॥ ह अयन यहि आश्वर्यं ह जो कच हं नही अद (नाना । व र्ग १ छ र व | | 
हे ॥ अरु मेघरूपी तिनको षच रुगे हे॥ दे अजन ओर्‌ अपश्य द्रव विधी तव 1 हे जव भथम तिसका आच रफ व न {|| ` 
| । यबा वज्र होता हे ॥ अर दहां चिच धयम उत्यन होने हे आधारनरूत कव पाछे बणती हे भथम यड सूरता चिघ्र बने हं अरू पा भीत हे भ गद व क १ = || 
||२|| भयानता हे जो बास्तब आकाशूप चितेरेनं आकाराषिपे आकाशरूष घूतछि रची हे आकाशविषे आकाशद्धप पतक्ियां उपजिर्या हे ॥ =. (^ इ त क ५४ हं ध ५ £ 
|| को जोजन करतियां हे अरु आकाशादीकोः आकाशा देखता हे ॥ आकाराहि यद्‌ खी हे आकाशि रूप आकारा आतपाविष्े शक्तासतषः ह द न वासना होती. हे वास || 
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| 
नाहृपी जेवरी साथ बांधा इअ भटकता हे वासना करी आवर्या इभा अहं त्वं आदिक शब्दोकोँ जानणे रागता हे ॥ अरु नाना भकारकं मकं देखता हे तो स्वरूप ज्योका स्यो 1 नि. स॒, ५६ 
हे जेते दर्पणविषे भतििब पडता हे अरु दर्पण ज्यों का त्यो रहता हे ॥ तेस आत्माविषे जगत्‌ भरति्िवित होता हे ॥ अरु आत्मा छेद ओेदते रित हे बरलमहि ब्रस्विषे स्थित हे ॥ जव सव 
उही ह तब छेदःशेद किसका होवे जसे जरूविषे तरंग बुदनुदे होते हे सो जल्प हे ॥ तेस यह संब ब्रल्महि करी पूर्णं हे निसविषे देत कटं नही ॥ जसं आकाशविषे आकाश स्थित हं ॥ 
तसे आत्माविषे आतमा स्थित हे ॥ तिसविषे वास वासक कल्पना कोड नही ॥ परंतु खरूपके भमाद करी वास वासक शद होता हे ॥ जव खटूपका ज्ञान होता दे तव वासना न्ट ही 
जाती हे ॥ हे अयन जो वासनातें मक्त हे सोइ मक्त हे अरु वासना साय वांधा आ हे सो बंध हे जो सर्वं शासख्रोका वेत्ताभी हे अरु सर्वं धर्मो करी पणं हे ॥ जव वासनाति मुक्त 
नही आ तव बंधही हे ॥ जेस पिजरेविषे पदी बांधा होता हे तसे उह वासना करी बांधा आ हे ॥ हे अयन जिसके अंतर वासनाका बीज रहाहे अरु वाच्च टि नदी आता ॥ सो 
नीजश्नी बडे विस्तारको पावेगा ॥ जेस वटका बीज बडे विस्तारको पावता हे ॥ तेतं उह वासना विस्तारको पावेगी ॥ अरु जिस पुरुषने आलाका अभ्यास किया हं तिसकरी ज्ञानपी 


अभि उपजाइहे उसकरी बासनारूपी बीज जराया हे ॥ तिसकों बहरी संसार भम उदे' नही होता अङ वस्तु वुद्धि करी पदाथंकों पहण नही करता -॥ अरु सुख इःख आदिकविषं 
नदी इबता ॥ सदा निप रहता हे ॥ जेस तबा जके उपरि रहता हे तसे उह सुख दुःखके उपर रहता हे ॥ हे अजुन तुं शांत आत्मा हे ॥ तेरा भम अव दुर्‌ भ्या हे ॥ अरु आलप 
दको तं भप्त भया हे मन मोह तेरा निर्वाण हो गयाहे तुं सम्यक ज्ञानी इअ हें ॥ व्यवहार अरु तष्णी तुक्च कों तुल्य भडहे ॥ शां तषट निःशंक पदकं भाप्त भया हं यह मं जाणताहा ॥ 


॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण भकरणे श्रीरूष्णसंवाद्‌ अजुन विश्रांति वर्णनं नाम पचपचाशत्तमःसर्गः ॥ ५५ ॥ ॥ %॥ ` ` ॥॥ ॥ % ॥ 
1 अस्जैनोवाच ॥ , हे अच्यत मेरा मोह अव न्ट भया हे अरु आत्मा स्छतिकों मे धाप्न भया हों ॥ तेरे सादते मेँ अव निःसदेह होकरी स्थित या हो ॥ अव जो कदू वुम कद सों / 


मे करता हो ॥ .्रीजगवानावाचं ॥ डे अर्जुन मनको जो पांच उक्ति हे ॥ भमाण 9 विपर्यय विकल्प देअश्ाव ४र्ति ५॥ज व यह पाचों रिदेसों निरन्त हो जावे तब चित्त यति होवे तिस // 


क पाछे.जो रेष रहता हे चेत्यत रहित चेतन तिस्को भत्यक चैतन कते हे सो वस्तुखूप हे सर्व उपाचितें रहित स्वं हे अरु सर्व छप डे ॥ जो तिस पदको भास अ हे तिसक आधि, 
उगादिक इःख बंधी नदी श्रते ॥ जेस जारछते निकसी करी पछी आकाश मार्गको ॐडता हे ॥ नसे उह वेह अभिमाने. क्छिः होकरी आत्म दक्े अगस होता हे तिसिक्रो ॐ: रवः ॥ | 
अस्यच्छ जरो अतनसन्ता. हे सो परम भका शाप श्यः हे ॥ संकर्प चिकल्प्तेः रहित हे दंद्ियकरवियय गें न्ग अगला इंदि्ार्ते 4.8 (= रय सिः (440 


। #६ ^, ६4 # ६4 श र 
५१ र सस्य श्प करस ग्ददन्कतु ॥॥ लिसखच्के प्वाश्य खष्ट दद्ध पटः अनदचिच्क द्दार््यं सगः ल्य पने छ नहः 
< -- प न न करव सद दग ज असद वे 88 "2 ड व डय नरै 9 अय न 2 
- । वष्ट ॥| 1 [त ५ ०। =) ~| ॥ [००] 4 प १ 
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क । खमजी अदेभाव जिसके अतर हे भसा जो जगत्‌ जार हे सो मिथ्या 
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। (1 । नने.ते कष्‌ वासना नहीं रहती ॥तवलग नाना भकारके आक्छार विकार संयुक्तं विद्या कुरती हे ॥ जवखग सद्धं आस्माकी आपणे ` जएपक्र नदी जाण्य खड अरपस्मपर । 
|| अम सके गट होजाता हे ॥ आत्म तत्व स्र षद विपे स्थित होता हे ॥ आकाशवत्‌ निर्मरु भावकं भातत होता हे ॥ अरु अपणे आपकरौ सब पुण दरवत द \ सष अप्रमखन्त, सवै ११६ 
आकारहप हे अरु सब आकार प्ते रहित हे ॥ हे अर्जुन जो शब्दत अतीत परम बस्तु हे ॥ तिसको किसकी उपमा दीजं जो वासनारूपी विख्त्विकाक्न त्पागकरी अपण, अमुद ५ 
¢| विषे स्थित इ पृथ्वीम विचरता हे सो चिखोकीका नाथ हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जव इस भकार नरिखाकीका नाथ कदेगा ॥ तव अजुन एक क्षण भोनविपे ९स्थित होजाते 
{| गा तिसके उभांत कटहेगा ॥ अर्जनउवाच ॥ हे भगवान सव शोक मेरे न्ट होगये हे ॥ त॒मारे वचर्नोकरी बोध उदे आ हे जेस सूर्यके उदे इए कमरु शिरी आति दे तसं नुमारे चच | 
नोकरी मेरा वोध लिखी आया हे अव जो क्न तुमारी आज्ञा होवे सो मे करोंगा ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी इस धकार कटीकरी अजुन गांडीव धनुषको यरहृण करेगा ॥ भगवानका ||१ 
सारथी करीके निःसंदेह निःसंक होकरी रणलीरा करेगा ॥ केसा जद्ध करेगा जो हस्ती घाडा मनुष मारेगा रोहीके भवाह चरेगे ॥ ती आल तलविषे स्थित रहेगा ॥ खषूपतं चखा || 
यमान न होवेगा ॥ सुरकों न्ट करी देवेगा परंतु ज्याका त्यों रहेगा ॥ जेसं पवन मेधकों अश्ावं करी देताहे ॥ तेसं जोधेका ` नास करेगा परेतु सखहूपतं चायमान न होवेगा ॥ ||! 
इतिश्री योगवासिष्ठे निवीणभरकरणे श्रीरुष्णअर्जन संवादे भषिष्यत गीता नामोपाख्यान समापिनाम षटपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६॥ ॥ ५॥ ॥ ५ ॥ वसिष्टोवाच॥ हे ४ 
रामजी असी दिको आश्चयक्ररीके निःसंग संन्यास होड ॥ केसी टट हे इःखका नास करती हे ॥जो कद्रू कर्म चेष्टा होवे सो ब्रह्मभर्पण करु॥ जिसविपे यह सर्वं हे ॥ अरु जिसतं ||| 
यह सवं हे॥ असी जो सत्ता हे तिसकों तुं परमात्मा जाण ॥ अनुभवङूप आत्मा हे तिसकी भावनाकरी तिसिकों भराप्न होता हे ॥ इसविपे संशय'नही ॥ जो सत्ता संवेदन फरणेतं रहित < 
हे ॥ चैतनरते रदित जो चैतन भरकाशता हे तिसीको तुं परमपद जाण ॥ सो सबका परम द्राषूप हे अरु सवका प्रकाशक हे ॥ सो महा उत्तम परम गर्का गरु हे ॥ सो आत्मरूप हे ॥ ||| ` 
शून्यवादी जिसको शून्य कते हे ॥ विन्ञानवादी लिसकां विज्ञान कते हे ॥ बल्मवादी जिसको ब्रह्म कहते हे सो परम सार ष हे सो शिवद्धप हे शततिरूष अपणे आपविषे स्थित दे ॥॥१| ` 
१ सो आत्मा इस जगत्‌रूषी मंदिरकों भकाश करणे हारा दीपक हे ॥ अरु जगत्‌ दषी रका रस हे अरु जगतरूपी यश्का पारुणे हारा गोषा हे अरु जीवश्रूत खपी मोतीर्को एकच |||. 
|१॥ करणे हारा आत्मातागा हे ॥ अरु रिदि आकाशविषे स्थित हे अरु भत रूपी मिरचविषे आत्मरूपी तीक्ष्णता हे अरु सर्व पदार्थविपे पदार्थ हष सन्ता उदी हं ॥ सत्यविपे सत्यत्ता उही हं | ४. 
असव्यविषे असत्यता उदी हे जगनरूषी मरहविषे पदार्थका भकाशणे हारा दीपक उही हे ॥ तिसी करी सव सिद्धी होते हे ॥ अह चंद्रमा खय तारे आदिक जो भकाशदप दिखते हे ||| ` 
९ तिनका भकाशक उही हे ॥ यह जड भकाश हे उह चैतन थकाश हे तिसकरी दह सिद्ध होते हे ॥ तिसीतं सव भकांश भग शनये हे ॥ सो आत्म संबित अपणे विचार करी पाता. है ॥ ||. 
{|| इ रामजी जेते कछ भाव अभाव पदार्थं भासने हे सो असत हे ॥ वास्तव कट इए नही धमाद दोष करीके नाना रष नासते हे॥ जव विचार उपजता हे तब यह न्ट, हो जाते हे ॥ हि | 
रा जम करी नासता हे॥ तिसकां उपजा क्या क दिये अरु सत्य क्या कहिये किसकी आस्था करीये इह जगत क्ट बस्तु |८|| 
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५ सरः 4 
| ॥ आदिं अंत मध्यकी केत्यनाते रहित जो यैवं ह सौ बरह्सनत्ता समान अपणे आयविषै स्थिते इं ॥ अवर दित करु वन्यां नही ॥ जव यड निश्वय तुक्षको इढ वेगा तव तु व्यवहार 
करती अंतरते निः तंग शातिृष होवेगा ॥ हे रामजी जिस पुरुषकों तिस समान सत्ताविषे स्थिति भदहे सो इष्ट अनिष्टकी . प्राप्तविपे राग दोषते रहित अतरत सदा शां तरूप रहता ह ॥ 
उह न उदे होता हे न अस्त होता हे सदा समता भ्रावविषे स्थित रहता हे ॥ खस्थदप अदेव तलवविषे स्थित होता हें ॥ जगत्की उरते सुषुप्तवत्‌ हो जाता हे ॥ व्यवहारी करता हे परंतु 
्षोभवान्‌ नही होता दर्षणकी न्यांइ ॥ जेस मणि सब भतिभिवकों यण करती हे परंतु तिसकों अंतर संग नही होता ॥ तेतं ज्ञानवान पुरुष कदाचित करुना करंककीं नही भात | 
तिसका चित्त भ्यवहारविषेशी सदा निर्म रहता हे ॥ ज्ञानवानकों जगत्‌ आल्माका चमत्कार भ्ासता हे ॥ न एक"हे न अनेक हं ॥ आलसतत्व सदा अपणे आपविषे स्थित ह चित्तविषे 
जो यह दैतनशाव भ्रासता हे तिस चित्त फुरणेका नाम संसार हे अरु पुरणेतं रहित अफुरका नाम परम पद्‌ हे ॥ हे रामजी महा चैतनविषे जो निजका अनाव हे के मं नही आलसाकों 
जाणता इसीका नाम चिन्त स्पंव संसारका कारण हे ॥ जव यह भावना क्षय होवे तव चितन अफुर हो जावे ॥ हे रामजी जहां निजश्नाव होता हे तहां पदार्थका अभाव होताहे ॥ सो 
निज सब दोर अपणे अर्थक सिद्ध करती हे ॥ परंतु आत्माविषे भवतिं नही सकती ॥ जव यह कहता हे मे आलाकों नही जाणता तवबन्नी आलमाका अश्नावं नही होता अभ्नावकों जा 
नणे वालाशी आत्माही हे ॥ जो आत्मतत्व न होवे तव अश्नाव क्यो न कहे सो आत्मा परम शन्य हे परंतु केसा शून्य हे जो अजडरूष परम. चैतन हे ॥ हे रामजी सो निजका अर्थं 
तुं आत्माविषे कर ॥ जो आत्माकं निजकी भावना नही होती अर्थं यह जो आत्माका अभाव न मानो अरु अनात्मविषे जो निजका नाव हे तिसक्रा अशराव करु ॥ अथ यह जो अ 
नात्कं अभावरूष मान जव इसं भकार टृढ भावना करेगा तब संसार अम नित्त हा जावेगा केवरु आत्मा श्नाव शेष रहेगा ॥ हे रामजी चित्तके फुरणेका नाम संसार हें चित्तके फर 
णे करी संसार चक्र बतेता हे मात्र मान मेय चिपुटी रूप चित्तही होता हे ॥ जेस खनते भूषन भगट होते हे ॥ तेस चित्तकरी त्रिपुटी होती हे ॥ अर चित्तस्पदभी कदू भिन्न वस्तु नही ॥ | 
आरमाका आजास खूप हे ॥ अज्ञानकरीकै चित्त स्पद्‌ होता हे ॥ ज्ञानकरीके रीन हो जाता हे ॥ जेस स्रनके भूषणकों गाखेते श्रूषण बुद्धि नही रहती तेसं. चित्त अचल ए वित्त संज्ञा 
जाती रहती दे 1 जसं भुपणके अश्नाव इष सवर्य हि रहता हे तेसं बोध करी चित्त जगत्‌के रीन ङंए शद्ध चैतन सत्ताः सेष' रहती हे ॥ बद्धरी भ्रागकी उष्णा खीन' हो जाती हे ॥ जब भोगः 
सावना निरन्त जइ तज ज्ञानक्छा परम रुच््छन सिद्ध होता इ ॥ डे रामजी जो ज्ञानवान पुरुष डे जिसने सतस्वङूषकं जाण्या हेः तिसकों भो यर्की इछा नही रडेती॥ जसे जो. पर्क अदत, 


` १४, जपन कू, सजघ्य रदत दे \\ प्तक रच्छ वमा चिक ल्॒छ ोजनकी इच्छा नदी. रदत तेते आत्मज्ञान करी जो सदु भया हेः निसो विषयकः चष्णा नही रडनी यद्ध निश्भय कदी जा // (1 
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~ ८ (म 1 न भ द्म म 4 लच्‌ दन्त ग्य ९ स्थ, ९९ ध्व 
। (|| बही भिताः ॥ जबल च्चित्त को टिविे स्थित हे तवग जनतः जनक बेरवा दे, = वु न 
` ||| अत्रक हो जाता ह ॥ जेत बारूकर्को अंयःकारविपे पिशाच शासता हे अरु वीपक जगाये देखत ध 1 र स स क 
` ॥/{|/ > मनना न जति करी अज्ञान बिटत्त होता ठ असम्यक्‌ ~ आ डे ॥ सम्यक बोच नर्त हो जात्‌ए दे \\ ब त वी प ६९ 1 
|| आलान हटि की अशन नित होता हे असन्क्दि की जगत भम इ ह ॥ समयक व का कपुर कात्‌ ५ छर" ` 
|| अम्‌ कहां गया ॥ जतं दीपकके निवांण दए नही जानता जो भरकाश कां गया ॥ तैसं अज्ञान्‌ नट इट ह श ज क मोक्षकी इछा होती इ तवक्मी इसकी (५ ॥ 

अ. । । मोक्ष 2: > | ह बः । ज्पोकी न तौ क >= बंध नमो न्‌ 4 च शि ¢ 

अफरण ए मोक्ष होता हे पर्‌तु आत्मातं भन क नही ॥ आत्म सत्ता ज्योकी त्यो हे तिसविषे न वृ प १९६. नण | 
र्णताका क्षय होता हं ॥ अरु निःसंवेदन इए कल्याण होताहं ॥ जो अनाास अजड रूप परमपद ह न्योग्मुखलयरते रहितं हे ॥ हे रा | 

हे > ¶ । ` ४ # मौ = ^~ च्‌ 
॥ जव कलनाते रहित बोध होताहे तव वंध मोक्ष दोनों नही रहते ॥ जबरूग 


छग विचार करी नही देख्या तबरुग वंव अरु मोक्ष श्रासता हे ॥ विचार कियत दोनकरा अश्षाव हा जाता 
हे ॥ जब अहं लं इदं आदिक भ्रावनाका अभाव इअ तच कवन किसको वंध कहे ॥ अरु कवन किसका 


मोक्ष के ॥ सव करना चित्तके फुर करी होती हे ॥ जब चित्तकाः 

नं होता हे ॥ तब सब कलनाका अभाव हो जाता हं ॥ तब शां तिवान होता हे अन्यथा नही होता ताते चित्तका आत्मपदविषे ० १ ८; १ 
खीन होता ॥ असा जो ज्ञानरूप आत्मा हे तिसी अनुभवरूपष भत्यकू आत्म भकाराविषे स्थित्‌ होड ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ट तणप्रकरणे भ्यक्रआतमन उ 
|| शत्तमःसर्गः॥ ५७.॥* -` ` -1%॥ ॥५॥ `  . ॥ बसि्ठोवाच॥ _ हे रामजी परमतत्व जो परमास्मपव्‌ ह सो हमक सदा प र | 
॥१ सुते इतर कट नदी यह त्यक्‌ आत्मा हे सर्वं सत्ताका दर्पण हे सर्वं सत्ता इसीते भगद होती हे ॥ जसं बीजतें ददकी' स ध ॥ तेस क व री साते हे १ | 
| १ || रामजी मन जुद्धि चित्त अहंकार जडात्मक हे ॥ इनते रहित हे सा परमपव्‌ हे ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक सव तिस॒निषे स्थित हे तिस सत्त पायकरी बड़ी उच ५. ती ध | 
मजी मन्‌ बुद्ध, ‡ लोकन ॐचे सोचते हे ॥ तिस्र आत्माकों जो भाप्न होना हे सो ऋल्युकों नही भात होता अर शोकबानः कदाचिन्‌ नह हता ||| ` 


॥|१॥| जसे चकवतीं राजा निर्धनते उचा सोता तसं यह सर्व जनते दे ॥ ति पदानोनाका कग 
॥१॥ जेसे चक्रवती राजा निधनतं णमाज्ी जो अभमादी हो करी आत्माकां ज्योका त्यो जाणता ॥ रामोवाचं ॥ ` हे भगवन्‌ मन बुद्धि. चि ||| 
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०. 
१1 त च. । 


"तेज 


|| अच क्षीणं हौ दोता एक क्ञणमा णता हे सो संसार कखनाकों त्याग करी युक्त हीता दे 
क रहती हे सो तिस होते १॥ वसिष्ठोवाच ॥ 2 
क क्रिया करता दष्ट आता हे। सर्वगतः अपणे आपविपे स्थित हे अरु सवं विश्व उदहि छम दे ॥ आकाराविषं आका न्रनविपे | 
6 ह दे ॥ र व संब्दरूप उही हे ॥ स्पर्शविपे स्पा नासिकाविपे गं यरूप उदी हे ॥ सूल्यविये शल 0/1 
न इद्िविय धि अ ॥ अभ्निविधे अमि उष्णताविपे उष्णता यटविषे घट पटविे पठदप उही हे॥ बविषे बर स्था || । 


(1 (9; हे रामजी जो सर्व देहो विषे स्थित हो करी भोजन करता हे जखषान करता हे ॥ ||| 
¢“ ॥ १ ~त डपा क्रिया करता दश आतां हे ॥ सो आदि अंततें रहित सत्ता ह ५" ^. विपि नथोविये ने्ो उही हे प्थ्वीविपे पृथ्वी जलविपे 'जल तेज 
दर्वि रस उद हे ॥ मनविधे मन दद्धि बुधि अरहकारनिषे अंका रप उही ह 
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छ रक्तो २१ 





यो०नि° 


स्थावर जंगमविषे अंगम रूप चैतन विषे चैतन जड विषे जडहपः उही हे ॥.कारुविषे कौं नाशविषे नाश उसति हो करी स्थित होताहे ॥ बारुकविषे वालक जोवनविषे जोवन 
खृद्धविषे द्ध खल्युविषे खवयु हो करी उही परमेश्वर स्थित हे॥ हे रामजी इस भकार सवं पदार्थविषे अभिन्न रूप स्थित हे ॥ नानाल टृष्टिभि आती हे॥ परंतु अनाना हे॥ मम करीक नानाल 
नासती हे ॥ जेस पछावेविषे.भमं करीके वैता शासता हे तेस आत्माविषे नानात्वं भासती हे स्वविषे सर्व ठोर सवं भकार सवं आलाहि स्थित हे असा जो आतदव सत्ता- समान हं 
तिंसविषे स्थित होड ॥ बास्मीकोवाच ॥ इस भकार जव वसिष्ठजीने कहा तव दिन अस्त आ ॥ सवं स्ना परस्पर नमस्कार करीके 


के खानक गये ॥ वड्धरी दिनकों अपणं 
प्र आनि वेदे ॥. ` ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवांणभकरणे विभूतियोगो षदेशोनाम अटपंचाशत्तमःसरः ॥ ५८ ॥ 


| 

१ 

१ 

८ 

| ५ 
£ $ 
.॥ € <॥ ॥ ९ ॥ ॥५१५॥ ` .॥ 1 || 
५. मवि प 4५ क दे सँ = ० ७०५ (क नको सतम गें केस 4 11९ 

॥-रामोवाच ॥ हे श्गवन्‌ जेस हमारे ख॒पनेविपे पुर नगर मंडरू होते हे ॥ तेस ब्रल्मादिकने देवकं हण किया हे ॥ उनको असतमें भतीत हे ॥ हमको दढ भतीत केस उपजी हे! ॥ 
॥ 

॥ / 

। + 

॥, 

# 

ई 

श 


= स्तन संवितर्कों ९ =, € ` अभा | 
॥ वसिषटोवाच ॥ हे रामजी भथम ्रह्माक सर्गं असतवत्‌ श्रासता हे वास्तव नही भ्ासता सर्वं गत चैतन संवितकों संसारके दशंन करी जव सम्यक दरानका अग्नाव भवा छपनद्प 


विपे आपत अहं भतीत उपजी तव टृढ हो करी देखणे रागा जेस अपणे सुपनेविषे जगत्‌ दृढ भासता हं पना नही-जाणता तेसे ब्रह्माका जगत्‌भी इढ भ्ासता हे ॥ सुपना नही भास 
ता ॥ जो सपन परुषे उपजा हे सो सुपनरूष हे ॥ हे रामजी असा जो सर्गं हे सो जीव जीव भति उदे आ हे ॥ जसे समुदरविषे तरंग कुरते हे तेसं चेतन तलका आभास जगत्‌ कुरते 


हे ॥ जेस खपन पुरविषे अवास्तव पदार्थं होते हे॥ तेसं यह पदार्थभी अवास्तव हे ॥ म माहि मनके संकल्प करी भासते. हे ॥ हे रामजी एसा पदार्थं कोड नही जो इस जगत्‌विषे 


॥१॥ सिद्ध नरी दोता.अरु अवर का अवर नही भासता अरु म्यादाकां नही त्यागता काहेते जो मनके संकल्पम मार उपजे हे॥ तु देख जरविषे अभि स्थित हे॥ जेस समुद्रविषे बडवा हेसो 
। 
$ 
। 4 
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<= => अ ७ ७, > << < 


जि "ति 


|| विपसय हे वयो ॥ इसी कारणतें मँ कहता हों जो मनोमात्र दे ॥ अरु देख जो आकाशवबिषे नगर बसते हे विमाने.भत्यछ चरते हे॥ अरु सिरा जो हे चितामणी आदिक तिने कमक ||: 
॥९॥ उपजते हे ॥ जसे हिमांरुय पर्व्विपे बरफ उपजती हे ॥ अरु सर्वं ऋलुके फूरू एकही समे उपजते हे॥ जसे संकरस्य र्ते पथ्थर निकसी अति हे रलके गु जो कत ह धि |. 
| ज लनिकसता दे-जेसें च॑द्रकातासो अगत द्रवता दे ॥ एक निमेषविषे घट-पटं हो जाते हे ॥ अरु षट घट हो जाते हे स्यरूपके विस्मरण दए सतका असत इर ता हे॥ जेते खपनेकविये 4 
(द ड्‌ \\ द्मा -भम च्छरी नानात्व विष्य रूप डो षट कुरते हे तर्त यं देर जनो नोना हे बरना ककर हु जागे द्वो ॥ हं श ५६ 


जर स्वनो नसते द ११ मसग त्वावय चते नद्धो घ्ने सन न्धी मरू आस्त भि न अनवि करते कः 0 कनि समज 
प्र) ` ल्त दप ५ १६. तह व 1 १44५ 1) 0 स ४: ५८ आगा का ८ ` 09 क 
प न्-ज थ ज, ४ द्‌ ~ ' ~ क 8  "( ( (|. ॥\/|| ||) (०१. 5 1 (> (2 (> 110 गरि लकि) 1 नन्वनेन ने क १ ~ ‡ 2 ~~ 


। जख उर्धरको.चरूता देखता डे ॥ मेघ दो करी सवर्गका चंदो हो करीं गंगा बहती हे ॥ पच्थर्‌ डते हे जेसे -पंरव दं सहित षहा ऊडतेये ॥ शिता म्यी तिल्य 
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गिरत 
| क देता हे ॥ खपे खपनतरको दे 


{|| हे ॥ तितविषे स्थित था ॥ अरु.रिदा उसका समाधि करते करते युद्ध आथा समाधिं करी दिनक वितीत करे जव समाधि उतरे तव गसन बनाएय कर बर समएथपवषे सड \ | \ 
| इसी भकार जव वद्धत कार वितीत भया तब एक समे समाधितें उतरे इए यह चितना करणे रुगा ॥ जो जेस परकुत पुरुष विचरते दे अर चेटा करते दे ॥ तसं भी कद्‌ चेटा रचः \॥ 
असं बिचार करीके मनके संकस्पते विश्व कत्पी तिसविषे एक आपी वण्या तिका नाम श्ञीवट भया मदयपानः करे अरं व्राह्मणकी सेवाशी करे तिस श्लीवट स॒रीरविषे बरत्तणं खागा ५ ६ 
चेष्टा करते इएसोय गया तव छुना पाया सपने विषे ब्राह्मणका सरीर तिसकों भान इअ जो में ब्राह्मण हों तवः ब्राह्मणके शरीरविषे दका अध्ययन करणे रागा ॥ तब पा बहत 
करे एसी बेषटाकरी. चिरकार वितीत भया तब सोए दए सुना पाया तहां अधिको राजा देखत श्रया जो मे राजा हौ बडी सेना संयुक्त राजा होकरी विचरणे रगा केताक कार इसी 
भकार्‌ वितीत भ्या तत्र. सोए द्रए बहरी इुषना पाया तिस सुपनेविषे आपको चक्रवती राजा देखत या ॥ जो मेँ चक्रवर्ती राजा हौ तव चक्रवती हकर सारी प्ृश्वीपर आज्ञा † 
वणे रंगा जब्‌.केताक कारु वितीत भ्या ॥ तव सपना षाया ॥ शुपनेविपे आपको देवांगना देखत भया जो मेँ देवताकी चखीहूय ॥ तव देवताक खी होकरी देवताके साथ वागविपे विं 
च्रे ॥ जसं वि टके साथ सोभा पावती हे ॥ तेसे देवताके साथ सोजा पावणे रागा ॥ इसी भकार कोड कारु देवताक्रे साथ वितीत भया ॥ तब बद्धरी खपना पाया तिस खुपने 
विषे आपको हरनी देखत भया जो में हरनी हां हरनी होकरी वनविषे विचरणे छागा ॥ कोड कारु असं वितीत भया ॥ व्री पना पाया तव आपको बद्धी देखत भयाः जो बह्वी 


हं देवताके बनकी जब असे कोड कारु वितीत श्या तव सुपना पाया खपनेविषे आपको भंवरी देखत रया जो मँ भंवरी हों वरी होकरी खुगंधकों हण करनं खागा ॥ तिसकरे अनं 
तर्‌ बद्री खुपना पाया तब देखत ज्या जो मे कमखनी हो ॥ कमलनी इद तहां एक दिन इस्ति आएकरी बद्धीको खाएगया ॥ 


कोठ मर्व वारु श्री वस्ती तोडी डारता हे ॥ || 

तेसं मुरख हस्ती वद्धीको तोडीकरी खाय गया ॥ तिसकरे उधांत तिस वद्छीनं हस्तीका शरीर पाय वडा इःखशी पाया टोएविपे गिर्या ॥ केताक कारु वितीत भया तब हस्तीकां खना ||| 

आया बखरी वरी होकरी कमरुविपे विचरणे र्गा केताक कारु वितीत या तव वड्करो वद्ध इआ उस्र बह्ीके निकट एक हस्ती आया हस्तीके षादकरी उह बह्धी चूर्णं भद ॥ तब ||{|| ` 
स बह्कीको एक इंसनें खाया ॥ उह वद्ध दंस भद हंस होकरी बडे मानससरोवरविपे विचरणे च्छागा ॥ बद्री हंसके मनविपे आया जो बह्मका हंस होडं तब संकस्प करीरे जह्याका 


हस बनिगया ॥ जेस जका तरंग वनि जावे ॥ तेसं उह हंस ब्रह्माका बनि गया ॥ तव जद्माके उपदेश करी हंसको आसन्नान शाप्त श्या ॥ हे रामजी अज्ञान कीक ओतं मको धात्र || ||| 
| ॥ सो ज्ञानकरीके शातज्नया ॥ व्री विदेहमुक्त वेगाः ॥ उह हंस सुमेरु पर्वतविपे उञ्या जाताया ॥ वद्धरी उसके मनविषे आयाजोभं सद्र हों तब क्षत संकर्ष करकं रुद्र 


7 ॥ जेस चु द्पणविये तिव सीघ्रही पडता हे ॥ नेसे सुद्ध अंतःकरणके संकस्पकरी रुद्र भया ॥ रुद्र कदी जिसको अनुत्तर ज्ञान हे अनुत्तर ज्ञान किये जिसके जाणें अ || 1 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0\/.60810011 


क = (द न गव > < ह ॥ ¦ र ~ 4 
तकः अति डःरवको भाप्र होता हे ॥ नेते जो सूर्य पुरुय हे आस्माके अल्नान करी ससारः योव ९गरल द \\ स्लिस्वय, छनव्यर रवर -ष्यष्‌ ष 
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ए्वता हे ॥ इसीतें एक इतिहास कहता हों ॥ हे रामजी तुं श्रवण करु ॥ एक सन्यासी था सो मंननसाक्चान्‌ थर जगच्छ ऊग्टव अमः समपय ९१ 
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मनविषेः विचार इ जो वडा आश्वर्यं हे ॥ मे अज्ञान करीरके एते वडे समको भाम इआथा ॥ असी आश्चयं माया ॥ मेतोएक 9 हौ ॥ अरु यद्‌ विष्व मरा स्वह्प ९. 
णे जो मेरे शरीर हे तिनको जाय करी जगावो ॥ तव रुद्र उदी. खडा आ अपरणे स्थार्नोकों, चरा भरथम जो सन्यासीका शरीर था तिसको आयकरी दखा ॥ देखिकरी तिस॒का त 

1 | | ह मेही हों ट ७ = अ ~ = = । उ 
॥ ९॥ | {|| शक्तस जगाया ॥ तव सन्यासीके शरीरनिषे ज्ञान इ जो. सर्व मेही खडा हो ॥ परंतु सन्यासीनें जाण्या जो मेरे तांइं रुदनं जगाया ह तव जानत जया जा इतन शसार्‌ मर अङ 


4 

{ क9 अ @ + 9 @_ * नि क (२ 9 ® < ०: 
१ हे ॥ तव उहतिं रुद्र अरु संन्यासी दोनों चे ज्ीवटके स्थानम आये ॥ देख्या जो ज्लीवंट सवकी न्यांइं पडा हे ॥ अरु मद्रके वासन पड हं ॥ अरु चतन उहह पडी भमती. हे ॥ 
५ | 

$ 

¢ 


¢ # र ~< ९ व, | ^ ९ चक, क्क # ग्वे, कं व = च विं ॐ. 9 खद, र ~ 9. द ९ ध निः, ६ सु, © 
यो० नि०||१|| बर जानणा ककर न रहे ॥ सर्वत शरठ ज्ञान सो स्द्रकों अगुततर ज्ञान हे तिस अनुत्तर ज्ञान करी शोभत रुद्र होकर ` अप णी' चेटा कंरत भया ॥ अरु अपण गुणका देखत भया ॥ इद्र 1 || "९१६ 

ॐ 
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। 4 | त्रहयक्यमति ~ 


नाना भकारे स्थानोकों देखती हे ॥ जें स्रणेके छिद्रविषे कीडी भमती हे ॥ तव ्लीवटकों चित्तशक्ति करी 'जगाया उह उटा खडा इजा ॥ पसक अह छमर्‌ 7 इय जोभेरेतो 
इनन जगाया ॥ तवं ज्ञीवटके सनविपे विचार इअ जो इनते शरीर मेरे ओर हे ॥ तव रुद्र सन्यासी अर ज्ञो तीनों चरे ॥ वद्धरी इनन विचार किया जो हम एते शरीर्‌ क्या कशा 


पाये ॥ जो आद एक परमालाविषे चैत्योनमुखत्व करीके म सन्यासी भया ॥ वद्खरी सन्यासीते जीवर इजा मद्यपान करणे खागा वद्करी जाल्मण इभा तहां वदका पाठ करणे छागा ॥ 


{ ५ =) १९ रवि ९ =त ड [आ 
छ तिस वेदके पाठ करणेका पुण्य करी राजाका शरीर धान्या ॥ तिसके आग जो वडा पुण्य भप्त भया चक्रवती राजा आ जव चक्रवत। राजाके शर्‌।राष काम वद आ 4 न 
£| होणे करी देवताकी खी या ॥ तव ल्ली शरीरम ब्त भीति ने्ोबिषे थी तिसते हरनी भया ॥ वद्धरौ भव्री भया तिसतै आगे बही . भया इसते खेकरी जा शारीर धार्‌ सा नन ० 
१ धुरे े॥ अरु अज्ञान करके म वहत कारू कता राहो ॥ अनेक वषं अरु सहस्रह जुग वितीत हो गये हे ॥ सन्यासीत आदि रुद्र पर्थत नासना करीकं जरम पाय ह ॥ एतं § 
६ पाय करीनी अह्ञाका हंस जाय इभा तदं ज्ञानकी भामि इ ॥ कादेतं जो पूवे अभ्यास कियाथा तिंसकरी अकस्मातते सत संग आनि भात भया ॥ असं विचार करतं उहांव चख 
क: ॥१॥ तव चैतन आकाशे उड.बाह्मण वेद्‌ पाड करणे वाकुकीषछष्टिविपे गये तव उसको देखा जो सोया पडा हे ॥ चिनत्तशक्ति करीके उसको जगायः तव चु सन्यासी वड 4 ह 
# ॥  रणवाा अर बाद्ण चारो उदास चङे ॥ च्वि्तांकाशविये उड राजाकी खष्टिविपे गरे तव देखत भये जो राजाकी खटी चेष्टा करती. हे अरु राजा अपणे मंदिरविषे शय्यापर साया ह/ 
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¢ १९ । 4 => ~< = म 71 क 4 <~ सपर सहरि चर्या मर करतियःं । हे ॥ त्य राजक चित्तय | # | ॥ ॥ १ > ~ 
५ ९ न = = णीकी देह हे ॥ दोनों सोए पड़े दे तिसपर सदहषङया चः २171 ठ (44/11 
(स  , . 4५ जर राणिक्ली साथ सोद दे ॥ सोराजाकी देह स्वना्का न्या सा न 8. न सरीर जनं अज्ञान करीक धारे हे अगच्वर्य माया हेः // राजप चवलपकिषे ४50 ग्या ८८/१// ` : ` 1. 
॥ ` . 4 चः च्छः जमर १ त रत्ना देतत्‌ सए जनो स्वं विन्व भराद्दी स्वष दे मरू दरवत भा ज दि कड करी. जो. रीर ध्र स्मो सव जनये ८ का शगटीद चट चो समो लवा जन वि 
(ह १, लव्य खद स्वन्यरसत दव्य. मच्यप्यषन च्रतावपरकप उषखाष्ण अनरू राजन स्डडर्यिं "्चच्के रू हस्तीतं जास्त रा जा 0 द्धे २ | ज न ल्य उगन्ये शिर दरयो; िः 9 सन्म दष्टा (9 ^ क “5 (निः. 
२, द स व, षठ पे न्तद जः सट = वजन. चदन २ ‰ ह मश --- ~~ ज 1 ककरण आ 7 "करय > ^ न, त ४.4 र मी ८१. नन 


४ व च ५2 ~ ` क ` ॥ द्वै +$, # 
कः 1३ धनच = ` क्र । इट्‌ जः व पा स्करन्र निस राद्ध 
[य ग 1८4 न्न्‌ 
"डा -कषक तन क शा कठ क च" उष च्छ आनथ कन आन उ - "० छ शद्ध" ^9 श~  ॥ यकर | शुङ्जच 
1 ५ , ॥ ४।.॥। । ।५॥ ६९ । (~ 11 ५ दा लाद ५ +^11७५.५।५.।॥ ५111. ५1 0 @ «= ।1(1८011। `` `~ 
ज ॥ १९ नज ह १ 4 


^ + ^ ना ० „ ^ व तली न्यम नन - "८ - ~ ,79;- धि (= 
4 ५ ति # ककु भ. =^ - र ॥ ¶ क. "११ क 4 ~ ९१.) 1 <: ४ $ ५ ५ ) ह) = + = क ~ [2 [३ { 4 ग ^ 4 चं > । ऋ, ॥. ऋ १ चः † = ^ "क मः 
तेः 9१ “9 स्क 9 क इ > ५ हद च „म ध, च स क्‌ नन्व न, ४ ९५०. क. प । दुद ~ 2. द म कदय {ब्‌ - 9, -, भ १६ + रक ५. | ध ॥ 
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भ 1 
| बेवन अर निश्वय. एक जेसा इजा एक देखे तो सर्वि मेरा. रूप हे ।। जय इसरा देये तच भेर्‌ स दः \\ सत, ० स ४८३ ( 
|| चद्म्र ह ॥ :तिसविषे यह दृष्टा न हे ॥ जेस समुद्रते तरंग होते हे ॥ आकार उनको जिन्न भिन्न होति हे अरु स्वप उनका पच्छ जसः दता दे # तंसं ऋषनवरन्‌ सु एव्व र 
~ | खम देखते हे ॥ अरु अज्ञानी. उनको भिन्न जिन जाणते हे ॥ अरु आपको भिन जाणते 


ते हे ॥ एकक इसरा नही जाणता ॥ इसरा भम नर जाणत १ स ठ नद १ 
अपणा खहप हे तिंसकों नही जानते ॥ जेस पथरके वटे दो पड होवे तव न आपकों जानते हे न इसरेकों जानते हे जो मेरा खहप हे तसं अन्ञानी न अपक, जानत्‌ द्‌ न अचरक\ 
अपणा खहष जाणते हे॥ हे रामजी यह विश्व अपणाहि सरूप हे अरु अज्ञान करीक शिन्न भासती हा।अज्ञान्‌ 


कदय जो चिन्मात्रविपे फुरणा 1 तिस फुरणेषिषे संसार्‌ द अरु अफुरणे | 
विषे आलहि खूप हे ॥ तते हे रामजी कुरणेका त्यागकरु अवर कटू नही ॥ जिस भकार्‌ श्च मरे ९ भकार मारिये यहि जतन करट ॥ अरु म्‌ तेर ० स | 
हों ॥ जिसविपे जतनशी कल्‌ नही अरु श्च माया जावे सो उपाय यही हं ज्ञो चितवना कदन करीय ॥ इसविपे जतन व उपाय हे ॥ देर च प ५ 

दुःख हे अरु वितवनाते रहित होणाहि सुख हे ॥ आगे जो तेरी इच्छा होवे सो करु इस चित्तके .फुरणकःरी संसार हे ॥ अर निढत्त हाण खष्टपही ह ॥ जसं पथ्रवष्‌ न = 
करस्पता हे तच पथरते भिं पतछियांका अभाव हे ॥ तसे चित्तनँ विश्व कल्प हं ॥ जव चित्त निदत्त हाव तव निश्च ९: अपणा, ख्वहम्‌ द्‌ अवर (ल कक नद ५ होवो हे ॥ | 
जावे तहां तहां पेचश्रूतहि दी आवते हे ॥ आतमा दृष्टी नही आवता अरु चत्त रहित ज्ञाना जहा जावे तहां आनाह टटा आवतं हे ॥ श चित्तकी टत्ति ह्मुख 1 अ 
| संसार होता हे प॑चशतरि द्र आवते हे ॥ अरु ज्ञव चित्तकी टत्ति अतर्मुख हाती हं तव ज्ञानरूप अपणा आपहि भासता हं जतं कच्छू पदाः ह य र तपते हे ॥ अर || 
|| होति ॥ भयम आपको जाणता हे तव पादे अवर पदार्थं जाणते हे दसीतं ज्ञानवान सनं अपणा आप जाणता हं ॥ हे रामजी यह जे त कच्छू पदाथ हं स क्नकर प ञे | | 
4 ६ जते जीव हे तिनकी संवेदन जिन्न भिन्न हे ॥ अरु संवेदनविपे आपणी अपणी खि हे जसं ६. सोता हे तिसकां अपणे सु खि शा ॥ त श ह: { 1 | 
थ १ खा होता हे ॥ उसको नही नासती ।॥ उसको विश्व सुषनेंकों नही जाणती ॥ अरु जो ज्ञानी हं तिसक! अणा आपहि नासता हे यह जगत्‌ सव अ ५ 1 त तानि| 
॥१॥ न आवत हे ॥ जसे पृथ्वी के खोदे इए आकाशहि दृष्ट आता हें तेस ज्ञानी चित्त सहित जहा देखता द हां पंचश्रतदहि ९ 20 मवियि | 
। हे॥ अपुरणे करीके मोक्ष हे ॥ आगे जसे तेरी इछा दे तेसं कर ॥ हे रामजी ज) श 4; ष 11 

पणता करणी क्या हे अरु जो अफूरणेकरीके भाप होवे तिसकों भाप रूष जाण ॥ रामोवाच .॥  ₹ = यह, हीट व , से निना कहा ॥ ह|| 0 
। निस उत बड्री क्या इथ १॥ बसिष्ठावाच॥. ह | रामजी ्राङ्मणते आदि जेते शरीर ये  , १ हाकरी ष | 8 ग महाकल्पविपे म ध सबरह द निविहमुकती सह की होगे = ~ 8 . 
| सो हुम अप जपणे स्थानक लाड़ ॥ अर कोड कार अपणे करुषनिये रोग ज्ोगङ॥ बङी ठुम भर गण होकर युसको भात दोउ ॥ नहाकल्पविप हन = 
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से का नदः नाणे = 





^ न 8 
यो०नि¢ ¦ हे रामजी जब असं रुद्रने कहा तव सब अपणे अपणे स्थानोकों गये ॥ अरु रुद्रजीजी' अत्थानि होगये ॥ सो अवश्ी तरेका आकार धारे इए कवी कवी मुङ्घकों आकाशविषे दृ ||4|नि.६स.६१ 
{|| आते हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुमनं कहा सन्यासीने ज्ञीवरनते आदि सव शरीर धारे ॥ सो सत केतं इए ॥ अरु तिनकी रुषि केस सत इइ सो को ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी | 
, ||| आत्मा सवका अपणा आप हे ॥ शुद्ध हे अरु चैतन आकाश हे अरू अनुज्नव रप हे ॥ तिस अपणे आपविषे जेस देशकार वश्नुका निश्वय होता हे तेसंहि अगे बनि जाता हे॥ 
॥ +०॥ जेसं जसं फुरता हे तेसंहि आगे हो जाता हे ॥ जिसका मन शुद्ध होता हे तिसका सत संकत्प होता हे ॥ जेसा संकर्प करता हे तेसाहि होता हे ॥ अरु जव तुं कहे शृ 


भ 
$ 
1 
2 
१ 
अंतःकरण शुद्ध था तिस नीच उच जन्म कसं पाये ॥ नीच किये मद्यपान करणेवारा अरु श्रंवरी वह्ीते आदि रे करी अर .उच किये ब्राह्ञण राजाते आदि छे .करी ` शद्ध अ || 
:करणविषे असं जन्म न चाद्या तिसका उत्तर यह हे जो संवदनविषे जसा फुरणा होता हे तेसाही हो भासता हे जेस एक प्रुषका अंतःकरण शुद्ध होवे तिसकों मनविषे फरे जो एक || 
शरीर मेरा वियाधर होवे अरु एक शरीर मेरा भेडका होवे तिसके हो जाते हे दोनों भ्रराश्नी अरु बुराभी ॥ अरु जव तु कहे वुरा क्यो वण्या भाही बनता तिसका उत्तर सुण ॥ || 
जेसं शरे पडितके घर पुत्र होवे अरु संस्कार करीकं चोर हो जावे ॥ संस्कार क्या जो वासना मलिन होवे तव॒ तिसको दुःख होता हे ॥ ताते हे रामजी सर्ब फर्णहि करी उच 
नीच होति हे ॥ जब अभ्यास अरु परम जोग होती हे तब शुद्ध होता हे ॥ अभ्यास करिये मच जाप अरु जोग करिये -चित्तका स्थित करणा ॥ इस करिके जेसी जेसी { 
चितना होती हे तेसीहि सिद्धि होती हे अरु अज्ञानीको नही होती ॥ जेस वस्तु निकट पडी हे भावना नही तब इर हे ॥ तेस अज्ञानीकी श्ावना नही तव न इर वारी भाप होती हे॥ | 
न निकटबारी भाप्त होती हे ॥ क्यो नही सिद्धि होती जो उसकी भावना दढ नही ॥ अरु रिदा शुद्ध नही संकस्पजी तव सिद्ध होता हे ॥ जव रिदा शद्ध होता हे शद्ध रिदिवाखा जिसकी { 
चितचना करता दे दुर हे सोरी सिद्धि होता हे अरु जो निकट हे सोभ्नी सिद्धिः होता हे॥ अरु जव तुं कहे सन्यासी तो एक था बत सरीर केसे चैतन दए तिसका उत्तर खण जो कोड || 
जोगेसर हे ॥ अरु जोगणी देवीयां हे तिनका संकर्प सत्य हे जेसा संकर -फुरता हे तेसाहि होता हे ॥ असें सत संकल्पवारे अनेक मे आगे देखे हे ॥ एक सहस्र वाद्ग अर्जुन राजा / 
ध्या) सो चरविपे बेखा इअ सिरपर छच षडा दयुखुता हे जरु चमर पडा होते हे .॥ त्िसके मनविषे संकल्प इभ जो मे मेघ हो करी बरसो ॥ तिस संकल्प करणे करी एक धरीर तो 1 
राजा रए ॥ अरु एक शरीर मेय हो करी बरसणे रागा अरु विष्णु भगवान एक शरीर करिकं कीरे समुद्र विषे शेन करता हे अरु भ्रजाकी रक्षाः निमित्त अकर शरीरी षारिकटेता/6// ` 
द \\ ऊरू खल्ल देिय्णं पणे स्थानोविर्े होतियां डे बडे ट>वर्यकरी देवे विनये विचरतियां हे ॥ आरु इंद्रि एकः. रारीरः करी स्वर्गादयो र्ता छेः अरु कर शारीर करके जगव्र कन0 ` 


चख छ स्पप्वच्छ च घ्न संव्छरूप छन छे ॥ लेसाद्धि सिद्धी छेत दे ॥ रू उनो गक्लानी सर्य हे गतिनन्कग खन यो अमरो भसन सेक कोः ८ रख ॐ गरेः 
(> ९० प व -नोच्दाण्ः स का प 8 पने थः ध जष्टनतव द्धेः न्नग्ये रूथ्यवनन्यतयः ए + 449 3 र व ४ 


~<= ०-०9-49 2०2 


र्य ~ = 












५. ५. ~ । ॥ ५1६९1 ।। (21 11५५ ` 1 | 
कवी ~ र 


- ॥/ ` = ~ | ९ 9 मज +. 9. 
। ४ क रौ 4 ~ @ ( , ~५॥॥ > `." ५ (३ ् दि + 2. ति < ८ 
क र # *& ॥ - < _ ~ कनं क ~ 1 अः ५ ‰. ५ > +र क १ + ९१ 
१ = कि 9 6 क ~ दि - आ ` = 9 ~ 1" भः ५ व ष्क | |, 





न व चद ५५ ष ^ + ~ 4५ 1 र व, + 1. 



































द / ( आनंदके भमद करके. आपको जड इःरवी जाणता हेः वडा आश्चर्य हे' ॥ अरु हेः गवन यह जो लुम संन्यासी कदा तिस-जेसा कोड जनयस्‌ द न्व नरद\ रूर चछ्९ ५६ ; स सेप्णप् प , 
` //१|| हे रागनी संतारपी मढी. हे तिसविपे मँ राके समे समायि करिके देरवोगा॥ अरु दिनकरो तेरे तांद जेन्तं होवेगा तेसे करहागा १वारूमकोवाच\ द राजा उस जव बसर न ऋद्धः त १ 1 

| मध्यान्हका तमाः इअ अरु नोवत नगारे वाजणे छागे वडा शब्द इभा ॥ जेर भख्यकारुका मेघ गजता हे तेसं शाब्द होणे रुग! ॥ तब चसि्ठजीक्त चरन षर्‌ ' रज भर्‌ देत 1 ९ । 
{|| चडाये स्ने वडी पूजा करी ॥ जेस वडा पवन चरता हे अरु वेगकरिकं वाग टछोके फुरु पृथीवी पर गिर पडते ह.तेसं बत्‌ फुरेकी | वषाकरी सच्‌ वहत्‌ पूजा द र्द, तच चस ५ ॥ 
||(|| कों नमस्कार करिके उटि खडे इए ॥ वद्र आपविषे नमस्कार करी वद्र राजा दसरथते आदि रेकरी राजा अर कपि सभ उड जस्‌ म॒द्राचरु पतत्‌ खये उदे होता दे तेसं बसिषर्जप्ति ९ 


| आदिठेकरी ऋषि अरु राजा दसरथते आदि सजन उडे॥ तव पृथ्वी राजा अरं पजा पृथ्वीर्को चङे आकासके सिद्ध अरु देवता जो ये रो आकासको चङे ॥ सन्न अपणे अपण करम | 
४, 
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विषे जाय खगे ॥ जपँ शाख उक्ति व्यवहार हे तिसविषे स्थित श्रये ॥ अरु जव रात्र इइ तव आपदि आप विचार करतग्रये ॥ .जो बतिष्टजीन कस ज्ञान उपदश [कया ॥ तस्‌ वच | 


१६५. 


= '" र ~. व त भ ९ सुर श. = होणेसो स्थि छदछमणजी => || 
| विषे रात्र एक क्षणकि न्यां बितीत भई अरु वसिष्ठजीके मिरुणेकी वांछाविषे राच कत्पके समान वीते ॥ तव सूर्यकी किरणं उदे णेस आनि स्थित भये अरु राम रमणि | 
|| आदि रेकरी स्न स्थित भये अरु सभने आपसविषे नमस्कार किये ॥ अरु अपणे अपणे आसनपर बेदीगये ॥ सांतरूष हौकरी ` स्यत शय जस्‌ पवन्त रहित कमर स्थित होते हे ॥ तसं | 


च क 


१|| हि फुरणेते रहित शांतद्धप स्थितशये ॥ तव वसिषटजी अनह करीके आपदि कहत शये ॥ हे रामजीं तेरी धीतिके निमित्त मं संसारद्पी मटीको बहुत खोज किया ॥ आकाश अरु 
पाता सपद्रीप सब खोज हे ॥ परंतु एसा सन्यासी कोर द्रट न आया ॥ जेस अन्यका संकस्पं नही भासता ॥ जब पीरा भद्र राची रहि तव म बद्री दंढकरी उत्तर दिसाविषें.चि | 


%॥ .. 
देखी [क च क क, [वा क च च ०" ध द ज रोते (५ 1 । 
न्मा चीन नगरमे एक स्थान हे ॥ तां एक मटढी देखी तिसके द्रवाजं चडं दए देखे ॥ तिस विषं पक केसवाखा सन्यासी वेठा हं ॥ अरु बाहिर उसके चे वट हे उद द्रवा खाक्ते ||१; 


नही जो मत हमारे-गुरकी समाधि खटी जावे 1 तिस स्थानविषे वेढा हे मानो दुसरा ब्रह्मा वेग्‌ हे ॥ ` अङ्‌ जिस देसविपे बेटा ह तिसके वेढे दिनि एकीस नष र ॥ समाधिविषं स्थित 
इए ॥ अरु उसको समाधिविये सहस्र वर्षका अनुव भ्या हे ॥ अरु वडत जन्मभी पाये हे केस जन्म जो. त्य देखत भया अरु छटनी भ्य दरवा तिसविषे विचरा ॥ हे रामजी || 


1 ` 
५५ 


॥|१॥ इस जेसा एक अवर पूर्व कस्पविषे था यह तीनही थे ॥ सो एकको वहत देखी रहा हो कोड द्रष्ट नही आता ॥ तव राजा दशरथं कहा ह महामन जव तुम आज्ञाकरो तव मे ८ ह 
| | ॥ पणा अनुचर चिनमाचीन नगर उनरवाखे गेजों ॥ तहां जायकरी तिस सन्यासीकों जगावो ॥ तव बसि्ठजीने कहा हे राजन्‌ उह सन्यासी अव ब्लाक टस होकरी ब्रह्माके उपदेशसा || 


[१ जीवन्मुक्त इ हे ॥ अरु यह जो शरीर उसका हे सो अब खनक इजा हे सविषे अव पुर्यटकरा. जो हे जीव सो नही तिसक क्या जगरावणा ह ॥ अरु एक महिने पीं उसक्रा द्र | ॥ ~. 


०॥ 
0 6 


. ||{|चाजा सिप्य खोगे ॥ तब खोक उस नगरके देखेगे जो नक षडा हे ॥ ताते हे रामजी यह्‌ विश्व संक्पमाबही हे. ॥ अरु जव तं कटे एक जसं करौ करी द तब छण ॥ नष ||; 
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{| यड मुनीश्वर कृषि राजा अरु अवर जो संसारविषे लोक हे सो केदवार एक जेसा शरीर धारे हे अर केदमभ्य धारे हे ॥ केड कष्‌ धाडा धारन दं अर्‌ कैद विक्षत धारेहेस्रो ५ 
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अरु जनक अरु करकरी अरु अच्धि्रषीश्वर जसा अव हे ॥ अरु अच्रिकी खीशी जसी अव संढ हे ॥ असादि अचि अरु असेही लखी होवेगी ॥ इनते आदि छेकरी व्री होवेमे ॥ जसे 
समुद्रविषे तरंग एक जेसेंभी होते हे अरु वध घटश्री होते हे ॥ हे रामजी तेसं यह संसार बरह्माते आदिकेकरी पाताङ पर्यत सव, मनका रचा इ हे ॥ सो सब भिश्या हे जव यह चित्त 
का बहमूरयै होती हे तब संसार देशकारु होता हे ॥ जव अंतर्भुख होती हे तव आलपद्‌ भाप्त होता हे अरु जवरूग बहिमख होती हे तवग दुःखकों पावता हे ॥ अपणा खूप 
आनंदङरूप हे तिसविषे चित्तकला जाती हे ॥ जो मे सदा इुःखी हों देह अरु इद्वियां साथ मिखिकरी इःखी. होता हे ॥ तातं हे रामजी इस अज्ञानषूप फुरणेते तुं रहित होड फुरणेकरी 
यह अवस्था धापन होती हे जें चंद्रमा अण्धतकरीरके पूर्णं हे तिसतिषे चरमदशटिकरीके करुकता भासती हे ॥ तेसं आत्मा अखतषूपी चंद्रमा विषं अज्ञानटृष्टि करीक जन्ममरण सोक दुःख 
कय करुंक देखता हे ॥ महा आश्चर्य माया हे जेस चंद्रमा एक हे नदोष करीकं वत भ्रासते हे ॥ तेसं एक अद्वैत आलाविप्रे विश्व नानाल अज्ञान करी भान होता हे ॥ यही मा 
या हे ॥ हे रामजी तुं एकरूप आत्मा हे तिसविषे फरणेनें विश्व करंपी हे ॥ ताते फुरणेते रहित होउ ॥ फुरणे रहित ए विना आत्ाका दशंन नही होता ॥ जेसं सूर्यउदे इआशी वदकल 
के होते खद्ध नदी भासता ॥ तेसं फुरणरूपी वदख्के दूर इए आसाद्पी सर्य सुद्ध भासत हे ॥ अरु दृश्य दर्शन दृष्टा फरणेते कस्पे हे॥ हे रामजी इस संसारका सार जो आत्मा हे॥ तिस 
विपे सुषुपरकी न्यांइं मौन होड ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ तीन मोन मे जाणता हों सो कवन इ ॥ एक वाणीमोन चुपकरी रहणा ॥ अरु एक इंद्रियकी मान अरु एक कष्ट मोन ॥ काष्ट 
मोन कदय जो दरकरीकं मन इंद्रियांकों बस करणा ।। यह तीनो मोन मे जाणता हों अरु खषुप्न मोन तुम को जो क्या हे ॥ वसिष्टोवाच॥ ` हे रामजी तीन मौन काष्ट तपस्ीकी हे॥ 
अर सुषुप्त मोन ज्ञानी जीवन्मुक्तकी 1 अरु तीनों मोन अज्ञानी तपसीकी बद्धरी श्रवण कर ॥ एक मोन वाणीकी जो बाोरुणा नही ॥ अरू एक मौन समाधि जो नेका मदि कणा दख 


यो० नि० ||| श्रवण कर ॥ य॑ जो नारदं हे ॥ सो ङस जसा अवरौ नारद होवेगा ॥ तिसकी चे्टाभी एसी होवेगी अर शरीरी एसा होवेगा ॥ अरु व्यासजी अरु सुकदेव जुगु अरु भगुको पितो 
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॥ णा कच्छ नदी ॥ एक इस्करी स्थित दोणा इंद्धियां अरु मनक स्थित करणां अरु एक मौन इंद्वियांकी चेषटाते रहित होणा ॥ यह तीनो मौन कष्ट तपसीकी हे. ॥ अर वु मीन ज्ञानी / ५ 
९॥ कत सण ॥ सपु मोन किये जो वाणीकरीके अरु इंद्धियांकरीके चेष्टा दोवे.अरु आात्मातें इतर अवर नासे यह उत्तम मान हे .॥ अथवा, असे होवेजोन मेहो न जगन्‌ हे॥ अते | 
दे (्िग्वयत्वये श्ष्यत्‌ दोणा यद. मा उन्तम मोन दे॥ अथवा असें होवे जो सर्व मेही दे असें नि्यविषे स्थित होण7 यह बडी .उत्तस मौन -हे॥हे रामजी विधि करीकी अगत्मावी. (1 | 
पतो द. ५ आरू निच कूरोकन्ी उनास्माः सिद्धी दती. ॥ निस अआात्माविषे स्थित ष्णा यद्‌ बी नीना दे _॥ हे रमज यद जो ने खन लीन क हे तो च्म शेः व (01 
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. ५५ कत्तच् 'कच्छपः च्छु दोप. कर छररस्मतये तनत्गणतः च्य द्धि खयुम नोन दे ॥1 छत. करणेतें रदित णा खि खमन दे ॥ रू अगात्मगिषे भ्तगगण्गः पि नरे तक कव" लो अछ ऊ ओ 00 900 
` १. "त अ इध गद ॑ च्छः ज्व, जनन्य उथ९१ ण्यतः श्ना न्न्दमृष्डन्येः (यतत षदे स्य्क नुदि स्यास्मोनाः स्वे. सत॑व म्बः ज्रयो खः ष्ठस्त्रयः उनः दरिख्यगतशिनाः ण्डय को सि जन्ति नि द न उन क (^ „^ 1 
~" भ पद ष्‌. उ धचयच् चिः च्व ५ ~ = ज्म > ~ डति का दद ४७, उ : शव ज्छ ड अ9 ¶ यमज $ स ~= अत कर्त) ष्वष्टङ , पडा अङ अडः  गहगा्कज कः गया व आदा" = मा अ 9 त जा 7 सा 9 वी "> 
2 र स= र ° =. 1\/1) [, । {21ल५द ५ 111८ (/॥1€ ()11.- 1 ,/॥ -©५॥ ।\/ ८ \311\ 41. ^ - ++ ०7 1 1: र 1: - १ (8 
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= थ य न म 2 ^ 
| विकर होती हेः तिसिविषे स्थित होताः हेः ॥ यदहः परमः मौनः. हे ॥ अरु ज्ञानीको छुरवकी इखछाभी नदी ुःर का ` चासी नद्धा ५\ देयेप्पद्पत सहत दएणपदः रच परन्‌ सन्‌ मक भ ६१ ५ | 
दम रघुं; करर बिषेः चंद्रमा हो ॥ अपणेः छभावविपे स्थित होणा परम मौन हेः ॥ हे रामजी संसार ` जम सनक फुरणे करकं होता हे सो तिष्या व च्छच््‌. नद्ध नः १ ९ 
नायाः सत्य हे ॥ हेः रामजी तेरा खूप ओंकार हे आओंकारकों अगीकार करक स्थित होणा ॥ यड परम उत्तम मौन हे † रामोवाच द भगवन्‌. यद्‌ जो सवं द्र तुम्‌ २ सद. ६ 
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अथवा रद्र गण ये ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जिसको रुद्र कहते हे तिसीकों गण कडते हे यह सवहि रद्र हे ॥ रामोवाच ॥ हे गन्‌ मह्‌ जो तुम कदा सब सद (41 म \\ 9, 
यह तो एक चित्त था सव क्यों करी आ ॥ जेस दीपकते दीपकं होता हे इसी भाति ए क्यो ॥ वसिष्टोवाच ॥ _ हे रामजी एक सावरन इ ॥ एक त जही र अत ॥ | 

हे सो निरावर्णं हे ॥ अरु जहां मलिन अंतःकरण हे सो सावरण हे ॥ स॒द्ध अंतः करणविषे जसा निश्वय्‌ होता हे ॥ तेसा तत्कारु आग सिद्ध होतादहे 1 अरम्‌ न अतः 3 रणा 

सिद्ध नहि होता ॥ ताते खद्ध जो निरावरण रुद्र हे सो आता हे अरु सर्व व्यापी हे ॥ जसा उनका निश्चय होतादे सो सत्य हे ॥ रामोवाच ^ हे गवन रुद्र सदापनिवकी ॑ र तों 
मलिन हे॥ जो रुढठोकी मारा गरेविषे धारता हं अरु ्रजुत रगाइ इइ हे॥ अरु मसाणविषे बिहरता हे ॥ अह खी डावे अग रहती हे ॥ति युम कत च हां जो सुद्ध अंतःकरण 
हे॥ वसिषटोवाच॥ . हे रामजी यह सुद्ध अघद्ध अज्ञानीकों कहते हे जो सुद्धविषे वरते अखुद्धविषे न वरते ॥ अरु नागे हिडता हे अरु जो ज्ञानी दे सो क्रियाकों स देखता 
तिसकों सुद्ध अयुद्ध मलिन करि राग दोष कलर नहि होता ओसा जो सदासिवर हे तिसकों न पहण करणा हे न व्याग करणा हे॥ जो य॒जाविक चेटा होती हे सो होवे ॥सो । होती प 
प्रवण कर॥आदि यस्मासविपे विष्णु श्रगवानका .फुरणा इ. जो चार शुजा धारे संसारकी रछा करणी शद्ध चेष्टा राखणी अर अवतार धारण यर्मकी.-रक्षा करणी अर पापको मारणे 
यह आदि फुर्णा इआ हे ॥ हे रामजी यह क्रिया सुशाविकटि जो आनि भातत इड्‌ दे) इस क्रियाका इनकों राग द्रोप करिके हेयोपादय कच नही ॥ अरु क्रियाका ५ न 
४|| नही जो इम कर्ते हे ॥ इसीते करिया इनको वंध नदी करती ॥ तातं इह संसार.कुरणे माच हे ॥ जव तुं फुरणेरते रहित होवेगा ॥ तव नेरे ताइ चरिपरटी च भासेयी ॥ आत्माते इतर क्न 
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||| ज्स्तेगा ताते तु अज्ञानरूष करणे रहित दोड़ ॥ जब तुमको आलमपदका साज्ञात्कार्‌ होवेगा ॥ तव लुं जाणेगा न फुर दृश्य अदृश्य कद्ध 1 द भित ध 

कणा नरी तव द्वत कोति होवे ॥ हे रामजी दस्य अद्य फुरणा अफुरणा अरु विया अविग्या यह्‌ सव जतावणेके निमित्त कते क शात 9. 
|| एक दे लिसविये देलक अश्षाव हे ॥ जव वित्त परिणाम वहि होते हे ॥ तव वि्वकरा भान होता दे ॥ अरु जव चित्त अंतर्ुख परिणाम पावता क अहंता ममताका श ता || 
४ ॥ हे ॥ असु चैतनमय सेष रहता हे ॥ अरु जव अतिशय अंतमुंख परिणाम चावता हे र्‌ः चतन कणाज्नी नही रहता ॥ क जब इसतेजी 1 प ण ० 1 ध ह न ५५ वि | © 
| १ णाती नही सुहता ॥ दे रागजी अत्ता आसा तेरा अपणा आपस हे अरु शतपद्‌ हे जिसविष बाणीकी गम नही जो अस्ना किय अर तत्रा किय ॥ असा कदर्य इ दवा 


कि 







ररर <<< ् 






५: 


१ खु 


@ 


न~ 






+ 
च। 


1 किये ददित पर हे जब तु अपणेविपे स्थित होबेगा तब जाणेगा जो मेरेविषे अहं फरणा कद्‌ नही आलप चर्यके साक्षात्कार एते इश्यह्मीः जधकारका 
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जाव हो जावेगा काहेतै जो आत्मा तेरा अपणा आप हे केवर शतिङ्प हे अर निर्मरु हे ॥ जसँ गं रे समुद्रं वायते रहित होता हे तसे आसारूपौ समद्र संकस्परूपी वायुते रदित % | 
गंजीर सुद्ध होता हे ॥ अरु यह संसार चित्तका चमत्कार हे सो चित्त निरंश हे ॥ तिसविषे अंशांशी भाव नही अदित हे ॥ हे रामजी जव एसे बोधविषे स्थित होबेगा तब इस विश्वकाशी 
आलरूप देखेगा ॥ अरू बोध बिना देखेगा ॥ तब विश्वका भान होवेगाः॥ ताते हे रामजी बोधविषे स्थित होड ॥ इ योगवा ० नि ° ध °बरलेकताधतिपादनं नाम पषटितमःसरगः ॥ ६०॥ 
॥वसिष्टोवाच॥ ह रामजी सदासिवका आदि फुरणा इआ हे॥जो तिने अरु विश्वका संघार करणा ॥अरु सिर की माखा धारणी॥अभरु ब्रह्माके चार मुख अर चारो वेद्‌ हाथविषे | | 
संसारकी उसत्ति करणी असें फुरणा आ हे ॥ हे रामजी ब्रह्मा विष्णु रुद्र यह तीनो एक रूप हे॥ अरु चेष्टा इनकी सुभ्ाविक यही वनि पडी हे॥न राग करिके अंगीकार कियाहे न्‌ ष 
करिके त्याग करते हे ॥ अरु यह संज्ञाभी खोकके देखणे मात्र हे अपणे ज्ञानविषे कच्छू नहि करते जो बोधविपेही जाग्रत हे॥वोधविपे जायत क्या किय ॥ अर केसं होता हे सो श्रवण 
करु एक सांख्य मार्ग करी होता हे अरु एक जोग मार्गं करी होता हे ॥ सांख्य किये तत्व अरु भिथ्याका विचारणा तलकरियें मेँ आलमा हों सत हों अरु चैतन हों ॥ अर.भिथ्या सं 
द्रश्य जड असतहे मेरेबिषे अज्ञान करी करुपित हे॥े आत्मा अदत हो मेरेविषे अज्ञान अरु द्रस्य दोनों नहि ॥ ससे निश्वयविषे स्थित होणा सो सांख्य विचार हे॥अरु जोग किये प्राणों 
का स्थित करणा ॥ जब भाण स्थित होते हे तव मनश्री स्थित होजाता हे ॥ अरु जब मन स्थित हों जाताहे॥तव भाणग्री स्थित होते हे इनका परस्पर संबंध हे॥रामोवाच॥ हे भगवन्‌ जव 
भाण स्थित इए मुक्तं होता हे तव खतक पुरुषके भाण नदि रहते निटत्त हयो जति हे ॥ तव स्न मुक्ति इए चहिये ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी धथम तो वर्णाश्रम करु जो क्या हे ॥ 
॥ जोव पुर्य॑टका विपे स्थित हो करी जेसी वासना करता हे ॥ बद्री शरीरकों त्यागकरी आकास विषे स्थित होता हे इसका नाम पर्णा हे ॥ तिस बासना्प भराणकरिके व्री इस 
को संसार भान होता हे अरु जव भाणकीं वासना क्षय होता हे तव मक्त होता हे ॥ ज्ञानी की वासना क्षय हो जाती हे तातं ,जन्म मरणसो रहित हाता हे ॥ जेस चुना बीज बद्री 
॥ नदि गता ॥ तसे ज्ञानीकों वासनाके अश्नावते जन्म मरण नहि होता ॥ हे रामजी जन्म मरण दोनों भार्गं करी निरन्त होता हे ॥ अरु दोनोंका फल कहा हे ॥ हे रामजी ज्ञान करिके 
|५॥ त्वन्त सत्य पदको धापन होता दे अरु जोग करिके धराणवायु स्थित .होतो हे ॥ तब बासना क्षय हो जाती हे ॥ जब-खरूपकी भामि होती हे तव संसारके षदार्थका अभाव हो जाता हे ८/४ 
१8 \\ जसे रसएयणः चरी तावर सोना या तव तवा जाव नदि रहता ॥ नेसे विश्वङूमी तांबेक्ि संज्ञा. नहि रहती जेस तांवा नाव जाता रहता हे. ॥ वेस ज्ञानकरी जब चित्त सत्यम बजा | 
४) ४ ५ स्कर सस्रा न होत? ॥ ॐगरू.-उजात्मएविचे न बंध दे न मुक्त दे टक परमात्मा अेदधैत दे॥ तव बंध कदां ऊरु युक्त का ॥ वंध अरू क चित्तके कल्पे ङश छे आरू चित सतकरणेको ज ४ 


` ५ ष्पद सोः च्छ्‌? ददे. त स्वकरत सल ष्टेपतप दे द सीर्को सुन्त क्ते दे अवर यध सुचि करो नद्ध ॥ . चित्तक स 0 सत छण सरदि न हो 4८ कः: 1 
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य त श 
॥ / | हीत. हे तवः चित्त सातिः हो जाता हे.जेसे सदतकार्टवियेः यद्र अरू.कहीड नित्त हो जाते हे 11 आरू खद्ध निर्म उनका रुद्त्‌१-द ५. ततः यास्न्पमः सतः चम सुप्य शश्वन्‌ कम्‌ == ` 
॥/|/ तै आतमा द्ध केवर चैतन हि जसता हे एक मुद्र चित्त .विना स्थित होवे तव तेरे तांद आत्मपदकी भाति होचे जवसुग त्वत्त वासनाः कख न्द्‌ दती, तचच्छमः च यमच वर्त = ` 
/ हे ॥ हे रामजी यह संसार शग दृष्णाका जल रूष हे ॥ असत हे आन्नासमान्न पडा कुरताः हे तिसपर एक आख्यान जगि इञा इ सो कहता डं रु श्रवण कर १ न्च चत्‌ द 
| सा विषे हे ॥ तिसक्री अटवि विषे एक वैतार्‌ रहताथा ॥ महा भयानक तिस्का आकारथा ॥ अर मनुप्यको आहार करताथा ॥ तिसके मनलिपे विचर डपज स्लो त्की नगर भोज \ 
|| न करो ॥अरू वैताक एक समे साधुका संगशी करताथा जो कचु तिस सायु तिस वैताखकों जोजन करावताथा॥तव साधु संगके भसाद करी चताख्के भनविषे यद्‌ उपजी जो भेरी कलन \ 
गति होवेगी भेरा आहार मनुष हो रहे हे अरु मे जो मनुपकां शोजन कर्ता हो सो वडी हत्या हे । ताते म एक्‌ दत्तिकरो जो मुखं अज्ञानी मनुप हे तिनको क्ोजन करो ॥ अर्‌ जो उ || 
त्तम पुरुष हे तिनका आहार न करो ॥ हे रामजी असा टत्त तिस वैतारनं क्रिया ॥ यद्यपि श्चुधाकरी आतुरी होवे अरु भले मनुप्य आय भ्रात होवे तोश्नी उनको आहार्‌ न कर्‌ ॥ ओसं 
होते एक समे क्षुधा करी वहत व्याकर भया ॥ अरु रा्रके समे घरते बाहेर निकस्या ॥ तव उस नगरका राजा प वीर जाघ्ाको राके सभ निकसाथा॥ तिसु राजाको देखिकरौ वताखने | 
कदा ॥ हे राजा तं मेरे तारं अव आय भप्त हआ हे म तुको भोजन करता हां तँ कहां जविगा ॥ तव राजाने कहां हे राचके विचरण वाङ ॥ (^ जव तु मर्‌ निकट अन्यायकरी 
आवेगा ॥ तव तेरा सीस सहस्र टुकडे होवेगा ॥ अरु वुं गिरेगा ॥ तव वेतारने कहा हे राजा मं तुञ्चतें डरता नहि । ।हे आत्महव्यारे मे तेरे तां भोजन करोगा ॥ भावे तेन्ना वलि चु हवि मं 
रता नदि ॥ परु एक भतिज्ञा मेरी दे अज्ञानीकां क्नोजन करता हा॥अरु ज्ञानीको नहि मारता ॥ जव तु ज्ञानी ल तव न मारोगा ॥ जव तु अज्ञानी हे तव मारांगा ॥ जे त बाज चिडीकों | | 
|| मारता हे तेसे तुङ्घकों मारोगा ॥ जव तं ज्ञानी हे तव मेरे भश्रका उत्तर देहि ॥ एक धश्च यह्‌ प जिसविपे ब्रह्मांडखूपी अणु हे सो सूर्यं कवन हे अरु इसरा भश्न य ह (य पवनतिषे । 
||| जाकर डी अणु जते हे सो पवन कोण दे अरु तीसरा यह जो केके उन्‌ जिसे अवर क नहि निकसता ज केकी धिके अवर क नहि निका सो कवन ||| 
| |स दे ॥ शरु चञया भभम यह हे बह सुखुय कवन हे जो सपन पना बदरी लिसविषे अवर छगना दता हे ॥ अ एक रहता ह पराय जहि शा होता ॥ इ भभ उतर || 
॥|१| क़ जो भश्चका उत्तर न दिया तो तेर तादं आहार करोगा ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाण .भकरणे बैताङ भनक्ति नाम एक यद्टितभःसगः॥ ६१ ॥ _॥ %॥  ॥५॥.. ॥ राजोवाच ॥ ||| 
||| इचैतार इन भका उत्तर सुण ब्रहमंडङपी एक भिरच वीज हे ॥ अरु तविष तीक्ष्णता आला चैतन सतपद्‌ हे ॥ अरु असे मिरच एक टासन साथ कद्‌ सहस खगे इणे ॥ अर अतं || 
|| यस एक छ साय केद सहस रग इए हे भरु अस डक ९क वनविपेकेद सदल हे ॥ अर ॐ केद सहल बन एक सिरवरपर स्थि हे ॥ अर अर डु सदस सिस क || == 
||| स्यत दे अर असे केद सहल मैत एक नगरषिपे हे ॥ अरु असं केड सहस नगर एक दीपविये हे शर असे सहल दीप एकः भव पथ्वीविषे हे ॥ अ व (1 
 उंडविषे हे अरु असें केद सहल शंढ एक समुद्रविपे हरी हे ॥ अर असे केद सदस समुद्र एक समुदधकी रह हे ॥ भसं केद सहल समुद्र एक युषपक उदरनि हे ॥ अर= द || == 
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रुषं एकं पुरुषके गखेविषे माला परोड इड हे ॥ असें केड़ ाख कोट सूर्यके अणुं हे जिस सू्यकरी सरव धकीशमान दे सो चयं आला हे ॥जिंसविषे अनंत रष्ट स्थित हे ॥ हे बैतारं || 
जेत, यह ष्टि श्नासती ह इदं करीकं तेसं सवं खष्टि जाण ॥ जब यह ष्टि सत्य हे तो सब खष्टि सत जाण॥जव रह खष्िं संपन हे तव सं ष्टि सुपन जाण ॥ अरु.आसा असा सयं दे || 
जिसे इतर अवर अभी कद्क्‌ नही ॥ अरु सदा .अपणे आपविषे स्थित हे ॥ इसते अवर क्या पता हे ॥ असं आत्माविषे स्थितं होड जो आल्ंसत्ता मान्न षद्‌ हे॥ जिस सत्तामावं यदत 

कार सत्ता इड हे ॥ तिसीतं आकाश सत्ता वइ हे ॥ तिस एसं सतपदतें सर्वं सत्ता भगट इड हे ॥ सो सब संकस्पतं उदे इए हे अरु संकल्पकरय इए सव र्य हो जाता ह ॥ अरु तनं 

|| जो भश्च करियाथा बह कवन सूर्य हे ॥ जिसतें अलांडरूपी अणु होते हे सो उह बरह्म स्यं हे ॥ जिसतें इतर अवर कडू नही ॥ अरु केखेका र जो तेने पूछाथा सो केठेकी न्यां अतर 
बाहिर विश्वके आत्मा स्थित हे ॥ जेसे केठेके अंतर फोकेतें शूल्य आकाशहि निकसता हे ॥ तेस विश्वके अंतर वाहिर आत्माते इतर अवर सार क्कू नही निकसता॥जो अदत हे ॥तिसते 
इतर त कदू नही ॥ अरु उह पवन ब्रह्म हे ॥ जिस पवनविषे बरह्मांडके समूह उडे हे ॥ अरु उह पुरुष सुपनेते सुपना आगे अवर शचुपनं देखता हे ॥ अर एक अपण स्यतःविषे स्थित 
हे ॥ सुना कदि्ये जो वित्तकरा फुरती हे तव अनंत ब्रह्मांड भानं होते हे ॥ तवी इतर क्कू इआ नही एकह रप नटवत्‌ रहता हे ॥ यह सव उसकी आज्ञासो वरतते हे ॥ अरुस्‌ 

मते खम हे स्थूरं स्यु हे ॥ अरु जिसविषे मंद्राचर पर्वतभी अणु हे ॥ असा स्यू हे ॥ अरु जिसविषे वाणीकी गम नही ॥ अपणे आपहिविषे स्थित हे । ९१ अगोचर इस ||| 

करी सुष्मतें सुषम हे अर पूर्णता करीके स्थूरूे स्थूरं डे ॥ हे म॒खं वैतार तु आहार किसको करता हे ॥ अरु श्चुधाकरी व्याकुर क्या भया हेतुतो आला अद्धित खूप हे अरू आनंद्‌ 1 

प॒ हे ॥ तं अपणे सतःविषे स्थित होड ॥ जव असें भश्रका उत्तर देकरी राजानं उपदेश किया ॥ तव वैता उदहति चल्या जो एकांत स्थानविषे स्थित होड ॥ असं छुट संसार खग || 

ष्णाके जरूविषे मेरे तांइं क्या भयोजन हे ॥ तव एकांत स्थानविषे जायकरी स्थित आ अर ध्यान रूगाय वेठा ध्यान किये जो एक धारा भवाहक भरवाह स्थित आ ॥ धारा 1 | 
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भवाह भवादक कद्यं आस्ाका अभ्यास दढ क्रिया ॥ आसाते इतर कच्छ फुरे नही ॥ एक रस स्थित इअ ॥ असें ध्यान विषे स्थित होकरी वैतार सत आत्मा पदको भाम द्भ ॥ / 


\ ड रामजी यह राजा अरु वेतारुका आख्यान तुद्धकों प्रवण कराया ॥ सो आत्मा केसा हे जिसविषे जल्ांड अणुकी न्यां स्थित हे ताते निर्विकल्प आत्माविषे स्थिव होउ. अकू ईद्रियाको ॥ 
॥९॥ बहर संकोचकरी सस्थत करु.॥ इतिश्री योगवास लिर्ब्राणध्रकरणे राजा वैतारु. संवादे बैतार ब्रह्मद भासि नाम दिषशितमः्सर्गः॥६९२.॥ - . - ` 4. , ८ -,.... 44 (1 ॥ 


2 


९ ~. न वित्तः होवकरी आात्मण्दविवेः स्थितः 
॑ ६ ४, कसषोचष्व \\ रएमस्नी उच्छ आारव्यान वागे ड्ग डे सो श्रवण करु ॥। एच्क ऽ नाम राजा.था , सकरी ढता गद दे ॥ अरु. स्वस्य चित्तःहोकरी णवदिषे स्थित ङ 
: ६५ स्प्यः व श्वन्यण्त द उन उष्णो. ५ समम च्छच्छ गंगा मध्य-स्दोकविषेः च्छेखएयया दे तसं तुं विचरु. ८. स्रो केसा आ जो र्यी कोक अ अमर्याद वन 


` ५ +र १ नस्तः । तेह च्द-जए ड सनी. स्कः 91 व्व उ चयस न्िष्यवव्य चेः, सिनो चयजयग र्व छख ८. ख्तिस्े ्छ्र श7 न ह रि डन क 
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ह्राः थाः जेते अभिरते अनेक बिणगुरे उरते. हे ॥ तते शा्चकरो सखाकीजीवषां करता था ॥ अङ धः भते भवाद्विये (स्थित. रहना पा "ल चुर खर -दु-णवथन्‌ स्यच. स्वनन्‌ सत चम, वि = कः 










|| बाच ॥ . हे भगवद्‌ .ओसाः जो राजा भगीरथ या तिसकरे मनविषे क्या, आई , जो . गंगाक्रौ .. चेजाया.॥ ब्रसि्ठोवाच ॥\ . दे रानि , एक्‌ सभ्‌ . अगणः नगस्छ दत्‌ प्ण ५, जे; कख प. 
भरले मार्गं त्यायकरी बुरे मार्य परापकर्मविषे सव छागे हे ॥ अरु रोक मूर इए हे. ॥ तव्र ङोकके उपकार निमित्त . तप करणे खगा ब्रा सुद्र. अरु यज्ञऋश्य प्तनका तण कच ङः \ 
राधन किया ॥ अरु गंगाके ल्यावणे निमित्त मंन जपणे रागा सो गंगा केसी हे जिसका एक भवाहं स्वगेविषे चरता दे अर एक धवा पातारुविपे चरता दे ५ अरु एकं प्रवाद्‌ राज 
कगीरथनेःमध लोकबिषे चाया हे ॥ अरु भगीरय राजनं गंगाके आणने करी समुद्र॒ परिशी उपकार किया हे ॥ केसा समुद्र जा अगस्त मुनिकरी काया हे ॥ तस्‌ गग अव । 
करी सूमुद्रका दारिद्रभी नित्त आ ॥एसा जो राजा हे तिसके मनविष विचार उपजा संसारकों दखीकरी कणे रुगा जो एकि वारंवार कणां यह्‌ बडी मूरवेता दे नित उदि सरोगणा \ 
उहि खाणा इत्यादिक कर्म बहरी करणे अर जिस करम कियते पाठे सुख निकसे तिसके करणका कद्‌ दूषण नदी असें वेराग करके विचार डपजा जा ससार स्या ह॥ सो रजा || 
|| जोवन अवस्था था ॥ जेते मारुथरुबिषे कमर उपजणा आश्चर्य हे ॥ तेस जोवन अवस्थाविषे विचार उपजणा आश्चयं हे ॥ ह रामजी जव राजाकों असं विचार उपजा तब ह: ५ 
| निकस्या ॥ अर नतर ऋषी्र जो गुर था निसके निकट जायकरी भश्च करत भया ॥ राजोवाच ॥ इ भगवन्‌ वह्‌ कवन सुख हं जिसके पयित जरा चले दुःख त श ॥ 
| | हे ॥ अरु यह संसारके सुख अंतरं शल्य हे ॥ इनके परिणामविपे इुःख हे ॥ चतर ऋषिरुवाच॥ . हं राजा एक क्ञेय हं जानणे जोग जिसके जाणेते शातिपद घाप्त होता हेः आल | 
ज्ञान हे ॥ सो आत्म सुख केसा हे ॥ न उदे होता हे न अस्त होता हे ॥ जका त्यो अपणे आपविपे हे ॥ हे राजा यह जरा ख्यु तवरूग जासता हे जवखग अज्ञान हे ॥ जब ज्ञानङप। | 
५ 
श 
# 
¢ 
‡ 
| 
१ 
५ 


















स्यं उदे दोवेगा तब अज्ञानरूपी अंधकार निरन्त हो जावेगा ॥ केवर शांतपद्विपे स्थित होवेगा अरु आत्मानेव्‌ सर्वज्ञ हे ॥ जिसके जाणेतं चित्‌जड प्रथी दुटी जाती हं चित ||| 
१ यी किये अनासदेह इद्रियादिकविपे आत्म अक्िमान करना ॥ सो निदत्त हो जाता हे ॥ अङ सव कमी निरत्त दाति दं ॥ सशय सव न्‌. हो जति हे ॥ एस शुद्ध स्हपक क षा ||| ` 
| करी ज्ञानी स्थित होति हे सो सत्ता सर्वं हे ॥ सर्वं गत नित्य स्थित दे उदे अस्तत रदित हे ॥ राजोवाच.॥ हें भगवन्‌ असें मं जाणता हा जी आत्मा चन्मान्च सन्ना हे. अरु देहादिक |१|| 


(क) = १५ क ०५५ ~; भूरे @ 9 अओ न्न = १ अरु | 
भिध्या हे आरु आत्मा सवज्न दे ॥ अङ शतष्प हे ॥ निर्मरु अच्युतहूप इह ॥ असं जाणताभ्ी हो परंतु शांति भेरे तांद नही भाप्र भद ॥ जो आता. चिन्मा्र मरे तांड नही नासता अर्‌ 








, ([\| स्थित नही द सो कूपाकरी कटो जो मे स्थित होड ॥ ऋषिरुवाच ॥ ` दे राजा ज्ञान तेरे ताइ कहता हों जिसके जाणते बह्करी इःख् कोद न रदेगा ॥ तिस ज्ञानकरी ज्ञेयदिषे तेरे ड ||१| ` 









1 निशा होवेगा तब तुं स्वात्ङूप दोकरी स्थित होवेगा ॥ जीवाव तेरा न्ट हो जावेगा.॥ श्टोक ॥ अराक्तिरनभिष्वंग ॥ .युचदारणहादिषु ॥ -निव्य॑चसमचित्तल ॥ शनि्टाति ५५. हि शत्र ८ | | | ` । 
ˆ. “|| ज्व्त न होनेगा ॥ अर अनगिस्वंग होगा ॥ आशक्त न होणा कषये देह दंद्रियादिक विषे आतम अभिमान न करणा ॥ दनक ४ 1 शव प तर चि ||;|| . 
व १. त दषा. अ ० चित्त रहणा अनिरकी ` चित्तको आलमषदविषे जोढणा ॥ आसात इतर्‌ च || ~ ~ ^ ` 
व { | ची लदुवमे दुःख करी आपको हुःएी न जानणा ॥ जरु निति सम चित्त रह्णा ॥ इट अनिंटकी भ्ाभिविपे ९क रस रहणा अर ति स १ १.6. 
प 4९. | क. | । # -0. 1\५1(1111॥<511 8118५/81 \/381129 06600. 01011260 0 66870011 छ । ध । । ॥ ( (` ` 









त्की रत्ति न जावे अरु एकांत देशविपषे स्थित होणा ॥ अरु अज्ञानीका संग न करणा अरु अह्मवि्ाका सदा विचार करणा ॥ तलज्ञानके दर्शन निमित्त यह तेरे तांइ ज्ञानके रुरुण |||{|नि.६स्‌.६४ 


¢ 
9 
\ 
(५4 
१ ॥ 
{|| कहे हे ॥ अरु इसे विपरीत हे सो अज्ञान हे ॥ हे राजा यह्‌ ज्ञेय जानणे जोग हे ॥ इसके जणे केवर शांतपदको धरा होवेगा ॥ अरु देहका अहंकारशी निरन्त होवेगा ५ हं राजा \ | 
, ( पहि अदं होता हे तव पाके मम होती हे ॥ ताते तुं भहं ममका त्याग करु ॥ जव अहं ममका त्याग करेगा तव आत्मपद्‌ अहं. भत्यय करी कासेगा ॥ सो आसा, सर्वज्ञ हे अरु सर्वश्ी (न 
॥५९॥ ||| आप हे खतः भकाश हे.अरू आनंदह्प हे ॥ केसा आनंदरूप हे जो संसारके आनंदतें रहित हे ॥ जव असे गुरुनें कहा तव राजा बोरूत भया ॥ राजोवाच ॥ हे ्रगवनू यह्‌ । ९|| ' ` 
¢ 
¢ 


कार तो चिरकारुका देहविषे रहता हे ॥ अरु अभिमानी हे ॥ जेते पर्वत चिरकारुका छ स्थित होता हें ॥ अरु तिसका नाम भसिद्ध होता हे तेसं हि अहंकार चिरकारुका देहविषे अ 

भिमानी हे तिसका त्याग केसे करो सो कहो ॥कऋषिरुवाच॥ हे राजा अर्हैकार पुरुष भयल करीके निरत्त होता हे ॥ सो श्रवण कर भथम भोगविषे दोष टृ्टि करणी भोगकी वासना न 
॥ । ९ न ~~ ~ ०७ ~ = क~ ष्‌ (०९ = 0 ० होवेगा स 9 = [9 

करनी अरु वारंवार अपणे खहूपकी भावना करणी विचार करणा इत करीकं जीव अहंकार तेरा निरन्त हो जवेगा ॥ हे राजा जव तेरा अहं कार निरन्त होवेगा ॥ तब तेरे तांइं सवासा 


हियं क 


¢ 
2 
१ 
® || 
१ 
4 { 
| ही जासेगा अरु दुःखे रहित शांतटप सुभकाश होवेगा ॥ हे राजन्‌ यह रुन्नारूप फांसी जवरूग निटत्त नही होती ॥ तवरूग आतपदकी भाप्ति नही हती ॥ खजा कहियं म हा अरु || 
[. । 
|| 
¢ 
¢ 
¢ 
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प ¶तें [ ( क क म ने क, 

{|| मेरा हे ॥ दष्णा अर सोक इुःख अरु भका कहावणेकी इछा इत्यादिक जो मोहक स्यान हे सो रुल्ना हे ॥ ताते तुं अहं ममते रदित होड ॥ अर तेरे शद्च जो तेरे राज खेणकी इछा 
1 [~ गं ०७ क = ७ ७ मोही [3 + 9 9. द विषे 

|| करते हे तिनको अपणा राज देहि ॥ अरु क्षोभते रहित होकरी पच खी बांथव इनके मोहतें रहित होड अरु मेरे मोही रहित होड ॥ अरु राजका त्याग . करीक एकत वेश। 
ः ₹ ४०९ ०७ क व = ४ तकी छ प 9०९ =. (= ` = = त [+ 

| स्थित होउ ॥ अरु तिन शके चरते शिक्षा मांग जो तेरे ताड भशखा कहु इछा न रहे तातं उडि खडा होड ॥ ॥ इण्यो० नि ०भर° भ्र गीरथोपदेशो नाम चिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ ‡ 

९॥ 1 बसिष्टोवाच ॥ डे रामजी इस भकार जव चतरु ऋषीश्वरने उपदेस किया तव राजा उडि खडा इअ घरको गमन किया ॥ . गुरुका उषदेस रिदिविषे धारि करि आपणे राजवि / | 
९ ॥ चे आनि स्थित. इथ अरु राज करणे रागा मनविषे विचारी करे ॥ जव केता कार्‌ वीत्या तव राजाने अभिष्टोम यज्ञका आरंभ क्रिया अभ्रि्ोम यज्ञ किये घनका त्याय करणा ॥ || 
५ सोः राजा नका त्याग छागां करणे ॥ दिन चय वपि धनक्रा त्याग क्रिया ॥ हस्ती घोडे रथ .श्रूषण वख इत्यादिक जो ठे-वयथा सो रूोकर्कं दिया जाल्मणो अरु. अर्थी अरू.पुत्र खी (. | 
१ | {-=\ आस षणे जो रश्च १ तिनके पृुश््रीका राज दिया जव इदस ¶्क्ार राज दिया तब राजा जो थे चशन् तिमननं देख्या जो अवराजा जभगीरथविषे पराच्छम कच्छ द राः ॥ लव ू /5 / ¢ 

९ न एकन जजप्यक्छरो सच्छा देश ख्यः ॥ वेरीपरः आनी स्थित षट ॥ जेते राजाके स्यान थे सो रोकी स राना ` १ व साथ ध ^ अकर्‌ सक. + 8 (४ 
 \९ ` ५५. 4 2४ ४ अ क  स्लषट र ५ ध २ 5 ९ ज न च्छस्य खनन (| गया ॥ बनः न~ = अवर " बनविये वि ता अतर र तवद पत्म न्प प ¦ स्थित यत गण गनि गि क ` 0 £. / , 0८ 
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# _  _  , त, ऋ) वे ८ ~ „ ~ च. ऋ - ° = ,4 न थे > "का "न च ऋ प ~ च ४ प न्यौ ण्ण काककणककोका कका ॥ म णकाक ककः = यक प्रे ब्व 4२४ क्क । त षि 
+ 1 ५ 1 ">+ ~ न्द) श रमो द ल -2 ५ 3 - + च 


। || बछर उल्याः॥ तवः तरितस्छ ऋधि जो अपणागुरु था अनिखित तहा गया ॥ तब गुरुनेी आत्मत्वं करिकर यण किय आर ¶सप्यनेकति गुरुं ॐगरस्नव्य तकत "सदर स्कर्त्‌ ` स स ६ 
, || सिष्यकी ावनातें दोनों रहित इए शरे कच्‌ नहि ॥ केताक काकः एक स्थानविपे रहे बद्री बनविषे एकटे विचरण रागे ॥ अरु शात अनात्मपद्प्विये देन .स्स्थत्‌ रुद अरु रम्‌ | देप्पत 
न | ¦ ; 
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त ५ स 
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निर्मल थे ॥ भकासह अरु समचित्त रहहि करुंकताङ्पी मरते रहित ॥ हे रामजी जेस राजा भगीरथ स्थित द्रआ हे तेसं तुमजी स्थित होऊ ॥ ॥ इतिश्री योगवारिषि निवीणं 
करणे निर्वाणवरणीनंनाम चतुःध्टितमःतरगः॥ ६४॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥.हे रामजी केताक कार वीत्या तब भगीरथ उदात चल्या एक देसका राजा तक आथा तिक जो रुम 
थी सो राजाकी याचना करतीथी तिस कारमं अनिदित राजा भगीरथ भिक्षा मागता आया तब उस ` राजाके मीने राजा श्रगीरथकों देख्या ॥ तव क्या देखे जो जेते कटू 
¢| यण राजाविपे होतेहे तेतेही इसविषे हे तव राजा भगीरथकों कहा हे भगवन्‌ तुम इस राजकों अंगीकार करो काहेते जो तुमकों अनिकित आय भाप्त आ हे ॥ तवं राजाने रा 


,  ॥५॥ बनकों चखा अरु ठत्त किया जो तप करो ॥ तव राजा एक स्थानविये स्थित होकरी तपकरणे छागा ॥ ब्रह्मा रुद्र अरु जगत्‌ ऋषिका गेगाके ल्याबणे मि निमित्त आराधन न किया ॥ सहे 
` ॥॥ स. बरष परयत तपः किया तब गंगाः मध्यमंडरूबिपे आई ॥ सो केसी गंगा हे जो विष्णुजगवानके चरनतिं भगट नदे ॥ तिस गंगके भ्रवाह्को पिच्रोके उद्धार ५ 
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त 1. 







क 
(ध: ~: 
||| रहित केवर एकः रस स्थित रही हे ॥ तिनको न देहः त्यागणेकी इछा न देह रखणेकी इछ। अनिच्छा भारव्धविपे स्थित रुहि तव स्वगलोकके जो †सद्ध ये तिने सतन पुल ०९ ५ 
४ बडे एभ्य पदार्थ चाये ॥ अरु बड़त अपसरा आइ जेते टेश्वर्य जोग पदार्थं थे सो आनि स्थित दए तिनको उनने तुक जाण्या जो आससुख करि तृप्त थे ॥ अर केवर आकासवत्‌ ॥९। 


१|| जका यहण किया अरु न क भखा जाण्या न बुरा असें महण किया ॥ तव राजा हस्ति पर आरूढ हआ अरु सेनाकरी सोत श्या ॥ देस अरु स्थान सेनाकरीं पूरणं जये हे ॥ |||. 
१ || जेस मेघकरी तार पूर्ण होतेहे ॥ तेसेहि देश अर स्थान सेनाकरी पूर्ण करत्त भया ॥ जब नगारे अरु साज बाजणे रागे तव राजा प्रहविषें गया ॥ सव महरुक्िया आय विय ||| 
,  ॥/1|| मान भई ॥ तव उह देश जो राजा भ्रगीरथका परिखा था तिस देसतं रोक आये ॥ तब मंच्री अरु भरजानें आनि करी कहा ॥ हे भगवन्‌ जिन शुका तुभनें राज दियाथा ॥ तिनको ||| 
` |!| स््युने भोगकरि छिया हे जेस मी कोमरु मांस यासी छेती हे तेस उनको खत्युनें ्रसी छखिया हे ॥ तातं तुम राज करो यद्यपि तुमको इछा नही तोभी राज करो ॥ काहेते जो वस्तु ||| 
 . ॥|१ अनिचित आय भाप होवे तिसका त्याग करणाम्नेठ नही ताते तुम राज करो ॥ तव राजान उस राजकाभी अगौकार किया अरु राज करणे द्ागा ॥ तव पीला, ट्त _ राजानं अवण ||| ` 
॥|६|| क्रिया ॥ जो मेरे पित्र कपीर मुनीके श्रापतं स्म हरे अरु कूपविपे पडे हे ॥ तव राजान चितवना करी जो में तिनका उद्धार करो ॥ तब राजा अयणे मंनीकां राज देकररी एकटा ||4|| 







“|| आाया बहरी राजा भगीरथः समचित्त अर सांतपदविषे स्थित हो करी विचरणे रागा ॥ जिसविषे न कोड क्लो्हे न भय हे न त कोड इदा हे ॥ केवल संत आलप ~ 4 /. 
= | सित शया हे 1 जेस पवने रदित समुद्र अचल होना हे ॥ तेसेंहि संकरप विकल्पते रहित होकरी स्थित शया ॥ _ ॥ इतिग्री योगवासिहि निर्वाण भरकरणे व का ५. (१. 
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| रामौवाच ॥ ॥ है भगवन्‌ ह सिखरष्वज कवन था अर किस 
भि होवेगा सप्तमन्वंतर वितीत श्रये थ अरु चउकडी चतुर्‌ दापार्‌ जुगकी 


निं.६स्‌.६७ 





करती ह॥ अरु एक आख्यान अत्रा आ्गेभी वितीत भया हे ॥ असाहि सिखर ध्वज राजो होत भया ॥ ध 
चेष्टा करत भया सो कूपा करिके कहो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी राजा सिखरष्वज आगे था अरु बहरी भि वितीः भरु ° दा 
थी तिस कारुविषे इआ हे सो केसा राजाथा जो संपूण पृथ्वीका तिरक था अरु जेते खूरवीर हे तिने उत्तम था अरु त रश्व्य हे (तिस. करी सपनन था अह (सततः य | 
नं होत भया ॥ अरु जेते भोग हे तिनके भोगणेकों समर्था ॥ अरु बडे ओजकरी संपन था उदार अरु धीरजवान था पर्‌ जोर जुरुम न करताथा सम चन्त अरु ¦ 

कताथा ॥ असा था अरु बद्करी्ी होवेगा ॥ ॥ रामोबोच ॥ ॥ हे भगवन्‌ असा जो ज्ञानवान राजा 


यो०नि° 


च॒डाखामरबोध 
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#ै 
१ 
{ 
४ चिषे संपर्न त ९ रहितं ५ थीं म ५ | 
{|| विषे स्थित.या संपूर्न इुःख॑तै रहित अरु जो कोई अथीं होवे तिसका अर्थपूनं क ५ (स = 
- ||| या सो व्री जन्म किस निमित्त पविगा कानी तो वद्गरी नही जन्म पावता उह केसे पावेगा ॥ वसि्ोवाचं १॥ हे रामजी जसे एक समद्र ्ित कंद तग समान उत्त €, ॥ 0 
|| सम केड विलक्षण भाव करी कुरते हे तेस आल समुदरविषे करेइ आकार एक जसा फुरते हे ॥ केड अनाव करी फरते हं केड विरुक्चषण भाव फुरते हं ॥ जो 2 कृ ५ ५ £ 
॥/६ || चेष्टा अरु आकार एक जसे द्रटआवते हे ताते जानता हे उही हे ॥ तेस सिखरध्वजको आगे एसी भतिभा हवेगी ॥ हं रामजी. इस सगेविषे सपर मन्वतर वितीत्ये ॥ अर चच | 
४ || उकडी द्वापार जगकी बीती तव जंवद्वीप माख्वं देसविपे श्रीमान सिखरध्वज राजा होत भया ॥ परेतु उस जसा सिखरध्वज अवर हावगा उह न होवेगा र = र ध. कमल १ 
- | «= न [न्को नें 9 ~ ने यने रि ं ज स्था | ९ < 
{|| राज कुमारथा ॥ तव एक समे राजा सिकारकों निकस्न्ना अरु वसं ऋतुकं समा था ॥ तव राजा अपणे वागन जाय पयित कया ॥ तहा इरुक अचा स्यान्‌ , = न ५ १ 
||| निया मानों शखियां दे अरु धूढके कणके तिनके शूषण हे अरु पष्प तिनके समीप ट हे ॥ ईंसी भकार कवरी भंवरेकी खंदर खीखा देखत भया ॥ तव राजाका व तवना भ | 
| | ताड खरी धापन होवे ॥ तव मे चे्टाकरो अर अधिक चितनां भद जो कव मेरे ताड ली धाप्र होवे अंरु कव रुकी सिजापरः सेन करोगा ॥ इत्यादि जा भागक! 1 ध 
2 १ तना करणे रागा तब मंचीनि देख्या जो हमारे राजाका मन ख्रीपर हे ॥ असे होवे जो राजाका विवाह करिये ॥सो मंत्री प भि त व प धं ( 
॥ "९: 2 इत संदर अरु-वर भाप्ं चाहती यी ॥ तिस राजाकी . पची साय राजा सिररध्वजका विवाह ` कया 101 
1 ल त र तिसबिये राजाका हेत. बद्धत इअ ॥ अरु खीका हेव राजाविषं कदन डा (4 | 
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१९ र्जा बहत संन पणे हविष आया अरु तिस सखीका नाम चुडारूा था अरु ब्त छदरयी ज | ४ य दक समे 
0 स नामं सद्धं करा देवे इस भकार परस्पर भीति आापसविषे बी जेसी अवरे अरु भवरीकी भीती आपसकिषे होती छे ८८.नक एक सम. 


६ # \॥ प 


] 


चनविये वित्रे जेते सदासिय उरू वार्यत जेस विष्य ऋयावन्र रू , चडदमि विन्कर् 4, 11 
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न ध) १ । [कप ॥ छ क) 
९५ जेः चष्ट राज्जप्केः मन्यि श्वत्तचना खि सो राणी 
त ५ ४, ह. य+, च्छच्छ °. । ॥ ° ~ कै ‰ २ ८ च ` भ ४ ^ ५ क्के र ( 
य श, १ ५ 4 भ.+ #,८*^ + ९.१६ ५ (नो = # = 24 व्ली च्छ . नेन्नव्छा्रय्छीो # स्पा थ अस ९ 3 स्वर क धं = = मै ॐ 
| ` ~ ४ र्पः सव्योस्यौव्क र्जन देलक सन गवन यनव्िषवे नदननच्कएरवगि त स चतो यक. १ ससरि चकरा चरोः स्वं तन्न ष्ट १८ षन जगस्य (नि रज्य 
क = क. ४ न र क 4 द 9 च्य न्मन श = [> = - 4 ५१ न्नर ^ ४ > = ~ [0 ^ न ८" भ ण र न म भ । 3 - कत + 0; ४ य क (6 कन्दर नद 4 क १ @* । 4 च ॥ त; {~ . 
5६; य ४ च व: ~ 13.28 - कृ 59 68 कत ककल ज्य सवा शरण ध्व जछणे , य यन्या कक द १ 4 
सनव के 9 त ॥ प क क क सनत क क क कचन  क्न्न््कन्त्करन्तन्न तल ला ` (1 दपण ४ जा हाला ०६. ४ न १. =} = (च = 9 (च =) {~ 191 ०१ ॥ ह ब 414 क `. ५ ^ > प 
किना द म # =^? ॥ अ~ > नलिन ५ *# ध, *) १" १ "द + 0 ति क न्यं १ नि ~ 8 # र + 4 कथन्ये द य कक 9 कुः ^ १. छ वि क ^ ` नि च ^ पभ ^ # क च १. | कम | कु २ + > ४. 1 > ¢ + भ त ल * त ग्द. + ` + ~ १ > १ 9१५ ज क, 
4 ष्क) ॥ न, 73 चि ६ क ¢ ^ (श [क १ 2 ~, + क ~ > चक = "क ह नथ + = + १4, इब, 4 ककन कषद _ __ ____ _ नक 5. क + ऋक _ ऋ. प क = 1 = त । च ० क कवि न= न स ~ ० - + नह अन्द जनन च ५. अप "न न. । ह. 
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१ ` चक्षे त ~ 4 ¢ र ४ 9 ३ "कन 9 कज. > ॥ त क ^ ` च च च्छे क >. 4 त द र, १.3. । च भ हि ५ श्म [, 1 ¶्॥ चन ¶य्क्त += ¬ 2 ॥ रना र नव शरव्यम् ् द्व ष्यष्णते धक कहन्यः § इ ऋक = क्च ष्क > . ८ ख  { 0 "क नन ॥ 2 4 प ॥ - भक (नि 0) [+ 0 भित ९ + 9 "(क १ "^ 4 = र्म ~ ॥ 1 ॥ ऋऋ ॥ ह 

(3 | भं लवर. ~ पिः 4 ॐ ९ \ + ११ ५) । > 4 क क १, 9१ 1 2) 1 भक नि 3 + ~ ॥२८-। वि ~ । 1 ॥ 2 11 छ ~ क ` | १. (¢: गङ्ख छ ` । "कद (/ 4, # (0, ह 11 # ४६ [1 क 9" ह ह 

+ ध > कु च [= 4 ९९ ग चः च + ` ॥ |, ग) ) . र १ चन्म (3): वि # \ १ ऋ ए ०१ ज्ज अः : ष्व्छन्दद््‌ १ गन्दष्वं बन्छषगो ।, || कद छः ष्वद १ णः ब र इ ३ - [॥ # नर न्क हेष । व # 3 दक ‡ । +^, गर्ज भ्य; प्म न्ब्ण्छः + ^ ५ ५ [¢ , ऋष्काः च्छक ष्फ १ र ~ ॥ ^ (८ 0 ^ <-> १.८ ८0 -54 [+ + + + । 4 शै छक श्छ, श्र 0 भ ८ (नी ¢ 4९ 4 > ॐ च न्क 9 त ष्‌ गे 4 
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~ | ॥ बिबवा ॥. ¦ हे' रामजी दसी भकार राजा अरू.राणीनं अनल ओग नोभे ॥ जेत्त चछिद्रकरी गने सने सने जलरू निच्छसता दलं सने स्न सनन, म चय. (छन ध्‌ | 
| भङ ॥ तव राजा अर रागीरको वैरायका कणका आनि उत्पत्ति भया ॥ तव वैराग करिकं यह विचरणे रागे जो यद संसार पथ्या अरु पवनस दे सक. जेसा न्‌ स ५ ९) 
विपे भोयभी मिथ्या हे जो एता काल हम भोगते रहे ॥ तव वृष्णा पुन न ङ वधती गइ ॥ हें रामजौ इस धकार राजा अर राणा वैरागकरीतः प्वचात्‌ "त्‌ जो सद्‌ तम ९ म द ७ \ र 

अर हमारी जोवन अवस्थाभी वितीत हीय हे ॥ जेस बीजखीका चमत्कार क्षणमात्र हो करी वीति जाता हे ॥ तेसं जोन वितीत दगया अरु मत्यु, निकट आया \\ जस नदी! चग्‌ \ 


तरको चला जाता हे तेसं आयुर्वला बितीत हो जाती हे ॥ जसे हाथ ऊपर जरु पाया वहि जाता हे तेस जोवरन अवस्था निदत्त हो गड हे ॥ अरं यद्ध सरीर कषा ह जस जखनप्‌ 


 ॥ 
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हे निटत्त नहि रोते ॥ जसं मां सके तुकडे पाॐ इर ६ 

























||| तरंग बुद्बुद उपजीकरी रीन हो जाते हे ॥ तेसेही सरीर क्षणभंगुर हे॥ अरु जहां चित्त जाता हे तहां इःखभी इसके साथ चरे जाते द । | 
{|| पंछी चखा जाता हे ॥ तेसं जहां अज्ञान हे तहां इःखश्री पाठे जाते हे ॥ अरु इस शरीरी निदत्त हो जाणा हे ॥ जसे अवका फर पका वं साथ नहि रहता भर्‌ बता / | ॥ | 
। री. नट हो जाता हे ॥ जिस सरीर अवस्य गिरता हे तिसका आसरा करणा क्या हे ॥ जेस सका पात टे गिर पडता हे तसं दस सरीरगर पडता हं ॥ तात ₹ंम अता कं कर ज स | 
१ सारूपी विष्चिका निरत्त होवे ॥ सो संसाररूपी विसूचिका बह्मवि्याके मंच्करी निरन्त होती हे ॥ ब्रहमविद्याकरी ज्ञान उपजता दे ॥ अरु आल ज्ञानकरी सव इुःख निङत्त ही जाते इ॥ | | 
{१ इसत अवर उपाय कोड नहि ताते आस ज्ञानके निमित्तं हम संतपास जावे हे रामजी असं विचारकरीकं राजाःअरु चुडारा सत जा इ आसन्ञानी तिनके पास चरे ॥ अरु स { 
पसर्मे (न ¢ [न ह =, = 9 = ७ 9 ॐ = 9 च | 
|१|की वातां करही आतज्ञानविये तिनका चित्त अरु भ्रावना आपसे विचार अरु चच। करणा ॥ आल पराव्रण हृ! कथ संतपाप्त गय ॥ सो केस संतदहेजो संसार समुद्रे तर बाले 1 
सो भश्च किया ॥ तव राजा अरु राणी उनसों ब्रह्मविदा श्रवण करने रागे ॥ आस्म सुद्ध हे अरु आनदछप इ ॥ | 


अरु आलवेत्ता हे ॥ तिनपास जाएकरी पूजा करत ज्या अरु डन 


विचारविये लागी ॥ जव राजाकों कोठ ठहर करे परंतु उसके चित्त {| 
















| हे 

# ~, 4 
| १॥ जिसके पायते डःख नित्त हो जाते हे ॥ चेतन हे अरु एक हे दस भकार खणते भयेगहे रामजी तब राणी चूडाखा विचारविष स ह|| 
। ( को त्ति विचारविषे रहे ॥ सो विचार यदह जो मं क्या हा अरु यह ससार क्या ह ॥ अरु संसारक उत्पत्ति किसत हे ॥ असं विचार करा जानण ध र ए १ च ५ { । 

| सो मे नदी ॥ काहे जो शरीर जड हे ॥ अर.यह कर्म इद्वियाी जड दे ॥ जसा शारीर हे तेसं शरीरके अग हे ॥ यह जो चेष्टा करते हे सो कान ईदविमाकाष्क 0 १.५६ हेजो||| 
र । । तिसविषे संकस्प विकल्प चेतना हेसो बुद्धी करी हे ॥ अरु बुद्धिभीजबदहेजा (&. 
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इंद्वियाी च नदि कादेते जो यहनी जड हे ॥ मनकरी मनकी चेरा होतीहे ॥ ` सो मन्न जड हे 1 ति 0 के होती हे सो जीवी म नहि॥ ||| ` ५ 

लिसपिषि निश्वय चेतना हे सो अहंकार करिके होना हे ॥ अरु अहंकार जड हे ॥ जो तिस विपे अं चेतनाकररिक होती हे सो चेतनता) न करीक होती हे सो जीवनी न 01 
कदत जो यह्‌ जीवत्य फुरन रप हे ॥ अरु भेरा सवङप फुर हे सदा ॐदेखष हे अरु सनमातर हे ॥ बडा कल्याण हे जो चिरकाल करीक म अपग स्वल्पकं वि प अरु अहल |!| ` 

२५ ॥ / अवरिनासी दे अनत दे आरु आत्मा हे जेस सरत्कारुका आकास निरमैरु होता हे तेसं भं निर्मल ह आर विगतख्बर्‌ ह रागदोष रषी तापते रहित हा ॥ अरु ना प भक 1 
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 योण्नि° | हँ मेरे विषे फरणा कोऊ नहि इसीते सातरूप हा ॥ जसं क्षार समुद्र मंद्राचरु पतते रहित सांतरूष हे ॥ तेसं चित्ते रहित अचख हों अरु अद्वेत हो ॥ कदाचित सरूपते परिणाम || नि.६स.६< 
^ `  ||{|| कों नहि भार श्रया ओसा जो तन्मात्र पद हे निसकी बरह्मवेत्ताने संज्ञा कही हे जो बह हे चैतन हे ॥ अर परमात्मा हे इत्यादिक नाम आचार्यनं राखे हे ॥ अरु यंह आलाहि मन || 
व ८ | वद्धि आदिक अरु द्रश्य संसाररूप हा करी पसरयां हे अरु खरूपतें अच्युत हे गिर्या कदाचितं नहि ॥ अरु फुरणे कृरीके आकार कासते हे तोभी आत्मां इतर कच्छू नहि ॥ जेसं वडा 
 ॥ ५६॥ ||| || पर्वत होता हे तिसके पथरवटे होते हे तो पर्वते इतर कटूनि ॥ तेसं यह द्र्य आत्माते इतर कच्‌ नहि अरु यह आकार केसे हे जसे गंधव नगर नाना आकार हो शासता हे तेसं 
यह संसार हे ॥ ज्ञानवानकों एकरस हे अरु अज्ञानीकों ओेदभ्ावना े॥ जेस बारुक खकत्तिकाके खिखोने कर्पता हे हस्ति घोडा राजा भजते आदि ेकरी नाम राखता हे अरु 
छत्तिकाका ज्ञान हे तिसकों २त्िका हि भ्रासती हे इतर कदू नहि भासता तेस अज्ञान करीकि नाना रंग नासते हे अव मे जाण्या हे जो एक रसं हों हे राभजी इस धकार चुडारा आ 
{|| पको जाणती शइ ॥ जो भे सन्मा् हों अरु अद हो अदाह हां ख हों अरु अक्षर हों निर्मरु हों ॥ मेरे विषे अहं तवं एक अरु हेत शब्द्‌ कोड नहि ॥ अरु जन्म म्भी कोऊ नहि 
|| यह संसार चित्तकरी शासता हे अरु आत्मा खूप ह देवता जक्च अरु राक्षस स्थावर जंगम आदिक सर्व आलरूप हे ॥ जसे तरंग बुदवुदा समुद्रसो न क्ट. नदि तेसं सकं शिन 
कच्‌ बस्तु नहि ॥ द्रश्य द्रष्टा दर्शन यही आत्माकी सन्ता क्री चैतन हे ॥ इनको आपते सत्ता कदू नहि ॥ अर भेरेविषे अहंका उत्थान कदाचित्‌ नहिं अपणे आपविषे स्थित हां अव 
१|| इसी पदको आश्रयकरीके चिरकारु इस संसारविषे विचरोगी ॥ . ॥ इतिश्री योगवािष्े निरवांण भरकरणे चुडारा भवोध नाम सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ ॥%॥ ॥५॥ 
१॥|॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इस भकार चुडारा विचार करत भई ॥ सो केसी चुडारा हे ॥ जो वृष्णा निवर्त भइ हे जिसकी ढुःख भय अरु भोगवासना सव निरन्त शङ हे केवर शांत 
~ ^ गलपदरकतौ पायकरी शोक्नत न्न्‌ हे जो पावर्णे जोग.पद हे.तिसकों पाय करी जाणत भई जो एता कार मे अपणे स्वरूपत गिरी रही हों अव मेरे ताङ्‌ शाति इद हे ॥ अरु इःख स 
` ` 1॥ ब निटि गये दे \\ अब मेरे तांडं पण त्याग कच्छू नदी ॥ हे रामजी अपणे आत्म खज्ावविषे स्थित जइ ॥ अरु एकांत बेटीकरी समाधिविषे रागी जेसं उद्ध गो पर्वतकरी कद्राको प्राय 
(~ “ज्र बड कृण चासकरी भसन होती हे तेस अपणे आरानंद्रूपकों पाएकरी चूडारछा स्थित शद्‌ ॥ हे स असें आनदको भानन भक जिसको वाणी करी कही न सकता तव राजा 
` १ ससर्व. अयः रणीक देरीकरी आाश्वर्यकों नापर भया जरू का हे अंगना अव वु बद्धरी जोवन अवस्थाकों धाम भदे ॥ तेरे तां कोञ कडा आनद शास याहे कदाचि = 
(4 अलखलकका सर" यरन्‌ किमा ह ताद अनर भद्‌ हे ॥ व्ययः नेर नादं किसी प्नोनेन्नरनं कलाक भवत खरी हे ॥ ऊर निक वीव दयो न भ 0/1 = 
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कदत मयका योक ६ ं ९ = नीर व ~ < १ - किन । ^ - ¢ भ (त ं † ~> ध हों प १ ४ न वर्मी ध न छव - भ ४ | + ष्कव्िन्‌ ~ - | -= ~< = ~, ५ कः रं ए ध ~. स -- ५ । ---- ह > ~ “4 ं ४ -& ५ =+ ~ £ र ग । र क ^ ‡ म ~= ६ @ चथ न दव “ नवर १९ त 4: ०५५८ 
| इसते ज रदित -निरध्किक्ित्‌ पदं हे"तिसक्े रमे पाद हां ॥ तिसकाः रि निधि दे अरु इसरेका अनाव ह (तति स्च्छ लाख चश अ चनन द्‌ द ४, नर छत स्प स्तम्‌ स्तन्५५. = 
हियं आत्मज्ञान तिसकों मे. पाया हे आत्माविपे विश्राम पाया ह \\ सद्र रतैतूप श्मप्न्‌ दः ५ द्‌ राजन्‌ 
[> म्‌ महि [र 1 नचष्व्छरीः ८ ¦ १ 5) 4 ॥ 
होकरी मे केसी जो मे नदी अर मेहि स्थित दौ ॥ अरु जेता कच्‌ नेच्रोकरः विरतः दे प सर १५. 
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//{ रहित अश्रोग्की ओग्या हेः तिस भोगकरी वृर शङ हों ॥ अशन्नोग क 

| राजः रोय छख हे तिनको त्यायकरी परम खरखको भोगती हों ॥ राग वोषते रदित होक £ ह (स्थत | दरवत ४ । 
| इंद्रियांकरी जाणता हे ॥ अरु मनकी चितवना करता हे ॥ सो सव भिध्या' हे पनवत्‌ ॥ अरु मे तहां स्थित भद्‌ हा ॥ जद इ द्या अरु मनक गम नदा अर अद क, 
भीः जिसविपे नही तिस्तपदकों मे पाइ हों ॥ जो सर्वका आधार हें अरु स्वका आला हे ॥ अरु सवं जो अत हे तिनका सार अगत मे पान किया हे ॥ ताते मेरा नास कदचित्‌ नरी ५ 
अर शयश्ी कदाचिद्‌ नही ॥ हे रामजी इस भकार रोणीनँ जव कहा ॥ तव राजा सिखरप्वज तिसके वचनोकों न जानत „रया ॥ हसौकरा अर का दे भूवं खौ यह्‌ तु क्या कती |¦ 
हे॥ जो भ्यश्च वस्तुको शठ कहती हे ॥ अरु कहती हे मे नही देरवती.॥ अरु जो असत हे दिखता नही तिका स॒त्य कहती ह मे देखती ह ॥ यह वचनं तेरे कवन मानेगा ॥ इन वच | 
नो वारा शोजा नही पावता ॥ अरु कहती हे.जो रेश्वर्यको त्यागकरी श्रीमान्‌ भद्‌ हां ॥ निषकिचनको पाय॒करी इन वचन। बाङा शाभा ध पावता ॥ अरु कहती हे इन भोगका ||| 
त्याग किया हे अर इने जो रदित अोग हे ॥ तिसको मं भोगती ह ताते तु मूखं हे ॥ अरु कहती हे मे कदू नही वह्करी कती हं मे इश्वर हां  ॥ इसत महा मख ट्ट आती हे अरु || 

जब इसीविषे तेरा चित्त ्रसंन्म हे तव त्यों विचरु परंतु यह बात सुणीकरी सत कोड न मानेगा ॥ जेसे तेरी इछा हे तेसं विचरु पतु तेरे तांइं यह सोभा नही ॥ दे रामजी असं किक 
री राजा उटि खडा आ मध्यानका समा था स्नानके निमित्त शया॥तव राणी मनविषे वत शोकवान नङ अर विचार करिया जो वडा क्ट हे॥ राजानं आत्मपदविषे स्थिति न पाद ॥ 
अरं मेरे बचनोकों जानत न भ्या राणी असँ मनविये धारीकरी अपणे आचारविपे भवर्तणे छागी ॥ वद्धरी अपणा निश्चय राजाकं न दिखाया ॥ जसं अज्ञान कारूविषे चेटा करती 
थीतेसेहि ज्ञानको करी चेष्टा करणे रागीतेव एक समे राणीके मनविपे आया जो में भराणोकों उपर चडाॐ॥अरू उर्थक्रौ स्याव आपणे बसरा उदान अरु अपानकों किंसनिमित जो 
आकासकों शी उड अधकोंश्ौ गमन करो एसे {तवना करीके राणी जोगविपे स्थित नड्‌ भाणायाम करणे छागी ॥ रामोवाच ॥ हं गवव ध तंसार संकःपते उत्प भया हे स्था. 
चर जंगमस्य संसार र ह अरु संकस्म इसका वीज हे ॥ तव वह कवन भाणायाम पवन .हे जिसकरी आकाशकों उडते हे ॥ अरु फिर तलेकों आति हे ॥ अरु अज्ञानी पुरुष जलन || 
वाच ॥ हे रामजी तीन भकार सिद्धि होती हे सो श्रवण करु ॥ एक तो उपादय हे जो || 
| विता रहती हे ॥ अर एक यह 
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+ ^ | कके सिद्धि करते हे॥ र कञान्रान के छीराकरी विचरते दे इसका उत्तर करो !॥ पसिोवाच ॥ ह रमज तीन भव हो महा अन्ञानीकों यह 
4 | ॥ यड वस्तु ेरे तोदं भाप होवे ॥ तिस निभित्त अज्ञानी जतन करत दे ॥ अकू एकर यह जो यह डुःख मेरा निदत्त होवे मं खखी होडं महा अन्ञानाक र हे कदाचित्‌ जञानवान दसनिषिः 
“(देन कम करता हो लिसका फल भेरा सिदध होवे ॥ यी अज्ञानी हे काहतं जो आपको करा मानते हे ॥ आर कानवान इनन उषित बवता ह कदाचि लाना क 
“||| बर्तेता डे तोीतिसके निश्वयविषे मे कर्ता हौ न जोगता हो ॥ अरु जोग करी इस प्रकार सिद्ध होते हे ॥ जो देश काक वक्तु क्रिया तिनके आधीन हो जातं हे ॥ क्रिया क 
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हियै मुखविपै गुटका राखणा तिसकरी जंहा चौहें तिति टोरविषे जाय भा होवे ॥ अरु अंजन ने्ोविपे पारवेणा जिसको देश्या चाहे तिंसकों देखी ठेवे अरु खड हाथविमे धारोकरी || 
संपूर्ण ृथ्वीकों वशकररी ठेणा यह तो क्रिया पदाथ हे ॥ अरु देश यह जो सर्व परयत हे तिनविषे केती पी हे अरु वडा उत्तम हे ॥ अरु जिस भकार यह सिद्ध होते हे सो श्रवण कर्‌ ||: 
एकं कुडरनीं शक्ती हे आघारं चक्रविषे ॥ नाभिके तरे सपंणीकी न्यां तिसविषे कुंड हे ॥ कुंडरकरों मारि वेदी हें अरु वासनाहि तिसविषे विष हे ॥ अरु जती नाडी हे तिनकी सम || 
शटि नही हे ॥ तिस कंडनी विषे जव मनन होता हे तब मन होकरी भग होता हे॥ अर जव निश्चय होता हे तव बुद्धी भगट होती े॥ जव अहं ्राव होताः हे तब अहंकार भरगट होतः 
हे ॥ जब स्मरन होता हे तव चिन्त भगट होता हे ॥ अरु जव तिसंविषे स्पशकी.इछा होती हे तव पवन भगं होता हे ॥ इसी भकार पच तन्माजा अरु चारो अंतःकरण भगट होते दे ॥ 
अह जेती नाडी हे सो सवं कंडनी भगट होती हे ॥ अरु आसलाका भगट होणाशी तिसीते जाणता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ आलाका भरगट होणा तिसते केस जाणता हे ॥ 
आता तो देश कारु वस्तूके भेदे रहित हे ॥ सर्वं देस सवं कारु सर्व बस्तु करी पूर्णं हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जेस सयका भर्तिविब जलविषे देखता हे ॥ अरु धूप सर्व 
ढोर देखता हे ॥ तसे ह्न सत्ता सर्वर समान .हे ॥ अरु भगट सालिक्र गुणविषे देखता हे ॥ जेती कच्भू नाडी अरु इंद्रिया हे तिनका उदे होणा कंडनी शक्तिसों हे ॥ अरु जव यह 
जीव कंडनी शक्तिविषे स्थित होकरी पवनकों स्थिर करता हे ॥ तव जेती कद्रू अत्र भाणवायु हे ॥ सो सर्वं इसके वस होती हे ॥ जेस सवं सेना राजाके वस होती हे ॥ तिसी धकार 
सं इद्रिणां इसके वस होतीयां हे ॥ अरु जो इसके वसं भाणवायु नही होती. ॥ तो इसको आयिव्यायि रोग उपजते हे ॥ रामोवाच ॥ ˆ हे भगवन्‌ आधिव्याधि केतं हीती हे सो 
` ` {|| कहो ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजौ आधि नाम हे मनकी पीडांका अरु व्यौधिं नाम हे देहके दुःखका ॥ आधि तव होती हे जब इसको संकल्प होता हे ॥ जो यह खख मरे वाद्‌ भराप्र 
{ होवे आरु उह वस्तु इसको नही भाप होती तब चिता करीके इुःख पावता हे..॥ अरु व्याधि तव होती हे जव वात पित्त कफका विकार शरीरविषे होता हे अरु इःख पावता हे ॥ |!| 
"6 जब मन अरु शरीरका ुःख एकटा होता हे ॥ तव आचिव्याधि इुःख एकृटे होते हे ॥.जव भिन्न जिन्न होते हे ॥ तव इःखजी भिन्न जिन होते हे अज्ञानीकरो ॥ अरु ज्ञानवानको न || 
~ ५१} आचि होती देन व्याधि होती हे जरु यह्‌ जोगकी करा मे विस्तार करी नदी कदि ॥ काडेते जो पवक ज्ञान कमका भसंग रही .जाता हे ॥ अरु जेती कका हेः तिन सर्वक मे जानता, 1 || 

। 5 ६ & 2 \ हे परेतु यद्‌ करू? ज्ञान मामको रोकणेहारी दे ॥ इसी {निस्तार करीं नद्वी कहता ॥ आर वासना चार भक्रारकी हे सो श्रवणः कर ॥ एक वासना खषुमिः हे अरु एक वासना ख पन, ॥ ` स: । ५ 
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६ द ५ अख टकः चएसनः जनरल दे अङ टक सण चासन दे ॥ स्थावर योनिककः चुन वासना हे सो अना सम 
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६ नेती जेसी कासन. क्का सायः नित) करी जीवः करता हे नेसादि मागे क होता देणे रामज्नी त्रातं वासनाः स्पगः. चर्‌ यस नटः त स्प - नटवठष्तः पच ह यर सः प द १. व 
` ॥९ जो जिवसि निक लेण तव विश्वः कदाचित्‌ न ्ासेगी जसे सर्यके उदे द्र अंधकारदूपी रान्न नही रहती तेस ज्ञानरूप सुर्के उदे. द्ध ससाररूपी सकम्‌ लनटनत धः उतर हप स ४. 3 
| आविःव्यापि बडे रोग हे सोः मनकरी होते हे ॥ रामोवाच ॥ हे गवन आधि रोग तो मनकरी होता हे ॥ अरु न्फाधि तो सरीरका रोग हे मनकरि केस होता देसे व ४ । 
| 1 हे रामजी व्याधि वो भकारकी हे ॥ एक रघु हे एक दीर्घ हे खु किये जो सरीरकों काठ दुःख आनि भात होवे ॥ सो ण्यकरी अथवा स्ानकरी अथव जपन न त ५ (५ 
| यह रुधुकही है ॥ अरु दिर्घ व्यापि सो किये जो जन्ममरनका राग हे सा वडा रोग हे॥ मनके सात्‌ दए विना निदत्त नहि होता ॥ इसिते आधि व्याचि ५ मन्‌ ९ | | 
{| ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ व्यापि मन करि केसे होती हे ॥ वसिष्ठोवांच ॥ हे रामजी जव चित्तं शांत होता हे तव रोग कोड नदिरहता अर जवलरग चित्त सात न ह स (२ 
व्याधि होती हे सो श्रवण कर जो केतं होती हं ॥ जो कलु बाहिर अप्रिकरि परिपक्र होताहे तिसकों पुरूष ोजन करते हे ॥ तव अतर कुंडलनी जो दे पुटका साथ ति ६ 
कला अह भराणोकी सम्टता॥ सो उदान पवन ऊर्थमुख हो फरती हे अरु अपानः पवन तिसते अधकों फुरताहे उदान अरू अपानका आपसतविपे विरोयहे तिनके ्ो्ते अग्मि उटत ₹॥ 
सो सदि कमख्षिषे आनि स्थित होते हे ॥ तब बहिर अग्रिका पक्का भोजनः ददयकी {अभित बद्री पक्त होते हे ॥ अरु क अपणे अपणे न्नाग रसकं ठेजाति हे 1 तव ध | 
|| री नाडी बीरजकरिके राखत हे अर रुथिरवाखी नाडी रुधिरकरी राखत हे॥अरु जव राग अर देषकरीके चित्त कडलनी शक्तिविषे क्षो होता हेतव नाडी अपणे सथानोकों छोडी र्त 
१|| हे अनी अंतर पक्र नाहि होत ॥ तिस कच्चे रसकरी रोग उठतःदे।ज॑से राजाकरो क्षोभ होता दे तव सेनाकांशी क्षोत्न हाता'ह॥ (य राजाकों शांति हती हं ॥ तव तनाक शांति 
१|| होत हे ॥ तेसं हि जब मन विपे क्षो होत हेःतृव रोग होत दे ॥ अरु जव मनाव शति होतिहे त्व नाडी अपणे अपणे स्थानाविप स्थित होत नहि हात ॥ व | र 
६। रामजी आधि व्याधि तब होत हे जव पुरुषका चित्त निरवासना नदि होत ॥ जब्‌ चित्त शांत होते हे तव राग कोड नुदि रहता तात निवसिना पदविपे स्थित हो ॥ तव प षा { 
। हे भगवन्‌ पीछे तुमने कहा जु भृत्योकरी ची रोग निवत्तं होत हे ॥ सो केसं निवत्ते होत दे यह कदो. ॥ तव बसि्ठने कहा ॥ हे श व न 0 || 
¦ ॥ रोग निवन्तै होवेगा ॥ अरु पुण्यक्रिया जो दान आदिक हे ॥ अर संतजनकी संगति होत हे ॥ अरू यररूव आदिक.जो अक्षर हेः ॥ इनके जाप्रकरीक अरु जने कच्‌ रु म॑नहे || 
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| सो इनं ऊक्षरेकरी गोत दे जव इनको द क सहित तवं व्याधि | 
(सो इनं अक्षरो करी सिद्ध दोन दे ॥ जव इनको जाप करता हें क्नावना सहत त्‌ मेजर ~~ सी धकार पवनकों स्थित करीके कंडनी छु - 
॥ इड्‌ भाण अरु अपानः कुडलनी संक्तिविषे स्थिति होत हे ॥ अरु इनकों वसकरीके योगी गीर होत हे ॥ जेसं ० भिसकविषे पवन होवे ॥ इसी भकार पच नक। 1 कअ (1: 
` ||१।| मन 8 य ॥ परैत तहां स्थित होवे ॥ तब आकासविपे सिद्धिकों देखत दे ॥ जिसी भकार कभ क 10 














` ॥१॥ द्‌ 
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॥ जनाबिषे भवेस करत हे ॥ तब ब्रहारधविये जाय स्थित होती हे ॥ एक मूतं १ 


सोनती छुमनके अतर जो प्रसरं हे ॥ पूरक करी तिसविधे कडरनी सक्ती जव जाय स्थित होति हे ॥ तहां अथवा रेचक 
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भाणवायुके भयोगते द्वादस अंगु परयत मुख 


पि रोग निवर्त होजाता हेः ॥अरु जोगेखरक्व कम जो हे अणु अच स्थर सो श्रवण करु ॥ जब ||| ` 


~) - 










# $ 







< =<> > अ उ 


द अथवा अतर अर्धभरूत हर्त एक रुगे स्थित हाती हे ॥ तव.आकासविषे सिद्धोका दरसन होताः है ॥ .रामउवाच । ॥ हे बाह्मण जव्‌ बरहारंध जीव करा जाय स्थित होती दे ॥. तव 
तहां सिद्धोंका दर्सन केसे होता हे ॥ दरसन तो ने्ोंकरी होता हे ॥ सो नेच आदिक इंद्रियांउहां कोड नहि होती ॥ नेचोविना दशन केस हीता ₹॥ वसि्ठोवाच ॥ हे महाबा रामजी | 
चर जो हे पृथ्वीविपे विचरणेवाके इंद्रियगण तिनको नञ्स्वर जो.हे आकोंसविषे विषरणे बाले, तिनकां दशन नदिःहोत ॥ परेतु दिव्य दष्टिकरी दृष्ट आती हं चम दृष्टी साय नदि दृष्टः 
| ॥ बिज्ञानके निकट जो निर्मरु वुद्धि ने होति हे ॥ तिन साथ दशन होता हे जेसे खुमनेविषे चर्भनेन्नों विनाशी. सवं पदार्थ द्र्टःआते हं तेसं सिद्धाका दशन हीता हे ॥ परु एत 
विशेषता हे ॥ जो सुपनेके पदार्थं जायत विषे नहि भासते ॥ अर्थं सिद्ध. नहि होता । । अरु सिद्धोके सागमक चेष्ट जा्तविषेशी स्थिर भतीत होती हे ॥ मुखके वाञ्च जा द्वादस अगु 
छ पर्त अपानका स्थान हे ॥ जो रेचक धाणायामका अभ्यास होता हे ॥ अरु चिरपर्थत्‌ भाण स्थिर भूत होता हे ॥ तव ओर पुरयां अरु दिसाके स्थानम भार होणकां सामयं होता 
हे ॥ रामउवाच ॥ हे बराह्मण जो पदार्थ चंचल रूप हे तिसका स्थिर होणा केस होता हे वक्ता जो गुरु हे सो रुपा करौ कहते देः ॥ इट भश्च. जो. कप हे तिसकरीकेशी खेदवान 
नहि होते ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेसी जेसी वस्वु ह तेसी तिसकी शक्ति खभाविकहोतीहे.॥ इह आदि जगतके फुरणेकरी निती भू हे ॥ तेसं अवलगृ आत्माविषे सभाव श 
क्तिका फुरणा होता हे ॥ इह जो अविद्याः हे सो अस्तरूय हे ॥ ओ कड्ं वस्तु रूप हो करीभी भ्रासती हे सो जसं वसंतकतुविभश्न सरकारे फु दष आवते हे ॥ अरु वसं॑तक्रतुके | 
सरत्‌कारुविषे श्नासते ड ॥ अरु. यही एकः नीति हे ॥ जो इस करीके इड द्रन्यकी सक्ति असं हो जावे ॥ परंतु खषूपते सव हहृप हे ओर हैत नानात्व कच्छू नहि ॥ केवल ब्रह्मत्व 
आपणे आपविषे स्थित डे व्यवहारे निमित्त नानात्की कल्पना इड्‌ हे बास्तवते देते कद्‌ नदिः॥ रामउवाच ॥ हे भगवन्‌ स्म रधृते रूर कप केस निकसि जाती हे ॥ अरु अणु 
स्म रूप खो करी बद्री स्थूरू ्रावकों केसे पराप्त होती हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेते आरे साथ काट काटता हे॥ अरु उसके दो दुकडे दूए तिनकां सीवहि घर्पनकरीये ॥ तवः ॥ 
(तिनसोँ सुएविक अश्न भगय होती दे तेसं मासमय जो कमर हे उद्रविषे तिके मध्यरिदा कमर्‌ हे ॥ तिसविषे स्यं अरु चंद्रमाकी स्थिति हे तिस कमखके अतर्‌ शा हे॥ एक ॥ 
ह ५ अथः दसरा उरघ सो अधः च॑द्रमाकी स्थिति डे अरु उरथ खरजकी स्थिति. हे ॥ तिनके मधविपे कंडनी ऊक्ष्मी स्थित दं ॥ ` जेसे पद्मराग मणीक्रा डवा होवे ॥ जेस मोतीयोका भंडार | . 


यो° ८ 


॥५८॥ 
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५ होवे ५ तसं सक मदा उजद्छरूप दे ॥ -जेसें अवते नके भिकूनेते शरूशर शब्द्‌ नगर. छोता हं तेसं उसतें शब्द निकसता हे ॥ जेस जंड साथ हर्यते सर्षणी शब्द करती ह ॥ तेस 
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व्नय्करजर्ष्कर्णा ष्टो वरस्य ठेते शेः चटव् भ्यद्र्णा सवर स्वर जत ष्ववन्न सि 0 ण ण, 9 

= ् व धन ०. 447. 4 -०44.- क्रः 6 ४4. ^ क ण पिरिकितत 7 रणात 
च ~: १ नः र. ५.२ : +न +> ए क { >१ {~ 


हि अ 7; "9 (3 कः ह गन ५ ` च्छ र ,.४१२ ९६ कुर 


प प वर्‌ "व न 2 | 
~+ प (9 + ^ । गरक । ॥ ~> ; -- = =नोरतं - ५ प अ | - त र स & मः ५ भः म 4 = स ॐ 
|£ कस होत हे. ॥ जेते खयकि उदे ए सर्व रते अुबन भकासर्प होला हे ।तिसं सर्व कासं होता दे ॥ खर्यरूप तार अन्मिवत तेज अनएछएर्‌ च श्रेद. व्छनष्डच्छ९ स नमन ५ धद दि: ० 
| | | स है॥ तितके शितवते जोयी तद्गत होते हे ॥ सो भकास ज्ञानरूप हे ॥ तिस तेज साय जोगीकि रत्ति तद्रत होनी हे ॥ अथं यद्‌ एकत्व एयक भूप दत दे ५ तव रस जजन स्थत प, , 
{| जो. पदार्थं होवे ॥ तिनकरा ज्ञान हो आता हे भत्यक्च द्रष्ट पडे आते हे ॥ तिस अभ्रिका रिदाद्पी तार स्थान हे जेत बृडवान्नि समुद्रविषे रती हे \ अरु जरी तक थन दद ५५ जो ॥ 
{| जलकों दग्ध करत हे ॥ तेते िदधपी तारुविषे निसका निवास हे ॥ अरु रस सीतरुता जरुहपकों पत्नावत हे ॥ तिस रिदे कमते जो अपानरूष सीतरु चायु उदे. होता हे ५ प्तिस्का ना! ५ | 
॥ 


( म्‌ चंद्रमा हे अर भाणप उष्ण पवन उदे होतो हे सो दुर्य हे ॥ सोद उष्ण अरु सीत खरज चंद्रमा नामकरी देहे स्थित हे ॥ आदि भाणवायु रूप खरं अपानम चंद्रमा सुय 
| हष होकरी स्थित होता हे ॥ सूर्य उष्ण अरु चंद्रमा सीतरू हे इन दोनो करी जगत्‌ हआ हे ॥ विया अविचया सत्यं अस्त्य हप जगत्‌ दोनोकरी जुगति हसत चित भकास विया उत्तराय || 
ण सूर्यं अग्रि आदिक नाम सो बुद्धिवान निर्भर भाव कहते हे ॥ अरु असत्‌ जड अविद्या तम्‌ दक्षणायन आक मागं इह चंद्रमा रूप मछिन शाव कहते हे ॥ रामोवाच ॥ दे भगव ! 
नू अग्नि सूयं हप जो भराणवायु हे ॥ तिस सीत जरु दप चंद्रमा अपानूप केस उत्ति होता हे अरु अपानजख चंद्रमा परत. स्यं केस उत्ति होत हे ॥ वसिोवाच ॥ ह राम 
जी सूर्यं चंद्रमा जी हे अग्रिसोम सो परस्पर कार्य कारण रूप हे ॥ जेस वीजतें अकर अरु अंकुर टछते वीज होता ( ॥ १ राति अरु रासो दिनि होता हे ॥ छायासां धुप || 
अर भूपतौ छाया होती हे ॥ तेस सुर्य चंद्रमा परस्पर कार्यं कारण होति हे ॥ कवं इनकी एकटोभी उपकव्थि होती हे जसं खर्यके उदे हए धूप अर छाया दोनो रके हो आवत हे ॥ |! 
अरु कारज कारणशी दो भकारका हं॥एक कायं सव्यप परिणाम करके होता हे ॥एक विनासद्धप परिणाम करीक होता हे॥एकतं जो इसरा होताहे ॥ जसँ बीज नद हो गया तिस 
अंकुर होता हे ॥ सो विनासद्भष परिणामं होता हे ॥ अरु जेसं खत्तिकार्े ट उपजता हे ॥ सो सत्यम परिणाम कहता हे।जो कारण कर्यके जावविषेभी इद्व्योकरी भलय्ष पादय ॥ | 
। तिसका नाम सत्य ङम परिणाम दे ॥ अरू जो कायंविपे, इं द्वियो करी भव्य॑ज्ञ नहि पाइता ॥ दिनिविष रात्री अरु राचीविये दिनकी न्य॑दिं.सो विन्नासदप परिणाम कहाता हे ॥ जेस भयक्ष |||| 
| भमाण हे ॥ नते अज्नावजी भमाण हे ॥ तातं एक विनासन्नाव्ी कगरणलय हे . जो कहते हे अपना संवितविषे कर्य नहि बनता .॥ वत्या डिक स करवाई कह हे ५ सो इस अर्थं ||| 
{ | की अवज्ञा करते हे आपणे अनुक्रवकों नहि जाणते दे ॥ अंनुभवकीं जुक्ति उनका नहि आवरती ॥ इह अनाव नमाणना धत्यदछ गय होती हे अर तकता मवाप हे ॥ जेस लिक ज 
कवते सीतखताके अन्नावविये उप्ता पादंती हे॥ दिनके अशात्रविपे. राजी छायाके अन्ावविपे धूप दत्याविकूका नाम अनाव भममण कारण द्‌ ॥अर अग्रत चुन भाग निकतता ह न (१ | 
भेच जाय होता हे ॥. इस भकार सत्प भमाणकरी सोमःजो हे चंद्रमा तिक्रा कारण अभि होताः हे ॥अरु अग्निः नासः होकर सीतल नवका भात होती हे ॥.नव इसका नामविनास {|| 


श्रमाण करी अभि सोम चंद्रमाका कारण होता हे ॥ सप सुमुद्रोका"जरूःपान करीक्रं बडवाधि धूमको उदगीर्णं कर्ता हे ॥ सो धरम मेचको भराम होकरी अव्यर्थ जलका कारण हता हे ||| ` ` 
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अङ सुय जो सो. विनासके अर्थं चंद्रमाकों पान करता. हे ॥ अमात्ास्या यथत वारंवार क्षण कर्ता दे॥ चड्रो श पक्षविषेः उद्गीर्णं करा हे ॥ जेते सारस पल्ली भेहरको जक्षण करीके | “17 
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उंदगीण करी डारता हे ॥ हे रामजी अग्धतके समान सीतर जो अपानवोयुँचंद्रमाहूपं हे ॥ सो मुखंके अंयविंपे रहते हे ॥ उह जरु कणकारूप जब सरोरविषे जाता हं ॥ तव उं | 
का अणुअपानद्प सूयहप पराणी कुरणाकों भाप्त होता हं ॥ इस धकार सत्य रूप परिणामसो जख अभिका कणका होता हं 1 अरु जव जरुका नास होजाता हं॥ तव उह उष्ण भाव 
अभरिकों भामर होता हे ॥ इनका नाम विनास परिणाम हे ॥ इस धकार जरु अभिका कारण कहाता हे ॥ अभ्रिके नास इए चंद्रमा उयत्ति होता हे इसका नाम विनाक्ष परिणाम ह ॥ 
अरु चंदमाकरे अभाव इए अग्रिका होणा होता हे ॥ इसका नाभी बिनास परिणाम इहे जसं तमके अश्नावतें भकास उदे होता हे ॥ अरु भकासके अभावते तम होता हे ॥ दिनके अ 
भावत रात्री अरु राके अभावतें दिन होता हे ॥ इसके मध्यविषे जो बिकक्षणदूप हे ॥ सो बुद्धिवानो करीशी नहि पाइता तम अरु भकास दोनोहूपों करी जुक्त हे ॥ इनके मध्यविषे 
जो संधि हे सो आलप हे ॥ तिसविषे स्थित'होड चैतन अरु जड दोनों रूपों करीकं भुत फुरण होते हे ॥ जेस दिन अरु रा्ी तम अरु धकास करीक पथ्वीविपे चेष्टा करते हं ॥ चेतन 
अरु जडसरूप सूर्यं अरु चंद्रमा दोनों हप करीके जुगत हे ॥ निर्मरु रूप जो भकास चिद्प हे तिसका नाम स्यं हे ॥ अरु जडातमक तम रूप हे ॥ सो चंद्माका सरीर हे ॥ जव निम॑र 
चैतनरूप स्यं आलाका दर्शन होचा हे तव संसारके दुःखम जो तम हे सो न्ट होजाते हे ॥ जेस वाञ्च आकासविषे सूर्यं उदे इरत स्याम रा्ीका तम न होजाता ह ॥ अरु जड 
चंद्रमाद्धप जो देह हे ॥ जव तिसकों देखता हे तव चैतनरूप सूयं नही भासता ॥ असत्यक्रौ नांड होजाता हे ॥ अरु चैतनकी ओर देखता हे तव देह नही भासता केवर खुक्चषविषे इसरे 
की उप्ष्ि नही होती ॥ केवर चेतनपदकों भाप इएते देततं रहित निर्वाण श्राव होता हे ॥ अरु जड श्रावकं भाप दए चैतन नही जासता ॥ ताते संसारके दर्शनका कारण दानां हं ॥ 
सूयं चैतनकरी चंद्रमा जडकी उपरुब्य होती हे ॥ अरु जड चंद्माकरी सूर्यं चैतन्यकी उपरुन्ि होती हे ॥ जेस दीपक अभिका अंधकार विना भकास नही होता ॥ तेसं इन दोनों 
बिना आसाकी उपरुष्धि नदी होती ॥ अरु भकासविना केव्‌ जडकी उपरन्विभी नही होती ॥ जेस सूर्यकाः भतिधिव कंथ उपर भकासता हे सो कंघ धकासकरी भासता है ॥ अर 
पकास्‌ कंधकरी ्ासता दे ॥ तसे चित्त फुरता दे तव. चैतन को जगत शासता हे ॥ अङ फुरणा जगत्‌करी होता हे फुरणेते रहित अचैत चिन्मात्र निर्वाण होता हे ॥ ताते हे रामजी जगद्‌ 
क अन्नि रु सोम जाणो ॥ देह देह विषे हे संवेध हे ॥ परंतु जिसकी अतिसय होने तिसकी जय होती हे ॥ नाण अभि उष्णङूप हे अरु अपान सीत चंद्रमाखूष हे ॥ भकास अरु खा 
याप हे ॥ इन क्तः जानणा खखका माग दे ॥ दे रामजी जव बाख्यसो सीतखरूप अपान अतरक आवता हे ॥ तव उण्गपर भाणविषे जाय स्थितः होतः डेः ॥ अकर जो रदे स्थानरा| 
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शङ्‌ थी ॥ अरु राजाजी अति मूढ न था ॥ तिसकों उसका उपदेश दृढ क्यो न होत भया ॥ अरु राणीशी तिसकों भीति करी उपदेश करती थी ॥ उह कारन क्या था जो अपणे 
पदविषे स्थिति पावत न भया ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जसं अचद्र मोतीविषेः तागा भवेश नही करता ॥ तेसं चुडाराका उपदेश राजाकों न बेधत श्या ॥ सो जवरूग आष 
विचार न करे अरु तिसविषे दृढ अभ्यास न होवे तवरूग ब्रह्मा उपदेश करे तवश्नी तिसकों न वेधे ॥ काहेते जो आला आपी करी जाण्या जाता हे ॥ अर इंद्रियका विषय नही ॥ 
जा अधिष्ठानरूप हे ॥ अरु सुशावमान हे ॥ अरु आपहि आपको देखता हे ॥ अरु किसी मन इंद्रियका विषे नही अरु सर्वका आपणा आप हे ॥ रामोवाच॥ हे भगवन्‌ 
जव अपणे .आपकरी देखता हे तब गुरु अर शाच्र उपदेश किंस निमित्त करते हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी गुरु अरु शाख जताय देते हे ॥ जो तेरा खरूप आला हे ॥ परंतु इ 
करीके नही दिखावते अरु विचार नेचरसो आपको आपही देखता हे ॥ विचारतं रहित तिसकों नही देखी सकता ॥ जेस किसी परुषकों चंद्रमा कोड सचश्चु दिखावता हे ॥ जो अम { 
स्थानमं देख उदे है जब वह॒ सचक्षु हाता हे तो देखता हे अरु मंद दृष्टि होता इं ॥ तव नही देखता ॥ तेसं मुरु अरु शाख आल्ाका रूप वर्नन करते हे अरु रुखावते हे जब उह वि { 
चार नेचसो देखत हे तव कहता हे जो मं देख्या ॥ अरु अवरके दिखावणेकों जोग होता हे ॥ हे रामजी आला किसी इंद्वियका विषय नही ॥ जो अपणा आप मरुहूषहे॥अरु इद्विय ( 
कल्पित हे ॥ अरु जब तुं कहके तुमशी उपदेश इद्रियकरी करते हो ॥ तो सवं इद्वियांको विस्मरण करु जो मरु अपणा तुञ्चे भासे ॥ अरु अभावडत्ति इद्रियां किसीकों तेरा अश्नाव न || 
होत्ेगा हे रामजी इसी पर एक इतिहास क्ांतका हे सो श्रवण करु ॥ अक कांत था उस पास धन अनाजगी बद्धत था ॥ परत कषण था किसीकों देता कद्‌ न था अरु अवर धनकी 
तृण्णा करता रहे ॥ जो किसी भकार चितामणी मेरे तांइं भाप्त होवे ॥ सदा इही वांछा करे इसी वांछाकरी एक समे धरते वादहदिर निंकसा अरु पृथ्वीकी उर देखता.जावे ॥ तव एक 
स्यान था तहां घास अरु भुस पडा था ॥ तिसविषे एक कवडी द्र ट पडी तव कउडीकों उडाय छया ॥ वद्र देखणे खागा जो कच्छू अवर शी निकसे ॥ तव इसरी कञउडी निकसौ 
रकार ढृटते इए चयदिन वितीतं श्रये ॥ तव चार कडडी निकसी बद्री अष्ट निकसी ॥ जवः यदिन अवर वितीत भये द्ंढते तव वितामणी चंद्रमाकी न्यांइं भगट देखी॥ तवर मणि ठेकरी 


षणे चर आया अरु बड दर्षक्ो भात शया ॥ दे रामजी तसं गरु अरु शासो करी तत्वमसी अहंबह्मास्मीका पावणा सो कडडीयाक्ा खोजणा हे ॥ अरु आत्मा चितामेणीखषः हे ॥ 
॥ जेस च्छडदीयाक खोजते ्चितामणि विना खोजे न पाइ ॥ तसे गुरु अरु शाखोकरी आत्मपद्‌ पादवा हे ॥.गुरु शाखो चिना नही पादता ॥ धनकरी तप करी कमक्ररी आत्मा वही 
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खद्धतःए कवर ॐरपणेः एकर पादतः दे 1 हे रामजी राजा सिररध्वज च्यडाराके पासते -उ टिकरी स्नानक्रो गया ^ तव राजाके मनबिये राग उपजा जो य्न संसार भिथ्यत छः 


\ ष्यत्‌ चर्ण म्द "मः दे तेपश्त स्थ्विव्त रप्ति न द 1 रू दन ोगक्ाए परिणाम इ-रबदायच्क हे ॥॥ जय मनबिषे सा विचार डज -॥ तव. राजानं गी द्वी सवर्य भिर अर अकरः सः //2// 


। न्य्‌ ए चः ९ १९ अर्ल व्र. सव्व जेष्ठ न्डन्दऽ द दद चेष व्यद श्करन्पय 14 प्यएर्पयष्णाष्डमां विये 1 रय्यर गव्य अवनि ष्िवि्नो दिया 4४ प्रसं स्मेर ~ यिसन अम न्निष्यणरः दर्यः र शण ^ अन // ^ < = ^ 
ऋ. «८ ' म = ए दा 4 ९.६ = {५ ~ ध ल त न न वः {+ 9 > 9. (र अ. ^ 
> ~ # ~ ~+ थ क्का दे कणठ > ५ >~ = १. १,-१ ॥ नक क हा भि :--« क~ ` = अ ` ८ वि ककि आक # 
"कद्ध क, < 153: 2 र नष ४: [7 ५1 ( ध क (४ ( कम ८ ् +: शि ~^ ९ =: ग 4 य प ‡ र छं ४ म स क ~ ५. - = ^ (4 । त र । मः 8 म + म्‌ ५९ ५, = 3 "त > ; स च ५, च्‌ | (२४ श । ् > भ मी र | 





अ | ६| बड़े. पडाड अरु नदियां वेे राजा, उरुघ करी दिनि दस पर्यत च्ागया जब्र संद्राचरु पर्वतके निकट गया तव एक बनविषे जाय स्थित शया ॥ अहं स्वान ||| ` 














अरण्य, रद च्म वि रे न्यन्द.रण्थदे ददः चेह व्यजः शकय १॥ ध्यषर्व्दण्णा व्वा विनि १३ व्वययर गरीय ऊनि षिन दिखा 4 प्नं जेस -गवर्न्स्ण 
= -. ग्र छ य-द "नुः जठ के, चा यां भिः चं =म पं जा न्यदा शि कात नथ" पठत 88 - रयन दे" ऋ द अन्ट - ग्ध् "ह -वन्व" वका कमयनयन्ड्' दक, पद्ध या {5 रोक क कनज्ड- अटः [4 





गिव देन्ति वित अ द ८ = 

च| त । क प 3 द $ शः ट 1 क ~ द्र + ~ ति „> [१ ह छ} ~ क, न ह न + = = ह नि = 1) क :५ नध (म) . हि धि नौ १7 75 >~ १ 1 न) वि 44 = +~ चअ - <+ ् ~ ~~ > च न~ {~ 1. ५५२१७९५ <~ न्स > ९९ ~+ > ~ ॐ ् पि न कः प ५ =: = ~ १ श "च्‌ त । ८ व भ चका + कं >: पि छ नर क = 

1 2 | सोः मुक्त ११५६ 1 ~ दसी श अ , 3 = ल्यं = ५ अने क ¬ व मन विशी ष चराग # ॐ ४: + डत {. ४ 7 ह ९ न“ ~ ५ ४४ 1 यृ सपसः य > स 4 ५ न 5 ४0 । थ 2 ५१५ न { 
` ॥/6;|/ च क्र होता हे ॥ इसी शक्रार राजा माल्मणनिं चवण करे आरु अषणे मंन विशी वैराग ॐपजा था चव राजा केत तथा ॥ जः दस्र सस्दर्‌ दु\दयत्‌ अर प्‌ ५ 

, ल= "ब क सि स ध. कर ; क वये - ॥ व 


| डुः ह ॥ इसविषे सदा जन्म मरण हे ॥ तव राजाके. मन विपे इअ जो मं तीरथोको जाड अरु सान करो 1 बहरी राजा. तीर्योकोः चर तब रूानत र 
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(1 [|| देवता अक तीर्थो अरु सिद्धोके दर्शन किये ॥ सानकरी वद्धरी थहकों आथा ॥ तव आय करी रात्रके समे .राणीसाथ सेन क्रिया अरु राणीच्छो कद्‌? जो ह अगन! अब्‌ म बनः कः \ ॑ ध 
|| जाता ह तप करणेके निमित्त जो यह भोग मेरे तांइं इःखदायक शासते हे अरु राजज्नी बनकी न्यांदं उजाड श्नासता हें ॥ ताते मे तपके निमित्त बनकर जातः छ ५ असू यद्‌ तम्‌ । भ, 
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से ` ते णे 


ब्त काल पर्यैत हम भोगते रहे तोगी इनबिपे सुख द्रट न आया ताते मेरे तांद अटकावणा नदी मं वनकों जाता हौ तव राणीने कहा॥ हे राजन्‌ अव तेरी कवन अवस्थादेजोतु न \१॥ 
कों जाता हे ॥ अव तो हम राज शोगही ॥ जेस वसतविपे फू शोभ्ना पावते हे अरु सरत्कारुषिपे नही शोतते तेस हमशी दद्ध होवेगे ॥ तव वनको जत्रेगे अर बनहीषिषे शोभा पावे । 
गे ॥ जेते बनके एक खेत होवे तेस हमारे केस खेत होवेगे तव शोप्ना पवेगे अवं तो राजः करो ॥ हे रामजी इस धकार जव राणीनं कहा तव राजाका चित्त वेरागही विषे रहा ॥ राणी || 
| का कहणा चित्तविपे न ल्यावता रया ॥ जो तीरथोके लान अरु दानकरी राजखखतें राजाकों वराग उपजा परंतु शांति न पाइ ॥ जेसं चंद्रमानिना कमखनी शांतिं नही पावती ॥ तसं | | 
{|| ज्ञान बिना राजाकों शांति न भप्त भई ॥ परत वेराग करकं कहणे छागा हे राणी अव मेरे तांद अटकावणा नही ॥ अव राज मञ्चक फीका रागा हे ॥ मं वनकों जाता हो ॥ जो ढ||१| ` 
६|| हराब मेरा इहां नही होता ॥ जो तुं कहे हम इहां तेरी रहर करतेथे पाछे कवन करेगा ॥ तवं पृथ्वी हि हमारी टहरु करेगी ॥ अर वनकी वीधीयांजीं खीयां होवेगियां अरु ख्गके वा || । 1 
|| रुकही पुर हे आकाश हमारे वख हे ॥ एूरुके गु भ्रूण हे ॥ असं राजानं कहा तव आगे राका समा इआ अरु राजा उदात चखा ॥ तव उहातें राणी अरु नगरतें सेनाभी पे ||| 
|| चरी ॥ बडी ्रयानक राजविपे चे ॥ कोयके वीचही जाय स्थित श्ये ॥ तब राजा अ राणी सोए जेसं भंवरा नवरी सोवते हे ॥ सेना अरू सहेखियां सब सोए गये ॥ कर्मनिद्रा करी |!| ` 
॥ | जड होगये जसं पथरकी सिखा जड होती हे ॥ जव अर्धरात्र वितीत भद तब राजा जाम्या अर देख्या जो सव सोए गये हे ॥ तब सिजार्ते उच्या राणीके वख एक उर करीकै' हाथ || ( 
॥|१॥ विपे खड्ध येकरी निकस्या ॥ जसे क्षीरसमुद्रते विष्णु भगवान रुक्ष्मीसों उठता हे ॥ तेसं उय्या अरु सव रोक रंघता जव व्राज कटके पर आया ॥ तव अधं मनुष जागेथे अरु भः || 
॥|:। च सो 





{| धं सोएये उनने राजाकों देख्या तव राजानँ कटा द्वारपारूो त॒म इहांही बेरे रहो ॥ मँ एकराही बीर जाच्राकों जाता हं ॥ तव राजा तीक्षण वेगकरी चन्या यया अच बाहिर निकसी ||| 
||९॥ करौ का ॥ इ राजलधमी तुञ्चकौ नमस्कार दे 1 अव मे वनका चरा ह ॥ तव एक वनबिषे आया ॥ जहां सघ अरु स्प अवर भयानक जीवर इं तिनके शव्द छणता आगे चका || ^ 
॥९॥ गया ॥ तिसन आगे अवर बेखा आया तिस्रकोजी खय गया ॥ जव आड बरहर राजा चखागया तव एक ठोर जाय स्थित शया जब; सर्य उदे इभा तब राजार्ने सानः करी संध्यादिक 


| {| क्म कयि अर दके फर टेकरी. भोजन किय व्री अगे चरा जो कोड ` पाते आये , करी . मेरे तांद. कोड अटकावता होवे इस निमित्त तीदण चरा ॥ | 
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„ ~. ~ 414 1 व अ गभ कत कयोप 4 >~ (भन + ~: = ॥ षः ~~ क्रा क्क क ` ` + = च 
८. 13 ! 
| १ 
|. | | 8 त १ | 
यो० नि०||१|| करीके कद्‌ भोजन किया ॥ अरु पत्र छेकरी इुपडी बणाइ मेर्धकी रक्षा अर छामाके निमित्त तहा स्थित शया ॥ भ वासनभी बनाए तिनविषे फू फर राखे ॥ जव भातःकाख होवे |||ने-६स.६५ 
६|| तब लानकरीके भर पर्त जाप करे ॥ वद्धरि देवताके पूजन निमित्त टूर चुणे ॥ अरु इतिये लान करीके भहर एस वितीत करे ॥ जव तीसरा पहर होवे तब फरु भोजन 1 | 
ॐ ट क भ, बितीत ् = ~ त रा्जकों ७ ऋ ् ठ क, वितीत कारकं = * 
{|| चडथा पहर बदरि संध्या जाप करे ॥ इसी भकार दिन अरु रां वितीत करे ॥ कूक कार रात्रकों सेन करे अवर जापविषे बितीत करे इसी भकार  वितीत करे ॥ हे रामजी |$ व 
१ ते ९ च ५ क क णत (क = ४ च 
॥ &१॥ ||| राजाकौ तो यह अवस्था भङ अव राणीकी अवस्था श्रवण करु ॥ जब अर्थरा्तें पारे राणी जागी तब क्या देखे जो राजा इहां नही बनकी गयाहं अरु सिजा खारी पडी हे ॥ तव ||| 
4|| राणीने सहेखींयांकों जगाइ अरु कणे रुगी बडा कष्ट हे ॥ राजा बनकां निकसी गया हे ॥ अर बडे भयानक बन विषे जवेगा ॥ असं कहीकरी मनविषे विचार किया जो राजाको || 
ौ ७ = ~ अ =£ १ = = (9 = ~ क 8 जोगे हे तते ७ ॑ आकासविषे ~ होकरी प । 
¢|| वेरा चाये ॥ तव जोगविषे स्थित होकरी आकासकों उडी आकासकी न्याइ देहकां अतधान करीके जेस जोगसरी ५ उडती हे तेसं उडी अरु षे स्थित होकरी देषा 1 
|| जो राजा चखा जाता हे ॥ तव राणीके मनबिषे आया जो इसका मागं रोकं ॥ बद्री एक क्षणमात्र स्थित होकरी भविषत विचारणे खागी ॥ जो राजा अरु भेरा संजोग नी तिविषे 
{ केसे रचा हे ॥ तब देखत भई जो राजा अरु मेरा मिखाप होणेविषे वद्गत कारु रहता हे॥अरु अवश्य भिराप होणा हे ॥ भरे उसका उपदेस करी जगावणा हं ॥ परतु कतेक काक उधर || 
९|| अब इसीके कषाय परिपक्र नही ताते अव राजाका मागं नही रोकणा तव राणी बद्री अपणे घर.आंइ अरु सिजा पर सेन किया अरु बडी धसंनताकों धापन मह ॥ जव राच वितीत 
= १५९ (भ आवेग ञ्जेसे मची ७ मन्नी स ६ कार्यविं द | 
९५|| ङ तब मं्नीकों कणे रुगी ॥ जो राजा एक तीर्थपर्सणे गया हे दशंन करीके वद्धरी 1 ॥ असे मं्नी अरु भजाकों कहा वद्धरी मं्ीकों आज्ञा करी जो तुम अपणे कार्यविष वर्‌ 
१|| तो तब मजी अपणी चे्टाविषे बर्तेणे छागे ॥ इसी भकार राणीने अष्ट वष पर्यत राज कीया अरु पजाकों सुख विया ॥ जसं बागवान कमङकि क्याराका सखी प हे ॥ तेत राणीने { 
|| भजाको खख दिया ॥ अरु उदां राजाकों अट वर्ष तंप करते बितीत श्रये हे अरु राजाके अंग ढर्बरु होगये अरु उदां राणीने राजकिया जसं भंवरा अवर ठोर होवे तेसं इनको वितीत / | 
ह $ कया ओर ओर सोरविये तब राणीनं विचार किया जो राजा अब मेरे बचनोंका अधिकारी ज्या इ ॥ अंतःकरण राजाका तपकरीके सुद्ध आ हे अवर राजाकों देखिये तव राणी उडी //६/ ` 
॥(&)| अाव््ास्तं गड ॥ अरु नंदन बन इंद्रका हे सो देख्या उदहांके जो दिन्य पवन हे तिनका स्पसं इजा तब राणीके चित्तविषे आयाः जो मेरे ताद भर्ता कब मिखेगा ॥ बद्धरी कहणे रागी /|॥/ त 
र १९५ ज बड आध्वं हे ॥ मे तो सत पदको धापन जदथी ॥ तोज्ी भेरा मन चरछायमान जया हे ॥ तातं इतर जी वकी स्या कहणी हे ॥ तब उहतिं च्छी आगे कमर कुरू देखे देरवी करी ऋ, 1 
१ ९ ५ दः च्यम्त्‌ चते सेर तदं यद्‌ चरता चय {मेगा ॥ च्निसकरौ जरतो षादना हे ॥ चँ कामातुर भदो ॥ यद्करी मनक कणो स्ठागी ॥ हे इष्ट मनतं लो सतण्दकों शामः शयावा वेरा ॐ ७. 
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` ॥९/ हे ॥ तपः करीके अंग महादुर्बरू छोगये हे अरु अस स्थानवियेः आप्त जया हे जहां जवर जीवक्ती गम नद्धौ अरु मद्दप्वेताएककीः न्ये र च्वरछ -छपव्यः ऋ ५, ~ स. स = 
| ( 4 हे ॥ जो असा राजाः तपकों रगा हे सपक भमादकरीके जड हे ॥ अव सें होवे जोक्किसी भकार अपणे स्वरूपो धान्‌ दावे ५ ~ क ष ५ त) ४ क 
( काहे जो राजाकों भथम यहः अभिमान होवेगा ॥ जो मेरी ख हे अरु बह्धरी करेगा म इनहीके निमित्त राज छोडा हे बहरी भेर ताड दुःख देणेक अड वरर सुर उः ६५ ५ 


५ ध सं (न ५ र क, = ७ रक रिक | च्छः 
{| चारीका-घारते असँ विचारकरीके सीभहि बह्चारीका शरीर थारत शङ ॥ जेस जरका तरंग एक स्वरूप छोडता हे अरु अवरः दोजाता हे ॥ तसे मदुदर शरीरकः चरक ए 

{ वरिठ पृरथ्वीतें ऊपर चकणे लागी अरु हाथविपे सुदराक्षकी माला अर कमंडदुको धारे अरु गृगछाखाकों चारे अरु मस्तकपर वश्रूत रुगाइ्‌ जसं सदासिवके मस्तकपर च्म! (वरु जत 

(||ह दर वनः गं च तको भसा चिन्ह देखीकरी आर्ति उदी खडा इअ अर्‌ नमस्कार किया फूरु चरना पर्‌ चड़ 

{|| हे तसे सुंदर बभूतकों रगाया अरु खेत हि यज्ञोपवीतका पाया ॥ असा चिन्ह धारीकरी चटी ॥ तब राजा देखीकरी आग ६ £ स्क रु च ४ 

{|| ये अरु अपे स्यानपर बेदाया अरु कहणे खागा ह देवपु् आज मेरे बडे श्राग हे जो तुमारा दर्शन भया॥ ह देवपुत्र तुमारा आवणा केसे हआ १ ॥ देवयुत्रोवाच ॥ हे राजन्‌ इम्‌ बं 
= किसी =, क, ` प्य ४ [> क @ _ 9 द्वियजित क ५५ 

1 बडे पर्थत देखते आये हे अर तीथं करते आये हे परंतु जेसी भावना तेरेविषे देखी हे तेसी किसीविषे नही देखी॥ ह राजन्‌ व धा हे ॥ अर तु दद्रियजित द्री अ ४५ 

क क अ + च ताते ॥ द ०.१ @ ` ओ ग नि की कल्लू तप किया अथवा न के | 

१|| अकू मे जानता हो जो तेरा तप खद्गकी धारा जसा तीक्ष्ण हं ॥ ताते तं धन्य हे तेरे ताइ नमस्कार हे ॥ परत ह राजन आला लू हे 
१ 
$ 
{ 
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९ 
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५ ,९ क = क क =) चे ठै -1 भी अर अतिथिका 
सो कड ॥ तव राजान जो फुरुकी माका देव पुजनके निमित्त रखीथी सो देवपुचके गे पाइ अरु पजाकरी बद्री, कहा ह वपु व सारखेका दशंन दुर्छभन दे ॥ | 


वजन देवतातेभी अधिक हे ॥ हे देवपुच तेरे अग वहत चद द्र्टी आवते हे ॥ संहि मेरी खीके अंग थे नख सिख परयत रे उही अग द्री आते हे॥ परेतु तुं तो तपसी हं तेरी मरत शां 


तिके लिये इद हे भ केसं कहो जो उही हे ॥ तातं हे देव पुत्र कहू जो तुं पुच किसका हे अरु इहां क्रिस निमित्त आया हे अरु आगे कहां जावेगा यह संशय मेरा निटत्त करो ॥ तव || ८ 


देवुचने कहा हे राजन एक समे नारद युनि सभर पर्बतकी कंदराविषे आयाथा ॥ सो महा चंवर कुब्रा हे ॥ जहां आश्र्यके उछ अक ( स जीवक 1 | 
णी कुटी तहां वणि इड दे ॥ तिस स्थानक देखीकरी बरहवेत्ता नार मुनि समाधि रुगाय बेख ॥ अरु गंगाका भवाहं चरता ह ॥ ५८ ० शाबणेकी गम्‌ किदन (1 

| तव केताकार संमाधिविये स्थित रहा ॥ जव समाधि डतच्या ॥ तव शरूषणका शब्द आ ॥ तव नारदजीके मनविषे महा आश्वय आ. ॥ नियर अ 15. 
१ | यह शरषर्णोका शब्द कर्ति आया ॥ तव उरीकरी देखणे छागा जो गंगाका ५ चा सा क स्थित शया ॥ चंद्र की माद उग्ल 1 
५ | | ३ ॥ जव उनक्त देख्यां तव ` नारदजीकरा विवेक आवरन ज्या ॥ अरु वीर्यं चस्या तिसके पास खंद्र वाय १ तिसके. 4 ५ ५ र देबषुधने कहा || = 
 ॥ 4 इस भकार णौ करी सिखर्वज कहत श्या हे देवच ओसा ्रह्वेतता नारद नि स्वै जर बडा मनसी ॥ तिका वीर्य किन्त मित्त चस्या ॥ तव व 1 | ` 
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 |६। दे खजन्‌ जबर शरीर हे तवरुग अज्ञानीका अर ज्ञानीकाओी शरीर चुज्नाव निटन्त नही होता ॥ परु एक प ह लाना श 1 
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अर जव सुख आय प्राप्न होता हे तव सुख नही मानता हर्षवाननहि होता ॥ अरु जवं अज्ञानीकों इःख सुख आय भाप होता हे तव.दृर्षशोक करता हे ॥ जेस खेत वस्रपर केसरका 
रेग सीव्रहि चडि जाता हे तेसं अज्ञानीकों दुःख सुखका रंग सीषरही चडि जाता हे अरु जेस मोमके वसख्रक जरुका स्पर्शं नही होता हे तेसंहि ज्ञानवानकों दुःख सुखका स्पर्श नही 
हाता अरु जिसके अतःकरणर्पी वल्क ज्ञानरूप माम नही चडी तिसकों दुःखसुख रूपी जक स्पर्शं करी जाता हे ॥ अरु ज्ञानवान भेणवत्‌ हे उनके अतःकरणकों इःख सुख नही 
हाता अज्ञानीकों होता हे ॥ जो इःखकी नाडी शिन हे अरु सुखकी नाडी जिन्न हे ॥ जवं सुखकी नाडीविषे स्थित होता हे तब दुःख कोउ नही देखता जब इःलकी नादीविषे 
होता हे तव खख नहि देखता॥ अज्ञानीकों कोउ दुःखका कोड सुखका स्थान हे ॥ अरु ज्ञानिकों एक आफासमा दिखाई देता हे ॥ वंधमान नहि होता ॥ जवरुग इसको ज्ञानका सं 
वंध हे तवकग इुःख निदत्त नही होता तव राजाने कहा वीर्य जो गिरता हे सो वीर्यं केसे निरन्त होता हे तव देवपु्ने कटा हे राजन्‌ जव इसका चित्त वासना करीके क्षोवान होता 
तव नाडीभी क्षोश्न करतियां हे अरु अपणे स्थानकं त्यागणे रुगतियां हे तव वीर्यवाखी नाडीते सुश्नाविकही वीर्य नीचकों चरा आवता हे ॥ बद्री राजाने कहा हे देवपच घ्ना 
विक क्या किये ॥ देवपुच्नं कहा हे राजन्‌ आदि परमात्म सुद्ध चेतनविषे जो फुरणा इभा हे ॥ तिंस क्षणमाच् शक्तिके उस्थान करी आगे भपंच वनि गया हे ॥ तिसविषे आदि नीति 
हे जो यह घट हे यह्‌ पट हे ॥ यह अभि हे इसविषे उण्णता हे ॥ यह जरु हे इसनिषे सीतरूता हे तेसंहि नीति हे जो वीर्य उपरतं नीचेकों आवता हे ॥ जसे पर्वते पथर गिरता 
सो नीचेको चसा आता हे ॥ तेसं वीयंभी नीचेकों आता हे ॥ तव राजाने भश् किया हे देवपुत्र इसको इःख केसे होता हे ॥ अरु सख केसं होता हे ॥ अरू इःख युखका अश्राव 
सं होता हे ॥ तन देवपु्ने कटा हे राजन्‌ जव यह जोव कुंडरुनी शक्तिविषे स्थित होता हे अरु द्रश्य जो हे चार अंतःकरण अरु-इद्वियां देह तिनविषे अभिमान करीकं इःखी खी 
होता हं ॥ इनके दुःख साथ इःखी होता हे अरु इनके सुख साथ खुखी होता हे ॥ जेसा जेसा आगे भतिविब होता हे तेसा तेसा दुःख खर भासता हे ॥ जेस खद्ध मणीविपे भतिर्थिन 
पडता हे ॥ सो अज्ञान करीके नासता हे ज्ञानकरीके इनका अजाव हो जाता हे अरु जवः तिसको ज्ञानखपका आवरण करके आगे षडर होत हे तव भतिशिव नही पडता ज्ञान किय 
जरे ददएष्दककरे अश्निमानते रहित इोणा ॥ जो न देहादिक हे रुन में इनकरी क्छ करतो हों जव असें निश्वय होवे. तव इःखः खरकाः भान नही होता ॥ काडेतं जो संसारक इश्व 
इसकी शएवन्‌ए विपे होत हदे जव वासनाते रदित इ तव इःरख खसखशी सव न डौ जाते हे ॥ जेस जव ख्छही जक जाता हे तब पतनः फर फर कहं रहे ॥ तेते अज्ञान 
नए द्ध हपट डुर स्रत कष रदे \\ य इरा राज्ाने का हे भगवन्‌ तुमारे वन्न शबणा करते ५ भें म्र नही होता जेस मेघका ब्द खणते, मोर्‌ दत्र नी होतः. ताते का! 
, चस ~त \\ त्य दन्यस्ुन्यन व्कद्धप द्ध रपवनन जो चो व्करलपए द्धे ल्यः वये, लिसव्का निरावर नदी चरते 1 
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| यो०नि° जाणीकंरी बड्री इछा कोड न रहें ॥ केवर चिन्माच पदविषे स्थित होणा इसीका नाम ज्ञेय हे ॥ जो जानणे जोग हे सो जाण्या तबं अवर वासना नही रहती ॥ केवरु खर आपह्‌ |९॥ ६ स.६ ° 
होता हे ॥ हे राजन तेने अपणे खदपकों जानणा था तुं अवर जंजारुविषे किस निमित्त षडा ह आलज्ञान विना अवर अनेक जतन करे ताभी शांति न धाप्त होवेगी ॥ जेसं पवन्त || 
| रहित रं शांतदूप होता हे ॥ जब पवन होता हे तव छोभकों भराप्न होता हे ॥ तेसं जव वासना निढत्त होवेगी तव शांत पदं धाप्त हीवेगा अरु छान काडन रहेगा ॥ जव अंसं द्वु || क 


न कहा तव राजा कहत शयां ॥ हे भगवन्‌ तुम भेरे पिता हो अरु तुमहि गुरु हो अरु तुमही कता्थंकरणे हारे हो ॥ मे वासना 9 बडा डःख्‌ पाया हे ॥ जसं किसी बके पत्र. 
टास फर फर खकि जवि अरु एकला दुंद रहि जावे तेस ज्ञानविना मेर ईढसा हो रहा हो ॥ ताते कूपा करी भरे तांइ शांतिकों भाप्त करो ॥ तव देवपु्नें कहा ह राजन्‌ तने त्यागं 
करीके संतका संग करणा था ॥ अरु यह परश् करणा था जो हे भगवन्‌ वंध क्या हे अरु मोक्ष क्या हे अरु मं क्या हों यह संसार क्या हे ॥ अर संस्षारकी उलसत्ति किस करी होती || 
हे ॥ अरु रीन केसे होता हँ ॥ तेने यह क्या किया हे जो संतबिना ई वनका आयकरी सेवन किया हे ॥ अव तु संतजनकों भाप हो करी निर्वासनिक होउ ॥ असं जल्लादिकनेी ||| 
कहा हे जो जव निर्वासिनिक होता हे तव सुखी होता हे वद्धरी राजानं कहा हे भगवम्‌ तुमही संत हो अरु तुमह मेरे गुरु हो अरु तृमही मरे पिता हो ॥ जिस भकार भे ताड शांति भा 
प्न होवे सो कटो तव कुभने कडा हे राजन्‌ मे तेरे तांइं उपदेश करता हं तु रिवेविषे थ छेद ॥ अरु जोतुं रिदेविषे धारे नही तो मेरे कणे करी क्या हाता हे ॥ जसे टासपर कडओआ 
होवे अरु शब्दग्री श्रवण करे ॥ तडश्ी अपणे कउए सुज्ावकां नही छांडता ॥ जो तभी कउएकी न्यांइं होवे तो मेरे कणेका क्या धयोजन ह ॥ ५५ अरु जेसं तोते पीक जो 
करता हे सो यहण करता हे ॥ ततिं तोति पंदीकी न्याइ होउ ॥ तव सिखरध्वजने कहा हे भगवन्‌ जो तुम आज्ञा करोगे सोमे करांगा॥ जसं शाखं वेदके कहे कम्‌ करता हां तेहि | 
तुमारा कणा करोगा यह मेरा नेम हे जो तुम आज्ञा करो सो मं करोगा ॥ तव देवपुजने कहा हे राजन्‌ भथम तो तुं अंसं निश्चय कर जो मेरा कल्याण इन वचनोसो होवेया अर | 
सं जाण जो पिता पचक ऋता हे सो सुश्रि कता हे तेसं मे जो तेरे तांडं कहोंगा सो खज हि कोंगा ॥अर तेरा कल्प्राण होगा ताते निश्चय जाण जो इन वेचनोकरी मेरा कल्याण | ॥ | 
दोगा ताते एक ाख्याएन खगे वितीत या डे सो श्रवण. करु ॥ एक पंडित थासो धन अरु गुणकरी संपन्न. था ॥ अरु सर्वदा चिताभणी पावणेकी इच्छ करता था॥ जेस शरक । 


॥६९॥ 
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५ ५ र पप्य कदे तसषदि पाय चरता या. ॥ जव केताक कार बवितीत जया तव जेसं चंद्रमाका भका होता हे तेसं धक्ाशवानः चितामणीि आय भत्र भद असं निकट जान जो. हाथ क ॥/4/ 
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अरु यहि उपाय करत श्या जो बेङेके चडफेर खा करी ॥ जेसें ब्रह्मने विकँ उतूपति करीरे पृ्वाके चडफेर समुद्र चक किया इ तेसं बेरेके चडफेर खाइका चक्र करी छिया॥ 
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अरु खाइके पर कच्छ वृण घासपाया॥जेसें सरन्‌ कारके आकासंविषे वदरू देखणेमाच्र होता हे तेसे वृण घास खाइ ऊपर देखणे मान टृ आवे अरु बीच खाई करी ॥तब एक सम ह्‌ १ 
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१ 
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यो °निं० 


{|| स्ती उठी करी चल्या अरु षाइके बीच गिरपडा ॥ जव गिरपडा तवं महावत इस्तिके निकट आया अरु संकरो साय बांधा ॥ जसँ देत छरुकरीकं देवताकों बसर करते हं ॥ जेस अगस्त 


¶ * 


¢ 
1 
९ 
¢ 
< 
+ 
$ 
श 
¢ 
< दस्तिङृ्तोत 
॥६९॥ {|| मुनिनें रू करीके मंदराचरुकों रोकि छोडाथा तेसे हस्तीकों महावतने व्रश किया अरु हसि गिरपडा जेस सके समुद्रविषे पवेत गिरपडता हे तपे षाइविषे हस्ती भिरपडा ॥ जरू बडे ||| 
. ६ दुःखो भाप्न इ जो अव. तप वनविषे पडा दुःख पावता हे काहे जो भविष्यतका बिचार नं किया अज्ञानीकों भविषतका विचार नही इसीते दुःख पावता हे ॥ वतेमान कारुविषे ||| 
0 1 त त | ०९ अ, ७ 9 क च क 9 
||| विचार नही करता जो आगे क्या हणा = ॥ इसीते अज्ञानी हस्ती इभखको धात्र भया ॥ हे राजन्‌ यह जो आयान तेर ताईं म श्रवण कराये हे ॥ एक मणका एक हृस्तीका तिनको { 
{|| जब तं समश्चेगा ॥ तव आगे मे उपदेस करोंगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवांण भकरणे हस्ति आख्यान वर्णनं नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ ॥ ५ ॥ . . ॥५॥ ||| 
= = चरने ५ सेकं र ऋ ० नमने = = % = ताते ५ | 
{|| ॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जव देवपु्नं ओसंकहा तव राजा कहत भया ॥ हे देव पुत्र यह दो आख्यान तुमन कहं इ सो तुम जानते हा ॥ेतो कू नही मञ्चा ताते खि करी ||(|| 
|| तुमहि कटो ॥ तव देवपु्ने कहा हे राजन्‌ तुं साख्रके अर्थविषे तो वत चतुर हे सब अर्थका ज्ञाता हे परेतु खरूपविषे तेरे तां दं स्थितिनही ॥ जेस आकासविषे पवत नही ठहरता ताते ||(|| 
क [4 ६, द [क र ९ क (* तेने 9» ® =, ® 9 ष 
! जो वचन मं कहताहों सो बुद्धि करी हण कर ॥ जो हस्तिक्या हे अरु चितामणी क्या हे ॥ भयम जो सर्व व्याग तेने कियायासो चितामणी थी ॥ तिसके ध परात्र होकरी २ 
९ सुखी कया जव तिसका तं अपणे पास राखता तव दुःख सश्र निरन्त हो जातेः सो मंणीको तेनं निराद्र किया जो तिसकों त्याम्या ॥ अङ काचकी मणी तप क्रियाकों भाप्र भ्या सो 1 
¢ 
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¶चतएमणीका आवाहन या अरु करियारंभ तिसका अनादर हे ॥ हे राजन्‌ सवं त्याग तेने नही किया ॥ कियाजीः था परु कद्युक रहुताथा ॥ तिसके रहणेतं वद्भरी विस्तारको भातभया॥ 










दारिद्रीदी रहा ॥ हे राजन्‌ सर्वं स्यागद्पी चितामणी थी अरु यह क्रिसाका आरंभ काचक मणी हें सो तेने हण करी॥ तिस दारिद्रकी निटत्ति नही ` होती इःखी हि रहता त्यागद्षी (| ॑ 
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+ सयक च ^ व्या 
२ । १५ जस बडा बद्रु वायुकरी क्षीण होता हे ॥"अरू सद्म रद्ि जाता हे ॥ अरु पवनंकेरहेत्‌ बद्री विस्तारको पावता दहे ॥ अरु : छ्िपाय छता हे सो बदर कया हे अरु खय, कः 1/ 
` ` ` ‰५\ द अरू योः र्णा या दे सो खण ॥ स्तिया अरु कटयते जादि व्याग किया अरु अहंकार इनविषे कर्णां सो बडा बद्ल्ठ डे ॥ अरु वेरागखपी पव्रनकरी राज: न (0 
् कम्भ ` (ॐ, ख । > उ+; १६ इद त ८2 > म | क ~ "क ४ ; न ५ | ` ^ 0 > द ९ १ ह: अ 9 न र 3 
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|| डि कोना हे ॥ अरः स्वरूप खरक. भामि भी होती ॥-हे राजन्‌ मै जानना हों तु सुरस नही. शाल्नौका चषाला द शरु यत चतुर्‌ देः \। ल्यपि सेर लद सवखसरथण्‌ ९ न ५, अ 
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||| वासवि पयर नही उहरतः ॥ राते मे पवेत करतो निसकों महण करु ॥ ते इभ निवत हो जार्वगे अरु पां जो राजक त्याग आप्या दे १, जत भरकः सक स न म | £ 
` ॥ | नाव हो जाता है तेते व्याग क्रियाथा ॥ हे राजन्‌ यह सक्तिं श्रे ज्ञान कहा हे ॥ अरु कदताहों तेनं जो तप क्रियाका आरंन्न किया दे \ अरु पिसकर क्ते फर ज्या द्‌ तिर्‌ छ ९५१ 
| न्त रे ज्ञान कहा हे अरु. कहता हो जो तेरा भम निरन्त होजावेगां ॥ हे राजन्‌ वितामणीका तास संपूण तरे तदं कहा ॥ अब इ जो आश्वस हे सो शद्णः करु ५११ 
जिसके समन्ञणे करी अज्ञान निटत्त हो जावेगा ॥ मद्राचखका हस्ती तां तु हे अर महावत तेरे ताईं अज्ञानता हे ॥ इस अज्ञानरूषी महावतन तरको वाधा दे ॥ अर्‌ दस्ती जो सकरद ॥१॥ 
साय बांधा था सी आसाहपी संकलोंकरी बाधाथा ॥ अरु संकलर्तेशी तुं अधिक वाधा हे जो संकर तो घसत हे अर आसाष्टपी एसी प्रयती नही दिनि दिन बदती जाती हे\ दे. 
राजन्‌ आसाद्भपी फांसी करिके तं महाडुःखी हे ॥ अरु जो हस्तिके बडे दंत ये जिसकरी संकलोकं तोडाथा ॥ सो तेरे दंत विवेक अर वेराग हेजो तेने विचार कियामं वरुकरिके 
टो ॥ अर.राज कुटव पृथ्वीका त्यागकरी आया अरु फांसीकों काव्या ॥ तव आसाहृपी रसे काटे अज्ञानी महाबत कथक भातत भया 4 चरनोके तखे आय प्रडा ॥ जेस || 
ट ऊपर वैतारु रहता हे अरु कोड टको काटणे आवता हे तव वेता श्रयर्को भार होता हे ॥ तसह तेने वैराग अरु विवेकषपी दतदधं करिकं आसाक्रे फास काटे ॥. तव अज्ञान ||| 
षी महाबत गिर्यां अर तेन एक चाड रूगाया परंतु मारि न डारा तव महावत तुञ्जते भ्रागिगया ॥ जेसं टछ पर वेतारु रहता हे टदछका कोड कादणे लागता हेतव बेताल करागि जाता || 
हे ॥ हे राजन्‌ तसे. टरुकों तेनं काव्या धैरागरूपी सल क रिकं ॥ तव अज्ञानरूपी वेतार नागा ॥ अर मर्ता करके तिसकों तेने न मारा तिसकों छांडी करी तुं बनविषे गया जव तु 









्राप्न भया तब तेेको संकरुडं साथ वदरी बांधा अरु खागा दखणे जो अबतक इुःख पावता हे ॥ अरु तं केसी खाई विषे गिर्या हे॥ जो अनासा अभिमान किक इहां तपादिकः क्रिया ||4 | 
॥|१॥ का आरेजन किया हे ॥ जो म कहातारहो असी खाइविषे तु षडा हे ॥ हे राजन्‌ तुं जाणिकरी राइ विष नही पडा ॥ स्वाद्के उपर घास दण षडाथा छरुकरिके वुं गिर षडाहे॥सोचख्छ|| | 
| अर तृण.कवन हे तुं श्रवण करु ॥ भ्रयम जो अज्ञानरूपी शञ्चुको न मारा अरु संकरोके भयकरिक तुं नागा ॥ जो बन मेरा कल्याण करगा ॥ संत अङ श्ाच्रक बचर्नाकों न जान्याजो ||| 
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बनविषे आया तब अनज्ञानङ्पी महाबतः तेरे षार चरा आयाः ॥ आए करी तेरे चडफेर खाइकरी जो तपादिक क्रियाका आज किया तिस खाद विषे तं गिरषडा॥अरु महा इःजलका वर ||0| 


` ||६॥| तेरे डुःखकों निरन्त करहि अरु उन बचनरूपी खाद्‌ षर चृणादिक था मुरता करिके तु भिर्या जसँ बर राजा पाताङविषे छर करिक बांधा ङा हे ॥ ततं भविषतका विचार व नही ||| 18 
|| जो अज्ञान शु रहा इजा मेरा नास करेगा तिस विचार विना तु बह्गरं इुःख ङ स्वे त्याग लो किया पतु असे स नःजानाः नो भं अनि ह शि रेको $ का होक ^1@ 
` ॥९॥ हो रः तिसकरी इसीते ४; री ४; फांसी । पुर्‌ न विचकर्, दनो < म; जीरको नही ५ -कंद्ारि ; $ ॥ ब कते 1 वराग राग उसखत्ति होना | 1 हे ; अह केरा ८१७ गनं 119 ~ ~ ^ 
। । । ५ । । द -0. ॥॥५॥111८॥॥6811८1 8118\/81 \/81811851 00166107. 00126५4 0\/ 66819011 | ४ `. ४ 
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| होता हे ॥ विवेक कहियं सत्यको जानणा अरं असत दैहाव्किकं असत्य जानणा ॥ जब असे जाण्या. तेव असतंकी . उर भावना नही जाती सो वैराग इआ ॥ अरे रागत वि भिस. 
| उपजताः हे विवेके वैराग उपजतां हे इन विवेक अरु वैरागङपी देतकरी आशारूषी संकरुकों तोड। हँ राजन्‌ यहं हस्तीकःा त्ता ज तु्ञका का हे इसके विचार कियते,मोह | 

तेरा निटत्तं हो जावेगा ॥ हे राजन हस्ती बडा वरी था ॥ अर महावत छोटा बली था तिस अज्ञानदंपी महावतकों  सूखता करीके न मारा ॥ तिस करीकं दुःख पावता हे ॥ तात तु 
भराय विवेकर्पी दतकरी आशाद्षी फांसीकों तोड तव दुःख सब मिदि जावेगे ॥ इतिश्री योगवासिष्ट निर्वाण भकरणे हस्तीटत्तांतं बणनं नाम एकसप्ततितमःसर्गः ॥ ७१॥ ॥ % ॥ 


॥ देवपु्रीवाचः॥ ह राजन्‌ असी जो तेरी री चूडाला ब्रहवेत्ता थी ॥ अरु सर्वं ज्ञानं श्रेष्ठं साक्षात्‌ ब्रह्मरूप अरु सतवादी तिसन तरे तांईं उपदेश किया ॥ अरु तेन तिसके वच 
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नका निराद्र किसं निमित्त किया मं तो सर्व जाणता हों जो त्रिकालज्ञ हों ॥ तोश्री तु अपणे मुखतें कड जो तिसका उपदेश अगीकार क्यों न किया ॥ एक तो यहं मूर्खता करी जो || 
उपदेशं न अगीकांर किया अरु इसरी यह मूर्खता हे जो सवं त्याग नं करीके बह्धरी बन अगीकार किया जो सवध्याग करता तो सवं दुःखं मिटि जाते ॥ जब असे देवपुत्रे कंहा तव || 
७, च रमँ ष । मंदिर इत्यादिकं जो = ॐ ‰ „,_ $ ऋ, ` ष र ष ने, _ क _ - प, चः ऋ 
राजा कहतं श्या ह देवपुत्र मं तो सर्व त्याग किया हे खो पृथ्वी मदिर हस्ती इत्यादिकं जो एेश्वय अरु कुटव हं सो सवं तयाग किया हे ॥ तुम केसं कहत हा जो व्याग नही किया तब || 
चे | ड च [न £ के क्च ख = {ओं षदे9 # ९ सं अवी चियांभी ॐ "क कनेक 3 छ कि [ थी तिनवि न छो, छ ३. ९ क्न 
देवपु्रने कहा हे राजन्‌ तेने क्या त्यागा हे ॥ राजविषे तेरा क्या था जेसें देयं अगिं था तसे अवी हे ॥ अर ियांश्नी जेसं अवर मनुष -थे तसे ५  तिनविषे तरा क्या था जो || 
त्याग किया ॥ पृथ्वी मंदिर अरु हस्ती जेसं आगेये तेस अंशी हे ॥ तिनविषे तेरा क्या था जो त्याग कियो॥हे राजन्‌ सूं त्याग तन अवी नही किया ॥ जो तेरा हवे तिसक। ठु त्याग || 
कर जो निर्दःख पवको भाप होवे ॥ वसिष्ठावाच ॥ हे रामजी जब इस भकार देवपुनेः कल्ला तवं खरवीर जः इद्रजितं राजा था सा मनविषे विचारत भया जो यह बन मेरा हे ॥ | 
अरु र फुरु फक्‌ भरे हे नकां स्माग करो ॥ अरु कहत श्या हे देवपुरं बन अर डच .फूरु फक यास जो मेरे ये तिनका मे त्याग क्रया अवं तो सवं त्याग दध. क्यो ॥ तब | 1 
का हे राजन्‌ आबी सर्व त्याग नदी नया ॥ जो बन अरु ख फुरु फर नुद्छते आगे भी ये इन विषे तेरा क्या हे ॥ जो तरा हे तिसकों त्याग तत्र खरवी. होबे॥। हे रामजी जब इस अकार 
देवपुजने कद तब राजा मनविपे विचारत भया ॥ जो मरी बावखीडे जखूपानं किं अरु मेरे बगीचे डे इनका त्याग करो जो सर्वे त्याग सिद्धि होवे ॥ अरु कटाः हे भगवनत मेरी .यह बा | 
स्क रू बगीचे द्‌ ततिनच्छा त्यएग (किया \॥ अब त्ते मेरा.स्व त्याग सिद्धि. ङा क्यो ॥ तब देवपु जने का हे राजन सर्व त्यायः अबज्ी नही रया ॥.जो. तेरा हे तिसक्तया स्यागेगा तजः रत ॥ 
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.११..९ ८ , ` दः नन मेरी । ; करोः /॥ अरु कटाह बन्न मरे पाल //;// 
| सपद भप्त देप्यिगार ५, दे र्स्मा जय दस जक्रार देव युजने. कदा तंव राजा विचारणे च्छपग ॥ जो आव. भेरी ग्टगच्छास्छा अरु कटी हें तरिसन्स्याना कर्‌ ॥ रु कट ह 4 र अन्नीन 
छ स्टच्लः -्द्प्छपदरः न करः च. प्तिस्पच्क स शक्यमस्य स्य रयन व एच. २.११. ल ककन सका व्‌ नि त स 1. म ० 


+ भ = सवद न्यया स्त्य स्यदः सरेष्य- ८८ ज्यः शः 
भ चद व < पः १ अद ४ 4 ति १ स ८ 
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- --- - ^ च = =] ~ छ ~. न व कु = मु अ न 9 4 ह ५ व अकव अ [षक < क २३ 
ज | 3 भ, 2544 3 । < त 1 । र. द + ` $ कष १ * 
क ष क 4/० क _ ~ न [व वा _ ज कु ~ = न्ड ्ोनष्कि न्यनि - ख नन जनह त 3 नरमङकयोह ग्ढे्-न्द्‌ °» च च शुद्ध र ` ऋ "> र ॥ । 
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1 हे = व -9 कमब अकू पक माला डे तिसन्काशी स्याग. किया जय म॑ सर्वं स्पाग चसन क्यप , नव -बयसुने च्छः द्‌ रःख्लन्‌ च्कशदसदुतवय - तर र ऋ, ५, भव द भ 
{ ~ अरु राटीभी र वासकी हे. ॥ अर्‌ माजी | काकी हे तिनचिषे तेरा क्यादे जेः कछ. तेरा हे प्तिसकछ स्पःगः चर्‌ < | ५ 
त्याग करेगा तव इःखते रहित होवेगा ॥ हे रामजी जव इस भकार कुंजने का तब राजा सिरवरध्वंज नविध विचारत्‌ . भयो जो ॐव भेर क्य रता 3 ५ प श | 
रहता हे अरु वासन हे जिसविषे फक. फर राखते हे अव इनका त्याग करो ॥  तंब राजान कहा दे भगवान्‌ आंएसन अरु बीस यं भेर (०५६ १ इनकी ४ 
अव तो सर्व त्यागी भया क्यो ॥ तव कंजने कहा हे राजन्‌ अवश सवं त्याग नही भरया आसन तो भेडक उनका हे ॥ अरु वासन खततकाक ₹॥ द" १ र न क र 
हे तिसका त्याग कर ॥ जो सर्व त्याग होवे अरु दुःख निवर्त होजावे ॥ हे रामजी जब इस भकार कंभनं कहा तव राजा उटी खडा इअ -॥ अर बनक्ी खकडी एकटीयां करी, अङ्‌ 


छादीकों ४०५९ ०५९ छारी मे तेरे ० साका क ह ५ मेरे ८५ क्र ॥ अव 1 
अग्मी रुगाई ॥ जब बडी अग्नी छागी तब कादीका हाथविषे ठेकरी कणे कागा ॥ हे राटी मं तेरे साथ वद्धं द्‌ रदन किया ह परतु मेरे साथ उपकार कद्‌ नं किया ¦ 


कुज मनिकी. कूषाते तरोंगा तेरे नमस्कार हे ॥ असें कहिकरी लारीकों अग्निविषे ारिदिया ॥ बद्री खगछाराको हाथविषे लेकरी कहा ॥ हे खगकीलवंचा बहत कार मं तेरे ऊपर आस 


किया दे ॥ परु तलने उपकार कड्‌ न किया ॥ अव कं गुनिकी रूपासो ने तरोगा ॥ तेर तादं नमस्कार हे ॥ असे -कहिकरी छगकाछाक अग च डा ॥ क 
ऊेकरी कणे खागाः॥ हे कमंडर धन्य हे मे तेरे तांदं धारा ॥ अरु तुञ्ने मेरे जरकं धारा ॥ नि तुस्ं साथ गुणं गोप नही किथा॥ तोश कर्मडु्ुका स ति त्यागणी हंत १ 
कल्पना्नी स्यागणी हे ॥ ताति नेरकों नमस्कार हे तुम जाव ॥ असे कहिकंरो कमंडलुभी अम्निविषे जलाय दिया ॥ बहरी मालाका दायि. ना 8 1 डारि 
जो म फर हे ॥ सो मानों पणे मने जन्म गने डे ॥ तेरे संवंय करी जाप किया हे ॥ अरु दिसा बिदिसा गयाहां ॥ अब तरेकों नमस्कार हें ६ ॥ अंसे कहिकरी मालाकोभी ६4 
दिनी ॥ इसी भकार ल फुर कूटी आसन सव जलाय दिये ॥ बडी अभि 4 पा पवतके पास सूरय चडे अर मणिकाभी चमत्कार हवे त। बढा 4 
कास होता हे ॥ तसै बढि अश्रि खागी अरु राजाने संपन सामम्रीका त्याग. करिया ॥ जसं पके कलक) < हयं जाय समृद्रहम होतियां हे ॥ तेसं सब सामग्री अप्निकप होत | 
| वान सिजा ॥ जर हं साजा अपिर तो अर अगि होत गद ज य सदमे जाय सु होतया ह ॥ २६ साभा अमि ह|| 
द ॥.  . ॥ इतिश्री योगवास निर्वाण भकरणे सिखवरध्वज सूर्वसयाग वर्णनं नान द्विसप्ततितमः सगः॥७२॥ ध १५५. ^ // 

|+ बसिोबाच ॥ इ रामजी जब संपूण सामयो जाद अर भ्न होगड ॥ जसे सद्ासिवके गणनं दक्ष भजापतिके यज्ञकं सवाहा कथा २ 
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साहा होगड़्‌ ॥ अरु बन बडा भ्रज्वखित भया ॥ जेते कद्ध टके रदणेवाे षरा ये सो ज्ाज गमे ॥ अर ग्ग पसु कैद आहार, करते कंड़ जुगली कटनेये सब भाज गमे ॥ | 


एग किते पुरब्ासी ाज जाने नेसे भाज गये ॥ तब राजा मनविषे बिचारत नमा जो अन कुकी रुप भँ बडे आनको भाम जया ॥ अब इत मेरे मिदि गये हे॥ जेती-क्‌ द ||. 
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हे जसँ पवन चरणं रता हे तब शरगते रहित होता हे ॥ नेसे राजा || 


गर था ॥ तेसं जती क्‌ लागी थी सो सब || ` ` 
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मनके संकस्प करी रची थी जो भेरी हे सो जाय दीड तिसका न भरे ताइ हर्षं हे न .सोकडे जेते कद्ध दख होते हे सो मभ करी हाते हे सो मेरा ममत्व अव किसी साथ प रह्‌ 
ता ॥ ताते दुःखश्री कोड नही अब मं ज्ञानवान भया हों ॥ अव मेरी जय हे अव निर्भख श्रयो हों अरु सर्व त्याग किया हे असं.विचार करीके राजा उटी खडा इअ हाथ जोडी 
कया हे देवपुत्र अब में सर्व त्याग किया हे क्यों ॥ जो आकाशही मेरे व्र हें अरु पृथ्व भेरी सिज्जा हे ॥ जव राजाने असें कहा तब कुं म॒निघे'कहा हे राजन्‌. अवी सवं त्याग नही 
किया ॥ जो तेरा हे तिसंका त्याग करु तब इःख तेरे निदत्त होजावही ॥ बद्धरी राजाने कहा हे भगवन्‌ अब तो अवर मेरे पास क्‌ नही रहता ॥ नागा हो करी तुमरे आगे खडा ह ॥ 
अब एक रक्त मांसका देह हे इंद्वियांकों धारण हरा ॥ जो कहो तो इसकाशी त्याग करों पर्वत डपर जायकरी डरी देडं ॥ असं कही करी राजा पर्वतकों दोडया जो देहको डारी देड ॥ 
तब -कुभमुनिने कहा हे राजा असें पुण्य देहकों क्यों व्यागता हे ॥ इसके त्यागेते सवं त्याग नही होता ॥ जिसके त्यागणेतें सं त्याग हबे इसका त्याग (५ ॥ इस देहविषे क्या इषण दे॥ 
जेस टछसाथ पूरु फर होति हे जब वाय॒ चरता हे तव फूरू फर्‌ गिरते हे ॥ सो फूरु फर गिरनेका कारण वायु इ टछविषे दुषण क्कू नही ॥ तेसं देहविपे दूषण कच नही ॥ जोदे 
हके पारणे हारा अभिमान हे त्याग तिसका करु ॥ जो सबं त्याग सिद्धि होवे ॥ अरु देह तो गुन हं जो कदू इसको देता हे सोई खेता हे आगेते बोरुता नही जड हे इसके र 
क्या सिद्ध होता हे ॥ जेस पवनकरी द हीरुता हे अरु भुकंपकरी पर्वतकंपते हे ॥ तेसं देह आप कदू नही करती अवरकी भेरी चेटा करती हे ॥ जें पवनकरी समुद्रविषे तरंग हते 
हे ॥ अर वृणकों जहां जर ठे जाता हे तहां चे जाते हे ॥ तेसं देह आपते कच्छू नही करती इसका जं प्ररनेवाा हे तिसकरी चेष्टा करती हे ॥ ताते देहके पेरनेवारेका त्यागः कड 
जो सखी होवे हे राजा जिसकरी सर्व हे जरु जिसविषे सर्व शब्द हे अरु जो सर्व उरते त्यागणे जोग हे तिसका त्याग कर जो तेरे सर्वं दुःख मिटि जावे ॥ तव राजाने कटा हे भगवन 
उद कवन हे जो सर्वं हे आरु जिसविषे सर्वं शब्द हे ॥ अरु जो सर्व उरते स्यागणे जोग हे ॥ हे त्ववेत्ताविषेश्रे्ठ जिसके त्यागेते जराल्यु नष्ट हो जावे सो को ॥ तव्‌ कमन कहा हे 
\ राजा जिसका नाम चित्त हे अरु धाण हे अर देह दे॥असा जो चित्त हे तिसका त्याग कर अरु बाहर जो नाना भकारके आकार ट्ट आगते हे सो चिन्तही करी ट्ट-आते हे॥ताते चिन्तका 
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स्याग करू हे राजा जेस सरप खदचिषे वेडा होवे तो ख॒दका दूषण कच्छ नही विष सर्पविषे हे जिसकरी सता हे॥तिसके नास करणेका उपय करु ॥ अरु सर्व शब्दभी ङस चित्तविषे हेः 1 
| ६ जरू अस्मा हे जो माच्पय्‌ हे \ एलसविपे न .एक क्ण. हे न देत कणा दे आरु सर्वं रते इसी चिन्तका त्याग करणा . जोग हे ॥ जब इस चिन्तका व्याग. करेया तब स्यायखणी अद्ध ४ 
| म सच्छे रमर दोः ज्नाचगा १, ऊन कू राग्डतर्त रदित वेगा ॥ अरु जनय चिन्तका स्याग न करेगा तो बङ्री देहरा धारेगाः अरु इरन. व म जेर टक क्षोते अनेक: ८ उत्पत्ति ६ 


$ 
5 





५७ ज 
ई जै र 
न. 
श 
॥। = ५/4 
१५. ~ओ 
गक 
न 
चे 
{भद 
च 
श 















क 





रगरय्ण ४ = (4 प छद ॐ ५ व ^ (र क अ 19 3 षत नि 

५. मकल ग / ^ “क... 04 अ क ® = , 
न ` ~> ५ 4 न ट 4 1 „4 र + < प ` 1 ~ (9 0; (५ 3 प & 
0 क @ 8 ॐ ` ~ 4 ~~ न्व + १0 2 0 प्र ८; 


(५ 
=-= 
----“~-~~-- 











कत 
अ 
म~” 


चै 
"क न, त 
द कन £ . त ४ 
= -* | 
४. 
१. 
कि 





(यो 3 ए 3 ५ 
+ कते + न ष नन 

१ + 3 ह गन ~; ३ 744 ८ ५ य र) {39 = 4 ~ ४१३९ ५०५ +~" =: 

५ ॥ ५ च+, 9 ~ ~ ५ ११४ + ति * = 
क 0 7 हैः... > > श्र कि त च ५ ॥, ॥ । /' पैक ह 4 


१, 
ध क अ ५.५ 


के वि णि; = "+ । वयिः ' ` 











२९४ दोषल द्द, १९ उ्थरूः प्न्य व्देरष्यश्ट्‌ प्डदर्डो '्दषल्द्ष षदे कन्य उन्न नदा उञ्खञ्जलाए रख य्द्धं नर च्व च्ड = ८ 
१५ स 9 म 





धक कन ० ~ 


७ 9 ७. चकः = ०6 च्च @ चकत न च्छ. ० दक  ॥6@ चन चद चक्क त छ च 
पि. - ९.6१ 


क ्छोवष्यिजयः 14 चिः दास्य िनिस्गज्ये श्ना शगः विजः (॥ > ^~ 4 उ चे 4. | रेः 6 कः 0 ^^ ख ^ 
४ नायम ~~ 8 ति ण 
| ॥ हे राज. करभौ: सर्व त्यागि; होञ ॥ राजः अरु देह अरु कुर्वः हस्य आदिकः जो आश्रमदेसो सवं चिचने कल्ये दे ण जो ए च्छच रपम नरद त सेए चच न स ५, स 
॥॥/ काः त्याग करे तव सर्वर त्याग होवे हे राजा यह धमं अरु वराग अर न्बर्य तिर्नो चित्तके करः | द्‌ स्त ` - ` 
{|| यासो कायत है तब पाषहि भराप्न होता हे ॥ अधर्म अरु अराग अर दारिद्र होता हे ॥ जव पुण्यका फर उदे होता हे तव सुख धान होता 


हे ॥ अर जब पापक फर उवे, दतः द त. \.१९ ` 
(|| इः भाम होता हे ॥ ताते जन्म डः नही मिटे जव वित्तका त्याग होता हे तव सरव दुःख न्ट हो जते े॥ हे राजा जो. क) 


उ पुरुप किसी घस्तुकौ नरी चता जो म॑ नदी खता । | 

{|| तब तकी पजा बड्त होती हे ॥ अरु कोड कहता हे जो मं इस वस्तुकं ठ्ेड मेरेकों यह देवे तव उसकों देता कोड नही तातं सवं त्याग करं जो सुखी होवे अर सव त्याग तकित || 
¢| सर्वं तंहि होवेगा ॥ सर्वला होवेगा अर संपूरणं ब्रह्मांड अपणेविषे देखेगा ॥ जसं मारके मणकेविषे तागा होता हे अरु मणकेगी सूचके आधार हाते ह तिनविे अबर कन्य नदी होतः ९ 

ऋवे च्व (र म ७ हां | मरे क 9 , क हे कोभ कनि नो व क प , भकः स क हे न ~ { 
(|| तेसं देखेगा जो सवं मही हं अर एक रस हों ॥ मरेहीविषे ब्रह्मांड स्थित हे अरु मेहि हों मद्यते इतर कद्‌ नही हे राजा जिसने सवं व्याग किया हं सो खी हे अरु समुद्रक। न्या स्थ | . 
त हं उसको दुःख कोड नही ताते वरं चित्तका त्याग करु जो राज दोष 
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मिटि जावे ॥ अर इस चित्तके एते नाम हे वित्त मन अहंकार जीव अरु माया ॥ यह सवं चित्तहिके नाम हं 
हे राजन्‌ व्यागणे अर अवरकी भिक्षा रेणे तो चित्त वस नही हाता । 


| चित्त त॒बहि वस होता हे जव पुरुष निवांसनिक होताहे जवरुग चित्त फरता 
जब यहि फरना निरन्त होता हे तव चिन्तका त्याग हाता हे ॥ अर चित्त 
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क + `“; % 
हे तवग सवं स्याग नही होना ॥ ||4॥ 
कों त्यागकरीशी .स्यागके अभिमानते रहित होणा एसा शून्य पां जव तुं रहेगा तव स्वासा होवेगाः॥ जव | 
१ 
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चित्तकों त्यागेगा तव तिस पदको भाप होवेगा ॥ जो जेते रेश्र्यं सुख हे तिनका -आश्रय हे ॥ अरु जेते दुःख हे तिनका नासर करणे हारा है अरु जिसके जाणते क्रिसी पदा्थकीः||(||. 
इछा न रहेगी. काहेते न रहेगी जो सर्वं आनंदके धारणे हारा तेरा स्वरूप हे ॥ 
को 


वटी इछा किसकी रहे ॥ जेस आकाशके आश्रय देवलोकं आदि सर्वे विश्व रहती हे ॥ भरू आकाश || 
† इछा कल्‌ नही जो इछा नही करता तोश सर्वं आक्राशहिविपे हे अरु सव॑का धारणे हारा हे ॥ इः राजन्‌ जव वंभ इदा किसकी .न करगा तत्र नि्वांसनिक होकरी अषणे स्वरूपः 
| विये स्थित होवेगा अर्‌ जाणेगा जो सर्वका आत्मा मेहि हो ॥ सर्वकों 


१ 9 
मोक ० + = = 


त 


नु जि 
[च 






¢| 
4 # १ न 
¢ । 

9 


धारि रहा हा ॥ अरु भत कविष. वर्तमान तीनों कारुज्नी मरे आश्रय हे ॥ जेसं समुद्रके आश्रय त्र हे नेसे मेरे || ( 
{| आशय कार्‌ हे ॥.अरु च्रित्तका संवंध तरे तांइं भमाद,करिके हे। ।अर भाद यहि द्‌ जो चिन्मा्र पदविषे चित्त हो करी कुर्ता हे कर. चन्त काह जशी हे अरु चतचभी ह 44 1 
| (1 का नाम चिदजड पंयि हे ॥ जव इद यथि खुखि जावेमी तव अपणे आपको बासदेवरूष जाणेगा ॥ जव निवासनीक्त होवेगा तव संर ट्ष नहो जवरेगा ५५७ जतं £: लि । | (9 
४ | च्छ होता हे तेसं चित्तविपे संसार हे ॥ जसं बीजक्ते जरण खटी जि _जाता हं ॥ नेसे वासनाके दग्धः इएतं संसारी दग्ध.होता हे ॥ हे राजा जस्रं एक डब्वविषं रल. हत 1 को || -- 
त १ | स्नोके नाश इए व्वा नाश नही. होता ॥ अरं ब्वेके नए दए रल नष्ट दाति हे ॥ सो डय्वा 
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7 क्या दे अरु रल क्या हे अयणः करु उब्वा चित्त दे अर रल: देह हे ॥ तात चिर 


| उपाय कर ॥ जव चित्त नट होवेगा तव देहत रहित रोवेगा ॥ दरक न इए चिन न्ट नही हीत 






हता ॥ अरु चित्तके न इए देह नहो जाती ठे ॥ जव वित्तद्पी 
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य° नि०||||| तवं केवर शद्ध ओकाराः होवैगा ॥ इतिश्री यौ ग सिषे निर्वाणधकरणे चित्त त्यागं वर्णनं नोनं निंस्तितंभ,सर्गः॥ ७६ ॥ ॥०७॥ ॥ वसिषठोवाचं ॥ दहं रामजी जब ईसं धकार | 
करुन कटा ॥ जो चित्तका त्यागणा हि सर्व त्यागं हे ॥ तव सिखरध्वजनं कहा हे भगवंत मे चिंत्तको स्थिते केसे करो ॥ संसारडपी आकाशक्ती चित्त्पी थुड देअर स ख 
का चित्तषटपी वानर हे जो कबं स्थित नही होता ॥ तात असे 'चित्तकों मे केसे स्थित करो तव कुंजनें कं हे राजन्‌ चित्तका रोकणा तो खगम हे ॥ ११२ खोरणे अरु ध 1  रानावि भरति 
कदू जतन हे ॥ पररुतु चित्तके रोकणेविषे कद्ध जतन नही ॥ परते खगम किसको हे जो. दीघं दर्शी हे ॥ अरु अज्ञानीकों चित्तंका रोकणा कठिण हे ॥ जसे चंडारको . पृथ्वीका रोजा ||| 
होणा करिण हे ॥ अर जेस दृणकों मेरु होणा कटिण हे ॥ तैसे अज्ञानीकों चित्तका रोकणी कठिण हे ॥ राजोवाच ॥ _ हे देवपुत्च चित्तका ताडना कठिन इं ताशी इट जाता हे ॥ 
प्रतु मनका रोकणा अति कठिन हे ॥ जसं बडे मछकों वारक रोक नंही सकता ॥ तेस में चिन्तको रोकी नही सकता ॥ हे देवपुत्र तुम कहते हो जो मनका रोकणा सुगम हे अर मु 
कों असे कषण श्रासता हे ॥ जेस मुर छिखी इइ अंय पुरुषकों नसो नही ट्ट आवत तो वे हीथविषे केसे ठेवे ॥ तेस तिनके वस करणा मरे ताद्‌ कठिन भातं हें ॥ धयम चि 
त्का रूप भरे तां कहो जो क्या हे ॥ कुभोवाचं ॥ हे राजन्‌ इस चित्तका रूप वासना हे ॥ जवं वासना नट हाव तव चित्त न हाजाव ॥ तात चित्तका वीज तं नष्टं कर्‌ तव चित्त 
हषी खकजी न होवे ॥ न क्रोड यास रहे न कोड फुर फर रे अंरु जव टाक्षकों काटेगो तब वधी होवेगा ॥ टास॒के काटणे दक्ष नष्ट नही हौता ॥ वद्करी केड़ रास होता हँ जव बी 

जक न्ट केरे तव रशी न होजावे ॥ राजोवाच ॥ डे भगवन्‌ संसयरहपी स॒गंघ हे ॥ तिंसका विच्तहटपी फुरु हे अरु संसारहपी तत्‌ हे तिसका चिन्तद्पी भिह हे ॥ अरु दृमी 
|| चण डे तिसक्रे उटावणे उडावणेवाखा चित्तहपी पवन हं ॥ अरं जरा ख्यु अध्यासक अंधिश्रूतक तेरु हे तिनका यहं तिक हे ॥ जिसतं तेर उपजता हं अरु संसारढ्पी अदी ह तिस 
का यं चित्तरूपी आक्तास हे ॥ जो आकासविपे केड अयेरी हो तियो हे ॥ अरु रिदेखटपी कंमरुको. चि्तषूपी भवरा हे तिस वीजश्री कहो अर सभी कहो जो श्या हे ॥ अर्‌ यस्का 

॥१॥ कारणा क्या हे अरु च्छं क्या हे अर फुर फर क्या हे सो छपा करी कहो ॥ कुजोवाचे ॥ इ रीजच्‌ चैतनदपी क्षें स्व निर्मल हे ॥ तिंसतिषे व अहंभाव बीज हे ॥ दसीको अर्हंका |. 
॥५। र कलते दे अरु दसकं पन्त कंते दे ॥ द्रसीकों मन कने डे अरु दसीकों जड कहते हे ॥ इसको निथ्यां कहते हे ॥ तिस अहंविषे जो संवेवन हे सोर वेह दिया हो व्री हे ॥ 7/१ 
" ६ 11 

४ ध 9 - {८ । 1 
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द. व्यय्ड न्नष्ट- छोषयतग्लय च्छि ८८ च्ल सक 





व जा न म 
। ५ हे ॥ हेः चगृवन्रु एताः काक मै' रास काटतो रहग्हो ॥ इ सीते दुःख भ १ ह ये ॥ रू श जनो. अगद व ५ अ स दण च व \ दलए १.५ . शः स ५५ 
{/ हे राजव द्ध चैतनविष्रे जो चैत्योन्मुखत्व अहंका.कृरणा इजा हां सो दश्यखूष इञा हे मिथ्या संवेदन करिक इश द ह दुर, भा 
|| तसे यद्ध आत्मा विषे अहं फणा हे तिस करिके संसःर आ हे ताते अहंत्नावको नष्ट कर्‌ जो -शां तिषद्बिये स्थित होवे ॥ जो इःखद्प्यंक वस्तु हे पतिसच्छ न क स: 
| जोवाच ॥ हे भगवद्‌ उह कवन वस्तु हे.जो जखावणे जोग हे अरु उह कवन अयि हे जिसविषे जरूती डे ॥ कुशोवाच ॥ इ त्यागवानविषे शरे रजा तरा ज (| 
अग्नि हे ॥ अरु मिथ्या अनासा जो देह इंद्वियादिकः विपे अहेनाच दं ॥ पतसक्र बा्तचल १ ।५ 


{|| तिका विचार कर ॥ जो मे क्या हा यह संपस्तार क्या हं ॥ इसका दढ वचार्‌ करणा सोई ॥ 
मेर आपको क्या जानत्‌ कया ह सा मर्‌ || | 
विचार अगरिकरि जखावरद्ध ॥ जव विचार अग्रि करिकं अहंकार बीजका जङार्वेगा ॥ तव कवर चिन्मा् होवेगा ॥ हे राजा मेरे उपदेस करके तु ¦ ॥ 


मांसकी दहनी नही अरु 
| तज कह तब राजनं कहा मे राजाभी नही अरु पृथ्वीभी मे नही ॥ अर पवेतननी म नही अर आकासकी म नही ॥ अरु दसो दिसान्नी नही ॥ अरु म रुधिर्‌ मानु देह 


























॥ 


यरत्‌ हे ्रगवन्‌ अदंरूपी करुकता मरे ताइ कति रागा हे ॥ 


कर्म इद्वियां ज्ञान इद्रियाभी नही ॥ अरु मन वृद्धिभी मे नही अर मे अहंकार नही ॥ इनत रहित सुद्ध आला हों ॥ 
३ £ ह त्यागं किया हे यह फरणानी न फुर शून्य होर | जवं इसका स्याग करगा तव चे 


हे भगवन्‌ मे यह जानतां जो मेरा स्वहप आला हं ॥ सा सव्रका जलजा हं ॥. 


क 

तिस करुंकके दूरक्रर्णेको मेँ समर्थ नही ॥ तव कमर्न कहा हे राजा इसी अहका त्याग करू जाम 
तन आक्रास होवेगा ॥ हे राजा तं अपणे खहूपविपे जाणि.करी दख जां कवन हं तव राजानं कहा 

व जो अहंभाव करना कहतिं छागी हे ॥ इसके नास करणेकों में समथं नही ॥ अरु इह म॑ जाण्या जा. ससारका 
मेरा खदप आमा हे ॥ अहल मेरेविमे कोड नही ॥ तुमश्री दस अहंख्प करंकताकों दुर करी रहेहो मरे 


रिके में संसारी हो॥इसके नास करणेका उपाय तुम कहो ॥ कुजीवाच ॥ दे राजा कारंणविना काय || 
कारण पाद्ये सौ जाणिये जो सत्यहे तातं तुं कह इस अहकारका कारण 


जानणेमाच्र विपे जानणेका उत्थान आ हेः ४ 





| |त 
१| अरु मे आनेदहप हो सरं मेरा भकास हे ॥ परंतु यह नही जानता 
|| बीज चिन्त हे ॥ अर चित्तका बीज अहंकार हे तुमारी कूपातं मं जाण्या हं जो मे 


त दूर नही होता बहरी बद्री आय पुरता हे जो मे सिखरध्वज हा ॥ इस अहं क 
से तो जाणिये जो अममान्र हं अरू मिथ्या हे ॥ अरु जिसकाका 
आत्माविषे जो जानना इ हं ॥ ॐ 
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9, ¦ ची होता अरु जो कारण विना कायना ह 

१॥ क्या हे तव मँ उन्तर कडहोंगा ॥ राजोवाच ॥ हे गवन अहंकारका कारण चखद्ध आत्मा हे ॥ युद्ध अ 

| डर खागा हे ॥ सो जाना संबेदनदि अदंका कारण हे ॥ कजावाच ॥ हे राजा इस जानणेका कारण क्या हे ॥ भरथम तुं यह्‌ कङ्क पा दृद करणेका उषाय मं कहाग ५१ 1 ५ 
: तां 7 देतो कार्यी स्ट होता हे ॥ जें भम द्रि करिक दुसरा चद्रमा आकासतिषं देरवता हें ॥ ॥ | 0 
||. : 


५॥ राजा जिसका कारण सत होता हे तो कार्यी सतं हाता हे अरु जां कारण शूट ह ध न 
२ कर्ण्‌ -त्सक्रा अम हे ॥ ताते इस जानणे संवरेदनका कारण कद जा क्या हे ॥ जो जानना संवेवन द्रष्ट आरु ट््यहप 100 1 क ८ £ 
| ग होता हे ॥ जव जानणे जोग बस्तु आगे होती ह ॥ जो आगे बस्नु नी हती हेती. 
सजोबच ॥. . दे देवप जानणेका कारण देहादिकं दृश्य हे ॥ काटेतं जो जानणा तच ह्‌ भ 
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जानणोशी नही होता ॥ ताते जानणका कारण देहादिक इए ॥ कुंभोवाच ॥ है रजन्‌ यह दैहादिक मिथ्या हे भम करिके इए हे ॥ इनका कारणं तो कोउ नही ॥ राजोवाच ॥ ` हे 
देहका कारण तो भव्यक्ष हे ॥ खाता पिता हे अरु पिता इसकी उल्यत्ति ङ्‌ हे ॥ अरु भ्यश्च कार्य करता दृष्ट आता हे ॥ तुम के कहते हो जो कारण विना हे अर मिथ्या ह 
॥ कुभोवाच ॥ हे राजा पिताका कारण कवन हे पिताी मिथ्या हे ॥ जसे सुपनेविषे पिता अरु पु देखिये सो दोनों मिथ्या हे ॥ ताते कङ्क पिताका कारण क्या ह ॥ राजोवाच ॥ 
हे भगवन्‌ पुत्रका कारण पिता ॥ अरु पिताका कारण पितामह हे ॥ इसी भकार परंपरा करिक सवंका कारण ब्रह्मा पत्यक्ष जानता हे ॥ जो सर्वक उसत्ति ब्रहाजीते शड्‌ हे ॥ कुभो 
वाच ॥ हे राज्‌ ब्रह्मते आदि काट पर्त सर्वं रुष्ट संकल्पकी रची हे ॥ अरु देही भम करीके भासता हे ॥ जेस ग तृष्णाका जर शासता हे जें सीपीविषे रूष शासता हे तेसं 
आत्माविषे देह भासता हे ॥ जेसं आकाशविषे दो चंद्रमा भम करीके देखिते हे ॥ तेसं आत्ाविषे यह संसारं म करीके भ्ासता हे अरु जो तुं कहे क्रिया केतं ट्ट आते हे तो सुण | 
जें कोड कहे वंध्याके पुत्रको भ्रूषण पहराये हे ॥ जो वंध्याके पु्रही नही तो भूषण कीसनं पिरे सो भम करीके भासता हे ॥ जेस सुपनविषे सव क्रिया होतो हे सो भम माच हे ॥ 
तेसं यह संसार तरे अमविषे हे ॥ जव भम निदत्त होवेगा तव केवर आस्ाहि भ्रासेगा ॥ हे राजन्‌ जेते तुं अपणा देह जानता हे ॥ तेस ब्रह्माकाशी जाण ॥ ब्रललाका कारण कवन हें ॥ 

ताते इस भमते जाग जो तेरा धम न हो जावे ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ मे जाग्याहों अव मेरा भम नष्टभया है ॥ अरु मेने यह्‌ संसार मिथ्या जाण्या हं जो कंवर संकस्पमाच्र 
हे ॥ जो कचु द्रश्य हे सो मिथ्या हें ॥ अरु एक आलाही मेरे निश्वयविषे सत भया हे ॥ ह भगवन्‌ जस्माकौ कारणभी ब्रह्म हे अरु अदैत हे अविनासी हे अरु सर्वासा हे ॥ ब्रह्लाका का ||| 


+न ~ प ¢ 


रण यह इ ॥ कुशोवाच ॥ ह राजन्‌ कारण अरु कार्यं देतविषे होते हे सो अस्तत हे ॥ जो तिस कारणका देसतेभी अत होता हे ॥ वस्तृतेभी भरु कारू्तेी अत्‌ हो जाता हे ॥ अ { 


यो०निं® 









॥ ६८॥ 
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रु परिणामो होता डेःजो वस्तु परिणामो होवे सो मिथ्या हे ॥ हे राजा आत्मा अद्धेत हे जिसविषे न एक कहणा हे न दैत कहणा हे ॥ न भोगता हे न भोग हे न कर्म हे ॥ अत हे जो || 
स्वरूपत भणामकों नही भाप्न भया अर सर्वासा हे जो सर्व देष हे जरु सर्वंकारुशी हे. ॥ जो सर्वं वस्तुविषे पूर्ण हे अरु अद्वैत हे ॥ जो अत हे तो कारण कार्य किसका हबे कारण || 
च्छाया संवंय त विपे होता हे \ अरु धणामी होता हे अरु जिसविपे देस कारुका ॐत हे सो आत्मा अदैव डे॥ तिसविषे न कोड देस हे न काल हे न को वश्ठु हे चिन्यराययद्‌ हे १/1. 
^ ॥ & न्‌. रसम्‌ देप्येगः \1 नु, सपण सस्यकः चऋतनस्यरूप चिये स्यि दधो ह्र ॥ अरु देरय ,उ्नो व्यमा ना दिक सथ परमरत्माका किन हे ॥ परमात्मादि अले होचकरी स्थिः भयाद ८ अरु ज द्धि 
। १, प्यन्डन्दरः ४ श्सलस् ससचच. व्थनस्दराषष ध्वरव्व व्यष्स्णर ददिः 11 उतः नपणः तोः नण सवागो. नर नद्धो स्नाष्णना.१॥ राज्ोव्यान्यः 16 डे शगयन.नुमरी क्कष्मयाने जं ल भ + 
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प ९। गए्नए मे जानता जरो तं जण्ण्डन छोवेगा खम तेरा न्टद्टो जाता दे ॥ जेते बरफकीः पूतद्डी खर्यकि किर्णासों क्लोणण होजानी हे तसे तेरा अन्ञानः न्ट हो जाताः हे ॥ अज्ञान के न्टाङएन (८ ` 
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यो०निं० 
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त्कार छटं हौती हे तेस रकरः चमत्कार यंहं संसोरं है ताते ब्रलरप है इतर कैद नंही ओ केवर अ्रहोख्यं हे अरु ब्रह्मते इर्तरं करीकें डे सों भिथ्याहिं चम जोनण जो क्‌ आकीरं 


हे सो असत हे ॥ हे राजा जो सव आकार भिश्या हे ॥ तो तरी संबेदनभी मिथ्या हे आतमाविषे अहं तवका उस्थानं कोठ नंही केवर ज्ञान मात्र हे ॥ अर केवर सतङूप हृ 
आनंदं है ॥ अरु अविद्या तमते रदित भकाशरूप हे ॥ अर भमार्णोकरी नही जाणता जो इंद्वियांकौ विषयं नंही अरु मनकी वचितैवनातिं रंहित हे काहेते जो सवका द्र्टा हे ॥ अर 
सर्वका अपण आम्रं अनु्वषूप हें हे राजा तिस विषे स्थित होड ॥ बद्री आला केसा हे जो बडेतं बडा हे ॥ अरु खशषमते सक्षम हें ॥ अर स्थूरूतं स्थूरं हे जिसविषे आकाशश्नी कि 
सी उर अणुजेसा पडता हे अरु बलडित्ी तिसविषे घणसमान पाइते हे अरु अपणे आपकरी पूर्णं हे अरु अं पणें भपकरी घुमं हे ॥ अर किचितशी तिसते उसत्ति नही न्या ॥ अरु 
नाना भकार कंरीके स्थित भया हे ॥ फुरणे करीकं जगत्‌ शासता हे ॥ फुरणेके निवर्त द्ृए केवर सुद्ध आला हं ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम कढते हों जो संसार फुरणेमाज हे अरु 
आत्मा सुद्ध शां तिम हे ॥ अरुं निविकल्प हे तो तिसविषे संवेदन करणा काते आयो हे ॥ कंोवाच ॥ हं राजन्‌ फरणाभी आत्माका चमत्कार हे ॥ जेसं पवनविषे सपद्‌ फुरणा 
शक्तीभी हे ॥ अर निस्पंद्‌ ठहरणा शक्तिभी हे ॥ जव करता हे तव स्पशं चरुणा भगं होता हे जब ठह्री जाता हे तब भरगट नही होता॥ तेसेँ संवेदन जव फुरता हे तव नाना भकार होते 


षि 


हे ॥ अरु जगत्‌ नासता. हे जवं फुरणा मिट जाता हे तव केवर सद्धं आमां भासता हे ॥ हे राजन्‌ आसं सत्ता मात्रं हँ अरु संसारणी सन्मात्र आत्ाही हे जो सम्यकू ट्टी करी दे ¦ 


खिये तो आसाही सता हे अरु असम्यक्‌ दष्ट करीकै दुःखदायकं जगत्‌ नासती हे ॥ जिसके मनविषें संसार श्ावना हे ॥ तिसकों दुःखदायकं भासता हे ॥ अरु जिसके रिदेविषे 


होवे हे राजन्‌ यज संसार ज्नावना मात्र हे ॥ जेसी ्नावना होती डे तेसंहि भासता हें ॥ जिसकी श्रावनां विंषविषे अदतकी होती हे तो विषभी अदत हो जाती हे ॥ अरु जिसकी भाव 


आलजावना होती हे तिसक्तो आत्माही भासता हे ॥ अरु चखदूप होता हे ॥ काहेतं जो आला नामं अथणे आपका ह ॥ जिसने जगत्कों अपणा आप जाण्या तिसकां इःख कां | 
1 
# 
¢ 


ना अग्यतंलिपे विषकी होती हे तव अग्नी विष हो जाता हे ॥ काते जो संसार भावंनामाच्रं हे जेसीं भावना दढ करता हे ययपि आगे उह वस्तु न होवे तोभी हयो जाती हे ॥ तति || ॥ ` 


शरणा्माच्ररी "षणा ऋोता दे ॥ जो सर्यरूपन्छो स्यागला दें तात्मा ने सेनी नदी केव करस हे अरु अणो अ7यविषे स्थित हे ८८ 
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श ५ - अज्ञान क . कदाचित्‌ 3 नही , = ५ 9 यैः + आत्माकनी । - , /॥/0/॥ 
\ ससार वन्‌? मान्न मिथ्या ह ज्ञानवानक्ो दुःख कदाचित्‌ नही वेता ५ अरु ज्ञानीकीं खर कदाचित्‌ नही बता ॥ हे राजन श अरु संवेदन चित्त अरु चैत यही -आत्ाकोी सन्ना 
९५ द जसं जकर किये शल्य कद्यं नन कचि दद सर्व संज्ञाः आकाशा की ह तेस सर्व संज्ञा आात्माक्री हे आत्मा इतर कष्ट नही अह त्वं सर्वा आत्मके अ ॥ 
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, ( (~~ पथ इ "गण्डा ११ "वचः उदयखयव शवद्रन्दद ष्च्यभरय्तष्य द 1\ ॐ स्त ल च १. व्क ० च स भ 1111 द्धः 
९ न्द प्र "ष्र्‌ ६५. ग्न सचय च््ज्द्‌ उपरत पएष्छः व्यभ्रा द 14. छन स्तत. सल पन वर व व निय सनो १0 माणन ककन). वम अरण क अः जन (0 ९⁄८ 
_ म ^^ 1 
व व १ सँ: थ - = च्रं ८ द्र ध +, _ =. 4 क्र प 9 सयु, न 
< ध्य आकाश हे ॥ जो चर म॑डल.धरे भासते सो अभिध्या हे ॥ जसं अर्भ नाना चकार खट आती हे सो मिथ्या कराच्छरः दे ष्टक थम द ४ ते सच "पव. मथ चत य वस ६ 


1 // च्रार है ॥ हेः राजन्‌ जेस जकविषेशी देशकारु होता हे ॥ काहे जो दृश्य हे सो इंद्वियांका 4 .॥ यह तरंग नमक स्याने डस दे ऊरु = १ थन ज ५ १ २ ५ म 
तो स्थान देरा इअ अरु उप्रजोकरी एताकार रहा सो करार इअ ॥ अरु जिसके इ करी न सकरी ॥ तिसविषे देशकार केस दवे \ राजोवाप्व १ द्‌ गच्न्‌. मै तङ ५ । 


करार जाण्या हे जो आत्मा चिन्मा्र हे ॥ ज्ञानदंद्वियां कर्मदंद्रियति षर हे ॥ अर देशकारु इंद्रियां मन करी जाता हे ॥जा अमका दश द मका. काक जद व \ \ | 
मनही न होवे तहां देशकारु कहां हे ॥ कुंभोवाच ॥ ह राजन्‌ जो तेनं एस जाण्या तो तुं जाग्या हं ॥ आलमाविपे देशकार कोड नही इह मन इद्वियां स ई \ जो य्‌ | 
देश हे अरु यह कार हे ॥ जो इनतें रहित होकरी देखे तो आस्मादी कासे ॥ अरु जो इन सहित देखे तो संसारहि ट्ट अगा ॥ ह्‌ राजन दूनते रहित होकरी देख जो संसार तराबघ 


क 


कद न रहे ॥ जो अमका परश्च क्रिया ॥ अव अमका भशर करो ॥ संसार्‌ तवरूग होता हे जव॑र्ग इनका संयोग अपणे साथ होता हे ॥ हे राजन्‌ ब्रल्करी ब्रह्मको देख अर प्रनका द्‌ 


(> 


व जो तंभी प्रन होबेही ॥ जब पूर्णं होबेगा तव सवं उर आपर्को जाणेगा ॥ अरु सर्व संज्ञा तेरीहि होवेगी ॥ अरु निर्वाच पदकं भाप हावेगा जहां इ द्वियाकी गमन्‌ १ ष 
< | तसे : ७ यतनं 6 _ = इद्धियां ५० प देखेगा । 
शप हे जेते आकाश अपणी शून्यताकरी पूणं हे ॥ तेसं तु अपणे चेतन खुत्नावकरी आप पूणं होवेगा ॥ जबर मन्‌ स हित षट्‌ इंद्वियातिं रहित हाकरी देखेगा अपण आपक्रा व 


च = ० ऋ, 


दूनसद्ित देखेगा तोभरी तेरे तांइं चैतन आत्मादि भासेगा ॥ संसारका शाब्द अर्थते रवेते उटि जावेगा ॥ शब्द्‌ यह्‌ जो संसार हे अरु तिसका सत्‌. नान्षाः च. ह ह स 
निदत्त हो जावेगी केर आकराशङूप आत्मादि भासेगा ॥ अरु संसार संवेदन मात्र ह संवेदन क हिरये चित्तशक्तिका चमत्कार हे यही वित्तराक्ति ब्रह्मा हो करी स्थित भई क || 
कों देखणे छागी हे जब अंतभूख होती हे तव आत्माहि टट आता, दे आत्मा सदा एकरस हं ॥ जव बहिर्मुख होती हे तव संसार दृष्ट आता हे जसी यहं भावना स १ ह १ | 
ट आता हे ॥ जब संसारक भावना दती हे तव संसारी भासत हे ॥ जव आल्माकी भावना होती हे तव आला नासता हं अला सा | 1 ० ॥ ८ ॥०॥ ||| 
| रजन्‌ तुं आत्माकी श्ावना करु जो नेरेताइं आलाही कासे॥ . ॥ इतिश्री योगवासिष्ट निर्बाणपरकरणे सिखरध्वज वाधनं नाम पट्रसपतितमः सगः ॥ ५६ ॥  ॥५॥ ^> ||| 
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७ ९ = ज 4. वा, ५.3 हं # 616 । 4 
: ग ] जो के च्छो = > ~ । ~ आसाविषे = च्छ . रा तमाविषे 9 चक सोद [] € # अहक - चमत्कार ¶ नत स न अस्त ९ प | 9 9 ॥ र 
॥ कजोवाच ॥ हे राजन्‌ यह संसार्‌ जो नरेतोइं शासता हे सो पे नही केवर खद्ध आत्माबिष जो अहं उर्थान हे सोई संसार हे सो चमत्कार न सत हे न असतदहं | 


न॒ अंतर न बाहिर हे॥न शल्य हे न अन्य हेकेवरु अपणे आपविधे स्थित दे॥अर संसारका भ्व साज्ञावभौ नह भष्वंसाज्नावः किये जो पहिले होवे पादं नाश हो जावे ॥ सां सता ||१|| 


^ ~ - च ~» च, > ७, » => -& / => “> > 
त= = === 












6 (1 रका उदे असू अस्त होणा आत्माविपे नही केवर जपणे आपविये स्थित हे निसते इतर क्‌ नही ॥ वहं कणा आला. विध ग 4. मानि कि 9. 

( निसविपे बाणीकी गम नही ॥ वाणी तिसकों कहने हे जहां इसरा होता हे ॥ जदा इसरा न १ वा क जो 1: स अनी नान + (1, ; 

= ध न ५ | (> व्दकौ ८. ५ कवि ९9 नह 0 9: आत्म न द किस्का होवे ० | ५.०६ ० हे नि गु श्रम र ५ ज्जा) किसी स <.गृक्रर्‌ भबाण्य ऋ 7 नही ट। (स. स र ४ = ध 
` ..< ` ॥१| स रब्दकी भत्ति नही ॥ दे राजा असा आलाका कारण काव क 5. क 3. (9 व (9 | ५ 
& ह ४ ५ ।२। ( स (१ < (ध > 0 9 ` 2<-0.141114|<510॥ 2118\//80 \/218185) 00161107). 0101126५ 0\/ €68104011 ह 2 ~ । | 4 १ ध = <; = 3 ६1 9 भ 
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| | र ५ | (न क् = ॐ, ~ व. ५ <. " _ =$ मप = | | | 
सो आकार होकरी स्थित भया हे अरु शाप हे ॥ हे राजा असा आतमा हे कारण कार्य किसका होवें कारण कार्यं तंव होता हं जवं भयम्‌ पणामका भाप हौता ई ॥ अछ क्षातन | 
कों भाप्न होता हे सो आत्मा शांतङप हे ॥ अरु कारण तव होवे जब क्रिया करोके कार्यको उसत्ति कर सो आत्मा अक्रिय हें क्रियत रहित हे ॥ अरू कारणकों कायत जाणता ह्‌ 


कि 9 (क क्ष, ५, गँ २ क» 9९ @ श \ ४ क, क ज्‌ 
सो आत्मा चिन्हते रहित हे अर भमाणोंका विपे नही ताते कारण कायं आत्मा किसीका नही ॥ अरुं आस्माकों करण काय मानणा मर्‌ ताइ आश्वस आता हं ॥ हं राजद 


को । वकि ४ = ९ नि (9 ०. [न्य क = क = कि ९ क शि ९ [1 संसार्‌ [क 
वस्तु उपजती हे सो न्टशी होती हे अरु जो न्ट होती हे सो उपजतीशी हे ॥ सो आत्मा सर्वकिं आदिं हे अरु अजन्माः हं अरु निकार हं ॥ तिस चष स्पत हउ ज ता सार्‌ नि 
टत्त हो जावे ॥ यह संसार अज्ञानकरीक भासता हे ॥ जव तुं खरूपविषे स्थितं होकर देखेगां तेवं संसार न भ्ासेगा अरू असें भी न ासेगा जो संसार आगे था अब्‌ निरत्त ईजा हे ॥ 


४ ष अ म 


एकरस आत्माही भासेगा केवर शून्य आकाश हा 


रहित हे ॥ छतर पभ उही हे अदतरूपशभी उही हे असा भासेगा ॥ ` ॥ इतिश्रीयोगवासिषठे निर्वाणधरकरणे सिखरघ्वज भथमवोध नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ ॥%॥ 
॥ कुंणोवाच ॥ हे राजा जो कचु देखता हे सो चैतन घन हे तिसविषे अहं त्वं सब्द कोड नही ॥ अरु अहं लं सब्द भमाद करी होति हे ॥ जव आत्माविपे स्थित दोकरी देखगो तव | 
आ्मातें इतर कू न ासेगा ॥ तो अहं लवे सब्द कहां भासे हे राजन्‌ यह नाना धकारकि संज्ञा चित्तनं करपी हे ॥ जव चित्तते रहित हेवेगा तव नाना अरु एक रसज्ञ। कोड न रहेगी 
हे राजन्‌ सर्वः ब्रह्म हे यह्‌ वाक्य वेदका सार हे ॥ जव इस वाक्यविषे दढ भावना बुद्धि होबेगा तव एकरस आलमाहि द्रष्ट आवेगा ॥ अरु चित्त नष्ट हो जावेगा जव चित्त नट द्वआ। तव || 
केवर महा सुद्ध आक्रासको न्या इं स्थित होवेगा ॥ निडुःख पदको भाप्त होवेगा जो पद सर्वंकी आदि हं ॥ अरु सर्वदा मक्तिदप हे ॥ राजोवाच ॥ . हे भगवन्‌ तुम कहा जा चित्तके || 


नट इर्त दुःख कोड न रदेगा ॥ सो चित्त न्टका उपाय तुम काहे ॥ परंतु मे दृढ करी नही समज्ञा ॥ ताते मरे दृढ होणेके निमित्त रूपा करिक वद्धरी कमो जो चित्त न्ट केषं होता, 


„त 


॥ 


$ 


ए ~ 


अप्मगडि जाप्य आत्मा दतर बस्तु कद्‌ नदी हे राजन्‌ महा सर्गे आदि अरु अंत षटि कोड नही केवर आत्मा हे ॥ जर यह कहणा्ी आात्माविवे गही जे तेरे जना्रणे ध निनिक्त 

चह डे \\ रू मध्य जो कच द्र आगता हे सो अज्ञानी की द्रष्टिविये हे जात्माविपे ष्टि कोड नही प्न क्ठिसीकला ऊदान करणा < स 1 

कटी दे \ अरू मध्य जो कछु द्रट अना दे सो | हे अरु निराकार हे अआाक्छासरूप हे सो कारण्ण कार्य कलसक होये ॥ गर कि नः 
पि नद्धो लो वसना किलक छर 01 न क 
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"यर अर-ध्रयद्धिवे नण दो जावेगा ॥ सत आसत संसार कच न र्हा एक आत्मा संज रद गा जो (त्नराव्छरर आरू धटः दु \\ तव्रुगए दु प्यर्‌ जद रय ददच्द्स्टः 


दस स्यः पजय य । ह कदर ष्यषक्. 
१५. ८ ४ ह रद्‌ क, आः 
गिज ~ 


‡ ३ ॥ च 1 4 1 
क की» १७ % क ‹ 0 





(ष्‌ प्क 
पे 





1 





मि 
| 


 जावेगा शून्य किये संसारते रहित हो जावेगा ॥ खूप चेतन नाना करीकेजी उही हे अरु एकी उही हं ॥ शून्य हे अर्‌ शून्यत | 


कनो भभ प [ब च ् तेरे 2 [६ त म द्र (~+ ति द | तो ?। ( < 
+ कज्ोवाच ॥ दे राजन्‌ यह चित्त न किसी कारुका दे अरु न किसीरको हे न यह देखता हे ॥ चित्त हेही नही .तो मे तेरे ताइ क्या कहां ॥ अरु ज) चिन्त. वञ्चक व्र आगत ह ता || 
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नही आत्मा किसीका उपादान कारणः अरु निमित्त कारण न्वी ॥ क्तः जा अच्छात्‌ ह 4/ = 
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[प र ॥ 


हे॥ सो महाभक्य क्या हे श्रवण कर ॥ एक क्षण आताका साक्षात्कार होणा तिसकरी खरिका सेषश्नी न रहेगा ॥ सो ज्ञानि मदध्रूय्‌ ह \\ आरू उव ए ट्ट. अप्त दैः स सन्ध्य र 


राजव यह ससर महापल्छयविषेः न्ट ही जानेगा ॥ सत असत संसार क्क न रहेगए एक जात्म दि सेष रदेगा जो प्निराच्कार ज छ द ४, जच्ठणः -एनसवन च स 


कनि > ॐ ५ 
४ ५ 
= त) 
 - ॥। 
[1 


{|| हे ॥ यह क्रिया मिथ्या हे अरु इसका भान हाोणाभी मिथ्या हे ॥ जें छुषनेकी क्रियाभी मिथ्या हे तिसका कान होणाश्ी मिथ्या हे ॥ तेसं जणण्डन ससार (क ध भ्यः | ६ र 
{| हि भासता हे ॥ जो कारणविना हे सो मिथ्या हे ॥ इसका कारण अज्ञानहि हे जो अपणा न जानणा जव अपक जाण्या तव्‌ आपणा आपि ्ासेगा ॥ जेस सुप र य न 4 
जाचगेकरी भिन आकार श्रासते हे जब जाग्या तव अपणा आपदि जाणता हे जो महि था ॥ ह राजन्‌ मेरे ताद्‌ तो एक आसाहि दृष्ट आता हे ॥ आलम हे आलाप इतर संसार्‌ ॥ 
करोड नही ॥ अर इस संसारकों स्थित मानणा मूर्खता हे सदा चरु रप हे ॥ वेदशा अरु खोकशी कहता हे जो संसार मिथ्या ह अर्‌ आपकी जाणता ह्‌ व ै द्र ( 
आता हे तिसविषं आस्था करणी मूता हे ॥ आलाविषे संसार नाना अनाना कोड नही आला सव॑दा अपणे आपविषे स्थित हे॥ द्ध हे अरु अ च्युत ज्यो काव्यो हे॥ इतिश्री योगवा ||| 
|| सिद्धे निर्वाण भ्रकरणे शिखरर्ण्वज वोधनाम अष्टसप्ततितमः सगः ॥ ७८ ॥ ॥९॥ ॥५॥ ॥ सिरध्वजोवाच धा । `हे भगवन्‌ अव भेरा मोह न्ट भ्या हे ॥ अर अप 
णा आप मेने जाण्या हे तुमारी कुपातिं मेरा संसार निरत्त भया हे सोक समुदरको अब तन्याहो अरु सांत पदकों त्‌ ॥ अहं लं शब्द भेरेबिषे काउ नही निर्वाण पराप्त 
कनया हों ॥ अच्युत हो चिन्मा् हा केवर हा अरु शून्य हो ॥ कुंभोवाच ॥ हे राजन्‌ आतमा द्ध आकासकी न्यां निम हे ॥ आकासतननी सो अति निंर हे. ० मल 
{|| हे सो अहं मोहं उपजी हे मोह कहिं अविचार जव विचार होता हे तव अर्हंकों गही पाइता ॥ यह विश्व संबेव्‌नविपं हें संवेदन सर्वके आदि होकरी स्थित शङ हे व अत 
||१|| मख होती हे तव सर्वं विश्व रीन होजाती हे ॥ संवेदनहि विप वंच अह मुक्ति हे ॥ जब बहिर्मुख होती ह तव वंध हे जव अतर्युख होती हे तव मोक्ष हे ६ ॥ जिसनं मन्‌ यति रहि 
॥९॥| त होकरी अपणा आप देख्या हे तिसकों ज्योकात्यो द्रष्ट आता हे ॥ अरु जां मोह सयुक्त देखता हे तिसकों वि हे ॥ जे सम्यक द्रद्टिकरिके श्रूषणविषर स्वनं भासतः हे ॥ | १ 
|१॥ जब पणके आकार जाते हे तवी खर्नहो हे अर मूर्खकों सोनेविपे शरूषण द्रि आति हे चिरकारके अध्यास करिकं जा द्धि दनविये करती हे तो्ी भारम्धके वेग पर्यत चेष्टा होती || 
। हे ॥ तच चे्ा वियेश्ी आत्मादि द्रि आता हे ॥ ताते केवर आत्माहिका किचन होता हे ॥ जसं सोनेविपे श्रुषण अरु आकासविषे नीखता अङ वायु विषे स्पंद हे ॥ तेसं आत्माविषे खष्टि 
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|!| ३५ जेते आकासनिषे नीरुता देखणेमाच हे वास्तव कच नही ॥ तसे आत्मानिषे खि वास्तव कदू नही भांतमाच हि हे ॥ जव भांति निरत होबेगी ॥ तब जगत्का शाब्द अर्थ व | | 
 ॥६| सान दोवेगा अर शब्द अकी श्रावनाते जो चेटा होती हे तिसते जव अजिराप नित्त होजाती हे तव डःख कोड नही इती इसीका निबाण १ हे ॥ जब असा कोणे | ` 
५ | | लि्बाण पदका इभा तब सांतङष ल्म पदको पायकरी स्थित होता हे ॥ हे राजन्‌ जहका उत्थान धा सः ० 1 ४ (4 द न हो जावे | ॥ 

> 1 ६ अ दमः 6-0. ॥॥५॥1101|८511 8118४/81) /वाा186| 00161101. 00260 0४ 66810011 | | | । (9 


यीं०नि 


॥ 9॥ 





न्नन्य-- =. 9 < अ ० - ->र.~ऽ रज्र ् 















जव .फुर्णा नेष्ट थो तेवं अभी न्ट होला ॥ जव अंहं नं भयो तव केवर सुद्ध आलां शेषं रहेगा अहे अनामय पकं एक निईःखहि शान होगा ॥ अहं ब्रह्मका . 
ी साति होजावेगा असू चैतन माहि रहेगा ॥ हे राजन्‌ जिसको सर्वे लकी बुद्धि भई हे तिसकों संसारकी बुद्धिं नही ॥ अरु जिसका ससार बुद्धि हे तिसकों ब्रह्न वुद्धि नदी ॥ 
जती भावना दढ होती हे तेसाहि आगे शासता हे ॥ जिसको ब्रह्मभावना दढ होती हे सो बह्मरूप हो जातां हे ॥ अरु जिसको जगत्कौ श्रावना दृढ होती हे तिसकरो जगत्‌. जासता 
| ॥ हे राजन्‌ तुं अव जाम्या हे अर ब्रह्मस्वरूप गआ हे जो खद्ध निर्मरु हे अरु भत्यकं हे जो करिसी शब्द अरु रक्षणका विषय नही अर इद्वर्यांका विषय नदी ॥ हे राजग असौ 
आत्मा कारण कार्य जिसका होवे जो केवर अद्धित हे अरु विश्व आलमाका चमत्कार हं जेस समुद्रधिषे नाना धरकारके तरंग पवन करी उपजते हे तोशी समुद्धते इतर कटं नही ॥ तेसं 
आत्मा्विषे नाना भकारकी विश्व संबेदन फुरणे करकं उपजती हे ॥ तौभी आत्मत इतर कंद नही .फुरणे मात्र हे ॥ जेस थंभेविंषे मनोराज करी कोऽ पुरुष पूतंखियां कर्पा हे ॥ 
अर नाना भकारकी चेटा करता हे ॥ इनकी चं्टा तबरूग हे जवरूग संकस्प हे ॥ जवं संकष्प नित्त द्वं आ तव शून्य थेश्नाहि रहता हे ॥ जेसा आरगेशी शून्य था अरुं तिसकी संवेदनं 
विषे खष्टि थी तेस थह संसार संकर्प माज हे जव संकर्प अंतर्मुख श्या तब संसारकी सत्ता जाती रहती हे ॥ हे.राजन्‌ संसार सत्ता जाती तव हे जो आगहि असते हें ॥ अरु जो वस्तु 
सत होती हे तिसका नाश कदाचित्‌ नही होता ॥ तीते कैव संवेदन कस्पी हे ॥ जेस एकं सिराविषे रुष पूतङयां कर्पता हे ॥ तो सिखाविषे तो पतक कोड नही ज्योकी , व्या सिं 
छादी हे ॥ तें पुरणे कंरीके आकार दृष्टं आततं = ॥ जव चित्त फुरणेतं रहित होवेगां तंव आत्मकं अपणा आप्र जाणेगा ॥ अरु अशब्द पदकं भाप्न होवेगा॥ जो शांतिषदं हे अरु 
शुद्ध आकाश डय हे ॥ चे राजन्‌ सर्वं शब्दं अरु सवं अथेकीं अभावना यंह बह्म अर्थं हें जही कीड कठ्प्रना नही जव सम्यक्र इष्टि होती हे ॥ तैव सेष आत्माहि भविता हे ॥ अरु अह 
भावनाक्नी उडी जात्ती हे ॥ जो यह संसार हे य ब्रहम हे ॥ केर्वरु ज्ञेय माचरहि हौय रहता हे॥ केसा ज्ञेय मार हे जो सिखाकौी न्याइ ज्ञान हे ॥ असा शेष रहता हं ॥. ~. ` ` ॥-इतिश्री 

योगवासिष्े निर्बाण धकरणे सिरवरध्वजबोध वर्णनंनाम नवंसप्ततितमःसगंः ॥ ७९ ॥ , . ॥॥ `. ; ॥॥ . :: ८ .॥ %॥ / 
६ \ र्वा ॥ .. दे.्गवम्‌ जेस तुम कहते दौ सो सत्य दे ॥ जर मं असे जाणता ह जो. संसारं आत्मकं कार्यं हे अरु आत्मा करणं हे ॥ लौ आत्मको कायं दअ7 गो अआत्मस्वरूपः 
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४१५ इडः. अत्मास दतर नदौ 1 कुोवाएत्च ॥ - ` दे राजन्‌ आत्मा चेतन माज दे कारणं कायं किसीकाः न्वी : ॥ जौ -अजात्मा अंमत्यक हे अठ अक्रियः हे अच्छुनः हे निरस हे॥ जो अधयद ण्व /४|/ = 
` १५५. द. सः ऋणः व्ये चकि सच होवे \\. रू करणा कौ काथ्या ज्नाएणाना हे ॥ अरु जात्म च्किंस जमन ` विष न ञोः अमत्य , हे..गरूप हे ॥ आरू कर्य नम छन: ल जे . 7/0 
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तयो उजव्या व्नापयिये स्त्व्िलः दे 4१. ग्येनन मभ्य 
भ्जिध्नचनाग्न इध्याः केः गमि स्तान्विन्येः ` जनरव म्प्य व्वा = ्ज्या सकरद 4 ^, / (^ , ^, ^ क्कि 
र ~ ~ र [अनष । >~ = ` क > क ख म" कः ७ 4 _ ८ ऋ. ^ „> < व. नि (क ककः ड उ ऋ की \ 


























भ ५ दोप स्य १ जन ट दष्यः च्वतःण्ष्यर हरन्य ्च् च्यत 4 ११ च्छच्छ जय्ोव्कसा 

सव म ध. 3 = ,=-<- य्य. 2८ 

विः जेः जलं गदण्यावियेः जवे तारः पछोवैवियैः॥ तेते अंसन्यंकः टिः आमा विषे बिश्व कस्परतर दे अरु सम्यक दयत वमे जनाः द जे उभयम ऋ ऋ अपजलम९ द्‌ व्नरच् =  : ` 
| जो त्वन्तका क्न्य इ भा दे \\ उन प्व. खरदपन वरि क -रपक\ दे स्मर, | ५ 


प्रय निरंजनः हे ॥ हे राजद्‌ जव तु सम्यक दि. करी देखेगा तव संसारकरा भष्वं सान्ञावश्नी न देखेगा कात ४ 
विषे न चित्त हे न अज्ञान हे न संसार हे केवंरु अदधत मार हं ॥ तहां एक कहां अरुदित कहो केवर माज पदं हे जवं अज्ञान नं इ? तव अद त्वे भ्चिन्त्‌ फुःरणपः सव नर. देः एव १ ) | 
गा॥ बद्री -धम दष्ट न आवेगा॥ हं राजन्‌ आत्मार्ते इतर जो क्क नासता हे सो अज्ञान करकं हे॥ विचार किथतं नदी रेता ॥ राजोवाच ॥ दे कगवन्‌ अज्ञान क्यः द अर नास 
केसे होवे सो कहो ॥ करगोषाचं ॥ हे राजन्‌ एक ज्ञान हें अरु एकं अज्ञान हे ज्ञान यह जौ पदार्थो प्रत्यक्षं जानणा ॥ अरु अज्ञान यह जो पदार्थो न जानणा ५ अरू एकं क 
नशी अज्ञान हे सो श्रवण करु ॥ ंगतृष्णाका जरु वेखीकरी आस्था करणी जो हे अरु जेवरीविषे सर्पं सिपीविपे रुपा देखणा अरु (स॒का स॒त्य जानणप्‌ ॥ ज्ञानी अज्ञान ह 
काहे जो सम्यक 'दशीं होकरी नही देखता ॥ यह दाते हे अर द्रात यह हे जो सद्धं आत्मा निराकारं अच्युतं हे॥ तिसविपे मे हौ अरु भरा अमका वर्णाश्रम हे ॥ अरु नाना भका 
र विश्व जानणी यह ्ञानभी अक्ञान हे असू मूर्खता हे ॥ हे राजन न कोड जन्मता हे न कोड त होता हे ॥ ज्योका त्यो आस्माही स्थित हे ॥ तिसनिषे जन्म मरण आकि धिकार्‌ | 
बाहकरी कंहे मे द्र हौ मेरेतां दं वेदका अधिकारं नही अरु जेसं कोड पुरुष कहे म मुआ हा ४ 


० 







देखणा असा जो ज्ञान हे सो अज्ञान हे ॥ हे राजनं जेस कोठ ब्राहमणं होवे अर उच्री ९ र नही < | ज 
तिसकीं मे जाणता हो ॥ तेसं आपको कंद बणोश्रमका अभिमान ऊेकरी कहणा सो मखत हे ॥ काहेते जो अंसम्यक दशन हे जब ज्यका व्यो जाणे तच दुःखी न होवे हे राजन्‌ अ 4 
| ज्ञान नष्ट हो जाता हे सो जका जानणा अज्ञा 


सा ज्ञान जो सम्यक दर्शन करो न्ट हो जावे सो अज्ञान हे ॥ जसे सूर्यकी क्रर्णाविपे जरः बुद्धि होती हे ॥ फिरणके ज्ञानते जलका ज्ञा व || 
ज्ञान हे सम्यक दर्शन. करीके नट होता हे. ॥ जब असा सम्यक दृशी होगा तव्‌ अ 


न या॥ जसे जेवरीविषे. सर्प जानणा सो सपेका ज्ञान जेवरीके ज्ञानतं न हो जाता इे.यह अ ३ 
ध्यालक ताप निरन्त. हो जावेगा अर सुद्ध होवेगा ॥ जोः आत्मा हेः अज हे अरु शांतूप हे ॥ सत असत सर्वं आत्मा हे तिसतं इतर कद्रू. नही ॥ अर भकाशक्पः हसो असा दहे ॥ ||| 
। | । हे राजन्‌ अज्ञानश्री अवर कोड नदी इस चित्तके उदे होणेकाः नाम अज्ञान हे अक्ञानका कारण चित्त हे ॥ अर जो _ पदार्थं (५४ उदे आ हे सो नशी वित्तकरः. होता ह ॥ ||| 
ताति सु चित्तकरोक चिन्तको नास कर ॥ जसं अग्नी पवन करीर उपजी हे अरु पवनही करी. शात होती हे ॥ तेसं चित्तकरीः चिन्तको न्ट करु ॥ ह राजन्‌ न तु हेन मेहो न ईद्िय||4|| 
| १॥ हेन संसार हे न.यह जगत्‌ दे ॥ केवर सुद्ध अष्मा दे॥ हे राजन जो चित्त हि नही तो चित्ता कायं विश्व कहां होबेायह अज्ञानीर्को शासता हे जो चित्त हे अरं विश्व हे केवल अष्रणे ( 
. . {| आपति जाला स्थित हे ॥ हे राजन्‌ चित्तका डदे होणा अज्ञानतें हे ॥ जब अज्ञान न्ट इंआा तब चित्त. अरु ष त्वे सर्वं नष्ट हो जातं हे. ॥ हे राजव तं चद्ध. आल्या हे न 4 ` 
` || भकासङूप हे अच्युत हे अर निरंतर देअर देह द्र ्रियादिकः छप होकर वहि स्थित श्या हे - दा. अनिखाशी ` वही हे जेसं चद्रमाकी कर्णा चदरमातें भिन्न नही नेत्त तं देअर नव| | 2 
ख. धं उपदेशो नाम अशीतितमः सर्गः ॥ <०॥ : ॥ ५॥ : ॥ बसिष्ठोबाच ॥ -. ह रामजी ज्र |||: 
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1 `... ` || रूप हे ऋष्‌ फुरणा तेरेविमे नदी तुं केवर रर्योका त्यो स्थित हे ॥ इतिश्री यो निप परमा | 
० ; ६ र १ = | ^ इ {4 । (-0. ॥८11८11<5110 81881 \/8/2185। (0660. 01011260 0 6687001 
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~> क (० । करीके 9, 9 प ड क ॐ अमद ०७ हितं “> ३९, ७७ (< ^~ ® = र ॐ अ ५५ ~ स ( 
सं कुशमुनिने कहा तेव सिखरध्वज श्रवण करीः शांतिकं भाप्त भया नेच मुंदिके सब' अगकी चेष्टते रहितं इं ॥ जेस सिका.उपर पुती शिखी दवे तेसे स्थित आ ॥ स || [नि.६स.<9 
अत निधिकल्प स्थित रहा अरु बद्री उग्या ॥ तव कुंजनें कहा हे राजन्‌ आत्मा जो निविकस्प हे. तिसं निवकस्प सिखा विषे तेन सन ।कया ॥ अरु ज्ञय्‌ जो जानणे जोग हं १ 
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नल 


~ ~ न नम य । 
जाण्या हे क्यो ॥अब अज्ञान तेरा नष्ट भया अथवा नही भया॥अरु शांतिकं भाप्र भया अथवा नही भयां सो कड ॥ राजोवाच । & हे भगवन्‌ तुमारी 2 रूपाति मं उत्तम पद्क। भाम भया ¦ त 
॥५२॥ ||{|| हो॥ हे भगवन तत्वेत्ताके संगते जो अगत पावता हे सो क्षिरसमृद्रतेी नही पाइता॥अर देवताविषेी नहीं पावता ॥ तुमारी रूपात म अस्तं अब्धतका। पाया हं रजस्क आदित । | 


¢ 
। अनंत हे अरु अ्तसार हे॥ अब भेरे ुःख सर्वं न्ट होगये हे अव म जाम्या हों अरु अपणे आपको | जाण्या =| आत्मा हों मरे साथ चित्त कोड नही म केवर अपणे आपनिषे { 
स्थित हों॥ अब इद्धा मेरे तांइ कोड नही अपणे सुभ्नावकों पाया हे ॥अरु सर्वके आदिपदकों भाप भयो हाजिसविषे क्षो कोड नही असें नि्विकसप पदको धाम हआ हौ॥ हें व 
ञसा मेरा अपणा आप हे जिसकरी सर्वं भकाशते हे ॥ तिसके जाणेविना कोटि जन्म पायेये अव दुःख मेरे नाश भ्रय हे ॥तुमारी कूपाते एक क्षणविषे जाण्या हे॥ आगे श्रवणश्षी करता 
कारण कवन था जो आगे न जाण्या अरु अब जाण्या हे॥ कुभोवाच॥ ह राजन्‌ तेर कषाय अवं परिपक्र इए हे॥जसं फर्‌ परिपक्र हता हे॥ तवः जतनविना टे गिर पडता हे॥ तेसं || 
तेरा अंतःकरण सुद्ध शया हे ॥ अव अज्ञान तेरा नष्ट हो गया हे ॥ जव अंतःकरण मछ्िन होता हे तव संतके वचन नही लागते॥ अरु जव अंतःकरण सुद्ध होता हे तव संनके वचन खा ||| 
शते डे ॥ जेस कोमरु िहकों बाण रागे तव सीघही वेष्या जाता हे ॥ तेसं सुद्ध अंतःकरण विषे सीधरही उपदेश भवेस करता हे ॥ हे राजन्‌ अव भोगकी तरी वासना न्ट भद्‌ हे ॥ अर ||| 
सरूप जाननेकी तेरी इछा शङ हे तात त्‌ जाम्या इ ॥ हे राजन मे उपदेस तब किया हे जो तेरा अंतःकरण खद्ध भया हे ॥ अरु भतिविवभी तहां पडता हे जहां निर्मल ढर्‌ होता हे॥ 1 
जसे खेत वख ऊपर केसरका रंग सीघही चडि जाता. हे ॥ अरु रंगश्नी उज्वरू हाता हे ॥ तेस शद्ध अंतःकरण विषे संतके वचन सीघही भवेस करते हे अरु सोभा पावते हे ॥. हं राजन्‌ ज, 
(२ अतःकरण मिन होताः हे जावे जेता उपदेश करिये तोड स्थित नदी होता ॥ जव भोगतें वैराग होता हे तब वासना कोड नही रहती ॥ केवर आत्मषदकी इछा होती हे ॥ तव { 
‰१॥ सखूषका साक्षात्कार होता हे.॥ हे राजन्‌ अजब तेरा सर्व व्याग सिद्धि इए हे ॥ अरु अज्ञान न जया हे जो अवर उषाधि कोउ नही चित्ति बडी उपाधि हे ॥ व (न (८ (4 
१ तब दुःखः कोड. नदौ रहता आव तँ खखेन विचर ॥ लुद्धको इःख कोड नडी शोक अर जय कोड नही ॥ शातिषदकों भास तस हे ॥ श ॥ वा ॥ 
\ ख्य द \\ स्मर ऋए्नवपनन्तेः (वन्तक सवय नदी दोला ॥ जो स्वप चिते सित हे तेः चित्त विन जीव नयु कि च्िखाविये केरले वर्तता हे ^ कशोकाः टे राजव स करत € (1 


=-=, ॥ 4 ०) 1 खो ४ ~ -: न्त्रः + न्््र` ~ ¢ / (2 ' । >¢ ' क 4 रै (4, म १ 
स्‌ श्सस् 6 द्धोती ॥ तिरतं कानीक्को स्न्वंष्य लः ॥ हेः राञ्ज च्छित चसन दो से खासन जन सर यन सन्द व श ( , 
स ज अप कव ससनरयनि नौरी नदे दो ॥ नेर कानी च्ि्तक संय नदी. होन न रु 
चः ६ एचः ९ ९ त्‌ ए र य्‌ ज सदर ज. १९ ज्यररज म शनन सण सनम सय ॥ सः वव्ने वषय मानकर सि निस वि नन न 

वः ~ अ ६: य - रके लिन स न्ह्व्न्लिलन न्निः ॥ ॥ = =, ~ ७ 9 ।\॥ +त = । ~ भ) ५ । 5 । 
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4 | | अद क्रिया करणेविषे अश्िमानर्ते रहित होताः हे जो भँ करतार्हो अर भोगता अरू अज्ञानी आपको करता, मानता हे तिसकःं संसार्‌ सत्प रसत ख सर जत स ९ दय 
4 | करता हे अह ज्ञानवानर्को संतारकी सत्यता नही भासती ॥ आपको अकर्ता अभोक्ता देखता हे ॥ अरु अश्िखाषते रहित चेटा करता हे १ दे रजन संसरत्छ सस्य जपनणार उर खचछे, 
^? 


विषे क्रिया देखणी तवलग होती हे जबरुग चित्तका संबंध होता हे ॥ जव चित्तहि नट होगया तब संसार्‌ जरु फुरणा का रहे ॥ इं राजन अब्‌ त्वत्तः तेनै स्यष्ग तका द्‌ १ तर ६१५ ` 
सर्व त्यागी भया हे अर आगे सर्व व्याग न था करिया जो अज्ञान न्ट न था भया ॥ अब अरहभाव तरा दूर भया हे ॥ जो अज्ञानका काय या ॥ जबर अज्ञान्‌ नद कव तन्‌ अ १४ 
न रहा ॥ अहक त्याग करणेते सर्व व्याग सिद्धि ङ ॥ अरु आग तन राजका दाग [कयाथा सो राजविषे तेरा कद्‌ न था ॥ बहरी तमका साग किया बद्री बनतं आदि. सच सामग्री ॥ 
कालाग किंया॥ अव तिका त्याग किया जो व्यागणे जोग अहंभाव ई ॥ ताते सवं त्याग भया अरु जो कचु जानणे जोग हे सो जाण्या हे अरु सांतपदकों भाप्न प्रवा हे ॥ हे राज । 
तुं आला हे सर्व इुःखतें रहित हे ॥ जसे मेद्राचरु पर्वते रहित क्षीरसमुद्र सां तपदकों भात श्या हे ॥ तेस तुं अज्ञानतं रित सांतपदक धाप्त भया हं ॥ अब जाग्या हे अरु चित्त | 
(| का व्याग किया हे ताते सर्वं आत्मा अदैत भया हे ॥ ह राजन्‌ जव दो अक्षर होते हे तब तिनकी संज्ञा नाना भकार होती हे जो अदधत विष अरु सुख इःख अरु धरम अधमं यहं हते |८॥ 
||| हे जब एकाएकी अक्षर होता हं तव सवका आत्मा ₹ ॥ तसे इसरा अन्नान नष्ट भया हे ॥ अरु सत्य पदको भाप्त भया हे अरु युद्धः निमरु हं ॥ हे राजन्‌ जा जञानवान इं सम्यक दृष्टी | | 
१ || करिके तिस चिन्तका त्याग क्रिया हे ॥ वद्धरी तिसकों दुःख कोड नही होता ॥ सो वुं तिस पदकों भाप्र भया हे जिसविपे दुःख कोड नही ॥ अरु तिसपद्का धात भया हे जहां खर्यादि ॥१| 
||६|| क सुख तुक हे ॥ सर्ग बिषेशी क्षय अतिततं होती हे अतिसे किय जो वड पुण्यवाला आपस उचा देखता हं तव चाहता हे जो मशी इसी जेसा होड॥ अर क्षय किय मत इन सुखसां ( 
 ॥ ४ छिरो ॥ दोनों भकार इःख होता हे ॥ सो पुण्य पाप दोनांका तेन त्याग किया हं ताते तु सर्व त्यागी हे ॥ अरु अज्ञानी जो षामी जीव हे तिनको खर्गभी श्रा हे ॥ जेसं खनका पात्र 
पाद्ये तो पीतका भखा ह तेसं सवर्नका पाच जो ज्ञानं हे जव रुग ध्राप्त न होवे तबरूग पीतका पा जो सर्गादिक हे सो नकते भला हे ॥ अरु तुम साररेकां कट्टर नही ॥ 
उात्मादिषे सर्वं पदार्थकी पुरनता डे अर सर्वकरी उत्पत्ति आत्माते हे ॥ हं राजन्‌ वणध््रमविपे क्या आस्या. करणी हे जहति इनकी उत्पत्ति हे अरु जां रीन होते हे ॥ अर मधविपे जि ५ ( | ( 
सके अ्लानते ठट आति हे तिसविये स्थित होदये ॥ जिसके ज्ञानते सवं कीन हो जाते हेः ॥ हे राजन्‌ संकर्म विकल्म जो उठते हे तिनविषे स्थित मत होढ जिसविधे उत्यति अह छीन ||{ ८. 
. ... ॥२॥ इ होते त हे तिसविये स्थित होद्ध ॥ अर तपादिक क्रियाकरी क्या सिद्धि होता दे ॥ जिसकरी तपादिक सि्‌ होते हे तिसविपे स्थित हो वृंदविषे क्या स्थित होणा है ॥ -जिस भच छंद ॐ |? 
` ॥4॥ सत्ति तिसतिषे होदयं ते खरी होवे अरु भवतिं कोड पदार्थचाहे.अरु आष न कठ ॥ तेसं तपादिक क्रियाकरी क्यः सिद्धि होताः हे ॥ जो तिनकरी आत्मषव 1 ` 
आपकरी षपावता हे ॥ दे राजन्‌ आत्मा तेरा अपणा जप हे ॥ तिष॒करी सर्वं सिद्धिहोतीदै ॥ जो बस्तु द्धः व रागः करणी 8 हि बेति|/ 
कच्च तपादिक धंधा हे तिनको चित्तकरी क्या रचता हेःअपणे आपकी देर जो अनुजवरूपर हे ॥ अर सर्वदा ` रनर अपणे 
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| ्‌ आपको देखेगा क्रियाकों त वेगा जसे वदरख्के दूर श्ये चंद्रमा भकासवानं सोजा पावता हे ॥ तेसे तुजी नि.६स.८२ 
ो०नि° || आपविषे स्थित हे ॥ जब तँ अपणे आप करी आपव | तव्‌ तपादिक  क्रियाकों इर करक सोभा पावेगा जसं वदछक दुर्‌ य चद र ट १|| 
¢|| भोगकी चपताकों त्यागकरी सोभा पावेगा ॥ जव इद्वियांकं जीतेगा अरु किसी पदार्धविषे आसक्त न होवेगा॥ अर्‌ सवं ५ त्याग करेगा तव ज्ञानवान हू ६. रू $ 
|| सर्वं बासनाका त्याग कियाहे तिसक विष्णु जानणा॥जो सर्व राज्यका खामी हे जिसने मन जीत्या हे सो चेष्टा विषेशी ज्यो कात्य रहता हे अरु पा ह र १ रि्रभ्वज° 
॥ ७३॥ चरणे अरु ठहरणेविपे तुल्य हे ॥ तेस ज्ञानवानकों कं खेद नही होता ॥ राजोवाच ॥ इहे सवं संशयके छेदणेहरे सपद अरु 0 काल्य र रहता हे ॥ ५ ¦ 
|| करी कहो ॥ कुंभोवाच ॥ इ राजन्‌ चैतन आकास हे सो आकती निर्मरु हे ॥ जब तिसका साक्षातकार्‌ इजा तव स प ड्‌ 1 ज ध 
४ || बुदवदे सर्व जलही श्रासता हे तेस चित्तविना आतमाके देखे ए फुरणेविषेभी आत्मादि दृष्टी आता हे अरु जिसने आस्माकों नही जाण्या ति जगत्‌ २ १ 
|| > ॥ जसे जरुके जाणेबिना तर अति हे ॥ अर जरूके जानिचेते तरेगभी जरमय भासते हे ॥ हे राजन्‌ सम्यकदसीकों जगत्‌ आत्मा खदष हे असम्यकदसीका ||| 
¢| हे ॥ जेस जके जा तरंग वुदवुदे भिनभिन ट्टी आते हे ॥ अर ५. व 
{ जगत्‌ हे ॥ ताते तु सम्यक दसी हो करी देख जो जगत्‌भी आलहूप हं ॥ अरु सम्यक दशन जसे भप्त होता हे सो श्रवण कर ॥ संतका सग करणा अर सतशावका वः ९६ 
{|| जनावना करिये तब केते कार स्वरूपका साक्षात्कार होता हे ॥ कारुकी अपेक्षा दृढ विचारके निमित्त कर!हं ॥ जव दृठ ध होता हे तव साक्षात्कार हाता इ ॥ य सवहप ६ { 
|| क्षात्कार इअ तब स्पंद निस्पंदविषे एक समान होता हे ॥ हे राजन्‌ जिसके समीप माखी होवे सा माखीके एत गता खोजे शव 1 ५6 1 जच | || 
१ थौ ॥ {तिसका व्याग करी तेन बनविषे आय तपका आरन किया ॥ ताते कष्ट वडा पाया ॥ परतु अव ह जाग्या हं अर इल तर नट भये हे ॥ अव दु 4 4 # 1 ( 
९ जवरीके न जानणे करी सं ज्ासता हे ॥ अर शी भकार जाणें जेवरीहि भासती दे तेसं जिननें शी भकार निस्पंद्‌ हो करी अपणा आप दा हं १ थ (1/1. 
९॥| सता इ \ जब मनकी चपरुता भिर्ती हे त तुरियातीत पदको भा होता हे ॥ जिस पदकं बाणीविषय करी नह्‌! सकत ॥ हे राजा तुंगी तिसी ` (4 0/4 


= क ्नोधवणः ~ {9 १तीतमः १. ॥} | * 10 < 
वाणीति संहत डे \\ अरु तुरियातीत षद्‌ हे जां क्षो कोड नदी शां तिषद्‌ हे॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्बाणभकरणे सिखरध्वजवाधवणन नाम्‌ श सग- ५. € ध ८.८ / --- 2 
। \\ चत्वा. डे रामजी जव राजा वरमस॒निनै असें उपदेश किया ॥ तिस डपरांत कडा डेः राजा अव हम जाते डे ॥ स्वगकां बह्माजीके पास जो नारदमुन आया ह बका । 


. £ ( ~ <) । -« ५ तोः तेरे स 1 च = [~ हे 9 रः २ 9 ॐ 1 ह) अत्य शः 1/0 ह र ५ ५ 1 क ध ४ 9 
¦ र सो यडाकी भसंननाः छेते हे नाते मँ जाना ढो अरु न जोःतेरे नण किया तिरक क, . 
१४५ व्ह स्वनरप्त्यचे उवः जेर तदे न दरम तब ऋध करेगा दे राजा जलो कल््माण कछूत पुरुप हे सो यडाकी सनतः दे जरे ग्यण्णेः प्यति सर्यि स्वल रण ८ अर, 








































। ‰ व रषा ॥ च्िसी विये च्वित्तवको यंधवमाना नहि. करय्य (4. जरे गामे" अ र 1 म > 
र थू, अ ^ टय्यच्द - ६ | == द्द | ६ ~ ' च्यः नच््न च्खाग ५0 न्धम्‌ ^ १ १६. %@ > ग्नेन 90. रि क (यु म 3 न ~ + ४. र , ण ह, = वनः 4.74 406 
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दव्य भ्य उः प्थिन््वग त १ समेतं. स्डरदाव्करशय ग्न.  - ८९० २ ने 





कै 0 - १-१११-१1 न व नि 0, व) क क्त कि 
य क्यः पद्ध सो संद्षण व्यास्दनाच्छा स्दग न्करष्णा् ॥ च्क्िसी चिषये 
९ 
















{| ज्य जह जाती ॥1 जो नारद्युनि का या आर तिलका ज कुशसनि कठं अरु ने राजा _ सिरवर्वन्‌ कहा १ नोनि कुन 
(1 २ हे.॥ अव में अज्ञानङपी गरतसों निकस्या हों ॥ अरु स्वरूपा भात स! दधः संपुण सशय नर नट (त द १ 
| । दे द्यां अर भरण मंन स्स्थत ¶्कियः असू च्यत रत्‌ \९। 


|| कंग बडाः ञतरि ट्ट आया जिसने मेरेते उपदेश करी जगाया मे अङ्‌ एत श 
पद्विपे स्थित.भया हों ॥ अरु अज्ञान निद्राते जाग्याः हों बडा आशयं हे ॥ हं रामजी अ कही करी राजा सिखरध्वजनं संपूण ¦ 
भय ॥ जते सिंखाके उपर पतर छिखी होते हे जसे पर्वतका सिरर स्थित होता ह ॥ तेसं स्थित जया ॥ अरु उदां चृडारा कुरूप 


7 अकाशकौं दंषकरी अपण र अरु अतःपरं जहां खो रहतीथी तहां भवेश किया अरु मीक आज्ञा करी 
| रीकरी उडी आकाशकों रुषकरी अपणे नगरविषे आवत भइ॥ अरु अतःःपुर जहां खौ रहतीथी तहा भरवश < = | १ | 
० इरी उडी जहां राजा वनविपे या तहां आय्‌. भापत भद्‌ अर कका हम वाक 


राजाके स्थानविपे स्थित ङ ॥ भटी भकार भजाकी खवर खनी ॥ तीन दिन रहीकरी वड < न र ध 
= क समाधिविषे स्थित हे। लीकरी वदत भसन्न भइ ॥ हे रामजी अते भसन्न होकरी चूडार विचारत भर्‌ ॥वडा सुख काय 4.9 जा ५ व 
शांतिकों भाप श्नया बद्री विचार किया जो इसको जगावो तव {सघकी न्याइ गरजी अरु वडा शच्च कवा ॥ [तत्‌ + शब्द्‌ करीके जेते ् पु । स्व स 
४|| रतु राजा न लाग्या ॥ बह्धरी हाथ करीके दिावती भ ती राजा न जाम्या ॥ जेस मेघके शब्द करी पर्वैतका सिखर चायमान नही इता ॥ १६ राजा 8 # 
। अरु पाषाणक्री न्यां डं स्थित रहा ॥ तब राणीने विचार किया जो राजा शरीरक त्याग न देवेतां भरा अरु जां राजानं शरर्करा त्याग किया हवःतो सन्नी त्या | ५ हं ५ श 
¡ लाने शरीर न त्यागा परंतु आरभ्न. करणे रागी ॥ जो राजा अरु में एकटा शरीर त्यागणा हे ॥ बहरी विचार करणे छागी जो इसकी नवप्यत क्या हाण। ह तव राजा 


| > 


> छ, 
स्व 4 


श्रीरा व्प्ागकरी अरु चूडपसाका सुदरखूप घः \५। 
जो तुम्‌.अपणे -अपणे स्यानविपे स्थित होड\ ।६॥। 
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कुक करयो करी जाण्या यह मुद्धको संशय हे सो दूर करो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ दे रामजी जिस शरीर 


१ | खगायाः असु देह साथ देहकां स्पशे किया ॥ तब देखा जो भाण राजाके शरीरविपे हे ॥ अरु भविषतकाी विचार किया जो इसकी सलसेव रहती हे ॥ जीवर्मुक्ति होकरी राजमं 
| = स्थित भया ॥ बहरी कहा जो हाथ रूगायकरी देख्या जो इसविषे भाण हे जीवता देः ॥ १ 
ने भार्य चेगक्ररी करता न्त दोनी हे ॥ अरु अज्ञाना चित्त फुरणे करके वडरी शरीर पावता हे ॥ अरु ज्ञानी इष्‌ 
१ = सत्व रहता हे जो धारब्ध वेगकरीके फुरता हे अरु बरह्माकार उत्ति हाती हे ॥ अरु अज्ञानाका चत्त क 27 
त्वत्त रहता दे अरु ज्ञानीका सत्व रहता हे : र अनिकी भाभिविपे शोकबान होता दे ॥ हे रामजी ज्ञानी जव शरीरकं त्यागता हे तव, 
व्रह्मसमद्रविपे स्थन होः तेष फ़रता हे अरु अज्ञानी शरीरकं त्यागता | म्‌ स्‌ 0; 
लसमद्रविषे स्थित होता हे ॥ अरु जवरूग सत्व शय हे तवग करता हं अरु अज्ञाना शरोरकात्व सवी थ ४ न 
१॥ करीरः स्थित होता डे ॥ सो कार पायक्ररी वडरी निकसना हे निसी धार राजाका सत्व रेष रहता थ! तरसकरीक..बर्धरी फा: 1: व { 
८. ६ | डतर धवेश.करीकं जगा्बौ जो मे न जगा्वोगी तोभौ नीति करीकेः इसको जागणा हे ततिं मेहि जगवा ॥ असे विचार करीक अपणे शरौरका स्वाग किया. ॥ शरेतनताविषेः स्थित 


‹ ५ 3 व 
रामोवाच । श्गवन्‌ तमने कटा १ जा राजा काट अरु पापाणकी न्याइ {स्व्‌ | & ६१४५ 2 (१ = (नीका 11 
| नः ॑ विपे पूर्यटका होतो ह. तिसविषे हेरी यावता हाती हे ॥ हे रामजी अज्ञाना ||2| 
॥६॥ अनिरविये एक हे 1 अरु अज्ञानी एक समान नदी रहता ॥ इ्विषे धसन्न अरु 2.8: तिसविये युध्म संसार होता हे ॥ जेस बीजविपे ट फुर कट समता 
शत्‌ व ड गता हे तव तिसविपे सृष्ष्म संसार होता हे॥ जसं बीजविपे ट कूर कल छः ` 
, @©-0. ॥५५।५॥९5॥14 5112//811 \/2/21185 2060101. 01011280 2\/ ९687061 
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क क | । | । | ९ 
अरु करणेकों ऊेकरी उसविषे जाय भवेश किया भवेशकरी उसकी जो चैतनता सल शेष था उसकों फोडत ्रङ्‌ वडा क्षोभ किया ॥ जब राजा उति हिल्या तव आपं निकसि आइ || |नि.६स-८२ 

{|| अरू अपणे शरीरविषे भवेश किया ॥ जेते प॑खेरु आकाशविषे उडता हे वह्धरी आरूुयविषे आय भवेश करता हे तेसं अपण शरीरविषे आनि स्थित शर्‌ अरु सामवेदका गायन करणे ||| 
रागी ॥.महा संदर खर साथ ॥ तव राजाने श्रवण किया अरु जाणत भया जो कोड सामवेद गावता हं असे श्रवण करी जाम्या अरु देखा जो कुभमुनि वेखा हे देखी करी वहत भसन्न \ 
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ने न्त > = = - © =, (= क ऋ _ = ५ रिखर्थ्वन> 
॥७५॥ ||{|| भया ॥ तब कूर जरु चडाया ॥ अर कहा हं भगवनू मर बडे श्नाग हे देखी करी वत पसनन भया जो तुमारा दशंन इआ॥ हे भगवन्‌ करररूपी जो कुलाचर पर्वत हे तिसविषे जो देह ||| 
1 
(. 


पी च्छ हे सो अब फल्या हे तुमने हमको पावन किया हे हे भगवन्‌ किसीकी समर्थता नही जो तुम सारखेके चित्तविषे धरेश कर जिसविषे सव॑दा आल्माका निवास हे ॥ तिस चि 
त्विषे भेरी स्छति इइ हे जो दर्शन करिया हे ताते भरे बडे भाग हे॥हे भगवन्‌ अग्डतङूपी वचनोकरी तुम पथम मरे तांइं पविच कियाथा अरु अव जो चित्त किया हे सो भरे तांडं पावन 
१ || किया हे ॥कंजोवाच॥ हे राजन्‌ तेरा दर्शन करीके मेश वड्त भसन आ हौ अरु तुम जेसी भीति मं आगे किसको नही देखी. राजन्‌ तर निमित्त मे लर्गते आयाहो॥ सवरगके सुख भर्‌ 
५ || ताड भरे न छागे अरु तु मेरे तांइं बत पीतम हे इसौ निमित्त में आया ह अव खर्गविषेभी नही जाता तेरह पास रहोग ॥ राजोवाच ॥ हं भगवन्‌ जिस उपर तुम सारणेकी रुपा 
| १ होतीडे तिसकों खरग आदिक सुख नरे नही रागते ॥ तो तुम सारखेको वात क्या कहणी हे ॥ यह वन ह यह्‌ पडी हे सविषे विश्राम करो ॥ मेरे बडे भाग हे जो तुमारा चित्त त इहां || 

रहणेकों भया हे ॥ कुजोवाच.॥ दे राजन्‌ अव मेरे तांइं शांति पाप्न शइ हं अर संकल्य वीज नष्ट भया हे जसं नदीके किनारेपर वी होती हे अर जल्के भवाहकरी मक स गि 
रत हे तेस तेरे संकर्ष बीज नट भया हे ॥ अव तुं थां भाप्तविषे संतु्ट आ हे के नही इअ ॥ हेयोपदेयतें रहित आ हे के नही आ ॥ अरु जा पावणे जाग पद्‌ हे सा गी ६ 
क नरी पाया अपणा अनुभव कड ॥ राजोवाच दे भगवन्‌ तुमारी रूपाते सर्वसों श्रेष्ठ पद मे पाया हे॥ जहां संसार सामाका अत हं ॥ अरु अव मर ताङ्‌ उवदराका अविकार ही | ५ ० 
६ र्दा जो संपूण संशय भरे नष्ट ए हे ॥ देयोपदेयतें रहित हौ दस करी खुरवी विचरता हो अरु जो कच्‌ जानणा था ( मु नाण्या ह व क गि निर स्वं 1 (| ~ 
^) ९\ चन्न स अनित घाप हौ अरु आत्मा ह निर्मरू हा अरु अपणे सुज्ावविचे स्थित हो अरु सर्वीत्मा हो ॥ निधिकल्प हौ मेरनिषे फुरणा काज नही ॥ में व (शि 
५५ चः नष्टकति देन करान च्छर्‌ कयि वं नपय संध्या करी 1 ज वरीः यद्धरी उदि चल जन 
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(8 द ताकसिवोःयरजन जमः | ठकः (स्थतं कश पक जस दगसट सजत रग्न जरस कपत सण ६ , 
| | री बढ़ पर्वतकी कवेर वेस्विया आरु बन कुज वड़े कटके स्थानःदेरवे अरु एक बन विके जाये स्थितः भषति कारविय राजा आरू क एच्‌ जेः ¦ क & 
{| जेसी शूरा अर एक जेते जाय जप हि ॥ एक जेसी पूजाः करहि॥ आरू एक जेसे दोनो सस्टद्‌ भ्रयेप्रजो उपकारकः अपिच्छो विन! उपक प्स खोर स्म द स 
||| ओर चंदनकां छेष करे ॥ किती दोर शरीरकं शनस्म रुगावे ॥ किती ठोर दिष्य वख पदिरे किसी डोरे पच्चःउपरं सोबे ॥ किसी डोरं कूरुकी श्या दवेः कन {व व \ 
[| करे॥हे रामजी असें शुभ अशभ गेरविषेभी दोनों ज्योकि त्यों रहे जो हर्षः शोककां न भाप ्रयेभकेवक्‌ सत्व सुद्धविषे स्थित रह ॥ आ्माविना अवरं कचं न ९ ४ सका १ 
|| स्थित भये तब राणीके मनविषे विचार इं जो यह मेरा भर्ता हे मँ इसर्को भोगो हमारी अवस्था हे जो खे कुखकी चरौ हे सो शतक भरसन्न रालती हे ॥ न न 
देवता जेसा आ हे अरु स्थानी शुभ हे ॥ जबरग शरीर हे तवर्ग शरीरके सु्ावत्नी साथ हे ॥ अरु वडा विचार कया जो राजाकौ परिश्चा्ी कस जा क्या कर्‌ क 
4. म ्रह्माजो नै खंष्टि उसि ल दिन वर्षके वर्षं होता ह अरु नारदमुनीशीः आवेग ताते हम जाते हे ॥ 
कहा हे राजन्‌ अब हम खर्गकों जाते हे ॥ जो चैत्र शद्ध एकमको ब्रहमाजीने खृषटि उलसत्ति करी हे ॥ इसी दिन वक वपं उदव हता ह ९ 1 = गावा 
जरु आजि फिरि आवेगे भरे आवणे पर्थत तुम ध्यानविे रहणा ॥ अरु ध्यानते उतरो तव्‌ फक्त देखणा ॥ असे करहिकरी फरोकी, मजरी राजाका दोनी ॥ ऊरू रा . कुकर 
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जसे मेचको मोर देखतां हे तेस राजा देखता रहा ॥ जेते प्थैत राजाक ट्ट पडती थीः तवग कज्नकाः शरीर राख्या ॥ जव टस अगोचर भयां व तब व र 
जो गरेविये थी सो तोडिकरी राजा उपर डारी वीनी अरु चूडाखाका शरीर धारि आकाशकों खघकरी अपणा अतर्‌ जो था च्यीकः स्थान तहा ८ स ङ अरुः स 
पर वेदीकरी मंन्नीकों बकाया अपणे अपणे स्थानो विषे स्थित कियेः अरु भजाकी खवर खनी बद्री उडी सूर्यकी किणांके मार्गं भेचमडकरको क र स जया हे सा 
॥ आ्यक्री देखा जो राजा विद्धुरेकरी शोकवान दे अरु कुशी दरूगीर जेसा राजाके आगे जआयः स्थित श्रय ॥ तव राजानं कदा हे गवन शाक तुमार ताइ कत्त 
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कटमार्गविये तुमरे तोदं कवन इअ हे ॥ आरू सवं दुःखका नष्ट करणे हारा ज्ञान हे ॥ सो तुमः सारसे ज्ञानकानको शोकः हके त अवरकी क्या वान्‌ कटणी हे ॥ हे अनि त॒मारे तदं इः { ४ 
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कष्ट 

खकरा नट भ जनो ड व | 
सत का चादि ॥ अ हश नट होन हे ॥ द मेख जर शरु सयान होन हे अर उसका तजन जो ह लेव अण ववी नि बा | 
|| नर सोती हे १ ताति भे तेरे तांद कदता हो ॥ दे राजन्‌ जव स्वर्गविषे सन्ना स्थित थी तद मे नारदे पास था जवः सन्नाः उडी तव नारद्‌ मु न व 1 क ह दा एकः 
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|: ¦ = पिरतो तं भरे नांड कहा जो तुंी जाद तेव मं जआकासर्ते का एक | 1 

. {३॥ सेवे तहां जाह अर मे भी जाता दों ॥ काहे तं १ नारद दोरविषे नही रहरता विश्वविषे संख करता हे ॥ इसीतिं भरे ताड आती ह र शत , = आताया॥ तब} ` ` ` 
:. (३) सेवे तहां जाह अर २ हों ॥ काहे त ज। नारद्‌ एकि टा - ॥ जसे नदी पर्वन तीश्चण बेगकरी आती ह तेते म नीद वेगकरीः चला अप्नाया॥ तब ||| ` ` 
ध. ९ | खेर सुर रः साय भिखाप द्वज) बद्री अगिं कों चखा मेके मार्ग तीश्चण वेगकरी चा आया ह! ॥ जप ०९ पर्वतं तीक्षण बेगकरी आती हैत च 
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जसँ नंदन वनविपे खं द्वे देवे ते दोनों देते भ ॥ वद्र कंक आकाशकों उब्या अर पां राज्ञा देखता रहा ॥. ||| ` 
फरुकी मंजरी दीनी ॥ जेते नंबन वनविषे ख भत्त।रकरे हयाय देवे अरु न्तौ खीके ह्यथ देवे तेस दोनों परस्पर देते भए ॥ वद्धरी कुन आक्राशकों उब्या अरु पां राजा दखवता रह 





> (= ह कने कया द जनं मरना एकः दुःखः हे सो कहता हयं ॥ जो मित्र पुरेते||६| ` 
का कारण कोड नही तुम कर्यो शोकबान होने हो अरु नुमारे ताईं कवन अनिट भाम याः हे £॥ तव -कुभने कहा हे राजनु मता एक इ कता हो ॥ जो मिज 2 7 ||| 
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इवसि कंषीश्वर उडतां आता हे ॥ महा मेधकी न्याइ स्याम वस्र पदिरं इर अंस नषणसंयक्त ॥ जेते बौजरीका चमत्कार होता हे तसे शषगोका चमत्कारं देखिकरौ मे दंडवत करीकि 
कहा॥ हे मुनीश्वर तुम क्या रूप धान्या हे जो लीक न्यीडे भासता हे तव -दुर्वासाने मेरे तांइं कहा हे ब्रह्माके ५०. वचन कहता द असा बचन सुनीश्वर परति कणा उत्त ¦ 
हम कषे्न हे जसा बीज कषेत्रविषे बोडये तेसा गता हे ताते मेरे तांइं खौ तेनं कहा हे तु्ी ली होवेगा अरु राको ते अंग सव खीके होवेगे ॥ हे मुनीश्वर जो कल्याणकूत ज्ञानवान 
पुरुष हे तिनको नमता होती हे ॥ जेस फर संयुक्त छ नम होता हे ॥ तसे ज्ञानीशी नम होताः हे ॥ असा बचन तेरे तांडं कइणा न चाड्य ॥ हं राजा असं श्रवण करिक मे तेरे पास 
चल्या आया हों ॥ अरु मेरे तां ना आती हे जो स्रीकौ शरीर धारे देवताविषे केसेःविचरोगा यहि मञ्चक शोक हे तव राजाने कडा क्या इञ ॥ जो इर्वासाने कहा अर सख्रीकाश 
रीर श्या तुम तो शरीर नही आत्मा निप हे किसी साथ रेप नही ॥ हे मुनीश्वर तुम अपणी समताविषे स्थित रहते हो ॥ अर ज्ञानवान्‌ पुरुषका इेयापाद्य किक नही रहत 


अपणी समताविषे स्थित रहता हे तव कने क ॥ हे राजन्‌ तुं सत्य कहता हे मेरे ताइ क्या इःख हे जो शरीरका भारब्ध हे सो होता हे विस साथ हमारा क्या प्रयोजन हे ॥ यह इं 
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श्वरकी नीति हे जबरुग शरीर होता हे तबरूग शरीरके सुशावभी रहते हं ॥ अरु शरीरका जाव त्याग करणाभी मूर्ता हे ॥ जिस स्थानविषे ्ञानकी भाति होवे तिसी चेशटाविषे र विचः 
रिये अरु यही मूर्खता हे जो इंद्रियांकों रोकणा अरु मन करी विषयकी वितना करणी ताते इद्वियां अरु देहकी चेष्टा ज्ञानवानभी करते हे। । परंतु तिसविपे वंधमान नही होते इद्वि 
यां बिषयविषे बरततियां हे॥ आदि नीति ईश्वरकी इसी भकार हे॥ हे राजन्‌ नीतिका त्याग किसीते किया नही जाता ताति नीतिकरा त्याग क्यो करिये यह्‌ नीतिं हे जो जवरूग शरीर हे 
तबलग शरीरके खकावशी .होते हे ॥ जेस जवरूग तिरु डे तवरूग तेरुजी होते हे ॥ तेसं जबरूग शरीर हं तबरूग शरीरके सशावभी होते हे ॥ जो जञानवान परुष हे सो देह- इद्वियांकरी 
चेटा ी करते हे परंतु बेधायमान नही होते ॥ अरु अज्ञानी वधायमान होते हे ॥ अरु चेष्टा स हे अज्ञानीभ्नी करते हे ॥ जेस बह्मा विष्णु रुद्रे आदिःरेकरी जञानवान प ॥ सर्वं 
-चेष्टा्ी करते डे परंतु वंयायमान किसी करी नही होते ॥ हे राजा तेस जो अनिखित आय भासन होवे अरु जिसको शाख भमाण करे तिसके ोगणेविषे दूषण क्र नही. ॥ वः ॥| 
॥२॥ दे श्गवन्‌ ज्ञानवानकरोः दूषण कद्ध नही ॥ जो सत्ता सामानविषे स्थित हे ॥ तिस करीके दूषण कच्छ नदी होता ॥ आरू अज्ञानी शरीरके र देखत हे त क क 
त जी 

प उद्‌ ल ला लिक जाक चर वरा उल १ त सजि को स जन करर 2 ८ 
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करणा ज क ॥ स्ता तमानविषेदोनोः स्थितःरहे अरु. भरते कटर न वीक सोद गर ॥ जवं भातः्कारू. डज नय यद्धरे कुन्तच्छए -्पशोर यप रनेएन एवया खरः "गरसते च “तः २ 
| (1 हलक ॥ इती न धा व्रीःवणि शात अरु दिनक कश पुरुषका शरीर धारे ॥ जब कछ कार असं बीतित खा तव उत चे ॥ खख खुभेर . चलेत्‌ व मद र | ५ ध 
| छ अरु अस्ताचलतें आदि सर्व घुल स्थार्नोकों देखते भ्ये ॥ हे रामजी एक शिक किये रहे ॥ न कोड इषवान इए न रोकवान इए उर्योका स्य रहे जसं पवन करौः सुभ्रू. ह ४ 
| लायमान नही होता ॥ तेसेहि खभ अछत स्यान विषे समान रहे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष निर्बाणभर्करणे सिखरष्वज स्ीभासिनाम द्यरीतितम्‌ःसगः १ ९२ ` १ ^ (५ ५२५ ४ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस भकार विचरते विचरते मंद्राचरकी कंदराविषे जाय स्थित ध ॥ तब कहूष चूडार राजाकोंः परीक्षाके निमित्त कहत शड्‌ ॥ हे रजन्‌ म्‌ म ४ 
को खी होती हों ॥ तब मेरे तंर तकि शोगणेकी इढा होती हे काहेतं जो इश्वरकी निति एसंही हे जो लीक अवस्यमेव पुरुष चिता दे ॥ अरु जो उत्तम कुकी क हं म १ 
सको कन्यां विवाह करिके पिता देता हे ॥ अथवा जिसका खी चाहे तिसकों आप देखि रेवे ॥ तति हे राजन्‌ भर्‌ ताइ वतं अधिक कोड नही दृं आता ॥ तदी मेरा त्ती ह अर्‌ 
तेरी ही हो ॥ तुं अपण श्राया जाणीकरी जो कू खी पुरुष चेष्टा करते हे सो 1 कर ॥ मेरी अवस्थाश्नी जावन हे अरु भी दर हे ज्ञानवान अनिचछित प्राप्न एका ध 1 | 
कलते ययपी तु्षकों इछा न होवे तेजनी इ्वरकी नौति इसी धकार हे ॥ तिसरको उछंघणे करी क्या सिद्धि 1 हे ॥ जो अपणे संप सत्ताविषे स्थितं हे तिक बहुण व्यागक क्‌ 
इछा नही परंतु जो नीति हे सो करी चाहिये ॥ राजोवाच ॥ हेसाधजो तेरी इछा हे सो करिये म्‌ तो तीनो जगत्‌ आकासद् भासते हे ॥ श्राप्तं होणेकरी मेरे स १ 
नही अघराप्तविषे दुःख नही ॥ न कोड मेरे दर्प हे न सोकं हे जो तेरी इछा होए सो करिये ॥ कुंजोवाच ॥ हे राजनूः जाजही ध भरा दिनि हे ॥ अरु यह मेने 3 ५: ॑ 
गिन छोडा हे ॥ ततिं मेद्राचरुपर्वेतकी कंद्राविषे वेड करी विवाह करये ॥ अव सामयी एकटी करिये ॥ तब राजा अर कुन दोना उे जो कट सामी शालक हे सौ एकंटी कर) (|| 
| अर दान मंगापर लान क्रिया अरु बेह पूजन करी अरु वख फूरू फरते आदि ठेकरी जो विवाहकी सामयी हे सो कल्प टसा लीन बद्र फरकों ओजन किया तंव खथ अल्ल |||: 
क्या दोनो संध्या उपासना करी बटर राजाकों दिव्य वचर भुषण पहिराए ॥ अर सिरपर मुकुट पदिराया ब्धरी .कुभका शरीर स्याग किया अरु लीक शारीर होत शया । ४ || ` . 
चीने कटः हे, राजन्‌ अव तुं भरे तडं शरुषण पहिराए तवर राजाने संपुरण भूषण "र अर वन्न पदिराए ॥ आए ार्वेतीकी न्यां छंद वणी ॥ तब प कहा हे शा मेँ अवते धवी 
ह ॥ अर नाश मेरा मदनिका हे ॥ अर तुं मेरा जर्ता हे ॥ कामदेवतेभी तु संदर जासताः हे ॥ वसिष्ठोवाच ॥ इं रामजी दसी भकार चारन 4 क ४ ध 1 । 
१॥| दर्यक्ते न भाप श्या ॥ अङ वैरागकरी सोकवानशी न जया ज्योकार्त्यो रहा तिसतं उधांत विवाहका आरभ किया ॥ चंवो आदिया. ॐ श छते छि अ ग 11: 
११॥ सते देवताका पुजन क्रिया इत्यादिक जो शाखकी विधि धी सो संपूर्ण करी ॥ लावांखिया छक मस किमा -॥. बद्री संकल्प यह दिया त कत निनि ॥ अर मैथुन 1 1 
` |[१॥ र्ना संकस्य किया. जो सपण ज्ञाननिष्ठा तेरे ताद दिनी जब राघ एक शर रदी तव राजा.अर राणी फरखोकी सिजा विदा सेन करिकर वीस चरवाहिकरते रहे ॥ प 
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कद न किया ॥ जव भातःकार इआ तब जीका शरीर त्यागकरी क्का शरीर धारा अरु स्नानकिया संभ्यादिक कमं किये ॥ हे रामजी इसी भकार एक मास परयत मंद्राचरपवैत वि 
बे रहे ॥ जो रा्कों खीका शरीर अरु दिनकों कंका शरीर करे ॥ जव तीसरा दिन होवे तव राजाकां सेन करायके राजकी उखद्ध आय ठेवे वद्र राजाके पास जाय सेन करे ॥ 
॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण भकरणे विवाहरीरा वर्णनं नाम ज्यशीतितमः सगः ॥ < ३॥ ॥%॥ ` . ॥०॥ ॥%॥ ` ॥ ° ॥ 


॥ वसिष्टोबाच ॥ हे रामजी जव उहांसो चरे अस्ताचरू पर्वतविषे रहे॥ उयाचरु अरु खमेर कैरासपर्वत इत्यादिक जो पर्वत अरु कंदरा बनोंविषे रहे ॥ कटं एक मास कटं दसमास 


कड पांच दिन कंट्ं सप्त दिन रहे ॥ जव एक वनविभे आये तव राणीरने बिचार किया ॥ जो एते स्थान राजाकों दिखाए हे ॥ ती इसका चित्त किसीविषे वधमान नही जया ॥ ताते 
अव अवर परीक्षा केड ॥ असे विचारकरी अपणी माया पसारी ॥ तव इंद्र तेतीस कोटि देवता संयुक्त किन्नर गंघवं सिद्ध अरु अपरा आगे दत्य करती आतियां हे ॥ अवरभी जो 
इद्रकी सामयी हे तिस संयुक्त इद्रकों देखिकरी राजा उक्या ॥ बह्कत भीती संयुक्त इद्रकी पजा करी ॥ अर कहा हे तरैरोकके पति तुमारा आवणा इस बनविषे केतं इआदहेसोक 
॥ तब इद्रन कहा हे राजन्‌ जसे पंछी होता हे अरु उर्धकों उडता हे ॥ तिसको पेटी तागा होता हे तिसकरी उडता द्खआजनी नीचे आता हे ॥ तेस हम उर्धके वासी तेरा गुणप जो 
तागा हे तप अर सुज रकण ॥ तिसको श्रवण करके हम खर्गतें खैचे चरे आते हे इस वनविषे इस भकार हमारा अगवणा इअ हे ॥ ताते राजा तुं खगंक। चरु अर स्वर्ग विषे स्थित 
हो करी दिन्य नोगकों भोग एेरावत हस्ती हे तिस पर आरूढ होड ॥ अथवा यह उचैःश्रवा घोडा डे जो क्षीर समुद्रकेमथनतें निकसा हे इस पर आढ होकरी चरू ॥ अर सिद्धीश्नी 
हे एक ते यद सिद्धि दे जिस पर पाड राखिये तो जहां चाहिये तहां पटड़चावे॥अरु एक खड सिद्धि हे खङ्कां हायमें धारिकरी जहां इछा होए तहां चर जावे एक.गटिका हे जो भर 
मै राचिकरी जदं इका दोए तटां इछाचारी चखा जाइये ॥ इसे खेकरी अष्टसिद्धि श्री विमान हे ॥ जो इछा होए सो ठेद्ध अरु स्व्गविषे चरो ॥ हे राजन्‌ वुम तत्ववेत्ता हो वुमकः। || 
पहणः च्याग. करणा कच्छू नदी रहा परतु जो अनिच्छित आनि भाक्त होवे तिसका त्याग करणा जोग नही ॥ ताँ खर्गविषे चरो ॥ राजोवाच ॥ `हे देवराज जाणा ता होता हे जह 
अगा नदः रोता ॥ अरु जदा जगे दोडये तहां केसे जाइये ॥ डे देवराज हमकां सब स्वर्गदि | 


दरी आता हे ॥ जो उदां स्वर्ग होवे इहां न होवे तो जडएभी धरतु जह्य हेम बेटे हे तह्य 1 
६ डो स्वग चाखलः दे ताते डम्‌ करां जप्ये ॥ इहुमकर तीनों रोकं स्वर्ग दष्ट आते हे॥ अरु सदा स्वर्गरूष जो आत्मा डे हम तिसीविषे स्थित दहे हम रे ताद सर्वथा स्व्गभासता हे छम स्वा दश. ` 
॥ ६ रप्नय्स्य द्ध \\ लष्तः दम्य व्कद्§ उलप्य. \\ इंद्तोवष्ववः\\ दे रजन्‌ ते {िदित.येदः चर्ण गोध दे सोजी जया नान कोगको सेवते हे यन कर्यो नदति सेवते ^ से स ददर्ने कठाः त्कः राज. 
व 4 4 श त = 4 
न~ यजाका कित समता कधा वाथचयेऽ्बथ भिम ६००९6 ~ 
भी राजाका चिन्त समता विपे २1६१८१६ सा स 
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॥ वसिष्ठोबोचं ॥ ह रामजी तब मदनिका नाम जो चूडाका हे तिसन विचार किया ॥ बडा कार्यं हआ जो राजा आल्मपदविषे भाप भवा ॥ अंसे सिद्धी अरं एश्वर्य देखे अरं क्र 
स्थानभ्री दिखाए तोभी राजा शुभ अशुश्नविषे ज्योका त्यो रहा ॥ ताते बडा कल्याण इअ जो राजाकों शाति धात्र इ अरु रागदोषतें रहित भया अब ूर्वखारूष चूडाखाका हसो 
 दिखावौं ॥ अरु संपूर्णं टत्तांत राजाकों जतावों ॥ असें विचार करी मद्निका शरीरत चूडाराहूप होकरी भगट शड्‌ ॥ शरषणों अरु _वर्लोकरी सहित ॥ तव राजा देखिकरी महा आश्वर्यं 
कों भधर भया अर ध्यानविषे स्थित इअ अर देखा जो .यड चूडारा कति आइ हे ॥ बद्धरी पु्ठा हे देवी तुं कति आइ ` हे तेरे तांईं देखिकरी मं आश्वर्यकों भाप्र ज्या हों ॥'जो 
एसी मेरी खी चूडाका थी अरु तुं इहां किस निमित्त आई हे अरु कबकी आइ हे ॥ चूडाखाउवाच ॥ हे भगवन्‌ मं तेरी खी चृडारा हं ॥अरु तु भरा खामी हे॥ हे राजन्‌ कुंशतं आदि 
अरु यह चूडाखा शरीर पर्थत सर्वं चरित्र तेरे जगावणेके निमित्त महि किये हे ॥ तु ध्यानविषे स्थित होकरि देख जो यह चरित्र किसने किये हे ॥ अरु भे अव पूर्वका शरीरं चूडाङाका || ; 
धारा हे ॥ हे रामजी जब असं चूडाखाने. कहा तव राजा थ्यानविषे स्थित होकरी देखणे रगा ॥ एक मुहू पर्त टत्तात सव देखि छिया॥ तिंसते उत राजा आच्वर्यकों भाप्न होकर || 
नेच खोरे अरु राणीके गरे साथ कंड रुगाय करी मिल्या अरु दोनों हर्षकों भातत भए ॥ जो सहस वर्षपर्यत शेष ` नाग उस युखकों वर्णन करे तोभी कही न सकेगा ॥ असं सत्ता सं 
म्‌ानषिषे स्थित इए अरु शां तिकों भाप्त भए ॥ जिसदविषे क्षो कदाचित्‌ नही ॥ राजा अरु राणी जुगरू कंठ ख्गाए मिखेथे ॥ तिसते अंगोविषे उष्णता उपजी तव सने सने करी खोल्या॥ 
हर्षमान होकरी राजाके रोमावछि खड हो आए उर नेते जक चरुणे कागा असी अवस्था साथ राजा बोल्या ॥ हे देवी मेरेडपर तेने बडा अनुयह किया हे॥ तेरी स्तुति करणेको मेँ 
समर्थं नदी केसे स्तुति करं ॥ जेते कचु संसारके पदार्थं हे सो सञ्ज माया मय हे अर्‌ मिथ्या हे॥ अरु तेने मेरे तांइ सत पदकं भाप किया हे दाते मं तेरी उपमा क्या करं ॥ हे देवी मेनं 
जाण्या हे जो जब में राजका त्याग किया हे अरू इस चृडाकाके सरीर पयत सन्न तेरे चरित्र हे अरु मेरे वासते बडे कतेन सहन किये हे अरु बढ़े जतन किये हे॥आणां अरु जाणा स 
‰॥ रीरा स्वांग चारणा अरु उडणा इत्याविक बडा तेन कश पाया हे॥ अरु बडे जतनकरी मेरे तांद संसार समुद्रे पार किया हे॥अरु वडा उपकार किया हे तरं षन्य हेः अरु जेती' क देवि 

यं द तिनसों तेने श्रे कायं किया डे तात लुं सक्ते अधिकं हे ॥ सो कबन देबियां हं जिनतें तुं अधिक हे ॥ अरुंधती अरु ब्रह्माणी अर इंद्ाणी.अरू पार्वती सरस्वतीः॥ इत्याविक वेक्ियां 
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क ६ ॥ च तेज स्तिरस्कएर स्प दे डे वेवी जो श्चेष्ट कृरूकी कन्य ड ॥ अरू यतित्रता डे सो जिस पुरुषक्तो भाम डाली हे तिसका सर्वं कार्य सिद्धि होता हे ॥ सो कवन कवन श्रेः किया हेश 
4 ` ६१ चनः व्र युतः उधर स्ति ॐररु दयया उदरू सत्ति ऊरू स्मरता सची दत्यष्दिकत जो खनन व सो सतिन्ला सलीकरी भास श डे डेदेकी गे तेरे भराव च्करी त (व 
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|| निर्या हे ताते मतरे निकासंणे तरिमित्तं एते जतन किये हे ॥ हे राजा मे अपना कायं किया हे 1 राजोवाच ॥ र स ५ व स ६ । | 
जतं कार्य करे जेते वमनं किया हे ॥ जो पतिव्रता त्रि कार्य होता हे सो वरते नही होता ॥ हे देवी जेती व व होगा स मयेच्तं सुपकश तनक मवै स्मरण 
जानता हां बरह्ाजीने तेरे ताइ कोषकरी इस निमित्त उपजाई हे ॥ जो अरुतीत जा स देवो = मेरे अग खाग जो ते बडा उपकार भरे साथ कथः दे 
निमित्त तुञ्चकों अधिकं उत्पत्ति किया हे ॥ तातं हे देवी तुं धन्य है जो तेने मेरे ऊपर बडा उपकार किया हे ॥ हे तु बह च वृारावोजनो "हेत्‌ तो नर नेद 
॥ हे रामजी एते कहिकरी राजानं राणीकों बह्धरी गरे कंड कगाइ जेस नोर अरु नोरी मिले ॥अर्‌ मूतिकी न्याइ छिखि एसे भाते । रव ह ॥ अर रान तेः तोद क्‌ हला 

यह कहू जो ज्ञानप आत्ाकं एक अंसविषे जगत्‌ लीन हो जाते हे ॥ असा जोत हे सो आपका अव क्या जानता हे ह अव तु श # ५ या 2 
देता हे अथवा नही देता ॥ अब तरे ताइ इा च्या हे !॥ शिखरष्वजोवाच ॥ हे देवी जो सख तने ज्ञानकरिकं निश्वय किया हे सो < 


अनिच्छा भरे ताड कोड नही रहि ॥ केवर सातप हों ॥ हे देवौ जिसपदकी अयेच्धा करिक बरह्मा विष्णु रुद्रकी मूरतांभी सोक संयुक्त भ्रासतियां हे ॥ तिस पदको मे धराप्न श्या हा जहां 
` ष्‌ 













उत्थान कोड नही ॥ अर निष्किचित हे ॥ जिस विपे किचित्‌ माची जगत्‌ गह ॥ अर मं जो था सोद्‌ श्रया हो ॥ इसत इतर क्या कह ॥ हे दवी तेनं संसार य १ | 
| या हे तात तु मेरा गुरु हे ॥ असं कहि करी चडालाके चरनो पर राजा गिरपडा ॥ अरु कहा अज्ञान भरे तांद कदाचित्‌ स्यशं न करेगा ॥ जसं तावा पारसके संगक ॐ. ^ 
दोषे उडाबणेबाका जो वित्त हे सो मेरा नट हो गया हे ॥ अव में भकासहूष अपणे आपविये स्थितं हो ॥ जेते जविषे सयका 4 पडता हे 2 न क न | 
चर्यहूच होता हे ॥ तेसं भरा चित्ती आलद्प भयो हे ॥ अव ने निर्वाण पदक भाम भया हों ॥ अर सर्वते अतीत जया दों अरु सवविष स्थित हो ॥ को नही) ने अकि ज (| 
| == पव यदा त अतीत हे ॥ से भेज हो टं तव आविक शद रे नद भवे हे ॥ अरु शांतिकं भान नया हों अवर भर विणे असा गला यन्द व गतव ॥ नने || 
| तन्मा हो ॥ न कल नं करनी सो करय तेरे कणका ॐ रमाः ॥ जसं मणी भतिधिवकों यण करती हे ॥ तेस मँ मेर कव ||| ‰ 
404 अकर हेन व्याग करणेकी इका दे ॥ जो कक्‌ तं कनी सो कराया नैर कहणका अंगीकार करटा ॥ न ण हप क अर नोत र ||| = ˆ 
| अ क करणेकी इरा ५ „ ५ भोदति ऋ मा त तं विष्णु इजा हे ॥ अर शरा कायं डा जो तेरी दछा न्ट भद्दे ॥ १९ अवनं अलं ५ । न १ 
| स विर्‌ ॥ अलेद जीवनि ङण शपो चरत आचारो हनवो सम १ हे जा जो ण आवासा अम था 
॥६॥ ` कं व. ५ ¦ विचरे ॥ अह दोर्नोकीं भोग ह द जी असं परस्पर विचार करते दिनि पतात तया ^. म 
 ॥१| क्ले ५ त इन आपणहि आचार विवरे { अह जोग मोक्ष्‌ भनोग हे ॥ हे रामजो असं परस्पर ॑ स 


. ` 4 





किर गिरोगा ५ अस नि 8 च ॥ ज्योकात्यो | राग | ॐ 
ताबा नही होता ॥ तेसं मे मोहरूपी चीकडते तरे संगकरी निकसा हों बद्री कदाचित्‌ न गिरोगा ॥ अरु अव इस जगत्‌कं छख इः करीन तु हाता हा॥ स्थित हो ॥ र 
। { । न तरे ~ 3 ; “४ इछा = राजोवाच | १ देवी यीन ६ ग ( । 
१ ¦ 8 क । ~ तो तुं अब क्या करेगा ॥ अब तेरे तांद क्या इच्छा हे ॥ राजोवाच ॥ हेद्बीनम 
. ||| त्विन्मा् हो ॥ न [न स्थृल दो ॥ च्ुडालाउवाच ॥ हे राजन्‌ जो त अस स्थित इअ हे 
„ ~ ॥१॥ चिन्मात्र दो ॥ न खष्न दए न स्यू हा ॥ इड | 
ठ 0. ॥/(11114|<5111 2118५80 \/21891189. 0160101). [1911266 2\/ 60819011 < 








; = ।% 
ब्धरी सिजाका आरं किया तिसडपर दोनां सेन करत भए अरु रा्रकों परस्पर चर्चाहि करते रहे ॥ एक क्षणक न्याइ राको वितीत करी ॥ ॥ इतिश्री । श 
करणें चूडालाभ्राकटयनाम षडशीतितमःसर्गः ॥ < ६ ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ « ॥ ॥ ५ ॥ ` .॥ वसिष्टोवाच ॥ डे रामजी जब अ त 1 
अरु सूर्यकरं किर्णा पसरियां ॥ अरु सूर्यम्खी कमर खिरी आए ॥ तव राजाने सानका आरभ् किया ॥ चूडारा मनक संकल्प करिके रल्लोको मटकी रची अरु 1 । ध 
गंगा आदिक संपूण तीर्योका जरु पाया अरु राजाकों खान कराया शुद्ध किया अरु सं्यादिक सव कमम किए तव चृडाङानं कहा हे राजन्‌ मोहको नाश किक खनं क ० 
जकार्यकों करं अरु आनंद साय जोग भोगे ॥ राजोवाच ॥ हे देवी जो सुख भोगणेकी तेरे तांइं इछा हेतो व गविषशनी हमारा राज हं अरु सद्धविचक्ी इमास र ¡हिवि 
विचरे ॥ चृडारोवाच ॥ हे राजन्‌ हमको न सुख भोगणेकी इछा हे ॥ न त्यागणेकौ इदा हे हम ज्योके त्यो हे ॥ हे राजन्‌ इछा अनिका तव होती हं जव ० व 
हे हमको तो केवर आकाश आला द्र्ट आता हे खगं कहां अर नकं कहां हम सर्वदा.एक रस स्थित हे ॥ हे राजा जयपि इमकों कषर नही ॥ तोभी जवर्ग शरीरका भार | 
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¦ हिरं अवर चेष्टा करणेतें चारकं क्यो न करिये जो राग दोषते रहित हो करी अपणे राजकों भोगे ताते अव ऊढ अष्ट वञ्चक १ 
रुग शरीर रहता हे ॥ तो चे्टाभी इव्‌ चहिएं अवर चेष्टा करणेते अपणे भक्त आ क्यो न करिये जो राग दोते रहित ही करी अपणे राज ५; वध |® 
तेजकों धारि करी राज करणेको सावधान होड ॥ हे रामजी जव असं चूडारानं कहा तव राजा कहत भया एसंहि हाव ॥ अर्‌ अष्ट वके तेज सथन र क ॥१| 
जाको भप्त भया तव कहा डे देवी तं मेरी षटराणी हे अरूमें तेरा भर्ती हां ॥ तोभी एक तुं हे एक मे हा अवर कांड नही ॥ अरु राज तव द हे जव सेनाभी होवें ७ वा १ 
= [* र [-॥ न ऊ | ` ॥4॥ 
तब चृडाला संपूर्णं सेनाको रचती भद्‌ ॥ हस्ती घोडे रथ नउवत नगारे निशान इत्यादिक जो राजकी सामयी हे सो रची ॥ अरु त्यक्ष आग आनि स्थित भङ ` ॥ 1. 
यौ स्रनाइ बाजणे छागे जो कद्र राजकी सामसी हे सो अपणे अपणे स्यानविषे स्थित शद्‌ ॥ राजाके शिर ऊपर छतर किरणे छागा आरु बेरक खडी इद्‌ च गा भ ॥॥/ 
\ चर आढ हो करी चे ॥ भेद्राचर पर्वतके उपर आगे पाछे सव सेना शङ ॥ अरु राजा जिस-जिस टेर तप करत भया ` रा सो छा दिसवावता जाबेः जो गो तः स 
| १९५ कार रदा ॥ इसविपे एता राहो जव राजका व्याग क्ियाथा ञ्जसे-दिरखावता जावे अरु तीश्ण वेग करी चङे ॥ तव आगे जाः मची अरु पुरवासी अवर नगरज्रासा < चा ८. 
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| ¦ (= लछोकषारू मंडखेन्वर अते रेः ॥ निस्ते उशत 
। खणे ध “= - णे मंदिरविषे तण देन पर्थत राजार्को मि निमित्त रोकषाकरछ सङ्कर अत रह ( (न 
\३\ खम अप्य ॥ रु वड वमादर संख सजन किर्या ॥ आरू पणो मेदिरिचिषे ऊना नि स्थित शा न ॑ | 
1 च ¶ष्यरस्नाष ह शखव्यरस्सनयर अप्या चेखाः अनसू राजन च्छरणो च्छएगाए षटक्छ सम दष्टिको क्कि वस सद्ख | यीः सम्यत. राजव 
ह ५ ई ५ ~ पु द - ५ र „१ 3 ~ अ € : ८ ‰ प - {->-----~" <. स 0 प ~ = सष च्या ११ ख्नरू इन्त प्न विरः ५ च्क्िसी 2 गै "्द्दार्थ्य भ भगण र 00 (> (क । 
क. श ६ रः स = क अठ कप. चपरम {रक कद ज्यन्यय. क्ष्य गक्व्याः च गरड 8 क (किः य कम == 
ल प म प व क आकार वन य डने न मकम भी एं ¶ ५ "क: = क क । पक्तौ टः धतम अन8 रक श नेः द चः नवव व 14 "अ "~ च 

नो 1 3 लीः 1 (=>. 1119449 2) 21/21 वन्न्ञद्च न्द ३०९ द्म व्र त्यन्यर६ ६ १, दमत सरमय त्ख ` ष्ठन ण्वर्‌ ६.३ ` 
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॥ तेसं नुमश्नी ` रागव्योपतें रदित दोक्ररी श्विच्रे \\ ५, चत म्ल स व ६ ~ 


| ४ + 


< हे , । । (1 - =. व | त्‌ सप ५ सपे च क सुच, ९) (१९ न र र ~ | 
/ तिरबरष्वज चूडालाख्यान ससापिनाम सप्ताशीतितमः स्यः ॥ < ७ ॥ „ ॥ क दा; बसि्ोवए्च दं रामजी उ स ५ ९. | 9 
कटा ॥ एसी दिको आश्रय करो केती इष्टि हे जो पापका नास करतौ हे तिस इको आश्रय करी जिस माग सिखरण्बज तत्पदर्को प्राप्त भया हे \ आर ज्गवग्मुक्त दोक रज व्य १६ 


बहार किया ह तेस वुमभी ततदकों आश्रय करो अर तिसी परायण होड आलापदको पायकरी कोग मोक्ष दोनोको क्रोगो अरु तिसी भकार्‌ बृहस्पतिकः पुत्र 6. ` 
हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जिस भकार बृहस्पतिका प्र कच बोधवान आ हे ॥ सो भकार सहि संक्षेप मुखकरी मञ्चक कटो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ` नी 1 ध 

{ जो वारक अवस्था अज्ञात हे तिस त्याग करी पद पदार्थकों जानणे रगे ॥ ज्‌ असा शा तव पिता बृहस्पतिसो भन्न किया जो ह (पता इस ससार १1 ससा मक्त वे 
॥{|| जता संसार हे सो जीवित करी बांधा इ हे जीवित किये अनाम देहादिकं विषे मिष्या अभिमान करणा इसी करी वांषा इअ हे ॥जो अहं 9 ५ र ध 
होड १॥ बृहस्मतीरुवाच ॥ ह तात इस अनथंदप संसारते तब मुक्त हाता है जव स्वं व्याग करता हे ॥ सर्वं त्याग किये विना मुक्त नही होती ॥त दयि क्‌ सता 9 | 
॥ बसिष्ठोवाच ॥ इहे रामजी जव इस भकार वृहस्पतिनं कहा तव कच असे पावन वचनोकों श्रवणकरी रश्वयका व्याग करी वरनकों गया । ५ वनविषे जायकरी हय ला < | 
|| या तप करणे रागा ॥ हे रामजी वृहस्पतिका पु कच .तिसके जाणे करी उसका खेद कद्‌ न शया जो ज्ञानवान पुरुषकरं संजोग विजय विव सम्‌ काच शह्ता र व | { 
चित्‌ नही भाप होता ज्यो कात्य रहता हे ॥ जब अ वर्प पर्यत तप किया तव वृहस्पति आया ॥ अरु देखा जो कच एक कंदराविषे वेढा हे॥ तहां कचकर य ९; ५ 1 ९ | 
कचन पिताका पजन गुरोकी न्याइ करिया अरु वृहस्पतिने कचका कंट रुगाया॥ तव इुःख करी गदगद बाणी सहित कचनं धश्च किया हे पिता अष्ट वर्ष ब्‌ हेजो म सत त्याग (श | 
|| हे तो सांतिक्रो नही धापन श्रया ॥ जिस करी मेरे तां सांति भाप्र होवे सो कहो ॥ तव बरहस्पतिनं कहा दं तात सतं व्याग कर म तत ह ध क / ॥| 
? स्रा इभा अरु आकासकों चरागया ॥ हे रामजी जव असं बृहस्पति कदिकरी चखागया तव कच आसन अरु ग्टगछाखा अरु वनका त्याग करी वनका चरा 4 एक 1 | 
||| जयकरी स्थित श्रया।॥तव तीन वष उदा बितीत भए बद्र बृहस्पति आय भाम भ्या देवा जो कच स्थित हे।तव्‌ कचनं भी भकार गररोकी न्याइ पजन क्रिया॥अर बृहस्पतिन कचक्ा || || 

९॥| जाय १५ 






कट रगपया ॥ तब कचनं कदा हे पिता अवरूग मेरे तांद सांति नही भाम भद ॥ अरु मं सवं त्यागी किया ॥ जो अपणे पास कद्‌ 3 क मरा ५0 |... 
कटो ॥ नव बृहस्पति कदा हे तात अव न्नी सर्वं स्याग नडी ॥ ताते सर्वं पदं चित्तका नाम॒ हे ॥ जव ।चत्तका वा करेगा तव सदं त्याग हं ९, # न पायाद 0 (तवा || ‡ ए 
डे. रामजी से कटिकरी. ब्रहस्पति आकासको चलागया ॥ तव कच विचारणे ऊागा जो पिता सर्वं पद १ कटा हे सो चित्त क्या 9 १ च || . 
भा जो यह त्व हे ॥ तव दला जो यह भिन्न जिन हे तातं यह चित्त नही॥भर नेरी चित्त नही ॥ जो नेच भवर नही श्रवण नेष विन ह ॥ अद कवक, | 
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श ^ त ४ ५ ८ ४ । त र ६ द | जार ऊस | ¦ प 
भकारं सर्वं इद्वियां चित्त नही जो एकविषे इसरेका अभाव हे ॥ ताते चित्त क्या हे जिसको जाणीकरी व्यागकरो वद्धरी विचार कया जो पिताके पास खरग विषे जाउ दे रामजौ असं |(|नि*६स.९० 


विचार करी उरि खडा इआ दिगंबर आकार आकासको चरा जव पिताके पास जाय भाप्न शया .तव पिताका पूजन किया ॥ अरु कहा हे तेतीस कोटि देवताके गुर | 
क्या हे ॥ तिसका हष कहो जो मे तिसका स्यागकरो ॥ बृहस्पतिरुवाच ॥ हे पुज चित्त अहंकारका नाम हे सो अज्ञानतं उपजा हे अरु आल्‌ ज्ञान करिके इसका नास होता हे जे 
ते रसडीके आज्ञानतें सर्पं भासता हे ॥ अरु रंसडीके जानणेतें सर्पं भम न्ट हो जाता हे ॥ ताते अदंभावका त्याग्‌ कर अरु सवषूपविषे स्थित होड ॥ कचोवाच ॥ इ पिता अहंभाव 

का त्याग केसे करो अहं तो मं हों बहरी अपणा त्याग करिके स्थित केसे होउ १ इसका त्याग करणा महा कठिण हे ॥ बृहस्पतीरुवाच ॥ दहे तात अहंकारका त्याग करणा तो महा 
सुगम हे ॥ रुके मिरुणेविषेशी कदू जतन हे अरु ने्ोके खोखणे अरु मिटणे विषेशी कच जतन हे ॥ पर॑तु अहंकारके त्यागणेविषे जतन क्‌ नही ॥ हे पुत्र अहंकार वस्तु कटू नहं 
मरमकरिके उठ्या हे जेस मखं बारुक अपणे पटावेविषे वैतार करुपता हे ॥ अरु श भासता हे अरु मार्थरुविषे जक कपता हे ॥ अर आकसविधे अम करी दो चंद्रमा 
नासते हे ॥ तेसे भन अहंकार अपणे भमाव्‌ करी उपजां हे ॥ अरु आतमा शुद्ध हे आकाशते भी निरु हे ॥ अरु दृश काल वस्तुक भदत रहित सत्ता सामान चिन्मात्र हे ॥ तिसविषे ू 
स्थित होड जो तेरा खूप हे अरु तुं आत्मा हे तेरेविषे अहंकार कदाचित्‌ नही ॥ हे साधु आत्मा सव॑दा सवं भकार सर्वविषे स्थितः हे ॥ तिसविषे अहंभाव असं हे जसं धड़ समृदरविषे 
कदाचित्‌ नही तेस तिसविषे अहंकार कदाचित्‌ नही केसा हे आत्मा जिसविषे न एक कहणा हेनदो कणा हे केवर अपणे आपविषे स्थित हे॥ अरु जो आकार ट्ट आते हे सो 
चित्तके रणे करि हे ॥ चित्तके नट इए आत्माहि सेष रहता हे ॥ ताते अपणे स्वूपविषे स्थित होड जो तेरा क हो जावे अरु ज्ञो कच्छू यह ट्ट आता हे तिसविषेी अत्मा 
हे ॥ जेस पञ फूरुःफर सर्वं बीजतें उत्पत्ति होते हे ॥ तसं सर्व आत्माका चमत्कार हे॥. ` ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ ौ पण बोधनंनाम अष्टाशीतितमःसर्गः ॥ << ॥ || 
॥॥ बसिष्धवाच -॥ हे रामजी जव इस धकार बृहस्पतिनं उत्तम उपदेश किया ॥ तब कच श्रवण करी के स्वरूपविषे स्थित भया ॥ जोग जो हे आत्मा € अरु ४ ८ | 
‰१॥ त्तिरक्छो प्राप्त या आरू आत्मा स्वरूप इअआा.॥ अरु जीवन्मुक्त होकरी .विचरत जया हे रामजी जसं कच जीवन्मुक्त होकरी. विचरा हे निरहंकारः इ ॥ तसे कुंभी निरास होकरीः बिके. 


ह ॥ केवर अमदेत पवकः भाम हेड्॥ जो निर्म.उआरु खद्ध हे ॥.ल्लिसविये एकः. आरू दो कणा नही ॥ छुं तिसमद विधे..स्थिन हो ड तरविग्र इ-रवः कोज नाही -वं अत्याः हे॥/ र ५ म 
। ९ हप्र .न्े त -द्षण स्थयषएगः कसक चरेः पदार्थ डोवे नदी {तिसा खद्टणा स्ाग क्या क दिं ॥. दे रामस्मी जसं न चनविषे सू श अगर त्याग न. 
व. । ॥ ११, (व कु व्‌ ५ 3: ध 2 1. । "नद्यव रव्कद ` -स्पागः नदी व्कर्ते अतरू अर्यो ष्यक उ ब्बष्वा न्ना सगवन्दर्ड्र्‌ छव 4 (ति (कः शनः स ०६ म > (0 ९०0 ` , 4 
स १ = नव य्न क १८. , न्क व ८ 2 


` पपं (> ~ = "3. 
~ ( ४ म % ~ त ५ त ह. ५ [१ च प नो ५3 रा ^ 9 = ~ नज 
ऋ प्ल्‌ ॐ : 9 नम्य क क) च (- ३११ रैः 4 २ $ += भ च्यः ॥ क बु  &* - व) | 4 ५, ड क च, 4. र ११५५ ॥, 
~ न्तस ५ त चक त . ऋ द - प 4. 
तदः ` ` यएण्छ ¶्णन दुध स चम सुषणा भष ` : +" 
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> । ४४ शदः १5 कः ५५ 1455004 8 (2५2) \/28 
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| | ६ श्रा क्या हेः॥ हे रामजी 


च न ~ त कज्छ्यौ , यढ ढे १८ 


॥ कटी अभामाः होः॥ जके पपीहाः एक वुंद 
कौ. इकः जदको न्याइ करताःथा अरु तुमने कूपा करी के ज्ञान 
मिटि.गयेः हे कोठ.रणा ेरेविषेः नही रहा अरु तुमारे अदधत बच्नोकिों त 
वचर्नोकरी मे दपर नही होता ताते भश्च करता हौ तिसकरा उत्तर कुपाकरी कहो ॥ हें 


व 
उपर एक आख्यान हे सो कहता ह जिसके सुणेते हां सी आवे॥एक आकाशविषं शून्य वन ह॥ 





करगवन्‌ मिथ्याक्याहे अरु 























मेरा आकाश हे मे आकाशकी रक्षा करोगा ॥ असं विचार करी एक गृह बनाया 
मजी से विचार करकं गहकी बणावत वडुत करी॥जव किसी ओर टे तब वद्धरी 


यह आकाश. न जावेगा ॥ जो इसकी ररी भकार रक्षा 


हे ॥ तेसं कु आशी गिरणडा तव बडे रोक्को भाप रया ॥ ] 
, अनाज राखणोकरे निमित्त बनि हे ॥ तसे यणायकरी कणे खागा जो अब 


अरु चयाकाशकी रक्षा.करणे 


शोकबान इ ॥-वड्री एक इवेखी बनाइ्‌ 


शोकसंयुक्तं चीत्या तव एक्र घट बनाया ॥अ 
वितीतत भया तब उह दवेखीश्ी गिर पदी वद्धरी इुःखर्को भासन भया 


2 खागा केताकारु करी कुंडी नट होगया तब 


`. ` -॥६॥ अरु बडे. दपर्को भाप्त इभा ॥ जव केता कार ध 
इसी भकार आसज्ञान बिना अरु आकाशक्र जाणेविना मूर्खं बारुक - दुःख । 


इतिश्री योगवासिदधे निर्बाणधकरणे मिथ्या युरुषाकाश रक्ञाकरण 
जिसकी रक्षा करता था सो आकाश क्या चा ॥ जह जो गह दूष आं 


@©-0. ॥॥५111८॥९511 ©118४/811 \/881185 06५1100. 0101760 0 66800011 


णता॥ तो यद कष्ट केका पावता ॥ ` ` 
४ समोवाच 1; दे .तगवन्‌ मिथ्या पुष्‌ कवन था ॥ अङ जि 


(1 

| ` 
|) 
न 





दर्को वाता, हे.अरु कूपी कन्त मेधं तिसपर वर्षा. करता हेः आरू, ध्यासः रहता दे स व 
पी अखतकी वर्था करी 1 तिस वर्षा करी मे अधाया रहा हों \\ जब म भरतणदन्ष चत्‌ छख च 
श्रवण करता वृत्त नही होतां ॥ जसे चकोर चंद्रमाकों देखिकरी किरति तत नरी हेतः १ तस तुमरे अमतत | 


तिसविपे एक म॒खं वारुक हेःजो आप भिथ्या दे ॥ अरु सत्तके राखणेकी इछा करता 


ह॥ जो मेँ इसकी"रक्षा करोंगा अधिष्ठान जो सत्य हे तिसकों नही जाणता ॥ अर मूर्ता करीकं इःख पवता हे॥ क्या जाणता 
1 हविषे जो आकाश हे तिसकी रक्षा करोगा जो 


री बणाय खेवे॥ जब केता कारु इस धकार बितीत श्या तव कारु करी गृह गिर पडा।तब रुदन करणं 


खागा॥ हाय, हाय मेरा आकाश न होगया ॥ जेस एक ऋतु बितीत होवे अरु दुसरो आवे ॥ तसं कारुकरी गह 

करोंगा ॥ हे रामजी इस प्रकार कुएकों बणाय करी छख मान्या 

जो मेरा आकाश गिर पडा नष्ट होगया मेँ क्या करोंगा ॥ असें शोकसंयुक्त केता कार बीत्या तव एक कुटी ॥ जज्ञ 

भेरा आकाश कदां जावेगा मं अव. इसकी भरी भकार रक्षा कररीगा ॥ असी कुटी. करीकेः बडत खख मा || ॥ 

न्या जब केता कारु वितीतः शया नब उह कृटीज्नी तृट पडी ॥ जो उपजी बस्तुका विनास हाणा अबस्य हे ॥ बद्धरी रुदन करणे रागा जा भेरा आकाश न्ट होगा ॥ जं क्रेता भात (| 

खाना तव केते कारु करी. घटी नट हो गया ॥ -बद्री एक कुंड ` बनाया ॥ अर कंडाकाराकी रक्षा करणे ||| 

इ अरु कणे ऊागा अब मेरा आकाश कां जावेगा ॥. सें इसकी श्री भकार रक्षाः करोगा ॥ ||| { ॥ 

याजोहाय हाय मेरा आकाश नष्ट हो गया॥ भरे ताद बढा क्ट न 7 आनि || 1 (0 
रहा जो आपरकोज्ञी यथार्थः जाणता अरु आक्राशर्कोभी जयोक क । | (& ^ 

{1 ई 





















जकर नेन्न ग्य उछकगण्म यः जवने क स ज क) 00 ठो अक 
क -कऋ 3 दि मि क नति - - कित ` अति ॐ ॐ ॐ ० व ` - अनिका क नि % ॥ 4” > ~ ~ ऋ 4 प : र 


सत्‌ क्या हे जिसकी रक्षा करते हे ॥ वसिष्टोवाच\॥ ईद रभजी इस्‌ 


णता हे सों श्रवण कराय आकाश हे मंजरी आकाश हा ॥ 
इसका नास न होवे. इस निमित्त गृहं बनाया हं रा || 


गिरि गया तिसतं उशरांत एक कुआ बनाया अङ कंहणे ऊागा जो 


॥ जब केता काकः बितीया तव जेतं सका पातं टछते गिरता || 
बणाड्‌ ॥ जेसं | 


नाम एकोननवतितितमः सर्गः ॥८९॥ ` :. ॥%¶ 


र पनः त्वन्त 


स णाना या सो या भा यह गद कर कदो ॥ || क 


ए 


७. ५ न 


नक 
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द व्‌ वकव्कवकयन्तक 


वसिषटोवाच ॥ हे रामजी मिथ्या पुरुष जो संवेदन .फुरणेते उपजा अहंकार हे ॥ अरु आकाश चिदाकाश हं तिसते उपजा वदरी जाणता हे जो मे आकाशकी रक्षा करो ॥ अर 
आकाश गह घटादिक जो कहा सो देह हे ॥ तिसविषे जो आसा अधिष्ठान हे तिस.आलाकी रक्षा करणेकी इद्धा मूर्खता करिक करता हे आपको नही जाणता जो मेरा खषूप क्या 
हे ॥ तिस अपणे स्वरूपो न जानणे करी दुःख पावता हे॥आप इहे मिथ्या अरु मिथ्या हो करी आगे आकाशकों कस्पिकरी राखणकी इछा करता हे ॥ जो देहकरिकं देहीके राखणकी 


ग 


इडा करता हे जो मेँ जीता रहो ॥ अरु देह तो कालकरी उपजाहे बद्री देहके न्ट होणेकरी सोकवान हाता हे॥अरु अंपणे वास्तव खरूप बस्तुकों नही जाणता।तिसका नाश कदाचित्‌ 
नही होता॥असें विचारे रहित छश पावता हे ॥ हे रामजी जिसविषे भम उपजता हे॥तिसका अधिष्ठान सत्ता नही होता सर्वका अपणा आप आतमा हे सो कदाचित्‌ नाश न॒ही होतातिस 
विषे मूर्खता करीके अहंहूप संसारकों कल्पता हे ॥ अरु अते इसके नाम हे ॥ अहंकार मन, जीव, बुद्धी, चित्त, माया, भकूती, दृश्य, यह्‌ सर्वं इसके नाम दहे सो मिथ्या हे अरु इसका 
अव्यत अश्नाव हे॥ अण होता उदे इआ हे जो में हं क्षत्री बाह्मण वणंआश्रम अरु मनुष देवता दैत इत्यादिक कल्पना करता हे ॥ हे रामजी यह्‌ कदाचित्‌ ङ्खआा नही अर न होवेगा 
न किसी कार न किसीकों हे ॥ अविचार सिद्ध हे विचार कीमेतें कदू नही ॥ जेसे जेवरीके अज्ञानते सर्पं कल्पता हे अरु जानणेते न्ट हो जाती हे तेसं खहूपके भमादकरी अहंकार 
उदे इआ हे सो तेरा खूप केसा हे श्चवण करु ॥ आला इ अर भकाशरूप हे निर्म हे जो विद्या अविदयाके कार्यत रहित चैतन माच हे ॥ अरु निर्षिकस्य हे ज्योका त्यों स्थित हृ 
अदधत हे अर पमाणकों कदाचित्‌ नही धाप्त होता आतल मात्र हें तिसविषे संसार केतं होवे अरु अहंकार केसं हाने ॥ सम्यक दर्शको आलातं इतर नही भासता ॥ अरु असम्यक्ं व्‌ 


शको संसार भासता हे पदार्थकों सत जाणता हे अरु संसारक वास्तव जाणता हे जो अपणे वास्तव खूपकों नही जाणता हे जो में कवण हों जाणते अहंकार नष्ट हो जाता हे ॥ 


अरु जेती कू आपदा हे तिसकी खाण अहंकार हे ॥ सवं ताप अहंकारते उत्पत्ति होते हे ॥ इसके .नष्ट इए अपणे खदूपविषे स्थित होता हे ॥ अकर विश्वभी आत्माका चमत्कार हं 
इतर नदी, जसं समुद्रलिषे पवन करी नाना भकारके तरंग नासते हे अरु सवर्नविषे नाना भकारके भूषण नासते हे ॥ सो उदी. रूष हे भिन्न कच्‌ नही ॥ तेसं आप्मातं बिश्व चिन्न कच्छ 
नदीः अर स्वर्मन्नी उरिणाम करी न्ुषण होता हे अरु समुद्रन्नी परिणामकरी तरंग होता हे॥अरु आत्मा अच्युत हे परिणामक नही भास श्या ताते समुद्र अरु स्वति विरश्चण हे॥ आत्मा 
श्वच संवेदन र चमत्कार मए विश्व दे सो अगात्मा माच्र स्वरूप हे सो न कदाचित्‌ जन्म्या हे न खल्युकों भास होता हे॥॥ न किसी कारूविषे न किसीसो त हे ज्यका त्यः आत्मा स्थित 

९, द \\ अरस उलन्मः ग्ड तय एवे जब इसरा इवे ॐगात्मा तो ओत हे ज्िसबिपे क कणान्ी नही तो इसरा का होवे. ताते अत्यकर आत्मा षणा आनभग्रशर हेः किस किये स्थितः ९ 


जै होप स्तव्य ड.थ स्व्‌ सचय क ः स्वर ६ स्र नर्द श्धन्छ, दे गक ¶निराच्कार दे 1 । दे दामी उनो निराव्कार श्यद्धद्धे सो क्किसव्छदी यद्धण्ण करिये अरु ररर करर भारिर सरूयन्ड समर्था छः = 


द्वह र्य जव द दप जर -य तुरक त्क जड दष्ट व्यरचि रव रण्ड इयर स्वस न्नर खोल 40 उ्यत्म्य -र्वन््कय त्यय स 1 भ णः णण ज ८ ८ 
म 5 = छ 7 ^ ~ (चतः ~ ~~ 3 ~ ५ ॐ ऊन अ @ ^ 4 ८ ५> ७ ङ्का कर ~ भ कः (नन्वि (४ नि" = क । 4. हि 9 ह 


~ व ~ द. 4, 5 ९ 


यो०निं° 


नि.६स.९१ 
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प्रपार्थनोग 


॥८०॥ 
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॥ न्ट र्मा > रर रिय जर स्यलटलमी उपदेश जतावणेक्छे मि खनिज = स सरत, रुस्‌ द, ४, स्देच्ल ननुःसषज््‌ (नुन्नम्‌ न्ह 
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रामजी जवखग पर्प चराजावे तवग पद्धावेका अत नही आनता ॥ अरु जब | 

4 | पुर्व ५९ ० = - ~ 

` ||८॥ उंदरी जवे तव. पछविका अत हो जाता हे.॥ तेसं जबरूग फुरणा हं तवरूग सतारका 
॥ ~ = : ६ र # 

) 


। म) यहं £ पर्व क: + तके फुरणे भ -; 7 क्री ५ $ ८ | 
देखेगा तो संसारहि ्ासेगा ॥ हे रामजी जिस पदार्थकों यदहं देश्वता हे सो पदार्थ पूर्वं कोऊ नदी चित्तके.$रण कर 
` 4: ॥ डद होता दे जब. वित्त फु्या जो यहःपदार्य हे ॥ तव आग 








4 
(0 जच सः ऊ (अर सट स्य उपदेश जतग्वणेके निमित्त कता हे ॥ अत्मा वाचा अगोचर दे ॥ अर जाव उगनएवरहम . सं सरत्‌ सपन, चः, ४, सन् (1 १. 
¢ क अ होड़ ॥ इतिश्ची योगवासिद्े निवौणधकरणे पिच्णापुरूपोपारनान्‌ स 3 १ २४ 
{||॥ बसिष्टोबाच ॥. हे रामजी यह संसार आत्षप हे जें इनकी उसत्ति भई हे सो छण ॥ एड आला निधिकर्पनिषे विवक्तं चेतन क्षण स्थात्‌ ह्‌ + ६ 
जगद्‌ कल्यना करी है ॥ सो मन केषा हे जसे समुदवये तरंग आर स्नबिे शूषण जेवरीबिधे सपं खयंको किर्णाबिषे जलाास्‌ त धा जाणता 1 | 
नही ॥ जिसको तरंगका ज्ञान हे ॥ तिसको समुद बुद्धि नही होती ॥ अर तरगकों अवर जाणता ह ॥ 'जसक शूचणका चान रं सा ५ ६ सा 
बरीकरँ नही जाणता ॥ अरु जके ज्ञानकरी किरणोकों नहौ जाणता ॥ तेते नाना भकार विश्वके ज्ञानकरी परमालाकों नही जाणता ॥ क हती = 
| हे तिसकों तग वुदबुदेभी जकटहि भासते हे ॥ भिन कट नही भासता ॥ सो पुरुष निर्विकस्प हे ॥ अरु जिसको जेवरीका ज्ञान इआातिसक स. ^ स ध = १ 
हे ॥ अर जिसर्का खर्नका ज्ञान इभा हे तिसका शरूषण बुद्धि नही होती ॥ असा पुरुष हे सो नि्धविकस्प्‌ हे ॥ जिसको किरणाका ज्ञान इ इ तस॒क". > ९» ` ५: 


४ ५७ ५१ केः नो म र 2 आव तं इत्‌र्‌ | कदु 
प॒रुषको निधिकसप आताका ज्ञान आ हे तिसकों संसार ्ावना नही होती तिक ब्रह्महि शासता हं ॥ असा ज मनीश्वरहेसो ज्ञानवान हे ॥ हं रामजी मनशी आसात इतर कदू 
ध च्छक ` भनि ०.4 @ ® क , 

नही आदि जो परमात्मातें मन होकरी फुर्या हे ॥ सो अहं लं आदिक होकरी फुय 


॥ माजर षदविपे जो अहंभाव होणा सो उत्थान हे बहिमख होणेकरी अपणे नि्विकर्प चिन्मात्र आसा 
स्वखूपका भमाद आ हे ॥ तिस भमाद होणेकरी आगे विश्व इई हे ॥ अरु मनी केसा हे जो 


= 4 न्य = न 
कदाचित्‌ उद्‌ नही ज्या अरु आत्मा सखषष हे सः उदे. ज ज्नासता 0 श 
य द्र रका रि हे ति विवतं 1 (~ कीट क्कि ः| ४ 
संसार सती नही असतभी नदी॥ जो इसरी बस्तु होवे तो सत अथवा असत किय आला अदत्‌ ज्यका त्यो स्थित दे।तिसका विवतं मन हः श कय त ग {| 
ब्रह्मा हे ॥ बदरी ब्रह्मान .मनोराज करक स्थावर जंगम खटटि कल्पी ह ॥ सोन सत्य हे न असत्य हे ॥ दे रामजी सर्वं भपंच मननं कस्म्या हं ॥ तिसन नाना नन १ =. | 
॥ बुद्धिं चित्त अहंकार जीव सवं मनक नाम 


1.4 
¦ ट ४ ५ जोभें त खें ॥ म 
हे ॥ जब मन न हो जावे तव न संसार हे न कोड विकार ह ॥ अरु जवरूग मन दय्‌ साथ ध न 0 र त ङ { | 
|| तो कदाचिन्‌ तं न आवेगा. काते जो संसरनादहि संसार हे ॥ संसरणे संयुक्त संसारक ॐत करटा आत ॥ अत ठेणे वारा बणीकरी आग .फरी कर ददवता द 111 
| ॥ जसं कोड परुष दोडता जावे अरु कटे म अपणे पावका अंत छे जो.कहां खग जाता हे ॥ हे रा 
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करा अत नदी आता ॥ जव फुरणा नट हो जाब तव संसारक ॐत शा ॥ शान 0. | .. 
| अर्‌ संसारका अत्यंत अभाव हो जाते ।। अरु जो फुरने संयुक्त ३ 






*। हि ` 


पदार्थं डा ॥ अड फरणेतं रदित होकरी देखे तो पदार्थ कोड नही नासता केवल सातपद्‌ दे ॥ दे रामजी, अ शा 
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ए 9 ह क _ 99 १, ध र 
पकारकी कस्पना हे तिसतं रदितनिरविकट्प अरह्मपदविषे अहंकारका त्याग क्री स्थित होड ॥ अहंकार जो हे नाम रूप देह बन आश्रमं विषे भाया करी कल्पित. जव तिसते रहित हो १ नि"६स.९२ 
करी देखेगा तब केवर सत्‌चिदानंद आत्मपद सेष रहेगा ॥ जब तिस पदको अपणा आप जाणेगा तव तुहि स्वासा होकरी विचरेगा । । इःख तेर ५ कोन रहेगा।हि रामजी मनही | 
सार हे मनहि बह्मा हे अरु मनहि कीटी हे मनहि सुमेर हे मनहि वृण हे मन हि सवं विश्वरूप :होकरी स्थित भया हसो मन केसा हजोआ इत्र कदू नही॥ जसे फरुदिविधे संपूण 
छ हे तेसं मन आत्मा खह्पः हे ॥ आलातं इतर' मन कद्‌ वस्तु नही ॥ असें जाणिकरी आल्खरप होवेगा॥ यह जो संज्ञा हे बंध अर मोक्ष तिसकों त्याग कर॥न वंधकौ वांछा करन 
मोक्षकी इछा करु ॥ इस कल्पनातें रित होद्ध ॥ अरु असं न होवे जो मुक्त हौ अरु यह अवर बं हे ॥ ५ केवर समान आलपदविषे. स्थित हो यही भावना करज तेरे सवं 
इःख नष्ट हो जावे असा जो परुषः हे तिसका चित्त भराव नही रहता स्वं आत्मा तिसकों भासता हे ॥ जेस जिस पुरुषने सर्यकां जाण्या हे ५ किर्णोश्ी सूयंहि र्ट आता हे ॥ ते 
तं जिसकों आताका साक्षात्कार इआ हे तिसकों जगती आत्खङूप नासता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवीणभकरणे परमार्थ ओगोपदेसो नाम एकनवतितमःसर्गः ॥९१ ॥ 
॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी महा करता होड अर महा भोक्ता अरु त्यागी होड ॥ सर्वं संकाकों स्रागकरी निरंतर धर्यधारी करी स्थित ही ॥ रामोवाच ॥ हे करगवन्‌ महा कर्ता 
क्या किये ॥ महा भोक्ता अरु महा त्यागी क्या कदर्ये कपाकरिके कहो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी तेरे भश्र ऊपर एक आख्यान हं सो श्रबरण करं ॥ एक समे खमेर पवेतकी उत्तर 
दिसाके शिखरते सदासिवजी आय भाप जया ॥ सो केसा हे सदासिव चंद्रमाकों मस्तक विषे धर्या हे ॥ अरु गण संयुक्त अरु गोरी डवे अंगविषे धारे हे ॥ खमेर पवतके शिखर पर 
आनि स्थित ्या।तब भरँगी गण जो हे सदाशिवका तिसनें हाथ जोडकरी धश्च किया॥केसा हे शरंगी गण महा तेजवान अरु आत्म.जिज्ञास्ा जिसको उपजी हे तिसने शश्र क्रिया के हे 
कगवेन्‌ देवके देव यह संसार मिथ्या अम हे तिसविषे मँ सत्य पदार्थं कोड नदी देखता ॥ सदा चकृरूप शासता हे ॥ अरू जो सत पदार्थ हे तिसकों मे नही जाणता ॥ मेरे तापनशटनही 


करी च रवेदतं हिः चेष्टाविषे बिचरों सवेदने र. < तव 
कर म सांतिक्तो नीः घाघर श्या ॥ ताते आपको इःखी देखता हों ॥ जिसकरी साति भ्राप्र होवे सो कूपा क क अरु खेदते.रहित होकरी चे्टाविषे ` ॥ सो रवेदः 1 
॥ होता हे जब कोड सरा होना हे ॥ अरु जेता क्ट संसार हे सो मिथ्या हे मेँ किंसका अपसरा करो ॥ ताते सोद मरे ताड कहो जिसको अगश्रय किये डःर मरे न्ट होवे ग (अ ध ॐ 
२ चत्व ५ . दे चेम तै सदाकूतो होट आरु महए नोक्ता होड ॥ अरु मदा स्मागी होड सवं संकार्को त्याग करी. निरंतर चर्यो आगरय  करिके तरे इ 2 = क (1. 
६ । दएम जरः उस रते दे ऋतः गण ससव खवएन्िएवर्ने खुखकरी रस्या डे ॥ तिसन बणाकरीक्के भश्च च्छया दे 6 महाच्कर्ता क्या किर्योः ल्ग शोनक त य रे. कष्ट क / व," 
--= र स -ररष्टे८ ५, पद नन्यरोश््यच्च ४६ दः सूष्व स्वव्यात्म् स देः लिसखव्करलो उरश्यय्य व्रि व्विच्वरु क 6 रख. ङन ननन सिवर. दुः र्या रः चष्ट कज 
स व 2 व - ज स्वा ~ ५ । | (ए नि य मर ५० ष र ष्मः - पगम्य) ५ ण्डु घ्डः स्च - [* यकन [ भयम । उ (4 अकण न, ^. 
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| कौ बाडा न कर.॥ इता रुष खयः महाः कर्ता हे ॥ अरु.षुन्य पाष क्रिया म 
||| की बा न करे ॥ एसा पुरषः महए कर्ता हे ॥ अरू.षुन्य पा पल्य चलप च 


|| नही मानता अरु पापकियेतें पापी नही भानता ॥ सदा आपका अक्तां जाणता हे असा रुष महा कर्तादे ॥ अर जो सूर्व्विपे पविगतसनेह्‌ द. सस्यवत्‌ ^स्थत्‌ द ५ 0 स ५ 

(|| का्यविपे सो महाकर्ता हे ॥ जो इुःखके भाप इए सोक नही करता अरु खुखके भार एते हर्थवान नही होता छुतभाविक चित्त समता देखत द व न ५ ५ 

होता॥ जो खुखकी भिलभिन विषमता हे तिंते रहित हे सो पुरुष महा कतां हे अरु जिस पुरूषनें सुख दुःखका स्याग क्रिया हे जो सुरव दुःखकं वना नह! कुर व्याग हे जेः \ | 
| । 


हे अ | हे ॥ हे भगो जो त्‌ रो जो बडा कट आय भराप्त रोवे त्तस ९॥ 
अवर करू नही करता हे असा परुष महा कतां हे ॥ह भंगी जो प्रप भाम इइ वस्ता राग दोषतें रहित होकरी शोगता हे सो महा भोक्ता हे अरु जो ब होवे 
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| रिषे दोष नही रहता अरु बडे घुखकी भापनिविषे हर्षवान नही होता सो पुरुष महा भोक्ता हे अरु जो बडे राजके षुख भोगणेविषे आपको सुखी नही भाता प स ९ 
| अरु भिक्षा मागणेविपे आपका दुःखी नही मानता सदा सखह्धपविषे स्थित हे सो महा भोक्ता हे.अर जो मान अहंकार अरः {चितनाते रहित हे केवर ९ स्थित हस ध | 
1 | क्ता हे ॥ अरु जो कोड कड देवे तउ आपका केणेवाला नही मानता अरु सुज करियाविषे भोक्ता आ आपको कैल भोक्त नही मानता ॥ सो पुरुष महा भोक्ता हे ॥ असर नो मी ||| | 
{ | डा खाटा तीण सरोणा कटु यह रस भाप्र होते हे ॥ तिनके मोगणेविषे सम चिन्त रहता हे अरु सम जाणता हे सो महा भोक्ता हे जो रस्वान पदाथ प्राप्न इएतं ` 4 नही हाता ॥ || || ` 
{ | अरु विरसके भासन एते दोपवान नही होता ज्यो कात्यो रहता हे जेसा आय भाम होवे भरा बुरा तिस्तको दुःखत रहित होकरी श हे ॥ अता पुरुष द सो महा क्ता ५ || 

ज्ञेती कदू जरिया हे सन्न अघन नाव अश्नाव ॥ तिसके सुख इःखतें चायमान नही होता सो पुरूष महा भोक्ता हे अरु जिसको खल्युका भय नह] अरु क को आस्था नही र | 
विपे समान हे सो महा भोक्ता दे ॥ बडे सुर भास्विषे हरखवान नही हाता अरु दुःखकी परामिविपे सोकबान नही होना ॥ ज्यो कात्या रहता हे सो महा भोक्ता हे ॥ जा कच्छ आग { | 


चे 


॥१॥ त आय श्राप होवे तिसरकको कर्त इआ अहंकारतें रहित हे ॥ सो युरुष महा भोक्ता हे ॥ जो पुरुषः सनु मित्र चद्दविषे समबुद्धि रहता हे ॥ विपमताकां कदाचित्‌ नही भाप्न होता सा| 













<> © 


4॥. “ ६ = । | -धारिकेताहे त्‌ ` जेत समद्रविपे नदियां आय भ्रमन होतियां द| 
। पुक्ष महा भोक्ता हे जेता कच्‌ खन अभ इःख दस आय भाम दोवि तिस धारि छेता हे कदाचिद्‌ विपताक नही भाम हाता ग स्यागकरी स्थितः हआ हे ॥ ||| 
|!| द ५ तिनको थारिकरी सम रहता हे तेसं जञानवान सखुन्न असुकौ धारिकरी सम रहता हे ॥ जो संसार अरु देह इंद्रिया , अर अहंकार श 3 
९ 


देअर सुक अयुज धानः इएकों अहंकारते रहित होकरी करता हे सो महा त्यागी हे अरु जो मन दं द्वियां देहकरी इदान रदित जा सर्वं चेटी करता हे सो हात्यागी है 4 
0 1 कलट्पनाका 
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` [५ = परुषं सम चित्त इद्रियजीत हे अरु क्षमावान हे जो सो महात्यागी. हे ॥ हे रामजी जिस युर्पनँ धर्म अयर्मकी देह संसारक मद्‌ मान नननक इत्यादिक | 


~ | च्या दः स्वे महा त्यागीहे॥ हे रामजी दस भकार श्रुगी गणको सवारशिबने उष्देश किया सो केसा सदाशिव है रवपरकां दाधविषे भारे क बाधेवरकां किए इष बल `. (1 -:.. 
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यो०्निण 


॥८२॥ 





चंद्रमाकों धारे तिस ` मेरुके सिखर उपर उपदेश किया ॥ हे रामजी तंगी इसी ठक्तिकों धारिकरी विचरु ॥ तेरे सवं दुःखनष . द] जावेगे ॥ ॥ च ४. 
निर्बाणभकरणे महाकर्तादि उपदेशो नाम द्विनवतितमः सगः ॥ ९२ ॥ ॥५॥ ५ र ५ 6 प अरु शुद्ध हे ॥ 
किया: सो मेँ जान्या हे अरु तुमने आगे उपसम धभकरणविषे उपदेश कियाथा जो आला अनत हे अरु शुद्ध हे ॥ तनम न त 2 ५3 ति 
यह करना केसे उपजी हे ॥ जेसे समुद्र निर्मल. हे तिसविषे धूढ केसे होवे बद्भरी तमन कहा इस भश्वका उत्तर ॥सद्धात्‌ कार ^ । करेगे सो मे अव सिद्धातका क 4 
कहो जेप खो भर्तासिों भश्च करती हे अरु रतां रुपा करकं उपदेश करता हे ॥ तेसं मे तुमारी सरन हों कपा करिके म॒ञ्ञकों उत्तर कहो ॥ जो आसा अर वृष्णाके व 
अरु आशाषपी जारे निकसाहों अरु संसे रूपी धूड मेरे रिदिविषे उदी हे तिसक ग वचन खूषी वर्षा करी शांत करो ॥ अरु संसेरूपी मरे द्दिविष व वचनङ्पी 
तुम निवर्त करो ॥ तुमारे वचनरूपी अदधत करी में वप्त नही होती हे भगवन्‌ अपणे विचार ज्ञान करी यह्‌ गुरुकं उपदेश किये विना नही शोजता ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ८ १ 
परुष शां तिवान अरु क्षमावान हे अरु दुद्िय जित हे ॥ अरु मनकी क्रिया संकल्प विकस्प का जीता हें सो सिद्धातका पात हे ॥ हे रामजी ठं अव ६ पाच र 
करता हौ अरु जो पुरुष राग दोष सदित क्रियाविषे स्थित हे अरु ईद्रियाके छख करी जिसको आराम हे सो सिद्धातके वाक्य अह्र अस्मि सबं ब्ल ५ तानो अनि 
स्थित होताडे॥अरु अधोगतिको पावता हें काहेते जो उसको निश्वय नही १ रिवे तिका मन हे ॥ तातें इंद्वियाके चखकरी आपको खी व क व 
होता डे ॥ अरु जो पुरुष क्षमा" आदिक साधन करी पविव्र आ हे तिसकों अहब्रल्ल अस्मि सवं बहाके श्रवण करी सीबही भावने आत्म पदकी ध 4 9 ‹ ण 

पुरुष हे क्षमा आदिक साधन करी पविच्न इए डे ॥ तिनको खङूपकी भाति खगम होती हे ॥ अरु जिनका अंतःकरण मखन हं तिनको भाप्र हणा कडिन हे ॥ जस्त श्रः 
॥ 

५ 


बो ` उस्‌ अगुरी रीः नही [ दता स ६ द्वियारामी स्म" आत्मक भ्रा नही हो ॥ तुम सारखे जिनका न भाषि म द अच्डन | 
॥ चन्चन्‌ नक र चाय चरौ सोजते दे से सं वर्षाकाख विषे घे यान पृथ्वी मं साजा पावत डे वर्षा करिक्के ॥ तसं सिद्धांत वचर्नोक्िं नोक्तो पायः करी ज्ञानखूपी दं पकसां च्छ सं 7 अकाश तें हे 0: अचर जो ज्ञानवान्‌ 
१. ॥, च क्क च र 
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रिक =. यरी असतकिषे भेद काट नही उसकी सकेद ९ 
९ तेर स्त्र दे (तस्व ज्नषमगः १ "रामक (नि सर्को अभ्यासं क्रि षक णाश साश्लात्कार ङा द ५ सो बरी गर्जविये नदी अता आरु सत ज कन व 


क्स्ड धू \त्‌र । त्यय जनाय्यल खय वका अकरा उव्यव्कार होत हे 1 गरू खमन दिष्य खपजन् करः ध 
व्ये ष्व्‌ -ज्नप्म्छलव्छरह स्र च्छुप्नव्क खख व्व्कूषष्दष च्ानोच्का सखम्दान चे ।६ अनाग्डले त ४. ध नेन गजना सयः ष्यन्ने. छमका न्ग ग्ल दमत 0४. ज्र धः ऋज | 
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सुरू. डतो बरो री कते दे जरु स्न शास्र भी करते हे. ॥ सो सर्वं शास्नोके सिद्धांतकों अरु तिनके द्रटांर्तोौको मे जाणता हों ॥ ताते सर्व सिद्धातोक7 सारः कहता ह्यो वरं श्रकण करु जो | ५ 
\। 
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५ | कुं नदी कु अहंकार बास्तब नही तं केवर सांतरूष चैतनमाब दे॥तिसविपे अदंन्नाव होणा उपाधि हे ॥तिसते खमेर पर्वत आदिक जगत्‌ बनि जाता हे सो संबरेदनङय हे चिंत्तसमी 


(४ ष ध „ ऋ = "च्छः र च क ३० च्छ @ र्वि 9 9 "छ -@ = ^ च च्छः ^ चक्क. ` | = च | ` र & र स्यार ष्यते १५ कि - क ~ छ धृवम 7 (४ => क, 
\ \ द च । व्छदस्छः स्डुष्वनव्छमा सस्त लव्कषष्ाः कपना "4" द्ध ^ ४ के द च्य ग्ध दम्यः 0 ज्रम षट थी 
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५५ ४ 
सबेदनविषे १ 


अर राब्दअर्थ हे शब्दः किये नाम अर्थं कदर्ये नामी सो संवेदन ्टुरणे करिकर हे ॥ जब कुरणा न्ट हो जाते तव सवे अथैक आस्न हे ॐत न्ग, ५ ग्ल, सन्तः १५ | ¦ 
| | तवलगः हे जबरूग आत्माका.भमाद्‌ हे ॥ अरु भमाद तबरूग हे जबलग अहंभाव हे ॥ जब ` अहंाव न्ट हो जावे तव केवरु आत्मा रोष रद ॥ सो आसा शुध. द्‌ सिवा अस्वक कर्‌ 
{|| यतिं रहित हे कदाचित्‌ स्पर्शं नही किया ॥ हे रामजी अविद्याकी दो शक्ति हे एक आवरण एक विक्षेप ॥ आवरण करिये आसाकाः न जानणा ॥ विक्षेप किख अवर्‌ कद्‌ जानणःः 
1 तो आत्मा सदा ज्ञानहृष हे ॥ तिसकों आवरण कदाचित्‌ नही ॥ आत्मा अैत हे तिसते इतर क नही वण्या ॥ इसीते आला शुद्धं डे केवछ ज्ञानम हे ॥ हे रामजी तिसुिप । 
| हयी धृड कहां होवे ॥ जो आत्मात्र हे चिन्मात्र जिसविषे अहंका उत्थान हं नही केवर निवीण पद्‌ हे ॥ जहां एक अरु दवेत कहणाशी नही केवर अपण आपविषे स्थित हे.॥॥! 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जो सर्व बरह्म हे तो मन वद्धि आदिक यह कवन हे ॥ जिसकरी तुम इह साख उपदेस करत हो ॥ वसिष्टोवाचः॥. हे रार्मजी शाके न्यवहारके अर्थ शब्द्‌. 
यह्‌ हे परमाथत कल्पना हे नही ॥ यह्‌ मन्‌ वुद्धि आदिक कच वस्तु नदी ॥ ब्रह्मसत्ताहि अपणे आपनिषे स्थित हे ॥ जेस तरंग जरते इतर कद वस्तु नही तेसं मनादिक हे ॥ आला 
तल केसा हे नित्य हे सुद्ध दे सन्माच हे नादिकी न्याइ स्थित हे ॥ हे रामजी असं आलमाविषे संसार अविय्याका नाम आदिक केसे होवे आत्मा अहा हे जिसने इतर कच्छ नही 


सर्वं अधिष्ठान हे अरु अविनासी हे ॥ देस कार वस्तुके भेदं रहित हे दसीतें ब्रहम हे.॥ हे रामजी एसा जो अपणा आप आत्मा हे तिसीविपे स्थित हो ॥ अरू यह जगत्‌ जो दष्ट 
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|| ङ्प हे॥तिस. विपे जब स्थित होवेगा ॥ तब कना जो तेरे ताइ नासती हे सो नष्ट होजावेगी ॥. 


॥९ ॥बसि्ठोवाच॥ हे रामजी संसारका बीज अहंकार हे॥जव अहंभाव होता हे तब संसार होता हे॥सो अहंकार कट. वस्त॒ नही भमकरिके सिद्ध इ आ हे॥जेसं मूर बालक पद्ावेविष परिसाचः | | 
६ कर्पता डे॥सो परिसाच कद्ध बस्तु नदी॥उसके -भमनिपे होता हे नसं अहंकार कच वस्तु नही ख्पके खमविपे होता हे॥हे रामजी जो वास्तव कच्छ वस्व न होवे॥तिसके स्यागणेबिषे जवन 
। + 
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^ २ \ पुरुष चैतत्के आश्रयते फुरता हे अरु विश्व कस्पता हं जसे जेवरीके आश्रयतं सपं फुरता हे तेसं चेतनकर आश्रय विन्व अरु चित्त.फुरते हेधसोः आत्मत दतर नदी अर अहंकार एकी नाड |||: 
. ई इञ देनो म॑ द असा जो अदाव हे सो दुःखकी खाण हे॥ सर्व आयदा अहंकारतें होती हे जव अहंकार नट होवेगा ` तब सर्वं इुःख नष्ट होबेगे॥ दे रामजी जसं खयके आयः बवल होते || 1 
 . ॥\॥ इतो भ्रकास नदी होता॥ जब बद्र दुर होते हे तव पकासवान नासता हे॥।अर सूर्यके पकासकरी कमरू भफुित होते हे तेसं आत्मारूपी दयकां अहंकार दमी बदरका. आब्ररन ॐअ ||१|| ` 
.: 4. | अकार किये. किसी मायाके गुणसाय मिलिकरी क््‌.आपको मानणा ॥ जब अहंकारङभी बदल न्ट होवेगा ॥ तव आलङी स्थका भकास होगा ॥ अर कञानवानदपी कमल || 
2 त १ ६ (= म क (2 (~: । | ((--0. ॥\4८1111५1९511८ 5118\/81) \/2/8185। (0661161. 1910260 0\/ क द | स £ ५ ५ ९ (- 


जाता दे सो स्वं चिदाकास दे इतर क्‌ नही ॥ जेस छपनविपे विश्व देखता हे सो.अनुजंव मात्र हे ॥ तसतं जागत विश्च आत्मप हे ॥ असा जो तेरा छद्ध अरु नित्य उदित. अविनासी ||| 
, इतिश्री योगवासिदे निर्वाणभकरणे कलनानिवेधोनामः चिनवतितमःसगः ॥ ९३ ॥ {|| 


||| तरेका ओद कदू नही. जिसको जलका ज्ञान नही सो तरद हि जानता हे ॥ त्तेः संबिनविषे ओद दे तेस .स्वूय विये सत्‌ असत तुर हे -ास्तय द नद, \\ कवक. -सतकस वमर ऋ ५,१६ ` = 


ष्रि 


डः . ` 


न - ॥ : ॥ 


० ||| तिस भकासकं पायकरी बडे आनंदकों भाप्र होते हे ॥ हे रामजी ताते अहंकारकं नासका उपार करो जो तुमारं इःखं न्ट होजावे उह कवन्‌ पवाथहेजों उपाय किये सिद्धि नही |[६|निः६स-९५ 
होता ॥ जो अहंकारके नासक्रा उपाय करिये तो नश हो जाता हे ॥ जिस भकार अहंकार नष्ट होवे सो श्रवण करु ॥ सत्‌ शाख जो हाविया हे ॥ क वारंवार अभ्यासकरी ||| 
संग जो कथा परस्पर चर्वा करणी तिसकंरी अहंकार न्ट हो जाता हे ॥ जसे पाणी रणेकी जेवरी करी पथरक सिङाकों घासि पडो जाती हे तसे ब्रहमवियाका अभ्यास करी अहंका ||| 


क 
५॥ इद्वा 
£~ सिराके सणेविषे ०९ अहंकारके विषं . ४०९ र ~ 9 क ° 1, © स्वाङकमर्पम 
र नष्ट होता हे ॥ अरु सिराके च क्कू जतन हे अहंकारकेत्यागणेविषे जतन कू नह्‌। ॥ हं रामजी सदा अनुवरूप आला हे तिसका विचार करो जा म कवन हा अरु इ ||१| ४ 
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॥ ८३॥ 


द्वियां क्या हे गुण क्या हे अरु संसार क्या हे ॥ जो असं विचारकरी इनका साक्ीभूत होड जो भेरेविषे अहं तवं कोड नदी ॥ इसकरी अहंकारका नास करो ॥ अर तुं सुद्ध हे मराजी 
आसिर्वाद हे जो त खखी होवे ॥ जब अहंकार न्ट होवेगा तव कलना कोड न फरेगी केव सुषुपरकी न्यांइ स्थित होवेगा ॥ रामोवाच ॥ दे भगवन्‌ जो अहंकार तुमारा न ङआ 
हे तो भवयश्च उपदेश करे केसे देखते हे अरु जो अहंकार नही तो सवं शाल ब्रमविया काति उपजे हे अरु उपदेश केसे होता हे ॥ उपदेश विषे चारो सिद्ध हाते हँ अतःकरण जो 
रथम उपदेस करणेकी इछा होती हे ॥ तव अहंकार सिद्ध होता हे ॥ अरु जव स्मरण होता हे जो उपदेश करो तव चित्तजी चेत्यकरी सिद्ध होता हे ॥ वह्भरी यह उपदेश करिये यह 
नही करिये असे संक्प किये मनकी सिद्धता होती हे वह्धरी निश्वय किया यह उपदेश करिए तव बुद्धिकी सिद्धता होती हे ताते चारो अंतःकरण सिद्धि होते हे तुमकेसं कहते हो जो 
अहंकार न्ट हो जाता हे अरु सर्व चेष्टा होती हे!॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी आत्खरूपविषे अहंकार आाद्रिक ञजतःकरण अरु इद्वियां कस्पित हे वास्तव कद नही ॥ अरु शास्ता 
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# १६ क तिसा निरन्त हो जाता दे 1 जो भमकरिके उसको सपश्नान इञा था सोज्ी मिथ्या हे ॥ अरु उसकों उपदेश करणा जेवरीका! सोी मिभ्माः हे ॥ काते जो जेवरी तो आगे सिद्ध, ( | 
१५ ससजि, र्त ते नच्छन अरदधवकर द. स्रोः नष्ट दो जषता दे जतं नेन्नविपे नेर त्‌ व्ल 1 
१५ स्वप न्> = स्११द्द्‌ उत्‌ ६ = द च् ॐ\३ टे स = एदे दोपजनः वो उद्धव्कर देः न ब्दा दे ॥ व्काद्धेनं जो गात्मा व वेरः ८। ग्रत) गु शा 


पे ह ९ : = तिसविषे षवि इ ् त ८००) क ८ 9 क 1 जं सें प, जेव रीविषे [सतां च 
|| शाख उपदेशश्री कस्पना हं ॥ आत्मा केबरु आत्मत माच हें ॥ तिसविषं सवदन करिकें अहंकारादिकं दृश्य फुरं हँ तसकं निदत्त करणेकां भवर््तते हे ॥ जसं उ सपं भातता हे 
१ तब जयकरी डःख पावता हे ज॒बकिसनें का जो यह जेवरी हेतुं भय मत्‌ करु इसको भरी भकार दख यह सप नही ॥ तिसके उपदृशकरी उह ज्नखी भकारं देखता हे ॥ तव भ्यसो || 
| ६॥ दे उप्देसकरो सिद्ध नद होनी ॥ तसै जेवरीकी न्यांड्‌ अाल्ना हे तिसका विन्त जो चेतन रश्चण.तिसकों अंभाव ८ प) अंकारके निदत्त क | त हैः जो आत्माल ष 
~ ` १२५ जेवरी भमावन्ूरी दकार खपी. सथ .फुया डे ॥ तिसक् निडन्त करणोक्छोः शाच्रके डपदेश इष्ट हे ॥ आत्मा्को जताय देते हं ॥ जब जत्ी भकार व बररीक ध ए आत्माको ज7ण्या तक | 
म ६५५ ससव व ट वरचे नेर दोता डे अरु जनके पावणेकरी नष्ट खो जाता डे" ॥ तव ज्यो कात्या निम्र नेन त हे ॥ तेखे अश्ञाणनयी, 
[९ द व्यदस्लयः न ` उगद्दय र ` 14 = (^ 
= सकण ष 
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(सलाह कको दिको जरान कनो निनि ता नी क 
¢ ५ अज्ञानी ही ग बोडे हे अरु इःख पावते हे ॥ जव ज्ञानङूपी वषांकरी आत्मारूषी जर चडा तब चित्तर्‌ ९ ध से त स \ र 
ता हे त॑व' चित्तहृपी खग तिंसविे जतन्रपी जो .कुरना था सो नट हो जाता हे ॥ हे रामजी अहंकार अचार धद क वारो विणत की हे जास दे \ जव द्द \ ९ =. 
रणां करी क्षीणं होती ह जब अधिक तेज हता हे तव जलट्प हो जाता हे बरफकी सज्ञा नही रहती ॥ तेसं र नद था हः तिसकं छं संयो ड त क्ते १।६॥ (८ 
=> > ~ नवार सज्नाद्वी जाती सा हो ॥ रामोवाच ॥ ह सवतत्वज्ञ भगवन्‌ एज | < ३ 

+ ` हं वी ५ योया संसार हे तिसविषे पदार्थकी भावनाकरी नही गिरता अर क्षमा सत व द त {सिन व अतरत ||| 

समुद्रविषे नवियां दुक्नाबिक आय भ्रात होतीयां हे अ करोधत्री तिसका नष्ट हो जाता हे दूखणेमाच शासता हं ५ अथाकार्‌ नही होता ॥ जसं वषा कल्के ५॥ 

44 स्थतं होता हे जते सरकारका मेव गर्जा हे अरु वषत रहित होता हे तसं इद्वि्याका चटा अभ्नमानत रहित हो करी करता हे जसं वथ अलुक || 
नही. फुरती केवरं सत्ता समानविष [स्थत हाता हं जन्त स्‌ ठ | =. ते वनो अभि ख्गती हे अरु खगपंछी तिस वनकोँ त्याग | 
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जाणेकरी 8 कुहिड नहीं रहती तसं अभिमान चेष्टा तिसंकी नृ हो जाती हे | ८३ ॐ 2 नः विद्ते ~ ज्ञान ह  - हे - ०=.§~ 9 सपर 
जाते हे ॥ तेसं रो रूपी शग तिस व्याग जाते हे तिसके मनबिये कामना कोड नही रहती जस क 1 नही विचरते ॥ जहां + दी कि । 
न कामनाद्धपी तम न होजाता हे ॥ सांतदप आत्माविषे स्थित रहता हे ॥ जेस चदोद दा पोडको जेट अपाडक धथ उटाविता हे. ॥ अरु गर वाणम मा 
|| करो च्छक नीचे शुखलों स्थित होता द ॥ तेसं वासनारूपा पोट हे ॥ अज्ञानरपी क्षप ह तिस ३५ क त निकर र नही आवता ॥ तसे ज्ानलपी 
| होता हे ॥ हे रामजी ऋग श्नावना तिस पुरुषकी नष्ट हो जाती हे ॥ बद्री इख नही देती जसे गरुडको देरी करी सपं भागता हे ॥ ब ह ॥ "काव नाव वव 
ध गा श्नोगदूपमी स्थं जागते हे बद्री निकट नही आति ॥ आत्मपदकों पायकरी शातिदपी दीपकवत्‌ भकासवान होता हे ॥ शाव अभाव पदाथ तिसा कसो ८ 
| न नदी 1 मम. निदत्त. हो -जाता हे ॥.सो ज्ञान  समुङ्जणे मात्र हे कद्ध जतन नही ॥ संतपास जायक्ररी भन्न ९ जजर व +| 
श स र च वा ; ~न उपदेस करे तिसके अभ्यासकरी आत्मपदकों भातत होवेगा अन्यथा न होवे ॥ ||| _ 
क राजा जवनूमुक्त होकरी विच्या हे ॥ तेलें तुमंजी विचर लुमशती तिस ककत उपजे हो ॥ हे रामजी दव्वाकु || 


 । |: । . ~) धिक १ ‰ 4 
१ म बफकी > न्यां । -् ति - तका सीत खः १ 5 व था जें दर्यो  _# ` शः € ¶ (८ 4 ६ = ध 4 
हे [3 । च + = || ४ ४.१, 1 9 4 
हे ॥ अरु क == ० ॥ भ श 4 छन । [५९४ 10-4८-21“ ४ [§ ` “ ॐ 
४, 2 ॐ 12. | ^ . # > 9 ख + ५ 


| अरु रोजी तिसके मनते जाता रहता हे ॥ ज 
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॥१। ¶ चसिष्ठोवाचः\ .॥ हे रामजी जिस भकार तुमारा बडा द्ल्लाकु नामक ° ~ जसँ पितरका राजा धर्म 
|| सो मुका दुव मर दका पोच सव सजात रे था. ॥ जल पिता राजा घ 
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भणी तेज भगट होता हे तेस तिसकों देखिकरी शत्रू तपायमान होवे ओसा परंतप थां ॥ सधु अरुं मित्रं भजाकों रमणीय नासे तिसकं देखिकंरी सव शातिवान हवे ॥ जसे 
चंद्रमाकों देखिकरी चंद्रभुंखी कमर भसन होते हे तेसं उसका देखिकरी भसन होवे ॥ अरु पापरूपी टके काणे हारा कृहाडा अरु भिका सुखदायक जेस मोरांका मेघ सुखदा 
यक हे अरु सुंदर असा जिसको देखिकरी खक्ष स्थित होरही हे॥ दरिद्री कदाचित्‌ न होबे॥तिसके जस करी संपूर्ण पृथ्वी प्रि रहीथी ॥ जसे चंद्रमाकी चांदनी करी रा पूर्णं होती हे ॥ 
असा राजा भखी भकार भजाकी पारना करत भया एक कार तिके मन विषे विचार उपजा जो जरा भरण आदिक संसार विषे वडा क्षोभ हे ॥ इस संसार दुःके तरणेका उपाथ 
कवन हे ॥ असें विचारता था जो एक समे संभ मुनि ब्रह्न रोकतं आया ॥ तिसका भली भकार पजन किया अरु कहत रया ॥ ॥ इध्वाकुरुवाच ॥ ॥ इं भगवन्‌ तुमारी रुपाका 
जो पराक्रम हे सो मेरे रिदेविषे बेटीकरी भश्च करणेको भरता हे ॥ ताते मे भश्च करता हो॥ हे भगवन्‌.मेरे रिदिविषे संसार फुरता हे जसे समुद्रका वडवाभरि जरावती हे तेसं म॒ञ्ञकों ससार 
जलावता हे ताते सोइ उपाय कहो जिसकरी मञ्चकां शांति भाप्त होवे ॥ हे भ्रगवनू यह संसार कांतिं उपजा हे ॥ अरु टश्यका खूप क्या हे ॥ अर केस निटत्त होता हे ॥ जें जाक 
सों पी निकसी जाता हे तेसं जन्म मरण संसार महाजार हे तिसते निकसणेका उपाय मुञ्चकों को ॥ जसे वरुण सव स्यान समुद्रके जानता ह ॥ तेसं तुम जगत्‌के सव व्यवहारका 
जानते हो अरु संशयरूपी टके काटणेहारे तुम कुडाडे हो ॥ अरु अज्ञानरूपी तमके नासं कर्ता तुम सयं हा ॥ तुमरे अग्तरपी वचनो करी में शांतिकों भाप होगा ॥ मनिरुवाच ॥ 
हे साधू मे चिरकारु पर्यत जगत्‌विषे विचरता रइता हा ॥ परतु असा भ्न किसीनें नही किया तुञ्चनें परमसार धश्च किया हे सवं अनर्थके नाशकरणेहारा भभ हे ॥ तेरी बद्धि विवेकः 
करी. विकासमान इड द आवती हे ॥ हे राजन्‌ जो क्ट जगत्‌ वञ्चको क्रासता हे सो सव असत्‌ हे॥ जसे जवरी विषे सर्प, जेसे गंधर्व नगर, जसं मरुथरूविप जक, जसं सीपिविषे हषा, ||. 
स आक्राशविषे नीखता, दूसरा चंद्रमा मकरी भासता हे।तेसे यह जगत्‌ असत्यङूप हे जेस जरूविषे चक्र तरंग असतरूष हे।तिसं जगत्‌ असतद्धप हे अरु जो मन सहित षद्रहद्वियति |/६|/ 
अतीत हे अरु अल्यभी नही ॥ सो सत अविनाशी अत्मा कात हे सो निर्भर परम ब्रहम सर्वं उरते पुण अनंत हे ॥ विसये जगत्‌ कल्पित हे ॥ हे राजन जेस सर्वं टच्ोविये एकि रस |||. 
व्यापक दे तेस स्वे षदार्थोविये .एक च्चिन्मा्न सन्ता व्यापक हे जेते समुद्र अचरूविषे द्रवता करिक्तं तरंग कुरते हे ॥ तेस परमात्मा बिषे जगत्‌ करते हे ॥ तिर महा दमण त्रिष सर्व क्छ 


| जेस : चे च्छोड तरेगदप कोड वदलुे च्चच्ाविकः होते हे ॥ तेसं आगत्मचिषे जी वादिकः गराभास होने हे अथथम.फरण्णखप छेते हे षाद र कायखिष हात = 
म ५ स रन्यीच्छरी तख ` त्यये स्व पव्छे भ्रमाय्व्करी अनास्मञ्जन्िमाम व्करता हे जेस ध्छराष्णकरोेः अषष्णि किया गरणे, यष्यज्करे निनि ल के 7/८ 
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| करक जहि तरंग भ[- हे तेसं चि 


£| प्रम जहम करता ब्आन्नौ कद्‌ नही करता जेस सर्यकरी सव चेष्टा होती हें ॥ अरु सूर्य अकर्ता ते आसाकौ | शक्ति करी जगत्‌ चेष्टः कश्ला द जेस चवक पथस पनकटः = द १ 
[| टा करता हे ॥ तेते आलाकी चैतनताकरी सव देहादरिक चेटा करता हे ॥ अरु आत्मा सदा अकरा हे ॥ जेसे जरूविषे तरंग पु दे तस आप्माविपेयादिक पुरत दे \ जेर स्वन! २ । 
भूषन कल्पना होति हे तेसं आलाविषे मोहकरी इःख सुख कल्पते हे ॥ आलाविषं कपना कच्‌ नही सुद्ध आत्माविषे मूढे सुख इःखक कस्पना २ \॥अरूजो कनवानं हे त 
| नकौ मन चित्त युख इःख सव आकाश हप हे ॥ उह देहे रहित केवर चिदाकाश श्रावको भराप्त होते हे ॥ जरा म्रणको नही भाप होते सव कायक करते र क्षाते ह ॥ अरु अत || 
सं सदा अकर्ता डप हे जेते जर अरु दर्षणविपे पर्वतका भतिविव पडता हे परंतु स्पशं ८ करता तते ज्ञानवानकां क्रिया स्पशं नही करती ॥ सरीरके न्यवहारविषे उद्‌ सदा निर्मर | 
नाव हे ॥ हे राजन्‌ आत्मा सदा स्थित प हे परेतु भम करिकं च॑चर भ्रासता हे ॥ जसे जरुकी च॑चलता करिकं पवतका भरतिविवशी च॑चरु होता हे तेसं देहादिकं करी आला | 
जासता हे ॥ सो आला नित्य शुद्ध अपणे आपविपे स्थित हे ॥ जेते घटके नाश इए चट नाश नही हीता तेसे दरेहके नाश इए आलाका नाशा नही होता ॥ जसं शुद्ध मणीवि नाना ||! 
{|| भरकारके भतिधिव होति हे तिनकरी रंजित नही होती ॥ तेस आाविषे मन द्यां देह दृष्ट आनते हे सो स्प नही करते ॥ जेस मिट पदार्यविषे मिटा एकही व्यापी हे॥ तेस सब || 
|| शविये एक आतसत्ता व्यापी हे ॥ हे राजनू आत्मा सदा अचखरूप हे परंतु अज्ञान करिके चर शासता हे ॥ जेस बाख्क दोडतेकों सर्य दोडता नासता हे तेस आत्मा देहके संगते ॥१| 
|| अन्नानकरी बिकारबान श्नासता हे ॥ जसे भतिधिवृका विकार आदर्शंकों नही स्पशं करता ॥ तेसं देहका विकार आलकं स्पशं नही. करता जसं अभिविं स्व्नडारियें तव भेर दग्ध हो || 
॥ जात्‌ 


ता हे ॥ खर्नका नाश नदी होता तेसं देद्के नाशः इए आत्माका नारा नही. होता॥ सो आत्मा नित्य शद्ध अवाक्‌ अचित्यखष हे॥ हे राजन्‌ नि नदी आता परु चेतन रत्ति || 
त देखना हे जेस राद अद हे पतु चद्रमाके संजोगकरी दख. आता ह .॥ तेसं आत्मा अदृष्ट हे परंतु चेतन उत्तिकरी जाणता हे जेस शुद्ध द्रपणविष भविः होता हे ॥ तेसं बुद्धि ६ 
मिष आस्मा साक्षात्‌ ासता हे.सो संकब्पते रहित अपणे आपविषे स्थित हे जव द्धि निर्म होती दे तव अपणे आयविधे तिसकों पावती हेः ॥ दे राजच्‌ शाय ग 1 
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५.3 ` 9 =, ५ बद्ध सयद्रविच ` = तव व ‡। तादे॥ सों 
नदी पादुता ॥ अर गुरु करीज्नी नही पादइता ॥ जब्रुग अपनी बुद्धि निर्यल न. होत्रे ॥ जव अपनी कध सददविपे निर्मङ होवे नव अपणे आय करी देता हे ॥ सो 
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आस्थाका व्याग करु जेस कोड मार्गे म चरता दे.आरु मार्गविपे अनेक.मिरूते हे॥ पतु तिनविषे राग दोष कट्‌ नही होता ॥ नेसे देह इद्रियां अवा १५ 
८ न्यां न, मि । ४ तनकी ् " व सकरी "~ ~ 4 सीत >= {< तावे ८ ६ ++ होड ह| ह ! ह राजत्र अपणा॥ ४. 
आपविषे स्थित हे तिसबिपे देदादिकः दं द्रजारकी न्यां मिथ्या दे ॥ निनकी जावना दृते त्मागकरी नितः आत्मां सीतरू चित्ता स्थित हाड ॥६च्ा |. : 
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मिच्र आपहि हे अरु शुभी अपणा आपही हे काते जी आत्मा विषे अवरकी टोर नरी ॥ आत्माविषे आत्माका भाव ह अवर देत कू नही इस कारणत अपणा आपरि शञ्दे 
आयपहि अपणाः मित्र हे जो दृश्य षदार्थकी उरते अनात्म वर्मविषयसों खेचिकरी चित्तके अपणे आपविषेः स्थित कता दहे सो अपणा आपदि मित्र हे ॥ अरु जो अनासम 
पदार्थकी उर चित्तकों छगाता हे ॥ सो अपणा आपहि शब हे अरू वास्तवते जेता कदू दृश्य जार हें सोनी आत्मारूप हे ॥ आत्मं जिन्न कच्‌ वसत नही जसे समुद्र जतं इतर कक 
वस्तु नही जरि जर हे ॥ तेसं आत्माते इतर जगत्‌ कच्छू वस्तु नही सव विषे अनुस्यूत एक आत्मसत्ता स्थित हे ॥ जेसं अनेक घटके जल वपे एकि सयका भकार भतिविब होता 
हे ॥ तेस अनेक देहोविषे एकि आत्मा व्याप रहा हे ॥ सो न अस्त होता हे न उदे होताहे सद्‌ा एकरस अविनासी पुरुष ज्याका ` या स्थित हे ॥ तिसविषे अहंशावना १ संसार 
कासता हे ॥ जेसे सीपीविषे ूपेकी बुद्धि होती हे तेसँ आत्माविषे अहवुद्धि. संसारका कारण हे ॥ इस बुद्धि करी सर्वं दुःखका भागी होता हे ॥ जेस वषा कारुकरौ सव नदियां सभु 
विषे आय धवेश करतियां हे ॥ तेस अनास अभिमानकरीके सव आपदा आनि भप्त होती हे ॥ बास्तवत चिन्मात्र अर जीवविषं रेचकभी भेद नही एकि हप हे ॥ असी जो वद्धिः हे 
सो वंधनतें मुक्तिका कारण हे ॥ आत्मा सर्वविषे अनुस्यूत व्याप्या इे ॥ जसे सूर्यका भकाश सर्व ठोरविषे होता हें ॥ परंतु जहां शद्ध जख हे तहा ४.६८ हे तेसं आला सब टोर ण 
हे ॥ परंतु शद्धः वुद्धीविषे भासता हे जसं तरंग बुद्‌ बुदेविषे जरुहि व्यापि रहा हे तेसं आत्मा अविनासी ट्य कलनाति रहित सर्वत्र व्याप्या हे । । जसे स्वनं शूषण नही तेसं आर्लां 0 
जगत्का अश्नाव हे हे राजन्‌ यहं संसार आर्माविषे'नही केवर आलाहि हे ॥जो एक वस्तु पात्रकं न्याइ हीती हे तिसविषे दुसरी वस्तु होती हे॥ आला तो अद्धेत हे इुसरी वस्त॒ संसार 
करां होवे अरु खर्नविभे भूषण जसं चित्तकरी कस्पित हे वास्तव कद्रू नही तेसं आलमाविषे संसार अज्ञानकरी सि हे वास्तव कदू नही केवर चिदाकाश हे ॥ जेस नदिया अर 
समुद्र नाम मां दे ॥ सो जरूदी डे तेसं केवर चिदाकाशविषे विश्व नाम मात्र हे ॥ अरु जेते आकार नासते हे ति काल भशक्षन करता हे॥ जेस क समुद्र भन करीक 
अचत नदी तस पदार्थं समूदको कार भन करता अचाता नही ॥ हे राजन्‌ असं पदार्थविषे अञ्िखाषा करणो क्या हे ॥ के्‌ कोटि _खष्टि तपती होतियां हेः तिनके कार शन | 
बग रतः हे 1 कोड पदार्थं कार्ते मुक्तं नदी होता जेस समृद्रविषे तरंग बुदयुदे कड उपलजते हे.अरु न हो जाते हे  ॥ तातं कार्ते अतीत पदकीं भावना कर जो ग |. 
। ॥ च्द्धणः चर ४, च्छद श्रएवनए करिये जर केस जश्चण करिये सो श्रवणः करू जसे मंद्राचरूनें अगस्त मूनिके आणेकी ्ावना करी हे ॥ तेसं तरं अपणे स्वरषक्री भावना करु तककः (८ | . 
| ~ ५ चत्वर च्यम जसः -रगस्त सु.नि ससु द्व र व्छणा श्विहय्या च्य 
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| काह अर रुदन करणे रागी जव सुपनतं जागे तव देखा जो वाख्कः भरे १ द अरु एता दुःख म मुक मृ 1 भ 
ठे ॥ बडे आन॑ंदकों सख सो गं नन्‌ तिसी पणा आप हे ॥ अरु सदा अनृक्वूप ह ॥ प्तरूक प्रमावकरी तु आपका इ ६ 
|| पाया हे ॥ बडे आनंदकों भाप भई अरु इःख साक न्ट हागर हे राजन्‌ तिसी भकार आत्मा तरा अ क आप हं स ् क ॥ देह ददियादेक जो दय |: 
¢| जाणता हे ॥ जव अज्ञानषूपीनिद्राते तुं जागेगा तव आपको जाणेगा ॥ अरु दुःख सोक तेरे नष्टही < ॥ सो अन्ञानरूषी क्या ५ । द र ६ 
¢ 3 कम9 भु ॐ, क७ = ७७ [4 9.4 न्य [9 ने, क = 9 अ ॥ अरु सेत्‌ यह्‌ पटा , | 

|| तिस साथ मिकिकरी आपको जानणा जां म हा ॥ ` यह्‌ अज्ञान्‌ 3 निका चो = ॥ तेस हि अत्तिका 
{|| गृत्तिकाविषे राजा अरु सेना अर हस्ती घोडा कल्पता हे ॥ सो न कोड राजा हं न सना हं न कोड हस्ता वाडा एक क्तिका ही हं ॥ तेस चिन्तङ्पी बारुकनं आलमष्पी 
९ | विपे राजा अर सेना आदिक संपूर्णं विश्व कस्पी हं सो मिथ्या हे ॥ हे राजन्‌ एक उपाय तेरेको कहता हा सो करुजो इःख तरे न्ट 
| अशिराष सहित जो .फुरना हे तिसका त्यागकरी जह 

४ होती हे ॥ जब वृण दूर करियं तव मणी भगर हो आती 

9 

| 


भरमादकरी डुःख होता हे जसँ बारंक न्तिका सोने बनाते हे' हस्ती चोडा नाम कल्पते 
। ॥ भरे दे 1 अरु तिनके नास होणे करी दुःखी होता डे ॥ तसं अज्ञानी 
¢।१ = 
न्यौ च 8 
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व 9 

|^ = ~ क कत सोजणे अ > यकर पणं रणा नो यह अनासनः हे ५ अगर (स! काक च्छ अनेय, नः जेः दस्त चरण ६५६ = 
(न हतर वलन शतिक पो र ज वलि जगन व तप द जः मर द ६१५ 
{| या ॥ आत्मा तेरा अप्रणा स्वरूप हे अरु सर्वदा अनुभवद्प दे तुक्षतं दतर कछु वश्न नही तं रं ज्योंकाल्यो जाण ॐ । द्र ५) 
{| द्वी हो म दास हों ॥ इत्यादिक इुःख तवर्ग होते हे जवरूग आलाको नही जाण्या जब्‌ आत्माका जाणगा 


गा तव आनंदखूष होजविगा ॥ जसं किसी स्कः गोद्विषे पुर देवे अरु सु \\ 
नविषे देखत शङ जो बारुक मेरे पास नही ॥ तव बडे इःखकां भात 












दोजवि एक वस्तुका व्याग करु सो कर्न हे अहं 
उपाधि कोड नही ॥ जसं मणी वृणकरी अछा 
तृण दूर करिए तब आसद्धपी मणी भगड हो. 


सो तरा खङूप हे तिस्षपदविपे' स्थित होद्ध जो केवर आलप हे अक अज 


दा हे तहां विचर तेरेकों इःखका स्पशं न होवेगा संकस्पहि उ पाधि हे अवर 


हे ॥ त्ते आसङपी मणी वासनारूपी वृण करी आ्ादी हे जव वासनादूपी 
हे राजन्‌ जायत खपन सुषुतं रदित जो आत्मपद्‌ हे जव तिसन धापन होवेगा तब जाणेगा जो में मुक्त हो 
न्मा हे नित्य हे अरु चैतनमाच्र हे सर्वका अपणा आप हे तिसकरे 


© ५ 0 = > र > = "0 


ते हे अभिमान करता हे जो / | 
# जो हे बारकरप सो स्वरूपके भमादकरी अभिमान करता हे ॥. यहं भरे हे मँ इनका हों + तिनके नास होणे च | 
1111111. 
ती कति जाक वा तडि हो चेनि त 08|| 
रजन्‌ जब निसद होकरी देखेगा त स्वेदवियेशी उहि शासेगा ॥ स्प॑दनिस्पद तुल्य होकरी शातने ज हमाधिविके होते कथा न्ति क ५ ( 
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साति भातेमी न चे्टाविषे डःख श्नासेगा ॥ दोनों विषे एक रस रदेगा विषमता कच्छू न श्नासेगी ॥ हे राजन्‌ जो क्कू भक्त आचार आय भाप होवे ॥.देणा अथवा णा दान आदि ॥|{|नि-६स.९७ 
कं क्रिया हे तिसकों मर्यादा सहित अरु साल्रकी विधिः संयुक्त करु अरु निश्चय आत्माखपविषे होवे ॥ जेस नट स्वांगकों धारि संपन चेष्टा क क 

राखता हे तेसं तुम स्वं चेशा करो ॥ तिसके अभिमान अरु संक स्पते रहित होड ॥ ग्रहण अथवा त्याग जो क्कू सुभाविक आए धाप्त हवे तिस स रहो ॥ जव 1 प 
करी अपणे खरूपकों देखेगा तव उत्थान कारुविषेभी तरं तांइ आत्मादि कासेगा ॥ जेस जके जाणेते तरग फेन वुदवुदा सर्वं जहि भासते हे ॥ तसं जव तु सा य 
तव तुञ्चकों संसारी आलरूप भासेगा अरु जो आल्माक नही जाणता तिस्तका जगत्‌हि दृष्ट आता हे ॥ तिसकरी इुःख पावता हे ॥ ताते तु अंत्चख होड संकरपका स्मागव ल 
निर्वाण अव्यत पदविषे स्थित होड ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाणभकरणे राजाइश्ाकु भ्यक्षापदेशोनाम षण्नवतितम्‌ सर्गः ॥ ९६ ॥५॥ ॥ र 
॥ मन॒रुबाच ॥ ॥ हे राजन्‌ यह जो संकस्प पुरुष इं सा संकस्म करीके आप बंधाता हे अरु आपहि मुक्तं होता हे ॥ जव संकत्प करी ट्श्यकी ज्ावना करता हे तव जन्म च र 
पावता हे अरु दुःखी होता हे आपदि संकल्प क्ररता.हे आपह वयनक्‌। भातत होता हे ॥ जेस घ॒राण कीट आपदि गुंफा वनाती हे अरु आपदि तिसका मुदीकरा फएसत। ष 4 
पणे संक्रस्प करी आपदि इुःख पावता हे ॥ अरु जव सकस्पका अंतर्मरख करता हे तव मक्त होता हे अरु मक्तिहि मानता हे ॥ ताते हे राजन संकस्पको त्याग करी आला ज १ 
अपणा आष ह तिसको भावना करुजोतूं खी हावे ॥ इं राजा जाला चम] करी देह .आस्थाकी ज्ावना हइ हे ॥ तिसकरी इःख पावता हे ॥ तातं न ध ध 
॥ जो तु आत्मा हे चिद्रूप हे ॥ महा आश्वयं माया इ जिसने संसारकों मोद छया हे आत्मा सर्वदा अनुभवषूप इं ॥ अरु अगअग व्यापी हं ॥ ह: न शग षा १ 
राजन्‌ आरमा सदा अनु श्वर्प हे तिसविषे स्थित हो इ अरु संसार आत्माके भमाद करी फ़रणेतें इआ हे सो सती नही अर असतभी व त न न्न क वि ( 
६ दे तात सत नरी +» अरु अस्मा 1वना दुसरा दे नही सवासा हे ॥. ताते असती नदी तुं आत्माकी नावना करु जां कच्छू पदाथ भासत हे सो आत्मा ननन ह 


 यो०्निण 
रवत्रह्ममनि° 
॥८६॥ 
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खो आसः 4वना अवर जवना हे तिसका त्याग करु ॥ हे राजन्‌ जेस जरबिषे तरंग बदबुदे होते हे क सो जर्तं व असं गसन ॥ ९9 1 अ दष्ट स हसो / अ: ५ 
आ त्मा {41 भ्रिन्व पनन्म चै 171 ५ ०३.५५ ` ६ चित्त, । ॥ 1 + ५) 44 5 द % 
९ दे २ व द 1 लि श क्छ न ५ शश व न ग क ८ 2 2 व 4 छ. 8 £ न 
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॥ / ~ 0 * ७ 9 चः 74 3. र्धः न्क (१ + =" द "का च्च क बके + ॥ 2 (व = स च्रे, ` -‰ ३ ॥ १ ष्ट. ॥ ष््ः 
त, ९, ६ चन्र ्तरव्द९ स्ष्दःर च स्थटच्कम्र दः छ श्ये चच्कछष्पः खारू तय्‌ चदन नद्धा 1 न.सत दधु अ ष्ट 
५ १ ~“ न 0 च 9 ~ = "र , ^ द जस्-नन्ना ण्ड ब्व्हदहग्न्टदन्करज स्यदः च्छट जकर) 
` ५, प र: क्‌ ` + (जन कद, - च र्य भः २६३३ (गगन _ (क ४, 2 [2 ह. स च; न „५1 २ 

^ ० > त अवो त द. क प न ~ ॥ 
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जत लोकी संकल्पते रहित आग अपण आपको देखता हे जव संकस्प मदिर होला दे तब बडी दढ दोकरी स्थत होता हे ५, ड्रः तसह (नजन चः ४) = ससय | अ: 
। ॥ जगद दढता करी स्थित होता हे तब इःखदाइ हाता हे ॥ हे राजन्‌ अवर इुःखदाइ तिका कोड नही अपणेहि संकर्ष करि असमय दरस दुःरयो दत. | 
| जगद्‌ दृभी आता हे तो इःखदाङ नही होता ॥ जेते जेवरी विषे सर्पकी भावना ही 


ती हे तव गयर्को भाप होता हे ॥ जव जेवरीके जाणेते सुषशावनः दृर्‌ शड्‌ तच्‌ यन जात्‌१ र्‌ 
। ता हे तेस जिस पुरुषकों संसारकी ावना होती है सो इुःखदाई 










हे ताते आलमाकी शावना करु जो तेरे सर्वं दुःख न्ट हो जावे ॥ इदे राजन्‌ तु स्॒वैदा आनेदरूप दं अरु अदत्‌ दे \ तेरे | । 
{|| बिषे कल्पना कोड नही वरं आलालह्भष हं अरु आला पटूविकारते रहित हे ॥विकार मिथ्या देहके हे आला शुद्ध हे आलाकं भमाद कर्कि रकार कासते दे५जव तू जालाको स 
{| तव विकार कोड न दृष्ट आवेगा काहे जो आत्मा अदधैत हे राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम करते हो आला अद्वैत हे ॥ जो इस भकार हे तो पूवत आदिक विश्व कें भान हं ती द्रे ॥ 
{|| पथरखप महा बडे आकार बनके कहातें उपजे हे ॥ इसका रप क्या हे सो कूपा करिके कटो ॥ ॥ मुनिरुवाच ॥ ॥ हे राजन्‌ आसा विपे संसार्‌ काउ नही सदा शातद्प हे अरु 
! निराकार हे ॥ तिसविषे स्पंदनिस्पंद दोनों शक्ति हे।जव निस्य शक्ति होती हे ॥ तव केवरु अद्वैत शासता 
| 
¢ 
(4 
¢ 


ता हे जव स्पंद्‌ शक्ति फुरती हे तव जगत्‌ नाना भकारके आकार्‌ भ्रासते हे बाल 
|| वतं आलाही हे इतर कदू नही ॥ जसँ समुद्रविपे तरंग कदू अवर नही उहि रूष हे ॥ पवनके संजोगते फरते हे तो भिननभिन् दृष्ट आवते हे तसं फुरन शक्ति करी अर्हकार 1 
नासते हं वास्तवे आलाखरूप हे इतर कच्‌ नही जसं वटका बीज होता हे अर तिसविषे पच टास ख फर अनेक द आति हे ॥ तेसं आसलासत्ता नाना कारकं आकार ९ ~ | ॥ 
पि दृट आति हे तशी बन्या कदू नही ॥ केवरु आत्मा अद्धित ज्याका त्यों स्थित हे ॥ अरु सुखम तजी अति सद्म हे॥अरु पवेत आदिक जो विस्व भासत हे सो आत्माका रा ॥ ||| ` 
जेते खमविषे पर्वत रछादिक नाना भकारके आकार भान होता दहे ॥ ५५ अनुभवरूप हे ॥ तिसतें इतर कद्‌ नही ॥ तेसं जागत विभ्वी ८ आत्मा अनुलवदप हे आत्माते इतर कष्‌ || || 
नदी ॥ ॥ इश्लाकुडबाच ॥. ॥ हे भगवन्‌ जो आत्मा खुदम हे तो पर्वतादिक स्थुकु असतदटप सत -हदौकरी केस भासतादहेसों -कूपाकरिरके | ५ = ५ ८१ १.५८ || 
| स्मा अनत शक्ति दे सो शक्ति आलाति जिन्न नदी उदि रूप े ॥ जसं स॒र्यकी किणौ सुति जिन्न नही तेसं आत्माकी शक्ति आत्मा जिन्न नही ॥ जें स दो शक्ति हे स्प त | - © 
|[\॥ निस्प॑द सो उह रूप हे ॥ स्पंद शक्ति करी भगट श्नासता हे अर निस्पंद करी भरगट नही नासता ॥ तसं आत्माविप स्मद्‌ निस्पंद्‌ दो शक्ति हे ॥ जब स्पर्शा फुरती हेतव हण | 
१ ९ रग होता हे ॥ जब अदंभाव इआ तब चित्त उदे होता हे अहंही चित्त हे ॥ जब चित्त इआ तव आकाशकी जावनातं आकाश वणि जाता हे ॥ जब स्परशंकी भावना इद शत || . ` 
8 ६ उत्पत्ति होता हे ॥ जव रूपकी भावना करी तव अचरि वणि गड्‌ ॥ जब रसक्री श्रावना इइ तव जक उत्वत्ति ङ़आ ॥ इसी भकार चिकी कर्पना करी तत्व त दे॥ 1 ध ||| | 
| का समष्टि भया तब एक अंड आ ॥ जव टट संकल्म किया तव संशु मन जा ॥ जव अड कृ तव तीनसाक ए स्वर्गमभ्य अर पाता ह प ॥ परैव || `` 
~: ` ॥१॥ क तामस इर्‌ बहरी पर्वत आदिक द्र्य पदार्थं सं इए ॥ हे राजन्‌ केवर संकत्पमाब्रहिं सब इष हे जवे. स्पद्‌ शक्ति कृरतीहे ॥ तव इतत भकार आत्मा बिष भात ०१... 
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||.बण्या कद्कू नही ॥ जसे समुद्रविषे फेन बुदबुदे कुरते हे सो जरृरूप हे जख तं इतरं कदू नही ॥ तसे आसाते इतर कद्‌ वस्तु नही॥अरू आदिमन जो संशु हे तिस संकल्प करी अगे मन ॑ | 
कस्ये हे॥ चिगुणमय ष्टि इसभकार उसत्ति होती हे सो केवर संकल्पमा् हे जवरूग चित्त हे तवरुग विश्व हे ॥जवचित्त फुरणेते रहित आ तव निस्येद शुक्ति होती हे । जव निस्पद्‌ 
तव वद्करी जगत्‌ नही देखाय देता ॥ इं राजन्‌ इह विश्व मनके. फुरणेविषे हे अरु सत्यकी न्यांइं स्थित इ हे सो श्रवण करु ॥ सत जा हे सव देश सवं कार्‌ सवं वस्तु पाइ्ता ह्‌ 
सो नही भासता ॥ अरु जो असत ह सो सत्तकी न्यांईं भासता हे ॥ सत कें असतकी न्यांइं हआ हे ॥ अरु असत केसं सतकी न्याइ इ हं सो खुण॥ सत जो हे सर्वं देश से काठ 
सर्व वस्तु पाइता हे सो नही नासता ॥ अरु असत जो हे भखनरूप देश कारु वस्तु भेद संयुक्त हे सो सतकी न्यांइं इआ हे ॥ जहां देखियं तहां दश्यहि गुणमय संसार शान्‌ होता हे 
महा आश्वर्यं रूप माया हे जिसने सत्यको असत्यकी न्यांईं किया हे ॥ अरु असतको सतकी न्यां स्थित किया हे ॥ सो चित्तके संवंय करी संसार भासता हं ॥ आलाविषे संसार 
कोड नही ॥ जब वित्तकों स्थित करि देखेगा तव तेरे तांइं संसार न भ्रासेगा जेस गंभीर जर होता हे तो चरता नही भासता जो कहां जाता हं ॥ तस गं्ीर जा आत्मा हे तिस्तविषे 
संसारनहि जाणता जो कहां फुरता हे॥अरु संसारी आत्माते भिनन कद्रू वस्तु नही आओलाखरूपदहि हे जेस अभ्रिकं चिणगारे अधितें भिन्न नही अरजके तरंग जते जिन नही॥अरु 
मणिका भकाश मणिते शिन नही तेसं आसाते संसार भिन नही केवर आत्ाखरूप हे ॥ असे आत्माकों जाणि करी शां तिवान होद्ध ॥ जो तेरे इुःख नष्ट होजावे ॥ केवर सातप्द्‌ आ 
ला हे ॥ सो तेरा अपणा आप दे ॥ अपणे खरूपकों शरक इुःखी इ हे ॥ जव आलाकों जाणेगा ॥ तव संसारी आल्माषूप भाक्ता ॥ काहेतं जो आलाखह्प्‌ हे आत्मातं इतर 
बस्तु कद्ध नही ॥ असा आत्मा तेरा खदप हें तिसबिपे स्थित होद्ध ॥ इ राजन्‌ यह सर्वजगत्‌ चिदाकाशरूष हे यहि भावना दृढ करु ॥ असी भावना जिसकी दृढ हे अरु सव इछा 
शांत होगड डे तिस पुरुषकों ःख कोड नही खागता ॥ उसने निरिछाखूपी कवच पटिव्या हे ॥ हे राजन्‌ अहं अर्थते रहित जो पुरुष हे ॥ सवं जिसको धन्य होगया हे निरारककाः 
 आसरा कीया हे सो पुरुष मुक्तिख्ण दे ॥ इतिश्री योगवासिदे निर्वाणभकरणे मनु इश्चवाकुआख्याने सर्वत्रह्मभतिषादनं नाम सम्ननतितमःसर्गः ॥ ९७॥. ॥4॥  ॥.4॥/ 


‡ = जसे ; ~. किरणा भि जेस अभि अरु बिणगारे 8 । तेते 4 
॥ \\ मनुरुवाच \ द राजा यह संसार आार्माते भिन्न कच्छ वस्तु नही ॥ जेसं जक अरु तरंग जिन्न नदी ॥ _जेसं आच किरणा भिन्न नही ॥ जेस अगि अरु किणगारे भिना नहं ८८ तसं >> 2 
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५  अगस्माः रू सर | ठ डे जेस दंद्धियांके त्िषय इद्धियांयिये तदं आस्माविये संसार हे ॥ जसे पवनविष स्पंद निस्फंदशक्ति डे सो पवनं भिन्न ग्हीतेसे// : = 
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| ४ ९ नि.६स.९९. 
अहंभाव होणाभी नही ॥ सांत अरु परम निर्वाण असा" जो निर्वाण हे सो तेरा खूप हे सर्व विश्व उही रूप हे इतर कद्कू नही जेसें खनंहि भुषण हे अरु खर्णविषे भुषण करुपता हँ अरु 
भूषणी परिणाम करी होता हे आत्मा सदा अच्युतहूप हे ॥ कदाचित्‌ परिणामक नही भाप्न कया केवर एकरस हे ॥ तिसविषे चित्त फुरणेते विश्व करपी हे विकार संयुक्त भ्रासता 
तोी आत्माति इतर `क नही केवरू अपणे आपविषे स्थित हे ॥ हे राजा असा आला तरा खरूष हे तिसविषे स्थित हो करी अपणे धरत आचारविषे निरहंकार इअ विचरू अरु 
{ अहंकारके त्यागका अशिमानश्नी त्याग करी केवरु आलरूप हो र्ध ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणभकरणे परम निर्वाण वरननं नाम अष्टनवतितमः सगः ॥ ९८॥ ॥५॥ 
(|| ॥ मनुरुवाच ॥ हे राजन्‌ सर्व चिदाकास सत्ता आदि मध्य अंतते रहित अनाजास ज्योकात्यों स्थित हे ॥ अरु आगेभी उहि स्थित रहेगा ॥ तिसविषे न उर्धंहेनअधहेनतमहेन 
{|| भकस हे ॥ न तिसते इतर हे सर्वकी सत्ता हे सो चिन्मात्र परम सार हे सो आपहि संकस्पकरी चेतनता भ्या तव जगत आ अर क्यो करी इञा क्या रूप हे सो श्रवण कर ॥ हे रा 
१|| जन यह विश्व आत्मातें भिन कदू नही आलखरूपही हे ॥ जेस जरूविषे तरंग हे अरु मिरचविषे तीकणता हे ॥ खांडबिषे मधूरता हे ॥ अभ्रिविषे उष्णता हे अरु वरफविषे सीतरता हे 
+ 
९ 
। 
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यो०नि | रियाविषे बरल्माकार ठति रहती हे अरु ्ह्माकार टत्तिशी रीन हो जाती हे ॥ जहां वाणीकी गम नही तहां चित्त नए हो जाता है ॥ केवरु आलसत्वमाच हे चैतनका मात्र तहां अपणा | 
4 
{ 
{ 


मोक्षस्मव्‌ : 


>> %» <> 
~<= र =-= अ 9 ` ~~~ = - 


|| सूर्यविषे भरकास हे ॥ तेसं आस्ाविषे विश्व हे ॥ सो आत्मस्वरूप हे ॥ जसं आकासविषे रन्यता हे जेस वायुविषे स्पंद हे ॥ तेसं आत्माविषे विश्व हे सों आत्मखरूप हे इतर कच्छू नही ॥ 
हे राजन्‌ जो. आलसखछखूप हे तो सोक अरु मोह किंसका करता हेः॥ अभिमानते रहित होकरि विचर जेसं नीतिका भवाह आनि भाप्र होवे तिसविषे विचर ॥ जसं काष्टकी पृतटी जंब्री 

के तागेकरी अनिचछित चेटा करती हे तेसं नीतीरूपी तागेसों अभिमानते रहित हाकरी विचर जो न मं कद्र करताहों ॥ न करावतार्हो किसी विषे राग दोष न करणा ॥ जसं सिखा ऊपर 
९॥ मूरति छरी होती इहे तिसीकों न किसीका राग डे न दोष इ ॥ तेसं सिराकी म्रतकी न्यांद्‌ विचर आत्मातें इतर कद .फरे नही असा निरहंकार होद्ध ॥ भावे व्यवहारी खस्थ होड श्राव | 
९॥ सन्यासी रोड \ नावे देदधारी नावे देदत्यागी हो ्॥जावे विक्षेपी हो जावे ध्यानी हो तेरे तां इःख कोड न होवेगा ज्योकात्यो हि रहेगा॥फरनादहि संसार हे.फरनेते रहित असंसार हे॥ ८ 

‰९\ जब फुरतःए दे तब संसारी होता हे जब फुरना मि टि जावे तव केवरू अाकासङरूप नासता हे॥हे राजन यह जगत स्र आत्मप हे॥(आत्माहि अपणे आपविषे स्थित हे॥जो सवत्माहि हे |/4// 

` १ ६ तेः सोच्छ रू स्तो त्वि! ऋरिये ॥ दे राजन नात्मा सर्वदा एकरस डे अरु विश्व आत्माका चमत्कार हे॥॥अरु नाना विकार जन्म रणते आदि जो भासते हे सो आत्मके अज्ञानकरिकि | = 
पु ५ न्तात्‌ दे १, उन्‌ खनपस्माएव्का च्हषन इष्थए नच नात्मरूपद्ध करस विषमता कच्छू न भासेगी जेसं जके न जानणे री 'लरंग बुदवुदेका कान होतर्‌ हे ॥ ज्व जक्ककरः ज्ण्याा तक तरय. कक //9// = 


3 सच्छः दे ४ स्मन ध क / = न क्न्य ^^. ^. 4 ४ ~~ ; ५ 
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[करी शासता हे अरु संवेदेनक्ी आात्माका आभास कल्पित हे ॥ आज्ासके जाय विश्व कटी दे अरु नात्ना ज्यो वास्यां दे करावयास स्वन, ५ चत्‌ स्न्‌ सन 
| ह स भासता हे ॥ जेस जेवरीके न सर्प शासता हे॥ जव जेवरीका ज्ञान श्या तव सभक प्विषमता जाती रही दह .\ च््कीपयः सेवर नतद श 
{| सो तर्ष भाणे काक विषे्षी जेवरी ज्योकीत्यों थी जेवरी विपे कट्‌ हआ नही जानणे न जानणेविषे एक समान हे ॥ तेस आत्मानौ फुरणे काते जगत्‌ ्एसता दे फुररेविः ¶्नङ्त \ ५ 
{| ए आलाहि श्रासताहे आला दोनो कारुविषे एक समान हे ॥ जेते सूर्यकी किरणा स्यते जिन्न नही अ अभिते उष्णता भिन्न नही॥ तसं आसात विश्व पनन नही अमां सद्म द \ | 
{| हे राजन्‌ अहंकारको स्या करी सन्ना समान अपणे खरूपविषे स्थित होद् ॥ तव तेरे सनं दुःख निरन्त हा जावे ॥ एक कवच तरे ताड कहता! (तस्क धा! करी चिच्‌ ग ॥९ 
श्लोकी वर्षा होवे तो छेदक भ्राप्न न होवे सो श्रवण करु ॥ जो कल देखता सुणता हे सो सं ब्रह्म जाण बारवार यही भावना करु जो ब्रह्मते इतर्‌ कचन कासे ॥ भन्‌ 
ना दढ करहि तव श्र कोड छेदी न सकेगा ॥ इह बहा भावना हि कवच हे जव इसकों तुं धारेगा तव सुखौ होवेगा ॥ वास्मीकोवाच ॥ इस भकार वसिष्ठजीनें रामजीका मनु अङ 
इश्वाक्‌का संवाद खणाया ॥ तव सायंकारु इआ सूयं अस्त भया ॥ अरु संपूण सक्ना सलानको उदी वसिष्टजीी उ ॥ वटरी ूर्कि किरणा साय आय भाप कये ॥: ^ ॥ इतिश्री 
||१|| योगवास निर्वाणप्रकरणे मोक्षरूपवर्णनं नाम नवनवतितमःसर्गः ॥ ९९ ॥ ॥५॥ ` ॥ ५॥ ` ` -मनुच्वा ५ 9 द सज कारणदि' 
|| मिष्या हे तो तिसका कार्य केसे सत होवे ॥ यह आग्नास जो संवेदन हे सो विश्वकरा कारण हे ॥ जो आश्नास मिथ्या हे तो विश्व केसं सत्य होवे ॥ जो विश्वही असत हं तो ध 1 किस 
|| का करता हे आर शोक किसका करता हे॥ हे राजन्‌ न कोड जन्मता हे न कोड मरता हे न खुख हे न दुःख हे ॥ ज्योका व्यो आत्मा स्थित हे तिसविषे संवेदन विश्व कर्प दे ॥ ताति 
संवेदनका त्यागः करु जो न .हो न यह्‌ हे ॥ जव तेरे तांदं असा निश्चय दढ होवेगा तव पारे आत्मादि सेष रहेगा ॥ अरु अहंकार नित्त हो जाबेगा ॥ कहते जो आस्माके अज्ञानं, (८ 
॥{॥| इजा हे ॥ आस ज्ञानते न्ट हो जाता हे ॥ डे राजन्‌ जो वस्तु भम करिकर सिद्ध होवे अरु सत ट्ट आवे ॥ तिसकों विचारि जो विचार कियत रहे ता सत्य जा णीये अरु आत्मा _ ६ 10 
। ६। णये ॥ असरु जो बिचार क्ियेतें नट हो जावे तिसको मिथ्या जाणिये ॥ जसं हीराज्नी खेत हे अरु वरफका मणकात्नी खेत हाता हे एक समान दोनों शासते हे ॥ तिनकी पराक्षाकं कि वर 
.॥|९॥ खरे सम्मुख दोनों राखिये ॥ जो घुष करी गख जावे सो च्डा जाणिये अर ज्यो कात्यों रहे तिसकां सत जाणिये ॥ तेतं विचारी र्यके सन्मृरव करिये तो अटंकार्‌ बरक 


{\॥ <+ सन्मुख ` (स नि दिवि = दियाकी अपरेति हे ॥ जो परधर्म अयणेविवे कल्पता ||| ` 
९॥| न्याइ नण रो जाता. हे काते जो अहंकार अनास अशिमानविपे होता हे सो तु हे सर्वं व्यापी नही ॥ अरु दद्रियांकी क्रिया अपण वपं नानत हे ॥ जो परधर्मे ० ||. ` 


४५ 
॥ 















4 द = 


कि के 


चद = + ८: + < लो 


[यी 









€ # . 





न ह न्द्‌ क्यः ) न्द 2 न 





~ ` ||| इ सो तुर इ ॥ अरु आपको जिन्न लाणता हे आपत अवर पदां जिन जाणता हेः ॥ नाते विचार किये बरफके हीरेकी न्यां मिथ्या होता हे ॥ अविचार सिद्ध हे जब । ति नामने ||| ` : 


[६ या तब न हो जाना हे ॥ अरु आत्मा सर्वका साक्षी ज्योका त्यो रहता हे ॥ अदंकारकान्री अरु दंदियांकाभी साक्षी हे अर स्व व्यापी हे ॥ दे राजा जो सत बस्नुहे नयनानि होता| - ~ 
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करु आर सम्यक दशा .हो इ सम्क दर्शी कों दुःख कोड नही ॥ जसं जेवरी मागि पडी दे तिसकों जेवरी जाणि्े तो इुःल कोड नही ॥ अर जो सं जाणि ? 
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हे ॥ ताते सम्यक दशं होड ॥ असम्यक दर्श मत होद्ध ॥ हे राजन्‌ जो कष्‌ दृश्य पदार्थं हे सो सुखदाई नही इुःखदाई हे ॥ जवरुग इनका संयोग हे तवग चख पाता ॥ जब 
विजोग इ आ तब इःखकों भाप्त. करते हं ॥ ताते तुं उदासीन होड ॥ किसी दृश्य पदार्थकों खुखदाइ न जाण ॥ अरु दुःखदाइभी न जाण उख अरु इःख दोनों मिथ्या हे इनवि आस्था 
करु अहंकारते रहित जो तेरा चरूपष हे तिसविषे स्थित होउ ॥ जब अहंकार नष्ट होवेगा तब आपको जन्ममरण विकारोतं रहित आला जाणेगा जोमें निरहंकार्‌ हौ अरः । 
हों चिन्मात्र हो ॥ असे अदंशनावतें रहित होणा अपणा होणाशी न रहेगा केवरू चिन्मात्र रहेगा आनंदूप होवेगा अरु सां तूप राग दोषके क्षोतते रहित होवेगा ॥ जव असा आपको 
जाण्या तब शोक किसका करेगा हे राजा इस टसकों त्यागकरी अपणे खषूपनिषे स्थित होद्ध ॥ अरु इस भरे उपदेशकों विचार जो . मं सत्य कहता दु अथवा असत्य कहता हो ॥ 
अरु विचारेते जो संसार सत्य हवे तो संसारकी भ्रावना करु अरु जो आला सत्य होवे तो आसाकी श्रावना करु हे राजन्‌ तुं सम्यक दशी हह सतका सत जाण अरु अस॒तका अ 
सत जाण अह जो असम्यक दशं हे सो सतकों असत्य मानता हे अरु असत्यकों सत्य मानता दे॥ असन वस्तु तो स्थिर नही रहती असे न जानणे करी अज्ञानी इुःख पावता ह ॥ जेस 
कोड पुरुष कुटीकों रचौकरी चिततवणे रागा जो आकाशकी मेँ .रक्षा करी हे जव कुटी न्ट भ तब शोक करता हे जा आकाश नष्ट हो गया काहेतं जो आकारका कुटीकं आश्रय 
-जानता था ॥ तसे अज्ञानो पुरुष आत्माकों देहके आश्रय जाणी करी देहके न्ट इए आल्माका नाश मानता हे अरु दुखी होता हे ॥ जेसं स्वर्नविषे शूषण कर्थित हेसो शूषणाके 
नष्ट इर मूर्खं खनंकों न्ट मानता हे ॥ तेसं अज्ञानी देहके न हए आपको नट जानता हे अरु जिसका स्वनका ज्ञान हेसो शूषणोके नासतेभी स्वनकों देखता हे अरु भ्रूषण सज्ञा 
कर्षित जानता हे ॥ तेस जो ज्ञानवान हे सो आसमाको अधिनासी जानता हे ॥ अरु देह इंद्वियांकों असत जानता हे ॥ हे राजन्‌ तु देह इंद्वियकिं अभिमानतं रहित होद्ध ॥ जव अभि, 
मानते रदित इद्वियांकी चेषा करेगा तव सुज अशन क्रिया बांध न सकेगी अरु जो अभिमान सहित करेगा तनः श अशुर फरूकों शरोगेगा ॥ हे राजन्‌ जो सवं अज्ञानी हे सो असी 
च्छियाक्छा आरं करते हं ॥ जिसका कस्पपशैत नास न होये अरु देह इंद्वियांके.अभिमानका भतिधिब आपविषे मानते हे ॥ में कर्वा होमे भोगता हो.असे मानने करी अनेक जन्म 
पावते द तिनके कर्मक नास नही कब होता ॥ अरु जो तत्ववेन्ता ज्ञानवान पुरुष हे सो आपको देह इंदिया गुणत रहित जानते हेः तिनके कर्म संचित अरु करियमान नट हो जाते हे ॥ 
` १५ सत्त चमे ङ्च न्यादं हे अर च्छिखमान फुरु फरुकी न्यां हे ॥ जसं रुडसां खूयेटी करी अभिकं ूगायेनें च्छ सुर करू खके दछणवत्‌ द्गय होते हे ॥ तेते ज्ञानखभी अद्िकरी स (1 19 4 

५ ४ सत्य्‌ गरू एच्छग्यमपन्‌ वभ बध्यः दोः चनानि दे. 1 नाने दे, राजना सनो कच्छ. चेष्टा रणे बगसना्ते रदित हो करी करेगा तिसविषे वंन कोड . नी 4 जेस बगल्छकके अंगः खभ7किक शत्र ॥(६॥/4/ ८ ९॥ = 


| स ५ पः २ | नलो | दव्टा * २2 रे । क ॐ ख्यः ० हरये ग ~^ “1 - सथः १ 4 & । ण 

। च चतस्य पृदुर. षः ६९. स्वरुः स्यः नवयस्थ्यच्दः व्दन रन्न ग्दएननः स्कुदतषए नद्धी लान उसन्क रा अंष्यन नद्धी रता ॥ नरस तुंजी-. कने ॥ रदित चगेकरी ष्टग व्र ९4; न्य तेरेः लव यथानः लि भ अक (3 अ 0 
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~ क्कि अङ - 4 = र 
हः ऋ अरन्य स्स भ ङ नल -- =+ 
~ णु क 
ह ` च "र # 4 
. + ग । ८: 
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{ क ५ 
4 0 | | | १ 
यो०नि०||{|| न हे ॥ कोड विश्वशान अवर भकारकी होती हे ॥ जेस समुद्र सम हे तिसविषे कोड आव उठते हे को बुदनुदेः उते हँ सो जरत भिन्न नही नेसे आलाविषे अनेक भकारकी विश्व ¦ |नि.६१०१ 
| 4 | .फुरती हे ॥ सो.आत्मातें जिन कच्‌ नही आलस्वरूपही हे ॥ ताते आलाकी भावनां करु ॥ कट्धं ब्रह्म सत संकस्प होकरी फुरता हें तहां जानता हे मे ब्रह्म हों अरु शुद्धूप हा ॥ सदा ॥ 
4 || सुक्तहप हों मे इस संसार समूद्रके पारकं भाप्न भया हो अरु जहां चैतनता शक्ति हे तहां आपको जीवता मानता हे अरु इुःखीन्री जानता हे ॥ , सो जीवका लक्षण श्रवण कर ॥ { 
1९०॥ अंतःकरण साथ मिली करीःभोगकी भावना करणी अरु सदा विषयक ष्णा करणी सो जीवाला कहिये ॥ अरु जहां बासना क्षय इइ हे ॥ अरु शुद्ध आसाविषे आत्मभत्यय हे ॥ ||| ` 
{|| तहां जीव सज्ञा नट होजाती हे केवर शुद्ध आला भकाशता इं ॥ हं राजन्‌ जव चेतन अंतःकरण साथ भिरीकरी वहि्मुख फुरता हे तब संसारी इआ जरा मरण करिके दुःखी होता ॥ 
{ हे ॥ जहां चतन शक्ति अंतमंख होती हे ॥ तब जन्ममरणकी. ्नावनाकों त्यागकरी सखरूपकी भावना करता हे ॥ सवं इुःखको निटत्ति होती हे ॥ जव इसकी भावना खछूपकी उर ९ 
{|| रुगती हे तब दुःखः कोड नही रहता ॥ जव खहूपका भमाद भया तव डुःख पावता हे ॥ जब खरूपका ज्ञान इआ तब आनंद मक्त होता हे॥ हे राजन्‌ संसारख्पी कुपकी टिड नही || 
{|| दोणा जब टिडरसी साथ बाधिता हे कव उर्धकों जाता हे कबं अधकों जाता हे॥जव रसीटुटी पडती हे तव न उर्थ्को जाता हे न अर्धक जाता हे ुःख पावता हे ॥ सो कूप क्या हे ||| 
||| अरु अघ क्या हे उथे क्या हं सो श्रवण करु ॥ हे राजन्‌ संसारूपी कूप हे खगं रोक उर्थ अरु पातारू नर्क अध हे ॥ पण्य कर्मं करि खर्गकों जाता हे पाप कर्मकरी नरकको जाता ||4| 
१ ॥ सो आशाखूषी रसडी साथ बाध्या आ जन्म मरणरूपी चक्र विषे फिरता हे ॥ खर्ग नरकके फेरणेका कारण आसा हे ॥ जव आशा निरन्त होती हेतव न कोड नरक हेन खर्ग ; 


^ ५४ [~ ज जेस [क क ४ 9 रसं ध द रने देशि ऋ. | 
॥ जबरूग देहविषे अभिमान हे तवरुग नीचतें नीच गतिकों भप्त होता हे ॥ जेस पथरकी सिखा समुद्रविषे डरिये नो नीचेतें नीचे चरी जाती हे ॥ तेसे नीच स्थानोकों देखिकरी 4 
| दह्‌ अभिमानी नीचेको चरा जाता हे अरु जव इद्वियादिकका अभिमान त्याग किया तवः जेस क्षीर समुद्रते निकसी करी चंद्रमा उर्ध्ते उर्धकों चरा जाता हे तेसं र्थो जाता हे॥//॥/ 
५ हे राजा जब अलाकी श्नावना करेगा तब आत्मादि होवेगा ताते आशाद्पी फां सीर्क तोडी करी शां तपद्को भप्त होड ॥ आत्मा खितामणीकी न्यं हे जेसी भावनाः करिये तेसी ति # 


| । र 4 नि च, सं पर्वन ...- << ष 2 प हे ट [~ # 

११५ षि. देवे ५ जब < आात्मन्नावना करेगा तच संपूण विश्व अपणेविषे देखेगा जेस पर्वतं सिका पथर सर्व अपणे विषे देरता हे ॥ तसं तुं सवं आत्मा विपे जणेगाः ॥ हे राजा जेती कद दटि, (१ (ध 
६ ९ दे स्प सदं नास्म आश्रय दे ॥\ शाख अरु शाख द. सव .आात्माके आश्रय डे ॥ राजा आत्माके बाश्रय हसो सर्व सत्य हे आत्मा. ितामणी कल्पटक्च डे जेसी कोड आवन करता 1 6 
1 ९, व द राज्नन. करणे भ्यिये यद बट्ट सवे सस्य दे 1 जब .फरणा न्ट जसा तव न कोड शास्र हे न को इष्टि हेः ॥ केवर अदवेन अत्मा हे ॥८ 
ण स 
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८ ९४ १ स व ण्व नव्यस रष्टिः वष द स्दो सदस्य रपात्त्र दष्टि उष्य गिराय्जल दे ।। सर्य उवास छोल दे खमेन्न सगव / को णाः व ४ ( ५ त + । ध २ ठ 
"ला वोन होत ज छलक सा नना होतो न सोती 
||| ताड कोड न रहेगी ॥ जेते नदी तव रग चरती हे जवलग समुद्रकों नही भाप ड ,॥ जव समुद्रकः, भात शड्‌ तच चप त 1 द दे १ ० = व क 

| ढा तैरे ताइ कोड न रहेगी ॥ हे राजन्‌ तु अहंकारका व्याग कर अथवा अस जाण ज! स॑ मही ह १: इः. पब ९. न न ११ 
जव आलवोध शया तब इुःख कोड नहीं रहता ॥ अर दोनांहि इःख नारी हे जन्म अर शलयुस मिटि जात ट्‌॥ दुद्रके वज्न समानी दुःख 4 (3 = ॥ 
{||ह राजन्‌ जसे बूटा होता है जब तिसकों फर पडता हे तव की करी गिरता हे तिसी भकार जव ज्ञानः । फर चात दता हे ॥ तव्‌ मन्‌ बुष क ५ ० ६ 
जबलग मनकी चपलता हे तवरुग इःख पावता हे ॥ जव मनकी चपछ्ता नडत्त गङ्‌ तव्‌ क्षा क॑ नह 7 ॥ सातिपद्क षात्‌ दाता." ८. ० 2 कारौ 
विजोग होता हे अरु भकतिके संजोगतं संसारी होता हे अरु दुःख पावता हं ॥ तातं भरति कटय अहंकार निसका व्याग कर ॥ अकार रहित स 
रदित हआ त तिस पदको भाप होवेगा ॥ जो न जड हे न चैतन हे न शत्य दे ॥ न्‌ अग्र्य हे ॥ न कवछ ह न केवल हेन आला प १ स ९ दे तिसको कसे || 
किये ॥ जेते कच नाम हे सो प्रतियोगी साथ मिरे ए हे ॥ भतियोगी आ सो देत इभा ॥ अरु आला अदत माजर हे जिसविपे बाणी गन नह ग्व 
किये ॥ जेत कड्‌ नाम संज्ञा हे सो उपदेशमात् हे आत्मा अनिव।च्य पद्‌ हे ताने संकस्पका त्याग कर॥अरु आत्माकी नावना कह जव शा रेगा 4 १ 
सगा ॥ जसे फकका अग खगत रदित कोड नदी ॥ तसं आलातं इतर कच्‌ नही ॥ हं राजन जव अह कारक त्याग कर्गा तव अपण आपकरी स ५६ व || 
न्या निर्मर आलाविये स्थित वेमा ॥ अहंकार व्यागकरी तिस पदको भाप होवेगा जां शाख अरः राच्र।कं जथ नदी धात्र हति ॥ अरु संन इ द्ल क रत्‌ चये न || 
इ | । होवेगा हे राजा मोक्ष किसी देसविषे नही जो तहां जायकरी पावगा ॥ अर माक्ष किसी कार विषं नही जां अमका 1/1 


| ४ ४. ` ५ च. अ ८ गेजं ® ` क = पदको ५ । 
॑ ॥ अर सर्च डः नष्ट होजाते दे ॥ केव मोक्ष पदको भाप्त => म नह ॥९॥ 
॥|१॥ दे ॥ अर स॒वं डुः त्‌! न द" ् तिसीतिं मोक्ष ोणा हे ॥ -जव अहंकारका तुं त्याग करे तहि ||; . ` 






२. -ष्डरटस्य "कलत्र ` ` च्ठन्दद य-द शि = 3 न्वण्ये र । ं ५ 
स १ दः ५ ख 8६ सड स्कर, दन्न म्ण सजपा ररि यो करकः जज दज 
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४ ४ मोक्ष कोड दार्थ चही जो तिसकं हण करेगा ज्ञन्‌ परूत जो हे अर्हकार 
` . ॥ क नव मुक्त द्वग न । जसं धुते रहित अग्रि भकासमान होती दे तेसं अकारे रदित तुं भकासेया ॥ जेत 


पै डर साब निर अर भीर सोना इ स सोोग हे राजा वं अमे सविषे स्थत ह ॥ _ „इतिथ चो 
||| तत ॥ १०१५. ५  _१५॥ सवा ५ शाला की | 
व 1 तेरी व्याकलता नर ह जवेगी ॥ अर अंतर सीतरू सोमं चंद्रमा पृणवन्‌. दोजावेया ॥ असा होकर अपण. ्रक्त आचारविष विचर .॥ ~ अरु क्रिसी |||. 
|| सजन्‌ जब ठु जलाराम, [री व्याक्रुरुता नट हो जावेगी ॥ अर अतर सीतङ्‌ साम चद्रमा 4 ^ दनान ॥ 1 ~ .:&( - : : 
`. .॥|१॥ रप्नन्‌ जब तं जाला आ तव्‌ त्रा व्वाक्रुरः ५ द 1 स क ६ ` 


# 9 


~ || ॥ जब इस अनाल अनिमान व्याभेगा तव अपणे आपकरी सोजायमान होवेगा ॥ 
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के ~ ~ (4 
| 
यी० नि०||१| एकक वांछा न कर जो पुरुष वाते रहित होकरी कर्म करता हे ॥ सो सद अकर्ता है अरु महा सोता पावता हे हे राजा असी अवस्थाविषे स्थित होकर जो भोजन आवे ॥ तिस ||/ नि.९१०३ 
को भक्षण करु अरु जो अनिछित वस्र अवे तिसकों पहिरु ॥ जहां नीदं आव तहां सेन-करु अरु राग दोषतें रहित होड जव तुं असा होवेगा तव तं साख अर सा्लोके अर्थते * 
वरतेगृ जां असा पुरुष हे सो परम रसकं पायकरी मतवाखा होता हे ॥ तिसकों संसारकी इछा कच्छू नही रहती ॥ हे राजन्‌ ज्ञानवान्‌ कासी विषे देह त्यागे अथवा चंडारुके हविषे ||| कमाकरमवि° 
॥ ९१॥ |? लाय ॥ जहा तहा मुक्ति हे उह सदा आलस्वूप विषे स्थित हे ॥ अरु वर्तमानकारुविषे देहकों नही त्यागता ॥ काहेते जो जिस कारुविषे उसको ज्ञान इ हे तिसी कारुविषे देहका' \ 


अभाव भया हे ॥ ज्ञानकरी देह दग्ध हो जाता हे ॥ हें राजन्‌ ज्ञानवान सद्‌ा मुक्तरूप हे ॥ न किंसीकी स्तुति करता हे न निवा करता हे ॥ काहेते जो चित्तकी करना तिसकी मिटि गड 
॥ यद्यपि राग दोष ज्ञानवानविषे दृष्टी आता हे ॥ अरु हसता रोता दृष्ट आता हे परेतुः अंतःकरण अपणे जानणे करी न राग हे न दोष हे न हस्ता हे न रोता हें ज्यो कार्यो हे॥जेसें 
आकासं शून्य रूप हे अरु मेघ वद्रुभी दृशि आते हे परंतु आकासकों रेप नही करते॥ तेसं ज्ञानवानकों कोड क्रिया बंधन नही करती अज्ञानी जाणते हे जो ज्ञानवान क्रिया करता हे | 
राजन्‌ ज्ञानवान सवदा नमस्कार करणेकां जोग हे अर पजणे जोग हे ॥ जिस स्थान ज्ञानवान वेठता हे तिस स्थानकोंभी नमस्कार हे जिस साथ वोरुता हे तिसकोभी नमस्कार हे ॥ 
स॒ ऊपर ज्ञानवान दि करता हे तिसकोशी नमस्कार हे सो सवका आश्रयभ्रूत हे ॥ हे राजन्‌ जेसा ज्ञानवानकी दष्टीते आनंद पाइता हे सो तप करके नही पाइता ॥ दान करी नही 
पाइता ॥ अरु यज्ञकर्माकरीभी नही पाइता ॥ असीद ष्टि किसी करी नही पाइती जेसी संतक दृष्टि हे ॥ असे आनंदंकों पाइता हे जिस पदको वाणीक्ी गम नही ॥ अरु जो यरूष संत 
दिको पायकरि केसा होता हे ॥ जिसतें खोक इःख नही पावते अरु खोकतें उह इःख नही पावता ॥ न किसीका भयकरता हे न किसीका हर्ष करता हे ॥ हे राजद सिद्धी षाव |/ 
णेका खख अस्प हे क्या हे जो उडणेकी सिद्धी पाइ ॥ तो पंछी अनेक उडते फिरते हे ॥ इसी करी आलनज्ञान तो नही पाइता ॥ अरु आत्मज्ञान बिना सां ति नही होती ॥ जवः आत्मज्ञा 
न घात इञा तब जरा खव्युजदिक इःखतें मक्त होता हे इःर इसविषे कोड नही रहता॥ जेसं सिघ पिजरेते द्ूटा बरी पिजरेके वंधन विये नही षडता।॥तिसें उह पुरुष अन्ञानदपी विजि 
रवभ नही फसता \ हे राजन्‌ ताते तु आत्माकी जावना करु जो तेरे डःख न. होजावे ॥ अन्ञानकरीक तेरे तांद इःख भासते हे अज्ञानतें रहितः सूदा आनंदरूष इ आत्मा आदुभक्छवय//// 
५ दे (तिस ॐगनुशवरखूण त्पक आात्माविपे स्थित्त दो द्ध 1 जब तु आत्मावियेः स्थित दोवेगा॥तब चा तेरे रषे दटजी आवेगी परंतु स्पर्धा न करेगी ॥ जेस खद्ध मण्यीके निकट जेस रंय रास्िये/.६॥/ क 
स्त्येत्‌ रत्तं श्यत्‌ ग्प्पएमनः श्तिखच्क पतय यको "द्ष्ण चरती दे ताभी रेग च्ोड स्पर्शा नही करता ॥ उसचिघे कल्पित जेसं आसते हे ॥ नर्स. भूत अग्वरक्े अंगीकण्र करता अणः कनेर न्न //4/1€ 2४ = 
1 (~ (1 
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| |/ भयकवदर वेम कहा जेः ¦ ज्ञानको पाय करी राज चेष्टा करत श्या हे तेस तँ करु तिसचिपे मेरा भश् हे 1) जो पूवं ॐगप्तसि रोचि (ततिसव्कः\ ष्ययणत ¶वण द ५ य 
| कया नी अतिसं नही ॥ तातं मेरे तांदं सो कहो जो जथ अतिसे सर्वते विसेप हे! ॥ बसिष्टोवाच\ १ हे य खद्‌ स म ६ | 

||| अरु राग दोषते रहित हे ॥ अरु अर्व अतिसेको पावता हे जती कच्च अवर अतिसे हे सो पूवं अतिसे हे ॥ अरु ज्ञानवान अपू अतिसेकों पाजता दे ॥ ् (= द र ६ | 
वता ॥ आलन्ञानकों श्नानीही पावता हे सो ज्ञान एकि हे ॥ हे रामजी जो दूसरा नही पाबता तो अप्व अतिसे ङा क्मो ॥ हे रामजी अपूर्व अतति < त ५ सवत ध ॥ 

आचार सरव चेशाभी करता हे ॥ तशी निश्चय सर्वदा आत्माविषे रखता हे ॥ . ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ज्ञानवान्‌ असा जा सवे चेटा करता हे अन्ञानीकी न्योईं तो उस्‌ | | 
रक्षोकरौ तत्ववेता जाणिये ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी एक खरसंवेद लक्षण हे अरु एक परसबद्‌ ऊक्षण ह सवसंवेद किए जो आपि आपकी ¦ आ 1 वय 
1 | ॥ अरु परसंवेद कहिए जिसको अवरभी जाणते हे ॥ हे रामजी परसंबेद लक्षण हे सो मे कहो हों ॥ जो तप दान यज्ञ बत करणे सों परसंबेद हे ॥ अरु र स श ¦ 

करी रहणा सो समान साधुके लक्षण हे ॥ अरु महा कतां महा कोक्ता महा त्यागी क्षमा दया यह खक्षण साधके े ज्ञानवानके ग अरु कट्‌ अणिमा १ । प 

१|| छपि जावणा यही समान लक्षण हे ॥ परु यह सुभाविक तिसविपे आनी .फुरते हे ॥ सो अवर करीजी जाणे जाते हे ॥ अरु जो ज्ञानीके क्षण हे सा स्वसंबद्‌ है अः 4. 
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४|| इतर उसके सिरविे सिग नही जो तिसकरी जाणिये ॥ जसे अवर व्यवहार हे तसं सिद्धि ज्ञानीकां समान हे ॥ यही ज्ञानवानका लक्षण नही ॥ स ण्य्‌ व क 
सो मायाके कल्ये हे ज्ञानी नदी ॥ जेते कट रुछण देखणेविपे आवेगे सो मिथ्या हे मायाके कल्पे हे ॥ अरु स्वरंवेद ज्ञानीका क्षण १ १ क | 
आषकरी संतु हे ॥ न किंसीका दषं हे न सोक दे ॥ अर देहके जीवित खत्युविपे समान हे ॥ अरु काम कोथ खोज मोहं सवका 1 ४. होतो क नोनी छा तितंकी (16 
कादेते जो निर्वाच्य पदक पाप भया हें ॥ हे रामजी जिसको ज्ञान धात इजा डे तिसका चित्त सुजाविक विषयत विरस हाता हे + 0 0 ५ 4. (4 
` ॥१॥ स्त हो जानी डे ॥ छक्ाविकदि तिसके विपय निटत होते हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे नवाण भकरणे ज्ञानीरुछण विचारोनामर व १ 1 | 
|| ॥ ब्सिदोवाच ॥ ` द रामजी मायाजार्का काटणा महा कठिन हे ॥ यह आदि कलना जीवक शइ हे ॥ जो कोठ दसविषे सत क जति हे ॥ जस मेचक शब्द मोको भो || | 
| -लम सागता हे ॥ अरु भी तर दिनके निमित्त कता ह उपदेश कता ह ॥ अर असा गुरु रघुकुखका कोड नही इ जो शन्यका न | ठ श = 4 11. 
` (€| भसा कोठ नही इका जो मेरे उपदेशा करी न जाम्या होवे सव जागे ए हे ॥ दस निमित्त मेँ तष ध्यान आविक व्याग कद ए जोन तानप हे सो | 









न 1 करु ॥ दे रामजी 'णुद्ध आताविये जो अदेभाव इजा हे जो कद्ध अहंकार करी नासता हे सो भिथ्या हे इसविषे सत कदू नदी ॥ ८. जो सका साक्षीशरूत शरू 6. हसं ॥॥ ~ 
= क १ ५: ९ (= ^ १ र त 1; ५ £ ॑ ६ 
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सत्य हे ॥ तिसका नास कदाचित्‌ नही होता ॥ अरु जो जो वस्नु फुर्णेकरी उपजी हे सा सर्व नास्वंत हे ॥ यह बात वारुकभी जानते हे जो सत्य हें सो असत्य नडी होता ॥ अरु जो 
वर्त असत हे सो सत नही होती ॥ जसं रेते घत निकसणा असत हे कदाचित्‌ नही निकसता ॥ जेस दडुरकों नीका चुर्नभी करिये ॥ एक दटुरके राख कणका करिये अथवा सिखा || 
ऊपर घसाइये ॥ जव तिस ऊपर वषां इइ तव सवं कणके ददुर हो जाता ह ॥ हे रामजी सो दुर तव उत्पत्ति इए जब उनविषे सत्यता थी ॥ ताति सस्यका नास कदाचित्‌ नही होता ॥ | } 
अरु असत्यका सद्भाव कदाचित्‌ नही हाता ॥ इं रामजी सत जो है ब्रह्न तिसकी भावना कर ॥ जो बह्मकी भावना करता हे सो ब्रह्महि होता हे ॥ जेस घतविषे घत एक हां जाता हं ॥ 
अङ्‌ दूधविषें दघ भिरुता जविषे जरु मिक जाता हे ॥ तसं यह जीव भावना करीके चिन ब्रहम साथ एक हो जाता `हे ॥ जीव संज्ञा इसकी निरन्त हो जाती हे ॥ जेस अख्तके || 
पान कियते अमर होता हे तेसं बह्मकी भावना करणेते बह्म हाता हे ॥ अरु जो अनातमाकी भावना करता हे तो पराधीन होकरी दुःख पावता हे ॥ जसं विषके पान कियते अवश्य 
मरता हे ॥ तसं अनालकी भावनातें अवश्य दुःख पावता हे ॥ तिसका नास होता हे ॥ तातं आलजावना करु ॥ हे रामजी जो वस्तु संकत्प करी उदे होती हे तिसका रहणाभी थोडा | 1 
¢ 
६, 
4 
+ 
¢ 
4 





कारु होता हे ॥ जो चरु वस्तु हे सो अवश्य नास होती इ ॥ यह दृश्य आल्ाविषे भम करीके सिद्धि हे ॥ जसं खगतृष्णाका जरु अरु सीपीविषे पा भम करके सिद्धि हे ॥ अरु आ 
काशविषे इसरा चंद्रमा म करी सिद्धि हे वास्तव नही तेसं अहंकार देह इंद्रियांकरी सुख नासता हे सो सव मिथ्या हे ताते टृश्यकी भावनो त्याग करी अपणे अनभव खरूपविषें 


[ क 


स्थित इ) इ ॥ जब आलाविषे स्थित होवेगा तब .मोहको धाप्त न होवेगा ॥ जसं 'पारसके स्पशं करी तांवा खर्नं आ वदरी तांवा नही होता ॥ तेसं तुं जव आलसपदकों जाणेगा || 
तव बड्री मोहको ध्राप्न न होवेगा ॥ जो मं हां यह मेरा हे अहं त्वं भाव तरा नित्त हौ जावेगा ॥ यह भावना न रहेगी ॥ रामोवाच ॥ हे भगवद्‌ मर अरु जुंभादिक जो धल्व 1 
दते उसखत्ति होते हे ॥ सो सव कर्म करकं उसत्ति होते हे देवता मनुप्यादिक जो उत्पत्ति-होते हे ॥ सो कर्मा करी यह सव उत्पत्ति होते हे ॥ अथवा कर्मो विनागी कच हीते हे॥ वरसि | 
। 1 छोवाच \ ` दे रामजी आदि प्रमात्माते जव उत्पतन्ति भद्‌ हे ॥ सो चार भरकारके जीव ह ॥ एक कर्मो करी उत्पत्ति इर दहं ॥ एक कर्मोविना इए हे ॥ एक आगे होणे हे एक अवभी / 
त. ९ उत्पत्ति दोते दे 1 रामोबाच॥ डे सशयरूपी सुदेके अ यकार निरन्त करणेहारे ख्य ॥ अरु संशयषूषी वद्रूोके. निखत्तिको पवन ! रुपा करीके कयो जो क्माव्िना केसे उत्पत्ति ५ 
ह ५ 9 दे यरु क्रकरः कसं सत्ति दाते दे कसं कसं उष हे ॥.केसं होते हे अरु कसं आगे होणें हे सो कठो ॥ बसिष्टोव्ाच॥ डे रामजी आत्मा चिदाकाश हे अणे आपके स्थित हे 4, 
` ` \४\ जसं ऊत म अप्त ` खनसपति उण्लःएप्िये स्थित हे तसं आाव्मए उषण खणाचविपे स्थित हे अनंत दे अरु अविनासी हे ॥ तिसविवे .कुरणाशाक्कि खभाविकः. स्थित. हे ८ जेखे कन विवे स्पदन्न 
य श च 1 व गति डे ॥ दे राजप्नि रणरणक जेस गय करी हेः ८. तिस , र्दी 1 
1 ६ स्वच्यः = ४६ य्नद्‌ र 6 द ८ म 
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>, ५9४ "> 2 र. 4. क. ए ष्ठो ॥ ) ५3 ` 1 ॥ ` ५ ति अ #॥ 1 क १ 71 7, # क क-म ४ प, ॥ ॥ 44 51 # 9 ¢" + २१) प ३ १ ^ र ११४ १4 तच्छ. अ= भ "छ ५, ‹ ५: छ । चथ 1. 
स, १ | न. दि ध्व व्यतरः प्न्य. लन्म्याच्या छो स9गच्य ॥॥ स्रो. शुद्र ररंश्िलधिष्वे उनो स्यावि रण्व ध्य मय, अला सण करय षु 
प अम. ८ सय य चमस षव सध न १ १८1 स वण व्‌ = वो ण ८ (य क ~ षणी न 
च्छमं ॥ ह > = ॐ न म र 5 क 4 + ॐ न ष्क ^ य भ ११ ९५७ व ४3 4 7 0 कयः + ९ च क ल) दः च 2) कः मयः = < 4 ^ > इ ६ भः ` पू गः ङ्ग 
|| तेजते सीमहि जल हो जाती हे ॥ तेस सीही विदेहमुक्त इए ॥ अरु कद अतवाहक शरीरनिये स्थित जये ॥ उनका. निश्चय ऊराल्नास्वये रहए १ नरु चह । 






| | | गट जवल अंतवाहकविषे स्मरण रहा तबखग. अंतवाहक रहे ॥ जव स्वूपका भमाब न्या. भरु संकस्पकरी जो शूल रचे ये तिन विपे द निश्वस्‌ हयाः प नरु जपन्‌ 
| 
4 


| अधिश्रूतक होगए ॥ जेतं ब्राह्मण शुद्राके कर्म करणे छागे उसके निश्वयनिषे हो जावे जो भेरा यहि कमं हे अरु जेसे सीत करीकं जते चफ हे जाती क ४ ५ 
{|| हआ तब आपको अधिश्रूतक जानत शया ॥ हे रामजी आदि परमालाति जो फुरे हे ॥ सो कर्मविना उलत्ति इए हे तिनका कमं कोड नदी ॥ जो अतवाहकावपे ट ५ षे | 
| सज्ञा भद ॥ बद्री उनके संकस्पकरी जीव उपजे ॥ तिनका कारण ईश्वर इभा अरू आगे जव करना करी उनका एणा कर्मं इए ॥ आग जसं कमे करत ह संकस्पर करी तस 


धाते हे ॥ हे रामजी आलमातें जो जीव उपजे हे ॥ सो आदि अकारण हति हे जो आज उपज हे तोश्री अरु जो चिरकारु उपज हे तो ॥ उह पाष कारण ्ावको भाप इए ह 


मके वसते ॥ हे रामजी जो आदि फुरणा इआ हे ॥ अरु खरूपविषे जिनका टढ निश्वय रहा तिनकं संज्ञा पुण्य हे ॥ अरु जो सखरूपको विस्मरण करी अधिभ्रूतकविपे निश्वेय करत || 


|| श्रये ॥ तिनकी थन संज्ञा हे ॥ हे रामजी पुण्यत धन होणा चगम्‌ हे ॥ अरु धनतें पुण्य होणा कटिन हें ॥ कोड भागवान रूप होता हं ज जतन्‌ कराकर नुत -यण्य॒वान त ह ॥ 
पर्वते पथर गिरना सुगम हे ॥ तेस पुण्ये थन होगा सुगम हे ॥ अरु जेसं पथरकों पवंतपर्‌ वा कटिन हे तेसं धनते पुण्य हीणा कटिण हं ॥ कड्‌ व 
केद जतन करी सीवही पुण्यवाम होते हे ॥ हे रामजी जो सदा अंतवाहंक एते हे ।तिनकी संज्ञा इश्वर हे॥ अङ अतवाहककां स्यागकशी श होते हे स 
| तंच हे ॥ जेस कमम करते हे तेस आगे शरीर धारते हे ॥ अरु जो धने पुण्य होते हे सो ज्ञानबान हे ॥ तिनको वङ्खरी जन्म नही हाता॥ अवश्नी ज व होते 1. 
| होति दे ॥ जब अपणे स्वपते गिरते हे तव जेसा संकस्प करते हे संकस्पही कर्म हे तेसं आगे शरीर धारे हे ॥ हे रामजी यह बिश्व संकस्पमान्न हे ४ ङ गकरी ध ९ ` 
॥ श्यकी आस्था न करु ॥ हे रामजी खाणा पीणा चेटा करो परंतु तिसविषे अंजाव न होवे अहंकार अज्ञान करी सिद्धि 191 हे सो दृश्य 0 हे 4  । | व दोय || | ` 
| द ॥ साति अरंकारतं रहित चेष्टा करो ॥ हे रामजी वंध अर मोक्षका रुण श्रवेण करु यादय ाठक जा दे विषय अर इ द्वियाका सया ॥ । नि न | | 1 

| कर्णा महि बथन हे ॥ जसं जनिय पी वेधायमान होता हे ॥ अरु मास मारक ददिम अर विषयक संघ नके द अनिद इवा ९५ ||| 
£| तिसविषे समनुद्ध रहे इनके धर्म अपणनिये न देखे ॥ इनके जानणेवाखा जो अनु्वष्टम आतमा ह तिसीविपे साक्षीरूप होकरी व ध न 1 ५. ॥ 
|| च युकम हे ॥ इसे इतर ह सो सरं जीब वेष इ ५ हुन इस मास माह संभवि सावधान पो इनक स न वी पोसन उलन हाहे ॥ ननके कते ॥/ ` 
|| नन ३ इस मनका स्याग. करो ॥ मनी हःखदाइ दे ॥ जें कंभारका चक फिरतां हे तिस वासन उत्ति हत हे ॥ तसे ननू चक दषते रदित ह दोकरी. विचर ॥ यह होमे यह 19 

` ~| | करी संसार सत्य होता इ ॥ जव फुरणा निटत्त इजा तव इः कोड न रदेगा ॥ हे रामजी रणे अुरणेनिवि समान देविय 4 त्व शव च वद्य क ` | 


0-0. ॥५॥५॥11५॥८३11५ 8118५/81 \/8181185| @0॥@५101. 0101128५ 0\/ ९6810011 ` 










्यकण्डवद द 
©>» => ^> "> 


किः 9 99 श्छ 
का 







+ ` 


ज 98 क 09 कनका कक @ => 


>> > > ~> 


क 


# 1 


< = © 







४ । 


<> 







ॐ कि १ 


न्ग ऋ 


एग 


¢ .8 





॥ 


ऋ । 





५ ~ 
& 







^ 


नि 






{~ 
५ 
[ 


== म 


न होवे इसत रहित होकरी चेष्टा कर ॥ अभिंखाष पूर्वक संसारविषे न फर ॥ हे रामजी पर्व जो ज्ञानवान इए हे तिसकों बितीकी. व्ितवना नहीं अरु अगे होणंकी आशा नदी वत्त 
मानकारविषे शार अनुसार राग दोषतें रहित चेष्टा करणी ॥ ताते तुंभी संकस्पकों त्याग करी खद्पविषे स्थित होड हे रामजी ब्रह्नाते आदि वृणपर्थत किसी षदार्थविषे राग तों 
बंधन हे अरु मेरा यहि आशिवीद हे जो ब्रह्माते आदि दृणपर्यत करी तरी रुचि मत होवे ॥ अपण आपहिविषे रुचि होवे ॥ हे रामजी यह संसार मिथ्या हे ॥ इसविषे पदां कोड सुतं 
नही सर्वे मनक रचे इए हे ॥ ताते मनकों स्थित करो ॥ जें घोबी साब्र मीरायके वसख्की मेर दूर करता हे ॥ तेस मनकरी मनकों स्थिर करो ॥ जब मनक खरूपविपे स्थिर करेगा ॥ 
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1 तव मन अपणे संकस्पकां आपदि नास करेगा ॥ जेसं कोउ इष्ट पुरुष धनकरी ठद्ध होता हे ॥ तव भाङ्‌ आदिककों नास करणेका उपाय करता हे ॥ तेस मन जव आलसपदविपे स्थित 
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॥ ९२३॥ 


काएमोनव्रत्त तं 


होता हे तव अपणे संकत्पकों नास करता हें ॥ जब मन तेरा खरूपविषे स्थित द्भ तव तुं अमन होवेगा ॥ अरु दुःख तेरे सव न्ट हो जवेगा ॥ अरु मनक नासविना सुख कोड नही 
हे रामजी यह मन असा दुष्ट हे जो जिसतें उपजता हे तिस्तीके नास निमित्त होता हे ॥ जेस वांसते अमि उपजती हे वद्धरी तिसीकों जावती हे ॥ तेसं आत्मां उपजी करी यह मन 
आसा हिकों तुख करता हं ॥ जेसं राजाका टहृङ्आ राजाकी सन्ता पाय करी राजाकां मारीकरी आप राजा होता हे ॥ तसे मन आत्ाकी सत्ता-पाय करी तिस्षकों आखछादि आपदि 
कर्ता श्ोक्ता हो वेढा है ॥ ताते मनका मनही करी नास कर ॥ जेसं रोहा तपायकरी रोहेकों काटता हे तेसं मन साथ मनहीकों शुद्ध करु ॥ हे रामजी ठ वटी फर फर पश पी 
.देवता जक्ष नाग जेते कदू स्थावर जंगम षदाथं हे सो धथम कमाविना उसत्ति इए हे ॥ अरु पाकं जव खपते गिरे अरु धन पदको धाप्न इए ॥ तव शरीर कर्मोकरी होते हे ॥ अरु 
कर्मोका बीज अहंकार हे अहंकारविषे शरीर हे ॥ जसं बीजविषे ट होता हे समे पायकरी फर फक्‌ भगट - होते हे ॥ तेसं अहकारते शरीर भगट होते हे ॥ जव अहंकार नट इआ त 
व शरीर कोड नदी ॥ केवरु आत्मपद्‌ हे अहंकार हे नही ॥ अरु भत्यक्ष देखाइ देता हे ॥ अरु आत्मा अच्युत हे गिरेकी न्यां भासता हे ॥ निरारब हे अरु आखवकी न्यां र्ट आ 


ता चे 1 आसा निराकार हे अरु आकार सहित भासता हे निराभास हे ॥ अरु. आभास सहित दिखाइ देता हे ॥ ताते केवर चिन्माच् आत्माविषे स्थित हो ॥ यह सव चिन्माच्दहि 


रूष दे \ दहे रामजी जब एसी जावना होती हं तव चित्त अचित्त हो जाता हे॥ जव चित्त अचित्त आ तव जगत्‌ करना भिरि जाती. हे ॥ केवर आत्मतत्व भासवता हे॥ इतिश्ी 
सोगवर्प्खद्े प्निवाणणव्रणे कमम विष्यारो नाम. गताधिकचतुर्थः सर्गः ॥.१०४॥ . ॥  ॥ . .. „ : ॥ ओ ॥ 
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-वरुखष्टो\चय्षन्च ं .  ॥॥ ८-44-11 / \; 2 
१४ ब \\., दे रामज्नो दस जीवक तीन स्वरूप दे ॥ एक. स्वरूप. खद्धात्मा हे चिदानंव ज्म जिसक्ररी सर्धं भक्तासते हे, ॥ अरु सराः अंतबग्हक.पण्यनमः हे" अगत्मयाके भावकरः //४॥// ६१८८“ 


५, इधर षदः \\ जोर च्नपच्यम्डल्यल स्यरन्यएन्ध ना दद ल्योक्ता ध्वस्ता नद्ध प्न थराव्म्दपव्ल् स्मरन र्धा दे 11 उन अगत्मराच्ा स्मरन छल्ठा तवः तीसरा अथिश्चलव कजरः ` जंक तल्वयोः अम रय्या अरप च्ल 
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९ च १४ ९ स्व ्दन्दन्य यरन्दन्द ऋ्तए इद स न्ष लगषय्‌ नद्ध जनः जएत्माएव्कय स्मरन रुद्धा दद ॥। व्यच अतात्माच्छया स्मरन छल्ठ्य्तय 
अरर द. ११. उदः : ज ६-यनद ६ जट टः उदं गा च 1 
0 जद 







न7सरा उर <मा 
स म ण अ ण य 
// वात्र ॥ हेः भगवय्‌ यह तीन रूप जो.ुमनें जीवक कषे तिनके मध्य विषे नएसरूप.कवन हे अरु सरूप. कयन द ५ 
॥/ बलगत करी इः सो देह स्यूकूष हे॥अरु जीव अपणेहि संकल्प करिके सदा पसार 





4८ ` नं चत ल्दाव्कर त अन्यया ऊर ज 








व^सिष्ठौवए्व \\ द. रमज छ्‌ प्ट व्यः ९९ जर दह्‌ न्तम एति ` - 









र ता हयव विर) ह दस पुर रूपस अतवादक द स ` 
| | रहता हे ॥ देह होवे भावे न होवे हे रामजी यह दोनों शरीर उपजतेश्री अरु नष्टी होति हे ॥ अरु आदि अंततें राहत चिन्माज निविकर्प ह सा जीवकाः चरम्‌ स ज) तुयः पद द्‌ ६ 
| उसि जाखतादिक उपजते हे अरु रीन होते हे ॥ . ॥ रामोवाच ॥  ॥ हं भगवन्‌ म॑ 
10 


तीनको जानता हों एक जायत इ निद्रातं रदित जिसव्पि इद्धया अर चार अत 
अपणे विषयक ग्रहण करते हे ॥ अर दूसरा खमा हे तहांभी विषयकं जागतकी न्याइ संकस्पक्री ब्रहण करते हे विषयविना ॥ अरु = तहा ब्रय अपर र क ।९॥ 
हे अरु जडता आती हे भरासता कद्भू नही ॥ सिरखाकी न्याइ जडता तमोगुण आता हेसो पुति हे यह्‌ तीनोको मं जानताहा तुर्या तः तु यातीत ् ० स । त 
कों कहे हे १॥ वसिष्ठोवाच ॥ इ रामजी अपणा होणा अनहोणा दोनोंकों त्यागकरी पारं केवर तुरयापद्‌ रहता ह ॥ सो सात ९ अरु व ५ ॥ द ८ ८ ५. 
ही कहते जो जागत. संकस्प जाऊ हे ॥ इंद्रियां किक रागदोष होता हे अरु तुरिया छुपन अवस्था नह कादेते जो सुपन भमहप दा 1 चुप रहत हे । 1 
व्रका अवर संकर होना हे ॥ अरु तुरिया सुपुिी नदी काते जो अयत जडता हे । । अर्‌ वुरिया चैतनट्प हे ॥ उदासीन हे अरु छदध हे ॥ जाग्रत । इषु ति ध = 1 
क्त तुरिया पदविषे स्थित रहता हे ॥ हे रामजी जो तुरिया पद्विषे स्थित हे तिसकों यह स्थिती हे ॥ जगत्स सातप हा जाता हं ॥ अर शता र ज 
नी सदाः सातप हे जो तीनों अवस्थाका साक्षी हे ॥ न उसके राग हे न दोष हे उदासीनकी न्याद्‌ हे ॥ अरु वुरियातीत्‌ मदक वाणीक्रौ गम नही ॥ तनम भा श 
होता हे तब उसी पदको भाप होता हे जहां बाणीकी गम नरी ॥ जबरग जोवनमुक्त हे तवर्ग वरया पद्विपे स्थित हाता हे ॥ अरुराग बोषतें ६ दता (6 (8. (1 ग्रथ || 5 
 विषयविषे चुज्ञाविक वर्वतोयां हे ॥ परंतु राग दोषते रहित होकरी अरु जिस भुरुषका राग दोष उत्पत्ति होता देसो वु णक ा ९ सती १ जगत्कों देता हे ॥ || 12 
४ कं राग दोष सत्ति नही होता ॥ तिसका चिच सतपदको भास भया दे ॥ जिसका चित्त सतपदको भरातर क तिसर्को संसारकी सत्यता नही नासत धव शक दर १ | २ `. 
| चत हु लद स्थित दोकरी साक्षीढम हो रह ।. ¦  ॥ इतिश्री योगवासिदध निर्वाण भक्ररे लुरीयापदविचारोनान शताधिकथचनः सव ५१ 
१॥ 1 बसिठोवाच \ . हे रामजी करता कारण कर्म यदतीना होड ॥ इनका क्त्व अनिमान तेरे ताइ मत होवे 


र पडे होवे तुं इनका साक्षी । शाः १ ६ ष ५ जी ||| ~. , ` `“ 
दे ॥यह अतिमानी नही करण ॥ हं दासीनकी नय हो रह अर इसी भ एकः आस्थान क 1 

॥ एकः बनिये कारम नि थौ ॥ अरु एक बेधक खगो वाण चरावते इए छगके पादे द्डडता जाता. था अर शा वा 1 
९} तपसी बेडा दे तिसीतं चुत रमा ॥ हे मुनीश्वर दहा एक खग आया था सा किस उरक गया ॥ तुम्‌ देखा हे तो मेरे ताद को ॥ | 


काष्टमौनोवाच ॥ , हे बेधक हमारे तारं छवि कद नही 
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काहेते जो हम निरहंकार हे॥हमारे साथ चित्त अहंकार दोनो नही ताते निरहंकार हे॥अरु जो तं कहे इंद्रियांकी चेष्टा केसे होती हें तो सुणाजेसे सरयके आश्रय रोककी चटा होती ₹े॥ । ६१०७ ` 
अरु दीपक मणीके आश्रय चेष्टा होती हे ॥ अर ख्य दीपक मणी भकासके साक्षीशरूत हे ॥ तेसं हम इंद्वियांके साक्षीभरूत इनकी चेटा सुभाविक होती हे ॥ हमारे तो इन साथ धयोजन 
कच्‌ नही ॥ हे वेधक अहंाव करणे बाला अहंकार होता हे ॥ जेस तागेके आश्रय मणके पोते हे सो मणके शिनभिन्न होते हे ॥ अरु तागा सव॑विषे क होता हे तव माका होती इं॥ 
जव तागा दरूटि पडे तव मणक शिन्नभिन्न हो जाते हे ॥ तेतं इद्वियांङूपी मणके हे अरु अहंकारूपी तागा हे ॥ तिस अहंकाररूपी तागेके दूटणेसों इद्वियां भिन्ननिन्न हो गइया हे ॥ 
जेस राजाके नाश इए सेना भिननभिन होजाती हे ॥ जसं गोपारुके न्ट इए गौओं भिनभिन हो जातियां हे ॥ अरु जेस पिताके नट इए बाङक व्याकर हो जाते हं ॥ तेसं अहं 
कारविना इद्रियां व्याकुरू दयां हे ॥ इनका अभिमान मरे ताड कट्‌ नही ॥ इनका अभिमानी अहंकार था सो मेरा नट हो गया हे इद्रियां अपणे अपणे विषयविषे दिचरतियां हे ॥ 
म॒ञ्ञको इनका न राग हेन दोषरहे॥ हे साधु मेरे तांद न जाखत भासता हे न खुपन न सुषुपि ॥ इन तीनोते रहित हम तुरियापदविषे स्थित हे ॥ जिसविषे अहं तंका अक्नाव हे ॥ 
जो अहे लं हमारा भिय्गिया तो हम साख किसको देवे ॥ जो. खग डावे गयाके दाहनं गया ॥ जो नेत्र इद्वियां देखणे बारी हे तिस्रकों बोखणेकी शक्ति नही ॥ यह अपणे अपणे वि 
पयकों महण करतियां हे ॥ एक इंद्वियकों दूसरेकी शक्ति नही व्री तरे तां कवण कहे ॥ इन स्के धारणे वाखा अहंकार था जो सभक अपणा आप जानता था ॥ मे देखता हां 


प 


मे बोङता हौ सो अदंकार हमारा न्ट हो गया हे ॥ जसं सरत्कारविषे मेघ नट होते हे ॥ तसं अहंकारके न्ट होणे करी हम खख निर्म शाति तुरियापद़विषे स्थित हे ॥ अर इद्रियां 
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का जीव अहंकार तक हो गया हे ॥ अरु इंद्रियां शी खतक हो गइयाह देखणे माच दृष्टी आतीयां हे ॥ जेसें जीत ऊपर प्तङिवां किखियां होवे अरु कायं तिनके कच्छ न होवे ॥ तेसं || 


९। हमारी ₹ंद्रियति कायं कच्छू नही होता तो तेर तांड कवन के १॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामचंद्र जव इस धकार मुनीश्वरनें कहा ॥ तद वेधक समुञ्ली करी अपणी ङछाचारी उटीगया ॥ || | ` 
दे रामल्नी तुरिया पद्‌ सांतङूप दे ॥ जहां जागत पन खषुपि तीर्नोका अभाव हे केवर अहित पद हे यह जो संज्ञाः बह्म आत्मा चिदानंदतें आदि ठेकरी सो वुरिया षदविषे हे अरु (6 ~ 


यो०नि० 


अविद्यानाश° 


॥९६॥ 
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॥1 


चस न च विनि <== रः 
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= < <अ < ९ = = < ~ 
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4 |. 
क, ६ तुर्यिएतीत पदविषे सब्द्की गम नदी आसब्द्‌ पव्‌ हे ॥ विदेदमुक्तं पुरुष तिसी पदको भासत होता हे अरु जीवन्मुक्त तुरिया पदकं साक्षात्‌ करिके.वुरियावस्थाविषः विचरते हे॥ जह्ाजा्// = - 
१. ६। त जो द्यं डःखय सखक श्नान हे सो नदी 1\ जरु छयन जो राग बोकर छ्ियि अस्पकार डे सोजी नही ॥ अरु जता तामस अवस्था जी. नही ॥ इन तीन रहितः डेखोवरिया-प्डह्े/१/ = ` , ` 



















` १.) ख स्प श्नष्छप्वये दषो च्छट नदी \\ अख सद्धं जुगन्ः ¶तिसक्छा आाश्नए्स दे ॥ जेस समुद्रविपे तरंग वास्वव कच्छ नही जरी. “ गसं > न (८ ग. ० प १ नः तेरा च्छदः + १ (0 
[3 क भः  इ\ €` ६ । न ग 122 द 1 3 की 1 ^ र - य 5 ` ~~~ - ग छान नये स्था डिक्कः ॥ ने ५ श्लञानय । नः दे स्रः 2 "स्री ष्य १६ न 2 क्र" रसेः १, ८४ ६१ करट न न्धः ९ {2 (46 >“ ॥ ण ¢ ^ (भ २५ =. ४ >. ५५ र 
क) + 4,“ ८ ने न" द. + ४ ४९ ५ श अ इच्द ` द ~ च्व ऋटोर्ः १ ॐ ॐ ॥ = ष्ट व द्‌ [न ) 0 9 ध्णरखण्ण व्कःर , ११.  भर्छ्रा ४,९. विष्णु रुद्र सिन्द ५६०५ <~ ज , न्ट अन १८. ¬ + यै ङतः = (कि ४ ५ 4 नु - > {4 6 ८४. ` म ॐ र ४ ५; (4 र 4 ह) भ &^, १ # ~ ¶ २ < ५१ ^ 
^ ~ के न पनि नकट दज स्याव ध्य ज व जज 0 क ज्ज्व न 1 8 रु व रभ्यश्गरे रजव्दन्छ ^ (0 4 ण ५ 
¢ ॥ "अ+ 1. ये ५ ए = ० = ~ षद (+ द 2 = असिः ~ ------¬ज्वज्न्य १ 9 (त वाक." = प्न च्छ्य 11 0 1 ~ ~ ५ ॥ 7 7८1. । । = ~ 1 ^~, ~ >, र । \ ९ 11 1५७] ‹ / { | चक के ५ कक ॥ म प~ 
क / ^ +) न ऋक च न क = „ग्ज्य > 1 अनात्मा रनर कटः नड अआव्माच्छ्ण् व्वम + तु ६ = ` नच्च र (द -य्यण्ड 
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५१.\ मरू स्यत्‌ ¶व्न खच ज च्छ नद्ध! ४ अ द्द च  _ -. (यच्णा रद्र सिद्द लान्पे त्ने ज्ान्यपन दे स निरी चक्‌ पववत ० 1 (नाः अनस्त (1 
सकु ` व | ~ नु दिक्क वाये वि 4 
४२ २ अ | शा वि व्यचः व रग्यण्नो सकरन ष्ठे स्या स्यन्त कवक ० न 


` भ य वु -- ~~ <~ 
पि बदि्ीवाच ^ ह रामजी यह विश्व केवर आाकरासरष हे ॥ जनाव्ारते दतर कष्ट ना जस्स चमत्कार क ष ` 
म: ॥ -तचकटा आत्माका चमत्कार हे ॥ हे रामजी वास्तव. मह्महि ह्‌ 24 ५ | = = ० च तसा कारण मेचद्े ॥\ ४ मण्य चुस्त ५ ६4 \ 4 
//[|| हे क्षणविे लीन होती हे ॥ सो मेघविषे बोली दृट आती हे जहां मेव होता हे तहा बाजरी दोती हे ताते भेघतं बीजरी उसत्ति भद्‌ तिसा कारण नच ह ५ द स्मर दस्‌ ` 


||| त संद कलाक कारणकी उसनत्नि नले केसे इड हे सो रुपा करिके मुञ्लको सुमुज्ञाय कदो ब्रह्मही इसका कारण आ ॥ वसिष्टोवाच \ इ समज) ९ शि विते म ९५ 
{ ताहेसो कद्कू नही ॥ इस नासबुद्धिकों व्याग ॥ यह तो वारखकशी जाणते हे जो वीजखी छनर्भेगुर रूप हे सत्य कद्ध नही अवर तेरा क्था योजन ह सो कड ॥ यड तज्‌ करण 


क~ = क च रामजी © 

हपका केसा केरा हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ यह स्वंदकका सत्य हे के असल्य हे ॥ इसका कारण कवन हे जिसकी म ॥ नतान्‌ 1 

सरवालाहि स्थित हे ॥ अवर चित्त अरु चिन्त सपद इ भद कस्पना वास्तव कदू नही ॥ रसि अपण खहप्‌वष अयवत्‌ ॥ मव ~ ध त । 

५. ¦ मोती शासते हे ॥ जसे नेच मृ = = ~ ~ कासते दहे ॥ तसं इ म करिक भासताहं ॥-इराम्‌ः इस्‌ 

= ॥ जसँ भम टिकरी विपे नेच मंदिकरी खोरूते हे तव तरवरे आकार नासते हं ॥ तस्तं इहं जगत्‌ च | मर | 
नासता हे ॥ जेस घम दृटिकरी आकासविषे मोती भासते ह ॥ जसे नेच मुदिकर १ च सो न 

- म पारक भात इए हे ॥ हमत आदि ठेकरी जो जञानवान हे सो तिनके यथार्थ वचन सुणीकरी दिदिविषे धारे तो सीव्रही आलमपदकीा भाति होते ॥ अरु जां मूर्खता करिके 


मरे बचर्नौकों न धरिगा जो यह क्या कदत हे॥ तव तेरे दुःख नट न होवेगा टछतृण बह्वी आदिक जोनिकां पाबेगा है रामजी आकास अरु कारु आदिक पदार्थ हे सो सब्र करख्नाकरी 





इतर कद नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ यद्‌. चिच्व जो सुम हाप चदि १ नव वधा 
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क, 


विद्ध इए हे आत्माविे कोड नही ॥ हे रामजी वायु रदित जो समुद्रका चमत्कार ई ॥ तिस चमल्कारका कारण कवन दे ॥ ५ दीपकका जो ए ॑ 
तिस अकाश अङ उण्णताका कारण कवन हे ॥ अरु वायु जो निस्पद्‌ हे जय उहि स्पंद द ॥ स्प॒द्का कारण कवन इ ॥ जसि इनक क र ४ „4 ॥ ९ ९ शौ 9 
डे अरु अनिका खूप उप्णता हे ॥ अरु दीपक्रका ङ्प धकारा हे ॥ तसे करनाभी आत्मा स्वङ्प ह, दतर कद्ध व ॥ हं ५ यह्‌ १ = यो ५ 0 ध { 1 
जब अपणे आप्त देखें तव संशय सव मिटि जावे ॥ जेस भरुय कारुकाः जक चडता हं ॥ तब सनं जख १ 1 १ हे दतर गा 1 
त्य ततरे तडं सर्ब आलादी श्नासेगा आलार्ते इतर कद्ध द्ट न अआवेगा ॥ हे रामजी आत्मा एक रस हे सम्यक दशन्‌ करी ज्याकाव्या, | | 4. 


` ॥१ 
` 4१ 
। | 


ध. चद ^ 0» >» ६. 





न्यो ज न, = 9, 
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॥६ 








` || तब तेरे तोदं सवं 4 देखिये त = र्ग करीन 1 हे जव ज्योकी त्यौ जवर जानी तब स्थ खम निरन्त होता हे ॥ तेस || | (1 
च | 9 क ५ ह क स १ व हे॥ जव. आत्माकों जायता हे तब ५ निबत्त ||| = - ` 
॥१॥ आसक न जाते संसारी होता हे अरु जयमान हानाहे ॥ आपका जना ~ सता हे॥ का>नं जो तिनकी सत्यता रिदिविे होती हे॥ अरु जब रिवन सत्यता . 

||१॥ दो जति हे ॥ जसे नेच करो तरे देखत हे ॥ जव नेत्र देते तो तःकरण विये शासता हे ॥ काते जो तिनकी सत्यता (द्द व्ष दा हे ॥ अरु जव रिदेनं सत्यता || { स 

1 हो जाते हे ॥ जेस नेन्न ॑ द्धे ॥ जब नेच मंदिखवे तोन्नी उनका आकार अतःकरणनिष नासता ह... 4. 4 ब्य हो कल वंखार स्थिव इमा ||[| = `. ~` 

` ~ ||| २ सत्सं संसार चित्तके.खम करी इञा हे इसको मिव्या जाण ॥ दह रामजी एुरणविषे जा दृढ नावन ददे स्तो सत्यहोकरी तं एर दत इका 1 - - 
ण न गी काप बलादि क 1 1 0 ` 
1. = ४ 0 स प भ | ` ©6-0. ॥॥५॥111८॥|५5111 8118/811 \/81811251 (-011©011011. 1911260 0\/ 6870011 स 0 म £ रः ॐ 1. = क 
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हे ॥ जवः चिन्तका त्योग करेगां तव संसारंकी स्थता जातीं रहेगी ॥ रेमोवाचः॥. इं भगवन्‌ तुंम कहो जो यहं विश्वं कपना माच हे ॥ सो भ जान्या ईसं भकारं हे-कल् संय नरी ध 

जसं छवण राजो अर इद्र ब्राह्मणक पज अरु सुक्र इनकी करना फुरणे विषे टढ भर्‌ ॥ तब फुरणरूप विश्वं सत्य हों करी स्थित भ्ये अरु भासण खागा ॥ ह भगवन्‌ यह्‌ मं जानती । 

जो बिश्व फुरणे मान्न हे ॥ जब कुरणा मिटि जाता हे तिसके पा जो शां तिप सेष रहता हे सो कहो ॥ वसिो्वाच ॥ ह रामजी जव तु सम्यक 1 इआ हे ॥ जो जानणे | 
जोग ह सो तेने जाण्या हे ॥ हे रामजी यह अध्यास शाचरंका सिद्धांत हे ॥ जो अवर सव दश्यका असंशवं हे एकं चिन अंह अपंणे आपविषं स्थः हे १ हे रामजी आत्मा शुद्ध हे 
अरे निर्मल हे विया अविद्यां रहित हे संसारका तिसविषे अत्यंत अभाव हे ॥ जती क्र शुद्धं आदिक संज्ञा कहता हे सोभरी फुरणेविषे हे आला ष्यं पदं ह सों सेय रहता हेति 
सकी संज्ञा शाखकारनिं कही सो श्रवण करं ॥ एक शून्यवादी उसीकों शून्य कहते हे ॥ व विज्ञानरूप कहते हे ॥ केड उपासनावान उक्तीको ईश्वर कहे ह ॥ केड्‌ _ कहते हे 
आला सर्वका कारणं हे वहि सेष रहता ह ॥ अरु .एक आल्ाकों सव॑ शक्तं कहते हे ॥ अरु एक कहते हे आतमा निःशक्त हे साक्षी आत्माकों अरु शक्तिको जिन्न मानते हे॥ हें रामजी 
जेते वाद हे सो सर्बहि करना करी इए हे ॥ करनाकों मान करी वाद्‌ उलावते हे वास्तव वाद कोड नही ॥ आत्मा निर्वाच्य धद हे अरु मेरा जो | सिद्धात हे. सोभि श्रवणं करु जेती 
कु करना हे आत्मा तिसते अतीत हे ॥ जेस पवन स्पंद शक्ति करी फुरत हे ॥ निस्पंद्‌ करी उह्री जाता चं जो स्पंदभी (६६ हे निस्पद्न्नी पवन हे इतर कल 9. ॥ तेस आत्मा जो 
शद्ध अदधत रूप हे अरु करनाश्री आत्माके आश्रयं फुरती हे ॥ आत्मातें इतर कचं नही अरु जो इतर भतीतं होती हे तिसकों मिथ्या जाणि त्याग ॥ अपर्णे निविकर खंडपविषे स्थित 2 
होड ॥ जचं तु आतमखरूपविपे स्थितं वेगा ॥ तव जेते कङ्कं शाखोके भिल भिन्न मत वाद हे सो कोड न रहेगा ॥ केवर अपणा आप सव आलाहि भासेगा ॥ हे रामजी तित नि ; 
त्विकल्प पदको पायकरी सांतिवान इए दे ॥ अरु अंसतकी न्यांइ स्थित रए हे ॥` जो देत. करूना तिनकी करच्ू नही फुरती ॥ हे रामजी आत्मा ब्रह्म आदिक शब्दृशी उपदेसं निनित्त | | 
१ केः दे ॥ आत्म शाब्द अतीत दे आरू सर्वे जगतश्नी आत्मखङूप डे ॥ अरु संसाररूप विकार आत्ाविपे असम्यक दुर्यान करी' भासते हे ॥ जेसे शल्य | आकातविे तरवेरे मोतीवन्‌ भासने / (1 | 

हे सोः दिप्त हे ॥ तेसं आएत्माविषे जगत्‌ त आवि वितं जासता दे ॥ ताते जगत्‌ द्वैतकी भावना त्याग कंरी निर्विकल्प आत्मस्वरूपविषे स्थिते होः ॥ ॥ इतिश्री योगबासिषटे निर्न (६ 


यो © निं © 
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॥ [1.1 55 ङ्ग र ख अस ०५ वेषे सार ह (4 ं (4 “ 4 . ~ 
(चांमकरभे खत्विखानासरूचव्फने नाम शातापिकसममः सगेः11 १००॥ _  : 1 ॥  . ॥ रामो्वाच॥ दहे गगाचग्‌ देह ङि अरु कठ्टनाङिक क्य (;)॥, ८ 5 

५ कपर द स्रः च्छदः ५५. चरसिष्योचरएन्य 01 , ` हे रामस्नी जनो. कष्ट यच जगतः द्य दे 11 अगदं त्वेते ककरी सो ५ चिंत्मा हे॥ जेस व जच्छ साच हे नेर जगन व = (0/5 44 = ` 
1 द्यो स स्मया ह एम विये चोज नदी 1 चित्तये नले म छ अन न 





~ भै त 
"4 नौ) 0 ॥ ह| ॥ 
५२, (व त 4" ^= “^~? ^ 6 4 
# न ॥ 31 ~ च । 5 अ १२३५ ह) २. ' 
५१ क ॥ | 


"क्‌ । । वेक 1 ~ - |॥। ६४ दष्लो7 च वावाव 11 411. । ८1५1161८ < ५1 (4 + &\.3।1 1५). न चरः 101 ~ ५ नि (क > 
ध त ~ // > = क 4 4२५७ = 2 क = ह ४ (२4 ४ ण ८१ = इम ~ 9 इः क्न) ग 3 ~ ~ & . च 
® 1 2 -9 + 9 "७ ७६. १ 1 0 अ | 74 2 "+; ऋक प, ` ऽ = चि छ ऋ क (~ 4 4 ~ ~ (~~~ =-= 9 (१ न य, शुर र ५ १ 





(३ 6 9. >+ "च्छः ४1 "द्ध "> जक = ६ ना न लष ५.५ 4० क, त्क भ 
"६६ च्छि पकः व्ष्पप त दस्यल्द द ष्ठो व्यस्य ज्दषच्य \ चे 
१ प जप क ज अ य यः ध 








प्ये ` शाम्य ष्या स निथ्था दे आत्मा ण्ययव व्क नद्ध 14 चाव 1 का) छक ण्य क > (40. 
क =. जः गन्धिना यरय" गगा वन दयरमः ज्वरून्यरन- षविः देखा वि 0 वल शिः क अ य ॐ = 
"का" श, ८. ^ द 1 6.0 ^ 4. “ ॐ द जया अ किन्न क कः (य अकि जा - , दाव नो नि 92 ति क 0 ्॥ 





{| लवः दध निविकारः हे..तिसविषेः चित्ते भनकरिकैः विकार आरोप्य किये ह जक ति दष्टिकरिकैः आकासषिेः चो चंद्रन कासतः द सं द्‌ चे्रम्‌। चलस्य द छर श्वन्‌ ६. ` 
/ । त) सत्ता ठेकरी चेष्टा करता हे ॥ जसे ५ सत्ता ङेकरी ोहा चेटा करतां हे ॥ तेस निविक्रार ााककी, सत्ता केकरे श्वन्त्‌ न भ ५५ स 
| कट्परता हे ॥ ताते चिन्तका व्याग कर जो विकार जार तेरा मिटि जावे ॥ हे रामजी देह इद्वि्याबिपे सारक्यादेसो सुण ॥ जतो कदू संसार हे तिसपिषे ० ० स | ५ . : 
|| धी हे जव देह मिटि जावे तव संवंधीशी नही रहते ॥ अर देहविषे सार इद्रयां हे अकु ईद्वियाविपे सार भाण हे ॥ प्राणोविषे सार मन ह अरु मनका सर त ५ \ 
कार हे अरु अहंकारका सार जीव हे ॥ जीवका सार चिदावखी हे चिदावरी किये वासना सयुक्त चेतना जिसकरी इसका सवंध हे अरु चिदावरीका सार प्वत्तते रेत % 


च चिदावरी [५ © क ५ च्चे ॐ 
हे ॥ जिसबिपे सर्वं बिकत्यकी ख्य हे शुद्ध अरु निम हे ॥ चिन्मा् ब्रह आला हे जिसविपे उत्थान कोड नदी ॥ हे रामजी चिदावरी पयत सवका त्याग करी इनका जो सार चेतन 


र $ ४ ५५ आरे । अस ७ = 
मान आला हे तिसविषे स्थित होड विश्व करनामा्र हे आलाविपे कडू नही ॥ संकस्पकौ टढता करिके सतक न्याइ प्ासती हे ॥ अरु आगत च॒क्र अ स था | 
करा ठत्तांत कहा हे ॥ जो संकत्मकी भावनातें दढ होकरी भासि आयाथा सो वास्तव कच्‌ नह ॥ तेसं यह ० विश्वंभी चिन्तक फृरणेविपे स्थित हे ॥ 6 क न हे ॥ | 
विवे दृश्य श्नासी हेः॥ जसे सूर्यकी किरणाबिपे जरु श्नासता हे तेसे.आत्माबिषे अहंकारआविक अज्ञानकरी दृश्य भास्‌ हे तात्‌ दनर्को त्याग करी अपणे वास्तव सहपान स्यत्‌ ह र 
हे रामजी एक गढ तेरे तांद कहता हों जिसबिपे क्रिसी सघुकी गम नही तिसविये स्थित होड ॥ हमभी तिसी गडविषे स्थित हं जेते जञानवान हे सोश्नी तिसीविषे स्थित हति हे ॥ हँ रामः ४४|| 
कामं कोथ खो अश्षिमानादिक विकार आल्माविपे नदीः पाइते ॥ जसे राचरविपे दिन नदी पादता तसं विकार षी दिन गडहपी रान्ति नही पाङ्ता ॥ ( तातं अित्यहष गड हे जही || 
करणा कोड नदी केवर सांनरूप हे तसिये अनाव स्यागकरी स्थित होवे तब अहं त्वं भाव निद ही जाव ॥ जब स्वरूपका साक्षात्कार होता देतव ९० फुरणे स | { ॥ 
१ पको तुल्य देखना हे ॥ संप जगत्‌ तिसकों आत्मरूप नासता हे ॥ तात्‌ चिदावीते आदि देह पथत्‌ जो अनात्मं दे तिस कमकरिकं स्याग ॥ ( भथम दहका त्याग ४ व 2. 

{| मानकं व्याग इसी कमकरी सर्वेकों स्यागिके अपणे वास्तव स्वप विये स्थित होड ॥ इतिश्री योगवासिषे नि्णिभकरणे सात व | 

[|+ सोवाच हे समज यह संसार चेतन माच डे ॥ आलातं इतर कक नहि ॥ आताडि विभस होक स्वि ऊजा हेज मशी किह जाग होना हे ल ||| 

5 ( चमर्कार दश्यङ्य होकरी स्थित दभा हे ॥ जतं संकरप अरु संकस्प कर्ता जिन्न नही ॥ जेस आकाशि बाताक माला हाक्ररी भासता हे ॥ ध ८ द्रस्यहष हाकरा त 

६ ॥ | दे ॥ जेसे बीजहि रक्ष कल फल होना दे ॥ त्त आत्मादि दृस्यरूप होकरी स्थित इञा डे॥ जेत जके तरग जरह हे तेसं विश्न ५. १ ४४ #ी 1 भ ध + 
9 | जोन आसा हे अदेकार बुद्धी भाण इद्रियां दह विस्व आकास काल दिसा पदार्थं सर्वं आत्माहि दे आलाने इतर कटू ५ 1 दरिया ब नही अम हां चीका १.८ + 
|| चका खी हतस हं जाण स्व भ ह लो ऊस न जाणा सके तो अतत जाणः जो बही जड दे दहिया करी पाठित हे सो न नही ॥ अरदद म बही ना बव | 
















(क क 


इ <<< < 


क 8 










यि 


# 


१ न 
# । 


“यं 


(१ ति ्‌ . | 
॥९। | र `  @<-0. 1५4५111|<511८ ©118४/80 82/88 06601. 1011260 0\/ 6870011 


के -- 


क्छ 1 + 


सार हे ॥ जो भाण न होवे"तो इद्रियां किसी काम नही-॥ अरु प्राणश मे नही. भाणकाः सार मन हे॥जो मन मूख होता हे भाण आते 'जतिशी हेतो भी किसी काम नदी ॥ अरु मनी 
मे नही जो मनके पररणेवाखी बुद्धी हे॥ जो निश्चय वृद्धी करती हे मनशी तहां जाता हे सोभी मं नही॥जो बुद्धीका भरर अहंकार हे अहंकारभी म नही ॥अदंकारका सार जीव ह जीवं 
विना अहंकार किसी काम नही अरु जीवी मे नही जीवका सार चिदावरी हे चिदावरी किये सुद्ध चिद विषे चेतन्यीन्मुखत्व होणा ॥ जीव संज्ञातं भथम इश्वर श्राव चिदावरी 
नी मेँ नही जो चिदावरीका सार चिनूमा हे ॥ सो अद्धितीय निकल्प सखहप हे ॥ इह सर्वं अनात्म भमकरी सिद्ध इए हे ॥ मेँ केवर. सांतरूप आत्मा हो ॥ हे रामजी तेरा बास्तव 
हप हे सोड होद्ध ॥ मसते इतर अनालविषे अहं भतीतका त्याग कर तु देहतें रहित नि्धिकार हे ॥ तेरेविषे जन्म तादि विकार कोड ` नही अरु सातरूप ज्योंका त्यो स्थित ह ॥ तुं क 


क 


दाचित्‌ खरूपते अवर नही आ ॥ तिसि खर्प विषे स्थित हीउ॥ ॥इतिशी योगवासिष्टे निर्वाणधकरणे सार भवोयनं नाम शताधिक नवम सर्गः॥ १०.९॥ ॥९॥ - ॥°॥ 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी आत्मा चिनूमाचते सार अवर कल नही ॥ तिसीविषे स्थित होड जो तापमिटि जावे ॥ हे रामजी सवं आसाहि स्थित हे जेसे ` बीजदहि फरु फुरु होकरी 


निषे 


स्थित होता हे ॥ तसे सर्व आत्माही स्थित हे ॥ तो निषेव अरु त्याग किसका करिये ॥ वात्मीकोवाच ॥ हे शिप्य असँ वसिष्टजीके वचन श्रवण करिके रामजी भसन इअ जेस क 
|| मख सूयक देखिकरी खिर आता हे तसे रामजीकी बुद्धि वसि्टजीके वचनधपी सूर्यकरी खिली आङ अर बोरुत भया ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ सवं “धर्मज्ञ तुमारी कपाते अ 
| ब मं जाम्या हों ॥ अरु वडा आश्चर्यं हे जो आला सर्वदा अनुभव ङूष हे ॥ अरु अपणा आप हे ॥ तिसके भ्रमादकरी में एताकारु ढुःख पाया हे जो अहंता ममता ष्पी वडा वोद्या 
१॥ सिर उपर था तिसकरि भे इःखी था ॥ जेस किसीके सिर उपर पथरकी सीखा होवे ॥ अरु जेठ असाठका सूर्यं तपे अरु चेदे चले तव इःख पावता हे ॥ ` अरु जो "उसके सिरे कोउ 
६ १॥ उतार्छिवे बस अरु छायाविषे वेटावे तो बडे सुखकों भाप होता हे ॥ तेसं अज्ञानरूपी पेदे अरु धूप तिसविषे अहंता ममता रूपी सिला करी इख था ॥ तुन वचनदरूपी वरूकरी || 
१ । उतारी ऊीनी हेर जासखपी खछकी. छायाविये विश्राम कराया हे.॥ हे भगवन्‌ अब भरेतांइ सात पठ्‌ भात डजाः डे ॥ अरु तीनों ताप मिटि गए हे अवः जो खमेर पर्वतकः रार आ | ( | 
॥ १. ५९ होते. तोश्नी भरेतांड क्ट कोड नदी अव मेरे सवै संशय निवर्त इए हे ॥ जेस सरत्‌ कारका आकास नि मर्‌ स्वखूप होता हे ॥ तरसे राय दोषद्धपी दढ मेरा श जया हे॥ अवः || 
सैः ॐषणेः खन्तएव त्विषे प्स्थितत इञा हां ५ परतु एक प्रश्न दे उन्तर कूपा करी को ॥ जो महा पुरुष वारंवार भभ करणे विषे रवेद नही मानते ॥ हे भगवन्र तुम ` कहते हयो अललह्ली हे, 1 | / म 
„५ त्ति एचः स्वत्थस्निषि थ षदा त्किसकं दे जो यदद कण ऋतन्य डे यद्‌ क्म कर्म्म नहि.॥ सो दहः उपदेश किसर्क्यो हे ?॥ चसि्ोवग्च ॥ हे -रग्मजी उात्माने दतर कनही विश्व - 
` ८ पलस्तच् ्यन्पद द, द सुद प्यिि न्‌ व्क नए च्ल तरंग कुरते दे व्मरू चन्तं दर कच्छ जि ॥ तेत मगल नन हेः निस्ते चे त्म मू रवत्वा ॐग 277 व ८ कटी कन्य = 
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\ स्सएसताच्छपः सतप स द 4 क द>९9 व्ह ११९०७ व गह ` च्छ चः 
६६ \ स्तरच्टः न्य स्रव द्े\\ उदर स्स्नुच्द व्यये च्डव्यन व्क च्छ नाना श्च्छारन् त्‌ ररत छ => च "2 


` (५ 0 [0 1. 0 क 2 ^ + 1 ~ ~ 2. 14 4, ^ र्ग न्क. ` न = ग्द ~ ^ र >. {८ ॥ ह 
क ख यये रख-च् वनन छद सते ककर न्ग्ल छो अगा अगन्म (10 2 
क क स्योगचस्क ्वणर खः ्टय्क पसिष््या ष्टव्क अत्रयिष्या लिसरधिष्येः तो च्ि्यारः न ड सले शठः 2 => ५ 


= त र. 
1 हे शाचजीः एती संज्ञाकरणे विवे ङ्द हे तोी आत्माते दतर कष्ट नही जेते एकही रस पूरु फर रक्ष इ आ दे रसत इतर कच्छ नदीः अरु नात्मा रसच्छी न्वयो यमरत न नर चप = ` 
| .कृरणे करी ईर जीव विद्या अविथा इद हे आलाविषे कच्‌ नही॥ हिः रामजी जिसका संकल्प अधिश्रूतकविषे ढ नही इआा सो जीव सीवरद, आत्मप भरल हेता द पस खल्‌ ११५ ` ` ` 

||| का साक्षात्कार सीप्रही होता हे ॥ अर जिनका संस्कार अधिगरूतकविषे दढ इअ हे सोः विकार करी भाप्त होते दे॥आल पकी भाभिविना इःख पावत द्‌ अर {जिनके अष्टपदी ६ 

(| भामि होती हे सो खखी होते हे ॥ हे रामजी ज्ञानी अरु अज्ञानीके खवङूपविपे भेद कच्‌ नही ॥ सम्यक्‌ अरु असम्यक्‌ वरोनका भद्‌ दे॥हे रामजी वियात दो भकास्की दे एक इश्वस्वाद ४ 

|| एक्‌ अनीश्वरवादं हे ॥ जो इश्वरवादी हे सो तुरत पदको भामि होते हे ॥ जो अनीशवरवाव हे तिनको जव इन्वरकी त्रावना हीत ह तव शाल गुह क क इ वव भनि होती दे अरु | 

| | (|| इश्वरबादशरी दो भकार हे ॥ एक यह हे जो अवर वासना त्याग करी इश्वरपरायण हते हे ॥. तो सीबही इश्वरकों भाप्र होति हे सो आलाही इश्वर हे जो सवका अपण आप द "अर ||१|| 
एक इ्यरकों मानते हे ॥ वासना संसारक उर होती हे तोः चिरकारकरी भाप होति हे ॥ अरु अनीश्वरवाद़शी दो भकारके हे एक कते हे जो कू होबेगा तिनकां होते सतेकी 
ज्नावनातें शाख गुरुकरी आसपदकी भ्राप्ति होवेगी ॥ अरु एक कडते है कद्रू नही तिनको चिरक्यरु करी जवः आस्तिक भावना होवेगी तव आत्मपद्क भात होबेगे ॥ हे रामजी तिन 
के निमित्त. बिधि अरु निेध कटी हे जो इस शुन कर्मको अंगीकार.करो अरु अशुन्न कर्मं त्यागो तिसकरी जव अंतःकरण शुद्ध होवेगा तव आलपदकौ भाषि होवेगी इस निमित्त वि. 
धिनियेध की हे जो. विधिनि राख न के. तो वडा छोटे ्ोजन करी ठेते ॥ इन निमित्त शाखका देड हे ॥ हे रामजी खड्पते किसीकों उश्देश नही भमविषे उपदेश हे जिस 
पुरुषका अम नित्त इअ हे सो मोदविपे वद्धरी नही डबता ॥ जसे जरूविपे तुंवा नही इबता तेस ज्ञानवान संसार अज्ञानविमे नही इबता अरु जिसका चिन्न बासनाकरी आवया ड़ {|| 
आ.संस्रता हे ॥ निसा इस संसारते निकसणा कठिन हे ॥ जेस उजाडका कभा होता हे ॥ तिसविषे कोड गिरे तो निकसणा कठिन होता हे ॥.तेसं चित्त साथः मिरीकरी संसास्ते नि | 6 | 
कसणए किन होता हे॥ हेः रामनी. इस चिन्तको स्थिर कर जो डु तेरे मिटि जावे अरु सन्ता समान पदको प्राम होवे॥ हे रामजी जिसका आत्वाका सान्नात्कार ङ दे अर अति १ {| ` 

च विषे अदे भत्यय निरन्त श्या हे सो पुरुष जो कच्छ करता हे तिसकरी वंधायमान नही होता सदा अकतां आपकरां देखता दे अरु जिसकी अर चलत्य्‌ अनात्मविषे हे सौ युरुष करे नोती ||{ ८ 

$| करता हे अरु जो न करे तोक करता देएहे रामजी जो ज्ञानी शन्न कर्म करता हे तो शुज्न कर्म करता इजा खर्गकों भाक्त होता हे अरू अशत क्न करणेसो नककों भाप्न होता हे ॥ अरु. { & 
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जो छ कमक व्याग हे सोभी नरककरों भरा होता हे काते जो अनातमबिमे आत्म अ जिमान हे ॥ तते बुद्ध दंप्रियां कों मनकरी निह करु।अरु कम इंद्रियांकरी चेष्टा कर।विवकणे ||| ' - `“ 
खनणे खुचषते म तुञ्चकों ब्जन नदी. कर्ता ॥ यदी कहता ह जो अनात्मविये अश्िमानकों त्या ॥ जब अनाम अभिमान्कौ स्यागेगा तव शातिपवका धाम होवेगा॥जहां तेरा चि करेगा १ .: 
:.॥९। तदोः आत्ादि क्ासेगा आल्मातें इतर क्ट न ्ासेगा ॥ ताते चिन्तको व्याग वित्त कदर्यः अहंाव . ॥ अद्भावकों त्यागकरी अ7लपद्विषे स्थित होड ॥ अरु जसं विः ५ रक [उत्पत्ति गतवति ङ ॥{/॥ ` 

“ : + १ दे स्तो खग शुद्ध चेतनमाच्र खद्धपविषे चिदावरीषय अहं तरंग कुया हे अङ तिस चिदावलीरूपी समुद्रविपे जीवी तरेम :उवजता.हे ` अङ जीबह्षी | सूम्रनिषे ॐ स 
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नास्या हे ॥ अरु अहंकारहपी समुदटविषे बुद्धिरपी तेरंग उपजा हे ॥ तिस बुद्धिम समुद्र विषे चित्तषौ त्रग. भास्यं ॥ अरं चित्तरूपी समुद्रविषे' स क; | 
संकसत्परूपी समुद्रविषे जगतषपी तरंग उपजा हे ॥ अरु जगतदूपी समुद्र विषे देहरूपी तरंग शास्या हं तिस॒कं संयोगते दश्यका ज्ञान आ ह ॥ जो स हेय क ध अ 
तिसविषे देश काक दिशा सर्वं इए हे ॥ हे रामजी संकल्पकरी होए गए हे सो आत्माते इतर कच्ू नही केवलं शातरूप एक रस. आत्मा ₹े ॥ तिसवि नाना धकारके व 
आतमातें इतर क्क्‌ नही ॥ जसं खुपनकी षटि नाना भकार हो भासती हे ॥ सो अपणाहि अनुभ्रव होता हें तेसं यह ध ५ ॥ आला सवदा व ५ #. 
बाण हे सर्वदा अपणे आपविषे स्थितं हे फुरणे करीके नाना भकारकी करना उदे भह हे ॥ हे रामजी शद्ध आलाविषे जो चिदेव इइ इ ॥ चिदेव प्चभूता | 


कने9 जनं [| „ +) ५ 9 9 र (2 . ज्ञा 
वे संसार इएकी न्यां स्थित हे॥ जेते एकी बीजनं रख फूरु फर आदिकं सज्ञा पाइ हं सो बीजतं इतर कद्रू नही अरु आला बीजक न्याईंभी भणभ्या नही संकत्पतही ध संज्ञा 
कस्पीं ह अरु जगत्‌ स्थित इआ हे ॥ तौ आलाति इतर कद्ध नही ॥ जेते वाय चरती हे तोज्ी वायु हे ठहरती हं तोभी वाश्रहे॥ तेसं आत्माविषे नानात्र कदू नही शुद्ध 


च 


प्र ( [क १ [ति कड न 4 खगत १ 
अहित. आतमा हे आत्रूपी समुद्रविषे नाना भकार विखहूपी तरग {स्थत हं ॥ हे रामजी आकारश्ी आत्माते इतर कदू नही ॥ जो -आत्मातं इतरं भासे सो मिथ्याजाण॥ ख ५ 

























क्मीकों = क [न ष अंतर्मुखी च, ् © ^ हिये विषे 
-चित्त डा तब शांति दोवेगी ॥ हे रामजी काट मौन होकरी अंतरतें सर्वं त्याग करु ॥ अर बास क करु अभिमाने रहित होकरी अत्री होड व ७५ 
स्थित होणा जब्र आत्मा विषे स्यित होविगा तव विमान दश्यननी तेरे ताड न. भ्ासेगा ॥ काहेते जो सवं आत्माहि श्रासंगा अरु जो तेरे पास भेरीकं श १ ८ म 1 
सुमेध खेेगा तोजी नरी खीनी जो क्ट करिया. करेगा।सो तेरे ताइ स्पर्शा न करेगी आकाशकी न्यां सव्तिं असंग रहेगाहे रामजी कच्छ देखे सो स्वरूपत इतर न दरव अरु जा बार तॐ 4 


क |] ज्व, 


तै गगक्छी न्यादं संक स्पते तरी जं्की पतटीवत्‌ ख्बडी होवेगी ॥ जेस जंजक्री भूतरी तागेकी सत्ताकरी 
स्मात्‌ इतर न फुर अध अरु गुगकी न्याइ अर पथरकी सिङावन्‌ मौन डो ऱ॥संकस्पते रदित अरु चेटा तरी जंन्नकी प्‌ लवत्‌ हो यु 


= ॑ व = ¦ अगन्िमानते रदित होकरी स्थित हणा अरू जो अभिमान सद्धित चेटा करता समे सरव / ८ 
=. तनी, चेष्टा तेरी दिग खुजाविक्छ जो कच्छ क्रिया हे सोन न 1 ` नह शेत चो चा 
६  उ्छस्सम्स्यच्छ ् च = स्यः स स नास्म्िये अश्मान नदी दोता ॥ दे पमा नि 0.1 
9 ल त ९ ० सव. म. अमर न मः = णा वक 
न न, न नच -गचनीयोातस्मा चर्माथ सन्ता द १ वस्यसः ¶न्येच्त न्दरम्‌ जरव्वर इ व 
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तिस फुरणेवि ||| 

निर्वा जे 3 9 द ड च [ १ क वि । 
चिदेव संज्ञाभी संकत्पविषे इड ह घे चिदेव सं पद्‌ हे ॥ तिसविषे बाणीकी गम नही ॥ शुद्ध शांतदूष हे ॥ तिसविषे चिदेव जो फुरी हे तिस फुरणा ॥ 
चिदेव संज्ञाभी विषे इङ हे आलविषे चिदेव संज्ञा भी नदी ॥ आत्मा निवाच पद्‌ हे ॥ तिस | ही 
ध 


जरुकी न्यां जाणी करी तिसकी ज्नावना व्याग ॥ अरु खरूपकी भावना करू ॥ ॥ इतिश्री सोगवासिष्े निर्वाणभ्रकरणे बरह्मैकत्वधतिपादनं नाम ए सगः (६ ८ 
| > रे वचनो रिदेि रि जो ¦ ह करेगा तव चित्त क्षीण हा 1 
(वसिषोवाच॥ ड रामज्ञी मेरे बचनोँकों धारि अरु रिदेविषे आस्तिक भावना करु जां यह सत्य कते हे॥अरू. सर्व त्याग करु जव सवं त्याग करेगा तव चि ह ¦ | 


[> 


नि.६.१११ 


निवीणवर्णन 


५, ` उ स्द्ग्ययचछः ९ १९ च्छ च्छः = ग१ दु लसच्क वा्या८४ १ -७ = -११५ ५.१ 2 ब्द = क > „~ (4 + राग्निः समि ग््िश्ये " इ अय धनाशा क -=44 क. (9 # ^. 0 
कि छु क रि स 4 = नकि ष्टरेला१। नो लयः व्क उवन्िशर्काष्यन रद््िल दोनी च्छ्रा द्धे 11 रामा र ल्वि ववि सिमत श 29 - हि - 7, 9 
| व्यव अध्य्‌ च्यव, 2८ षड्‌ रद द ६ व म ० र स्कः ध अटि नय वणडेहेः दन्य करण्ड ज्व श कण्यस्य द्ये" 9 न य नत्या वय ग्व्य करवा) श 78 78. 4 ब्ल" जरे श्रमः (48 कीः कर्मना ^ कोन ` 


ह नकद ग्ड जः च्य्छद छ # च्वज्कष च. । ०६ 
1 । † गन्द जरूदौी कणी नह य सरम सन्त दे 1\ एतस्य. श्य न्सनै ज्रम व्यस्य च्व. च्‌ चः ५५. अः । 
ङ्सकीो व्याग करिये ॥ हे रागजी जहा एकं शब्दं अरु दौ शन्ब कुणी नदौ अद्वीतीयात्मए रम सन्ता द्‌ सान द र रनद सकरपर नए म्न. 


हे अर जञानीकः ज्ञानी जानता हे ॥ जेते सर्पके खोजकों सर्पं जानता हे ॥ तेतं शा चेटा सु्प्वकः हादी, दे अग, दरूते दै तस समस्तम्‌ 


+ कल्य जचारविये जेस चेटा सुज्नाविक होती हे ॥ जेसं वारुककी च क 
। शातता ह ॥ लात संकल्पो याग करी अपण भक्त आचारबिपे विट ॥ ओत उन्न्क मा कन ज न्यो जव असा दिगा तब शतपदे भात्‌ दिग) रमर्ज\ पच \१\ 


| रहित होकरी वेष्टा कर जेत पथरक सिरा जड होती हे ५ तेतं दस्यकी भावनाति ४: व फल उसन्ति देति हे ॥ जव तै चित्तके शोत्‌ करा तव पर्‌ \ ९ । 
1 ५ (4 अ द्ध ॥ जव तूं स्थूल सथू होयेगां तवश्नी असंग रहेगा ॥ असं पदको पायकरी काढ पय ॥ 
| समो भात होवे सो पद केता ह वरग ठम ह अर त ला स विद शार रामजी इद्रियां अपणे अपणे विषयकं ग्रहृण करतियां हे तिनकी उर ठ भाच || 
रकी न्यां मौन होद॥हे रामजी दृश्य पदार्थकों त्यागकरी जो दृटा हे जानणेवाखा तिसावपं ५ हा्।ह रा आतम ह सवय स्थित हो ॥ जो परुष द्रावय स्थि रोता |! 
चि पि होवे भखेविषे प्रात हाणेकी भावना तुं मत्‌ करहु इनक जानणवाङा < त लने अपे ॥१॥ 
||| ना सत कर जो यहं छुदरप हे इक भामि होवे भरेव भा ह कन त ॥ रि हे केसी खशि हे जो संकस्पमाज्रहि हे ॥ अपणे अपण ||, 
{|| हे सो गौपदकी न्यां संसार समुद्रको रुषि जाता हे ॥ हे रामजी जो पदार्थ ट्ट आते इं ॥ तिनविपे अपणी 1 द ९ ॥ त एके संतयकदूसरा नहो 
{|| सकर्पविये स्थित हे अरु स्वं संकस्य आसाके आश्रय हे ॥ जसं सत्र पदार्थ आकासबिषे स्थित हे तसं सवं संकस्परक। द! सं सलकरी सभक. एकता हे अर संकटप खट्ट अपणी 
जानना खषटि अपणी अपणी हे ॥ जसं समुद्रविपे जते वुदवुदे ह तिनको जरुकरी एकता हें ॥ अरु अकार्‌ करी एकता नह। तसं स म ह तेसीसिद्ध होनी हे ॥ जव असी 
छ, जो युप अस पवितवता हे जो मे उसकी खष्टकों जाणीं तव जानता हे ॥ हें रामजी आात्मा क स्पटक्ष दे जंसी कोड क ९ ग १ 1 । | 
| दी ज्ावना करिकर खङूपविपे जुडना हे ॥ जो सम खट मेरे तांद श्रासे तो न्ावनाकरिके नासी आती हे ॥ अरु ज्ञानी असी जावना नही ॑ तति इतर का, | 


- जेस तरगों जखकी एकता हे ॥ अरु जो एकृ तुरग दूसरे सा 
= = = एकता नही होती ॥ जसं तरगाकी एकता नह अर्‌ जलका ए 4 
क श 0 १ हे ताते ज्ञानी जानता हे संकल्पदूप आकार नही मिते ॥ अरु. खटद्पकरी सग 


॑ | \ थ्‌ भि्छि जाता हे ॥ तो उस साथ एकता होती हे ॥ तसे एकका संकर्ष व 1 ता व शा नोः | 
0 य दोर्नोका पकासज्नी एकटा हो जाता, दे तेते संकस्पकी एकता भावना, कर्‌ होनी हे॥ अ प 
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६. ज 8. वम सजे दकौ भरि नव नोक पकाः द (५ 

|| नणी चे तिनका भकास जिन्न लिनन होता हे ॥ जव दोनो एकर साव सृकं ता ह अर ज्ञानक उपज वांछा नही रहती ॥ हे रामजी द्छा चिततका धर हे ॥ जव, चत 1 |: 
| ` ध नीको पसन्‌ सकलया देच जो च उतना हे तव चित्ती धत भसन होता हे ॥ लो यड मे आदार ङा नँ इलकों कोजन कग ॥ हे र) 1 
४ ‡ क शोगसा ॥ तव बा {कसती रदं ॥ जनं लकपका घयाद होता हे तव या ब 1 
८ & ५ ५ १ 3 ६ स 4 ६ ५ । 0-0. ॥\/॥८॥1114॥<5|1८ ©118५/811 \/81811891 @0॥@५101. 0011260 0४ ©6870ज7ं धिः ॐ | ध < ध 
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वित्तकी उर इआ अरु खषूपकी भावना न भरद तव वित्तङूपी देत जन्मी वनविषे किये फिरता है ॥' अरु तिसकों भोजनः करता रहता हे ॥ जो उसका परुषा्थं नास करता हे ॥ 
अरु आत्मजावना वाली वुद्धि उत्पत्ति हणे नही देता जसं टछकों अमि रागे तब वद्खरी उसविषे फर्‌ नही पडते ॥ तसे पुरुषार्थरूपी टछकों भोगरूपी अग्नि खागी तव शुद्ध बुद्धिरूषी 
फ उत्पत्ति नही होता ॥ है रामजी चित्त आलमाविषे जोड॥ विषयक उर जाणे न देवड ॥ यह चित्त दुष्ट हे जव इसकों स्थिति करोगे तव परम अशत करी सोजायमान हो इगे॥जेसं प्म 
मासीका चंद्रमा अश्तकरी सोभता हे ॥ तसं बरह्म रुक्ष्मीकरी सोभोगे अरु परम निर्वाणं पदकों भाप्त होद्धगे ॥ इ ° यो ° निर्वाणधकरणे निर्वाणवर्ननंनाम शताधिकैकादशः सर्गः ॥ १११ 
॥ वसिष्ठोवाचच ॥ हे रामजी सप्त भ्रूमिका ज्ञानक हे इन करी ज्ञान उसत्ति होता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भग वन्‌ जिसः श्रूमिकाविपे जिज्ञासी भाप्त होता हे ॥ तिसका लक्षण क्या हे ॥ 
यह सप्त श्रूमिका क्या ह ॥ अरु धात केसं होतीयां हे सो कहो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी यह सप्त भूमिका तुञ्कों कहता हों जिस धकार भाप्न होतीयां हे अरु जिस धकार भूमि 
काते ज्ञान भाप्त होता हे ॥ सो श्रवण करु हं रामजी जव वारुक माताके गविषे होता हे अरु वाद्य निकसता हे तव॒ इसकों दढ स॒षुपि जड अवस्था होती हे जेसे ज्ञानीकी होती हे. 
प्रतु बारुकविषे संस्कार रहता हे ॥ तिसकरी संस्कारकी सत्यता आगे हाणी हे ॥ जेते वीजविषे अंकुर होता हे तिसतें आगे छ होणा हे तेसे वारुककी भावी होणी हे ॥ अरु ज्ञानी 

की ्रावी नही दोणी 1 जसं दग्धवीज विषे अकुर नही होता तेसं ज्ञानीकी भावी नही होणी ॥ संसारतें स॒षुप्न हे अरु स्यरूपविषे नही इसीते भावी तिसविषे नही होणी जव वाकुककं 
वाद्य निकसेते कोड कार वितीत होता हे तव दृढ जडता निवतं हाती हे अरु सुषुभि रहती हे केते कार्ते उभांत सपुप्रगी ख्य होती हे अर चेतनता होती हे तव जानता हे जो यह मं 
हौ यह मेरे पिता माता हे॥ तब कुरवा तिसकों सिखावते हे जो यह मीठा हे यहृकडवा हे॥ यह तरी माता हे यह पिता हे यह तेरा कृर हे॥हस करी पाप होता हे इस करी पण्य हो 
ता डे डस करी स्वग पावता हे इस करी नरक पावता इहे॥इस धकार यज्ञ होता हे इस भकार तप होता हे इस भकार दान करता हे॥ हे रामजी इस भकार करके उपदेस करी. अरु शासक 


यकरी धर्मविषे विचरता हे॥ अरु पापका त्याग करता हे असा जो शाख अनुसार विचरणवाखा पुरुष सो धम्मि कहता इ॥ सो धम्मि पुरुषी दो भक्रारके हे॥ एक भटक्निकी उर ह 


॥ खक निरन्तच्छी उर दे ॥ जो धररतन्तिकी उर हे सोः पुण्यकर्मोकरी स्वर्ग फर जोगना. हे ॥ उह मोक्ष कों उन्तम' नही जानता ॥ इसे संसार विये अमता हेः जरूके व्रणवद्‌ ॥ कवि चिरकाद्ठते 
५ दस ऋम्विये.एयकरी सक्त होता हे ॥ अरु जो निख्तिकी र होता हे तिखको विषय भोगते वैराग उपनता हे ॥ अरु कहता हे जो यह 

४५ चदच्त नष्ल पड नद्ध स्य नरु उन (तसि न देष्वे खद संसार सच्दा चूरूप डे अरु इःरदाद 
4 ५ "पुर दः नयत. चलद्द च्वएव्द द्षणरए- ष्वरत दः प्डक्छ् सदा व्कव्ठिय्ये ष्या ब्दा स्मच अथष्क्य 
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संसार मिथ्या हे मे टसक्मे तरोः अर क्लि 


॥ 1 ष र चि 
९९-> ॥; = 


डे।हि रामजी तिस खुरुप्करे दसः मद्रकः कान विलान जल्पन्ििदहोा ल ८८ ख ज ण्णः ष्य 
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क्चुष्यग्नपे व्शद्धये सन्य ग्दषास्मच्छः सयोः नदी उजव्नले उनो रश स्सा 
छव द क ङ्द (> 7 


|| वहते हे अरु विरकारू करी. निट त्तिक उरी अतेः हे तथ स्वप पावते हे॥सो निरत्ति च्या दे जो निकामं चो व्छरी श्त चक रै ¶तनच्कर उगत. ५. सद्‌ सच्‌ र श ज भ त 

। जता श कता हे मेरे तड कर्मो साथ क्या'हे अरु फरूोकरी क्या हे में किसी भकार आत्मपदकां भातत दोड॥अर संसार्ते कव्‌ सक्त दग खड्‌ य 4 ५१ व ध 

( ह।यह भोग सर्पं हे॥हे रामजी इत भकार ोगकां निदा करता हे अरू उपरत होता हे॥अरु सम दम्‌ आदिक जो ज्ञानक साधन दें तिंसविषे विचरता हे १ 1 स करते ध । 
| चारता हे अत मर्यादा साथ बोकता हे॥भरु संतजनका संग करता हे॥सतशाच बरह्मवियाको नावार्‌ विचारता हे।दस भकार उसकी बुद्धि बढती जाती द. क व 

| छयक्षके चद्माकी कला दिन एन भरति वढती होतिसे उसकी वुद्धि बढती हे॥अरु विषयतें उपरत होती हेातीरथं टाकुरदरार सु स्थान पुजता ह ॥अरु देह इं व अ # 

| सर्वं साथ मिन ्नाव दया सव्य कोमलता करी विचरता हे ओसा वचन वोरता हे जिसकरी सनन कोड भसन होवे अरु जथा शाच्र होवे ॥अरु इतर किसीको न कर 

क्रा संग वयागणा ॥ अरु खर्ग आदिक सुखकी भावना न करणी केवर आलम परायण हा 


णा सत अरु शाखांकी दढ भावना करणी ॥ तिनके अर्थोविषे खरती रुगावणी अवर किसी 
उर चित्त न रगावणा ॥ जेस कदर्थं दरिद्री सर्वदा धनकी चितबना करता हे तेसं उह सदा आसाकी 


# {तवना करता हे ॥ जो पुरुष एते गुण संयुक्त हे तिक पथम्‌ शगम्का भात १३ 
हे अरु पापरूपी स्प॑कों मोर समान सिरनी करके नास करता हे संतजन सतशाख अरु धर्महूपी मेधकों गर्दन उचीकरी देखता हे अरु भसन होता हे ॥ इसका नाम इश हे ॥ तिस 
कँ बह्धरी दूसरी भूमिका आय धाप्त होतो हे ॥ जसं शुद्छपक्षके चंद्रमाकी कला बढती 


तो जाती हे ॥ तेस उसकी बुद्धि बढती जाती हे ॥ तिसके यह खक्षण हे जा सतशाल अल नयाक्ा 
विचारणा अरु दृढ सावना रुगावणो तिस विचारका कवच गङेविषे पावता हे ॥ तिसकरी शखांका चाड कोड नही रागा ॥ जां इद्रिया 
॥| दे 


ग इंद्ियांछपी चोर हे इखारूपी तिनके दाथविषे बरी | 
सो विचारखूपी कवच षहिरणे वाकेकों नही रागती ॥ हे रामजी इं द्रियांरूपी सपं हे वृष्णा तिनविये विष हे तिसकरी मको मारतियां हे ॥ अरु विचारवान जो युरुष दे सोरद्रिय) 1 
|| क बिषयको नाश करी छोडता हे ॥ अरु सवं उरते उदासीन रहता हे ॥ इुर्जनकी संगतीका.बरू करक त्याग करता हं ॐ! सं गधा 


वृणकोँ त्वागता ह नें मूरर्वकी संगति देते ठेकरी | 
९ [ . ह क च द र । ध सुश्र ग (कनः ||  ॥ , ¦ {ˆ . 
॥ मत्ता हे अरु सर्व इछाका त्याग क्रिया हे {1 परंतु एक दा तिसवियेजी रहती हे सो दया सर्वं पर करता े॥ अरु संतोपवान रहता हे ॥ अरु निषेध गुण सुशाविक्र जाते रहते हे वं 1 
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|| मोह छो आदिक तिसके खाविक न हो जाता हे ॥ जेत्तं सर्पं कंचकीकों त्याग करी सो 


ज्ञायमान होता हे तेसं विचारवान वाख इंद्रियांकों व्याग करिकं सोभता हे ॥ जो की ||{|| 
¶२॥ चज त्तिसविपे दष्ट आतः हे ॥ तो क्षणमत्र होता हें रिदेविपे स्थित नदी हो सकता दे ॥ अर खाणा पीणा.खेणा देणा जो कु च्छया है सो विचार पूर्वक करता हे ॥ अरु सवदा खथ 
॥१॥ मैविषे विचरता दे ॥ संनजर्नोका 


संग करणा अर सतशाखोके अर्थं विचारणे बोधको बडावणा तपकरणा तीर्थोका लान करणा इस मकार कालक वितीत करता हे ॥ हे रामनी गह || 
दूसरी भूमिका हे ॥ जवः तीसरी भूमिका आती हे तव श्रुनि जो हे वेद्‌ अरु स्ति जो ह धर्मशाख तिनके अथं रिदेबिये स्थित होति हे ॥ जेस कमखपर्‌ शबरा आनि 
(तिसः पुरुषके रदिते दुक्गुण स्थित दते दे ॥ कुरोकी सिजार्ज 


ति  / 
५ ॥ ४: 
# 
^. 
७। 
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स्थित होता हे तेसं {| ` 
्ञा सुखदाई नदी नासती बन अरु कंदरा खखदायक शासता दे ॥ जो वैराग तिक दनिदिन बढता जाता . 
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दौ°नि० ||| ब बविछियां नदियां विषे लान करणा अरं स्थानो विषे रहणा पथरकि सिंखापर सेन करणा अरु देको तेपकरि क्षीण करणा अर धारणा करौ चित्तको किंस टोरविषे न खगाव्णा ||||,६.११२ 
॥ अरु आलजावना ध्यान करणा अरु भोगे सर्वदा उभांत होणा ॥ भोगकों अंतवंत विचारणा जो यह स्थिर नही रहते ॥ अरु देहके अहंकारको उपाधी जाणीकरी त्यागता ॥ 

रक्त मांस पुरीषादिकते प्रन जाणीकरी इसविषे अहंकारकों त्यागता हे अर निका करता हे सकरेकणको न्यांइ तुक जाणी करी त्यागता हं जेस कृण विषटाकरी संयुक्त होवे अरु तिसका || त 


त्यागता हे तेसं देहके अहंकारको स्यागता हे अर कंदराविषे विचरणा फू फरुका आहार करणा अरु संतजनाकी टहरु करणी इस भकार आयु्वैखाकों बीतावता हे ॥ सदा असंग ||| 
रहता हे यह तीसरी भूमिका हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाणभकरणे भयम द्वितीय कृतीयभरगिकालक्षणविचारोनाम शताधिकद्ादशः सर्गः॥११२॥ ॥५॥ ॥॥ 1 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी यह्‌ ज्ञानका साधन हे ब्रहम विद्याकों विचारणा वारंवार उसके अर्थैकी भ्रावना करनी अरु प॒ण्यक्रियाविषे विचरणं इसतं इतरं ज्ञानका साधन नही इस 
करी ज्ञानकी धाति होती हे जिस पुरुषकों असीजावना ड हे ॥ तिसकों नामा भकारकी सगं अगर चंदन चोएतं आदि ठे करी अरु अपररा अनित आय तातः होषे तव 
तिनका निरादर करता हे.अरु जो तीकं देखता हे तोश माता समान जाणता हे अरु पराए धनको पथे वटे समान देखीकरी वांछा न करता हे ॥ अरु सवं भूतका दखीकरी दयाहि | 
कर्ता हे ॥ जेस आपको सुखकरी भसन दुःखकरी अनिष्ट जानता हे ॥ तेस उह अवरकोभी आपं जाणीकरी सुख देता हे अरु इःख किसीक नही देता इस भकार पुण्य क्रियातिष चि, 
चरता हे ॥ अरु सतशाखरके अ्थका अभ्यास करता हे सर्वदा असंग रहता हे अरु असंगताी दो भकारकी हे ॥ रामोवाच ॥ ` हे भगवन्‌ असंग संगका खक्षण क्या हं [तनुका भद्‌ तो || 
तमको होवेगा ॥ बसिष्ठोवाच ॥ ` दे रामजी असंग दो भकारका हे एक समान हे ॥ एकविसेष हे तिनका लक्षण श्रवण कर ॥ भथम समान यह हे ॥ जो उह कहता हे मेँ कृष्ट नही || 
करता नमे किसको देताहो न भरे तां कोड देता हे सर्वं इं्वरकी आज्ञा तीं हे जिसको धन देणेकी इछा होती हे तिसकों थन देता हे ॥ जिसरसों रेणा होता हे तिस्सो केता हे दत | 
क आधीन कदू नदी अरू जो कध दान तप जज्ञादि करता हे सो दंश्वरापेण करता हे अपणा अभिमान कू नही करत अरू कहता हे सभ ईपरकी सक्ति करी होता हे हत भकार | 
॥ निर न्निमान खहोकरी धर्मं चे्टाविये खश्ांविक विचरता दे अरू जो क्ट द॑द्वियांके भोगकी संपदा हे तिसकों आपदा जानता हे॥ भोगकों महा आपद्यारूष मानता हे संपदा आप्दारूषः हे ४ 
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॥९॥ सजोगः त्वङ्तेगरूष हे जेते पदार्थं हे सो सन्न संनिपातरूप डे विचारकरी न्ट हो जाते हे सननर्को. नासखूष जानता डे संजोग वियोग विपे. डःरद्ाद हे. परली विकी बी सगगनः रसते //१॥/ 
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चच्ा ¶किसीकी न्धी करता दे॥अरु सं पर्ण विन्वका जो द्वरे जिसके खरब देण छे निसकः गः खर देता छे: जिर को डरः ब 2//// & ` 1. 
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रष्हुरः प्डवू्नरष् च्छ उखः ऋक दथ च्छ ऋ८१य॥ "का ६०९३ च्छ्म व्ह > > ० =^ १८९ द र ञं त्र ५ 78 नम ने ( 6 26 7 ज्र स्क गेल 
स स स च्छरा्यष्मोयष्ट्छ्य कन्यर ददे ॥ नमे चरला दां न ज अच्क 5 सस्त शष = स्नपय 


> अ 
1 | था ङम्धर सज कर्त हेते समान अर्सगः हे अरु विसेव असंगवाखा कढता-डे ॥ जोन जं क्ट करता ह्न रावत इ खवस् र वनाव उनसर दु र अ भः स 4. 
|| वणाः हे ॥ न कोड अवर हे न मेरा हे ॥ केवरू आकाशरूप अदैव आसा हौ ॥ हे रामजी उह पुरुष न अतर्‌ हेन पदाथ छत तते सदत ्‌ व्थलन्े -जः) ४ $ ` 
|॥/ पाताकको देखत है ॥ न दशको न एरथ्वीकों न मं मरेको देखत हे ॥ निर्वास अज अविनासी सर्व शब्द्‌ अर्ति रित केवर यन्य आएका न । 
॥६|/ ~र 2 हे तोभी ॐ ्थकी ज्ावनाका अभाव हे 1 जेसे जरुविषं कमर द्टीगी आता इ परततु न्वा, र्त 
(|| भस्थित हे तितकों असंग श्ट कहिता हे ॥ बाद्च उसको चेष्टा द्टगी आती हे ता अतर्‌ पराः 


तं ं हे परत असं ह गे को 1 होवे अरु यह न होवे ॥ कांत जो उस संसारका अज्नाव निश्वय जय्य दे 
| | हे तेस कियाविे विचरता दशी आता हे परैतु असंग रहता हे कामना उसका कांड नह रहत जो यह होवे अरु यह न होवे ॥ का 
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गन्द्यर्णान्ये ‡ नकि अ ` 
ति न =^ ७ 
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स २ र = प व (सुद्ध बो णो विषे प्रतिवाय नरी । 
सर्वं कलनाते रहित है ॥ आसाते इतर किसी पदार्थको सत्ता नही करति ॥ सो श्ट असग कहाता ह ॥ => १ सा व 
गेती ॥ उह सर्वदा असंग ह संसारविषे इवता कदाचित्‌ नही ॥ संसार समुद्रके पारकों ाप्न आ हं ॥ अर ‹ | स < +~ | 
9 पिल छख दुःलकी वेदना नही फुरती सदा मौन दे ॥ धसा पथर समान हे सो श्रेष्ठ असंग कहाता हं ॥ ठ श न ॑ 
चसों निकसी करी आसाखूपी जरुबिये विराजता हे संसारकी अशावना उसका बीज हे ॥ अरु दृष्णादपी उस जखविषे मछिया हे ॥ कमक चरं फर ४. ५५ ॥ = | ५ 
द्यी तिस साथ काटे हे अक्ञानयी रात्र करी मर मुदि रहता हे ॥ अर विवार खपी स्॒थके उदे एते खिता हे अरु सोभता हे छ्य तिसविषे संतोष हं स 6 ० 
 तिसका असंग हे तीसरी श्रुभिका विषे यह्‌ उगता हे हे रामजी संतकी संगति अरु सतशारछ्रोका विचारणा सारको भात कतां हे ॥ इन क स मोक्ष १ 1 
हे जो एसें खरूपकों विस्मरण करके जीव दुःखी होते हे ॥ इसका खरप डःख।का नास करता हे जिसबिषे दुःख कांड नही 8 इ --ः 4 9 बावत | ` 
॥|१॥ दे अरु रक्षा कर्ता हे तव कमकरिके यह्‌ तिसरी शरूमिकाकों भार होता हे ॥ तदा इसन : १ 1 ज ् | 
| त ही वती हे तम चुम जत ती े १ अर अहा ना श कर ह ॥ हे एज || ` 
||| जरूषिकाको मात दोकरी यह ज्ञानवान होता हे सो यह्‌ शूका कम करी भात होती हे ॥ के बडे पण्य कर किथे हवे विन 1 ण हे॥ जवःवुद्धिडवी, वक्री बवती ||| = ` 
 -  . ६। २१ जेस नदीके तपर कोड आय बेडा होवे अरु नदीकेः वेगकरी वीच जाय पडे ॥ तेस जव पहि्ी भूमिका भत्र हती हे तब ¶ व्‌ 4 ् तिव बहणनी करती हे ||: . ` 
व ध | डे तव ज्ञानरूपो फर छागता हे ॥ जब ज्ञान उपजा तव .भव्यक्ष क्रिया तिसविये. दष्ट अबि तोज्नी इसका अभिमान नही रहता ॥ जत छ ० 1 04414 
५ । पलु रग कोड नही चडताः॥ `  ॥ इतिश्री योगवास निर्वाण अकरणे दतीय नुमिक्रा विचारो नाम शताधिकचचयोदशः- सर्गः ११२॥ ` ॥॥ ˆ ` 4 = 







क 
1 


# ४.१ { 3.१ 
५ 4 [' र 
भमर 

(¬) 0 
# मि 


` @-0. 101111014511 81/81 \/8181188| (01661101. [19111260 0\/ 66870011 । 


| यों @ नि @ 


॥ १००॥ 


भ + ६ ह =4 भ +~ 
७ 1 = # 3१7 ` ॥ श्ट (द 
=, क ४ 1 भेन ज . 6 \ 1 ^ ४ न छ» चे ४ ८ 
1 क ९) ल र 
१ = "रर, कनं ४, ~ च, ` # च "च>, ` 
=-= ८ ` ` प 
+ ~ > # / $ न ध 


= उ ॐ = 


ॐ 









क 


| 9 || ` । 
४॥ 


=<> ७" = ० >> ७ 










॥ रामोवाच॥। हे गवन तुमने भूमिका वर्णन करी तिसविे भेरेतांई यह संशय हे जो श्रमिक रहित हे अरु भकूतिके सम्मुख हे तिनको कदाचिद्‌ ज्ञान उपजेगा अथवा न उपज 
| ॥ अरु जिसने एक भुमिका पाड होवे के दो भूमिका पाइ होवे अथवा तीसरी शूमिका पाइ होवे ओर शरीर तिका दूटिगया अरु जआलापद्का साक्षाक्तार न भवा ॥ अर स्रगादि 
ककी उसकों कामनाी नही ॥ तव उह किस गतीकों भाप होता हे ॥ वसिष्ठोवाच॥ . हे रामजी उह्‌ पुरुष जो विषयी हे तिनको ज्ञान धाप्त होणा किन हं ॥ उह वासना करीके' 
घरीजं्रकी न्यां फिरते हे ॥ कवड्क र्ग कवद्धं पातारु जाते हे अंरु इख पावते हे॥ कदाचित्‌ अकस्मात्‌ काकतारीन्यायकी न्याइ उसको संतका संग अर सतशाखाका श्रवण करणा | 
यह बासना आय फुरती हे अर जेस मरुथरूविषे वहवो रागणी कठिन हे तसे जिस पुरुषकों आलाका धमाद हे अरु भोगकी भावना हं तिसको ज्ञान भास होणा कठिन हे परंतु जव 
अकस्मात्‌ संतके संगते तिसकों वैराग उपजता हे ॥ अरु वुद्धि उसकी निटक्तिकी उर आती हे ॥ तव शरूमिकाद्वारा ज्ञान तिसकों धाप्त होता हे तव मुक्त होता हे ॥ दे रामजी यहं कावना 
अकस्मात्‌ उपजेविना जोनीविषे भमता हे ॥ अरु जिसकां एक अथवा दो भूमिका भाप भ्‌ हे अर शरीर तिसका दूटिगया तव अवर जन्म पायकरी ज्ञानको भाप्न होता हं ॥ पौछला 
संस्कार जागि आता है ॥ अरु दिन दिन बढता जाता हे ॥ जेस वीजतें टक्षका अंकुर हता हे ॥ वदरी रास फर फर्‌ करी वढता जाता इं ॥ तेसं उसकों अभ्यासका संस्कार बढता 
जाता हे अर ज्ञान भाप होता हे ॥ जेस पहिरुवान खेरुता हे अर राचकों सोय जाता हे वद्र दिन ए उठता हे ॥ तव . पहिकवानहीका_ अभ्यास आय फृरता हे जेसं कोड माग 
चरुता चरता सोय जावे अरु जागिकरी चरणे रागे ॥ तेस उह फेरी प्व॑रे अभ्यासकों रागता हं ॥ हे ` रामजी जिसको भावना होती दहेजो भरता विशेषता भाम होवे तिसकरी 
जन्मको पावत हे बल्मा आदि चीटीप्थत जिसको विशेष होणेकी कामना हे सो जन्म पावता हे ॥ अर ज्ञानीकां भोगकी इदा अरु विशेष भाप्र होणेकी ङ्ख नही होती ॥ जिनका ( 
कतोगकी इछा होती हे सो.्ोगकरि आपको विशेष जानता हे अरु अनिष्टके निटत्तिकौ इछा करते हे अरु ज्ञानीकों वासना कोड नही होती जो यह विरोषता मेरेताङं भात होवे ॥ / 
इसीते ब इरी जन्म नी पावता ॥ जसे श्रना बीज नहि उगता तेते वासनातें रहित ज्ञानी जन्म नहि पावता ॥ है रामजी जन्मका कारण वासना हे॥जती जसी नासन होती ह तसीः अव || 
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लत भ > = नौ हें दा ह्योता हे ॥ अंवकाकुबिये उह सर्वः//;/ ` ` 
॥ स्माकों भाप होता डे ॥ सो नाना कारकौ वासना हे ॥ जव शरीर दूटणेका समा आवता हे तव॒ जो वासना दढ होती हं जिसका स्ववा अभ्यास होत व (1 
९ वासनः !दखाद दती दे ॥ पाटकी अरु तपक्ती कर्मकी देवताकी दत्यादिक.वासना आग आनि स्थित दाती हे ॥ तिस समे सबको मर्कन करीके उही भासती. हेः॥ हेःरागजी वि त ४, = 
१,१४.१) द .४६ ४, ४2 £ ४ श्छ 9 9 ज १ = न ^ 4 त ५ , 1, (4 १1 व = ~ „०५ तेजी - ष ~ । १ सनता = . &- सक्ता + + अ ध - । - ह्येत ग > < प्रन्य प छत्रनेय (1 /2,/ ५ स 
१९ उतम सवत दते दे सोः नदी जसे ॥ पचो दं द्विके विय चिचमान होवे तो नही नासते उदी सा सता म लिक = द नानार को (1 (1 ४. 
म क खजुस्वार शार ध्यारला दे ॥1 जय दक ब्टख्ना दे तब अर्त प्त ढता रदी ठ क पि कन्याः वालो (८ - - ^ = ॥ 
म्‌ व "य ज्य सानन स उ = साकम पिव ष्ठः 1१. ष्ठव्का च्वि ध्वव्कवर, चमत द म यनम । 
# १ ^ अ व १ ध ~~~ ॥ ,( 4१९ (० (92४4 श र| । -@11> 9 २ 9 छ यकत ०४०७१ ००१० 4 
दयौ वीय गन 2 2 | 9 
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<: "ख्व = ४ दक ` चत. ह द १५.१५ द १ ०१५ १ द्ट१ ^ + +" ~ " ` 
\ "दऽ, 


च न द 
॥‰ स्कार बान ने हेः ॥ तिनको सीव, रक शणते चैतनता होती: हे आरु जानता हे-जो मे उस टोरतं | ४ 
॥ हे. यह मेराःकृक हे ॥ इत भकार . एक मुहूर्तं विषे जागिकरी देखता दे ॥ अरु बडे कुकर क कः ३ ६ 
| अरु जानता हे यह मेरे तांद छ्य जाते हे ॥ अरु देखता हे जो मेरे पुत्रोने मेरे पिड कसे हे. तिनकरी भेरा शरीर इआ दे अरु मरतां दूत रेचके द \\ तव आरभ ५-९. रजा 
| देखता हे तितके निकट जाय खडा होता हे अरु पुण्य पाप दनो मूरतां धारी करी इसके आगे आनि स्थित होते दे 1 तेव चरा अंतरजामीसो पुता हे जी दसन्‌ क्या क 
| किये हे ॥ जव पुण्यवान होता हे तव खर्ग भरोग रोगाय करी वह्धरी जोनी विषे डारि देते हे॥ ५ पापी होता हेतो नके विषे र देते हे इस भकार जन्मो चारतः रह सपकी 
| जोनिमेँ कहता हे मे सर्पं हों वरद बानर तीतर मछ बशरा गरथव वली टछ़ इत्यादिक जोनीकों पावता हे अर जानता हे मे यही हं ॥ अकस्मात्‌ काकतारी जोगकौ न्याइ कदचित्‌ 
मनुष्य शरीर पावता हं अर माताके गर्शविपे जानता हे जो 


इहां मे जन्म छिया हे ॥ यह मेरी माता हे भें पितातं उत्ति भया हों यह भेरा कुख हे वट्री वादिर निकसता डे वारक 
होता हे अरु जानता हे जो मे वारक हों बद्री जोबन अवस्था होती हे तव जानता हे मे ज्वान हां ॥ व्री दध हो ताहे तव जानता हेम द्ध हों ॥ रस भकार कारुको बीताबता 
हे बद्री खप्युकों पावता हे ॥ अरु सपं तोता तीतर बानर मछ कक टछ पशु पी देवता इत्यादिक जन्म धरता हे ॥ हं रामजी संसारविषे धटीयंचरकी न्यां करता हे कब उधेकों ध ¢ 
बह अथको जाता हे खटपके भमादकरी दुःख पावता हे ॥ हे रामजी एता विस्तार जो तुमको कटा डे सो वन्या कच्‌ नही केवर अद्वैत आतमा हं चित्तके संजोग करि एते भमकां द ॥६॥ 
खता हे ॥ बासना द्वारा विमानो कों देखता हे तहां आकासमें जाता हे जेस पवन गधकों छेजाता हे तेतं पर्यकाक रेजाता हे अरु शरीरकं देखता हे ॥ हे रामजी आततिं इतर क || | | 
नदी परंतु चित्तके संजोगकरि "एते मको देरता हे ताते चिन्तकं स्थित करो तव मंम मिटि जवेगा अर आत्म तत्व भाबहि सेष रहेगा सो ख॒द्ध हे भरु आनंद हे तिंसविपे स्थित होड।॥ 

॥ इतिश्वीयोगवासिष्ठे निर्वाण भरकरणे विन्ववासना दप वर्मन नाम शताभिक चतुर्दशः सर्गः ॥ १.१४ ॥ 
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देखता हे इसी भकार परखोककं देखता हेः रू जम्‌ रजक दतच्छः वेदलर१ दै ५, 
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॥ ॐ ॥  वस्सि्टोवाच ॥ हे रामजो पुर्व तुञ्चकरो भरत्तिवाखेका कम कहा हे ॥|/{|| ` ` 
| अव निर तिका कम्‌ सुण.॥ जिसको शूमिकां भास्न शद्‌ हे अरू आत्मापद नही भात्त चया तिसक्र पाप तो सभ दुग्ध होजाते हे ॥ जव उत्का शरीर टता, हे तव वासनाके अनु्तार ||| 
६॥ अल्याकार इका बद्री अपणं साय शरीर दर्ता हे वद्धरी बडे पररोककों देखता हे तहां खर्गकं सुख भोगता हे विमान षर चढता हे लोकपाखके पुरा विषं विचरता हे ॥ जहां नर ` 
॥ प । पबन चता हे सुंदर टोंकी खगंथ हे पांचो इद्वियांके रमणीय विषय हे तिन स्थानो विधे विचरता हेादिनताविपे ऋीढा करना हे कोगकरों भोगकरी संसारविषे उपजता हे व ५ | ९२५ 

{3 कमको भाप्त दोना हे जेस माग चरुता कोड सोए जावे जागिकरि बद्री चता हे तेसं शरीर पाय करी यद्धरी शरूमिक्राके कमक भाप होना हे ॥ जसी जेसी भावना टढ ही ह १ ||| 
||| डो भासत द यड सशर जगत्‌ संकल्प माभ दे संककूपके अनुसारहि नसत हे बासनाके अनुसार पर्कः भम र इःख देखता 
 |१॥ इ ५ इसीभरकार संकरूपकरी भटका दे ॥ जव आलाकरी उर आता 
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हे तहतिं नोगीकरी बद्धरी . संसारब्रिषे आनि. पडता ५ | 6 
हे तव संसार भम्‌ः मिदि जाता हे ॥ जबखगः आलाकी.उर नही आगता नव लंग अपण. संकर संसारक देर (1 इ 
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तां हे ॥ जीवे जीव भति अपणि अपणी षटि भासती हे देवता दैत भूमिरोक खरग सब संकस्पके रचे इए हें जता कद संसारं भासता हे बल्ला विष्णु सुद्रतं आदि रेकरी सं जगत्‌ भनों 
मात्र हे मनके संकल्पं उदे इआ हे असतरूष हे ॥ जसे मनोराज गंधर्व नगर सुषन ष्टि ्रमदूप हे तसे यह. जगत्‌ भरमरूप हे सब जीवकी अपणी अपणी ख{ट हे परसपर अद्ट हे ॥ 
उसकी खष्टि उह नही जाणता कद्ध उदे होती भासती हे कड्कं र्य होजाती हे जेसं मुरख अवर देसको जाता हे तेसं देहकां त्यागकरि पररोक जाता हे ॥ अरु खरूपविषे आणा जाणा 
अह त्वं कल्पना कोउ नही केवर सत्तामाच्च अपर्णं आप्विषे स्थित हे जगत्‌भी उही हे ॥ हे. रामजी यह विश्व आत्मा खङूष हे जसे मणीका चमतकार होता ह तेसं विश्व आलौका 
चमत्कार हे ॥ अरु जां क्र तेरे तांदं भ्ासता हे सो आलाहीहे आता विना आभास नहि होता ॥ जसे इखविषे मधुरता होती हे अरु मिरचविषे तीक्ष्णता होती हे ॥ 
तेसं आलसाविषे विश्व हे जो कदू देखता हे श्रवण करता हे जो स्पश करे सगंध खेवे सा सर्व आलाहि जाण अथवा जो इनके जानणवारा हे अनु श्रव रूप तिसविषे स्थित होड ॥ 
द्वियां अरू विषयकं त्याग करी अनुव रपविपे स्थित होड ॥ हे रामजी यह विश्व संवित टप हे ॥ अर संविंतहि विश्वरूप हे जव संवित बहिर्मुख हो करी रस खेती ह ॥ तब जाखतकों 
देखती हे अरु जव अतर्मुख हो करी रस ठेती हे तव सुपन होता हं ॥ जव शांत हो जाती हे तव सुषुप्नि होती हे संसारकों सत्य जाणी करी जो रस ती हे तव जाणत सुम अरु खघुतनि 
अवस्था होती हे ॥ अरु जव सं वितते रसकी सत्यता जाणी रदे तव तरियाषद होता हे ॥ जो इसको जानणा फूरता हे यह पदार्थं हे यह नही जव यह न्ट होवे तव त॒रियापद हे ॥ 
हे रामजी यह विश्व फुरणे मार हे जब फरणा नष्ट होवे तव विश्व देखी नही जाती ॥ जेस खुपनके देशकारु पदार्थ जागतं मिथ्या हते हं तसं यहं जाणत जगती मिथ्या हे ॥ अह 
जीव जीव भति जो अपणी अपणी ष्टि होती हं तिसविषे आपी कटं वनि षडता हे ॥ तातं दुःखी हाता हे जब इस अहकारकां त्याग करी अपणे स्रहपविष स्थित होवे तव विश्व 
कडु नरी .॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिषे निर्वाणभकरणे ष्टि निर्वाणरएकता भतिपादनं नाम शताचिकपंचदशःसर्गः ॥ ११५॥ ॥॥ ॥०%॥ ॥९॥ 


॥ बसिष्ोवाच १! डे रामजी यदः खषिका स्वरूप संकल्पमाच हे ॥अरु संकल्पश्नी आकाशदप हे आकाश अरु स्वर्गविषे कल भेदं नही ॥ जेस पवन अरु स्पंदविये भेद नही केसी खां 
दे जो अनेक पदाथ हे परंतु परस्पर रोकती नही ॥ अरु बास्तवतें विश्वशी आत्माका चमत्कार हे अरू आत्म ङूपः हे॥जो आत्मरूप हे नो राग किंसविषे करिए अरु डोव किसविषेःकरिय 
// ¢ 


चती जव ऊतय च्रत्ति पण्णे पणि स्य द टक स्यि असी डे जो {तन क्ा संकल्प एक दष्ट आला दे ॥ परंतु स्टषि.अपण्णी अपण्णी हे ॥ अरु एक ओसंसे जग जिन्न जिन्न ष्र्‌ समण्न 
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न व 2 न 
| कको उत्ति होती: क = कोटो छीन हो जातियां हे ॥ जसं जखनिचे तरंग बुदबुद्‌ उपजी करी, रन्‌ स १२१ 
छीन होतियांहे॥अवि्ठान जयोक त्यो हे काहेते जो तिसते इतर कट नही अर ब्रह्म आला. आ दिक जो सर्वे हे सोरी करण विपे द व १, 
| हे जव भावना निरत्त इइ तव शब्द अथं कोउ नही करासेगा केवर शुद्ध चतन मात्र श बह्व त ५ १ ग भासता अरु गयी नरी चासतः) \ त | # 
ग जाणता हे जो पवन हे ॥ अर गभी पवन करी जाणती ह गय आद्‌ अयबा म आड अ जव पवन चलेत रहित होता दे तब नही त अर अस | 
जव फुरणा निवत्त आ तव संसार अर संसारका अथं दोन नही भासते (५: ८ ६ ५३ वा 0 द न हे अग्रिभादि सुवं | पदार्थं आसा | 
क्रा अपणा आप हे द्वैत श्रावको कदाचित्‌ नही भाप्त जया ॥ हे रामजी तातं ओत जाण जो आकासभनी आला हे श्वी आला हं जखकरी आतमा हे अश्रि 1 स | | 
हि हे अथवा असे जाण.जो स्वं मिथ्या हे इनका साक्षीकूत सत ब्रल्हि अपण आपविषे स्थित हं इतर कद नह उस ब्ल ° असते अनेक छुमर अरु क ज | 
अरु अंशांशी क्नावभी आत्माविषे स्थुरुताके निमित्त कहे हं ॥ वास्तव नही जतावण निमित्त कहं ह आसा 2 हे ॥ दहे रामजी एसा पदाथ कड ध ध 1 
स्रों सत्य जाणता ह सो्ी आसा दे अरु जिसको असत्य जानता हे सोभरी आला ह ॥ आलाविष . जेस सत्यका फुरणा हं तेतं असत्यका १. ॥ ष्पा क 
सुपरनैविषे एक सत्य जाणता दे एक असत्य जाणता ह ॥ तेसं जो इंद्वियांके विषय हात हे तिनकों सत जाणता दे अरु आकासके फर ससकं सगको असत ए = = 
न्ञवकरी कुरे देतात अनुज्नवरूप दे॥ अरु असा पदार्थ कोड नह जो आत्माविषे अस्तत नही जा कच्‌ भासते ह ५ सर्वं फुरर्णेविषे दए व | || 
|| इ सुपनेके सत. अर असतकी न्योदं डे जो अनुव करिके सिध हे सो सवं सत्य दे ॥ आर सत्य शला न ^ 9 टट आता हे ॥ आत्मा दतर कद्‌ ||| 
| इ ददि रामजी भरत शनविष्य तमान तीनोकारूविये ज्ञानवान पुरुष सम चे॥ अरु दसोदिसा कास जरु अधच आदिकं पदाथ तिसका सः इद अ ते इतर क 
| 4 नही सता सुय चदरमा तारे सबं आला हे यह विस्व आकासरूप दे ॥ अर छव निर्मख े ॥ 
९ 


आकासविपे आकास स्थित हे दतर कच नदी अद जो तरेता इतर भासे सो मिथ्या जा|||| 
|| ण. जमकरीक सिद्ध इश हे सत कडु नदी ॥ अरु जो परमाथ करी देखे तो स्वं आला हे ॥ इतिश्च यो°नि ०० विश्वरआकास ५ प्रतियादनं ध श स ( 
॥९॥ ण. मकरके सिद्ध इअ द सत्‌ कदु नहा ॥ = > लतं पनेकी सेना नान। । | तहे जनास्तं हे अर आत्माविषे इनका षः देखणा.-अर मान ||| 
॥१॥ \ बसिष्टोनाच + ` रामजी यह वि समानदहे पनेकी सेना नाना भ्रकार दिखती हे शख चलते हे इत्यादिक भासत दे अह जात्‌ | 

॥१॥ ५ बसिष्टोवाचः॥. डे रामजी यह्‌ विध्व खपन समान इ ॥ जसं ५ र = कें सिद्धि दभा हे. सर्वक्रा अधिष्टा 

न ॥ ॥ णा शब्द्‌ अथं कोड नही जगते रहित हे अरु जगतरूपः न्नान होता हे ॥ अहं लवं मेरा तेरा जता कड शाता दे सो सजन युषनवत्‌ हं भमकरीकं सिद्धि ङ हे. सर्वक्ा ` 
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थ्या हे तेसं यह विश्वभम करीके फुरती हे ॥ उनकी अपेक्षा करी उह तँ हे उसकी अपेक्षा करी उह अहं हे वास्तवतें दोनो नही जो हे सो आलाही हे ॥  राभोवाच ॥ हे भगवन्‌ || ||नि.६.११८ 
| कहा जो तवं आदिक अहं पर्यंत अरु अहं आदिक त्वं परयत सवं सुम सेनाकी न्यांइं मिथ्या हे अरु अनुव करी देखिये तो आत्मरूप हे इम पन सेनाविषे हे अथवा हमारा अहं 
आला हे सो कटो ॥ वसिष्ठोवाच ॥ इ रामजी जो अनाल देहा दिक विषे अहंभावना करणि म हों तो सुम सेनाके तुरु हे ॥ अरु जो अधिष्ठान चिनूमाच् विष दश्यते अरु अहंकारं 
रहित अहंश्ावना करणी सो आलरूष हे ॥ हे रामजी तुं आलप हे अरु यह विश्व सती नदी असतश्नी नही ॥ जो अधिष्टान रपं करी दखिय सा आलखूप हे ॥ अरु जो अधि 
छानतें रहित देखिये तों मिथ्या हे सो अधिष्ठान सुद्ध हे आनंदरूप हे चित्तते रहित चिनूमान्न परम ब्रह्न ह तिसविषे = दिखती हे ॥ जेस असम्यक्‌ टशिक्रीके सीपिविषे 
पाश्नासता हे ॥ तेसं आलमाविपे अज्ञानी दृश्य कस्पते हे ॥ हे रामजी दृश्य अविचारते सिद्ध हे विचार कियते कट वस्तु नही होती जिसके आश्रय कल्पित हे सो अविष्ठान सत्य हे 
जेस सीपीके जाणेते रूपेकी वुद्धि जाती रहती हे तेस आसा विचारतं विश्व बुद्धि जाती रहती हे जसं समुद्रविष पवन करी चक्र तरंग अरु भत्यक्ष भासते हे विचार कियते 
चकर विवेी जरु बुद्धि होती हे तसे आत्मरूपी समुद्रविषे मनके फरणेकरी विश्वरूपी चक्र उठते हे ॥ विचार कियत तुञ्लकों मनकं फु आलमहपः जासेना ॥ विश्वहटपी चक्रन 
कासेगे चम नित्त हो जावेगा जो वस्तु फुरणेविषे उपजी हे सो अफुर करिकै निरत्त हो जाती हे ॥ यह विश्व अज्ञानकरि उपजी हे अर ज्ञानकरिके रीन हो जावेगी ततं विश्व भ 
ममा जाण ॥ रामोवाच ॥ इ ्रगवन्‌ तुम कदा जो बह्मा रुद्र आदि अरु उत्पतन्ति संघार करणे पर्यत सभ विश्व अममा हे असें जानणेकरी क्या सिद्धि होताः हे ॥ च ||| 
दुःखदायक श्रासती डे यो दिखती हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जो कद तुं देखता हे सो सर्वं आतमड्प हे इतर कद्ध नही सम्यक दि करिके ॥ अरु सम्यक्‌ ष्टि करिकं विश्व हे { | 
तो द्टीका भेद्‌ डे सम्यक असम्यक्‌ देखणेकंा अधिष्ठान ज्योँकाव्यों हे ॥ जसं एक जेवरी पडी स उपायिकरी सर्पो भासे अरु भयदायक होवे॥ जो कास करी देखिए | 
| तो जेवरीहि नासती इ तसं जिसने आस्माकों जाण्या इ तिसकों दश्यजी आत्माूप डे ॥ अज्ञानौको विश्व नासती हं अर इःर पावता हे ॥ जेस मूर्यं वारक अपरणे' पडावे विये वेताल {| . 
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‰९\ कूस्षकरी यमान होता हे ॥ आपणे न जानणे करी इु-ख पावता हे जो जाणे तो भय किस निमित्तः पावे ॥ दे रामजी अपणे हि ` करी आप बंधायमान होता हे ॥ ) नेतं धुराण//8/ = = , 
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` ॥१ जो अतत हे त्रितका भाव नही हेता असत यस्तु तवग भासती द जवरूग तिसर्कोः जी भकारः नडी जाण्या 1 जच (चचार्‌ चटति देसे तब न ष्५ः हप्जरस्‌ ह्‌ \\ सत्थ ` व्यप त्व्‌ ५७५ ` 
{|| या करी नष्ट हजाता हे जेस खषनेका खभर पर्वत सत्य होवे तो जाप्रतविपेश्ी भासि ॥ ताते हे सस्पार्‌ ऊर) स १ 
| के ज्ञाने न्ट होजवेगा ॥ अरु जो हमत पुरे तो हमको आत्मां इतर कच्छ नही भ्रासता सर्वं आत्माहि हे यदी नही जो यड जीव अज्ञानी दे (कसा चकार मस द ५ न दुमष्र \५५ 
{|| ताह ज्ञान साथ भयोजन हे न मोक्ष होणेसाथ भयोजनं हे ॥. काहेते जो हमको सर्व आलमाहि भासता हे ॥ हे रामजी जवरुग चैतन हे तबरुग मरता र जन्मश्री पावत! द \अव्‌ 
¦ | जड होता हे तव शांतिकं भात होता हे ॥ अरु मुक्त होता हे चैतन कदिये दृश्यकी उर फुरणा इसी करी जन्म मरणके वंधनमे आवता हे जव दृश्यके फुरणेते जड होजावे तब सः 
(१|| होवे ॥ इसका होणाहि दुल हे न होणा मक्ति हे ॥ अहंकारका होणा वंधन हे अर्हंकारका न होणा मुक्ति हे ॥ ताति पुरुष भयत्न यही हे जो अहंकारका त्याग करणा ॥ अरु तन्‌ 


णां पविषे क | 4 क ® त! संसारही न, ~ [4 त) च क प क 4 
¢|| ब्रह्न घन अपणे आपविषे स्थित होणा ॥ जिसको संसारक सत भावना हे तिस्को ससारही हं ब्रह्म नही ॥ अरु जिसका ब्रह्न भावना हूड्‌ हं १ कासता ५ ॥ हे रामजी जो || 
पाता जावे अथवा संपणं पृथ्वीफिरे दशोदिसा फिर आकासविपे देवताके स्थान फिरे॥तोड सुखकों न पावेगा अर्‌ आसाका दर्शन न होवेगा कारहेते जो अना अहंकार कियत 

[| इख नही अरुजो आसद होकरी देखे तो सर्वं आलमाहि भासेगा ॥` ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाणभकरणे बिश्व विरुयोनाम शताधिकसप्नदशः सगः॥ ११७॥ ` ` ॥ ५॥ 
04 


|| ॥ वसिषठोवाच ॥ हे रामजी यह संसार संकस्पमा्र हे अरु तु हे ॥ पवत नदीयां देश करार सबं भमकरी सिद्ध हे जेसं इपनेविषे पर्वत नदीयां देशकार नासते हे ॥ निद्रा दोप॥१॥ 
9 


{| करीके अरु आ कच नही ॥ तसे अज्ञान निद्राकरी यह संसार जासता हे ॥ हे रामजी जागीकरी देखे तो संसार हे नही इसक्रा तरणा महा सुगम हे ॥ अरु सुमेरु पर्वतादिक जो भास 
॥ त हे सो कमरुकी न्यां इं कोमरु हे ॥ जेस कमकूके मुदे विपे जतन कच नही तेसे यह कोमर निढत्त होति हे ॥ अर आकार जो भासते हे ध भाणी सो इनकी स्थर द्रि हे आ|| 
| कारकौ देखी रहे हे ॥ जेस पवनकरा चरुणा जाण्या जाता हं अरु जव चरूणेते रहित होता है तव मूखंकी गम नही जो निराकारका जाणे ॥ तेर्सं भूत भराणी आकारको जानते हे दस || 
(१ ॥ तिचे जो निराकार स्थित हे तिसकों नही जानते ॥ जसं पवन चरता हे तोश्नी पवन हे जो उ्हरता हे तोज्री पवन हे ॥ नेसे विस्व फुरती दे सोभी आत्मा हे अफुरविपेश्री उही हे तते बि ||| 
॥ खवन्नी आसमदूप हे इतर क्ट नही जो सम्यकृदसीं हे तिसर्को फुरणे अरणे विपे आत्मादि ासता हे ॥ जेसें स्पंद निस्पंदटष पवनही हे नते ज्ञानीको सर्वदा ् एकरत है ॥ अरु अज्ञा 
| नीत नासता हे जसं दकव पिसाच वुद्ध बालकः करता हे तसं भामानि जगत्‌ वुद्धि अज्ञानी करता. हे ज नव दोपकरी आकाल तरवरे आसते दे ॥ तेत नन आर || ` 
|< री जगन्‌ जासता डे ॥ हे रामजी जेसं वायुका ङ्प कदाचित्‌ नही तसं जगत्‌कारूप अत्यत अश्नाब हे जेस मरुथरनिषेः जका अश्नाव हे नेसे आत्मा विपे जगतका अन्नान हे ॥ हे ||| 
५ ६९ छुभेर पवेत आकासं पाता देवता जक्ष राक्षस इत्यादिक असं 


` ` ` ||| इ हौ जविचारसिद्ध हे ॥ खुपरनेक पर्वन जागे इए बाबर 








| 


( 


> 





क > क 












क चनि = 





[ 


॥५। 


थः 


धसाण नही रहते काते जो हे नही भममाघ्र हे ॥ हे रामजी दस संसारकी जावना मखं करे हे ॥ अतं जो अनालदर्शी षु ||| = 
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नही जो जापततें न दोजाता हे ५ तस यद्‌ ससार ज्यो तु्छन्छः रसतः द स स्र ध 


अनेक ब्रह्मांड एकटे करी बिचारङषी कांटेविपे षार ॥ अकू पादे अर्धरती पाद नोी पुरी नही होते ॥ काहेते जो |१|| , 
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+ - + - 5 ई - जसे „ ~" क 6 र्ध = = = (न च ~ ज्ञी ताँ 
यां ० निं५॥१|| रुष हे तिनको असे जाण ॥ जसे ऊुहांरकी खलोते पवन निकसता हे ॥ तेस तिन पुरंषके खास रथा आति जाते हं जेसं आंकासविषे अधेरी ग्यथ उती हे ॥ तस तिन अ | 
अरु चेष्टा सर्व व्यर्थं हे ॥ अरु यह आत्मघाती हे अपणा आप नास करते दे उनकी चेष्टा दुःखके निमित्त हे ॥ हे रामजी यह आपण आ्धान्‌ इ ज, दस्यव उर्‌ हृता इ.ता सस 
ता हे अरु जो अंतरमुख होता हे तो सर्वं आला हि होता हे ॥ अरु यह संसार मिथ्या हे न सत किये नं असत किये अममा करी आ ह ॥ पवेकारु भविषत का वतमान 9 
विषे बंध होता हे अरु अभ्नि.सीरंरु होवे ॥ अरु आकाश पाताविषे होवे अरु पाता आकासविषे होता हे॥अरु तारे पृथ्वी उपर हं पृथ्वी आकास उपरी होती हं ॥ अरु वा 


असें 9 ऋ [कप क्व जेः ऋ हों क~ [भ करीके कछ [= ` गे 
मे वरषा कर्ता हे॥ असे कौतुक मँ देखताहों आकासविंषे हरु फिरते देखता हों हे रामजी इसविषे आश्चयं कटं नही मन करीके सभ कट होता ई॥जसा मनोराज किया तेसा आः 


स्थित होता हे अरु सिद्धि होती हे पर्वेत भिक्षा मागते फिरते हे पुरविषे भिश्चुककी न्याइ अरु ब्र््ाड उडते फिरते हे बाङ्ते तेरु निकसता हे अरु तक जुद्ध करते हे ॥ रग गीति हे अरु 


¢ अ = (~ अ २ “क 9 ^ ^ द ~ 
बन त्य करते हे ॥ हे रामजी मनोराज करिके स्र कटर बणता हे चद्रमाकी किरणा साथ पवत भस्म होतेभी मानते हे इसविषेक्या आश्वय हे॥तसं यह संसारभी ५ अरु तीव्र. 
संवेग हे ताते इसको सत मानता हे ॥ अरु आगे जो वातं ता दिक कहे तिनकां सतनदहि जानता ॥ काहेते जो उसविषे खड ह अरु ह दान] तुर्य ॥ ६६ द श ध | 
असत्त कहता हे सो आत्मा विषे दोनों नही ॥ अरु यह जो तेरे तांइ पदाथ सत भ्रासते इ तो अभ्र आदिक सीत सत्य हे ॥ अरु जो यह भिथ्या भासते हतो उ श ध्या ह 
तीव अर खड्‌ . संवेगका भेद्‌ हे तीव्र संवेग जव दूर इ तव सवं मिथ्या मानते हे । ४ जसे खुपनेतं जाग्या तव सुपनकों मिथ्या कहता ह अरु जामरतकों सत्त धा हद्‌ (र 
हे ॥ ह रामजी जेते कद्टू आकार द्रट आवते हें सो स्न मिथ्या जाण ॥ न तुं हेनमंहांन यहं जगत्‌ दे परमार्थं सत्ता ज्योकीत्यों हे तिस्तविषे अहं त्वकाउत्थान कोड नही बक शां 
॥ तूय दे ॥ आका सरूप अरु निराकास ङप हे जिसविषे डैत कद्ध नही केवर अषणे आपविषे स्थित हे जसं वारुक खत्तिकाके हस्ती घोडे मूनुण्य वनावता हे अरु नाम त (५ 
( यह राजा हे यद हस्ती दे.यह घोडा हे सो खत्तिकाते इतर क्क नही ॥ अरु बारूकके मन॒विषे उनके नाम जिन्न जिन्न दृढ होते ह ॥ तसे मनदूपी 0 1 
‰॥ ऋस्पता द 1 अरु आात्माति इतर कच्छू नही ताति भय किसका करता हेतुं निरय होड तरा स्वरूप सुध हे अरु -निरजय हे अवियाके कारण. कायति रहित्‌ हे द) स 
९५ छो १ यद संसार तेर्‌ फुरणेचिपे इना दे जात्मा न सत्प किये न असत्मकद्िये न जड कंद्टिये न चैतन किये न भकासह न तम हेन ५ व ए 1 
९५ चदे डे यद्द्‌ उजच् दे खेतन डे सेः उर जीवक उनगप्वणे निभित्त.कदे दे उ्रात्मा विचरे बास्तनः संज्ञा को नी केवर अनात्मत्वसरान हे ॥ तात द व 1 


सखच्िये क्या ना ख्य संसारके दानो कर्णः जेस आगववक्7 छे नेस्‌ उ्ज7वव्कः शो रवकः शोक 
व | ॑ रास्वा च्करण्यि रके. प्य बार्नो तुल्य हे 1 फरण जेखर आ7वव7 दे नेर अग 277 ककरा ठ 650८8 
& धष ४ पतन्तः उदप्द, चटथमषव्य ग्‌ वन सचय च्छस् न्द्‌ ए क वस स्वलन््या स्दो्गाय्यएदिरन्ि वििव्व्णि- -ध्वव्कररण्म सिश्यस्यर्ण्म्ब यरा न्ता रला वरिम क 
>= £, 2 > 1 (६.9०५.८५५ व्येन) 2 १01१-१ | ) 1 म न् | † 


स्य स्स वदः यच स= व 1 तिनि ~ 


, `» ॐ, "1 


| जगदमावम्‌* 
॥१०६३॥ 


नत्नना्यनवत्कननु 1 0-८ 8 ~~ 


(६ 
कुर्क व्नः> 


=-= < = = = >< > 


-------- 











[ + 











५७ 


थप 


ॐ 


कै ऋः च ०७ 
॥ ++ 
: = 0 # > च 
9224 
- 1 1 वका. 
+ >, १, ११५. प "+" ~ भि; / 
"व~. 

= 4 ` मन, व न ' =७ 
॥ "+ 1 श 
4 ~ स "4.८4 म, 
ईः ४ ^ 


=". 3 ५ 
1 1९ +, 














च+ 8. ॐ 9 
त र ८ ्‌ 
€ «4 ५१८१-५ @ ( |) 1 ¬, | । 
ॐ व क्रः 1) 








ह ~ 1 1.14 (~ ऋ + व +~ १ 
9 ` हित "कद्‌ १.६२) # ० ॥ 

) = " - बु # ॥ त प न्म) 

¢ न्त चेः १... „१, ¶ = ` .+{= १? र 





(- -] (भ + --->+ ~~ क १ स न पथोः न हॐ न १6 ज ५ = ५६ 8 १ = २9 र 9 न क ११ ज म 919 ~ च शि ४ <--३ ,~ ज 9५ 4 ह. कदय >~ ५ ^ ५ 45 
>. 1 14 9 3 व न च = 4 4 ~ 5 ६५ वन्द "उर ददद गय "य 





9 न 9 > 5) 



























१६.११ च द = „ ~> 1 रकष्मा- ~ क - चः क गगम नाम्य दला ष्यस्म्नः ष्य सद (4 ^ ५ न > र ` 
५.९५ =. ण्डेन च =  ‡ स्दरगाय्यएरिदिच्ि लिखामि अयव्कःरण्मा सिश्व्यभ्यण्णनाम्ब ख्य । कः ५ 23 "न १2 ` श्मः न 8 
च तुगलक कड न पल क हु ६. श न्ब वः अद ए क जन ज्डद. ४ ५ ऋन्ा आ" ४ १.१ नए = - ज काः - जार शनत, वा इ" ॐ जन्य क ज्या आ ~ 96 = जः - न्भ" कय अकर इनक ग ५ . (^ ~< 044 त पिः ५.९ । +: ^ 


॥६॥ भोगर्क्े जोयीकरी मितः हे तब. फिरी उसब्छीः क्या अवैस्थाः होती हैः सो. को ॥ व्िद्धोबाच ॥ दे रामजी स \ षः न क ९ 
कोम ओयता हे ॥ जव उसक्रो अवरभी ोगणेको इछा होती हे ॥ तव्‌ पविच्न स्थान अर न व आस जन्म ऊता. द्‌ मच न 1 6 १ ४ 
| दा तिनको अवर नही ह्योती तो ज्ञानवानके ग्रहविपे जन्म खेता हे ॥ केते कार उर्धांत ति ् संस्कार आय फुरता इ ॥\ तिसु समरन कष ॐ ऊम्‌ दतः ६२ 
{|| गकी वांछा तिनर्को अवर नही होती तो ज्ञान ह प वाकरो बहरी आ सवता हे नदं उह जोगी थे \ यायकरी पदन {न दयता \ 
{|> जसक्को (५ > जवं जागता हे तब उस छिलकों देखीकरी बद्धरी आगे लिखता दे तेस उह जागी पूलकः अन्वासक, चवक) ५ 
वा सा ता वा समागतं बहि 1 पवाक तिनका संग नही करता सर्वं अवगुण तिस्कोः खाम्‌ जप्त 
जाता ठ ग ोगके सन्मुख हे ॥ अरु अ बहिर्मुख हे अरु जो चुगरी करणवार तिनका सग नहं च गुण (त्र ० 
ता हे अरु अज्ञानका संग नही करता जा भागक सनु टं । द साति २ ~ ते आदि सज गण तिसकां सुश्नाविक आय भाप होते ह्‌ ॥ | 
व > चिक ति टि जाते हे ॥ अरु सांतिकों भाप्त होता हे कांमरुता दयात आदि सत्न गुण तस्करा स य॒ भातप्त दति ६॥५॥ 
क गर्वं अरु राग दोष श्ोगको दृष्णा यह भाविक तिसकं द्रूटि जाते ह । ं >: १५१२ ५ ५ ( 
ध. ~ न्वयो पायकरी बन आश्रमके धरम जथासान्च करता आ संसार समुद्रके पारकों निकट जाय भाम हता हं पार्‌ नहा भया १५ हे सो तीसरी शरूमिका इव्‌ 
हं राम॒ज। इस निश्चय | ¦ गरतविषे नही. गिरता ॥ हे रामजी यह सप्तभूमिकाः 


मोहौ = => चमाकि किरणा कदाचित्‌ तपतकों नहो धाम्न होतियां ॥ तसे तीसरी भूमिकावाखा संषार्पी ० 
डरी माह्करा नही भाम त | 1 चतुर्थं स्वम अरु पंचम सुपु हे ॥ पष्ठ तुरीया सप्रम तुरीयातीत हे ॥ हे रामजी रथम तीन श्ूमिकाविषे संसारकी सद्य || 
महख्प इ एतां शद्‌ ह जा तान्‌ सते हे ॥ घट. घटही हे पट पटी हे अन्यथा 


° 9 = क9 छ अज ताते = र विषे आ दिक सत त्रा 
ते चारो बरे संसारका अभाव हे ताते जातत विखक्षण इं जाणतावपं घट पट ॐ रिदिविये || 


= 9 थं ५4 ज जानता 
नही ॥ अपणा अपणा कार्य सिद्धि करते हे ॥ तातं अपणे कारविपे ज्योकेल्यों हे दसी भकार सर्वं पदार्थं हे स्थावर जगमका जानता हं नाम्‌  तिसको सहभक् साकार नही न ||| | 

राग दोष नदी धारता. जो विचार करी ठु जाणे हे ॥ सो संसारका अत्यंत अनाव नह्‌] जाण्या अ चा स्हपभौ नही ना 4 । 1 र 4. | 

स = जापो तच सं अत्य गो जावे इन तीनों कमिका करी संसारकी तुता हता हं न्टता नहा इत! ॥ <` [1 गर || ~ 

या जब खरूपकों जापो तब संसरारका अत्यत अनाव हा जाव दन तचः ९.1“ < ०6 ८ | | 

जन्मविये उसको ज्ञान भास होता दे ॥ अर दिन. दिनविषे ज्ञान. परायण होता हे ॥ जव दृद ` बुद्धि इइ तव ज्ञान _उपजता हं ॥ जन्त गीजक्‌ भम्‌ कुर. इता 2. | 

तब आवर्‌ जन्मच्ष ॐ | . हे ॥ . चतुर्थं ज्ञानकी भामि हाती हे सो रुख है ॥ रथम तीन्‌ मभिकाबाला 1 
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` . {६॥ चसौ होना डे पुरुषोविपे तिसका क्षण यह जो निरहंकार अरु अंगी धीर्य होता हे ॥ ५ व | [4 
| २ | घम स्मा दोता डे पुरुषोविष शरे हे तिसका रक्षण यः ¦ मार्गते उद्धेचित कदाचित्‌ नही. वर्तता ॥ साल्मार्गकी मयादा साथ अभणे धरु आचारविमे विचरत ध (1 


# कदाता हे ॥  आचारविषे जथासास्र विचरता हे ॥ साल म्‌ र | ९५. बरतीन होना हे जन्मे आदि खप्युपर्यत जेसी , किसीकों | ्‌ 
भेष ता - रौर छोढडता हे तव खक अुहर्तविषे उसका जुग बितीत ह. हे जन्मत 1.५. 2 न्रा (4 
कहो ॥ वसिदधोवाच ॥ हे रामजी यह्‌ जगन्‌ जो तीनो का भास्तता हे सो अह्मसवद्रष दे इतः क नही "11 4 





भे हे ५ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ पादे लुमरच कदा जो जब उह पुरुष ९ 
खेती दे तेसा आगे आसता दे सो एक मुहर्तवषे जुग कसं भासतां यह 


(1 0. ९ 2©-0. ८1714९51 2118५87 \/2/2185} 20601. 0101260 ४ 6680011 


"कै -कै 


दे रांमस्नी स जोागीच्छर भोगपच्छीए चर्य दुर ददि , ९ त्ष स्वमत प्‌ ्दोल्यद्‌ -वनि  ` ` 


& = पश्च | हे इसरी अकुर हे तिसरी यस ६ | ५ है =: पुरुष 11१. 
खास फू फल निकसते दे ॥ न वा । जिसकी बुद्धितें बिषयकी दृष्णा निवतं भइ-द ॥ अरु आल्मपदकी इदा स पुरुष 4 (= 





सता समानही हे ॥ जेस इ्चुविषे मधुरता हे तेस ्रल्मविधे जगत्‌ हे॥ जेसे तिरो विषे तेरु हे अरु मरचविषे तीदणता हे तेस आत्माविषे जगत्‌ हे जसे तिरोंविषे तेरु होता हे ॥ तसं ला || 
विषे जगत कं सत क्रं असत, कद्ध जड, कङ्धं चेतन कड खभ, कड अयुभ, कड नरक, कड तक, कट्क जीवतः बरह्माआदिका्ट पर्थेत नाव अभ्नावरूप होता हे सो सत असतते विखक्षण 
हे आलसत्तातें सर्व सत्य हे अरु भिनकरी देखिये तो असत्य हे ॥ हे रामजी जिनको सत्य असत्य जाणताहे जो पृथ्वी आदिक पदाथं सत्य भ्रासताहे अरु आकासके फखाविकर अस्य 
कासते हे सो दोनों तुल्य ह जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकासके फूरुभी सत मानिये जसे सुनें विपे केड पदार्थ सत भासते हे केड असत भासते हौतिसं जायतविषे भासते हे 
करणा दोनोका समान हे जेस सत्य षदार्थोका ररणा आ तेसा असतका र्णा हआ फुरणेतें रहित सत असत दोनोंका अभाव होजाता हे ताते यह विश्वम्‌ करीके सिद्ध इड हे।जसं 
जरूषिषे पवन करीके चक्र आवर्तं उठते हे तेस आत्माविषे फुरणे करिके संसार भ्ासता हे इसकी भावना त्यागकरी खहूपविपे स्थित होड ॥ अर पां तुजने भश्च किया जो एकम्‌ 





च = ॑ 
©>, >> >>> ६» <> => =<>> =» <> ^+ 0 ॐ ॐ” न । 


हत॑विपे जुग केसे शासता हे तिसका उत्तर सुण जेस किसी पुरुषो पना आताहे तो एक क्षणविषे वडा कारु वीत्या भासता हे अवरका अवर भासताहे आश्चयं तो कट नहि मोहते 
सश्र कच उसनत्ति होताहे भम करिके टट आता हे ॥ हे रामजी पुरुष सोया हे तो एक आपहिं होताहे ॥ तिसविषे नाना भकारका जगत्‌ भम्‌ करिके भासताहे ॥ तेस खरूपके भमादक 
री कड भम देखताहे खरूपके जाणेविनां मका अंत नहि होता ताते तु अवर भश्च किस निमित्त करताहे एक वचित्तकों स्थिर करि देख ॥ न कोड संसार भासेगा न कोड जन्म ख ||| 
त्यु श्रासेगा ॥ न कोड वंध मोक्ष श्नासेगा केवरु आत्मादि जनासेगा ॥ जव संकल्प पुरता हे तव॒ आपको वंध जानता हे संकरूपतें रहित मुक्त जानता हे सो अविद्यया करी वंध जानता | 
हे विद्याकरी मुक्त जानता हे अरु आत्मा स्वद्ूप ज्योकात्यों हें ॥ न वंध हे न मक्त हेन ्वियाहेन अविद्या हे केवर शांतरूप हे ताते सर्वदा सर्वं भकार सर्व उरते बह्मही हे दूसरा ५ 


ज षि 
=-= = क 4 9 >> < 


ननि 
१०० 


कड नदी ॥ हे रामजी जव सखखूपकी भावना इइ तव संसारकी श्रावना जाती रहती हे यह सवंशब्द करूनाविषे हे यह पदार्थ हे यह नही आत्माविपे कोड नही जसे पवन चरणे ||| 
खरे विे एकहि डे तेसं विस चिन्तका चमत्कार हे अह्मादिः चीरि परयत बल्सन्ताहि अपर्णं आपविषे स्थित हे अरु आत्माहिके आश्य स्वं शब्द्‌ पूरते हे आत्मा र्णे अष्ुरण विषे (॥॥ 
॥९\॥ सम्‌ हे 1 काद्ेते जो दूसरा कोड नदी हे रामजी जो ब्रह्मसत्ताही दे यह भश्च क्या हे ॥ आकास - क्या हे पृथ्वी क्यादहे में क्या हों यह जगत्‌ क्या हेः यह श्रश्न व्णतेदहि नही एक मन 
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ॐ न्थ र च: [९ जें द्ध क्र 4 ॥ ~ स ता हे त्रे ठ (८/1 ॥ (-4 भमकरीके + 4 ~ {: 
१९५ चहं शस्यर कर देख ॥ जो ब्रह्मा आदि चटा पर्त कदी पदार्थं जा्षे तो चश्म करीये ताते यह वार्थ सम करिके भासते हे ॥ जेसं दसरा चंदमा भासन इ वेर जगद भनक्त क „= 
\ ९ नदष्सत्र् दे \\ ख्य, नवररूरेच्छ मनरकए्र इनक्छ रष्दचक्छचखन नालि च्छु = ११.रूप कद्धियि द्श्य, अवच्छोव्क नि | न क सौः त ध ग्र ह्धे ओः न न कोः ४ 4 ध १ : ट 
। , ५५ नध ९९ द यरस्पजद् उदवस्य स्थपितो सयव स्ते "दए नएव्यिपये सन ज्नेसो भयन7 च्रली हेनेर्से षड छोल छः अ सा 4.2 . . 4 4 
५५ लस्य भ स क स ५५ द्‌ ज. च्व चर य मय डि लं गान सो योः जशन. सन्यलछ्यन्मे शिरन्द द्े, | भ ^ दिव 


प स ज य अन व मः ज न जनय द (नि 

हे अहंके उत्था नते रहित हे केवर शां तरूष हं अरु विश्वक्ी उदिरूष हे इसकी भावनाविपे डःख रे यद्‌ सेप्वित शणत्तत अपसम व्ण सु ४ | \ ह | न 

चरकी न्याङं फिरती हे ॥ तसे संवेदन शक्तिं आलाके आभ्मित एरी दे जरु ब्रल् त दे तिसक सपव ओेस दे. जस व | म व ११६ 

| ( तीसका वीर्यं एकप हे ॥ अपणे ुभ्राव करके वीयंहि नाना भकारके रंगकों धारता हे तो मोरते इतर क्छ नही ॥ ते आलाके संवेदन सुश्षाव करके नाना क रे । 

१ | ती हे ॥ परत आलात इतर कदू नही आलारूष हे सम्यक्‌ दर्शकों नाना भकारविषे एक आलाहि भासता हे ॥ अरु अज्ञानीका नाना भकारका जगत्‌ व ॥ ध 
| हषी एक सिरा हे तिसविपे चिखोकी रूपी अनेक प्तकियां करुपित हे ॥ जेस एक सिलाविषे खरप पूतखियां कपत हे ५ जो इसविषे एती भूतरी्ा ह 1 द 
| जो सिलाविषे भा कल नही तेस आसाूपी सिलाविषे चित्तदपी खुरपी नाना भकारके पदाथ हृप्य पूतया करवत ट =! स्वं जालदप ₹ं तात पदा र श व ं 

{| आलसाविषे स्थित होऊ अरु यह संसारी निवीच्य हे ॥ काते जो ब्रह्मही हे नह्यत इतर क नही न काड उपजता हं न का विनसता हे कदाचित्‌जी ज्योकात्या आं ; 

१ 


= ८4 | क छ, व {न ^ { 1 < - | 2.1 ¢ 
| स्थित हे ॥. ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाणभ्रकरणे जगंत्‌अभ्नाव भरतिपावनं नाम शताधथिकेकानोवशातृतमः सर्गः॥११९॥ ॥४॥ ॥५॥ ॥५॥ || 
| 
॥ 
4 
९ 
५९ 
४1 



























/ | ख शावेता हे ॥ जवः अज्ञान न्ट होवे तवः संसारके शाब्द अर्थका अनाव हौ जावे अदहंकारतें संसारः होत हे संसारच्छा य) 
{| च करणा॥ है रामजी आला शद्ध 
{|| जेते तेककी वंद जकबिषे डरिये तो चक्र 









ऋ को ॐ 





॥ रामोबाच ॥ - हे भगवन्‌ इस संसारका बीज अहंकार आ इसका पिता अहंकार हे ॥ तो मिथ्या संसार्‌ अविद्यमान जो विद्यमानं का हे सो भमरूप अ य || 
दे तो रोक शाख श्रुति सुति कते हे जो इसका शरीर पिड करीके होता हे जो पिड करी होता हे तो ठुम केसे भम कते हों ॥ अर जो बह्म हेतो ष 1 ति ध व | 
|| करो कते दे ५ इस भर.सेका नवर कलो ॥ सिष्ठोवाच ॥ हे रागजी भेरा कणा सत हे तर्ही हे ॥ अर ज्रलबिधे लनल छाव हे ॥. अल जत नड्‌ जकर || / ( 
` ॥२॥ इ रामजी आदि जो {चन इअः दे चित्त क्ति फुरी हे सो ब्रह्मरूप ङआा हे तिसविषे पदार्यका मनोराज आ हे ॥ यंह न हे यह पवन आद ह स्‌ ५ भ व क 
यह अखन दे ॥ हे रामजी आत्माबिषे त कड नही मायारूप जगतबिषे जनानदहवचत हे ॥ हे रामजी, जें वदवि निष्वय किया हे तेस यह पुरुष अपण वा ||| ` 


}॥ 
1 


|| शक्न कमे हे इनके कियते स्वग खख शोगते हे अर यह्‌ अश्न कम॑ हे इनके किमेते नक दुःख भोगते 






















~ १५०८ - ~+ [५ होकरीः क 9: 8 उनको ~~~ । नि ~ हेः ताते | कनै ¬; ह † धायमानं ॥ {- नही # हाने १19 अद र असा १ ( विष्णु ए #: कद्र "11 ५ ड र प -: 

१ नाके अनुसार ्ोगता हे ॥ हे रामजी यह्‌ चित्त शक्ति नेति होकरी ब्रह्मादिक विषे.कुरी हे परु उनकों सदा स्वरूप विषे निश्चय हेः नात उह वधमान नहं क 0 

ज्य देवम, =, उ जसा कोड कम करे तेसा फल देते हे यह वेद सर्वके नेती डे॥ ह रामजो जिन पुरुषकं संसारकी सतता दढ भदः सो जेसा कर्म च अयंबाः अछन कर 1 १... 
`. ` 13 च सड बेदमाला धारी हे ॥ जो जेसा कोड कम करे तसा फर देते हे यह र 2. रीर त्यायकरी कोडकार अर्छति होजते हे.भुदरतंबिषे जागीकरी बडे नर || == 
` (६ चेदेक सरकं थारते हे दसविषे संशय नी जो शाख मीवां उषितः बरतते हे अपणी इदधा-करी सो शरीर त्यागकरी कोठकारुकर्छत हना इव . = | 
द 4 ( त 1 = (8 ष ए 4 ~ 3 ` ` ©6-0. ।५णा८्।लञौ८ 118५8) (8181881 20160101. (1010260 0/ €७870नी1 . . ४ © | ५ 1 भ 
















 कौको चंडे जति हे ओसला ज्ञानं विना अरुं जिनको शंन्यभौववेना भंड हे जो आगे नक खगं कोड नहीं ॥ खोक परङोकके जयकौ त्यागं करी शासं बौद बरतते हं ती मंरीकरी | | नि,६.१२२ 
डछादिक जड जोनीकों पावते हे ॥ चिरकारत उनकी वासना भणमती हे फेरी इुःख भागी होते हें ॥;अरु जिनको आलसभ्ावना इइ हे संसारकी भावना निवर्त भई हे तो शाख ति 

हित करे अथवा अविहित करे तिनको वंन कोड नही॥ हे रामजी चित्तहपी भ्रमि हे ईसंविषे निश्वेधरूपी जेसा वीज वोता हे तेसाहि कारु करी उगवता हें ॥यह निःसंशय हे तात तुम || 
आत्मञ्नावना हषी बीज बोद्ध जो सर्वं आत्मा हे एसी भावना करट तव सीद्धही आता ज्ासेगा ॥ अरु जिनको संसारक्रा निश्वय आं हे तिनको संसार हे ॥ दे रामजी जो पुरुष ध 
माता हे तिनको उसी वासनाके अनुसार भासता हे सो धरमल्माश्नी दौ भकारके हे एक सकामी एकं निष्कामी जो घमं करते हे अरु पापरूपी कामना सहित हे ॥ तो खर्ग॑ज्नोग भोगी 
करी वद्धरी गिरते हे अरु जो निष्काम हे इश्वरारपण कमं कर्ते हेः तिनका अतःकरण शद्ध होता हे बद्री ज्ञानक भाप्नि होती हे यही संसारविषे भयांदा हे जसा किसीको निश्वय होता 
हे तेसाहि संसारक देखता हे पिड करिकैशी शरीर होता हे काहेतं जो यही आदिनेतिर्विषे निश्चय इभा हे सो जसे आदी नेतिविषे निश्वय इभा हे तेस होता हे जो पवन हं सो पव 
नही हे जो अश्री हे सो अग्मिही हे इसी भकार कठप पर्यत जेस मनोराज इआ हे तेसेहि स्थित हे जेते जर नीचेहीकों जाता हे उंच नही जाता तेस जो आदि किचनविप्रे निंश्वय इआ 
हे कल्प परयत सोइ हे ॥ हे रामजी जगत्‌ व्यवहारविषे तो असे हे अरु परमार्थत दूसरा कट इआ नही ॥ इस जीवनं आकाश विषे मिथ्या देह रची हे ॥ परमार्थत केवर निराकार अ || 
वैत आतमा हे शरीर इसके साथ हे नही ताते जगत्‌ केसे होवे ॥ `` ` ॥ इतिश्री योगवासि् निर्वाणभरकरणे पिड निरने नाम शताधिकविशतितमः सर्गः ॥ १२०॥ . ॥ %॥ ॥५॥|| 
॥ बसिष्ठोवाच 1॥ हे रामजी तेरे धश्म उपर एक इतिहास हे बृहस्पत्ति अर वरराजाका सो श्रवण कर॥ जब छ कल्प वितीते इएथे दूसरे परार्थके तिस दिनके जुगविषे राजां बर्‌ हा 
तजया सो केसा था धाकरमकी मूरतथा तिस राजा बरन संपूण दैतों अङ रारखसोकों जीति करी अपणे बस कीया अपण आज्ञा तिन पर च॑खाङ् अरु राजा आ अरु इदरकोभि | 
जीति करी आपणे बसक्छिया प्रन रेश्वय तिसका एक नगरकी न्यांईं ङे खियाथा ॥ देवता किनरपर तिसकी आग्या चरी अरु शरुलोकभी छया जव सभर्को के रहा तव धर्म आचार || 


च्छो हण ¶कियए जेस धर्मामका आचचार हे सो यदहण किया एक. समे सर्वं सजा बेटीयीः अरु यह कथा चरी जो जनम केसं होता हे अर द्यु केसे ह्येताः हे तव राजा वीः बृहस्पति |; | 


ल गुरुसर चन्र करत्‌ जथा दे ब्राहण.ङद्‌ पुरुष जव भ्टनंक. होता दे तन्न शरीर तो.स्म जाताः दे ॥ बङ्करी कर्मोकि कर केसे जगताः हे अरु शरीर बिना आता" जानाः केतः हः सोः को /॥/2/॥/ ` श 
९ ५\ गृद्टस्त्त्तरुषषएव्य १ दे राजन्‌ दस्र जी वव्क दे्‌ हे नदी. ॥ जेते मरूष्यरबिषे जरू जासन हे अरु दे नद्धी नसं दस साथ शरीर प डे | नहि < यह्व जीयन श डे न म ///9 = 4 ८/ 

ष # 

सप द न्य नरम लर न्द उन्दन्ति देष द्धः तल्यं नत्य य्य सया न चट नरूः्व द स्य र.प्यन्के न ग जा ¢ जनेः न श च न ध 


यो० नि 


| व्रहस्पतिचङ° 


+ 1 


॥१०५॥ 
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कु ध दुगमा 3 क सजन मि म 
त न ण व न 
| व जन्म चतय कते होवे स्वपते भमाद करौ देह धारीकी द स्थित डा हे तिसवेह्‌ साथ भिर करौ नसी स क य (५ 
ासनाके अनुसार जेसी इसको भावना होती हे तेसा आरे शारीर देखता हे अर पच भूतक संसारक देखता हं ॥ इस भकार मता हे अरु जन्मता मरत्‌ अपक | अ ० छ १५. 
समुद्रे तरंग उठता हे अह मिटि जाता हेःतेसे शरीरं उपजता अरु न्ट होता हे ॥ शरीरकं संबंध करी उपजता अरु विनसता श्रासता हे ॥ यह्‌ आवय हे जो व ¦ 
जनाव करी स्थित हे तितविषे वासनाके अनुसार विश्वको देखता हे ॥ हे राजन्‌ विग्व इसके अंतर स्थित हे भावनाके अनुसार आगे देखता हं इस जीवविपे विश्व दे अरु विश्वचिपे जीव | 
। जसे तिरविपे ते है अर तेरुबिपे तिर नही ॥ जेस खर्नविषे श्रषण कस्पित हे गृषणविषे खनं कस्पित नही तेसं जीवविषे विश्व कस्मित हे इसके आश्र पुरत हं ॥ विश्व सतं 
की नही अरु असती नही सत इस कारण नही जो चलप हे स्थित न॒ही ॥ अरू असत इसतें नही जो विद्यमान नासती ह तातं इसकी भावना त्याग यहं द्र्य मिथ्या इ इ व 
कव मिथ्या हे अरु इसके.जानणे वाखा अहंकार जीवभ्री मिथ्या हे ॥ जेसं मरुथरूतरिषे जठ भिध्या हे तेतं आलमाविषे अहंकार जीव मिथ्या हे ॥ हे ५ रामजी -जंवरुग ` शाखकं ॐ विषे 
चपरता हे अर स्थितिते रहित हे तवरुग संसारकी निरन्त नही. होती जव दस्यके करणे अरु अहं कारतं जड हो जावे तव इसकां ्ञालपद्को भापि' होवे जवर्ग ष्यक व हे | 
चैतन सावधान हे तबरुग सेसारबिये मता. हे ॥ हे.राजन्‌ आला न कटं जाता हे न आता हे न जन्मता हे न मरता हे ॥ जव चंत अरु चिन्तका संवंध भिदि जवे तव आनंदहपहि | 
हे चैत किये दृश्य अरु चित्त किये अहंकार संवित,जव दोर्नोका संवेध आपसमे मिदि जावेगा तव सेष आत्ाहिःरहेगा-॥ सो ब्रह्म हे आत्वा हे अरु रिवपद हं जिंसविषे (बाणीकी 
गमः नही सोद रोष रहेगा ॥ सो अनुव निर्वाच्य पद हे तिसविषे स्थित हो ॥ हे रामजी जिस सक्ती करी इसकी इछा अनिछा निर होवे सो युक्तो भे हे श जवंलग इसके फुरणी ण | 
-उय्ता हे जो यद्‌ भाव हे यदह अश्ाव हे तवकूग इसको जीव कहता डे॥ जव.जाव अगावका रणा मिटि जावे तव जीव सज्नाजी चरती रहे तव शिवं पद आत्माको भ्रात्र होवे तहा 
॥१॥ बाणीकी गम नडी ॥ ` ` ` ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणा भकरण बृहस्पति बरुसंवाद्‌ वर्णनं नाम शताधिकेकविशतितमःसर्गः ॥ १२१.॥ 
; १ + बत्िखोवाच्च ॥ हे रामजी इस भकार बृहस्मतिनं 

न | ५। 


(1 1 <| 
न बर राजाक्र कदा सो तेरे भ्चके उन्तर निमित्त मे कहा हे॥ हे रामजी जवरुग इसके 
करेगा तसो.श्रीर धारेगा ॥ दे रामजी जिस वस्तकों वित्त देखना हेति 
। । 2८ १ 
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स्दिविपे भ सत्यता हे तवग जके कम्र |८|| 
सकी उर अवस्थ जाता हे  ॥ तिसके देरबणेका संस्कार दसके अतर होता दे ॥ जिस ४५ पदार्थकों इतने 
¢ डः तिस षदार्थका संस्कार स्थित हो. जाता हे ॥ अरु समेकरी उद संस्कार भगट होता हे॥ जेस मोरक अंडविषे शान्ती होती हे जव समा श तव नाना धकारके रंग ८. सवि क 1. 
3: ॥ स्ते डे तेसं वित्तकरा संस्कारज्ी समे.पायकरी जागता हे ॥ हें रामजी सो चिन्त.अन्ञानतें अ बृहस्पतिनें कहा हे राजवर बीज ` उगनां हे आकाशाबिष्‌ न अनतिः 8 
>.“ ||| जसू बील पृय्वीविये योना हे तेसाहि फल. होन हे सो इहां अदंखूष जो हे अपणा होणा सो-यृध्वी-हे जेसी जेत भावना करी क्म करता हे तेस तेता वित्तदटपी 


. ^. (+. १1१8. \ | 5: ५ 
क, ॐ 8, होता र । | ८; 9.५ = 
सतदपी यृथ्वीष्रर उत्पत्तिः होना |१| ` ` 
~ ; ~ क ~ = † 7 तः । 
+-0. 1/(1111८॥९811 2118५811 81811851 66101. [21011260 0\/ 66810011 
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> ५ वैत ^ 7} 01 9 ५८१ , 0 = 
र ॥ = ~= 2. । -4 1 |~ १ 4 
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६ 1 
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१ क 4 | प 
4 । ( = मौ विषे वीज केस उपज वीज श्नांव॑नाकरी ||१॥नि.६.१२६ 
| बर फल होतो हे जो उन करमौकि < :खंकौ भोगता जञानवान जो हे सो अकाशं हे सो आकांराविष बीज क्त उ ||? |च ^६. 
यों०नि० हे वद्धरी फक हता द तौ 4) न र जव होतः ह सो.अपणी वनात होता हं ॥ ताति जव यहं ण ॥ 
अज्ञानीरूषी पृथ्वीविषे उगता हे ॥ वख > > = जो ता अक्रतम दह इ ॥ बृहस्पतिरुवाच ॥ इ राजन्‌ 17 |!| 
५ | कलि तो केर इसका शरीर केस होता हे खख इुःख नोगणेवारा ॥ जो इजा ता ` 5: । 
क इआ अरु इसकी धिडादिकविषे भावना न इइ 1 ड सोद कर्मधप हे उसीकरी भासि आता हे अरु जो उसके अं 
( ध होवे ~ अरु तिसी समे न किया तोजी उह जो अतर भावना हं सोई { जीवं > चि | 
दान आदिक कीया न होवे अरु इसके अतर्‌ भावना ह ने हे ॥ कात जो उन्नी इसकी वासनाविषे,स्प॑द्‌ हे ॥ हे राजन्‌ जो अज्ञानी जीव ₹ 1 
{ ¦ किसी वाधवनें इसके निरि दान किया तोभी इसको भासी आता हे ॥ काते जो उहृश्री इस्वेभ व 1 २ 
तर भावना नही अरु किसी वांधवनं इसके निमित्त गिदा : =. _ >~. ~ > मवि पडे उगते ह उनके शरीरकी क्या संख्या हे अनेकं वासंनाखूपी शरीरं धारतें 
१ लविषे ^= > † गये छ॥जो उह कर्मं करते हे सोइ उनके चित्तरूपी भूमिविषे पडे उगते हे उनकं नोः ० 
कौ अनालविषे आतमुदधि हे तिनके कमं कहां गये ह्‌॥जो उह क = लो {जिसको निष्कचनकी >> सोनिष्कचिन पदकों पाप्त होता हे अरु संसारकी उरं तिला 
~ स्ति हेत रि म जो जिसको निध्किचनकी भावनां होती हे सां निष्कचिन क सात 
7 सपनवत्‌ ॥ बरोवाच॥ हे देव गुरु यह निश्वेकरौ भ जन्या हे उ ५ न नयतिर्वत निध्किचिनकों जव जानता 
को सतीत ॥ जेसी इसकी क्नावना होती हे तेसा खर्प हो जाता हं ॥ जव संसारतें पथरवत्‌ हीवे तव मुक्तं ह। व ॥ ३६९ । ॥ ग 


॥.१०६॥ 


- विषे रि ह गं नही सके तव जाणिये 
हे तव संसारकी उरते जड होता हे ॥ राग दोष संसारका नही .फरता इसीका नाम जड हे ॥ अरु केवर्‌ सार पदेविषं ।स्थत होता हे जव गुण इसको चराय नहा स 


¢ 

¢ 

१ ५ 
® ६ ~ ~ >... > < हे ॥ जवरूग वासना ह तवर्ग ससार हे 
¢ | = =, ~, संदेह (= ~ रकी चित्तविषे ` स्थित हे तवग इसका वासना 

| जो निष्किचन पदको प्राप्त इञा हे साड (न्‌ मुक्त ₹.॥ हे राजन्‌ जवरख्ग ससा सत्यता च < 

१ 


५ 0 इङ ३ ते संसार ज्आ हे ॥ ताते इस वासनाकां त्यागकरी 
सरके = त्र रोती चित्त आ हे ॥ चित्तं वासना इई हे अरु वासनात संसार्‌ ड (4 1 
र संसारके अन्नावविनाः इसको शाति नही धार होती सो स्वषूपके भरमादकरी चित्त ड = 9 / } ! ङस ||| 
कडु नप निच्किदन जाव हो जावे तव शात श्नागी दवे हे राजन्‌ जिस जुक्ती साथ जिस कम साथ यह निध्किचन रूप होवे सोद करे ॥ बसि्टोबाच ॥ हे कत | 


कव | ~ तिव संवादोनाम शताधिकद्वाविशतितमःसयः॥ ‰२२॥// (1 | 
| 9 तैः ना कम कहादहे॥ इण्योर्नि° ब्ृहस्प्तिबर सन 

1 बक्गार सर नायको खरगुरुने काया ॥ सो में तेरे आभे पिडव 

। \९\ ५ बसिष्टोवाच \\ दे रानजी 


हेता हे ‡ (| स ~ 2: 
नस अवश्य करेया ॥ जेस मोरके अंडेविषे रस होता हे | क 
कवे जीवता होवे नावे तक होवे ॥ जो कच इसके चित्त साथ स्पशं त र स) व हे स चित्त हे.नवख्गः संसारे जक = `  " 
| | | 3 -1॥ जो उद सता तोज्ी समे सतारवान होता हे" जलवा 
| श्वसन्तं चातः डे तेस इसके अतर जो सनाका' बीज डे `॥ जो उद भगट नदी भासत न न नासत हेः नेव आत्मा विन्य भम हह रामज 
(ऊद्‌ सते कर पवस स ध स स खत डे लो-चिनश्वज्ो असस्यः हे जेस अकारा विः य नीकूता मकरी भासती हे तेस अत्मा ग 1 
क. भु = सनन म र पव र. 


द) ह ष 
~~ क - का वन्य जानक कन छ कि च ब्ध 9 
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ध. 1) सद -न्विन्ल स्य. न म्दन्कदीषये उज्ज छे १८ जेर ज यत ह 00 र (क 0007 = 4 | 
ट सुक व्ठन1 यका न्दद क्छ 1 न „ किना छो ।0. जा वणिम शजो वयन न न भि अ = ॥ 
च <-> न ग अ ~ गन्ध" 84 ४ ग्ड ॥ + ^ । > 2 ०4 ( नन र = छः ह ॥ ) ~ क "बः जू , कि कि " क निकः स्ति ` # न 
५ (0 09 ण क~ = ~~ ~~~ ~~~ 
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। क =) ^ क = क +, त ५ ४ ह 
ह) शः == ए | १ +अक + कि ++ ~ ~ + च द १4० ५ ह+ 4 ४ क + ~ कत, क्न 
ह नु ष्य = न -- = त = चणो नक्र ऋ. गान्व नं ॥ #क "4 स. 1.1 [1 
स्व्‌ दर अमष्य दु स्ख ¦ च्पच्छः द ) १५. क 
| भ क न ~ थ १ (-कऋद- (> र प 
= ये त ~न ^ 


~ प च भ 
+ > 9 = च नि 


4 स, स्च, + [न ~ २ द च्छ ध्वमावस्करीिग्के यष्वजतत 
कः चट '्वण्ट दुरेव "लन्द्‌ खन्य्‌ भ्यम्‌ (नट जनाव ११ द्द्‌ न ड ।॥ स्यद्‌ ` च्थिन्ल रूयरूःप्यन्के ध्व "4! 
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८ करिक॥ अरु-चार कणि रहनी' हे ॥ हे रामजी शथम तीन भूमिंकाविषं जिसर्को रकन्नी भाक्त नद डे ॥ तिसक्छो मदहापुरुण जाणा. ४ खर खस क जच्छ चू ५. क 
| मोहः तिसके निवर्त हो जाते हे ॥ अरु संग दोष तिसर्को नही कागता अरु उसविषे विचार स्थित होता हे ॥ कामना सर्वं नट हो जाती दे \\ शरू राग देएप (तिसः नरद स स | 
| विषे सम रहता हे असा अमूढ पुरुष-अन्यय पद्कों भाप होता हे ॥ जेते गुण तीसरी भूभिकाविषे भाप्त इए पाइते हे अरु चित्त न्ट दो जाताष दे तव संसारक नरी पादतः \ र 
[|| साय देखिये तो अंधकारकों नही पाडता ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषटे निर्वाणभकरणे चित्तअभावधतिपावनं नाम शताषकं जअयोधिशतितमःसगः ॥ १२.३.१ ५०१ 


वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जब तीसरी भूमिका दढ पूरन होती हे अरु दृढ अभ्यास की चउथी उदे ॥ दे तव अज्ञान नट हो जाता हं वो व प | 
तवं परनमासीके चंद्रमावत्‌ सोज्ना पावत हे ॥ अरु आदि अंततें रहितं निरविशाग चतनतलविषे ` जाग।का चत्त स्थित दता ५ क २ [ता हे अरु -इद्रियाका व्यवहार | 
गुमिकरा भाप होति हे तिसके नाना भकार पेद भाव निवर्त होजाते हे अरु अभेद सवं आतमशाव उदे हीता हे ॥ जगत्‌ तः द ५ ५ जत य॒य अणे || 
त हो जाता हे ॥ जसे अ्थश्चुि जिसको हती हे तिस कारूविषे खाणा षणा रसते रहित हो जाता हेतेसं चतुथ व व्यवहार रसतं रहित व र क 
१|| भकाश करी भकासता हे तेसं तिसकों आलमाका भकाश उदे होता हे ॥ अरु सवं कल्पना तिसकी नास हीजाती हे न किती पदार्थविषे राग रहता हे न क 
संसार समदरविये इुवावणेवाऊे राग अरु दोय हे ॥ द पदार्थविये राग होता हे अनिष्टविपे दोष होता हे सो राग दोष दोनाका तिस्र्कों अभाव होजाता हे वा 1 
गेति नही खाता तीसके चित्तकों कोड मोदित नही करी 'संकता॥ हे रामजी जवखग वृतीय श्ूमिका होती हे तवग उसक्र। जात अवस्था हाती हे ॥ जव चत व 
जगत्‌ शपनवत्‌ दोजाता दे स्वं जगतक क्षण्गुर नासवेत देखता हे ॥ द्रा दर्शन दश्य भावनाका अज्नाव होजाता डे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवच्‌ जाणत | 
|| कदो ॥ बडे जो हे सो सिपकों करते खेदवान नही होति ॥ वसि्टोवाच ॥ हे रामजी जो तत्वका विस्मरण हे अरु पदा्थकी जा|/}|| . 
, ह19 
| 


मुक ज्यका कहो ॥ तुरिया अर तुरिातीतशी कर ती ^ ५ | 7 पानक 

£ => | = यदार्थविये जाव अश्नाव्रकी सत्यता होती हे अरु जगत्‌ मिथ्या भावना मात्र जानणा सा दव्ना कहत ह। ` || 

वनु हे नासवंत पदार्थको सतकी न्याइ जाणना सो जागत हे ॥ जो पद्‌ अनाव होती हे अभाव होवे ॥ ओसी जो निर्म स्थिती हे सो .व॒रियाः हे ॥ || 
 ॥१ 
॥१ 
















| म {जसविये छे हो जावे सो सुपु हे ॥ जो ज्ञानज्नाव करिके गेकी शाति हो जावे जात खयन छयुति तीनोका अक) . | नेचकी न्या ||| , ` 

| संसारक्त लतां डे आरु जिसको पचम शूमिका भाम भ हे सो सरतकालके मेघ नण एकी न्यां देखता हे ॥ जेस निर्मख आकाशा होता हे ततो उतको नि ९ ॥' 9 
`. `. |} का क्तात यण .अन्नानी जगत्‌कों जातकौ न्यांदं वेस्वतां हे॥ अर दढ सत्यता जगत्‌की तिसको भासती हे तिसकरी राग दोष कारे उप्ता हे व क 1 हेः ॥: ुपनवत्‌ || 3 
`: || जे सल्कारूका मेय बधत रहित होता हे अरु जसे चपनेकी दष्ट होती हे ॥ नेसे निसो सत्यता जगद्की नही शासती.काहेतं जो स्ढतिं तिक! छपनेकी ५ स 
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देखनां ह तोते उसकौं राग दोष नही उपजा हे ॥ अरं पंचम भूमिका धाप्तिवाखा जगन्‌कां इ्षुधिकीः न्यांडं देखता १ जेसं क 0 व । 
ध चेटा हाती. हे॥जेसे कमर सुक्नाविकही खुखता अरु संदी जाता हे तर ‹ 8 । 
उसको संसारका भान नही होता ॥ अरु वेशा उसकी खभाविक पडी होती.हे ¦ खुडि, गया ॥ मंदणेका भंतियोगी ` राच भइ तव मुदि जाता ह ॥ 
हक चाति इञ खुरुणेका भतिजोगी सूर्य इआ तब खुकि, गया ॥ अब जवं ` 1 घं राज भड तव मषु ज 
गी तिंसकों खभाविक आय भागि हआ सो करता हे ॥ जेस कमरूके खुल ह | अः | स ह 1 
उसको सरक नही तेस तिस पुरुषकी अहंममतातें रहित सुभाविक चेष्टा हाती हे ॥ हं रामजी अर्हता ममतारूपी जागतते उह प्रुष र हो जाता ॥ अरु स व 
शब्द अरु अथं हें तिनका तिसको अज्नाव हो जाता हे ॥ अरोष सेषका सनन न हो जाता पड पा मनुभ्य देवता शा बुरा इ्याविनीनन ा 
हती ॥ दतं कलना नष्ट हो जाती हे ॥ एक ब्रहमसत्ताहि भासती हे तिसको संसार नही भरासता ॥ हे रामजी अहंतादपी तिरते संसारहृपी तर उपजता हे अरु अरहंताषभो कूर ससार 
पी गंय उपजती हे संसारका कारण अहता हे सो अहंता जिस पुरुषकी नट हो जाती हं उह पुरुष ध इष्टकों पायकरी ह्रखवान नही हता प 1 ॥ 
तं आपको नही गे मे हों | बैड हौ अरु चरता हो ॥ आपर्को सर्वदा आकाशङ्ूप जानता हं ॥ न अतर्‌ देखता हं न वारर द 
नही करता ॥ असँ आपको नही जानता जो म खडा हं अरु इहां बेडा हा म ~ > | अटेकारकाी साक्षी इद्धियांका 
वेखता थ्वी देखता ह हि दस्ता नही भ्ासता ॥ अरु द्राः दर्शन दृश्य तीनोका साक्षी रहता हं ॥ अका सी इद्रय 
कासकों देखता हे न पृथ्वी देखता दे ॥ सरव ब्रहदहि देखता “हे तिसक इतर कच नहं † का 
८ ~ जसे बाह्मण चंडारु साथ स्पशं नही करता ॥ अरु जसं वीजते अकररी हाती. हं ॥ वद्धरी अकु स 
री साक्षी अरु विश्वकान्नी हे 1 इनके साथ स्पशं कदाचित्‌ नही करता ॥ त ष ६ शन दश्यते अतीत रहता हे॥ जेते मरुथकूः 
॑ | = च्य हे जो उनके साथ स्पर्शं नही करता तेसं उहपुरुष द्र्टा दशन दश्यत अतत रहता ह ॥ ज र 
हे इस भकार पदाथं परिणाम हे ॥ अरू आकाश तिनविषे ज्योकात्यों रहता इं॥ काते ज : > तितत शत ठ दः > अरः ॐ | 
सिता हे ॥ तसे व (पटी असत्य डे त्रिपुटी अदंता तिस ुरुषकी नष्ट शङ हे ताते द्‌ बुद्धिभौ नदी रहति तिसीत श ध त १ ध त 
तन नता करक मणा हे सदा शातरूप डे ॥ जिन नेचकरी संसार जानता हे सो तिनते अंथ इजा दे ॥ अथं यह जिस मन करी करणा हता ह, # परंन अग्काको स्पर्श जही कटी 
न ६ हकार ३ {तिस रुपविपे विख हे तो भीः उसके सिदिविपे क्ट स्पर्शी. नही करते ॥ जेस पंछी आकाशविषे श ्‌ ह. ५ ॥॥ अगत्मातेः हतर /|/4|/ 
६ त युरुषः, पविक्काएर कोड स्प नदी करना ॥ हें रामजी तिसे खरुषके ~ संभरणं संशयः नष्ट ो गये हे ॥ सवद स्वक स /) “ 
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| -ओग्निव हे ॥ केवर अपणेः आपः खतः स्थित हे अक सर्वदः निर्वाणः हे ।हि रामजी सर्व कियाविषे.जयाशाचख +चव्वरताए दष्ट गतः दे ५ -यरेलु अतरत गर दे उस्दण्पः शतवत दषम. तवर "न ९ _ 



























जेते आकरासविपे सर्वं पदार्थः भासतां हे ॥ अरुआकासका स्पशं किसी साथ नही ॥ तेसदि सव क्रिया तिसलिषे विमान. टज. अमा त, लोपि ॐत सकस स र क 
॥ काटने जो करियाविपे वंधमान ` करणेहारा अहंकार था ॥ सो विका नट होगयाः हे ॥ केवर. सातरूप हे अहंका फुरणा चिन्मात्र व निवत ज्या हे १ (चन्माज्ते ख टु 






{तिस्छ च \ \ 
|{|| वका सोड' अज्ञान हे अरु दुःखदा हे॥ जव अहंभाव निवतं भया तव कोड कर्म स्पशं नही कता ॥ यद्यपि विख तिसको दृटकी. आती दे तोजी वास्तव करी 1 ५ । 
| ब्रहही शासता हे खाता हे अरु नही खाता हे देताी हे अरु कदचित्‌ नही दिया ॥ ऊेता हे तोश्नी कदाचित्‌ किसीते कदू नही खिया हे ॥ चरता हे परंतु कद्राचित्‌ नदी चस्य) ॥ 


५ 
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मजी जेते कं वेस काल वस्तु पदार्थ हे निसकों सवविषे आलभाव होता हे जयपि भ्यश्च चेष्टा उसविषे दिख ह तभी तिसके व अ न 1 
देना आपको श्रासता हे ॥ अरु जागेते सर्वका अन्नाव होः जाता हे ॥ तेसं जो पुरुष परमार्थं सत्ताविधे जाम्या ह तिसको गणकी करिया अपणेविभे को द 
| तिसविषे अभिरापा नही.निसकी चेष्टा ज्ाविक होती हे अपणे निमित्त कर्तव्य कल्‌ नही अते कगवाननभी कहा हं ॥ अर त ध वन क अ त वत नासते | {| ` 
हस्ती स्वान चंडारु आदिक सर्वबिपे आलमश्नाव देखा हे ॥ अरू आकारकों खगवृष्णाके जखवत्‌ देखता हे ॥ जो अव्यत अभाव इं अरु द्रा दशन दस्य उ न | 
हे ॥ अर निर्मरु अकाशवत्‌ शौतंखूपः हे ॥ अहंभावनें रहित केवर चिन्माचविषे स्थित ह दण स्यागते अतीत अरु सवं व निर्वाण पद्‌ हे ॥ + र न ‹ 1 | 
स्थित हे ॥ अदं मम आदिक चिद्‌ यथि तिसकी भेदी हे ॥ चिदजड किये अनालविष अहं अनिमान सो तिसक्रा नर भया दे केवर शा तङ्ूष हो रहता हे ॥ व न्र्‌ क 
पर्वतं लिकस्या अर शातप इभा ॥ तेसं राग दोषरूपी क्षोभ्करणेवाखे इसके अंतःकरणदधषी पवत निकसी गया ॥ तव शातद्प अक्षोभ डा परम सोजाक्ररी सोभता हं तिं 9 ||| 
सनि सूर्यका मंडलं रचा हे॥भरु घकास करिकं सोना: पावना हे तेसेज्ञानद्पी भकाशकरी भकारता हे जसं चक्रि फिरता फिरता रहि जाताः हे स क ट। ण 
१ कसे करता प्लिरता सद्या. हा तिस करी सदा शतिको भातत मेया हे अरु अपणे आपकी रकाशता हे ॥. जेसं पबनत रदित पक ्रकाराता हं ॥ तेर ध व | क {| ` 

| अणे "अयकरी काशना हे अक सर्वदा निर्म हे एकरस हे ॥ जेस चटके अतरशरी ल्य हे अर बादिरभी न्य हे तेस देहके अतर कादिका अ 90 ~ 


4 रः ५ भात त [९ चायकरी ~ आनंदमान छ त । हे त: लने | { । कः नद: | 
ई | अंतर बादर नै = दो रहा ह | हे दैत कलनाकों नदी: भप्त होता अर्‌ तिस पदक री आनंवमानहं॥=||4|| .: ~ 
५ अंतर बाहिर जरु होता हे तेस उदः पुरुष अपणे आपकरी अनर बाहिर पूरन हष रहा हे ॥ अह एकरस हे दैन करनाकों नही भाघ हो ॑ ¦ टाः भन्वको भा ||). ` `. 
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॥ सें कों मारणेके निमित्त पकव्या इ तिसकी रक्षा होवे ॥ तो बडे आनंदर्को धात्र होता हे: ॥ तेसं उह पुरुष आानद्क्य व इञा डे ॥ र होता हे तेसं व्याधितं क, 
|| रोता ड सउ जञानवान आनंदके णापर आ हे ॥ जेस कोड सेडेकरी थका ड सिजापर आय विश्राम करे अरु आनंदक्तों भाप होता हे तेसं कानवन 


। (८ | लोकय चम आकरो आनेदवान होता ह सं ह रुष आपणे आवद करी सुर हे ॥ जस काटे जलत स्व अधी पत रदित भक्ती ह ॥ त जानत 9 
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स. | 
ऊपर स्थित होकरी जता देखता हे ॥ हे रामजी यद ||!||नि.६.१२७ 

















रहित सोभता हे ॥ हे रामजी जव संसारकी उर देखता हे तव अभ्रिकरी जंखुता इं ओआपते जदा देखता हे ॥ ज्ञानहपी पर्वतं 
जो कहा हे संसारकों जरूता देखता ईसो अस्री नही फुरता जो में ज्ञानी हों यह संसार हे ॥ खरूपकी अपेक्षा करी यह्‌ कहा हे जो संसार उसको दुःखदा ्ासता हे आनंदते 
रहित उह परमानंदकों ्ाप्त ्रया हे वद्धरी केसा हे जो सत असंतते रहित अपणा आप हे तिसविषे स्थित हे जेसे पर्वत अंतर बाहिर अपणे आपविषे स्थित हे अरु एक रस हे तेसे उद 
पुरुष एक रस हं अरु संसारविषे जात हो करी चेष्टा करता हे ॥ अरु अंतर संसांरकी ज्ावनातं रहित हे ॥ अरु तिस पदको बाणीकी गम नही परतु क्र कहता हौ श्रवण कर्‌ 9 
ब्रह्म कहते हे ॥ ॥ कड चैतन कहते हे ॥ आत्मा कहते हे साक्षी कहते हे ॥ अरु कारवार उसीकों कारु करते हे ॥ इंश्वरवावी इश्वर कते हे ॥ सांख्यवाखा अकति कहते हे ॥ इत्या || 
दिक जो संज्ञा हे ॥ सर्वं उसीके नाम हे तसतं इतर नही तिस पदकं संत जन जाणते हे ॥ हे रामजी असें पदकं पायके अपणे आप करी सोत्ता हे॥ जें मणीके अतर वाहिरभ्रकाश 
होता हे तेस उह पुरुष अंतर वाहिर सोता, हे ॥ अपणे खवरूप करौ सदा र्म रहत हे ॥ जो पुरुष छी भूमिका विषे स्थित हे तिसके यह कक्षण होते हे ॥ संसारतं छषुप्र हो जाता हे 
अरु खडङपविषे चैतन होता हे जीवत्रभाव तिंसका चरता रहता हें ॥ जीवतं किय भकछनता जसे चटकौ उपाधि करी घटाकास भ्न भासता हे ॥ जव घट ग्र दआ तव घटाकाश 
महाकाश एक हो जाता हे ॥ तेसं अहंकारूपी चटके न्य इए आत्मादि जासता हे ॥ ॥ इतिश्री यो°नि° प्रकरणे छदरीभरूमिकाउषदेशो नाम शतायिकपचविशतितमः सगः ॥ १२५॥ 
॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इसतें अनंतर जव सप्तम भूमिका पुरुषकों भप्त होती हे तव आपको आतमा हि जानता हे ॥ अरु भ्रूतका ज्ञान जाता रहता हे केवर आत्लत्रमा्र होता 
हे दृश्यका ज्ञान नही रहता अरु यदहभी ज्ञान नही रहता जो विश्व मेरे आश्रय फुरती हे॥ देह सदित होत्रे अथवा विदेह होवे उसकों आत्मां उस्थान कदाचिन्‌ नही होता जेसं आकाश 
ऊंपणी शूल्यताविषे स्थित हे ॥ तेस आलमखरूपविषे स्थित हे ॥ अरु चेष्टाजी सुाविक होती हे ॥ जेते बारुकं पिघूडेविषे होता हे तिसके अंग खभाविक हरूते हे तेसं उसकी चेटाखा 
११॥ न पानं अआएदिक सुषाविक होती डे ॥ जेस काकी पूतखी तागेकरिके चेटा करती हे।तेसे भारब्च वेगके तागे करी उसकी चेष्टा पडी होती हे ॥अपणी इखा उसर्को कच्‌ नही रहती ॥ हे 
॑ ९ रमज्ते जसौ अवस्था सप्तम नुमिकावाखा भराप्त इअा हे सो आपदि जानता हे इतर कोड जाणी नही सकता ॥ जिस 
११. स्तेन्तीः नदीः जारण सक्कतए न सवे उद्द पद्‌ घ्रएन्न ङ हे सोद जाणे दं रामजी जी वन्मुक्तका चिन्त: सतपदकों भासन ङ हे अरु तुरिया पदविषे स्थित हे इसका चित्त निवण्णि हो या ( 
` `. ` १५ द ठुस्म्मसत्तःलप्यव्  -ष्सत -लच्यष दे १ खनरू त्वियेद्‌ सुत दे.¶निखच्कोः अगद्धेजनायक्ा उरष्यान कदा वितः न्धी. खोता॥सत रूण हः अरु सतव्कीः स्य. स्थित हेः ॥ हे रामजी उह शरुः किख षदकः //६// == = , 
य स व ल > -- _ 
सये, उद्‌ थ. "त्‌ स्व ९९ यप्‌ ४ क, न (4 ८ 


यो०निं° 


ससललाभाव 


॥ १०८॥ 
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का वित्त साथ हे अरु जिसका चित्त सतषदर्को भाम ङा. हे //६// 
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` प त म द न ला स र लि न = १ 
+ [ह सम शमिका नरे ताद कही हे ॥ जं भाभिः दनही करी होत गना पतत तद स द समज सुय इतनयरन इयर त्‌ जत म्प ` 
(| यह तम श्रमिक नरे ताड कही हे ॥ जीः ज्ञानकी ध्रातनि इनही करी होती हे॥ अन्य साथनक्री ज्ञान रत त ः तनयस सच 
||| पथम भूमिका विषे स्थित इइ हे ॥ ताते तुम शूमिकाकी उर चिंत्तरष चरन राखो तव तुमको खरूषकी धात्ति होवे ॥ दे रामजी तीसरी -ऋूप्मिका ६ सय च्छाएलन्‌\ त ग | 

{| आलपदकी कामनाः रहती हेः जव तिस अवस्थाविषे शरीर छट जावे तव अवर जन्म पाय करी ज्ञानक भाप्र होता हे अर जव चतुय नििकािषे भात्‌ दए रीर त 

नम नही पावता काहे जो आत्मपदकी भानि इइ वद्धरी कद पावणेकी इछा नही रहती जनका कारण इछा हे ॥ जव इछा कच्छ न रदी तच जन्मनी न हा \ प्जिसवः र अ 

| भाप्तःभङ हे ॥ तिसकोँ खषपकी भामि शङ हे ॥ वद्र इछा केसे होवे ॥ जसे शूना वीज नह उगता तस उसका ।चत्त ज्ञान अग्रीकरीक दगध इ हे ॥ जो .सत पदक भाम्‌ इ | 
इसीते जनूम नहीं छेता अङ मरताभी नही ॥ संसारक सुपनवत्‌ देखता हे ॥ अरु पंचम भ्रुमिका वारा सषुप्तको नयां होता दे ॥ अरु छटो भूमिका साक्षीप तुरिया पद्‌ हे समतु 
रियातीत निवध्यि पद हे ॥ हे रामजी मेरे एते कणेका भयोजन यही हे जो बासनाका त्याग करु अरु अचित्त पदका भाम्‌ हाउ ॥ सो वासना क्या हे इसका अभिमान होणार वा 


च, क9 त १ क" # ४ रूपी . ; 
| हे ॥ जव इसक्रा अभिमान निवत भया तवहि साति इई ॥ इस भर्टन अहंकार रहणा नही जालाक अज्ञानतं जाः हे॥ अरु आस ज्ञानते रीन हौ जाता ई॥हे रामजी ससार्‌ 
एक नदी हे तिसविषे आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग हे अरु राग दोषर्पी छोटे मछ हे ॥ अरु तुष्णाङ्पी 
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बडे मछ हे ॥ तिसविषे तिसकरी जीवः इुःख पावते हे ॥ जेस जख नीको 
॥१|| चराजाता हे तेसं खल्युके मुखमें संसार चखा जाता हे ॥ अरु अज्ञानपी जख हे ॥ हे रामजी वृष्णाकरी पुरुष वाये हे ॥ तातं तुम वण्णारूपी संगरुकों काटो ॥ हस्तीकी न्याइ तराग अ 
| ॥ भ्यासी देतकरी वृष्णाङूपी जंजीर काण्ड ॥ हे रामजी यह तृष्णारूपी सपंणी हे ॥ विषयषपी फुत्कारेकरी विचारष्ूपी वी 
{१ > 
९। 
,१1 ¢ । 


को जखावती हे तिसकरी जीवरूपी किरसाण इःख परावता || | । 
॥ तारत रागद्मी अग्रिकरी स्णीकतो जाव ॥ डे रामजी तृष्णा इुःखदाई हे जवखूग वृष्णा हे बग संनके वचन इसके 
उहदता तेसं दृष्णावानके 


केः रिदेविपे स्थित नहि होते ॥ जेस दर्पणः उपर मोती नहि 
.रिदेविषे संते वचन नहि रहरत सो तृष्णाके एते नाम हे तृष्णा, अज्िखापरा, इचा, करणा, संसरना, इत्यादिक्र 
ज्ानखूपी सूर्यं आकछाया हे ॥ तिस्करी नासता नदि जब विचाररूपी पवन चङे तव इछार्पी मेघच न होजावेः॥ अरु आत्मदपी ख्यक साक्षात्कार व (१ 
(६ का पक्षी दे तिसका कर्मबिषे इछारूषी तागाहे ॥ तिसकरो उदी नहि सकता॥ अरु परमात्म पदको भास नहि होता।(अर इछठाहि करी वीन हे जव ददा नष्ट होवे तव आतमस्ः द ||| 
\ । इदा नासकरी आस्म परायण. होड ॥ आत्म परायण कहियें विषय संसारते वैराग अरु आतः अभ्यास करो ॥ हे रामजी यह जा भ तेरे नाद शरूमिका कभ. कहा हे ॥ जवः अति निति ||. 

अवे तच ज्ञानी भाप रोब सो इनको तव भाप होताहे जो एक हायणीकों जीतता हे 'एक बनविपे रहती हे दो उसके शुच महाम त्तरूप हे ५ उद्‌ अनेक जीवको नय | ¦ 

.॥२॥ भप करतौ हे 'तिसके जीतेतं सर्व जगद (नीत्या -जाता हे .॥ रामोवाच ॥: हे नगचन्‌ असी स्तनी मन्तरूप सो कवन हे रु कहा रहता हं ॥ कृच उसके दन अरु ब श ॥ 
|< | मारली हे अरु कसं उसको रचा हेःअरु क्रवन बन हे यह सव मुञ्षको को ॥ वसिष्ठोकाच ॥ ` हे रामजी इद्रूपी इस्तनी हे ॥ शारीरडपीः बन हे मनी, गुपाविषे मिवः रहती हे 
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दिक्र सर्वं दर्सीके नाम हे सो दखारूपी मेघ हे तिंसने || || ` = 
हषे हे"रामजी यह जीव आकाश | ` . ` 
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| यांह्पी भाङक हे संकत्पं विकत्यखधी ईत हे तिनसाथं दती हे ॥ हे रामजी एक नवी हे तिसका भ वाह सदा चखाजातां हे तिर्सविषे दो ध हेजो न क व ||६|नि.६.११९८ 
नाहि नदी हे अर राग दोष-तिसविषे भछ रहते हे सो नास नहि होते ॥ हे रामजी मछ तव नास हीवे जव संस॒रनखूपी जरु नेष्ट होवे ॥ | सुरूत स 
ग्राह हे कर्मरूषी हरी हे तिनविषे आया जीवहूषी दण कभटकताहे अरु तृष्णारूपी विषकी वह्धीकां नास करो ॥ हे रामजी दष्णाङूपी अकुरका बढाव श र न । 
जो अंकूरकों जख देइए तो बढता जाता हे अरुजो न वेडए तो जरि जाताहे ॥ सो कुरणेरूपी जलं देणेकरी चष्णारूपी अंकुर बढता जाता हे ॥ अरु क म हे र 
के अभ्यासकरी॥ हे रामजी तृष्णारूषी वडा मछ हे धैर्य आदिक मासका 3 करणेवारा हे ॥ तिसकां वैरागरूपी कुंडी अरु अभ्यासरूपो दतीकरी नास य ॥ इ राम ध | 
वधन हे निरिछाका नाम मुक्ति हे ॥ हे रामजी एकं सुगम उपाय कहताहों जिसकरी वृष्णा नष्ट दोजावे ॥ सो निज अर्थकी भावना करु ॥ जव निज अर्थकी भावना करी तब ९ क 
आत्पदकी भामि होवेगी ॥ अरु तेरी जे होवेगी ॥ सर्वते उत्तम पदको भाप् होवेगा अरु वासना तेरी कोड न रहेगी ॥ शरीरकी चेष्टा सुभाविक होवेगी ॥ संकल्म सवं नष 
॥ इतिश्री योगवासिषटे निर्वाणभकरणे संसरनाभ्ावभतिपादनं नाम शताधिकसप्तविशतितमः सर्गः ॥१२७॥ ` ६ ४१॥ = ५ ॥५॥ न ॥ र 
॥ रामोवाच ॥ डे भगवन्‌ तुम कहते हौ निज अथंकी भावनो करू ॥ वासना न्ट हो जावेगी अरु सीधी आत्मपदकी भासि होवेगी । सो वासना तो व चित्तवि | 
एकि वार केसे न्ट होवेगी १ अरु तुम कहते हो वासनाके न्ट इए जीवन्मुक्त होता हे ॥ जिसकी वासना न्ट इइ तिसका शरीर केसं रहेगा १. ॥ अरु वासना विन चटा 


| कि 


होबेगी १॥ ताते जीवन्मुक्त पद केसे बणे ॥ वसिष्टोवाच ॥ _ इ रामजी मेरे वचन भीति साथ -चुण ॥ केसे वचन हे श्रवणोके श्रूषण हे जिनके सुने दारीद्र न रहेगी ॥ निज 
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नेज अके धारणे 
ते संशय न्ट दो जानेगे ॥ अरु आत्मपदकी भरापि होवेगी सो निज अश्षरके तीन्‌ अर्थ हे॥एक तो अन्यके अर्थं हे जो पंचश्रूतक शरीरत तेरा खूप अन्य विरुक्षण हे ॥ अरू इसरा अर्य 






तमते ४.१ असं ४. मेँ देद्ादिकः अनात्मा द चछ दे 
यद जो विरुद्ध दे \ शरीर जड. हे. तमरूप दे अरु तेरा खङ्प आ दित्य वर्णी हे तमतें परे हेः ॥ हे रामजी जवः तेनं असे धारा जा मे आत्माहं अद्‌ => अ 9 । 
साथ मी करी अजिराषा केस रहेगी अश्म यद जो न करेगा जवरूग जाप्या नदी तवरूग -अभिराषा हे॥ अरु तीसरा अथ निजकरा यह जा (ध अभावह ५0 नमह (व ॥ = 
र उस जएण्यः तब इच्छाः चिकी. रहेगी अजथ यद जो न रदेगी 1 अथवा जो तं आपको आत्मा ग प ना „ह | 
| ( त मः ड जाः अफ चदि लं चसक्छा संजोगः क्का हावे ॥ जसं खयन. मडर पच्च नह वसं जक: ग 0 क (72 &# = 
क प त २ सम व्य च्कष्टर्‌ न खोयेगी १.४ जसे र्थः निद्ावाक्ेकरी चेषटग होती हो अरु जननि नीः ८ नेये चेष्टत शनक = =, 


क्लः स (10 प 
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|| छाः नही र ज). जसे किसी परुषकें मज चंडाः करणा होता हेः ॥ वेंडा बा होवे अर धङ्चणेका समा सोडा दोय तेः उदं. सरुषः जपने स्तपरज स्वस कपर द ५, < 
ं न त चि आतमपदविषे ल्यावद्ग जो की पट्ंवणा हे ओसा शरीर पायकरी आलपद्‌ न पादय तेः कव पाएवणत हे ५. जेः ॐगएसनषयते स्वमु दद्‌ सदेः ५९, । 
इछादिक जन्मोको पावेया ॥ ताते हे राभजी चित्त आत्मपदविे राख अरु सज्नाविक्र इछा बिना चेटा होवे ॥ इछाहि इुःखदायक दे ॥ जव इछा नट इहं तच इसको कषनबन तुर्मा | 
प्रद कहते हे ॥ अहां जात सुन उुषुप्तिका अक्नाव होवे सो तुरिया षद्‌ हे ॥ हे रामजी यह जागत पन सुपति अवस्था जदा न पाड्य सो तुरियाषद हेः ॥ जव संवेदन फरण! १ \ 

रका अक्नाव हो जावे तव तुरियापद भप्त होवे ॥ हे रामजी अहंकारका होणा इुःखदायके हे ॥ 0१ इसका नास इआा तहि आनंद हे ॥ आलपद्त इतर जो मा्याकी रचना क त 
साथ मिलीकरी आपको जानता हे मेँ हो यहि अनर्थ हे ताते अहंकारका त्याग करो ॥ ? देखीकरी फुरता दे ॥ तिसकों निज अ्थकी कावनाकरी नास करु ॥ जो आलपद्े । 
र भ्ासता हे सो मिथ्या जाणो यहि निज अक्षरकरा अर्थ हे ॥ जेता कद्धू संसार भ्रासता हे तिसकों सुपन मात्र जाणो ॥ सत जाणीकरी इसविषे इछा करणी ध अनर्थं हे अरं मिथ्या 
जाणीकरी इदा न करणी यहि कल्याण हे ॥ हे रामजी मे उची वाडकरी .पुकारता हों मेरे वचन सुणता कोड नही ॥ जो इछाहि संसारका कारणं हे अरु इदाते रदित हीणा प्रम क 
ल्याण हे ॥ जब इछ त रहित इ तवं शांतपदकों भाप्र होता हे ॥ निरिित इए आता नासता हे जो आनंवरूप हं सम हे अदधत हे तिसविषे जगत्का अश्नाव १ हे॥ दे रामजी हः 
बढ महास हे ॥ रिदिबिषे.जो आलङ्पी चितामणी स्थित हे तिसकों मखं विस्मरन करके अहंकाररूपी काचकों ग्रहण कर्ते हे ॥ हे रामजी लुम्‌ निरभिमान होकरी चेष्टा करो ॥ जसं 
जंजीकी यूतरीविषे अभिमान कद्ध नही अर चेटा तिसकी श ॥ तेसं भारब्ब वेगकरी तुमारी चेष्टा होवेगी ॥ यह अभिमान तुम न करो जु असे होवे अह्‌ असें १ होवे ॥ जव १ 
४ होवेगा तव सांतपदको धापन डोवेगा जहां बाणीक् गम्‌ नही ओजसं आनंदकों भाप्न होबेगा ॥ जबरूग इद्रियाके अर्थकी तृष्णा हे तव्ररूगर म ष ५ ¦ त 
| हे जो तष्णाको नास करो कर्मके फरुकी वृष्णा तेरे तांद न .दोवे ॥ अरु कर्मके करणो विषेभी तेरे ताँदं इ्छान होवे ॥ इन दोर्नोकों त्या र स्वप ¦ स ड । 5 
| न होते जो मे त्याग क्रिया हे ॥ दे रामजी लिस पुरुषनें कर्मका त्याग किया हे अरु अहंकार साथ हे तो पुण्य अरु पाप तिसन सजन कद्ध किया हे ॥ अरु जिसविषं अह भाव नहा स 


९ (र कथ 
| ५॥ नति तेसं कन्द नही गो बंभनको नही भाप्र होता जो कर्म विये आपको अकर्ता जानता हे भरु अकरणेविषे अज्निमान सहित हे निसर्को करता. देवते हे सो बंध 
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` , . „1 कन्‌ दे ॥ हे रामजी असें आसाकों जाणीकरी अदंममका त्याग करो एसे संबेद्नके त्यागणेतिषे जतन कद्ध नही तः अव्रभन  /९| 
क | इोवे प त्याग करणा खगम दे ॥ अनुभव कदिए भत्यश्च देखणा विश्व तेरे सवदपवबिषे हे नदी तो अनुभव क्या होवे यह अ जो तेरे ध ना ५ 

` {९ कारण 3 हे नो अन नका मिथ्या हे तो सुष्रति सत केसे होवे! जेवरीविये सर्पका अनुव इअ बद्री स्मरन किया जो उहां सपर दरवा चाजा सपक अनुत्त ध गानि ५ 1 2 ||| 
1 आनुश्नव हे जो अनुश्रवदि इनका भिय्या हे तो सत केसे होवे प ङ कोड क्रिया बंधन ने होवेगी चेश युजाविकः होगरेगी ॥ 


= | बद्री उसका स्मरण सत केस होते ततिं जो बस्तु मिथ्या हे तिसके स्मागणेबिषे क्या जतन हे. जव भपचका भिष्या.जान्या तब तुमर्का 
८; "अरः. श: । 
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यो ० नि०||१|| अरु राग दोष चरता रहेगा ॥ जसं सरत्कारुकी वष्टी सकी जाती है अर आकार उसका ट्ट आता हे ॥ तेसं तुमारा चित्त खणे आवैगा अरु चित्तका धम जो राग दोष हे सो चर ||९|नि.६.१२९ 

ता रहेगा उह चित्त सतपद्कों भाप्त होवेगा ॥ जव सर्वं विस्मरन होवेगा तिसकों शिवपद्‌. कते हे सो परमपद हे अरु ब्रह्म हे शब्द अथते रदित केवरु चिन्मा् अद्धेत पद्‌ हे ॥ अहंमम || । 
का याग करिके तिसविषे स्थित होड ॥ अरु संसार इसीका नाम हे जो अहं हां अरु यह मेरा हं इसको त्यागकरी अपणे खरूपविषे स्थित होद्ध ॥ हे रामजी जवरुग अहंमम यहं संवे 
| हे तवरुग इःख. नही मिटते जव यह संवेदन मिरी तब आनंदहे आगे जो इछा हे सो करो ॥ ॥ इण्यो० निं° इदछाचिकितसोपदेशो नाम शताधिकअष्टविशतितमः सगेः॥ १२८॥ 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी आत्मा अद्वैत हे जिसविपे एक दो कहणा नही अपणे आप सुभावविषे स्थित ह अंतःकरण चतुष्टय अरु वाञ्च पदाथ सर्वं चेतन माच हे ॥ इतर कदू नही 
हप इद्वियां अरु मनका फुरणा देस कारु स्वं आलारूपही हे॥ जेस वारक माटीकौ सेना बनाता हे अरु हस्ती घोडे राजा भजा नाम कल्पता हे॥सो सवं माटीही हे इतर कच्‌ नही तेसं 
अहंमम आदिकशरी सर्वं आलदप हे इतर कदू नही जेस माटीविषे हस्ती घोडा आदिक नाम कस्पता हे ॥ तेस आत्माविषे जगत्‌ जीव कत्पता हे आसाते इतर कच्छू नही ॥ इस अहं 
कारकाः त्याग करु आलमपदते इतर कल्क फुरे नही ॥ हे रामजी रूप अवरोक मनस्कार यह सभरा शिवरूपी खत्तिकाके नाम हे ॥ मान. मेय भमाण आदिक यह सव उही हष इए तो कि 
सकरी किसको संचित किये॥यह अहंमम आदिकशी चिदाकाशतें इतर कच्‌ व्यु नही। इनको असँ जाणीकरी अफुर िखावत निसंग हीय रह ॥ रामोवाच ॥ दहेःभगवद्‌ तुमने कदा 
जो अदहंमम फुरणेका त्याग करु यह मिथ्या हे अहंमम असत हे ज्ञानी एसी भावना करते हे इनकी सत्ता कद्‌ नही अरु असंग होड ॥ सो असंग निष्कर्मकरी होता हे अथवा सकरम क 
री होता डे यह कटो १॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यहं तुहि कद जो कर्म क्या हे निष्कम क्या अरु. इनका कारण कनन हे .१ अरु इनका नाश केसे होवे अरु नास होणे करी सिद्धि 
क्या होवेगी १ जो तू जानता हे तो क्क ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जेस तुमतें श्रवणः किया हे अरु समुञ्ञा हे सो मे कहता हां ॥ जो वस्नु नाश करणी होवे तिसकं निश्चयकरी | / 
॥ मरते नास करीये तवदि तिसक्ा नास होना हे॥ शाखा पच कासते उसका नाश नही होता ॥ ताते इनका कम यणो यह संसाररूपी वज्नविपे देहखपी दक्षः डे तिसका बीज कर्म ठै अरु ॥| 
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पर्छ पाद. आदिक उसके पच दे 1\ अरु रुधिर श्वास वासना इसविये रस हे अरु खर्र इःख इसके परू ह अरु जाग्य्त कर्म वासना रूपी वसतु | हे तितकरी -धषूल्ठित होते. हे अकू //2|/ 
= \ खुल चाप मेखूष. दसरा सरक डे ॥ तिसकरो छकी ज्जात दे असा शरीर रूपी खड हे ॥ बडी केखा हे तरनापनक् पी कल देः क्षणक क्षण खंदर हे जराखषी 4ङल्छ दसकं “त? ४ 
` ` १&, दः उरू रपम चप कस्त). व्यएनर्‌ ब्लण् कषणे क्तत दे ॥1 जन एग्यनरर दसकं. यसंलच्ऋु दे रु खषुधिकूपीि दिम करति, हे आरू गसन रस कर? कतः हे. 9 असन ` 


कर्मनीजदा० 


1११०॥ 


<अ << «2 0 ~ ~ > < 












४१ = 
५ र लस्2र= न 


<<< > 


ल 


# (0 रै ति ४. क 
ध *क त ॥ ५ 3 4 ++" + १. 
# # ५ ति ब ॥ 
2 र ५ 6. 7 ह च» ६. [१ 
चै यट क >| # ` नक + +~“ # १ ई न. २ “ ज्म 
0/1 4 02/00. 9 
र्म ॥ 6 ‰ १९६० ५-३१९ >~. 

































। ॥ ५ "दुष य्‌" ॥ ९ त र ष्दारीर श्र | सनव्करी "क ~ त = - ॥ = (8 ससि द - 3 ज्जः नो, "ॐ, न ` #/ 0 १6 त; 4 "३.५, श “जं । 94 
स । "क्स्य 'च्द््‌ द ५४ ्थय्च्टः ष्ठे (दज स गण्यत द्‌ च् चह स्कूल च्छे. ११ न. ष्छ्लोः वक्ति व्येष्याःष्ठोनी दे. ॥1 साल ददि सन्ये पतेच्य दे दनव्करीि ट्छ ष्यएरग दः: //: अगर स्धख्यनः स्विः अ, ज" ॐ ॐ, थ १ “+ 
४. ~ = कन, ङ्ध - "णयो जन्दु न चः पणः त भा = ४ कक्‌ चष, ठ ०, 9. य व कनका :- क्व आन = - च - पकर 8 क द्रष्ट ग्न दधः "कन्य" प्यं. चवषष्णडः च्छःस्यनग्डननस्वा. नः भ्विक ग्यः ` नखान्न ग्स्वः =7ण्ड काः गन्द) ` -करयावनेः कद कन्य ~ ^ सै ` कास म्  -ॐ = ऊक 4.91 £ : त = अ >+ 
ष ~ ट त ~ नि =  #. ह तयक - सिः हिं “निय कन च्ययकनयः - @ `  छ्ि ` क जण ` क अ नि षि | > कै न्ष ॥ चः ~ क प न ए , + | <+ थ, = + 33 > ७२ क्रः 
1, ॐ 4 + न ~ 4 
* ,. (६ 









न~ 





पः ८ ठ = ९. £ क 
= ^^ क 1 ॐ धे > >^ ~ = = न ॥ भ क कत क ककव = नै ४ ऊ ज ~ ~ ५ | ४ # "8 # क # | षि 
ज ठ किक करणया हे जन दसक अनावः भा तथ सोष्म हही" हिन्व थभतितमे नीत्त) अनि अत च परजनः सुम "कोपि रान जत्र सन्त्व  ` 
छ | # ४ 9 <. क श = । नम = ५ ४ गै + ४ + 1 क + 4. ` क 1 क । ॥ ॥ न ~ 1 ट, 
वैं ॐ? ५ ऋ १०७९ + “क 9 क ~> [ब # । चा “~>. > {` क ॥ च ` शः प र `" चन, „ - ष्कः चेक न > क वु जु ~ ` ५५ च 4 ४४५ १ = "भस "ः `क > ह 



















द ------~ 
| ॐ मख संकितका क जगद सकण अश्ाव इजा तय शोष.अआात्मा हि. रहय. हे॥ हे भगवन्‌ यह्‌ तो में जनता द सताने. क चट नर कन्तः लुम चको (तमन्‌; जणस्णः (वयन्त च ५. बा 
| | बि रहित इ 6 े॥ सो शिवपद हेः अनिच्ित हे सोत हेः अनंतरूप दए त्वनया ऊनो अर्दचक स्डसथ्यएल्‌ सेषः च्छभरपः १९१ षः 

| रक्षका कारण हे ॥ जबलग अनात्मा साथ.मिकिकरी कहता हे मे हां असं जानता हे सो संसारका कारण हे यह सुमारे वचनकरी समुड्श दसो पाथनाए.करी दे ४ अभि न ९ 
री तुम कहो ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इसी भकार कर्मका. वीज सुषम संवित हे ॥ जबकरूग संवित हे तवर्ग कररमाका वीज नास नही दति ॥ अरु यड्‌ सन संज्ञा दसवत दहे ॥ कर 
का बीज किये इछा कहियें वृष्णा किये अज्ञान कहियं चित्त कहियें इत्यादिक वदत संज्ञा हे अवर क्या किंसीविषे हेयोपादेय बुद्धि करे ॥ हे रामजी जबरुग अज्ञान द तवरखग्‌ इ 
छा नाश नही होती अरु कर्मी नाश नही होते ॥ नास दोनोंका नही होता परंतु भेद हे ॥ अन्नानीकों भासता हे जो इचा हे यह्‌ कम हे ॥ अर ज्ञानवानुक सबं रसद भासत हे ॥ 
ताते सखी रहता हे अरु अज्ञानीकों कर्मविषे कर्म नासता हे ताते वंधमान होता हे ॥ अर इसका नाम त्याग हेजो कर्मे कर्म बुद्धि जावे ॥ अरु इसका नाम समाग नही जो कियाकरा 
त्याग करणा है ॥ हे रामजी वडी उपाधि अहंकार.हे ॥ जिसका अहंकार न्ट इआा हे उह पुरुष कमं करता हे त्री उसनं कद्ध कदू नह। किया अरु जो अहंकार सदत हे उह पुरुष 
जो तूष्णी हो बेडा हे तोी सब कर्मकरता हे ॥ इस अंके स्यागका नाम सवं त्याग हे ॥ अनर क्रियाके 

कारका त्यागणा अरु परम शांतिकं धाप्त हणा ॥ 


के त्यागका नाम सर्वं त्याग नही ॥ पुरुष भयल यही हे जो सर्वं कमोका वीज अहं || 
॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्बाणभ्रकरणे कर्मबीजदाहोपदेशो नाम शताधिकनवविशतितमः सगंः॥ १२९॥ 1%.॥ ॥१॥| 
॥ बसिष्ठोवाच्‌ ॥ हे रामजी इस संबेदनका होणाहि अनर्थ हे जो आपको कच्‌ जानता हे । 


|. जब इह निवर्त होवे तवदि दसर्को आनंद दे ॥ हे रामजी ज्ञानीकीः चेटा अहंकरते || 
१॥ रहित छ भाविक होती हे ॥ जसे अर्थं निद्रित पुरुष होता हे तेसं ज्ञानी अपणे स्वरूपविषे घुम हे॥ जसं हस्ती मदकरी उन॒मत होता हे तेसं ज्ञानवान्‌ स्वय॑त्रह्म ऊष्मीकरी चुरम हे॥ अरु ज्ञान || 
॥ | असा व्यसन हे जेसा कामीकों काम व्यसन होता दे.॥ तसे यह सुखरूप खीकों पायकरी घुर्म रहता हे ॥ काते जा निरहंकार हें ॥ सर्व इःखका बीज अहंकार हे जब अहंकार न्ट 
१] इञ तब आनंद कया ॥ हे रामजी संसाररूपी विषकी वही हे तिसका वीज अहंकार हेः ॥: जव अहंकारका अश्नाव होवे तव संसारक्रा अनाव, तादे ॥ दे रामजी अहंकार डुःखका 
.||{॥ मृच्छ हे ॥ इस संवेदनका विस्मरनः करणा बडा कल्याण हे. ॥ जो कद्रू अनात साय मििकरी आपको मानणा यहि अनर्थं हे ॥ रामोव्राच ॥ दे भगवन जो वस्तु असत्य हेः निसका | 
. .. - 4} दोणा .नही.होता अर जो सत्य हे तिसक्ा अन्नाव नदी .दोता.वुम केस कदते ` हो जो अहं संवेदनका नाश करो ॥ ए नो सत नासती हे संवेदन :अवेवन' केस होवे । ० ॥: रः (1 
 ॥शसमजी ज स्म कहता हे जो वस्तु असत्य हे प दोणा. नही ॥ अरु जो सत दे. तिसका नाशः नही. होता हेः ॥ हे रामजी यह जा अह्‌ कर्‌, ट्श्य तुलको शासना हेः ५; व 4 प १ 
`  . ॥९॥ ण्ण कदाित्‌ नह मिष्या किप दे ॥ जेते जेवरीविये सरं होता ह नेसे आत्माविषे अहंकार हे ॥ जसे खर्यकी किरणाविये जलान्ास होता हे तेतं आत्ावितरे अहकार शच्च = ९.१ {| 
८. 4 [२ द॥ यड शब्द अर अथं भिथ्धाे तिका खक्षण यह जो भे हौ सो कल्मित हे आमा केवत छद्ध खद्प हे तिसविषेः अहं लंका शम्ब अथं करोड नही ॥ यह्‌ अबोधकरी 9 र ह | 


`  &&-0. ५५॥१५॥९8[1॥ 11881) \/8121188} 0661101. 01011260 © 68701 
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बोधकरी खीन हो जति हे ॥ अर वेदनाक जो बोध हे सो अनर्थका कारणं हे अंबोधतम हे ॥ जवं यहं निर्वाण त ५० 
री एकांत जाय वेठता हे ॥ जो मेँ कर्मं नही करता हां असं मानता हे सो कहताही हे ह ॥ जो अहंकार साथ हे तो फर 4 
आलन्ञान बिना अनाम साथ मिकिकरी आपकों मानता हं ॥ अरु जो पुरुष क्म इंद्वियां साथ चेष्टा करता हे अरु ला 
| कद्‌ अर्थ सिद्ध नही होते अकरणे करीभी नही होता ॥ असा पुरुष परम निवाण पद्कों भाप्र होता हे ॥ ज भ 
करणा कोड नही चमत्कार हे चमत्कार कहिए इआ कदू नही अरु भासत्‌ हे जेस बिरुकी मजा होती हे उह विरुतं इ श वस्त॒ दे . 


| > | हेवेद हे ॥ हे रामजी आसपद सदा अपणे अआपविषे 
= स अर्थं ठ नभिल शब्द्‌ अर्थ तवरग श्रासता हे ॥ जवरुग अहंवेदनाकार हे ॥ हं र र 
भूषण भन नही तेसं निज शब्दका अथं हे सो यह नि तनसार कहते हे ॥ तिस अपणे खहूपके भमावकरी इख 


तिसकौ मुनी 1 
स्थित हे ॥ जेस पथर अपणी जडता विधे स्थित हे ॥ तेस आला अपणी चैतन चनताविषे स्थित हे तिसको मुनीश्वर च त वनवासी गनध 
पावा हे ॥ हे रामजी जो पुरुष यहस्यविषे स्थित हे अरु अहंकारते रहित हे ॥ निसकां वनवास जाण सदा रक ह पिरक वर्वर नो निकसे नही तो वडे कूपविषेःपड 
ला विषे (२ ~ ~> "£ सको त्यागकरी सरी गरतम षडा हे जो"भेषधारी हे अरु बनवास्र ख्यादहं ॥ तिस्लक। इश्वर तको सि 
नोंविषे स्थित हे भथम एक गरत विषं या पतिसकः त्वा दूसरा गर (नीर वनमिति तिसर्कौँ उद त्याग यी पिशाचनं 
अध < परुषं आपको निष्कामी मानता हेतिं उह त्याग इः 
~ एक अंग कर त्याग किया अरु दुसरेका अगीकार किया ॥ असा प १ स भ 
डे ॥ हे रामजी जो पुरुष अर्धं त्याग करता ह्‌ ए होती ह ततं क्मकों मलते उखाड़ ॥ जेत सुरदंड बर वटकं मरते ` काटता 
५ > अन्यथा नही होता ॥ ताते कमका मु ड ह कः 
कोगती मजी निष्कर्म यद्र तवदि होता दे जव इसकी अहं वेदना न्ट होती हे अन्य ६ अतो = मिल्या अग 
न 9 वेदनादि भरू हे तिसका मुरु काटणा डे ॥ हे रामजी पुरुष भयल इसीका नाम हं व 4 त ध का त 1 ¦ 
अपक जानता ड तिसका नाश करणा अरु शिवपदकों भास दोणा जां सवदा -यज्नविषे काते इतर कट नदीः वेस यह संसार हे ॥ नानात्व जो. भालं 
१ पके वहत 1 स ५ न्ह तत्व डे सेरा क्रिकितः माच्भी नही. ॥ हे 





कर्मका बीजे मरते काल्या ॥ हे रामजी जो कर्मोकां स्यागकं 
पनोगताही हे ॥ काडेतं जो अहंकार सहित मे वह्ुरी करेगा 
¡ छेष नही ज्ञानता हे सो अकंर्ताही हे ॥ तिसकों 
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\॥ ५ ~ नाद 
९ द सोत चैतन्य आनात्माि दे ॥ आरू निज अक्षरका अथ जो ५६ निचि ननी डे ॥ आरू जेस यारूक यि ुडेविषे होता 
(११ = स दं छेन त्वन्यसे खण न्वेषां दोवेगी जसं छार्धःनिद्भितकरी होती दे ॥ स्तं | क~ सरा त्यनार कनेः यरगत सास्य // ` जनन्याः वनद 
= 1 


५ इ स. त चस्य च्व ाद्य्‌ जनु्द ्द सनणोरे ९१. पव जनम 


५५५। (11711 । ५१ ६ थः "2२4१ 4६२ व्यथ चय्‌ ग । ५ 98 ॥ ,५%-- ६२ ९ ,५॥ ~: छ्‌ कटे." 


ती १ ॥ ॥ ष ॥ छ । । ् र, ^ ध । र | र ४ - ॐ २ [) । ५ 
2 = = ~ य -ॐ = च्य यः | || 
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, ० कवग यस्व न न्थ 


ड ६ + | १सार आत्माते इतर क्ट न 
दे (तसे बत नाम राखे दे सो विरुते दतर कच्छ नदी नसं संसार आत्माते इत्र > (नथ स न 
री दोती दे तिसक् बड्धत | का हे सोजी उदी हे ॥ विचिः निषेध किसका ` सर्व पः द सजामि शकत हः कन 0/2 > 94 
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६. ह ध ए २-६-3१ + 1 न्क) ५ च्व * वव प्रन्दष्च्छर ध =. „ . चावाग्यं | › \ # १ |: + 81 चहगव्यन्‌ ` हव्या न्च, > अ. & च्छ च्म = ` प्छ ` दन्य ष्ट क च्छ च च ` च ४.५ स ९२३ ५2 व = जिन्न क, ॥ पन ज ५५ ससे र 7 स्यदः 1 स्ख इड ल्नै ब्र जन्न # &= ^+. += # अश्च ^ ५ कै ४4 $ "५१, 0 कः ^ 9 1 वट च 
१ स्वर स ल्त च्छस्य द्धः सय द कन्द छद च्रे क स्नः य्डःण्छ "नदव्यं उ्तवन्नाच्य पयव ` चिन्न सले छे स्मो न वस्नम् सको थः क" अन्नस्य करथो तमकणण सज ९ 
२ ध = व क य छः क 9 जवा ण तदम यी (= 

५5 ् इ प = ~ रयस्य छः । न 
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र र ह रजा ्ञीन" तीका नामःहे जौ अनन नं रहे ॥ तिसन सुनीश्वर परलं र कने हे आरु सम्यक चद्‌ क्त ५ रू मख सदुः सनतथन्यर कः स द =, ` 
: {| मे हः ज जयद्‌ हे ॥ हे रामजी ज्ञान दसीकी नामःहे ज अहंमम न रहे ॥ सको जनीभ्वर परम ब्र कते हे व न क 
| खडा हे ॥ हे रामजी. अल्ञानीकेरिदेविषे सत पदोरथका भाव स्थित हे ॥ देश काल चर नगर मनुन् षश डी जादिकः तयण संसा पसक न ठ ० पपै ४ 
{| शतिपदकी धामि होवे॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिषट निर्वाण भकरणे अहंकार नाश विचारो नाम शतायिकथिशतितमःसर्गः!\ १२० ॥ _ श । श थ श: 
||| वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जिसके मनते मँ मेका अश्निमान गया हे तिसकों शांति भाप्त शड्‌ हं ॥ अर [गसक्‌ दिदिविषे मद्ह्‌ भर्‌ ब ५9६ ह व 
† तिसर्को शांतिं कदाचित्‌ नही ॥ अर शांति विना सुख नही।हे रामजी भथम आप वनता हं तव जगत्‌ ह जो आप हतान वने तो जगत्‌ कहो रोवे 1 1. |! 
हे जिस परुषनें अहंकारका त्याग किया हं सो सवं त्यागी भया ॥ अर जिसने अहंकारका त्याग नही किया तिसन कटं मह व्याग्या अर क ध व 
सत ५९ => अ्यय तो कि नाश नही होता तसे क्रियके स्याग कयि त्याग नही होता ॥ व्यागणे जोग 
{| हे अरु आपको सर्वं त्यागी मानता हे सो मिथ्या हे ॥ जसे रक्षके टास काटीए तो 1२ 8 हे नाश नही हं क 
{|| अकार जो न्ट नही होता तो क्रिया वद्करी उपजती हे ताते अदकारका त्याग करे तव सव त्यागी होवे इसका नाम महा त्याग ह वतका ५ ससार न ह ० | 
|| क्या कणी हे ॥ तिसकों संसारका जान कदाचित्‌ नदी होता ॥ हे रामजी संसारका बीज अहं भाव हे तिसकरी स्थावर जगम जगत्‌ नास्ता हं ॥ जव ध आ ६ | रः । 
मिट जाता हे ॥ नातं इसके अश्नावकी श्नावना करु जव तेरे तदं अहंाव षरे तव तुं जाण जो मे नही ॥ जव इस नकार अंका अ भाच तव पारे जो शेष॒ ˆ व य 
॥ हे रामजी सब अनर्थका कारण अहंजाव हे तिसीका व्याग कर।हि रामजी शखका भार जीव सदिं रहता हं ॥ अवर व्यायिरोगकों सहि रहना दे 0 9 २ ऊर { 
दर्यना हे ॥ हे रामजी संसारका बीज अदेका सदन्नावं दे तिसका नास करना संसारक मरू संजुक्त नास द ॥ ताते इसके नासका स प ह { | 
कर सब लोर आकाशखूष हे ॥ उसके स्दिविपे संसारकी सत्ता क्रं नहि करती ॥ यपि यहस्यविष होवे तोशी भर्पच यद यन्य व चव म 1 
॥६ । दित हे बनविवे जाय बेटे ॥ तो्ी जनके समूह विपे बेखाहे॥ कादेतं जो तिसका अज्ञान नासं नहि जया अरु जिसर्नं मनसदित वन कद्वयो करौ (थनी हे कामच्कोयःलोनन्भोह ४ /|॥ 
१॥ अधिक्रार नदे उद पश हे ॥ अरु जिस पुरुषनं मनक जीत्या हे अथवा जीतणेकी ` इछा करता हे दिनदिन भती सो पुरुष हे ॥ अर ज। द । † विश्रामी दहं कामको खोज मोहः 
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+ 42 करी द ह पथ हे हः अपम भो होता ३ + हे रामजो जो सृरुप ज्ञानवान हे अर इछा कमक मकौ तिसविये दष्ट आवती हेः ॥ तोजी इछा तिसकी.अनिखछाहि खरु क्म अ ||| 
` || कत सेषनन दे सों पथ हे महा अथतमकों भाम होता हे ॥ हे रामजी जो सुप ह॥ तं ड १ इटा रे लो देणे मात दे ॥ उसके सिदिबिपे क रामजीःक्रक्य ||| ` : 
41 ह ॥ जसं न्या दाणा बहरी नदि उगता ॥ आकार तिसका भासतः ५ नी ज्ञानवानकी = जो जगनकों सन गानीकरी थोडा कमं करना हे तोकी संरी जाता हे जसे योगज || = ` 
= - साय चा करता हे अर जगत्की सनता रिदेविे नहि तब बंधन कोड नहि होना ॥ निः ॥ वा ष क स ४ तौ हेज वोज हेज || ८ 
8. करी बह त दोजाता ॐ हे कः थोडा कर्मत्नी ¶्व्नि = स्कीं = 2 --- चु न्व श्वं देत ] हे [१ चव ज्ञानीकों (नीक नहि रोता उसकी भार्यं सप सोत्नी 14:19 = द 
स ब्त दोजाता हे तेस थोडा कर्मज उसका जन्म्‌ मरण दुःख देता हे ॥ अरु ज्ञानीकं नहि होता उसकी भार लो ववि शिन 8 ० 
धः ९९५ स ५: भ 4 हे तेसं र ` . ©&-0. ५1110151 ध \/2/8/185| 0166101. 01011260 0५ 68701 ¦ । न 3. 
र | | ध स नि तन <~ । 9 


॥ 
# ` 
१ + 
#॥ 
१ | षा च # 


भयककनि 


। हे आत्माकी नहि॥ सोरी बेग उतरता जाता हे ॥ जेसें कुंशारका चक्र होतां हे अरु चरन चराबणेते रदी जातां हे ॥ तो सने सने बेग उतरता जाता हे तेसं धारब्ध वेग उसका 





० <> ७, >> ७: 






|: नि.६.१ ३१ 
उतरता जाता हे वह्धरी जन्म नहि होता काष्टेते जो तिसकों अहंकाररूपी चर्ण नहि रागता ॥ ताते अहंकारका नासं करु जव अहंकार नास आ तव सर्वके आदि पदको भाप्र होवे | 
भ ` [९ विषे निर्वा [प ०९ ख ६ क ज ` म, ६ _ 
गा ॥ सो परम निर्वाण पद्‌ हे तिस णी निर्वाण होजाता हे ॥ हे रामजी जब वषौकारु होता हे तव बदर होते हे ॥ जव शरत्काल आता हे तत्र॒ बदरू चरते रहते हे॥॥१. ` र 
हे रामजी जवरुग अज्ञानङ्पी वर्षाकाल हे तवरुग अहंकारद्धपी वर्षा हे ॥ जव विचारद्धपौ सरत्‌काु आवेगा तव अहंकारषपी मेघ चरते रदेगे ॥ अरु आलक्पौ आकाश निर्मरु |!| बच 


कासतेगा हे रामजी जेस मलिन आदर्शं होताहे तव मुखा भतिविव उज्वल नहि शासता ॥ जव मेरु निवन्तं होवे तव म॒खका भर्तिवव भत्यक्च भासे ॥ तसं अहंकाररूषी मेरु करी जी 
व आछाया हे तिसकरी आत्मा नदि श्रासता ॥ जव अहंकारपी मेरु निरत्त होवे तव आला ज्यो कात्यों भासे ॥ जसे समुद्रविषे नानाभकारके त्रंग उटते हे अरु सम्यक्दसीको सव 
जकमय इष्टी आते हे ॥ अरु शूषणविषे खर्गहि भासता हे तेस नाना भकारके भपंच तिस समदशौको चंतनघन आलमाहि ट्ट आता इ ॥ आलातं इतर कदू नहि देखता अवर उरते ष 
थ्रकी रिखावत्‌ होजाता हे ॥ काहेतं जो अहंकार उसका नट होगया हे अरु जो अहंकार साथ हें क्रियाका व्याग करताहे अर त्यागकरी आपको खुखी मानतां सो मूर्खं हे ॥ जे 
सँ कोड रुकडी ठेकरी आकासकों नास किया चाहे तो नहि होता तेस करियाके. साग करी दुःख नष्ट नहि होता ॥ जव संपूर्णं संसार क्रियाका बीज अहंकार नास होवे तव अक्रिय 
आसखरूपकों भाप्त होता हे ॥ जेस तांवा अपणे तांवा भ्रावकों त्मागता हे तब खनं होता हे ॥ तेस जव जीव अपणां जीवत्वभ्नाव त्यागे तव आला होता हे ॥ अरु जेसे तेखुकी वृद 
जरुविषे पाइती हे अरु पसरी जाती हे ॥ नाना धकारके रंग जरूविषे भासता हे ॥ जसं ब्रह्मपी जरूविषे अहंतारूपी तेरूकी बुंद नाना भकारकी करना दिखाइ़ देती हे ॥ आत्मा ्र | 
स निराकार निरंजन इत्यादिक नामी अदंकार करिके शद्धनिषे करूपे डे सो अफुर केवर सत्तामात्र हे ॥ हे सत अरु असतकी न्यां स्थित हे ॥ हे रामजी संसारद्पी मिरचका बया ॥ ८ 
दे ॥ अरु संसाररूपी पूरु दे.अदंतारूपी तिसविपे सुगं च हे ॥ हे. रामजी जव अहंता उदे इ. तब संसार्‌ उडे होता हे ॥ अरु अहंताके नास दए संसार नास हो जाता हे ॥ क्षणव्रिषे उदे//{|/ 
होता दे ॐररु क्षणविषेः नास होताः हे सो अरहंताका दोणा उदे होणेका क्षण हे ॥.अरू अहंताका छीन ह्योणा सो नासका क्षण हे ॥ हे रामजी. जसे खल्तिकाको जस्टक्या संजोगह १ 
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४ १ = ८ [] +< ~ = ६ = (- ॥ १ पा देखकर । « ५८6 # , १/8 =^ 4 
० | त हे पतसः चर बण दे \\ नव न्तिका चट संज्ञको पावती, दे ॥ तेसं युरुयको जव आदहंकारक्छा संग होता डे तव संसारी होता हे. आरू जी. तंज्ञाकतो पाता हे 1 शा 
५ ' १३५ सत्‌ सत्त्व दत्य पस्य दरतः दे ॥ जव देता नास दोबे,तव. छरवी होता हे ॥ जेता . कच्छ मान रूषः हे अ अर्या हे श अतगकरी गरुत हेः अ र न (4 
"=. , ‰\4 <  भ्रदलखत्य पठन एम स प्‌ रेच्य प द्दिगर अद्ध चव्यनस द्धतः वष्यष्छः चच्छासता दे नसं उजदंकारकरू-पी.प्यनने रदित. पषपो खश्ावबिये स्मित छोल षेः अकर उगरनकष्दनकेः नासः छेत शै ८ म 0) 4 ~ छ 
` व व न 44 स. गर 
| ` 7 ~ नण ऊति वगम ड ॥ जन अहताका त्यागः करे जो. नन. हौ भजग त ह^वभ कस्मान तथः (अद तिनिश होतर्‌ सव + मण्‌ जन्‌ क्‌ इ अरज तम "म, व 
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, +^ पके 


६ भ्ल स्नपन न्ते स्नः मेख = च्छन्‌ सदन. चष््कः ध्वना स्वल ये नेस्प उद चरा र्रि व  ्  िः यासना रातागवयन जणाः रः कारो कयः क (0 (नि 
| ¢ भाक जानणाः अति सुयम हे ॥ जब अहंताक्यर त्यागः करे जो.न मे 1 न जगद्‌ तब कल्याण ञ्जा त्‌ -उजद्ं तका नाप होता, द्‌. तव्‌ ~ भण्‌ च्छ ड नदः ग्रः व उण्यम्‌ःः प, तत 
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सः ग च नक्‌, "जक -द स्वरत -सगन्यन् बग्ग छर ल मकम नख कर सम लावान मेर जडाः {= 0 
ट ह गद २३९. 4 ५१ 2 331 ४ व रे । ८ ॥ (द ज = 9.4 7 क डि इ चः क्कः ५ 1 . र च्छ गो ब्रह रन्द ॥ १ = च्य १ "ऋ २८ षः । ^  - ८ ् १ ष्क का कि च र ^ ->--^ ~ ७ 4 व प 4 + + ~~ ¬ (श ~व > 7 ् ~क > य 
क, “ ऋक + न चो दि रेः ७ ग्व च त श्ट ४ ~~ र न्य ् कणि कुजस्य जदि = सः टं न = = छ म ४ ् = 1 {8 ° ~ ब " ४19. न द च र्‌ = 


||| अम निवर्त ह्यो जाता हैः जबरग अहता .फुरती हे तबरग उपदेश इसको नही खागता ॥ जेस आरसी ऊषर मोती नही ठद्रता तसं उस ९रिदेप्वये भेद नः नरः -ख्दगः अरु ४९; 
` ||| रिदा युद्ध हे तिसको मेरे बचन रागे हे ॥ जेस तरक वंद जखविषे विस्तारको पावती हे ॥ तसे उसका योडा बचनशी बहत हो सागता हः... रमन दसीषर्‌ प 
||| मुनीश्वर कहते हे सो वं रवण कर मेरा अरु कागशरुसंडका संवाद हे ॥ एक मेर पवेतके शिखर पर्‌ मं गया था तहां हसंड बेडा था तिस मं भशर तकिया १ व 
कोउ पुरुष हे जिसकी आयुबखा बडी होवे अरु ज्ञाने शून्य रहा हे जो उ देखा होवे तो कड ॥ नुसंडोवाच भ दे भगवन्‌ एक विद्याधर देवता होत यादे १ ¦ 
| छा थी अर बिया बड़त अध्ययन करी थी सत्कर्मो विषे विचरता था अरु कोग्ी तिसन बडे भोगेये अरु सत्कमको जरे परतु केवर सकाम्‌॥ चतुर्‌ जुग परयत सकाम क नः रह 
¢|| जप तप नेम आदिक कर्भ करत भ्या ॥ जव चतुर्थं जुगका अंत इभा तव उसको विचार आनि उपजा ॥ जते भरोग सुखद्प जोणी करौ भोगता था तिन भोगर्ते उसको बैराग ध | 
| नया तब ्नोगको व्यागकरी छोकारोक पर्वतपर गया तहां जाय करी बिचारत शया जो यह संसार्‌ असारदप हे किसी भकार इसते टो वारवार्‌ जनम हे वारंवार खलु हे .॥ प 
। सत्य कोड नही किंसका अश्रय करो ॥ असें विचार करिके उह विरुत आतमा पुरुष. सुमेरु पर्वत ऊपर मेरे पास त-स धाप्न भया अर शीर्‌ नीचाक्री भेरे तदि शब्‌ क क र ५ 
||{|| बडत्‌ आब्र किया ॥ तब दाथ जोडीकरी तिसन कहा ॥ विद्याधरोबाच ॥ ई भगवन्‌ एते का पर्थत ठि भोगता राहों परंतु साति भरे तड भराम्‌ ध 4 तिस॒ते मं १ 
१॥ दा तुम रूपा करी सांतिका उपाय को ॥ हे भगवन्‌ चिन्नररथका जा बाग बना इञा ह तिस्षविषे सदाशिवजी रहता हे अरु कर्परी बद्धत हे तिस्रविषं मं 1चरकार्‌ रहहः ॐ? 


£ 


. ॥६| त्रदयाधस्के सर्मविषे रहा ॥ अरु इद्रके नंदन वनविये रहाहों अर सवर्नकी कंद्राविषे रहाहों ॥ अरु दर अपरा साय स्यां किया अङ विमानपर आढ बह्धत राहा ॥ हे श 
1 \ इत्यादिक बडत स्थान मे देखे हे अर तपशी बहत क्रिया हे दान यज्ञ बतज्नी बटन किया हे अरु सहस्र वर्षं छेदरद्धय देखता रहा ` ॥. जिनकी खंदरता कि नही आती. ॥. नु: ॥ 
| नेजरक्ो तृप्ति न जद अरु बहत खगंधकरी नासिकाकों वृत्ति न. गड्‌ आरु रसनाकरी भोजन बहत भकारके खाए हे तोश्री शांति न भद दृष्णा बढति र ० ४ न 1 1 क 

॥१॥ र खणे डे अरु त्वचाकरी स्पशं बहत किये हे तोजी शति न भाप्र भद ॥ हे भगवन्‌ मं जिस उर चख, जाणीक्ररी भवेस करो तिसी उर इख श ह्‌ र <वा नि + ५ ||. ` 

+ ~ ¦ ^| से काला डे अर राग णी सि हो जाता हे ॥ अर बेधक्‌ सकर पकर ठेता हे तव ग दुः पावता हे ॥ तत नं जाणीव थ ण चा तिन भाप |||" “ 
. . ` 4:| चो भाप्त या ॥ डे श्नगवन्‌ भं चिरकरारु तक दन्य भोग भोगे हे पांचो इंद्रियछटे मन सहित कद कणे ड विषे नही आते असं शच्च. स्प न स्त ० थ ८ त , करताःहे जो {|| ` ` 

स ॥ || ड़. अर न इद्रिय तप्त रद. जसं धकर अग्नि वम नदी होती तेसं दिनदिन भति वृण्णा दद्ध होती जाती हे अरु अतर पडी जलटाती हे जो पुरुष इन भागक नि यका मोन 8 जव द| | 





तिसको धिकार दे उह. समुद्रविषे तरंगका आप्रा करता हे अरु यद्‌, खखडधषः तबलग भासते. देः जबरलग इं द्रियां : अर पयर संम" गर हे ॥.जब्‌ दं ||| + 
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` अन्ददब्द ५ 


दियत बिषयका वियोग इ तेव महा ईःखलकौ भाप होता हे काहेते जौ शृष्णा अंतरं रहती ॥अरु जोग जाते रहते हे जोजो त हे सोड देःखदायक हो शति | 
न्‌ इसीकरी भ बहत दुःख पाया हे ॥ यदपि इद्वियां कोमख हे तोी छ॒मेरकी नयांडं कठिन हे कोमरु भासती व असे हे जसे ¦ कोम होती हे न ध 
किया.मर जाता हे बद्री केसी हे जेस बेडी जल विषे पवन करी भमती द॥ तेसं अज्ञानूपी नदीविषे पवनरूपी स मेरे ताङ्‌ दुःख दिया आ प ध क र्‌ 

दिन मागते रहे हे अरु भोजन खाणेके निमित्त एकठा नही इअ ॥ अर एक असं देखे हे जो ब्रह्माते आदि का पर्येत्‌ सभ कोगकों एकि भ न हे ॥ 1 क व 
मात्रशी भाप्त नही होता जो सभ्रविषे इद्वियांके इष्टरूष क्नोगता हे ॥ तिन दोनोकों भस्म होते देरवी भस्म दोनोकी हुरु हो जाती विसेषता कच नही दात ् पे वारेवार जन्म 
ते अरु मरते हे ॥ अज्ञानी सांतिकों कदाचित्‌ नही भाप्त होते अरु जो तुम कहो तु तो सुखी द्र शाता हे ॥ तेरे तांइ क्या दुःख हे तोहे भगवन्‌ इह इः द्रवण श ॥ भ 
चक्रवत्तीं राजा होवे अरु सिरर चंवर श्युरुता हे अरु अतर अध्यालताप करी तपता हे जो मनविषे जखन हे तिसकरी जलता हे अरु बाहिरते ज आता हे ॥ ते तदे व म 
चुखी ट्ट आता हो ॥ अरु अंतर इद्वियां मेरे तांइ जाती हे। हे भगवन्‌ बरह्माके खोकविषे मं बडे खखकों देखे हे। । परंतु तहां भी इःखी रहा हो ॥ हते जो क्षय स पि 
ती हे तिसकरी उहश्री जरूते हे ॥ अरु इन इंद्रियांका शन्ते भरी कठिन घाव हे ॥सो प क्या हे जो संसारकी विषमता नाना भकारकं दिखाव तियां हे स ८८ शरि हता 
हे ॥ तिसकरी मे बहत जरता रहा हों ॥ ताते सोड़ उपाय मेरे तांइ कहो जिसकरी मँ शांतिकों भाप होऽं अरु उह्‌ कवन छख हे 1 ृङ्री की नदह जिसका व 
आदि अतत रहित हे सो कदो ॥ जो तिसके पावणेविषे कट हे तोभी मं जतन करता हो जो क रकार भाप्न होवे ॥ हे म॒नीश्बर १1 र न व ध हे च श 

षीस शको अती र ना सका ि ५ 
जेस ऋगका बचा †सघके वस पडे तिस मदन करता इ तेसं इंद्वियां मरे ताइ > म ट धाः त स 
ज ज लित धिसा उ 
ल ज मी दे ॥ द यनो याने जरे ता मय व णम्‌ 0/० २८. 
` ११, वन्‌ नतद. वद तक + विष्य दे सिसव्कयी. नव्ये सरी विश्व म गोदधित गि । व ग (1 


. क श प - ष. कद 9 नने षद क ~, ् ~ ~ मातन अ ~ ~~ : 


7 > नः उन्मत्त चस्ती 2 ॥ -तिसावच वष्र नरि दअ दनक्ष ५ ह अनन धवार (थप ९लस्द पयोः १, उ स्मुःररनः कन 
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वदिरननण रो स्वज कर्ज ब्द गछ "4 च ^ ^ 1 =" = 1.0 
मदेषद्धित गेरनत1- दः नः सक शेः उठ के । 4८. न कन अ 
(कु => वारक - ण ॐ कक कल 0 ग न ५ वी दि शि ज । ३ < ~“ छ 


(वि, ९ 4 १. ^ , क 4 1 द 
स न व व ना ति स 
जंजीर हे आर इं द्विसांरूपी र्य डे अर नएना पच्छ त्थपयर शतस यड दः \ उक स्तक एकशः अ ६ 
इस. सनानव्छा नद मतरः. सेः ग्रेस ङेय ` चुप १ 
राजा टः य्‌ ७५. 






| तिसबिषे.कदियांकेः भोगः उन्मत्त हस्ती हे ॥ तिस विषे वृष्णारूषी शो वाजिः समर हेली जिस कूपन द । 
हे.मनीश्वर यह इंद्रियां केसियां डे जो नोगकी इरारूषी खाद्विे अकार क रएलपक, स 
तिया हे॥ अरु निकसना कठिन हो पडता हे ॥ जिस पुरुषने इनको जीता हे तिसकी चिछोकीनिपे जे होती हे अरु जिसने नदी जीता सो व ह १ य तव शि | 
{|| नतरको पावता हे ॥ इन इंद्ियंबिषे रजोगुण अरु तमोगुण रहता हे ॥ तवरुग दाहक दतियांहे जवखग रज तम्‌ रुत) दे यदश म॒नन.द तदम व 
/ भराप्र होबे॥ यह सोधि देखा हे जो इंद्रियां तप करीश्री बस नही होतीयां हे ॥ न जज्ञ करी न.टत्त करी न तीयं करी वस होतीयां हे ॥ न कसी जोषध कदी ६ ५ | 
| करीके वस होतियां हे ॥ एक संतके संगकरी निरवासी होवे तब. वस होतियां हे ॥ ताते मे तुमारी सरन हो मेरे तांडं आपदराके समु छपा करि ।नकासद्॥ जा 1 १.१६ 
४|| संसार समुदरविषे दीन हों ताते तुमारी सरनकों भाप भया हो तुम पार करो ॥ अर तुमारी महिमा द सुणी म ॥. हे भगवन्‌ जो कोड व व 
{| न्नोग ्ोगता रहे ॥ अरु इनत सांति चाहे तो न भप्त होवेगी बडे सो दुःख समान हे॥ अरु आकसविषे उडणवारूजी हे तो इंद्वियांकोां बस नही करी कते ता दीन इः | 
हे अरु असाश्री कोड पुरुष होवे जो लकी न्योद महा मत हस्तीके दंतकां चूं करे ॥ तोभी मानता हे प्रतु दंद्वियांकां महा कटिन्‌ हे ॥ हे शन अ ल 
जङता राहो महा अध्यात्म तापविषे मं दुःखी हो तुम रुपाकरी निकासद् मे तुमारी सरन हा ॥ _ ॥ इ ° य° नि°वियाधरवेरागवणनं नाम गा स 1 9 ४ । ॥ 
शरुसडोवाच.॥ देः वसि्ठजी जब दस्‌ भकार विद्याधरं भेरे आगे भार्थना करी तव मे कहा ॥ हे अग तु धन्य हे अब तुं जाग्या हे जेसं कोड म ध द < अरु र | || 
१॥| की इच्छा इड ऊत निकसों तो जाणिषए जो निकसेगा-॥ ताते वं घन्य हे ॥ हे वि्ाधर में उपदेश करता सो तुं अंगिकार करियो ॥अर्‌ सत क न | प करणा नः|| ` 
१ यद.पवश एस कर्यो किया जो सवके सार बचन हे सो तेरेतांद कहता अरु.मे जानताहो जो तु सीवहि अंगीकार करेगा जरसे उज्वर अपरज्ञ। । ब हे । ज हे भ १... 
 ॥१| ना + तेसं मरे बचन तेरे छतर भवेस.केरगे जिसका अनतःकरण शुद्ध होता हे.तिसकों संन उपदेश करो अथवा न करो ॥ उनको सहज बचन हि उपदेश दो सागते हे ॥ जेते थध ५ वि 
च \ अतिणिबकत जलन {बिना महण. कलां डे ॥ तसे भरे बनो को लुं धारि छेवेगा तब नेर दुःख नास होगे अर परमान वको भाप होबेगा ॥ जो ध अकि 11 
` [| र५अरु दनमक खल .आरगमापाड हे सो इः हन्ये इनत रित भरम ख हे ५३। श 11 | 
(१ द.भार -होवेगा ॥. अरु स दुःखा मुर अदंभाव हे जब अहंकार नास इजा तव शांति होबेगी संसारका बीज अहेकार हेः जर संसार ` खगचण्णाकेः जकबन्‌ दे अणादाता आदिक. = -तिसक्रे | ||; 
| स ण ॥ सका होरे सव ससार वतं होगे अर खलारी स्ह इते भारिक त चे ||“ 
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| लक्ख संसार नष्ट नहि होता जबकेग अदंताङूपी संसारका 


हेः शक सेनाः कि 
रव हे तित्रके धारणेहयारा अहंकार हे अरु यह जो क्रिया हाती ध अहंकार सहित 
गिर्या हे.अर क्ट पावता हे अरु जिसने जिती.हे सो परम सुखकों शाप्त होता हे ॥ 
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| हे तारागण तिसके,कली लहे अरु सप्र समुद्र तिसका रस हे अरु जन्म मरण तिस साथ वी हे अर चख इख तिसके फक हे अरु आकाश . दसा पाताख्को स्थित र ||\||नि.६,१२४ 
आ हे अरु अहंकाररूपी पृथ्वी पर उत्पत्ति हआ हे अहंकार तिसका बीज हे अरु ट मिथ्या भममात्र उतूपत्ति आ हे ॥ क अरु सतकी न्यांइं स्थित इञा त ष अहंकार । 
जका नास करो निरहंकारहपी अभ्रिकरी इसको जखावड ॥ तब अत्यंत अभाव होजावेगा॥ यह भअमकरिकं भयको देता हे ॥ जेस जेवरी विषे सप अम भयको देताहं ताते निरहंकार, 
पी अगरी करी इसका नासकरो ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठेनिर्बाणभरकरणे संसाररूपीटछ बर्णनं नाम शताधिद्राधिशतितमःसर्गः ॥ १३२ ॥ _॥%॥ ॥ भुसंडोवाच॥ हे विद्याधर यह 
ज्ञान जेस उत होता हे सो श्रवण कर ॥ ब्रहमविया शाल तिस्रको श्रवण करणा॥ अरु आत्विचार्‌ करणा तिसकरी ज्ञान उपजता हेातिस आलन्ञानहपी अभिकरी संसारूपी दको 
जलावड् अरु आभी. हे नहि अनहोता उदे इआ हे ॥ मनकं संकत्पकरी इएकी न्यांडं स्थित हे जेस पथरविषे शिस्पी कल्पता हेजो एती प्तलियां निकरसेगियां सो इमां कद्भू | 
नहि तेसं मनदूपी सिरुषी यह विश्वरूपी पूतखियां कस्पता हे जब मनका नास करोगे तव संसार भरम मिटि जावेगा आल्विचार करिके परमपदको भाम होडगे अपणा आप परमातमह्प 
प्रत्यक्ष ्ासेगा ॥ तातं अहंताक त्यागकरी अपणे खूपविषे स्थित होड ॥ हे विद्याधर यह क संसाररूपी छ हेसो अहंतारूपी बीज ते उपजा हं ॥ तिसकां जव ज्ञानहपी अभ्रिकरी 
जाइए तब फिरि यह जगत्‌ नहि उपजता जव इसकों विचार करी वेखिये तब अहं त्वंकों नहिं पाइता ॥ इ विद्याधर यह अं तव मिथ्या हें ॥ इनके अशावकी भावना कर ध उ 
ततम्‌ ज्ञान हे ॥ हे साध जब गुरुके वचन सुणिकरी तिनके अनुसार इसनं पुरुषार्थ किया ॥ तब यह परम उवे पदकं भाप ह्येताहे इसकी जे होती हे ॥ हे विद्याहपी कंद्राके धारणे हा 
र पर्वत अरु विद्यारूषी पृथ्वीके धारणेहारे यह संसार्पी एक आडंबर हे तिसके खमेर जेसं केड़ थेहे अरु रलांकी पक्तिसाथ जडे इण अरु वन दिशा पटाड टश्च कंदरा वेतारू देब | 
ता पाता आकाश इत्यादिक जो ब्रह्मांड हे सो तिसक्रे उपर स्थित हे अरु राज दिन भूत भाणी अरु इनक जा य हे सो चषडके खाने हे ॥ कोड.जेसा कर्म करता द ध /॥ 
१॥ र दुःख. खख ोगता हे, सो खेखे दे.असेहि संपूर्णं भपंच क्रिया संयुक्त दिखाई देताहे सो भमकरी सिद्ध हे तातं मिथ्या: हे ॥ जसं छयनकी खृषटि 4 य | क ४ ५/1 
| ट मकरो कसती हे अन्वानक्ूरी रची इड दे आत्माके अज्ञानकरी शासती हे सो आत्माके ज्ञानकरी खीन होजाती हे ॥ जब रषि हे तब्ी परमात्म तत ब गेवेगीः तम 
| 


(= न\ पर म्त्नमतस्वदही होकेगा अणगे्ी यदी या ॥ आरु जे कद्ध धपवच तेरे तांद दशि आता = सोः न्य आकासही (4 ॥ चिगुणमय भयः गृणोक् रचा ङ्ओआ हे अपणेः रवख्ूपके थमादक्ररीः ॥ 3. 


। । व । > स 

८.२१ द्द उदरस्मऋएनव्कर) च्च नव उन्मा ऊरू अनात्माक्ता ` कण्ण भी न रदेग7 ॥ ` चछ जेः रोष रहेगगः सो .केवल्ठ शद परन्तत्व हे = ~ ` 

॥ म = १ त समा अरु आन 1व्छा हणाभो न व ॥ ` प्छ जे शोषः र्ग अर ~ . 
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>" ख्या, र चार ० कि =) स्त द जु, जच व त ज ज ड व च 84. क ठ द बद्व गवादय च्य ई शर्धकल्क 48 च्व लिविषय 3 इ ।ओ - ९५-१-€ व क 


<> स" "€>, > † 


यो ¢ नि ९ 





चित्तचमस्कार 
1१३९६॥ 


< = < = 





<> > 9" > 


¢ 


या अ प 4 न अ 9 9 ~ ^> -र ७ > > 





=> >» >> छ, 






ॐ 











मेः को > 








नल (0 लि सव स दुम न 
४, 1 ४ („= ॐ | सम | -0). ॥111111/.5 11 (3\/8 ८ (12110 प ६ ।@ ¢/ (22941 नः 
` (/ ¢ || कनक >" र नः का < अरत 2 | स ` दः अर सत्य स्वखूपद्ी असन न्मी स्थत हे 1 ड. १२ ५ 


ष्कः, 
^^ (ढै ++ ए ह ~ ^^ 

[8.८ + ५ -> -2.2. ८, 

वि श ॥। ( 1 /" ॥ (/ # ^ 04 ॥ = न ॥ ~ „१ ॥ #, 


6.2. 











॥ न 1 रि न ०." कि १ वः = सि निर्णी न 3 
४५५९ द्वा वठद्दसमस व्यन्‌ पस्य. , ्तदस्ठ चयः ए ज्यनदज् ह ज वव षट द्द स्कःद. स्थय इग् व्कररू उरे दे. न्धि नः टो न उवग्तः च्छे, 
` र सतय दु म भ क य 


[= "प 
र 


नव .तु असय द 7ग्धगद तबा तेर ल छ 


~. 
आये अव शब्द अर्थते रहित हे ॥ आरु आलमी हे छण सत्यं सवकपचही जसतकी न्य स्थित हे १ वभर ख बस काम र 
|| वव. शतः चिद्धन होवेया ॥ अरु यह जो जड चैतन हे सो दोनों जड "परमार्थं चैतन .आे इन दोनोंका अतर रहता हे ॥ यपि अद्य दे तेत इनक ऊर रतप द 
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अरस समुद्र 
अंतर बडवाग्नि रहती हे॥ अर इन जड चैतनका जो कारणह्टप हे सो उही हे उत्पत्ति उसीतें होती हे अर नासी उ हि करता दे जेसं पतन करी आ प १ न 
री छीन होती हे ॥ हे विद्याधर जब असे जाण्या जो में चेतनपजी नहि अरु जडश्नी नह जव असी भावना इइ त्‌ पा जो रहेगा सो तेरा स्वरूपः हे जव्‌ तर्‌ 3 प < ग 
दोनोकाः सपश आ नहि तब सवके अतर जो चैतन हे उह ब्ल तरे ताईं भासेगा अरु विश्वत्र आलापे कद इइ नहि ॥ जसं सयक किणीका श र त 1 
शद्ध चैतनका चमत्कार विश्व हो शासता हे ॥ हे अंग.जेसे भरोत उपर प्तखियां छिखी होतियां श सो भीते दतर कलर वस्तु नहि॥ चितेरनं पू्तख्यां रः ह ५ 1 १ 
ब चि्तढृपी चितेरनं विष्बहपी पूतलियां करपी हे ॥ सो आलङपी शीते इतर कच्‌ नहि ॥ जेषे सन॑विे शरूषण कल्पित हे सो खर्ते इतर कच नष ५ स भ १ 0 र 
४|| देखते हे सो आतमाते इतर कच्‌ नहि ॥ सव आलखहूपकी संज्ञा हे जगत्‌का, बस, आला, आकाश, देश, का, सव उस) तक्र संज्ञा दे उदि द्ध 1 [ह ज लग्‌ चो 
त्कार असे स्थित हे ॥ तिस तत्वविपे स्थित होड यह जगत्‌ असें हे जसे दूर टीकरी आकाराविपे बदर हाथीकी खंड भासते हं तसं यह जगत्‌ हं ॥ यह न र ध | 
अबोध करिके ासता हे ॥ अरु बोधकरीक रीन दोजाता हे ॥ जसं मरुथरुविषे यकौ करिरर्णाकरी जरू नासता हं ॥ जसं गंघवं नगर हे तेसं यह जगत्‌ हे ॥ ताते इसका त्माग कद्व) ||(|| 
इतिश्री योगवासिषठे निर्बाण्करणे चित्तचमत्कारो नाम शताधिक चतुखिशतितमःसर्गः ॥ स १२१॥ ; ॥५॥ 5५ ॥५॥ .॥ भुसंडोवाच॥ हे विद्याधर यह जगव स्थावर्‌ जगम सच ||| 
आसाते उवृषन्न इओा देः आस्ादहिविषे स्थित. हे अरु जसादि विश्वविे स्थित हे॥ जसे सुपनेकी. विश्व छपनेबाङे विप स्थित हे इतर कदू नदि ॥ अरु आला कीसीका कारण नहि ||| 
। | काटे जो अदत हे जिसविषर दूससा फुरणा नदि ॥ हे.अंग जब्र तुं तिस प॒द पावणेकी इछा करता हे ॥ तब तुं असं निश्चय करु जोन मं ६ नः दहः जगान्‌. जव थः जः तवर ५, १ |. 
॥६। खषदकी भारी होनेगी ॥ जो देश. कार बस्तुके भदत रदित हे अरु सवं उदि परमात्मतत्य स्थित हे आर जगत्का कतां संकल्परही हे काहेते जो संकरपकरी `उतूपातत हता व 2 
|| कस्पदीःकरी नास, होता हे ॥ जेसं पबनकरी अभि उतयत्ति होती हे अरु पवनदि करा दापक निवाण हाता हे ॥ तेसं जव संकस्प वहिर्मुख .फूरता हे तब संसार उदे  होभासताः हे ॥ जन ( ( 
सकरपर. अतरमुरव होता हे तब आत्मपद भान होता हे अर प्रषच ठे होजाता हे तते संसारकी नाना भकार संज्ञा फुरणेकरी होती हे ॥ स्वरूप ४ 
स्वतः दे न अन्य हे.यह सब कस्पनामान्न हे सत असन अर स्वतः अन्यका अभाव इजा. तहां अह व्व कहां पाइयं ॥ हे नही सो. म 
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विपे कट नहि न स्य हे न अस्य हे॥ न ||| ¦... 
मान्न हेः बारकके जक्षवत्‌ ॥ हेःसाध जहा अहं त्व ||| ` 
| नर होगए तदा जो सन्ता हे सो परमद. हे अरु जहां जगन्‌. दे तहां विचार करी रीन होजाता हे 


अर वासलव नो ब्रहम जरु जगति भेद कड नदि नाममाच द्द नल षठ अर |||, „^ 
| क ड पतु ममक नानाल -्ासता ह ॥ जेस समुदरविषे आवत तरंग उस्ते हे ॥ सो जरे इतर कद्‌ नहि आर पबनके संयोगे आकार्‌ सेह र आगलाकषि जद क 7 || = 
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हि परंतु संकल्पके.कुरणेकरी नाना भकारका जगत्‌ नासता हे॥ हे अंग यह संकल्पके साय मिकिकरी चित्तशक्ति जेसी गा श हे व व 

र नहिं प्रतु ्रावनाकरी अवरका अवर देखता हे ॥ जेस शुद्ध मणीके निकट कोड रंग राखिये तेसा हृष न्नासता इं ॥ अर म्‌ कल्छु रग इ नदि 


आ नहि अरु एक न्यांइं स्थित हे ॥ ताते अपणे खरूपकी क्नावना करु अरु जड यैतनकों छंँडीकरी 


यो०नि० 


री शद्ध चैतनविषे स्थित होड ॥ जब. असँ जाणीकरी .अपणे खरूपविषे स्थित होवे 
गा ॥ तब तेरेतांइं उत्थान विषेभी विश्व अपणा स्वरूप कासेगा ॥ हे वियाधर यह जगत्‌भी आसाते शासता हे ॥ जेसं स्थिर समुद्र विषे तरेग फूरते हे सों कारणह्प जल विना तो नहि ॥ते || 
सं जरह्न कारणद्धय बिना जगत्‌ नहि परेतु केतं हे ब्रह्सत्ता जो अकतीप हे अंदेत हे अचत हे इसीतें कहा हे जो .अकरतां दे अरु जगत्‌ अकारणरूप हं जा व ष 
न उपजता हे न नास होता हे मरुथरुके जरवेत्‌ हे इसीते कहा हे जो.जगत्‌ कडु वस्तु नहि ॥ केवरु अज अच्छत शातहप आतमतलदी खंडित स्थित ह ४ < त श 
| हि ति ६ तें १ जहां यह्‌ मन हं तह तहां अनेक जगत्‌ ह ॥ वृण उमर || 
जिसको हमारा क्या हे ॥ हे साध परमाथतं कद्कं बन्या नदि अर जहा जह! यहं ॥ 
माज हे जिसको चिन्मा्रकी अंतर भावना नहि तिस भूरख साथ भात्‌ ५ 1 
। सूर्वधिषे ऽ गी ठि देखिये तो उद्िरूप ठ जेस खनके जाणेते भूषणी खर्व भासते हे तेसं केवर सत्ता समानपद प ` इतर ||{| 
जो हे तिन सर्वविषे जगत हे जो विचार करि देखिये तो उाहरूप ह अवर कु नहि षी त्‌ 
८ ५ भिन्न संज्ञी उदी इं ॥ १ इतिश्रीयोगवासिषठेनिर्वाणभकरणे सगंडपसर्गोपदेशो नामशताधिकपंचरिशतितमःसगंः ॥ १३५॥. ` ॥९॥ _ _॥ ध 1 
डे बिदाधर जब यह्‌ आलपदकों भाप्त होता हे तब इसकी अवस्था असी होती हे जो नगन शरीर होवे अरु तिसपर वदत श्लोकौ वषा होवे तिसकरी दुःखी नहि हता अरु छुद्र 


ः क । [| सं = कनो [दं 

प्सरा कठ साथ भिखे तो तिनकरी हर्षवान नहि होता ॥ दोरनोहिविषे तुल्य रहता हे ॥ हे विद्याधर तक्छंग यहं पुरुष आलपदका अभ्यास क ८ 1 क न 3 ह | 

ता अभ्यास करी आत्मपदकों भाप्न दोवेगा ॥ जब आालपदकगे भरापि भङ्‌ तव पचभरूतक शरीरक ज्वर्‌ स न क 9. कः च ( 
. ते ह जेस जू रको स्पश नहिं ं पे अध्यास हे॥ ||| ` 

रते | रहता हे ॥ विद्मानश्ी खागते हे तोन स्पश नद्धी कर सकते ॥ जेसं जरूविषे कमख्व्छा स्प? ता, व व /१/ 

॥| से केषर सपद्तिष (७ क ० आत्माका व ङा नब सर्वं भरपंच भी आत्मप भगसेगा॥ हे निद्याधर ज कोज.पुरुम 4 4; ध 8/ ` 
तवम इसने. छख इख ४ डेय अवस्था विपकी हे सो विपने. दतर कच्छ नहि ॥परतु नाय संज्ञा दहे न.विप जनमनी हेन रती (6 (अ 1 
उडसखनव्ठेए उत कनतए रू सवास = गणक खच नित्किच्छरो अवस्तारः भास ङा. दष्ट वनात डे गात्मा जन्म समरनत रदित डे ॥ अरु, कवा साथा नि 1 


॥११५॥ 
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| से प्परस्म९ न्द अन्द देः ज सरत्‌ व दद्ध नगल. -्गररी प्सते ॥ जो कानवानषुरुव दे स्मो दस जग निष सनः सः -अररल्णराकव्यः , दण = 
> ;. ४, किक च 2: 9 भ . द्यः छम च, । भ गछ व्र अ. ् त = १ : ः का च~ > | + (५ = कत क + * । ~ ३ 2 = चट ~ 4 सन्य इ ग्व चयण ~ ्। ० ~ न्यो नं गोः नज > ॐ 5 जक -२ : = अ व > ३ न "७ & अ - तता ॥ ७ = < ॥ » षि" = कष क (भ बरकी = चलत र "दद्व कम + 4 क त ॥ वः ०9 । ष दु+ ष ५5 न । छ, च "२ ऋ -“ २ +ड 
मे ज) (न्मम रः प ~ = ` ९५, ~ / 10114111 9 ५/ न्श् डक अ निथथा व्यव्िष्ल कसए सव्य ऊ द ५ ९ स वट, द्रव्य वदद चुधटम्‌ व पि ` , : 
(/ # / ` गो" „¬ कन नकी" > ,, - >. जनधाः ग दटाशस्नात्त सब अलस्वदलयपहये हद ॥ जा नलं स्थ 9.8 , & 19.16 ६ ^ 1 च ५ (वस 1 1 अ वःप ^ ०५ कि - ५ 





[-.- द: १ च्द अद्च्द्मरद चद्‌ "नव नस्ल # -4 र< खक . = ५१ क थ ८ र द्यः कटि दवत च्छस्य असन दे ॥ स्न लानवान. युरुषः । 8 ख दरव च्छ 4 ४ ^ 4 ^ 
ड ॑ इच्दःष्कर ` क क्दण्न्ड, भास्यते द्धे ॥1 द्धे सूाष्य ददद सजगर: जन मव्कः 
६ ष्ठ व चस भ (म र ग 


इ जनः "रे ह खच ड उहह" स - 9. उना रक रजय गर्व ष्य वर्ने. 84 ग्ज्िस्त 


अरुकगी मूर्त्त हः॥ हेः साध यहः षदार्थजात सब अलस्वरूषदी 


~ 4 
हे ॥ जो. नल्मस्वरूषः इट तो मभे. अद्ंकार ' जा विक्र करक, चस सष ऊर. च ५\ एव ९ च, अ म खड्‌ 

त संकल्पः दे्तिभो जलस्वङ्स "तासग ४, तै स्नः स कारस् इदेरच्ट\ 
८ || नहि हे बियाघर जब आत्मपदकों जाण्या तब अंतःकरणननी ब्रलखरूप भारसेगे जो संकस्पकरी भिन्न भिन्न जाणते हे सो संकस्पकेः देप्त ष हास प, कर्दः 


= होड जो सं ९६ त असे +न्रदकार दोवेग\ आर न्‌ःख 
1 स्थित होट जो न मे ह्यो न इह जगत्‌ हे न इदं हे ॥ इन शब्दो अरु अथात रहित होकरी स्थित होड जो संगे सवः मिटि जावे हे विखाधर्‌ जब द <स +न्रदेकगर दष्वेग ्‌ ६ 
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हे 











त्य होवेगा तब उत्यानकारविषेशी सर्वं आलम श्रासेगा बुद्धि बोध रना रुढमी र्ति जस कीरति इत्यादिक जो शुभ अश्न अवस्था दे सो सवे आलबुषधि रदेगी \ इनके भरा 





क) केवल परमार्थ सततात इतर न ्रासेगा ॥ जेसे अः कारविषे सपके पैरका खोज नहि शासता केतं जो हे नहि ॥ तेसं तर तांद सब अवस्था न्‌ प ९ 
कदु भावप पदार्थं स्थित हे सो अश्नाव होजावेगे ॥ हे अंग जिस पुरुषनें विचार करि आलपद परावणका जतन कना इ सो पावेगा अरु जिसने कहा जो म मुक्त ह्‌ इ |! 


ङ ज १०७ ककन ऋ = @ 


ल्या इभा सुख हेः केवर शां त्प हे ॥ किसीकरी किसीकों कलु सुख दुःख नह न एल हेनदुः्खवहेन कोड करतादहे न भोगता हे केवर ब्रहमसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ 
॥ इतिश्री योगवासिष्े निवोणभ्करणे यथानरूताथ ज्नावङूपजोगोपदेशो नाम शताधिकषटूनिशतितमःसगंः ॥ १३६ ॥ ॥ % ॥ 












1 ॥ 

¦ ध 

= > बिना कदावित्‌ मक्त न डवेगा ॥ आत्मखदूपविषे न कोड दुःख हे न किसी गुण साय्‌भि १ | 
५|| दया करेगे ॥ तिस पुरुष कदाचित्‌ नहि मुक्त होणा आतखदपविषे स्थित होणेका पुरूष भरयल बिना कदाचित्‌ मुक्तं न ₹ || 

4 | र 
॥%॥.  . ॥9॥|| 
॥ शसडोवाच ॥ . इ विाधर जेस कोड करना करे जो आकास विपे अवर आकास स्थित हे तो मिथ्या भतीति हे ॥ तेस आत्ाविे जो अहंकार करणा हे सो मिश्या इ जसं आ ; . 
| कासविये अबर आकास कद्ध वस्तु नदी परमार्थं तत्व एसा खम हे जिसविपे आकासभी स्थूल डे॥ केवर.आतत्वमात्र हे अर स्थुरु असा हे जिसविपे खभरादिकशी सद्म अणुप ॥ 


१ हे ॥ दत रदित चेतन केवर सांतरूपष हे गुण. आरु तत्व . क्षोभते रहित डे ॥ हे देवपुत्र. अपणा अनुज्नव रषी चंदमा हे अरु अशतके  श्रवणेहारा हे ॥ -हे अंग जेते कद्‌ टस्य पदार्थ 









नही हे ॐ करु जो तुं जन्म: बंधनते मुक्त होवे ॥ जेसें कल्पना मिथ्पा हे ॥ तेतं 
= नहो डे अंग. ऊएलदप . अग्धतकी भावना करु जो तुं जन्म . खत्युके बंधने मुक्त होवे ॥ जेसं आकासविषे दूसरे आकासको कल्पना मिथ्या हे । । 
१ ५ मिथ्या हे जेते आकाश अपणे आपविपे स्थित हे तसं आत्सत्ता अपणे आपविपे स्थित हे अहं तवं आदिक रहित `हे ॥. जब अहंका उत्थानः 
सिषे : होता हे तब जगत्‌, विस्तार होता हे जेते जरुन्िपिः द्रवनाकरी तरंग पसरते हेः तसे अहंकरौ जगत्‌ 


पसरता हे ॥ अरु जसं वायु -.फृरणेतंरहित उड 
| आकासरूप, हो नाती हे ॥ तेसं संवित उस्यान अतं रहित इड नव आस्दप हो जाती हे ॥ जगत्‌ मम्‌ भिटि जाता-हे कुरणेकरी जगत्‌ करि आया ह वास्तव कद्ध नही ॥ ज्ञानव्रानकः 


॑ 


¢. 


०६५४ 





१ जसादि शासता दे ॥ देस कार बुद्धि खजा षमी स्ति कीति सब आकासटप हे ॥ ब्रह्मरूपी वंद्रमाके 


$ भकासकरि भकासते हे ॥ जें व श धूमजावक ध बा 
ोता हे ॥ तेस भमादकरिक संबित दरय ्ावकों भान होती हे परेतु अवर कू नही होती . ॥ , जेस तरेग करिके जख अव्र कद्ध नही होता ` ॥ जतत काष्ठ छेवेतं अबद कच 7६ त ध (1 1 
| सद क होती जस क येमे पञ्च सिना जबर कल. नही निकलना मथ त्प हे ॥ ने रूप जगद्‌ भावना हे परु जाला नित कद बही पमन हे ॥ || = = 


। । १ 
0 | ©©-0. (५71८511 8118\/811 \/३/3189| @0॥९०1011. [1411260 0४ 66810011 
व, + +, | 


छ ॥, 
, ५ ^ 


५७ भ 






2 













च व ॥ ॥ , + ु ५ 
सीस भुजा नेत्र चरन आदिक नाना धकार भिल भिन शासते हे परंतु सभन शल्यरूप केकेके पोकी न्याइ शासते हे सभर असारप हे ॥ हे विद्याधर चित्तविषे रागद्पी मरोनता हे ॥ |¦ |नि.६.१३६७ 
जब वैरागदधपी श्ञाड्‌ करी क्ञाडिये तव इसका चित्त निर्मरु होवे जसे कंध उपर चिर र्खे होते हे तेस आसलाविषे जगत्‌ भासता हे देवता मनुप्य नाग देत आदिक सभ जगत्‌ संकल्पं 

हषी चितेरेने स्रतां िखियां हे स्यरूपके विचार करी निवर्त हो जातीयां हं जब स्रेहरूष संकत्प फुरता हें तवं भावं अभ्ावूप जगत्‌ विस्तारको पावता हे ॥ जेसं जलबविषे तेरुकी बुदं 
विस्तारको पावती हे जसे बासते अग्रि निकसी करी वांसकों द्ग्य करती हे ॥ तेसं लेह इसत उपजी करी इसीकां खाते हे ॥ आलमाविषे जो देस कारु पदार्थं भासते हे यहि अविद्या | 
हे परुषार्थ करी इसको अश्ाव करो ॥ दो भाग साधसंग अरु कथा श्रवणविषे बितीत करो ॥ चतीय क्नाग शाल्लका विचार करो. ॥ चतुर्थ भाग आलज्ञानका आपहि अभ्यास करो ॥ 
इस उपाय करी अविद्या नष्ट हो जावेगी ॥ अरु अशब्द अछ्प पद्की ध्रापि होवेगी ॥ वि्याधरोवाच ॥ ` हे मुनीश्वर चार श्राग जो उपाय करी अशब्द पद्‌ भाम होता दे ॥ सो सभन 
कार क्या हे नाम अर्थके अश्नाव इए शेष क्या रहता हे १ ॥ शुसंडोवाच ॥ इ विद्याधर संसार समुद्रंके तरणेको ज्ञानवानका संग करणा ॥ जा विक्त निर्वेर परुष हे तिनकी भरी 
प्रकार दहर करणी तिसकरी अर्थ्नाग अविद्याका न्ट ःहोवेगा उनकी संगति करिके अर तीसरा भाग मनन करिके चतुर्थं भाग अभ्यासकरिके न्ट होवेगा अर्‌ जो यह पाय न करी | 
सके तो यड युक्ति कर जिसविषे चित्त अभिरूासकरिक आसक्त होवे तिसीका त्याग करु ॥ एक श्ाग अविद्या इस भकार न्ट होवेगी ॥ तीन भाग सनेसने करी नष्ट होवेगी साधरसंग 

अरु सतशाच् विचार अरु अपणा जतन होवे तव एकदिवार अविया नष्ट हो जावेगी यह समकारु किये ॥ अरु एक एकके सेवेते एक एक भाग निवतं होता हे.॥ पा जो शेष रह 
ता हे तिसबिषे नाम अर्थं सज असतङ्ूप दे ॥ अजर अनंत एकरूप हे ॥ संकल्पके उपजेतें पदाथ भासते हे संकल्पके खीन दए रीन हो जातेहे ॥ हे विद्याधर यह जगन्‌ संकत्पकरी 
सचा दे जसे आकासविषे स्यं निराधार स्थित होता हे तेसे देसकारूको अयेश्षाते रदित यह मननमा्र स्थित हे ॥ तीनों जगत्‌ मनके करणे करिके करि आते हे मनके छे कए छे हो 
स्नाते हे ॥ जेसे.सयनेके पदार्थ जागेते अजाव हो. जाते हे ॥ हे वियाधर ब्रह्मरूपी वनविषे एक कल्पश्च हे तिसकी अनेक. सासवा हे तिसकी स सासवा साथ य जगव्रूपी पुररुका फक, 
हे ५ तिस देवत्र देत मनुष्य पञ आविक मरु हेः वासनारूपी रस करी पूरन मज्जा पाड हे ॥ पंचशूत मुर दारा तिसक्रा चा निकलणेका मान हे दत्मादिक छंद्र रचना गणी हे ॥॥/ 1/1 
तस्ये श्नरोन्दोच्क इश्वर दद्र एक होत लया ॥ गुरुके उपदे करी निसका आवरण न हो गया ॥ बद्री. कंद. अरु देतका जदुद्ध-होणे सछागा ॥ ध ९ अयणी सेनाको के चद्छा त्वव || = ~. 
¦ 0 ॑ ९। स व्वप्र म्यम र्दा. ॥) जनद्दां जना वेः नां दैन च्छे भाबे. ॥ - जेसें पापी यरर्ूोक्रविषे सो न्धी पावता नेसे कदर सालिन्को न चाय ॥ लज अनयहन्कक प क प्रह्कल न//0/ ` 4 


प्य श्वच्ऽण्टद व्यद जसं -चकरन्पच्खत्यने यरद श्यशा च्रे लेते प्येभ्या चकिया 11. यद उनुद्धन्का- ख्तांल दसकं विस्मरण छतः व्याः ल्यः व गे दिरािनये ` शेख करल? ओ 1 
व व | ¦ ` वेदगन्प {त्वि स्क्िच्ये श्यव्येनद ह सरना कयत 00. खाद ग नह म क न 2 न 


योनि 





संकर्पप्षक० 
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उसका इद्र ङा राजं करणे लागा वद्धरी री तिसंकीा एक युज "या ¶ तम कद दं च शारीर स्यएग कर चरन पवथ नत ख सन ९९ 
|| ग7 बद्री तितका पत्र इ इसी प्रकार सहस घुञ्रही हो करी राज करते रहे.उनके कलिय यह हमारा इद्र राज करता हे ॥ ताति यद्‌ जगत्‌, प दे व । र ४ 
(|| दि हेः ताते इस जगरत्को तंकल्य माब जाणी करी इसकी आस्था त्यागु॥ ॥ इतिश्री यो ०नि० भ“ दद्रोपाख्यानेन्निसरेणुजगत्‌वणरन नाम शता! र त ११२१५ व 
¢| ॥ शरसंडोवाच ॥ `हे विद्याधर बद्री उनके कुखविषे एक इद्र इजा बडा श्रीमान चिरोकीका राज करत शया॥व्री उह निवण ला तिसके भचर रहा सकं य व 
| नदय भतिमा उदे श तव यह विदितवेद्‌ होकरी स्थित भ्रया॥अरु जथाभाप्तविषे इद्र होकरी राज करे देतोको जीति तब एक कारुविषे किसी कार्यके निमित्त किकी स र स 
तहां तिसकों नाना पकारका जगत्‌ भ्रासणे रगा तहां इसको अपणी इद्रकी भति भइ तबच्छा उपजी जो मं ब्रह्म तलको भाप होड॥ दृश्य पदार्थक न्याद्‌ भलयक्ष (१ 
क्री समाधिविषे स्थित इआ॥तिसकों अंतर बाहिर रह्म साक्षात्कार इआ तिस प्रतिाके उदे होणे करी एक निश्वे्या ॥ जो सर्वं ब्रह्मही हे अरु सवं उरं पूजण जोग हे ॥ सवे १ 
कांडे अरु सर्वं हे अर सर्व शब्दे रहित हे रप अवलोकते रहित हे अर्‌ मननतेंी रहित हे॥ केवर शुद्ध आलपदं हे अरु सवं उरं भाणपद उसीके हे॥ सवं सीस स श हु अर 
स्वं उसतेःतिसीके श्रवण हे ॥ अरु सर्वं उरते तिसीके नेत्र हे अरु सर्वक आल्त्रकरिके स्थित हो रहा हे ॥ सवं इंद्रियां अरं स्वं विषयक भकासता दे ॥ अरु स्व इद्वियतिं रा १ | 
(< इअ सर्वकों धारि रहा हे निर्गुण हे अरु इंद्वियां साथ भिरीकरी गुर्णोका भोक्ता हे अरु सवं शतके अतर वाहिर व्यापि रहा हे अरु खुदम हे ॥तातं इुरविज्ञेय हे इं द्वियाका विषय 
नरी अरु अन्नानीक्रो अज्ञानकरिक दूर दे अरु ज्ञानको ज्ञानकरिरके निकट हे आत्मत्वकरिक अरु अनेत दे सवं ब्ापी हे अरु केवर सातरप हे जिसविषे क नही ॥ घटं त 
| कथ. गाए आवा बरा नरा सक्नविषे उदि तत्वक्षासता हे पर्वत पृथ्वी चंद्र ख्यं देसकारु वत्तु सं ब्रह्मही हे ॥ ह्यते इतर क्ट. नही ॥ हे वि याधर इस भकार ईंदकों ज्ञान ङश अरु जीव ( 
"| ॥ ग्क्त श्रा जोः कद्‌ चेटा होवे सो सव करे परैतु अतःकरणविषे स होवे ॥ जवः केताकारू वीत्या तव इंद्र निर्वाण पदकों धान इभा आकाशनी न स्थ हे तिस पका / = 
 |९॥ बात क्रया बहरी दद्रका एक पुन सो बडा खरवीरः था ॥ तिसन 1 जीत्या मङरी व १ राज च व ॥ ५ अर गु || 
६॥ रुके बचन करी केताकार ` बीत्या ` तव उद्भ निवांण . इजा उसका जो पु रा उह राज करणेःरागा दसौ भकार केद इं ध ल (1 1... 
नस्त खटकः | |. :: 







|| कथ हताः हेः तब कटुदनामः.पुच्र ञ 
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४ ४ व्यवहारो देखते जये ॥ तब तिसके कुवि इसका कोड पुर थः तिसकों यह्‌ हमारी खी नासी आदः ही अह्मध्यानी < न 
॥२॥ खगः अबखग स्वका इंद्र उही. हे ॥ डे बिाघर इस पकार विस्वकीःउव्यत्ति हे-सो संकस्पमाच्र हेः सज में तेरे तांद कही हे उसको पहिले चिसरेणुविषे खष्टि नासी ॥ ब नेते आका ` 

|; रक किकी तुमि उसको भासी बडधरी निसनिषे केड टचांत जो संकर्पमान्न ये उनक लुरत देखे अणुविषे अनेक अवस्था देखिमां ॥ १ हे विद्याधर बाललवं ग भरती हे 11 

< ` ८5 ` ||| चन्म नीका कसती दे अरः हे नही ५ नेते यह निभ हे आएमाविपे बिन्वका अयन अभाव हेः॥ यह बिन्व अदंशावत उपज हे ॥ जब अहं ाक करता हे लव आने कट चनः इ।अ =| =, 
1; व 2 | ((-0. 1\441111(॥<511॥ ©118\/811 \/8/8/185। 01661100. 10411260 0 6810401 | । । २. 5. 1 । 


हि ९ 
[न ॥ १ 
च 
) ` १ 


» क्रो : क ह | ४ ताति > =. कावना 4 कसं सं हौं ¢ 5 हे ५. ८ - नाकरी | र . जौ " हनन नि*६. ० 
व अकां अभाव द्ग आ तव विश्वं कोड नही. इसं विश्वकां वीज अहं हे ॥ ताते त अंसीं भावनी करं #ौ नमह नं जंगत्‌ दे जव अंसं नाव तब आलाहि शेष रहेगा | जो भतं |{|नि*६.१४०. 
ष ज्ञानस्पं भपणा आप हे ज्योकारत्यो शासेगो ॥ हे विद्याधर इस मेरे उपदेशक अंगाकार करु॥ इ ०यो °नि °संकत्पासंकस्पेकता भतिपादनंनाम शताधिक्रंअरटेचिशतितंमःसगंः॥१२८॥ 
9 क ~, ज 9 ५९ 
॥ जतंडोवाच ॥ हें वि्याधर जव अहंका उत्थान होता हे तव आगे खंष्टे वनिं जासती हं जव अह का अनाव इजा तब विश्व कद्‌ नही भासती केवर सुद्ध आलमाहि श्नासता हे ॥ दे 
विद्याधर इद्नं कहा जो भें हो उसको सूर्यकि किरणोके अणुविषे असं अहं इअ तव उस्तबिषे देखा अरु कष्ट पाया ॥ जव उसका अहं न इता तव दुःखक न पावता॥ ःखद्पी छ 
का अहंह्पी बीज हे॥ अरु आलमविचारते अहुंका नास होता हे ॥ जव अहंका नास होता हे तव आत्पदका साक्षात्कार होता हे ॥ - अरु आतमपदके साक्षात्कार इए भन अहंका 
नासं होता हे ॥ हे विद्याधर आत्मरूषी एक पवत हे तिस ऊपर आकासरूपौ वन हे तिंसविषे संसारषूपी क्ष रागा हे ॥ वासनादूपी तिसविषे रस हे ॥ अज्ञानह्पी भूमे उत्पत्ति आ 
हे ॥ अरं नदियां समुद्र इसकी नाडी हे अकू चंद्रमा तारे इसके फर हे वासनारूपी जर साथं बढता हे अरु अहंकाररूपी दक्षका बीज छख इुःखरूपी इसके फर हे॥ रस विपे अनाम 
पद हे अरु टासःइसके आंकास हे अरु जडां इसकी पानाख हे तुम इस टक्षकों ज्ञानरूपी अभिकरी जलावड्ध॥ अहंूपी जो रक्षका बीज हे तिसीका नास्त करो॥ह विद्याधर एकं खाङ्‌ 
हे तिसके जन्म मरणद्पी दोनों किनारे हे अनालद्पी तिसविषे जक हे अरु वासनाङूपी तिसविषे तरंग हे अरु विश्वरूपी तिसविषे वुद्वुदे होनेशी हे अर मिटिश्री जाते हे अरु शरी 
र यी तिसविषे ञ्ञगं हे अहंकार रूपी वायु हे जव वायु इइ तव तरंग वुदनुदे सब होता हे ॥ जब वायु भिटि गड तवे केवर स्व निम॑रुहि भासता हे ॥ हे विद्याधर जीं 
-बायु इड तो जके इतर कष्‌ न इ ॥ अरु जो न इइ तोी जूतं इतर. कच्छू नही जही हे ॥ तेसं अज्ञानके होने शी अरु निवतं ङृएशी आत्मप -ज्योकात्यो हे ॥ परत सम्यक्‌ र्त 
नं करके आलमपद्‌ नासता हे. अरु अज्ञान करिके जगत्‌ श्ना स्तता डे सो अहंका होणाही अज्ञान हे ॥ जव अहं इ तब स हे ॥ सो अहंममभी नाम संसारका ठे ॥ जव अह | /1॥ 
मम निषिगिया तवः जगत्का अंाव होता हे ॥ अफे होते दृश्य भासती हे अरु दस्यवि अहं होती हे तातं संबेदनकत्यागकरी निर्वाण पदकं भाघ होड ॥ शुसंगोवाचः॥ १ हे वतिष्टजी | 
९५. चस पकनर जवः मे +िं्याधरकों उपदेशं क्रिया ॥ तव समाधिविषे स्थित छा आरू परमनिर्वाण पद्कों भराभर भया ॥ जेसं दोपक निर्वाणः ए जाता हे नेसे उसका चित्त क्षो रहित १ (८॥/ = 
१६ स्तक अन खरे ४ हे ब्रणः उसका रिदा छ य मेरे व्वनो सीवहि उसके रिदेषिचे भवेस किया ॥ जब समाधि स्थित भयाः तव मे उसको जयाय रक्वा बारंबार परदुः न ज7ग्या ॥/ ऊत (६ (न य 
स तरः चनच्छतत चनस्य स्तव्य सनदप्वियेः जनय भेदः व्वरू उसन्का क्यं लु जिस तो न्धी निकसना तेरे संसगरं तापकरा जास्ठेत जो 7 अरु ऊस्म खमन ज शानक तक अको न (4 ८० 
१,१५९ . -क म्यर्‌) सः व्यत ्र २ ९९. ज्यया त्य श व्करए "व्यत ध्य्करष्ण सड दखोलष् दे (ल सवकरा व्थो(रेचन्यन्की यद्धल ङोः चरकागला छे.ज्जेसे लेरककरी ८ जनस्य वादः य" स्मारक. कदन शनेः न ८ 4 स, 
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॥ 1 1 १ क ^) कद ० + 4 १ वा = 1 रि 1 1 = ~ ह ~~~ + (च येः > ॥ चैः " ह ~, 4 ~ (- (58 2 „ ष्य वद्र" + सस्मर 
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~ ६ कार होवे जावे खषा तरको भराप् होवे ्ावे भस्म होवे नावे ऋतक हो जवे जावे दुर होवे यवा निक होवे ॥ जहां रहेगा तदं ही अहंता इतके साथ है ॥ ह रामजी संसारी १ 
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म क, „च ड चकति वज्छदग्पनाु ददः ` 86 अडः ज रदष्कन द गना दस्कण्टष्णा , डा पििज्यः ब्त च 04 [८५.4.०6 । प ति 
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[विज ग्कीनान्याःतो 1 ने सँ मेव वर्षाकिरी त॒ष्णी होवे तेसं कया ॥ अरु मं नमस्कार चकः यरो. प्क ॐभ्पञ यर प ,। 
| छ त नामीति की गिन मनीन थोडे कारुकरी, ज्ञान । उपजा ह्‌ अथव? व हत्‌ कष्रचछरी, कर ५ ९ 
उपजना हे॥ यह पव दकौ बात हे जिसका द ठ होता हे सक गर शाका बचन सीबही गता ह ॥ जसं जक नी हा वा 1 उम 
अही भवेस करता हे ॥ हे रामजी एता उपदेश कमकरिके तु्ञकं किया हे तिलका तासय यह्‌ जो फुरणेका तयाग करु ॥ जो न में हौ न कोड जगत्‌ दे | 
त्मपद रहेगा जो स्वका अपणा आपं हे तिसका साक्षात्कार तुञ्जकों होवेगा ॥ जसं दरपंणं मखिनविषे मुख नही दिखता तेसं आलरूषी दुपण अहरूपा मरकं <] 


८६ 


वु | जो आस्मातें `काहेते केवर आलमलत्वमाच हे अरु अवर |१॥| . 
रा त्याग करो तव आत्मपदकी भ्रानि होवेगी ॥ अरु जगनूजी अपणा आप कनासेगा जो आमां इतर कछ नही ॥ ` काटेतं जो इतर कच्ू नही कवर ७ हे अरु 


। क भमादकरी = जे + [सतीह र. 2 नरी जगत्‌ 
जो कू भ्ासता हे सो ग तृष्णाकरेजरृवत्‌ जाण अरु व॑ध्याके पुत्रवत्‌ जाण यह जगत्‌ आलाके भमादकरी भासता हं ॥ जेस आकासमं तीती ९. | क व 
तयश्च शासता हे अरु हे नही जेसे जेवरीविपे सर्पं भिध्या हे नेसे आत्माविपे जगत्‌ मिथ्या हे जव आसाका ज्ञान इ तव जगत्‌का अच्यत जनात्‌ होवेगा न ॥ हे रागनी छं ||| 
|| आप जासेगा ॥ इतिश्री सोगवासिदे निर्वाणभ्रकरणे शुसंडविद्याधरोपाख्यानसमापिनोम शताधिकनव्रिशतितमः सगः ॥ १३९ ॥ 1 %॥ र ५ त मत | | 
१॥| अहं बेदनाते रहित हो संसारख्पी टक्षका बीज अदंही हेः वासना किक सुभ अद कर्मका छव इः कर नः हरी उडा || 
| प ॥ जब अहं सुरता हे तव आगे जगत्‌ जासता हे ॥ जव अरहंतातें रहित द्ोवेगा तवं जगत्‌ चम मिटि जावेगा ॥ सो अहंता आत्मबोध करी न्ट हाती हं॥ आस्मवोधरूय रबभाणी ० 
४ चा अहंताह्पी पाषाण जाणेगा नदी जो कहां गया ॥ अरु खनं पाषाण वुञ्ल्को तु हो जावेगा ॥ अरु शरीरहपी पत्र उपर अहंताद्पी अणु १ कात] बा क {| 
१| न जिगा जो कहां गया ॥ अर शारीरदपः पञ ड पर अहंतारूषी बरफका कणका स्थित हे ॥ बोधरूपी खक उदे ङ्ए न जानेगा ना क भ ज नियः ||| 
। ६ (कावि त्विकडदविपेः गमन होवे भावे पदाडविषे जाय रे ॥ नावे घरहिविपे रहे जावे आकाशविये उड भाव जकूविपे रहे भावे थङविये रहे ॥ भाव स्थुल दत भान चलम ह हे ।2| ` 
| तिसा बीज अता हे ॥ तिसतें सक्न साखा पसरति हे सज अनर्थका कारण अहंता हे जवग अदत हे तवर्ग इुःह्व नही मिटताः॥ जव अहं गाव नट होवे तव परम सिद्धताक जा १ ||| 


१ इाकेगी चे 
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1 ना -जावेगा अरु आत्मद मापि होगी ||! =. ` 
| सेनी ॥ डे रामजी जो कू मं उपदेश किया दे निसो री भकार विचारकरी लिसका अभ्याः कर ॥ तव संसारपी शका बीज जक जाबेगा अरू आास्मपदरकय ^ दीवा || ८ 
२४ 


1 


ह 
त 
[ब 
४ । |: 
१ । 
| 


( 1 ऋ < हक = । ((-0. 1५011 ॥५5।1५ 11880 \/8/8185। 01661100. 01011260 0 6810011 


ट. ५ अहकारअस्तयोगोपदेसो > ताधिकचवयारिशत्तम ६ ४ 8 क , न भ "० व ~~ 1. ११, ~ नु बे; . 4 शु. | 1 444 ६६1 52८. £ > (१. 




















| आलदकोः थाम भयाः ॥ काहे जो.ःउत्तको चित्त निर्मरू"या हे मुनीश्वर जो लुभने स्तं छायां सो का जो कानतं रषि (एरक जर चव भव स 0. क 
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। १॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी अनेक ष्टि उडतीयां हे सों श्रवण कर्‌ ॥ पंचजूतक शरीरविषे भाण स्थित हे अरु भाण विषे चित्त स्थित हे ॥ तिस चित्तविषे अपणी अपणी षटि हे॥ 
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9 £ । 
॥वसिष्टोबाच॥. हे रामजी संसार संकस्पमात्र सिद्धं हे भमकरीके उदे हआ हे आत्मखदपविषे रुष्ट. वस्तियां हे कड खीन होतियां हे, केड उत्पत्ति होतियां हे, केड उडतीयां हे, कं ||१।|नि.६.१२ 
एकटीयां जाय होतियां हे कदं भिन्न भिन्न उडतियां हे सो मुञ्ञकों भत्यक्च भासतियां हे उह उडतीयां जातीयां हे तुमभी देखो अरु आकाशदष हें अरु आकाशहिसो मिरखुतियां हे ॥ ||! ` 
जेसं केठेका दक्ष देखणमाच्र संदर होता हे ॥ अरु तिसविषे सार क्क्‌ नहि होता तेसे विश्व देखणेमा् सुंदर हे अरु आकाशरूप हे॥ बहरी केसी हे जसे जरुविषे पहाडका भतिधिब षड ||! व 


ताहे अरु हरता शासता हे तेसं यह जगत्‌ हे ॥ रामोवाच ॥ दे भगवन्‌ तुम कहते हो भत्यक्ष ष्टि उडतिर्या मुङ्घकों भासंतीयां हे तभी देख ॥ यह तो मेँ कलु नहि समज्ञा क्या कटते 


जब यह पुरुष शरीरका त्याग करता ह तव छगशरीर जो वासना अर भाणवायु हे सो उडते हे ॥ तिस 1छग शरोरिपें विश्व हे उह खष्ष्म' टृ्टीकरी म॒ञ्जकों ासती हे ॥ हे रामजी आं 
कासकी जो वायु हे जिसका रूप रंग कचु नहि॥उदहि वायु पाणो साय मिली मेरेतांइ भत्यक्च देखा देती हेइसीका नाम जीव हे खद्पते न कोड आया हे न जाता हे परतु [छग शरीरके 
संयोगकरी आपको आता जाता देखता हे अरु जनमता मरता देखता हे ॥ अपणी वासनाके अनुसार आत्माविषे विश्व देखता हे अवर बन्या कद्र नहि यह वासनामाच्र खशि हे।जेसी 
वासना होती हे तसी विश्व श्रास्षती हे॥हे रामजी यह पुरुष आत्मखषप हे परोतु छिग शरीरके मिरुणेकरी इसका नाम जीव आ हे अरु आपको भन जानता हे बास्तवते अह्यखषप 
हे देशकारु वस्तुके भचेदते रहित सो ब्रह्म हे तिसके भमादकरी आपको कचु मनते हे इसीका नाम छिगं शरीर हे ॥ जसे घटाकाशश्ी महाकाश हे परंतु घटके खपरकरी भन भ ||| 
सं यह पुरुषी आलस्वङूष हे ॥ अहंकारके संयोगकरिके जीव भन इअ हे जेस घटकों एक देसतें उडाए देशांतरविषे रेजाय राखा॥ तो क्या रे गया आकाश तते न कङ्कं ग (1 
या देन आया हे ॥ खपरकरि आता जाता श्नासता हे तेस आल अखंडरूप हे परंतु भाण चित्तकरी चरता भासता हे ॥ जव अहं कारदप चित्त नट होवे तव अखं डप हके ॥ जवर || 
ग अदं कराररूपी खयर नहि फटता तबरूग जगत भ्रम देखता ह अरु वासना करिकर भटकता फिरता हे वासनाकी खष्टिः अपणे अपणे चित्तनिषे स्थित हे ॥ जनं शरीरक् त्वाय करता; हे 
तब अंएक्ाएशविषे उडता ड ॥ भाणवायु उडीकरी जो आकाशविषे शून्यरूप वायु दे तिसविषे जाय भिरूती हे त्यः इसको अपषणी बवासनके अनुसार खष्ि भाति आती हे अष्णी खष्टि 
च्छ ेच्छरी इस धव्छार उक्ते हे \॥ जेसं वायु गंघर्को रेजानी डे तेस यद्‌ बासनारूप खद्िकों रेजाते हे सोः उडने मेरेतांद खद्म ददि करिकर ्ासते हेः ॥ हे रामजी स्द्ल्ठ ` टि कटिके {स्किः स 
| न्न्‌ तः सल ट व्क चर्य नए दे ॥\ पिस पुरुपः खल्ल्म ष्टि च्किग शारीर वेखयणेकी हे रु जानने रदित डे सयोः मेरे मनचिये सरस्य वथ. छेः रजी जकः स गकलक “1 (८ 1. 


च्म व्-स्यः य्‌ ज उरं ष्टे ष्टस्य ्दोष्ेव्छगा च्यख्गा च्डसलद दे नयः वषमे विश्य नद्धः विरयक देति स्केयर्छ निि्िच्छर््य, ग्रः भगस क" जरयः अगण्य जदि जभ 
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स 
८, ५4 हे सव मिथ्या हे ॥ जव छ पना आया तब जागत नदि रहती ॥ अरु जागत आइ तव खुपना नास दोजएतए व क व ४ | ५ 
(| जाता हे ॥ अरु देशकार पदार्थं सहित वासनाके अनुसार अवर ष्टि भासती हे॥ हे रामजी. यह विश्व कसीहे जसं पन नगर दते तेसं देप जेस र 4 क ६) 
उडे फिरते हे ॥ खदटि कैड परस्पर मिकतियां हे केड नहि मिखतियां परंतु सव 'संकस्पदप भमकरिके अवरका अबर्‌ प्रासा दे जस कड रुप बड दता ध स 
ता आता हे ज इ निकर अनर पथ दु भा हे अ वि भिक अवर द ॥ जो ना 
बिश्व तृढ भासती हे असत जानता हे अरु ज्ञो अज्ञानी हे तिनको संकल्य रुष्ट बड़ 4 भासती दे ॥ जसं पाड वडा होता हे परंतु जिसक। दात दूर्‌ हे तसक मद यु, त || 
नेसा श्रासता हे अर विटीके निकट तुक न्निकाकी टेर राखी पहाडके समान हे तेसं ज्ञानी की टितं यह जगत्‌ रहित दं इसका बडा जगत्‌ असक्ता ठ ठा य 
नीको तुख्पकी वडा नासता हे ॥ हे रामजी यह विश्व अमकरिके सिद्ध इइ हे जेस भमकरिकं सीपीविध रपा शासता ह ॥ अरु जका स्प भ्ासता हे तसं आसाके भमादकरा 
विश्व नासती हे ॥ अरु आमां भिन कष्ट नहि ॥ जसे निद्रा, दोप करिक पुरुष अषपणे अग्‌ भूख जाते हे ॥ अरु जागे इए सव अग अपण भासते ह ॥ ततस अविद्याद्धपा भ 
रिक्तं पुरुष सोया इ जव जागता हे तव सव विश्व अपणा जप दिखाइ देती ह ॥ जसं सुपनत जाम्या आ सुपनक 3 [ अपणा आपदि | स हे॥ त | यह्‌. 
विश्व अपणा. आर्ष श्ास्ञेगा ॥ दे रामजो. जब यह पुरूष निद्राम सोया होता हे तव शन्न अशन. विश्वविपे राग दोप कचना हता॥ अरु जायता तव्‌ इटविध राग 
॥। | होता दे .अनिषटबिे दोष होता दे ॥ सो जवरग इसको विश्व विपे -देयोपदेय बुद्धि .देजा सर्वज्ञ हे तो मूर्खं दे ॥ दय स ह होजवि ५ 
॥१॥ स्माण - दते सो जड दोणा यही दे जो. द्यत रदित आध्माविषे स्थित होवे सो आत्मा चिन्माच् हे ॥ आत्मातें दतर जो क्ट करता हं सत श ध जानना: ह तवग व 
॥{॥ का बर्तन नहि होती जव संवित फुःरणते रहित होवे तव स्वङूपका साक्षात्‌कार होवे ॥ तातं फुरणेका त्याग कर अरु यहः स्थावर जगम जगत्‌ जा तृञ्लक्रा जासता हे सो सर्वे जदह्यस्वद् 
॥ हे ॥ जव तं असें निश्च करेगा तव सर्वं विवर्तच्छा अनाव होजावेगा आत्मपददहि शेष रदेगा ॥ रामोवाच ॥ _ व ( क + व 
~ | ऋसं सद्धण केस करता दे अरु इसक्रा अधिष्ठान, परमाला कंसं दे ॥ अरु. इ सम्ह रदणेकास्थान कवन हं सो कह्‌। ॥ वसिष्टोवाच ॥. द रामजी शुद्ध जा परमात्म तत्व निविकल्य चि 
` || न्मत्र मद्‌ हे तिसविये धेत्योन्मुखत्र इञा जो भं हो असें जो. चिन्तका ज्ञानरूप छरी अद्‌ तिसकों चिन्तका संबंध दा जो 
| खम दे न. स्थर हे न न्म हे न जन्य दे न थोडा 
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हे भगवन्‌ यह्‌ जीव जो तुच कहा सो जीवक्रा खूप क्या है अह जीव आ ||: 


८।[ ` 
11: ; 
| ` 
॥ 
¢ 





चिन्तका संयोय.भया तिसक्ा नाम जीव हे ॥ सो जीन न || 
डे न वतः हे केव आएम्वमात् हे अर शुद्ध हे न ऊणु हे न स्थ हे अय॑न चैतन जकाशठपः हे तिसकों जीव'करी कहते 
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र जीव उदैत हे जो अदत हे तिसका भतियोगी केसे होवे यह जीवका खह्प हे ॥ चैतके संयोगकरी जीव इआ हे अरु जौवका अधिष्ठान परमासतल हे चैतन आकाश हे नि्विरकंस् ||१||नि*६.१४२ 
हे चैते रदित. शुद्ध चैतन हे तिसविषे जो संवित फ़री हे तिसका नाम जीव हे ॥ सो सकषमते स्षम हे स्थूरं स्थूरू हे सर्वका बीज हे ॥ इसीका नाम वैराट कहते हे अरु शरीर तिसका || 
मनोमयः हे ॥ आदि जो परमाल तत्वत फुर्यां हे अरु अवर अवस्थाकों नही धाप्त भया ॥.अवर अवस्था, किये भटेनताकों नही भप्त आ आपको सर्व आमा जानता हे इसका 
| विरार हे पथम शरीर उसका मनोमात्र अर शुद्ध भकाशूप.हं राग वोषूपी मरते रहित हे ॥ अरु अनंत आत्मा हे सवं मन अरः अरु देहोंका बीज हे अरु सवविवे व्यापि 
रहा हे ॥ सव जीवका अधि्टाता हे ॥ तिसीके संकस्प करी यह जीव रवे हं पंचज्ञान इंद्रियां अरु अकार मन अरु संकस्प इन आोके. आकार धारे हे ॥ अरु आपहि पहण किर 
हे परमार्थृपकों त्यागि फुरणेतं जो आकार उत्ति दए हे ॥ तिनको रहण किया इसका नाम पु्यशका हे ॥ बद्री इन इंद्रियांके छिद्ध रचता भया स्मरधप रचीकरी तिनविषे आस 
प्रतीति करत श्नया ॥ जेस परुष सेन करता हे अरु जाख़त शरीरका त्याग करी सपन शरीरका अंगीकार करता हे ॥ तसं शुद्ध चिन्मात्र निविकार अद्वैत खषूपको व्याग करी वासनामय' 
शरीरका अंगीकार किया हे ॥ असरु वास्तव खरूपका कल्‌ त्याग नही किया खटूपतें उह गिरय नही ॥ सुद्ध निर्विकल्प भावकं त्याग करी विराट श्नाव होत रया हे ॥ इसी भकार || 
गें तिस पुरुषनें चारों वेद ज्ञान करक रचे अरु नीतिकों निश्चय कियाः॥ नेति कहिये जो यह पदार्थं असें होवे अरु एताकाङ रहे यह रचना रची जा जो संकस्प करत भया सो 
सो देशकारु पदार्थं दिसा ब्रह्मांड सव आगे होत भए ॥ तिस पुरुषके एते नाम हें ईश्वर वैराट आत्मा परमेश्वर इत्यादिक जीवके नाम हे सो इस जीवका खरूष बासनारष कच्‌ छट 
नही ॥ वासनाके शरीर स्हण करणे करी वासनाद्प कदा हे अरु बास्तवरूप द्ध हे निविकार अद्धेत हे ॥ .कदाचित्‌ खषूपतं `अन्य अवस्थाकां नही भराम भया सदाज्ञानलपर हे अदत | 
परम्‌ शुद्ध हे ॥ तिस अपणे चेतन सु्ाव करी चैतका संयोग इआा हे तिस करी कहा हे जो उसका वपु वासनारूपः हे ॥ तिस आदि जीवते बह्मा बिष्णु द्रत आदि करी देवता. 
त आकाशं मय पातारू चिखोकी उसत्ति इड हे जसं दीपकतें दीपक होता हे अरु जरत जरू होता. हे तेसं सव विराट खडप हे ॥ सो विराट केसा गह आकाश जिसका उदर , 
दे \\ आरूः समद्र {तसा रुधिर दे ॥ अरु नदियां जिसकी नाडी हे ॥ अरु दिसाः जिसकः वपु हे ॥ अरु जिसके उदरविषे केदः बह्मांडः मेरु पर्वतः सहित समा रहते ष # अ परवनः जि ॥ 
० सूचेः संड द \ रू जनव्चएस सवन. {निस नएणवायु दे मांस जिसच्छा थ्वी दे हस्व जिसक्रे खमेराद्िक पर्वतः हे ५ तारे जिसकीःरोमाबकि डे अस विराट हि सहस्र (० सीस हे अरु 
(9 ९  सद्धसर न स्तजः छ खद्दर नेच्य. द नर अनंत द. अ नदिः दे.11 नरु चंद्रमा चनि स्वी कफः हे.खिसतें ॐच्छन आवता हें त ४ हे .॥ अरु कः क हे ज श म ^^ । 
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ष, # } । + 0231 क 4 क चवि १ ध श प ऋ 
नष्‌ व्यमण्छ ष्ठ प्यार. च सद्दे, प्यव व्यत्य रचः {्यरद्ख् द्धे १1 दे राग्पनी 
क 2 


च्छवव्य स्यरण्यय्यः व्यक. से यास्व ग्या यण च स्यः - य-स तडा म ल जकार प | 
। /1 ॥ करटी चरि रची -छेः॥ जसे एक. विराटः युरुषने आवि निश्वा किया-हे तेंहि अयसूग डेः सो यह आणि डया डे उरू. अच्क द उनतद ध प द सम्प मस नवः ह त १ क ९ 8 भः 

१ त्माते उत्पत्ति ङद इे,॥ तेसंहि सव जीवकी हे यह सब विराट रूष हें ॥ परनु जो स्यरूपते.उपजी करी टस्य साथ तद्र इए आरू वास्तव स्वरूप त्निनकत छ ग्या तते ज्व सुरस य १९३ = ` 
अरु खद पसोफकरि करी खरूपे न गिरे अरु आर्गे अपरणाहि संकसत्पदप विश्व देरी भमाद न द्रभा तिस्रक्रा नाम . चार्‌ आला दे ५ हे रामजी ` जोव चेतनद्प दे ५ अर्‌ भतरं 
। ध चे, [न्‌ क चक, च = रं प चो जव | ¬ 9 भ्र | 9 | 
| है इसको जो शरीरका संयोग हआ हे, सो कङनाकरी आ हें ॥ जव आपका दृश्य संयुक्तं खता हं तव महा अवद भात होता ह ॥ जव दतत रत ^ सप हकर द क 
तब: शद्ध चैतन थन आत्मपदकों भाप होता हे ॥ हे रामजी यह विराट केसा हे सवका उसत्ति करता हे ॥ सो अस कद्‌ विराट आस्मपदतं उदे ए हे अरु केड भिदि गये दे 4 स 
आगे होवेगे ॥ जते समुद्रते केड तरंग वुदवुदे उठते हे अरु रीन हाते हे ॥ तेस आसरूषी समुद्रतं कड उरते हे केड ङीन होते हे केद उपजेगे एसा षरमालमा सबका अधि्टान दे स 


ख. चन्विन्नव्क संब्यंथय व्करीक नुच्छ स्ा द -वास्तयर्ने परमात्म रयरःष्य छे जजोसे सङगन्कग्य 
पशि र्दन्विय्येः 
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कछ क च [ +4 क क क9 प ति 
बाहिर पर्ण ज्ञान. खरूप हे ॥ असा तेरा अपणा आप अनुभवर्ूप हे ॥ हे रामजी इस संवेदनकों त्याग करी देख उदि परमा सयषटप ह यह्‌ जा व भासता भ 
| ४५ = ~ शुद्ध = घु ् ४०५२ १० तिसके ०० चस ह > 
विचार करी त्याग जब तुं इसका त्याग करेगा तव चिन्माच जो परम द्नेरा सरूपः हे सो भकाश तङ्क श्रासेगा तिसके आगे चैतनताहि आवरन छप हे ॥ जसे सूयके आगे बद्‌ 
का आवरन होता हे ॥ जबरूग वदरू होत हे तवर्ग सूर्यका भकाश ज्योका त्वां 
१ शुद्ध आसाहि भकाशेगा ॥ 


न ासता ॥ जव बदर वृर होवे तव काश खछ श्रासता हे ॥ तेसं जव करणा नित्त होवेगा तव 
[} [नोक ४५ र 
` इतिश्रीयोगवासिदे निर्वाणधरकरणे विराट आसा वर्णनं नाम शताधिकरैकचत्वारिशत्तमः सगः ॥ १४१॥ 
॥ बससिष्ठोबाच ॥ . हे रामजी 


॥५॥.; . ~ कड) 
यह परमात्मा पुरुष फुरणे करिके जीव संज्ञाकों भाप इआ डे ॥ फुरणे विपेश्नी उदी हे अरू अपणे स्वषपकों नही जानता इसीतें इःख पावता हे ॥ जसे 
पुनः खता हे तोश्नी उदीप हे ॥ जब रहरता डे तोभी उदीख्प हे दोनोंविषे तुल्य हे तेस आगत्मा सर्वदा एकरस हेः कदाचित्‌ भ्रणामकों नही प्राप्न भया 


अरु यह जीव भमादकरिक ट ||| 
श्यकं करूपता देः टश्यकों आप जानता हे इसीते इःख पावता हे ॥ अरु जो इसको अपणा खङ्धष स्मरण रहे तो टश्यविषेी अप्रणा खूप भाते अरु जो निःसंकल्प होवे सोती विश्व ८ [..- 
1 पणा खूप लासाविश्वी इसीका खूप दे परंतु अविचारतं जिन्न 


जिन्न श्नासती डे जेसें खुपनेकी बिन्व खनेः बारेका रूप हे परंतु. निद्धा दाषकदी नदी जानता ॥ जव जागता हे नव जानना 1 
 . १ इ जो मेदी. था तसे यह भ्रपेच सन तेरा खरूष हे ॥ तुं जपणे सवषपविपे निरहंकार स्थित होकरी देख तो. बन्या कद्ध नही अर्‌ जो आत्मातें इतरं “भ कतुं जणेगा तो.थषंवः विश्व | 
६ । \  ज्ना्तेगाः जो अआगल्सवूपविये स्थित होते तो अपणा आपःशनासतेगा भयंचका अज्ाव हो जावेगा. ॥ े.रामजी ल्या सूल्य जड चेतन किचिद्‌ निभ्किचिन्‌ सत असत ५ आस्माहि लति गि धरन | | 1; 
`. , ॥६ ३ ॥ निषेध किसका करिये स्न उदी ख्य हे ॥ हे रामजी अओसा.अनुजबरूप हे जिसकरी. सर्व पदार्थ , सिद्धि होति हे ॥ अर असे आत्ाकों घरं ५ नही जानते = 0 ११ 
| मामको नदि जानता तेसं अज्ञानी. महा अंध जागति जोति आलमाको नदि जानते जेततं उल्ुकादिक खयं उदे एको नहि जानते॥ तसं वासनाकरी आकरे ङएःॐ स ना सकः + | ¦ क 
= र" जेषे जप्लनिने च इष्‌ हे इसीका नाम बंधन हे॥ जवं बासनाका. बियोग इआ तब इसीका नाम सक्ति हे ।हे रामजी विषमता क १ 
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जीव संज्ञा इइ हे ॥ जब सम द्धआ तब ब्रह्म हे सो ब्रह्म अहंकारकों व्यागकरी होता हे ॥ जसँ खपरके संयोगकरी. घटाकाश कहाता हे जवं खपर टू तव महाकाश होजाता हे तसं 
जब अहंकार न्ट इआ तब आलखरूप हे ॥ हे रामजी अज्ञान करिकं एक देसी जीव आ हे जब भदंनताका विजोग इञा तव. आलखरूप हे ॥ हे रामजी अपणा वास्तव खूप 
जञो निगुण हे तिसविषे गुणका संयोग उपायि करिके भासता हे ॥ सो अनर्थं हे ॥ जब निर्गुण अरु ` सगुणकी गांठ टूटी तव केवर अद्धैत तल अपणा आप्‌ भासेगा सो केसा स्वरूप 
हे जो अनामय हे दुःखत रहित हे अरु सत असतें पर हे ज्ञानरूप आदि अंततें रहित हे ॥ जिसके पायते वद्धरी पावणा कदू नही रहता अरु जिसके जाणते अवर जानणा कच्ू नही 
रहता अस्ता जो उत्तम पद हे तिसकों आसत्व करिके धाप्न होबेगा ॥ हे रामजी यह जो ज्ञान तेर ताईं कहा हे तिसकों आश्र करिके तुम ज्ञानवान होणा ज्ञानवंध नही होणा ज्ञानवंध 
ते अज्ञानी भला हे ॥ काहे जो अज्ञानीभी साधसंग अरु सतशाच श्रवणकरी ज्ञानवान होता.हे अरु ज्ञानवंध मुक्त नही होता ॥ जेसे रोगी होवे अरु कहे मञ्चक रोग कोड नही मं 
अरोग ह ॥ तब भेदका ओषय नही खाता काते जो आपको अरोगी जानता. हे ॥ तेस जो ज्ञानवंध हे तिसतं संतका संगभी नही होता अरु सतशाखका श्रवणशनी नही होता ताते 
अंधतमकों भाप्त होता हे ॥ रामोवाच ॥ इ भगवन्‌ ज्ञानका रक्षण क्या हे अर ज्ञानबंधका क्षण क्या हे अर ज्ञानवं धका फर क्या हे सो कहा ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जिस | 
पुरुषनें आताके"विस्ेषण शास्रे श्रवण किये हे ॥ जो आत्मा नित इ स॒द्ध हे अरु ज्ञानखरूप हे ॥ अरु तीनो शरीरत भिन्न हे एसे खणी करी आपको मानता हे ॥ अर विषय भोगणे १ 
की सदा तृष्णा रहती हे जो किसी भकार इंद्वियाके विषय भरे ताइ भाप होवे असा जो पुरुष हे सो ज्ञानवंथ हे ॥ उह बोध सीरुपी हे वद्धरी केसा हे जो कर्मफलके विचारं रहित हे ||| 
श्रा बरा विचार करी नही करता तिसविषे विचरता हे अरु मखत खभ अयन निरूपण करता हे सो शाच -सिरूपी हे अरु फरुके अर्थ कर्म करता हे एक एक अस हे जो शाल उक्त || 
आएपको उन्तमकरी मानता हे ॥ अरु शास्रकि.अथै बटत धकारी कहता हे ॥ पठताशी हे पडावताश्नी हे अरु विषयसों बंधमान हे ॥ सदा. विषयकी चितवना करता ८ ॥ एसा रष ( 

डे सो ज्ञानवेध कात हे॥ तिस निमित्त अर्थ शिर्पी कता हे ॥ चितेरा करणेकों समर्थ हे अरू धारणको समर्थ नही ॥ हे रामजी क ` भदत्त माय हे एक: ६ र्य हे धडच्ति | (+ | 
^ \ सेखार मार्ग हे निरत्ति आत्मज्ञान मार्ग दे ॥ आरु जिस पुरुषनं निदत्त मार्ग धारा हे अरु भक्ति मार्गविषे वर्तता हे ` ॥ शटत्ति किये जो व्रहिर्मुरव विषयक उर वर्तता हे अरु ददरिया || /1 
५५. चणय क्ति बोच्छए चरता डे \ प्वषयतं उश्रांत नही दोना तिनकरी नुटमान होता डे अरु स्वपका अभ्यास नी करता असा. प्रुष ज्ञानवंध कात हे ॥.हे रागजी शुनि उच्छ खभ कर्म कर| ¦ 


यो ०नि०। 
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५. = मः = = त । र स सान समा सि सवो चनव शरन ८ रिः स म कः (जि श 
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॥ ४ ना केस होते ॥ हे रामजी जो भवाहंपतित कां आनि भाम होवे तिसविषे ज्ञानी विचरता हे संकस्पते रदित हो करी अपणा अभिमान कच्छ नदी करता॥जो इत त हबे इस । । १ 
}॥ न देष ॥ अरु स्दिकरो आकाशकी न्यांई संसारतं न्यारा रहता हे अरु फुरणेतें य॒ल्य दे असा जो पुरुप हे.सो पंडित कहाता हे ॥ दे रामजी य जान परमातनरष हे पर अचेतन ध | 
६॥ चब आत्मपदको भार होवे ॥अचेतन कदिए संसारके फुरणेते रदित हबे जव जड ङ्ज तव आला हं ॥ जसं अवक्रा रज्ञ कत रदित हे तोभी नाम्‌ तिसका अव हे ( प “श 
० ४ तेसं यद जीव आलसखद्प हे परंतु चित्तके संबंघकरी इसका नाम जीव ह ॥ जव चिन्तका त्याग करे तव आत्मा -होवे न जेन अव्को फर खगा तव शोभता टृ अरु ् व 0/1. ~“ 
"|| तेसं जब यद्‌ जोव आत्सपदको भाप होता हे तब महाशोज्ञा_ करी विराजता ह ॥ हे, रामजी ज्ञानवान रुष कमक फलकी स्ुति नही वो 19 गादा नही करताः॥ ||| = ` 
` ||| बंका नही करता.जस लिस शुरुयने अग्तपान किया होवे सो मघपान करणेकी इछा नही करना ५ नेसे जिसको आलखख भाप शया हे सी ` । श हे काहेतं जो ||| =: - ` 
` . .॥१॥ रू ज किस पदार्थकों पायकरी छख मानते हे सो मढ ह.॥ जेसे कोड पुरुष करे वंध्याके पृक कांधेपर आहृड होकरी नदीक। पार्‌ उतट्ना म 
्ः 4 1 = [स | 6-0. ॥५॥॥11८॥९5|1८ 8118५81 \/8/8189 00601. 01911280 0 €68710जी1 | < 43 भ | | अ 
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णः हमे जन्यतस ७ उज्न करे ॥ ख व्यवहारं करी डपजीविकः ऊस्पत्ति करणी पाण्ते की, र्पः सनन्त चमरू नपण अत्न व ६ 
अर बल जिद्ासा ङस निमित्त हे जो संसारसमुद्र डःखषटपतें मुक्त होवे ॥ बद्री संसारी न होवे यह्‌ इसी निमित्त जसपराखणा होवे \ जव ालमपराप्य 'देमः सच्‌ १ ` प्नष्डप ४ ! 
जावेमे ॥ जेते सर्यकेःउदे ए अंवकार नट हो जातं हे तेसं आत्मपदके धाप्त इए दुःख सश्र नट हो जाता हे तिसपदकों धाप्त दोणेका उपाय इदं ₹ १ जो सत्‌ गएस उस्म \६ 


विशेबण सुणे हे ॥ तिनको समुज्ञी करी वारंवार अभ्यास करणा ॥ अरु अनालद्स्यतें उरांत होणा तिनको मिथ्या जाणी वैराग करणा ॥ इसकरी आलपदकी धाप्ति दती दे \ 


॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणभकरणे ज्ञानवंधजोगोनाम शताधिकद्विचतवारिशतितम्‌ः र्गः ११९८ 1 ॥ ॥ स = म | 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ ह रामजी जिज्ञासी होकरी ज्ञाननिष्ठ होणा जो कच्‌ गुरुशाल्नातं आस विशेषण श्रवण किये इ तिनविपे अहंभत्यय करणी स्थित दोणा इसीका नाम ज्ञाननिष्ठा ह तिस 
ज्ञाननिष्ठा करी परम उच पदको भाप्त होता हे जो स्रका अधिष्टानपद्‌ हे तिस पदक पावता ह ॥ जब तिसपदविषे स्थित ड तव कमेकि फलका ज्ञान नही रहता ॥ काहे व सुजा 
कर्मौविषे फलका राग नही रहता अरु अयुन्न क्मेकि फरुविपे दोष नही रहता ॥ एसा जो परुष हें सो ज्ञानी कहाता स सीतखचित्त रहता हे अकरनिम शांतिकं भाप दरोता हं न ् 
धयके संवंय करिकै नही फसता अरु वासनाकी गांठ ट्टी जाती हे असा जो पुरुष हे तिसको ज्ञानी कहाता हे ॥ हे रामजी बोध सोइ हे जिसके पाएत बद्री जन्म न पावे ज त || 
रहित होवे तिसको ज्ञानी कता हे जव संसारतें विमुख इआा ॥ जो संसारकी सत्यता न भासे तब जाणिचयं जो बद्री जन्म न पावेगा ॥ कतं जो संसारकीं वासना न्ट होगद र ॥ || 
हे रामजी जिसकरी ज्ञानीकी वासना न्ट होती हे सो श्रवण कर यह्‌ जो संसार हे तिसका कारण व देखता ॥ जो पदार्थं कारणे उत्पत्ति नही भया सो सत्य नही होता तातं संसार || || 
मिथ्या हे ॥ जेस जेवरीव्िि सपं भासता हे तिसका कारण कोड नही अमकरी सिद्ध जा हे ॥ नेसे यह विश्व कारण विना दृष्ट आती इं ताते मध्या ह ॥ जा मिथ्या हे तो इसकी वास ||१| 
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/ [2 पररयण ह्येवे अस्यास जतन करे छांडिः न देवे अरु चेटाभी 



















ह 


म न 








~= = ` 
< 2 


| व॑ध्याका पत्र हे नही तौ तिके कांयेपर केस आल होवेगा ॥ तैसे जो पुरुष कहे संसारके किसी वदार्थकों लेकरी मुक्त होउगा सो मंहा मूढ हे॥ दे रामजी असा पुरुष ज्ञानं शून्य 
1 हे तिसकी दंद्िय स्थित नही होती ॥ अरु जो शाघखोकि अर्थं भगटशी करता हे परमात्मा ज्ञानते रहिते दे ॥ तिसकां इंद्रिय बर्करी गिराय देती हे विषय्‌विषे जेस इर पक्षी आकाश 
१|| विपे उडताशी मांसकों देखीकरी पृथ्वी उपर गिर पडता हे ॥ तेसं अज्ञानी विषयकं देखीकरी उधतं गिर पडता हे ॥ ताते इन इंद्वियांको मनसंयक्त वस करो ॥ अर जुक्तिकरी तस्रायण 
{|| होड अंतर्मुख हो ॥ यह जो संबेदन फुरती हे तिसका त्याग करो जब फुरणा निदत्त आ तब परमालाका साक्षात्कार होवेगा ॥ जव परमात्ाका साक्षात्कार आ तव रूप अवलोक 
५ मनस्कार जो नरिपटी हे तिसके सब अर्थकी श्नावना जाती रहेगी केवर आत्मतत्वहि भव्यक्ष शासेगा ॥ अरु संसारका अस्यत _अश्नाव ह्‌ जावेगा ॥ हे रामजी संसारकी आद्य परमासत्‌ 
|| त हे अरु अंतकी वही हे ॥ जेस खनं गाीए तोभी खरग हे जो न गाकिए तोश्नी खनं हं ॥ तसं जब खष्टिका अभाव हाता हं तोभ्ी शेष आत्माहि रहता हे ॥ अरु जव उपजी नयी 
{|| तभी आमाही था अरु मध्यभरी उही हे परंतु सम्यकदुर्शीकों भासता हे ॥ अरु असम्यकद्र्शको आलसत्ता नही भासती ॥ हे रामजी विश्व आताका परिणाम नही चमत्कार हे ॥ 
¢ तवर 1 होती > ‹ | तिसविषे गि तोभी चमत्कार उसका असाहि होता हे जो भषण .उसंतं उपजीक 
£|| जेषं खनं गरुता हे तब रेणी संज्ञा उसकी हाती हं अथवा सकरा कहता हे ॥ जद्पि भूषण तिसविषं इए नही ता र हीता हं जो भुषण .उसंतं उष 
| 
१ 
१ 
[ 
९ 
1. 


यो° नि © || ` 


॥१२१॥ 


री े हो जाता हे ॥ तेस विन्व आलाका चमत्कार हे बन्या कटू नही जयोक त्यों आत्मसत्ता हे तिसका चमत्कार 0 स्थित डआ हे ॥ जे दुर्यकि. किरणा जलाभास हो भा 
सती हे ॥ हे रामजी जव तुम असें नाण्या जो केवरु आससत्ता हे तव्‌ वासना, क्षय हो जवेगी अरु चेरा क होवेगी ॥ जेसे टक्के पत्र हरते हे पवन करीके तेसं शरीरकी चेटा 
होवेगी ारब्य.वेगकरीकँ ॥ हे रामजी देखणे मात्रं तुमारेविषे क्रिया दोवेगी अरु अतरत मनकरी शल्य जासेगी जेस .स्तली संबेदन 6 विना तागेकरी चेष्टा करती हे तसं शरीरकं 
चेष्टा धारब्थ करी सुश्नाविक होवेगी असरु तुञ्को अश्जिमान न होवेगा ॥ जेसें कोड पुरुष दूधके निमित्त गुजर पास बास्तन रूगया तिस्क दूय चोवणेविषे क्क विव हे तव उसने 

कहा जो वासन इदां रहे जो भं म्रहते कोड कायं सीबदी करी आड ॥ जव वहे चका कायं करणे छागा तब उसका मन ॒वूधकी उर रहा जो सीबही जाऊं मत १ चोवता डके ॥ 
दका काय ¶ऋयाः परेतु मन उसका दूघकी डर्‌ रा ॥ तसं वचूमारी च्या भारब्ध बेगकरी इहावेगी परतु मन आत्मतत्वविषेः रहेगा जव अहक्छारत रहित होवेगा ॥ ग अडहक्शधार 


रता हे. तयग सन्न उब हे, सन्न करी तु डे तिसक्तो शरीरमाच्नका ज्ञान होता हे ॥ अंतःकरणविे जो भतिविब हे जीव तिसको नरव सिरव र्यत शरीरक्रा ज्ञान होताः हे ॥ अ, 
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प । । नसः अय करणया व्क भ्वस्यन्स्य एमा द्द ५ स्मा रंय व्य काणः दोः म्मा दद म्या सशश, 
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सतवय रस्म मान प्त डे अवर एन नद्धा होता तातं जाव हे ॥ उरु विराट, जो मागे लुको का हे सो. चंश्नर हे सर्व शारीर अरु अत-करण्णकण जगत हे अरु लवं दकिन शरीर /8॥//> ? 2८ 
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आर्ये देष कदियदि बिन्वकोः रचता हे ताते फरणेविषे टर्म इद जरू करणा टम्मविचे जना ज व च ना ४ प ९१५६ 
राशीना दृह हे ॥ जब फुरणा न हो जवे तव आत्माका साक्षात्कार दवे 1. अङ्‌ सुदु जन्न्‌ म न । 
मिष्या हे काहेते जो विचार क्रियेते कदू नही रहता ॥ जसे केेके थं विषे सार कद नद व विपे निविकः १ जन्मता हे परतु नदी जन्मता सवं तकिया करतात दे पत्‌ ५५ ` 
| परत मि्या ह॥ तेस जात करियाभी सर्व मिष्या हे ॥ हे रामजी जो परावर दी। ह र ३ निषिकस्प हे ॥ ० ७ सव पणो श ॥\ | 
नही करता सुपनबत्‌ ह लद्धपतें कदाचित्‌ कल नही इआ ॥ हं रामजी ज्ञानी जाणत वषशा अ द्रवता ह ॥ जव यह्‌ आलमपद ६) ह 
~ + च्च र १ अ, द, ् 9 न । 
हे॥ कोड विकार नही .भासतता ॥ हे रामजी जो पुरुष इं द्रियकि विषयक चितवना करता रहता ह्‌ सा वध्‌ ह ल ९ जा + अवर जतन करी होता हे ॥ अर छादन 
भिलाषः हे तो दारिद्र जाण ॥ अर जिस पुरुषकों छादन भोजन सैन कष्ट साथ देखता हे ॥ जो श्रोजन श्रा करी होता हे॥ ॥ 1 
नी निर्गणसा पदिरता हे ॥ अरु सेन करणेकों स्थानी जसा केसा होता हे अरु ज्ञानकरी संपन ह ता उसक। चक्रवर्तीं जाण ॥ दोहा ॥ सात गाठ ग। ८ 4 अ 
राम अमल माता फिरे, गिने इद्वो रंक ॥ १ ॥ . हे रामजी तिसकां वकवत अधिक जाण यथपि आरत या 1 १ मनतं तिव शा समान हे ॥ 
१ : जो निरज्निमान ३ शे भो न नां ए 
दोनों (१ चयो शु कर्म करणेते स्वर्ग नही भोगता अशुक कर्म करा नक नह वधान चेतने रहित 
करना अकरना कियाका दोनों उसको. तुल्य हे ॥ काडेत जा नराभमान ह ५ | ततत ; - गो हे चैततें रहित 
स अज्ञानीकी चेटा समान हे परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता क स क डे ॥ 4 ध श प स न 
ध: सः ं == संवितरूष हे सं | > . || 
सचेतन तिसविवे स्थित होड ॥ जो संशे सर्व मिट जावे अरः जेत कू जीव तुमक नासते ह स सव न ६ अन चमा ठे नसे स्वं जीव ||| 
॥१ कः जव अंतर्मुरः होवे तब केव्‌ उर्गंतद्प हे ॥ जहां गुणो अर तव्वोका क्ञोज नही तिसक रातिपद्‌ कहता हं ॥ हे रामजी (१ हे भसं 9 | ` 
कद जप च जो चव विर ह पराक वालव सक शा जी वह र्ण चक ताह जरला उन ||| 
ससीत्वे खगं दे पर फरुहिविषे हे तेसं सत्ता सर्वं शरीरविपे व्यापक हे परंतु 4 | ¦ 4 „मवि 
बुटीविषे खगे व्यापक हे परतु भासन फुर हतत चेतन वा -द्रयाके द प्रापिविये राग दोष मानता हे तातं हे रामजी ता कष्ट भम | {|| 
१॥ होता दे ५ तहि दत्तिः पसरी करी पेच इं द्वियांके चिद्रतं निकसी. करी पदृण करती हे तिन इंद्रयाके इट अनिष्ट श्राप थर क अ्ितवन होवे अर ` 








५.१ ४ 5 - अ 1. (64 (£ ५ 
` ` ` [4 क्रकं हे जव.बोघ. होवे तव संसारम निटि जावे ॥ हे रामजी बासनाह्प जो संसार डे निसका बीज अह गाव ड! ५४. (म स अजान कदाचित्‌ || | र 
१ ॥ खरूविे अदेभत्पयहोवेः॥ तव संसार भम भिदि. जावे अरु अदं ्ावके शांत इए ज्ञानवान जंनिक। नतर वत्‌, चट क कों जाणिकरी स्पशं करिये तो जलावतीं हे अर अजाणौ ( । 
. . (५ सी छेः ॥ जल जो. असत दे सो सत नदरी होता ॥ यपि होणेकी भावना करये तेत्र उसका होणा नही जतत अप्रीका जा क "= “ | ` 
| ^ १ ।९। द | व 6 ~ । । र @-0. ॥५५41111९5॥1८1 2118५81 \/2/811891 @0॥€५011. [21411260 ©\/ 86810011 | %| द | 3८ ~ 


क = ~ 


प 





सपर्शं करीं तोभी जखात्ती हे काहेते जो सत हे ॥ अरु जसं खगजलकी भावनाकरी मरुथरुविषे धावता हें परंतु जरु नही पावता काहेते जो असत्य हे तेसं हे रामजी अहंकार जो 
फुरता हे सो असत्य.हे ममकरी सिद्ध हे विचार करी नट हो जावेगा ॥ हे रामजी यह अहंकारषूपी करक उडा हे ॥ जव निरहंकार होकरी देखे तव मक्तदप हे ॥ अरु जव अहंकार 
संयुक्त हे तव वंध हे ॥ ताते निरहंकार होकरी परम निर्वाणकों ाप्न होड ॥ इह मेरा सिद्धांत हे परम भूमिका यही हे जेसें पर्णमासीका चंद्रमा शोभता हे तेस तमं ब्राह्मी रक्ष्मी करी 
सोशद्धगे ॥.हे रामजी ज्ञानवानका चित्त सतपदकों भाप्त होता हे ताते अहंकार नही रहता ॥ तिसके चित्तकी चेटा फर्दायक नही हाती ॥ जेस शूना बीज नही उगता तसं उसको 
जन्मफरु नही होता ॥ अरु अज्ञानीका चित्त जन्ममरणका कारण हाता हे जसे कच्चा बीज उगता हे तसं अन्ञानीकी चेटा जन्मफरु देती हे ॥ हे रामजी जेते कद्ू पदार्थं हे तिन सव 
निरास हो रः॥ जो रिदेविषे अभिराषा किसकी न फुरे ॥ अरु न किसीका सद्भाव फुरे ॥ पाषाणकी न्यांडं तुमारा रिदा होवे ॥ हे रामजी जिसका र्दा कोमरु हे सेह संयक्त सो 
अज्ञानी हे अरु जिसका रिदा पाषाण समान हे सहते रहित सो ज्ञानीका हे ताते निर्मनन निरहंकार रूप होकरी स्थित होद्ध इह जोग मिथ्या हे इनकी इछा विषे सुख नही ॥ हे रामजी 
जव संसारतें उभरांत होवेगा अरु अतमुंख आसपरायण होवेगा तव अहंकार निदत्त हो जावेगा अरु आला भासेगा ॥ जेषं वसंत ऋत आती हे अरु टछ भफुदधित होते. हे तब परातनः 
पन्न'त्याग होते हे अरु नौतन हो आते हे। तसे जव तुम अंतर्मुख होद्धगे तब अहंकार निढत्त हो जावेगा॥अरू विशरुताकों धाप्न होगे तुक जो हे अहं भत्यय सो जाती रहेगी परम निर्वाण 
प्रद्‌ पाओगे ॥ ताते एक अहंकार संबेदनका . त्याग करो अवर जतन कोड न करो ॥ तुमको यहि हमारा उपदेश हे ॥ इ ० यो ° नि °सुखेनजोगो ° शताधिकच्चिचलारिशत्तम-सर्गः ॥१४३॥ 
॥ वसि्ठोवाच 1॥ हं रामजी यह्‌ जो वासनारूप संसार हे तिसकां तुम तरी जाड ॥ जेस मकरीरीख तन्या हें ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ मंकीरिख किस भकार तन्या हे सो छपा करी 
को १1 वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी मेकीरिखका छन्तांत श्रवण कर ॥ तिसनं महा तीक्षण तप कियेथे ॥ एक समे तमारा जो पितामा हे राजा अज तिसनें मेरा आवाहन किया ॥ में 
अपणे मरहविषे था आकाशम तव मं राजा अजके निमित्त आकाशते उतन्या मार्गविंषे एक अय्वी देखी तिसविषे अनेक वनके समह हे ॥ सो महाः भयानकः मे शुन्य देखे तद्या न को 


ड मनुष दष्ट अआ न कोड पश्यु ट्ट आवि ॥ शल्य मानों एकत ब्रह्म स्थान हे ॥ केतेक जोजन पर्यत मरुथरूहि दष्ट आवे अरु मध्यानक्रा समा था अति वीक्ष्य श्रूप पडे ॥ रेत जरू पर्य 


४५ त्‌ तषी इद त्तिसविकेम चवेश क्किया ॥ कद छ तहां दग्य इष्ट द्ट-ये ॥ हे रामजी तिस श्यन्य स्थकरूविषे एक पदोड अति डःसखित आता .म्॒क्रो दष्ट अया ॥ तिखन यह काद्य ग 
चयस 
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स ष्य मद्धए कण्ट पाय्य डे ! जेस किसीकों कुष्ट जन डःरख देते हे अरु दया नदी करते तेसं सद्र धुय आरु चेदेनं जलाय डे गे अनि डगर शास भयाः हः 4 य ५ 
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६ दः व्पर्ज्त, व्यन्त चयच्यन्द्‌ वक्र इख्दर नः प्यस्य च्यर्य्या जनये च्लए स्दारग उनार्जा गस्ाः लव्य श्व च्यीवरव्का. गाज तिसन ष्ट पठा तद्ध स्यद्ध वन्यः अगव्यथ्याः सत श्ये निसः दे /खकायर र 
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[| याकता हे तेकते जिस स्थानक वं खरवकष जानता हे सो डु-स्वरूष हे ॥ हेः अंग यड जो दस गावके यासी दे तिनका संग कद्वत, नदौ च्तर्पः ५, च्‌नच् सल ५ सु ९१ ` 
{| चार श्वकः चेटा करता हे तिसकों डःख नही होता ॥ अरु जो विचार विना चेष्टा करता हे सो डुःख पाबता हे ॥ यद्‌ जो नगरवासी हे सो गष जरते द्‌ तेष तृक सव चस दवम्‌ ६१ ` 
{| जेस कोर पुरुष अग्रि कंडविषे जता होवे तिसकों किये तु मेरी तपत शांत करु तो कहणेवाखा मूढ होता हे ॥ बह आप जरुता दे अवरकी तत केस शत्‌ करणा तंसं बह आप्‌ इ \ 
| द्वियकि विषयक द्णाद्पी अग्रिविषे जलत हे सो तञ्चको शांत केसे करेगे १॥ हे मागके मित एते कष होहि तो अंगीकार करीरं परतु अज्ञानौका संग न करिये सो कवन. दुःख दोष 
जो पृथ्वीके छिद्रविपे सर्प हो रहणा, अ मरुथरका टटा खग हो रहणा, अर पाषाणकी सिलाविषे कीट हों रहणा।॥ एते कट अंगीकार करिये परैनु अज्ञानीका संग न करिये ॥ जिनकी 

इद्वियाके यखकी वृष्णा रहती हे सो इद्वियाके सुख केस हे जो आपातरमणीयः हे अर्थ यह जो जबरुग इंद्वियाकें विषय साय संजोग हे तवरुग सुख द जव विजोग आ तब इख | 

होता हे विषयी जनोंकी भीतशनी विषवत्‌ हे ॥ अरु विचारवती बुद्धिूपी कमख्नीके नास करणे हारी वरफ हे ॥ बह्वरौ इनकी संगति केसौ हे जिनके वचनरूपी पवन करी राख उडती 
पास बेर्णेहरिको शी अंध करी डरती हे ॥ ताते इन गांउवासी अज्ञानीका संग नही करणा व्री केतं हे वि वारवती वुद्धिरूपी खर्यके आवरन करणे हारे दर हे जेसं बह्वी उपर आ 
प्रि डरिये तो जरावती हे तेस षैरागकों यदृण करणेहारी बुद्धी हे तिसके नास करणेहारी इनकी संगती हे तातं इनका संग नही करणा ॥ हे साध तिसका संग कर जिसके संगकरी तेरा 
ताप मिटे ॥ इनके संगकरी साति न पावेगा ॥ हे रामजी इस भकार जव में कहा तब वह मेरे निकट आए करी वोरूत भया ॥ मंकीरिषोवाच ॥ 
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| हं भगवन्‌ तुम कवन हो अरु तुमारा |१| ` 
नाम क्या डे तुमरे बचन खणकर मे सां तिक भाप्न जया हों ॥ तुम शल्य जसे ट्ट अने हो अरु सर्वं करिके प्रन हो अरु तुमारा दिव्य धका म्कां भासता हे ॥ तुम आदि परुष वि | ` 
| रार हो के कवन हो तुम खेदर ट आते हो ॥ हे भगवन्‌ जो सुंदर होता हे तिसकां देखिकरी राग उपजता हे अरु चित्त क्षोक्नकोनी भाप होता हे ॥ अरु दम अतं छंदर हो जोत्मरि||| ` 
॥ दरसन करी ङ्क साति आती जातो हे तुम दिव्य तेजकों थारे इए ष्ट आते हो ॥ जेते क्ट तेजवान हे देखणे. नही दते तिनका तिरस्कार करत हो अथं यहं जो अवरं छंदरता वृमरि ‡ ८. ` 
१ ॥ समान क्रिसीकी नरी अरु तुमारा तेज र्दिकों सांति.उपजाता हे सीतर कास हे ॥ हे भगवन्‌ तुम उन्मत्तवत्‌ घ्र्मसे ट अति हो सो केस सा तिका खेकरी एकातचिषे स्थिन हो अह अ ||| . 
५ । पणे खस्य भकरासकी दया करते टट आते हो अरु पृथ्वोपर स्थिती दृष्ट आते हो परंतु चिलोकीके उपर विराजमान जासतेःठो अरु एकाएकी द्रि _आते हौ परवु सर्वानि हो ॥ अर ||| 
2 ६ किचित्‌ आकिचित्‌ तुमहि हो सर्वं भाव पदात ल्य इट आते ठो अर सर्वं पदार्थं तुमारी सत्ताकरी भकासते हे ॥ सर्व पवार्थके' अचिष्टान हौ तमार ने्किः ८ करी उत्पत्ति हीती, (0 
|२॥ दे जरु संदणेकरी ञे हो जाती. हे ॥ तातं इन्वर हो अरु सकखंक ट्ट अते हो परंतु निष्करंक हो अथ यह जो .कुरणा नुमारे विपे इृ्ट.जाता ह पतु अंतरते न्य व ॥ अ किसी अ || 11 
{\॥ लको पानकरो तुम आए हो अर बरडे देश्वर्य करी संपन दृट जाते दो ॥ तात हे भगवच्‌ नुम कवन हो अरु जो मृङ्ञते पृ वँ कथन हे तो मं माडव कथिके कुरुबिषं हा अर भरा नान |||; ^ 
`“. {(-|| मेक हेमे ब्राल्लण ह्र तीथे जात्राके निमित्त निकसा धा अरु सरथ दिसा भम्या हो ॥ अति ज्सानक स्थार्नोधिपे जो तीरथ हे तहरी गमन किया हे परंतु साति. सक्को त्रात न भद्‌ ओ १ - 
4 । र | ५ द र द ; ©6-0. 11071181 5108५/87) \/281281 06०0). 0101४२०0 0\/ 1 | । स ध 9 
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सी साति कट्ठं न पाइ जो इद्रियांकी जरुनते रहित होडइएं अव मे गृहकं चल्या हों हे भंगर्वन्‌ अवं गृहते चित्त विरक्तं भया हे ॥ जो यह संसारहि मिथ्या हे तो गह किंसका हे ॥ ||५|नि.६.१४६ 


संसारविषे सुख कद्ध नही अरु यह भान असे हे जेसा दामनीका चमत्कार होता हे तेस यह संसार न्ट होता दृष्ट आता हे शरीर उपजतेभी हे अरु मिटिभी जाते हे दृष्टि माच हे ॥ जेत 
रा आती हे बद्री नही जाणते जो कदां गङ्‌ ॥ ह भगवन्‌ इस संसारकों असार जाणीकरी मं.उदासीन भया हां जो अनेक जन्म पाये हे सो नट हो गये हे ॥ इसी भकार भमता ` 
कफिन्या हों अव तुमारी सरनागत हो ॥ अरु जानता हो जो तुमसों भरा कल्याण होवेगा अरु तुम कल्याणरूप दृष्ट आते हो तातं रुपा करी कहो जो कवन हों १ ॥वतिष्ठोवाच॥ ह भं 
कीरिष मेँ वसिष्ठ आल्मण हों अरु मेरा गह आकाश विषे हे ॥ म॒जकों राजा अजने स्मरण कीया हे ॥ तिस निमित्त मं इस माग गमन करता हों अब तुम संसे मत करो जो ज्ञानमार्गकों 
पाया हे ॥ हे रामजी जव में असें कटा तव उह मेरे चरनोंपर गिरिपडा अरु नेचतिं जख्चरुणे रागा जो महा आनंदकों धाप्न भया तव मं कहा जो.हे ऋषि तं संसे मत कर में तक्षको 
अकूतम सांतिकों भाप्त करिकर गमन करोंगा जो क्कू पा चाहता हे सो पट मं तुङञकों उपदेश करां अर मं जानता हीं तुं कल्याणरूत हे ॥ जो के मं कहग सों तु धारेगा अव 
तरं कद्ध भश्च कर जो तेरे कषायं परिपक्र भये हे ॥ तुं मेरे वचनोंका अधिकारी हे तुञ्चकों मे उपदेश करागा अव तुं संसारके तटकां आय धाप्र भया हे ॥ अव वुञ्कों निकासणेका वि 
रुव हे॥जो वैरागकरी पूरन हे सो संसारका तट वैराग हे ताते संशये मत करू ॥* ॥ इण्यो ° नि ° मंकिरिषपरमवेरागनिरूपणं नाम शताधिकचतुश्वत्वारिशत्तमःसर्गः ॥१४४ ॥ ॥५॥ | 
॥ मंकीडवाच ॥ डे भगवन्‌ अवमे जानता हों जो मेरा कार्य सिद्ध इ हे मञ्चकों अन्ञानकरी मोह था तिसके नास करणेकों तुम समर्थ द आते हो॥ मेरे रिदेके तम नास करणेको 
त॒म स्यं उदे भए हो ॥ हे भगवन्‌ यहं संसार असार हे ॥ अरु खोककी वुद्धौ विषयकी उरहि धावती हे जहां इःखही होता हे ॥ जें जरू नीचे स्थानकं चखा जाता हे तेसं हमारी. 
द्धी नीच स्थारनोविषे धावती हे उही चाहती हे ॥ हे भगवन्‌ जेते कच्छू भोग हे तिनको मं जोग्या हे परंतु शांति न पाइ उरूटी दृष्णा बढती गइ॥ जेस दषाः खाये अरू खारा जलपानः करि 
ये तो वृषा नही भिटती वढ्ती जाती हे तसे विषयके जोगणेकरी शांति नही भाप्न होती ॥ चृष्णा बढती जाती हे॥ हे मुनीराय देह जर्जरी भाव हो जाती हे अर वंत गिरि पडते हे ॥ अति 


शसो होता हे-तोज्ी चृण्णा नदी भिखती ॥ ताते अव में ुःखर्कतो चाहता होः खुर कोड नदी चाहता ॥ ऋहेतें जो संसारके जेते खर हे तिनक्रा परिणाम डःरव ठे ॥ जो भ थमः इ“रव हे अ 
आपि रली 3 


प्तनच्छा परिणामः सरन दे 1 दसी दुःख "चतः दों संसारके छख नही चाहता ॥ हे. भगवन अपणी वासनादहि इःरनदायक हे जेसं घुरायणा गुष्ठाः वणाय करी तिसन्रिषे 

६ मदत १ ददे एतत रपण चएसनाकरो आपति बघमान दोता हे ॥ दे मुनी उद्‌ कारू कब जा हे जो अज्ञानरूपी. हस्तीन खकाको वस्र किय छे अकू तिरक नास करण्ेहगर शन //४//८/> ? २३८ 
| स्क श्डषरच्ग (नास्त च्छलतः? ¶व्ययेव्यररड्यी यस्त च्कय ध्यगद्धेगय ॥1 रू वासंनारूप्यी उ्षयेरी राच्यवक7 नास्त कल कानार. रय न्करका अदः कतेन 00 क भक 4 
"वविलद्न्टः व्व छद वर्देग्डग 9४ को छ ष्य (तकी क ~ व आ ९ (म 4 ॥ ~ ~ क 
11001 व न्द न -९ ८ ५९९ खड. स्तः क - ५ शू ` \ त च न प 4 । + । 
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` |च जव सखखपकाः सरङ्ात्कार हयेवेः तव ` दिन ङंअ7 जवखगे संतजनक्रा संग. अरु. सतशा्खोका देखणा न रोवे ` तयरूग थेरो रच हे प -गव्प्न्‌. सनमपतवन्‌ - १ अ 
बद्री. धिषयकी उरभी गिरे तो बढा अश्नायी जाणीए सो में हों ॥ परंतु अब मं तुमारी सरणको भ्रामर श्या हों ॥ मेरे खिषटपी आकागएविषे जे जनक्ञानङ्सः कब दे सेः तुन चच्यनूप्, ५९ = ` ` ` 
तरतकाल करीक नष्ट हो जावेगी रिदाकाश निर्म होवेगा॥ हे भगवन्‌ मे चिदड साधे हे मनकरीश्नी शरीरक्री शी वाणीकरीभी, यहं तीन तपु किये हे दप्यैकार पथेत्‌ पतु आपस्‌ भकष 
| नही इजा अव में तुमारी शरणागत आ तरोगा ताते कूपा करकं उपदेश करो जो भरे रिदिका तम दर होवे ॥ इ °यो °नि ° मंकीविरागजोगो नामशतायिकपचचत्वारिसत्तमःसेम\१४ ५५ 

| ॥ बसिष्ठोवाच॥ हे तात संबेदन भावना वासना कलना यह चारों अनर्थके कारण हे ॥ जव इनका अश्नाव हो जावे तव॒ कस्याण होवे ॥ शुद्ध चिन्मात्र पद्‌ भ्यश्च चतन अपे | 
१|| आपतरिषे जो अहंकार उस्थान हे सो संवेदन हे ॥ अरु ्रावना यह जो कट वण्या ररा चेत्या अरु अपणा आप चित्त स्मरण श्य] तब अम मिटि जाता हे ॥ अरु जो कदु वन्या इ ॥ || 

तिसकी भ्रावना इद जो मे यह हों तव नावना करी संसार इडं इआ वह्धरी तेहि वासना दृढ होती हे अपणे शरीरके अनुसार नाना भकारका करना होती हे बहरी संसारके संकर्ष 
विकस्य उत हे ॥ हे बराह्मण यह चतुर अनर्थके कारण हे ॥ जव इनका अभाव हो जावे तव कल्याण होवे अरु जेते कट शब्द्‌ अर्थं हे ॥ तिनका अधिष्टान भ्यकर्‌ चेतन हे सवं शब्द्‌ 
{| उसीके आग्रित हे अर सर्वं उही हे ॥ जव तुं असं जाणगेगा तब वासना श्चय हो जविगो ॥ जब अहं संवेदन इसको फुरतो हे तव आगे संसार शासता हे ॥ जेस वसंत्रनु आती हे तव 1 | 
$| बी भरष्ट ित हो तियं दे ॥ तेसं जव संवेदन प्टुरती दे तव आगे संसार सिद्ध होता हे ॥ जव संसार इ तब नाना भरकारकरी वासना करती हे ॥ अर संसार नही भिताः ॥ हे अंग || | 4 
४\॥ संसार इसक्रा नाम हे जो संसरता हे ॥ जव संसरना मिटि जावे तव आत्मपद्हि शेष रहे सो तेरा अपणा आप हे ॥ तातं इस करणकां त्याग करी अपणे आपविपे.स्थित होद्र सर्व तेरा|१| 
£ दि ङम डे ॥ जवरुग वासना फुरतो डे नवरुग संसार टढ हो जाता हे ॥ जतं रुक्षकरों जरु दीजिये तव बढता जाता हे ॥ तेसं वासनादूपी जक देणकरी संसरटषी चछ द्ध दो जाता || 1 ५ 
६॥ हे ॥ ततिं वासनाका नाश करो करणा यह जो संवेदन न फुर ॥ जव ट्ष जूते रहित भरया तब पहि जख जाता हे ॥ हे पुत्र आत्माविये जगन्‌ क्‌ अ? नही केव -परमार्थ स |||. ` 
न्ता डे ५ जेस जेवरीविपे सर्पं क्‌ बस्तु नदी जवरीके अज्ञानते सर्पं ्ासता हे ॥ तसं आत्माके अज्ञानतं संसार भासता हे ॥ जव तु आससमदक्छौ जाणगा तव परमार्थः. सत्ताहि भासेगी ॥ 

| | जेस वाखुक अपणे पच्छावेविषे शरूत कल्पि करी भय पावता हे जव विचार करी देखा तव रूल कोड नही रय इर हा जाता हे तरै आत्मके अज्ञान करी संसारके रागः दोषः जकाबते हे ||| 
` १ अर जञानवान वासना संयत संसारका अशाव हो जाता हे केवर अदत आत्मसत्ता हि भासती हे ॥ जसँ दुन जाग्या ठपनका प्रच वासना संरक्त अभाव होःजाता हे ॥ नेतं | 1 3 
 [६| जव आत्मको साद्धात्कार आ नव वासना सयुक्त सैसारका अभाव हो जाता हे ॥ कादेते जो डे. नी जेते चटादिकबिये खल्तिकातें इतर कच्छू नदी नेसे सर्व भपंच चित्मा त्नः स्वः (1 & 2 

 : |} इतर कच नही जेते कन .शब्द अर्थ हे सर्व आत्मादि हे ॥ हे भिर जो कदु आसात इतर जासता हे तिसकों म माव्र जाण जसं. आक्राशविधे नीलता भासती दे सो जममान्र' हे तेसं | | ` 
विश्व असभ्यः ॑ चिदी आसती. हे सोभी बोधः खदप हे बोयहि चरिषटीढव हो की स्थि ||| ` ` ` 
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सर्ब पंच आत्म खरप हे अर द्रा दशन दृश्य जो चिपुटी शास 


||| विश्व असम्यक्‌ दृशी ककः भासी हे ॥ सम्य दी करी स 
॥ 1 | - ` ` . €-0. ।५५11)|<8|1८ ©118५/80 \/8/885। 0661101). 01011260 0४ ७870 क्वः 
- ॐ 9 £ । - # + < । 
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यो °नि०|||| त होता हे ॥ जसे खपनेविषे.एकहि अनुभव चिपट रूप हो भासता हे ॥ तेस यह जागतकी चिपुरीश्ी आत खहूप हे ॥ हे ओग जेते कच स्थावर जंगम पदार्थ हे सो सनं आसं खहूष ||१|नि.६.१९७ 
, ||१|| । ॥ जो परमात्म सरूप न होवे तो रासे नही द्रशाङूप जो अनुभव करता हे सो एक अद्धि रूप हे ॥ तिस खरूपके धमाद करी भिन्न जिन चिपुटी भ्नासतीं हे तोश्री इतर कं नही 
 |१|| जें सुपनविषे चपटी अपणे अनुभव करी भासती हे ॥ जो अनुभव न होवे तो काहेतं भासे ॥ तेस यह चिपरी अनुभव आलाकरी क्ासती हे ॥ ताते स्वं परमाल खूप हे भिन कदू ५ 
॥१२५॥ नही ॥ जो नदी तो हे नही काहेतं जो सर्वकौ एकता परमाथं खहूपविषे होती हं ॥ हे कषीश्वर सजातीय वस्तु भिरी जाती हे ॥ जसं जरुविषे जरुकी वंद डारीए तो मिक जाती हे ||१|| षक 





कहते जो एकप हे ॥ तेषं बोधकरीकं सव पदार्थकी एकता भासती हे ॥ काहेतें जो ैत सत्ता हे नही जसे स्पंद्‌ निस्पंद. दोनों पवनहौ हे ॥ जेस जरु अरु तरंग अशेद प हे तध वि 
श्व परमार्थ खदप हे ताते असें निश्चय करो जो सर्व ब्रह्म खरूप हे ॥ अथवा आपको उठाय देवद जो मे नही ॥ जव तंही न इभा तव विश्व कहति होवे ॥ हे मकोरिष प्रथम्‌ जो अहं 
होता हे तो पाछे ममत होता हे ॥ जो अहंही न रहेगा तो ममल कहां रहेगा ॥ इस अहंका होणा हि वंघन हं इसके अजावका नाम मुक्ती हे ॥ हे मित्र इस यक्तिविषं क्या जतन इ ॥ 
यह तो अपणे आधीन हे जो में नही॥ जव अहंकारकों निरन्त किया तव शेष वहि रहेगा जो स्वका परमार्थषूप हे तिसीकों बरह्म कहते हे॥हे मुनीश्वर जव अहंकार फुरता हे तब नाना 
प्रकारकी वासना होती हे ॥ तिस बासनाके अनुसार अनेक जन्मकों पावते हे ॥ जो वर्णन किये नही जाता हे ॥ जेत पवन करी वृण ्रटकते फिरते हे तसं वासना करीकं जीव भटकते 
फिरते हे॥ जव पर्वतते केकर गिरता हे तब चोटां खाता नीचेकों चरा जाता हे तसे खरूपके भमादकरी जन्म जन्मांतर पावते चङे जाते हे॥घटी जंक न्यङ्‌ कवद्ध उ कवद़् अधका 
जाति हे अपणी बासनाके अनुसार ॥ जसे खेनु हाथ करी ताडना किया कवद्ध उर्थं कवद्ध अवकं जाता हे ॥ हे अंग इस संसारका वीज वासना हे जब वासना निरत्त होवे तव सर्वकी 


एकता हो जातौ हे ॥ जबरुग संसारकी वासना दृढ हं तवरूग एकता नही होती ॥ जसे दूध अरु जक गिरता हं उनका संयोग हो जाता हे तेसंभ्री आत्मा अरु विश्वका संयोग न 


ही ? जसा केवर अडैत हे अरु सर्वकां अपणा आप हे जसे खत्तिकाही घटादिक खूप हो भासती हे ॥ तरसे आत्मसत्ताही जगत्रूप हो भासती हे ताते आत्पा्ते इतर क्छ क्स्नु वही 
५ दे साय, आत्मा अरु द्स्यका संयोग कच्छू नही ॥ काठ अरु छारनत्‌ अथवा चट अरु आकाशवत्‌ संयोग क्ट नही. काहेतें जो आत्मा अद्धेतः हे सर्ब दस्य दोव मान है ॥ हें सानो 


(0 ९, ५ च्ल दे सः चेतन नर्द दता. आरु च्वैतन जड नदी दोता ॥ ताते न कोड जब देन चैतन हे चैतन आत्माही श्रावना करी जड दश्य हो भासत हेः तिसके.बोधः करी एक ८ करः अद्वैतः 
र = | द | ५ । लपतत = १ त तुरण द जपो 3 १ चरद्धी डे ष्टतर र ऋच्छ्‌ नद्धौ 
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# दीद भिज अआल्ञानकरी नाना-जकारकी विन्न श हे जेस मेष्यकःी शनम्‌ किरी व खी | 
` जन योज नष्टः लव्य संसाररःव्पि खटच्छ न्ट , ८ 
= >. : ५५ - ५९ > भ द (= ऋभ्यः १ क (9 ४६ कु क. ~ ददे ॥॥ सनन ये ग्वेन स. श चो जनय सका सज्य) वकमा नरि उ डेन्जः 4 अदर 9" ‹ ¢ 4 (न 4 
~~ व्य = कथ 1) वात्मा (914 [ऋ ७9 79 ८-त21  _ 
{॥/. , = _, = = _ = „~ > => , नः ~ नोः न्वद्य ष्मो चदय तयः यत जानक यि अआनथयेदहट दख 
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पि जह ते नं जाः हे ॥ इसको देसी. दसविचे भीत करणी रु सत जानणाए यदि जनं हे तपति संसारक स्यम चकत उनपलनचचवि शल्मले ५ वनज स्त ज असति = ` 
॥ हे इतीकानाम संसार हे ॥ ` ॥ इतिश्री योगवा सिषे निर्बाणभकरणे मंकीरिषभवोधोनाम राताधिकषद्चत्यारिगत्तमःसगः ॥ १७६१५ _ ५७१ ` ४,०६ | 
(| ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे तात यह संसारका मागं गहन हे इसविपे जीव भटके हे ॥ यह चेतन्‌ छन्त जो संसरती दे यदि संसार हे जवं यह्‌ संसरना १मिटे तच स्वच्छ अपण! परी स्वरम्‌ \९१ 
{|| शाते ॥ चेतना ड्नि जो वदिर्मुव फुरती हे इसीका नाम वंन हे अवर वंधन कोड नही ५ हे साव यह्‌ जगत्‌ वासना करौ वाधा हे जेसे बसंतऋछतु करी र प्रता दे तरसं स ॥॥ 
{|| जगत्‌ पसरता हे बडा आश्वर्यं हे जो मिथ्या वासनाकरी जीव भटके फिरते हे ॥ इुःखकों भोगते हे अरु वारंवार्‌ जनम सय पावता हे बडा आश्वय हेजो वासना विषम॑हूष दे इ त \ | 
( जीव वस इए अविद्यमान जगतूको खमकरी सत जानते हे ॥ हे साथ जो इस वासनाद्प संसारकों तरी गए हेसों धन्य हे।वह्‌ भ्रव्यक्च चंद्रमाकी न्याइ े जेसं चंद्रमा अश्त्ूप सीतरः ||! 
{|| भकासवान भसन करता हे ॥ तेसं ज्ञानी पुरुष हे ताते तुं धन्य हे। जिसको आलापदकी इछा इइ हे ॥ हे अग यह संसार वृष्णा करी जखता हे जिनकी चा चृष्णा सक्त द तिनको तु 
{|| विवा जाणे॥जेसे विटा दष्णा करी चृहेकों हण करता हे तेते यह जीवनी अपणी तृष्णा संयुक्त चेष्टा करते हे ॥अरु इस मनुष शरीरावेषं वाइ विसता हं जा किसी भकार आत्यपदका 
१|| भा होवे अरु जो नरदेह पायकरीी आस्पद पावणेकी 
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इछा न करे तो पु समान इेजेसँ प तसं मनुष ॥हे मित्र मढ जीव असी चेटा करते हे जो भाणोके अत पर्यतश्नी वृष्णा करते. 
रहते दे ॥ हे अग ब्रह्मखोकते आदि का परयत जेते कद दं द्वियांके विषय हे ॥ तिनके भोगणेकरी सांति नही भासन होनी | ॥ काते जो आपातरमणीय हे इन विषे युख कदाचिन्‌ नही 
जो ज्ञानवान पुरुष हे तिन साति असी हे जेसें चंद्रमाविषे हे अरु ख्यंकी न्यांइ़ भकासते हे अर विषयक चण्णा कदाचित्‌ नही करते जेस कोठ परुष अदखतपान करी कमर इञ ही 
बे तव बह खरू खाणेकी इछा नदी करता तेसं जिस पुरुषकों आनंद परास इजा हे सो विषयः जोगणेकी चा नही करता तातं दसी वासनाकरा त्याग करू ॥ अरु बासनाका बीज अहं {|| ` 
| °॥ कार दे तिसको निरन्त करु ॥ जो मे नही कादेते जो तेरा होणाहि अनर्थ हे ॥ हे साध शुद्ध चिन्मात्र निरहंकार पदविषे जो कद्‌ तु आपको भसन्न जाणता. हेजोमं बराह्लण ह हा ॥ अ 

थवः {कसी ध्रकति साय भिरिकरी आपके मानता हे जो मं यह हो यहि अनर्थं हे ॥ हे ऋषि तेरे नेचोकि खोरुणे करी संसार उत्यत्ति होता हे ॥ अछ ' नेचोके ~ भुंदणे करी नट हो जाता ||| 

| दे ५ सो नेर क्या डे अहंकारका करणा दसी करी जगे विण्व सिद्धि होती ॥ ताते तरा होणाहि अनर्थं हे ॥ हे अंग जेसें जेवरीविषे स्थ॑ सममा उदे होता हे तेतं आत्माविषे अहंकार ||| 
||१॥ उदे इअ डे इसीके अन्नावते भ्य सात होती इ जब अदंकार आ तव आगे ची कटुव थन होते ड॥ सो इसके बंधन हे॥दइनका चमत्कार असं हे जसं दामर्नीका व उवे || ॥ 
- ‡१॥ दोकरी न हो जाता हे ॥ ताते दनव्पि वंधमान नदी हाणा ॥ हे अंग जव तुं कट्यु वन्या तव सब आपदा तुञ्ञे आस धाप्न होवेगी ॥अख ज्‌ ५ अपणा अशाव जाणे ८ (1 
६ | हि ओेषरदेगा ॥ सो परम शा तरूप डे जिसकी अपेक्षा करी चंद्रमा अग्रव जाणा हेः सो परम शल्य हे अर सर्वं पदार्थीकी सन्ना बही हे सा आकाशखष हे ॥ हे मित्र दन मरे यच { ४ 
॥। | नोक चार जो मोद तरा नष्ट दो जवेधयह विश्व कद इद नही जेस्तं आकाशविपे इसरा चंद्रमा जासन दे सो हे .नही॥ तसे विश्व नही आलाक भमाव्करी जास्ती हे दे कषी तरं तिसी||;/ `` 
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कं । £ ॥ „ & - < कसी ध ~ 2445. जे $ व. „ च स द | क 8 ४ च तेते संवित 
जण जिसकैः अज्ञान करी विश्व भासती हे अरु जिसेकं ज्ञान करी रँ हो जाती हे॥ इ म॑की न्यभातर जेस आंकांश ह सद माज जसे पर्वन हं जमा ज तरग द तेस सवितमाच्र 
जगत्‌ हे ॥ तिस संवित आकाशते जो इतर भासता हे ॥ सो ममात्र जाण जेसे असम्यक्‌. टषटि करके जरु पहाडषटप भासे ॥ तसं असम्यक्‌ दष्टे करौ जगत्‌ भासता हं ॥ अर सम्यक 
अवलोकनकरी परमार्थ सत्ताहि भासती हे जिसके अज्ञान करी जो विश्व भासती हे तिसक्रोंभी ज्ञानवान ब्रहम शब्द करी कहते हे॥ तिस ब्रहमपदके अहंकार व्यवधान हे सो जञानवान 
का न्ट भ्यां हे ताते सर्वका अधिष्ठान वही परमार्थं खूप एक देखते हे ॥ तिसीविषे तुं एकत्र होड ॥.जेसं आकाश अनेक घटके संजाग कर पिन भिन्न भासता हं ॥ जो घट्कों 
फोडिये तो सर्वं एकि हो जाता हे तेस अहंकारहूषी घट फोडिये तो सर्व पदार्थं एकच हो जाते हे ॥ हे अंग सवक परमाथ सत्ता एक ब्रह्मपद हेसो केसा हे अजन्मा हे अच्यत हे । 
|| आनंद हे शांतरूप हे निर्विकल्प अदत हे सर्वका अधिष्टान हे तिसीविषे स्थित होड ॥ जो सिखावत्‌ आलमसत्ताते इतर कच्छू न फुर तात निवाध्‌ बाच ह्‌। जावद्ख हं मका ऋषी यह जो 
९ || पदारथ श्नासते हे दुःखके देणहारे असे जो शब्द अर्थ हे सो आकाश फूरु हे ताते शोक मत करु जो स्वं परमार्थ सत्ताहि हे ॥ जेस पुरुष निराकार हे तिक भावना करी अगका 
६ संयोग होता हे ॥ तेसं विश्वश्ी इसकी ज्ावना करी होती हे ॥ जेसी जेसी संसारकी श्रावना दढ होती हे तेसा रूप आगे इष्ट आता हे जो विश्व उपादान करी इइ नही ॥ तो आरण | 
€ || परिणाम करी वन्या कच्छू नही ॥ जसं यह्‌ विना उपादान हे तेसं श्रवेण कर ॥ हे मिच्र शुद्ध परमात्ाका जो पावणा हे सो साधन हे ॥ अरु.विश्वं उपादान हे सो शब्द हे अर्‌ आत्मा 
{|| अत हे सो इनका हेतु हे अरु अचित्त हे इसीते विश्व निरुपादान हे खपनवत्‌ ॥ जेस सुपन रषटि निरुपावान होती हे तेसं जाणत खृष्टिभी हे ॥ अरु उपादान छत्तिकाकरी जेसं धट 
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कार्यं बनता हे आला विश्वका उपादान असेज्नी नही ॥ काडेते जो खत्तिका परिणाम करी धटाकार होती हे अरु आला अददात हे जसे शीत विना चिच होवे सो हेही नही तेति यह 
|| विन्व आच्ाशविषे चिच हे ॥ जेस शमनविषे नाना भकारकी विश्व आधार भीत विना चिर होता हे ॥ तसं यह विश्वभी आकाशाविषे चिच द दे॥ इसीति आत्मा अकर्ता हे॥ अशू 
बिश्व जो टट आती दे सो निरुपादान हे ॥ तिसका. शोक क्या करिये अरु हरख क्या किः ॥ यह पंच सवं आत्मप ठे भमादकरिके नदी जाणता ॥ हे ताव संवेदन करीके जो | 
अकार फुरता दे तब विश्व जासती हे ॥ जसं खपनविषे जो कच्छ. वनता हे सो अपणे स्वरूपत भिन्न देखत हे अरु तिसविषे राग दोव भासते हे ॥ अरु जागे ए अवर कच नह सकः 
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< सेदनं न- जाती ह अद्ंकार होणादि विश्व हे ॥ जव अहंकार नास होवे तव सर्व शाब्द अर्थजो सेः ` 
| अनपप नुव श्य तस जव : ड गद तव सब विश्व अपण अष ह जाती इ ॥ इ अहंकार होणादहि नतं ९ ऊात्मस्वरष हेः "सोः केसा हेः दस्यते दहित दहे नयन), > = व. 
= क १ स ड निरः ह 4 ॥॥ उमन्यन हे गवल्यन-गः चि सोवि छः अगाः रण र 27 
५ ६ ॥ (ङक ; ५: ४, छं १०८ . +न 3२ ६२ च्रे $ द च - च्दच्छस्त् ८ न्द . द न च्यव न्नेनत्य कयि व्यद्ी ( ध इन्र - ए ५ ५५ ~ 4.1 ५ भ ४ ६ क्रू 3 ^ (1 न ॥ [-॥ [न ,- 1 कष म रः ए 1 + 6. ५ ॥ ६, ५ 4.2 4 अः थ । प । । 4 
वा 0 व (~ ^ अ व व~ = र - श्ल र्दखर्र च्म यर च्यष्र च्दस्त च ऋच ६,०५६ ~~ 
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|/ ऋषी जेते त्वनविषे शषण वनि आट हे ॥ तेतं आत्माविपेः विः 
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० ~ : | ॥ 
| नव कुरि आद हे ॥ सो अहंकार फुत्या हे तातं दस अनपव लावना करू नरद दः कते ट, च्ल अ ९५ "~ 
|| बाटकके अं वु्ाविकर हरते हे ॥ नेसे ज्ञानी की निर्वेदन चेष्टा हाती हे ॥ हे ऋषी जव तुं दस भरे उपदेशकां धारगा ॥ तव खुरवेनदौ अएत्मपद्क भरत दष्वन४ प य व ९.६. 
|| तहदह शरासेगी ॥ जो कदु विश्व भासता हे सो सवं आत्मरूपहि हे ॥ हे रामजी जव मं इस भकार कदा तब_ भको ऋषी परम निर्वाण पदन भ्रात यः परम समापथिचपे स्थत ₹्‌\ 
गया॥ सो धरस पर्यत सपाधि स्थित रहा ॥ सो केसी समाधि जो सिरावत्‌ फुर कद्ध नही ॥ हे - रामजी 
॥ इतिश्री योगवासिष्टे नि्वाणभ्रकरणे मंकीकपी निर्वाणभरापिनांम शताधिकसप्नचत्वारिशत्तमः सगः ॥ १४५७॥ 


जेत मंकी ऋषी सखरूपको घान या हे ॥ तसे तमी स्थित होड \ 
| ॥ % ॥ 191 
॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यह विश्व आत्माका चमत्कार हे ॥ सर्वं उहि चिन्मात्र खरप हे ॥ हे रामजी मेरा आशिर्वाद दे जो तुम चिन्मात्र स्वषूपर्को धात्र दो ॥ जो तुमारा,अप 
णाआप हे तिसकों अपणा आप जाणे तुमारे इःख नट हो जावे ॥ हे रामजी तुम निर्वाण सांत आत्मा होड अरु जथा लाभ्विषे संतुष्ट रहा अर सत आ असत त्वि इ स्थित ₹'३ |!| 
राग दोषका रंगःतुमकों स्प न करे फटिक मणीकी न्याइ ॥ हे रामजी यह सर्वं जगत्‌ एकि स्थित हे ॥ अरु वास्तवत एक विषे कल स्थितः नही ॥ आदि अंततं रहित एक चिदाकास || 
अपणे आपविषे स्थित हे सो शरीरादिकके नासविपेश्नी अखंड प हे ॥ तिसका यह्‌ जगन्‌ चमत्कार हे ॥ उपजी उपजी करी र्य हो जाता हं जख तरंगवत्‌ ॥ हे रामजी ध्याता ध्यान 
येय चिपरी भंतिमा् सिद्ध इड हे ॥ अरु वास्तवते द्रष्टा दर्शन दृश्य सवं उहिरूप हे तिसतं इतर कच्‌ नही सन्‌ आतस्वह्प हे ॥ ` अरु सदा एकरस हे कदाचिन्‌ क्षोजको नही पराप्त हा 
॥ यद्यपि यह दसा होवे जो अमावसका वंद्रमा दष्ट आवे ॥ अरु भरुयकाख बिना भररुयका 
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रु वाय चरे तोश्नी आत्माकों क्षोश्न नही होता ॥ आत्मंपद्‌ सवा ज्योकात्यो हे ॥ हे रामः ५ 

जी अदे जआलाके भमाद करी जीव इःखः पावते हे ॥ जव आत्माका भमादं द्ोता हे तव इसको ध्त्यक्ष दह इंद्रिय अपण विवे ्ासतीदह तोजी हे नही ॥ जेस वासो निक नदी निक {| . 
ता अर आकासविये बन नही होता वचद्रमाक मंडरूविपे तप्त नही होती तसं आत्माविपे देह इंद्रिय कदाचिन्‌ नही ॥ हे रामजी यह्‌ जीव सव आत्मप हे ताते नका देह दंद्वियांका सं ||| ` 
१॥ वंच कच्छू. नी ॥ परंतु इनकी क्रिया विपि जो अज्निमान करता हे इसीते वंधमान होता हे ॥ हे रामजी जसं बेडीपर पुरुष वेखता हे तिके चाति करी नद्‌) तटके 4 चलते भ 0/6. 
| चं मनके चमकरी आमानिषे चिते दं सते हे ॥ अरं बासव विन्त देह दंदरियां क्‌ भिन्न वस्तु नही ॥ हणी आतस्य हे ॥ तो निषेध न करि र 41 
६ । {| मन.द्रियादिककों अपण सत्ता कच्छ नही भांतिकरिके भासती हे ॥ जते पवैत ऊपर उज्वरू मेध होता हे ॥ ति्चविपे वख बुद्धि 0११ हे ॥ तेसं देहादिक विषे अहुर ध ध निन्क ||| `` 

[१। क इ ॥ नाते हे रामजी एक अस्वं ड आत्मतत्व हे अवर देत क्‌ नही जव तेने एत चारा क स्वरूप हे ॥ हे रामजी यहं स्वं रारीर चित्के कुरणेविषे स्थिन हे ॥ जतं चित्तके 
`, ||| ले चि रर हतं जीवविये चतत ह नतं परमालमादिषे जीव हे ॥ ह रानजी इस भकार करणे नाच दस्य ङ तोत तो क्‌ न जा क्यो १ दत भकार निकारं 
` \| स्फगकतसी खट्पविषे स्थित होड ॥ हे रामजी असं धारीकरी खखेन विचरङ् ॥ जो कच्छ चेटा नेति करी आय भराप्त होवे 
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तिसर्को करो परेनु अपणा अभिमान न होवे॥ जवं अपणा अहं ||| ` 
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भाव दूर्‌ भया तव स्पंद होते अथवा निस्पंद होवे ॥ समायि स्थित होवे अथवा राज करे स्थिति क्षोभ तुमको दोनों तुल्य हौ जावेगे ॥ जवे अपणी अभिराषा दूर ङं तव जेसी चश 
आय भाप्त होवे तेसी हि हो उह फुरणाशी अफुर हे॥जेसे जरूके ज्ञानतं तरंग वुद्बृदे जरुदि भासता हे तेसं तुमको स्पंद्‌ निस्पंद दोनों तुल्य होगे ॥ एक अद्धेत सत्ताहि नान होवेगी ॥ 
जेस सम्यक्‌ दर्शकों तरंग अरु सोमजरु एक भासता हे तेसं तुमकोंभी एकहि भासेगा जीवन्मुक्त होड अथवा विदेहमुक्त होड ॥ समाधि होवे अथवा राज होवे॥ तुमको दोनो तुल्य हे॥ 
हे रथक्ररुःआकासके चंद्रमा रामजी इसको अपणी अश्गिकाषाहि बंधन करती हे ॥ जव अभिलाषा मिटी तव कर्मं करो अथवा न करो बंधन कदू नही ॥ कहते जो करणेविषेभी आं 
लाकं अक्रिय देखता हे अरु अकरणे विषेश तेसं देखता हे ॥ त भावना तिसकी निवत्त हो जाती हे॥ ताते तिसिकों चित्त देह इ द्वियादिक सवं पदार्थं आत्महूपदहि नासते हं ॥ ह रामजी 
म जानता हां जो तुमारे रिदिका मोह निरन्त भ्रया हे अव तुम जागे हो ॥ अरु जो कदू तुमको संसे रहा होवे तो बद्री भ्न करो जो मं उत्तर देड ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वा 
णप्रकरणे सुखेनयोगोषदेशो नामशताधिकअष्टचतारिशत्तमः सगः ॥१४८॥ ॥५॥ ॥॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ एक संशय मुञ्चकं हे तिसको तुम निटत्त करो ए 
क कते हे जो वीज अकरुर होता हे अरु एक कहते हे अकुरतं वीज होता हे ॥ अरु एक कहते हे जो कदू करतां हे सो देवहि कर्ता हे अरु एक कहते हे कमं करते हे तव जन्म पाच 
ते हे ॥ कर्मही करी सभ कदू होता हे अवर किसीके आधीन नही ॥ अरु एक कहते हे जव देह होती .हे तब कर्म करते हे एक कहते हे कमेतिं देह.होती हे ॥ एक कहते हे देहे कमं 
होते डे इह अर्थ हे ॥ एक पुरुष भयल मानते हे सो जेस हे तसे तुम कहो ॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी एक एकं मे तुमको क्या कहां ॥ कर्मतं आदि देव पर्यत अरु घटते आदि आका 
स॒ पर्थत जती कद्ध क्रिया कर्म द्रन्य हे सो यहं विकस्प जारु सव भांतिमाच्न हे केवर आत्मखद्ूप अपणे आपविषे स्थित हे ॥ देत.कद्ट आ नही ॥ हे रामजी जव संवेदन करती हे || 
तव सजन कच भासता डे अर निसंबेदन इए कद्ध नही ॥ कर्म पुरुष भयल सन देव समेत आत्माके पर्याय हे ॥ जेस सीत स्वेत आदिक बरफके पर्याय हे ॥ तेते यह सर्वं आत्मके र्या 
य हे ¶1देव सुरूष हे अर पुरुष देव हे ॥ कर्मं द दे अरु देह कर्म हे बीज अकर हे अरु अकर बीज इे॥ देव कर्म हे अरु कर्मदव हे0सो पुरुष भयल हे॥जो इनविषे भेद मानते हे सो. पं / 
॥ तचे पशु हे 1 काते जो इनका वीज अदं कार हे.॥ जव अहंकार इ तब सब कच्छू सिद्धि इ ॥ जसे बीज्ते खश्च होता हे ॥ रुरू फक यास सर्व बीजते हते हे ॥ अ जोः/|/4 


ख ॥ ९ 4 ५ ध य संवेदन [५ पर्याय बेह ॥ > == कर्णा: निदि | , 4 त 
॥ यीलजद्ौ न खो तोः खक्ष. कसं पज हे रामजी इनका यील्त संवेदन हे ॥ अहंकार संकख्प संवेदन तीना पर्याय हे जब.फुरणा इश तब 6५ देहः = सर्व सि हेते हे ॥ जवःकृरण 2 = 
१९ ग्यः लव चछच््‌ नहः "प्सता द सोव्तेः ज्षएनर -भञ्मीकरी उच्छाव जो प्रू करूटास जच्छ जावे यह घनो य श ॑ क श १ र ध अरज कणर व 
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५ 48 | जाता अरु अश्च करी जरत नही जरूकरी गरुता नही ॥ पवन करी सकता नही केवल. निराकार अजर अमर हे सर्बक्छा अपरणा आप हे ॥ हे रामजी कष्ट तब होनी 
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॥{1॥ हे यायज). जो. स्वतः रुप. चिन्मा् पद्‌ एकाहि थो ॥ जव तिस्तः विकार संयतः उत्थान इभा. तब आमे धवेच नासे छाग \\ चड्धर जय स्थरनक९ चय र्‌ सज (६ 
॑ (1 | चका अभाव हो जादे॥ हे रामजी जव यह क्ट बणता हे' तव सर्वं आपदा इसको भाक्न होती हे ॥ जसं खुद वखविषे भवेश करती दे तिक पं तत चरू जपता हे ५ अमर ज ५ | 
(|| सड भवेश न करे तो ताया कहते जावे ॥ ततं जब अहंकार भवेश करता हे तव सज आपदा आती हे ॥ जव अहंकार निरन्त या स द। ५. 
{| ताते अहकारका अश्नाव करो ॥ कहते जो विन भांतिकरी सिद्ध दे आगे क्‌ उद नही सवं आत्मा खर्प हे ॥ हे रामजी वासनामाच विश्व हे ॥ ज्‌ वासना नट इच तव षम क 
ल्याण हे जिस भकार इसकी वासना क्षे होवे सोड जुक्ति श्रेष्ठ हे जब जुक्तिकरी वासना क्षय होवेगी तव चेटाज्नी होवेगी परंतु बद्री जन्मको न देवेगी ॥ हे रामजी ज्ञानी अज्ञानीकी चेटा 
| वुल्य इट आती हे परंतु ज्ञानीका संकटप दग्ध बीजवत्‌ हे बद्री जन्म नही देता अरु अज्ञानीका संकरप कच्चे बीजवत्‌ हे वद्धरी जन्म देता हे अरु वास्तव देखिये तो न कोठ जन्माहं 
। पावता हे न कोड खत होता हे केवर अपणे आप श्नावविषे स्थित हे ॥ भांति करिकर भिन्न शिन भासं हे खर्पतें सवं अपणाहि आप हे ॥ त कदू इजा नही अर जा भासतां हे 
| सो भिथ्या हे ॥ जेस केठेके थंभविपे सार कच्छू नदी होता तेसं भपेच सव॑ मिष्या हे ॥ इस विपे सार कद्‌ नही तातं इसकी वासना व्यागकरी अपण अपवत स्यत्‌ होड॥ हे रामजी जिस 
| | भ्रकार तुमारी वासना निर्भर होवे सोद जतन करी निर्भर करो ॥ तव सप परम सिवपदहि रहेगा ॥ हे < रामजी पुरुष भयल कृरी जव निरहंकार ध ॥ तव वासना आपदि 
£ | क्षय हो जवेगी ॥ वासना क्चयका उपाय अपणे पुरुप भयल चिना कोड नही ॥ ताते हे रामजी पुरुषा करिके इसी एक देव परायण टोह्व कर्म देव.आदिक वहि परुष हाकरी 












ज्ञासता हे ॥ अर कद्‌. इ नही जेस एकि पुरुष देवनका खांग धारे ॥ हे रामजी इस भकार विचार पूर्वक सन्न ईषणाक स्यागकरी स्वप विये स्थित होट ॥ ||| ` 

॥1 इतिश्री योगवासिदधे निर्बाणञ्चनकरणे निरासयोगोपषदेशो नामः शताधिकनबचलत्वारशत्तमः सर्गः ॥ १४९॥ ` ` ` श 9 9 न ` ॥|||| 

 , ॥२॥ ॥ बसिराबाच ॥ ड रामजी ज्ञानवानकी वुद्धि नि्मरू हो जाती हे सदिबिपे सीतरूता होती हे ॥ चैतन रसकरी बुद्ध पर्ण होती हे ॥ सरा जान उटी जाता हे ताते नित अंतरी हाड ॥ ||| 
ध ६। अरु बोतराग निर्वासी दो द्ध चिन्माच निर्मर -शांतरूप सर्व ब्रह्मकी जावना कर ॥ ब्रह्मपदर्को पाय करी नेतिके अनुसार चेष्टा कर ॥ जो हषक्रा स्थान होवे निसबिपे हर्ष करु ॥ जो सोक ||? 


॥\॥ का स्यान होवे तहां सोक करु ॥ जेस अज्ञानी करते हे तेसं कर अर रिदिविपे आकाशकी न्यां र ॥ हे राजी जव इषटकी धाप्ती होवे तिस साथ स्परौ करद परनु दिदिविषे वृण्णा ज { ( 
; {| देवे ॥ जव जुद्ध आए भाप्त होवे तव सरमा होकरी जुद्ध करट ॥ अरु जहां दीन होवे तहां दया कर ॥ जो राज आय प्रान होवे तिसको भोगदं ॥ जां काड्‌क्र्ट आय नान्‌ | होवे ति | 
[४ सक्तो कोगङ़ ॥ हे रामजी सब चेष्टा अज्ञानोकी न्यां ऋरड़ अपणे र्दिकों कोड जानि न सके अरु द्दिविषे सदा समता रे ॥ दतर कच करे नही राग दोपे रहित सवा निर्ग हड॥ |: = ` 
६ जब तु असे निश्वयकों धारेगा तव तुङ्धकां खेद क्छ न वेगा ॥ ययपि वडा इुःख इद्रका वज्ज पटं तोजी तुक्लकों स्पश न करेगा॥ हे रामजी नेरा खुप केसा हे जो व विलश्चणं ||| : क. 

ठ | 9८. 2 








| | -0. ५॥५॥111८11<811८ ©118५/811 ‰/8/8185| 06601. 0141260 0 66810011 ` 
६ ॥ । ¢ ह । १ 


व 4 
8 + 


ॐ ‰& < ^ ` 


~ श 








वत होती हे अग्नि तव जङाती ई जब भिन्नं काट आदिक वस्तु होती हे ॥ अभिकों अभि तो जाती नही ॥ जरुकों जं तो गाता नही ॥ ताति तँ अपणे आपविषे स्थित होड ॥ हं 

रामजी संवित रूप आरुयवत स्थिर स्थान हे तिसविषे स्थित होद्ध ॥ जेस पंदी सर्वं उरते संकल्पकों त्याग करी आखरूयविषे स्थित होता हं ॥ तब सख पावता ह तेष जव तु सर्व॑ कर 
नाको त्यागं करी अतर्मुख संवितविषे स्थित होवेगा ॥ तब राग दोष रूपी घुंध कोड न रहेगा ॥ हे रामजी संसाररूपी समुद्र वडा भवाह हे तिसतं निकञ्लणा तव होवे जव आश्रय होवे ॥ 
सो आश्रय तुञ्ञकों कहता हों अनुभव रूष आलाकों आश्रय करी संसार समुद्रके पारकों धापन होड ॥ ताते विङंव न करद अपणे आपविपे स्थित होट ॥ हं रामजी संसार ष्पी टछ 
का अंत छिया चाहे तो नही पाइता ॥ अरु मे तुक्षको असा उपाय कहता हों जो सर्वकां अंत किये सुगंधकां रहण किये ॥ संसारष्टपी एक उछ हे तिसविषे चेतनमाच सुगंथता हें ॥ 
सो तरा अपणा आप हे तिसकों हण करु जो सर्वका अयि्टान हे ॥ जव तिसकों रहण किया तव सर्वकों यहण करिया हे ॥ हे रामजी जेता कटर भपंच तुमको भासता हे सो सव आ 
तूप हे तिसकी भावना करू ॥ अरू जागतविपे सुषु होड खषुभिविषे जागत होड॥ संसारकी सत्ता जो जात हे तिसकी.उरतं खपुर हो ्व॥ घुम किये फुरणेतं रहित हो करी तुरिया 
पदविषे स्थित हो ॥ जहां गुणका क्षोभ कोड नही अर निर्मरु शांति रूप हे ॥ जहां एक अरु दोकी. करना कोड नही तिस्सविषे स्थित होद्ध ॥ रामोवाच॥ हें नगवन्‌ असं जो शांत 
रूप त॒रिया पदचपे स्थित होणा तुमने कहा ॥ सो तुमारेविषे यह नही फुरता जो मे वसि हां तिस्का रूष क्या हे जां अहं भतीत तुमको न होती हे ॥ वात्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज 
जव इस धकार रामजीनें धश्च किया तव वसिष्ठजौ तुप्णी हो गये अरु सर्वं सभा संशयके समुद्रविषे म्र शङ ॥ तव रामजी वो ॥ हे भगवन्‌ तूष्णी हणा तुमारा अजो हे तुम सा 
कलात्‌ विश्व गुरु हो जहवेत्ता हो ॥ असी कवन वात हे जो तुमको न आवे ॥ अथवा मुज्ञकों समर्थं नही देखते सो कहो जव एसे रांमजीनं कहा तव वसिटजी एक घडी उर्भाति बोट 
॥ चसिष्टोवाच ॥ `` डे रामजी असमर्थता करिक मे तूष्णी नही भया ॥ परंतु जेसा तेरे धश्चका उन्तर हे सोइ दिखाया ॥ जो तेरे भशभका तष्णीहि उत्तर हे ॥ जो शश्र करणेवाखा अज्ञान 

\॥ होवे तो उसको अज्ञान खेकरी उन्तर क हियं ॥ अरु जो तज्ज्ञ होवे तिस ज्ञान करी उत्तर कीजिये ॥ आगे तुं अज्ञानी था तव सविकल्प उत्तर मेँ देता था ॥ अव तरं ज्ञानत्रान हे ॥ तेरे 


` ‰९॥ शक्ता उन्तर तुण््तेदि दे ॥ दे रामजी.जो कन कणा हे सो भरतिजोगी साय भिल्या इजा हेः भतिजोगी विना शब्द में केसे करटो ॥ आगे वं सविकल्प शब्द्का अधिक्रारी याः अरु अनवर] 
चन्त ्निश्व्छर्पव्छा उपदे (यः डे ¶ हे रामजो शब्द्‌ चचार भकारके डे एक खल्त्न अर्थका न विपो रने हे शक सय ९/१ , 


दूसरा परमार्थका रक अस्प्र हेः एक दीं हे॥सो तीन कटक दन त 1 ~ ( 
ररत डे ॥ तेसं शव्दविये-कर्ठंक रदे दे ॥ अरु जेः पद मन अरु चार्ण्णीते अतन हेः नोः कक //4/9 र ४ ^ 
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१६ चल. व्यप्तख्नेष्मः स्ट. दः स्मद्‌, तन्त च्छच्छ राष्दत्चिये रखने ष्टे ॥ जसं खयकी किरणा ।चसरे 
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स्थित होवेगा तव अशेष विशेष भव मिटि जावेगा ॥ हे रामजी माञ्च अरु ग्राहक संबेधशी जाता रहेगा ॥ केवर जो परमासमं तल सुद्ध हे अजर अमर हे खाते पीते चरूते सोवते छत्ति 
| रखणी ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठ निर्वाणभकरणे भ्ावनाप्रतिपादनोषदेशो नाम शताधिकपचाशत्तमः सर्गः ॥ १५० ॥ ना ॥ ५ ४ क ५ ॥ त ¢ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जिस भकार आलपदकों भाप होता हं सो शण ॥ जब निरहंकार होता हे पुरुष तव आलमपदकों धाप्त होता हेजो सबामा दे तिस ध आ करण हा 
री अविया हे जसे सर्यमंडरके आगे वदर्‌ आय अदादि खेता हे तेसं अविद्या आलमाविषे आवरण करती हे ॥ तिस अविया करी उन्मत्तक न्याइ भूख स करते इं ॥ अरु जो श 
ताते रहित ज्ञानवान परुष हे तिसको दुःख कोड नही ॥ स्पशं कर्ता सदेहमी निडुःख होता हे ॥ जेते प्रीत उपर मरतां जुद्धको सेना छ्िखी होती हेसो देखणमात् ध दृष्ट स १ 
परेतु उह शां तरूष हे ॥ तसे ज्ञानवानकी चेष्टाविषेभी क्षोभ दृष्ट आता हे ॥ परेतु सदा अक्षो निर्वाणद दे ॥ वासना सहित इट आता हे अरु सदा निवासी हे ॥ जसं जखविषं 
चक्र क्षो दष्ट आता हे परंतु जरते इतर कू नही ॥ तेसं ज्ञानवानको ब्रह्मते इतर कदू नही भासता ॥ जिसकर अतरत टृश्यभ्राव शात्‌ हो गया हे ॥ बाहर क्षाभवान ट्ट व ं 
पी मुक्तीरूप हे जेसं धुंएके बद्र आकाशविषे हस्ती घोडा पहाडरूप टृ आते हे परंतु हे कच्‌ नही ॥ तेसं जगत्‌ ट्ट आता हे प्रतु हे कल नही अहंकार त जगत्‌ ९. 9) | 
कारते रहित निविकार शांतरूप होता जाता हे ॥ असा जो निरदंकार आत्मपद हे तिसक पायकर्‌। ज्ञानवान शोभता ड असा सरत्कारूका आकाश नही ५. ५ 
ञेसा नही शोश्नता अरु पू्णमासीका चंद्रमा ओसा नही शोभता जसा जञानवान पुरुष शो ता हे ॥ हे रामजी अहंताहि इस न १ ल ४.4 व 
भाप होवे ॥ आरु संसारके पदार्थकी जो जावना थी सो निरन्त हो जाती हे काते जो भम करीके उपजी भ जो वस्तु भम उ म 69 (6 4. (न 

अशाच हो जपा हे ॥ 9 आकाशादि का मदक नाना मक जकार वास दे अरहा इइ अव यहो जा 
॥ स व मस दातं 0 त तानीका प्न होता हे ॥ जिस निर्वाणविपे सत असत शब्द कोड नडी केवरू बह्म स्वरूप 


१ द ५ अम कद्ण्तनत उछ. नदीः रतप चेव ॐगात्मत्य माच हे आरू ॐद्धित हे ॥ डे रामजी विन्वजी ङी खूप हे चैतन आकाश हे जेसी जेसी नाबना होतो हे तेसा तेस चैतन दोअ ् 
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नि अखखव्छय त न न अनो कन ची द 
<<< 
` ककार दव्य को टक गही. आते ॥ इनविषे.जो अहं भत्यय हे सो तिमा हे जब वु विवार चस्वेगा तच मरव्विकाकेः जख वत्‌ चनपिग १ द रमम इस पषन्बच सप्‌ चन्‌ ५५६ 

|| कद नही ॥ जेसे खपनेकेपर्वतका त्यायणाःजतन कदू नही ॥ नेसे मिथ्या संसारके त्यागणेविषे जतन कच्‌ नही 1 बरी इसका लिरेने क्या करि जे देः नरः \\ जस चस्य सुनक, १ 
({| बाणी विचारियें जो सत्य कहता हे अथवा असते कहता हे ॥ सो मिथ्या कल्पना हे व॑ध्याका पुरः हे नही तो तिसका विचार क्या करिये तसं भपच हे नही इसका, करैः कर्‌ ५ 

{|| खे ॥ तात तुम असे करो जेसे मेँ कहता हो तव आलपढकी भ्ाप्ति होवे ॥ हे रामजी एसी भावना करु जो न मे हों न जगत्‌ इहे ॥ जवं अरकार न रा तव करुना क दवि इसका ||॥ 
| होणाही अनर्थ हे ॥ जव असे विचार उसत्ति होता हे तव भोगकी वासना क्षय हो जाती हे अरु संतकी संगति होती हे ॥ अन्यथा ्ोगकी वासना न्ट नही होती ॥ हे रामजी जब ॥९॥ 
खग इसको अहता उठती हे अर्थं यह जो टृ्य भूति साथ मिराप हे तवर्ग छेत भम नही भिटता ॥ जव अहंकार उत्थान मिदि जावे तव सुद्ध ॒चिन्मा्न आलसन्तादी रदे ॥ || 


॥ इतिश्री योगवासिहे निर्वाणभकरणे हुससंन्यासयोगोनाम शताधिकएकपंचाशत्तमःसर्गः ॥ १५१ ॥ ॥ %॥ | ॥%॥ ` ध ॥०॥ 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ ` हे रामजी जब अरहंताका उत्थान होता हे तव सवरूपका आवरण होता हे अरु जव अहता मिटि जावे तव स्वरूपकी भरामि होती हे ॥ इस संसारका वीज अहृंताही 
डे सो अहंकारहि मिध्या हे तिसका कार्य सत्य केसे होवे ॥ जो भपंच मिथ्या इजा तो पदार्थं कहतिं सत होवे ॥ हे रामजी असा जो ब्रह्म हे तिसकी' जुगति क्या हे जो संकल्प पुरुषी 
असत्य हे अरु तिसका संशयश्नी मिष्या हे अर जिस धति प्रश्च करता हे सोश्ी भिध्या हे ॥ जसे शरपनेविपे दवेत करुना होती हे सो असत हे ॥ तसं इह जगत्‌ द्वेत्नी असत्य हे ॥ हे राम 
जी इह सव जगत्‌ इसके अतर स्थित हे अरु भमादकरी चादिर ज्ासता हे इट अपनाही खुषना द्रट आता हे जो अतरकी वाह्य टट श्ासती हे ॥ ताते इह जगत्‌ सव चिद्रूप हे ॥ इतर 
१ कद्‌ नही सो चैतन सन्ता आकाशते अति खम हे अर स हे॥ हे रामजी इह जगत्‌ चित्तकरी चेत्या हे ताते कद्ध आ नही ॥ न किलीका नास होता हे छ उत्पतति होता हे ॥ न 
॥ किसी कड जन्म हे न्यु हे सर्व बर्मही हे ॥ हेः रामजी जगत्के नास इए कच्छ नास नही होता ॥ कार्त जी इजा कद्ध नही जसं खपनक पाड न्ट इए जसं संकत्प पर नश द्र 
` ॥१॥ क्या नट. इभा जो कच्छू. उपजे नही तो तेतं दह जगत्‌ हे कद द्रा नही ॥ दह विचार करी देख्या हे ॥ जो वस्तु अविचाररते उपजी होवे सो विचार करी केसे रहे ॥ जेत जो पदार्थं 
४॥ तमत उपजा. होवे सो भ्रकाश इए केषं रदे नरस यह्‌ जगन्‌ हे ॥ अविचार करी भासता हे विचार कर्तं नास हो जाता हे ॥ हँ रामजी जगत्‌ यह्‌ संकल्पहि भाग हे ॥ जेते संकर नृग्र 
| ¦ सविषे कोड पदार्थ सत्य नही ॥ ताते खपं अकू इंद्वियां अरु मनके अणावकी  चितवना करणी इह संसार असा हे जरसं समुद्रविपे चक्र हे नही जही है 


--न्न्प््यन्दप रेतः दे तव्य नएनाः चच्छारव्केः उभाव्कार दष्ट उाते डे ॥ 
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ह { लिसबिषे भीनि भावन करणा ःअज्ञान हे ॥ हे रामजी एकः एं हे लो बासमतं शातद्प द्रट आगति हे अरु ` अतर उनके क्षो होना हे अर एक असं दे जो अंतरे सीत्‌ हे काल नाना || 
„  . (२॥ शक चेषटा-करते दे ॥ जिनके दोनो निटि जाति हे सो नोश्चके नागी होते हे तिनके. अतर बाहिर एकता होती हैः ॥ जरत सगृद्रविये वट भरी राच्ये तिके अतर्‌ बाहिर जल होता || 
^ ~ “. [[*॥ देः५ दे राखजी {जस चुरुपने ज्योका त्यो जाण्या हे आसाक्रो तिस्रका न भय होता 
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१ ६.) 9 1 मो ड (त १.४ 1 म 9, त्म} चि ~ -न- ९ स्र स्थि + ५ "म द हः न की 
सः दन सोकदहोतादेनं मोह-हौता दहै ॥ केवर स्वयछछदरष शांत आत्मावि्े स्थित हे ॥ भय तब होता 
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ॐ ~ ~ भ 9 = । ~ > ¶#। > 1. ए | व 0.८ =$ 6 = =. 
है जव इसरा शासता हे ॥ सो सर्व॑ छ्रतका तिसके अश्नाव हौ जाता हे अरु शातिरूप होता हे ॥ हं रामजी सम्यकदेश का जगत्‌ इख नदी ५ ध ३) 
सै जेवरी होती हे जो जानता हे तिसकों जेवरी भासती हे ॥ अरु जो नही जानता तिसकों स्प भ्ासता हे अरु \ भयको पराप्त होता हे ॥ तेसं जिसका १५ व 
जगत्‌ कल्पना कोड नही भासती चिदानंद ब्रह्म अधिष्टानरूष नासता हे अरु जिसको अधिष्टानका अज्ञान हे तिसकों जगत्‌ द्वैतरूप होकरी शासता हं अरु राग ज 1 


) तै पि कत्पना होती हें वे | णे सभाव सत्ताविषे जागता हे तव सब अपणा आप नासता 
ह रामजी अवर जगत्‌ कोड नही इसके अनुभवविषे जगत्‌ कल्पना. हाती इं अज्ञान करक हतप हो भासता हे जव अपणे सभाव सत्त हे तब स॒ब ॐ प 


[~ ् क ॥ भ + * र क ख, से यह जगत्‌ = ॥ न ब स जगत्‌करा कोउ निमि । 
हे ॥ जसे सुपनेविषे अपणा आपहि हेतरूप हो शासता हं अरू राग द्‌(ष उपजता हे ॥ जव जागता हे तव सव आलरूप हो भासता हं तसं यह जगत्‌ ह ॥ न इस्‌. जगत्‌ नगा का 


क [क क प य क सं ५ जगत्‌ | ५ 
कारण हे न कोड उपादान कारण हे जां पदार्थं कारण विना भासे सो असत जाणिए वास्तव उपज्या नह] चम्‌ करी सिद्ध इआ हे जेसे सुपन ष्टी अकारण हे तसं थह. जगत्‌ अ 


ं < क ३ ^ वः चरन ही ॥ जसे शविषे नीतां कड बनी 
कारण हे खम करीके भासता हे ॥ हे रामजी शाकी जुक्ती साथ वचार्‌ करीके देख शी मिदि जवे रचक्र माचा कटु वा 4 
| ह ~ ~ ~ गत शद्ध ह अद्वैत ह दि क रणाह इःए ह अर @ | | 
नही अरु मरुथरुकी नदी भासती हे तसे यह जगत्‌ जाण आल्‌ शद्ध हं अत हं ॥ तस "द, तो ठ रके ग धारती दृढ हाती 
| स > > > बढती अरु नाना भकारके आकारकों धारती हे अरु वासनादटब्हा 
क स अरु जो खङूष रखा हे तो अदंकूतादिक श्य विषकी वही बढती जाता हं अर नाना चक > गिन नही ॥ नत 

हाव ता अहकूतओ इुभखका कारण नही ॥ अरु ज >. < 4. र कावना करता हे सो श्यी कदू शिन नही ॥ जेस समुद्र 

= ~ = - य रि होवे तबही कल्याण हाता इ ॥ हे रामजी जस दश्यकी नाः १; 4 क 4 | 
हे ॥ जबरुग.वासना होती रे तवखुग बंध हे ॥ जव वसना नटत्त ह द 8 1 = जा 

| निषे तरंग चक होते हे सो. इतर कच्छूः नही ॥ तेसं अहंकार आदिकः जो दृश्य हे सोहे नही ॥ जो हे नही तिसका इछा , करणः यही मूरखव॑ता हे ॥ अरु ज्ञानवानक्ण बसना, शय (8 


नि.६.१५ 
या०नि० ८ 


शांतिस्थिति 


॥१२९॥ 


= => = = व्क 


न्न <> > = > > ० स» > > ॐ» >> ७» ^= <> ॐ > ठ» तो 
क > ५ = >> चन दः ण ~ ठो = चण क 


ककन 
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<> ६, 


क क ध '.&.. † ~ बा ॐ २५५ > 9 . [ = धनकः =: 5 क्रा भ ^ 
| | ¢ ~ . ख हे तसे ज्ञानवानकी वासना खक्ष्म होती हे ॥ उह बातना उतका वषनक्ध क, 
जसे ० हण डे जो आकाशवत्‌ बद्कत सुक्ष्म होता हं तसं ज्ञानः ] ह | 

ती हे ॥-जस महा अणुः होता हे तबःआकाशका चहण करता हं काशवत्‌ बद्धत्‌ खस 
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> ~ ~ ~ क ~ क - ग १ 92 + 2 ` उदे $ होत त > { 
~ =-= ग इ हे ॥ आ भमाद्‌ हे तब अहता उदे हात ॥/4| 
देते 4 रिदेरि दी त्माक्रा सा क्षाव्क्छार्‌ ैः त ॥ € अर जब 71त्माका १५१ | 1 हे 4 = &- ५ २3 ^ हनो { ४ १ नी? ५ हे -# | गं 
| नद दोती ॥ कतं जो संसारक सतता ददिविषे नही रहति ॥ अ सतता इ का व प ज मका अशान हो जाता हे ॥ नस जव अहंता उदे होत ह त शस्य होती ह 
म \ दद 1 अर द्ग कासती | हेजेसं | नच्रक रबोखुणो करी दश्पका चरहण करता े.जव च मुदि ङयि तव दश्सरूपक्ग स हो ४: ५ १4 42 जान हे अष्टन करके कंध हे अष्ट नर हित = / ५ १ न 5 
। ५ जलय द्धतः नख जद तव संसारक खश्नाव दे जनाताः दे 1 हे रामजी आज्ञानः क्रिस का नाम दे सो छणा॥ = कला उव. दाणा.वसीका नाका 
५ च | ह ज्र । "9 , चख क द. नष्ट द्ध त्व्‌ -ससारक्का आजव र 2. ५ च +, । ५ गि = (दन्त 5 ^ प = = =^ = ^ र अ १०११ + इनविषे ॥ ये अदता करणी मरर्बना डि -ञ्यरू क्ानकान अद्व॑ताको त्या. 40८ 6 (% ~ । (~ { 1 श ५ (८ (5 (८ 1 + 4 (वि ध १ 
` १ म्द ददः रः चनो. च्छः व्यो जेर र 1, द. राजन दे दं दिय दिक गन्रप्णा के जदवत्‌ डे ॥1. दना 1; नवी नन कसल व 20 =: 
न ५; =-= भन्ने जदं व्थरानरान्दाच्यि बदर्छ इष्ट तोजी स्याव्ला स्स छ नेसे. कानि : जसग स १ २०-४२ 6. न ण्न उन = ८ = 
जरह ब्द न न र भ = स= न 2 3 ल ^ ~ (2) 11, > निर तकान्‌ (धनन सन्स == [क ॐ | ॥ सने द. र (८ -4/ 9 1 4 ८.०.42 # : =; „र स > 





< ॥ > र ५ छा [अजा «९ (ष्य ~ (१ ॥ ॐ 1 1९.1९.71} चत्त ( -ऋ,१२क क ०.२ 
^ क 4 क (न =+ धः न्व म ` ५ की १1 9. ५] = । <~ «^ ५4 ` ` ^ 4 < ५1.11. . १ + स 
‡ =+ न क्न न. च 2 ~ 2 द न १ -- ~ ४ `. .-~-~ ९ ६६ - ~~ नङ्क ~ इ 

व 1 1 च क न" "न "नउ {नन्या ब लह {चदा द च्यर्‌ ` 


` १,५.५६ ट पस ब्द १४. एजः षद टः स सपद ०८९१. नूर व्कररनष 
, 9. 3, 3१ व न रनद 
_ _ दः ० पब [~ षः ` जवो य ६ च ५ ज्ड् षु 







जख -उदाक ष्टा यल बकर = ११.११ ^ 


थ ५ ^ 9 - 
। = (न 8 ~= एय स्देत्वय यु थ चर उदव मक ~ ~ स नः १ य-म २ स =: . ६ 
11 स इः रके. ना सक्ता. जप्य. कहता हीं छण. ॥ जौ ` संतजनके वचर्नोविषे भावना करणी अरु विचार करी रिदप्वव याप भ स च सम व चतय न: 

[|| बचनोके निषेध करणा इसको सक्त-फरके नासन करणेहारा इं अरु अहंतारूपी वैतारके उपजावणे हारा हे ताते संकी सरन्‌क! गत॒ रोद जत्र दूर्‌ करद इथ सयेद, ऋत 6 


{ यह अयणे आधीन हे अपणा अभाव चितवना इसविपे क्या खेद्‌ हे ॥ हे रामजी संतकी संगति द्वारा इसकों वहत सुगम ` होता इ ॥ जो हानवान्‌ दावं इन्व इक्‌ | 


























+. ~ 43. द । # 

पृथक् सच्‌ चर्‌ ५ | | । 
= ~~ == {ि र त! वद्धी जब तीद्ण होवगी तव अर्देताङूषौ (पक चद्धाव्न्‌ | ॥ 
(| णी अर इद्धीकों बढावणी ॥ तिनके वाक्य श्रवण कीक वचनोकों एकटा करणा ॥ अरु विचार करी उक च = च निर्णय (कियत सत ह सो सत होता दे अरु असत हे सो || 
| नास करेगी ॥ यह विचार करयं जो मँ कवन हां यह जगत्‌ क्या हे जव असा विचार करेगा संतं अर शाख्ोके वचनो करी निणय कियत सत दं सा सत्‌ इता तहर 


{ =-= र # ५ ५ व त चे ॥ । क 
म त ५ कि पाव र्ता 
असत हो जाता हे सत जाणी करी आलाकी भावना करणी अरु असत्य जगत्‌ इगतष्णाक नरतः जाणी करी श्नावना त्यागणी ॥ जिनको सुख जाणी करी भावना वणेकी करत 


| = ५ = ५.० ते ~ ध दर पर 
थां सो दुःखदाइ भासते हे जेते मरुथरूविपे जाणी करी खग दोडता हे तो दुःख पावता हे ॥ अधिष्ठानकरे अज्ञान करीक तसं अविष्टाम सवका आलतत हे सो शुद्धरूष परम्‌ शति 




















भ भ नन 







न्कन््नमसं रः 
"तिं 





(( 
५१ 
% 
€ 


(4 
9 क १ क संतकी + | | श्र [क त भ्र - 
| > - 0 इसको व हे ॥ सो भोग करी शाति नही होती जव संतको संगतं होती हे तब इ 
४ मानद खद्धय हे ॥ जिसको पाय. करो बहरी दुःखी न होवे ॥ हे रामजी इसको वंघनका कारण क्ोगकी वासना, हे ॥ सो गोग करी शाति नही ह प 
कल्याण होता हे ॥ अनासविपे अहेभाव टि जाता हे ॥ अवर भकार शांति नही होती ॥ हे रामजी वारुककी न्यांईं हमार वचन नद हमारा कणा, जथा. ध. 
(६ का.कच्याण हीता ` व ॥ १०५ | {र गेवे ॥ ताते अहं नास कर ॥ अहंता नास इद तब जाण्यं जा चेतकी भावना मिटिजातीहे॥ दहं 
॥१॥ खशूपका भानः दमकों स्पष्ट हे ॥ जव इसकी अर्हता मिदि, जावे तब छुखी हबे ॥ ताते अहंताका रद्ध ॥ अहता नास इदु तव्‌ | । | 


॥|१॥ रामजी जब ज्ञानङ्पी ख उ होता हे तव अरहंतारूपी अंधकार न्ट हो जाता, हे ॥ अर ज्ञान्‌ तव होता हे जव संतका , विचार प्राम. हष ॥ तिम वैराग होवे वि त | 
1 स करे ॥ इस करी खरूपको भाक्नी होती हे ॥ ... : ॥ इतिश्री योगवास -निवाणभकरणे निरवाणयुक्तयु पदेशा नाम शताधिकद्विपंचारात्तमः सर्यः॥ १५२ ॥ स ॥ ह ॥. 9 ॐ ॥ 
|| „ वोचा ॥ ह रामजी जिन घुरुषने अपणा अज्ञान नास नही क्या ज्ञानकरिके तिनने कटू करणे जोग नही किया ॥ .अन्नान करके इसरक आहं भावना होती हे तव आ जलं ||| 
॥१| हे अरु खोक परलोककी ्ञावना करतः हे ॥ दसी वासना करी जन्म म्रणकों पावता हे ॥ हे रामजी जव्रग संसारक श्व १५ ॐ = पदिन दहे 9४. स | 
॥ न्ावकरीः{चतवबना करे ॥ जहां इसको जगन्‌ क्ासता ह्‌ तां ब्रह्मकी -जावना कर ॥ जव बरह्म श्ावना करगा तव ससारकर शब्द्‌ अर्थत ६. इावगा ॥ अरु आात्मषद्‌ भासगा (१. हे रामा: 


. | व समक्न क = च भि ~~ = ख । गॐ वरा ष न जो | यार नि ( {ह ` 
= । इस संसारविये- दो पदार्थं हे एकः इद्‌ रक दूसरा पररटोक॥ अज्ञानी इस .लोकना डयम करते हे पर्छ कका नही करते (कशा [नः ४५. १ क 4.1 | 
` १) पुर्ष हेःसो परञोकका उयमःकरते हे सोइ हादी: सोभा पावते हे अर परोकविपेशी ख दुःख! पावने हे अरु दोना रोकके कष्ट तिनक बट जतिः ॥ अह्‌ र 1 


कि कक 1 1 


वम ~> > ~ 
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क - च क । च = ‰ = 9 ६.५ क जिन क्य आत्म न्प प्रको काक कयन ज = तन - ` 4 क्रिया नानार १ (- (- 6 ५. ही | / 
.॥१॥ म करते हे-तिनको दोर्नो हि इःखदायक होते हे इहां चण्णा नही मिद्ती अरु जाग जायक्री नरक गत हे आरु जिन पुरुप आत्म परकोकक्रा जतन किया हे तनक ॐ द | 


ह = ॐ =" >. = &' 
9 ऋ - 3 +` | 

1 व. 3 3 ४ 
चै न क 
ध > ¶. 

। म 


| ना दे अर सुसवो होति हे अरु जिननेः नही जतन किया सो दुःखी होते हे तातं अहं कारो रहित हणा यहि आलपदकी भानि. हे जबरग इसको भरन अहंकार उपजना 
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प ०°नि° री होताः हे अरु नामं इसका जीव हे जो कू फुरता हे तिसकरी विश्वकी उसत्ति होती हे जसं नेनके खोरुणे करी रूप भ्नासता हे अरु नेच्के मुंदणेकरी .खूपका अनाव हो जाता हे {|नि.६.१५. 


तेसं जब अहता फुरती हे तव दृश्य भ्नासती हे अरु जव अहंताका अश्नाव होवे त दृश्यका अश्नाव हो जाता हे सो अहंता अज्ञानकरी सिद्ध होती हे ज्ञानके उपजतें निरत्त हो जाती 
हे ॥ हे रामजी जव यह पुरुष अपणा भ्रयल करे अरु सायहि सतसंग करे ॥ इस करौ संसार समुद्र उतरी जावेगा इतर नही तरता ॥ हे रामजी शुक्तिकरिकरे जसं विषश्ी अदत हो जा (5. 

ती हे ॥ तेते पुरुषार्थं करी सिद्धता भामि होती हे ॥ हे रामजी इस जीवको दो व्याधि रोग हे इस रोकका पररोकका ॥ तिसकरी जीव दुःख पावते हे ॥ जिन पुरुष संतस्ताथ मिखाप || व 
करी इसका ओषध किया हे सो मुक्तरूप हे ॥ अरु जिनने ओषय नही किया सो पुरुष पंडित हे तोजी इःख पावते हे॥ सो ओषध क्याहे सम दम करणा अरु सतसंग करणा इन सा || 
यनकरी जतन करी जिननें आत्मपद पाया हे सो कल्याण मरत हे ॥ हे रामजी चिकित्साका ओषधश्ी यही हे जिननें किया तिननें किया॥ अरु जिननें न किया भोगविषे रुपट रहे उह ॥१|| 
मखं तहां पगे जहां फेर कीसी ओषधकों न पावेगे ॥ ताते हे रामजी इन भोगका त्याग कड अरु आत्मविचारविषे सावधान होवद्क यहि ओषध हे॥ हे रामजी जिस पुरुषनें मन नही || 
जीत्या सो मूढ हे भोगूपी चीकडविषे मग्न हे उह आपदाका पात्र हे ॥ जसं समुद्र विषे नदीयां भवेश करतियां हे तेतं आपदा तिसकों भाप्न होती हे अरु जिसकी तृष्णा नोगतें निरत्त || 
कद्‌ हे अस्‌ वैराग उपजा हे सो मुक्ति जोगकों भाप्र होता हे जसं जीणेकी आदि बारुक अवस्था हे ॥ तेसं निर्वाण पदकी आदि वैराग हे॥हे रामजी यह संसार मिथ्या हे मकरी जास 
ताहे॥ जसे दूसरा चंद्रमा मकरी क्रासता हे अरु संकस्प नगर ममार होता हे ॥ अरु खगवृष्णाका जु मकरी भासता हे तेषं यह जगत्‌ भमकरी भासता हे संसारका बीज अहं 


ता डे ॥ जब अद्ंता उदे इइ तव रूप अवरोक कासते हे ताते यहि चितवना कर जो में नही ॥ जव यहि भावना करेगा तव रोष जो रहेगा सो तरा सातप हे जिसविषे अकाशभी | (1 
शल्य हे केवर आएतमतवमा हे अंके उस्था | 
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नते रहित हे ॥ अरु जड अजड दे ॥ अरु जडताका अन्नाव हे ताते अजड हे ॥ केवर ज्ञानमात्र हे अशू विश्व तिसविषे असं हे जेसं जकूविषे ॥१॥/ 
तरंग देते दे आरू जेस पवनविषे स्पंद्‌ होता हे ॥ अरु आकाशविषे जेसं शून्यता हे तेस आत्माविषे जगन्‌ हे सोः आत्मा इतर क्रू नही ॥ जो कच्छू आत्माते इतर होता तः 8 | < 1 ॥ | 
५ नास दोः जतः सोः पभरेकारुचिषेग्नी रहता दे ` जसे सूर्यकी क्छिरणविचे जखाजास सदा रहता हे ॥ तेस आ7ल्माविषे विश्वका चमत्कार रहता हे ॥ जेस खयन खशि अगरभवरूष हती हे तेस (1 
६। 34 दे ॥ सो आत्मा अंतर बा दिसत रदित हे गरू खद्ध दे ॥ अदधैत हे अजर हे अमर हे चैततें रदित चैतन हे॥ अरु सर्व शाब्द अर्थकर अधि्ान उह ह. (1 
> लर करनरणार र्दे. ॥ जेन्तं ्र्छ्णा .ङ्हरणाव दोनो यवनके. रय देः 1॥ जय चरक दे' तक जसता दे /1 जक यषरनग कथा नह तः उ कि 
न म गे सोो.-निदानण्स दे ॥ अगव्विनद णः सग पियास ह ० (0/7 द = ८ 


(1 
, रे = ४ ५  च्कनकै 2 ष, ॐ 4: ध च , 
 ज्गम-क कदा - + ४ र ट; य ` "७ । = नि, 1, 1 +> 96.०.४८. # ५ च 
(न्‌, ष्ट्य जट ब्द" ` रजक -रजन्द § अनृ [गाद गद व य (म (म, स, "रत नाः अ कड क कनक 7 न» =. - = "क "न 
4 १-२ ॥ छन्न > क सजन ककन सक ण न रद्द 
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77] गहय ॥ हे सानजी जिनको इःरव खरबर चसतावरते हे इं दरियके' द्विषे युरो दति हे अरु अनिषटविये हुः दते दे 1\ राग वेप उप्योन्‌ चरत्‌ द पतन अ ज | ~ 
¦ 21) नष्ट आ हे न त पाववेगे ॥ अङ्‌ जिनको खुर इःख नही चखावते तिनका अविनाशी जण वह्‌ क व व ९ 
|| कों शाल्नका उपदेश नही हे ॥ हे रामजी राग दोष तब फुरता हे जव मनविषे इदा होती हे अरु इछा तव होतो हे जव संसारकी सत्यता दृढ तीह स स इ 
( तको बुद्धि नही ग्रहण करती अरु इछा नही होती ॥ अरु जिसको सत्व जाणता हे तिसविपे वुद्धि दोडती हे ॥ दे रामजी अज्ञानीकां श हेति व त्वे स | 
{| जब शातपदका जतन करे तव दुःखत मुक्त होवे ॥ शांतपद्‌ केसा हे जिसविपे अहं लं अरु जगत्‌ बरहम इह शब्द्‌ कोड नही ॥ केवर चिन्मान आकाश छम त 0 दः 
| रहम शब्द केत होवे ॥ यह शब्द्‌ सब विचारके निमित्त कहे हे वास्तवे शब्द कोड नही अदधत चेतते रदित चिन्माञ हे ॥ जव सनं शब्द्का वोध किया तव शेष ५ व 
{ | रावत नही इसीतं आतल मात्र कहा हे ॥ अरु जगत्‌ फुरणे करी उसी विषे श्नासता हे ॥ तित जगतूविषे जहां ज्ञपि जाती हे॥ तिका ज्ञान इसको होता हे ॥ हे ४५६ न त 
||| ज्ञान हे अरु एक ज्ञि ज्ञान हे अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ हे सो द॑श्वरकों दे ॥ स ज्ञप्ति ज्ञान जीवको हे एक र्ग शरीरका जिसको अश्निमान हे सो जीव दहे न ६ ९ (क| 
{ श्निमानी ईश्वर हे ॥ जहां इस जीवकी ज्ञपि पद्वती हे तिसकां जानता हे जेस एक शिव्जा पर दो पुरुष सोय होवे ॥ एकक छुपना आवा तिसविषे' मेच गर ते हे ॥ अरु इस्‌ आना | 
{ हेः तिसकों मेचका शब्द खुणता नदी ॥ काहेते जो ज्ञपि उसकेविषे नही आद ॥ परंतु मेच तो उसके खुपनेमभे दे ॥ जसं सिद्ध विचरते हं अरु सका ट्ट नही आति ॥ काहे तेजा || | 
हमि नदी जाती अरु सव खी. वसती दे तिसका ज्ञान इ॑श्वरकों हे सो खष्टिभी संकल्प मात्र दे कड वन नही भम करीकं भासती हे जें वदरूविषे द धाडा मनुष व | प 
| शासते हे सो आंति.माच्र हे ॥ तेसं आलाके अज्ञान करी यह खष्टि नासती हे नाना भकारकी ॥ हे रामजी यह आश्चर्य दे जो आत्माविषं त स होता हे. ॥ जोम हां ५ 
॥ जानता हे ॥ अर वर्णाश्रम अपणेकों मानता हे आरू विचार करी देखियं तो अहं क्ट वस्तु नदी सिद्ध होनी अरु अदं अहं फुरती हे यह आ हे जो भूत कति उच्याहे॥ शद्ध 







ट (क त । 1. ल्य ~ # । 
आस अस्मविपे यद केस द्धा दे अन होते अहंकारने तुमर्को मो हित किया हे इसके त्यागणोविवे तो जतन क्ट नही इतका त्याग कर्क ॥ हे रामजो मिथ्या यह संकल्प उठा हे ॥ ||: 


जब अदंकारका उत्थान होता हे तव जगत्‌. होता हे जव अहता भिरि जावे तव जगत्‌काजी अनाव हो जाता हे काहेत जो बन्या क्ट नही ८ दं ॥ जेस सकर नो । | { 
| हे अरु सुमन ट भममाच दे तेसं यहः बिश्वजी अममा हे कद्‌ वनी नही अरू आत्मत्व डप हे इतर कटक नदी ॥ जेस पवनके दो रूप हं चख्ना है त्नी पवन हे यरता है 44 ~ 0॥: 


¢ । सवन हे तसे विश्वश्ी आत्नस्वरप हे ॥ जवं पवन चरूना हे तव ज्ासता हे अरु .उहरि जाता हे तव नही शासता तेस चित्त चैतशक्तीका चमत्कारं हे जब -फृरता दे ॥ तय चिन्व कः शास || १... 
१॥ ती ह 


५ 


अधुः 


0 इ तजी तिन दे जव वहरि जाता दे तव विल्व नही भासती परु आमा सदा एकः रस हे जेस जलविषे तरंग होते हे जतं युबर्भविधे षण हीते हे सो वी (|. 
~. || साते विश्व इतर क्ट. हइ नदी-आाम्‌ स्वखप हे तमि ब्र द आर ज्ञमिविये फुरी विश्व जहा दे ॥ विधि नियेथ अर इर्य सोक किनका कर्थ 1 
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‰8॥ ड रामजी ₹मर्का अधिष्ठान -आत्तत्वका ज्ञान हे तातं सव विश्व आत्म स्वरूप भासती हे अरु.अज्ञानीकों नाना भकारकी विश्व भासती हे जन्म अरु खलत्यु भासते हे ॥ हे रासजी सव्र 7 
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स्थितं करिक देख ॥ जौ सव तराहि खशटप है जसे पुरुष रन करता है उसकौं पन रषि भासती हे जब जागतां हे.तव देखता हे सव भराही खहूप दे ॥ तेसे जात विश्वभी तेरा ख || 
ङ्ख हे ॥ जेस समुद्रविषे तरंग उठते हे सो जरृहप ह नेसे विश्व आत्मखरूप हे ॥ जसं चितेरा काटविषे करपता हे जो एती पूतछियां निक्षगिया अरु जेसं खत्तिकाविषे कुभार्‌ घटादि 
क कल्पता हे जो एते पात्र बनेगे काष्ट छकत्तिकाविषे तो कदू नही ज्योकात्यो का हे अरु ज्यो कात्यों छकत्तिका हे ॥ परु उनके मनविषे आकारकी कल्पना हं तेस आल्माविषे संसार 
हषी पूतकियां मन कल्पता हे ॥ जव मनका संकस्प निरत्त हो जावे तब ज्यों काल्यां आलमपद्‌ भ्नासे ॥ जेसं तरंग जल्प हे जिसकों जरका ज्ञान हे सो तरंगशी जर्ष जानता ह 
अरु जिसको जका ज्ञान नही सो भिन्न भिन्न तरंगके आकार देखता हे तेसं जव निःसंकस्प होकरी खषूपकों देखे तव फुरणेवििभौ आत्मसत्ता जागी ॥ अहं लव आदिक सव जगत्‌ 
ब्रह्खहूपही हे ॥ तो भम केस होवे अरु किसको होवे सव विश्व आलस्रूप हे सो आत्मा निरारंब हे ॥ आरुवरूप जो चेत हे अहंकार तिसते रहित हे केवर आकासरूप हे 1 जव 
तु तिंसविषे स्थित होवेगा तव नाना भकारकी भ्रावना मिटि जावेगी नाना भकारकी श्नावना जगत्‌विषे फुरती हे अरु जगत्का बीज अहता हे ॥ जव अहता नास होवे तव जगत्कातनी 
अज्नाव हो जावेगा ॥ हे रामजी अहंताका फुर्णाही वधन हे अरु निरहंकार होणा मोक्च हे ॥ एक चित्तवोध हे अरु एक ब्रल्बोध हे ॥ चित्तवोय जगत्‌ हे अरु ब्रलवोध मोक्ष हे ॥ चि 
त्तवोध अहंताका नाम हे जवरुग चित्तवोध फुरता हे तवरुग संसार हे ॥ अरु जव चिन्तका अभाव होवे तव मक्त होवे ॥ इस चित्त अभावका नाम बरह्मवोध हे ॥ हे रामजो जेते 
पवन फुरता हे तेसें बरह्मविषे चित्तबोध हे अरु जेस पवन ठदहरि जाता हे तेसं चिन्तका ठहरणा जह्मवोध हे ॥ जेस फुर अपर दोनों पवनहि द तसं चित्तवोच ब्रह्मवोध ॑ ब्रह्मही हे इतर 
कठ नही 1 हमको तो ब्रह्मही भासता हे चैतन मान्न शांतप हे अरु अपणे सुज्नावविपे स्थित हे जिसको अधिष्ठानका ज्ञान होता हे निसकों विट्तनी उही रथ भासत हे ॥ अरु जि 
सको अधिष्टानका ज्ञान नही तिसका जिन्न भिन्न जगत्‌. ्ासता हे ॥ जेते एक वीजविषे पच्च टास फर फर भासता ह अर जिसको बीजका ज्ञान नही तिसको भिन्न जिन्न शासते ठे 
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॥ ५१ । ष्ट आत्मतत्व विषे फुरते दे ॥ सर्वक अधिटान आत्मा दे निराकार निधिकार डे अरु शुद्ध हे सवका अषणा आपः हं ॥ तात सब विश्व आकारा ठ्पहे । ध दतर म नही जेते करय /8 | 
१९५ =च्टकत्य. हे नखं श्विन्व ॐरात्म- स्वरू न दे आरू श्विन्त सनो करता दे तिसके ननुश्व करणारी चैतन सन्ता हेः सो ज्म हे ॥ अरु तेरा स्वख्यनी उदधी हे तानं अह स्वं 7दिक जगत्‌ सक्र ब्रह्म ज 8 
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1 क क नङी"जता- # हे रामजी जसे अंगी अनू अंगवाखेविचे शेव कष्‌ नदी जेस आकारा जरु ल्यतापिये नेव कच्छ नीः ५ जतं जख सर दलतः म पत स व से क्‌ न कः ५० ६ 
| अक सीतरूता विषे भेद कर्‌ नही ॥ तेस जह्य अरु जगत्‌.बिये भेद कच्कू नही कोड जगत्‌ केः अथवा ब्रत कहे एकह पयाय ह जगति अर डे ब्र जगत्‌ हे तप्ते खपरसमणद्चिष ९, \.१ 
त होद्ध भमकरिके आपकर कच्‌ अवर मानते हे तिका त्याग करी त्रह्महीकी श्रावना करद्ध ॥ अरु आपका 
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अधोगतीकों भप्त करणे हारा हे तात अधोगतीकों मत भाप्र होड अपणे खडूपविषे स्थित होड ॥ इ ण्यो °नि° परमार्थयोगोपदेसोनाम शताधिकचतु पचाशत्तमःसगैः १५७ १६, 
( वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी देशत देशांतरको उत्ति जव जाती हे तिसके मध्य जो संवित तत्र हे तिसकौ जो अनुश्नव करता हे सो तेरा खूप हे तिसविपे स्थित होड अर जेसी 


चेष्टा आवे तेसी कर देख, सुण, स्पर्श कर, गंधे, बोर, चारु, इसद्ध, सव क्रिया कर परतु इनके जानणेवाखी जो आनृभव सत्ता हेः तिसविषे स्थितं होड यह जागतविषे खपु || 
|| हे चेटा. शुन कर अरु अंतरे पथरकी सिकावत्‌ होड कुरणे 

२ 
१ 
4 


~ = <== 


। 
= स्थित हो | 
त रहित ॥ हे रामजी तेरा सरूप निराज्नास हे ॥ भ्नास जो दृश्य हे तिसते रहित हे अरु निर्मरु शातय हे तिसविथे स्थितं हो 
|| इ जसे सुमेर पर्वत स्थित हे तेस होद्ध यह दृश्य अज्ञान करी प 1 सती हे ॥ ५ 
| । + य्‌ हे अरु उकककों नही जासता हे ॥ अज्ञान करकं तमहि भासती हे तसं अज्ञानीक हप जगत्‌ नासता < हे ॥ सो अविच्रारतें सिद्ध हे अविद्या करीके इसकी | 
{| दृष्टि इइ हे ॥ इसका वास्तव स्वरूप निधिकार हे ॥ जो जायते अस्ति वर्धते परिणमते विषक्षीयते नश्यते इन पदर विकार रदित हे ताते निर्विकार हे तिसको विकारी जानता हे आ ||| 
ु 1 ला निविकार निराकार हे तिसक्तो साकार जानता, हे ॥ आत्मा आनंदरूष हे तिसक डुः जानता हे आता _शातद्प हे तिसको अशांत जानता हे ॥ आत्मा महत्‌ हे तिसकों ध्र || 
| जानता हे आला पुरातन डे तिसर्को उपजा मानता हे आत्मा सवं व्यापक हे तिसकों प्रङन्न मानता हे आत्मा नित्य हे तिसकों अनित्य देता हे आत्मा चैते रहित शुद्ध चिन्मात्र हे यह ||| 












रज्ञ अच्क ` ण ~ ८ = लाट | । ॑ ` 
चैत संयक्त देखता ह आत्मा चेतन हे यहु जड देखता हे आतसमा अदहत रहित सदा अपण युज्ावतिषे स्थित दं यहु अनात्म अहंकारविषे अहं भरतीत करता हे ॥ आत्ाविषे अनात्म भा ||| 

|| बना करता हे ॥ अरु अनात्मविषे आत्म न्नावना करता हे आतमा निरवयव हे तिसकों अवयवी ` देखता हे आत्मा अक्रिय हे तिसकां सक्रिय देखना हे आत्मा निरंश हे तिसकों अं || 

६ | शारी जाव-करी देखतां दे आत्मा निरामय हें म र क ९ त्मा ठ ( व | 
| | १ जनो परोश्च हे निसकों रव्यक्ष जानता हे ॥ हे रामजी दत्यादिक. जो विकार ह सो आत्माविषे अज्ञानः करीक देखता हे आता शद्ध हे अर सदमे खष्ष्म हे अर स्थरे स्थर हे ॥ अरु ||2|| 
. . ॥१। केतः बडा हे ॥ युते खघुश्नी हे सवं राब्द्‌ अर अ्थका अभि ष्टान दे ॥ हे रामजी नलमरूपी एक व्वा हे तिसविषे जगनृङपी रन हे ॥ पर्वत अरु वन सहितश्ी जगद्‌ टट आता हे 
< ॥६॥ अप्तमाके निकटः सङ्के रोम जसा खघ हे ॥ आसद्पी बन हेः तिस हे 

१ करः 
११ 
 ॥4 


। र विषे संसारद्पी मंजरी उपजी हे सो ` केसी मंजरी हे षांचो तत्व पृथ्वी अप नज वायु आकाशः इसरके पन्न हे तिन ॥‡ 
[| कूरः शो्ती हे सो अहेताके उदे इए उदे होती हे अरु अदंताके 
< | | ~ + । च व 
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¡ मनुष कदाचित्‌ नदी जानणा ॥ जो आपका मनुष जिग ते यद प्नश्वय 


$ 
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। | 
के जासती हे तमदूप हे अरु आला सदा भकाशर्ूप हे तिस भकाशविपे अज्ञानीको तम भासती हे ॥ जेस सूर्य सदा भ्र | { 


तिसको रोगी देखता हे आत्मा निष्करुक हे ॥ तिसकं करक सहित देखता हे ॥ आत्मा सदा भत्यश्च हे तिसर्को परोक्ष जानता है॥ अर १ ` 


के नास इए नास हानी हे अरु आलद्भपी समुद्र हे निसबिषे जगतुदषी-तरंग हे सो उल्नेशी हे खर लीनी हो जति 1 [१ ~ 
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अरु आलाकाशविषे संसार भम मात्र हे आकाश दक्षकी न्यां हे आत्माके भर्माद करी शासता हे ॥ हे रामजी मायासूपी चंद्रमा हे तिसकी किरणां जगत्‌ हे ॥ अरु नेति शक्ति तय || 
करणे हारी हे सो तीनो अविचार सिद्ध हे विचार कियते शांत हो जाति हे ॥ जसे दीपक हाथविषे केकरी अंधकार देखिये तो ट्ट नही आता तेसं विचार करी देखीय र जगत्‌का अ 
नाव हो जाता हे ॥ केवर शुद्ध आलमाहि भव्यक्न नासता हे ॥ हे रामजी जगत्‌ कदू बन्या नही जेसं किसीनें वरफ कदि किसीनं शीतरुता कदि तिसविषे नेद नही ॥ तसे आला अरु 
जगत्‌विषे भेद कद नही ॥ अर भेद जो भ्रासता हे सो भम मात्र हे ॥ जसे तंतु अर पटविषे भेद्‌ कद्रू नही तेसं आत्मा अरु जगत्‌ हे ॥ हे रामजी आलङूपी रगविषे जगतरूपी चिज 
पूतकियां हे अरु आलमरूपी समुदरविषे जगतकूषी तरंग हे सो जल्प हे तेस आत्मा अर जगत्‌विषे भेद कच्छू नही आलद्पही हे ॥ आलातं इतर कदू वन्या यही ॥ जि सकरी स्वं प 
दार्थ सिद्ध होत हे ॥ अरु जिस करी सर्वं क्रिया सिद्ध होनी हे जो अनुशवरूप सदा अपोढ हे तिसकों भोढ जानणा यदि मूर्खता हे ॥ हे रामजी यह विश्व तराही खरूष इ वं जागि 
करी देखे तदि खडा हे ॥ अरु सवर आकाश सुक्ष्म भत्यक जोति अपणे आपविषे स्थित हे ॥ इतिश्री यो ° निर्वाणध्रकरणे परमा्थंयागापदेशानाम शताधिकपंचपंचाशतमःसगेः ॥१.५५॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी ष अवरोक मनस्कार यह तीनों संसार हे सो ज्ञानवानर्को भम मान्न भाक्तते हे वास्तव कदू नही मिथ्या हे ॥ जसं जरूविषे कुहर तरंग उरते हेसो 
जुष हे तेसं आत्माविषे रूप अवरोक मनस्कार फुरते हे सो सव आलरूप हे इतर कद्रू नही ॥ हे रामजी यह शुद्ध परमातमका चमत्कार हे अरु आत्मा दश्यते रहित हे शद्ध हे चि 
न्माच हे निर्मरु हे ॐदधेत हे ॥ तिसविषे जगत्‌ कच्छू वन्या नही हमको तो सदा उदी भासता हे जगत्‌ कच्‌ नही भासता जसं कोड आकाशविषे नगर कर्पता अरु सव्‌ रचना विसविंषे 
देखता हे सो उसके रिदिविषे टढ हो जाती हे ॥ अरु जो संकल्पकी खष्टिकों मिथ्या जानता हे तिसकों श्रन्याकाशदहि भासता हे तसं यह विश्व मके रिदिविषे इढ भङ््‌ हे॥ अरु ज्ञानवा |/१|| 
नकौ जालखखूपदी नासता हे 1जेसेँ माटीके वीरो सेना होती हे हस्ती घोडा आदिक इट आते हे तिसविषे ऊह्‌ राग दोष नही करता जिसको माटीका ज्ञान हे अर बारुक माटीके, / 2॥ ` 
_ज्ञानते रहित दे तिसविषे राग दोष करते हे ॥ तेस ज्ञानवान इस जगत्‌दिषे राग दोप नही करते अरु अज्ञानी राग दोष करते हे ॥ जेस खिरोनेविषे तारश्चून छच्तिका होती हे ॥ तसे इस |||, ( 
जगत्‌ सारक्नत चेतन अआगात्माः डे॥जो कटू पदार्थं जासते हे सो आत्माका वित्त हे मिथ्याहं जमकरी सिद्ध ए हे॥जो बस्तु भिथ्या ममात्र होवे तिसविषे उरक के निमित्त हचछाकरण्‌) । (` 
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९ व तानं | सत्य. अतीत होली न्विबिषे 9 ‡ "५- 
११५ दः सुरवेतः द\\ डे रपमजीः दमक तो दनछए ब्द नदी देते जो मको जगन्‌ ` जरूवत्‌ः भासता हे तां दा किसकी करे ॥ जिसविषे सत्य अतीत हाती हे तिस न न श 1 
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* ५६ न्दे ष्डस्ताः द्ध, १६ भद च्छः ० ्टःद्तष् द्द ¶लसख न च्व्सृर्‌ः व्यद्धिरः गगन दुली ददे 11 स्वब्योन्दनना उडसब्क। व्कध्ट. ज4 रत 
प. च च, ९३ क 3२ अ अ त 


4 
अती समाधिः कना ह जते दस्वेचही' भाभ होवे ॥ अर जितकरी सक्तं होवे सो श्रवण करु ॥ सर्वं दृततं रदित रणा यही परम्‌ सम्‌ द्‌ १ प्स -ुरूषन -द्छा कु 
| | कनन ॥'नतं आरसी उपर मोती नही यहरता ॥ तेसं उसके रिदेषर उपदेश नदी उहरता ॥ अर. इसकीं इछा व हे अरु दत रदित छख तव्‌ भ्त "देपत द ६५६ ` ` 
५ बद्धरी इसको शांतिके निमित्त कर्व्य कद नही रहता ॥ हे रामजी हंम तो निरिचित हे हमकीं अतर्‌ वादिर १ ॥ हमक कतेन्य करणः जोग कद्ध नही ५ जो क प्स | 
क्री चेष्टा होती हे राग दोषतें रहित ॥ वोरूपे हे परु वांसरीकी न्याइ जसे वांसरी बरती हे अदंकारत रदित तस॒ जञानवान अहंकारं रदित हे अस्‌ वादक महण कत दे परेतु 
कडछीकी न्याइ ॥ जेस कडछीकों सर्वं धिजननिषे पाइता हे ॥ अरु तीसी दवारा सब निकास पते हे परंतु उसको राग दोय कच्छू नही फुरता जो यड ह यह 0 तसं ज्ञानवान्‌ 
खादको छता हे अनिचितदि ॥ अरु गं धी खेता हे पवनकी न्याइ ॥ जेसं पवन रली बुरी गंधकों केता हे परंतु राग दषते रहित हे ॥ तेते जञानवान राग दोषकी संवेदनते रदित 1 | 
केता हे इसी भकार सर्व इद्वियांकी चेटा करता हे परंतु दछाते रहित होता हे इसीरति परम चछखद्धप हे अरु जिसकी चेष्टा इछा सहित हे सो परम इःखी हे ॥ ह रामजी जस शरपकेग ॥१|| 
भोग रस नही देते सो सुखी हे अरुः जिसर्को रस देते हे राग करी तृष्णा बढती जाती हे तिसकों अपे जाण जेस किसके मस्तक उपर्‌ अग्नि खाये तिस उपर दृण डारे वद्ञावणे निमित्त ||| 
| । उद ब॒ह्धती नदी बट्ती जाती हे तसे विषयकी इछा ्ोगणे करी वप्त नही होणेकी सों इछाही बंधन हे इछाके निरेत्तिका नाम हे॥ हे रामजी संसारदूपी विपका चक्षदे ति | १॥ 
सका बीज इछा हे जिसकी इछा बढती जाती हे तिका संसार बढता जाना हे ॥ तिसकरी वारवार्‌ जन्म अरु तक होता हे॥ हे रामजी एसा खर्वः बल्लाके खोकविषेभी नही जसा || 
||६॥ खख इखछाकी निटत्तिबिषे.दे 1 अरु असा दुःख नरकविषेशी नही जसा इः दरुकि उपजावणेविये हे ॥ इखछाके नासकरा नाम मोक्ष हे अरु दके उ व नाम बंधन हे जिस . 
||| सपक इछा उसत्ति होती हे सो डुःखकों पावता हे ॥ संसाररूपी गरत सयातविषे पडता हे ॥ अर इछादषी विषकी व्ठी हे तिसको सनतादपी अभ्रीकरी जलावङ् ॥ सम्यकवर्शीनकरी ||| 
॥१॥ जाए ःविनौ वडे डःखकों भासन करेगी अरु बढी जावेगी ॥ हे रामजी जिस पुरुषनं इछा दूर करणेका उपाय नही किया तित अधेकपविपे वेरा किया हे ॥ शाखका अवणभी इसी 
.“ .||६॥ निनित्त हे जो किसी भकार इछा निरत्त 
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दिये ॥ इद्टाके निटन्न होणेविप सुख हे अरु द छाके उत्पन्तिःहोणेविषरे बडा इन ||: || ` ^ 
डे ॥ हे रामजी जो अनिख्छित पदविये स्थित इअ हे तिसा जब यह क्षणश्नी इछा उपजती हे तव. स्देन करता हे ॥ जेसेँ चोरं छुंटा ददनं कता हं ने यह सूदनः. स (ग 
- | | ५ भ ८ 2 ४ ~ । भ #\/॥4111॥<5111 धशा 81889 (0601011: [1011260 2\/ बृह 0 ~ ८ । । ् 1 ः ध 7, 


होवे अरु तप दान जज्ञज्नी दसी निमित्त हे जो किसी भकार इक्रा निढत्त होवे जो एकी बार निरतः करी नं संक्ियं तो क्षणे क्षणे निरत 
इ डःख देती हे जो पुरुष शाखरोकों ` पडताश्नी हे अरु इंछार्कां वढावताज्नी हे 


सो दिपक हाथ ठेकरी कृषविषे गिरता हे ॥ अर इछ || || द 
 ॥|९॥ कटी ारोका बुटा हे जिसको सर्वदा व॑ःटक सछागे रहते हे निसविये खुख' कदाचिन्‌ नही जो पुरु काटिकी सिज्ञा पर्‌ सैन करे अरु छरी ङ्ज चाहं ता नही होता नेसे असार करी 
`. ` ॥१॥ कोडं छर पाया चाहे तो कदाचिन्‌ नही होविगा ॥ जिसकरी इछा नित्त होवे सोद उपाय क्रियाच 
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^ ९ ~ 1 4 > 9 नि ५ + (1 देश्ये | ` कर रो र ५ । होये = व्री च, तु ४ सखः ॥ ^ हैः जके त इच््क्णः । त्ययः ८ र 44 पथ ८ ग ८1 7 &: 
अ. प '्द्ख व्क -उड्‌ देश्ये ५ च्पण्रेव्य प्यः नः प्प ` ` मुनीश्वर नोः सय गखदङा देनो इच्छा अनिच्छाशी जिन्न नदी ।॥दच्छा उ्वे.होके भावे न होयेःयढरीःतुमः केसे कर्मः ररे जे च्छा ककः स्यान श 2, ८/5 3 2 
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विपे प हे ॥ यंह इदप विषके क्ष बञ्यां हआ नांसकां कारण हे॥ ताते तुमः इसका नास करंड़॥ इ*यो°नि° इछानिषेधयोगोपदैशोनाम शताधिकेषदूपचाशत्तमेः संम १५६ 
॥ वंसिष्टोबाच ॥ ` हे रामजी इखारूषी विषके नाश करणेका उपाय तुमको आगें्ी कडा हे अव वद्धरी स्पष्टः करी कहता ह तु रवण करू ॥ इछाके त्याग करणे जोग संसार हे सो, 
मिथ्या ह आत्म सत्ता भिन्नःकरीये तो मिथ्या हे जो मिथ्या हआ तो तिसविषे इछा करणी क्या हे अरु जो आलाकी उर देखिये तो सवं आसाहीः हे॥ जब सर्वं आलाहि इआ तो इछा 
करणी क्या हे इछा दुसरेविषे होती हे सो इसरा कल हे नही इका किसकी करिये ॥ हे रामजी द्रष्टा दृश्यशी मिष्या हे टृ किये इद्वियां दृश्य कदि `विषथ सो याहक इंद्वियां हे ॥ 
अर याह्च विषय हे अविचार सिद्ध हे थम करिके भासते हे आलमाविषे कोड नही जेस सुपनेविपे भम करिकं रूप भासने .हे तेसं यह साच म्रा्यक मम करके भासते हे ॥ अर ` छख 
ङ्ःखश्नी इनही करी होता हे आलाविषे कोड नही अम करी भासता हे ॥ हे रामजी द्रष्टा दर्शन दृश्य तीनों ब्रह्मविषे कट्पित हं ॥ वास्तवते ब्रहमही हे चिरकारु हम खोजी रहे हे ॥ प्रतु 
देत इमकों कद्‌ द्ट नही आता ॥ एक ब्रह्मसत्ताही ज्योकी त्यों नासती हे अर निराभ्नास हं फुरणेते रहित ज्ञान रूष हे ॥ आकाशतेभी च्म हे ॥ अरु स्वं जगती उही हे ॥ सो म 
हं ॥ हे रामजो जेस जरुविषे तरंग होता हे अरु आकाशविषे शन्यता हे अरु जेस पवनविषे चखना हे ॥ अभ्रिविषे उष्णता हे सो सवहि.अनन्य प हे तेसं ` आल्माविषे ` जगत्‌ = 
खूप हे ॥ आलाहि विश्व आकार हो करी भासता हे अवर कच्च आ नही ॥ हे रामजी जो उही हे तो इछा किसकी करता है यह जो मे तुञ्कों मोक्ष उपायः कहता ह वुं -आषकां 
वर्यो बंधन: करता हे ॥ बडा वंथन इछाही हे ॥ जिस पुरुषकां इछा बढती जाती हे सो जगत्‌ रूपी बनका खग हे ॥तिसःखग अरू पथुकरा संग. कदाचिन्‌ नही करणा मूर्खकाः संग कुद्धिकाः 
दिप्यय करी डारता हे ॥ तातं विपर्ययः बुद्धिकों व्याग करि आत्मपदविषे स्थित हो द्ध ॥ अरु विश्वजी सब तेरा अनुभव रूष हे ॥ अरु इसका छख इः विमान देखना हे.॥ परत 
उात्माचिवे ममात्र श्रासता हे क्छ हे नही ॥ विश्व भी -आनंब्‌ रूप शिवही हे तुं विचार देर इसरा तो कच्छू हे नही जें खत्तिकाविपे नाना भरकारकी सेनां हस्ती चोडा आदिक होती हे ॥4॥/ 
परेतु त्तिकाते दतर कच्छ नदी तसे सवः विश्व आत्मरूप डेः दतर कद्र नही तिसविषे कारण कार्य जाव देखणाजी मूरर्वता हे ॥. जो दुसरी बस्तुह्णीः नही नो कारणः कार्य किंसकाः होक # | 
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अद्धसे दाः सकी करता हे लस संसारक इच्छा करता हदे सो दे नी जसे ख्यक -किरणा विषे जलान्नास होता हे ॥ भरु सौ पिविषे खषा भासत हे सो इसरी कचः वश्न्‌ नह अथि ||} 1 १ = 
प्न श्किरपाप- उरू सीव डे तस अप्यिद्छान रूण परमाथ सन्ता ेः॥ न छर देः न डुः डेः केवर यहः जगतः शिबखूष हे तिस: शिवः चिन्माअने अन्यः कच्छः नही खउन्िकाकीः सेनाग्त तो/८/॥/ - ` 
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चव स्डव्छव्यय्कसः ्पत्वः च्जपगतिः दे 1 -ववनष्ये "व्य उनो. चवा नर्डःष्य ऊन वत्म7थच्वे पनदण्य्यर दे लिसरगव्कोः सव्य) व्वरमदखि रेः 40 कद्ग विद्म योनः 
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त पेद मोन द प चद षु चट षह दहदः रजन इम 
॥ 4 { = ॐ ` च्छट द जम्‌ जद द्रवद्‌ हमे [1 
ऋक्च चद् ण्यः ट कड च अ ~ ~ -- ~ अ ~ ~ 


नीके .रिदेविषे हमारी चेटा हे ॥ अरु हमको बहाने चू नही ॥ 
॥ को इखछाजी फुरती हे अरू राग दोषश्नी उठता हे ॥ जिसको राग दाष उठता हे तव जा 


कार यड रोग नही. जाता.॥ दे रामजी जिस पुरुषकां ज्ञान 


आपः इभा हे तिसकी.डद्छा खुभाविकदही निरन्त 
 ॥१॥ की वासना जागे चिना नदी जाती अवर अनेक उपाय करी 


तवनावत्‌ हेःजेसे किसी पुरुषनें मनोराज कररिके मार्गविषे कोड स्थान रव्या हवे 


अथर्य गइ ज षद दनद जलयः चाद क ध = १५. म द" 


नखसय्लष रस्य 

{| अगताकेः सपत्र द देत.नातनोः मेही रहती ज्योज्यों ज्ञानकखा जागती हे त्योस्यों दैत नास होता जाता हे १ 
| ज्यो छह पानंदः इतक भाम होता हे ॥ स्यो्यों संसार विरस होता जाना हे ॥ जव संसार विरस हागया तम वासना 
तब अशत बिष सता थाःजव विषकी ावनाका त्याग किया तब अग्नः तो आर्गेही था सोइ हो जातां हे ॥ त 
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वेष स्थित हसो सर्ब 
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का आपणा आप वास्लवद्धप हे जव. तिसकाः साक्षात्कार होता हेः तम अहम भम निटि जाता 


ये तोभी दूर नदी होती ॥ हे रामजी ज्योंज्यों 
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हो जानी हे ॥ अरु आलगज्ञानः विना अनेकः जतनकरीः न जाबेगी जरस छषने || 
वासना क्षीण होती हे त्पत्या खखको. भानि होती हे॥ अरु ज्यायो 
अचिकताः ह त्योवयों दुःख अधिक हे अरु यद आश्वर्यं हे जो मिथ्या संसार. सत्यः हो श्रासताः हे1जेसे बारुककों टछविे चैता हो नासता हें तिसक्री. गय पावते सो 
‹ आातसाविषे सस्रार कदस्पता ह तिसकरी इःखी होता हे ॥ हं रामजी स्यावर जंगम जेता कच्छूः जगत्‌ जासना हे 


हेष्ी नही तेसं 
सो सवः ब्रह्म प हेः ब्रह्मते इतर वन्या कटू नही ॥ ग्ममकरिकेः, 
तन्न किनन.होय आभासता हे जेस अकाशाविषे.ल्यता हे.जरवियेःद्रबता हे सतता विये सतनाही ह तेते आलाविपे जगत्‌ हे सो नः सत हेन असन देः अनिर्वाच्य हेः॥ हे रामजी 
कचु वन्याः नही. क्या किये केवरः ब्रह्मसत्ताः अरणे आप 
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नही तो इका किसकी रहे ॥ हे 


यह जगत्‌ हमको अंबरकी वि 
वे अरु तिसविषे {कवाड रुगाए हबे अरु नाना: प्रकारका भयंच रच्या होवे आरू जो कोड अबर पुरुषं 
आता हेःतिसको अटकावता कोड नही किवाडविये ॥ अर न कोउ किवराड दे न कोड पदार्थं हे उसकं शून्य मामका निश्वा होता हे तेसं 


हमको सव भपंचं शरन्यही भासतां हे ॥ अज्ञा 
क त [ ०) + कि ~ भ जिसक्छ रिद कमः प, ॐ रद्ध ५ १७४ ~ तेस 
इतर. कद्रू नदी नासता ॥ हे रामजी जिसको जगत्‌ही न भासे तिसकों इछा किसकी होवे जिसके रिदेविपे संसारकी सत्यता हृं तितत 
सो मुरं हे अज्ञानः निद्राविषे सोया इना हे जसे निद्रादोष करिके सुपर्नेविषे पुरुष अ 
प्रकारके स्थान भे देखे हे ॥ तिन वि 


णि जो संसार सत्ता रिदेविये स्थित हे ॥ अरु जिसको. नाना. पदार्थः सहित संसार सत्यः भासतां हे | 
| जज्ञ दान तीर्थकरी निरन्त: 
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९: 
पणा स्यु देखता हे तेस. जिसको यह जगत्‌ सत भासता हे सो निद्राविपे सोया हे॥ हे रामजी बहत ||. 
षेः रोग ओषधी नाना प्रकारके देखे हे ॥ परेतु इखारूपी छरीके चावका ओप अवर नही टट आया -॥ न जापर करी ` न तपः. करी न पाठकरीः न ||{ || 
इोता हे जेते कूः संसारके षदा 


यः तिन करिके.दखारूपी रोग नास्त नही होता जव आत्वखपी. ओवधक्री उरः आवे तवदहिः नास होता हे॥ अन्यथा किसीःभ| 
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तं जो कष्ट तुक्चको ्ासता इ सेः सब ्रहमङ्मी अन्तदि दै ॥ जव ९ ६ 
सं अह्मह्पी अख्तविषे अज्ञान. करिके जगनतरूपी विषकी भावना इड तब इःखकों पावता हे अरु जब संसारकी भावना स्यागी तव आनंद रूपी हे तस्क कंरणाः अकरणा दने तुल्यं | 
हे॥ यदपि क्ञानवानतिपे इछा ट्ट आती हे तोभी उसके निश्वेविषे नही ॥ उसकी इदाभी अनिद्धाही हे ॥ काते जो संसारकी भावना उसके दिवे 
राजी “यह संसार हे नही हमको तो आकाशदूप जसता हे ॥ जसे अवरके मनोराजका संकरप॒ तिसविषे आणे जाणेका खद्‌ कडू नही हीता' तेस 
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सूर्यक उड इए.अंधकारका अभाव ही जाता हे ॥ तेस आलके साक्षात्कार इए अनास' अश्निमानदूपी अधकारका अश्नावे हो जातां हे अरुं परम निर्वाण नासता हे तिसविषे तहां न 
एक कहणा हेन दो कहणा हे केवर सांतरूप परम शिव हे ॥ नेसं आकाशविषे नीरा भासती हे तेसं आत्ाविषे जगत्‌ श्नासता हे ॥ हे रामजी जिननं असें निश्चय किया हे तिनको 
इद्धा अनिा दोनों तुल्य हे ॥ तोर मेरे निश्वेविषे यह हे जो इछाके त्यागविषे सुख हे जिसकी इछा दिनदिन घटती जावे अरु आत्माकी उर आवे तिसकों ज्ञानवान मोक्षभागी कहत || 
हे काहेतं जो संसार भमकरिके सिद्ध हे ॥ इसहीकी कल्पना जगत्रूप होकरी नासती हें ॥ विचार कियते निकसता क्क्‌ नही संसारके उदे होणेकरी आत्माकों कद्रू आनंद नही अरु 
नास होणेकरी कच खेद नही होता काहे जो जिन कदू नही ॥ जेस समुंद्रविषे तरंग उपजते विनसते हे तो जरकों हं शोक कच्‌ नही होता ॥ कार्ते जो जरते इतर नही तस स 
पनं जगत्‌ ब्र्खूप हे तो इछा क्या अरु अनिद क्या हे रामजी आदिं जो परमात्मा चित्तशक्ती फुरी हे तिसविषे जव अहं असे हआ (तव खयूपका भमाद्‌ दभ तब यह चित्त 
क्ती मनप इइ बहरी आगे देह इंद्रियां इड अज्ञान करिके मिथ्या चम उदे आ हे इसी भकार अपणे साथ मिश्या शरीरको देखता हे जसं जख टढ जडता करके वरफलष हो जाता 
हे तेते चित्त संवित भमादकी दृढता करिके मन इंद्वियां देहरूप होती हे ॥ जसे कोड पने विषे अपणे मरणेरको देखता हे तेस अपणे साथ शरीरकों देखता हे जव चिद्शक्ती न्ट होती 
हे तव शरीर कां अरु मन करां यह कोड नही भासता जेते इुपनेविषे भम करिकं शरीरादिक भासते हे ॥ तेसं यह जागती जाण ओ मिथ्या भम करिके उदे द्रए हे ॥ जब अषणे 
स्वरूपकी उर आवे तब सवदि भम मिटि जावे ॥ हे रामजी जेस भम करिकं आकाशविषे नीरुता भासती हे ॥ तेसें विभ्वी अनहोती भरम करी भासती हे ॥ आलमाविषे कल आर 
परिणाम करि नही बन्या उदी स्वरूप हे 1! जेसं आकाश अरु शून्यताविषे भेद नही ॥ जेस पवन अरु स्प॑दविषे भेद नही तेसं ` आत्मा अरु जगत्‌ विषे भेद नही ॥ ` जेते खपनकी रुषि || 
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अनुव खूप हे इतरं कद्‌ नदी ॥ तसे जगत्‌ आत्मा अनुशवते इतर कटर नही ॥ हे रामजी चेतन आव्रश परम शिप हे तिसविषे देष इंद्रियां अम करिके भासती हे ॥ अरु -करियाक्य 1 
@ \६. क स २ । तु 9० न ° भ ॥ + (& ४ 3 र क १ 
१९ स्प य्वीन्त्‌ जनव्छारा सूः त णा त्या किक | 
४६ पे उनः ननतथ कत रः सच्छे उतः रच्िचयां धे ॥ रु रेग ला चात्म व्येनन्यता दे ताते विश्व.संकर्प मा हे / जेत जेल विश्वयोने रेस ते चि 
र 9 व 
प्ये वेद ष्ठ ध अ द "0002245 ०० 


१ = यदा सव अम माच हे ॥ जव आत्मा सवङपविपे जागी कर दवेगा तव त मम नित हो जावेगा कैवल्य अदन आतमाहि भेन दर्यका अशनाव होः जावेना ॥ चह व्वा आदि || = ˆ 
0 ऋः तस्व ज्ये सते दे सो अविद्यमान हे इनकी भतिजा भिच्या उदे इद डे ॥ जेस खछपनेविषे अन होते पृथ्वी आदिक तत्व भासते हे परवुे नही तरसे आत्माविषेः यह जगतः | 

६, ध ण दे 11 नर कथ कटी करारा खन दे ॥ अर पर्वतन्नी आकाश खूप हे सव भपंचःआकाशख्पहे जो सर्व आकारारूप हेतो ण सत? {1 = 
+न £ । 3 ४ ४, ५ दष + ~ श २ 3. ३ ~ च 5 त ५९. ति | ; । ज र | ४: र? - नभि र गि ५ 4 पैः // #/## =` > द ५५ ट | 
ध ५ < ४२ ~ ष ५ | व “अद = & च दष्ट ष १ मि ह सवष १६२६ य प्व ` ज्कःदकु ` सन्न. इरोत ६ र स्वय यागे रस्प्व शट जवस | ङेः रशन ल. करप जे 
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श | | क पदाय भाति अग हे ॥ अरु जब संकस्यतें 
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| | कल्पे च्वागना हे तव शुष्के पर्वत आकाश्धप हो जाता दे ॥ आकारा चयैतरूप इख! अर पवेत अकरः य तर द ५. सन 
||| ह छि संकलत्पमात्र हे कच्‌ बन्या नही जेसा संकल्प होता हे तेसा भासता हे अरु जब विश्वके अत्यतं अनावकरा संकल्प !कया तव तसह भासत ह्‌ ४ जेस प १६ 
< हे अह विश्व भासी हे ॥ तेते आत्माका अभ्यास करिये तौ क्यों न भासे उह तो आपणा आप हे ॥जव आलाका अभ्यास करिये तव आलि नासता इं विश्वके अक्नाब इ जाता द । 
खष्ि अपणे अपणे संकस्यकरी आकाशविषें भ्रासतीयां हे ॥ जेसा किसीका संकष्प होता हे तेसी ष्टि उसको ्ासती दे जेस चितामणी अर करपरछविषे दृढ संकर करता 
ज्योकी व्यो पडी हे संकल्पकी दृढता करी भासि आति हे तसं यहं भपचभी आ 


हे ॥ तब जथा इचछित पदार्थं निकसि आते हे सो कच्‌ बने नही ॥अरु चितामणीभी परिणामकों भराप्त भद ( देक 
= हे सोही संकरपकी तीव्रता होती ह्‌ जो चित्त सुद्ध हाता दहतो दूसरी खक 


काशदप हे ॥ जसे आकाशविपे श॒न्यता हे तेस आलाविषे जगत्‌ हे ॥ हे रामजी सिद्धके जो वचन कुरते ही २ जो चित्त २ । ी 
ह्ोणेके निमित्त वासना सृक्ष्म करता हे अर्थं यह जो बासनाकों रोकता हे सो तिसकरी वचन सिद्धताकों पावता हे जेसा संकल्प करता हे तेसा 


शरी जानता हे ॥ जो पुरुष वचन सिद्ध हो ¦ 
सिद्ध होतां ॥ ह रामजी जेता यह दृश्यकी उरते उधांत होकरी अतर्मुख होता हें तेता वचन सिद्धता होती जाती दे ॥ नावे वर देवे भावे श्राप देवे उह सिद्ध होता हे ॥ हे रामजी एक 
भरमाणज्ञान हे जो यह पदार्थ इस भकार हे तिसका जो नामरूप हे सो सन्न आकाशरूप र हे आत्माविषे अवर कदू नही अङ आत्मदपी सुमृद्धविषे जगतदपी तरंग उठते दहे सो 
|| आलङूयदी हे जिनक्तौ असा ज्ञान आ हे तिनको इछा अरु अनिाका ता रहता तिनको सज आकाश नासता हे ॥ दे रामजी आत्मी फू हे तिसबिषे जगत्रपी गंध 
हे ॥ जें पवन अरु स्पदविषे ओद नही तसं आत्मा अरु जगत्‌विषे भेद नही ॥ जेस पथर ऊपर रकीर 1 सो पथरतं जिन नही तसे बरहम जगत्‌ जिन्न नही ॥ हे रामजी देश कां 
॥॥ पृथ्वी आदिक तत्व अर भें भेरा सन्न आलङूप दे अरु अविनासी इं काते जो अजनमा हे निनर्को असं निश्वे आ तिनको राग वोप नदी रहता स्न आत्महपही श्नासनां है ॥ 
॥|॥ ॥ इतिश्ी योगवासिदे निर्वाणभकरणे जगतङपदेशो नाम राताधिकसतपचारात्तमः सर्गः ॥ 9 6 1 0 अ र त _ .॥५५॥॥/६| 
॥ ॥ बसिच्ठोवाच ॥ डे रामजी शुद्ध आत तत्वविषे जो संवेदन .फुरी डे तिस संवेदन करी आगे जगत्‌ ज्नास्या हे ॥ जसं कीक नं च्बिप एक अजन ढारी री आकाशविधे वरन ञ्के|/9|| ` 

| ६॥| हिस्वाबते हे ॥ तेसं अन होता जगत फुरणे करी श्रासता हे ॥ हे रामजी ब्रह्म सवर्गविधे अर चित्त स्वग॑बिषे भेव कद नही परमार्थत एकी हं ॥ टट ख्टि.अरु वस्तु पयय हे अरु नाना 
~ ॥ | | तखश्नी दसकी भावना करी शासते दे आसाविषे दुसरा कलु नही वन्या ॥ चित्त आरु चेत आत्मातं इतर नही चित्ती चेत होकरी शासता हे ज्ञान करके इनकी एकता होती हे ॥ इसी 
|| १॥ ते दश्यन्नी द्रटाखूप हे ॥ जेस पनं विषे शुद्ध सेवितद्ी दश्यदप होकरी स्थित होती दे अरु जागेत एक हो जाती हे ॥ सों एका तब होती हे जव उदी रूष हे ॥ तरते तरं अवी उही | 
||| नाण ॥ ससय दन टा भष सब उदी र हे ॥ हे रामजी जो सजात हे सकी एकता हती ह विजातकी एका नही होली ॥ ज जके जलकी एकता होती ह ॥ तबोध 

` || स सकी पकता होती हे तात द्यत्र उहौ छम हे जो पका ला शा कता न होती ॥ हे रानजी माका जादि ततव जज 
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है जितै यहं सर्व है अरं जो उह सव है ॥ तिस सर्वोमाक नमस्कार हे ॥ बकरी कंसा है आलं स्व व्यापी हे अरं सर्वं गत हे ॥ स्वका धारीं रह हं अ संव उही हं ॥ अं सी ॑ 
साकं मेरा नमस्कार हे ॥ जो कद भासता हे सर्वं उही हे ॥ जेस जरुविषे गावणेकी शक्ति हे अरु का्टविषे नही तेसं ब्र्मविषे श्नावना सुशाव हे अबरबिषं नही ॥ जो अह्मभावनतिं ¦ 
सर्व अही नासता ह॥ हे रामजी जड पदार्थं जो भासते सोभी ब्रह्म हे काहेते जो श्रासता हे सो ब्रह्मही हे जो जड होवे तो भासे नही जडी चैतनता शुद्ध ध संवितविषे हे ॥ उसविषे श | 
ब्द चैतन हे इतर कू नही भासता हे ॥ जसे शुद्ध संवितविपे सुपना फुरता हे तिसविषे जडी अर चैतनभी शासते हे परंतु जो जड भासते हे उस संवि्तविपे उही चेतन हे जव च | 
तन हे तव .फुरते हे ॥ जिनको शुद्ध संवितविषे अहं भयल नही सो जाणी नही शकता अज्ञानी परंतु सव ब्रह्म हे जसं समुद्रविषे जक होता हे सो उच आवे तो्ी जर ह असं नीचेका 
जावे तोी जरु हे ॥ जेते जो कद देखता हे अरु भासता हे सो सव ब्रह्मखहूप हे इतर क्रू नही ॥ अरु इंद्रियका भाम जो शासता हे सोभ आतमा हे ॥ अर पृथ्वी आविक तत्वे जोः 
फुरे हे सो भयम आकाश फुन्या हे'वद्धरी बायु फुरी हे वद्धरी अभ्र फुर हे॥ तिसते अनंतर जरू फुच्या हे वद्खरी पृथ्वी फुरी हे सो अनि छत फुर हे चमत्कारी न्यांडं ताति सव आतलमूप | 
हे ॥ जसँ बटवीजविषे दक्ष होता हे तेस आत्मषूपी वीजविषे जगत्‌ होता हे अरु नाना भकार नासते हे ॥ हे रामजो एक वीजही नाना भकारकं पः धारता हे परत बीजं इतर कदू 
नह ॥ तेसं आत्मा सत्ता नाना भकार हो भासती हे ॥ परंतु बीजकी न्यां भी आत्मा भणम्या नही ॥ विश्व आलाका चमत्कार हे तातं उही ूपदहे ॥ जसे सनेविषे अनेक रूपण होते 
हे सो खर्नते इतर कद्ध नही ॥ तेसं विश्व आलमखदप हे दित कच्छू नही ॥ जो आत्मातें इतर होवे तो भासे नही ॥ ताते भ्रासती ज) हे सो चैतनरूप हे ॥ इसत दश्य अर द्रति एकह, 
॥९|| खूप हे द्रा दश्यकी न्याइ हो भासतां हे ॥ हे रामजी जेत्ते कोड पुरुष तुमारे निकट सोया होवे अरु उसका छपना अवे विसनत्िषे मेध गरजते हे अर नाना भकारकी' चेष्टा होती ठे 
|| { सो उसको भासती हे अरू'तुमकों नदी नासती ॥ त्तं यह दृश्य तुमारी भावनाविषे स्थित हं अरु हमकां १ हे ॥ हे रामजी . चैतन आकाश शातः हे तिसविष छदि कन | 6 | 
॥। १ बनो नदी जोक उपजा नदौ तो नरज्नी नदी होता केवर शांतरष हेः चम करीके जगत्‌. शासता हे सं कोञ बारूक मनोराज  करीके आकाशे तकिया रे. सो आकि / ` 
 ‰५॥ ऋच्‌. ब्य नदी परेतु उसके. संकर्पविषे. डे ॥ नसं यह विश्च, मनरूपी बारूकने रची हे ॥-निसकी रची इद विषेजी जञानवान क शल्या भासती. हेः ॥ हे रामजी क / 2 
६ चचतः जव दख संकर्पः न्ट दोला दे तवः शातं तपव रेष रहना दे सो कसा पद्‌ हे निरहंकार सत्ता माज पद्‌ हे अरु. असतकी न्या. स्थित हे बद्री तिसः चिन्मान अ" (= अनाः क अ 

(९ भ स्प नत च जप्यः उनष्देलप सकरन द तव्य जगत नशत हे ध उन वजः स्वकया सा सवात्कारः छल हेत नि (न तक ण । 
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च ६ अन्यि वदन्‌ + ५ = [~> 3, र सक - ">. ~ +" ~ द्‌ =. (५ न [= ५ ९१ प ५ , - + + ¢ न न्ग ब्य न्नश पद 0 (1 40. [49 ॥ छ 
| च्छन्‌ ग््द््यः स्न ^ उथनद्जतसच्टः 8 ` व नदन््कषच्टतद यु च्छनच्दषष्य पटे वान्त देः ए सप्लः आानीव्कयो दच्छप वास्वन्यय वको नद्धः रद्लीिः`उ्नव्य श्व सन्ना रष्क, । नान न 0. 90 
६, ^ ष्तः # वेः ग के ` जहर्य पटह उदन्य दे ख "ध द करद र्थ दा ४४ च्यव 8 नि ० म "व देज क न्य्व - अकाग्हत ॐ पिरका अङ ढः भ शय ` श क्का ककः ` क > ज न्द + 8 व (6 भ व्क (45 > -2. ॐ - 

= व ॑ $ य ‡ , न म च (वद सदव. ~ - ~ च न. = 

गतरस द. स सवस्य. ६, 


। // ® ख्य न ननि । कपष ॐ विषे । ॥ हे = =, 9 (नह + 2. ड व 1 द - गक । ५ र - ० > सुरतस्य च्छः > ड क न ड "त्यत्‌ पष्य 
निविदः तितक्ती स्थितिः हे ॥ हेः रामजी जिस पुरुषकं संभूर्ण संसारं वराग इ हे.॥ तिसा संसारक ` पच६९५ छ नही `. “तत्‌ ` भ 
केःपारकोः भाप भया हे ॥ जिसको संसारकरी वासनाः अरु अहंता न्ट जद हे तिसकी मुरती देखणे माच कासी हे से निवोसी कानवन शोतर इ दैः सल न्क चेन्‌ ४ त ९: 
इ्ढाका अश्नाव इभा तब आनंद ङृओः॥ अरु इद्ठाश्ी तव करती हे जव संसारकों सत्य जा णताः हे ॥ अर संसारकी सत्यता अहता करी सती हे॥ जव अदेताख्पी वीज नट ह ज्‌ ६ | 
= र ह ~ = = धि ह ॥ दे रामजी बरष्डित ॥* 
तव निर्वाण पदकी भानि होवे ॥ हे रामजी संसार कदू वन्या तही मकरी सिद्ध हआ हे ॥ सर्वही ब्रह्म हे तिस परमालाविषे जो प्रछनन अहता फुरी सोद्‌ उपाधि हे ॥ द एमजी बुष | 
$ शक न्यां रहता हे तिसको संत म॒क्तरूप कहते हे ॥ हे रामजी इह अहं अविचार्ते सत कासी दे विचार +क | 
= = ~ [+ ७ _ न = ~ „9 
येते असत्य हो जाती हे अनहोती अहंतानं दुःख दिया हे ताते तुम निरहंकार हो करी चेष्टा कर ॥ जसं ज॑त्रौकी पूतछि अश्निमानतं र'हत चषा करती हे ॥ तेभ तुम निरहंकार दोकरी { 
~. लसूषविये | = मे = = = = 246 -. होते ड तसै ७ म रष नयु अर | 
{|| चेष्टा कर अरु अपणे. खड्पविपे स्थित हो ह तव व्यवहार अरु अन्यवहार तुञ्ञका तुल्य हो जावगा ॥ जत पवनका स्वद्‌ [नस्क दोनों ल्य होते हे तसे ठुमकों हो जावेगा ॥ अर अहं 
इअ तव शांतपदकों भाप होवेगा अरु निर्मख अनामय पदको भास होतरेगा जो सवं पदाथकाअविष्ठान हे ॥ अर ¦| 
९॥ 
{ 
फ 
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आदि छेकरी जती यह दृश्य हे जिसको अपणेविषे खाद नही देती आक 


कारते रहित तेरी चेशं. होवेगी॥भहंताहि दुःख हे जनं अहनाका नाश इ ' न व 

हे।॥न कोड इुद्वियांकाविषें हे परम शांतरूष हे ॥ इ ण्यो °नि ° परमनिर्वाणयोगोपदेशोनाम शताधिकअष्टपचारत्तमःसगः॥ १ ५<॥ 
दोनो आवरणते रहित हेा।एक असत्यत्वापादक आवरण हे एक अशाना प्रादकः आवरण हेः जो आल ल्क. सत्यता 
जो सत्यता आत्माकी रिदेविपे ्ासे परंतु दढ प्रत्यक्ष न आसे सो अज्नानापादक आवरण हे असत्यत्वापाद्‌ 


होता हे ज्ञानवान्को यह दोनो आबरण नही रहने ॥ तातं उद निरावरण सातष्धपः होता हे ॥ आकासवन्‌ः 






८, 
|. ४ 
९॥ सबका अपणा आप हे तिसविषे न कोड सुख हे न इुः्ख 
। वस्सि्ठोवाच ॥. हें रामजी जो ज्ञानवान पुरुष हे सा. निरावरण हे 
र्दि विषे न श्ासेः॥ सो असत्यत्वापादक हे तिसको कहता हे जो हे ध 1 ` 
क आवरण अज्ञानीकों श्नासता हे ॥ अरु अभ्नानापादक आवरण लिज्ञासीक। || ` 
(स 0 डेसो क गुणनत्वके आश्चे नदी होता ॥ अरु एक द्वैत म तिसका नट हो जाता हे ॥ तिसन आललपी तीर्थका सान किया हे ॥ सो आन्मरूपी तीर्थ केसा हे { {` 
-जो.अपविन्रकों शीः पवित्र करता दे ॥ लिन पुरुप शरीरविपे आल्माका दर्शन किया हे तिनका शरीरी पविच्न जया हे ॥ अरसं पुरुषकःा शरीरक्री सत्यता नही रहती ॥ अकू संसारणी च|| | 
६॥ र रहता आस्माकः साक्षात्कार इएः सब दछछा नट हो जाती हे 11 अरु सर्वं बरह्महि तिसकों शासता हे ढै कद्‌ नही नासता ॥ सर्वं आत्स्वद्प 9१ तिसविये संकल्प. करी नाना २ 1/6 
, ¶९॥ नासती हे # हे रामजी तुम संकस्पकी उर मत्‌ जाब केतं जो चिन्तक दन्ति क्षण क्षणविपे ध पणमती हे अनंत जोजन पर्यत चरी जाती. ह जो. तिसके मा करनेवारवछी सन्ता व [1 
म ४ विपे हे {जसके आश्य. उह जाती दे सोःचन्माच तरा स्वप हे॥ जव तिस॒विषे स्थित होकर द्खेगा तब कुरणविपेशी ब्रह्मसत्ता जासेगी॥ हे रामजी यह वित सदा शकाशकमः हे चित्त (|. ^ 
||९॥ के सोते रहिनं हे 1 तूण विक्रारतं रहितं खुद हे अरु जेते कद्ध. भकास ह तिनके विरोधीजी दे ॥ द्पकका बिरोधौ पवन हे निर्वाणकरी खता दे ॥ जअरु.च्का ध (कः 2 
| जो कादि केन हं 1 अरु महा परकयनिे सव पकारा तमक क ला ह भर आ कतत सिदे मको कााना हे ॥ जके सद काह एक हे ५ वतर स |/= = ` 
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करी अवर कं नही तुम गणा ॥ हे रामजी यह द्यं सव मिष्या हे ॥ जेस जेवरोविषे सपं अरु 'सीपीविषे रूपा कस्तं हे तसे आंत्माविपे बिश्व कर्पित हे ॥ जव तु जागी करी देखे र 
। तब सवका अभाव हो जावेगा ॥ जसे वंध्याके पुजके रूपका अभाव हे तेस सव विश्व मिथ्या श्रासेगी काहेते जो हे नही भम मा सुषनकी न्यां दं अविचार सिद्ध हे विचार कियते 
आलाहि हे इतर कच्छू नही ॥ जेस खपनेकी षटि अनुभवतें इतर कद्रू नहौ तेसं यह वि्वभ्री आत्म खद्प ज्ञान मान्न हे ॥ अहंमम दृह इद्रियादिक सव ज्ञान माच हे ॥ टृश्यदहि दुसरी 
क्‌ वस्तु नंही ॥ जब एसे निश्वयकों धारेगा तव निःशोकं होवेगा ॥ अरु मोह भी रहित होवेगा परमार्थ सत्ता ज्योंकी व्यो भासेगी ॥ जेसेँ समुद्रविषे तरंग उरते हे तसे आत्माविषे टु 
श्य डति हे ॥ सो उही रूष हे अरु जो इतर भासे सो मिथ्या हे ॥ अरु सब षटि इसके अंतर स्थित हे अज्ञान करिकें वाञ्च भ्रासती हे जेस घुपनेकी खषटि सव इसके अतर हीती हे 
अर अपणा खूप होता हे ॥ निद्रा दोष करिके वाच्च भासती हे ॥ जब जागता हे तव अपणाहि खङूप भासता ह ॥ तेस जात रष्टी विचार कियति अपणे अनुज्नवविषे भासती हे॥ 
ताते स्थित हो करी देख जो सर्वदा जागती जोत हे तिसकों त्याग करी अवर जतन करणा व्यर्थं हे ॥ हे रामजी अपणे अनुभवविषे स्थित होणा क्या कष्ट हे अरु जो कठिन जानते हे 
सो मढ हे तिनको मेरी धिक्कार हे ॥ काहेत जो गक पगकों समुद्रवत्‌ जानते हे ॥ निनोति अवर मूरवं कवन हे ॥ अनुभव विषे स्थित होणा गडपगकी न्यांडंही तरणा खगम हे ॥ अरु जो 
अवर पदार्थं हे जिनके पावणेकी इछा करेगा तिनविपे व्यवधान हे ॥ अरु आल्माविषे व्यवधान कद्र नही काहेते जो अपणा आप हे ॥ हे रामजी जिन पुरुषनें आत्माविषे स्थिति पाद 
डे तिनको मोक्षकी इडाश्नी नही तो स्वर्गाविककी इछा केसे होवें ॥ मोक्ष अरु सर्ग आल्माविषे जेवरीके सपवत्‌ मिथ्या भासते हे ॥ तिनको केवर अदेत आत्मा निश्वय होता हे ॥ हे || 
रामजी सुषनविषे सुषु नही अरु सुषुविषे सुपना नही इनके आनुभव करणेवाखी शद्ध सत्ता इे॥दह दोनो मिथ्या हे निर्वाण अरु जीणा तिनको दोनों तुल्य हं असं जाणी करी इछा 
{सीकरी नही करते भपंच उनको सशेके शग अर वंध्याके प्रवत्‌ भासते हे ॥ हे रामजी हमको तो सदा आकाशरूप नासता हं ॥ अरू जो तं कहे उपदेशः क्यो करते हो नो हमको | 
4 क कद्ध नही ॥ तरी इदि तुङूको वसिष्ठरूप होकरी उपदेश करती हे ॥ हमको विश्व सदा शरन्यखूष जासता हे ॥ अरु हमको चेटा करती अज्ञानी जानते हे ॥ हमारे निनश्बिषे॥/१// ` 
चटति नहः ५ आरु हमारी चेष्टा अ्थाकारजी कटू नही अरु अज्ञानीकी वेष्टा अथकार होती हे ॥ हमर्को चेष्टा सत नही भासती ताते अथकार नही होती ॥ जेते गोका शब्द होता, (1 
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५8, ४ दः चत्‌ गये टस्पच्छा नदी रोता नोः च्यए कता हे अरु बएणीकरी राब्द्‌ः बोरूता हे तिसका अर्यं होता हे ॥ नेसे हमार 1 अर्थकर नही अर्थ यह जो जनमका नह? दत /॥ ऊर (4 | 101 
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जिद स्थित कोषय ड-त्व हे है रामजी अपणा चज्नाय साधणा दसीका नाम मोक्ष हं अर न साधणां इसीका नाम चैन इं ५ सामजः चरः नवाय दस ऊद व च 
|| री रही सकाः ॥ न थन न कोड मिभ न कोठ क्रिया एक अपणा पुरुषार्थ उपकार करता हे ॥ सो पुरुषार्थ यदी हे जो अपणा चेतन सुन्नाव हे पतिस्ते स्थत दषा ५ सरत्‌, सुत्त = 
| {| का त्याग करणा अरु जव अपण खज्ञावविे स्थित होवेगा तवः सव अपणा खद्पहि भासेगा ॥ अरु जो तुं खरूषते इतर करी देखे तो न मे ह न त हे न जगत्‌ हे ॥ सब्‌ चमनान द।५॥ | 
{ | खगदृष्णाके जलवत्‌ प्रासा हे ॥ अथवा असे जाण जो मेरी ब्रहम हौ तजी ब्ल हे जगती ब्रह्म हे ॥ अथवा असे जाण न तु हे न भे हौ न जगत्‌ हे ॥ पां जो शेष रहेगा सो तरा खं ५ 
{ | इष हे ॥ हे रामजी जिन पुरुषकों असे निश्चे हआ हे जो मे तं जगत्‌ सव ब्रह्म हे अथवा मे वुँ जगत्‌ सव मिथ्या हे ॥ तिनको बद्री इछा कोड नही रहती ॥ अरं जिनको इछा उद्ती $ 
हेतो जाणिए जो ब्रह्म आलाका साक्षात्कार नही भयाःजव भोगकी वासना निदत्त होवे अरु संसार विरस हो जावे तब जाणिए जो यह संसारके पारक भप्त शया अथवा ह वेगा ||| 
॥ हे रामजी यह निश्वेकरिके जाण जो जिसको भोगकी वासना क्षीण होती हे तिसकों सुश्नावपी सर्य उदे होता हे अरु भोगकी तूष्णाषटपो राच नट होती हे ययपि तिसव्षि भवयक्ष ||| ` 
क्ोगकी वृष्णा टट आतत हे तोशी उसकी जास जाती रहती हे अर ब्रहमसत्ता भासती हे अरु संसारकी उरते सुमि हो जाता हे खतककी न्योद होता हे अरु अपणे खलपविपे सदा जा || | | 
|| त हे ॥ अपण सज्नावहूपी अद्तनिपे मम्न होता हे ॥ `` ॥ इनिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभ्रकरणे वसिष्ठगीताङपदेशोनाम शताधिकैकोनयतिटमः सर्गः ॥ १५९ ॥ ` ॥५॥|1|| 
¦ | ॥ बसिष्ठोवाच ॥ डे रामजी रूप अबरोक मनस्कार यद पर सुज्नाव हे तिनको बह्नरूप जाण ॥ चरसुज्नाव क्या अरु ब्रह्मदप क्या हे ॥ हे रामजी तेरा खडप थुद्ध आकास हे तिंसविषे ||| | ५ 
जो रप अवरो मनस्कार फुरे हे सो सो भकरूतिकी मायाकरी फुरे हे सो माया ुन्नाव करीक परसुभाव हे परंतु अयिष्टान इनका आत्मसत्ता हे तातं आलखरूप हे आत्ाके जाणते ||| 
॥ इनका अनाव हो जाता हे ॥ दे रामजी जब दसर्व्भ ज्ञान उपजना हे तव संसार खपनवन्‌ हो जाना हे ॥ संसारकी सत्ता क्ट नही भासती अरु जवं दढता र तव युवु हौ जाता ||1॥ 
| हे इनक्रा-भावश्ी नही रहता लुरियएविषे स्थित होता हे 1 अरु जव तुरियातीत होता हे तव अज्नावकाज्ी अभाव हो जाता हे ॥ परम कल्माणर्प सत्ता समान पदकं प्रान होता हे ( || 
। || सो आदि अतत रदित परमद हे असा अहसवरप भं हौ अरु परम शान हं अर निरपः हो ॥ अरु जगी सव तर्ष हे हगकों सवा यही निन्य १11. ८ 
`... ॥६। नदी दोना जो मे वसिष्ट हा सदा आत्मस्वरूपका निन्ये रहता हे ॥ प्रन अहंकार हमारा न्ट हो गया हे ताते निरहंकार पदविये हम स्थितं हे ॥ जव तं असं होकरी स्थित होकेया तव ||| 
५ परम निमेख स्वरूप. हो जावेगा ॥ जेस सरत्कालका आकारा निर्मल शोकता हे नें तं शोक्ञेगाः ॥ हे रामजी असें पुरुषकों  वंधनः हे सो वपा कर जिस बंधनं करी आल्नषदका नदी ||-||' `. ˆ 
धि वो दिोधी नावधी भा 
१. म ब्राघव दढ कधन हे॥ अस अर्थकी भाति अनर्थका कारण 4 ॥ ताते इस वासनाकों ता यह ` संसार ३ क ४. 
र करणी स्पर्थं हे ॥ इसको सत नही जनणा क्‌ वृह नोत्कर कग सिसता तो केष वेर इदे लरण अति जो नं अनक लाय ६ 4 
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उह भतिभो भव्यक्षं रिरैविषे ्ासिती ३ अरु जेसं संकर्ष करी नगर रची किया तिसंविधे मूरतां मनुष्या विक क्नासणे कगे तेसं यदं जग॑तभौ जणं ॥ हं रौमजी तु मं अर यह जगेत्‌ भभ || 
मान्न संकहप नगरके समान हे ॥ जेस भविष्यतः नगरकी रचना हे तेस यह्‌ जगत्‌ हे अरु कर्ता करिया कमम जो श्रासते हे सोशी चममात्र हे केवरु आससत्ताहि अपणे आपविषें स्थि 
त हे आली आकाशविषे यह जगतरूपी पूतकिवां हे अरु संकस्प मात्र पत्यक्ष इजा हे ॥ वास्तवतें केवर शातरूप आसक्त हे ॥ हे रामजी जो पुरुष सुावनिष्ठ हे तिनको अलि 
तहि श्नासता हे अरु जिनको आलतलका थमाद्‌ हे निनकों माना भकारका जगत्‌ भासतां हे ॥ अरु आस्ाविषे यह जगत्‌ कच्छू आरंभ परिणाम करीके वन्या नही जेसं सुयंकीं 
किरणा विषे अज्ञान करीके जाभास नासते हे ॥ तसे आसमाविषे अज्ञान करी जगतूकी भरतीत होती. हे जवं आलमाका सम्यक ज्ञान होवे तवःजगत्‌ भम निन्त हो जाता हे ॥ जसं 
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सूर्यकी किरणा जाणते जरु अम निरन्त हो जाता हे ॥ अरु जेसें सुपनेतें जागे दए सुपन रुष्टि अपणा आपहि भासती हे तेसं अविद्याके नास इए सव अपणा आपदि सता हे॥ | 
+ 
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नि.६.१६. 


॥ १३०] 


पु्नानवाणोः 


# इतिश्रीयोगवासिषठे निर्वाणभकरणे वसिष्गीतासंसारो पदेशो नाम शताधिकषष्टितमः सर्गः ॥ 9 ६० ॥ ॥९॥ `:  :॥%५ ॥%॥ ॥ %॥ 

॥ विष्ठोवाच ॥ ` हे रामजी हप अवरोक मनस्कार सव ब्रह्मरूपं हे ॥ जिसको ज्ञान भाप्त होता हे तिसकों सब बह्म स्वरूप भासतां हें ६ ॥ यही ज्ञानका लक्षण हे अरु रज्योज्यों ज्ञानक 

छा उदे होती हे त्यों त्यों भोगवासना क्षीण होतीः जाती हे ॥ जव पूर्णं बोधकी भापि होती हेः तब इछा किंसीकी नही रहती ॥ जेसं ज्योज्यों सर्य भकासता हे त्योत्यों अथकार नश होता ||| 
जाता हे जब पूर्णं धकास इअ तब राका अश्नाव हो" जाता हे॥ तसे जिसको ज्ञान उत्यत्ति आ हे तिसको भोगकी वासना नही रहती॥अरु संसार तिसकों जले. बस्नकी न्याङ्‌ शासता | 

हे आरू अज्ञानीको सत्य भासता हे ॥ जेस खुपनेविषे खुषुभि त्रही होती अर खपु्नि विपे खुपना नद होता ॥ ` सुपनका.परुषः खयुधिक नही जानता ॥ -अस खषुभिवारूा छंपनेवारूको 
नदी जानता तेसं जिनकों ` तुर्या पदकी भाप्निः होती हे ॥ तिसको संसारका अश्ना हो जाता हे अरु अपने खशाव विषे स्थित होता हे ॥.-अरू संसारक सत्र जानने डेसो उषननर हे | 
सुषुम्नो नदी जानते + हे रामजी नेरा स्वरूप जो वुरियापद्‌ हे तिसकाो अज्ञानी जाणी नही सकते अरु जो जाने तो भन अहंकार तिसका नष्ट हो जावे ॥ जब अह कार्‌ नद ङा तब 
सच पत्म. डडाए ¶ हे रामजी. स्कोः अदहंताने तु किया दे :॥ ताते अहंताङूष दश्यका तुम त्याग करद अरु अषणेः खभावविषे स्थित होड अरु संसारदखपी एक पत) हे सो.भमकरी ॥ | 
५ न्यस्मे, \\ त्तिस्च्का सस ऊर्धं जलाररनक दे पादः अरु ¶गटे-दसके .चाताकूछ .खोक हे ॥ अरु दर्गोविशा7.इसके वक्षस्य हे॥ अरु चंद्दमा खय: इसके नेहे ॥-तारा गणः 9 हः अकाश ` व 
४, द स्यच १ -ष्दर्द. ्‌ उन्‌ कटर ष्य न्वन्ठरनति- कतनत एचय दे ६1 2दर ष्वव्यन दस्मा पाणवायु द्धे यगीच्ये सके रं चण. देः ।॥॥.दोप रू ससद इसने व ; रकन दह ८ स्ट (श 0 नि < ४ 
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५ केदः ६. -चस्दष्य ६ चरर: म्‌ ^ वद -~------ 

0/ हेः केकल्छः शतिदधप ह-॥-अरू-उदे अस्त्नी तव होतीः हे जवः क्ट सरी व॑स्तु होनी हे सो जगत्‌ ` कष्ट भिन्न नदी जात्मास्वरूगर् देः पित खयर वह -करपनप्ते दनः ` करप वनन चन भि = 
| नि स्थित ह ॥ ` योगवास नि योनरनभिभाल विक सगः ॥ १६९१.॥: च: प चर्सिष्टोवष्चः ४ द रमज यद्‌ तवनव १ द 
चमत्कार हे ॥ जेस खत्तिकाकी पती खतिकाषप होती हे॥ जेस कागद्की पतली कागद्हूष होती हे तेसं विश्व आसहूष हे॥ जेसं सत्तिका दीपक दरे मान्न. होता द 1 स 
नही करता ॥ तेते यह जगत्‌ देखणे मान हे विचार कियते आला विना इतर सत्ता कदू नही ॥ तातं जगतूकी सत्यता आसाते भिन्न कल नही जगत्‌की आस्था आलोक 0 (\ 
ती हे ॥ जसे जक्विपे तरंग-अरु आकाशवियें शून्यता अरु पवन विषे. फुरना हे तसं आलाविषे जगत्‌ अ भिन्नद्प हे ॥ जें वाय चखती हे तवी पवन हे उसको वाकां नश्च इं 




















चैतनविषेः निश्वे हे जो जगत्‌ उही खद्ूपं हे ताते चैतन हे ज्ञानवान सो जाणता हे-जो जगत्‌ मेराही खूप हह रामजी यह आश्वयं देख जो जगत्‌ कद्ध दुसरी बसत नही ॥ स स 
करीके भिन्नं भासता हे ॥ जेस कथाविषे कथाके पुरुषः विद्यमान नासते हें जो शुद्ध करते हे इत्यादिक अवर क्रिया करते हे तेसं यह जगतूशी मनोमात्र जाण॥ हे रामजी ध भ | 
न हे सो अविद्यमानो जाता हे अरु जो.अविदययमान हे सो वियमान हो जाता हे ॥ जेसं छषनेबिपे जगत्‌ अनुभवस्वदूप हे इतर कच नही तसं जाखत जगन्‌ विचार करी म तब 
1 ब्रद्यस्वरूषही ासेगा ॥ जेते जो पुरुष सोया होता दे अर खुषन जगत्‌ तिसदहिका षः हेः॥ परंतु जबरगः निद्रा दोष हे तबरग जिन्न भाता हे. ॥ ` अरु जब स तव सब अपणादिं 
देखताः हे तव सवःअपणा आपी ज्नासता हे ॥ हे रामजी रूष अवलोक मनस्कारी जह्मखदप हे ॥ अरु आत्मा इं 
































९॥ आष नासं तस जब यद्‌ पुरुष अपणे सवरूपविपे. स्थित हांकरी वे १ | कोक सिंवं 
| जा कत रहि दे संकय कती आपि कूप अवकोक ` मनस्कार करो स्थि भह इतर नही सत ही ह अश तिलको केशिन के | ` 
| १ हे केड बरह्म कंते हे केड आगतः कहते हे केदः श॒न्य कहते हे ॥ इत्यादिक नाम: तिसीकेः शाख्कारनें केह सो संकल्पविपे कटे हे सा का केवत चिन्माच्र हेः काणीका विषे नही ॥१॥ 
॥१॥ रनर हे अरु चैत: जो देः दस्य तिस रित हे ॥ सर्वं शब्देशर्थका अचिष्टान हे जरु जगत्‌ उसका त चमत्कार ५ हे ॥ हेः रामजी आस्माविषे एक अरु दैत कल्पना कोड नही ॥ कहते ८1 
| १ जो. आसम मात्र हेः अरु जगन. आत्मरूप हे ॥ जेते आकाश अर न्यताविषे. भेद कद्‌ नही तेसं आर अरु जगत्‌विषे नेद कच्छू नदी ॥ हे प ओसंभी किसी देशः अथवा + (1 अ 
[१ चसो काविये टोवे' जो सवर्न. अर श्रुषणविपे कदु भेद होवे स्वन .जिनन होवे अरु भूषण भिन्न होवे ॥ पतु जस्ा ` अरु जगन्‌ विषः क्ट भव बही. ॥ असहि त वि 4 | र 
५. | रु पणे सु्ञावंविये स्थित हे अवर दुसरी वस्तु वु कच नही ॥ जेसें खत्तिकाकी सेना नाना प्रकारकी व त= पर्दतु म न | वु | ५०६५३ 
ना परकारकी संज्ञा | गतु आत्माते जिन्न उदी खूप दे ॥ दे रामजी जो पदाधे भासत हे सोः अनुभव कसक भातत ह «~न. तत्त अनरभवतें कितव 9 | 1 
॥ नाःभकारकी संज्ञा ट्टी ` आनी हे भरतु आत्माते जिन्न कष. नही. उदी खूप क | |: जानणेका नाम ज्ञान हे॥ हे रामजीःज्ञान न व न 
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।६। जब तु अनुञदविचे स्थितं होकरी देखेगा तब अनुभ्नबख्पः आपणा जापहि जासेगां अपणा छश्नाव ज्ञान माजन हे तिसके, जा न 
सिद्धता ज्ञान करी होनी हे ॥ जसे उष्ककी क्रियाः रा्रविये होती हेः सो दिन एते मिथ्या हो जाती हिम ॥१॥ ` 
स । ८ ~ {1 
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दने चगादिक किया हे सो.सव व्यर्थं दे ॥ सब क्रिवाका सि 
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दिक क्रिया ज्ञानके उदे बिना व्यथं होती हे ॥ हे रामजी जो कद क्रिया ज्ञानके निमित्त करीये सो पुरुषं भयलं शरं `हे अरु इसत अन्यथा हे सो व्यर्थ हे अंरु धनके उपजावणे विये 

भरी अनथं होता ५ अरु राखणेविषेभी कष्ट हे परंतु जो ज्ञानके साधन निमित्त इसको राखिये अरु दिजियें तब यह अगत हो जाता हे ॥ हें रामजी यहं जगन्‌ भम माज हे ॥ जेस म 

छिन ने्रवाखेकों ष विपर्यय भ्रासता हे ॥ जेसं पन षटि होती हे तिसविषे अज्ञ तञ्जञभी श्रासते हे ॥ परंतु असतरूप हे तेसं यह जगत्‌ जो विमान नासता हे सो अवियमान 
हे अरू आला सदा विमान हे ॥ हे रामजी जो विमान देव विष्णु हे तिसकों त्याग करी अवर देवका पजन कर्ते हे तिनकी पूजा सफर नही होती ॥ अरु विष्ण तिसपर कोपमानभी 
होता हे ॥ सो विष्णु देव विद्यमान केस हे श्रवण कर ॥ हे रामजी आला अनुभवरूप सो वियमान देखे हे ॥ तिसर्को त्याग कर जो अवरका पूजन करते हे सो जन्म मरनके वेधनत 
मुक्त नही होते मूढताविषे रहते हे ॥ अरू आल देवकी पूजा श्रवण कर ॥ जो कट अनिछित आवे सो तिसकों अर्पण करिये ॥ अरु एसी पूजाविषेश्नी स्थित नही होणा ॥ जो इसके 
जानणेवाङा हे तिसविषे अहं भत्यय करणी यह्‌ बडी पूजा हे ॥ हे रामजी इस आल देवते इतर जो सूर्य चंद्रमा आदिक भेद पूजा हे सो तख हे जव तं आलम पजाविये स्थित होवे तव 
अवर पजा तुञ्कों खके वणक न्याइ भासेगी अर दानशी आस देवको करणा हे सो किस करिके करणे जोग हे बोध करिके करणे जोग हे ॥ अर केसे उलत्ति होता हे पथम वैरागं 
अरु धीयं बोधका कारण हे अरु संतोष होवे जथा खा्नविषे संतुष्ट रहणा अरु ब्रहमवियाका' विचार करणा अरु संतका संग करणा इनं साधन करी जव वोधख्पी सूर्यं उदे होवेग।॥ 
तव दवेतहूपी अचकार न्ट हो जवेगा ज्ञानरूपहि भासेंगा ॥ वद्धरी जो ज्ञान उपजा हे सोभरी शात हो जावेगां ॥ ताते उसी देवकी पूजा करु जिस करिके आत्मपदकी भामि होवे अह, 
आस्म देवकी पूजाके निमित्त 'ूरुशी चदि सो आत्म विचार करणा अरु सम जो हे चित्तकी उत्ति ओतर्ख करणी ॥ अरु जथाराभ्नविषे संनु रहणा संतकीं संगत करणी इन शर | 
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क । "प © > + 3. + (३५ ह्येता श हे चतो  “»* ॥^ 
{ करि नैवेवन करणा ॥ यद अ तव होती हे जब अंतःकरण शुद्ध होता हे अरु तिसकरी ज्ञान उत्पत्ति होता हे जव ज्ञान पज्या तव आत्म देवका साक्षात्करार होता हे तो ज्ञान / | 
९\॥ का ङुश्ण श्रवणा करू गुरु आरु शाखे जो वस्तु खणी हे तिस विषं स्थित होती हे ॥ अरु संसारकी वासना क्षीण होः जाती हे तव ज्ञानी कहाता हे ॥ जव इस ज्ञान क्री प्रनतः होती ह क 
ठ 9५ च जगन्‌.डसक्तो गरखस्वरूमदहि शासता हे उसको शख काटि नही सकते अरु सियः सर्पका भेद नही होता अथि अरु विषका भेभी नही होता ॥ हे रामजी यह विश्व सव आत्यखगर हे जे, ^. 
ल ४ स एनः करली दे तसि. वमान दो कासन दे५जव साख विये दाख र्थंकी कावना होती हे नय रल हो भासने हेः स्थ अभिविषे सव आपणे अ पणे अय भासते हे अशनो सरक // = 
० द यनवमरच जहस द्द, लः, यास्मि. ए सता दे. खर वस्तु ब्र यनीि-नद्ी नो .दिरवाद केसे वे रू जनो युरुय कूतरूतं नही. भयर अयव कनन नन अलक किव 1 
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त ॐ चः अ ॐ + 
४ पनन क =] क्षि) क र्ना कका कन्त) ककव रव य णब्रस गा > कृन् ९ व य ~. | 
९. २९ .. 111४. (1 2\//20 \/212089। “0601101 जम  )1011260 0\/ ©320001 =+ == `~  मष्टाच्छ न्व व ५ ददद. वय दर ९ ६ ` 
। ~ व, ~ ग ष । क ध 4 | भ्न # = ४ +} ७ ॐ ~~न  ऋग्व ` 8 क ्यष्य | स 9 क १ ६ क्वि ` ॥ १ ५, ४ । च 1 
ङः जोम चदा र ज चतय च्म ( बृ ङ 1१ जस ॥.} द आण ` १०४०८» अद ट्‌ सस्व) च १४ द १४ ५६४ "४४०४३. कवच ४ 


४ + क, वै ५ (न ६ \ ४ गं 
$ 53 १ ( ष धै, च च्यः - ~ ध + ह" 2 ष १ = £ १ = थ ~न । श 0 ~ # व ‡ 
४. 1 ० च १९.७४. ० 2 
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त-स दज डः ध एवा मम नथ नु ०८ म = 





ञ > न्‌ कि | | मब “ ०९२ , कः शः ५६२ मरिचः = रष नकट ग स्तु बस्य ९. ९६.०५ „ग ६.५ द र | 
॑ आत्मपदकी भावना करङ्कः ॥ हें रामजी जेसी शावना होनी हे तसा जगत्‌ नासता हे \। जसं ध्‌ मणक (नकट जप त = < < त | क 
८ | | ताहे तेहि जेसी भावना करता हे तेसा डप जगत्‌ शासता हे ताते जगन्‌ जह्मखखम जाण अबर दूसरा शासे सो अममा जाणं जेस पयर तिक? ऊषर प्ति पकस्व द स९ १.११ । 
॥६| छारूषही हे ॥ तेसं यह जगत्‌ सव आत्मखद्प हे जव आत्मपदकी वुक्च भामि होवेगी तव सब पदार्थं विरस हो्वेगे ॥ हे 


मजी यर्‌ जगत्‌ म्यः ॥ जो पुरुष इस जगत पद || 
१ | करी जाणते हे अरु कहते हे हम मुक्त होवेगे ॥ सो ओते हे जेस अंथ कूपविपे जनमका अध गिरे अरु कहे अथकार 



















अघकारके साथ मे सचश्षु ोउगा सो मूखै हे ॥ तेसं आसक्षान विना मुक्त | 
नही होता ॥ ¦ ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणभकरणे पुननिर्वाणडपदेशोनाम शताधिकद्धिष्ितमः सगः ॥ १६२॥ ` ॥%॥ त ॥७॥ ..॥९॥ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ ह रामजी अहत तिं आदि ककरी जो जगत्‌ भासता हे सो मिथ्या थमकरिके उदे हआ हे इसको त्यागकरी अपणे अनुगव खंहूपविपे स्थित दोड इस मिथ्या जगत्‌वि 
बे आस्था करणेकी मूर्खता हे अरु जो ज्ञानवान हे तिसकों जगन्‌ भमका अश्नाव हे॥अव ज्ञानी अरु अज्ञानी वोनोंका क्षण श्रवण कर॥ हे रामजी जसे किं पुरुषकों ताप चडता हे ||| 
||! || तिसका रिदा जता हे अरु तृषा बडत होती डे अरु जिसका ताप न्ट होगया तिसका रिदा सीतरू होता हे अरु जरुकी तृषा्ी नही होती ॥ तेसं जिस पुरुषकों अन्नानरूषी ताप च्या ||| 
। | आ हे तिसका रिदा जखता हे अरु भोगद्धपी जरुकी चप्णा बत होती हे अरु जिसके ददित अज्ञानङपी ताप मिटि गया हे तिसका रिदा रीत होता हे अरु श्नोगह्पी जककी च 
| ष्णा भिट जाती हे ॥ अब ताप निरन्त करणेका उ 


पाय श्रवण कर शाश्चके अर्थनाव्‌ करी वुद्धिभम हो जाती हे अरु मं वुद्धो सुगम उपायं कहता य] जो निरहंकार होणा यहि खगम ||: ॥ 
उपायः हे ॥ न मे हो न यड जगत्‌ हे जव तु एसे निश्चमकों धारेगा तव सवः जगन्‌ वुद्चकं बह्म्ूप भ्ासेगा ॥ अरु किसी पदार्थकी वांछा न रहेगी जव सब षद्रार्थकां मिथ्या जाणी 


करी अपणान्री अश्नाव करेगा तवः पादे भत्यकू चैतन परमानंदस्वरूप सवका अधिष्ठान शेष रहेगा ॥ हे रामजी यह अहंनाषी जक्ष जो उव्या हे सो मिथ्या हे॥ अरु इसमिथ्या प्रुषनं / 
॥१॥ नाना धकरारका जगत्‌ कस्म्या हे सो अहंकारी.भिध्या हे ॥ अरु जगतज्नी मिथ्या हे ॥ जव तु अपणे स्वरूपविषे रि 
९. > दे 


स्थत होवेगा तव जगन्‌ चम मिटि जाबेगा जेते सुषनेविषे जगत्‌ जास ||| ` 
॥१॥ ता दे अरु संदर पदार्थं शासते दे तिनकी इछा करना हे ॥ जवखग जाम्या नही तबरूग जाणता दे जो सदेव मह पदार्थं हे नास कदाचित्‌ नही होणा ॥ अर कहता हे जो अनका रूष || || 
[| अये अमकां भोजन. करीरये इत्यादिक दा कर्ता हे जव जागी उव्या तव जाणता हे जो भेराही संकल्व या वह्धरी उह पदार्थं ठंदरं स्मरणन्नी होने हे अथवा नासते हे तोभी उनका ||| ` 
। मिष्या जाणता हे ॥ तेस जब आलस्थितिविषे जागता हे तव सर्वं ब्रह्मही भासा हेः॥ हे रामजी इस जगतका बीज अहंता हे ॥ जेस इुःरवका बीज पाप होता हे तेस जगत्‌का बीज | 2 ` 


नक 


अदंता दे ॥ तात लुम निरंकार पदविये स्थित होड यह सव नेराहि स्वरूप हे भम करके जगत्‌ आसता हे ॥ हे रामजी, जगत्‌का अयत अजाव दे ॥ जपं जेवरीनिषेः सपका अन्यत्‌ अ ||; 
राव हे अरु भम दि. करीं सर्प भासता हे ॥ जव बिचारखपी वीपक साय देता हे तव सर्पका अनाव हो जातां हे तेरे आलानिपे सह जगत्‌ भम करके ५ सिता हे ॥॥ जब वि ||; 
चा करीं जगनूका अन्ञाव निश्वय केगाः तव आलपद ज्यो कार्यो नात्ेणा जेस वसंतऋतु आती हे तव॒ सव रुक फक डाप्त दष्ट आते दे ॥ तो एकदि रस ती संज्ञका भादा हे 









((-0. ॥॥८1111॥41<5111 18/80 \/818/185। (01661101. 1011260 0\ 66811001 


<<< < अ ~ 9 > स» ©> >> ~> ॐ-<> २. 





















। ( = € नामी आसि - ॐ ५ ~ ॐ 8 4 लाही हीरवेगो ध । 
यी ° नि ०१|| तैसे वं जवं आालंपदविषे स्थित हौवेगां तव तजक संबं आलंेषही श्रासेगा ॥ अरु संव नामभी हि ४ भरासेगा ॥ हे रामजी आंदिशी आमांही हे अरुं अती आलादी री्वेगा ॥ ५[नि-६.१६ 
मधं जो जगत्‌के पदार्थं भासते हे तिनकी उर मत जावड् जो इनके जानणे बाला हे जिसकरी सब पदार्थं भकाशाते हे तिसविषे स्थित होड अरु यह्‌ मनुष्य सव खटगकीं न्याइ दे जेस ध 
दउडते हे तसे कि अर्‌ तीनों खोक खगत्ष्णाका जर हे तिसविषे मनषरूपी मरूथरुकी भभिकां शून्य हे ॥ अर्‌ ती || ' 
भरुथरविपे जरु जाणी करी दडडते हे तेसँ जगनहपी मरुथरुकी भूमिका शून्य हे ॥ ॥ हे तुषद्पी मर्थखकी भूमिकां श्यं ₹॥ अरूक्त १ नोपाय 
.। 


न रोकं खगनृष्णाका जर हे तिसेविषे भनुषरूपी खग दउडते हे ॥ अरु दउडते द्‌उडते हारी पडते हे शां तिकों भाप्त कदाचित्‌ नही होति ॥ काहे जो जगत्के पदार्थं सब असत्य हे ॥ हे 
रामजी हप अवलोक मनस्कार सब खगवृष्णाका जर हे इनको जो सत्य जाणता हे सो सूरं हे अरु यह्‌ जगत्‌ गंयवं नगरकी न्याइ हे ॥ तुं जागि करौ देख इसकों सत्य जाणौ कं 
री काको सृष्णा करता हे ॥ इसको सत्य जाणी करी तृष्णा करणी यही बंधन हे ॥ हे रामजी तुं आत्मा हे इसकी इछा करी वंघमान क्यों होता हे ॥ जेस सिच पिजरेविषे आया दी | ` 
न होता हे ॥ अरु वरुकरी जव पिजरेकों तोडी डारता हे तव बडे बनविषे जाय निवास करता हे अरु निर्भय होता हे ॥ तेस तुंभी वासनाषूपी पिजरेकों तोडि करी आलमपद्विषे स्थित | ‡ 
होद्ग ॥ जो आतमा सर्वका अधिष्ठान हे अरु सवते उत्कृष्ट हे ॥ तिस पदको तं पाप्न होवेगा॥जव इस संसारकी वासना न्ट हाविगी तव आनंद होवेगा अरु तुं निर्वाणपदकों धार होवेगा 


चत 


> 
~ ९ स, १ = [न # दे ~ क [ ज नि दे क चारों क्ष्व ¬ क क्ष । ¢ 
अरु अफुर होवेगा ॥ परम पसम ज्ञेय पदको भाप होवेगा ॥ अरु द्वैत भास मिट जावेगा केव परमार्थ सत्ता जासेगी इसीका नाम निर्वाण हे ॥ अरु यह चारों श्रूमिक्रा शां तिके || 


स्थान ह॥ जेस कोड पेढकरी तपता आवे अरु तिसकों शीतर स्थान धासन होवे तंव शांतिको पावता हे॥ तसं यह चारों शां तिका स्यान हे॥ निर्वाणता अरु निरहंकारता अरु | (६ 
त्याग असू परमं उपसम इन करीकँ ज्ञेयविषे स्थित होणा यह शांतिका स्थान हे ॥ जव वुं स्थित होवेगा तव दष्टा दर्शन दृश्य चरिपुटीका अज्नाव हो जावेगा केवर दृ्टाही रहेगा ॥ हे , ( प 
रामजी द्रशा्नी उपदेश जतावणेके निमित्त कहा दे ॥ जव दृश्यका अभाव इअ तव द्रा किसका होवे केवर अपणे आपविषे स्थित हे ॥ द्वैत जो हेः चैत तितत रहित अदित चेतनः हे ||| 


४ & शद्ध हे।प्तसिविये स्थन हो करी जगन्का स्याग करु ॥ यह्‌ जगत्‌ बुद्धि जन्मके देणेहारी हे ॥जो जगतके पदार्थं छर दाङ भासते हे सो इःरके देणहारे हे ॥ इनको विय जायीकर्‌ त्या | 1 
\ ९ कर जें अकाश विपे तरवरे जसति दे तसे यदह जगत. अणदोता भासत डे ॥ आत्माविषेः दृश्यः अवर कदं नही ॥ एकि पदार्यविये दोः ट्टी हे ॥ ज्ञानी उसको अत्या जाणते हं अर्‌ | 1 (५ 
` १९५ वजत्तप्नोः उगत उ्नएणते देः \\.दोद्टए \\ . सच. चनुतनकी रा सो, संतनव्काः दिन होय ॥ जो च्छोकन दिनः मानिया, संतः रहे तब सोय ॥ 9 ॥ ज्ञानी परसा तव्वविपे जागे हेः अरु संसारक): जरते, ग 
५ रप सधु ददः \\ पट त चः प्ठपच्चरनर न्स भ ग्न्य तव्यम सोष्ट ष्ट हे गरू संसएरकी ऊर सालधानः ड हे राजज्जी यद्ध.जगत्‌ः सन्ते फृन्या हे जरु नीकयः नन सता शदो अ आ न (/ / । 
० ५५ स्वकं स्ते सपर पयव चपा नदो खोला रे, न्यव जिन्व चि पना व्क क (44 क 0 | 


न्ध न्य कड पः ज ४ टश , अनि (2 
4 ५ छ = अ = 


॥१३९॥ 
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(1 जगता हे 0. अरु मनः नर्दः होक कोःुररयाभी नट होवे ॥ अरू छुरना न्ट होवे.तो. मननं न्ट होत्ता हेः १. हे रामजी. यद्‌. च्जगन्ज् अतर ब्दिर जए शसः 
स्थित करी देखेगाः तव जगत्‌की सतता नही भासेगी ॥ अज्ञानीके रिदेविपे जगत्‌ इढ स्थित हेः ताते दुःख पावता दं ॥ 
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हे ॥\ जेस बाख आपणे पछातत्वपेः नृत्‌ 
हे ॥ अरु अवर कोठ निकट खडा हे तिसर्को नही नासता उह इःख नही पावता ॥ हे रामजो.यह जगत्‌ कच्कू सत वस्तु ह्‌।ती तो 
ताते जगत्‌ कदू वस्तु नही जेस एकही स्थानविपे दो परुष वेठे हे अरु एकक निद्रा आइ 
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हे तिसरको सपन जगत्‌ नासता हे अर नाना धकारकी चेटा होती हे ॥ अरु दुसरा जो जाग |\ 
ता बेठा हे तिसकों उसका जगत्‌ नही ्रासताः॥ तेस जो परु परमार्थं सत्ताविषे जागत हे ॥ तिसकों जगत्‌ शून्य भास्तता 


1 हे ॥ हे रामजी इह जगत्‌ भिथ्या हे तिसकी तृष्णा तु काक ॥। 
करता हे ॥ अपणे सुभावविे स्थित होद् यह जगत्‌ परमुभाव हे असें जाणीकरी नावे जेसी चेटा करु तुञ्चकों वंधनन करेगा अरं पूव पदको पाति दोवेगी॥ जसे सुकं तृण अभ्निके जये | 
| इएकों पवन उडाय रे जाता हे तव नही जाणता जो कहां गया तसे ज्ञानरूपी अग्नी करी जराया अरु निरहकारता छपा पचन करा उडावा ससारदर्पाव्रण न जानेगा जो का 
गया ॥ जसे खाख जोजन पर्यतः चल्या जावे तोज्नी आकाशहि ट्ट आता हे सव ष्टिको धार रहा हे ॥ तसे सव दृश्य जगत्‌को आत्मा चारता हे ॥ संसारका शाब्द अथं अप्लाविषे को {| 
उ नही इसको छोडि करी देख जो सर्व शब्द्‌ अर्थका अधिष्ठान आत्माही हे ॥ हे रामजी रूष अबलोक सनस्कार भिश्या उदे इए डे॥ नात इनका त्याग कर जञ: म्थरुबिषे नरा ||| 
जास मिथ्या हे तेस आल्माविये जगत्‌ मिथ्या. अममा, हे ॥ इसके संवंय करिकर इःखी होताः हे जेषं जेवरीविपे सर्पं अरु सीपिविषे रपा मिश्या हे ॥ नैस आत्ाविपे जगत्‌ हे ॥ लु आला | ॑ 
ब्रह्म हे अरु दुःखत रदित हे अपणे सुश्नावविपे स्थित होट अरु आत्म द्रष्ट करिके देख जो स्वं आसा इह ॥ अथवा जगतूको मिध्या जाण तोकनी रेष आत्मपद्‌ रहेगा जसे जानं छप | 
| सुषुभ्िके अभाव इष सांतपव्‌ शेष रहता हे ॥ तसं जगत्‌के अजाव क्िएते आत्मषद्‌ शेष भासेगा 1 यह्‌ जगत्‌ अव्यत अनाव द अस जां ट्ट आता दे सो ममान हे 1 एक कारविः | | 96 । 
ये होता ठे अर दूसरे कारतरिपे नर हो जाता दे सुषनविपे जाग्तेका अश्नाव हो जाताः हे अरु जाणतविपे खुपनकाः अश्नाव हो जाता दे अर खुयुन्निविषे दोर्नोकरा अभाव हो जाताहे' 
तारत, मममाच हे अरु विश्व आल्ाका ` चमत्कार हे जेस समुद्र 
१॥-अदेताका अश्नाव इश हें 
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५ बिये तरंगः होते हे आत्माविपे जगत्‌ हे अहंता करिक उदे होना हे ॥ ` अहंताके अजायत अभाव हो जाता हे ॥ ` जिनकी ||{ 1 
॥१ उदी संतः हे अरूःउन्तम पुरुष हे ॥ तिन महानुभाव पुरुषोका अभिमान नट होगया हे ॥ अरु भोगकरी आसा न हा जाती हे 
५८५१ १ प्विरूष होते हे॥ ` ॥ इतिश्री योगवासिष्े नि्वाणधकरणे ब्रह्मकताप्रतिपादनेनाम शताधिकचिषटटितम्‌ 

| ` ॥१॥ ॥ सरमोवाच 


[अ 





॥ उह निर्भानिरूपः निति समा ||| 
र ५; 18. 1 ॥५॥ :.: ~ : “| ॥ | | + 
इ हे समाधानद्धप जिसके नीचे आया सांत्वं धातर होवे ॥ उसके क फर रता ||| 
जिस पकार समाधानहूष ङ उतसत्ति होना हे सो श्रवण करः ॥ करम करिकैः 


धकचिषषितमः सर्गः ॥.१६३॥ ` ` 
| हे अरु ङक कहा होता हे सो रूपा करी कहो ॥ वस्िष्ठोवाच ॥ _ हे रामज्ञी न हसक व 0१. 
तातते ४ आदि सै8 ५ ४९ सब समाधानङ््प इस दका क्रा ह || हे राभज्ञी सह डछसव जीबक्रा.साधणे जोग हे कल्याणक. निमित्त सी अबलं इसका म मुण वं करिः: ६ प ति होन ह | ` अर 1 ई 


सते | || ` ` 
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जनकि बनविधे यड ध्यानङपी ख उपजता हे अर चित्तपी पृथ्वौविषे रागता हे अरुभैरागरूपी इसका. बीज हे सो वराग दो भकार होता हे जो कोठ डुः कष्ट भा होवे तिसंकरी 

जी वराग उपजी आता हे ॥ अथवा शुद्ध रिदा निष्काम होता हे तो वैराग उपजता हे ॥ तिस वैरागरूपी वीजकों वित्तरूपी भूमिकाविपे पाइता हे अरु जब बासनाङ्पी हर फेरता 
॥ संतकी संगति अरु सतशाचखरूपी जरुकरी सिचता हे मनहपी क्यारी विषे ॥ सो जरु निर्भर हे सीतर हे अरु हृदयगम्य हे ॥ तिस कोमकता अरू दयाहृपी जरुकरी बीजको सिच 
ता हे तब बदढणेकी आसा होती हे ॥ अरु सव क्रियष्पी जाड करिके अशू पी कडेकों दूर करता हे ॥ अर वहत जरते रक्षा करता. हे ॥ सो आस विचारी सयक किरणकरी 
सुकाता हे ॥ अरु तिसके चङफेर धेर्यूपी वाडी करिये ॥ अरु तप दान तीर्थं छानषूपी थडे ऊपर रख बेढणा जो बीज जि न जावे अरु आद्रारूपी पंीते रक्षा करणी जो वराग 
पी वीजो काडि न ऊेजावे ॥ अर अभिलाषा रषी वुढे बेरे रक्षा करणी जो क्े्रविषे भवेश करिके इसको मर्दन न करे ॥ तिसके निमित्त संतोष अरु संतोषकी त्री मदिता दोनों वेग 
य रखणे ॥ अरु इस बीजका नास करता जो मेघते उपजता हे गडा तिसतेभी रक्षा करणी ॥ सो गडा क्या हे संपदा धनकी भासि होणी अरु सुंदर लियं की भाषि होणी वो 
बीजका नास कर्ता गडा हे ॥ एक इसकी रक्षाका समान उपाय हे अरु एक विसेष उपाय हे ॥ जो तप करणा अर इंद्वियांकों छकचावणा अरु डुःखी पर दया करणी अरु संतोषंमा 
ज पाठ जाप करणा इत्यादिक सुक करिया करणी ॥ यह सु क्रियाङूपी युती जंचचि इसके विद्यमान राखि तो दूर हो जाता हे अरु दूसरा परम उपाय यह हे जो संतकी संगति कर 

णी अरु सत शाका श्रवण करणा अरु भणव जो ॐकार हे तिसका ध्यान जपः करणा ॥ अर तिसके अर्थको विचारणा यहि जो हे चरिखलहूप तिसका त्रिखर करणा॥ सो गडेके नास ||| 
का परम उपाय हे जब एते शतत रक्षा करे तव बीजक उत्ति होबे.तिसकों संतके संग अरु सत.शा सरके विचारी वर्षाकाुके जर्‌ करी सिचिये तब अंकुर निकतती हे अर बडा |/‡ 

॥ भ्रकास होता दे ॥ जेसं इुतियाका चंद्रमा होता हे अरु सव कोड तिसर्कों भणाम करता हे तेते संतोष दया अरु जसखूपी अंक्रर निंकसता हे ॥ तिसके दो पत्र निकसे हे एक वैरागः दू || 
॥६॥ सरा विचर सो दिनदिन धति बढता दे अरु शाखे जो श्रवण किया हे जो आत्मा सत्य हे अरु जगत्‌, भिध्याः हे तिसका वारंवार अभ्यासः करणा ॥ इस जरूके सिचणेकरी अंकृर दिन (1 
४ ५ पदिन श्रि बडता जावेगा अर तिसके थे बडे होवे ॥ दे रामजी जब टास बडे होते हे तव वानर सथर चडीकरी तोडि डारते हे. ॥ सो राग दोय रूपी वानर हे ताते हस टछछर्को खडः कै? ` 


१ सए खरक सत्येष न्पएसखपो रसकरो पुट करणा 11 जेस खमेर पर्वत होता हे. नेतं संतोष करी घुष्ट करणी॥ जन असं आग तव चंवर पन अरु टास छागेगे॥ अक स च्छ मंजरी 6. 
५ पमः ५, सम य न स्वी ठप्पा देरव) १1 साति सीतच्छता श्त जनक चोल्का द्य जस किरती दत्यादिक.गाष्ण निः मगः लेके तिरय नी न्नर 

अ, दः 2० पत क क दमस द ्यिवयच्क न्दव्य १द्ि उनणले ददे उनरू ष्वर्यः सतां लि् ्वगस्य चोल छे. य. रसि, य ज तकन मिं 
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| ता हे॥ सो विषयकी अभापिद्पी तपत हे तिसकां व्यागकरी रसदृप स्थानकों दउडता हे सांतिके निमित्त ॥ जव उदां जाता हे तव कामट्पी स्वान इसके मारको द्उडता दे ५ | | 
| भेकरी बद्री बनकी उर धावता हे तव कोधङूपी अग्नि जकावती हे अरु वासनाद्भपी मछर दुःख देते हे अरु रोज मोह रूपी अंथरी चरती हे तिसकरी अघ हो जाताहे ॥ हरे दरे तण ||' 
कों देखी करी रहण करता हे तव टोयेविपे गिरपडता हे उह टोया कण करी आदाय हे सो तण कवन हे पुञ्र घन तिनको सुंदर देखिकरी हण करती हे ॥ तब ममताविषे णिर्‌ पडता 
हे ॥ इस भकार इःख पावता हे ॥ हे रामजी जब यह मन श्ुठ बोखता हे तव क्तिकाविषे रोटता हे असी चेष्टा करता हे अरु जव मनरूपी बघाड़ आता हे तब इसको. खनः करी जा 
ता ह जब ध्यानरूपी टत विमुख होता हे तब एते कटको पावता हे ॥जब मनदूपी विघाडते दुटता हे तव आसाटपी जंजीरविषे वंधमान होता हे ॥ जबल्ग इस रक्षके निकट नही ` 


आता तबरुग बडे कष्ट स्थानोको जाता हे ॥ तमारू ख्छादिकके तेग जाता हे अरु कंटकके छो तङेजी जाता हे परनु सां तिवान किसी स्थानविषे नही होता बडे कटको पाता हे॥ || 
॥ इतिश्री योगवासिे निर्वाणध्रकरणे हरनो पाख्यानेढत्तांतजोगोष्देशोनाम शताधिकचुपटितमः सर्ग: ॥ 9६४ ॥ 
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-॥ ॐ ॥ || 
| ति भाप्न होती हे ॥ अरु जब इसके नीचे आय वेता हे तव तीनों ताप अंतःकरणते मिटि जाता हे अवर जेते कल रक्ष हे तिनके निकट गया मनद्धपी खग शांतिकं नही पावता सोअ 


। बर रक्ष कवन हे ॥ विषयङूपी टक्के निकट गया शां तिवान नही होता ॥ जव च्यानरूपी दक्षके निकट आता हे तब शां तिर्को पाना हे ॥ अरु बुद्धि प्रकाशी आती हे॥ जेस सूर्यमुखी 









` .॥ € ॥ व | 
॥ वसिष्ठोबाच ॥ दे रामजी इस भकार मूढ वुद्धि मनरूपी हरण भटकता हे ॥ ताते मेरा यदहि.आशिवौद्‌ हे जो .तुमकों उस रछका संग होवे ॥ जव उस टके निकर आता हे तवशा 







> 





कमर सखर्को देरी करी खिली आता हे.॥ बद्री उसके अनुभव रूपी फर हे अरु शाखके विचार पी पत्र फर हे तिनको देखी करी बडे आनंदकों भान होता हे ॥. अरु रक्ञ उवर || 
६॥ चडी जाता हे चडीकरी पृथ्वी भ्रूभिका त्याग करता हे 1 जसं सपं अपणी कच्रकीका त्याग करता हे ॥ अर नौतन संदर शरीर करी सोभता. ॥ अरू जब उस छपर चढनाः हे तब गिर ||| 
९॥ ता नही पन्न उसके बहत बी हे तिनके आश्रय ठहरता हे ॥ सो कवन पच हे ध्यानरूषी टके सत शाच्र रूपी पन्न हे ॥ जव ध्यानद्पी दक्षत उतरता हे तय शाखके अर्थविषे उहरता ||! ||. . 
||| डे आरू जतेबिषय पदार्थ देखता हे सो क्षारवत्‌ दृ अते दे अरु अपणौ पीली चे्ठाकों स्मरन कीक पछताता हे ॥. जेते किसीनं मग्न क्िया.रोवेः अरुः विसविे नीच चेटा ||| 
||; करे जब मद्‌ उतरत! हे तव पसत्ताया करता हे ॥ त्ष मनद्पी खग अपणी पीछरी चे्टाकों धिक्तार करना हे ॥ अरु कता हे जो बडा आश्वर्यं हे मेँ एता काट दंसः टकषते विरत ङंओ ||“ 
|| गकस किस हौ ॥ जव कक रि प्राप इद हे जतं दिनकी तपत्‌ साव द चद्मुरी कमखनीकों सति शराप्न होती हे ते 


री बधक मारणे छागता हे तिसकरी डःख पावता हे तिसके भयकरी गांवके निकट आता हे ॥ तब उह गापो जाप इसको पकड चरे. सेद दते इ पिसच्तर, बडे कटच्छः १९ = 
हे॥ सो गाववासी इंद्वियां हे जब इनकी उर आता हे तव अपणे अपणे विषयकी उर बंधमान करतियां हे इनके भेकरी बद्री बनको जाता इ तद नकी तपत्‌ करि खी ` 


सँ मनङूपी खगकों शाति धरान होनी हे ॥ हे रामजी ||| _ 
6-0. ॥॥५॥1१५॥९8॥1८ 8118\/81) \/8181188| 0160101. 0101260 0 ९8761 । 3 4 
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| धन च्ियादिकं जो दिखते हे तिनको संकस्यं प्रकी न्याइ अरु सुपनवत्‌ देखते हे जसं सुपनेते जोगे इं सुपनपुरको स्मरणं करता हे परतु तिसंविषे अभिमानं नही होतां ॥ तेसं 
इनविषेशी अभिमान नही होता ॥ जव अनुभवरूपी फलकों पान करता हे तव बडे आनंदकों पावता हे -जिसविषे बाणी नही भरन्त शकती परम शाति अर निर्मरु पदको धात्र होता || 
हे ॥ अरं निरतिशय पद्कों भाप होता हे जो मनका विषे होवे सो सातिशय पद हे अरु जो मनका विषय नही सो निरतशय पद्‌ हे ॥ अरु जो इंद्वियांका विषय हे तिसका नासी || 
हाता हे अरू जो इंद्वियां अरु मन काविषय नही तिसका नास नही होता॥ सो अविनासी पदकं पावता हे॥ अरु जेस किसीर्को बाण छागेतो हे अरु तिसका विरोधी वटी उसके सन्मुख 
राखिये तो निकी आता हे ॥ तेसं अनुजवहूपी वंटीके सन्मुख इए मोह बेधनखूपी सर खुखि पडते हे अरु परमपदकों पावता हे ॥ हे रामजी ज्ञानवान जगते तक हो जाता हे ॥ 
उसकों संसारका ऊेप कू नही रागता ॥ जसे खुकडी विना अभ्र शात हो जाती हे तेस बासनाते रहित ज्ञानवानकी चेष्टा शति हौ जाती हे ॥ अथं यह्‌ जो संसारकी सत्यताते रहित 
चेष्टा होती हे बद्री संसारूपी अम्मि उदे नदी होती अरु द्वैत एक कस्पनाभी मिटि जाती हे अरु उन्मत्तकी न्याड्‌ अपणे खरूपविषे चुर्म रहता हे ॥ जेस मरथरुकी धूषकी इछा चे 
दोइ नही करता ॥ नेसे ज्ञानी विषयकी तृष्णा नही करता जिसने आतम अनुभवरूपी अग्धतपान किया हे ॥ तिसकों धिषदपी कांजिकी इछा नही रहती. ॥ उह पुरुष सदा निर्वासीं हे 
जब यह्‌ पुरुष निवासी होता हे तब चंच जो मनकी त्ति हे सो सव छीन हो जाती हे ॥ केवर आलमत्वमाच् पद्‌ रहता हे ॥ अर मे भेरा यह भावना न हो जानी हे जवख्ग चि 
तका संबंध होता हे तबरुग में मेरा जासता हे ॥ जवं .चित्तका संबंध मिव्या तब एकाकार हो जाता हे. ॥ जेस एक खका काष्ट अरु एक गिह्ा काष्ठ होता हे सो सका थद्ध कहाता | 
हे अरु गा उपाधिकं कदिता दे ॥ जब जर सक्ती गया तब शुद्ध होता हे ॥ तेसँ जब मनकी उपाधि न्ट भङ्‌ तव शद्ध आत्माहि रहता हे अरु एकरस भासता हे ॥ हे रामजी संसार 
दूतीयः खम करी नासता दे जसं पथरकी शिकाविये पती अनउपजी भासती हे सो न सत हे न असत्‌ हे जब पथरतं भिन्न करी देखिये तव सत नही जो शिराकरी देखिये तन | 
उही रूप हे तसं जगत्‌ आलातं जिन्न सस्य नही आात्म सन्ततेः आत्मरूप हे ॥ जेस छोटे वारुकके रिदे विषे जगत्का शब्द्‌ अर्थ नही होताः तेस ज्ञानीकी चेष्टा री भारब्ध वेगकरीके टो /६|/ 
स दे \\ चरतु डस रिदिविपे जगत गब्द्‌ अका अभाव दे ॥ डे रामजी जो.कच्ट भारव्य होती हे सो अवस्य उसकी आनि भात होती हे मिटतीः नही चश्च अथवा अद्य ॥ जेस | 1 2 


यी°नि° 


॥१६१॥ 
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- २ स्य चद (गर्त्ते इद नट नदी होतया मेष्य मराति करीरः न्ट होता हे तेसं भारब्ध कर्म न नही होता अवर न्ट होते हे परंतु उह तिनविके बंधायमान नही .होनाः॥ अज्ञानीकि \/ २ & 
4 ५ >, ~ध ् ज्म. रि १, अ, व: क सथः = + ९ ६.५4 शखन्न्न ~  भूच्न्न $ न त न्द ति नस्ये श, ९ {=4 दार्ष्यक्ा ५ #" ^आ 4 +. ५ नोक र्दिविये ¢ छ | ? संसारवने "त 9 धि > > निसन्नः ॥ 1 ग्ग. ॐ न लनी = न ॥ ~+ शस्तः = ज्ज ध = | ५ ८ (0 ६ प 
५. अ ध ` चन स दे यदार्थ्यका चान हे जरू क्षा रिदिविये आात्माक्ाः ज्ञाने परे सत्यता वकने न्ग भग्सती ८८ छः र7गज ज /2,/ == 
॥ 1 च्य = स यड द्द षदे व्य इर सर जकः (िस्रवनि स्दव्य ए व्क दिय ले ॐ वयन च्छ अग्नः छोलाय दधः उन वयोः रण्वित शोनरीः यतरा लि 446 न्म = ध 
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थ ~ ~~ ती - अ ^ ऊकः रजन वका 9 अन्ड वा -99 ग चा ज्र 7, ग नकन न ` क्र क 
ष्ट ह~, ५ म ॥ १ ४ > द्द 4 { „१ ) ¶ ० भ्य 9 ५ -==~ ¬ ~ ६.५ न्ट ऋः र क र ब्ब < ण "नन्व्‌ आ , 1, ~ हव नक्रक्र = = कक ` ककार, चाकः क्र दनिषनिवि र > 


चला. हौ जगत जरे कहा जाय पडा ॥ तेस जगवरूषी स्दका पोवां ज्ञान अग्रीकरा दग्ध किया इमा अर वरांगी पवन चर दर मति नना स 
काराही आकाश शाता हे जगद संत नह भासता तो फिर दण्णा किसकी करे वृणत रदित स्थित होता ह ॥ ₹ र इ त रमज दद वारठितदेसते त जाय 
पखये तवलग उडत ये पल बिना उडत रहित शये गंज्ीर स्थिर हो रहे ॥ तेस जव मन वासना नट इद्‌ तब मन स्थिर हो जाता ह १ ए ल्याग करे जब आसाकी धाति नद | 
भराम होता हे ॥ जव इतर देशका त्याग करता हे तेते आला शुद्ध खहूप परमानंद अपणा आप तव भात होता हे जव घन ऊक पुत्र इषणाका स्याग न र 
तव निविकस्प समाधि करी निधिकठप चैतनका साक्षात्कार होता हं ॥ जब समाधिविषे साक्षात्कार इअ तव उत्थानकारबिषेभ्ी समाधि स्थित होता इं । 


भान होता हे अरु चिन्तरूपी ष्टी दूर हो जाती हे ॥ जेस रसडीकों वरु होती हे तिसर्कौ खेचि करी बद्री छोडता हे तव उह सुधी! हो जाती हे ॥ तेसं जिसको समाधिविषे साक्षात्कार | 
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सको उत्यानकालविेज्ी हे अरु जिसको उसका भमाद ठ ग हे ॥ हे रामओी त्‌ तिसविषे दो टि हे ॥ जेते जेवरी एक | 

| उद्व ज्ासता हे अरु जिसको उसका भ्रमाद हे तिनको जगत्‌ नासता हे ॥ हं रामजी वस्तु एक हे परतु तिस । क ( 

हआ तब उसको उत्थानकालविषेशनी ही भासता हे हे हनाससयतपनि 

|| असतं नदी जाण्या ॥ तिसकों असे जाण जो चित्रकी अभ्र हे ॥ तिस करीकं कोड कार्यं सि व 4६ 

| रणोका भयल करता हे आरु जगत्‌कों मिथ्या विचारता हे सो विचार कियते आतपदकों भाप्त होवेगा ॥ अरु तृण्णाभी तिसकी निदत्त ही जागी ॥ हे रामजी ज्ञानवानकी व्ृ्णास् | 
। नाविक मिट जाती हे जसे स्के उदे ये अथकार भिर जाता हे तेसं वस्तुक सन्ना करी तिसकी चण्णा नट व स ठ 

९| विषे नि ¦ रीरकों पायकरी ब्रह्न होता हे तिसकों भेरा नमस्कार हे उह भेरा गुरु हेः ॥ हे रामजी _ जब इसकी बुद्धी विषयतें विरस ड तत्र कल्याण || । 

१ इ ॥चेराग करीके बोध होता हे अरु बोघ करीकेवेराग होतां हे परस्पर दोनो सं्वधी हे जव एक आता हे तव इसराी आता हे ॥ जवं यह अति हे तब तीनों इषणा निरन्त हो 1 | 

( अभ्यास करणा ॥ इसक्ररी आत्मपदकी भामि होती हे ॥ यड तीनो भ्रेष पः नसे अ न 1 

१॥ तब खुखेन चल्या जाता डे ॥ तेसं संतके संग अरु सतशालकेः वण करी आत्मपदका अभ्यास करता हे तव सीधहि आत्मपदकां भाम व दै जह जगत्‌कां अश्नावः हो जाता हे त 1 1 
॥ हे रामजी जगतकर जाव अरु अभावकों ज्ञानी जाणना हे ॥ जेस जागत चुषन चपुपिको तुरियावाखा जाणता हें तेस जगत्‌के नाव अनावक ज्ञानी जानता हे जर्तं न 4 

|६। १ ट्ट नही |  ्ञानवानकों सर्वदा समाधि हे उत्थान कव्चित्‌ नही होता जवरग पकाना १६ लवाय नतं 

{१ सप्यनाविषे जुडता रे ॥ जब उस पदको भार शया तव पिरि जतन कोड नही रहता ॥ हे राजा इत चित्तके वो भवाह्‌ हे ॥ एक जगत्‌का उद्‌ जाता दे भर एकत १ 


= र त; जेवरी - €. -् गं | सता 
म्यक्दशीकों जेवरी भासती हे अरु असम्यकदर्शीको सपं हो शासता हे ॥ तसे ज्ञानवानक। आला भासता हे अरु अनज्ञानीकों जगत्‌ शा ल दुका धिं 
ट हो जाती हे ॥ अरु परमपदविपे स्थित होता हे ॥ हे रामजी जिसको दृश्य || 
९॥| विषे निरसता हे सो उत्तम पुरुष हे सो मनुष शरीः 
॥ जातीयां हे ॥ जब तीनों इषणा गदं तव अख्तकी घामि होती दे ॥ सो केस धापन होती हे श्रवण कर ॥ सतका र वर्णका रासिकरीः कावर वणन तलना | ( 
व कः | छ परस्पर एक हे ॥ जेस अट चरन वाखा कीट होता हे जो भ्रथम चर्णकों रारिविकरी अवर चर्णकीं रारता हे |१|| 
` ॥| 
|| रूण गायां खट नही आला ते जञानवानकं जगन्‌ द नही आता ॥ हे रामजी ्ा 
14 \//80 \/8/8/185। (01661100. 01011260 0 60810011 
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वतका संग करणा अरु सतशाच्रका श्रवण करणा तिसकरीः अणे खहषका ||{|| 
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हे॥ जो जगत्‌की उर जाता हे सो उपाधिक हे ॥ अरु जो खहूपकी उर जाता हे सो उपाधिकों वृर करणेहारा हे जसे एक रकी गिरि होती हे अर एक सकी होतीहे॥जो | 
¢| गिद्ध हे तिसविषे उपाधि जख हे तिस करी विस्तारको पावती हे ॥ जब जख नष्ट हो जाता हे तव शुद्ध होती हे बह्धरी भूफुच्ठित नही होती ॥ ५ संसारकी सत्यता करी चित्त दद्ध | 
ता हे ॥ जब संसारकी वासना न्ट होती हे तव शुद्ध पदको पावता हे ॥ हे रामजी वाद जो करते हे सो दो भकारके हे ॥ जा एक वाद्‌ कसीक दुःख द्वे सो म॒खं करते हे अरु जो | 
( प्रस्पर निरूपणतल्का मिच्रभाव करीकै करणा सो ज्ञानवान करते हे ॥ जेसा वाद्‌ करता हे तिसका दृढ अभ्यास करता हे तसाद रप हो जाता हे ॥ जो कष क्षगडा करता हे तिसका' 
उही खष हो जाता हे ॥ अरु जब स पका वाद मिता करक करता हे तब उही हप होता हे ॥ उस पदकं पायकरी परम शांतिकं भाप्त होता हे ॥ इतिश्रीयोगवासिषठ निवां ॥ 
णभकरणे मनद्धगो पाख्यानजोगोपदेशोनाम शताधिकपंचषितमः सर्गः ॥ १६५॥ ॥ % ॥ ` ' -॥%॥ ॥५॥ ` ॥५॥ ` ॥५॥ 
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तन ॥ जयन्नी योगवासिष्ठः जिवि भकररणे उत्तराद्धं भारभ्यतें ॥ वसि्ोवाच हे. रामजी जिस पुरुषे समएथाएन रा टचे कर्त जनम क्र न्न्‌ पकर द, मरः ल. 4 
(ॐ! सको पाया हे उसर्को परम स्थिति भाम होती हे जेते. पंख डरे पर्वन स्थित होरे ह तेसं यह स्थित दोजाता हे तष्णाखपी पखके दुटेते ॥ दः रामजी जब उसुच्छ! फ, भत दप दं | `" ^ 
||| तव विभी आलढ़प होजाता हे ॥ जेस दीपक निवनि होता हे तव जाण्या नही जाता ॥ जो कहां गया तेसँ आत्मपदके भान इए चिन्त भिन्न होकर दिवाईं नद देता ४ द रामजी | ५ 
& | जबलग उह अङूतम आनंद भाप्र नही भया अरु तिस पदविषे विश्रांत नदी. पाइ तवर्ग साति भराप्र नही होती केसा पद्‌ हे जो निर्गुण दे अरु खय हे खच द परमसोत ह्‌ ॥ जब तिस (३) 
| पदविषे स्थिती होती हे तव परम समाधि होजातो हे॥ असा त्रिरोकीविषे कोड नही जो तरिसकों उतारे ॥ जेसे चिघ्रकी मति हाती दे तेस उसकी अवस्था होती हे ॥ चेष्टाी सब इोती ¢ | 
|§|| हे परेतु इच्छाते रहित हे ॥ जेस पंख ते रहित पथेत स्थित होता हे तेते मन अमन हाजाता हे ॥ अरु संत पदकों भात होता हे ॥ हे रामजी जीरके मनविषे संसारक अनाव इआहे सो ||| 
(३ || सांतपदकों भाप होता हे ॥ अरु जो वासना संयुक्त हे तव मन हें ॥ जिस कम करीके अरु जिस जुक्तो करके इसकी. वासना क्षय होवे सो इसका करतन्य हे ॥ हे रामजी जब बास || |  & 
| ना क्षय होती हे तब बोधदूप सेष रहता हे जि प्त कमकरो उह भराप्न होवे सोइ किया चहिये तिस पदके भप्त इए बिना सांति कदाचिन्‌ न होवेगी ॥ जब चित्त तिस पद्की उर आवे 1 | 
(|| तब सात होवे अर डुःखतें रहित होवे अरु अविनासी होवे ॥ काते जो सवं आस निरविक्नाग हे ॥ अरु अत ह परमसांतरूय हे ॥ सवकं कम॑का फरु देणे हारा हे ॥ दे रामजी जब || 
| असे पदको धापन होता हे तव तिसकों उस्थान कारूविपे आत्माहि भासता हे ॥ उसको द्वैत नही भासता तव समाधिं उत्यान केसे होबे ॥ असा कोड समर्थ नही जो तिसका समाधि ||| ` 
(ड ॥ ते उतारे ॥ जव असा षद्‌ धापन होनादे तब संसार विरस हजातादे ॥ हे रामजी जब खग यह पुरुष मूरतिवव्‌. पुतरी नहि इ नबकग विषयका त्याग करे ॥अरू जब अ ||| 
॥ सा दसा इइ तव कर्तब्य कचु नही रहता 1\ जो त्याग करे अथवा न करे अरु यह मेरे निश्चय हे जव ज्ञान इसर्को उपजेगा तब विषयं विरक्त होजविगा बअलार्ते आदि काष्ठ र्यत |& | ` 
„  ॥३। जते कच पदार्थं हे सो तिसकों विरस होजातेहं ॥ असा जो पुरुष हे तिसकों सदा समाधि ह ॥ हे रामजी. जिसको समाधिका सुख आयाहे सो सु्ाविक समाधिकी उर आताहे ॥ जत ||| ` 
ध ( बर्पाकाङकी नदी खुश्नाविक समुद्रकों जातीद्धे ॥ तेसं उह पुरुष. समाधिकौ उर रगा रदताहे ॥ जो पुरुष विषयत अचाह इआ हे अरू आत्मारामी भयाहे तिन्षको बजसारकी न्याइ |३॥ __ ` 
~ ॥ स्थित होतो हे ॥ जेस परते रदित पर्वत स्थित इए तसे जिस पुरुषनें संसारर्को ` विरस जाणी करी व्याम क्रिया इ अरु -आत्माविषे कडा आलाकरी दम उभा हेति ` 


ध | | ध्यान चलायमान नही, होता॥ दे रामो जिस पुरुपकी चेटी होती हे ॥ -अर संकल्प विकल्पते रहित हे सो सदां मक्तिरूष हे ॥ तिसको कोड क्रिया बेधमान नही ||| - ` ` ` 
1, करतो चया अरु साधनाकरा अजाव्र होजानता हे ॥ जिस पुरूषकां विषय जगत्‌ विरस हो गयाहे ॥ तिसको : विषयदरंकी वृष्णा कते हाके जवः वृष्णा न रहि नन इः ह| ` _ 
| ३। केस होवे ॥ इः तवरूग हाताहे जबरग विषग्रकी वृष्णा होती ॥ विषयक चण्णा तब होतीहे जब अपणे सुज्ावकःं त्यामताहे ॥ ह रामजी जब ५ षणेः खुज्ञावविषेः स्थित इन त हत व्र तब | (अ 

` ° |३॥ एर हनाव जो हे देद्वियके विषय सो रष सयुक्त केतं भासे इःख अर वृष्णा केप होमे ॥ हे रामजी जब आपणे ल कावकों जानता हे तम्‌ परम निर्वाण पदकं तात ` हाकाह जो | ॐ 
स 9... ~: ५ ८ | | क “< (23५. 07141651 8189/81" /2/81185) 0600 तीत 09 €© 000 प = " न 































^ 
५ ह 
=== छ 








ट | £ | = | तें ते शि कद {~ नि.६.१ & 
| || आदि अरु अंते रदित पद हे तिसकों पावताहे सो तिसका उपाव श्रवणकर्‌ ` ॥ वद्का अध्ययन करणा अरु भणवका जप करणा ॥ जब इन यके तव ४.१८ ना | ६.१६ ६ 
|| निका रोकणा सो रोके जव बद्री थके तव उदी जाय पाठ करे ॥ जब अंसे दढ अभ्यास होवे तब तिस पदको धराप्त होवेगा ॥ जो संसारक पार गवनक्रा ना हे जब प्‌ 


प 


योगो क ५१ ॥&। 
|| तव परम सातिकों भापरःहोवेगा॥ अरु ख निर्मर अपणे सुश्नावविषे स्थित होवेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वाण भकरणे सुकाव द योगो न ति ६५ 
| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी यद संसार बडा गंभीरदे ॥ जो तरणा कठिन हं जिसको तरणकी प प होवे तिसकों यह्‌ ` करतव्य रं ज वद का क 
§ | {चलकों स्थित करणा जब असँ उपाय करे तब ईश्वर इस पर भसंन होवेगा ॥ तव इसके रिदि ९ कणका उत्पन्न होवेगा ॥ त॒ क अ | 
| जनोंका संग भाप होवेगा सो संत जन केसे हे सु आचार हे जिनका अरु परम सीतरुहे ॥ अर गेीर चे अनुश्वरूपी फक संयुक्त उछ हे ॥ अरु जस स र स व | 
| र अरु पत्रों सहित हे ॥ असे संतजनकी संगति जव भाप हातीहे-तब जगतके राग दोषर्ूपी तम मिटि जाताहे जसं पेडोडके सिस्र उपर शनार होवे अरु तपत करुः व ६| 
| छाया टकी तिसको भाप होवे तव सीतरू होताहे अरु फरक कणे करी वप्र होते ॥ तव थकेका कष्ट दूर्‌ होजाताहे तेसं संतके सग करी डत भात्‌ ध ^ व करन | | 
| अदधत कोरणा करी सीत होते तेस संतजनके वचनोकरी सांति होतीहे ॥ दे रामजी संतजनके दर्शन कियेतं पाप दगध हो जातहे ॥ अर जो पुरुष तप , 8 < व 3 । 

| हे तिनकी संगति न करयं ॥ उह केसं हे जसे जज्ञका यना होताहे सो पवि्रजी हताहे परंतु उसकी छाया क नही ताने उसकं नीचं सुरव कांड (2 पातत | 
|| सकाम कर्मं हे सो जन्म मर्न॑को देणारे हे ॥ यपि यज्ञ टत तप जिज्ञासीभी करते हे तोत्नी उने विशेष हे ॥ कादेते जा निष्काम्‌ हे ॥ अरु विषय व ५ | 
ड रे अरु तिनका सुन्न आचार दे ॥ हे रामजी असें जिज्ञासौकी संगति विंशष हे जिसको चेष्टाको सबकोड स्तुति करता हं ॥ अरु सवक व नि 
| संद्र अरू.स्निग्ध होत हे एसा जिज्ञासो होता दे तिसकों संतकी संगति धाप्न दती दे ॥ हे रामजी पूरके बगीचे अरु थ करका (५. ५. रिक चसक आत्मतत्वकी भामि {1/6 
&॥ ९ होता जसा त्निभीय खर संतक्तौ संगति करी भाप होता डे ॥. अरु तिनका सुदा आल्विषे निश्चय रहता हे हे रामजी -असे जञानवान] संगति दस | (5 
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[ ~ - न= > 

































&\ छोल डे ५ परत जब शिद्ः खुद्ध. होता हे जवरूग रिदा मखिन दे तवग नदी नान ोती जेस उज्वरू आरसी भतिविवकों सण करत हे अरु र्मेहेकी सिता भतिशिवर्को ` यह्ण नह 


9 । † उका रिदा खन्द हाहे (द 
व न देविये य्डरने दे ॥ जें चव्किर्कका बावर् योते वल ङो जगता हे ॥ जव दलका क, > 
प वलः ५. ज्य च्‌ तसा ज्वर दोला द ॥\ तेम संन च जन = दु सव त च उग्मविचव्यिगि युद्धि र्त हे नमः उग्र दो. जगन ले अक क > 
= ४ य सप. व्ववलर " दा  चरच व्डन् व्य ल च्नण्तःः डे नर्स युचि -यद्टती जाती दे ॥ रान) न्तं ` उगस्मारमन श्नि 2/6 न वक 0 0 ` 
न-पा वा प यवय ष चय: चर्ण शप सन र त न ति = ` 


५, च > ॥. ` $ ध ४ ४. 2 [न र 
( (1 ५ ७," ऋ ५ ४१्द्‌ ऋ च 
त । त्क + ५५. अ. दु+ ` 
च ~ = १ 1 र "श; $ र ' कव्‌: नि 4 वु १ #\ च व 
॥ क = = ` -, द 
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4 य र्ठ. व्यद ज वथा म क व 0 द न अ चन रवनर् दध ष्य रलोदेच्ि संदा नद्धो र्दन नत अन्व वड कन्य ग्य वनराः कन्व शन क = 
ष च्यङसल | कशा नखो लगि नस (४ न्छ- व्नदनमः वनगज क श्नः कक ` 
५ क „ निन थ दि चन १ छक" ै भ दण्द ॥ । ६.१6 =+ च्य ६41 4 ८ ४ ष । = ई ॐ क - र [.¬/ ^, [1 64 “940 ५  ग्कग्छः + 9. क 1.4 ~ ध. = "ब~ ` `, -# `. 
सः स थय च म भ य 5 म. = - 


ऋ ` 
~ व 








ॐ ण्‌ क 


| ति कोसः त | क्य ॥ चय तने ` द जप्तर द त तख ज सत सपन स स्र चठ सस ९ व 
/ हे / जेस हस्ती -सिरपर तिका बरतो हे तबसेग यख्िन ह अरु जव शो वेश क्रिया ॥ तव निग, प ॑ | यत्र ५ द | 2 
ड र 2 निर्म होता हे ॥ हे रामजी जव श्नोगकी इच्छा त्यागी तब बडी शानाक्रा धारता इ जेसं क व 1 ५ स < । जस्‌ राड दत त स | चद प ५ र 
1 > तिसकों विषे त्याः शेष हे ॥ जव वृष्णाका त्याग करता हे तव्‌ मुखन्नी वही शाता करी 1 क 

( / रामजो भोगद्धपी वडा विष हे तिसकों दिनदिनविषे त्याग करना विशेष हं ए चरण होता हे त दो पदा थं की भाप तीरे ॥ जेस नुतन अंकुर दो ११६ 

्ः = टे ॥ ठ कोग्ते धेराग होता दे तब दो पदाथ की भातत हतोह्‌ ॥ जल नत". ` 
| शाभ्ापा तृष्णाके वियोग इए पुरुषका मुखशोश्नता इ ॥ दें राम॒जो जव इसकं! भगत ं क उ ग | 
| का शूल शोभा पावता ह ते ० हे अरु तिनविधे दढ श्नावना दती हे तव अभ्यास करिकं उदि म हाता दे अरु परमानदहप हता ३ नि।& 





क श ~ "ग 





















$| ज होने हे तेस एक संनकी संगति अरु एक सतशालका विचार भाप्र हाता स | 4 8 
पवो क) गम नही तब श्रोगकी इच््छातें मुक्त होता है अरु परम्‌ साति सुखको पावता हे ॥ जेस ध र व 1 द इ = |: 

|= नगक इन्छाने दीन कियाद { होती न्याइ संसार समुद्रका रघा. जाता हं जर्‌. 1 याद्‌. पतत) विरस भासते | 
(|& | सकों ओोगकी इच्छाने दीन क्रिया ॥ जव इच्छा निवर्त होती हे तव गौपदकौ न्याइ सं नि ति हे तवी उसकों विरस भासते || 

+ | ~ ट क्नोगकी इच्छा कदाचित्‌ नही करता ॥ जब आनि भाप हंति त्‌ १९९ ५ (६ 
&। मोगकी इच्छा त्यागी तब यद्‌ इश्वर इआ ॥ जिस पुरुषका आल खख भाप इजा हं सो > ह | विषयक वृष्णा निर ॥१ 
क| ८ ५1 = = पदी नही चाहता ॥ जव -वरषयक्ा द" ^= || 
~ क जाते निकस्या आ पंडी बहरी जारुकों नदी चाहता ॥ तेसं उह पुरुष < नही ५९६ । संगति | 
हे श भिध्या शासते हे ताते सभक नही नाता क मोक्षखूपी खी हे अरु तिसके कानके श्रुषण संतकी संगति, हे ॥ जव साधुकी सग। 6 


| होतीदे 5 हे ॥ स वचन उसको सीघही प्रेस करता हे ॥ ह रामजो वणे || 
यच क्रिया | ह विराने धनकी उच्छा नही रहति अरु जा कद्यु अपण होताहे तिस्रकेभी व्यागणकी इच्छा करता हे अरु भरु भाग जो पावन [ह|| 


| होनी डे तब अस॒ करियाका त्याग होजाता इं ॥ अरु वपी अकी य 9 = । मेस इ ४1 
„. ।& ध आति ई तिनर्को विज्ञाग दे करी खाता हे जो कडु होता दे तिसवि देकरी खाता हे वड उत्तम क शोगते छेकरी साग, प देकरी खाता हे क श्रमाण २ यह १ #: & 
< | सा तव प्ठेर असं होजाता हे ॥ जवः कोड सरीर मागे तव सरीरजी देत हे ॥ काहेते जो देणेका अभ्यास हाजाता हे अरु राक साग मागण इ च्छा नदरी ररवता ॥ तिसकरी सता ॥ॐ॥ 


कै प साय यथाथा चेष्टा करता हे ॥ तप. करता हे दान करता हे यज्ञ दत ध्यान करी पविघर रहता डे अरु दृष्णाका त्याग करिया हे हे रामजी अंसा ध, क पेशी (५ ४ | ५ 

|| रूणाकरक होता दे ॥ अर जो घनवान ह तिन नकी चिता वडनं रहनी | र 

|| इलो ३ ॥ दसद धा विये गचि मचि मरिनान हँ वी जन्मेदं ॥ हे राजी निर्धनो धिता रती हे परुं बोडी होती हे जवखग विता ह नवय इन तह भिज सं (| , ` 
| चर्म ससं पेष नहि तव परम दारिद्रि हे ॥ अरु जव घनते हीण हे पशुं संतोष हे तव: प्रम इश्वर हे जिसका तइ ` 


क 


[4 








111 1 
` . | तेष दे॥ प्तिसिकों विये वंच नहि करी सकते ॥ हे रामजो जवलग घनी इच्छा नहि करी नवरूग इसको भोगहपीविष नही लगता ॥ जव धनकः ` अ तोक अनर्थ त ३॥ ३ ध (ड ॥ 
4 | को परस करी जाती हे इसका विपरीत जावनाचिषे इःख होता हे॥ जो दुःखदायकं पदार्थं हे तिनको एखद्नायक जानता हे॥ हे रामजी जो कट अ | हे सोद ॐव ठः (ह... ~: ` 
4 र £ = | र नि व प क < । = | ट +भ ४ @0-0. 1॥५।11८॥|९5[५ 8118\/8 2/2/81185} @0॥6७00. 01010260 ७४ लज्काध०द ४ /  4- 1 1 5 
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करभक 


9 ^ 3 4 
| व 


ष 0 390 


प्ो,नि.उ. र इसने संपदा जानि हे सो आपदा हे जिनकों इसने भोग जान्या हे सो स्न रोगरूप हे इनको संपदा जाणि करी विचरता हे इसकरी बडा दुःखी होता हे ॥ ह रामजी रसायन सब. 
दुःखंका नाश करता हे ॥ परत यह देवताके पास होती हे ॥ अरु जव इसको अगतः चहिये तव संतोष परम रसायण हे जव विषयविषे दोषदृष्टि इड अरु संतोषकों धारा तब मूता 
इसते दूर हो जाती हे ॥ अर गौपादकी न्यांइ संसार समुद्रकों सीबहि तरी जाता हे ॥ जेसे गौपदकों खगमहि रव्या जाता हे ॥ तेस संसार समुद्रको गम तरि जाता हे ॥ दे राम || 
जी जिसको संतोष प्राप्न होता हे तिसकों परम शांति होती हे ॥ अरु वसंत ऋतुभी सुखकास्यान हे ॥ नंदन वनशी सुखका स्थान हे ॥ उर्व॑सी आदिक अप्सरा होवे चंद्रमा विद्यमान वे ९ 
= ढा होवे कामधेनु विमान होवे जो यह सभ इद्वियाके सुख हे सो सव विद्यमान होवे॥ तोशी शांति न होवेगी परंतु एक संतोष करी शांति होबेगौ ॥ तिसकों यह विषय चराय नही || 
६ $| सकते ॥ हे रामजी जेस अरघ श्रि भरि पाये तँ तकाव भर्या नही जाता ॥अरु जव मृघ जर्कौ वर्षा होवे तव सीघधहि भर्या जाता हे ॥ तेस विषयके भोग करी शाति नदि. हो || | र 
&|| ती ॥ अरु संतोष करी पणं आनंदकी प्रापि होवेगी ॥ अरु संतोष करी इसको ओज भार होवेगा ॥ कैसा ओज भाप होवेगा जो गंभीर अरु निर्म अरु सीतक अर हदयगम्य अर £: 
| सबका हितकारी सा ओज संतोषी पुरुषकोः आय भाप होना हे ॐैर-जो-ओज हे सो साविकी राजसी. तामसी होते हें अरु यह जो हे सो णद्ध सातिकी हे जिस युरुषको 
| तोष इ हे सो असें सोता हे जेसं वसंत ऋतुका रच्छ फर फरु पो करी शोजा पावता ह अरु जिसको तृष्णा हे सो केसा हे॥ जसं चरक नीचे आयाकीट मर्दन होता हे॥ 
। डे रामजी जिसको दष्णा हे तिसकों संतोष शांति कदाचित्‌ नहि. ॥ जेसेँ जखबिषे वृरणोका पुल पाया अरु उपर तीण पदन चल्या तव बडे क्षोभको भान होता ८, ॥ तेते (0 दष्णावान || 
द| पुरुषको शोजदोतां हे ॥ हे रामजी जो पुरुष अथक निमि. सद्‌ा इच्छा करता हे सो अभिविषे भवेश कर्ता हे अर्थं यह. जो सर्वदा काक तपना रहता हे ॥ जें ग्द विदटाके स्था | 
$| विये भवेशा करता डे तेसं तष्णावान विषयदपौ स्थानविषे भवेश करना हे सो गर्द हे ॥ जेस गर्दजसाथ स्पर्शं करणाजोग नहि तेते वृष्णावान गद साय स्वरा करणा जोग नहिहे ६ 
कचः रामजो यदह संसार भिथ्या हे इस संसारके. पदार्थो चाहते हे सोजनी मूरवं हे अरु इस जगत्‌कप अथि्टान हेःसो इसको तव भास होता हे जव निवांसनिक होता हे ॥ जब, निर्बतिनि | 
| क डा तब संतोषकों भार दोता. दे तव असा होता हं जसा तारेविषे चंद्रमा शोशा. पावताः हे ॥ तातं इच्छा नासः करणेका उपायः करो ॥ हे रामजी जक इच्छा नट होगद अश न तह _ 
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५, स्त्यस्य नराः चान द अरु दित करना प्मिर ग़ तव इ सीकों यरमः पदं पंडित कते दे ॥ सो यद पदकेसं राम होता. श्वण. कर्‌ ॥ हे राज? जमः क | द 9/1 
` 4, जर सतन्व्‌ संगति करर ससत नपसक थ्यः दे चनःविषेः ट लायन होये जवः अनात्मा विथ दक लायन. जद तब ज्जगाल विरस कोः जगत छः !/ व सकद भा 
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उजावन्स्न अभ्रान्न क (0 + +^ जके सर "~ ` ~ # ॥ 23 । २१ " वः £“ + चि 
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श्वम नवव दन्य प्ट उद कर ग्टय्य इरन शन इष्य ष्कः. उदर प््वद्चसह स. चः ९१4 च (द व्वा कनक ण्सष् ¢ = छ इ ८ 
चम्‌ थलः वड्‌ सदत च्य स जनः उष रवद. सण्‌ य्व मद्रक , दस्त दह्ये 48 13. दः निन्यवि गलोराव्यढस्तिदयेः नििस्यन्ननि साष्करण्योः स्यो चयन्योसय)ो न्न नमन व्िज्क (नर 


ग्रत विरस इअ अरः अ दद अभ्यासः इभा लव आअपणी श्वाय सन्ता नकासीः आर्ता जव उसी स्व्ावसन्तापिचः {स्थत दञ्पर चव परमरनदनि रत्ति दरत्त्‌ दु तन ्ल्वयः ४ 
|| यस बही ॥ हं रामजी जव यह अवत्या भान द'त मन अमन होजाता हः ॥ अरु अर्थी तृष्णाः नद्ध. रहनी, आरू जो अपणे पास होता द भिसः राखषषकी -दन्च्छः नद्‌ वगत सद (४ पु 
|| ज त्याग हौजाता हे ॥ अरु य॒त्र धन सौयारदिक सव विरस हाजाते हे ॥ यद्यपि इनके वीची रहता तोगी. इनविपे' अरं ममः अक्तिमान नही करता ॥ जेस पेदोद किसी मामेष ज! 
| नि उतरता है ॥ अर मार्ग वाके साथ कड सवंध नह राखता ॥ ततं किसीविषय साय नही राखता ॥ अरु जो अनिछित इंद्रियके सुख आनि भातत होति तिननिषे राय कोष नदीं क 
रता ॥ ओप किसी पथरकौ सिखापर जरु चल्या जाता हे तिसकों राग . दोप कलु नही होता तेक्षं ज्ञानवानकों राग दोष किसीविषे नदी हता ॥ हे रामजी उसकं शरीरकी यह्‌ खतावि |१॥ 


कर अवस्था हो जातीहे ॥ ज एकाक चाहताहे अरु वन कंदर।विव्े रहणेकी इ च्छा कराह ॥ अरुअंज्ञानके जो स्थानः हेः॥ खो अरु भोगके स्थानः अर रागं दोषकेः स्थानः इट अनिष्ट 


सो दष संयोगे मोक्ष कं आनि भारी होतेहे ॥ तोजी सोवहीं तिसकोँ व्याग देताहे ॥ हे रामजी जव बीज क्षे्तविषे पावणाः होतादे॥ तब तिके अणे जो वृटा कटा होताहे ॥तो हि 


साथ काटि दूर करता ॥ तव खेत आदा सुंदर फरताह ॥ तेसे जिस्त पुरुपको मनरूपी क्षे्विपे अद्ुगवद्पी करु देखणा होव सो इच्छाषूपी कटको वुरेको अनिखछाहूपी खहि साथ कां 
| ट आरू संतोपहपी वीजकों बोवे तव क्षेचनी संदर फख्गाहे रामजी जवर अनुभव पी फर इसकी शापन भया तव. यह पुरुष सुक्ष्मतें खक्ष होजाता हे. आर स्थ्ररुतं भी स्थर होजाताहे ॥॥६॥ 
॥ अरु सधे आला होकरि स्थित होताहे ॥ हे रामजी जव चित्त अदृश्य होताहं तव देतञ्रावना मिदि जातीह्‌ जव देतजावना भिर तवः चित्त अदश्यकां धापन होताहे ॥ तिस चिन्तको जो उ ॥१॥ _ ` 
2 पसमका सख होना सो वाणी करी कदा नहो जाता निसक्रा नाम निर्वाण षद्‌ तव भाप्त होताहे ॥ जव इश्वरकी ` भक्ति करताह ॥ अह जव विन राच चिर्काखः चर्यत भक्ति करना ॥8|| 
| रता दे तब इश्वर धर्सन होता अरु इसको निकाण पक्की भाति होती. हे ॥ . ॥ रामोकवाच ॥ : हे. भगवन्‌, सर्व तखवरेत्ताविये शर्ट उद्‌ कवन इश्वर हे ॥ अरू उसकी क्ति क्याह॥|&| ` 
जिं सकरी पसन 'होतादे अरु निर्वाण पदको भाप करता ह सो तल कदो ॥ ॥ बसिष्ठावाच ॥- `हे रामजी इश्वर दूर नही अरु उस विषे भेदनी ` क नही ॥ अत ` दुखी ` नती कौ | | ॥. 
दतं जो अनु जव जोति इ अर प्रम वोधसवदूप ह ॥ वद्वरी कंसा हे सवं जिसके वसः हे आर जो सवं हे अरु जिसने सर्व हे ॥ तिस सब्रा्माको मरा नमस्कार ह ॥ हे रामजी जकर | 

॥ पृजनताद्‌1॥ जाप मच तप दाने होम जो कद कोड करता ह क्षा सव ही सका पुजत दहु ॥ दवता वैत मानुषः जा कद स्थाकवर्‌ जगम जगत्‌ द्द सौः.सभ उसीकीः चजते हें अरस | 
क दण हारा उरट्‌।द्‌ ॥ उतपति अशू प्रख्यविषे जो कद पदार्थं भासत ह सो स्र उत्ीकरी विद्ध होते द आसा इश्वर दह जव तिस रम्मर्छी- भसनत होती तव अपण टकः कन न्नेजं || 2. 
| ताहे सो केसा दूत हे जो खभ क्रिया सभ उसीविपे पाइती हे अरु.अति पवित्र हे ॥ ॥ रामोवाचः॥ : डे जगवन्‌ श्वर जो. अदन आला हे अस शु, दम हे" तिसंकी दूतं कवन | 9 
। दे अरु केसे आता ह सो मञ्चे को १॥ ` वस्षिषठोवाच ॥ दे रामजी इश्वर जो प्रम देव हे तिक्तको दूत विवेक हे अरु रिविद्धपी गुराविपे आनि उदे होति ॥ जं प होतहे तव / .. ` ` 
| परम सोश्ाक्रा भातत करता दे ॥ जसं च॑द्रनाके उदे इए जक्रास. साजा.पाबता हेः तेस्‌ _ उह पुरुष सोभा: सावता द ॥ डे रामजी जव विविकंटमीः दूल आनता ` हे तब ` दको तसातं घर | ` -. 
४ 4 | क + & ॥ ॥ 
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| । | वि करता हे ॥ ष॑वि्र करके देवके निकट रेजति हे ॥ भर्थम वासंनाहपी मेर साथ भर्याथां अरु चितारूपी संन्रने वाच्यार्था ॥ जब' न 0१९ र 
|| मारता हे ॥ अरु वासनाङ्पी भेरुकों नास करिकं देवके निकट छेजाता हें ॥ जब इसका तिस देवका दसन होताहे तब यरमानेदकों न क सु वी 
५ | सारद्पी समुद्र हे तिसविषे ऋत्यरूपी घुमरधेर हे ॥ अरु तृष्णारूपी रहरी तरगहं अज्ञानरूपी जल हे अरं इद्रियांख्पी तेदुएहे तिस समु 1 
४ | अकस्मात्‌ इसको भान होतीहे तब यह संसार समुद्रते पार होताहे ॥ ह रामजी यह जीव भमादकरिके जडताकों भरात्रं इएहं ॥ जसं त १ केता देव | 
| से भमादकरिके यह जीवत संज्ञाकं पावता हे अरुं बासनाके साथ आवया गया हे जब अतर मूर हाताहं तव उस्‌ देवके सन मुरवं ह ताह 7 चत त 
| सहल सीस हे जिसके शर सहस जिसकं पाद ह अर सहल शजां हे अरु सहस नेन हे _अरु सहल कम ह अल तच ता तन अनल होता ह ठव विवकैहसी ई ज 
| ¢| अरु अपणे चुभाव सत्ताकरी धकासता हे ॥ जेसं सभ थटविषे चरुणा सक्ति पवनकी हे तेसं भकास सक्ति देवकी हे ॥ जनै तस॒क हौ यना विति थाम काहि अर चत्व हो ॥ 
| ताहे तब इसको संतकी संगति हातीहे ॥ अरु सतसाचका श्रवण होताहे तिनके अथविषे ५ कावना _होतीहे ॥ तव विवेककपी दूत ईस ते ४ यहं विख अणा आपे परुं || 
| जाता ३ बडी शूत्यकोंज्ी स्यागकरी बोधमान्विभे स्थित होताहे ॥ तव पूर्णं आनद इसको भाम होताहे ॥ ह १७१ यह स दावसि | कतं मागि करि न | 
| अज्ञान ककि भन पदीक्ासती द जसे अकासविषे दूसरा चंद्रमा भ्रासताहे अरु मारुथरुविषे जर नासताहं अ तरव पः आलतलके आश्र छरता ह त जहा = (६ 
गत शासता अर शूतके अंतर बाहिर अध उर्धं सव अहदेवहि व्यापि रहा ॥ स्थावर क कड जगतं शता , ड (प की अदर धरणं नजौ | 
।& | रूप हेः आरु सर्वक उही धारी रहा जसं सवं शूषणों सुवनं धारी रहाहे + तेसं सर्वं सबवं 3 उदी धारी 3६ इ ५ ज ह त वार न (8 
६ के नाम रे ॥ जब असें दभ्वरकी रूपा होतीे तव अंत्मुख होताहे ॥ अरु खद्ध ` निमल होताहे ॥ हे रामजी जव इसका रवा चद ह ताह | 1 
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होती < ऊषा करिके जेजतादे ॥ ॥ जंँतिश्री छं नित्राणि भकरणा वक जत वरम वव्ने / | 

न कय दोनीहे सो यही ॥ नब उह इश्वर कूपा करिकर विवेकरूपी दूत ज कोवा च रामजी जयं इसको विकेकनरी. दढता इड ॥ तक चरन्‌ गक / 

1 /  / 

१ व न चनेन दे ५ अन वलजा सवथ उड जाला डे प स गि वि च 
य वेसो नोसुर ल्व स क ण 
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| ताते जेरा यही सिकदि हैः जो ॐतनतातें शल्य होवे अर्हता दयी चैतनतानें रंहित अपर्णं बोचविचे ` स्थितं रे ॥ हं राभजी इस अनते जगते ड! ह सए जन्‌ अर जगत व 
| ह॥ छप अवाक नमस्कार तीर्नोका नाम जगत हे सो खग तृष्णाके जखवत मिथ्या शल्य हे ॥ जब इनका अभ्नाव इ आ तब शन्यक्षः नरी, रदत! केवर बेर माच चेतन देएतादषद्‌ रभ, | 
| | टस्य दर्तन द्रष्टा यह तीनों भावनामात् हे ॥ जव यह होते हे तव जगत भासताहे ॥ अ जब अरहेताका अभावे इआ तव आ्मयव्‌ शेष रहता दे ॥ जेस स्व्नैबिषे शुषणः तेद तेसं आ! 
त्माविषे जगत हे ॥ दूसरी वस्त॒ कट बनी नही वासना करिके दृश्य भासती हे ॥ सो वासना मनते कुरी हे अरु मन अज्ञानं करिकं इआ हे॥ जब मेनं अमन षदर्को ९. तब द्‌ 
| र्य. सब एकि खूप होजाती हे ॥ जबरुग वासना उढतीः हे तवरुग मनविषे सांति नही हाती ॥ जसं कोंड चुरुप भवरी सेताहे तब बरु चते जाते हे ॥ अरु जब ठंहरताहं तब उह वस 
$| उती जाताहे ॥ तेस जबलमः चित्तवासना करिकं भमता हे ॥ तव रुग जन्मरूपी वल चढते जति हे ॥ अरु जव चित्त ठहरता हे तव जनूमका अन्नाव हो जाता हे ॥ हे रामजी जंबखग्‌ 
{| चित्तका टस्यःसाय संबय हे तबलगः कर्ते नही छटा ॥ जब चित्तका द्रश्यतं संबंध टट तव शुद्ध अदैत पदको भरातर होता हे हे रामजी जवं शुद्धचिन्मात्रविषे उत्थान होता ह त | 
| तिसका नाम चैत्यौनमुखलतवः होता हे उदि अहंता द्रश्यकी उर फुरती जाती हें ॥ तब भमाद हो जाता हे ॥ अरु जडता होती डे॥जेसे जरं गडा हो जाती हे तेसं चितशक्तिं भमादं कंरिके |ॐ 
$| जढ हो जाती हे जव दृढ वासनाकों यहेण करती हे तव॒ अंतवाहकते अधिभूतक शरीर अपणा टटा आता हे ॥ वदरी भ्वी आर्विक शरुत ज्ासणे ागते हे ॥ ज्यो ज्यो वित्तशक्ती | 
४ | बहीमैरव फिरती जाती हेःस्यो त्यो संसार होता जाता हे ॥ जब फुरणेते रहित हो करी अपणे खूषकी उर आती हे ॥ तव अषणा आही भासतौ हे अरु र्तं भिरि जाता हे ॥ तब ष |ॐ। 
$| रमानंद अदत चद शासता हे ॥ जवः पूरन बोधः आ तव दैत अरु एक संज्ञा्ी जाती रहती हे ॥ केवरं आतम मान्न शुद्धं चैतन्य रहता हे ॥ तब इश्वर साथ एकता होती हे जगतकी | | 
| जसं चरती रहती हे ॥ जब तीस पदकी भामि होती हें तव दृश्यका अश्नाव हो जाता हे ॥ काते जो जगत भावना मात्र है ॥ जसं भविरय कालकां टच्छ अकाराविये होवे तेष | 1| 
(ड यह-जगत्‌ इसका" अत्यंत अनाव हे ॥ कटं वन्या नही चाति करिकं शासना हे ॥ हे रामजी भरे वचरनोका अनुश्नव तव होवेगा जब खहपका ज्ञान होबेगा तव यह्‌ वचन रिदिविषे ओ 
ड नि करेगे 1 जेसं कथाव तिके रिविनिषे कथाके अर्थ जानि फुरते हे तें यह वचन आनि फरंगे ॥ हे रामजी ॥ जबलग यहं मनं फुरताहे तबखगं जगतका अं जव नहिं 4 जन मनं ॐप | 
` (| सम रोवे तब जगतका अभाव होतादे ॥ जेस खयनको छयना जं नेता हे तत्र बहरी सुपनेके पवाथकी इछा नहि करता ॥ जबछग संत्य जानती हे तबलग इछा करता ॥ है रोमज यहं || 
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1 जीवं वासनाके आवे इएहं ॥ जत्र वासना क्षयं होवे तब इसीका नाम ज्ञान हे ॥ अन्ञानरूषी शरूत इनको रगा ॥ तिप्तकरी उन्मत्त होणेरकरी जगत भासताहे अरु जगतकः भं क ८ | ध 
{क| चाना भकारकी बासना दृढ होगे ॥ तिसकररो दुःख पावनाहे ॥ जवं यह चित्त उटीकरी अंतरमुर होगे ॥ अरु टढनावना आत्माविपेकरे ॥ जब ज्ञानी म॑भर इसको माभ होति ॥ || = 
४. अ नरपत व्वकता व 1 हे ॥ हे रामजी अनुज्नवहयी कल्प रच्छ हे जेसी भावना इत्तविषे होती हे तेसा भान होता हे ॥ हे रामजी पथम इसका (५ का रीर ॐतिबाइक्र था अठ करि अ ह| _. 
|` ` वक पकाया 7पक्रा जाला दी जनताया ॥ अह जगत्‌ व्ण सकरह््राक्रकपताा तिञ्क्रा (ताहीतत्रादक हे ॥ जवे उस संकल्यविषे टढ जाकना इङ तव अव [| ` 
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| जत जासन रगा ॥ जव तिसविपे दढ श्नावना इद तव देह इंद्रि सव अपणेविषेः भासे कगे ॥ जव अपणेविषे शासे तंव इनके सुल दुःखको जानणे रंगा जव स सता च १.९.१९ ध 
||| उसको जासे तव स्वं आपदा इसकों आय भाप इइ ॥ वास्तवर्ते न-कोड सुख इश्व हे न कित्‌ हेः केवल वना ज लि ६ ् सै प जतः इरे राम ( 
| 3 हे रामजी जव यह्‌ भावना उरूटी करी अतमुंख आलसाकौ उर परिणाम हावे तव एकाह बोधकाः भान होवे जब एक बोधकः भान इसको ङ तव द्रत = न । 
३ || जी आला विमि -अंत वाहक नही यह जो संपन त्रल्ा हे सोती बोधस्वह्प हे ॥ जव वोधे इतर अतवाहक कच्‌ होता तव नासता ॥ सो वोयते इतर कच पाङ्ता नं क 
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द्द ७५ (~ व क (= । अ म्‌ [= [~ = ~ व 9 माच ]्‌ का ४ ६ जड स्थ न्वेतन 1 .-ॐ| | 

ॐ || तिसौ करी हे ॥ अतवाहक किय जो शुद्ध चन्माच वेष चेत्यान-भख इअदं अर चित्त सक्ति फुरी.ह्‌॥ तव तिका पंच तनम्‌ संवध इअ ग ४५ 

| || त शक्ति अरु जड हे पचतन्मात्रा इनका एकठा होणा इसका नाम अंतकाहक शरीर हे जव यही आलाव्षि कदं इजा हताः तव यहं वचन १ व | न नत यह 

|| नहि ॥ काहे जो आतमा अवेत हे हे रामजी दूसरा कटु बन्या नहि भम करिकं देत ्ासताहे ॥ जसे कोड पुरुष शयन करताहे अरु सपन भ्रमः किक ध | न | | 

ई जागरतो भांति करके भासताहे कलहे नहि॥ हे रामजी जडे हे नहि तव इछा किसवने करता हे ॥ एताः चख इंद्वियकि इट नोते नहि हताः जता कु ठत इन त हे। | & 


्‌ चर जिसे कियते लें दे सोयज्ञ गतद्विज {जा गाइ तिसः नीचे ब करता हे जवः | हृता हे तवं सर्व त्याग 
|| ह रामजी एक यज्ञ ह जसक कियते पुरुप परमपदका घाप्त हाताहे ॥ सो यज्ञ तव हाताहे जवर एक थना गाडता हेः ॥ तिसतके' नीचः वरु करता हं जव यज्ञ. करी रहता हे तव र 


भ 9 


"कनक 














व + क्या = ` साम क्यो = हे ह फ \ नम. गे छः < 
करता दे तव इसको फरुकी भाप्नि होती हे इस कमः कीये विना. यज्ञ सफर नहि होता ॥ साः यंभा: कृथाः ढे अरु वरु क्या हे अरु यज्ञ क्या हे १ म क | 
॥| श्रवण करु ॥ हे रामजी -ध्यानरूपी धंश्ा कर जो आलमपदका सद्य अभ्यास होवे ॥ अरु वृष्णाद्धपी ।तसक ४ व॒रुकरं अरु त कर जा न य 
इ | कटा चे ॥ नित बेद शद्ध. दे बोघद्प हे अद्रेत हे निविकस्प हे ॥ देह इद्धियां पाण जञ] दिकते रहित `हे ॥ असते जानणेकाः नाम स 9 व (8 नु 
(3 | ण्णादपौ बरु किक ॐ मनरूपी दृस्यकों ज तीक रि यह जज्ञ शरन हता हे ॥ व ङ ति व विश्वजितः न जवः सः भकार जज्ञ इभा तवः कसं , # 3 
{४ दे सो व्या स्च॑श दे ॥ देकर व्याग करणा सश त्याग हे.॥॥ जवः सर्वस त्याग किया; तचा जज्ञ सकल हता ह ॥' दसः न त 1 ध ॥ व 
` \‰\ का कना दताः ड सा. क्या ह्‌ व्ययि. अंगारकी चर्पां दोवः अरु पङेकारूकाः पवना चरः आरु ष्च त 0 ५ न क 
. ४ = चसन जत दोन दध + जः कदात्वत्‌ स्वरूपे नहा निस्त यदः राजु ना च्छः. ध्यान हे. रान ज ¦ ^ 


। ॐ {२ ~ नाच्छा: जन्रण्याः याः साशधन हेः स्यः साधनः द सम्े अन" न 
॥) क ~ 4 ४ 1 न्व ति ~ ए, 8.4 = (\ च्चा: ¢ 1 दन ब्र ॥ रग ^ + | 1 प्र 1 ह ददः ४4 ८ द्ाषन्न्मन्ः र ग्नः „~ ४१४. ध ५ 
र दपर ध च्छ च्ल ` इदस ११. नन्ड वदान जजस्लः चखमन.स्डस््देश्याःः दन ॐश्ताः" च्च ्ः अदनाव्कराः र्स्मा वकरण अ सग्भन 
"क वदे ध. र वस. भ ओ स) यः लु: श नवाः न ज) क तमन्‌ समा हे न 
ति ¦ भ >= च ८ प्य ^ ~ ह +< र # + = हु” क षू ५ ~ ४ कः शद म्व भ्य ग ष्पः श्व | 1 य ¶त्मिरि न्यः चना [1 | | | 21 
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` / “4.1 वयसः ८ के "~ ~ ~त 3620 "(8181891 १९०५ 0. 1011260 00/68/10८4. ` । न ध २५9 ङ द नि य ; स ५ व (य 
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/ॐ,/ ¶ कल्यान: हे ॥ यष्ट जो अंतर बाहिर पदार्थ भासते हे नानाधकारके ॥ सो मनके मोहते उत्ति इएहे जव मन उपसमकों नात्र होय तव नानाभव्कार जः त्क, सं दे लनः य, = ५ . 
(ॐ / छी देवता पृथ्वी आदिक सो सब आकाशदूप हो जाते हे ॥ हे रामजी यह सर्व ब्रह्म हे ज्ञानीको एक सत्ता सता हे ॥ दूसरा कच्छू अवर वन्या नहि म्‌ करक जगत्‌ तास्त द ५ \ 
| (3 | अरु तिसविषे नानाभकारकी वासना इ हे ॥ अप्रणी अपणी वासनाके अनुसार जगत्‌कों देखते हे ॥ ताते तुम जाग अरु वासनाकें पिजेरको काटि करी आएलपदकौ भ्रात दो दे रा 
ॐ|| मजी अज्ञान करक जो आत्मपदतं सोये षडे हे अपर वासनाके पिजरेषिपे पडे हे तीन अनज्ञानीकी न्याइ तुम नहि दोणा ॥ अज्ञान करकं जीवका नाश हाता हे जों क जगत्‌ देखतां | 
&|| हे सो भम मार हे ॥ अरु इनका बोखणानी असें जाण जेते वां सुरी विषे पवनका सवद होता हे ॥ तेसं यह प्राण वायु करि बोरुते ट्ट आवते जाण ॥ ताते जगत्‌ अमं माज हे ॥ 


|| इतिश्री योगवासिष्े निर्वानप्रकरणे सवं सत्ता उपदेशो नाम"शताधिकअष्टषितमः ` सगः ॥ १६८ ॥ ॥ %॥ ॥ & ॥ ॥ ९ ॥ ( | 
वसिष्ठोवाच हे रामजी जो जीव हे देसदेस विपे मानष देवता नाग किनर पयु मंदछी॥अरु पर्वत कंदरा स्थावर जंगम जेता कदु जगत्‌ हे सो सप्त भकारकी शटि हे अरु सप्र भकार | 

(|| के जीव हे तिनको क्िनशिन्न श्रवण कर ॥ एक सुपन जागत हे दूसरे संकल्प जागत हे तीसरे केवर जाणत हे अरु चउथे चिर जाग्रत हे ॥ पंचम टृढ जाग्रत हे ष्टम जागत छुपन | इ 

‡ || हे सप्नम क्षीण जाग्रत हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ तुम जो यह जीव सप्त धकारके ष्टि कही हं सो वोधकं निमित्त मुजकों खोरीकरी कहो ॥ यह एसे हे जेस नदीयकि जरुका समुद्र 
| ॥ विपे भेदः होवे अरु इनोंका युरुणाशी असें हे जेस एक जते फेन वुदवुदे तरंग वायु करी होतें हं सो विस्तार करीके को ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी एक तो यह हे जो किसी जीव 
.&॥| को किसी कल्प अपणी जाखततिपे सुषुप्ति इइ ॥ तिसविपे जो खुपना आ तिस सुपनेविषे उसकां हमारी जाणतका जगत्‌ शात्ती ` आया ॥ शब्द अथं संयुक्त तिंसको सत जाणी करी || 
। १ । | ग्रहृण करनं खागा ॥ उसके ङेखे हम सपन नर हे परंतु उसके निश्वेविपे नही उह अपणी जागत मानता हें ॥ हमारा अरु उसका कल्प एक होगया हे इसीतें उदटभी जायत जानता 

| अरु पुरवकल्पविपेी उसका सरीर चेतन ष्छररता हे ॥ परेतु सोया पडा हे ॥ रामोवाच हे भगवनू जब उह पुरुष अपणे कस्पविपे जाग्या तवं यह उसकी क्या भासे ॥ अरु जवं ॐ 
& | न जागे अरु उदां कस्पका भ्य होजावे तव उसके शरीरकी क्या अवस्था होवें ॥ अरु जव इहां ज्ञानकी भाप्न होवे तब उस सरीरकी क्या अवस्था होवे सो कम करि कहो १॥ 
(3 ॥ बसिोबाच ॥ हे रामजी जव उद पुरुष अपणे कस्पमिषे जागे तव यह जागत उसको सुषना भासं ॥ जवक्उहां न जामे अरु उस कल्पकी भ्रकय होवे ॥ तब उद्र जीव उहाँ चेटा 
ॐ| कर ॥ अरु जव ज्ञानकी धाति हावे तव उस सरीर अरु इस सरीरकरी वासना एकटी होकरी निर्वाणको भाप होवे ॥ असरु जवं ज्ञान न भाप होवे तव उही जीवर्को इस सरीरर्को त्यायकरी 
4 अवर जगत्‌ अम शासि नावे आपको पुवहि बत जाणे भावे न जाणे परंतु जगन्‌. भम नही मिटता विनाज्ञान ॥ ह रामजी यह अंरु उह दोना तुल्य हे बहल सन्ता सर्वं ठर समान धर 
[| रसत ह ॥ दे रामजी जसं गुखरविषे म्र होता हे तस्तं यह्‌ जीवनी चमकरिके फरते हँ ॥ सो सह जागत कहि हेजो शुपनविषे जागत हे पन जान इसका नाम हं अरु यह पुर 
|: 1 | ष्च्रा द भरु चितनकी टत्ति ट्री गद्भद््‌॥ 9 ॥ जच निद्रा न्वी नाद तिषक्पिनन्रोगलदमाःतिश्ततेपपलःिििज्नक) ङु तित्विषे द्रढ बासना होगद अद बुर्वकी | गक वासना विर्म्मन (३ ५ म । 
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| ६ क, (क (नि ६ तकता | [4 १ ०१8 । * ण १०५ | [4 क {: [~य | क 
यो.नि,.उ | भइ अरु कह सतन्नासी ॥ अर मनोराजका शरीर रचा उहिं अधिशरूतकता दढ होगडइ ॥ तिसकां नाम संकल्प जायत हे ॥ २॥ आदि परमाल तत्वत नवा अ ? न>श्वयासपदविपे रदा |[&||नि.६.१७० 


|| अर जगत्‌ जो नास्या तिसको संकस्प मात्र जाण्या ॥ तिसका नाम केवर जात हे ॥ ३ ॥ आदिः परमाल तत्वते फुरणाः इञ ॥ तिसविषे.ख{र इइ ॥ तिसको सत जाणी करी अहण | । 
( । 


4 किया अरु खद्पका धमाद आ अर आगे , जन्मांतरकों भाप इजा तिसका नाम चिर जागत हे ॥ ४ ॥ जब इसविषे दृढ घन ¶ूत वासना इइ अर पापकर्म करनं रागा ॥ तिसके ||| , उपदेश 
॥ ५ ॥|[ई|| वसते स्थावर जोनीक पाया तव तिसका नाम घन जायत हे तिसीका नाम पुत्र जाणत हे ॥ ५ अरु जव इसविष संतकी संगति अरु सतशाख्राके विचार करी बोधकं घाप्न इअा.॥ (1 १ 
|| तव यह जायत उसको सुन हो जाती हे तिसका नाम सपन जात ३ ॥ ६॥ अरु जब बोधविषे दढ स्थिति नड्‌ ` तब इसको तुरिया पढ कहत ह इसका नाम क्षाण जागत हे ॥ ७ \ |ॐ 
2 | जव इस पदको धापन हआ तव परमानंदकी भाप होती हे ॥ हे रामजी इहं सप्त भकारके जीव अरु रुष्ट सबही भ तञ्ञकों कही हे तिसकों विचार करिकं देख जो तरा भम निरन्त | ( 
|| हो जवे ॥ अरु यशी क्या कणा हे जो यह जीव दे यह षटि दे ॥ सवं ब्रह्म सत्ता हे दुसरा कड इभा नहि मनके फुरणे करि दृश्य जासती हे मनक स्थिर करी देख जो सव शर 4 
§ | न्य हो जावेगी अर शून्यज्ञी न रहेगा शन्यका कहणा्ी न रहेगा इस गणतीकों री स्म्रण. कर॥ इतिश्री यो० नि°संप्रभकार जीव ष्ठि वर्मनं नाम शताधिकनवषष्टितमः सर्गः॥१६९॥ |, 
द ` ॥ रामोबाच ॥ हे भगवन्‌ तुम जो केवर जागूतकी उत्पन्ति.अकारण अकर्मक बोध मात्रविषे कहीसो असंभव हें जसे आकाशविषे र नही संभवता ॥ तेसे आत्माविषे खि नही & 
|| संञ्षवती काहे ते जो आसा निराकार हे अरु निष्किय हे ॥ न सम वाय कारन ह न निमित्त कारन हे ॥ जेततं तिका घट आदिकका कारन होता हे॥ तेसं आत्मा खटिका समवाय का, (3 । 
| रण शी नदी ॥ काद जो अहल हे ॥ अरु जेस कुरार घटादिकका निमित्त. कारन होता हे ॥ तेस आसा खृष्ठिका निमित्त कारणश्नी नहि काहे जो आक्रिय हे॥ तिस अकारणकःअक |&॥ 
= ॐ मेकविषे खट केसे स्तवे ॥ चसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तुं घन्य हे अब. लं जाम्या हे.॥ आसाविषे खष्िका अव्यत अभाव हे ॥ काहेते जो निर्विकार हे निकर हे ॥ न अतर हे न बाहेर हे ॥ |: || ` 
&\॥ न उर्थदे न अघे कवर बोघ माब्रहेः॥ तिसविपे न कोड आरके न परिणाम डे ॥ केव बोधः.माच अपणे आपविषे स्थितहे॥ जसं सूर्यकी किरण विषे जक कल्पित ह 0तेसे आत्माविपे || 
१ जगत <नथ्याः दद्‌ १. मद्‌! बुद्धिवान्‌ आत्मा अकारण रूप जगत्‌ द तिसते कायखप जगत केस होवे॥ति सते केवरू गत्‌ क्रछ् उत्पत्ति नदि भया ॥ तिसके अभावतः सबका अभाव हे॥न च्छ (४16 | व 
दे म भख देत दे ॥.ॐपदेस अरु तिसा अर्थ आसेवित दे अरु कद हेदी नदी ॥ अरु आरोपित सब्दश्री लिज्ञासीके जतावणे निजिन्त काः टे ॥ हे कक नही. ॥८.अ7त्मा सद, (61 
स्म कसं सते दे ॥. "जनको किसने रचा दे ॥ अरु सजनः युद्धि दद्वियक7.ान व नक ~ 
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च्छं खपाः 
~ पु वल्य प ५\ गतस्नेप्चान्च;\\ - . ५ दः अगन्‌. जच उरौ रम्य च्टादी नदी लो पढ एकार | म (9 न / ध 
न च्यः १६. स. चद न्यस, सक चर वनाद्‌ . अरए्वरन वसत ल डः सो ससय प करी. वर्धो ॥। न सि गेव 00 0 द क गक // य ८ 
क्या मो ८५ ~~ न ~ 88 र य नि = सवद च्व = सकद दक इण्न दृव ज्य चः 8. "वर्च इर्कपसनि स्वसा सग्ग्यरन्य गच्मिग्यम ले भ्न: स्म िन्न 1. ८, {6 (4 शेः 4 खर म्ल, 3र-24 | (० (^ ह 7/0 + = ५ 
[क 1 - - नागन्वे, कन नुन्ना जनाना ए ककर ॥ ~ वन्यः १ 2 (1. ` ॥\/( भध {501 (12 र क ~) ५ भ नः प “४.६ द = | 6 न, 22 स: „हतया अजा श ॐ ¶ भकाः ब च-४ अग . न्दर रः जक ै [५ 
~~~ व व सदन कषय यने न र म चल अर मण्‌ द ~~~ 


~ ध क ` _ =. क" = = को क्क ष्कन्के  । 
वि त १ त =4 [ क य ज छ + 
= = र ८५ ५ च ि व ड कषर 3 
द . 4 
२ > 1.4 
८९८ ~ भ ॥ 


गो.नि,उ. || या पडा हे तवर्ग संसारके पदार्थकों मिथ्या नही जानता तब इछा करताहे ॥ अरु जव जागेगो तव सव पदार्थं निरस हो जविगे ॥ जव ज्ञान करीके जगतकों मिथ्या सुपनवतं जाणे 
२ = ९ = + ८ =. {हि । 2 ९ त) ४ जसँ यकौ 
$| गा तव इद्धाी न करेगा ॥ हे रामजी जीबनूमुक्तीकी चेष्टा संच दृष्टि आवती हे ॥ परंतु उसके ददिविषे जगत्की सत्यता नही ॥ काहेतं जो आलानुभ्रव उसको ङा हे जेसं सयकी |ॐ 
& | किर्णोविषे जर श्नासता हे ॥ जिसने खयंकी किरणां जानि तिसकों जक नही शासता किरणां ्रासती हे ॥ अरु जिसनं किरणां नही जाणी तिसकों जरू श्रसता हे ॥ अरु भासता दो ||| 
& | नोको तुल्य हे ॥ परु ज्ञानवानके निश्वयविषे जगत जखूवत नही ॥ अरु अज्ञानीको जगत जरुवत इढ भ्ासता हे ॥ हे रामजी मनरूपी दीपक धज्वछित हे ॥ तिसविषे ज्ञानरूपी जर ॥|& 
| पाइए तव निवारण हो जावे ॥ जव मन निवाण आ तव तिस पदको भाप्त होवेगा ॥ जहांजगत्‌का अभाव हे अरु अहंकारकार्नी अभाव हे न शून्य हे न अशून्य हे ॥ केवर अकेवरु | 
५. ५.॥ । || उदे अस्त दोनो नही ॥ हे रामजी जो पुरुष असे पदकं धाप्र इभा हे ॥ सो कतरूत्य होता हं अरु राग दोषते रहित परम शांत पदकों भाप्र होता हं ॥ अहंकार निर्वाण हो जाता ह 
& | केवरु निर्वाच पदको भाप होता हे ॥ जहाउस्थान कोउ नही ॥ हे रामजी आतमाबिषे जगत पदार्थं कोडं नही रतु मनके संकर्प करी शासते हँ ॥ जेसें थंमेविे चितेरा कल्पता हे जो 
§ एती पुतरीयां इस थंगेषिषे हे सो उसके निश्वयविषे हे ॥ थंभेविषे पुतरीयांका अश्ाव हे तेस मनके निश्चयविषे जगत हे आत्मा विषे वन्या कदू. नही ॥ जिस पुरुषका मन चेष्ष्म 
| हो गया, हे ॥ तिसकों जगत सुपनवत भ्ासता हे जव सुपनवत जान्या तव इच्छा कीसकी करे अरु त्याग किसका करे ॥ हे रामजी जगत तवर्ग भासता हे जवरग खडपका साक्षात ४ 
कार नही भया ॥ तब आसानुक्षव होवेगा जब जगत रस संयुक्त कदाचित नही भ्ासेगा ॥ जसं धूष अरु छाया एकटी नही होती तेसेँ ज्ञान अरु जगत एके नही होते ॥ आमन्ञा | 


3 „ । जते 1 = 6 3 | ५ | 
(&॥| न हए जगतका अन्नाव होजाता इं ॥ जेसे पूर्धकारु वर्तमानकारुविषे नही होता हे ॥ ते आत्माविषे जगत नहि होता ॥ हे रामजी यह जगत म करीके जासता हे ॥ विचार /&|| 
| दोष करक पनेविषे तीनों जासते हे अरु जागते अश्राव हो. जाते हे ॥ ||| 


& || विये इसका अभ्नाव हो जाता दे ॥ अरु द्रष्टा दन द्रस्य जो च्रिपुटी जासती हे सो मिथ्या हे ॥ जेस निद्रा दो ह नक 4 
| तेस अज्ञान करीकं यह शासते दे ॥ अरु ज्ञान करीके चिपुटीका अभाव होजाता हे ॥ हे रामजी जेस मनोराज करीके मनविषे जगत स्थित होता हे ॥ तेसं ध पर्वत 6 देत, काक ह ` 


॥‡\\ जलगतक्ती जाएण ॥ तप्ते इस मका स्पाग सवज्नावविवे स्थित होड 1 यद जगतत जम करी उदे हा हे ॥ विचार कियेतें न्ट होजावेगा अरु कमा अन्ने ति. वरह्मका शान . ५ ४ 1 ्/ _ 
~ ॑ मकि अंतरको शतन ङ हे ८८ ^ 
~ डे -॥» जठ अग्न्या नि. ` 
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\६ सदकोः न हे ॥ अरु | 


१ ४\ ¦ श्ट 
 . १५ तस्ते; सच्छन्क ) 7 डे \1 अक्ञानन्छे न्ट इष्ट विद्यमान जगतशनी परलिरःयीः अगः न नकर स 
` ` ५, स्स्वतः सुः उरग प्यद्धष्ड नप्विख्यः खद्छुक्त स्छीन दो जनाना हे ॥\ अक्ञानवः न छ र क नाः दाना सलिलः सर्ग 1 & / ॐ ८ क ^ ~~ 
। 4 -ग्प्य-य न प्रप्र च्छि ९६  , ` १४ च्ल ज्धयमा गयोगा ष्डा ९ छे. ¶नि य पाध्यव्करखो सर्य -दवातिप्डयदेन्दो न्म शशालािच्क  सम्लिनमः सर्ग 10.94 40 (0 नः जनमः ब्दा जन = ^ 
व ~ क - ~" = स सवा अनः, छक ज्कत ठ 99 अ= कका नवका अजयः द व्ययः ज काय 2 असा 4८. व्यक 72 ग 0८ किः ® ठ गा व ` - - त 
9 4 2, < ६?) १ ^ 1. । "द. ¬ © 1 । ¬> | । ¬> 71 1111170 †\/ ~(- 2 0 विक ५ 2 ` > 8 = ५, १कु = क १ ^-^ १ गणि == ४ व ~ र , र । 
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ति ५ द रनज (जिसका नन पसम काव्को भाप ङा डे सो पुरुष मौनी दे ॥ उद निरोध षदर्को धापन ङा डे ॥ उह संसार समुद्रो तय ह 
त्तस व. . । उह शोत उल-करणा दे परख रवा7तिरछपण ऊनः व्क 
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4; | सथ ` फक ४ ध < न 
हत मानता ह ॥ अर ज्ानवानः शाल ज्ुक्ति करि देरनता हे ॥ चरक जपर अर्थक विचार करी"आांति भाच जाणतादे ॥ अरु खत्विष्याए च्च सतप खेर नयस्य व व 





सूर्य्री किरणांविषे जरू भासताहे सो कचु हे नही तेसं अविया कचु नस्तु नही ॥ जेता कचु स्थावर जंगम जगत कासताहे सो कस्परके अतविपेः नर देः जातष्दे ५ जर समुद्धत स्त क, 
&/ इ निकास्तीये तव नष्ट हो जातीहे काहेतेँ जो विभागहप हे तेसं माया अविद्या सत असत भादिकं सवं सबधका अश्नाव ह्‌ जाताद्‌ ॥ कहत जो सव शब्द्‌ जगदव्रिषे द जव जगत्‌ रन्‌ । 
&| भया तव शब्द कहां रहे ॥ अरु वास्तवते न कचु उपजा हं न छीन दाताहं एकाहं चिदाकास हे॥अरु जव तुं करे देह उपजी तो हे सो देह अर तख सुषनवत्‌ तू जाण। अरू ज तू कदे \& 
ॐ | जगत भरुयविषे छीन होताहे तो कचु हे क्यो ॥ तव नास उही हाताहं जो असत्य होताहे ॥ अरु जो तू कहे असत्य हे तो व्री क्यो उपजता हे ॥ तव्‌ उपजी वस्तु सत नहा हः | | 
1 9 || ती ॥ असू जो तँ कहे महा भरूयविपे चिदाकासही रहता हं साद्‌ जगतहप हा भात्तताह ॥ तो जगत कड इतर्‌ वस्त नही भया बोधमाचही इस धकार हा नाक्षताह्‌ जसे वीज असु २ । 
 । रछविषे क भेद नहि तेसं जिसतें जगत भासता हे सो उही रूप ह अवर कदू उपजा नह। जा उपज्या नह तो विकार अरु भेद केषं होवे ॥ तातं बोध माहि आपणे आपवप || ( 
| स्थित हे ॥ कारण कारजतें रदित परम शांतदष आतसत्ता स्थित हे ॥ उही जगतद्प हो करी नासता हे ॥ देश कार पदार्थं सव महा धरूयषटष हे ॥ जव महा धरय दूता हे तव ब्रह्म | & 
| | 4 देव पर्यत सब पदाथं न हो जाते हे "आकारा बायु अश्रि जर एथ्वाका नामभा नही रहता अर्थी नही रहता ॥ केवर वाध माच वे। वतन्ी रहित शेष रहताहे ॥ परम शांतर्प हु तिस विषे वा! । 
1: | णी अरु मनकी गम नही केवरु अचत चिन्माच सत्ता रहती इं तिसकां तत्त्ववत्ते अनुभव कत हे अवर कोड जाणौ नही सकता॥ हे रामजी जो पुरुष अविद्यारूपी निद्रातं जाग्या ह सो ।' € ॥| .. 
॥। {निराज्नास होता ॥ अर्थं चद जो चित्तते चैनका संबंघ तुटि जानां ॥ अरु परम भकासहूप आत्मपद्‌ तिसका धान हाताह अह छाव वप स्थित होता ` परश्नाव जो धरूतिहे तिस || 
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क्रा अन्नाव दोजातादहे ॥ हे रामजी जेता कलु जगत्‌ परजाव करीकं नशन भासताथा सो सब एकङूप हो जाताहे ॥ जेस सुषम भिये पदार्थं शिन भिन भासतेहे ॥ अरु जागेत सव 

एक्ररूप दोजातहे अपण आपी भासनादे ॥ तेसं. जव इसका आत्माका अनुगव हआ तव॒ जगन्‌ अपणा आपर्हा भासतां ॥ हे रामजी एकष्ष तब होासताहे जव अवन्‌ कदु ¦ 

4, नरहर चन्या ॥ जेसं स्वनके कषण अभिविपे उरीए तव अनेक्छ चषण़रकृा छाप इाजाताह ` ॥ अरु एकाह आकार कासताष्टे ॥ तेसं जव योधका असभव हा तव सवं एकष्प होजा ध | 
। तादे) हे रामजी भपणकि होनिभी खर्नही -था इसीतें एकद्धप होगया ॥ तेसं जव बोधका अनुज्नव हा तब सर्व एकष्टप हो जास्त ॥ तात ज गतकः होते्ी जगत आत्मषप दे ॥ ज । 

गतः हे नदो अर दृएवी न्यां प्रासनाडे ॥ अरु जिन्न भिन्न दृष्टि आते ॥ जेस सोमजखविये तरंगे नही अरु भासतेहे ॥ तोजी जलम हे असश्यक दृष्टि कर्‌ कभिन्न भिन्न भासते ॥ [&| ` ` 

दे रामजी ज्ञामीक' जीवन्मुक्ति अर विदेहमुक्त तुग्यदे ॥ जेस श्रुषणके होनेशी स्वनं हे ॥ अरु शुषणके अशाव हूए भी स्न हे ॥ तेस जानवानको देहके होने ्ी बरहम ह॥ अर देष, अना 

(३ | च इल. अह हे ॥ अरु जो अज्ञानी दे निसो नाना पकारका जगत फरताहे ॥ सो अज्ञानी कवन हे जिसको मनका संवंध हे ॥ हे रामजी यह जगत जिन्न व - करता 
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नरपौ असा चितेरा हें आकाशविपे पदारथंूपी प्तरीयां || 


= | वानकों नही भरासतीयां हे ॥ अरु जव काका आकार होता हे तव चितेरा पतरीयां कस्पता हे अरु यह आश्वर्यं देख जो मनखूप। च || 
या"न^उ ||| कल्पता हे ॥ खोदेविना श्रासते हे ॥ हे रामजी अवर दूसरा कट नहो वन्या ॥ जेस किसी पुरुषनं कागदउपर पुतरो लिखी होय॥ सो कागदरूप हे अवर कच नही बनी ॥ < उह ||| 
§ || जगती उही खद्धप हे ॥ हे रामजी जब तुजको आलपद्का अनुभव होवेगा ॥तव जत कट जगत शब्द्‌ अर्थ दे सो सव उसीविषे कासेगे जेस जीननें खनको श, ० 4 
७ । | | || शब्द अर्थं खन ही शासते हे ॥ तेस जव आलमपदकों जाणेगा ॥ तव तुक्चको जगतके शब्द्‌ अथं आलाहिविषे टृ आवेगे ॥ हे रामजी यहं जीव महा सुक्ष्मरूप ह ॥ ८ | 
^. हे॥ सो जबरूग फरना हे तवग रषटि हे जब षटि रना अपणी उर आवताहे तव सव खृष्टि एक आतमप हो जाती हे भकार काऊ दसा पदाथं ण आत्मा हे आलाति इतर कष्ट न  |(& 
ध || आपविषे स्थित हे दैत चिनूमात्र पद हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वान भकरणेब्रह्मखरूप भतिपादनं नाम शताधिकैकसमतितमःसः ॥रामोवाच॥ हं भगवन्‌ सर्वं त्वे्ताविप श्री द्रग स 
| का संबंध केतं इआ दे ॥अरु कारुविषे कारत्व केसं फुच्याहे अरु आकाशविषे शून्यता केसे दूइ हे वायुविषे वायुता केसं इद हे जडविषे जडता अरु शूतनिषेशरूतता ६, श | (: 
|| अर सरिविषे रष्टिता केसे इए हे ॥ म॒धिविपे सतिता जिननविषे भिन्नता टृश्यविषेः दृश्यता (1 हुए हे सो म॒ङ्ञकों कहो ॥ क व १ | निवा (ड 
| होवाच।। । दे रामजी ब्रह्मा विष्णु रुर इश्वर तै आदिक जो सवं पदार्थं हे सो भरुय कारुविषे जिसमे रीन होते हे तिसका नाम भक्य ह ॥ स्रा सब्द यह 1 भरूय व . 
&\| ण हो जाते दे यह अर्थ हे ॥ हें रामजौ एसा जो अनंत आकाश हे सो सम हे॥ अरु सुद्ध हे ॥ आदिअंतते रहित हे अक मध्यतेशी रदित चैतन घन ध त र क नस चनके | 
| नही ॥ जिसविषे आकाशशी पहाडवत स्थूर हे ओसा खम हे ॥ अरु दे नही ॥ दोनों सब्दते रित अपणे आपविषे. (4 र स्थ 1 रामजी शक निमि || 

| फुरणेते रदित दे ` ओसे परमालम तत्व अकारणते खट्टिका उपजणा केसे कहीये ॥ जसं आकाश अपण आपविषे स्थित हे ॥ तेसं अह्न व १ # ध ए 0 ( | 
चः चके फुरणे करी जो अनेकः जोजन चर्यत त्ति जाती दे ॥ तिसके मध्य जो अनुव श शला ध व = व गत (1 

‡ | का इ व त स ४; कारणाभ्ी नदी जो निराकार हेः ताते आत्मानि जगत कोउ न मति माव 9 
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90 > ~~~, = + ~~ नात्म जजाचिकछः जो वदार्थद् सा सब सन्ये द्ध ॥ आअतमाण्निव र ८ -अनरस्त सीत०ह ५ उस्तव्छा स्थर छदरत्न ट रस्यत  ५\ ..  ` भ\ चन स शि  : ` 

५ 1 ` = क क, ` बैद ~ ~, "^~" "ग 






(न 


ऋ क त # ° भ ६ 1 
{८ *॥ 





५, ध श) 
~ 
¶ ` ` रषे # 


ऋ क). 
वः >: 
छ +" ~ नी 
"> नान्त - 


~ ॥ हेः रामजी सवाःअषणे अग्निने ८ = ` 
सो जाणीष्ः ॥ हेः रामजी यलासत्ता सवद = 2 4 1. 
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शद छः: द द्ध स्प ~ ~~~ =-नर य्यः ` नवचवणणा उवा 1 क. १ 79 ष्ट“ "` ^^ ^ ~» ~» ~> स्य स 
4 स्वरव स्यः धथ गः दच्च कप ग्यएच्यग्दे व्ययः द्द. र्रोए उज्दस्र्स्द द्य जखन द्डलुर व्कव्छ.नद्धी ॥ जब. त, ध । यगन उजव्या खः स्मो सना 
9 ५ प ~ १ ॥ न्थः. चद्‌ यदिच क “ क. गि ध व छ) ~ 99 # 0. २, र 12 ६.२६) ग्न ््‌ यदेनः "१0८ ~ ॥ ख ०० नि. ् न - ~ ए ॐ ~ ५ \.- ॐ । € = -० दम | 
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अ ॥ न त पदार्थं ४ ् र न स > 4 न्य - य ज्यच न कक 8 क व 1 14 ~=: जञ चः > 
कारु-आदविक.जो पदार्थ हेः सोः सबः खन्य हे ॥ आस्माविषे नं उदे रदं न अस्त होते द ५ उ्तव्छः स्थर ङ्त ९ ह, ५ -.. ` ५ प 
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रामजी. आकाशा 


॥ -; 
















। यवातिष् निवाणि करणे निर्वाणवर्णननाम शताधिकट्विसप्ततितम सगः ॥ १७२॥ `  _ ` ॥%॥ ` 1 ष | | | | 
|  ॥ वसिष्ठोवाच॥ ॥ हे रामजी जेते आकाश अपणी शन्यताविषे स्थित हे ॥ तेसे बरह्महपी आकाश अपणे. आपविये स्थित हे ) सो केस किसीकाः कारण दवे ` कारण क्ये क) 
|| तव होताहे ॥ जव द्वैत होताहे ॥ अर आरं परिणाम होताहे सो आसा अद्वैत हे अच्युत हे अरु निर्गुण हे तिसविषे आरज केस दवि ॥ हे रामजी जेता कल जगत्‌ तुको कासता | 
& | हे सो सश्च काट मौन हे कोट मौन कहीए जहां मनका फुरणा शल्य हे ॥ हे रामजी जो कट वैत शासता हे सो भममात्र हे ॥ अरु जो कट दओ होतातो ज्ञानीकोज्ी भ्यच्छ हो 
| ता ॥ सो ज्ञानकारुविषे नही शासता तात मम माच्च हे ॥ हे रामजी पृथ्वी जते आदि खेकरी जो पदार्थं हे सो इनका फुरणा सुपनकी न्याइ हे ॥ जेस सुपनेविपे चेष्टा दती सो 
$ / पास चेदेका नदी भासती तातं हे नही ॥ तेस षटि अकारण संकस्पमा् हे ॥ हे.रामजी जेस सेके सिगका कारण कोड नही तसं जगतका कारण कोड नही ॥ जो कल होवे त ||| 
# | कारणो होवे जो होवे नही तो कीसका कारण कवन कदीए ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवान बडका बीज होताहे तिसविये उच्छका-भाव होताहे कार पायकरी वीजतें रक हो आ || 
8 | तादे ॥ तेस इस जगतका कारण परमाणु क्यों न होवे १॥ ॥ वसिषठोवाच ॥ हे रामजी सश्मनिथे जो स्थूरं होताहे ॥ सो संकर्ष मात्र होताहे. मशी कहताहौ स॒षषमविषे स्थर . होता । || 
| रे ॥ परेतु संकर्प्मा् 'होताडे कल सत नही होता ॥ जो कही ए सत्य ताहे तो नही सं्वता ॥ जेस रादके कणके विभ सुभे पर्वतका होणा नही संभवता ॥ तेस सक्षम परमाणुते |: 
& | जगनकरा उसन्ति हणा. असं्नव हे ॥ हे रामजी खष्ष्म परमाणुका कार्यी जगत तव॒ कहीए ॥ जव सक्षम अणुभी आलाविपे षाय जावे॥ आत्मा तो अद्धित हे तिस विभ एक अर ||| 
ड | दः कदणेका अनाव हे ॥ आसाविये जानणाज्ती नही केवर आत्मतल मातर हे ॥ आधार आधेयतें रहित दे बजी तव॒ थणमताहे जब उसको ज देताहे अर रक्षाकर्णेका स्थान हो || 
ङ । तादे ॥ अरु. आधार आधेयते रदितहे केवर अपणं नावविषे स्थित हे ॥ अदेव सत्तामात्र डे ॥ जेते वंभ्याकेपुन्र्को कारण कोड नही ॥ तेस जगत्‌का कारण कोड नही ॥ जो वभ्याका |&|| ` 
ड सुची नी तो तिसका कारण कवन होवे ॥ तसे जगते नदी तो, ब्रह्न इसका कारण कसं हवि ॥ अरु जिसका तुं ट्श्य कहता हे ॥ सो टष्टाहि. दश्यङूष ` होकरी ` स्थित जग्राह ॥ |ॐ . 
` |$ जसे उपर्नेविये दरा दश्यरूप दोताडे ॥ नेसे यह जागत द्रस्महटप होकरी. आत्माही स्थित हे ॥ हे रामजी जसं खय॑की कीर्णा _जल्ाभास होकटी स्थित होतीयां हे तेते बरह्म ||| 
1 | रौ जगत आकार होकरी दृष्टो आता दे. ॥ द्रया कछ दूसरी वस्तु नदह ॥ जेस समुद्र ही तरंग आगवरीचप  होकरी भासताहे ॥ तेसं अनंत सक्ति होकरीःः परमात्मसन्नाः : स्थित हे ॥ 0 
. 1 यह (य सन्न फुरणे माच हे ॥ जेसं संकस्म नगर होताे, जो मनकरी रचा हे ॥ तेसं यह्‌ जगत आस्माविपे कलु बन्णा नही ॥ केवल ति व 9 
वावी मासिर सनन जय त 
स क ध र व र 4६ + र न; त्न शताभिकरत्रिसुम तितु, सर्ग; | 9.3२ (17 [0126 ७४ ति 1101 ४. त्र त ' ५ 4 #. ` = 8 ४ ८. $ । | ` ८ ~ | 
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। । ॥ बसिष्ठोवाच ॥ . ॥ हे रामजी जगतका श्राव अभाव जड चेतन स्थावर जंगम सुषम स्थर सुज अयु कट इअ नही ॥ तोड म त्को क्या कहो जां यहं कायं हे ॥ अरु इस | [नि.९.१७५. 


र कों यह्‌ कारन हे यह हू नही वद्खरी कारन कार्यं केसेहोवे ॥ जो सर्वं देस सवं कार सरै वस्तु होवे सो कौरण कार्यं केसं होवे ॥ केवर अपणे आपविषे स्थित हे जो हे अरु नहि || 


की न्यां स्थित इ आहे ॥ तिसविषे संवेदन हे जो जानणा तिसके फुरणे करीके जगत क्नासताहे ॥ सो फुरणा चैतनमाच का विवर हे तिस विवर्तः करीके जगत भम हआहें ॥ जव यही || ५। 
॥ ८ ॥ |&| करणा उख्टीकरी अपणी उर आवताहे तव जगत भम मिटि जाताहे ॥ अरु जव प्ूरताहे तव ध्यान घाता ध्येयहूप होकरी स्थित होताहे इसहिकाः नाम जगत इं ॥ इसी विवे वंध || 
क) 


होताहे अरु मुक्त होताहे ॥ आलाविषे न वंध हेन मोक्ष हे ॥ हे रामजी जव तरंग घनभरूत होकरी वहतहे तव एक नदी होकरी चकूतीहे ॥ तेसं जव वासना दृढ होतीहे तच जगत 
हप होकरी स्थित होताहे अरु भासताहे जब एसी वासना इढ हूड तव राग दोष्‌ संकत्प करी वधमान होताहे ॥-अरु जव वासना क्षय होतीहे तब जगतका अभाव हो जाताहे ॥ ध 


८ । 
| 







= = ऋत 


£ 6८6; 


|| खच्छ आला भासताहे जेस सरत्कारुका आकास खच्छः होताहे ॥ तिस निर्मखु क्रासताहे ॥ हे रामजी यह्‌ जीव जो मर जाताहे सो मरता नही आ तव कहीये जो अर्त ||ह 


॥ - ०, (=. गे नें ५ तातं प त ९ ७ व्‌ > ऋ, 9 तितं ° {` । | 
अश्ावकों भात्त होवे ॥ अरु जीर्णेकों न धाप्न होवे बहरी जगत्‌ न नास ॥ तात यह्‌ मरना नही काते जो वद्धरी जगत्‌ भरासताहे' ॥ यह मरना सुपुप्तकी न्याड्‌ भया जत १. || | | 
जागें इए जगत्‌ भासताहे जरु उदि चेटा करने सागता हे ॥ जेस सुपना अरु जायत होताहे ॥ तेसं ख्य अरू जन्मनी हे तात मरना अरु जन्म आ ॥ जव मरनेका सोक उपजे तव || 


ध | (तेसविते जीवणेका सुख आरोषिरए ॥ अरु जब जीवणेकां हषे उपजे तव तिसविषे मरनेका सोक आरो पितहे तब दोनों अवस्था सरीरकी सम रची हं ॥ जव चह अवस्था सरीरक्रि जा | ६ 
६ ( तव तरा अंतर सीतरू हेजावेगा ॥ जव संवेदन फुरनेका अत्यंत अभाव ` ङ्ख तन परम सात इए ध्यान ध्याता ध्येय तीनाका अभाव होजावेगा अरु अज्ञानश्री न रेया जव | &| 


&॥ जसा अन्नावं हआ तब पारे स्वच्छ निमरू पद्‌ रदेगा ॥ दे रामजी अववी निर्भक पद्‌ हे परंतु अम करीकँ पदार्थं सन्ता भासती हे जसं निद्धा दोषकरीके केवर आनृ्वविषे पदार्थ स /& | 
८ ९ न्ता डोकरी भासती दे आरू जागेत कता हे केवरु अरममात्रही य तसे यह जगन्‌जी असमान जाण परमार्थं खदूपक्ते भमाद करोके यह ` जयत भासतः हे अरु `स्वरूपविे जागेत रस /.&॥/ 


\\ का अन्न दोजःताडे ॥ दे रामजो सुपर्नेविषे अणरोने राज देरता हे नेसे तुं यह जगत जाण इसका -फुरणादहि इसको , वंधनक्गः कारण्य हे ॥ जसे राण अही ' स्थान वनाव). हे ¢ (व 
“` १, लष ४ चनव स्तच्छन्स्प पमि तत रमप्नवन्छष नासर प्ये 1 आरू परम स्वच्छ. सति उवे होवे .. ॥.दतिश्री सोगवासिष्धः निवि भकररणोे परम्‌ संति व ननं नण म प्वनिकर वव (क = 
त भ्र ` ५ 11 4 वल्तिष्टोयाच्चः 1. 11 दे रामजी जद्धां अवव्कयस दधौ तदे. सदः स्यत) ह 0 र थाम द्धन (11 (1 0 | 
त = स ~ व क 
न ण्व निलाय नद्य कता छो ॥ सो केसा इतिहास ह जिसके "यणि ~~~ प--------~--~-------~----------------~---~- न्नव 
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। । छ == „~ दः संकल्पः ङ्ब ङ ५, 
१ \\ अख जपपद्ा स्तस, मरत दे ५ ऊरू जेस मब्यणान करनेवएङा सब्यपान करीक मुखत अवरका अवर बलता ह अर .तिसकरिकैः वधमान होते ॥ तेते आपणे संकलबरहण राकः अ /&/ = 
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द) प १११ ष अ. क. + श {सष्टायान्चय 11. 9९" 0 0 थ ` ` ऋ गनी - जमर "न्न कस्म 9 ^ ° १ 
९५ „ व व सी अ भट च्येनन्द स्वन द लद ण्व दिवि गायि = ` मनी 
कह र गर एक इतिहासः ुश्यकम कहता हो ॥ सो केसा इतिहास हे जिसके. युणेते. आरु समुक्िते जराच्छलयुतं ` र्टित्‌ हज -\ र द्‌: व 

| | कामें मेरा चित्त जगततें उपरतं इ जो कीसी एकत स्थान शिषे यकर. समएयएन करः. ४ मत्‌ 


(ङ| आश्चर्य छप हे अरु भकुतदप हे अर मेरा देख्या इअ हे ॥ हे रामजी एक कार ५ जाः ५ र 
&| केता है जो मोह व्यवहार करीके दढ इआ हे ॥ अरु जेता क्र जानणे जोगहे तिसकां मे जानणे हारा हौ ॥ परंतु व्यवहार करकी सतह्ष दीड १ अरस म॑ त्वचारत य जे 
$| निर्विकल्प समायि को ॥ अरु परम सातिकों भाप हों ॥ जो आदि अंत मथ्यते रहित परमानंद सरूप हे अरु अविनासी पद्‌ हे तिसविपे विश्राम करो ॥ दहे रामजी त भती ज्ञान | &॥ 
ॐ | टत्तिवान परमालखद्पही था परतु चित्तकी दति जव जगत शावतं उपरत शइ ॥ तिस कारनतं व्यवहार विषेभी एकांत समाधिकी इछा करो ॥ जहा क्षोभ कोड न हेव तहां स्थित & | 
वे उडा एक देवताका पर्वत था तहां जाय बेडा ॥ उदां बहत भकार इद्वियांके विषय देखे अंगना गायन करतीयां ह अरु चमर सिरपर हहे ॥ ॥६॥| 

से ॥ किसी कारूविषे किसीकों खंखदायक नही समाधिवाखेके यह सचे ॥ निनकों विरस जाणीकरी वद्र मे 8 ॥ 





















चनं 2 द. नद्‌ गाह्म> 





| होने ॥ असें विचार करीके भँ आकासवि 
[&|| अर मंदमंद पवन चरता हे उह विषेशी मुङ्धको आयात रमणीय न 


| पंके सवद होति ॥ अरु पवनका स्पसं होतादे ॥ इत्यादिक अवर विषेहे तिनको देखिकरि मेँ आगे चल्या ॥ नागके देस देखे अर छर्‌ नागकन्या देखीयां ॥ अरु ब्त द्र इंद्रि | ¦ | 


(& | रद्वियांके विषय हे.सो चिषे ४ ¦ । ¦ 
& \ देखत भया पर्वत पातारु दसो दिसादेखता फिया परंतु एकांत स्थान मुद्कों कोड ट्ट न आया ॥ तब मे बहरी आकासकों उडा ॥ आकासविषे पवन अरु मेघकेः स्थान रचना गया ॥ (ह|| 


1३ दा आकरास निषे गया ॥ जहा द्वियां को रोकणाजी न रहे काटेतं 


ध । | | फुर पचो करी पूरन रचे ॥ तिस सद्र कुरटीको एक ओर छिद्र रखा ॥ मेरा जो सक्षम संकस्प. था. सो धत्य आनि हआ ॥ तिसः कुरीकों रचीकरी तिसविवे भवेत्त कीया 






खा जो सो बर पर्यत मं समाधिविये रोगा ॥ सतं उपरांत समाधिते उतरयोगा ॥ द्धे विचार करी मे पद्मासन बांभ्या अरु समाधिविषे स्थितः जया ॥ अर परम शतिविषे ५ 


सु व . 171] <७†1८ ©1123/8 81] तुब 
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(३ || उडा ॥ एक अवर पर्व॑तकी कंदराथी अरु बत सुंदर थी तहां आय भाप्न या संदर वन हे अरु सुंदर पत्रन चरुताहे ॥ एसे स्थानकं मं देख्या अर मुञ्च सच्ुवतं नास्या काते जो | | . 


३ ॥ याक विषयी देखे सो निषयश्नी मुङ्धको सर्पवत भासे ॥ जेस सर्पके स्पर्श कीयेतें विषकरी अनर्थकों भार होता ॥ तेसं मुक्ञकों विषय नासे बद्री आगे चल्या ॥ हे रामजी जते कछ |&|| 
॑ मो सव्र अनर्थका कारनं हे ॥ तिनविये प्रीति मुढ अज्ञानी करने वह्धरी समुद्रके किनारं गया तिसके पास जो पुष्पक स्थान हे निनविषे बिचन्या कंदरा अरू बनका |ॐ | 


3 । अरु देवगण विद्याधर अरु सिद्धके स्थान रुघता गया॥ आगे देखो नो केड्‌ बललांड भुतके डते हे॥ अपूर्व श्रुत देखे अरु नाना भ्रकारके स्थान देखे॥ अर गण्डके स्थानक कंघता ग्या ॥ [ड ` 
क ६ । = षु र होता > ति व्क ~ ~ [क ५ च्‌ +< क क ~ प) र | >, १ 1 तिसकों लसखंधकरी । 4 $ व | ५ 
‰। जडं स्य॑का भ्रकास होताहे तिसकोजी ङंचता गया ककं असे देख्या जो सूर्यकरा भकासहि नहि वद्धरी चंद्रमाके संडरुकों ष्या ॥ आग एक अ््मीका स्थान था ति मंठंपकरीम||&| .. ` 
ते जो इंद्रियांके विषय. कोड द््ट न आवि ॥ एक आकासदहि आकास टट आवे ॥ अरु वायुः अग्नि जक पृथ्वी चकरा ||| ` 





| उ लोकन यै स्थितःनया॥ | = ` ` 
~^ जद ५ वदः । ५ बकर्पर समाविव्रिषे ५ सो, बरस. जब वितत जस्रा ॥ तन्‌ उह, जो भीरी समधिक उतरणक्रीः सो संकस्म आनि न्या ॥ जेस १११ 


प ् ॥ ॥ 
ो.नि.उ, | बया ङंभ कोरु पायकरी अकर रेता इ ॥ तेस संकर्प आणिफन्या ॥ भरम भानं आनि कुरे जेस चुका ठठ वसंत ऋतुविषे फुरि आति हं तेस भान फुरिआर तंव ज्ञान ईद्रिय भग॑री ६ ||नि.६. 
||&|| आइ ॥ जेस वसंत ऋतुविषे फुरु छिरो आवते हे ॥ तेस ज्ञान इद्रिय खिली आइयां ॥ बद्री स्पंद जे हे अहंकाररूपी पिसाच सो आनि फुभ्या जो मे वसिष्ठ हो असा जो अकार |&| ` 

| ु | छप पिसाच अरु इदारूपी तिसकी खी सो आनि फुरे ॥ हे रामजी सो वर्षा मुञ्चकों असे वितीत. जा जेस निमेषका खोरुणा होता ॥ कारुभी बड्त भकार करी बितीत होता हं कि | नहनगतप 
॥ ९॥ | सीर्कौ थोडा होजाताहे अरु किंसीकों ब्त होजाताहे ॥ खखी होता तव वहत कारी थोडा हो भासताहे ॥ अरु इःखीकों थोडा कारु्ी बद्त होजातादे॥ ह रामजी इस समाधिका |&| ` ` 

। छ जो मे वर्णनं कीया॥ सो यह सक्ति सभ जीवविषहे परंतु सिद्ध नही होती ॥ काहेर्ते जो नाना भकारकी वासनासाथ अंतःकरण मलीनदे।जब अंतःकरण इनका सुद्ध होवे तब जेसा सकस्य ||| 

ड करे तेसा सिद्ध होवे ॥ अरु मलीन अंतःकरण वाकेका संकस्प सिद्ध नही होता ॥ इतिश्री यो० नि भ° आकास कूटीवसिष्ट समाधिवरननं नाम॒ श ° प॑चसप्रतितमः सर्गः ॥ १७५॥ ||| 
द| ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे ्रगवन्‌ तुम निर्वाण-खरूप हो तुमको अहकाररूपि पिसाच केतं फव्या ॥ यह संसा मेरा दूर कते ॥ ॥ वसिष्ठवाच ॥ . ॥ हे रामजी ज्ञानी होवे अथ || 
(|| वा अज्ञानी होवे \ ज वरग सरीरका संबंध हे तवरूग अहेकार दूर नही होता काहेत जो जहां आयार होता हे वहां आधेयश्री होता हे अरु जहां आधेय होता ह वहां आधारी 
होता हे ॥ तेसं जहां देह दोतीहे तहां अहंकारजी हाता ॥ अरु जहां अहैकार होताहे तहां देहभो होतीहे ॥ हे रामजी अहंकार बिना सरीर नही रहता ॥ सो अहंकारं अज्ञानद्पी बार | 


८ दः नै क [क [क €~ क णते [| कद ॥ 1 इ. अ ६ 1: 
& || कने करूप्या दे अर ज्ञानीविषे जो विरोषता हे सो श्रवण कर ॥ तिसकं जाण १ अकर नड होजाताहे ॥ हे रामजी यह अहंकार अविद्या करी कल्प्या हे ॥ सो अवया किंसका |ॐ 
| ॥ &॥ नाम डे जो वस्तुत मिथ्या होवे अरु नासे सो अविया हे ॥ अरु जो अवियाहि मिष्या हे तो तिसका कार्य अहंकार केसे सत होवे ॥ यह मिथ्या अमकरीके उवे इहे ॥ जेस जन | 

सिद्ध हे ॥ विचार कीएतं इसका अनाव होजाता हे॥ जहां ज | 


ॐ करकचतारु खछविषे भासता दे ॥ तस खमकरीके अहेकारखूपी वेतारु उवे इ हे ॥ अरु इसका कारन अविचार तै र अवि 
स पचर होता हे तां तं अविब्या नदी रहती ॥. जसं जां दीपक होता तहां अथकार नदी रहता ॥ दीपकके जागते अंधकारका अजाव होजाता हे तेते विचारक उदरे ए अनि ॥&| ` 
न ६ च्याः जन्नाव दरेजाएता दे ॥ जो वस्तु विचार किएते न रे सो मिथ्या जाणीए ॥ जो आपदि भिथ्या हे तिसका कार्य केतं सत्य हवे ॥ तातं अहंकारको भिथ्या' जाणा ॥ हे रागजी जस /@/- ` 
` ५ न्स चकर कारन च्छोड नदा तेसं अकारक कारन कोड नदी मन सरित जो षट दंद्विय डेः द्ध आत्मा तिनकया विवय नहा ध जो सोः. लगकर हेः अरू दस्य ठे साकार // = ` 
म ~ देखो सज चिष्याद्देजो बीज गे्तादे तिस्तः अंकुर डल्पत्ति होतग्हे लव जग्णता हि जो .मीज्ते य र जल्पनः न 0/4 1 
। क व्वा्कासनिये द्रा चष्ट पिकः य (8/0 € ¢ 
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कः + ग ण्ण ष) कव स्य ; तयन न्क्व वकद न्व चे [7 6 शन्न लाः 4 4 ऋ 
पड म व न का 9 नध क ऊः क अ वा तठ छद प्य ड ऊ म द सड । न्व दे नष्टः र्यः च्छे वडा र ठा ५6४ „क क) 


॥ तितका उन्तर यह हे जेस खपनेविषे अणडोती खटी भासती हे ॥ तेसं यह जगती अण होता भासत्ता हेः ॥ जेस नमं चरी उच्छा श्शष्वयेः 


व, भ ती छर ५ 1 ~, ष्व । 
ण ५4 न (+ व ह 4 भ 4 -# ह 9. १ की 
न्य, क न - भू ५ अ= 2. ` ४." + 

र कः द्द्‌ ह 4 षि, ` ९4 


नः 


# १8: + भक: 
छ ` 
॥ ` 
| 
"भ्य 


& / हे ॥ जव संकस्पका खय होता वव ॐसकाश्री अन्नाव होजाता हे तव आकासके टकी न्याइ हआ क्यों ॥ जो आकासके छ भावना 
| है खपे कद्‌ नही ॥ जो विचार करी देखीए तो इसका अभाव होजाता हे ॥ ह रामजी शुद्ध आला तल अपणे आपं , कवे ॥ नअ | र 

& | वस्तु कदू नही ॥ जेस युपनेविपे जेते पदां भासतेहे सो सव अनुभवरूप इ तेसं जगतज्ी ब्ल हे हे रामजी हमको सदा उही भासता हे तो अहंकार कहा होवे ॥ न म्‌ अकार ||| 
| ड | न मेरा अहंकार हे॥ केवर आकाशविपे अहंकार कहां होवे ॥ हे रामजी न मे हो न मेरेविषे. कट्‌ फरना हे ॥ अथवा सप आत्मसत्ता मेही हों तेजी अहंकार न हूभा ॥ हे रामजी || 


। | इमारा.अहंकार अघ्रा हे जसे अभ्रिकी मूत लिखि होती हे ॥ तिसते अर्थं सिद्धं कदु नही होता टि माच इदहे ॥ तेस ज्ञानीका अहंकार देखणे मात्र हे ॥ कतरत नोक्तलका | || 
& | होना अपणेः स्वजावविे स्थित डे ॥ सर्व ज्ञानवानका एकी निश्चय हे ॥ 


||| संब्द जाणता हे ॥ हे रामजी जव असें जाणेगा तव अहंकार न्ट होजावेगा ॥ जेस शरत्कारुबिभे मेघ देखणे मात्र होता हेःबयतिं रहित ॥ तेस ज्ञानीका अहंकार देखणे माच होता हे ॥ || १ । 
& | अवरकी वृद्धिविषे श्नासत्ता दे ॥ परंतु ज्ञानीके निश्वयविषे असंश्रव हे ॥ उसका अदंभत्यय आप्माविषे रहता हे भच्छनन अदंकारका अज्नाव होजाता हे ॥ जव अहंकार नाश इअ तब | 
। $ 4 अविद्याकाी. नाश इञा ॥ अरु यही अज्ञानका नाश हे ॥ ए तीनों पर्याय हे ॥ हे रामजी अपणे सख्न्नाविपे स्थित होकरी भररूत ` आचारकों करने अरु अंतरे सिखाकोसवत्‌ हो रङ्ग ॥&| 
[३ | अर वाञ्च इंद्धियांकी किया सव रटे ॥ अर अपणे निश्वयर्को गुम राखीये ॥ अरु सवं इंद्वियाकों दसभकार धारहव॥ जेते आकाशा सवर्को धारी रहा हे ॥ अतस्ते सीखकि जदरबत्‌ रहो ॥ 8 
, ॥& | रेखणे माच. तुमरेव्पिभी अहंकार टट आवेगा जेसं अग्रीकी मत्त छिखी दृष्ट आतीहं ॥ तेसे तुमारे विपे अहंकार दृष्ट आवेगा परनु अर्थं कारण होवेगा ॥` कैव 7सेगी 
1& | ऊबर कल न क्नासेगा ॥. ॥ इतिश्च योगवासिदे निर्वाण धकरणे विदित वेद अहंकार वनेनं नाम शताधिक षट्‌ सप्ततितम.सगीः ॥ १५९ ॥ 


ड _ ॥ रामोबाच ॥  ॥ दे भगवन वडा आव्य जो तुमने अहेकारके त्यागेन परम सात्विकी भािका उपदे कोआहे सो यह परम दसा हे जो राग दोष मलते रहित निर्म 
। | उत्तम दे ॥ अरु अविनासी दे आदि अंगते रहित हे यह दसा तमने परम विुताके अथ कही हे ॥ हेः भगवन्‌ सर्वदा काल अरु सव भकार सवं वश्तु उही ब्रहमसन्ता हे ॥ सम 
|| क अनु भवते परम निर्म दे त किसनिमिन्त काहे सो कहो ॥ वसि्टोवाच ॥ दे'रामजी सव विये सर्वदा काक अरु सर्वते रहित हे ॥ तिसके बोध अर्य त्का एक 
ड | चचिं सादेः. ह राके कोड नही जहां दष्ट नही ॥ सव स्थानविये चष्ट भासतीया हे ॥ अरु आदिते क वन्या नही अर सरवदाकाकछ बसत। ह ( 
। || रसस जगेक चट बसतीयां दे ॥ जसं आकासविपे यत्यते साकेत, जरती मः ३॥०८५४खपेकाच ॥ ॥ हे भगवद्‌ जो सविषे चष्ट वतीया हे॥कद 


करी कासते दे # तेसं यद्‌ जगत संकरः नाच} 


४ 





|] | भ चट नत द चण दर खरम पन पू, == , 
|| | य कटू नही ॥ जेते संकल्प नगर रचि रीजं तब उसविषे वेषटाज्नी होती हे ॥ परंतु इसका स्वरूप संकरप मात्र हे वास्तव अथौकार कल नरी देप्ेए रतु अपण काचः खत ष्ठत भ = ` 


विपे स्थित हे ॥ सोई जगतका आक्रार हौ त्तासता ` दे दूसरी ष 


जो ब्रहमही भासता हे अरु अहंकारका अश्नाव हे ॥ न आगेया न अव हे न बड्री होबेगा ॥ मकरके अहंकार [[&। 


छ बलसत्ताही भसेगी /४| ` 
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| दिक निषे यह तमन कहा तो आकासरप कर्यो न होवे ॥ . ॥ वषिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी यही.मेभ तेरे ताइ _ कहता ह ॥ जो कल्‌ खि दे सो सन आकासर्प हे ॥ खरूपं ख || 
; || टि तो उपजी नही ॥ सर्वदा आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे आकासकौ वारता क्या कणी हे जो सिखार्कोसविषे खष्टि वसतीयां हे ॥ जो आकासदप हे सो वसतीयां हे अथं 
| यह जो इइयां कच नही ॥ हे रामजी पृथ्वीविषे ठेसा, अणु कोड नही जिसविषे खषटि न होवे ॥ अणु अणुविषे खट हे अरु सर्वं उरते वसतीयां हे ॥ अरु परमार्थत कल बन्या : 
नही केवर आतमदूप हे सर्वं खुषटि सब्दमात्र हे जेस यह खषटि भासती हे तेस उही हे जव यह सब्दमान्र हे तव उही ` सब्द्माच हे ॥ अरु जो यह सत ्रासती हे तो उही सत || : 
ज्ञासतीयां हे ॥ हे रामजी असा को जरुका कणका नही जिसविषे खृषटि नही वह सर्ैविषे रुषटि हे अरु यहं आश्वर्यं देख जो इस विना कल नही ॥ अरु असा कोड अभ्रिका अरु || 
| वायुका कणका नही जिसविषे खषटि न होवे. सव विषे षटि दे अरु आकासरूप हे कट्‌ वन्या नही ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे सदा ज्यो कीत्य स्थित हे ॥ हे रामजी आकासविपे टसा |(&| 
&|| अणु कोड नही {जि सविषे खुष्टि न होवे सव विपे खष्टि हे परंतु कद्‌ उपजीयां नही ओसा ब्रह्म अणुः कोड नही जहां षि न होवे संन विषे हे ॥ परंतु खरूपते कद्‌ इड नह ॥ ब्रलसत्ता ६ 
| पणे आपविषे सदा स्थित हे ॥ हे रामजी असा अणु कोड नही जिसी विषे ब्र्मसत्ता नही ॥ अरु ओस्ा कोड चिदअणु नही जिसविषे खट नहिं सो रुषि केसे हे जें किसीनं अभि क ||| 
| ही कीसीने उप्ता कही तिसविषे भेद कोड नदी तेसं कोठ ब्रह करै कोड जगत्‌ कटे ॥ शब्द दोदे परंतु वस्तु एकह हे जगत्‌ ही बहम हे व्रलही जगत्‌ हे भेद कट नही जेस वहतःजक || | 
| का सब्द होति हे ॥ तिसविषे अर्थ सिद्ध कच्ू नही होता ॥ तेसं जगेत्‌ अुञ्ञकों कच पदार्थं नही भासता हे काते जो सरी वस्तु कध बनी नही ॥ म तू आरू यह जगत्‌ यमेते आदी || 
३। करी जो पचत हे देवता किन्नर अरु देत नाग इत्यादिक जो जगत्‌ हे'॥ सो सम निर्वाण खदप हे ॥ आलमतत्वविषे कद्‌ बन्या नही यह ॒बोरूतें चाठर्ते जो भासते हे सो खनकी न्यां |ॐ 
| = जाण 1 जेस कोड पुरुष सोया हे अङ सुपनविषे नाना भकारे जद्ध होते दे.वबाजच्र बाजते हे अरु अवर चेष्टा होती हे ॥.अरु जो उसके निकट जाखत पर्य वेया हे तिका क |&| 
(3 छ नही नासता काते जो.वन्या क नही असु उसको स्न कद्‌ भासता दे.॥ तेस ज्ञानीके रीदेविषे जगत्‌ शून्य हे ॥ अर अज्ञानीकों जगद नाना भकारका भासतः हे जम करक ॥ ||| 
&।। त>\ द रनज) छपनवत्‌ इस जगतकर, जाणकरी भक्त आचार कर.ज॒रु अंतर त सिरकी नाद ही जो. रे कर नहो ॥ अलम अरु जगतः विषे रंचकशी नेद नही गही जगद हे = /&/ 
¦ " ॥ इतिश्नी ; सोगबासिष्ट निर्वाण रकरण बह्म जगन्‌ एकतः रतिषाद्नं नमि राताधिक समतितमःसर्गः ॥ 9०५॥ न ^ क # श "^. 
ड्यात उतरी निस नोरः जो छतत का स 0 ` व 


ब गत्‌ ङ्म ह 1 जगत्‌का स्पष्ट अयं व्रस्ते चिन्न नही ॥\ : जरसे 
४ 4 । करी समाधि च्छगाद्.॥ आरु सोः रसतं उभा, स 0 
खनोमस्छ रिद उरू खवर वनत्रीक्ी किनि य" कः 46 स (9 "८6 


जगतजारुह° 
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, ` ॐ, ` ५ ससर्व दे गवन उकता्ावतो सचिचे जो चछटीवन्पय करण श 
` " ` ` १ स ज्य - व ९ द; थस्‌ ददप यर स्वये य स्रव्फर. सच. सडुणय्या रदो चेरसव सच्च दप उन) य 
2, `. ८ पि क इ क (ज म भ क ह दिके 9) ष्ठिः शण ८ 18: प्िन्खनाकि नर लक गन्छ उ्नगेजनन्ः वि । 9 ४ 
न 2 #/ ~< 1 ० । ् । ५ क त 9: |: > 2५2 ल्भ भ्‌ नक्वगागाा्फ ॥ गद्ः पिष क गरं कः न अ स; म न्क करज 
न चम (चन नताच्छासन्ःवस्टयतन्ततत्सते त्व चव त व ष्य ` = ` 














चन्न 4 क 0) बर स ग्यः न / ८, ^ (व 7.८ 
=: जपि ला न -सछररग्यः उकरोजनन्ध सजन्या अवावा छथ 4॥ सग, व ०५०० छत क 27 9 ^ "र व 
ध "`: - प ॥ | 
"छेत "र्म द्‌, प | भ 


च १ स = लनम ण्ड ` "यनव यर स्वय्ये य स्डग्यः. २ च्फेसा 
< ॑ अर यदह सब्दो पावो जो किसका सम्द हे ॥आकाशकोी त्यागी करी चिदाकाश हो जाडपजदह . शुताकएरगश्नी कुर्टिबततपसतट्‌ तच द सकर\ त र 
| दद्या रोकयप्पनर ज दय 


॑ ॐ क/ स.आक्यशद्ी हो जाऊं अ 
(जाणे छेवेगा जो इह सब्द.होता हे ओते विच्रारी करी मँ निश्चय किया जो यह शरीरही इहां रे नेच मदेः रदे॥तव पच्णासन बांधिकरी बक म . 
| 1 की रत्ति शब्द आदिकको ्रहण करतौ थी तिस्को रोकी छ्िया॥ अंतर वाहेरकी छक्ति सव त्यागी स्वं अदहंटत्तिका व्याग करी म आकारङ्ष हीगया॥ जेसं इस्‌ र आकाश 
 |§ | अत नही पाइता ॥ तेस मे इसको व्याग कर विन्ताकाशद्ष हो गया भ चिनत्ताकाशविषे आया ॥ सो चिताकाश केसा हे जो संकस्पही जिसका रप हे ॥ व त्याग करी 
| | बुद्धि आकाशबिषे आया वद्भरी तीसकोी व्याग करके चिदाकाशविषे आया ॥ तिस शब्द्‌ देखणेके संकल्प करी चिदाकाश रूप हा गया ॥ जसँ जर्की. भे समुद्र मिली समुद्र 
&| प हो जाती हे ॥ तेसे म चिदाकाश होगया ॥ सो चिदाकाश निराकार निराधार हे ॥ अरु सवकों धारी रहा हे परमानंद खरूप हे शांत हे अरु अनंत हे ॥ जिसविषे स्व + भतिबि 
[||| जित होते हे आला आदर्श हे तिसत्िपे मेँ स्थित इभा तव मुञ्ञकों अनंत छि आपणे आपविषं भासणे लछागीयां ॥ जेस सूयंकी कोर्णविषे चसरेणु होते हे तेसं ब्रह्मविषे षटि हे ॥ परंतु 
||| जीवकी अपणी अपणी खटटि हे ॥ उसकी खष्टिकों उइ न जाणे उसकी खष्टिकौ उह न जाणे ॥ जेस मनुष सोए होवे अरु अपनी अपनी सुन ं खटिका देखे तिसविषे आकाश अह का 
ङ अपणा आप देखे ॥ उसकी खटिकों उद्र नही जाणता ॥ उसकी छष्टि कों उह नही जाणता ॥ परतु ज्ञानी सवं छट देरवता हे ॥ तेसं मुञ्ञको सर्वं षटि चिदाकाश विषे से ॥ अर्‌ 
पुणी स षटि अवरकों दृष्टि न आवे ॥ हे रामजी एक खरि एसे नासे जो आवरण कोड नही आवरण कही ए जेसें पृथ्वीके चउफेर समुद्र होति हे 
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जीवको अपणी अपणी षटि कासे अवरकी टि अवरक जी स 
सो उहाँ आवरण कोड नथा ॥ अरु कहू कहू एकी भूतका आवरण हे अरु कटं असी खषटि आवे जानक पांचही तत्का आवरण हे॥ पथम पृथ्वीका आवरण दूसरा जरुका तीसरा 
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# 1 
५ ५... भ 
[न २ (1 





( (| अभिका चतुर्थं वायुका पचम्‌ आकाशका आवरण हे ॥ कू एसौ ४ आवे जीनकों 11 ह ॥ कटं सी देसी जिनको षटं व दि || 
2 जवे ॥ कद्ध देसी खरि टट अवे जिसको दोडरा आवरण हे ॥ अरु कटं ओसी ट्ट आवे जिनका चउतीस आवरण हे ॥ कटं छत्तौस आवरण तत्वके संयुक्त टि देखोयां ॥ हे रामजी || 
३ इस भकार मे अनत खष्ट देखता भया चिदाकाशविपे ॥ परंतु केसी हे जो आकाश रूप हे सो आलातं इतर वस्तु कटु नही ॥ मनक फुरणेते मुञ्क् खरि टि आवही॥ कार्ते जो सं || ` 
३ कस्म मातर रीदे अवर कद्ध यन्या नही ॥ जेस कंघडपर मूरतां छिखी होवे नेसे आसदपी कंधडपर मूरनां दि आवे ॥ अपणे अपणे व्यवहारविषे मग्र रहे हे ॥ हे रामजी रेसी अर्वन ख ||| 
“ {| एद देखी एककी खषटि्को दुसरा न जाणे सव अपणि खष्टिकों जाणे ॥ जेते अनेक पुरुष सेन करे एकी कारुविपे अरु सपन खरि अपणी अपणी देखे ॥ तोर खटिका उह बही जाणता॥ ||| = - ` 
13 । दे रामी कद्‌ ओसी खरि देली जहां यूर्यका धकाश नही ॥ अरु न चंद्रमाका भकाश हे न अग्रिका भकाश हे ॥ अरु चेष्टाः उनकी संब वी होती हे ॥ कटं असी देखी जहां खयं चद || 
8 ॥ मा हे ॥ अरु कट ओसी देरी जो उनको क्का ज्ञानी नही जो कवन कार हेः ॥ न.उहां कोड दीन हेन रा्रही हे ॥ सदा एकं समान रहते हे कटं महा शल्यद्प तमही दृष्ट आ, 4 | 
खट आत्वे जो बेवनेहि रहते ह ॥ कटर मनुपदी रदनेे.क तिक ही बो दे गहरा र छडानिऽकद जकीष्टट आवि अवर तल कोंड न टट आवे॥ अर कटं अती चरि | 


न यु | ६ च क क ऋ | 
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। | ~, 1. 
व | दृष्ट आवें जहां शाका विचारही नही ॥ कहू शाल पुरान विपर्यय ष हे कटं समान हे ॥कटूं भरे होती दष्टं अवे कटर उत्ति होती दृ अपवे॥ हे रामजी इत्यादिक अनंत खट मैदे |[हनि-६.१५< 
| ए्ीए तब अनंत ख्टि दृष्ट आवे।कड्‌ असी खष्ि टृट आव जहां || 


® क, 
.& 1.9 


अवर कदू बन्या दृ न अवे ॥ अरु जब सृंकस्प कक दे क 
कटं रेसी खषटि हे जो चंद्रमा सयका भकास नही अर अग्निक भकास साथ उनकी चेष्ठा होतीहें ॥ कूं असं 


की मयाद्ासाथ चेष्टा करे ॥ कहू रूमिही वसते ह अवर कोड नदी ॥ हे रामजी चैतनड्पी बनविषे मे अनं 
या ॥ जसे सुर्यकी किर्णांविषे जखाभास होता हे ॥ अर बन्या कच्कू नही तेसं खृष्टि बनी क 
तेस अन होती ष्टि ज्नापे ॥ जसं मारथलविपेः जख शासते ॥ अर गंधर्व नगरकी खशि 
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||| खीयां परतु जव सहटपकरी उर देखो तव केवरु बह्मटपही न्नासे 

| वारककों द्ध जोवन अस्थाकी मर्यादाही नही जेस जन्म तेसंही रे ॥ 
॥११॥ & | देखे जो उरध्वकों चरे जावे ॥ कटं निचे चरे जावे ॥ कटू से देखे जो शाख 
|| त खर्टिपी बृ देखे परतु दूसरा कच्रू वन्या इट न आया सब चैतनका आभासी दश ज 
$| छ नही अरु दष्ट अवे जेस आकाश विषे नीरता भासती हे अरु दुसरा चंद्रमा शासता हे 7 ¶्‌ 
ॐ | भासतीहे तेस संपूर्न शटि भासोहे ॥ हे रामजी ब्रहरूपी आकाश हे तिसविषे चिन्तरूपी गंधर्वनें रषि रचीयां ह खषूपतं इतर कद्धू उपजा नही सब अकारण इ ॥ जोतिमती कारण स 
|| मवाय कारण विना षटि भ्रासे सो भममाच्न जाणीए ॥ जेसे सुपन ष्टि कारण बिना होती अरु अथकार हो भासतीहे तोशी अजात जात हे ॥ अथं यह जो उपरजेविना उपजी 
५ । भासती हे॥ तेसं संपूर्णं खषटि आक्नासमा्र हे ॥ हे' रामजी आज्नासविषेश्नी अधिष्ठान सन्ता होतीहे ॥ जिसके आश्रय आभास फुरताहे सो सात ` चिदांनद जल सनका अधिष्ठा 
क| न हे ॥ अरु, सर्व आसता कर्के स्थित हे ब्रह्म सत्ता इतर कडु नही चेतता ककै नाना भासताहे परंतु नाना. इआ कड नही आला, सर्वदा आपणे . आपविषे स्थितहे 
| जसं क्षीर समुद्रविषे वायु कर्के नाना भरकारकेः तरंग उपजत नासते हे ॥ तो क्षीरे इतर कचु नही ॥ देसा ` शीर समुद्रकाः तरंग कोउ नृही जिसविषे धुत न. होवे ॥ सविषे भत || 
| बे जह्ासन्ता. अनुस्यूत दे ॥ अरु जेस क्षीरके ` मथन कीरएते घत निकसत्रा 
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डे ॥ तेस बिचार की एते जगत जह्मस्ह्पर भासते ॥ || 














| व्यापी रहा हे ॥ तेसं जो कच्छू यदाथं हे तिन सववि | ( | 4 = गोप) |) 
।& इतर क़ नरी केत जो कारण. द्वारा कछु नही उपजा परमार्थते . केवरू आत्मसत्ता, अपणो आपविषे स्थित हे -कुरणरूषी मकरके कद्ध दओ. टि आवताहे ॥ जब करण १ ड 
"9 अबिस्ाङ्स) -ऊरणेक्रो व्याग: करी अपणे निर्विकल्प स्वहूपविषे. स्यितः. होड तव जगत रः निटन्त. हो जाबेगा.-.॥ . ` ॥इ विशी | 

| „` ,.0--  ॥ -. 49 2 ५.+ अ ५ 






८ ५ म्‌ (नदत डमा, लव अद्म भासते ॥ तातं, खस 
क -स्तगवाे ¶्निवणः -प्ल्करणे जगत्‌ कारू समृद्ध बर्न नं -सताविका्टखप्नतितमः सर्गः ॥...99. 11. व क 1 | 
र 9) जरर \\. यद्‌" सास्ज्मी.उ्तव् दस | । जा जो ऋरनेहारा. तिसः देर तनः र्मे देरकणेः नस्डगण .// करके. ' ^ 
च 9 जस्न्ेरष्स्च्च्‌ १५.) दद्‌ र्दवे स्स्‌ प्व्करपर चः खर्ट देरी तय यद्खरीःविचार ननि. ङ ज) अह सव्व त 2 व त कल. हे. स्य "जक नरद (क), > > 
(9 सप्‌ स ण. लु रद यत्‌ व्क दद्‌ सर्य ए ४६ नष्यः करको वेःवल्प्टह जख्वने दस्यते सच््दन्कर आर्य्य आस्म. च्छारा 41 यद्धरी. देरब्य्वय लयः ऊगानव. ष्टि भगवा स), कके. ह न्यग (जक. कद /(#// > > 4 र ` 
या "नः न खः ऊ कद = , च ने . 1 1 य्ह स स्दव्ठराः य्यष्यःमद- दी जनी श्ट जनक चेक ष्यानि ष्क ४/9 1 / 0 (6 रः ; 24 क; 42. व. 
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म ४ ५ ५ यः 
। ५० 4५. द्‌ "व च = "अद ष अन्वद्य. ॥ | 
ह ¢ ^ (ष (¬ न त . ट वकरि्ककोय ( ॥ = \/।। । | । (4 ष ह्र ॥\/ ~ 41८ [~ जान्‌ 9 न्न ग्‌ा कः. ४ ॐ. 9 +, ~ 
८ 1 6 गणी मं 4 - -“ 1 चाद. > वि ङ्ख गन्च्दरनक््् चः अन्यान्या अन्न श्चकउ-- ~ ~ ( (~ ५ (1 (1 (] (-) (क ( | [| ~¬(1 1) -) | | / [ ) ।§। 9 ८ अकर 9 ¬ क क 7० च्छते क» = अ १ [> न ~ ^ =" ष्टः 4 ऋ ` न्न अ ` भकः ५ ¬~ 3 म {~+ 
न +~ ^ „ "7 7 {1 व चः ^ ~ ~> कर ह- = ¢ द ~ । भ ५ ष १ ९१३ ग्‌ (न ४ १५ 
कलि १ च क्र ॐ "क कच ४ "7 "प = १४. ~ "वः ६. + द्ध * 





५ ~ 1 9 च 1. र ~  अर्यन बन्न सा. - = जच्छ च्छ ०8 वाक ७. „^ 0 त न ~, 6 / < -- ४, (6 (. {94 ^ ~क - /# क वय ^ =“ 
९.४ सव. कद, णव . तदु, उ यत न्वर्‌ न्द वद सर्य ए ६} तष्य च्कःरो द वदुर र". लः -नच्नो चव्य नि वकरः सजन्य्यय-. यट) य ` क - 7 भन 
र लि ५ क य, णः = जः - य = कणे - नि र 9 कज्ज 9 व - शि ~~~ >= 


| | केःषार डर टको ॥ अरु ~) 
विरः बहे. जाते हे ॥ अत तुम पारकं भाप इए द त्ते तुको 















नसम दः १ स ज ख स स = 


संसार ससुद पारके.तुम छः हो ॥ जो, कोड. तुमारी. उरं जाता हे तिसकेः खताण्य शूनः. . ऊरू पनः भ ॑ ५ | ष | 
| ति ` नमस्कार हे ॥ हे रामजी : जव इस. भकार अंगनार्ने कदा तवं मं -आ्वय्क) चात्‌ इडः १ ज इसन भरत कदर्वन ४ | : 


इसने करयो करी जाण्या तव मे असे विचार करिया जो यह्‌ मायाकाः कोड चरित्र हे ॥ अरु जो ब्र्मीड मुद्षको ट्ट आप्‌ दे सो इस्‌ क द । ५ 
पको व्यागकरी भ बद्धरी आकासकों उड्या ॥ तब अवर षटि भासणे .खागीया ॥ जेस सुपनेकी ररि दाती हे अरु सकस्यकी सध दो तीद१ 


| = स आपविषे } त ठ ४} ` 
| अर गंय नगरकी खरि हो्तीहि तेस यह षटि हे ॥ वास्तव कडू बन्या नही ॥ जेसं छुपनादिक खष्टि, अनहोती भासती हे तेस यह्‌ जगत्‌ दे ॥ केवर बोधमाज आला 9 

| हे ॥ हे रामजी जव मे बोधविषे स्थित होकरी देवो तब मुञ्चकं आत्माही भात अरु जव संकर्ष करके देखो तब नाना भकारका जगत्‌ कासे ॥ कटं नट होते शासे. ५ भ 
उसच्ि होती शासे ॥ जेत पीपल पात पडते हे अरु व्री तेसं ही.उपजते हे तेसं उपजते भासी ॥ कटं अधं सुजाव तेसा होवे कड एस १ जो नास.हीकरी अवरके अवरः. „र 
४। ति होवे ॥ कड उसत्ति होते ही .दट अवे ॥ कधं भिन्न भिन्न खष्टि अरु भिन निन साख दृष्टि (= ॥ कड सूर्य चंद्रमा अङ तारा क्रा व असं ही फीर्ता दृष्ट 9 ॥ स 94 | 
||ई | गकार टट आते ॥ कड नककी खषटि दृ आवे ॥ कड सर्गे, स्थान ट आवि दसी प्रकार अनंतही. ख्टटि देखी अर अनत रुद्र देखे नतह तरल देखे १ ५ 1 | 
||| ्रलयक्रे मेघ गरजे दे ॥ कद्ध सुमेरादिक पर्वतः उडते दृ्ट-आबे ॥ कं ब्रह्मांड जत टट आवे ॥ अरु द्वादस सूं तपते दृष्ट आवे ॥. कड एस = 1 161 व्यनि गं |. 
||‡ | जावे ॥ कड असी खरि ट्ट अषे.जो एक ररिविये मुआ दूसरी खष्टिविषे आवे अकू दूसरी खष्टिविषे मजा उसी खष्टिविषे आनि 0 क नय दा क 
(ड | रहती खि दृष्ट आवे ॥ उनकी निकट. उनको कट कद न होवे ॥ जेस दो पुरुष एकी सिजा परी साए होवे अर दोनोको खुषना ¦ आत्रे एकक खष्टिविपे भलय होती हे भव 1 | 
३ को ज्यो कीरयो रंहे इस विषे कटू आ्वरयं नही ५ हे रामजी दस भकार मं अनत छि दखवीयां पलु तिनविषे साद्‌ अह्मसत्ता में दती ॥ अवरत मका 4 ॥ {: 
1 ऊके.खछन्िमे सार कटू नदी निकसता तेस स्थानविषे सार कच न दरवा ॥ ह्‌ रामजी क्रिया काल सज विश्व बरहमखखप हे.॥ जेत समुद्बिये, तरंग बुद्‌ बवे: स जलक्प हे॥ 4 हहौ || 

ड | त.सक.अहस्वरूष हे इतर कष्ट नदी ॥ जेस क्षार सभुद्रविषे तरंग आरन् क्षीरते जिन्न. कद्र नही होति ॥ तेसं तुं अर मं जगत सः. बरह्मही हे॥ जब : बाधका, उर्‌ म देर्बो नन्त न / ॥... 
`. 4 | टट आविजब सं कर्पक्री उर देखो नव नाना.भकारका जगत दृष्ट आत्रे इस. भकार म.अनंत.खरटि देखत श्रया॥करद्ं सी. खि देखी जो अधदीहि॥कडं गुणकीखटि त ६4 ||... .: 


` | दरिदेली जो धर अधमेरको जानतेहो नहो ॥ हे राजो, एकर्ो.पंचास खि बेतादगकी देखी अरु.जो भिन्न जिन्न चदि हे।अरु जिल भिनन जगत निनव्ि गाग उन 9 न उप | । 
 . . ` (& | तन वेदं ॥ जनक भर समान ज्ञान हे अर मेरेही समान मूत हे ५ बडी रुक्षं उ्मक्ी हे भर तै हण जो तीन.एकसे पचास खटिनिे तितने उलि देशव ०; गजो उष (ह|. , , 
| स ङेणेके लिभित्त.रामजी बेदे :॥ अरु तेताजुग. विषे अनेक सुगणवषः शिक, द्र तेकर तने "शतेक्ग-सतगरदे्त"सो सत्न चैतन ˆ आकाबक, आश्रव श ^ प “(ह| `` 
















#: 


$| तारी नही अर खण्याभी नही बद्री 
ह| आए हे ॥ हे रामजी असं विचार कीया तव उ 
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| 
। 4 मर्‌ हाते हे तेस एक आलसत्ताके आश्रय अनंत रुषि संकल्पके फुरणकरी मुञ्चकों ट्ट आइयां ॥ कङ्कं महाधर्यके क्षो होते हे अरु समुद्र उखे. तिनके तरंग देवरोकको गि 


| । &|| रविधे कमर उपजते दष्ट आए हे ॥ अरु कच्‌ ठछदी साथ रलहीरे ' ट्ट आए हे ॥ अरु बडे धकास संयुक्त आकासविषे टके वन दृष्ट आए हे ॥ कं असी टि देखी जो मेघके 


६ : स वत्‌ स्यद्‌ गदे \ ऊरू ह जनसी सट वरव जोयनक्रा मनी नही.॥ कद्ध निरर्दच्छार ख्टष्धि बरव कनच्च असी स्ट देस्वीि जो सश्रवियेःआात्माकना व करते करने ५ | 


~ 





१9.444 
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||| विना सम इट अवे ॥ जँ मरूथकबिषे जरु भ्रासता हे ॥ जेस आकासबिषे अनहोती नीरता नासती जेस जेवरी विषे अनहोता संष॑ नासता हे तेस ब्म करके अनंहोता जगतं कसना | न*६.१० 


&|| हे ॥ हे रामजी मनके फुरणेकरी जगत्‌ नासता हे ॥ अरु फुरणेके भिरेतें सभ बरह्मही भासता हे ॥ हे रामजी अनंत खषटि मँ देखीयां ॥ जसे सूर्यकी किरणविषे अनंत चसरण ट्ट अवे 
तसं षटि अनंत देखीयां एक चेतनतें अनेक चैतन दष्ट आवे ॥ जेस रते फर भगट होते हे ॥ ते संकत्पषपी दत खषटि ङूपी फर दृष्ट आवे ॥ जेस एक गुखरके फरविषे अनंतं 


2 


जग्तजारपत 


३ रावतेहे ॥ कटं स्यामरूप चंद्रमा उष्ण टृष्ट आवे कं स्यं सीतर दृष्ट आवे ॥ कहं ओसी रषि दष्ट आवे जो दिनकों अंध होजावे ॥ अरु राको चेष्टा करे उक्कादिककी न्यां 
|| इ अरु कटं असी षटि देखी जो उनको राच अरु दिनका ज्ञान कदू नही ॥ अरु कालका ज्ञानी नही धर्म अधर्मका. ज्ञानी नही जेस अपणी इछा होषे तेसं करते ॥ कड मसी 
(३ || रथि देरी जो पुष्यकरने हारे नरककों भार होते हे ॥ अर पाप कर्ता खर्गको जावे. कटं टेसी षटि देखी जो ˆ वारे तेरु निकसता हे अरु विषयान की एते अमर होतेहे ॥ अरु अत 
के पान कीएते मरी जावे ॥ हे रामजी जेत कीसीका निश्वय होताहे तेसाही आगे भासता हेःयह जगत्‌ संकल्पमाच हे ॥ जेस श्नावना होती हे तेसा आगे हयोकरी भासता हे कद्ध पथ 


0 . 
08 सः एसे बः उ नम 
9 #: 1 ध 4 


|| वाद्रही तिनके वच हे ॥ वखोकी न्याइ बादरोकां पकरी ठेवे ॥ कद्ध सीसके भार छेते दृष्ट आवे अरू सभ चेष्टाशी ` करे ॥ अये काणे दोरे इत्यादिक नानाभकारकी खशि देखी 
|| हे ॥ हे रामजी जव मं स्वरूपकी उर देखो तव सव॒ खषि शून्य रूप टि ` आवे ॥ अरु जव ` संकल्यकी उर देखो तव नाना भकारका जगद्‌ भासे ॥ कड्कं अवेहि ट्ट आवे जो चंद्रमा 
खक जानतेदी नही ॥ कड एक पृथ्वीकी षटि देखि पृथ्वीविषे ॥ अरु अभिकी खषटि देरी अगरिविषे जूकी खरि जरूविषे देरवी ॥ कड्धं पांच तकी रषि देरवी जेस यह वियमा 
. (£| न दे॥ कदं कारको पुतरोवत्‌ टि चेटा करती देखी जेसं यदह विद्यमान हे ॥ भोजन करतीहे कदं कङ्कं भाणङद्खं विना चेटा करते हे जंगीकी पतरी यावत्‌ ॥ हे रामजी जव अते छ 


1 स्टचतो देरखतः देखत हा आकासविपे अनंत जोजन पर्थत च्या .गया ॥ परंतु एक आकासदी दष्ट आवे अबरः तत्व को ष्ट न आवे ॥ बरी असी खि देरी जो राणा ५ सभ / 
\\ च्चेष्टा चरे परेतु दष्ट न आवि तारको न्याइ ॥ जेसं तार सज चेष्टा करते डे अरु टन आवे तेसं रइ टट आवे ॥ अरु कः एसी खटोदेषी जो मे अरु तं कल्पनी नही ॥ केवर 
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कः, घट 
तै 3 
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नर ६१. वमत र स स्ट देर्यी.जनो सनन मोष्लन्करी रकच्छमी -करी सोभनेद्धे. च्कङ्खं टसी-रुदष्टि वेरयी जे उप्गजीः चकरटी नरस हो 
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, छ चे म < ष्‌ षः सन्नी. र्ड्टः सर्य य्य स्तोः येन्स्वो र्टष्टि छे रज्ये अनन्व च्छः १८.५८ व पि क 22. 2८०४८ ^ यथय नि 
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त नि. ४. 1 गे. कष्डिः == २ >. ~~~ व (~ भ नष | < 
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"णिग । छ - + +न ^ नि ६ ~ | ग्म व न चस न - ततष्‌ (सरम ए ~ स्न "भः = ६ ॐ ‡ क्लः = ५ 9 > 9" २ 
{4 /-3. ॥ इतिश्री. योगधासिद्धे निर्वाण भकरनै जगतनजाखः बर्णनं नाम ` गतापि कनवसल्तितमरसनः ५ ० प = पक = ७ 


„1 


च्छ 9००8 3 देके 28 9 =क =. 9 चु 9 यह 9 पन्दु> अठ १४ 8६ - चत दै - 9 स. 9 स १ स= सनको ॥ , "24 ७४ अच 4 3 (ज चक 0 वन न्ड 2 0 " 9 8५4 ^ ची = क 74 0 क रक त जत च व १4 क 4 (५० ^ जरन्न्क्ः न द 84२ स = रन्न च्छ्य कछ क ~~ (= , खव ++ 44 प ५ ॥ 
9 ८ = "द > 2 क = र क "० 9 द ४ र ४ ॥ ई \ न्न । * “ 4 - ४, 15 - म [८2 1 
६ र जकर एफ गड करम. जः ४६. द्द ण्ड -गि ष्यक प्यन्क्ा्द्‌ त्वन्न. रड््टः सेर्यो स्य सो येऽस्य स्दिः दे जेः अननः सोनी शु रलगिष्य 'सो द कर्कणकः "अ 7 ^ ; 5 _ क्ण (^ > 7 0 
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4 -/ कुदः (- क्वे भासे 1 अकर कष्ट न भासेः॥ । | | | प, ६ व्‌ जेत्तं भत ॐ तिसतिषे भ्य चेव्योनूमुखत्व 42 इष्टे ~>. अ ~ श्त 4 इच्छ ~ -{-\. = क ~ ८ ९ र क ` 
 .॥ वतिष्टोवाच ॥ है रामजी ब्रह्न चिदाकास अपणे आपविपे स्थित हे ॥ जसं जख अपणे जरूञ्नाविषे स्थित हे ॥ अर्‌ धे जो चेत्योनूमुखत्वः इजादे ¶तसच्छः मुनन्बर स्व्‌ \ + 


(३ | 1 त => = द्धे) च्य काग्नते चसद नाम ताकास्‌ ह} 
| | ताकास कहतेहं ॥ तिस मन विपे संकल्प विकल्प कुरणेकरी अनत को" वरलाड वान गएहं ॥ तिक्रा नाम शरूताकास हं ज । मनतं व ॥ दस कारनते इतका च १ 
(&|॥ सो संकत्पमात्र हे आलाते इतर कट्‌ नही ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ हे भगवन्‌ यह जो कस्प हे ॥ ब्रलाका दिन अरु रा जो दिनविषे भूत उसत्ति. रतिहे अरु रात्रविषे प्ररु होजाते | 

















| ए 4 द ८ [> होजाते सवः ५ = 4 । ४ सु = '&: 

$ || हे ॥ अरु जव महा परय होताहे ॥ तव भूत कोउ नही रहता सव ब्रल्सत्ताविषे खीन ¦ हे सवः जीवन्मुक्त होजातेहे ॥ सद्म बरह्मही शेष रहताहे तिस खम ब्रह्मते बद्री केस डय |[&॥ ` 
| | त्ति होतीहे सो कपा करकं कहो १ ॥ वसिष्ठोबाच ॥ हे रामजी जब महयप्ररुय होताहे तब सव भरूत न्ट होजातेहे ॥ अरु ब्रहमसत्ता सेष रहतीहे तिसकंजो मानताहे ॥ तुजनेभी कहां |&| 
|. = _ =: । 


६ | जो पा प्र सतता सेष रहती हे ॥ जव ठुजे मान्या जो सजका कारन जह सेष हाहे ॥ सा बरलसत्ा शद्ध लर हे आकासं सत्न हे॥ जो आकासका एक अण्‌ हेच अरु || ` 
# || तिसका सहभाग करीए जतं उह अणुका भाग सद्म होताहे तिसतेभी ब्रहशत्ता अति ख्ष्न हे ॥ दे रागज। असं सुदम बह्लत जगतकी उसत्ति केसे कहीं ॥ ता नहा |& | 
|[§|| इ तो तिरक परय केसे होवे ॥ अरु यह जगत्‌ जो ट आताहे सो ब्रलका रदा हं अपण, जे साव सत्ता हे तिसका नाम रीवा हे सो यह जगत ब्रलका वपु हं ॥ जेस सछुपन 4 ८ 
| & | विपे अपणी संबितदी देस कार पर्वत आदिकखप होती दें ॥ तेसं यह्‌ जगत संबितचप हं ५ अरु अपण सवद्पकर अम्यान करीकं एकी न्याद इःस्दायक भासताह जत अप्णे पदा | ४ 
&। विये अग्यानकरीके भूतकस्पताहँ अरु भयको भाप द्ोताहं ॥ जव विचर करा सहेः भयः पित ह लाताद।न महक उतम हा ५ | | 
(| आकार होकरी शरासनी इं अवर वस्तु कच्‌ नही ॥ जो सव उही हआ तोः आदि सर्गका होणा अर ध्ररुयः सव उसके अंग हे दतर कदू नही ॥ अत्ति नालि उदे अस्ते आदि जो सन्द |&| 
३ ॥ सो सव आकासरूप हे ॥ अरु सवका अधिष्टान आत्मसत्ता हं ॥ अर सव सच्द ब्रह्महीविये होतहे ॥ अर त्रल् सर्व सब्दते र हितत हे ॥ जो स्वं सब्द्ते रहित ञ्जा तो जगतकी उल |& ` 

§। त्ति भ्य क्यों करी कहि जावे ॥ जाला अचेद्‌ अरु अदाञ्च अरु अष्छेय हे अद्रश्य ह ॥ इंद्वियांकराः विषय नही ॥ असब्द पद्‌ केवर आत्मा हे अर परमेव हे ॥ अक जगती अविं £|. =. ` ` 
` [&| नासौ ई कादेते जो उपजा .नहो ॥ हे रामजी जगती आमानं इतर नदी ्लद्ण हे जेः आतमद्प हे तो विकार कहां होवें ॥ सर्व सब्द अरु अर्थकाः अधिष्ान आ |&| ` 
` ..|& | लसक्ता हे ताते जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे ॥ जसे .अंगवाङा स्वं अग अपणे जानता हे ॥ तेसं सवर जगत्‌ ब्रह्मके अंग हँ ॥ अर सवक्रो जानताहे चस्तवतें शस्व आकासवत हे ॐदेत | 


। सोरे १ 2 
५१ १ \ त जो , नि 
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{& | कर वस्तु सरव ड्व जनम्‌ मरन साकार निराकार केवर अकेवलं नासी अविनासी इत्यादिक सतं सन्द अरु अर्थं सव ब्रह्हीकेः नाम हं ।जसें अकव्यबं अक्यवी पुरुषं 
 . . |^" च जङ कड जा नह परत एकि न्याइ दरद आताहंिगाद्गी लतः ॥ स शपलाऽल- करार होकरि भासते सो जानम खरूमही ह ॥ हे यमजी || 
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(३ तजी अपुणे स्वहूपटे ॥ जो संकत्ते तोजी अपण अवयव हँ ॥ तेसं उत्पत्ति पख्य सव जह्महीके अवयव हे ॥ इतर कद्टुः नहि परत इतरकी न्या जगन्‌ हभा जासनार्हं 
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यौ.नि.उ\| क | सुद्धे चिन्मा बहमषटपी ए९क“टक्ष ह ॥ तिसविषें सो संवितं फुरणा इभे सो दढ मरु ह ॥ अरु चित्त शरीररूषी तिसके थग ह अरु ऊोकषारं तिसंके दास हें अरु साखा तिसकी जगत्‌ 


ऋ कक सो 

& | अर फर तिसका भकास हँ ॥ जिस करी जगत भकासता हे अरु अंधकार तिसटरविषे स्यामताहे ॥ अर डक्षविषे जो पोरु होतीहे सो आकगस्‌ हं अए फुरुके खड भय 
|| अरु गुेके हिकावणे हारे जो भ्रवरे होतेह सो विण्णु रुद्रादिक है अरु जडता तिसकी तुचाहे ॥ इस भकार सम सत आलमब्रहमहे ब्रह्म लभावतेभो नही कल्‌ नही सवेदा व 
1 १२॥ | &|| स्थितहे ॥ हे रामजीजगत्का भाव अभ्नाव उत्ति भरुयादिक सर्वं सुजाव अनु वदप ब्रह्न स्थितहे॥अरु विकार तिसविषे.कोद्ध नही केवर सुध निरंजन आत्मा  आकास निर ह्‌ ॥ 
|| जसे च॑द्रमाके मंड विषे विषकी वटी नही होती ॥ तेसं आतमाविषे विकार कोऊ नंही निर्मरु आकासूप द ॥ अरु आदिअंत मध्यकीं कठनाते रहितहे तो रूकपषारु भम्‌ क देवे 
&|| अरु जेते कद्‌ विकार शरासतेहे सो आतमाके अज्ञानकरी भासतादे जव तुं एकाय चित्त विकार करके देखेगा ॥ तव जगत भम सांत होजावेगा॥ यहं जगतभम ुरपकरी शास्या ह ॥ 

(§ | जब फुरणा उटीकरी आसाकी उर अवशा तब यह जगत भम मौटी जावेगा ॥ जसे पवनकरी दी पक जागताहे अरु पवनही करी रीन होजाताहं ॥ तेस वित्तकं कु्णेकरी जगत भास 
फ़रणेका चिकार अभाव होजवेगाावंध मुक्ती आ 
सताहं जव विचार कर्के देखंगा तब अष्ट सिद्धिका ४ 


५ जगतए्करात 


| 
ष 


| 


(&|| ताहे ॥ अरु चित्तका फुरणा जव अंतरमुख होता तव जगत भम मिटि जाताहें ॥ हे रामजी जव ज्ञान करके देखेगा तव अज्ञानषप 
||& | लाविषे कोड न भरासेगी इसविषे संशय कच नही यह जगत जारु जो भासताहं सो आत्माविषे कल उपजा नही अज्ञान कके भार | £ , 
॥ देश्व् दणवत श्नासेगा ॥ ` ` ॥ इतिश्री योगवसिहे निर्वाण धकरणं वोधजगतएकता भतिपादनं नास शताधिकाशीतितमः सगः ॥ १८० ॥ (८ स ॥च्‌ ॥ (१ 

॥ रामोबाच ॥ हे ्रगवन यह जो जगत जार तुमने देखी चिद्रूप होकरी सो एक स्थान विषे वेडि. करी देखी अथवा खष्टिविषे जायकरी देखी सो कहा{॥ ॥ बतिष्ठावाच = हे || 
| रामजी च अनंत आत्मा हों सर्ब॑सक्ति संपन्न सर्वव्यापी चिदाकास हो ॥ मेरेविे आवणा जाणा केसं होवे ॥ न एक स्थान विषे वेटिकरि देखी हं ॥ अरून खष्टि विषे जायकरी दैख)हं ॥ ६ 
| 
श, ध ४ वाहाद्‌ नरम ध | क च होतेह" ततं ज्ञाननेत्रकरीःजगतक मे देवताः भया) हे ५ / 2 ¢ (2 2 


1 3 ह 
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र 
(क्रः । 
जोह , 


॥ सुः सपने खदश्टव्ताः अजनुन्नव देवै परंतु संवितष्प दें अवर कच्छ ्‌ । ` न कनि स्वक कणा ( - 
५, उनतत २ खुदवु्य, ख च्नरू तरगते धणे व्मएपद्ी विवे देरव तादे ॥ लें मेँ आपणे उनगषविवे जरात वेरवतः भयगही अकू गक, गे. देहवि स्थिव 7 कक 


` भ पनः दसम, सचय सरग क्तेन चुलु 4 
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| (नाः अणे अपी त्यानि. वेडो हज दिय नेषते कोटि जोजन पर्यन पणो विमान देसे नेसे जगतो ने संबोधन एवमत दसवत क्स्‌ ५, अप नः स 


इत होवे तसे आनिस्थित शइ ॥ जेते म आकाश वपुधा तेते उसको मं आकाश वपु देखत प्रया आकाशविषे भथम इस कारणत न देखत क्रया जो मरा अधिभूतक शरोर थ॥ जव्‌ | 
|& | चित्तपद होकरी में स्थित भया तव कांताकों देखी ॥ मं आकारा्प हों अरु उह द्री आकाश्धप हे ॥ अरु जगत जा जो देखी सोजी आकारारूप हे ॥ प्ीरामोवाच ॥ ॥ ह | ५ 
&| भगवन्‌ तुमभी आकाशप ये अरु उदी आकाशद्धप यी अरु वचन विरास तव हाता हे जव शरीर होता दे ॥ अरु तिसविषे बोखुणेका स्थान कठ तार्‌ नासिका दत होः आदिकं [ड 

& | होते हे ॥ अर ध्राण अंतर पररने हारे हाते दे तव अक्षरका उवार होताहे तुम तो दोनों निराकरः य तुमारा देखणा बोखणा किसभकार ज्या ॥ अरु बोरुणा अवखोकन रष मनस्कर क | 


अवलोक मनस्कार अरु सम्द पाट परस्पर बचन होते हे ॥ सो आकाश होने हे ॥ तेस हमारा देखणा बोखुणा आपसविषे परस्पर संबाद्‌ आ हे ॥ जक्ष सपने विषे देखते हे षष | 


इ | अवसो कं मनस्कार आकाशः होत हे ॥ अरु भव्यक्ष शासते हे ॥ तेते हमारा देखणा अरु बोरुणा इजा यदे जश्न तुमारा नही वनता जो देखणा बोरणा केसे इअ ॥ अरु जेस || 
|| | आकाशविषे मे खट देखीं हे तेसं यह खषटि्ी हे जतं उनके शरोर ये तेसं उनके अरु हमारे शरीरं जेसे यह जगत हे तेस उह जगत हे ॥ हे रामजी -यह आश्वर्यं हे जो. सत बस्तु |&|| 





विपे 


+ । बोधकं तनि मत्त कहा हेः ॥ काते जोः सुपनाी कद. इञा नही केवरं आत्म मातर हे ब्रह्मी अपणे जपविये स्थिते ॥ हेः रामजी उह कांता मँ देवी ` तब 'उसर्ते पुनः भयः काते जो | 1 


ध (६ संच्छस्प भेरा अह उसका .एक इभा ॥ जेसं सपन विपे पनः जनका होता हे तेसे हमारा दजा द रामजी जेसं सुमन खरि आकाशष्ष ` होनी हे नेसे हेम तुम सवः जगत त १ 4 हष | | | < 
&।२क्‌ इथ नही उपल जगन अरु जायत्‌ जगत एकः रूप दे ॥ पतु जायन दों कारका षन हे तातं दविपः द ्यबहार उमनति चलम होति भाते हे" ॥ ह श (8. , ; ‹ ` 
ˆ & | चेन हेते भासते सो भालिनाच् रं ॥ निर्मल आकसरूप-अल्टे इता कटः च ५ सह. क द्ष्क्नेकी स्याद अणहोते भासतेहे ॥ जो. दन दन दिक द्रस्पन् [| - ` 





1. 
4 


< | अरु ओवयीरत सहित पदार्थ होतेह ॥ सो पृथ्वी अपण विषेही देखतीहे तेते मे जगतकौं अपणे विह ` देखत प भयो ¶: रामोबाव्व ५. गवम्‌ उद्‌ चा | कमस्छनमी\ चपल स ५९ ४. ` 
| आया छंदकफे पाठ करनेहारी सो वह्री क्या करत शङ ॥ ॥ वरसिष्ोवाचं ॥ हे रामजी आकास वपुकों वारक भरे निकटं आनि स्थित शद ॥ जसे वानी आकासावम्‌ अप स्थि) 


| री दोताहे॥ रूप कीर द्रस्य अवलोक कही ए इंद्रीयां, मनस्कार कटीयं मनका करणा, इन तीनोविना तुमारा बोरुणा केरे इअ ॥ वसिष्टोवाच ॥ ` ˆ ॥ हे रामजी जेस छपनेविष हप ॥&॥ 


(| नही श्नासती हे अरु जो असत वस्तु हे सो जासती हे जसं सुपनविपे पृथ्वी पर्वत समुद्रं अरु जगत न्यवहर हे नही सो पत्यक्ष भासा हे अरु सत वस्तु अनुभवशप नही भासती ॥ तते ( | 
(1 इम तुम. जगत सब आकोशङूप हे ॥ जसं सुपनविपे युद्ध होते भासते दे अरु शब्द होते हे अरु आवणा जावणा हो नासता हे सव.आकाशरूष हे अरु इजा कल्रू नही नेरते-यह जग (ड 

` 1& | तजी डे दे रामजी षन खि भिथ्या हे वनी कटू नही ५ अरु क्यु डे सो अनुज्रवर्प हे इतर क्रू नही अरू तुं कटे युपना क्या हे अरु केत होने हं सो चण ॥आादि परमात्मतच्वविषे (| ` 

^ ड, सुपनःवचन हआ ट सो विराटं आत्मा र ॥ बहरी तीस यह जव इणे सा आकाशश हे | काटने जो विराटं अजकाशस्वरूष ह यह सव आकाशद्प हे॥ अरु सुष्न द्टातभी ष्ट 
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यः ६ $ \ 3 > त | त ननी $ = 
|| मनरूपी द्रटा सत्य मानताहे सो दोनों अज्ञान कर्के भममात्र उदे हूएहे ॥ अरु जो सुद्ध दरष्टा हे सो द्रश्यतं रहितहे ॥ अर जेते द्र टा आकासरूप हे ॥ तेते द्रस्यी आकासखूष हे ॥ जे | 





क य नि, ६ ) प 1 4 
खगन "उ. <। वृत = ७ ~+ 3 श = ह ॥ केसे न जेस र कोड । 
ध सें सुषनखष्टि अनु भवतं इतर कदू नही तेसे यह्‌ जागती अनुशवदटप हं ॥ हे रामजी चिदाकास जो अनंत आत्मा हसो इस जगतका कारण के दोव जेसं सुपन त कारनं ् 
&|| नही तेसं इस जायत जगतका कारन कोऊ नही काहेन जो इआ क्‌ नही ॥ अरु जो कच्‌ हे सो अनुभवषटप हे ताते यह जगत अकारण हे ॥ हं रामजी यहं जीव व ह [| वियाधरीवि- 
॥ 9 ॥ |[2 || अद इनके खपनेको षटि नाना भकारकीहोतीदं ॥ सोरी आकापषूप हे कदू आकार नही अरु जो निराकार अदेत आलमसता हं ॥ तिसविषे आदि आभासद्प जगत कयां सा आ [४ 


&|| कासङप क्यो न होवे साकार क्या अर निराकार क्या सो सुण ॥ एक चित्तहे एक चेत्यं चित्त नाम हे शुद्ध चिनमात्रका अरु चैत्यनाम हे द्रश्यफुरनेका अर ।जस चित्तकों द्रश्यका ट 


(4 । 
॥ ~+ ०. ७ [न } \ । 
|| सवय हे तीसकरा नाम जाव हं ॥ जिस चित्तकों अज्ञान कके दतका संवंध हे.अरु अनालविषे आल अभिमान ह ओसा जो जीव हे सो साकारद्प हं तिसके घुपनेकौ र्ट आकासर 1 | 
&|| प हे सो अचैत्यचिनमाञ् निराकार सत्तां ॥ तिसंका छुपन आजासरप जगत आकासहूप क्यों न होवे ॥ हे रामजी यह जगत निरूपादानद्प हं अर्थ यह जो वन्या कुं नही चिदा (: || 
ॐ|| कास निराकारहृप हे ॥ जसँ सपने विपे जगत अकूतम होताहे तेस यह जगत हे ॥ न इको कोऊ निमित्त कारनहे न समवाय कारनहे आला अच्युत हे ॥ अरु अद्वेत हे.सो | | 


) 


१९ > ठे ०.१ ५५) ~, स्थित ~ | ॐ 
|| दश्यका कारन केसे कहीए दहे रामजी न कोऊ कर्ताहं न भाक्ता न कोऊ जगत हे ॥ हे अरु नाही यही कहणा नही वनता ॥ एता ज। ज्ञ ननान हं सो पाषाणवत मानः स्थित (| 
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क 
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1 
| 
1 | 


न न क गें । ९ क्‌ योगवासिष्ठ # १ च्व [ क (र क्व » चिकण्का ७ +र : ( + ‰ ४ 
(|| होतार ॥ अरु जव धरत आचार आनी पडताहं तब. तिका भी कत्तादहे॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाण भरकरणे जगत एकता भधतिपादन नाम शताधिकएकाशीतितमःसर्गः॥१८ 9 ॥ 


९ क ० > 9 प | क ] १ सपने । ~. गे ~ वने | ड 
॥ रामोवाच ॥ . ॥ हे भगवन्‌ उह जो तुमारे निकट आकासदूपष कांता आइ थी ॥ सो अनेक कचरतादिक अर कं बोरी सरीरविना अरु जो तुम सुषनेकी न्या कहा तव छ (1 


| ध विभकी केबरु आकास होता ॥ तहां वररुव आदिक केस वोखुताहे ॥ ` ४ ॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी खपनेविषे जो सरीर होताहे सो ६ . नि | | 
, || अन्छर कदचित्‌ उदेस नदो इए ॥ जेस तक कदाचित्‌ नही बोखता ॥ तेक्त आकासश्प अलावि सब्ब कदाचित नही इ आ ॥ अरु जो तुं के खषनेविषे ज? यरलवा ९५८ 


2 ह ष ५. ये खणो > चे मे ताहो 4 ७ ध हे :& “4 ध ४ 
(ॐ त्‌ होति हे पत्तिसिकाः उत्तर यद दे ॥ जो कच्छ. सवद. उहां सत इष होते तो निकट बेखेकों भी ` खनते .॥ इ पी श मे त क श 
४, ध सो ज {चिन्माज्' आकासक्ा कच्चन हे सोः आगकासविषे आकासः तदे ॥ तेसं यद ञ हिणय स 
क द स त सं = र करनी जास. सो मिथ्या हे.॥ ते यद जगन हेणा नििव्य हे ॥/ हे रा 6 ^ ~ 
| न ` उमाचकासखप हेः लेखः यद जगानाग्यतिः अतश ठे , = पनन 8 ष 1, 
नासन) देः ८ नेत स्यन्द म्या ज्र क 9 ० क 0 > 2 0. 


~ ५4 7" वः ग्ध, 
न + ~ > 22 + 4 ~ ~ # 
>~ क ८ 


# ^. 7 
# क 9 = ५ क क ज 9 = > + नन ॐ, ४ ५ ++". 3 च र ॐ = - ९8 १८..६२ ३ ४ । 
ऋ 9 अदर > ५ ~र ९ ५ 3 #> ६: ५. ॥ ४ ¶ २4 न 4 | 4 - 
१ ग >, 9 (- ~ न्‌ अन्द , 4.1 (1 + य ५५ 
र त अ क) ~ क ~> ~~. , छ ~ -* + ॥ि "सेध १, # 
न २१ > क्क +. क्न त, द च. + ॥ र (५ 
चछ च्व छ, ॥ १ › च्चर्द्च 8 , चह, क ज ~~, 

























॑ | प ० 
4 -अद्रमप्त्यये स््मष्मत हे आरू साकसत्िपे खच्च्छ दोता, हे ॥-आरु श ं | 
`. क्च "अद ग्९८९ =स९ स्स चे. "तए शन्यव्यपष्टःप्यस्‌ वःप द व्करन््न्‌ ददः सो ईचकन्यन ४१ सनाच्ासरू.ण दे दलर च्छ्‌ नदी चनेसं खषनक्षा श उन्राच्छ 
५ न कः न सथ कणर स ४. न स साम 
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+ "न 





~> = क +. नकः = तिहि क" 9) 






् भ न : > . | = = " व । - ते 7 र निः त ॐ = नः म 1 त ~ = ५ इण्‌ ति. स॑ < उम न ~ अथः --२-८~ क्व ्छरर्दत 4214. 
(क ध 6 क (ननौ > ईर ~ | = च~ राय ज्यत -उच्व मनन यःच ध्व्छस्य 




















~ "स द्‌ घ्व १ द -नज्नेः ग्यः (न 10 (न~ अक. शकम च ४ „ ¶ > नि = ^ 
(च ~ दथ ११. # दधः -च्चण$न्यण्व गक न्वे सनन्दस्करदस्दः नभते षवनोष्टन सदः 1 च्या ज्ज ग्बस्डन्स्छम % न -- ज.क अकी भूरगङ् > ° । 4० क 
व, णद -ः अ ध स ~ - ० 


क्र 

















(ॐ! जाणत हे जो संकल्पम हे ॥ अर जसे नट सांग धारताहे तवः उह जाणता हे जो मरा सवाग हे ॥ अरू न भेरा यह्‌ स्वग सत्यः ह्‌ आपणे स्वर सत जातां ह्‌ ४ त नन \् 
ङ| खड संवेग हे काहेते जो अपणा खषप नही शूका ॥ अर मध्य संवेग यह हे जेस कोसी पुरुषको सुपना आवता हे तिंसविये सुपन खि क्ासती दे अरु एक सरीर अपणा नासता ॥ । ४ | 
& | तव अपरणे सरीरकों सत जाणता हे अरु जगतकोशी सत जानता हेः काहेत जो खदपका भमाद हे ॥ खुषनकारविषे खटिका सत जानता ह अरू आगे इर तिसको असस जानता ||! 
| हे ॥ तिसका नाम मध्य संवेग हे काते जो सोया इअ सीरही जागी उठता हे अरु जो सोय। अरु जागे नही तिसका नाम तीतर .संबेग हे॥ हे रामजी आदिं संकल्प सुषन विषयरूप ||| 
& | भासते हे ॥ तिसविषे नाना भरकारकी खषटि होकरी स्थित हे ॥ जिनको आवि खरूपका भमाद नही आ तिनको यह जगत डु संवेग हे काहेतं सो अपणी रीखामात्र असत्य जाणते | 
। | हे ॥ अरु जिनको आदि सवङूपका भ्रमाद्‌ आ दे ॥ अर बह्खरी सीघरही जागी उठते ह स्वरटपविपे तब तीनकों यह जगत असत्य शासता हे ॥ उनकी इसं जगतविषे सत्य भीतं नही |३| 
& | होती ॥ अरु जिनके भमाद इआ हे वद्धरी जागे नदी तीनकरं यह जगत सत हो श्रासता हे ॥ कात जो चित्तकी टत्िकां धमाण तीव होगया हे ॥ इस कारणत अन्ञानीको यह |ॐ 
& || जगत सपनम जाग्रत हो भासत हे ॥ जेस ुपनकारुविषे सुपनेको. टि सत्य हो भासती हे ॥ हे रामजी चित्तके फुरणेका नाम जगत हे ॥ जं चित्त बहिर्मुब होताहे तवं जगत || ५ ६1 
§॥ हो नासता हे अरु स्यरूपंका अज्ञान होता हे ॥ जव अल्ञान इ तब जगत स दृढ होता जाता ४ ॥ ताते इस जगतकां कारणः अज्ञान हे ॥ हे रामजी आत्माके अज्ञानं कर्के जगत ४31 
| सता डे ॥ जव आसमज्ञान होवेगा तव जगत अम निरन्त हे जावेगा ॥ सो आत्मा अपणा आप हें तातं आसाप्द्विपे स्थित हद ॥ तब जगत जम निदत्त हो जावेगा ॥ हे रामजी |ॐ 
|| सज्ञान कर्के इस. जगतकौ सत भतिन होती ॥ तिसविपे जेसी जेसी भावना होतीहे तेसंही जगत हो भासता हे ॥ हे रामजी जिस पकार जगत भम सत्य हो शाता हे सो चण॥ जो ||| 


|| जगत्‌ फुरी आता हे आरू अपणी वासनाके अनुसार नाना भक्रारका जगत हो भासता डे ॥ अरु नाना भकारके व्यवहार रचना क्रिया सहित होकरी ज्ासतीहे ॥ अरु कल्पं पर्थतं सब | ६ | ॥. 

(ड रया जीवकी अतवाहक हो तहे जसी. हमारी हे ॥ हे रामजी तुं देख उह जगत क्याखूप हे ॥ कीसी कारनं तो नही उपजा जेस उह जगत कलना माच्र सत हो भासताहे तेसं यह जग |ॐ 

<. ^ ^ {| वन्ती जाण॥ हे रामजी. यह जो तेरेतांइं सपना आवताहे तीसदिषे जो प्रुष पदार्थ हे सोजी सत हे काहे जो जह्मसन्ताः सवत्मिक हे ॥ हे रामजी भबोच हए ` चपर्नके पदार्थ विमान |ॐ 
8 । | नासता ॥ इसने काहे जो चुषन सेकस्प ब्रहम अरु जागत तुल्य हे जसँ आगे उदाहरन कहे हेः ॥ शुक्रका अरु ददर आह्मणके प्रका लक्णःअरु माधीका इनको मनोराज भम्‌ भत्यक् | 


॥ | ओद अगे करेगे दीं तपाकों पन भत्यक्ष इभ हे इसन कटा दे जो सक तुन्य हे ॥ अरु जीव जीवं थती अपण अपणी ` चदि हे ॥ कितं जो संकरस्य अपण अणा हे' ततिं || ॥ 
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++ ~> 3. 
हि 1 ५4 2, किन 
५ = „३ 
8. ` 
6 [, < | । 
पि 8 


८” . $ व | सरटि वि व । अविष्ठान य्‌ ६ । 3 र वनी = ५ व जेर बीजर्ते ~ रक्ष ४५८ | 
^. ५ |? "प कनन ह्‌ 11 अर सका अपिधान आत्मसत्ता हेः॥ उर.स्दणिका अनि्निवव्यात्यत्वीःञतदरसं्रिेःहोनः ष्र्‌ सर्व खष्टिः आतमाका अनुत्व हेः ॥ जत कजत रक जत || ` 


॥३ | अन्ञानी जीव दे जव ऋतक, होता डे तब मुक्त नदी होता अज्ञानके वसते जड पथरवत होताहे ॥.कादेते जो चेतनषूप हे ॥ हे रामजी ` जव मरय होताहे तब आकासडष वित्तविबेही |ॐ 
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(ॐ) सेय हे एक. तीव संवेग हेः संकेय कही संकल्तरकाभणामं सोः चरि विध हेः .॥ जेत : कौडः पुरुषः अपणे स्थानविये वेखा खा मनेराज कतः पएवकस\ च्ययदहररच्त ` र्यतः े९ "यस्स ५८३ २ व ५० ५ 
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हु) * । | | = २ : | - ट | 
६ दक्ष आदि बीजे उपजे हे ॥ तेस एक आसति अनेकं खशि भकासतीयां ह ॥ पतु | नि-६,१८२ 


सुपनेविषे जो बत जीव भासते हे ॥ तिसकोशी अंपणे अपणे चुपनेकौं ४ ना ब्‌ 
| सती हे ॥ हे रामजी जिसते आदि सुपन षटि भासती हे ॥ सो पुरुष, एकही हे तिंस एकहीबिषे अनंत खरि वित्तके फुरणे करी हीतीया डे ॥ तेसं र प नन | वि चाघरीवि* 
॥ १५ ॥ [ॐ तीयां हे ॥ परंतु खच्पते कट्‌ हआ नही सश्र आकासरूप हे ॥ अरु जीवको अपणी अपणी खषटि अज्ञान करीकं भासती हे ॥ हे रामजी जीवक क खटिका ज्ञ न | 
|| अपणीी खधिकों जानते हे । काडेतं जो संकल्प भिन्न जिन हे ॥ एककों हम चुयनेके नर हे अरु एक हमको पुपनके नर हे ॥ उह्‌ अनर सा सोएहे अर र ५ व उन || 
[§!| कों सुपनेविषे भ्रासती हे तिनको हम सुपनेकं नर हे ॥ अरु जो इमारी रुषटिविषे सोण्ड तिनको सुपनेविषे अवर चष्ट भासिजाइ हे सो हंमारें द स ५ कः # 
&|| आलसतत्वके आश्रय अनंत खष्टि भासतीयां हे ॥ अरु खुष्टिको सत जांणीकरी जीव विचरते हे सो मोश्च मागते शून्य हे ॥ जेसं यह पुरुषं शयन करता 3 न | 
(| तिसंविे जो जीव इए तिनको व्री सुषन आ तव अपणी अपणी खष्टि उनको भासती हे ॥ अरु बड्री तिसकों अंपणी अपर्ण) खष्टि भासी आइ क जीव, जणं [ड 
§ | तीया हे तस एक आत्माके आश्रय असंख्य रुषि फुरतीयां ह ॥ सो र्ट केसीयां हे केड समान हे केइ अधं समान हे केड्‌ विलक्षण भासते हे ॥ अपणी अप तततव चिना 8 
[| ते हे ॥ जेते एक मंदिरिविषे दस पुरुष सोएदे ॥ अरु तिनको अपणा अंपणा पना आया तब उसका ख टिका उह नदी जाणता उसका खष्टिकों उह न जाणता । ॥ १ णा जर | 
| र -काडेते जो संकरप अपणा अपणं हे ॥ जेस पथरकों पथर नही जाणता अरु जो अंतवाहक सरीर जोगेश्वर हे ॥ तिनकी खषटिका कान होता हं म (१ हे मजी (ड 
।3)॥| लारी निराकार आकासखूष दे 1 जेस खर्य॑की कीरणां विबेजलाभ्ास हो ताडे तेसं आत्माविषे ष्टि हे ॥ जेस जेवरीविषे सपं भ्रासता हे तेस ` अआत्मानिषे 4 | 
| वास्तवे कद्‌ इञा नदी सर्वदा कारू सवै भकार आात्मादी अपणे आपविषे स्थित हे ॥ 1 भनाव इ ५७ | 1 र क ध हका ड / 
` + ऋ} नः ॐ सरूप हे \\ सः तँ ब्रह्म अदत ज्ासतादे ॥ अरु असम्यक ` प जगत इ जसता र कनं अवनत 0. 
ॐ स म द ९ क असम्यकः ज्ञान करी जगत्‌ जनान होता दे ॥ हे रामजो मं उस देज्ञीसों भकः जो दे देवी कह 144 हे ड 444८ गन (श 
क र ॥ वबीडवान्व ॥ ˆ ॥ दे सुनोश्कर मर्षी जो जहका, षे जे अय केकर)" शान „८ 0 0. ० 


॥ ,\ 4 च ट > हे 95 १ , ८१ च. त 4 ` ॐ" + ्नस्चन्त 9 च्जष्द । ` चष देयो नोच ध । नं 4 4 । ८4 4 ऋत धीः 
।\६ ५, द्ध ९\ रु तु च्छवन्‌ ददुः ॐव कीस त आड दे तव देवं = दले (सज जननकय ~ ~ दष्क जनो - "छेः यजि खः द 
ह \ ज -यतच्न स ५\, ऊर ल च्छवन्‌ द्‌ उनरू दद्ध द्‌ प्ति व्वियेः चने क शो दमगरा यदध पजन्य सी चि) दे 1 व (न 0 2 


यो,नि.उ\| $ नन होता हे अरु तित छतं अवर ट होतेह तोह विचारकरी देख जो बीज ती एक या अरु सभन 
९. || खरूपे इतर कद्र नही जेस एक पुरुष सोया हे अरु तिसकों छपनकी खषटि भासी आती है॥ बड़ी 
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ह| याहे ॥ तितके षर अवर छोकारूीक पर्वत हे सो सज ढोर भसिद्ध हें ॥ तिसविभें द्धन नगर वसंते हें 11 आरू कं असे ` स्थान दे जदं सर्य भकासह रदत ४, जर करवत रण = ५ | स | = 
| कात रहता हे ॥ अर कूं असं स्थान हे जहां सर्वदा अंथकारही रह तहि ॥ जसे अज्ञानीके रिदिविषे अंधकार रहता ॥ कहू एसि स्थान हे जद धत्य पद्ःथ पादतेदे ५ जतत पत द, 
| क रदेविपे अर्थं पतयश्च होते हे ॥ कटं असे स्थान हे जहां पदाथं नही पाइते ॥ जसे मर्षके रदेविषे श्रुतिका अथं नही होता ॥कंटू एसे स्याने जिनके देखणे करी रीदा भसन्न देता \ | 
§|| जते संतके .दर्तनकरी रिदा भरन होताहे ॥ कटं एसे स्थान हं ॥ जिनविरषे सदा दुःखहो रहताहे ॥ जेस अज्ञानीकी संगतिविपे सदा इःख रहता हे ॥ कड एसे स्थान ह जहां ख्य उदे |-। 
| नहो होता ॥ कहं सर्य चद्मा दोनो उदे होते हे कड पशुही रहताहे कटर मनुषही रहतेहं श कटू देतह रहते कटं देवताही रहतेदहे॥ कहं जट कीरसाणही रहतेह ॥ कहू धमंका व्यव || 
| हार हो ह यापर रहो देक उलन हलि रहे ॥ कं वे नदन बाह क ९३ सयान जहा शाका विचार नदौ काके विन रे ॥ क रजी कत (४ 
| कहं बडी बसतीयां ह कटं उजाड बन हे कटं पवन.चरूता हे कटं बडे खात छिद्र ह ॥ कटं उं तर हे तहां विद्याधर देवता रहतेहे ॥ कंट्रं जक्ष राक्षसं मत्त रहते हे ॥ कड बियाधरी ६॥ 
| देवीयां महां मत्त रहती यहि ॥ इसु भकार अनंत देस स्थानक बस्तीयांहे ॥ तिस छोकारोक के सिखर उपर.सत जोजनका ` तराव हे ॥ तिसविषे कमर कुक रागे हे अरु सव कस्पटक्ष || 
| हे सब पथर ण्ितामणो दे तिसत्रिषे उत्तर दिता एक सिखा पडी हे खनकी तिसके सिरर उपर ब्रह्मा विष्णु रुद्र॒ आनी वेठतेहे अरु विलास करतेहे ॥ तिके उपर सिखा हे तिसंविषे मे | । | 
$ । रहती हो ॥ अरु भेरा ज्ताीरहताहे ॥ सं पूरन परिवारजी उदहां रहताहे ॥ हे मुनीश्वर तिसविषे एक ब्रामण रहताहे ॥ सो द्धं अवस्था अबखुग जीबंताहे ॥ सो ब्राह्मणः स्कति जायं || 
$| वेटा हे अरु सदां वेदका अध्ययन करताहें ॥ तिसर्न मुञ्चकों अपणं विवाहके निमित्त अपणे मनतं उपजाइहें प अरु अव मजी वदी इदहा ॥ जसं बसंतऋतुकी मंजरी होतीहे ॥ अरु | 
4 | मरे मनका विवाह नही करता जवका उपजा हे तवका व्रल्चारीडी रहताहे ॥ अरु वेदका अध्ययन करी विरक्त चित्त आदे ॥ हे मृनीश्वर उस ब्राहमणं भुक्ल विवोहकेः निमित ॐ ||| 
, &| पजाददे ॥ अर बले भूषण सयुक्त मे उलन अद हो ॥ अरु चंदमाक न्य संदर हौ खम अग भरे द्र हे ॥ सव जीवको मोहणहारौ हे ॥ कको दे्वकरी कामेवशी नुत होना || | 
; ड | जर बडा दीधेख्मौ हे ॥ जव भे उसन्ल दयौ तब कताथ जो भे तुजको वित्राहोगा ॥ जव मं जोबनं अबस्थाको भातत भद हों तव त्यागकरी एकत जाय बेरे ॥ हे मुनीश्वरं लीक | (9 
$ | सदा त्ता चिता हे ॥ अव भं जोबन अवस्थाकरी परी जलतीहो ॥ अरु जो वडे तकाव कमर सहित द्रि आने ह सो श्ररताके वियोगकंरी अभिके अगारे भासते हँ ॥ अरु ग्डेनाग ||. :. 
+, आदिकः सुलक्ा ारुथखकी रयाद्‌ आसते हे ॥ इनको देर्वीकरी रुदन करतीं हों ॥ नेतं जल -चल्या जातां ॥ जें बर्पाकालका मेध 'बरपतहे ॥ तेसं नर नेशते जल || | (० 
| चतो हे ॥ जव भ सुरव आदिक अपणं अगको देखनीहों तव नरके जलकरी निकटकलमनी दूब जाती हे ॥ अरु जब कटपतर तमाल टखके फुः पभ सीजापरी विामकरी सेन ॥8| 


र | क| करती हो तवं गक स्पशं करी कु जागतं हे जिस कमर काय भरा हेति तोष्लर्लिजता ह 1 गवन बियोगकरी ने तपी इर ह ॥ जम अरफके पर्वत उपरी जाय ् | 


तादे # अरु कुखकी न्यांइमेरा हसणाहे आरु सब गुण भेरे विये हे अरु महारूदमोकी म सरबी हां ॥ मेरा व्यागकरी. ब्राह्मण रकांत जाय वेखाहे ॥ अरु सवा बेदकां अध्ययन करताहें ॥ || 






















भ (1 \ क ॥ | | : 
५ नी {६ +कं स | र त . "0 & 
यो,नि,उ.|&| बठतीहों तव उही अग्रिवत होजाताहे अरु मं नाना धकारके एको गरखेविषे ारतीहों तवी तप्तता नित्त नही होती ॥ छंदर हा अरु भताक। सुरव णेहारीहो. अरु मरं ताकी वेह नि 
|| बिखोकी हे तीसके चर्नोबिषें सदा मेरी भीती रहती हे ॥ अरु यहकं सव आचार करती हो ॥ सव गुणों ककं संपन हों अरु सव॑कां धारी रही ॥ अर सर्वकी भतिषारुक हो अरु ज्ञेय १ 


& || की सदा म॒ञ्कों दा रहती हे ॥ हे मुनीश्वर मेँ पतिव्रता हं ॥ जो पुरुष पतिवता सखी साथ स्पर्श करता हे सो बहत छख पावताहं ॥ तीन तापते रहित होताहे ॥ अरु सव गुण जिसविषं 


२; 


॥ १६ ॥ ||| पातेहं सदा भर्वाविषे भीती करतीहे ॥ अरु भरति .धौती उसिविे रहँ असी महौ ॥ तिके त्यागकरी त्राण एकां जाय वेगहं ॥ अरु सर्वं कार बेदका अध्ययन अरु विचार कर्ता || 
|| रहता हे ॥ अरु सर्वं कामनाका जिसने त्याग कीया हे कोड इछा तिसकों नही रही ॥ अरु मे उसके वियोगकरी जरुती हों ॥ हे भगवन्‌ उह खीभी ररी हे जिसका भंताविवाहं करी 
| मरी गया हे अरु जिसका भर्तां नही भाप्त भया सो भी हे जो सदा कुंवारी हे ॥ अरू जो भतकि संयोगते थमी मरी जातीहे सोभी शरेष्ठ हे अरु जिसको ८ भरता भाप्न भया हेष 
$ || रत॒ तिसकों स्पर्श नही करता तब उसको बडा दुःख होताहे ॥ हे मुनीश्वर जो पुरुष परमात्माकी भावनाके संस्कारतं रहित उत्नन आ हे सो निष्फल हे जेस पा्विना अन निष्फल 


[क 4 के 


| ् = 4 

|| होता हे अर्थ यह जो संतजन तीर्थं आदिकते रहित पापस्थानोंविषे डाया आ धन निष्फल होताहे ॥ जेसं समः बीना वाध निष्कल ५१५ ॥ जर्ष वस्याकी र्जा निष्फल हे ॥ || 
# || तेस मे पतीविना निष्फर हां ॥ हे भगवन्‌ जव शय्या विछ्ठायकरी सेन करती हों तव फुरुणी जरी जातेहं जें समृद्रकों वडवाग्री जलावती हेते कमृरोकां ५ अग: जलावते हे ॥ हे || | 
& || मुनीश्वर जो सुखके स्थान हे सो मुञ्ञकों डुःखदायक भासते हे ॥ अशू जो मध्य स्थान हे सो न सुख देते हे न दुःख देते हे ॥ अरु जो सुखके “स्थान हे सो भाक वियोग कके इः ४: 


||| की न्याइ हे ॥ इतिश्री योगवासिष् निर्वाण भकरणे विद्याधरी विशोक वर्णनं नामः शताधिकं द्यशीतितमःसगः॥ १<८२ ॥ ` ॥  ॥ ॥५॥ ` ॥%॥ | 
3 त हो नमी १९ भ वैराग = चन । मेरी ; तरष्णारूपी कमटनी ~प (£ 

| 1 विदाथरीउबाच ॥ \ दे भुनीश्वर इस भकार भं तपक्ररती फिरती हो ॥ अब सञ्च को जी नत।के बिजोग करी वराग उपजाहं ॥ तीका वैरागद्पी गडा मेरी द ध ञ ४ 
$॥ प्रर पडा दे तिसकरी ज गद्‌. हों ॥ तप्तं जगत मुद्धकों विरस जासता हं ॥ हे मुनीश्वर यं जगत असार हे सविपे स्थिर वस्तु कोञ नही ` इस कारण ते मज्ञरकोी वैराय. जवजा हे ॥ | 


„1 \ उरू मेरा नार्तः जो स्वन्नूल डे ॥ सो संसारते विरक्त हो करी कांत जाय वेढा हे ॥ बरदको विचारतः रडतां हे ॥'परतु आत्मपदक्रो नही भास भया ॥ मन॒के स्थिर करनेका ` ऊषा 1 ८ 
(ब \ द \\ परु जबरूग मन स्थिर. नही भया ॥ सर्य दयणातिं रदित. हो करी -: शाखकों विचरता रहना दे अरु आात्माका साश्चारक्यर न -ऊज न श 1 1 प ¢ ॥ 
१ नेत्सपरः वर सपन्त इष्‌ दे. ५ अख यसम, चद्‌ चावणोव्का सुनक दन्च्छा आद द ॥ रू शारीर हमको विरस क्वो यया हे ॥ जसं शारत्कच्छकरी वद जरसः कत श नि न 
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९.१६ ग्म ग्दएन्तत सू चतवव, स्डस्पन्न ऋचः ड्‌ उवाय - माार्गीव्को ` खां जवां ` जनोग ारप्या ` करी अत्रा कराश्यासजष्वरः अशणोवकीि राक ऊद क्षे (व न क्रिमि स्किः कचः 9 कि" (0.9 
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न ¦ | 
ॐ| जो. कनः धारा बकरी अज्ञानकरोः निदत्त करते हे ॥ जेस बडा मेघ वरषता हे रतु जय वायुः चरता हँ तब मधकक दूर करता द १ तख लुम बचन व र न्‌ स (२ प क 
(| म तुमारी सुति छणी तव मेँ आइदहों ॥ ततिं हे मुनीश्वर मेरे जरू भरे ऋतोका गणि अथे अलक \ 


¦ इस ख्टिबिषे आवणेका अभ्यास कीया ॥ तव धारणाक्रे अभ्यासे तुमारी खृषटिविपे आः स ४ 
नक्रा उपदेश करो ॥ मेरा भरता जो मनके स्थित कर्णेकों जतन करता हे ॥ तिसकों तुम असा उपदेश करो जो सिह स्थित होवे अरु आलपदकों धापत होवे आरु मुडकाश्नी आगएलन्ञा । § 











र्‌ 
नका उपदेश करो हे भयवन्‌ तुम मायते पार मुञ्चकरं दि आते हों ॥ इस कारणते मे तुमारी शरन आइहों अशु ४ खरो वृद्धि करके तुमारे निकट नही आइ शिष्य | भावक ठेकरी आई |& 
हों ॥ अरु मे जाणती हों जो मेरा अर्थ सिद्धी हों रहाडे ॥ काहेतं जो कोद महा पुरुषकी शरन आय भ्रात्त होता हे सोरी निष्फल नही जाता ॥ सब अथं संपूणं होता हे जसा किंस || + 
क्रा अर्थं होता हे सो महा पुरुष सीद्धि करी देते हे ॥ जसं कर्परच्छके निकटः कोड जाता हे तिसका अथं पुर्ण होता हेतेसंमे अर्थ सफल हो जविगा ॥ वाते रपा करव मञ्चक उप | 
देश करो ॥ हे मुनीश्वर तुम दयाके मानो समुद्र हो सवके अथं संपूर्णं करनेकां समथ हो अर खुद हो अर्यं यह जो उपकारको अपेश्षाविना उपकार करते हों॥ ताते में अनाथ तुमारी || 
शरनकों आनी धाप्त प्रद हां मुञ्लकों आलपदकी धामि करो ॥ . ॥ इतिश्री योगवासिष्ठ निर्वान पकरणे विद्याधरी वेग व्ननं नाम शताधिकः च्यशीतितमः सगं: ॥ १८३ ॥ || 
॥ बसिष्ठोबाच ॥ ॥ हे रामजी जव इस भकार व्रियाधरीनें मुजकों कटां ॥ तब तिस कारमं आकासविपे संकल्पका आसन मेनं रचा तीस पर बेटा ॥ अरे एक आधारश्रुतका | 
| आसन संकर्प करी तिसकों बेखइ ॥ काडेतं जो हमारा शुद्ध संकल्प हे जो कद चित्तवना करीए सो हए जाता हे ॥ तव में कहा हे देवी तँ केषं कहती हे जो गीरीविषे हमारी ख |ॐ 
दि हे ॥ गीटाबिये तुमारी खषटि केस बसती हे सो कटो %। वियाधरीडवाच ॥ ॥ हे गवन तुमारी छषिविषे जो रोका रोक पर्वत दे सो भसिद्ध हे ॥ ति्तके उत्तर दिसा सिखरपर सि || 
सं उस गीटोविये षटि वसतीहे ॥ तिस रिका ब्रह्मा मेरा भर्ता हे मे तिपकी खी हो ॥ अरु बिलोकी इस भकार बसती || 
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| | खा हे तिस खर्मकी गीदीविये हमारी षटि हे जेस तुमारी ख्षटि देते ष & | 
&\ हे ॥ उरं खोक देवता रहते दे पातरूविपे देत अरु नाग रद्तेहे मध्य मंडरूविषे मनुष अरु पस पंी रते हे समुद्री हे पर्वतशनी हे पृध्वी जक तेज वायु जआकास हं समुद्रने गंश्ीरता अं || 

॥ ~ ~ = | 4 = ~~ = ० कीयाहे येण अंगी (९ ~= घे ;:6 अमी 4 = वियाधरनें _ =, [19 
गीकरार करी. हे जीव इने धान अगीकार कीएहं ॥ पवननें आकासविपे चरुणा. अगीकार कीयाहे ॥ आकाशनं पोरु अंगीकार कीयाहे ॥ पृच्वीनं ययं अगीकार कीयाहे ॥ याधरन ज्ञा ड 
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1३} = अंगीकार कीयाहे अग्नीने उण्णा सर्यने भकार अंगाकार कोयाहें ॥ देतने ऋूरता विष्णानें अवतार अंगीकार कीरे जगतको रक्षाके निमित्त) नदीन चरणां पर्बतरने स्थिरता अगीका ५ 

, |&। र करो दे इस भकार सव नीति परमालाके आश्रव रची दहे कल्प पर्यत ज्योकीत्यो मर्यादा रहती हे ॥ इस भकार जीव जन्मते मरते हे ॥ देवता विमानपर आष्टढ फिरने हे ॥ दिनका | 

| लनी सस हे राचका स्वामी चंद्रमा दवे ॥ नचछ्र तरेका चक्र पवनकरीके फिरताहें ॥ अरु दो शरुवहं ॥ कारू दस चककों केरताहं ॥ केरता फेरता नासख्पं जो काटे ॥ सो कल्पक अ [ह| ` 

3 | । क सी 1 ४१ ; 
` “^ ` || ` रसत स्हदित होता तब जाण्मानही जाता जो जगत कर्ज्यष्णण्टेष्मुनीभ्वर ममे वसे हमीरी स शिका विदरसिश्शं ॥ तमं तो जगतके विरासत प्परको रात्र इएहे ॥ मम्रपि || _ 
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४ १ ५ + ९ । ं ह 
4 ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ` हे रामजी इत्र भकारं कहीकरी आकासमारगम स भयको वायु केजातहि ते &|नि.६. 
यो.नि.उ, । || तमको इटा नही तोभी रुपाकरीके सिरारविषे हमारी रुष्टिको देखों,॥ ॥ वसिंशोवाच ॥ इं रोमजी ईम भकारं कहीकेरी आ खेचरी ॥ जेसं गंथको वायु 1 | ६.१८ ४ 
| से मुञ्चकों छेगड ॥ तवः दोनों आकासमार्गभे उड शुताकासविषे हम चिरकार उडत गए तब हमको रोकालोक पर्वत दृष्ट आया ॥ तिसंके निकट जायकरी तिसके सिखर देखे (2 ६ 
६ महा उर्धकों गणएहे अरु मेघ पडे विचरतेहे ॥ अरु शिखर असे सुंदर हे मानों क्षीरसमुद्रतं चंद्रमा निकस्याहे ॥ अस सुंदर सिखरकों म देखते ए ॥ तहां जायकरी सिखा देखी ॥ केसी ||| ्रयायरीम 
॥ १७॥॥ 


$ | सीखा हे जो खर्नकी जो महा संदर सिखा हे तिसके निकट हम गए ॥ तव मेनं कहा हे देवौ यद तो सिखा पंडी हे तुमारी ख्षटि कहां ह सविषे पृ्वी कटां हे ॥ दीपकी | मर्यादा करा 
हे समुद्र कहां हे ॥ जिनका आवरण होताहे चद्धंफेर ॥ अरु तिनके पर दससहल्र जोजन पर्यत खनंकी पृथ्वी होतीहे सो कटौ हे ॥ पवैतः कहां हे सप्तरोक काहे ॥.आकास कटाह ॥ 


व र 


॥ 


| दसो दिसा कहि तारा मंडरू कहि ॥ सुर्यं चंद्रमा कहां हे ॥ जो रात्र दिनके भकासक हे अरु भूतंका संचार कह होताहे ॥ वेवं गण' कहां विद्याधर सिद्ध गंधं कटाहे ॥ जोगेख 
र कहांहे ॥ वरुण कुबेर कहां हे ॥ जगतकौ उवयत्ति भरुयका संचार कहांहे ॥ पाताखुकी भूमिक कहांहे ॥ अर मडेसवर कहां हे न्यायकंरने हारे । । अर मारुयरुकी १ ६ | 
$| हे ॥ अरु नंदन बनादिकर कहा हे ॥ देवता ेतकेविरोध संचार कहा हे ॥ यह तो सिरा दृष्ट आवती हे ॥ हे रामजी आश्वय॑कौं प्राप्न होकरो जव भ अपिं कहां ॥ तव विद्मावरी ॥ || | 
& || हे भगवन्‌ तुमको तो धवयक्ष इस सिखाविषे अपणी षटि भासती हे जेस शद्ध आद्विषे अपणा मुख भासता हे तेसे अज्ञको अपणी खट भासता हेः ॥ जेसी मर्यादा व ङ 
|| सको नासती हे ॥ इसका संस्कार पूर्व का भेरे रिदेविषे हे ॥ इसीतेमुङ्को भ्यश्च भासती हे ॥ अकू तुमारे सिविबिषे इसका संस्क।र नही ॥ इसीते तुमको नही भासती ॥ श ५ 1 ए ट 
| अपेक्षा करके यद सिखा पडी हे ॥ तुमको सिखाकाः निश्चय . हे ॥ इस कारनते `तुमकों इसविषेः' जगत नही भासता ॥ हे श्रगवरनू जिसका अभ्यास ह्मता हेसो | क (: 
| वरय भराम्न होता हे 1\.अरू सोइ नासता हे ॥ हे मुनीश्वर गरु शिष्यकों उपदेश करता हे॥ जो कच्‌ इसकी ` बाच्छा होती हे-सो उपदेश. मान्ते टका रात्र प (९ न | | 
ॐ सका अभ्यास करे तव इको प्राति होति डे ॥ दे मुनीश्वर एसा शाल्वं कोड नही जो अभ्यास कीरएते ` न पाइषए॥ असाः न्यायःअरूअओतीः सिद्धतनाः कोड नही जो अभ्यास . ऋाएत //३ 
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| १ 

॑ 1 अभ्यासकी नः हयतेहे जो. थकीः करी पटीर नही # हे 1 
ॐ न. पाडष्ट ॥ असी कः कोड नदी जो अभ्यास कीर्तेःन पाइ . ॥ असाः पदार्थं कोड नही जो की भवरूताकरी सिद्ध नः होवे अवश्य सिद्ध होतेह जो. यकी करी "तीर चह ॥ ह / 
` ६१६. 


< सनीन्बर चे कन सम एता, षट तादेः सो सब अस्यास, बसत: देता ॥.नथम चनो न तेरे साथ आङो तव सुजनता रि न आलीया सिक्ाविषे काहेतेः जो: खि अंत्वग्हक् // 
























च सरत्ने यन द ९ स्तोः लुम सरश छतरूम्यी चबक :. करणेन ॐनवादक. सरीर. खुज करो व = क शा त वरीः जरे ठ (&॥# ०५५४ ` 
द 2 9 म 8 § धद ऋ “ | । 2 5 = र ॥ 1 ; । । र /। पपरतुः ५ | 4 प: म 6 ¢ नने ५३ क 6.4 ् ८. ४.८4  ८:.(6 रना 8 ८4 न्ग्ल + ५ //& र ४ अ पः स 
क य्‌ ९ -९\ पजर षव रए : व्डनरसपवस - एष्दच्य ; ्नुर्य, जा दु तरस्तलए .\§ से खः लुज्दारीः ₹ -सेक्रर्यःव्करी र जी ख्टद्ि ज्सती न म छः न | | ८ ८-८>< य न ~ 
1 9 त -- ध {6 कः 
2 न रि व कडद्ध> ८ स= नोन ज "द जह, ` भ "पे र - न्दा चाच्छ च ५ ४ ठ = नषा र प (विच न नः = न्क ेदिनगययर + अ #-+ ^ # ५ "~ 2 19 + {2 न 81; 6 भव वकच्कणक्कका € पः भनक ® अ न = न~ 
1 ) = न न त 1 न न ~ ~सत रामः उपस चन्र सत्यत्य र वत्य 


3 9 9 ध ` "प म म 7 क कज दि हि 9 1 डि ४ च ० न द" ¦ , 


४ "कन्न. ग्ड नाव्य ` सनतेयन्कः कन द 9 वन न्स म्ररः ष्य कक ४ 4 व, च कव. 3. 
९ उ च्यरथ, नदः कन ध्र ५२ मर्कः ४१. जन दन्यच्ट ¶र्याण्य य पड वयुन्विचयिः नयोः व्क अाच्ो ा स्रररः उमरलग्यरव्यः कष १0 उज्य ` यजः =^ | | " + ^ 
क ६ चै ष गन ~ +> "  -नकण्ड च्य क, < ~> द +. ~ - ~~~ ~ 9 > ध = ॐ ४५५५ +~-+~-४ "वन्यं छ छते" ॐ न 9. [ च क। 44. ॐ । कवि कः गक कका जि ह" „ष्णा क कका 9 = १.9 [कज १ ॥ "म ¢ 

| क क्‌ र त 


अका ज स्क अ 0 अन्वा कनक क्‌ शक किक" 

४ अरु अनवकः कअय होतादह्े॥॥ सकरी आक्ासविषेःउडनाःीरतःहे पंखीकी स्यादः॥ तत लुम देखोःजनो अभ्यासक्त बरूकर सय कन लद ःतष्देप द्‌ सुन ग्वर सरन षे - - | | 
$ / पिशाच गाह सो क दइआहः॥ बङ्धरी जव शाचरके बचनों विषे द्र अभ्यास होताहे तब क्षोण दोजाताे ॥ह मुनीन्वर्‌ तुम देखो जिस कोसक = भि देतद्‌ स्व | 
इ | वरल: करके होहि जो अज्ञानी होताहे अर बह्म अभ्यास करताहे तो ज्ञानी होताहे अर. पर्वत बडाहे परेतु जव अभ्यास करी चूरन कौया चष-तो नै त संपूण छ क. ; । 
$ | करना कठिन हे परु अभ्यासकरके सनेसने युणा खाय जाताहे॥आप तो छोटाहे परतु जो वल्ु पावणी कं ठन्‌ होवे सो अभ्यासकरी मुगमहोजातीहे ॥ ५ तामौ अरु ष | 
ह | निकट जयकरी जिस पदार्थक्ी वांदछाकरताहे सो सिद्ध होताहे ॥ तेस आलूपी चितामणी कतर हे ॥ तिसविषे जिस पदार्थका अभ्यास करतहि सो सिदध होता ॥ अभ्यासरूपी मू | 
& | मिका फर देतीदि जो बाखुक अवस्थातें अभ्यास होताहे सो, द्ध अवस्था पर्यत हेताहे ॥ हे मुनीश्वर जो युरुष वांधव नही होता अर निकट आय्‌ रहताहं तव निकयके अभ्यास | ं 
| ते बांधव होजाताहे परंतु बिदेस रहत्ाहे तो अवांधव होजान्ाहे.अभ्यासकी क्षोणताते॥ हे मुनीश्वर नेष होतीदे क तिसविषे अग्तकीज्ानना करताहे। । तो अभ्यास्करी ध | 
$| हे ॥ जोमिषटान्नविषे कटुकः भावना होती तो कटुभासताहे ॥ अरु कटुविषे बिष्टालकी तावना करी९्‌ 1 हो भासताहे ॥ जसं कीसीको {निव भीतमहे ॥. कीसीकों मिष्टान र |||. 
¢| तमः दे ॥ हे सनीश्वर जो.कष्ट्‌. सिद्ध होताहे सो अभ्यासके बरुकरो सिद्ध होताहे ॥ पुण्य कीया हाना सा पापक अभ्यासकरी नासः ठोजाताहे अरु पाप पुंन्यके अभ्यास्तकरी नास हो | : 
& | तादे अ माताजी अमाता होजानि॥कीसी अ्थके अनर्थ हो जतिदे॥अर भिबभी अमिन हाजाताह भाय ८ होजाताहे इत्यादिक पदाथ सब चर होजेहे परु अभ्यासका ||| 
। ५ नास कदाचित्‌ नही: दोनाः॥ हे म॒नीश्वर जो पदार्थं . निकट पडा होताहे जरू इंद्रिया साधकजी विद्यमान हत १1.अम्यासविना भापिनही हाती ॥ जहां ध सयेद होता ॥ ||| 
। ॥ | तां दर्प. पदार्थकी भामि होतीरईः11 : अज्ञानरूपी विखत्वकरा रोग हे चल्य चरचाके अभ्यासकरी नास क दे अनीश्वर संसारटप। समुद्र हे आदि अते रदित हे ॥ आत्म: अभ्या ई 
४ सखपी नोकाकरी निसकों तरी जातां नब अभ्यासो न त्यागेगा तब अवस्य तरेणा हे मुनीश्वर जो बृ जन होवे तिसके अश्नाचकी भावना करीर्य॥ तो असन होजाताहे अरजो || | 

अस्त देवे तिसके उदे होणेकी गवना करीये तव उदे. होताहे ॥ जसं सिद्धके खापकरी उवे पदार्थकी न्टता होती अङ्‌ वरते अपात पदार्थकी भाति | हातीहे ॥ दे मुनीश्वरः जो. शुष 
ठ {| शाने द :पदार्थकोः श्रवण करताहे असरु निसक्रा अभ्यास नदी. करता सो मनुषविपे निच जानणा द पदार्यक्तौ भामि तिसकरौ कवाचित्‌ नही होती ॥ जेस वंभ्याकाःुन्र न ता 
(ड) नेसे. उक्तो दष्ट पदार्थ सिद्ध नह दोना हे मुनीश्वरः जो आत्मरूप दको त्याग.करी अवर कीसी पदार्थकी वांछा करलाहे॥'सो अनित अनिको पावना न कीर्ति नकातकः शोय 
स | ताः दे-॥ हेः मुनीश्वर. जिसको -अभ्यएसकाशी अभ्यास भाप याहे ॥ तिस्को सीषही आल्मपवक्री भाप्ि होवेगी ॥ अभ्यासके .बलुकरी इष्टका प्ाव्रताहे जसं `भकास: क्री पवार ४ ः < | 
„ ... | २ जो उद पदे ` तिका नाम अन्यास्च हेअ देख करी जो ` तिसके ` निमित्त. जतन. करणा तिसका नाम अभ्यासका अनभ्यास हेः 11 जवः जतन अर अभ्वात करता हेतव. पदार्धका 


च+, "ज 


८ = || सस्ता दे ५ सादाद {चतवणका नाम्‌. अन्यप् हे ५ जव जजन हत वस इषो पि रिति उमम त हो ॥ हः ुनीशवर चीदसपकासके शत जात हे ॥*सेा 
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यो,नि.उ.||&|| जसा किसको अभ्यास हे तिंसके बकरी तेसा तसा सिद्ध 


|| ~ (१ ६ होताहं अभ्यासरूपी सयं हे तिसके ध्रकासकरी अपणं इष्टङूपी पदार्थकों पावताहे ॥ अभ्यासके वखकरी भ्य निरन्त 
| ६॥ पृथ्वी पवत बन कंदराविषे निय होकरी नचरता हे ॥ _ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाण भकरणेविद्याधरीअभ्यासवरैनं नाम शतधिक चतुरशीतितमः सर्गः ॥ १८४॥ ||| 

¦ |^ वान 3 दुता जो कोऊ पदाथ सिद्धि होता हे सो निरतर अभ्यास करी सिद्ध होता हे ॥ तुमारा सिखाविषे दृढ निश्चय होता ह ताते तुमकों सीखा श्नासती हे । ं 

॥ १८ ॥ | | अरु मुञ्ञको बच सत ह ॥जवतुमारा संकल्पशी मेर संकल्प साथ भिरे तव तुमको भी जगत्‌ भासे ॥ यह जगत्‌ जो स्थित हे सो मेरे अंतवाहक विषे हे ॥ अरु आदि वपु || ५ 
। सभका अतवाहकः हे सो अंतवाहुकविषे सभको एकता हे ॥ जेसं समुद्रविषे सश्न तरंगको एकता होती हे.॥ हे मुनीसख्र जब तुम धारणाका अभ्यास करके युद्ध वद्धिविषे भाप होङधगे ॥ || 

|| तव तुमको सीराविषे ष्टि भाक्तगी ॥ ॥ व सिषठोवाच ॥ ॥ ह रामज। जव इस भकार मुञ्कं खद्ध जुक्तौ कटी तव मे पद्मासन वांधीकरी विषयत त्याग कीया ॥ अरु विषय जो ||| 

1 || कथाका क्षा या तिसका त्याग कोया अपरणे अविन्रूलकाजनी त्याग कीया अरु निरंतर सुद्ध बोधका अभ्यास कीआ ॥ तिस अभ्यास केवरु करी मुञ्चकोँ बोधका अनुव उदे | 

- आ॥ जसं मेके अभावे शरत्काङका आकाश निम होता हे तेसं करनातें रहित मञ्ञकों शद्ध बोधका अनुभव उदे ङंआ॥सो केसा बोध हे जो उदे अरु अस्तत रहित परम शातय हे |&|| 

| ४ | तिसविषे सीरा मुञ्ञकां आकाशदूप टट आई ॥ अरु सिरा तत्व कर्कैशी इ्ट.आई केवर बोध मात्र ट्ट आङ हे ॥ पृथ्वी आदिक त्र मुज्ञकों कोड ट्ट न आते ॥ केवर अद्वैत आ |(&|| 

| कारा आलतत मात्र जपणो आपह दृ अाषे॥ जव वोव मात्रते स्पंद्‌ फुर्यां अंतवाहकरूप होकरी तव अंतवाहक करक सिकाविषे खष्टि भासणे लागी ॥ जसे मनोराजकी खि होती हे &| . 

, |[&|| अरु बोधते शिन भिन्न नही होती तेसं खण मुञ्ञकों टट आङ ॥ अर सीखा क्या रूप भासी जेस सुपनेके खहविपे सीला ट्ट आवे सो अनुभवही सीरा अरु गहषप होकरी भाता /&| 

|| हे इतर कद नही होता ॥ तेसं उह सिखा दृ आइ ॥ हे रामजी जेस आकाशरूप्र उह सिखा देखी तेस सव जगत चिदाकाशद्धप हे कद्‌ दैत बना नही सर्वदा काल आलतत्ताही. अप्णे /&|| ` 

&॥| आपविषे स्थित हे ॥ अरु जो कद दवेत ज्नासता हे सो आत्माके अज्ञान करके भासता हे ॥ जेस कोड पुरुष खुपनेविये अपणा सिर काब्या देखता हे अरु रुदन करता हे ॥ बकरी जा | 

। ॥ गी उछ्या तव्‌ आपको ज्यो का त्यो आनंद देरवता डे ॥ तेसे जवरूग अज्ञान निद्धाविषे सोता पडा हे तबरूग जग भम मिटता नही जव ररूपविषे जागी करी देखेया तव सव भम निटि /&|॥ _ 

< ॥ जागा \\ केवर जपण्ादी आष न्ासगा ॥ द रामजी यह आश्वर्यं देर जो वस्तु सतखप हे सो असतक्की नाङ् नासती, हे ॥ आत्मा सदा सत रूष दहेसोज्ञान करक जासतानही ८/&/ ~ 
| "4 \ रस गे उनसर दे सो सती न्द्ध धो सती द ॥ रारोरादिक श्य जसतरूप हे सो सतव हो करी भासती हे ॥ हे रासद अत्मा सदा भल्यश्ष हे ॥/ अरु शरीरा विक परोक्षः के अ /4 (4 

। ` 4 .\ च्हपनः च्छरव्ः गच्छ प्व रवदस्धर ऋदपस्दन्दए दः ।॥ द नास्माद्‌ आसता दे ॥ दे रामञ्नी ४ 
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लेते हे यह्वीः माया द्धेः ॥ जो सदाः अपरोक्ष वल्यु आत्मा है निसंका परोक्लं जानणा अकू जो शरादिकं असत हे {तनन सत मानः १ सानं मज | प्ल्‌ क ५, ६ | ९ ~ 
| जह्मही हे ॥ तिस्विषे आदि.कुरणा अंतवाहक रप इजा हे ॥ तिस्तके अनंतर अविभरतक ्नासणे रागा हे ॥ चम कके अधिततकर्को अपण जप जाणत द ॥ जरू जो सदा तिव, . * ` 


| ₹ निराकार निर्गंण खष्टप हे ॥ अपणा आप अनुभवद्प है तिसको कोड नही जाणते आदि शरीर सबं जीवका अतवाहंक हं सो शुद्ध जलाका किचन दे केवरु आक्ाशद्धप 


4 | वन्या नही ॥ संकल्प कर्के अथिभनकता दृढ इदहे # सो मिथ्या भां तिकरी नासतोहे ॥ जेतं सुपनेविषे अधिभरीतक शरीर क्ासता हे ॥ तेसं जागतविष अयिजतक शरीर शासता हे ॥ अ 


2 | सु अतवाहक अविनासी ह इस खाक परलाकावष्‌ इसका नाश नही हाता. वास्तव वोधखदपत इतर कच्छू नही भम कके अधिभरतक द आता हे ॥ जें सूयंकी किरणांविधे जख ५ ( | 
2: भासता हे ॥ जसं सीपो विषे हषा भासता ह जसं जंवरीविषे सपं भासताहे जक्ष आक्राशविप दूसरा चद्रमा शासता हे ॥ तसं भमत अपणेविपे अधिकतक शरीर भासतां हे ॥ ह रामजी ट 
यह आश्व हे जो सत वस्त॒ हे सो असत हो आसती हे अरु जो असत वस्तु ह सा सत ह्‌। करा तता ह ॥ सो अबिचारतं जीवको जासती हे ५ यह मोहका महात्म हे ॥ जो सनक ।&॥ ` 
आदि षव्यक्च आसा हे निसको अध्यक्ष जाणत हे ॥ अभव्यक्ष जगत्‌कों भव्यक्ष जाणते हे ॥ हे रामज। जता क्‌ जगत हे सो भम कर्क भासा ठे छपनेकी न्याइ .मिच्या हे॥ जिनविषि |&|| 
३ | पदार्थों सुखदपः मान्ता हेः सो सवका कारन हे ॥ कारे जे परिणाम इनका इःख हाता ठं ॥ > नयम सीण सुख नासता हे बद्री तिनके वियोगतें दुःख होता है ॥ इसी ।&। 
. ॥&॥ कारणत उनका नाम आपातरमणीव कद्टाता हे ॥ इनकनें पाड कवी शांतिवान कोड नही हौता जस खग चृण्णाके क्षीण सुखं नासता वद्धरी तिके वियोगनै डःख हाताहे ॥ जद £ 
(६।कों पाद्‌ करी कोड क्म नही होता ॥ तेसं विषयक खख करा वृत ऋड नहा दता (तन विपे खगते हे सो भूर्खं हे ॥ जो अनुत्तम खख रं आजव करकं त्रकाशना है तिसकों त्याग क| १ ॥ 
ड । रा विषयक सुख विवे खगते हे सो मूर्ख दे ॥ शुद्धः आकाशरूप अंतवादहकविषं जगत देखते हे ॥ हं रामजा हृजाकी न्यांद नासता हे ॥ तोजी इ कदु नही जेस स्थाणविवे परव जास टु | ( 
॥ | | नादे 1 नो इभा नदो ॥ ऊस सबर्णविये श्रयण नासते हे ॥ तोन आ नही ॥ तेसं यह्‌ जगत भ्यश्च भासता हें तोजी इञा कनद नही है रामजी भव्यक्षं भमाणनी है नदी असत्य दै 
|| तो, अलमानादिक भमाणः कात सत्व दोव ॥ जेस जिस नदीविपे हस्ति वहे जातहे तो रुद्के वणं विप क्वा. आश्चर्यं हे ॥ नेसे सव त्यक्ष, धमाण जगतकरौ असन १ ं अनु || | 
. . 1 जन भमाणकर क्या सत. होणादे ॥ हे रामजी केवर बोथम।चविपे जगन कचु वन्या नही ॥ हमका तो सदा असेही नासताह ॥ अरु अन्नानीक जगत शासना यैस कधौ वच्वर्को £| 
१ ३, 3 | सुपनेचिये पर्यत्‌ दष्ट अआतेद ॥ अर जाग्रत चुरुपक्तो नही भासते तसं अज्ञानाकों यह्‌ जगत भसानाहे ॥ हमको आकासं समद्र पर्वत सव केवरं वोधंमात्र नासताहे ॥ रसे कथाकैः 
रोते रदिविभे होति ॥ अर जीसन नदा खुणी तिसकत रषदिवीये नदह होते तेसं भरे सतिथांतकों जञानवान जानतेहे अवर अज्ञानी जाणी नही सकने ॥ ह रामजी जे . 


ठ द व शाला तद यक के तो स कीक जथवोनपरतोकक आर्थ ह सो जनु सि होत । व व जाहि जत + ध 4 
2 91 स यथ पृश्री ॥ । + स हे & ८ ९ १ ८ अ कँ ` । 2 | ध 6 | | श + 
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यो.नि.उ.|&| दिक पदाथं मते भासतेहे ॥ तेसं अज्ञानीकों अधिभरूतक भासंतोहे ॥ ह रामजी यहं जगत सव परोक्ष हे काहेतं जो इद्विया करी भव्यक्षं होताहे ॥ जो नेच तो रष जासतेहे जो ष नि.६.१८ 
| नेन होवे तोन भासे॥ इस भकार सव इंद्वियांके विषय हे ॥ जो होवे तो भासे नही तो न भासे ॥ अकू आत्मा सदा भत्यक्ष हे उसके देखणे विषे कीसी अपेक्षा नही चहीती ॥ 
हे रामजी जो इद्विया करी सीद्ध होवे सो असत इअ क्यों ॥ जगही असत इअ तिसके पदार्थं सतत केतं होवे ॥ तत्ते इस जगतकी संत्यता व्याग करी शुद्ध वोधविषे स्थित होड ॥ £ 
॥ 9 ९॥ ॐ || इतिश्री योगवासिषठे निवाणभकरणे भ्यश्च भमाणजगत निराकरणंनाम शताधिकपंचाशीतितमः सर्गः ॥ १८५ ॥ ॥५॥: ॥॥ ` ॥%॥ „ ॥ ५ | ~. ५ 


| 


॥ वसिष्टोवाच ॥ हे.रामजी मं उस सिराकों देखत भ्रया जव बोध टृष्टिकरी देखों तव मुञ्चकों ब्रह्मषूप शरास ॥ अरु जव संकल्प टि करी देखो तव जगत टट अवे ॥ पृथ्वी | 
दीप समुद्र पर्वत रोक अरु रोकपार्‌ सूर्य चंद्रमा तारागण पातारु जगत सब द्रट आवे जेस दर्षणविषे पतिषिव भासताहें तेसं जगत भासे आलरूपी आदर्सविषे ॥ तव देवीनें सिका - 
विष भवेस कीया मेने्ी संकल्परूपी सरीरकरी भवेस कीया ॥ दोनों जगतके व्यवहारकों ङंघते गए ॥ जहां परमेष्ठ जल्ाका स्थानथा तहां हम जाय बेटे ॥ तव देवीने कहा हे भगवन ~ 
तुम एसे कहणा जो मुञ्चकों यह र आइहं \ इसके तांइ्‌ तुम विवाह निमित्त उपजाइ वद्धरी क्यों इसका त्याग कीया यह तुम पुणा ॥ हे मुनीश्वर उसने मेरेतांइ बिवाहके अथं उत्पत्ति || 


५4 


करीयी ॥ जव मं बडी हृद तव उसने मेरा त्याग कौयाहे ।॥ तिसकों वेराग उपजाहे ॥ तिसकोँ .देखकरी अव मेरेतांइभी वैराग उपजाहे ॥ इसीतं हम प्रम. पदकी 
इछा राखतेहे ॥ जहां न द्रटाहे नद्रश्य हे न शएन्य हे केवर सां तरूप हँ जो सर्गके आदि अरु महा कत्पके अंतविषे रहताहे तिसविपे स्थित होणेकी इच्छा हे॥ जिसनिषे स्थितः हए षहा 


णके के (व 


व्रत समाधि होजावे ॥ असे परम पदका उपदेस् करो ॥ हें रामजो इस भकार कीकरी भरताकों जगावणेके निमित्त निकट जाइ करी कहत भड ॥ हे नाथ वरम जागो वुमारे ग्रहविषे | 
अवर खष्टिके ब्रल्ाका पुज वसिष्ठ मुनी आयाहे ॥ तुम उटीकरी इसका अर्घपादः पूजन करों ॥ काहे जो हमरे यहविषे अतिथि आणे ॥ अरू महापुरुष प्रजाकरी भतन्न होते ह ॥ /|| 
हे रामजी जव इस भकार देवीं कदा. तव ब्रह्माजी समायिते उतन्या भान आनी देहनाडी विपे स्थित इए जेस वसंत ऋत्करी सब टछोविषे रस हो आवताहे ॥ तेसे दस ङद्विया चट /& 
| य अंतःकरणत्विये सनेसने करी थान आनि स्थित दए ॥ सव इंद्वियां खिखीआर्दयां तब मुङ्ञर अरु देनीकों अपणे सनशुरव देखत श्या ॥ अर ज्ञान करीके अकारक्यः उच्चार करी || ` 
ब्रह्मानो €सष्यशसन प॒र बेखा ॥ अदाजीके जागणेकरी बढा शाब्द डोवणे स्छागा ॥ विद्याधर गधर्व ऋषि मुनी आय करी भणामः करत भए स्वति करणेरागे ॥ देवकी वुनी करी वटः करण | / 6 स 
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= \\ च्ष्ण स "सुन्व च्छद्धत "खः 1. उन्यखद्टि्रसोवा्च ॥ ड ऋचि तुमारे करसदर्छतग्े क्यो बडे मार्गः करी तुम आटो ॥ अरु सार असारन्को जनण्ेहारे ग से इग्यकिये निर्टका7रल्ट | (2 < = 2 2 
५ ,\ द्दष्टः रेस त्तव चतस दः ५६ यदू रन्यो सस्यदः द्देष् ससं ग्कदीव्करो उपवर्णय निच्करः वासनः व्व्नोया अरु नेष्य-साव्य अक्ता वकी उवे. ददरः अगन्म. करिए > 7८ क ` टर नः - श प म 
म अ ध्विन, 194 प 


ढं । 1// -€¬\॥ ॥/९/. १ ८1 ५,१९.८1 न 






ॐ | तिस मर्यादाकों सहख चउकडी जुगकी बीनीहे ॥ अव करो जुगहे कस्पकोी अरु महाकपकीभी मयादा परी 9 हे ॥ तिस करी युज्ञको परम चिदाकास वि स्थित होणेकी इचा | {4 
||&| द देः ॥ ताते इसको विरस जाणीकरी त्याग कीया हे ॥ जव इसका त्यागकर। तव्‌ निर्वाण पदकों भान होवे ॥ काहे तँ जो यह्‌ मेरी इछा वासनाखूप हे ॥ जो बासनाका त्या 


श) 
- 


|| गोवि दो निवौणपद भाप होवे अरु यह जो चित्तकला द्ध हे इसनं धारणा अभ्यास कावा आ तीस्तकरी अंतवाहक सक्ति उसर्कों भाप्न भई 
| आकास विदे फ्यां हे अरु संसारे विरक्तं शद हे ॥_ आका मर्मबिमेः धसक वनारी ख भर! आग्‌ ॥ भरु परम ध्‌ पाबणेकी जो काः ह 
< < ॥ ¢ ॐ ५ 
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न्द स्वयो र -वस्यन्न दः 1 खवः चक चिवि व्र च्डषणायम्यः पोते कये, 00 सिस्य सवना सविया ष्जण्टः ककन डान का नेः न्ध न्क जः प ८ 

















(| जाके; नि जिन्त उत्पन्तिः की नीह वङ्करी विरस जाणी कशी त्याग किया. हे ॥ लुमारि चराग करणे कुरी दसकं धराग उणन्नः डे ॥ दसः प्नमत्त्‌ सुच स क: 
1/ णी करी हमको उपदे करद ॥ सो इसका अश्निभाय क्या हे ॥ अन्यखषिब्र्मोवाच ॥ ॥ हे. मुनीश्वर भँ शात हो जजर अमरखप हो \ आरु मेरेविपे उदस्त कट्त्यत्‌ नह! ५ म णरम्‌ \ न 


1. 
॥ - 4 ~^ 
९ 4 


# ~) 


ॐ | आक्राराप हे ॥ अरु अपणे आपविषे स्थित हो ॥ न मेरो कोठ खौ हे न मेने किसकी उत्यत्ति कीनीहेतथापि जेस टत्तांत इआा हे तेसं म कहता द काते जो महा पुरुषके विमान ड} 
य ~ = = ~ ~ ~ (> वचन अर = = ~, । ~ = =. = जेसां = क | 
& | कणा ज्योका त्यो जोग हे॥हे मनीश्वर आदि शुद्ध चिदाला चिन्माच पद्‌ हे॥तसका वचन अदं ह।करी फु्वां हेजो मेहो ॥ तिसका नाम आदित्रल्ना हे सो मं हां केसा ब्रह्मा हे जसा भविष्यत | 
न [1] कछ छ [1 प च क 1 ० = = ण ५ $ 
| रुरिका होवे ॥ अर्थ यह जो संकल्प दृष्टा अरु संकस्प रूप मं हो ॥ अह बास्तवते क्या हे आकासट्प हा सदा निरावरण हा ॥ अरु अपणे आपी विषे मरा अह प्रतीति दे तिसविषे ।4 


आदि जो संकत्पका फुरणा इआ हे ॥ तिसकरी जगत खम रचा हे ॥ तिसः जगत्‌ अमविषे मयदिा ह्र हे अरु संकस्पका जो अधिरटाता यह ब्रह्म शक्ति हे सोशी शुध हे ॥ हे मुनीश्वर | 


भ्त % क (3 | । 
हे ॥ अंतनाहक सक्ति करी /&| 


यी तौस वासना करी इसका || 
सरन जाते हे अपणे कल्याणके ।&| 


श) 


>! क च = १ ~ प्र च्व न 9 = च, की 
तमारी संगति. भाक्न जद परम पद्‌ पाबणेकी इछा इसको डद हे ॥ तातं तुमारी सरनका भातत गई हे अरु तुमको ऊ आद हे॥जोश्रे्टहेतो बडे 


३) {नमिन नमक ख आद दे ॥ हे मुनीश्वर यह मेरी वासना शक्ति हें ॥ मूरतीरूपष आग म इसका उच्यन्त कर्‌ या तव इस जगत्‌ जारुकां रचीथा अव मञ्चक निर्विकस्प निर्वाण पदकी || ` 


` 


इछा नद दहे ॥ तिस करकं मं इसका त्याग कौमा दे अव इउसकोभी वराग उपजा हे इसकारणत वम .बाधस्वष्धेपकी सरनका भाप भद दे ॥ हे मुनीश्वर यह जगतः विरस संकल्प (३ | 
त्प इ हे वास्तवे कच. दभा नही परमात्म तत्व ज्याकात्यों अपण आपव त्यत द्‌ ॥ अर मे तर भरा तेरा इत्यादिक सब्द समृद्रके तरंगकी न्यादि हे जेस समुद्रबिये तरंग उपजी |& | 


अ 


0 


(ड चतरो सन्द ऋरते हेः वह्वरी सीन हो जाते हेः ॥ तेसं हमारा तुमारा वोकणा मिराष होताहे॥ हं गरनाश्वर चास्ये न कोड उपजा हेन कीसी रीन होणा हे॥ जसं तरंग जलकषः हे || 4 
` 1 | न्तिनन कच्छ्‌.नहीपतिसें सव जगत बल्ल स्वद्प इं भन्न क्छ नही दंद्वियां मन बुद्धि आदिकसन्न उदृषय ह ॥ ह मुनीश्वर में चिदाकास हों अरु चिदाकासयिषे स्थित द्यं ॥. अरु यह माक्नी | । 








॥ । गशात्ति हे जिसने जगत्‌ कोया हसो यदह्श्ी अजर अमरे ॥ न कदाचित्‌ उपजी न नास हावगा ॥ सुद्ध आत्मा व्छिचन द्वारा जगत्‌ हो भासतां हे ॥ जें मूयीको किरणो ५८५६ णो जख हो | ` ॥ न 
| प सतयोः दे प्रेनु जरु कष्ट इना नही तेतं आसमाही हे. विश्वः क्ट इद नही ॥ ह्‌ मुनीश्वर जगत्‌ जार हाकरो आसा शासता हे जगतक्र उदे अस्त होणे करी. आगमाविषे कष 19 = अ 
| सोन नदी होतः जयोग स्यां एक रस स्थित, ह ॥ जेत समुदि तरंग उपजते अर लीन होते हे परनु समुद ज्योकात्यो रहाहे न तरंग उपजहे न खत होक हे ने जगद || = . 
4 ॥ ४ कः । भ | ८ 00-0. \॥५॥111५॥1९5111 8112४/81 \/2/81188| 0660). 0911280 0\/ €©89011 | 8 प (4 ~ ० 8 | 4} {& र 
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यो.नि.उ.॥&|| कदू उपजा नह। संकल्प करौ उपजेकौ नाइ नासता इं ॥ जसं इढता करके जरु गडा हो जाता है ॥ तेस चिन्माचविपे ैतता करके धिडाकारं भासा हे ॥ परंतु उपजे कच नही 
§| ३ मुनीश्वर यह जो सिखा हे . जिसविवे हमारी टि ठे सो सिखा केवर चित्घनहूप हे तुमारी खष्टिविषे यह्‌ सिखा डे॥ अरु हम चैतनघन हे ॥ आकाश चैतन आत्मा सिखा 

| । ह्‌। करी जाक्तता हे जक्ष सुपन चिषे पत्तन ष्टि सव जागत भासतो हसा वावरूप ह वाधही जगत करी भासता हे ॥ यह्‌ जगत अरु सिखादप हो करी बवौोधही नासता हे ॥ हे म 
॥ ९० ॥ | 1८ वषे गृहका चक्र फिरता दरि आते हे॥ सूर्य चंद्रमा पर्वत नदी वर्ण कुबेर आदिक जर्गत भम ककं ट्ट आवता हे सो वन्या कच्कू नही चेतनका {कचनही असे भासत 
हे ॥ तेष यह जगत शुद्ध आकाशका किचन हे ॥ जेस सूर्यकी किरणविपे {कचन जलाजास ह्‌।ता ह ॥ त्ष जहां आलमसत्ता हे तहां जगत्‌ भासताहं ॥ अरु जो पदार्थं हे सोम 

| सत्ता करा नासत हं ॥ ब्रलसत्ता सवव अनुस्तूत हं ॥ ताते सव उरविषे षटि वतततीयां हे ॥ जेस ओक सिखाविषे हमारी खष्टिविये जो कटक पदार्थं भासते हे तिनविे खि वसतीयां 
₹॥स। चछन दस्य करा नहा भासताया हु ॥ जव अतवाहुक दृट करी देखीए तवष्ट ज्ासतीयां हे ॥ घटोविषे खु ह गरतोविषे षटि हे पृथ्वीविपे षटि हे जरु अथि पवन आकाश | 
लिव टषटि हं ॥ सवर रविष छषटि हे अरु बन्या कच नही ॥ जेते जहां समद्र हे वहां तरंगभी होति ह॥ परु समुद्धत जिन क्‌ तरग हूए भी नही उही खूप है ॥ तेसं यह जगत कू ४५ 
उपजता नही न मिरणा हे ॥ ज्याका त्यां आत समृद्ध अपणे आपविपे स्थित हे ॥ अरु जगत जो फरता हं सां सकत्प शक्ति करी करता हें ॥ संकल्प शक्ति अहंहूपी किचन मार उदे 
|| ॐ ९ ह ॥ जह जत कमर सगव ङ करी तरीय नकत्ततीया हे तसे मुखत देवी जगतो खुगंधकों छे करी उदे जङ हे परंतु वास्तव जगत कच्छ वन्या नही संकल्प शक्ते करी बने | ० 
नाड शासता हे ॥ हे मुनीश्वर बास्तवतें न कोड संकल्प हे न धरूय ह ज्योका त्यो ब्रह्न अपणे खजावविषे स्थित हे ॥ जेत आकाशवित्रे आकाश स्थित हे ॥ जेसं समुद्र विषे समद्र स्थित | 

। ॥ तत्त ब्रल विव चल स्थित हं ट्‌ मृनाश्वर वह जगत नसत इं न असत इं आलाविषे न उदे आ न अस्तः होेगा ॥ जेस आकाशविषेः नीता न सत हे न असत हे तेषं त्रल्मविषे | | 
¢: जगत न सत इ न असत हे अर मं तिस ब्रह्मका किचन बह्मा डौ यह जगत भेर संकस्पविभे उखन्न इअ हे ॥ अवं मे संकल्प्रकों निर्वाण करता हँ ॥ जव. संकल्प निबाणः अ तत्र /-& | (4 क: 
न जगत्ता आान्नासदहो जावेगा जस कमुके नाश इए सुगं यका अज्ञाच होता हे ॥ ते मेरविषे उच्च्छा फरीथी तीस्तविवे यासन हे 'वासनाविषे जगत है॥ अव्र में इसकी निर्वाणः करवा /& | स 
इ ८ । द ॥ नब इन्च्छा निर्वाण इद तव जजगतक्छान्ी स्वजाविक अन्नाव हो जावेगा ॥ अर -तुमारा ज्यो सरीर भासत हे सो ` दस ` संकल्यविये भासंता हे गमनः करोः / 
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(| 


। | 
यो.निउ. ॥ वसिष्ठीवाच ॥ ॥ हे रामजी उह विराट दप जो ब्रह्माथा जिसका देह संपू जगत्‌ था ॥ सो अपणे भाणको सचत श्या ॥ तव छ चक्रके केरणेहारा जो वायु हे सो अप |[&|नि.६.१८९ 
| || णी मयादा त्यागकर क्षोभ करणे रागा ॥ तव उह चक्र नास होणे रागे ॥ काहेतं जो ब्रह्ाके संकलत्पविपे थे कीसीकी समर्थता नही जो उनको रखे ॥ अरु तेजं जो देवता ये सो (६ 
|| पवनके आधारथे उह पवनके निकसणे करी निराधारं भए तब समद्रविषे गिरने रगे ॥ जसँ टछसों फर गिरते हे तेस गिरे भए ॥ जेते संकत्पके नास हूए .संकत्पका छ गिरता ५ | व 
॥ २२३॥ राटभामा 
| ष्ट 





|| हे ॥ जसे पक्त फर समयकरी गिरता हे तेस सप्र गिरते रए ॥ सुभेरकी कंदरा गिरत शइ ॥ पवनका वडा क्षो्न हआ अरु सब्द हृ अपणी सांतिके निमित्त पवनो क्षोभ ह 
|| आ ॥ जेस पवनविे चरण फिरता हे ॥ तेतं आकासविये पवन फिरणे छागा ॥ देवतके रहणेवाखा जो चमे पर्वतथा सो गिरत भया ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ संकस्पल्प |& 
|| जो ब्रह्मा था सो विराट्‌ आला हे सन्न जगत उसका देह हे ॥ भूमंडरु उसका कवन अंग हे पातारं कवन अग इे, चवर्गखोक कवन अंगहे १ अर संकस्पषटप केसे अंग होने हे ॥ संक (1 
| &|| स्प तां आकाशद्प हाते हे ॥ अरु जगत भत्यक्षः पिडाकार दृष्ट अवि ॥ जो जिसे उपजता हे सो तिसही जेसा हावाहे ॥ तो यह जगत बह्माकरे अंग केसे हे ॥ वसिोवाच॥ ॥ हे ४ 
|| रामजी इस जगतत पूवे केवर चिनमाच था तिसविपे जगत न सत था न असत था केवर आत्मल, माच अपणे आपविपे स्थित. था ॥ जेस आकास अपणे आपविपे स्थितहे ॥ एक || 
|| अरु दो सब्दतं रहित हे तिस केवर चिनमाच्रका . किचन अहं होकरी स्थित भया हे ॥ तिस अहंकारका चैत जो द्रश्य हे तिस साथ संबंध हआ ॥ तिस द्रश्यके अनुभव ग्रहण की ष 
३ । निश्वय हूआा तिसका नाम वुद्धि हे ॥ वह्धरी सो व्यतीत द्धआ तिसका नाम मन हे ॥ तिस मनके फुरणे करं जगत दृ इअ हे रामजी युद्ध चिनमा्विपे जो चैत हे सोह वहारं क ( 
$| री कहाता दे ॥ तिसविपे फुरणेविषे आगे जगत्‌ हो खडा श्या हे ॥ तिस संकस्परूष जगतका उह विराट हे ॥ परंतु क्या दे आकासरूप हे अंबर वन्या तो कष्ट नही अर यह जो आ ||| 
६ । कार सित जगत जासता हे सो ब्रह्मकरी नासता हे ॥ स्न संकल्प आकासरूप हे ॥ जसे खुपनेविषे जगत श्रासता हे सो सन्न अशकासरूष होता हे ॥ परंतु निद्रा दोष कर्कं पिडाकार || 
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& | शासता हे ॥ अरु आत्मसत्ता सदा केवर आकास ज्यो काव्यो अपणे जयविषे स्थित हे ॥ हे रामजी अहं जो फुन्या हे सो मिष्या हे अज्ञान कर्के टढ स्थित इभा हे ॥ असम्यक्‌ दर्थ (4 | 
| जते द्ग भासता दे सो केवर सकस्पमाच्र हे जवर कद्र नही वन्या ॥ तानं जेता कच्छ जगत शासता हे सो सश चिदाकास हे एक अरु दैत करना रहित हे सर्व सव्व रहित आ | 2 


\ तना माच्रद्दे \ भ अरु नै सब्दः कोड नही यदह जगन्‌ तिसा {कचन दे) जेत सर्यकी कीर्णा विये जखाज्ास होताः हे तेस अ।त्माका आशास जयत हे ॥ संकल्प्रकी -दटनाः करटी व्य /-&॥ ` 
#\ "पसल द्‌ ख द्‌ न्दा न्ने संक्ख्ण व गयर्य नगर हला दे ॥ जसं छषनषर होता हे तेस यद्ध जगते ॥ हे रामजी ` जिस धकार मेः जगतः वणन -कीयः दे जे दरुषः गरे कनेक स्य /€॥/ ` 
। भ्म 2 / 1 । (1 

^ 0” ^ ॥ 
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नक -----~---------------------------~------- ० ५ ^ न 
~ | संव कल्यते रंहित ही ॥ विदाकात हौं अर भेरेविये जौ विट अर्ह न्या हं स ऊत्या नरौ कुरौ जयादि संता ह सकर वन 
| इती भकार जाणीकरी निवसिनिक हाद्ग ॥ अरु अपणे भरूत आचारका कर अथवा नकर ॥ जो इछा हे सो कर परत करन अकनका संकरस्य न करद ॥ परम्‌ मएनत्यच्‌ (स्थत \ 
||| हो ॥ ज्ञानवानकां यह अनुभव होताहे तातं तुमन्नी असं वार ॥ ॥इतिश्री योगवकषठ निवोणमकरणे निवोन वरनंनाम शताधिकाषटारीतितम्‌ः सगः ॥ १८८ ॥ = _ ॥५॥ || 
| ड ॥ रांमोवाच ॥ हे प्नगवन्‌ वंय मोक्ष जगत वुद्धि न सत हं न असत हे ॥ उदे नही इअ असती नहि होता केवर ज्यो काव्यां आमा स्थित हे ॥ एसे तुमनं मुजको उपदे कौ 
| 
श, 


याहे सो भँ जाग्याहें ॥ आलाविं जगत्‌ न उपजताहे न मिटताहे तुमारे अखतद्पौ वचनोसों उपदेस्‌ कीयाहे सो मं जान्याहे सुणता में तृप्त नही होना अग्नको न्याइ पान करतां ॥ |. | 
| || अरु जगत्‌ सत असतते रदित सन्मात्र हँ तिसकां मे जान्याहे ॥ बद्धरौ को जो संसार भन प अर अनुगव कसं होताहे १॥ ॥ वसिषटोवाच ॥ ॥ हे रामजी जो कच्‌ | & 
| तञ्चकों द्र आवनाहे ॥ स्थावर जेगम जगत्‌ सर्वं भकार देसकार संयुक्त 'तिसके नासका नान्‌ महा ॥ तिसा 
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= चे वाणीकी केसे कहोये यै ध अत्मा विश्णु रुद्र दं द्री जीन होजाते हं ॥ तिंसक पाछ जो सेष | & 
\| रहतादे सो सखव हे, अज हे अनादि हे केवर आत्मखमाच्र. हं ` तिसविये बाणीकी गम नही केस कोय केवर अपणं आपविपे 


हे ॥ तेसं ते स्थित हं परम खक्ष्महे जिसविवे | क 
स॒श्मदे ॥ जतं सुमेर पवेतके निकट राइका दाणा स्मह ॥ तेस आकासं आ 
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कासत्‌ आला खन हे केसी 9 रहित चिन्मात्र हे ॥ तिसविये अ फिचन होकरी फ़यषहि अरु |& | 
आमा सदां निविकसप हे ॥ सात समुद्र ह देस कारके भम रितं हे ¢ केवल चनन चन (वन चिदशणु जो अप जत खपनं विषे अपने भावक ककरी स्थित होनाहे ॥ तेसं आला | 
४ | आपणे ज्ावकों सेरी दतन {किचन दाताहं तिश्रका नाम अल्लाह्‌ सोभी ॥ इ नि ॥ तसौ विव्ण १ स हआ सा द्येत्यनाम देश्य वेगवत याहे ॥ (-& 
| नल उका नुव ण्य माव्य ज विधे आना नण रो अते आलो सिमा टि जव चिव णु अध (6 
ः ड | ने स्वरूपर्को देखन श्या-सो केवर निराकारङ्प द ॥ परु जं जो अस बीज ट्ढ हाता हे वनिता क) टयक संकल्प करी देरवता हे ॥ जेस बीजे अर निक्रतताः (4 
| देने सकरपके कुण कद दखल दनय अथा सधन बय दता ॥ ना सो पका था भानका चणो कमक एक) न्याय चले ॥ || ' 
| सो दस दे जदा चद अणु भासे अर जिस सने भासे सो काल दे अर जा भान जा स क कट बन्या नद था सी दन्य ह द्रण जो दलति दडडती हे सो गेषहोकटी / ई 
५ | ह्यत छ हे अरु देश्वणे रटागेतं जिसको देखने हे सोभ यन्य हे देखवणे हारे न्य दे सव हि ॥ जव चिद 1 ॥ जेत आक्रासविषे आकार स्थितं डे नेतं आमा अगण अपि || . 
| स्थन ह सेकःसपद्वारा सय कदर बनना जानाहे त्िदअण जो नास्या सो द्रस्य हीकरी स्थि तब त्वचा इंद्रियः होक अणुविव दका, उति करती नव अशु इंदिय होकदी स्थित हो ||| 
इ । तीदं ॥ जव श्नवणाच्टी दत्ति कुरति तव श्ये (देकर स्थित हेतंह्‌ ॥ जव स्पशकी डत्ति करनी छती ₹॥ ह ^" हाकरी स्थित होतीहे ॥ ज्‌ छग खेणेश्ी छनि फदमी हे तेर नास्तिका || | 
। ॥ दष्रिय दोक स्थित दोनीदे जव रस देगी दष्टा होते तव जिन्दा इद्रिव होतीहे अर स्वाद्‌ ह पमजी भयम यह चिदअणु नामने रहित कन्याहं अशं सशर जगनूकी नेष | 1 ' 
| | @-0. ॥८५॥॥11५॥८5|1 2118८211 \/३8/185} 0686101. [14111260 0 66800011 । द व. 
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| पी था ॥ अवी उही केवर आकासट्पहे अरु संकत्पकरी अपणे विष पिड धनको देख्या हे ॥ वटर सरोरकों देख्या बद्री इद्वियांको देखी ॥ अनादि सतखह्प चिद अण इंद्रियाके 
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| ५ 
| 
त संयोगतें पदार्थकां महण करताहे ॥ स्पंदषटप जो त्ति फुरी हे तिसका नाम मन इआ जव निश्वयालक बुद्धि होकरी स्थित भई ॥ तब चिदअणुविपे यह निश्चय इभा जो मे द्रा हाय ॥ | 
|| ह अहंकार आ ॥ जव अहकार साथ चिदअणुका संयोग हआ तव देषकारुका भलेद अपणें विपे देखत भया ॥ आं दरश्यकों देखत भया पर्व उत्तरका देखत श्या ॥ आपको |& | 
असं द्खते हे इस देसविपे वेट हों इह मे कमं कीया हे यह विषम अहंकार इअ देसकारु क्रिया द्रन्यके अर्थको शिन शिन करी महण करताहे ॥ आकास होकरी आकास्कों ग्रहण (& 
करताहे ॥ हे रामजी आदिफुरणे करी चिदणुविषे अंतवाहक सरीर रभे ॥ वङ्खरी संकल्यके दृढ अभ्यासकरी. अधिन्रूतक भासणे रागाहे ॥ सो क्या कूप हे जेसे आकासविपे अवर ॥ | 


आकासं हवे तेसं यह आकास हे अणहोते भमकरीके उदे इहं ॥ अरु सतकी न्यांद्‌ भासतेहे॥ जेस मारुथकरविषे भमकरके नदी भासत हे तेसं अविचार करके संकत्पकी दृढता हे पंचभूतक [&| 
आकार्‌ ज्ासते हं ॥ तिन विषं अहं पत्पय हूअआहे ॥ तिसकरी देखता हे॥ यह मेरा सीर हे यह मेरे चरन हे यह मेरे अमकादेस हे ॥ इत्यादिक सब्द अथंकों रहण करताहे ॥ नाना भरकारका जगत | 
सुब्द्‌ जरू अथ सहत प्रहृण करताहं ॥ भाव अभ्ावकां प्रहृण करताहं इस भकार कहताहे ॥ जो यह देस हे यह्‌ कारु हे यह क्रिया हे यह पदार्थं हे ॥ हे रामजी जव इस प्रकार जगत्के पदार्थ - 
कग ज्ञान ह ताह ॥ तव चत्त वयक उर्‌ उडताहं अरूराग वषकां ग्रहण करताहे जो कद्र देहादिक भूत फुरनेकरी भासतेहे सो केवर संकल्प माच हे ॥ संकत्पकी दढता करकं दृढ इृरहं 
रामजी इस भकार ब्रह्मा उसत्ति हआ हे॥ इसी भकार विष्ण रुद्र हृरद इसी भकार कीट उःपत्ति भएहे ॥ परंतु भमाद अधमादका भेद हे॥ जो अप्रमादी ह सो सदा आनंदषूपहे ॥ इश्वरे । 
सतन ह्‌ ॥ त्का यह्‌ जगत्‌ अरु उह जगत्‌ अपणा आपद्प हं जरु जां भमादी हं सा तुछछ हं सवा दुःख इं ॥ अरु वास्तवतं परमात्म तत्वतं इतर कल हभ नही ॥अपणे आप स्ुभावविपे स्थित {~ 
जसं आकास अपण शून्यताविपे स्थित हे तेस आत्मसत्ता अपणें आप विपे स्थित हें ॥ अरु सर्वका वीज हे ॥ अरु चिरोकङूप बुंदका मेघ हे कारणका कारण उही हे ॥ कारविषे नीति उही | 
| आत्मा हे क्रियाविपे क्रिया उही हे आदिविराट पुरुषका शरीरश्नी नही अरू'हम तुमभी नही केवर चिदा काशरूप अवग्नी इनका शरीर आकाश प हे॥आत्मसन्ता इतर अवर अवस्थार्को नही भा (ई 
ॐ स जए ॥ केवर आकाशङ्प जेसं सुपनेविपे यद्ध होते हे अरु मेघ गरजते इष्टि आते हे इत्यादिक शब्द अथं भासते हे सो केवर आकाशषपहे वन्या कच्छ नही॥षरतु निद्रा दोपकरी भातत (६) 
24} जब जागता देएतब जाणताहे जो इञा कच नथा आकासखूप हे तेसं जो पुरुप अनादि अविद्यां जाग्या इह तिसकों जगत्‌ आकासखूष भासत हे।हि रामजी बद्ध जोजनपर्येत विराटश < 
ॐ \ रुपच्छः चेद्‌ दे तो वरल आक्रासके खलम णुविये स्थित दे यह चिरखोकी एक चिदणुविपे स्थित दहे ॥ विराट पुरुष इसका एसा हे जिसका अदि अंत मथ नही भाखता/८सा स्थुल देल 4 
&,\ दस्म सोच ष्ट्य न्वए्यर्यच्कः समएन नद्धा ॥॥ द्धे रामचंद्र यद्द्‌ जगन्‌ आरू जगतच्छे भाग विस्तीर्ण इट राते दि ॥ तोभी एक कणके समान नही ८ जसे. खनके पदातः जयन शनक अष 
> ६ दः चन्‌ न्वर्ए ९५२१६ ९व्वन्ववहर ण्डय गवण्तु व्कन्देद सर्ान्ये सो व्दग्म्यष्यो रदन्ति सस्पला दनव्मी न्धी पाद्धती ॥ दष्टजी अयाने दे भरतु अनरर्म सन्ने दन व  छञर7 नहि उभर, | 
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त वयव रणम श १८ ण्‌ (व्यय य न्वः भण व्यानस्त  नण म क ॥ शनन 8 
"कह्ने षेः ।. च्य ङग उन पणन मेष्यः. ननि जर जत व्कस्ठ कनद रो निसच्छा युद्दु ॥\ द्‌ रषम्दज सनद्‌ -ष्दस्त्‌ सकर द्‌ ण्णः "य गद टर ह 5 "वी 
ता वपु देर्बता हे ॥ जेस तेजका कणका होता हे तिस तेज अणुतें चैतता कके ऋम करा अपणा ब्रह्म शारीर जगत रूप द्रवत्‌ या जसँ सपन हु) 


पयय चछेऽड पुरुप ऊन `य 
|| आपको विराटद्प देखत भया हे ॥ जेस पवनके दो छप हे चरता हे तोजी पवनहे नही चरता तोभी पवन हे तसं जव चित्त फुरताहे तवी ब्रहमसत्तः ज्यका स्यो दे \ अरु जबर त्वत्त & 
| नही रता तवभनी ज्योका त्यो हे ॥ परंतु जव स्पंद फुरता हे तवं विराटषूष हो करी स्थित होता हे जव चित्त अफुर्‌ होता हे तव अदत सत्ता भासती हे ॥ अरु सदा अद्री विरा स्व ।& 
हे हे रामजी इस टि करी उसके सिर पाद्‌ नही भासत हे ॥ अरु जतौ कच ब्रह्मांड एथ्वी हे सो तिसक्रा मांस हे ॥ अरु सव समुद्र तिसका रुधिर हे नदी तिसकी नाडी दे ॥ 1 
& || अरु दस्ोदिसा तिरक वक्षस्थल हे अरु तारागण रोमावखो हे ॥ स्मेर आदिक तिसकी अगुल्ाया हं ॥ अरु खयादिक तज तिंसके पित्त अर चंद्रमा कफ हे अरु पवन तिसका भ्राण |& 

9 | वायु हे॥ संपूर्णं जगत जार उसका शरीर हे. ब्रह्मा तिसका रिदा हे सो आ कासद्धष हे ॥ संकल्प कक नाना ष हो भासता हे सवरुपते कद्र बन्या नही ॥ आकाश आदिक जगत सव 

|| चिदाकाशद्प हे ॥ अरु अपणे आपहीविपे स्थित हं ॥ ॥ इतिश्री योगवािे निर्वाण प्रकरणे विराट्आात्मा वर्णनं नाम शतायिकनवाशीतितमः सर्गः॥ १८९॥ ॥ ५ ॥ 
॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी आदि जो विराट हसो ब्रह्म हे तिका ता आदिञ्जत कदू नहा ॥ ॐ यहं जगन्‌ उसका छोटा वपु हे तिस चेतन बपुका किचन बल्ला रूप हभ ॥ | 
तिसके विस्तारका क्रम सुण अंगका ॥ तिस ब्रह्मान संकस्पकरी एक अड रचाहं ॥ कता ब्रला दे जिसका सकस्पही बयु हे ॥ निस अंडकों फोडता शया तव डिका जो उर्ध ग था | 
|| सो उरघ॑कों गया अरु जो अथज्ागथा सो अको गया ॥ सो पाताख व्र॑लाका चरन हआ अर उचत दा अर मध्य 


(६ 


|. 
।4 
॥ 


जो अवकास हे सो ब्रलमाका उदर आ दसोदिसा वक्षस्थल ड 
इए अर हाय सुमेरादिक पर्वत दए अरु मास पृथ्वी इद अर समुद्र आद्रा हए ॥ सव नदीवा तिसकी नाडी दयां ॥ तिसविपे जल हे सो स्थिर 


1 { लसः नेत्र हे अरु तारागण स्थृकं खार हे ॥ अरु ठ गा माणा सपात्‌ बायुपवन शा 8 
|| इिमाख्य पर्व॑त तिसका कफ हें सर्वं तज उसके पित्त हं ॥ चद्रमा खयं प्त क नत्र हं अरु ताराः न हं ॥ गर रर्‌ राणक वकर निकसतीं हें ॥ जसं तारा चक्रको पव || 
(3 न केरना हे अरु उर्थरोक तिसकी सिरा हे मनुय पमु पी उसके 9 गितं ४ टे ॥ पवत उसकं अस्थि हे ॥ बरह्छोक उसका मुख हे ॥ सब ज || म॑ 
|| गत विराटकाः वपु हे ॥ _ ॥ रामोवाच ॥ हे त्रगवन्‌ सह॒ जो तुमनं संकर त्रह्मा कहा अर १ वका बथु कहा. सो म मानताह ॥ परु चहं जगन्‌ लो तीसीका सर | 
-ॐ ॥ आ ॥ बहरी ब्रह्मलोक विपे ब्रह्ना केसं वेटता हे अपणे स॒रीरही विषपं। गन्‌ हका 0 हाता हे (५. ध य्‌ ॥ दं रामजी दघ विषे क्या आश्वर्यं हे ॥ जो तु ध्यानठगाङ 

४ | करी येये अर अपणी सतति अपणे अतर रचो करी स्थित होवे तोजी होता ॥ अर जेस पुरुपका चुपन्‌ शाद तिलविये जगत्‌ भावता सो सव अपणा सप हे ॥ परतु अप्णी. 

|| चारी कर अवरो देएवत भया ॥ तसे ब्रल्माका एक सरीर ब्रहमलोकवियेभी होनाहे ॥ बला अरु जवविप एता भेद हे जो जीवी अपणी छषन चिका विराट हे परु उसकों 

(ड || सती नही भरमाद करक ॥ अर ब्रज्ञा सद्‌ा अभमादी हे तीको सव जगत अपणा सरीर नरात्नताह ॥ ह स षद 


॥ 8, #,7 
(| 


' 
{ ह ८ 
भा | 
१ ४ 
क स्थित | हे # ` # छ ¶§. 
विपे त्थित हे ॥ अर |ॐ 
ब्ल - ति. = |} ॥ ^ र 
१४ - के 
9 4 & 
ध  । 
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्)/ तव सदासिक्ने अपण नेतो अश्री भगट करी तिसकरी बडा सोभ हा अह्नांड जणे रागा ॥ 











ङ च € (6.1. तकर 8 ख तव मदह्‌ापवन गानः चच बडे वड जए यये द्य ख उड रखने \\ ज्‌ सरम्‌ ५ ५ ध 
( / अरु जा थान जले ये तिनकौ अंधेरी होकरी प्रीयांके स्थानी उडते जावे वडा क्लोज आनी उदे भ्या अरु देद्रादिक देवता जपणे स्थानकं त्यागकर ब्रस्खोक चले जाये असु च्‌ \६ 
ॐ | > मघ जलकरी जो पनं थे सो युकी करी जणे छागे जखकां त्यागते भए अर जरणे छागे ॥ अर कल्प्पी जो पुती थी सो त्य करणे सामो ॥ जसे स्थानतिं जो धुर निकस | 
|| ताहे सो तिके केत हे ॥अर्‌ भरय सब्द्‌.उसका वोरणा हे ॥ वडा पवन. चरा पर्वत जखोकरो उडणे खगे सुमेरादिक पर्वत तृणोको न्याइ उइते जावे ॥ जोवकां बडा कट भान ह्‌ । ४ 
ड |आ असा दुःख कणे विपे नही आता ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे नवाण प्रकरणे जगत ब्रहम भरय वणन नाम शताधिक एकनवतितमः सर्म ॥ १९१॥ ॥ ५ ॥ ` (& 
| ॥ वसिषोवाच ॥ ॥ हे रामजी अग्रि करी स्थान सग जरी गए ॥ तिंसके उभ्रांत्‌ पुष्कल मेघ भरूयके गर्जणे ऊागा अर वर्षणे रागे ॥ भयम मसठकी न्यांद केरी थभकी न्याइ [[& 
धारा वरये व्री नदीकरी वर्षां करणे रागे ॥.बहूरी महानद वर्धणे छागे जिनकी गंगा जमना नदी छहर ह ॥ सभन स्थान सीतरु होगरए्‌ ॥ जेते अज्ञानी तीन तापकरी जल्या हभ तंते || 
संग करी सीतरु होता हे तेसे सीत भए हे रामजी असा जर चडया जिसकरी समर आदिक पवत त्य करे ॥ जेस समुद्र विये ज्ञग होती हेतेसे हो गर ॥ बद्री केस रागे जेक्तं जल (& ` 
चर होते हे तेसं पर्वत बहते जावे ॥ हे रामजी असं ज चडे जो कहणेबिपे नही आते ॥ बडे वड रथान बहत जावे देवता सिद्धं गंधर्व बहते जावे ॥ जिनर्कों अज्ञानी परमार्थं जाणीक | 


री सेवना के हे सोनी वदन टट आए्‌ ॥ जेस कोड पुरुष कटके अंयेकूष विषे, गिरते इुःल पावि त टट आवि ॥ अरु मुञ्कों सभ र्म ट्ट आपे जव संकल्पको उर देवौ नव महा" भ॒ | 


॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वाण भकरणे अह्न ज 1 
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$| रय ट्ट अवि ॥ मेच गज ते जटा होकरी दृष्ट आवे ॥ अरु ब्रह्म रोक पर्थत जर चढी गया भ देखी करा आश्वर्यकों भाप्त ्नया ॥ 


+^ 


ॐ र मय बर्णनं नाम शताधिकर द्विनवतितमःसगः ॥ १९२॥ | ॥ ५ ॥ ॥५॥. ॥ वति ोत्राच ॥ ॥हे रामजी ब्रह्लाका जगन मं देरव तोभी जरू मय हो गया॥ | 
३, जरतं इतर क्न नासे सन यन्य ही भासे ॥ दिशा कोड न भासे न उध न अधा न मध्य नास न काठ तत्व जासे न कोड पर्वत जासं संपन जख शरास ॥ न कोठ देवता नः वः|| 
च ए न कणत = । न" 


पो भासे ॥ तव मे ब्रह्मपुरीकों देखत भया जो क्या दगा हे ॥ जसं परांनःकारका सूर्य अषपणी भतिभाका पसारताहे ॥ तेतं श्रलमपुरीको ` ट्िपसारीके देखन भया॥ तब ब्रह्माजी मुसको ||| 
परम समाधिविये दष्ट आया ॥ अरु अवर जो जीवन्मुक्त बरह्माका परिवार था ॥ समर पास्तन करी प्रम समाधि गाद्‌ बेटे जतं प्रथर ऊपर मतिं होये तैसेही सव परम समाधिविपे & | 
अचर बेये देखे जो संवेदन रणे तें रहित स्थित हे सो किचन कवन हे ॥ चारों वेद्‌ मूरतीधारी स्थित हे ॥ुक अरु बृहस्प्तिः अरु वरुण चर्‌ इंद्र जम चंद्रमाः अधरिदेवता इत्यादी ऋषी ॥४|| ` 
| || श्र युनीश्वर जोवस्भ्तजो थे तिन सवकों मे ध्यानविपे स्थित देखत भयं ॥ द्वादस खय जो विखका तपावनेथे सो घद्मासन . बाथिकरी समाधिविपे स्थित द्रुहे ॥ एक  मृदधर्तपर्यन मे || 

|| दसी भकार देखत शया ॥ जव एक युत बीत्या तव मूर्यं बिना सव अतर््यान हेग ॥ जेसं सुषनेकी खष्ट अपण विद्यमान हाता ह अर जागतं अभावना होजार्तीहि तेसं सब अंतर || ह (4 

॥ ध्यान ोगए ॥ मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी न्य बनकी न्याइ होगद्‌ ॥ जसं पत्तन राजमागं भ्रख्य होजाति हे तेते पररय हाग्‌ ॥ हे रामना जेस छुपनेविये मेय गरजतें ट्ट आतिहे अश || |. 
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यो.नि.उ. । || जागते अभाव होजाेहे ॥ यह दांत तो बारकशी जानेहे जो भव्यक्ष अनुभवकों छिपावतेहे सो मूखं ह मे अनुभव करीश्री  जानताहों अरु स्तिश्री होतीहे अरु सुण्याी हे ॥ जव ,६.१९४ 
| || रुग निद्रा तवकूग सषनेकी टि भासतीहे ॥ जागते सुपन रृषटिका अभाव होताहे ॥ तरसे जवरूग ब्राह्मीकी वासनाथ तवरूग रूरिथी ॥ जव वासना क्षय इई तव खटिका रहे 
| जब वासना नष्ट-भदं तव अंतवाहक अधि भ्रूतक सरीर नही रहते ॥ हँ रामजी जव सुद्ध मात्र पदतें चित्तसक्ती फरतीहे तब पिडाकार हा भासतीहे जवरग उह सरीरहे तवरुग संसार उप |& 
जताजीरे ॥ नटी हाताहं तेस ब्रह्माकी सुषुप्निविषं जगत रीन हाजाताह्‌ अरु जाश्तविषे उत्पत्ति हो नाहे ॥ काते जो ब्रह्ाका सरीर सुवुप्निविष खीन हाणा इसीका ना भरयहं ॥ || 
अरु जो कहीयं इस सरीरके नासका नाम महा भरुय होवे तो अमं नही ॥ काहेते जो तक दए सरीरका नास होताहे अरु वद्धरी खोक भ्ासताहे ताते इसका नाम महा धरय नही 
अरु जो कहीए उह पररोक भम माच हे तेसं यहगी भां तिमाच हे ॥ अरू जो कहौए परखोकं भतिं माव्रहे इसीका नाम महाभररुयहे त। एसे नही काहेतं जां श्वति स्ति पुरानं ‡ 
स कहतेहे जो महा भ्रख्यविषं रहता कद्‌ नही ॥ आलससत्ताही रहतीहे अरु जो कटहीए परलोक भांति माच हं इसका नाम होणा क्याहे ॥ ते श्रुती साका कहणा व्यर्थं होताहे | 
अरु जो इनका कहणा व्यथं होवे तो इनके कदणे करी ब्रलाकार त्ति कौसकों उत्पत्ति न होवे %॥ अरू जो तं कहे जे पं अंगवाका अंगकों सुकचाए रेताहे तेते स्थुलश्रत ख॒कचि करी || 
पणं सूक्ष्म कारणविपे जाय रीन होतेह इसीका नाम महा पर्यहे ॥ तो एसेी नही काहेते जो स॒क््मभूतके रहते महाभरर्य नही होता अरू जोत वेदन जो अज्ञान हे जिस | 
विपे अहं फुरताहे तिस अज्ञानका) नाम महाभय हे तो यहभो नही काहृतें जो मृछ्ाविषे इसका अज्ञान होताहे परंतु बद्री खूषटिभासतीहें ॥ अरु तक होतीहे सो बडी मू!।हे तिस २ 
|| विपेजी बहरी प॑चभ्रुतक सरीर भ्रासताहे ॥ अरु आगे जगत्‌ जासताहे ताते इसका नामनी महाभरुय नही ॥ अरू जोत कहे जब रुग यह पंचशरूतक सरीर हे तवरूग जगत्‌ हे इसक्रा (3 
अश्नाव होते तव महा भररुय हे ॥ तो यहनी नहो काहे ते जो सरीरको त्यागताहे ॥ अरु उसकी क्रिया नही होती तो पिसाच जाय होताहे ॥ इसका सरीर नीरूप होताहे ॥ अरु मनुष | 
तव सब होजानताहे अर क्चचिय ब्राद्मणकी संज्ञा नही रहती ॥ ताते तं देख जो इस देहका नामी महाभरूय नही ॥ अरु भमादकरीके विपर्ययका नामी महाभररूय नही॥ महाभरक्य ति || 
सक कदतेदे जो सर्वका अश्नाव होजावें ॥ अरु सर्वका अभाव तव होनाहे जव वासना क्षय होजातीहे ॥ ताते वासना क्षयका नाम ज्ञानी निर्वाण कहतेहे जेसं जबलख्य निद्धाहे तव ४५ 
ग सखुपनका जगत्‌. ्ासतादे ॥ जव जाम्या तव सुपन जगर्का अनाव होजातादे ॥ तेसं जवखूग बासनाहे तबरूग जगत्‌ हे ॥ जव वासनाका स्य अ तब जगत्का अभाव होनाहे /.४ 
५ दे रमज चपएसनाज्मो छुरी नद्दी आज्ासमाच्रदधे ॥ अरु नुं जो के सता क्यो तो जो क्ट भासते सो उही अपर्ण आष जावविषे स्थितहे॥हे रामजी भावनं उत्थान होनेका नम 1 ( 


। नष्म्य मोश्लद्ध 11 द्ध रामजी नेचके ययोकछणे आरू मुंदणेवियेभी क्ट जनन हं जरु युक्त होणेविये जतन क्छ ` ॥ ज : श हि मुर 7 कदन ना / 
सन चय ज्य षः न ज . यच व्स्‌ स्नान द ॥॥ न चनिकसष्युम्यन रोद्ध ॥ जय अगः सय ररत 5 जे <अ उन ३ न र ले ¢ गॐ // ८ २८ ४ 
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ह , | ५ “दति योगवासिष्ठः नि्योष्णम्करणो. यासन क्य लिष्ववद्नं - नग्न रला्िष्क ध्विनयष्लिनमः संम 11.» १9. इ ` ~ ~+ ~+ “छी 
ड .॥ वसिष्वा ॥ ॥ हे रामजी उह अल्ाजो अतधान हां गया जेत तेकविना व॑पक निबीण हो जवि ॥ जव ब्रह्मा्ज ब्रह्मपद्प्वपे ¶नवरण दुखः तब, ष्दस्‌ सखः वद्ध चः थ 
ॐ|| पुरीकों जलावणे छागे ॥ जव संपूर्न ्रयपुरी जलीगद्‌ तव उह सूयन ब्रह्माकौ न्यांद्‌ पव्मासन करीके स्थिर ए ॥ जेस तेर 
¢ 

2.9 
ॐ. 
कष 


विना दीपक निवोण होता हे १ तेस द्रादस सेक त्ियरणः ॐ 
हो गए ॥ हे रामजी जव दाद सूर्यं निर्वाण इए ॥ तव समुद्र उदे ब्रहमपुरीकों आदछादि री ॥ जसं रा्रविपे अंधकार नगरकों आछादि केता ह्‌ ॥ तेस ब्रसपुरीका आखादि सी आ ॥ < 
बडे तरंग उछ पुष्कर्‌ मेघौ तरंग करी छदे गए ॥ जरुषप हो गए ॥ हे रामजी तव एक पुरुप आक्रासतं निकस्या सो मुञ्चकों दृ आया ॥ महा भयानक स्याम उम आकास | 
कों री तिसन अदाद खीया ष्ण मति मानँ रात कल्य पर्थ॑त एकटी होकरी तिसकाहप आनौ स्थित आ हे ॥ अर मखत ज्वाका निकसती हे ॥ अरु सरीरका बडा भकास मानो [& 
कोटि सूर्यं स्थिर हे.विजखीका भरकास एकटा आ हे ॥ अर तिसका पंच मुख हे दस शुजा हे अर तीन ने हे मानो तीनों चयं चमत्कार कले हे ॥ अर हायविपे निरु हे ॥ अर | 
आकासकी न्यांद मन्ति धारी हे ॥ जसे क्षीर समुद्रके मथणेकों श्रुजा वडीकरी वि युन सरीर वाराया अरु क्षीर समुद्रकों सोज्ायाया ॥ नते नासिके चवनकरी वना नि 
त भया जेसा आकास बडा वपु हे तेसाहि खद धारा ॥ मानो भख्य कालके समुद्र म॒त् 





वचनन 2 
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3, = 


ख्य कालके स प स्थत २ हे ॥ मानों सर्वं अहेकारकी समना स्थित भद हे ॥ मानों महा भ्रर्यकी |ॐ 
बडवाय्ी मुरत धारक आन स्थित शद हे ॥ मानों ध्य कारके मेव मूत्त धारा स्थित य ह ॥ ह रानजा म जानत नया जो यह महारुद्र हे जितके हाथ विये विश हे ॥ अर (ॐ 
तिन नेत्र हे पच मुर हे ॥ ताते स्द्र र 1 {ह ठ 
कार क्याथा१॥ दस नुजा अरु पचमुख क्या था तीन नेत्र क्या च १॥ हाच विपे चिषुर क्या 4 स वि भजा जआयाथा? क्याकरता भ्या अर कटां गया ? अशू एक (ध 
= थं ¶ ¦ वसि्ोवाच ॥ ॥ जा विषम विप भरदंन जो अद्ंकार हे स ने < # ` (ॐ 
ला था अयवा अवरज्नी कोड साथ था १ अद स्याम मुरतक्योंया१॥ ॥ वात 1 61 रदेसो व्यागणे जोगे ॥ अरु समि अह 
मत्त देज। आक्राशष्पदहे॥ ४ 
4 (~. ^ 2 ४९ = मे ७ , ¢ नि ह चन द्र ५ के ए &. 
णाता हे अरं सर्वं जो जोव अपणे अहंकारक। स्याग करी निवाण कभ = । द्वियांकौ समद्िना अस दस गजा (ॐ 
त तीन गुण तीनो नेच हं ॥ अथवा शत्‌ गचत्व वतमान अथवा ऋग यजु स्याम तीनोये = दिन | 
७ ० =. ~. ~ = आआ ङ धा चि मे (¬. धव विष ५, । = [1 
¡नेत्र ये ॥ अतेकारकी तीन माचा उसक्ते नेच हे आकाशदपौ वपु था अह वाका = अ यथा शज्या आयाथा ॥ ब्र तीसीविं 
ल) सुण ॥ हे रामजी एसा जा हद्र न आकरा परय छाग हं साद्‌ उडा दे ॥ तिसन पराणो खेंषी 
ध 2" नग्नं 9 भ | परर्द्र दी प्त ~ । द, 
तव सर्वं जल मुरदविये धेस करगे छागे ॥ जेस नदौ समुद्रविये भवेस करनीयां हे तर सत्न जय ९ १ छनि भषए्‌ ॥ जेत वदवाग्री सम 


1 च 9 [५ ॥ > म्‌ र के धा १.४४ 

हे एसे जाण करी मं पणाम कीया ॥ " ॥ रामोवाच॥ ॥ हं भगव उसका भयानक इष क्या था १॥ अरु रुद्र कौसर्को कीए १ अरु वडा आ | 

१ ~ ~ हे { ६ अद त नं इम्‌ 4 नि जं क आ [~उ 
कार सेवणे जोगहे ॥ सर्वं आत्मा भतौनका नाम समदि अदैकार हे तिसक्रा नाम सद्र हे ॥ अरर ६ ९ चः नसं आकाशविये नीरा हे तेस उसविे 
ए तिनकी समष्टिता होकरी रुद्र प नात्त इस्तीते उग्र था अरु पंचम॒ख ज्ञानदं 
कम इंद्रियां ॥ पंचमरखकी समिता अरुंराजस तामस सालक वरिथुरु थे अद विद्वि पर्या न यवु नै हे॥ अथवा मन युद्धि चित्त [ॐ 
एर अ अरु चिद्‌ फुयाधा तीसीका 
मीन होवेगा ॥ केवर आकासदखूप था अर जो कद्ध करता ज्या स + ४ ८ | 
| दका पानकरी चेती हे ॥ तेष ्दरनं णक 
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| मुड्र्गविये स्न जखकों पानकरी डीया ॥ कहूं जछका अंसभनी द्र्ट न अवि ॥ जेस अंधकारकों सूर्यं ङीनं करी केता हे तेसं पान करौ खोया ॥ जेस अज्ञानोका अज्ञान संनके संग क || 
री न्ट हो जाता हे तेस जरको पानकरी किया ॥ केवर सुध आकास हो गया॥न कह पृथ्वी ट्ट आवे न अभ्रो न वायु कोड तत्र कटं टट न अवे ॥ एक आकाषह टट अवे ॥ जसं 
उञ्वरु मोती होताहे तेसं उज्वरु आकास द्रष्ट आवें ॥ अवर चारों तत कद्रु न भासे एक अथोजाग द्र्ट आवे ॥ मथ्य श्ाग आकास सो रुद्रही द्रट आवें ॥ अरु एक उर्थं भाग द्रष्ट 
आवे चउथा चिदाकास दृष्ट आवें जो सब्रालमा हे अवर कद्र टट न अवे ॥ हे रामजी रुद्रभी आकासहूष या आकार कोड न या ॥ भांति कर्के आकार जासताथा ॥ जसे आका 
विषे नीखता तरबरे भ्रासते हे मम कक, जेस सपने विपे भम कर्क आकार भासतेहे तेस रुद्रका आकार ट्ट आया केवरु आलम आकासतें इतर कदू न था ॥ जेस चिदाकासविपे 
भूताकास भम करके ज्ासताह तेस रुद्रका सरीर शास्या उह रुद्र सर्वालाथा अरु आकास होकरी भास्या सो क्रचन था ॥ हे रामजी आकासविपे रुद्र निराघार भास्याथा ॥ जसं मेच 
निराधार होते हे तेते निराघार्‌ ट्ट आया था ॥ ॥ श्रीरामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ इस ब्रह्मांडके उपर क्या हे वह्ररी तीस्के उपर क्या हे सो कहो ॥ ॥ वस्षिष्टोवाच ॥ हे रामजी 
यह्‌ जो व्रल्लांडका आकास ह तिरपर सगणा जरु अवसेष हे जरुके उपर दगुण अभि हे तिके उपर दसगुण वायु हे तिसकै उपर दसगुण आकास हे ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे 
भगवान्‌ यह्‌ तल जो तुमने वर्नन कयं सो किंस उपर हे ॥ ॥ बसि्ोवाच ॥ हे रामजी यह तत्व पृथ्वीके उपर स्थित हे ॥ जेसं माताकी गोदविपे बारुक आनि स्थित होताहे 
तेस तल पृथ्वी उपरे अरु पृथ्वी क्नागके आश्रय हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ पृथ्वी आदिक तत्व सहित बह्मांड किसके आश्रय हे निराधार किसके आश्रय स्थित हआ हे ॥ तिन 
|| का चरुणा रदहरणा केस इजा नासर केस इआ इह कटो ॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजो तुं कहू आकासविषे मेघ कीसके आश्रय होते हे ॥ दयं चंद्रमा किसके आश्रय होतेह ॥ 
जेस यह हे संकल्पके आश्रय तेसं ब्रह्माजी संकल्पके आश्रय हे जसे खुपनकी खषटि होतीहे तो तुं देख जो किसके आश्रयहे संकल्पहीके आश्रय हे क्या १॥ अर संकल्प आत्ाक्र || 
| आश्रयहे ॥ तेसं यह जगत्‌ अरु तत्वन्नी आत्मसत्ताके आश्रय स्थित ह अरु इनका उहरणा गिरनाभी आत्माके आश्रय हे ॥ जेते आदि चित्त सद्‌ हयो करी नीति द्दह तें ही है॥ इस 
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त (ज ४ केवर जेखं की विये „ / +> 

च | प्रकार गिरना हे इस प्रकार ठहरणा दे इस हे इस धकार इसका नास होणाहे ॥ इस भकार रहणा हे तेर्घेही परम स्वपते इतर कच्छू नहो रू ममार हे ॥ जेसं सुर्यकी रणात्िव ||| . 
‡\\ जए ऋस होता १ तेसं आत्वे जासनादे ॥ चित्त संवित जगत्‌ आकार हो भासंनीहे ॥ जेस आकासविके नीता भासतीहे ॥ तेस आत्माविषे जगत ्रासताहे-॥ जेस कलवार बि / ¢ 
१ च स्प्यप्मतः चस्ते तस अनास्मपएपिदे उ्नगनदे ॥ जक्ते नेच दापकरी आकासविपे मोती भासते ॥ नेसे आत्मा विषे जगत्‌ भासते ॥ अरु भिथ्या जगन्की सश्न्या करी तञ नही छोती ॥ जेते /| र 
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निन वेमन्‌ कोर 2 1 7 00 - 00 स न ४ 4 ष्व ण स. व ८" 
ड द्र आ जो इहां खथ नही अभिभी नही अवर कीसतीका भकाशगजी नही यह पद्ावा किसभकार हे ॥ अरु क्या ह असे द्सखताः था जो पद्ावा त्य करणे ऊागए तब्‌ तस चकित ख ९१ 
| क खी निकसी आद शरीर ढर्बख जेसा नाडी निकस इद ट्ट आवे अरु वडा उचा आकार रूण्ण वनं मानों अंधेरी रात्र मते धारके स्थित शद हे ॥ सुमेरु पयतकी नाद आकार असती 
न नेय वडी भुजा जीसकी उची ग्रीवा मानों ध्य काके मेघ मुतं धारीकं आयही स्थित भ्नए द ॥ अर गखेविपे रुदराक्षकी मारा अर रंडको माखा पडी इड इत्यादिक विकरार 
सुभाव तिसकों देखत भ्या ॥अरु वडी भुजा जिसकी अरु हाथङविपे रिश खड़ग वाण ध्वज उखल मुसरू आदिक आयुद्ध हे ॥ एसा भयानक आकार देवी करी म विचार कीया || 
जो कारी भवानी हे तिसकों जाणी करी नमस्कार किया अरु वडा स्याम आकार हे जिसका ॥ जसं अभिके जे द्वए पर्थतके सिखर स्याम ह्येते हे ॥ तेसं स्याम आकार हे ॥ अरु | ' 
मस्लकविये तिसरा नेत्र वडवाग्िकी नांद तेजवान निकस्या हे कबह्ध दो भुजा षटि आवे ॥ कब सहल शुजा टट आवे कवद्ध अनंत नुजा दृष्ट आवे कबह्ध एक एक शज द |£ 


आवे ॥ कबह्न दो भुजा आवे कवद्ठ॒ कोउ श्ुजा इट न आवे ॥ कवड्क सिरपाद्‌ कोड टृष्ट न आवै ॥ एक बत जेसा भसे इस प्रकार करिके दत्य करे ज्यौ ज्यौ दत करे त्यौ सयौ शरीर | | | 
आकार बढाया जव शुजार्को | 
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थ स्थूरं टट अवे माना आकाशर्कोभी आच्छादि छया हे अर दसो दिशा आकार साथ पूनं करी ६ सिलल) मर्यादा कच दृष्ट न आवे ॥ एसा आका # 
1 हिखावे तव जाणीए्‌ जो आकाशकों मापती हे ॥ पातारू पर्यतं चरन अर आकरारा तक सि तिसका पृश्वीहे खमेरादिक पर्वत तिसका नाशी स्थान हे ॥ दसो ह 
| दिशा तिसकी श्रुजा हे मानों भखय कार्की मूतीं चारी करी स्थित शद दहे अरु वडे पर्बतकी कंद्रावत्‌ ५५ हे ोका खोक पर्वत तिसकी इख हे अरु कंटविे नदोआकी ४ 
| माला हे जो चरती यां हे अरु वरुण कुेरादिक देवताके तिरक माला हे केटविपे ॥ पवन नासिका नागतं निकसता हे तिसकरी सुमेरादिक पर्व वृणोकी नाद उड ॥ अरु = || 
^| स्ांडकी माला गङविे हे हायविपे व टे ब्रह्मं डहपौ भूषण हे ॥ कंटीविष बरलमाडके धयर्‌ तडागी हं य करे तब सव जरला दधत्य करहौ ॥ जेसं पथनकरी पन दत्य कर्षि तेस ख | | ; 
भेरादिक त्य करहौ ॥ एक एक रोमविपे ब्रह्मा जसं तारागण वायुकं आधान हं ॥ अरु श ध द्पी मुद्रा हे वडे कान दं आर बडा गख हे मानो संपर्नं ब्रहमा्कों भ || 1 ( 
न करती हे ॥ अरु घर्म अर्थं काम मोक्ष चारो स्थान हे अर स्थान विषे चारो वेद्‌ है अरु साखके अ इय नकसताहे ॥ अर्‌ अवरभी सव जगतको मयदिा मृक्चकों तिसिधिषे ट £ 
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$| ट आवे इसे अरु त्य कर्णेकरी केड ब्रह्मांड त्य करही ॥ अस्ताचरु आदिक पवत तृणोकौ न्यां करही ॥ सब कु विपर्यय होताद्‌ आवे ॥ निसके सरीरविषे आकात अथ || | 
कों दर आवे अरु पृथ्वी उर्थकों ट्ट आवे तारा मंडरू सिद्ध देवता वि्याधर गंद्ध्वं किन्नर देत स्थावर्‌ >) प उसविष दृष्ट आच्‌ ॥ माना सरन ब्रह्मागोका आदं हे ॥ अरु गुजाके ||| 
उछरूणे करी चंद्वमाकी न्याइ नका भकास होते मंद्राचरू उद्याचकरू पर्वत कानव्पे शरषण दथ जान्‌ ॥ हमाख्य परैत बरफके क्णक्रं बत दृष्ट आये ॥ हे रागनी इस भकार वे ||| 
वीके सरीर मुञ्कों अनैत ष्टो टृ आवे ॥ कद एकटोयां क्वं जिन {भन द आवे ॥ कड्कं एकदा जेत चेष्टा करे कटं न जिन चेटा करे ॥ मानो ब्रहमाडिद्धपी रतरका ब्ग्वादे॥ हेरा || 


1, 
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॥ जव संकल्प सहित देखो तव मुञ्को टि टट आवे ॥ जव आत्माकी उर देखो तव केवर आलद्पही भासे अवर कलु टट न अवे ॥ अरू संकत्प टृ ट करक संपन जगत खत्य । नि.६.१९६ 






या.नि.उ, | 

&|| कर्ते टट आबे ॥ असं समथता कि्तकौ टृ्ट न आवे जो त्य न करे सव पर्वत वृणकी नांड्‌ त्य करते दृ अवे ॥जगतको उयत्ति स्थिति धरुय सव.तीसहीविपे दृ अवे ॥ जो कच्‌ 

&|| क्रिया हे सो तीसही करी होती दृ आवे ॥ सिद्ध देवता गंयर्वं अप्सरा विमानपरी आष्ढ फिरे नखचके चक्र फिरते दृष्ट आवे मानों ब्रह्मांड वहरी उदे इए हे ॥ जव आदृष्टि करो | 4 
॥ २६ देखो तव ब्रह्मखषूप भासे॥अरू संकत्प.टृ्ट करी जगत श्नासे।उह चित्तकला जो संकस्प प हे तिसविषपे सवही दृष्ट आवे हे रामजी ब्रह्मा विष्ण रुद्र दद्र अग्निसू्यं चंद्रमाआदि 8 ध 





सव उसिविषे ट्ट आवे ॥ जसं मछर वायु करी उडते हे ॥ तेपे अनंत ष्टि उसके शरीरविषे उडती ट आवे महा आश्वयंकों मेँ प्राप्न भया ॥ जो उह भैरव था अर यह गौरव उसकी 
क्ति हे दानो मुञ्चको टट आए बडे वपु धारीहे ॥ यह्‌ नित्तशक्ति सर्वांमा हे परमात्मकी क्रियाशक्ती सर्वं विश्वको अपणे आपविषे जाणे तीर्थं जेसं समुद्र सव तरंगकां अषणेविषे अ |[& 
पणाआप जाणता हें तेसं सवं ब्रह्मांडकां अपणविपे अपणा आप जाणतीयी अरु सदा सिवत भी वडे अहंकारको धारा हे मानों सवे ब्रह्मांड्की माला कंठविषे डारि हे अरु जमादिक स ||} 
व तिसकी मयादा हे ॥हे रामजो इसप्रकार मं रुद्र अरु कारी भवानीकों देखत भ्या ॥ सुद्रके सिरपर जो जटा हे सो मोरकी पंखकी नांइ हे ॥ अरु काटीर्को मेँ देखत भया नानाभका | 
रके ग द्मद्मतें आदी ठेकरी शब्द्‌ करतीहे वह्करी शब्द करता भई सो श्रवण कर ॥ दिग्वंदिग्वं तुदिग्वं पचमना उह संमंमप्रखय मिय तुय ॥ चि प्री चीर त्रीपुषट्मं पनुषंमं ॥ ष | 
पमष चिगुही गुहीगुही उगु मियुगं दङुमददारी मी दीतंदती ॥ हे रामजी इसभकारके शब्द-करती इद मसाणोविषे त्य करे हे रामजी एसी देवी तुमारे सहाय होवे जो स्वं शक्ति परमा |(& 
त्मा हे ॥ सव ब्रह्मांड तिसकं आश्रय क्षणविपे अगृ्ट भमाण हो जावे क्षणविषे बडे दीर्घआकारकों धारे ॥ सब जगतविषे जो क्रिया होतीहे सो उसके आश्रय होती हे कं उत्पत्ति हो || 
` |&॥ ती हे कहू जुद्ध पडे होते हे ॥ नाना भकार की क्रिया तिघ्तको देवोके आश्रय पडी होती हे ॥ जेस आदर्शविपे भतिषबिव हाता हे तेसं देवीविषे क्रिया होती हे ॥ ॥ इतिश्री योगवा 


| सिद्धे निरबोण भकरणे देवीरुद्रो पाख्यान वर्णनं नाम शताधिकपंचनवतितमः सगः ॥ १९५॥ ~ ॥ ° ॥ ॥ ५ ॥ ॥  ॥ 

4 ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ यह जो नुमनें रुद्र अर काछिकाका वनन कीया सो कवन ये १महाप्ररूय विषे तो रहता कच्छ नही यह कालीः कवन थी {॥ तिके सरीरविषे त्रम 
॥ न खष्टिं कसे देखोयां महाभ्ररुय दहाकरी तिसके सरीरविपे खष्टिनं भवेस केसे कीया अरु उसके हाथविपे बद्धरीयादिक स्र क्या ये १॥ कहते आद थी अरु कणं गद अकू विशका ८&। 

६ खगाच्छार च्य था ९१॥ + वसिोवाचच॥ दे रामजी न कोड रुद्रेन काल्छीदि न कोड पुरुष न को स्री हेन कोड नपुसके न पुरुष भिरूाीकरी क्ट. हअ छै ॥ न _अल्म/ज /' 

| स कः एवकरः ए२ ध हे ५५ सव्कस्स्यतं न्म्य ाव्कषएट आएसने दे ॥ जेस्तं खुषनेयिये अकार भासते हे नेसे उह अकारी भसे ॥॥ वास्तयर्ते केवर्छः विश्ग्व्का स जयया व्कात्यण छ 4८ कि राश (4, 
स छ द मद्य थ न वनद्‌, गध्वण्े खडतचाग्यव्व्यि रिब्न द्धे वरर रत्र व व्र्कग्र. व ¢ 
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क ५ क क न्क, न ०५. ४ = क = ४ 9 
थ ण ज शठा वः शरक न्वद्य शथडदः 06 ककरन ग्न स्न्यरध्मन्यः कमे जज न्शण्यर न्तत या नमो्कम्यः स्स्व नम शः तः (4४ 


१, कर, (> > 9 नछ्तन -- ,~ छ ४ 4 ~ ०» ८4 > लाय > + 5 ~ नैन त म सल 1 = 2 9 स्य रः त्वर न ग्ग -ङट- 2 स्प्रफ्म "अ ती न्थः ~ न्ड व कक ना = ॥ररखोः ग्र ब्ायाग्णक्वयि ---- „ ---~- य ~< न. क क ०" अ ७४ , ह ध क 
 ॥2)| अ7्त्याकम चेतनः च्वश्ष हे ॥ हेः रामजी यतन सचता जव स्वरूपम नदी स्पागनी आरू उवाच्कार खोकर सनाद सदर स्वव्वतर दम्न ¶्वत इर < 


(ड) तो उत्को रस नही कहता ॥ तेतं आत्मसत्ताविपे चैतनता न होवे तो चैतन कोड न के जो आला चैतनताकों त्यागे तो परिणाम रोच तब चैतन न ऋरौर परेतु सव पमे उनुप्य ६3 


(1 युव विधे स्थितहे ॥ किस अवर अवस्थाको नही भास श्वा दसी कटा हे जो कष्‌ भासताहे सो आलाका किचन ह ॥ हे रामजी जतं गनेके रसयिपे मधुरता? दती तेस आमः \& 
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#: 
(४|| विपे चेतनता हे चैतनमाचविपे एक चैतताका छण रहताहे चैतनताहृष इस करी यह जगत अनावह्प रुखाताहे ॥ अर जे शुद्ध चिन्मात्र विपे चित्तका उस्थान नही होता तो जग ।(& 
1 न क, न न ग) [ च, द, सद = # ) 
।३|| त्‌ भाव नही रखाता अरु आलसनत्ता दोनों अवस्थाविपे सदा ज्योंकौव्या हे जेसं वायु जव स्यद्‌ होताहे तव स्परसरूप उसका रक्षण श्नासताहे ॥ अर जब निस्पद्‌ होताहे तव उसविषे |£ 


(&|| शाब्द कोड नही भवेस करी सकता ॥ अरु वायु दोनों अवस्थाविषे तुल्य हे ॥ तेसं शुद्ध चैतनविपे कासी शब्द्का भवेस नही चेतनता भावविपेहे ॥अरु आलसत्ता सदा तुस्यहे ताते वास्तव & 

||| यह जगत्‌ही नदी हे रामजी आदि, मध्य, अंत, जगत्‌, आकास, कर्प, महाकस्प,उत्त्ति, स्थितिःभरय, जन्म, मरन, सत असतः भ्रकास, अथकार, पंडित. मवीज्ञानी, अज्ञानी नाम, ङ्प ६ 

ड || करम, रूप, अवलोक, मनस्कार, विद्या, अविया दुःख, खख, वंध, मोक्ष, जड, चेतन, एथ्वजल,अव्र, वायु, जकास, आवणा, जावणा, जगत्‌ अजगत्‌, हेनही बडणा चरणा में तं सव क 6 
पुराण म्र अकार उकार मकार जय नाम आदिक थावर जंगम जगत्‌ करौया सव ब्रह्मसवदप इई ॥ टूतरा बस्तु कू नही जसं समुद्रविषे तरंग बद द 


- द बद्‌ आवक सव जरदष हे ॥ तें ॥&॥ 
३ सव ब्रह हे ब्रत इतर जगत कट्‌ वसतु नही ॥ जेसे छपनेवरये पव॑त शासतेहे सो अनुभवत दतर क नही ॥ तेते यह जगत ब्रम इतर कट्‌ नही ॥ जें सयक किरणां जलं |: 
यु आकास आदिक जेते कच्‌ || ` 


|| हष होकरी श्रासतीयां हे तेस आत्मसता जगतदष होकर भासतीहे ॥ हे रामजी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इद्र वरुण कृतेर जम चंद्रमा सुर्यं अग्रि जठ पृथ्व वा 

§ || शाब्दे सो सव ब्रहमसन्नाही असं होकरि स्थित भद्दे परंतु सदा अपे आपविषे ज्योकीत्या दे ॥ कदाचित परिणामकों नही भाम शई सो सत्ता सर्वक आत्माहे ॥ जें समद्र अपणे तरं ॥४॥ 

& || गायको त्यागे तब आपणे सौम्य न्ावविपे स्यत होवे ॥ तेत बरह्सन्ना करणेको त्यागे तव अपणे सुभावविर्ष स्थित होवें सो अनामये अर्थं यह जो दुख रहिते ॥ परमसं तिष्ट हे । (4/6 
॥ अनंत हे निर्बिकारहे ॥ जव इस भकार बोध होवे तव तिस बरह्मसन्नाकों भात होवें ॥ अरु व विधि निषेधभी उही हे ॥ जें जरः अरु समुद्री संज्ञाकटी हे ॥ अर तरय शश्व |£ | 

॥ करणं करी विखक्षण श्रासताहे ॥ जव जरः तरेग बुद्धि्को व्यागे ॥ तब केव समृद्रप हे॥ ( = जीव जव अपणे जौवलज्नावकों त्यागे ॥ तव आमष्पी समद्रको भान हके ॥ जीव |४| 

|| तका अर्यं यह्‌ जो जव द्रश्यका संवेध त्याग करेगा तब आला होवेगा ॥ इगिश्री योगवासिष्टे निवाण भ्रकरण अतरोषाख्यान वर्मं नाम शताधिकवण्नथनितमः सर्गः | ॥ १९६ ॥ || 

&|| ॥ वसिशोवाच ॥ ॥ हे रामजी तुजकों जो चिदाकास कहा हं सो परम बिदाकासहे अरु सदा अपणं आप्रविपे स्थिते हे रामजी सुद्ध चिद्राकात मेँ मैरेनांड कहा है सो$ य £| 

|| रुद्रपदे सोद त्य करताथा ॥ तहां आकार कोड न था केवल चिद्घन सत्ताथौ सोद असं हा करा किचन दोतोथ ॥ हे रामजी जव आगमदृषटिकरी देखता था तव मरता चिदाकास |ॐ 

, ||| ख्यदौ कस्या था ॥ हे रामजी मेरे जसा होवे सोद तेसा डप देखे अवर नही दे सके ॥ हं रामजा [जिसका नाम कपत काना हे ॥ सोर रद्र अर ररव हे उह कन्यानकरी मूस 
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| | 
|| उत करीके अंतर्थान हो गड ॥ अरु वास्तवे क्या हप था मायामात्र था ॥ चैतन सत्ताके आश्रय पडे नाचते हे ॥ हे रामजी जेत सोनेविपे भूषण हे परेतु सोने विना नही होता ॥ 

| तेस चैतनता फिचन करी जगत भासता हे ॥ वंहृरी उही भमादकरी अधिभ्रूतकः होजाता हे ॥ अर वासवते सुद्ध चिदाकास रूप हे ॥ चेतनता करक उदी जगत रूप हा भासता दे ॥ | { 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ भ्रथम तुम आलतत अद्वैत कहा ॥ यह जगत्‌ भमादकरोरकै नामूप कल्पित हे ॥ अरु जोहे तो कल्पक अंतविषे नाक हो जाता हे अदत सत्ता रहती ह ॥ &| 
|| बद्री कहा चैतता करी जगतंरूष भ्ासता हे ॥ सो अदधैतविषे चैतता केसे इइ हे अरु चेतणे वारा कवण इआ ॥ भरयके अनंतर कारो क्याकरी जासो १॥ ॥ वषिठोवाच ॥ ॥ 
|| हे रामजी न कोड चेत हे न कोउ चेतता हे ॥ केवरु आलसत्ता अपणे अपविषे स्थित हे ॥ चैतन घन हे परम निरु हे अरु सांतहटप हे ॥ अरु सिवत नी उपतीका कडते हं ॥ उह। 
| सिवतत्व रुद्र आकारकां धारे इए ट आया हे ॥ इसरा कद्र नही केवर परमचिदाकास ह सोद चिदाकास आकार हो भास्तताहे ॥ अर आकार कट्‌ इभ नही ॥ न नरव ह न भैर 
1 || बी हेन कारी हे न यह जगत हे ॥ स्न मायामात्र हे जेते सुपनेविषे आत्मसत्ता चेतताकरीके जगतदूष हो भासती हे खरूषते न्‌ कदू चैतता हे न जगत हे ॥ आलसत्ताहिं अपणे 
&|| आपविषे स्थित हे ॥ तेसं यह जगतो जाण कल अवर इअ नही अद्वैत स्ताही हे ॥ तिसविषे.चेत अरु चैतणेहारे में तुजकों क्या को ॥ सम टक्ति करीकं भासते हे ॥ आ 
| लाबिपे कू इनका उपजणा नही प्रया केवर खच विदाकास हे हमको तो सदा उही सरूप शासता हे ॥ अज्ञान कों नाना भकारका जगत्‌ शासता हे ॥ अरु आला सदा एकरस 


र || हे फछिचमकरोकं तिसविपे आकार भासते हे गैरव अरु काटी सभ निराकार हे अरु भांति करीके आकार भासते हे ॥ जेस मनोराजविपे जुद्धं भासते हे जें कथाक अर्थ भासते हे || 
१ सो अन होते संकल्पय विरासत हे ॥ तेस चिदात्माविषे यह जगत शासता हे ॥ जतं .आकाशविपे तरवृरे भासते हे तेस यह आकार भासते हे हे रामजी यह जो जगत भरक्य महाभल्य। ||| 
||| दिक शब्द हे तिनका नाश करने अथं तुज्को कहता हों ॥ आत्म एक अति चेतन हे सो चैतनताका अभावं कद्ध नही अपणे आपविषे स्थित हे अरु किचन हे ॥ जेस श किर | ५ 
| णा {कचन रप होतीयां हे तिनविपे जरं ्ासता हे ॥ तेसं तका क्रचन जगत श्नासताहे ॥ सोद़ महा भरूयविये रुद्र अरु रवी हो भासती हे ॥ न कच रद्र हे न काल! हे त आता | & | 
ड ही हे ॥ हे रामजी जो कदू कणा खुनणा होता हे वाच वाचक करी कहता हे आत्माविपे कहणा अरु खनणा कषु नही उही किदाकारा संकल्प कराकर रुद्र त्य कटता ष व (- ( 
ॐ\ स्वने शुष्ण दोकरो सना हे तेसं चिदाकाश संकल्प करि आकार दो करी. भासता हे ॥ सरा कद्र बन्या नही तं अरु (४ चैत अचत सक उही रूष हे उतविषे-को 9 (| . ` 
ड च श्न्यर नची१,.-जसं च्छयनेपवय नाननकरारसे शाण्द असते हे से कष्ट वास्तव नद) जथर नानीन हे ॥ तेत जागत जगन वि ह ह क (4, - ५ क 


यल सवका सिद्धान भनक 
[73 


यो.नि.उ. 












॥ २७॥ 





9 4. भ => ^ जा कक 











गत च 3 गक) कः 
क ^| 41 
#' ~ 



















7 ® च 
वशत वा । भ = » + 
१. ` णद 1 क 
4 क कद क 2 
२१२. 2 ह र° 


3 य = र 
१२६९१५९१ ६१ ९ "यद्‌ र्यम्‌ यग्‌ गस्‌ ३० "9 






` (९1. .+ ८101 1. 102 
खं ख दकु प्रथ 

















= भ प. रदः = "द्‌ गन्दा याणय दः ७ = कु 9 भजु , चद्‌ ० ज्‌ थ कि, द = न्द "च्व = ह च्यव दज चेद = च्छा स्यर्दरया न्न्य कन ग्व ष्डदरछा णद, व्व्वन्च्छे वभ व्यय्य्ना छ, स्वव स्वव्यः व्यन्थ्यनव्छ जव व्ह (4 4 4 = =, 0 / 
+ भा ॥# ~ल री 2 = ~ च्छ "छ न्क कक. चर | + कनो = क अन्त अन्ड" छ, ७» छ क न्वै -च्क 54 >~ ' ऋक ~~ + = = द न्व "ऊव ० क्क 4 जग " क" चैक क" + {ज्ज्य करण्डः 066 ८. _ : # ७ [7 ह (00 ,‡ =, ~ ^ (+ पन्न ८ न 9.८6 र ‡3 ` 


[ङ ह्येणा- यह सवक विद्धा हे ॥ जेकषँ प्रकी लिखा परन नी नोन हे नतत वनतं रहित दाणः यर ज क त व न्म तः 
ई / णा इतका नाम परम्‌ मौन हे सव क्रिया होती रहे॥अरु अपणेविपे कच्छू न देरवणा॥जते नट स्वांग छे जवता हे तिसके अनुसार विचरता द परेतु पनच्वय ॐसक्छ! अपद, बपुरचये दप्तदे५,\० | ई 
|| अक चायमान नही होतातिसे जो कचु अनिन्वित आनि भाम होवे तिसकों जथासास्र करणा॥परतु अपणे निर्गुण निष्क्रिय खरप चखायमान्‌ न दोणा ॥अहित स्वरुपविष स्थित र्णा \/ 
§ | ॥ रामोवाच ॥ हे भगवनु द्र क्या धा अर काली सक्ति क्याथी अर उसके अंग जो वधते घटने ये दत्य करणा क्या थाव क्याये सो को ॥ वसिष्टोवाच ॥हे रामजी शिवततही आकरार्‌ || 
इ | होकरी भ।सताहे अवर अ।कार कोउ नहो सो केषा शिव तत हे चिनमात्र हे अमङ हे बिया अवियाके कार्यते रहित सात अवाचपद्‌ हे॥यह संज्ञा संकस्पविपे तुङ्चको कटी हे आसवे 
३ | त्ता आतपो अवाचपद कहते हे ॥ तथापि कडु मँ कहताहौं हे रामजं केवल आत्मलमात्र चिद्गकास हे सोद शिव श्रव हे तिसके चमतकारका नाम चित्तशक्ति हे तिसीका नाम 
ॐ | कारी हे ॥ तिषका विपे अरु आलाबिषे अरु सिवदपविपे अरु काछोविपे भेद कू नही जेते पवन अ स्पदविपे भेद कद्‌ नही अग्रि अरु उण्णताबिये भेद कल्‌ नडी ॥ 
ॐ | तेते चित्तकला अरु आलाविये भेद कच्‌ नही। जेस पवन निस्य होताहे तव तिलका लक्षण, नह हाता जचाचकर्प होता हे अरु जव स्यद्‌ होताहे तव तिसका लक्षण होता हे ति 
ध | सविये शब्द भवेस करता हे तेसं चित्त शक्ति करी तिसका लक्षण होता हे ॥ आगे तिसके अनेक नान्‌ हं १ नाम स्पद्‌ हेद्छाहे तीसीकीं चैत्योन्मुखत्व करी वासना, कहना हे 
¦| ॥ इसीके लाद की इछाते जव चित्त संवितविये वासना पटरी तव तिसका नाम वासना करनं वाटा नास॒क्र कहाता हे ॥ बहरी आर्गे दृश्य हतो हे ॥ जवर चरिपुदी हृद बासना वासक वा 
| || स्‌ तव वासककों जीव कता हे जीवत्व भाव ठेकरी स्थित हाती हे ॥ जव इह इच्छा दसकं होती ध 6.६ हा भरानाश कव्चित्‌ न होवे इस इच्छा करो जीव कहता दे॥ 
| एसी संज्ञा चित्रशक्तीकी होती हे सो स्पंदविये होती हं अरु सिवतत्व सो अफुर हे अचेतराक्तिविष य र स्थत हे ॥ जेते सूर्यकी किरणाविपे जक हे नही एकी न्यांद्‌ जासता | 1 
$| ह तेस यह जगत हे नही अर एकी न्याइ न्नासताहे निस्विये यह संज्ञ वेते है ॥ कारी जा स भरूति त ला भ्म ना कारणद्धप भकुति हे सव निसं हे दसत थकूम ||| 
| खूप हे विरति नही अर्थ यह कीसका काये नही अरु महदादिकपंचश्रूत महत्त अर (वद्धि अहंकार धः ् विरूनि हे अर्थं यह जो कार्यी हे _ कारनभीदि कार्य आविवेवीके 2 | 
इ | अरु कारण पोडसहे ॥ पंचज्ञान इं द्विया पंचकर्मं इंदरीयां पंच भाण एकर मन इनक कारन व स्थित्त पदसा विङ्तहं॥ अर्थं यद्‌ जो काय पह कारण किक्षीका नही अर ||| 
& | पुरुषे जो परमातमा सो अदित अचित्त चिन्मात्र हे न कीसोका कारगहे न कारज हं अपणे आप 4 1. ह ॥ तारे जेती क द्वन कना हँ कारण कार्यह्टप सो सव बित्तयक्ति [£| 
| || तिये स्थित हे ॥ जब यह निस्पंद होतीडे ॥ तव रि वपद्‌ तत्निषे निर्वाण होजातीहे कारण सक 5 च १ परजाता हे॥ कष आकासवत सेय रटाहे ॥ सो गुद्धे ॥ अदत ||| 
३|| हे अचेत चिन्मात्र सदा अपे अप जावविये स्थित हे तितत) क्रियारतिः सपद एती संञा ॥ बधन = सका कारणहप भनि ह ॥ख सोलह ॥ अथे यह्‌ जेते बग्वागि सन / &| 
| को सकावतीदे तेते जगतकां काहे ॥ अर सिद्धे अथं सह जो सिद्ध आग्रय भूत की सेवे अर जयति हे अर्थं यहा जो जवहे जिसकी ॥ अर चंडिकाहे अथं यह जिसके ||| 
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यो,नि.उ.|& ॥ जगत भ्रख्य होतीहे अर्‌ भयपावताहें ॥ अरु वीर्यं हेअर्थ वह॒ जिसका अनत वीर्यहे ॥ अरु इुगहि अर्थं यह जो इसका रप जानणा कठिन हे ॥ अरु गायत्री हे अथं यह | |नि-६.१९७ 
4 


जिसके पाठकरी संसार खुमद्रते रक्षा होतीहे ॥ अर साविच्रीहे अर्थं यह जगत्कीपाखना करती हे ॥ अर कुमारी हं अर्थं यह जो कोमख सुभाव हे ॥ अर गौरीहे अर्थ यह जिसके गीर 
अंगहे ॥अरु सिवाहे अर्थं यह जो शिवके डवे अंगविपे निवासहे जिस्रका॥ अरु विजया हे अर्थ यह जो सव जगत्कां जीती रहीहे ॥ अरु सुशक्तिहे॥अथं यह जो अद्धेत अलाविषे || 
जिसने विकास रचाहे ॥ अरु इद्क्तारा हे अर्थं यह जो उकार हे इंद्र आला तिस्तका सार अर्थमाब्ाहे ॥ तोनोंमा्रा उकार अकार मकारका अधिष्ठान हे ॥ हे रामजी राजसी तामसी 
साविकी तीन भरकारकी क्रिया होतीहे स) इसीतें होतीहे ॥ यह सव संज्ञा क्रिया शक्तिकी कहीहे ॥ अव सच्र अरु वढणा चढणा तिका सुण ॥ हे रामजो इष्य जो करतीथी सो | 
क्रियाहे ॥ सो क्रिया सालिको राजसो तामसी तीन .भकारकीहे ॥ गुसरुजो था सो मरामपुर नगरहे अंग तिसफ खृष्टि हे ॥ जव सिवत व्यतिरेक होतीथी तव अंग बत होजाते य || 
खषटि डप ॥ अरु जव शिवकी उर्‌ अ।वतीथी तवरूषटीरूप अंग थोरे होजाते थे ॥ अरु जव सिषकों आय मिरुतीथी नव शिवही होतीथी ॥ खषटि्पी अंग कोड न रहताथा॥ यह तो जआलाकी का || 
ली शक्तिकी क्रियाका वर्नन तुजको सुणाया हे ॥ अव सिवक्रा वर्णन सुण वाणीते अतीत हे तथापि कदू कहता हों॥परम युध हे निर्मर अच्युत हे॥तिसविपे कट्‌ हआ नही क्रिया शक्तिके कुरणे | 
करी जगत्‌ हो भासताहे॥ जब अपणे अधिशानकी उरदेखताहे तव अपणा खहप टि आताहे ॥ क्रिया शक्ति अरु आत्माविपे भेद कल नही॥ जेस आकास अर शरन्यतानिपे भेद्‌ कच नही ॥ - 
काते जो आकासका अंग शुन्यता हे॥जेसे अवयवी अरु अवयवतिये भेद क्‌ नही ॥ जेसे अग्रिकारूप उण्णताहे ॥ तेसं आत्माका छुजाव चित्तशक्तिहे॥ अरु दसक्रा नाम कारहे जो कष्ण (४ 
हे॥ जेस आकास उर्धकों साम भासताहे यहतेसं आकासवपु हे॥ जेषं ओकास निराकारहे नेसे कारी निराकार स्यामा भासती हे ॥ आकासकरो न्याइ इसका वपु हे तार्ते इसकानाम र्णा (# 
वपु हे ॥ अरु कारी जगतके नासके अर्थं हे सो जव स्वरूपकी उर आती हे तब जगतका नास करती हे ॥ हे रामजी स्पंद शक्ति जबल्ग शिवतें न्यतिरकहे तवर्ग जगतकां रत्रती. हे ॥ | 
॥ जहां यह हे तहां जगत हे जगतते विखक्षण नही रहती ॥ जेसं जहां खयंको किरणांहे तहां जरू.जास होता हे किरणा विना जखाज्नास नही रहता।तिसें स्पंद राक्ति जगतव्रिना नहि रहनी (3 

जस काशक अग आकाशा डे तेसं इसको अंग जगत हे ॥-जेसे समुद्रविये तरंग समुद्र रूप हे ॥ तेसं जगत इसका खूप हे ॥ अरु दस शक्ति चिदाकारा हे व्यतिरेक नही जव यह ||& 


सुरती दे ॥ तय जगत आकार दो नासती हे ॥ जब शिवकी उर आबती हे तव रिवषय हो जाती हे जगतका भास को नही र्ना ॥ तर्त हे रामजो वुमारी चितशधक्ति.वुमादी उर अवे /&| 


५ ख च्नगल ग्यम नड च्नप्ने दसष्वित न्ती जगत स्म रचा दे सिबयुजा द्धे सो निमर्छ शांनरूप हे ॥ अजर अभर हे अचैत चिन्मानन हे तिनि श ग # 4 व ¢ 61 | 

१ सवइ -डपन्डरययय्द एवः्यन्प्र द्ध ६१ यएम्देऽग्यदच्य । ५1 द्ध जगन्‌, नुम जनो च्काल्टीके ेगव्ो रूढद्ि देरबीया सो अनात्मविचे सत दे अथ्थयवा असने रो कद्टो ॥॥ यसि न ॑ - | न = | 

द म प न रम सकः मद. द्‌ == वः दष गय एवे "जेः नत अरण्य व्य परठ प्तेः त्वि रुडच्यर्का्केठ द्यदरण्वदचग्यि स्वल र ॥॥ उरू यवस्लव्यने अग्यन्मासियेः च्छट नी नि्यय ै ८. जतः रः ॥ 0 (श ४५४० ` "अन ^ = ४ 
` # नका । [आक कनं ऋ 9 चदनि ॥ = कक > क ऋका कः क्छ च्या ~~~ @ज ४ (क ३ ५ ६ तः _ >^ <~: छनः >~ 1.2 दहर ८ <~ -.- र न ^ +न न्कन्दजः ` न्क निः ~ 4 नकन ^ न्क्ष र ५अ [~+ 5 ष्ण न 3 , 1 धः १ । | - 


| 
|| पुर्यमर्ति 
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॥ २८॥ 
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क्न ` च 4 ५ >= + क "32 < ~ त 


^ र ५ |ॐ 2:८1 जेत क विमिव "पकाया चच सथर बन जगत तीथं कम वेध मोक्ष गुरु शाखे जुद्ध राख आदिक जो सत दे सो सच च्चद्षकछार चरद्स्ष्‌ द चास्त्च दनः द९\& 
| णा ब्रह्मत भन्न नह्‌ सतर श्रकार सवदा का आला अपणं आपविषे स्थित हे ॥ शुद्ध अदत निराकार हे निकार ज्योका स्यो हे ॥ जगत तीसविये कोट नहा उपजा सुव॒ न & 

आलाप कया सक्ति रचि हं ॥ सा मायाकालतरिप सत हं वास्तवतं कच नही ॥ जेस किसी पुरूपकों सुपनेषिपे एटि भासती हे ॥ तिके शरिरको कोर द्रवे तो उह नही १ 

ताजा कच्‌ टि हातीतो हिरावणे करी कोउ स्थान गिरपडता हे ॥ इसिते नास किसीका नही होता वास्तव कट नही हे रामजी उह दद्धि उसके चित्त संदवि 1 उह नही जाग द 
अथकार हात ह्‌ ॥ परतु जवरूग निद्धा हे तवर्ग खट हे जव निद्रा निटत्त श्रद्‌ तव सुपन खि नही भासती ॥ तेसं यह खरि कड वास्तवं नही ॥अज्ञान करी क स - 
तीहे ॥हं रामजी जते क्‌ पदाथ भास्तते हे सो चित्तके फरणेविये भासते ह ॥ जिसका संकल्प ख ह।ताहे तीसके मन राजक खरि देस काट करि पभय = १ स 
हातीहे बन्या क्रु नही जव संकस्पर फुरता दं ॥ तव संकस्पके अनुसार खषटि भासती हं ताते संकस्य ह हदं क्यो अदृ पदार्थः होताहे ॥ जो उसकी १ संकल्प दप 
अर्थं रिदिबिपे अनुज्रव होताहे ॥ जेसं पररोक अद्टट हे जव उसकी सत्यता रिविये होती सका राग दोप दिदिषिये पुरता ह ॥ बहन जो संकत्पविे =, विप दाताहं तत्र श 
जबरग चित्त स्पंद फुरता हे तयरुग जगत्‌ सभ खडा हे ॥ जव चित्त निस्पंड होताहे तव जगनूकी सत्यता नही नासती ॥ हे रामजी जेता कद जगन्‌ ८. <सक्ा गाव खडा दे ततं 
आलाविपे रचा हे जवखग यद कारी क्रिया शक्ति सिवतें व्यतिरेक हाती तवर्ग नाना भकारकरे जगत्‌ रचतीदे अर क्षोजर्को धान होनी ॥ भर जव सवक हे सो सभ क्रिया शक्तिनं 
हो जातीहे ॥ वद्धरी भरूति संज्ञा उसक्री नदी रहती ॥ अद्वैत तल्रविये अद्भेन रप हाजाती हे ॥ जेसं जवग्‌ पवन चरता हे तव सीत उण्ण सुगंध र्भथ व तेत्र सां तदप 
रु जव उह्रला हे तव कहा नही जाता जो असा हे अथवा ओा हे ॥ तं जवृलग वितस्ति स्प॑दहप हातीदे तवग जगतूकों रती दे अरु वत कारण ख क टतीहि ॥अ 
दो भकार शाब्द होते हे विया अरु अवियाष्प सोपडे.निकसत हे द रामजी जो कच्छू कहणा होता हं सा स्पद्रूप जो चिध्रेरया हे तिसविपे हे ॥ अर जव मि दै तिसविषे 
| | ती हे तव अद्वैतरूप हो जाती हे तहां किसी शब्दकी गमनद्धी ॥ है रामजी शिवक्या हं अरु शक्ति क्या टं सा मृण जते कट जीव हे सो शिवष्टप हे अश इनक जो वि द।&| 
-1 || सो कारी कहीए चिन्तशक्ती कदीए जवरुग इच्छा करी चित्तरक्ति बाहिर करनी हँ तवर्ग मका अत नही आता नानाप्रकारके विकारक्ा अनय दोताटे धात नही 1 ( 6 
$ | अरु जव चित्तशक्ति उरूटि करी अधिष्टानको देखत हे तव जगत भम निरत्त हा जाता हे परम शातिक्र। भः हाता हे॥ हे रामजी आत्मा अर चिन्तपंवितविपे गद तण | जतं | 
वायक स्पंद्‌ निस्पंद्‌ विधे नेद कट नही पर॑तु स्पंद होने तव जाणता हे अरु निस्पद्‌ होता हे तव नहा जाणता ॥ तेते चित्त संवित.जवब फरता ह तत्र जाणा है भद नही रता तव न | 
&॥ दी जाणता अरु जानणा न जानणा दोनों नह रहता ॥ दं रामज जवरग इछा शाक्ति रशिवकी उर नह इखती तग नानाश्रकारकी न्य करती दहे अर्थं यह्‌ जौ जगतक रची ट (| 
# | जर जव शावक्रा उर्‌ देखती हे तव इसक्रा खत्य विरस हाजाना हं ॥ अरु सब अग इसकं खद्म हा जाता ह ॥हे रामजी इस काटोकाजो आकारधासो अश्रनाण प्रमाण विव आवता || ` 
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|न था. अह सिवकी उर देखणेते सक्षम होगया भथम पचत समान भया वदरा निकर आई तव यमके समानश्रया वह्रौ टचछक समान कया बहरी निकट आई तव ( नि-६.१९८ 
|| सुश्चम आकार भ्या जव रिवके साथ भिर तव शिवदूप हो गङ्‌ इसका जो विराष हे सो शन्य हो जाता हेः अर परम सात शिवपद्क। धात्‌ होतीहे ॥ श्रीरामोवाच ॥ 


|> मनश्वर यह जो परमेश्वरी कारीशक्तिहे सा तंसक। मिलकर सांतिकेसे भई सो कहो ॥ ॥ बसटवाच ॥ ह रामजी देवी परमासाक इखछा-श क्त हे अरु जगतमाता इसका 
देत भावत 


‡| नाम हे ॥ जवरग शिवतत्वतं व्य तिरक होतीहे तवरूग जगतकां रचत हे जव अपण अयिष्टानकी उर आती जो नित तृप्र हे अर अनामय इ निपवकार.हं चरम्‌ सांतदूप 
‰|| रहिते तव परम सांतिका भातत होताहे भक्त संज्ञा इसकी जाती रहतीहे जेस नदी जवरग समृद्रको नही भाप भर तवग दडडतीहे अरु शब्द करतीहे जव समुद्रका [मार तव श च्द | 
&|| करणा अरु दडडना न्ट होजाताहे ॥ अरु नद्‌। संज्ञा नही रहतौ समुद्रको मिकिकरि परम गभीर समुद्रहप होजातीहें ॥ तेसं जवरुग चन्तरा क्त शिवतें व्यतिरेक होतीह तवर्ग जग (4 

&|| त भमकों रचतोहे ॥ जब शिवतल्कों मिरी तव रिवरूप ह्‌।जात्‌।ह अरु हेतभम मिदि जाताहे ॥ हे रामजी जव यह्‌ चित्तशक्ती शिवपदं विषे खीन होजातीहे तव भथम्‌ जो देह इद्र |(&॥ 
यां साय तदषूप॒ शरईथी इं द्वियाके इट अनिष्टविपे आपको सुखी इःखा मानतीथी अर राग दोषकरि जानतीथी जो नित्य वप्त अनामय पदक मितं सुख इुःखतें रहित हातीदे ॥ काहं 


ते जो अनाल देहं इद्वियांकी तवरूपता अभाव हा जातीहे अरु आलतत्व साथ तद्रूप हती हे जेस पथरकि सिखा साथ मरु कर खडगकी धारा तीक्ष्ण होतीहे तेसं चित्त सावत जव | 
आलपदविषे मिखुतीहे तव एक अद्धित रूप होजातीहं आत्मपदकं स्पशक।एत अनालभ्नावका त्याग करतीहं ॥ जसं तावा पारक परसतें खर्न होजाताहे वह्धरी ताबा नही होता ॥ तेसं ॥- 
इह ठत्ति अनाल ज्ावकां नही भाप्त होती अर इह्‌ चित्तकरा तवरुग विषयकी उर धावती हे जबरूग अपणे बास्तव सखरूपषकों नही भाप्त जदं ॥ जव अपण वास्तव स्वहूपकों भराप्र हो | 
तीह तब विपयकी उर नही धावती ॥ जेस जिस प्रुपकों अगत भाप्न भ्रयाह अरु उसकं स्वादका अनुभव भ्रयाहे तब उदं नीम पान करणेकी इछा नही करता तत्त जिसको आत्मानद || 
घ्राप्त या सो विषयके सुखकी इछा नही करता ॥ इं रामजी यह संसार रम चत्त संबितविपे टढ सत्य -होकरि स्थित ज्रयाहे अर संसारके खुखका त्याग नहा करि सकता जवं आतव || 
सुर भ्राक्न दोवेगए तव व्याग देवेगी जसं जिस पुरुषर्को जवखूग पारस नदी धापत्त भया तबरुग अवर धनको त्यागि नही सकता जव पारस चरा भया तव तुक धनका त्याग करताहे 
ह्र जतन नदः रत्‌ए तेसं जब दसव्छा आात्मानद्‌ धातत होतादे तब विषयक खखका त्याग करतादहे अरु पायणेका जतन नही करता ॥ हे रामजी नवरा तवग अवर स्थान विषे, 
म्द ¦ श्राप व्वा 1) जय वक्ति जाल अया तच अचर स्थानक त्यागि देताहे तेसं वित्त शक्ति जब आत्मद विषे स्टीन भरद तन किसी पदार्थकी ङा 
3.3 ४ विच्वरो नान शानाधिवक्कः सम्नयतितमः स्याः ॥ 9९८0, । 1.7 
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यो,नि.उ. 3 यता रूण्ण करता ह ॥ कष महा भारतका जुद्ध हाता इ ॥ दोना उरते अक्षोहिणी सेना निकतेहे ॥ अर कुष्ण पांडवको सहायता करताहे कट्ठं एक खटी नास होती हे॥ उसी खट 
$ विषे उसी जसी अवर उत्ति होती हे ॥ उसी जेसा कर्म उसी जेसा कुर जाती गोत्र होते हे ॥ कटं उसते अर्धं जाग मिता हे ॥ कटकं चतुर्थं भाग उस जेसा भिता हे ॥ कटं विरु । 
ङ क्षण भाग हाता हे ॥ हे रामजी इसभकार में अभ॑त रूट देखीयां ॥ आस आद्शंविषे भतिविवित होतीयां हे ॥ अरु जव मं आत्म द्टी करी देखो तव सव चिदाकाश भासे जब सं || | 
| कर्प ट्ट करी देखो तव जगत भासि ॥ कट्ं एसी रुषि देखी जहां दशरथका पुश्च राम हे ॥ अर रावणकेमाररणेकों कों समर्थं हआ हे ॥ तुमाराखूप बडे तपसी रहतेहे अरु सदा भसन हे | 
३ मन जततक ॥ असी अनत देखीयां ॥ रामावाच हेभगवन्‌ मेँ आगेज्नी इहं अरु ओसाही इहो अथवा किसी अवर पकार आहो सो कहो ॥ वसिष्ठावाच ॥ ॥ हे राम 

|| जी केड्‌ उसी जेस होते हे केड अथं लक्षण होते हे केड चतुर्थं राग लक्षण होते हे जेसे अनका वीज उसी जेसा होता हे ॥ कोड उसे विशेष होता तेस यह पदार्थं सजन पडे प |[& 
ॐ णाम हाते ह ॥ हं रामजी तुभी आगे हवेगा ॥ अरु मंजी आगे होगा ॥ परतु आत्माका विवक्तं हे॥ जेसं समुद्रते तरगभ्री होता हे विखक्षणजि दृष्ट आते हं परतु उदि ष्पह्‌॥ तेसं हमारे ( | 
|| सट सभी बद्री होवेगे हमारे खरूपके मूत्तिवत्‌ परु आसत भिन्न कदू नही संकल्प करिके इतरकी न्यांइ भासते हे विलक्षण रूप ॥ जेस समृद्रविपे वाय्करी तरंग भासते हे ॥ तेसं || 
| | ला सकल्प्‌ कर्क जगत छप ह्‌। भासते हे ॥ ययपि नाना भकार हो भासत हे तोश्री इसरा कू आ नही ॥ यह जगत चैतनका विखास हे चित्तके. फरणे विये अनेन खरि नासती |[&|| 
| | हे ॥ जेस सुपनेकि रुष्टि बडे आरंभ करी भासती परंतु खरूपे कच इतर नही तेसं यह जगत आरभ भध्रणाम करि वन्या कद्ध नही ॥ आल्सत्ता सदा अपणे आपविपे स्थित हे ॥॥६|| 


अंतराोग० 






£| ॥ इतिश्रीयोगवासिषे निर्वाण प्रकरणे अनंत जगत वर्नन नाम शताधिकारनवतितमःसर्गः॥ १९८ ॥ ॥ « ॥ ॥ ° ॥ ॥ % ॥ ॥ %॥ /&| 
&|| ॥ वसिटोवाच ॥ हे रामजी इस धकार में षटि देखत श्या वद्धरी द्रश्य भमकों त्यागकरि अपणं वास्तव स्वदूपविषे स्थित या ॥ मँ अनंत हो नित्ययुद्ध बोय चिदाकास सर्वधा &, 4 

अपणं आपविपे स्थित दौ ॥ हे रामजी चिन्मा्र आतमा किंसी स्थानविपे संवेदन आज्नास फुरीहे ॥ जेस अनाजके कोते एकमुी भरी निकासीए अरु सेअविषे गारी उसी किति |/&| 
&॥ रोरविपे अंकुर निकसे तेसं चेतन विपे संबेदन फुरीहे ॥ तिस संवेदनसों जगत्‌ उपजाहे जेसं जूके दए अंकुर निकसि आवाह नेसे मेरेविषे खटिका अदरभव होगे त्वग ॥ अर मे जानन /& / 0 
\॥ सा जो स्छष्टि मेरेविये कुरीदे ॥  ॥ रामोयाच ॥ ॥ हे जगवनू तुम जो आकासङ्प अपणेः आष विवे स्थित ये तिसबिषे शि केसे.कृरी्या१॥ दढ बोधके निमित्त अल्ला को /&/ = 
% ॐ मी ४ = टेव ६ प जि स्तय तए च्छः सप्रजा स श श्या सके ( ९.९८ ब {च + “च 4 ५ ( 9 9 / ॥ 6 दै ॐ र 

४ = प पट सकमन -वदन्द्करे ह उ वण्यर नेमाः ववण ई म व र प {४2 । प 8 ~ 1 1 ++ 
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व. ` द अ. ५९- सेन्‌ <= न ल व व + 7 
9. {ज ककि व १ क । व त कव वक सव्व क्छ 54 (शा सरन [वन्यो  पदन्कष्णो कर कण्ड्वा श्ढर्ड 2 , 0: = ८ 


4 (छः, की. 45 न | = स्यः पा इंद्रिय ङ्‌ ॥ अरु खुगधको न ` करनेच्ामौ ` पुश ॥ यद्धरी य <; "~ ब्रससपाकयगसर्ाव्यष्याननष्य नान्य # ॥ ॑ , 
~ ~ की शा करी तव नालिका ददिथ भक ॥ अरु छनंथवहा जह करनेतानी ॥ चद्री स्य कर्णेन दा दूर तव स्यच य मग "रद भर सपे सष तरासम दध) 
- | 2८444 करी तिन विषे शब्द स्वरा छप रत गंध उड हर्‌ तच भे अपणं साथ स्थं वपुक) देखत नम्रा ॥ जसं पुरुप सुश्मते उटिकरी सपना दुसरा प्विस॒प्यये पणत्‌ 
ॐ|| सरीर देखताह तेसं मं देखताभया ॥ हं रामजी जिप्तका मं देखता भया सा दृश्य हरूभा ॥ अरु जिसकरि म दखता भया सो दृद्रियां दयां ॥ अरु जव दृश्य फुरणा इभ सो कार 541) 
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~ = = अ न+ €~ 6 ~ र्थ न म म ५ # १) 

| || अरु जहां द्वआ सो दे हवआ ॥ अर ज्योकरी आ सो क्रिया दं । । ईस ध सव दत कार पदाथ एं सो मं तरेता कदेहे ॥ हे रामजं वास्तव न कोड देह हे न दंद्धियदे न 
& | खरटिे ॥ चित्तकलाविभ इएकी न्यांड दष्ट आवतेहं जेस सुपनेक्रि खृषटिासतीहे जव उह कृष्ट मुञ्ञको फुरी तव पर्थं खप विस्मरनशया ॥ जेसे युपुपिविये मज्ञकां अपणा खष्टप 
। [^ ० क षे पअ र ८ [4 ष क, ` छॐ र विषे ८.१ ९ ची # ~ । 9 

& || विस्मरनकी न्यां होताहे ॥ तेस मुञ्ञकों विस्मरन हूएकौ म्यां शास्या ॥ जँ खुपनेविपे जाग्रतखहपकः विस्मरन होति ॥ जायतविये युपन सद्धपका विस्मरन होताहे ॥ तेसं पर्का 
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कया ॥ जेस वालक माताके गर्ते उसत्ति होकर 


स 


0४9४ क४ ७६ 








(4.4.44 


कि ऋक | 
- 






& || सखपका मुञ्च कों विस्मरन भया ॥ जव सरीर दं द्वियां मुञ्ञका अपणे साथ नासी तिस विषे म अर्हं पम सन्द ओंकार उच्चार 
३। शब्द्‌ करता हे॥ तें मं ओं शब्द्का उच्चार किया ॥ जे सं कौड पुरुप सुषने ९ र हं अरु सब्द्‌ ३ ॥ न्त म आ[कारका उच्चार किया॥ केसा ओं हे आदि मध्य अंते रदित पर 
म ब्रह्म हो अर सर्व ब्रह्मां डरूषी तरगका आघार समुद्र हं ॥ हे रामजी जव न अधिश्रूतक दि क तब मुञ्ञक। सिखाही भासे ॥ अरु जब अनवाहक टि करि देर तव अनंत 
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|| ब्रस्मांड टट आवे अरु नाना वकारकग्‌ क्रिया मयादा सहित ४1 त स दृष क रि ९ पण पहा गास ॥ ट रामजी जत सूर्यकरि कीरणांविपे मरुधरुकी 
नदी भासती हे तेसं मञ्चक खि भासे ॥ जक्ष मरुथरकी नदी मिथ्या इतं प्रहण करणे हारी दत्त भध्वाहं ॥ जेस संबेदनन्रिपे मनन.कुरता हे सोभी मिथ्या दे ॥ काते जो नदी 

| मिथ्या हे तो मनन तिसका सत कें होवे ॥ जसं उह मिथ्या हं तस यही रूप अवल।क मनुप्यका [मध्या हे माति ककं सत्व नासति हे ॥ जेसे सुषन खि भरं तिमाज्न दे ॥ जेत संकर्ष 

प्रि निथ्या हे जरसं मनोराजका नगर अरु कथाका रखत्तांत अणहाता ग्रति कक धरत्यक्ष भाक्ता ह ॥ तसं अद्‌ जगत आति कर्के सत नासता दे ॥ वास्तव करट्ट नही नक्छल्य चिद्ास वि ॥£| 
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1 न 4 ५ क क न ~) . # न ॥॥ न [नि ४. ॥ 
$ ये बने दशि आते हे ॥ हें रामजा जिस भकार मज्ञकां खि भ्रासिदहेसो सुण ॥ जव मर विषं पर्वीका वार्वा भद तवर पृथ्वी मुद्ध सरार हाकरि भास्तणे रागी काहे जो में विराट |&| 
| || आत्मा था तिस पृथ्वी उपरि वन पव॑त नदी समुद्र ट फू फर मनुप्य पश्र. पद्ध देवता ऋषीश्वर दन नाग आदिक जो स्थित हे ॥ सो पृथ्वीमरा सरीर्‌ ज्या ॥ अस पर्यतभेरे मृरव भ 4 


३ | ए अर सुमेरादि प्त मेरी शरुजा जयां ॥ अरु सम समुद्र मेरा आद्रा भया ॥ अर सर्य नदी मेरे कंडविपे माला भासे ॥ आर बन मेरा रोमावदी भरद आरु मास्थटकी नदी भरे उपर वि {2 ^ 
|| सार शासे अरु देवता मनुय पथु पदी दैत यह सव भरे विये कीट भाते ॥ सरीरविपे जुआं ल्ौखां आदिक ह अर किसी ठोरं मेरे उपर दिखा वन हे आर विज वोनि हे खेती उगती हे राणी ||| ` 
|| खाने दे ॥ कटुक रवोदते हे कटं पूजा करते हे कद्र समुद्र स्थित हे कटं नदी चलती हे कटं राजा राज करत हं मर उपर गडा मरन द ॥ उट कंडता' है प्रन्धी मशी है उह कहनहेमे|&| ` 


ष = अध ~“ = न्नः [५ क पर ४ ज ० ट मदीय ` & 1 ` 
233 | रीदे ॥ इस भकार ममता कर्क जुद्ध करने हे हस्ती चेटा करते हे ॥ केद्‌ स्दन करने दे ॥ कड हा करत हं ॥ कं रत्ति प्रान द कृ भुगधदटं कटं इष हे ॥ नद्यां चति क्षो |ॐ 
् ४ । | 
~ ६ 
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गनि. ||&|| श्न करती हे देवता अरु दैत भरे उपर जद्ध कंते हे सीतङता कर्वे जर मेरे पर वरफ होजाता हे ॥ इत्यादि इंट अनिष्ट स्थान मं अपणे उपर देखत नया राजसी तामसी साविकी ज || | 


यारन,उ ॐ 
|| ती कदू जीवकी क्रिया होती हँ सो सवका आधार मं होत भया ॥ अरु पूर्वं पथ्िम उत्तर दक्षण दिसाकि संज्ञा होत भद्‌ संवेदन करणे करकं इस भकार मे आपको जानत भन & 
&|| या ॥ इतिश्रीयोगवासिषे निर्वाणप्रकरणे अंतरोपाख्यानेपृथिवीधातु वर्जनं नाम शताधिकं नवनवतितमःसर्गः ॥ ॥ १९९॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥ ( इ 


॥ ६१ ॥ ||| ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ तुमकों जो धारणा करक पृथ्वीका अनुभव हआ तिसविे जगत्‌ उत्पत्ति हूभा सो संकल्पदप था॥ अथवा मनते उपजाया भयवा अधिभरूतक हप या || 
&|| पृथ्वीति उत्ति केसं हआ सो कहो १॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेता कद्‌ जगत हे सो संकस्पदूप हे अरु अधिभूतककि न्यां भाता हे सो केवरु चिदाकास अपणे आपविषे स्थितं हे 
&|| सो चिदाकास मं हो ॥ न कदाचित्‌ उपजाहों न नास होड गा ॥ सर्वदा अदित अचैत चिनमाटप हो ॥ तिसके संकत्पका नाम मन हे आजास्का नाम संकल्प हे ॥ तिसीका नामत्र | 
(3 || हमा हे तिसिका नाम इछा हे तिसविषे जगत स्थित हे सो जगत आकासटह्प हे वन्या कू नही ॥ हे रामजी जिसको सत्य कहता हे अरु असत्य कहता हे सो सुग असुभ्रदूप जगत मन || ( 
& | विपे स्थित हे ॥ अरु जेते आकार रासते हे सो निराकार हे ॥ आकासरूप भांति करके †पडाकार भासते हे ॥ जेते सुपनेबिपे सुन्न अशुभ पदाथं भासते हे सो निराकार हे भांति क ह 
|| क पिडाकार नासते हे तसे यह जगती निराकार हे भम कर्कै पिडाकार भासते हे ॥ विचार किएतें शून्य हो जाता हे ॥ जसे मनोराज करै आकार रवित हे ॥ तेसे हमारे आकार | | 

ई | जाण स्वरूपत कचचू उपजे नही ॥ जसे छत्तिकाविपे वारूक नाना भकारकी सेना रचते हे ॥ सो खत्तिकाशी उनको भिन्न जिन भाव निश्चय होते हे तेसं अद्वैत आत्माविषे मनद्पी बा (८ 1 
&|| रुकने जगत करुप्या हे ॥ वास्तव कू नही आर्मतत्व सदा अपणे आपविपि स्थित हे ॥ खग तृण्णाका जकही नही तो इवा तिंसविषे कोनकुं कीर तेसै मन आप आजासप हे ति || 
& || सका रचा जगत कैसं सत होवे ॥ हे रामजी सभ चिदाकासङूप हे दुसरा कटु वन्या नही ॥ आत्मङूप आकासविे मनद्पी नीलता हे सो अविचार तिद्ध हे विचार किते नीकता || 
ॐ|| कल वस्तु नही ॥ जेते दौपकके विद्यमान अंधकार नही रहता ॥ तेस विचार किएते मन अरु मनकी रचना जगत नही रहती ॥ मनका निर्वाण करणा प्ररम साति हे ॥ अवर उपायको ||| 
&॥ उ नदौ ॥ हे रामजी जेते क क्षो हे तिनका कर्ता मन हे ॥ अरु जेती कच शब्द अर्थं कस्पना उठती हे सो म॒नकरी उठती ह ॥ नके निर्वाण ए कोड नही रहती ॥ ॥ रामोबाच ॥ /& || 
‡॥ दे मुनोस्वर लुम जो अनंत ब्रल्माडक पृथ्वी होकरि स्थित ए सो क अवर रूपि षट अथवा न भष सो कहो 7॥ . ॥ वसिष्ठोवाच ॥ . ॥ हे रामजी आत्मरूपी जो जात हे तिस /{|/ 
श्व जं उगत मल्क पदी दोरा रस्थिन आयः चे वेतन आरू जढच्कि न्यांद स्थित भयः यास्ते न _कु ज जगत था केव चिद्गकास हे ॥ तिसचिपे नच (4 1 क, 

 कोतरेग ऊर 0.4 - =, 


तं अाक्ासतेभी हन्क् न ~ ~~ सो जः [6 --- ~ भती ` (१ ॥ । 
उच्चय द्धे ॥ केवर परम उाकरास द अाकासर्नेभी निर्मरू च्िवाकासदे का से सर्व सब्ब शमद्धे : तन नत /^/ 29 ^ / 
५ इ रपम व्न्य उता व्ववया्यः सक्ते गा त उन श्ये द ८८ रिठा चत (4 अ. 
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$ | शाब्द करणे काया तरंग वुदवदे फेनकं परसारि करीविखास करत भया उसके कणक्रं हौ करी नही स्थित परया जाकासचप भ्य दा करा प्स्थत्‌ ज्य बर च्छ रपम \ नष स १ 






> च, च्छ 


| करणे छागा॥ तिनविपे रुधिर आदि रस होकरि मही स्थित भ्या ॥ तिनकिं.नाडी विपे मथन कक आपह भवेस कौया॥ जेसी जेसी नाडी होती हे तसा तसा रस होकर स्थत त्रया ११/४६ 

( रस वीज कफ पित्त मूत्र आदिक सज नाडी विपे मही स्थित भया ॥ सर्वं पाणीकी जिब्हा अम्रविष रस होकरि स्थित भया 1 खादकां ग्रहृण करने खागा ॥ आपणे आपका आपकरि । ट 

$ | अरु हिमाख्य विषे वरफ होकर स्थित श्या ॥ हे रामजी मं चेतनहि जडकि न्यांद्‌ स्थत भ्या ॥ बाज होकरी मही उत्पत्ति करत भ्या ॥ भ्रख्यके मेघ होकरि मेदी नास करत ज्या ॥। & 
| द्‌ 9 © क~ च, ७9 क = ध्न रि अ =. क्रां ख, 9 क * 1 

इ | टस भकार जख होक्रि स्थावर जंगम जगत सवं विपे म स्थित जया ॥ अर्‌ सदा अच भ २ पणे स्वहपका त्यागता न रया ॥ जप सुनें विपे जगत्‌ अनुजनवर्ूप 

& | हे अनहोता भासता हे ॥ तेत म जप होकर जगतकरौं धारता नया ॥ हे रामजी दसत आ 4 खक! ज) नाना भरकारके स्थान हे तिनविपे मं स्थित भ्या ॥ अरु फूककि सिजा उ | 

| थ होकरि फूल विये स्थित ज्या मेव होकरि आकास निवे विचरता भवा ॥ गडा होकरि वर्था करता जया ॥ पर्वत परि भवाह वेग | & 


| प्रि चिरकार परयत विश्वां करत जया ॥ अर गंध होकरि १ डा हाकरि व ॥ ष 
|| करि उरला या कणके कण हो गया समुद्र नदो यांविपे विचरता भया यह भतिन्नास चिद अथु ~ भद्‌॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्बाण प्रकरणे अंतरोषाख्याने जर |, 
॥| हू वर्णनं नाम द्विशतकतमःसर्गः ॥ २०० ॥ ॥ ५॥ ॥५ ॥ , _ सठावाच॥ ॥ हे रामजी जके अनंतर मेँ तेजकी भावना करी अर्थं यह्‌ | 


अग्रि इन अंगकरि जगतकि क्रिया सिध हीण खागी ॥ जेते राजाके अग अनुचर हरकारे होनित 1 | 
1 दिद्धे॥ सु य॑होकरी म जूक सोसणेखागा ॥ अर दसोदिसार्को ओ देहे ॥ जहां तमरूपी चोरक दीप | & 
करूपी हरकारे मारतेदे जकासष्पी जो म हो ति्षके कंटविषे तारूपी 111 ॥ खयहाक ~, सण्छागा ॥ अरु दादाक मं भ्रकास्तता ज्या आकास जो उर्धता |, 
करि स्याम जासताहे सो मेरे निकट भ्रकासमान होरहताहे ॥ सव जगनविप्‌ म पसरि रहाद्‌। > श व तातं तमक्रा अनाव टाजाव ॥ चद्रमा सूर्यद्पी वाहे निसविपे दिन रान्न | 
| \| खूपौ रहे ॥ दिनरात का वधपा अनेक रने सो सर्वदा निकसते रहते हं ॥ राजसी सावा ता णके 1 कमृलनीकार्म खयं इ ॥ अर्‌ सव दधता पितरकों नूम करत भया॥ [& 
| अश्र लोकरि अग्नि रनमोती मणि आदिक जो भकास पदार्थ हे तिनविपे भकासम हा अर चाक तर्‌ म स्थित इञा धान अपानके क्षोभ करि अनरकं पचावताहो ॥ जेत 8 
यत्ञक्ो अजग्र त! ६, ६० र्थ भः गि प्रकासतंह ॥ काहेतें जो त्रजश्र मला मानों = (| = = षं स्व - [ङ 
आसाके भरकास करि रूप अवखोक मनसकार भरका सनेहे ॥ तेसं सव पदाथ मर भकासक). यं बो घ्पमंदट नसत्ताक्रा म दुसरा जाई हों जें सर्व पदा |4 

पे तेज भें हं ॥ सिद्धविपे बीय होकरी स्थित में हों ॥ बरद्धय होकर जगतकों पृ मँ करता ॥ वाद ||& 
तेज हो बलवानविप मं ब हा ॥ तली मे दं अरु मध्य मेहं अर चंद्रमा सुर्य नँ रदित जो स्थाने तिनविये || 


थं आला करि सिद्ध होते ॥ तेसे मुङ्चकरि सिद्ध होतेदे ॥ हे रामजी राजा "३ 
वानि दाहक शक्ति होकरि जगतकों मं नट करताहा ॥ तेजवानविप ज [ठ भ्ये ॥ हे राम चे म ४ न पार्थि ४ 
0 द देखताहं मध्य मंडख्वरिये ॥ हे रामजी इत धकार तेजरुप होकरि नर वाहिद स्थावर जंगम षदरार्थविपे स्थित | 


भे हं ॥ अभरदधपी दीपक कर्थः अर चंद्रमा सूरयहपी नेघकरिके स्प मादि 


7 


(~ 


जो तेजको धारा ॥ तब मरे एते अग उदे भए चंद्रमास्य 
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भृ भया ॥ अरु जव वाय टृ करि दखां तव सवं आत्मा भान होवे ॥ अरू जव अंतवाहकं दरि करि देखो तव आपको विराटहूपजाणें ॥ जो सर्व जगतविपे मेही पसरि रहाहा सवे || |नि.६.२०३ 





याग ्यु 
पदाथ मेरे अंग हूएहे तेजवानविपे तेज मे हआ ॥ कोधवान विषे कोधभी मे हज ॥ अरु जतीविषे जती मेँ हआ अरु अजीत हआ ॥ सर्वं उर मेरीही जयहे काहेते जो जय तिसकि | र 
होतिहे जिसविषे वरु अरु तेज होताहें ॥ सा वरू में हों ओजभी मेँ हों तातं मेरी जयहे ॥ हे रामजी खन अरु रलमणीविपे भकास मं हआ अवर जोर्पहसामंहरआ॥ ॥ रामो | 
॥ २९॥ ||| बाच ॥ ॥ ₹ भगवन्‌ इस भकार जो तुम जगतकी याको अनुभव करणे रागे ॥ जल्प होकरि अभिक वृजञावणे कागा अभ्र होकर जरकों जछावणं छाने ॥ इत्यादिक क्रि || ४ 


या जो तुमरे उपर होतो रही इट अनिष्ट सो तिसकों सुख दुःख करि अनुभव किया अथवा न कीया सो मेरे बोधके निमित्त कों ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेस चैतन पर्ष खुप || 
विपे पवैत चछ देह इंद्िया नाना भकारके जड पदार्थ देखते हे ॥ सो उसविषे तो नही केवर अनु गवह्प हे परतु निद्रा दाष करी उह देवकी न्यांर्‌ सपन खष्टिका जाणताहं ॥ तिस्का (६ । 
राग दोष अपणेविषे मानताहे अरु अवर कष्यु हे नही ॥ द्रशही दृश्यहूपष हो करी स्थित. होताहे परतु निद्रा दाष करी नही जाणि सकता ॥ जव जागता हे तव सव सपन खटिका अ / | 
पणा आपही जाणताहे ॥ तेसं यह्‌ जगत अपणं खषूपविपे नही ॥ जब वो खषटपविषे जागेगा तव पदार्थ ज्नावना जाती रहेगी सव जगत बोध खहप श्रासेगा ॥ हे रामजी जित परुषः ||| 
का दम॒कार्‌ वस्तुकं पछदते राहत अखंड सत्ता उद्‌ भह तिसको ज्ञानी कहते हे जव यह पुरुष परमात्म अवखोकन करताहे तव सव जगत आलमसखदप भासतां ॥ जिस पृरुषकां ( | 
॥ उपन खट विपे पूवैका सह्य विस्मरन नहि भया ॥ तिसकों अंतवाहक कहताहे ॥ तिस्कों पथरके भवेस करणें विषेभि खेद नही होता अरु जर अभथिविपे भवेस करणेकरीभी खेद || 
नही होता ॥ हे रामजी मे जो आकासविपे उडता फिन्याहो अरु आकासकों भी रंघकरी बल्लांडके ख पर उपर जाय फिन्याहों ॥ सो अंतवाहक करिके फिर्याह् ॥ जिसर्को अंतवाहक | 
॥ सरीर भ्राप्न हो ताहे तिसकों आवरण कोड रोकीनही सकता ॥ काहेते जो सव अंग उसके होतेह ॥ तातं म॒जकों खुध आत्माविपे सुपन इ आहे अरु पर्वका स्वरूष विस्मरण नही भया ॥ 
|| तिसकरि मुजको सव जगत अपणा खरूपही भासताहे ॥ अपणं संकल्पकरी कूपे अपणं अंगही भासतेहे ॥ जेसे किपुरुषने मनोराजकरिके अमीका समुद्र रचा अरु उत्तविपे स्नान | 
करे तड होतादहे कयो सको चेद्ननी नदी होता ॥ सन्न अपणे संकर्पविभे उसको भासतेहे ॥ अतबाहक सरीर कके विराट सभकों अप्णा आप देश्वताह ॥ तेस सभ जगत .मजकः /& ८ ति 
ध अगण नासे तो यद्‌ केसं दों ॥ जसं छषनं वाखा ख॒पर्ने बिं पर्वत नवीयां अभि होतीडे सो उहीरूय हें ॥ अरु एक अपनी आकार धारिके बनि जानाहे॥ शवक व / ५ 1 


ि- व्क र्‌ दय साध्य जच्छताषद्धेः \। ि रूम लस्यरप बन्या उनो अनपका : अढरूः ( † प प देरवयल न शयया र्मे -:/ 1.76 # 4 थ्या // उ+ छ ^^, 2 त 0 क 21 
प व सरस्णा व्व शद्य् 1 लव्य ज योरा यरडव व्क्ने ॐ 1 रः स्योया णः हेः ८ र्ध न. ॥ 4८: ^ / 


=+ | र, 5 व्व सा 4 ~ ८ 
१ 1 -६ स व स वा किवः चका मि कः क 9 य श | थ #/॥. इडे. कत गतु जा? _ = क्व च०4 = य श “7 दक ॥८ रनक स (शम 


ॐ, उद समर्थिता वातार विवे जाये आग्लास्विचे उदे जदा ध्येस. त्थ्य वष्ठ सा सय लोनणटे 1 वत्य सतश्च नदृ क 
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भ ४६ भरणे क उदः ज न व च्यक = 
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१ ६24 न्ष ॥ दं रण्डः अद्द्‌ इः क = कन्म ग्डरज { 
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| का किचनही खषटीप होकरी भासताहे ॥ हें रामजी यह्‌ खृष्टि सव ब्रह्मस्यषटप हे हमको तो. सदा अरसंहौ ासतीहे ॥ जव तुं जणगेगा तव तुजकज असदा नसिर्म से क्ष, आव ज्य ६६ = 
| हे ॥ इसपकार मेँ अग्नि होकरि स्थित भया जिसकि सिखवातें काटप निकसतीहे सो भकास मेही भया चिद अपणे खरप अनुज्वविपे मुजकौ जगत जासे तिनविपे भं स्थित इअ ध 

| ~ दिकभी > = ~> भावद्घ र्थं मं नः ^ ~ त < ~ € च ५. ~ | 
4 अधकारभी अर उल्कादिकी मेरे भकासकरी भकासतेहे ॥ अरु न्नावद्प पदार्थ मे अपणे विषे जानत न्या ॥ कहते जो भावप पदार्थं तव जासतेहे जव उनका रूप रताद सो ।&, 


$| पवन पदं मेहो था इसकारन करो सव मेरेहि करी सिद्ध होते दसधकार मुजकां पतिना डर ॥ 
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॥ इण्यो° निशप्र° अं०चिन्वण्नाम द्विशताधिकभरथमःसर्ग॥ ॥२०१॥ | & 
३ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी वदरी में पवनकी धारनाका अभ्यास कीया तब पवनटूप होकरी ५ खागा ॥ कमर फूल अरु दक्षकों हिखावणे लागा तारा नछव्रका आ | 
३ धारभूत श्या ॥ तच मेरे करी फिरणे रागे चंद्रमा सूचके चखावणे हारा मही नया समुद्र नदीयांकें ६. मेरेही करी चरते हे मनका बडा वेगी मही हां भाणी ए 
| | निवा 


क [५ | न 
सु = 8 उसक्रे सरीर विपे मेरा 
स॒ हे ॥ मंही भान अपान उदान समान व्यान पंचक्प हाकरी स्थित भया हा अह सग नाडी विषे मरा निवास हे ॥ अरु सज नाडीको ` रस अपणा 


न ~ : अपणा कनागमही ष 

हों ॥ हरणा चरुणा बोकणा केणा देणा सभन मुजहि करि सिद्धि होता हं ॥ सव हा स्पा शक्ति ८ हो ॥ सव शब्द मेरेहि करी सिद्ध होता हे ॥ क्रियारूषी जुवा भच हों 
आकासरूपी जो पह हे तिसबिपे मेरा निवास हे दसो दि्षा सन्न मरेविपे फुरी हे ॥ दवताक 1 4 र्ताह्‌। ॥ दीपक्रकों भज्वलित मेही करता हो ॥ पंडीविये भेरा सदा निवास ( 
हे ॥ जेस अअविपे उग्णता रहती हे सवके सुकाबणेहारा मही हां हरीमावङं करणहाराजी महाह ॥ ह रानजी इसप्रकार मं पवन होकरी स्थित श्या तात छप अवल्ेक मनस्कारं ५ 
सर्ब पदार्थं मेहिया ॥ चंद्रमा खयं तारे अभ्र इंद्र रह्मा विष्णु रुदर वरुण कुवेर जम आद्कि जगत ट का गहि स्थित जया पतर त भृतक ओरी मेही हो॥ अरु बाहिरी हय |€ 
भान अानके छषोगकरीक इख होता हे सो मेही साकार निराकारदटय हां ॥ रक्तपीत स्यामरंग पदार्थ सव नहो ॥ पचभृत चिदनुणते केह सो उसीका खपे ॥ जेस खुषनेव ठि स | 
अपणाही खूप होती हे दतर कद्‌ नही ॥ हाड मांस पृथ्वी करी भूतविपे स्थित भयाही ॥ बायह्प बरा हका स्थितया हो ॥ अग्निखप शथा होकर स्थित क्रया हों ॥ आकाशरूप | 


{3 
४ ॐ छो च्छ क च, 
ठ ॥ जेते मुपनविपे जगत आकाशद्षः 
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न्न 


- ले करि मं सर्बविपे रि शं ॥ सो भेजी चैतन वपु उह तत्रती चैतन वु हे ॥ तेर {~ 
डु अवक्राश हो करी स्थित याहा इस्तपकार म स्वविष स्थत ज्याहा ५९ ~ > ४: हे ॥ नें उही आकाराहष 
3 ~ § < ५ ला स्थिनत नही आससत्ता सदा अपणे आपविपे स्थितहे ॥ इसने इतर जानणा निमा 3 ट दरि क्ञानयानकौहे ॥ ज 
(३|| हे ॥ हे रामजी सवेका सवकारु सव भकार सबला स्थितहं इसरा कदू नहा : (५ 1 क 1 ६ ॥ यदे ट्ट क्ञानवानकीहे ॥ जो (४) 
3॥ असम्यकत दशी हे तिनको शिनभिन्न पदार्थ शासते हे ॥ इसथकार में संप्णं जगत्‌ अपणेविपेही ख होनीयाि ट्‌ रामजीमें कवन होमे जो ब्रलदप था निसविये जगतं उतननि हति टय |ॐ 
|| आए॥ अरु जो मे ब्रह्मते इतर करो एक तृण न उसत्ति होवे मँ जो ब्र्मारूपथा तसत्‌ सष उलन ८ रामजी जव म्राध दृ करौ दरवा तव आत्मत इतर कद्‌ न देखा जव || 
अंतवाहक टट करि देखो तब मेरे ताद स्पद करिकं जणुअणुविये खरि भासती दे जतं जहां चदनका अय हाता ईं तहां छयथ हाती ह ॥ तेतं जहां जहां तत्वके अणु दे तहानहां खि हे॥ || 
((-0. 1८111551 8118811 \/8181185। 01661101]. व न | 
ॐ} 
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यो.नि.उ. | हे रामजी एक अणुविषे अनंत रृषटि मुञ्ञकों भासे हे ॥ जेस एक पुरुष सयन करता हे अरु तिक खुपनविषे रषि भासती हे ॥ वह्री सुपनते सुपनां तरको खृषटिकां देखता ह्‌ तो एकी | नि.६.२०३ 

($| जीवषिपे वदत भासे क्यों तेस अणुविषे अनेक षटि हे ॥ हे रामजी जो खषटि हे सो आशभ्ासहप हे अरु आज्नास अधिष्ठानके आश्रय हाता हं सो सवका अविन बरह्मसन्ता ह देसका : 

3 ऊक भटेदते रहित हे ॥ अरु अखंड अद्वेत सत्ता हे इसीतं कहा हे ॥ जो अणु अणुविषे खषटि हे काते जो कोड अणु जिन बतु नहौ ब्रस्सत्ताही हे ॥ जो सव ब्रज हे तो खदित ब्रह | आकाश्कूयं= 
|| हप हे ॥ ताते सर्व ब्रह्मही जाण ब्रह्म अरु जगतविषे नेद कद्‌ नही ॥ जे वायु अर स्पंद्विपे भेद्‌ नही ॥ तेसे बरह्म अरु जगतविप नेद्‌ नही ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे नि || 

& 
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॥ ३६॥ 
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८ § वाण भकरणे बअरह्ञ जगत एकता भतिपादनं नाम द्विशताधिक द्वितीयः सर्गः ॥ २०२॥ ॥ % ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी इसभकार जब भरेविषे छि कुरिया तव मे 
|| तिनके भमकों त्याग अरु संकस्पकों खचि करी अतर्मुख द्आ अरु अपणे जो कुटिथी तिसकी उर आया॥जव .कुटि देखी तव तिसविपे एक पुरुष बेढा मु्ञका द्रि आया त॒व मे विचार || 
| किया जो यह्‌ किचन हे अरु मेरा शरिर था सो कहां हे ॥ तव में विचार करी देख्या जो यह कोड महा सिद्ध हे अरु मेरा शरिर इसने तक जाणी करी गिराच दीयाहे सो सिद्ध केसे ४ 
|| बेठा हे ॥ जो पद्मासन वाधिकरी दोनों गिटे पटक उपर किये हे ॥ अरु सीर मीवा सुपे कीए हे ॥ दोनों हाथ पटे उर्ध्व कीये हे मानों कमर फू हे ॥ मानों अत्रक म (६ | 
| वाञ्च आणि उदे इभा हे ॥ अरु नेच मुदे हे मानों सब ढत्ति मुंदी छोडीयां हे ॥ हे रामजी इसधकार समायि रगाय करी पमासन करी आल्मप्द्विषे स्थित वेगहेवह्री केसा ह निरा &| 
| वरण बदरतै रहित सूर्यकी न्याइ भकाशता हे ॥ जेते धुते रहित अभ्र भकाशता हे ॥ तेस उह सिद्ध भकाशवान स्थित हे॥ इस भकार मं उसको आत्म पदविषे स्थित देखत भया ॥ जेस ् 
॥ दीपक निर्वाण स्थित होता हे तेप स्थित देखि करी मेँ विचार क्रिया जो यह इहांही वेढा रहे में अपणे स्थान सप्र्पीविषे जाडं ॥ इसी भकार क्रूटिके संकल्पं त्याग करी म उडा ॥ 1 
$| हे रामजी इस धकार उडते इए मार्गविषे मुञ्कों विचार उपजा जो अव सिद्धकी क्या दसा हे ॥ वदरी उरटि करी तो. कुटदीसह व सिद्ध उहां नही कां 4 जा कृटा (4 
| ारभूत थी सो मेरे संकस्पविपे स्थित थी ॥ जव मेरा संकल्प निर्बाण हो गया तब कूटो गिरपडी ॥ तव तिसविये सिद्ध केसे रहे उभी गिरषडा हे रामजी उसर्को 44 ८ (6 | 
| उसके पाद दओ जो इसका कौतुक दरों तव आगे उद ल्या जावे मेँ पां चल्या जावो अधर्को ॥ परंतु मं स्वाधीन च्या जावो अरु उह परािन चल्या जावे जेते मेथते शरद नि /& | 


त र त्ते = सट | ति ह आ कासते रुक्म बा गिरे तेस / 
‰\\ रती सोः खरता नदी जेस पएकासते बटा शिरे तेसं उह चल्या जावे स्न वीपके पार दस सहल जोजन स्वनेकि धरती हे तिस उपर आनि पडा जेस शाकसतं रुत 7/8 
वन थप्त्न कष्य अनर व्ठस्तो प्ष्कार पच्मषसन याथि ष्ट सास चाया उसी भव्तार सम ख्ट्रे रदे ॥ काद्ेक्रं जो उसके सीस पीवा उर्थन्छो रषे ॥ हे राम्रजी सरीर हरता चण्त्वना / 
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# 4 (जे ८ = वया करि तय. व 3 नभः रय क च्छिकर ` ल्यं ८ ते 1 जसं चदन च पष्ठ लय्णष्न > रब्तर ~ -अ्यन्छ अर क ----------------- --------.------~-~-*--- ~~ -“-~--*4 4 ५ 
है / सायः १ जेते शयरकीः कर्पा होनी हेःजव-ॐओसी. क्षा करि तय-ॐदहःनेन रथोपष्किकार्‌ देभ्वणे कागा 7 जेत पवेत चर मर जचयन्हर चर्यत कम ` स्‌ छ खनत ` ` चयः प्ट ९२ ५.१ | ५ 
इ स्थित भ्या तव उसने समाधि खोकि अरू भाण इंद्रीयां अपणे स्थान विषे आये ॥ हे रामजौ तव सुङ्धक्ता अपण अग्र देत गया तव मं अदधत नावन त्यागकरर बरत नय दे स ६ 
| ध तूं कवन दे अरु कहां स्थित हे अरु क्या करनाथा अरु किक निमित्त कटो विपे स्थित था १॥ ॥ सिधोवाच ॥ ॥ हे युनीश्वर मे अपणं परूतन्नाव विपे स्थित हौ ॥ अरु सन क 
०७ ध ० (५ 5 ~प = ॐ : ~ + अ ~प ५ ध ८० क ६ 
छ कहोंगा परतु काही मत करुम स्मरन कर्के कहता हों ॥ हे रामजी मुञ्चकां इसिकार कदहिकरि स्मरन करनं रागा ॥ बह्नरी सरन करके कहत भया ॥ हे | 


ब्राह्मण ` व्िटजी मुद्षपर क्षमा करणी संतका सांत छुभाव हे मेरे पासते तुमारि बडी अनन्ञा ठृद हे परंतु तुम क्षमा कर मेरा तुमकों नमस्कार हे ॥ हे रामजी 
न्य 


दस भकार नमस्कार कर निर्मल आनंदके उपजावणेहारे वचन कहत भया ॥ हे मुनीश्वर यहं ८ नदी हे अरु इसका वडा वाह्‌ हे सो कदाचित सकता नही अर चित्तरप 
समुद्र भवाह निकसता हे जन्मभरन दोनों इसके किनारे हे ॥ राग दोषद्पी दसविषे तग हे अरु भागक तृष्णा सवि चक्र फिरता 


॥ चे, चदे 
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हे तिसविये भ बडा ड हे ॥ ह 
~ ५७ श~ ् 9 य नो मं ०, < = ९ इख पाया ह ॥ [त मनीश्वर्‌ । ४ + 
अपणे सुखे निमित्त देवके स्थानो विषशी गया ॥ अरु दिभ्य भोग जोगे हे जो स्पश आदिक नग हे सो सव भे भोगे हे परतु शांति नही स्कं भाम र जिस सुखकों मँःवाहताथा 


= 






< ति न्ी च स स 3 
सो न पाया सो सुण जेस पपीहा मेघका वंदकों चाहता हे ॥ अरू मरुथरूका शूमिकाविषे उरक म हा हाती ॥ तसं मुञ्ञकों विषयकः सुखयिपे शांति भात जद नही ॥ हे मनी-वरं |: 
इस जगतकों असःर जाणिकरी भेरा चित्त विरक्त इआ हे जो एताकार म्‌ नागभाग परतु = ५। भदे ॥ अभत जाणि करि 5 ई 
सविये स्थित हों तव मं जाण्या जो सार अपणा अनुजवषूप ज्ञान सत हं ॥ अस जा णिकः रि मे तिनि स्थिते याहो ॥ हे मुनीश्वर जेते क्ट विषय हे सो विषषूप हे विषके पान |& 
ऊ - न रहताहे यह स्वद्पर्ते न्ट करने हारे है॥ दहे #: 
क च क न ~त 
मुनीश्वर देहर एक नवी हे िलविये बुद्धिखपी एक मछ रहतीहे सो जव सिर बाह्य निकासतिहे अथ नह्‌ ज! इद्धा करते त शोगद ५ 
त्‌ यह जो आलज्ञानग यन्य करतेहे ॥ जव आत्मज्ञाने शल्य दुआ || 
। तब जन्मका अंत नहो आता अनेक सररको धारताहे ॥ जें चक्र उपर्‌ चडा डद खत्तिका अनेक वासनके आकार धारीहे ॥ तेसं आस्नाने रहित अभेक सरीरं । 
= = श ४ कृत्कारे फर नक होता | 
| हे ॥ अर्य यह्‌ जो इद्धा करने करि आत्मपदते न्य होनाहे जव दक्षकः विषयकी इछा साय संव द्‌ नाहं ॥ तव इसरा क्षण क्षणविये निरावर्‌ होनाहे ॥ जेस कदलिबनतें रहितः हना | 
| § | इम्नी महावतके वस आया {नरादरकों पावताहे ॥ हे मुनीश्वर जिस सरीरके निमित्त यह्‌ विषयक इडा करताहे ॥ सो ५ £| 
३ । । ((-0. 1/८1111116511८1 18/81 \/8/885। 01661010. 1911260 0 66810011 | || 


{ भं फियां अर विचार किया जो सार होवे तिं 
दीष शरी खनक होतादे ॥ जसे खीथन आदिक सुखहे सो मोह अरु दुःखे देणे हरेह असा कवन पुरूपहे जो इनबिये आया सावथ | 
(| आएलमार्मते शून्य करताहे ॥ अरु यह जो भोगह्पी चोर्‌ हे जव इनका संग यह करता तब इसकी टी खेतेहे अर्थं य षी वगल्छा इसका खाय जाताहे अर्थ यदह जो || 
=, अव ये जाग्यार्हो मको अब टट नही सकते ॥ हे मुनीश्वर शरोगखपौ बडे नागहे अधर जो नाग हे तिनके दसेने सरीर न हाते ॥ अह विषयषपी स्के 1 ॥ 
सीरी नासषटप हे तिप्तविये अहेधतीतं करणो वर्म आपदाको ६ 
कारन हे अरु सरीरविपे अहं भरती न करणी परम सुका कारनहे ॥ जेते सरपके मुखमें षडा डज रुर मद्रको | „1 


न _ वन म त = ~ ज 
 \/3/ भगत होता हे ॥ जिस पुत्र चन आदिक यद संपदा जाणा देः ॥ स्ये मरन छःखयरढत्व -मापवा हः दन विये खुर ` कदपन्यन- नच ` दद्द चव चस चष्ट ५ 
|/ चार किय्रहे ॥ विचार करिके अनुभव कीया हे ॥ अनुगव करीकै का हे जो इह संसार मासामाच्न हे ॥ अरु बडे वेड स्थाना विधी भं गयां परेनु सार पदाथ मुद्धकः कोष्ट द, \ 
ॐ / नही आया ॥ खर्गविपे नंदनव्रन्ते आदि काटद्पही दि आए ह ॥ अरु पृथ्वी विपे आय करि देख्या तो पचभरूत हि इट आए हे ॥ अरु सरीर विपे रक्त मांस हाड मूत्र आदिक टट ऊप \& 


| हे ॥ तातं देखिकरी मे तिनको धिक्छार कहताहों ॥ जो एसे सरीरबिपे अहं भव्यय करते हे ॥ इसकि आयुर्वा असौ हे जसे दोनों दाथविषे जर रीजीए सो चस्या जाताहे उह्रता नही | & 
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|॥ अर जसे जऊविे तरंग वुदबुदे उपजी करी न्ट होते हे ॥ जेस विजरीका चमतकार होकरि न होजाता हं ॥ नेसे यह सरीर नासवंत हे अर जो ओसें सरीरको पायकरि सुखकर |£ 
३ | तृष्णा करते हे सो महामख हे ॥ वारक अवस्था तरंगकि न्याइ न्ट होजाती हे ॥ जोवन अव्या विजलीके चम॒तकारवत छपन होतीजाती हे ॥ टध अवस्थाविपे केस खेत होजाते |£ 
ॐ रे ॥ देत धासिकरि गिर पडे हे ॥ जतं नच स्यानविे जर आनि स्थित होता हे ॥ तेसं सव रोग रब अवस्थाविषे आनि स्थित होता हे ॥ अरु कृष्णा दिनदिन बढती जाती हे॥ हे सुनी 

श्वर सव पदार्थं जर्जरी भृत होजाते हे ॥ अरुः दृण्णा ज्वान होती हे जेस बसंतऋतुकी मजरी द जाता हं ॥ अरू जो सुख जोग धापन होकरि विदरी जाते ह॑ तिनका डुः होना ^ 

हे मुनीखर दस भकार इनको असत जाणिकरि भे स्वरूपविषे स्थित भया हो ॥ जव पांचा द्री % (1 उत्तम मूत्तिधारिकं आनि स्थित होवे ॥ तोज्नी हमको खचि नही स 
कने जेस मू्िकि छिखी कमरूनी भवरकों खेंची नही सकती ॥ तेस हमं सारल्रकीं विषय चलाय नही र ॥ हं शनीश्वर नुमारा सरीर मं अवज्ञा करि डारी 
| कं नहि र्या जो ब्रह्मा विशु स्द्रादिक चिकालज्ञ हे तोनी इस चमद्रटी करा नही जाणी सकते ॥ १ चार्‌ करि देखते हे तव जाणते हे ॥ इत कारणनें बिचार बिना मे वरुमारास 
| सीर डासी दीया हे ॥ अव जुम क्षमा करो विचार करिके श्रत भविष्य ब्तमानका जाणता टं ॥ अर ९ नतर करि सोद जाणता हे जो अपन्नाग होता विक्षेप नही जाणता ॥ इस कारन |ई 
करी मुञ्चत तुमारा सरीर गिर्या हे ॥ ॥ इतिश्चौ योगवासिद्धे निर्वाण भकरणे आका कूटी सिद्ध १ जागवनैनं नाम द्विशताधिक दतीय.सरगः ॥२०३॥. 9 + : &॥ 
॥ बसिरोवाच ॥ ॥ हे साथ मुज नेरा गिरना विचारविना आहं ॥ जो विचारबिना मं उडी गयाथ यह कुटी मेरे अंतब्राह्क संकल विषे थी ॥ सो अपणे स्थानकं चल्या ( | 
इस कारणं कटी गिर पडी तुनी गीर षडा जो वितीगद सो भटी तिसकी क्या चित्तवना करीए जञानवान वीतिकी चितवना नही करते जो णी द सो श्र्ी॥ हे साध अव चीरं जषा [४ 
तुमरे जाणा हे तहां जाव ॥ जहां हमारे जाणा हे तहां हम॒भी जाते हे॥ ह रामजी दस भकार नाकम दाना आकासमागका उड ॥ जसं द्धी उडत दद तव परस्पर यमस्कार |। 
करीके हम भिन्न जिन्न होगए उह अपणे स्यानकों गया ॥ अरु ने अपणे स्थानकों चला मे बदर सा कय क जाणे ॥ ह राबजी यद संभरणं श्ना मे नरे ६ 
| ताइ कहां हे तु इसको विचार ॥ रामोवाच॥ हे भगवन तुम जो सिद्धक साथ समागम कियाथास्ा आकालमाग विपे कर शर्‌ | साध १“ भश्रएन् रारयरतो पृथ्वी प्र मर्या धा उद्‌ | 
| तो पश्वीविपे अणुरूपष हो गया विचरे किस करके ! ॥ बरसि्ठोवाच ॥ हे रामजी अंतवाहुक शरीर साथ % चरता फियः ह्‌! ॥ तिसन करी मं सिद्ध देवताके स्थानो इंद्र वरुण कुवेर | 
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॥ 
स्थानोविपे फिर्या हों ॥ परेतु मेरे तां कड्ं न देखे मे सको देवों संकल्प पुरुष साथ मेरा व्यवहार इअ अवर किस साथ कहो जो अवर किपीकां भास्या नही ॥ रामोवाच ॥ हे | नि.६.२०४ 
|| मुनीश्वर अंतवाहक शरीर इंद्रियांका विषय तो नही सिद्ध साथ चरचा केस करो अर तुमकों उसने केसे देले १॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी इस प्रकार जो तुं कहताहे तो छुण ॥ तिद्ध ( 
1 | कों भे इस निमित्त दृ आया हों जो मेरा सत संकस्पहे ॥ मेरे यह फुरणा इआ जो सिद्ध मुद्चक्रो देखे अरु चरचा करे ॥ इस करी उसने मुञ्ञकों देल्या उस्तका संकस्यशी भरेविषे || |अतरापास्यान 
1 ३५॥ || || आया तव जाण्या अर जो दोनों सिद्ध होवे ॥ अरु उनका संकत्प भिन्न भिन होवे तो एक इसरेके संकल्मकों नही जाणते परंतु किसीका विसेष संकस्प होवे तव उह इसरेके संकल्प |: 
द कों जाणताहे ॥ ताते उसका संकल्प मेरे देखणेकों नथा अर मेरा जो दढ संकल्प था तिस करी उसके संकस्पकां खचि अपण उर रे आया जो बि. होताहे तिसकी जय होतीहे || 6 
इसकरी उसने मुञ्ञकों देखा ॥ हे रामजी जो अंतवाहक विपे स्थित होता हे ॥ तिसकों तीनो कारुका ज्ञान होतां हे ॥ परंतु व्यवहारविये रागे तव शरूङिजाता हे ॥ जो वतमान षदा || 
4 | ्थं॑होता हे तिसका ज्ञान होता हे ॥ इसी कारणतें उसने मेरा शरीर डारी दियाथा ॥ जो समाधिके व्यवहार विपे कागाथा ॥ अकू मेरे संकस्प करी उह कुटिजी तव गिरीथौ जो मे अ ( 
| ३ पणे स्थानके व्यवहारकों चाथा एसि चितना करीके जो मे चितवनाषिषे न होता अरु अंतवाहक शरीरविये होता अरु उस कुटिके श्नविप्यत विचारी देखता अरु उस संकल्पको र || | 
| इणे देता तो सिद्ध न गिरता ॥ जो अवर व्यवहारविषे रगा इस करीके अंतवाहक विस्मरन हो गथा तव कुटि गिरपडि अर सिद्धी गिर पडा ॥ हे रामजी इस भकार तिद्ध गियां अ 1 
॥ चर्चां द तव में उहतिं चल्या अंतवाहक शरीर करी आकाशमार्गविषे फिरणे कागा सिद्धके समुह देखे देवता विद्याधर गंधर्व किन्नर ऋपि मुनि वरुण कृषेर इंद्र जमते आदि खेकरी स || 
&|| वके स्थान देखे मे सर्वक देखता किर्या परंतु मुञ्कों कोड न देले मे बडे बडे शब्द करो जो किसी भकार शब्द कोड युणे अरु मुञ्कों देखे ॥ परंतु मेरा शब्द्‌ कोड न छुणे अरुं न ॥ 
\| कोड देखे ॥ जेस खुपनविपे कोड शब्द्‌ करे तव उसका शब्द्‌ जागरतवाछे कोड नदी सनते ॥ जेस असंकल्पवाखा दूसरेकि खशि व्यवहार शब्द कोड नही जाणत तेस अस्नक कांड || 
| जो इस धकार मे आकाश पिशाच. हो करी विर्यं वद्खरी दतवाके स्था्नोका पिशाच हो करी विचर्या मं सवका देवो अठ मुञ्चे कोड न 8 भया |) 
जाती क्या होती हे ॥ अरु पिशाचकी क्रिया क्या होती हे ॥ अरु तिनके रहनेका स्थान क्या होता हे ॥ || ,, 
¬) / 


. 
४: न जानता या ॥ इहे रामजो 

लेने पसंग चाय करी च्छा हे ताते जँ कहता हों ॥ पिश चका आकार नदी होता अर जो जो हष्थारते / | 
यकं देने दे ॥ एकत नेष होकरी ल्थिल ते हे ॥ क कार्ण भारिक स्थित णत हे = क (0 
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| ॥ रामोचाच }॥ ॥ डे भगवन्‌ पिशाचका शरीर कवन होता हे अरं पिशाचकी 
ॐ \ बसष्टोचः्च \\ हे रामजी पिश्पाचवति कथा साथ भयोजन कच्छ न था॥ नयापि (6 । 
व (/ ८२५८० 














५ दे स्ते सपण ९) ष्ट्व सोऽ अनरव्कष्तक्मि नांद श्छन्य होते द्धे ॥ एक्क चिक्छावेव्छी न्यांद न | [कलः आ 

: ४, द गय खञ६ दे र्ट्‌ क्षस्य ट न्ड. बल्यः व्र रनद स स्कनवकरेह ष्वद नद्धो तनाष्णलप न्यस्छना बखा॥वरोनु सीन अण्णा कर उद्भ ऽर पायते हकर कान 44 गम्म्रौ दस न छो = ^ 
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च द भव चकु धथ श्रय रक एमे 84 वक जकाणादव्व्विष्डे करे 
















> य ज म ले? श । (लि 
.. //ॐ:|/ हे केदः मध्यमः होते हे॥ केदः नीचः होते. हे॥जो उत्तमे सो केवनाच्छे स्थान विये रद्ते'हे॥ जरू जो मध्यम दे सो मंनुणेक स्थानप्विय रदत द्‌ गः नस्य सुर नर कच स्मरन र्दन न 
ॐ / उत्पत्ति अश्चैत चिन्मात्र जो दश्यते रहि तहे खद्ध चैतन तिस इदहे॥हे रामजी स्का अपणा आप उदी चैतनसत्ताहे कलप टकी न्याइ उसविये जस्‌] जसी वासना होप दे तस तसापद \. द) 

ॐ | हो नासता ह ॥ हे रामजी न कटकं पिसाच हे न जगत हे ब्रह्मपत्ता हि ज्योकोत्यों अपणं आपविपे स्थित हे यद्ध आत्त्वमात्रविपे जो किचन इआ हे जो अरं होकर फुयौ हे तिस ¢ 
३ जीव कडमे है॥ तित अदंकी टृढा करक मन फुयां हे सो मन ब्रह्मा हो करि स्थित भया हे ॥ तिस ब्रह्मने मनोरांज करिके आगे जगत्‌ उसत्ति कीया हे ॥ ब्रह्मादी जगतूप हो | 
करि स्थित भया हे सो व्रहमाबिपे ब्रह्महि स्थित हे ॥ हे रामजी ब्रह्माका सरीर अंतवाहक हे ॥ केवल आकासङ्प हेः तिसके टृढ संकत्पकरी अयिभूतक.जगत टृढ श्या हे ॥ तिसी मनते |& 
$; 


ह 





अवर मन दा हे ॥ हे रामजी जेस ब्रज्माका सरीर अंतवाहकहे तेस स्का सरीर अंनवाहकहे पतु संकस्पकी दृढता करके अधिभूत | 


न व तक नासता हे ॥ सभ मनहषहे पतु दीष कारुका ||& 
छुषना सो जात होकरि स्थित श्रया हे तिसकरिक दृढ जसता हे ॥ जिनोकों संकल्प ब्रम. शरार'वन अहंकार हे ॥ तिन अज्ञानीकों जगत अधिभरूतक शासता हे ॥ अरु जो भवो हष | 


नके.» ^ 


। प र जवि जगत हे सर्वही ब्रहमहूप हे॥ जेते आकाश अरु यल्यताधिपे भेद कच नही [ई 
| जेस अभ्रिं अरु उण्गताविे नद कदू नही ॥ जेस वायु अर स्पंदविषे भेद कद नही तेस ब्ल अरु जगत भप भव क्‌ नही ॥ ब्रा शब्द अरु जगत दोनो अज हे ॥ न हमा उपना हे न (ई 
\| जगत उपजा हे दोनो तरय दे॥जो ब्रह्मते इतर श्नासता हे॥सो भांति माघ हे॥हं रामजी प॑चभूत अर छग न इनका नाम जगत हे ॥ जवखूग यह शरूत उस्तविपे ट्ट अतिदे तव्य भांति (&| 
हे छान चैतन सत्ताहे ॥जवखग |. 

ज्ञानकारुविषेभी अज्ञानकां ६. 


। 


हे तिनको सब जगत संकस्पङप हे ॥ अरु वास्तवते के तो उपजा कड नही ॥ न तु हेनमेंहोनवब्रह्माहेनज 
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॥ 
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~~ 


#। 


॥जब इनते रहित केवर चेतन भासे त्र इसीका नाम परम पद्‌ हहे रामजी जब आलपद्विये जागेना तब पचशरूनज्ी आसाते दतर भासेगे ॥ सज्रका अधि 
\| आलाका माद्‌ हे ॥ तवरुग संक्तारभम न मिथ्गा॥ अरु सन जगत्‌ नराकार सकस्प माच हे॥परतु संकल्पकी ५ आकासविे स्थर शरत टट अतेहे 
| रविम जगत्‌ उपजा नही ॥ परतु अन्ञानीके रिदिविषे ड भासत हे जेसे किसिनं मनोराज कर्क नगर्‌ रचा हावे सो उसीके ` रिदिविषे हे अवर कटं नही नातना ॥ तेपि जबटग अन्नानं | 
निद्राविपे सोया हे ॥ तबरग जगत्‌ भासता हे जव जागेगा तव आकासल् देखेगा ॥ हे रामजी अपण सकस्प आपको नही वांता जबछ्ग स्वधपका भमाद नही जया ॥ तबलग | 
ब्रह्माच्छा संकल्प अल्लाकों नही बंधन करता चषूपकी अहं भत्यय करकं तो संकस्परप हे अवर दूसरी वस्तु सत्य क्ट नही आसा हे ॥ वासवते न जगकी आवि हे न मध्येन | | 
\| अत हे न जगन्‌करा हणा दे न अनहोणा हे आत्मसत्ताहि अपणे आपविपे त्थित हं ॥ हँ रामजी जो सर्वासमा हे तो राग दोय क्रिकर होये सनन अपणा आपह हे ॥ अपणा जाप जौ ||| 
\| आलसतल्र हे तिसका कचन संबेदन फुरणे कर्के जगतद्पष हकं रियत जया हे जत किसी पुरुषनं मनाराज करके एक स्थान रचा जव उत विधे दढ भावता दद तक अविदूतकः भां (8 | ` 
| सणे खग जाता हे तेते यह जगनजी ब्रह्माका संकल्प हे॥ चंद्रमा सर्य अभि रुद्र वरुण कुवेर आदिक सभ संकल्परूप हे संकत्पकरं ददता , किक अधिशरूतकः पटे जातना है ॥ हतं | | 


है॥ ह रामजी आकारस्तविषे एक | 
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^| मजी आदीं एक ताछ हे तिसदिये जैतनदपि जल हे तिसविपे फुरणेदयी चिकड हे तिसविपं चकत भकारके शत जात डर रहते हे सौ संकल्प मात्र 
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यो.नि,उ.| $| आकास कषे हे तिसविये सिका उव्यत्नि होतीहे खर्गं रोक देवता वडी सिखा हे एक,तिनविपे उज्वरू सिखा हे सो जञानवान हे मध्यम सिखा मानुष रोकं हे तिर्यक आदिक जोनी नी ||&|नि.६.२०५ 






&|| च सीरा हे सो सश्नहि निर्वीज हे अर्थं यह जो कारणतें रहित हे आला अद्वैत सदा अपणे आप विपे स्थित हे ॥ कद्रू उसत्ति नही नया परंतु भांति करिकं शिन जिन पड भासते || 3 
| हे ॥ जेते फेन वृद वुदे.तरंग सन्न जलष्टप हे ॥ तेते यह जगत स्न आलरूप हे ॥ अरु जेस सुपन खषटि अकारणदूप होतीहे ॥ जसे संकत्प खृषटि कारण बिना होतीहे ॥ तेसं यह जगत || 
॥ २६॥ | कारण विना संकस्पतै उसत्ति इ हे जेषं ब्रह्मादिक जगत्‌ उदे हआ हे तेस पीसाचजौ उदे इए हे 1१ हे रामजी जेसा किचन आलाविषे होताहं तेसा होकरी भासत हे ॥ वास्तवते || 
॥ पृथि व्यादिक तत्र कड्रं नही॥ न कटं ब्रह्मा उपजा हे न कोड जगत उपजा हे सज भरम मात्र हे ॥ जेते कदू वु भासते हे सो सश्र नि्वंपु हे ॥ चेतनता करिकं फुर दे ॥ सम जीवका 


५ 
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श्वे 


< 
|| आदि अंतवाहक सरीर हे ॥ जसे ब्रह्माका अंतवाहक सरीर था ॥ तेसं स्वं जीवका अंतवाहक सरीर होता हे ॥ परंतु संकस्पकि दढता करिके अधिश्रूतक हो श्नासता हे ॥'अरु सभ || 


ॐ ओने 
4 9 


जीवका अपणा अपणा जिन संकल्पे तिसके अनुसार अपणी सषटि.होतो हे अर जो तू कहे शिन शिन हे तो जीव एकटे क्यों टट आते हे ॥ एसा चहीए जो अपणी अपणी ष्टि विष 
॥- प क [क क्रां % [५ ५ क प [4 - क क, च दे [=> र 9 क्‌ ् तदा ५ धकारभी > 
ङु दुसरेकि ष्टिको नही जांणते जीव अतवाहक भुकि गया हे अधिभरूतक दढ हो रहाहे जेसा अनुव विषे अभ्यास होता हे तेसाहि भासताहे जहा पिसाच होता हे तहां अं ६ 
कः 


जो ` नन = = ~ 


षटि उह नही देखता ॥ अरु उसको ष्टि उह नही देखता ॥ जसे पने विषे भिन भिन भूत जात होते हे॥ अनुभवविपे एकठे दृष्ट आते हे अरु एक अनुभवविषे भिन भिन होतहे॥ एक ||| 


च ऋ क्क 


| होवे तिसका उत्तर यह हे जेस एक नगर वासी अवर नगर विषे जावे अरु एक नगरवासी अवरविषे आवे दोनों जाय एके बेढे॥ तेस सभ जीव एकटे नासते हे तिनकं एकंटे दए उसक || 

। ५ कप खे, 9 ७१७ क ऋ - हो च च ने (6 ) के 

[४॥| होताहे॥जो मध्यानका सयं उद होवे .अर पिसाच आगे आवे तो अंधकार हो जाता हे ॥ असा तमरूप होताहे जेते उद््काद्ककों भकासविपे अथकार हाता हं ॥ तेसं अनेक ष ( 

ङ भरकाश होवे तो्गी पिशाचका अंधकारही रहता हे ॥ हे रामजी जेसा उनविपे निश्चय होता हे तेसाही नान होता हे काहेतं जो उनका ओज तमप हे जसा किसीका निरय हाता हे (६ 
( ह ॥ हमको तो सदा आलाका निश्वय हे ॥ ताते सदा आलतव्वका जान होताहे ॥ जसे पिशाचप॑चभ्रूतक शरीरतें रहित चेटा करते हे ॥ तेत मे पंच श्रूतक शरीरत र हित || 
ड || तेसा भासतां ॥ इमकों तो सद । क 0 १ < | 
2। विये चे रां ॥ इ गोगवासिदे निर्वाण भकरणे अंतरोपाख्यानव्णनं नाम द्विरताधिक चतुः सग ॥ २०४५॥ _ ^ १“. - _ /॥ 
आकाशविपे चेटा करता रहा हां ॥ ॥ इतिश्रौ योगर्वा ॥- ॐ म 4 द्मे से 1 / 

॥ चसिद्टोचाएच \॥ डे रामजी म चिदाकासरूष हों सो पंचश्रूतक सरीरनें रहित अंतवाहक सरीर साथ विचरता रहा 7 पर्त अुङ्ञक' र कोञ नही चंद्रमा र्य ङ्व न (1 ४ 

४) नल द नर क मेष्य थ्यर्‌ नुनीन्यर न्रष्मए त्विय रद्र दस चमद्ि सश देरव करो ना सचे सरू न्‌ सको चरन नि वि प त व, 
धि न (4/0 24 ८ 


चक्षुः छ । 1 ६ 1 < = - न ॥ ज क = की । द ट ७ (4 1 (7 दक, ( ं ५ क दुद र ॥ ॥ ६२ नि | ॐ । 
त गु । < ान्यनष्यकय त कर्द 11 19/74 2 "(6 -1140. 1117-0 1 7. 3/6 19 > त. ४ ककत क न्क ्^ श ` 
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विष्व नि ~ 4 


[य 






भि "ची च्छ च्छ्व # ककत # कक्ष | 





` जनश ्दषिग् ८११६ <~ 
र र, 


सद यद्वि य्ववन्दन्सयः १} सखम , यच वनाद, वना क इ ५ 





व ग २ ध 2 6 9 ब १६०२. >=. 
उजरदखूय छे निने उअवज्य्या देशः न्तं यष्यय 9 


च 














क 






प = य यं म च जं ठ 3 जव ज ड न ड ककण व ज जी स्कः ॥॥ नवव च ष्याः यः यच्व-ज्तो गखरग््तः यश्य #/ साष्य- गः जो सा-ससगन्नस- अ नि वन्दे रकण दः 
पु भे ०९ य दद चव्य "ज २ द अ न ज षा सदत ०. ज्कयदे सवव्डन्ल्यदः 44 लाष्य प्यद्दः श्दद्ढ ये स्कर सरो नूुङ्कग्के मश्वयो ८८ नान्या ज उका रना स्वन न्म ङ 1 
५ क अ - ~~ "~= „` अयन) 60 क भन वन 9 27 (तनक भ्यौ +, त" नज तान = ॐ च्कछरक # न, ` - क 


` (हिन स्य अनीक नीयं जते जल वव व र अ ९. 
, /ॐ) मध्य वक्षि्ट हे जो तेज वसिष्ट हे ठेस भकार जगतविषे मुज्ञको देखे रागे तव सभ साय व्यवहार करणे रागा ॥ जवर यह्तकारु चितो जया तब भावन्‌ दटतः क चचततः १ 
( तरीर मुजकों देरवते भए ॥ भ्रथम उन्तात समको विस्मनं होगया ॥ अधिश्रूतकता दढ होतभदईं ॥ जेस अज्ञान कर्के सुषन नरको अधिभनक देखताहे ॥ तेसं भरे साय आकारको देखत \९ 
भए अर मुद्ध को सदा अपणं खहृपविपे अहं भरत्ययते इतर द्वैत कष्‌ न था भासता॥ काहेतं जो मे परहमूप हों अर वसिष्ट नाम मेरा ओषा हे जेते जेवरीबिये सपं होता सो मं चिदा | 
कासह्प हों अरु अवरएकों वसिष्ट भरतीति उपजीहं ॥ हे रामजी जसं तुम सारखेकों भेरा आकार ट आाहे ॥अरू मुजकं अधिभूतक अंतवाहृक दोनों सरीर चिदाकासका किचन न्ना 
सताहे मे सदा निराकार अदित टप हों चेटा तुमारी हमारी समान हे परंतु मञ्चक सद। आल पका नि्वय हे इस कारणे मे जिबन्ुक्त होकर विचरता हो ॥ अज्ञानीकों क्रियाविषे 


| || दैत भासता हे ॥ अरु हमको क्रियाविपेजी अद्वित भासता हे ॥ बरह्लाभौ बरहमहप शासता हे ॥ अरु तिसका संकल्प जो जगत हे सोभी ब्रहमहप हे। जं समुद्रबिषे तरंग होति हे सो जक 3 
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ध 


† 
(§ 
॥ 


&|| ताहे ॥ जेस अहक फुरणेतें खुपन खषटि होती हे॥ तेस जात खट होती हे सो संकल्प मात्र हे ॥ ब्रह्मा अर अरल्माका जगत संकलत्पकी दढता करे अधिश्रूतककी न्यांद हो भास $ 

&|| स्तवते न ब्रह्मा उपजा हे न जगत उपजा हे चिदानंद ब्रह्म अपणे आपविषे स्थित हे सदा एक रसत हे ॥ हे रामजी टिकी आदि अरु धुय पर्त जो कट्‌ क्षोज्नहे निस ना | 

=| एक रस हे उसविये क्षो कदाचित नही काहे जो वास्तव कदू उपजा नही अरु जां क्क्‌ भासता हं षा अज्ञान कके सिद्ध हे ज्ञान करी जगतमम निरत हो जाता डे ॥ जसं 
|| रिविये इसको कड निधि भासी तिसके भाति निमित्त जतन करता हे अरु जव जाग्या तिस्तका खुपना जाण्या बद्धरी तिसके पावणेका जनन नदी करता तेसं जब त 1 १ 


रि संसार थम निरत होवेगा 1 यह संसार अबियाकरि वासना मात्र हे ॥ दसकं सत्य जाणिकरि जो इसकी उर धावते हे सो परमार्थत न्य हे अर मृद हे कीट हे अरु बानरकि न्यां ॥६ 
इ चैर हे ॥ जिनको भोगविये सदा इछा रहती दे सो नीच पथु हे तिलकं संसार निरन्त होणा कटिन ईं ॥ वृण्णा अंतर सदा रहती हे बैरागकों नही भाष हति ॥ हे रामजी भोगतो ( 
ज्ञानवानशभी गते हे परंतु भोग बुधिकरि नही भोगे ॥ भवाह्‌ पतित जो कदू भारस्ध वेग करिकं आनि भाम होना हे तिसकोँ नोगते हे अङ जाणते हे जो गृणविपे .गुण वर्तते हे ॥ आ || (६ | 
र इंद्रियां सहित भोगकों भातिमात्र जाणते हे ॥ अर जो अज्ञानी हे सो आसक्त होकर भागते अरु दण्ा करते हे भोगकर दण्णा करि अनर जरता हे इसीका नान बंधन है ॥ अर ||| 
शनोग दुःखक्प हे जो इनको सेवते हे सो अतरत सदा वृण्णाकरि जते हे ॥ तिनका देतहप जगत भम्‌ कदा वत नही मिता अर जो ज्ञानवान हे सो सदा आत्माकि दृष रहने हे ॥ ६ 


|| तात सोप हे जस हिमारुयपर्वतविपे पदार्थं सीत होजाताह नेसे आलन्ञानकरि अतर्‌ सीतङ होजाता हे ॥ अर आतमानंदकी भामि होती है भत कोड नही रहता अरु जिनकः ||8|| 





((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\/8॥1 8181859 01661101. 1011260 0 66810011 (= ~ & 


# # 
जगरः इ 





|| छप हे भिन कट नही ॥ तसे ब्रह्मविपे जगत ब्रह्म हे भिन्न कटर नही सबं ब्रहमही हे॥ तति म चिदाकाशाष हों देत कट नही रता जब अहं फरीहे तव जगत दचतहप ठोकरी नास | 
विषे आला सदा ||&|| 


टरभा तव फेर इस जगतबिपे जगत बुद्धि नही रहती अन्ञानही जगतभमका कारण हे तिस अज्ञानके नटक्तिका उपाय यही हे ॥ जो इस महारामायणका विचार करणा ॥ तित क (२ | 
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| सदा ल्ली पुत्र धनविषे आसक्त हे अरु इछा करते हे सो महाभू हे अरु नच हे तिनको धिकार हे जिसको आलपद्की इछा होवे तिसकों सदा संतदरका संग करना चहिये ति [(|नि.६.२०६ 
स शाका श्रवण विचार करे इस अभ्यासकरि आत्मपदको भरामि होवेगी ॥ हे रामचंद्र यह शाख विचार कियेत परम पदको धापन करनेहारा हे ॥ जो पुरुष इस शाख्रकों त्यागकरि | 
= | अवरकि उर छागते.हे सो मूख हे ॥ ॥ बास्मीकोवाच ॥ हे राजन्‌ जव इस भकार वसिटजीनें कहा तव सायंकारुका समा हआ स्वं श्रोता परसपर नमस्कार करि गये वह्री स॒. |(& 
|| ्यकिं किरण उदेकरि आनि स्थित भये ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे अंतरोपाख्यान वणन समाप्निनाम द्विशतायि कपचमःसर्गः ॥ ॥ २०५ ॥ ॥ ५॥ 
¦ |  ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी तञ्चकों अंतरो पाख्यान श्रवन कराया हे ॥ तिसके विचारतं जगत भम न्ट होजावेगा ॥ एस जव तु विचार करि देखेगा तब अनंत ब्रह्मांड आतमाविषे ||§ 
4 || वसते टृ्ट अगेगे ॥ हे रामजी आलमाविपे जगत कदू वास्तव नही हूआ तातं मिटणाश्नी नदी ॥ चित्तके फुरणेकरि जासता हे जव वित्तका फुरणा अधिष्टान विपे रीन होजावेगा तव || 
अदत तत्व आसा भासेगा ॥ हे रामजी अद्वैत तलविषे जगत भनकरि भासता हे ॥ ज्ञानवानकि द्रशटिविपे सदा ॐदधैत भासता हे जगती सव चिदाकाशद्प हे मभी चिदाकास हां ध 
नुजी चिदाकास हे आसाते इतर कच नही आलसत्ताही जगत होकरि भासती हे जेते अपणा अनुव सुपनविपे सपन खटटि हो भासती हे सो अनुभवरूपही हे तेसं यह जगती चि | 
दाकासद्प हे जो नाना भकारे विकार इए आवते हे तोजी आलसत्ता अनुस्यूत अखंड हे आत्मसत्ता अरु जगतविपे भेद कद्रू नही ॥ जसँ खनं अरु भूषणविषे भेद कट्‌ नही |[& 
तेस र्म अरु जगतविपे भेद कड नही ॥ ब्र्मही चैतनता करके .जगतरूप हो भासताहे ॥ जेस पनेविपे अपणेही अनुभवते था हो भासते हं सो इतर कच हए नही अनुभवत ॥ जसे | 
४ || समद्र अरु तरंगविये भेद कच्‌ नही तेसं बल अरु जगत अरु अनुभव तोर्नोविपे ेद कदू नही असम्मक टि करि भेव भासता हे सम्यकट्टी करि दर कोड नही ॥ हे रामजी आत्मस {3 
। ४ | ताविये भथम आश्नास कुर्या हे सो ब्रह्माखप होकरि स्थित नयाः ॥ सो बह्मा चिदाकासखपहे ॥ सोई ब्ह्मसत्ता अपणे आपविपे स्थित हे उसी बह्मसन्ता अषणे भावक नही | 


& || त्याग्या अरु ब्रह्माहप होकरि स्थित इह वद्धरी तिसन जगत रचां सो जगती आकासङूप हे ॥ बास्तवते न जगत उपजा हूं न बह्मा उपजाहे न छपना आहे परमार्थं सत्ता || . 
&\। सदा आपणे आपव स्थित दहे सो शुद्धः अनंत अविनासी इअ 


चेत चिन्मा् डे अरु जगती उही स्वरूपहे ॥ हे रामजी भँ चिदाकासप हो न मेरे साथ को अकार हे न /& 
५ सं च्छव्छल्वत उपज नमे कदाचित सतक डोताडां ॥ नित शुद्ध अजर अमर सदा अपणों  खजावविषे स्थितो ॥ अनेक विकारविपेभी एकरस ४, न जये युषने विषे वे ६ 
४ चत दो द स्तनो च्मय्त यनं स्वथं नदी च्छरते कात जो उसविये कच्छ हट नटी आशगसमाच्च हे तेस जगती उत्पत्ति भकूय7द्धिक को गविये आत्मसत्ता स्पर्था नह? ॥ अर्य यढ 
भन "ज ष्व ९५६५ अददन्‌ गङ्च्यह ९. मद्व नयः १\ पचर चुगरच्यध्ः उन् -न्नु भाग्यवतां नद्धा चिच्छष्या नो सण च्रद्छ जिस्वकरि सिद्छ छोले अरु निसव्काे दकष7या (0.4 ~ 
न 2 = ववण 
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६ २ ह. स्ख । ५ ५ = 
सो (त कदाचित न्ह चाम इग्ना अ पणं सुध स्वरः णगक्ररि दहः सश जातत रणल्ता 


कनक 1 = < र्या ह-अ" जापान १ स कय करना जत ड त स र व ` 

करे ॥ तेतं खद भिन्मात्र अपणं स्वूपक्रों त्याग करि देहविपे आसम अभिमान कराह ॥ दे रामजी जव यह पुरुप अनालचिये आत्मअन्निमान करनाहे तव आपव ्वकारवान \ 

॥ चु = न = ह च ९ अ 9 क, ~= नि क क वो । जा ष्‌ ५4 {~ < । दः 

| जाणताह. अर -जनमता मता आपका माननाहे ॥ अह जव वृह अनिमान का व्याग क रि_आलाकां आला -मानताहे तव न जनमताहे न मता न शखकरि काटताहे न अत्रि करि | & 

3 || दग्व होताहं न जकर इूवताहं न पवन करि चुकता हे निराकार अविना चिदाकापरहप हं ॥ ह रामज। जव चतनकाजी खलयु होवे तव पिताके मरे पुचक्नी मरि जावे एकके मे सभर ।& 

५ | जगत मरि जावे ॥ कांतं जो आलतत्ता चैतन एकटे अनुस्यूत ह्‌ ॥ सो एकक मर सग नही मरतं तात्‌ आत्मकं खु कदाचित्‌ नही सरीरके काटेतं आत्मा कटता नही ॥ सरीर | | 
३ के द्ग्य्‌ हूए आला दग्ध हातानहा ॥ सपन विश्व गि ह्‌। जाव ताक्ना आला जस्न नही हाता ॥ जाला खुद अनंत अच्युत्प हं कदाचित खदपते अन्यया भावकं नही परान | 

|| भया हे रामजी में व्रह्म हां अदरुप हां ॥ अर्थं यह जो सविषे अहृषूप निराकार अइ म द (4 मुजका जन्महेन खत्यहे युखकि इषा नही न कल्‌ हषं हेन "सोके न | 

1 , = + = = __ ~ € = # कट इ = ~ = ८ न ् 

ः \| जावणका इदछाहन मरणेकि इद्ाहे ॥ जसं जेषरौ विषे सपं कल्पते दे, जे स्र्नविये भूषण स्पतहे ते आत्मा वति्ट नामट्पहे ॥ देस कारु वस्तके भचेदतें रहित अनंत आसा | 

|| हो ॥ नित सुद्ध बोधद्प हो सर्वकरा खहटप आलतत हे परंतु वास्तवस्वषटपके भमाद कक अवर अवस्नुक। भान द्रएकी न्यांद्‌ं भासताहे अरजो यख्य स्वषटपविये च नही हए स 

< -: =, - = र र, > + ० र = *ॐ । | ४ ५ 
3 ३। सार मार्को उर दृढ भएहे तिनका जीणा दथाहे कहृणा चतन्यहे नहा त। पापाणक। [तलावत्‌ह्‌ त पवन निकसनाहे तेतं उनका जीवना रथाद्‌ चरटीजंवकी रौ < 

\| ₹ वासना विपे भयकतेहे ॥ आस्ानंदकों नहि धरा हेति सदा तपते रहतेह ॥ अरु जिनको आत्मपदवि स्थति भदे निनर्कौ दुःख कदाचित नही स्पश करता जव भरख्य कारका पवन | | 

वस्वकप जानताहे ॥ जेरघे दृणकरि पर्वत 


+| 
| 1 -1 = जानना हे ॥ जसे दण करि पर्वत चायमान नही होना ॥ तेस उह वदे इख करि | त लनी | 
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चे अरु पुहकर मेवकी वपा होवे वडवाभ्रि गि अर द्वादस र्यते ॥ तो असे क्षो्विषेशी चायमान नही होता ॥ काहे जो सर्व 
वथ भासतः +| सको आलाति दतर कल्रू नही रासना ह रामजी यह्‌ सन जगत आस्न अनुव छ्य है ॥ काते जो षरमासमाकः सवप हे ॥ चुपनेविपे ई | । 
|| अनुभवे इतर कदू वस्तु नही हाती इसी कारनत सन्न जगत अनुगवद्प ह अर जो दतर नासता ह त। तिनान्र ह ॥ यह्‌ जगत जो नाना धरकारका भासना हे सोआताविये अव्य | । 
|| करप दे ॥ भमकरिके भग ज्ासता हें ॥ जेसं आकासविपे नीरुता भमकरि सिद्ध हे तेतं आन्माविषे म लिद्ध हे ॥ वास्लव ब्रह्मते इतर कष्ट नही आ।त्मप्न्ताहि जगतख्ष हो 
| | करि भासती हे ॥ तिसविपे जेसा जसा निश्वय होता हे नेसाहि अधिष्टानूप भाता हे अरु जिनके कारण करिके खष्िका अवि्टान दढ हो रहा तिनको नेसाहि जसता दे ॥ जि ||| 
(| नको परमाणुनं छदि उत्पत्ति निश्चय दहे तिनको नेहि सत्य नासती हे ॥ माध्यमिक सत असतक मध्य वस्तुक मान्ते है ॥ एक मदे चारवाक्री सो चारय नवते टिकी उत्पचि || 
३ मानते हे बोघ कह्ने हे जो कच्‌ वस्तु हे सो बोधहे इसके अनाव हए शल्यहि रहती हे॥ एक अनक ब्राल्लण हस्ती गै खान थोडा स्यादिक विवे गिन निन भतीन ह ररदृहि जो ज्ञानया || ` 
। ६ ((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101]. स + 60810011 । 
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| || न ब्राहमण हे सो सवविथे एक ब्रह्मसन्ना अनुस्युत देखते हे ॥ हे रामजी वस्तु तो एक हे तिसविपे जसा निश्चय जिसको परया हे तेसाहि भासता हे ॥ जेस वितामणी अरु क्पतरुविषे ||&|नि.६.२० 
$|| जेसी भावना करते हे तेसी सिथ होती हे ॥ तेसं आलसत्ताविषे जेसी भावना करती हे तेषा छप हो भासता हे ॥ हे रामजी बुद्धिवान करि निने कीया हे जो सारभूत आलसत्ता हे || 
$| जव तिसविषे ड अभ्यास करेगा तव आत्मसत्ताहि भासेगी ॥ तिस्र निश्चय करी चायमान न होवेगा ॥ ` ॥  रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन बुधिवान कवन हे जगतविषे पाताखविषे | 
¢| कवन हे भूतरूविषे कवन हे खर्गविषे कवन हे जिनके पूर्वं अपरके विचारः करि परावरका साक्षात्कार आ हे अरु आत्मखहपका केसा निश्चय करते हे॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे || ‡ 
|| रामजी जेता कद्ध जगत हे सो इंद्वियांकं विषयकी तृष्णाकरी जरते हे ॥ इष्टकी भरािविपे हर्षं करते ह अनिष्टकी भाभिविपे सोक करते हे एसा कोड हे जो जगतविषे सूयंकी न्याद 
|| भकासता हे नही तो सन वृगवत्‌ भोगद्पौ वायु विषे भयकते हे ॥ जो सकते श्रे कहातहे सोभी विषयशूपी अग्रीविपे जरूते हे ॥ जेते करम अरु सुभस्थान विपे रहते हे अरु तिनक || | 4 
&|| रि आपकों भसंन मानते हे ॥ तेसं देवताजी सदा भोगरपी अपविंच्र स्थानविपे आपका भसंन मानते हे ॥ सो मेरे मतविपे दुर्भधके रूमि हे ॥ अरु गंधर्व तो मढ हे तिनको तो कल युष || 1 
|| नही ॥ अर्थ यह जो आत्मपदकी गधी नही उह तो मेरे मतविषेग हे ॥ जेस खगो राग करी आनंद ज्ासता हे तेसं गंधर्व राग करी उन्मत रहते हे ॥ आलमपद्ते विमुख हे अर 
विद्याधरी मूर हे काडेते जो वेदके अ्थरूपी चतुराइकों अभ्रिविषे जकतिहे अरु बेदका सारभूत अशत हे तिसरकों नही जानते आत्मद विमुख हे अरु सिद्ध हे सो भरे मतविषे पंछी ||४ 
|| हे जो पेद्धीकी न्याइ उडते फिरते हे ॥ अभिमानङूपी पवनके चरणे करी अनालमदपी गरतविषे आणि पडते हे ॥ वास्तवसख्रूपविये स्थित होतें नही ॥अरु जक्ष धनके अजिमान करी च || 
|| तुराइ मूरखकी भीति करीके जरते हे आसपदविपे स्थित नही पावते ॥ जोगणीभी मद करीकं सदा उन्मत्त रहती हे आत्मपद्बिपे स्थित नही पावतीयां॥अरु दैतकोभी सबा देवताके मार | 
| णेकी इद्धा रहती हे सदा शोकमें रहते हे आत्मपदते विमुख हे तुंम तो आगे जाणते हो आगेशी मारे हे अरु अवज्नी मारोगे ॥ अरु मानुषी आत्मपदते गरे इर हे इनकोंभी सदा (६ 1 
|| इछा रदती हे जो पहबणाईइए अरु खाणे अरु धन संचनेके निमित्त जगत करते हे इंद्रियांके अर्थविषे डवे इरे हे ॥ अरु पाताूबिषे भाग रहते हे जिनका जलविषे निवात हे । ८ 
॥ चंद्र नागनी विये आशक्त रहते दे॥सोी आत्मानेदतें गिरे इर हे इत्यादिक जो श्रूत भाणी हे सो विषय खुखव्े रागे इए हे आत्म पदे विमुर हे अरु सब जातवबिषे विरे जिबन्मक्त | 
^ क हे.+ रू एनवानजी दहे सो श्रवण करू ॥ देवताविये ब्रह्मना बिष्णु रुद्र सदा आत्मानंदविचे मद्य हे ॥ चंद्रमा ख्यं अभि बायु ठर धर्मराज वरुण .कृबेर इहस्यति क्र नारद कच 1 
(\ च अपद रेकः ¶्नियन्मुक्क्त युरुय हे सष्ठ ऋचि अरु दृश प्रजापतिनै आदिखेकरी जीवनसमुक्त दे ॥ सनक सनद सनतच्छमार सनातन चारों जीवनयुचछ षे ८ अवर जी.ग् बढ हे ^ निमि /& | 
(> )\ त्यय स्कःर्च्दर्छ नुव प जररपय्दव्कः श्त ख न्दभ्यूरक द्धे -ज द्व त्यये शि व्यहष्यर विये" उनो गणी विये जीयनेसु्त दे ॥ रुथेतविये हिरण्यकरिपु भरूहा्द यल्ठ यि भीचछन दद्जीन सथारगय्यः चिनग्यार नगक 8 
६. ~~ = न मि 4 
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पु ज्‌ जु लो १.०४ द्व कद मथ छथ ज व नड हणवा च्डहण्ड न इ गुडो ल्क णा <अ द्दिष्कः सि | ब्यस्यरकतेष्कर न्खगेव्कः' रिः  ग्कनेदा- ग्कमद्छ श्विररके (जिनमनन्‌ जान रन वनाः (04 = 
न (0 
८, , (न हेता (नि तवव नन ददत दत कट चिरा चयन न्क प्यर्थे 
ॐ ` परंतु कल्पटसिः कोजः विरलाः होताः हे ॥ तेस संसारकितरेअस्लानी-यद्धन रटने दे ज्ञानी कोड विरसा 11 दै रामजी सरना 'उर्यर्‌ दोर न्दु १ प न्‌ ष्यव व ट ५५५५ ` 
४. = हं ॥ मः ~ ०० ~ कमस / "च स 
|| सरमे हं अरु संसार समुद्र तरणा तिनहीका सुगम हें ॥ 


॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण भ्रकरणे मक्त संज्ञावणनं नाम दिराताचिक प्ठःस्मः.\ ५२.०६१ १५५ ६ (&\ 
॥ वसिष्टोवाच ॥ ॥ हे रामजी जो विवेकी पुरुप विरक्त वित्तहे जिनको खरूपविये स्थिति भ्हे तिनको एते विकार्‌ छनाविक रर होजातेहे ॥ राग दोप काम ऋोध मोह अनिमा \ & 
|| न दंभ आदिक विकार सुभाविक नट होजातेह ॥ जस मुर्यके उदे हए अथकार सुभाविक निवतं  होजाताहे जसं बाणकों देखिकरि कड भाज जाताहे ॥ तेस विवेकर्पी बाणकः; 1 
खिकरि विकारहपी काडए भाज जति ॥ अ एते गुण उनके रिदिविपे सुजाविक आनि स्थित हतेहे उह पुरुष किसी पर कोध नही करते अर जो करते ट आेहे सो फिसी निमि | & 
तमान जानना उनके रिदेविपे कट नदी सदा सीतरुता अरु दया उनके दिदिविपे रहतीह ॥ जा काड उनके निकट आताहे 
ं चद्रमाके निकट आयेतं सीतर्‌ होताहे तेसं ज्ञानवानके निकट आएत रिदा सीतरू होताहं ॥ कोउ पुरुष उने उद्वेगवान नही होता अकू जो कोड निकर छाना कि (1 
निमित्त स्थान देतेदे अरु उसका अर्थी पूर्नं करतेहे ॥ जेत कमलं निकट नवरा जाता तिक विश्रामका स्थान केत ॥ अरु छगंकरि तिलका अर्थ जतत न -& 6 । 
अर्थ पर्न कर्तेहे अरु यथासाख चेष्टा कर्ते ॥ अर हेयोषदियकी विधिकानी जाणनह ॥ जो कक्‌ <" चक आनि धाम होवे तिखको साखकी बिचि सहित अंगीकारज्ी करते ॥ अरु £ 
रदिविषे सवक भावनात रि हे भर दान स्यान आदिकः ुलक्कया निनि छा क तायो स ह सए धीर्न सम दन आदिक गुण उनविपे सभाविक होतहे इस रोकः | 
विपेभी सुख देणेहारदे ॥ परलोच्विपजी खखदेणेहारे हे ॥ ह रामजी जीन सुकपविष पत यण भा सो 1 पार ऋर हार्‌ संतजन हून हे जेसे जहाजको आश्रय कर | ¢ 
क्त समद्रतं पार होताहे तेसं ससार समद्रके पार करनहारे संतजनह्‌ जिनका सतजनका आश्रव क स = ठ सङ ततजना संसार समुद्रके षारकाः पर्वतहे जेते सम॒द्रधिपे | 
वह जल होतादे अर बर रण जक निय यहे गथ रह ॥ जव वाह अछि रोक अणे नह ता ॥ त सिल सुह नसमषे ड | 
५ । छारूषातरेग हे ॥ राग दोपरूप म रहते दे जव इदारपी तरेगका भवाद्‌ उछखता नव व र लि ५ ॥ सा सत अपण चिन्नक्राभी रोकतेहे ॥ अरु उनक्रे निकट कोड | 
| जातादे तव उसकीन्नी रक्षा करतेहे ॥ अरु सरीर नट हण रागे अथवा नगर नट दाण खा 9 स्य तनी ज्ञानवानक्रा टिदा स्हूपतं चायमान नही होता जह्‌ 
सदा अपणं खद्पविये स्थिर रहनाडे ॥ जेस शरकंप करिकर सुमेर चायमान नह होता तेतं उही नह! चायमान होता यह जो म तुज युर गृण कदेदे खान दाच सो जीवको || ~ 
क & ॥| सुख देणेदहरेहे ॥ अरु दुःखों निरत करतेदे दनकरि सुखको ध्रानि हातीहं अर इःख नट ह, जातां ता चवनकर्‌ ॥ जव छ्नानदानकी उर्‌ यह्‌ यु ॑ 


> 9 [ क [9 र्त ४१ २ = ठ +: 1 आवाह तद्य सतक संगतिधिवेन्नी 3 १. 
\| इसका चित्त रागतादे जव संनकी सगलिविपे चित्त जया तव कम ऋरिक दसक्ा परम पद्की भ्राण्न हता ॥ तानं इस पुरुषक्तों यदा कर्तव्ये 
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सोनी सीत होजाताहें ॥ काहेते जो निरावरणस्थित हे॥ ज |[& 
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जो स7चकरि काद निसके अभूचार ~ 
& 2 होत ६ = जप साच्रकरि हाहं तिक अनमार | 
| | सुन गुणविये चेरा होवे अरु संनके निश्वयका अभ्यास हाते ॥ ह रारजना जत्तका सतत्र संयति भ्रात ह्ताहे सोजी संन हौ रहना सनका संग दथा नदी जाता जेते अग्री साथ भि || 
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ल्या पदार्थं अभ्रिटप होजाताहे ॥ तेते संतके संगकरि असतभी संत होजाताहे ॥ अरु जो मूरंकी संगति करताहे तव ॒साधुजौ म॒खं होजाताहे ॥ जसं उज्वरू वचर मरके संगकरी 
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मीन होजाताहे तेस मूढके संगकरि साधु मढ होजाताहे ॥ काहेते जो पापके वसम उपद्रवभी आनि होतेहे ॥ तेसं पापके वसते सायुकांशौ इजनोंकी संगति करि इजनता आनि ८) 


५ [परमायरूपघर° 
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उडे होतीहे ॥ तातं हे रामजी दुर्जनोकी संगति सव॑था त्यागणी हे अरु संतकी संगति करवैव्य हे जो परम हंस संत जन पाइयें तो जो साु होवे जिसविपे एक गुणश्री सुग होवे तिस 
ध ~ >| नि = ल, 9 ७ देरवता 4 ५ धका ९० न 
काभी अंगीकार करीए परंतु साधुके दाप न विचारीए उसका सुश्र गुण अगीकार करीए ॥ जेस भवरा केतकीके कंटकोंकी उर नही देखताहं उसकी सुगंधका यदहृण कत।हं ॥ तात ह 
रामजी संसार मार्गकों त्यागकरि संतकी. संगति करो तव संसार भरम निरत्त होजावेगा ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्वाणभकरणे जीवन्मुक्तिव्यवहारो नाम द्विशताधिकसपमःसगः२ ०७ 
क = % [क [क वप [क क = ज 
॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ हमारे दोष तो सतसाख अरु सतसंग अरु तिनकी जुक्ति करि इर होतेहे ॥ अरु समान दुःख तीयं लान दान जप पूजा करि निरटत्त होते हे ॥ अरु अग ६ 
र जोव जो कीट पतंग पसु पंछी आदिक हे तिनके दुःख केस निढन्त होवेगे सो कहो ॥. ॥ वस्िष्ोवाच ॥ ॥ हे रामजी जो वासव सत्ता हे तिसका नाम ब्रह्म हे ॥ अखंड हे अद्वे | : 
त हे तिसविे कच देतका विभाग नही ॥ परेतु तिसविषे चित्त. क्रचन आभास फुच्यां हे सो कुरणा नानार हएकी न्यां स्थिन भया हे वास्तव कच हआ नही ॥ जसं छुप : ( 
ने विपे सुपन षटि भासती हे परेतु वास्तव कच्रूहूड नही निद्रा दोष करि भासती हे ॥ तेसं जाणत खष्टिश्री कच वास्तव हड नही अज्ञान ककं जीवकं भासती हे ॥ वास्तवतें सभ ५ 
लमरूप हे ॥ अपणे स्वरूपके भमाद्‌ ककं जीवत्व भावकं अंगीकार कियाहे ॥ तिस जीवत्वके अंगीकार करणे करि जेसा निश्चय कर्ता हे ॥ अनाल देहादिक विये आलम अभिमान ठ ( 
|| तेसीही गतिकौ पावते हे ॥ वदरी देस काक क्रिया द्रन्यका संकल्प जेसा दृढ होता हे अनुभव सन्ताविपे तेसा हो भाता हे ॥ तिसविे चार अवस्था कल्पित हीतीयां हे जती जसी |& 
|| भावना होती हे तिसके अनुसार अवस्थाका अनुव होता हे ॥ स्रो अवस्था कवन कवन हे सो श्रवन कर ॥ एक घन स॒षुमि हे ॥ इसरी क्षीण खपुर हे ॥ तीतरी छन अवस्था हे /&| 
‰ || चोधौ जागत हे अव इनके गेद्‌ सुण ॥ हे रामजी पर्वत पाषाण जो हे सो चन सुपुभि विपे ह ॥ जसं खुषुप्नि अवस्थाविषे कल्लू रता नही जडीश्रूत हयो जाता हे ॥ तेते ` तिनको. कृरणा | - 
ङ क्छ नदी फुरता चन खपु विये स्थित डे ॥ अरु ट क्षीण खुयुभि विषे स्थित हे जेसें क्ण खयुभि विये कच्छ करणा .फुरता हे तेसं उक्ष विपेभी करणा होता हे ॥ तावं प्रीण 6 खवुतिवि /£॥ 
नङ पंछी कीट पतंग जीव दे सो खुषन अवस्थाविषे स्थित हे जेसें खपनेविपे पदाथ जासता हे परंतु ट समष्टि नही भासवता हे ॥ तेषं दनक थोढा खदेन जान हे तात ख| = 
सा बिष न्विक0/8/ 
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१ चे आरू त्ियैक जनो बनावे प स क ह ॑ 
(3) \ स्वन रय रश्मय (ष्यत दे अनर्‌ मनुष देवतः दः सो जाग्र. जगतक्ता अगलुजव करते हे ॥ दे राजजी यह 2 अवस्था अपत्माकिषे स्थित दे ॥ अर कोन 7 ५ 
स ज व त १ षक जए न्रा वर तिस्वविे मोस संचर दक छना दे" तेली छो अखने ॥ के रमज छन वा वन 
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च नि ॥ "चा " -७ ~ र्यः -- अ शर न 
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ध. , ^ व स स्विः ध ह ~~~ 
ॐ उदी सन हो. रहे ॥ अरु. याक स्िरूकाः अंगु. माण सरीर हेः तिनको उही बडाः भासता दे ¶चराटरक उट. खजपण्णा यख ` शरा "नरसतर "ट्‌ 
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९ क ह रहा तिस हे ॥ जेस मनुष राग दोण य हेष \ दभ) 
& | लो मोह अहंकार श्चुधा दृषा हयं सोक विकार करि आसक्त हता हे ॥ तेसं कीट पर्तग पो आदिक हाते ह ॥ परेतु एता नेद हे जो जेसं हमक यह्‌ जगत स्पष्ट रूप क्रा ६ 
३ | सता हे ते उनकों नही भारता संसारी सभ हे परंतु वासनाके अनुसार घट वथ ज्ासते हे ॥ अरु इुःखका अनुगव स्थावर जंगमकोजी होता हे जो किसी स्थानकं अग्न सागनीहे |& 


४ 
2 उसविपे दे पापाण जरते हे तव उनकी दुःख होता हे॥ परंतु मृकषम स्थरुका भेद हे जेत अवर जीवक सख षटहार कीएते सरीर नट होणेका दुःख होता हे ॥ तेत टछादिकको्ी द 
होता हे ॥ परंतु घनसुपुमि क्षीण सुपु सुषन जाणतका भेद हे ॥ पर्वत पापणक खलम जेसा इः हता टे ॥ रछकों पापाणतें विशेष होता हे ॥ परंतु स्प्ट मान अपमानका इःख | 


१ 9 (न ~ श 
&|| नही हाता युपनकी ग्यां होताहे ॥ अदः मनुष देवताकां स्पष्ट राग दोष जाग्तकौ न्यादं होताहे ॥ काहेतं जो जागत अवस्थाविपे स्थितहे 
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< {1 
¦ मनुष द्‌ द्‌ १। ०८९ अव ६ ॥ अरु उछ पाषाण आदिकको स्प्ट दुःख |; 
& || का विकस्प नही उय्ता जडता खुजावविषे स्थितह ॥ अर इःख कहाए तो स्का होताह्‌ ॥ अर 4 - १६ आश्वं देखजो कोट महा दुःखी रहनेहे ॥ जव तक होवे तव खी होवे | ६ 
| अरु अज्ञान करक जो इस सरीरविपे आस्था ह हं निसकोशी मरणा चुरा भासताहे ॥ तो अवर 1 कस छागे {॥ हे रामजी अपणं खदपके धमाद कर्क श्रय को लोन |, 
& | मोह जरा खलय श्ुथा कपा राग दोष हर्ष सोक इछादिक विकारकी अम्रिकर जीव जलतेहे । आातमानंदका नही भान होते घटी य्रकी न्यां वासनाके अनुसार भटक्रतेहे ॥ जब वासना | 
| दृढ पापकी होतीदे तव पापाण ट जोनिकों पावते जव क्षीण बासना तामसी होते तव तय कपा सप कोट जोनिकों पाबतेहे ॥ हे रामजी राजसी वासना करी मनुष छोर्वेहे ॥ ( | 

|| साव्विकी वासना करी देवताहोतेहे अरु जव मनुय सरीर धारि करी निवासनीक होतें तव मुक्तिक पावत ॥ जव ज्ञान उसत्ति होनेहे तव जीवके डःख न होजाताहे अवर दुःत्वके |& 
| नास करणका उपाय क!उ नही ॥ यह जगतके इःख तवर्ग भासताहे जयलग इस्तका आलन्ञान नहा उपजा जव आतमन्ञान उपजा तव जगत भम मिटजाताहे ॥ अरु जो मं |४| 
ध || पे तो वास्तव न कोड देवताहे न मनुपदे ॥ न पसु हे न पायाणहे न र्दे न कटे सव चिदाकातद् ट दतर कष्ट बन्या नही मरां तिकरिकं नानाश्वरूष होणासताहे॥ सदा सर्वदा कारु |&| 
| सरव रकार आस्मसन्ता अपरे आपविये स्थित हे॥हे रामजी न कदु जगतका होणाहे न अण होणाहे न आत्मता हे न परमात्मताहे न मोन हेन अभमौन हे न शृन्यहे न अशुन्य हे'॥ केवट || | 
३ | अथैत चिन्माच आपणं आपयियें स्थित हे ॥ तिसविये जन्म आरु जन्मांतर भमकरिकेः जासनेहे ॥ जसं पनत छपनातर ममकरिके नासता ॥ अर जेस चुषने विषे एक अपण अष होता ( 
| हे निद्रा दोप करी हत भासताहे तेस एक अवज्नी आत्मा अद्धिनङष दे ॥ अविचार करके नानाव भातता्ह क दुःखजनी अज्ञानकरीक्र जासताहे ॥ विचार कीएते दुःख कच नही षाड ।४|| 
| ता जो यह पुरुष नक होकरि उत्पत्ति होनाहे तो सांनि दद इःख कड नदी अरु जा छतकहो करी सात दजानाहे उपजना नदी तोजी दुःख कोउ नही मुक्त हआ अरु जो मता नहीनोश्चौ | 
ज्यो काल्यां इओा॥ दृूःख कोड नही हूजा अर जो 


सर्वं चिदाकास हे तोभी प्ल कोड न इभागहे रामजी अज्ञानीके निश्वयविय इःख द विचार कौप डुः कोड नही॥ अङ यद जगत 
~-0. ॥५/८111(1|<5110 ©118\/80 \/818085। (01661011. [1011260 0४ 6810011 ॐ ॥ 
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यो.नि.उ, | || आसषूपी आदृशं विषे भतिविवित हे परंन यह जगतदपी केसा धति विव हे जो अकारणशपहे इसका कारणदप विव कोड नही कारणतें रहित हे जसँ नदीबिये नीखुताका पतिर्थिव पडताहे ॥ | ||नि.६.२० ७ 
& || सो अकारणरूप हे॥तेत्त यह जगत अकारणरूपहे ॥ अज्ञानीकों तिसविषे सत्यता हे ॥ धमाद दवोषकरिके ज्ञानीकों द्वैत नही भासता अज्ञानीकों देत भासताहे॥हे रामजी हमको तो सदा | 
; शासता हे ॥ हम जागे इए हे ताते देत कल्क नही भासता ॥ जेसेँ सूर्यको अंधःकार नही भ्ासता तेते हमर्को देत नही भासता जो ज्ञानी हे तिसको ब्रह्मते इतर कल नही 
॥ €० ॥ || ग। सता सवं ब्रह्मही शासता हे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषठे निर्वान भकरणे परमाथूप वर्णनंनाम द्विशताधिका्टमः सगं: ॥२०८॥ ॥ « ॥ श्रीरामावाच॥ दह ज्गवन्‌ जो कल | 
तुमने कहा हे सो म जाणता भयाहां ॥ परंतु नास्तिक वादौका कल्याणक्नी किसी भकार होता हे ॥ जो नास्तिकवादी कहते हं जवरूग जीव हे. तबरूग सुखी जीवे जव मरी जावे [४ 
|| गा तव ओस्मीश्रत होवेगा न कदं आवणा हे न क्क जाणा हे ॥ तिनको कल्यान कीस भकार होवेगा ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी आलसत्ता आकांशकौ न्याइ अखडीत सर्वच पर्ण ह 


|| हे ॥ जवरूग तिसका भान नही होता तवर्ग मनकी तप्नता न्ट नही होती जव आ समसत्ताका श्नान होता हे तव शांति भाप्त हाती इं आपकां अमर जाणता हे ॥ अरु जिस परुष | 
| ||  अखड निश्वयका अगाकार काया ह्‌ तस्क दुःख स्पशं नही करता उह ब्रह्मदशी हाता ह ॥ अरु जिसका ब्रल्मसत्ताका निश्वय नही भया तिसके मनके ताप नही छोडते खद्प ६ 
(|| के भमादकरि आपका मरता जाणता ह ॥ अरु महा भ्ररय रूप आत्माविषे सवं शब्दका अभाव हे ॥ जसे महाभररुय विषे सर्वं शब्दा अभ्नाव होता हे॥ ते आलाविपे सर्व सब्दका ४ 
&|| अभाव ह्‌।॥जसका आल्ाविपे निश्चय इ हे तिसकां सर्वं सब्दका अभाव हां जाता हे सो महा ज्ञानवान हे उसको आलसत्ताही भासती हे॥ जो वास्तव ह तिसका हमारा उपदेत्त न | 
॥ ्ु ही उह ज्ञानी.हे॥ हे रामजी अत्मसनत्ताविपे देत जगत कद वन्या नही ॥ परमार्थ सत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिस्षविषे जो खषि भासती सो युषनवत अकारण हे ॥ तातं 
(&|| जञानवान पुरुष सर्व सब्द अर्थक नही जाणता हे ॥ असा पुरुष हमारे उपदेसके जोग नही काहेनें जो सर्वं साचत्रकां सिद्धांत आत्मद हे जो तिसको जाण्या हे तितकों बहरी कतभ्य 
(3॥| कच्छू नही ॥ अरु जिसको एसी दसा नही धापन दइ सो उपदेसका अधिकारी हे अरू यह जगत आत्माका किचन हे ॥ अज्ञानीकों.सत भासती हे अर ज्ञानीके निश्चय विषे क नही 
(६ ५ जसे संकस्पकरी एक रक्ष रचा तिसके पन्न टास करूफरु उसको भासते हे अवरके मनविभे शून्य हाते हे ॥ तेसं अज्ञानीके निश्चय विषे जगत होता हे ज्ञानीके निश्यय धिपे विदछास 


ॐ \॥ दे \\ आास्मातें इतर कच्छ नही ॥ डे रामजी आत्मसत्ता सर्वच सर्वव्यापीदे.तिसविये जेसा निश्चय कुरणा होताहे अहं - भरत्यय भावनाकी दढताते तेसं होः शासता ॥ जिस वदार्थका निरं// 


(4 \ लग्‌ द्ध्य ञ्म्यास द्दोलदधे ॥ सरीगच्त त्पाएगे इष्श्ी यद्धी आनभ्पपएसरूप धारि छेताद्धे ॥ आरू उमात्मसन्ता ज्ञान माहे केवर अद्धैत संवित सजका अवण अगव ॥ जसः दलकः स्वखपक्णः लान / । 
। प "द-प कषेए बदग्यन्ः न्देष्टने ग्द्धन देएन्दषद्धेः ऊररः चेष्दगाएग्ज् जे चददाष्पन्कां आरा न्युरा सान्वयः उरु नुटः यनन करते ज्िसि पुरुवकयो निसिष्ये नि-व्यः लानन्हे निसन्म्े = भ, 
५ न्दः ५ ध्‌ ९ जच यद्रेत ९०५९ दस रचा, जन्यो चव थ््ण्करत ज्व अद उम 1 स्पष्कटा स्व्ारन्ः -छनारम सिक्या य्कज्छनाज्णी नदी रद्टनी ^ देष र नन्जम्य ग सद्म /॥ द" रन्न दक += 


इ, ०8 आच तणा को ष्णं द्‌ इ < द ग्ड कच कः च [न 7" # ४ च भक # चच स्क क) € अवद्ध # ५ 


॥ॐ)/ रदत / कान जे तिनको जड शन्यनाकनमा.अजम्यासद्धेः तिस्र उनवत-संवत्तिदय्य गरव साय चयौ च यम त =` श्सक्न्दिः - = -- ~ ` ~` "~ 
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` /ख | लनेहे ॥ काहेने जः तिनवरभ जटः शल्यताका- अन्यास निसकरी ' उनी संयत्त द्रण चर्व साथ यथो इदे ४ दस चरो सतन गनत वन नद तन उ अ 
(| संवित मिदखीहे ॥ दस कटा उनका जड़ पथरहप भातिहा तहं ॥ तिस जडताकरौ फा नीकरी वास॒नाकेः अनुसार वदरी भणमर्गे अरु युस दुःखच्छं नोभे \ उस वना कए चब्धयः जगन्‌ दु | 
३ || भान शूल्य होजाताहं ॥ कतेक कार पीं चैतन होकर वह्भरी उनही कर्मक भोगतेहे ॥ जेसं स्के आगे वद्रु आवे बद्री निरन्त होये तेसं जगत होता अरु क्रणाद्प जो जाव \‰। 
हे जसा तिसरभरिपे निश्वय होताहे तेसाही भासताहे ॥ जिष्तकों एक आसाविपे निश्वय होताहे सो जन्म तयु आदिक विकारतं रहित होते ॥ अरु जिसको नानाखदम जगदिषे नि | ४ ४ 
श्वय होताहे सो जन्म मरनतें नही द्भुता ॥ दे रामजी जिस वुद्धिविपे पदाथका रंग चडताहे सा राग दोषद्प न्वत मुक्तनही होता अरु जिसको एक आलमाका अभ्या होता दे ६। 
निके अभ्यासके वनँ सन्न जगत आ्मलकरि भासताहे॥ अर राग दोते क्त होने जसे खुमनेनिषे किसको अपण। जात सद्धप स्मरन आता तव सर्वं लपनका जगन तिक || 
अपणा आप शासता हे तेस जिसको अप्मज्ञान. हो ताहे तिक स॒वं जगत अपणा आप शरासताहे सवदा कारू आलसत्ता अनुगवदप जान जोत हे जिसकों अतं आत्मसत्ताविपे |४ 
3 नास्ति्नावना होतीहे ॥सो असी अवस्थाको प्राम होताहे गरतविपे कीट हौ ताह पाषाण दद पवत आविक स्थावर जोनीको भराम होताहे चिरकारू पर्थ तिन विये रहतादे ॥ जबरुग उसं [४ 
३||की बुद्धिकों दैतका संजोग होताहे तवग जगत मका दे्वताहे अरु चम नहा नटता जव उसकी सतक इतका संजोग मिटि जावे तव जगत भम निदत्त होजाताहे हि रामजी न्वहं ब 
| ज्ञानकरी जगत ममका अभाव हो जायेगा अन्नावका निश्चय फर तव. बद्धरी जगत नह भातत अठ जयः संसारके पदार्थं करि संबित वेधी हृदहे नव जसा निश्चय होवे |४ 
गा तेसाही भ्राप्र होताहे ॥ तिस निश्वयके अनुसार गतिक पाेगा॥ ॥रानावाच॥ हंभगवन नास्िकवादीका र्ता तुमने कहा सो में जाण्या ॥ अरु जिस परपके स्दिथिये | 
| जगतक्ी सत्यता स्थिते ॥ अरु आत्मबोधके मागतं शरन्य ह्‌ शुद्ध स्वदपक। नही जाणता ध अज्ञान दे ॥ तिसके माक्षकी जुक्ती अर तिका अवस्था व्या होतीहे गरे ॥४| 
( द्र बोध निमित्त कहो ॥ बसिष्ठोवःच ॥ हे रामजी दसक्रा उत्तर तो मं प्रथमहीतञ्षका काह ॥ = सि 1 पु्धादे नात वद्ध कहना पथम तो पृरुषका अथं सुण जो पुरुष 1४|| 
। -- कीसक्रों कटहतेहे॥ हेरामजी यह जगत नच्च विपे स्थित्‌ नही न श्रवण विषहे ॥न नासिका आदि इद्िय बिष स्थत | हे चतन संवितविये स्थित हे जगन सो थेतन संविनहि पव प हे ॥ जस | २ 

पुरुपको तिसविये निश्चय हे सो ज्ञानवान हे ॥ निसो धत कलना नही करली जो भत्यक् दृटनी 0 र उसके निश्रयविप नही होनीहे जें आकासविये धटी दद आवनेदे (| 
॥३ परैतु स्पर्शा नही करतो नेसे ज्ञानवानक्तो देनकरना स्पा नही करती ॥ अरु जिस चेतन संवित. साथ कुर्‌ का सबधहे वित्तकं7 जगतका आकार जासता हे ॥ अस जिर यरुवकी संवि ४ 
||| तविपे देस का रयाः द्रव्यका सवं हे सो करुंक दृढ दो रंहा हे अर आपणे वास्तव अद्धित खदपके अभ्यास करी मार्जन नही ` करता सो याल यैननं आकादपक्ी हे नोनी || 

| करक करी वासनाके अनुसार जगत तिसकां आपे नन शासता हे दवेत भरम नही बिटता ॥ ह रामजी जो -एरुष ओसाजी दे जो दके इट अनिर भामनिपे सम रहता हे ॥ अर आ (| । 


|| § सन्ता ज्योकी स्यो नही भासती तो अन्नानीदे ॥ आतलसन्ता जाणेषिना संसार्‌ तिसक्रा निदत्त नह हाता ॥ जत्र आलसत्ताका साक्षात्कार होबेया नव सब ममः निट हो जावेगा॥ |ॐ ‰ ~ 
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यह्‌ पुरुष केषर चिन्मा्च खट पहे अरु वाना करी अर्के देवता है अर जो शून्य बादीहे सा | नि 


| ६|| टच्छ प्त जडादिक जोनि कौ पावते.हे॥ जो सदा अनु भरव तिस्कं त्यागी करी अवर कल इट जानते हे सो मुखं हे तिनको आल छख नहा धाम होता 6 करी | ¦ 
|| अहं अतर बाहिर आदिक शब्द भासते हे ॥ अरु जव आलज्ञान हवा तव सर्व शब्द्‌ आलप होजाता हे ॥ अरु जिन पुरुषन आलअनालक। निरणकरी नही देल्या सा पुरूपविष || ` 
निव हे अरु जिस पुहषनें निरणे.करोके आलसाविपे अहुभतीति करी हे अनालका त्याग कीया हं सो मंहा पुरूष हे तिका भरा नमस्कार हे अश {नसनं अनालाविपे अहं धतीति करी || 
|| हे आलाकों त्याग करो सो बाकक हे जेते.आकापविषे बद्ख्के चक्र हसि घोडे आकार भासता हे॥ जसं समृद्रविषे तरग नासते हं त आलप. जगत नासता हं सो देन कष्‌ नही॥ || 
| जें सुपनके नगर अपणे अपणे अनुश्वविषे स्थित होते हे अर वाहिर तकी न्याइ भाते हे सो आज्नास मान्न हं ॥ तस आलाबिपे जगत श्नासता हे सो आज्नास मात्र हे वास्तव कच्छ |[& 


& | नही जिसको आल्मसत्ताका अनुभव इआ हे तिसकों जगतकें शब्द अर्थं राग दोष किसीकी कल्पना नही रहती पुन्य पाप फर तिसकां स्पशं कल नही करती ॥ हे रामजी ज्ञान संवितका || 
ं नही ॥ काहे जो अदत हे ॥ अरु जो तुं के भव्यश्च घटादिक सम || 


‡ | नाश कदाचित नही होता ॥ ताते विजनी अनुभव रूप हे ॥ इस जगतका निमित्त कारण अरु समवाय कारन कोड न हेत क होत #: 
ह | वाय अरु निमित्त कारन उपजते दिखाते हे ॥ तो जेस सपने विपे कारनकार्यं अनहोते भ्रासतेहे तेसे यही जाण ॥ भरथम्‌ पन विष वने इए ट्ट अते पा कारणकर) हते इटा आ || 
& | तेहे तेस यहश्री जाण केवर भ्रममाज्न हे ॥ जेस खुपन खटिका जागे इएते अभाव होताहे तेसं ज्ञानकरि इसका अभाव ह्‌।जाताहं चहं दीर्घकारूका सुना हे तावं जात श ॥ | 
‹ ॥ जेते सुपनेकीखषि अपणा आप होतीहे निद्रा दोष करिके शिन भरासतीहे ॥ तेसं यह जगत अषणा ला अज्ञान करीकं 1 0 8 
९ | [भ ९ ५ क्त जेस 9 % द क 9 = ~: जगतविषे दक ह (४: 
राग दोषका अश्ावदहोजाताहे ॥ जसे चंद्रमा अरु चंद्रमाकी चांदनीविषे नेद्‌ कचु नही ॥ तसं आत्मा अरु. जतं >. ततं आध्मत /& 

ताहे तिसविपे राग दोषक वह्‌ जातह्‌ नही नासता सर्वार्मूष हे अरु साध्य हे ॥ जेते शरत्काक्का आकास अद्ध होता हे तेते आमस | 


थ = ^ ते करिदेरख जो सर्व ब्रह्मरूप हे जगतका कच्छ न । 
{|| हे रामजी तु अपणे अनुज्नवविपे स्थित हो करि देख जो सवं ब्रूष हे ज ॥ ‡ शरसी पदार्थं -बिपे नही र ष्ध वेगकरी जो क आनि भात /& 
५ ~ - = विवे ते मान अरु मोहकः अनाव हो जाता ह दण्णा कोसी पदार्थं विषे नही रहती ॥ श्रारभ्च वे (4८ 
५ परम सुद्ध सांतरूप दे ॥ तिसविपे स्थित इषएटतं म ह हं वदप विराजते. , इति 


६.२१ 















3 हं रामजी यह पुरूष न जीव हे नफुरणा हेन शरीरके नाशदहोणे नाशहोताहे य 


यो.नि.उ.|& 
परमोपेश 
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तए फुरणेरूपी बद्र्त्‌ > (तिस ४ 
४५, -- - - | कों सालका दंड नदी रहता परम सात 
क), दता ददे तिस भोगता दे, ॥ -उमास्म दृष्टि करि इःरते रदित क नत्पल्ल श वि क व य ही क 1 1 ५ 
\\ = स्त्य | ) {नराकरणं दिशता नवम-सर्गः॥ २०९॥ ` ` 00 (1516 < 
४\ ०९ स्ेग्यप्रस्द्दे ¶्नियरणप च्वव्छरणो नए{स्तिक् नादी लिराक्रणां नाम दिराताधक्क नवमःसग: ॥ र भ ज क चपः दः भग्ने ठे डनी ग्व / . ~, 
\ ५ न ६९ स्वके वन ९५. ४१ न्म कद स्मे इ््यन्दहव्करदस्दरभ्व्य द्द वदद ट्य दरि च्रष्टा ॥ चिरि ल । 1 - १ ग्ग्सरूष ८.५६ ध ब खी शधिु पटिः रप श ०6८4 न, र 4८. ८ (= 
~ओ < - = +: र ध्य न (ध ९५ शु ; छ यौन । श "क्क = ९४ -# च्च च्च्य न्क = ऋद्धे) छ चद ॥..81॥ ` च्छक " ॥ ` ग्ज्व ` द्व ध + #॥ न्व द्रः, #^ ¡^ 11 1 र ५ ` # (, ` 8 4४. भ । {4 ह 5 + 0 > ४ ०-८७ म - र ~ ० 9 ज (4८ । 4 | = 9 र १४ ~> - कि ` चत 
नुह व क = --~ नक >. ॐ (2 ॥ यु नुतं 9" | ज ९) / (बक ; १०२ ३2... < (री 1 क तोमर क कका श्व यं 9 क ० ^ & ८ न 4.9: ५ गक क 7 2 ॐ 7 
र ` चवरी 41 9-3 ४१ 5 स 4 9 "१. अ-स 


कनः दयन नट जनि विये राग चोय करनाद्धः ददरः प्ण करना दह जनिका त्यागनता ल वसरु उं 


. "5 १ 9 न्क त ष्० 0 रच च 9 दक व कच 4 (च भत (धव क कक 0 00 "= र = 
अ भ > प कऽ, चद रर %् कु क ८० -क दु कनद जरण च भ. नर" `, - ` च्छन्नः 
पनीर, क नक च 2 2. ~ = ~ ~ 9 | ७. 








छे ` च्चे के गक को के जे के जने चकै 99 सम्‌ `= श्व अवद 
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दस्य वः "छ. ज्वल द न्ष ग्द ध ग्ज्व द्छद व्र म्बर्च ज्म 
५ छ = आध्या 2. ` छ ० ~ सज जु भ~ 


ॐ करके .खपनभ इट अनिट विषे रागः दोषः करता हे.दष्टक चष्ण. करन हे अनिष्टो त्यएगता दे ऊरू जनोगत्ते सर्वः यपा स 4 ध #. 
ॐ / १ नही रहता तेसं आत्माके अज्ञान करके किसी पदर्थविये राग करता हे किसीविपे दोष करता दे जब आरमन्नान होता हे 


श ५ चद्दुण रपप्मः ` सपम्‌ दे ` द्र = इ 
४ 0 > स १ | हं सा नास्तिका | 
‰|| साक्षी सिद्ध होता हे॥ जिसकरी नास्ति सिद्ध हाता हे॥ सो असि आत्मपद हे तिस अस्ति अनु गकं एते नाम साखकार्‌ कंहते हे सत, आतमा, विणा, सिव, चिदाकास 
ह यह्‌ अंग जो मेरे साथ द्रट आति हे ॥ इनको द्र पदार्थं साथ केपन करीए अथवा चूरन क 
६ सको जनम कहते हे मध्यविये जीवता कटे हे बड़ ||& 
- छ हे सोदे कार वस्तु तीनों आतमाविये कसन्वित हे॥ | ~; 
|| जसं सूर्यकी किरण विषे जरू कस्पित होताहे ॥ तसं आस्माविपे तिना कास्पत हे कस्वित वस्तु साथ .सव्यका अनाव केतं होवे तातं आ . त हे॥ | 
क कं बहरी जन्म छे || 


| ८ > = ० ५ ता द तव्‌ सन्न अपणादी सरूप तासा द ॥ राग दोष ^्किसीतय 
/2!| नही रहता अरु चित्तके फुरणे करी जगत उवत्ति होता हे चित्तके सात हूए जगत ङे हो जाता ह ॥ ताते जगत मन विये ¶ ॥ 
| असि कलते ) महम, अहं त्रलः & 
= ~ 
ए त्‌। मुज्ञकां हप साक कट नही 
|| री नास होवे तिसकों तक कर्ेहे ॥ सो आत्माविषं तिन विकार नही आला उपजानी नह काह" न आदाही सिद्ध ह ॥ अरु तकन्नी नही होता काहे जो अविनासी हे चैतन आ | 
त्मा अविनासी हे अरु अदित ड इरी. (5 | 
ध (~ अञ धिपे ॥ तिस्विषे इसरी 12 
| वस्तु क्छ नही ॥ जेसं शन्य स्थानविपे बैताख कल्पित हाता ह ॥ तस्त आस्म) विपे जगत कल्पित हे ॥ तिस्र अन्नावष्टप जगत विये भमाद्‌ ह विषे इसरी | ५ | 
| ६ दः - = नि ऋ गे करीश त्याग करी नोतय | 
(३ | ताहे तोो इः कटं न इ कात्‌ जा शारीर रध भावक भातत हो करी क्षीण भया ॥ तव ति ८ १ 1 निना आ जो तक हो करी बद्री नदी 
| उपजता तोतो आनंद इअ कादेतं जवलग . जीवताथा नवर्ग इसका ताप था कीसका भाव जाणताया॥ किसको ~ 
९ (भ = _ भ ४१ न न च~ + भः { अपण कर्मनि चरता हां प्रखोकविष क्षकं भ | 
यका कारण होवेगा ॥ असे जाण जो बुरे क्का इःख इहां दाताहं ॥ अर परखोक्रविपगरा हया ताप कुर कम्‌ मत कर ॥ म तुञ्ञकों 1 
| ् ((-0. \/॥(4111(11551104 5118811 \/8/81185। (01661101. = 0\/ 63810011 ॥ 4 ¦ 
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देव ५ ॥ मन विपे स्थित हे सो मन आत्माके अनज्ञानकर हआ दे. ॥ जब आत्मा || 
ॐ ज्ञान हभ तव मनुप देवता हस्ती नाग आदिक स्थावर जगम जगत सन्न आस्मरूप भासता दं ॥ राग दोय किसे नही रहता ॥ अरु नासिक वादौ जो नास्ति कैरते हे सं & 
¦| अस्मि कहने हे ॥ एक कहते हे शर" ही रहता हे एक कहते हे अस्तिपद रहता हे ॥ हे रामजी यहं सन सज्ञा आत्मसत्ताकी हे सो आत्मसत्ता अपणाही आप खद्धप हे सोमे आत्मा | & 
= ५ ~ ॥ जो १ दनके बढणे करि मेँ बढता नही ॥ इनके नट इए [[& 
&|| मे नर नही होता ॥ ह रामजी तीन शब्द्‌ होते हे जो मं जनम्या हा अरु जीवता हों अरु मरांगा ॥ जा भरथम न होवे अरु उपजे ति 7 ॐए |; 
1१ ~ ए = ~ "=> ¢ „ = 2 अस्त ते रि 3 तविमे (२ 
ॐ | कास सभ्रका अधिष्ठान हे कारकाजी अधिष्ठान हे बद्वरी तीसका नास केतं होवे अर्थं यह जो ९ ₹ ॥ जिस विषे दस का वस्तु जगतका फिचन होता हे निसकरी आ | 
त्मा नास केस होवे १॥ तातं आत्मा अगिनासी हे ॥ ह रामजी जिस वस्तुक दूस कारका भद्‌ इ ता हं तसकानास्षभी होताडहेसो 
द कक एककं अन्नाय जाणना हे एकको सद (ड 
न क = लगा ॥ अरु - {सारवि 1 हेएककां सद (ड 
ॐ| भाव जाणता हे ॥ जव इस्त निश्वेकों त्यागकरी अंतर मोक्ष होवे तव इसका सांति प्राप्न हावेगी ॥ अर विचार कर्के देखीं तो दस संसारविपे दुःख कट नही जो मरि ई ( 1 
ण किया तो उसाह (| 
वि ह्‌ # किलि ४ 
। करी तपताथा ॥ जव तिन छटा तव बडा आनंद इजा अरु जो सवं चिदाकासरूष हे तोजी अपणा आप आनदष्प हे इः कटु न इआ॥ हे रामजी एक धमाद करी दुःख 3 
३ | होताहे ॥ अवर किलि भकार दुःख नदी होता यह जगत सब आत्मप हं जो आत्माखप इअ ता इःख कतं होवे ॥ अरु जो तुं कहे ¦ । 
३ का अपता उपाच कहना हा ॥ जित्र कौ सर्वे बुः | 
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यो.नि.उ.|&|| ख तेरे नट हा जाव सो उपाय इह जो कड मे नही ॥ अथवा असं जाण जो सर्व मेही. हो ॥ सर्व वासनाप्डशगी करी आपको अविनासी जाण अरु आलसत्ताविपे स्थित हा ( नि.६.२१२ 
ड ॥ इस जगतन्ी संव तेरा ख हे ॥ जव असँ आसाकों जाणेगा तव शरीरके त्याग कियेतेी दुःख कोऊ न रहेगा ॥ अरु शरीरके हातेभी दुःख कट नही ॥ जव प्व -शरीरकां त्या ~ 
ग करी नौतन जन्म ङीया ॥ तवी आनंद दआ परम साति भाप् श्रद्‌ ॥ अरु जो चिदाकासद्धप ह तोशनी परम्‌ आनंद आ ॥ हे रामजी सवं धकार आनंद हे परंतु भांति करके इः ध न 
॥ ९२ ॥ ३ || ्नासताहे ॥ जव खरूपका साक्षात्कार होवेगा तथ सर्वं जगत ब्रह्मानंद खषप्रभ्रासेगा ॥ हे रामजी जिसको आत्मसत्ताका भकास हे ॥ सो.पुरुष सदा आनदविषे मम्र रहताहं ॥ अरं भ & 


रुत आचारकोंजी करताहे ॥ परंतु इ अनिष्टको भापिविपे खहूपते चरायमान कदाचित नही होता ॥ जसे सुमेरु पर्वत वायु करी चरायमान नही होता तेषा ज्ञानी इट अनि्टविषे ष 
चायमान नहो होता ॥ परम गंीरताविपे रहताहे ह ॥ तातं जो.कट़ आत्मातें इतर उत्थान होताहे तिसकों व्याग करी अपणे सखश्नावविषे स्थित होद्ध॥ जो चिन्मात्र सत्ता स्रतकारके । | 
आकासवत निर्मङ हे ॥ जव ओते खच केवरू चिन्माचका अनुव होवेगा तव जगत द्वैत रूष हो करी न भासेगा ॥ व्यवहारविषेभी दवेत न करेगा ॥ इतिश्री वागवा्षि्ठ॒ निवाण (८ 
प्रकरणे परम उपदेस वर्ननं नाम द्विशतायिकदशमः सगः ॥ २१० ॥ ॥ & ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जिन पुरुषकां आत्मा परमात्माका साक्षत्कार || & 
इआदहे ॥ सो केस होजातेहे ॥ अरु केसा उनका आचार होताहे सो मेरे तांइ कों १॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेतं उनकी चेटा अरु जेसं उनका निश्वयहं सो खण सवकं | & 
साय उनका मिचज्ाव्र होताहे पाषाण साथभी मिध्रभनाव होताहे अरु बांधवकों असे, जाणतेहे जेस बनके ट पचर होतेहे ॥ खी पुघरादिक साथ असं होतेह जेस बनके खग पुव सार्थ | 
होतेहे जेस उनविये स्नेह नही होता तेसं पुच्रदिकविषेशनी स्नेह नही करतें ॥ अरु जें माताकी पुच्विषे दया होतीहे तेसं उह सव उपर दया करतेहे ॥ अरु निश्चयनं उदासीन रहतह ॥ 
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१ स 4 ~ 4 ७ | + सहे प त्रनक्रों = न (2 
जसे आकास किसी साथ स्पसं नहा करता तेसं उह स्पर्शं किसी साथ नही करते अर जेती कद्र आपदा हे सो उनको परमञरवहे अरु जेते कछ जगव्‌निपे रसं सा विनक व (3 
जातेहे न क्िसीविषे राग करतेहे न किसी विपे दोष करतेहे वृष्णा करते ट्टी ओंतेहे परेतु अंतरतं जड -पथरकि न्याइ होतेहे ॥ ` न्यवहारः करतेभी हे परत निश्वयतं परम शृन्य म(न # 
तिदे ॥ अर्थं यद्‌ जो सदा समाधिविपे स्थित होतेदे ॥ अरु सभ क्रिया करतें द आतेहे सो किस भकार करतेहे ॥ जो सबको स्तुति करने जोगे जननं रहित सभ क्रियाका आर (&| 
५ च च्हरतेञतद् परेतु {निग्येते सद्या आापक्छो जका जाणतेदे ॥ अरू जो कच्छ भारब्थ बेगकरि आनि भग्न होता तिसकों भोगनेहे ॥ अरु देसकारू क्रिययाः सको अयीक्यर करते ॥ अ / ४ 
(= )\ ज्रः स्वय \य्ष्दच -खनस्मिष्ट व्वए्दं व्वप्र द्र्य लिसन्को स्यागी क्करतेद्े ॥ पवरनु निश्च स्ने सदा करता नो केरे ॥ अरू-खरव शी सि समख रहते // रू भत ¢. (क 
८ ८? ८ 


"ऊ नये" दयान >> > रन चिच्ये वर्मः चमा च|| जच अनामीन्छा विष्यनयव्छाराग योप सर्य दश्व्व च्छ्य नच चरल्लस च्यक ५१यर्‌ 
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कर गाः अ स्न तः अ 0७ (८ - ^, क + = & < द्र + 
(क.न्यदः ~ व चि गवतो इछ यय : द (49 = "क 
 _ ॥ॐ|कीःन्य करते. परल रय निशध्वः परमः समाधी है॥ जसं आज्ञानीन्छा जलविव्यनच्छाराग.वोप सुरव डुः्त्व कष्टः नदा ङ्‌ चर नयत्‌ ख म मरन्‌ चद -सग्द प्दरष्य ००९ द. ग्धः 
ॐ उक) अते होती हे ॥ सर्वं 
| 


साथ मिच्रभ्राव हे न उसतं कोड खेदवान होता हे न उह किती खेदवान होता हे ॥ अरु जव उसको सुख आनि भाप रेता दे तच 





रागवान्‌ दष्ट पतः \&\ 
ॐ|| हे॥ अर इःखकी भामिविपे दोपवान इष्ट आताहे परु निश्वयतें उसका हषं शोक कच नही ॥ जसे नट खांग खाताहे जेसाखांग होता हेतेसी चेटा करता हे॥ राजाका स््ाग दवे अथवा दरद \ 
= का होवे पर॑तु निश्चय अपणे रपविपे होता हे ॥ तेसं ज्ञानवानविपे सुख दुःख टृट अति हे पततु निश्रय उनका आलख्वरूपविपे होताहे ॥ अरु पुत्र धन बाधव आदिकको बुदवुदरेकी ष 
३ | नांद जानता हे ॥ जेत जखविपे तर त्रये ते हे ॥ बद्री छीन हो जाति हे परंतु 9 न) क नही ॥ तेसे ज्ञानवानक राग दोष कटू नही होता अरु सव उपर ||| 
| थ द्या युव होता हे ॥ अरु पतित्‌ प्रवाह विषे जां इुखडख आनि हदा १ व (व क हं तव दगध घुगंधकां साथ ठे जातीहे॥परतु वायुकों राग दोष |(& 
| 3 कदू नही तेतं ज्ञानवानकों राग दोष कछ नही ॥ वाहिर अन्ञानीकी न्याइ व्यवहार करत, ८६ 


र विपे सुषभिक न्याइ स्थित हे धाति मात्र जाणता हे ॥ अथवा सर्व ब्रल जाणता हे सदा 4 | 
३ || सभावविषे स्थित होता हे ॥ अनिच्छित भारब्यकों शोगता हे परु जाणतविषे दुपुभिकं। न्या स्थित हं एव अर भविप्यतकी वितबना नही करता वरतमानविपेः विचरता डे ॥ ||६| 


ए && जः 


= 


= म न डे कररता हि पर -- > ० [4 
|| सो अतरत सतख रहता हे बा इष्ट अनिट दृष्ट अति हे ॥ अतरत अदितरूप ह ज्ञानवान्‌ 1 स जानता हे अर जिवता 4 
(८: रामजी जेस खतक होता हे तिसक व्री जगतकी करना न॒ही कुरती ॥ तसं जिसको आत्मप ् ङददे द्वेन नही भासता भत्यक् व्यवहार उसविे ट्टी आनादे | € 
परंतु निश्वयविषे अर्थ शत हो गया हे ॥ रामोवाच ॥ , ॥ टं भगवन्‌ यह. ज्ञानक लक्षण जो तुम. कहं स। तिनके 


ग उही जाणे अवर कोड नही जा हेन ज = 8 
¢ = न {1 र) ४1 णता ॥ कहें ज बाहीरश्छी चटा | 
अज्ञानी तुम्य हँ अरु अनतं शांनूप हे ज ब्रह्य करीभी अतरधीरय हीना ईं ॥ तपस्या कार रा दाप कु नही फुरता ॥ अरु एक मिथ्या तपसी हे तिसी भकार होः बेठते टे |&| 


। यह निश्वय सत हवि अथवा असव्यं होवे यह लक्षण सनक [६ &/ ` 
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& | उनको निश्वय सत हे अथवा असत्य हे उनकां कें जाणीए सोरूपाक रिकं को ॥ ॥ वसिष्ठाबाच॥ ॥ ह रामजी 

| हे ॥ अरु आत्माका जो साश्ञातकार हे यह निश्चय अपण आपकरि जाणना हं ॥ अबर्‌ किसी कर नही जाणता इस्री कारणे तिलका लक्षण ज्ञानी जाणता हे अवर कोड नही 

ड जाणता जस सके खुदकों सर्षदि जाणता हे अवर कोड नही जाणदा तष ज्ञानीका लक्षण युस्तबद्‌ हं ^ दे रामजी बह जो गुण कदे दे सो 

। र ता 1 9; य सर्व जगत तिसक्मो सानि हे राग दोष उसके ति्विपे मही & 8, 1 

¢ ० ॥ जतन भद्ध (त॑ ॥ य यिका ५. निसन्नः # [4 ने ] नी = ति द च | | १५१. (. च ॥' १ र { 1 ` {१1 ४, | 

ॐ ता अशू अपणे निग्वेकां वाद्य भ्रगट नही करता ॥ अह रजा अधिकारि होता हे | जणावताशनी ह जहर जा अनधिकारी अन्ञानी है निसक्रा जाणीभी नही सकते नेसे बावन | | 

ड चंदनकी वरी सुगथ ह परु इतं नही भासती नते अम्यानी उक निन्त दुरे इस कारनते उद्‌ जाणी नदी सकते । ४ | 

होवे अर नीचकों दीं तोश उत्क महावरमक्र उह नही जाणता तातं उसका निरादर करना हे॥ नें आलद्रषी व |&| 

((-0. ॥\५11111(॥<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/189। (01661100. [10411260 0 66810011 1४1 


६ ् 
© कानवन विषे ख॒जाविकशी इृष्टुते दे॥ अव || 5 ॥ 
† खांतिमाच्र हे ॥ अथवा अनुगव दृष्टि करिकं अषणा आपह नात्ता ह ॥ इति कारणत परमः वध्व 
। जो उसका चर्म टृदि करि देखे सो उसका वुरवी नदि सकता अर |ॐ 
ड || उह अधिकार तिना जणावताज्ी नही ॥जेसे अमोरंक चितामणी ह्‌ 
2 = 















| | 

य ०९ न ॥ का 3 ~ ७९ च, 9 क ॥१५९ = <= ( 
4 तामणी हे अंरं अनयिकारी जो अज्ञानी. हे सो तिंसकंा महात्‌म नहौ जाणते ॥ उनते इसका निराद॑र हता ह ॥ इसी कारनते जञानवान भगट नही कैरते ॥ ह रामजी अपणे दसकं जों (६ 
|| भगटं करता हे जो हमको अर्थकी धामि होवेगी अरु हमारी मान होवेगी ॥ अरु हमारे चेरे वनेगे हमारी पजा हावेगी ॥ सा ज्ञानवान पदा्थका गघवे नगर अरु इद्रजाखकश वाङ 
| णते हे वद्धरी वांछा कोसकी करे ॥ इस कारनते अनधिकारिकों अपणा इष्ट नही भगट करते ॥ जो कोड निकट वेठता हे ती अपणे निश्वयषपी अंगकों छ॒कचाए रते हे जसं कच्च 
4 - 
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|| अूपणे अंगकों खुकचाए रेता हे तेसं उह निशवेटपी अंगकों खकचाए केता हे ॥ अरु जो अधिकारी देखता ह तिस धति पगट करते हे ॥ हे रामजी पा्विपे पदार्थं पाया सोभता हे (६ 
|| अपाच्र्विपे पाया अनिष्ट हो जाता हे ॥ जेते गउ्को घास देता हे तव . उही क्षीर होता हे ॥ अरु सर्पकों क्षीर दीया विष हो जाता हे ॥ तेसं अधिकारीकां दीया शभ होता ( 
|| हे ॥ अनधिकारीकों अनिष्ट हो जाता हे ॥ हे रामजी अणिमातें आदी ठेकरि जो सिद्धि हे सो जपकरौ द्रव्यकरि अरु कारुकरि अथवा दे्करि भाप्न हातीयां हे ॥ सो अभ्यासक वर 8 
३ || करि अज्ञानीकोजी भाप्न होती ह अर ज्ञानीकोी होतीयां हे ॥ परंतु ज्ञानका फर्‌ नही ॥ यहं जप आदिकका फर हे अरू जीसको सिद्धताके निमित्त जो पुरुष टृढ होकरि खागता (: | 
हे ॥ सोहं सिद्ध होता हे ॥ जो इन सिरः हे तवे उनके  मार्गविषे उडणे आणे जाणे खागताहे सो १ तवग रस देते हे ॥ जवरूग आल ( 4 
हे ॥ सोद सिद्ध होता हे ॥ जो इन सिद्धिका दढ अभ्यास करता हे तवे उनकके आकाशं मागं विषे उडणे आणे जाणे कागता हे सो यह पदाथ तवग रस द्व हं ट | 
| मामेते शन्य हे ॥ हे रामजी परम सिद्धता इनकरी भाप्न नही होती ॥ सो परम सिद्धता आतापद्‌ हे ॥ जिसकौ आत्मपद्क भासि भर हे सो इनकी अभिरषा नही करता असा पदा || 
| थ पृथ्वीविषे कोड नही ॥ आकासबिपे देवताके स्थानोविपेभी नही जिसविषे ज्ञानीका चित्त मोहित होवे ॥ सभ पदार्थं ज्ञानवानकों खग दृण्णाके _जख्वत भासते हे ॥ अर रे सि || 
|| धात विपे तो यही हे जो सदा -विषयतें उधांत होणा अरु आत्माकों परम इटं जानणा इसिका नाम ज्ञान हे अरु जो धारब्ध कके आनि भान होवे तिसकों करता हं ॥ परुं करणे ||| 
| | करि तिसका कच्छ अर्थं सिद्ध नही होता ॥ अरु अकरणे विपे कद्टू भतिवाए नही होती ॥ न कीसी अर्थका आश्र करता हे न तिसके निमित्त किंसि श्रूतका आश्र करता हे स्वेदा अ ( ट| 


= (का क न (+ = गँ = ताक्ाल (4 / 
। द पणे आप सु्ावविपे स्थित डोताहे असे निश्वेकों पायकरी आश्वर्यमान इदोताहे कहताहं जो बडा आश्चयं हे सदा अपणा आप खरप हे तिसकों मं विस्मरण कर्केषट भ्रमता (1 
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देरव [९ ~> _@ क विवे जेसं आरः = ह्यो | 

४ रद्द अब सुख्कों साति श्राप भद्‌ हे अरु जगतकों उह हसता हे कादेते जो यह जगत अनायासरूप हे अपणी्टी संबितविपे. स्थित टे ॥ जेस सीविषे अ { ४ | 
\ ४ \ ल द पे पण सतित जगन स्थित हे लिसको वड द्वे जाणतेदे अर राग दोवकररि जले ॥ ओं अङ्ञानी को देरििकरि हसताहे ॥ अरु न्यकहार करती ह सलाह जेत किलत / 6" २ 
प च्छन्न त्व पदव्यः स्पय वतस्य चमरू दकः यङो रटीय्यष उरू दसन्नं उसक्कों षन प्नाण्या लब च्येष्टा करनग्डे ॥ परंतु हसता कहता हेयो य स्वरस्य ले ॥ नेक (न) श्मवार कर / 1 
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(च व्यदणद रण ९८६९ षद याज इदः रद्‌ ज्यः ह जद शन्त गय च्दषएक्द न्तं र्य र्ः से ११ निरत गायनं लिषव्डनस्ि व्यनि ॐरन्क ष्युरुष्यष्वल 
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सुक ॥ इ ॥ = (र == ॥ ऋ ॥ = 9 (1-14-५ ०/9 ॐ 
संच ॥ ॥ डः दौ (+ = १, ॐ 31 त ऊती ज्व * च्व छ = कन 
द रोचरःव द 1 सिजतातचत चनद ३ 


+ च 





- ` /(*" 9 ~ = =, नियः र - + रः स्यो द 
1 ~~ ~ दा = (वियतः नर वनते यच्न वरार्थदट्सो 






प, ` 3 कड इच ष्ठ्न्‌ चद्‌ ९ अज्‌ ददु ज इदः र्द ण्ठ. "जयद चवर्ग "्टदषग्दन््यनं व्व्दन्डदग्छ्गनी सखे 1 (लसत गायनं नव्य ्वि य्यन्र रेव्क प्यर्य्यष्यनल ष्वर स्नाय येयः 
भ) प "दापय क जः च्छ आ आ क जणे का द ज ७ क (9 = १ ७५ ध ६ प > 2५. 


„ग च ख क छः 
"=-= ~~ पि 






ब ग्येव्ठ लग्ना अछ ष्ठा र "७८ क श्वज्् न च ० 0// 
"नोक न मु न ग ^ ८” 22 ८८ 
(ॐ यहः जो आत्मतत्व परमा नवस्व हे विसे इतर जते क्ट वदाय दे सो संब वो परव दे 1 पिना. नारद खकार जप्त कट-पचकच्यह रर खरस्वनः करन्‌ स तसय जन्‌ स्‌ 
- वड़े होतेह केह छोटे होतेहे परंतु समुद्रहि विषे. हे ॥ जीस तरंगकां आश्रय करेगा स" सि्धनाकय नात इीबेगा ॥ हरणे _डारुणे क्णतं मुक्त देगा तेस्‌ ९सद्धता आक जो प्ट \ द 
९ | सो कड वडा एश्वर्य हे कद्ध छोटा एश्वर्य हे परंतु संसारहि विपे हे जो पुरुष दस क्रियाके स्यागकरि अतमुएव हावगा सा ससारद्पी समुद्रकां त्यागकरि आत्मरूषी पारक भान १.) 
| गा ॥ हे रामजी जिस पुरुषकों जीस पदार्थका अभ्यास होताहे सोद तिसकों भप्त हाताहं ॥ ज पापाणको नित भति घसावते रहीए तव उही चुरण हो जाताहे तसै जिस पदाथेका | ट 
३ | सर्वदा अभ्यास करताहे सो भाम होतादे ॥ जिसका आलपद अभ्यास करि धाम होताहे सो परमश्च हो जानाहे अरु सव जगतके उं विराजताहे अर परमदयाकी खाण होताहे ॥ || 
् जतत मेव समृतं जरु ठे करि वर्षां करेहे सो जरका स्थानक समुद्र होताहे ॥ तं जेते कट्‌ दया करते इट आतेहे सो ज्ञानवानके भस्ताद करि कते सर्वं दयाका स्थान ज्ञानवान | 
& | हे अर ज्ञानवान सवका सुद हे जो कठ्‌ भवाहपतित कायं आनि भ्राम होताहे तिसको करता "य सतारका दुः आनि भाम होतादे निसक अपं देखतादे जेते अन्य सरीर || 
ड कों होताहे अपणे विपे सुख दुःख दोनोका अजावदेखताहं अरु जिनको अभ्यास नह पाप्तभवा स सरीरके राय बोपकररी जकतेहे अर्‌ ज्ञानीकों सांतिवान देर करि अवरकोंी भरसंनता |& 
2|| उपजी आतिहे जसँ पन्य कर्वः जो सखम गयाहे तिसकों उहां इष्ट पदार्थ दष्ट आहे ॥ कल्प लुंदर्‌ गजरियां संजुक्त अरु संदर अपरा आदिक द्र आतेहे ॥ निन पदार्थकों बेलक |& 
3 २ गतीविये ॐो परुप-जाताहे तिसकों भसननता उपजि आतीहं जेस पूनंमाप्ीका चंद्रमा सीतला उपजातीहे त र ६२१ 
रि भरसंनता उपजीहे तसे ज्ञानवानकी संगतीविपे धा पुरुषः नाता गतात्कजो आपह त 4.4 च पजातीहे तं ज्ञानवानकौ संगत सीतरुता उष 
ॐ! जातीदे ॥ ज्ञानवान आस्पदकों पायकरि आनंदवान हताहं स¡ अनि नही सु कड खशस्थानविये त त । कट अट सिद्ध स्वय वृण समान भासताहे॥ हे रामजी 
ॐ असें पुरुपका आचार अरु जिस स्थानो विषे रहतेहे सो सुण ॥ करं ता एकत जाय बठह ॥ ` ~ ण रहतदं ॥ कड ग्हस्थदिविषं 
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हे कदं पि रहतेहे केद अवयुत द्वए सभक दर्बचन | 

| 1 ॥ ऋ ष्‌ के, क भ्ि ्९ वे) न्य व = क क, क च, के अ ॐ * + 

२॥ कतेहे केड तपस्या करतेहे केड परमध्यान खगाय वढनेहे ॥ कद्‌ नाग फिरतेह केड्‌ राज वेट करतेह्‌ कर ड दारि उपद्स करतेहँ द्‌ परम मौन धार रेह ॥ के परहाडकी कंदरा | 

च| विपे जाय वेखतेहे ॥ केई ब्राह्णदे केड संन्यासीहे केड अज्ञानीकी नांद विचरतेहे केई नीच पामर हतं कदं आकासविपे उइतेहे ॥ दत्यादिक्र नानाभकारकी क्रिया करते ट्ट आतेहे ॥ (& 
ओ भ । 


३ || परेनु सदा अपर्णं स्वखपविपे स्थिते ॥ हे रामजी जिसको पुरुप कहु हं स दह्‌ दद्ियां पुरप नह ( तःकरण चतुय पुरुष नदी ॥ पसप केवर चिदाकासडपहे सो न कदु ||8 
त जञानवान व्यवहारभी करते ॥ परु आ || 


।>2:| तते उसका नास होताहे ॥ जतं नट स्वांगरे आताहे अरु सज चेटा करतेहे पतु नट नावन आपको असंग देसवताहे ॥ ते 

करताहे न किसि करि ड स्तत्‌ 11 गं सर्वगत हो स्थिर दौ अचर हो सनातन ह ॥ हे रामजी ग विवे जिकर अहभनीति || 
६ पकं अकता असंग देएनेहे ॥ खेद ठे अदा हं अददं अपतोष हौ नित ह सवगत ह स्थानिना क नन द पकाना ननि 
ॐ भई तिसका नास केस होविं अरु वंधमान केतं होवे १॥ उह पुरुष नावे जेस आरंभ कर अर भ = वनचिष रदे ॥ तित्तका बंधन क नटी हति ॥ पानाखविषे चखा जावे अथ ||| 
वा आकासचिये उना तिरे ॥ अथवा देसांतरविये घमनाफिरे तिसकों न कद्‌ अधिकताहे न कच्ं.उनताहं ॥ हाड बिष चृ हो जावे ताजी चूण नही होता ॥ यह तो चैतन पुरुषहे श 
(ड | 
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यो.नि.उ. ||| रीरके नास इए इसका नास केँ होवे ॥ असे अपणेंखषूपविपे सदा स्थितहे आकासवत परमनिर्भकु हे अजर अमर सिव पदहे ताते हे रामजी असं जाणी करि अपणे खरूपविपे स्थित | ||नि,६.२१२ 
&|| होड ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्े निर्बाणभ्रकरणे चैतनआकास परम ज्ञान वर्णनंनाम द्विशताधिकरएकादशः सगः ॥ २११ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ % ॥ | 
&| ॥ वसिष्ठोवाच ॥ ॥ हे रामजी एक भाव मात्र हे एक भास माच हे एक भासित मार हे॥ जनाव मा कहीए केवर चैतन माच तिसविषे जो चैत्योग्मुखत्व अहंकार उत्थान द्खआ ति 
॥ ९९ ॥ |$ | 
| अधिष्ठान कट अवर भाव होवे तो नाशभी होवे सो तो कच अवर वन्यानही तिसके फरणेषिपे तीन संज्ञा इई हे ॥ सो फरणाश तिसका किचन हे आता करणे अफुरणेविष ज्याका || 
|| त्यां हे॥ जसं स्ंदनिस्पदविपे वाय॒ एक ही हे तेसं वोधअवोधविषे आत्मा एकहो हे॥ वोधअवोध फुरणा अफुरणा एकही अर्थ हे॥ हे रामजी सो आत्मा किसकरी अरूकेसे नाश होदे चैतनशी 
|| मरनी हावे तव इसका किचन जगत केस रहे ॥ किचन कहीए आज्नास सो आभास अधिष्टानवीना नही होता तातं आसाका नाश नही होता अरु तं जो चैतनर्कोी मरता माने 
जो मरकं बह्धरी नही उपजता तोभी आनंद दओ मेराभी यही उपदेस हे जो चैतनता मिटे ॥ जव चैतनता उपजती हे तब जगत भासता हे तिसके मेतं आत्माहिं सेष रहेगाः ब्रह्म चै (8 | 
&|| तनका तो नास नही होता ॥ अरु जो लँ कहे उह चैतन नास हो जाता हे यह अवर चैतन हे जिसे जगत होता हे तो हे रामजी अनुभव तो एक हे उसका नास केतं मानिअ॥ जतं वर ॥&|| 
( फ सितर्‌ हे भावे किसी टोरते पान करीए उह सर्शको सितरुही हे ॥ अरु अग्रि उष्णही हे जिस ठोरते स्पशं करिए तदहं उष्णही हे ॥ तेस आत्माका सखहूप चैतन हे सो एकः अखंड 
& || रूप हे जहां कोड पदार्थं भ्रासता हे सो तिसी चैतनता करि भकासता हे अरु चैतनसत्ता लछ निर्मरु ह अदधैत हे सद्‌ा-अपणे- आपविषे स्थित हे तिसका नास केस होवे अरू जो वैँ स 
| ॥ रीरके नास हए आस्माकों नास होता माने तो असें नहो ॥ काहेतें जो सरीर इहां अखंड पडा हे ॥ अरु उह परलोकविपि चेष्टा करता हे अरु पिसाच आदिकका सरिरभीं नही श्ट 
| आता जो सरीर विना अश्नाव होता होवे तो उनकाश्नी अश्नाव हो जावे ॥ ताते सरिरके अभाव हए आत्माका अभाव नही होता ॥ काहेते जो सरिरके खत हए कच चेटा सरि साथ 
६ ॥ होती नदी ॥ काते जो पर्य्टका जोव कला बीच नही सरिर तो अरंड पडा हे रस्ते कच्छ नही होता जीव परलोकविषये सुरव इःरव भोगता हे नो सरीरके . नास दए नास न कजा /ॐ | 
= \ च्यः \ रू करो तु कदे सवं खुजाब उसविपे रहता हे ॥ नो सर्व॑दाकारू उसर्को कयो नही देरवता उसी स्मे आपको तक देरवता हे अरु बांधवः जाई जनः स्र उसी समे खतक जाणः/ 1 
ॐ \\ नदे ४ अदर ष्म तुं चदे जीयत च्रं कलियचीन छे दसीतें सच अवस्थाका आनुभय नही करता ॥ श्धल्यु समे जय जिवत्य भ्व नर छो जाता हे तवः तकः होता §॥ जो एसः क्ोये तो प्रः 
पनयेरष्डःवः६ ` चसद षय्द्‌ चद प्यव गेह चरे ख्वए नदद व्नय्य गदणार्‌ व्यानः तषे नय सय दयस्ष्याव्कोकचपि जजनाणाला दे ॥ यरी परर्टोन्कयिये धन्व रेत श प. य्छरन7 ल ८८ न रण्णो क | न 41 
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ॐ जेता निश्चय उसविवै होताहेने  भासता हे ॥ जंसा मिताहे तसा भकाशता हे असा जो सत अनात्मा हे सो कासीत्वेव थमन नरद प्ता प न्‌ जच ५य्‌ च नवत्‌ न 
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ॐ | कारका अनाव हो जाता हे अर आत्मसत्ता जयोक त्यों रहती हे इसि कारणत वंधमान नही होती ॥ ओसी आलसत्ताविपे जो चिकार भासत हे सो भम्‌ मात्र हे अरु भतिद करी 
दुःख पावते हे ॥ हे रामजी यह जगत आभास मात्र हे ॥ तिस्र आशना मा्रविष जो राग दोषं आदिकं फुरते हे सा तीनके नदधत्तिका उपाय मं तुके कृता हा ॥ अह जो कष्ठ उ |) 
देश म कीया हे तिसके विचारणे करि भांति नित्त हो जावेगी अरु आलपद्की प्राति हावग। ॥ अभ्यासविना आत्मपवकरी भाति चातो कदाचित न होबेगी ॥ जव वारवार अभ्यास || 
3 | तव द्वत भम मिदटिजावेगा अरु आलपद्‌ धाम्न होवेगा ॥ जिसका नित अन्यास्‌ कता ४ लिसका करता हे सो भाम हीता हे उह कवन पदाथ हे जो अभ्यस करी धा || 
|| न हवे ! जोधकी करी फिरे नही अरु टढ अभ्यास करेतो भाप होता हे ॥ राजका ऊ ८ तव क क जव रणविपे टढ हो करी चुद्ध करता हे तव्‌ जय होती हे ॥ अर मखे || 
। < | करे मेरो लव्य होये नत तो नही होती तसं आतमपदशी तव प्रात्र होवेगां २ ट्ट = £ ¢ (जनित क कटण मान्न करीध्रात्त नही होता ॥ ह्‌ रामजी दस मनकं ( 
|| दो परवाह हे ॥ एक जगतक्रा कारण हे एक स्वषपकी भाप्ताका कारणा हे जो असत्य शास न तोन द पत्यक्ष क कहा तिनको त्याग यह्‌ जो महारामायण ||| 
[इ || हे मोक्ष उपाय सो चार वेद षद्‌. शाख सर्वं इतिहास पुराणका सिद्धांत मनं नद ४ ह द उन करणा ॥ न क्रंसीनं कटा ह्‌ साजा शाश हे इसके || 
(३ || विचारि मनक्छो खगावे तव सिघ्ही आत्पदका घ्रान हवगा ॥ इं रामजी ५ नि नं जो कण भातं षिद्ध भाप होवे दसकृी भाति तव होवेशा 
जव वारवार विचार करि टृ अभ्यास करेगा जव न्ावना दोवेगी तव मुक्ति पद ध्राप्त द्‌ाचग ल पिता ४ करते अर्‌ ५ भिचज्नी अओसा कल्यान न करेगे ( | 
तीर्थं आदिक सुरुतन्ी न करेगे जेसा कल्याण वारवार विचारणत म्रा उपदेस करगा ताति अव्‌ त करि र न ४ ५ सन्‌ भि द जाबेगी अर तिमी १ 
आलपदकी धानि दहोवेगी ॥ दे रामजी अम्यानद्पी विसुचिका रोग'ह तिसकरि जीव पड जखतट्‌॥ व र पि राग नष्ट हो जावेगा अर दन्वरकी महा < | 
जो मिथ्या म करि इःखी दोतिहे जो अपणा इुःख नाश करणा ह्व ता मसा शाख विचरे ॥ जेते कष्ट सदर पदाय दृट आति दं सा मिध्या हे॥ तिनके निभित्त 


ना हे सो जेवरी सर्प तो नही हो जाती ॥ सर्पं कल्पितका अन्नाव हो जाणा हे अरु जेवरी ज्याकी त्यो रहती हे तेसं आत्मसत्ता ्राकार हो भासती हे \॥ परतु आकार ते नर्द दोर ५७ \९& 
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| = य ह ॥ जो देखणे माच संदर हे अर अंतरनं शल्यहे दनक भापरीविपे मुरख आनंद मानने हे ॥ हे रामजी यद पदार्थ वर आसनि देषजट (2 
||| पदा दे॥ यह केते पदार्थं ह आपातरमणीय हे ॥ जो देखणे माच द्र ठं अरु अतरत शृन्यहं इ श्व आनद नानत ट ॥ ह शावा यहे पदा तवग युद भासते हे जबल ||| 
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र्गा धः निमित्त य ते प ¢: - । कापि द्‌ > त्य आ 0 ~ ॐ ग ५ र क्ट ९८ का \ 
ग इसको चस्य नही आया ॥ जव स्यु आवेगा तच सच क्रिया रही जावगा ॥ दनक निमित्त जो बडे जनन करने हे सो रं दे ॥ जितत काटवियं घ्र आता हे निसी कार इसको कट || 
ण्‌ ( मित। ९३ [| 


रेप इसका करिए तोजी सं हो जिर निमित्त बडे जतन करता अरु भ\णकों व्यागताहे जुद्ध करनाहे धनके निमि सो धन |४ ध. 
आनि धार होता ॥ चंदनका केप इसका करर तानी सातङ नदी होता ॥ अर जिस द्रव्यके करतां हे जुदध करनाहे नके निमित सो धन || 


| | -गनिचना सिनग न > जवं विज टे पावताहै अरु मं अंसं उवाच कहना दौ ॥ जिसविपे जतनशी धौरा हवि अर युगम भात होवे। 
|ॐ स्थिर नद रता धनका अर भ्राणीका विजोग हो जाताहे जव विजाग हांताहे तव क्ट पावताहं अ य कुना द्‌ ॥ जिसविषे जननी थोडा टव अर युगम भ्राम होवे। 


ज -0. ॥\/५11111|<510 2118801 \/8/8185। (©0॥661101. [1011760 0 
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| \ ॐ \ (लक व स्कण्रहल्दर ६ -जदन्दन्द + ष्डर्‌ग्द्‌ न्दे व्यन्दनददद्ध -ध्यरू "जरः स्वस्नु द्ये 


| सके विचार करी इसकी जुक्ति देखें ॥ अरु जो कचु अज्ञानी म॒ज्ञकों कहते हे अरु हसते हे सो में सबही जाणता हां ॥ परंतु मेरा.जो कोड दयाका सभाव हे तिसकरी मं चाहताहो ॥ | 
| जो किसि भकार नकरूप संसारते निकसे इसकारणते उपदेस करता हों ॥ हे रामजी में तुञ्चको जो उपदेस करता हों सो मं किंसि अपणे अर्थके निमित्त नही कतां जो मेरा कट अर्थं || 
॥ सिद्ध दोवेगा जो कोड तुञ्चकों उपदेश करता हे सो सुण ॥ तेरा जो कोड वडा पुण्य हे सोइ युद्ध संवित हो करि मरून संवितकों उपदेसर करता हे॥ सो संवित न देवता हे न मूरष्य हे न | 
|| जक्ष हे न राक्षस हे पिसाच आदिकशी नदी केवरु जो ज्ञानमात्र हे सोभ लुंही हे अरु मंशी उही हों अरु जगती उही हे ॥ जो सवं उही हे तो वासना किसकी करणी हे ॥ हे राम 


$| जी इसको इुःरका कारन वासना हे ॥ जो पुरुष इस संसार बंधन इःखकी चिकित्सा अब न करेगा सो आत्महत्यारा हे अरु बडे डुःख विपे जाय पडेगा॥ जते निकसणे कद्ध समर्थ न /&/ 
ब \ रोचेम \\ तव च्या करेगा ताते अवही उपाय करे जयरूग सर्व ज्ावकी बासना निरन्त नही होती तबरूग स्वूपका साश्षातकार नदी होता दसिका नाम बधनं जव वासना श्य होवं//&। | 
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सो जव साकं अथविपे दृढ अभ्यास होताहे ॥ तब अजर अमर पद भाप्र होताहे ॥ ताते तं बोधवान हों वोध करीके अभ्यासका जतन कर अजर पदक निमित्त अरु जो जतन न 
करेगा तो अन्ञानहूपी श्रु रातां मारेगा ॥ अरू जो शत्रुकों मारणा होवे तो निमान निर्मोह हो करी आत्पदका अभ्यास कर ॥ हे रामजी जो परुष अब्ररग अज्ञानषूपो सययुके मार | 
णका जतन नही करते॥ अरु आत्मपद्‌ पावणेका जतन नही करते ॥ सो परम कटको पावेगेँ संसाररूपी इःखते कदाचित मुक्त न हावेगा॥ अरु निकसणेका उपाय यही हे जो महारामाय |ॐ 
ण ब्रह्न विद्याका उपदेस तिक विचार करीकं अपणे रिदेविषे धारणा ॥ इस उपाय करके ति मिटि जावेगी केसा महारामायण उपदे हे जो सर्वं सिद्धांतका सार हे अरु अवर सा || 
स्र करी भाप्त होवे अथवा नभी होवे परत इसके विचार करी अवश्य आत्माकों भाप होवेगा ॥ जेस तिरुकी खरूतें तेर निकसणा कठिन हे ॥ अरु तिरूते तेर काढीए तो निकसता हे 

तेसं मेरा उपद्‌श तिरुकी न्यांइं हे अरु इतर हे सो खरुकी न्यांद्‌ हे ॥ हे रामजी जेते कदू शाख हे तिनविषे जो मुख्य सिद्धांत हे तिसविपे सार जो सिद्धांत हे सोमं तञ्मकों कहा हे | 
जो आत्मा सदा विमान हे तिसकों भांति कके अविद्यमान जाणताहे तिस्िके विद्यमान करणेकों सर्वं शाख भवर्ते हे जो तिनके बिचार कर्केश्नी आत्मापदकों विद्यमान नही जाणता 

सो मेरे उपदेस विचारणसों आत्मपदकों विद्यमान जाणेगा यह्‌ निश्वय हे हे रामजी अवर शाख्रके दृढ विचार अरु जतन कर्के जो सिद्धता होणी हे सो इस शाखक विचार करकं सुखे | 
नही भाप्न होवेगी ॥ शा करताका अवर रुण नही विचारणा शाखकी जुक्ति विचारि देखणी हे ॥ जो कचु सर्वं शाखका सार सिद्धांत हे ॥ सो म तुञ्चकों खगम मार्गं करी कहा हे इ |& 


| 


( 


१ गत तव -उपरयदच प्रसि दोयेगी जते ऋष्ट पवा जएसतेद्े सो अआ विव्वारतें सिम्डदे ॥ बिचार की येते कच्छ नदी रते जो विचार कीयेते नरे तिन कि अ भिव्ठपष7करण्यी ष्य /॥ जो बर्न छती. हो 
स नद्ध लिसव्के निचित उलन रण्णा सर्यलााद्े स्द् उनगनन्के पवक जनसत्यर्ड वदध // जख स्रसेके श्वियाऊरसगन को जेर नर+ (क 
त्‌ ४५.५२ भल "जन्‌ दः द्द्‌ = १५ -> न 6 (~ रध्य स्मः स्ते य्केः, दल स्यसल भ्न धम 4 कस्दय्छण ज 1 = 


य धच "2 


~ न =+ अव- अन न्य {चयं नस्ततः सजगनव्ला च्छारणण कतं क्ली ज जशण््द चद स शसो नानत चय्छष्य यदच््यं स्रः 
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यो,नि,उ./&| कदाचित उत्थान नही होता जसं वरफतें अभि कदाचित नही उपजती ॥ तेसे.तिनकों खूपते उत्थान कदाचित्‌ नही हति सो आत्सत्ता केसी ह न उपजती हे न विनसती हे न 
त = ष, ® न्भ क [+~ ७ चे ~ 9 च [न क क, 9 र 3 
| अवरकी, अवर होती हे ॥ सर्वदा अपणे सुभावविपे स्थित हे ॥ हे रामजी जेता क्कू जगत तुं देखता हे सो वास्तव कलु उपजा नही भम करीके भासता हें ॥ जसं खुपनेविषे नाना 
< ९ ड च, = चे कड [] च च, 9 प [3 (9 विषे ड च, प र र | 10 
ङ| भकारके आरंभ होते दृ आवते हे ॥ अरु जागेतं अव्यत अभाव भासते हे तेसं यह जगतश्री हे ॥ आदि जो अद्धित तत्वविपे सपना इअ हे तिसविष ब्रह्ला उपजा हं तिसन आ | = 
गे जगत वाहे सो त्रहमाभी आकासदप हे खरूपे इतर कडु हआ नही स्र असत्यहप हे जेस सुपने विषे नदी पर्वत ट्ट अतिहे परंतु कट उपजे नही अनुज्वसत्ता ज्योक्रीव्या स्थित ||& 
हे॥ तेस ब्रह्माते आदि तृण पर्यंत जगत सश्र असत्यषपहे ॥जिसको तं ब्रह्मा कहताहं सो वास्तव कलु उपजा नही तो जगतकी उत्ति म तुञ्ञकों केसं कहो जसं महथरुकी नदीही उपः | ` 
जी नही तिसविपें मीया केसे कदीए ॥ तेसं आदि ब्ल नही .तिसविषे जगत उपजा केसे कहीए कवर आल चेतनसत्ता सदा अपणे आपविपे स्थितहें ॥ अरु ` यह जगती उही 
प हे परंतु अज्ञान कके विपर्ययङूप भासता हे जेस खुपनविषे पुरुष अनुभवहूप होता हे ॥ अरु अपणे भमाद कके नाना पकारके पदाथ नासता ह ॥ पवत ज पृथ्वी जन्म ( ्‌ 
मरनादिक विकार देखता हे ॥ पतु इअ नही आल्सत्ता ज्योकी त्यां स्थित हे अज्ञान कर्क विषयरूप भासते हे ।तसें इह जगती जाण आलससत्तातं इतर कट नही ॥ सुब चिदाका ||& 
शूप हे अज्ञान कर्के आलमसत्ता जगतरूप हो जासती हे ताते हे राम जिसके अज्ञानतें इह जगत शासता हे अरु जिसके ज्ञान करि नित्त हो जाता हे असा जो आलतत हे तिस (6 
के पावणेका जतन कर सोकेसा पद दहे नित शुद्ध परमानंद खूप हे ॥ अरु सदा अपणे स्वभावविषे स्थित हं सो तरा अनुश्नवहूप हे जो सदा अनुभव कक भकासता हं तिस || 
विये स्थित होणा क्या कायरता करणी ॥ हे रामजी जेता कचु भपंचहे सो भांति मात्र हे ॥ जेस जेवरीविपे सर्पं भांति मात्र हे ॥ तेसं आल्ाविषे जगत भम मान हे तिस्रको व्याग (ई 
करि अषणे स्वजावविपे स्थित होऊ ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्धे निर्बाणभरकरणे सर्व षदार्थाभाववर्णनं नाम्‌ द्रादराधिक द्विंशततमः.-सर्गः ॥ २१ २॥ ॥ % ॥ .॥५॥ ( 
॥ बसिषटोवाच ॥ हे रामजी जिस भकार द जगत आज्नास कुर्या हे अरु जासताहे सो खण आदि जो सुद्ध हे अचेत चिन्मात्र हे॥ तिसविपे कव चैतनता करती हे तब सो वेदन होती || 
ॐ टे त्तिसपिये शाब्द तन्मा होतीदे शब्द्‌ तन्माचाते आकास उसत्ति होती हे ॥ बद्धरी स्पशक्री इछा होती तब वायु उपजती हे जव आकाशविषे उत्थान इअ ॥ तय तिस बायु अर अका |) 
(६ \ सच सष्यष्टणः नरप्वत्तं स्यो उपजी दे ॥ ज्य ऊभिविपे उण्ण खन्नाव होना तब जरू उत्पत्ति हो ताहे ॥अर्य यद जो जव तेजकी अधिकता होती हे तब जक उत्पत्ति हो अगताहे च्वेदवत/&/ 
(` \ चर जनरल व्यदन च्टच्छख ष्टोप्नष्द्धे लव लनिस्प श्यी उस्प्लि दोनी दे ॥ दस चच्गर कास यायने जल्ठ थ्यी उत्पन्ति छोनेष्े ॥ लब तत्यर्ते शरीर उण्जने दे स्थावर जयम शन नान श्र न, 
५ भ, क्यु ष्पः य्न च्द६यदः जदह उदन्य जन्य र्कः -दुः १ नवः च्व षग्नग्यये न्द स्यो च्य"्वनन सदः न्द च्ठोसज स्ञष्यज्नलर् द न नष्ट ष्डोनरद्धे येष्यर्छ न्मन उष्यण्यो अनष पस्व्यनः स सज शन्न न्न ` नगगक व जश्न /®// 
क, = ३ ~~ व जद कः चा द.१, द षदे, = क ठ" = ५०२१. 1 91 ०७ ह ६ क दज ४ 1 द दु ८ 21200109 , ९ > सगय चण 171, मनः 4 ८. 4 न्ग्ल. ` श 0 # ८ &^द 
(^ ˆ ^ (१4 व 7 - व व क 2 क 0 वु य *४८ < न "" नश । 
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हल क 57 र क्य ठ ध | निः ष्करकह त्म्य ग्लारछःष्द दये छषवन्यमाठ च्म १ नि जज | ८ + 06 स्मरः ०८ लिः १ ज्ज न्दनः अक ल प ६ ^“ 
~ दे ककः < # ह्‌! ग्‌ तब ष्ठ ८--। छे 4 3 त --- ^ ---~ स्ट (व वा ४ = भ < क 
क: ।-॥ कक खु वनेविवेनाना अकारक क्षी भासने ह॥जय जा ताह तब क अकण आपी असता तेसं आत्मसत्ावय जागत अ दतर अद्त प्न तड्‌ ५ रामह \ ल 


(ड || भाते तो अवोध समेभी जाणीए जो द्वन कदु नदी हआ ॥ अरू जो बोध समे सत श्रासे तो जाणीए जो सवेदा कारु दही सत्ता हे ॥ हे रामजी यह निश्वय धार जो अनर जगत कल्‌ (८) 
ॐ | वनु नहो जेस आकासविपे नीख्ता भासती हे जपं किरणांबिपे जर श्रासताहे ॥ जेसं जेवरीविपे सपं भासताहे तेसं आतमाविपे जगत भासताहे ॥ विचार कियत कदू नही पादा ॥ हे (६ 
ॐ|| रामजी अपणी कत्पनाही इसकों जगतदूप हो भासती हे अवर कलु नही जेस खुपन षटि अपणी कस्पनाङ्प हे परंतु निद्रा दोष करी जिन हो भासती हे तिसविपे राग दोप उपजता |-& 
| ~ || हे अरु जागेत सव क्षोभ मिटि जाते हे ॥ तेसं अज्ञान कर्क जगत सत्य भासताहे तिसविपे राग दोष भासते हे ॥ ज्ञान कके सव सात हो जाते हे ॥ £ 
(& | नवानके निश्वयविपे सव चिदाकास हे अरु अज्ञानीके निश्चयविपे जगत हे जो वड क्षा आन नाप्त हेव ताभी ज्ञानवानर्को चलाय नही सकते 


५. 


प (4 
हे रामजी यह जगत भममाब्रहेज्ञा | 

| | उसके चिश्वयविषे नी 
(1 ट 33 < < पहाड पडे असं १ उसकं निश्वयविषे कदु दवेत नही फरता ॥ 
(& || सदा एक रस रहताहे जो प्ररुयकारुके मघ आनि गज अरु समुद्र उछ अर दाद पहा 15 अस भयानक राब्द होये तोजी ज्ञानवानकते निश्वेविपे कद्ध दवेत र फरता ॥ जेस 
| ३ कटं परुष सोया पडा ह तिसके सुपनेँबिपे वड क्षो होते ह ॥ अरु जाग्तका नकट वट नहा र ७ साानक निशरविपे देत कचु नही भासता॥ कात जो हे नही अरु अज्ञा | ड 

नीको होते भासते ह॥ जसं वंध्या खी युपनेविपे अपणे पवको दखतीहि सो अणहता मम क ०५ सता तें अज्ञानीकों अणहोता जगत सत होकरी जासताहे॥ हे रामजी भम ६ 
; | करके अणहोना भासताहे अर होतेका अभाव भासने जेस वन्या अणहोते प्रका दरवत ₹ अ८ 1 छपनविपे पुजका अनाव देलती हे ॥ तेस अज्ञान कै अणहाना जग 
(|| सत श्ासताहे ॥ अरु सदा अनुजवरूप आसमाक्रा अनाव नासतादे सो भम ककं अवरका अव्‌ दिनक साय। इभा सुपर विषे कद्ध रा्नकों देखताहे अङ रात्रकों य & 
! छ ` (कष्य ७ ® = ऋ, = द्‌ अद अध ब % = क च ® । 
| सुपनेंविपे दिनको देखना हे अर शून्य थानविष नाना प्रकारक व्यवहार द्रवता हं ॥ अर क 1२ नकाशकों देखताहे सो भम कर्के देखत) हे अरु पृथ्वीपर सोया डे॥ अर (४॥ 
। | सुपनेविये आकाशम द्डडता फिरता हे ॥ अर गरतविपे गिरता आपका द्रवता हे सा भम्‌ कके ध तत. यहे जाग्न जगतश्नी विपर्ययः खूप मम कर्य देखता हे ॥ जागत ५ मुपने |ॐ ट 
च| विपे भेद कल नदी ॥ जसं खुपनेविपे मए इए भी बाते चाख्ने टट अनि द ॥ हे रामजी जसं सुपनं विषे तुमको नाना भक्रारका जगत नाक्तताहे ॥ अरु जानि करी कदने हो सव भममाव 
3 ॥| था नेत्त हमको यह जागत जगत ममान भासताहे जसं जर अरु तरेग चप नद्‌ कचु नही तेसं जा अर युपनविपे जद्‌ कटु नही जस दा मनुष एकी ओं दीतहे ॥ जेते दो सर्य |४ 
ड होवे तिनविपे भेद कलु नही होत) नेसे जाणत अर दुपर्नविपे नेद कु नही जानणा ॥ रामौवा च ॥ हं 1 एवन चपनक्री भतिज्ना अस्पमातर भासती हे ॥ सिही जागी करी काहे एक || 
| || मममाज्च थी अरु जागत टट हो करी भासती ह्‌ ॥ तुम दोरनोकों समान कें कहने होए ॥ वक्तठावाच ॥ इं रामजी जिस भतित्राका रवयज्ञ अनुननव होनाहे सो जायन कटनी ४ ष 
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५५८२. 


अरु जिसका भत्यक्ष अनुव नही होता चित्तविपे स्ति होती हे सो सुषना हे ॥ सो जाणत अर छपना दा भकारका हे जिसका भ्यश्च अनुभव होतार सौ गाप 0 
य गया तब चुपना आया तिस खुपनविमे जगत भासि आया सो जहां जगत भाप आया उहि तिसक्रा जा हो गद अरु जहतिं सोया था उह पना हो गया अरु इहां जो चपा || 
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~ ॐ ॐ = "क ॐ क 4 ०५ ३ क न ४, 
॥ रामोवाच ॥ हे भयवन्‌ चिदाकास कसा दे जिसव्कों नुम परम मख रदत (तसक्ा च्या रूष्यद्दु १ तुगषर्‌ स्ननग्यतच्र स्दन्वद ग्द जयद्‌ ` चः 3 न ९. ५. द नद. ` 





म चे !‰& ` 


ताह ॥ अवर भेद कलु नही ॥ अरु जस दा पात्रावप जट राखीए ता जरु एकह अरु पात्रकं नाम गिनाजिन दृतहे ॥ तेस सुपन अरु जागत नाम्‌ दा ह्‌ परतु एक्ट जस्‌ सौ जा } ^ 
लमाविपे दोनों कल्पितहे जिसविपे दोनों कस्पितहं सां चिदाकास हे अरु रत्तं जा फुरताह दत्‌ दस्‌[तरक्ा जातोहं ॥ तसके मध्यविपं जा सावत ज्ञानरूपह एजसक आश्रय त्त फुरता 
सो विदाकास संवित ॥ अरु र जो रसकं; खेबिकरि उर्थकों जाति सो तिसक्रे आश्रय जाद = स्। ज सत्ताहे सो चिदाकासट्प हे ॥हे रामजी जेते कचु टे फूरफक टास सो सत 
रसके आश्रव फरत दे ॥ तस्र यह जगत सव चदाकाशक आश्रव फृरता इ ॥ तिसके आश्रय ट ३ करता हं अतौ जा सत्ता हं सो चिदाकाश हे ॥ अरु जिसकी इदा सब निरत होगद्‌ 
हे अरू राग दोपष्पी मकं निरत्त भया हं शरत्काखकं आकाशवत जां शुद्ध सवत ह 0 9 १ जाण॥ हं रामजी जगत्का जव अत होता हे अरु जडता आङ नही तिसकेम 1 
थ जो अदत सन्ता हे सो चिदाकाश दे अरु वद्धि फु फल गु छ [जस॒क आ वदत्‌ ५ ५ ५ अर रप अवाक मनसकार इन तीनाोका जहां अनाव असी जो शुद्ध & 
संबित हे सो चिदाकाश हे ॥ अर प्रभ्वी प्त नदीयां सवका आश्रय हं सा चिदाकाश ह ॥ सविषे सर्व हे अ “न दहं तना जिसत उपज हे बद्री जिक्तविे -लीन होते हे असी जो 
अविष्टान सत्ताहे॥ सो चिदाकाश हे ॥ अरु जिसत सच उपज हं अर जा इह सव ₹ ८ न साजा सवासादे सो चिदाकाशे ॥ अं राचर्को जो उठताहे इद्धियांकी 

यलताका (विपये अन्नाव होता हे ॥ अकुर सत्ता तिस कारम ह।त। दं सा चाक „ध क त = सपन खकरा वदरी जान भासती हे दोरनोके करनेहरिमें 
शोजता हे सो चिदाकाश हं ॥ अरु जता फुरणा हाता ह्‌ तेसादहि जगनविषे भासता ह ॥ उदा न 8 ५ पदा करी नासता हं इसरा कट नही ॥ अरु आलष्पी यच है अर | 
उसत सन जगतडपी मणीके ज्िसविये परोये इषे जिसके आश्र इनका करणा हतास (८ र ठ ॥ द रामजी जिस्क आश्र निमंष विषे जगत उपजना हे अरु उनमेष | 
धिषे खीन इाीजाता द ॥ असी जा अधिशरखान सत्ता द तस्करा विदाव्छाश जाण यह्‌ सब जगत म ध त (ध भासता दे ॥ जक मरुथदछक्ानदी जासनी सर्जो रदधिन द निनं 
विये संकल्प विकल्प क्षो नदी ॥ अर सदा अपण आपावप स्थित हं ॥ दुःरत रहित निविकल्प स 4 सा चदाकाश रामजी नती ननी करी जा पादे अनाद्य पद शेष रहता 
हे निसो वं {चिदाकास जाण अरु आत्मन्तत्ता सुद्ध चैतन सवका अपणा आप हे सवका अनुव छप दा कर्‌ा पकागता ह ॥ जसा विसि छूरणा होना ॥ जो यह अं हे नेसाहो 
श्नासता सो त्विदाव्तास छप दे ॥ तातं खुद्ध आलसत्ताद कुरणे करी जगत दप हा जासती हं ॥ जतत ज्तक्र अतविव अन सत्ता दती द ॥ यद्धरी तिसतें युपनः खटि भासि अनी 
तो सुपन खटि वास्तव कच्छ उपजी नही उदी अनुभव सुपन ठि हा भाता ६ ॥ तस चह जगत जा कायष्प दृष्ट आनाह ॥ सा अविद्याककः आसना वास्तव कट उपज्या नही॥ 
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< चिटी पर्यव जेता कद्ध स्थावर जगमद्प जगत भासतादहै सा तब चिदाकासष्र पटे उस्वत्ति नही भया | 
जसं पन दष्ट अक।रण भासती तेसं इह खरि अकारणहे ब्रलानें आदि चिरी दे छ हे क्यु १ ६ 
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हो॥ ॥ वतिशोवाच ॥ हे रामजी जेस एक माताके गर्भे दो पुत्र जोडे उसत्ति हेतिदे ॥ नका एकः जसा आाकार्‌ हाना सो जगत च्यव (नुरमन्त उन नम्‌ तन्‌) 
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जो इसरा कु न हआ तो कारण कार्यभी कलु न हआ ॥ हे रामजी न को टृशाहे न द्रश्यहे न भोक्ताहं न शरोगहे ॥ सव कल्पना मात्र हे आल अज्ञानकरि कल्पना उठतहं आलन्ञान ||&|नि.६.२१ 
करि खीन हाजातिहे ॥ जसं सम॒द्रके जाणेते अवर तरंग कस्पना मिटि जातीहे ॥ अनुव आलाविषे कारण कायं कटु नही ॥ अरु जो तुं कटे कारण कार्य ासते क्यों हे तो जपं ||& 


इद्रजारुकी वाजी विषे नाना भकारकर पदाथ ट्ट आते हे ॥ परंतु वास्तव कच नही बने तेसं यह जगत कारण कार्य क़ वन्या नही ॥ जसे सुपने विपे अपणां अनुभवहि नगर छप हो || 


भासता हे तस्तं यह जगत नासता हं ॥ हं रामजी आलसत्ताहि फुरणे करी जगतकी न्याइ भासती हे ॥ जिस जगतकों दह इंद्रहप करि कहता हे सोभ अहृषूप हे जिसको यह सम्‌ ||& 
द्र कता ह सोगी अहंकार प इं ॥ जिसको इह रुद्र कहता हे सोभी इसका अनुभवरूप हे इत्यादिक जेता कछ जगत जासता हे सो भावना मात्र हे ॥ जेि इसकी श्रावना दढ 
होती हे तेसा हप होकरी भासता हे ॥ जेस चितामणी अरु कस्पांतरविषे जेसी भावना हाती तेसही सिद्ध होता हे तेसं आलसत्ताविषे जेसी भावना होती हें तेसी हो भासती हे | : | 
तात चदाकाशक्रा निश्चय टढ हाता हे तव अज्ञान कंक जो विरुद्ध भावना शङ्थी सो निति हो जाती हे॥ ॥'इ०्यो ° नि ° ०ज ° नि ° व °नामचुर्दशाधिकद्विशततमःसर्गः ॥ २१४॥ |&|| 

॥ वसि्ठावाच ॥ ॥ हं रामजी जव मन थोडाश्ी फुरता हे तव यह जगत उत्पत्ति हो आता हे अरु जव फ़रणेतें रहित होता हे तव जगत भावना मिटि जातिं हे ॥ इत भकार जो £| 
जानता ह साज्ञानवान पुरुष हे ॥ इद्रयां करि देखता सुणता ग्रहण करता निवांसनिक हो जाता हे ॥ अरु जगतकी उरते घन सुषुप्नि हाता हे ॥ हे रामजी जी सका मन निर्वास 1 ३ 


निक साति ज्या ह ॥ सां वारुता चारुता खाता पीताज्ी पाषाणवत मान हो जाता हे ॥ ताते यह जगत कच उस्त्ति नही भया ॥ जेसं खग दृष्णाकी नदी अणहाती भासती हे ॥ जेस |(& 
भरम कके आकासविपे दूसरा चंद्रमा नासता हे ॥ तेसं मनके भमकंक आलाविषे जगत न्नासता हे आदि कारणत कच उत्पत्ति नही भया जिसका आदि कारण नही पाए सो कार || 
जश्री असत जाणीए ॥ तातं स्न जगत कारण विनाही ज्नासता हे उपजा कच्छ नही ॥ हे रामजी जो पदार्थं कारण विना भासता हे ॥ अरु जिसविषे भासता हे सो अधिष्टानसत्ता हे/8 
अधि्टानविपे नास्या तिस्काजी उह प जाणीए ॥ अरू जो अधिांनतें व्यतिरेक जासे सो अममान्न जाणीएः ॥ जेस खुपमे विषे इद्वियादिक पदार्थ भासि आते हे ॥ ति्तविषे इश्य || ई 
चसन स मिथ्य हे इ अगा कं नही तस यह जागत जगतो मिथ्या हे न कचु उपजा ह न स्थित नया ह न आगे हयोणा हे न नाश होणा े॥ जो उपजाही न्नी तो नाश कें हवे न //४ 
ोडदष्टा दन द्शंनद्धन श्प केवर त्वनमाघ्न सत्ता आपणे आापविये स्थितद्े॥ ॥ रामरोवाचय॥ ॥ हे भगवन यह दाः दर्शनः दृश्य क्या हे अर केले भासतः हे यह आर्ने 
% ऋ च्छष्दुषु "रू न्यक न्द्ध 1} \॥ य{सद्छोचाव्य ॥ 1 दे रामजी यह द्र्य सा ष्टस्य खयद्ध वारणः रद्धिन श्य दो भसन हेः दद दीनः शर्य जनः व्क गल शिस्न सहितः 9, (/ 
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आकाश ही जगत रूप हो ्रासता ह अवर कदं कारणे न का | (> 


द = तोन न 
१ 
न्‌ ज्र 


॥ अर तिसन ष ९ (९1 ९३. ॥ म 

देखताहे7॥ वसिष्टोवाच्च ॥ टह रामजी जेसा जेसा फ़रणा तिसविषे होताहे तेसा तेसा रूप हो भासता हे चेतन 
षन खट कारण कायं सहित भासती हे सो किती कारणतं तो नही उपजी अकारण छप हे॥ तेसं इह खि किसि कारणतं नही उपजी अकारण रप हे न कं कर्ती हं 
॥ भम कर्के करतां जोक्ता भासता हे सुपनेकि न्याइ विक्षर उढ्ते हे वास्तवे ब्रल्मसत्तादरी हे ॥ दे रामजी जेते सुपनेविये नगर अरु जगत भासता हे सो विदाकाश अनव सत्ता | 
ओप हो भासती हे ॥ अनुभवते दतर कड नह तेसं यह जगत संू्णं चिदाकास हे ॥ जब असं जाणेगा तव जगतन्नी मम तत्य भासेगा ॥ हे रामजी यह जगत चित्तके फरणे करी उ (६ 
पजा हे जेते मूर वारक अपणे पद्छावेविपे वेता कल्पता हे ॥ तेसं चित्तके भम करी जगतकां कल्पता हे सो दसका कारण व्रल्ही हे अवर कारण कड नही ॥ काते जो महा प्ररे || 
विपे चिदाकाश रहता हे सो कारण किसका होवे ॥ उहो स्ता दर हे उही रदढप हे नदीरया पव॑त आदिक जेता क़ जगत शासता हे ॥ सो उही रुप हे निस दतर तो वेत हष |& 
कल नही ॥ जेसा जेस फुरणा तिसविे होता तेसा प जासताहे ॥ जेस चितामणी कल्प छ च थ नावन कड करता ह तेसा रष नासता हे नस आलसत्ताविषे जेसी भावना ||| 
होतीहे तेसादहि पदार्थं खूप हो भासताहे॥ ॥इ०योनि°ध ° कारणकायनिाव वनाम ०५० स ` ५. ‡ ॥ %॥ _ बरिष्टोवाच ॥ हे रामजी अचत चिन्माच जो (&। 
आकाया ङ्प आसमसनताहे सो दस जगत रूप हो सती ॥ खुद्ध चिन्मात्रविषे जव अहं फुरणा हतां तव जगत हो भासताहे सो अख जीवे जगतविये जीवना ट्ट आताहे परंतु ढतककी ||| 
न्यांड स्थित हे ॥ अरु तुं मं आदिक सव जगत जीवता बोखता चता व्यवहार कर्ताभी दृ आताहं ध काष्ट भोनवत स्थित हे ॥ आत्मद्पी र्का जगतद्ठपी चमत्कार ह ) दो 
कास आलातं जिन्व कचु नही ॥ जेस आकाशविपे तरवरे नासते हे जत मुथल विध जख भातत) = वक पर्वत मय भासताहे सो आंतिमाब्रहे ॥ तेसं यह्‌ जगत छक्षणभी भासाः | 
हे परनु वातवे कदु नदी ॥ अव्ु भूत हे अपजा कु नही ॥ ह रागजी चिततद्पी बाखक (नय = ॥ जः सना सवी हे ॥ सो असत हे दरवो जल अमि वायु आदिक शूल सानि || 
माजर हे तिनविये सन भतीति करणी मखता हे ॥ वालककी कस्पनाविप सत पतात श ८. दृतय उष्टा करते दे सो क्या करने हे ॥ जेते || 
कटं आकाशके घोणेका जतन करे तेसं उनका जतन व्यर्थ ह यद सवः जगत भां तिरूष हे दसविष ज, आस्था करे डे ॥ अर दसकेः पदार्थं पावणेका जतन करते हे सो क्या करते हे |£ 


जेते कड पुर पावणेका जतन करे सो व्यर्थ हे ॥ नेतं जगते जो सुखके पावणेका जतन करत हं स॒। व्यथ जनन द॥ टे रामजं यहं पृथ्वी आदिक जो संन श्रत पदार्थं भासनेहे सो (&| ` ` 
कही ए ॥ जो स॒र्वं बारंक हे तिनकः ष्वा आदिक जगतक्े पदां सन भासने टे ॥ ज्ञानवानकौं सत नही करारते॥ अ || 
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भांनिमाच्र हे ॥ जो ्रंतिमात्र हे तो इन क्री उयत्ति किस कर केम : तव सपदविपे आलम अनन्व र ५ ५ 
हे ॥ जसे सोएकों सुपनंबिपे आत्म अनृज्रव सत्ताहौ शृथ्वी पहाड नदीयां जगन हो जासतादे सो-सव आकारं नासती निरा || 
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(व ज्ञानीकों सत भासते हे ॥ तिन साथ दमारा क्या भरयाजन श उ) निराकार सन्ता जगन रूष हं > | ` 
||| काररूप ह ॥ तेस यह्‌ जगत आकार सहित शासता दे परैतु आकार कटु बन्या नह उह (एकर! सत्ता जगन हप हा भाप्तती हे ॥ सो निराकार्ही है अवर जगत कडु नही ज्यो || ` 
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यो.नि.उ.|३|| ख आत्मसत्ता हे ॥ इतिश्री योगवासिे निर्वाण धकरेणे अभावधतिपादनं नाम पोडशाधिकद्विशततमःसगः॥ २१६ ॥ __ |. | ॥ ५ ॥ (६ नि.६.२१५ 
&| ॥ रामोवाच ॥ हें भगवन तुम कहते हो जगत अवियमान हे अरु अज्ञान करके सुपनेंकी न्यांइ सतं भाता हे वियमानशी हे खुपन नगर शून्य रप हं॥ तेस यह जगत अन्ञानल्य || 


|| ह हे अरु केत वि किसको ] सिष्ठो हे रामजी जो कों जगत दृष्ट आताहे सो ८ 
| हे ॥ सो अज्ञान क्या हे अरु केते कारुकी अविद्या इद हे अरु किसको हे अरु इसका भमान क्या हे सो कहो ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जो क तुज्ज ट ट| तिमितापा० 
॥ ५९॥ 


सव अविद्या हे ॥ सो अविया अनंत हे देस अरु कारुकरी इसका अंत कदाचित नही होता ताते अनंत हे जिसको अपणे वास्तव खरूपका अज्ञान तिक संत दिखाद्‌ देताहं ॥ स ||ह 
उपरं एक इतिहास हे सो सुण ॥ हे रामजी आसूप चिदाकाश हे तिस चिदाकाशके अणुंविषे अनंत ब्रह्मांड स्थित हे ॥ तिसविपे एक ब्रह्मांड द्‌ सी जसादे ॥ सन अ ( 
६ || तुरमत नाम देस हे तिसका राजा विपश्चित या सो एक समं अपणी सभ्ाविये वेड था ॥ अर चारो दिसा उनकी. सेना हं ॥ अरु वड तेजवान आ आ 1 अनर्‌ ||| 
|| किसी देवताकों पुजता न था अधिहीकों देवता जाणीकरि पूजताथा अरु वडी र्मी करी सोश्नताथा ॥अरु वहत गुणकरि संपन्न था॥ अकु वडे रखर्यकरि अ = कालगे 
५ | सज्ाविषे वेडाथा जो पूर्वं दिसाकी उरते ह्रकारा आया अरु कहत भया हें भ्रगवन्‌ तुमारा जो मंडलेश्वर पूर्व दिसाका था सो जराकरी तक नया हे ॥ सा कहा गया नान 
| मको जीतणे गया हे तातें पूवं दिशाकी रक्षा करो उदां अवर मंडेश्वर आता हे ॥ हे रामजी इस धकार उह कहताथा जा अवर हरकरारा हरसा आया अस्‌ कहत भया ॥ हे भ (- 
$ | गवन्‌ त॒म जो पमदिशाका मंडङेश्वर कियाथा सो तप करी खतक श्या हे ॥ अरु तहा एक अवर मंडेश्वर आता हे ॥ ताते उहांकि रक्षा करो ॥ हे रामजी इस भकार दृत न | 
| रकारा कहताथा ॥ जो अवर इरकारा आया अरु कहत श्या ॥ हें ्गवन्‌ दक्षण दिशाका मंडङेश्वर पूं पठिमकी रक्षाके निमित्त गयाथा ५ सो मार्गहि विषे तक या ॥ तात दा | ॥ 
\| नोको रक्षके निमित्त सेना भेजङ्ग जो शत्रुं दृढ आनि^ आ हे ॥ विरंवका समाः निं सिवही सेना पठाव ॥ हे रामजी इसभकार राजा खणीकर बाहिर निकस्या ॥ अरु कहने खा || 
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( ~ >>. ~ हे स्रजा न दिक सेना ३ ठे रामजी इसभकार राजा कत्राथा जो एक अनर ट , 
$ || गा सव सेना मेरे पास आवे अरु दिशाकी रश्चाकँ निभित्त जावे ॥ बडे शख केजावद्धे हस्ती घोडा रथ आदिक सना रूजावङ्ग ॥ हं रा हता 64८ 7 रक्षाके निमित्त सेना 9 £| 
\ युरुष आया अरु कहत जया हे भगवन्‌ उत्तर दिसाकी उर्‌ जो तुमारा मेडसेन्वर था ॥ तिसके उपरि अवर शघु आनि पडा हे वडा जनुद्ध ¦ हे (५. (१ ता ९ 1/८. (8 4 
| ‰&\ ज १ प्विवच्ला सम नदाः सीन ही ओज 11 अरु इट अगं कद चदे आते हे ने यङरी जगता दा ॥ जो अरा स्वान जु क 0 0 , (` 
` (4, क =, = नयनः उन्टर विशा सडस्यिन्यर जाया हे ॥ आालज्ञा दोय तोके अत्रा ॥ तव राजानं का ५.१ ` आवद जहा ` राज्क सन्य /&/ 
~ १ च चव वप च्छः कद्ध च्या दं श्वगयनर उन्लर विशा नेडच्यन्यर उना द ॥ गाह्ला दोय लो च्छे अग ॥. तन ष 
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छग इसरा धनदेणा छोगद्ध, अर बुदनी छोड़ ॥ च लीन अन नही न्वहनि कात ऊ ननो नानर्त नकी चद नच यावा प जनस" सन्त चत च 
(1 जो यह आधीन हे ॥ अरु बद्धिकरि भेदी नही जानते जो सक्र मिकि एकटे एह ॥ ताते यह्‌ तीनो उपाय छोड अरु एक उपाय करट जो जुर्थाद्‌ देव ११६ 
| विलंबका समा नही उनकी सना अब निकट आदह अव उत्साहं सहित कर्म करणा हे जा भाणका रक्षा नही चाहणी ॥ है रामजी इह प्रकार जव मेत्रीनं कदा |'& 
$ | तव राजवचन कीया सज सेना मेरे संभव करी उनके सनुमुख जाट निसान नगारे हस्ती घोडा रथ पिवादा सेना साथ जावे ॥ इस पकार जव राजानं कहा तव सन्न सेना वियमान ॥& 
| आनि स्थित भद नउव्रत नगारे वाजणे रगे नाना भकारके सख सहित चारों भक्रारकी सेना एकटी भद तव राजां कटा हे साधो तुम आग जावहर सेना आगं होवे तिसकं पा | 4 | 
| छे सेनापती जावे तिसके साथ जद्ध कर लानकरिक मेश चा आता हों ॥ हे रामजो इस भकार कही करी मं्रीकों चलाय अरु पा गंगाजर साथ राजान लान कीया रक | ६ 
च वहत भज्वखति कद तत राजान कटा ॥ हे भगज्न्‌ एता कारू मजकों वितीत् भया हे जो जथासाच वि |& 


|| स्यानविपे अग्रिका कंडथा तिसके निकट जाय करि हवन किया ॥ जब अग्रा वत ग 
\| चरता राहौ अरु अपणी ध्रजाको सुखी राखो हे अरु अभय काया ॥ अर सञ्चक। नास करणहारा_₹' ॥ रान्चका मारी तसिचासनके तले दाआ हे ॥ आप शिथासन पर वेया हो षाः | 6 | 


। \| ताखवासौ दत सन्न मे जीति राखे दे ॥ अरु दतो दिसा अपणे आयिन करी ह॥ स ८ ग ह? "द अ ठर मेरी कीरती हो रह हे ॥ अरु रलेकि स्थान | 
॥| मेरे करे इए हे ॥ वच्च सेना घोडे दाथीक्नी बहत हं ॥ अरु वड भागना ब नार हज दानक्ना वडव छ नद द्वना विपेज्ी मरा जस डा हे ॥ सभ उर मेरा जस हआ हे ॥ £| 
| अरु शरीरमनी बडा इ हे ॥ अरु क्षोजभी बडा आनि धाम्न भया हे ॥ अव भरा जीवणेतं मरणा १, होप णवन्‌ म तुमका सीस निवेदन करता हौ रुपाकरिके ठेवड्ध ॥ अरु ज {६ 
: गे तव एकक चार मुरन देणी जो चारों उरको जावे ॥अरू जहां मुजका कु < ८५ तहां दरसन दणा।हे रामजी इस भकार कटी करी खड्ग निकास्या अष | | 

1 जरु धड आपदि अभ्रिविपे जाय षडा ॥ सीस धड दाना भसन होगर अश्र जखन करि किए बद्री उसी जेसी चार मुरां निकसी आद उसी | ४ 
जसं आकार वच्च कषण मुकुट कवच पटिरे इए नाना भकारके शख धारे ए उद्‌ भष ॥ हे रामजी इसत भकार बड़ तेज संयुक्त चारो राजा विपन्वित भरगट भए रथ हस्ती थोग प्यादा ||| 
| चारो भकारकि सेनाजी भगट शद ॥ अरु चारो उरत उहां श्रु आणि जु करनं खागे बडा जु हाता हं नगर जरानिहे ॥ अरु दृाहाकार्‌ शब्द होता दै शुरविर जुद्धविषे भाण्को || 
=| त्यागे दे अरु उछी करी खंडे हे वड धिरक भवाह चले हे खडग बरद्ीकि वरषा हानी हे अग्रका अद अड शब्द होता हे ॥ मान समेविना मख्य जाणे साग हे वदा उद्धः 
| दोतादहेजो सुरभे सो जुद्धविपे मरणेकों जीवणा मानता हे अरु जिवणक। मरण जानते इं श न पारकि जुद्ध व ॥ ध काय्देसो कावि भागि जाने दे ॥ || 
$| जसं गर्छके भेकरी सर्य जागी जाते हे ॥ अरु चरने सनम हो क लके ॥ इसपकार बा सड ठ जिद तदीया चरी ॥ तिन नि हली घोडा रय हरत बहते जवि ओट 
ॐ | वड यडे रट नगर गिरते बहे जावे ॥ अकर मोस जनकं निमित्त जोगणी आनि स्थित शद हे जो जो जुद्ध विष नक्त वरे तिनकरा अप्रा विद्याधरी विमानञपर चय करी र्ग ।&| 
३। < ((-0. ॥\५॥(11111|<5110 8108811 \/8/8085। (01661101. [10112686 0 द | 























































व््ल्ज् 


| ठे जावे ॥ हे रामजी इसभकार जव जुद्ध आ तव राजा विपथ्ितकौ सेना सव शल्य होगड क्या जो योडी हो गइ ॥ अरु राजानं खण्या जो सेना बहत मारी गड हे ॥ तव रा || |नि.६.२१५ 
जानें अखार होकरी आय देख्या जो सेना थोडी होगड्‌ हे ॥ एकएक राजा एकएक उरकों गया ॥ चारों राजा चारों उरकों गए ॥ अरु विचार कीया जो यह महा गंभीर सेनारूपी || 
समुद्र हे तिसविपे शखटपी जर हे धाराहपी तरंग हे अरु मचषपी खरमे हे असा जो समुद्र हे तिसकों अगस्त होकर में पान करो असं विचार करी उद्यम किया काहेते जो वि ४: 
शेष सेना देखी एकतो आर्गेहीकों चरे आवे अरु एक सरमे तेज की सेनाको जरूवि अरु तिसरी वडत हे असी तीन भकारकी सेनाके तीन उपराय कीए ॥ धयम तो बायन्यां || 8 
त्र हाथरीयवा परमाम ईस्वरकों नमस्कार कीया अरु मंत्र पटीके पवनका अख चराया तिसकरि अंधेरी आइ तव जेती सेना आगे चरी आतीयी सो सन्न पारे उख्टी उडणं रागी ||| 
वदरी मेषहपी अख चराया तव वर्षां होणे काग ॥ तिसकरि जो तेज उनका सेनाको जछाताथा-ःसो सीतरु होगया ॥ तिसके अनेतर सिव अख चखाया सो केसा चराया॥ भथम ( || 
सखकी नदी चरी वद्धरी चिशरुकिं नदी चलि ॥ वद्धरी चक्रकरि नदी ची ॥ वद्भरी वज्जकी नदी चरी ॥ बरछिकौ नदी चरी ॥ विजखीकी नदी चरी अगरीकी नदी ची इत्यादिकं जो (: | 
शख अरु अख हे तिनकी वपा इइ जव इस धकार नदौीयां चली ॥ तव जो कद्र सेना सनमुख आतीथी सो तक होगड्‌ ॥ जें कमलनी काटी जातीहे तेसं खुरबीर कटे जावे पहाड (& 
की कंद्रा गिरी उडते बहत जवे समुद्रविषे जाय पडे सुमेर कंद्राविये जाया छपे समुद्रविषे जायकरी सेना डवे ॥ जेस अज्ञानी विषयमे इवतेहे इस भकार दोनो उरते सेना शल्य शद ( 
चारों दिसाकी सेना नासकों धात्र भद चीन महाचोन देसके अरु पहाड कंद्राके रहणेवाछे सब वहते जामे ॥ हे रामजौ केड शख करी अरु आंधी करी उडे सो सनन क्षे्रविपे जाय 
पडे कड वनविये केड नीचे देसविे जो पुण्यवान था सो उतम क्षे्विये जाय पडे ॥ खक हए उह खरगकु गए अरु पापी नीच देसबरिये जायः पडे तिसकरी इगंतिक भात दए केद पि /|&| 
साच द्र ॥ कितरनैकों बिययाधरी रेगदयां केड ऋषीश्वरकर स्थानोंबिषे जीते जाय पडे ॥ तिन कि उनने रक्षा करी इसी भकार वाण करी खेदे इए नासकां भात्र भए रुधिरकि नदीययां विषे ( | 
|| वहते समुद्रकी उर चङे जावे ॥ हे रामजी जव सव सेनान्य होगई तव आकास सुद्ध इअ ॥ जेसं ज्ञानीका मन निरू होना हें तेतं आकास अधिक क्षोभते ध भया जव सन ||| 
| सेना शल्य श्रद्‌ तव॒ चारों राजा अका चङे जाये ॥ हे रामजी. रों विपषश्ित चारों दिसाके . समुद्र उपर जाय धामन शये ॥ तव क्या देखे जो बडे गीर समुद्र हे कटकं रन |&| 


छ । 
ब्द । 
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चि +, भः कारकै + 6 क 9 ~ 9 
। 1 \ चमच्त्त दे क्रं टीरः मोन चमकरतेदे दुत्मादिक रल मणी च्छि जात सव देखन भर्ये अरु बडे गंभीर समुद्रविषे मछ बडे देखने भये अरु तरंग उचछछक ५५4 हे अरु रेतीविषे नाना भकार ख्च्छ | 
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र. व 


४ के मंद्रिविपे एक ऋषि आय निकस्या तिसका विद्याधरनें आदर भराव न कीया तब रिषोसरनें श्राप दीया जो तुं द्वादस वर्षं पर्यत टछ होवेगा तव उह विद्याधर टछ 


| होगया अव जो इम आयेहे हमारे देखतेही उह सापतें मुक्ति इअ टछजावकों त्यागकरि बद्री वि्याधर हआ हे ॥ इह इ॑श्वरकी माया हे कवक कच्छं होजाताहें 
ध कवड कचु हो जाताहे ॥ हे मेघ तुं थन हे तेरी चेष्टाभी सुंदर हे अरु तीर्थविषे सदा तेरा स्नान होताहे अरु तुं सवतं उच विराजता हे सव आचार तेरा कला दृष्ट त परंतु एक तेरे (- 
&|| विषे नीचता हे जो गडेकी वर्षां करताहे ॥ तिस करी खेतीयां नट हो जातीयां हे ॥ वद्भरी उगतीयां नही ॥ तेसं अज्ञानीकी चेष्टा देरवणे मात्र सुद्र हे अरु अंतरते मूख हं तिनकौ संगती | 
1 बुरी हे ॥ अर ज्ञानवानकी चेष्टा देखणे मार भरो नही तोश्री उनकी संगती कल्यान करती हे ॥ हे राजन सवते नीच स्वान हे काहेते जो कोद तिसके निकट आता हे तिसकां काता || 
|| हे अरु घरघथरविषे ्रखकता फिरता हे अर मीन स्थानो विषे जाताहे ॥ तेसं अज्ञानी जीव भरष्ट पुरुषकी निदा करताहे अर मनविपे वृष्णा रहती हे॥ अर विपयष्टपौ मीन स्थानोविपं | 
| 3 गिरतेहे॥ सो मूर्खं मनुष मानों सवान हे अरु श्वान नीचतें नीचहे जो व्रज्लानं संपूनं जगतको रचाहे सुभ भौ अरु ं असभ तिस्विपे खान नीचहे सो खान क्या समुञ्ञा हे! एक पुरुप खानसो | 
|| पश्च करत भया ॥ हे खान तुक्षतें कोई नीच हँ अथवा नही तव खाननं कहा मुङ्ते नीच. मूरवं मनुष्य हे उनतं मे श्रे हों भयम तो मं सुरमा हां अरु जिसका भोजन खाता हां तिक्र रक्षा ||ह 
् करता हों अरु उसके दवारे वेग रहना हों अर मूर्त इह तीनों कार्य नही होते ताते मँ उसे श्रे हों ॥ कात जो मूरयको देहाभीमान हे ताते खानसो नीच हे ॥ हे राजन परम अनर्थं त 
१ का कारण देहाभिमान हे देहके अभिमान करके परम आपदाकों धात्र होताहे सो मूर्ख नही मानों कडा हे कड क्या करता हे सतं उंच दास परि जाय वेढताहे अरु कांका करना & 
| हे मानों मुषकी धुजा बिराजती हे॥ हे राजन कमरूकी खाण तारके निकट एक कड जाय निकस्या क्या देखे 
अर कांकां शब्द करत भया ॥ तिसकों देखी भैवरे इसे जो यह कमरूकी सगंघकों क्या जाणे ॥ तेसं जिग्यासी भंवरेवत 


जव भंवर कमरुकी सुगं बेटे छेते हे तिनको देखी करी खागा हसणे |ॐ 

रेवत हे परमार्थङपी छगंधकों छेते हे अरु जो अन्ञायीखपी कए हे | 

| सोः यरमार्थडपी सगं धको नही जानते ॥ दस कारणतें मूरर्वको देखी करी जिग्यासी हसते हे जो आलङूपी सगंधकों नही जानते अरे कड तु क्यो हृंसकी रीस करता हे॥ हंस तो हीरा 
& | मेती चगणे दरिदे अङ तुं नीच स्थांनोकों सेवणेहारा हे ॥ मंध्रीनें कहा हे भमरे कोएरू तुम कमरुको देरी करी क्या भरसंन होते हो भर्संन तव हव जव वसंत ऋतु होवे यह तो वर्षा | 
$ कारूकः समा यद फुरु गडे करी नण हो जावेर्गे ॥ दे राजन कोरक पी जिग्यासीदे. तिनको यह उपदेराहे॥ हे जिग्यासी जो चंदर पदार्थ वमक दष्टी आगतेहे दनक देसि करीवुमः (६; 


उथो.नि,\ 


नि.६.२१९ 


क्म 


#वग्भक्तल ° 
॥ ५३॥ 1. 


3 


> 
धुः 
















\ चतः प्रस्दन दपने दः ॥ तवः संन द्र्य तनो यद्‌ सत्य द्वे यह तो मिथ्या दे अविग्यरए करके र्ये. तुम क्यो संन होतें हो ॥ अ पर्णो व्ठुर विषे जाय वोट ॥ अज्ञानी क्य मार्य छो गदेव रसे कज / | 
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त वेढ अपणे कुल हे संतजन तिनविपे वेट जें कोएरके वच्चेकां कञए खख देणेहारे नही होने ॥ तेसं मुखं तुजकों सुख देणेहरे नही दोवेगे मंच बद्र कता हे अशः इख तु कवेः) | 
हंसकी रीस करती हे तभी वह्रत उच उडती हे ॥ पतु हंस्का गण तेरेविषे कोड नही ॥ जव तुं मांस॒कों पृथ्वी प्र देलती हे ¡ ॥ तव उहां गीर पडती हे अरु दंस नही गिरते 1 तसै जो | 
हे ॥ परंतु विषयक देखी करी गीरते हे अरु संत नही गिरते तो मुखं संतकी केसे रीस करे ॥ बद्री घ्री कहता हे हे वगदा नै हंसकी रीस | 
की न्यांद उज्वल दिसवाता हे ॥ जव म नीकसति हे तव तुं पास ेता हे यह तरे विये अवगुण हे अरु हंस मानससरोवरके || 
मोती च्रगणेहारे हे तु टोएमेत दृण्णा करीके मदी खाणेहारा हे ॥ तुं क्या आपका दप.माततःः हे 1 तत॒ अज्ञाना जीत्र विषयकी तृष्णा करते हे ॥ अर ज्ञानवान विवेक करि तृत हे 4 
| तिनकी रीस अज्ञानी क्यो करता हे ॥ हे राजन्‌ जो हंस हे सो सदा अपणी महिमाविपं रहते हे ॥ अ अशा जो मोतीका आहार्‌ हे तिक भोजन करते हे अवर किती परार्थका | 
स्प नही करते ॥ जसे च॑द्रमुखी कमर चंद्रमाकां देखिकरी सोना पाबतेहे चंद्रमा तिला प त ुद्धिभी तव सारा पावती हे जव ज्ञान उवे होता. हे आसन्नान वि (4 
नां वुद्धि सोभा नही पावती अरु वंडे बडे छुगेधवारे छ हे तिनका महाल भंवरे ही जानते हे इ व जानत्‌ ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ „ ॥ हे रामजी सूमद्रके के पर राजा विप | 
ग्वितको मो असे कही करी यत कहत ्९।दे राजन अव दर्वी नगरे मडलेत्व स्थाधन क. म दिगि जस मनं कटा तव सवदिसाके मंेलवर स्थापन कीर चारों राजा ||§ 
जो वेयेये अपणी अपणी दीसाक्रे समुद्र उपर सो आपम्‌ कहत भष अपण, मं्ीसों ॥ साधो अव हम दिगभिजे करी समुत्‌ वनवत. अव हमारी जय हद हे अव चेन जोष द्श्य सो (८ 1 
ट्य विन्गतिकों देख ॥ समुद्रके पार दीप हे वहृरी समुद्र हे ॥ वदरी दीप हे वह्धरी समुद्र हे ॥ सप = थद दे तिनके पार्‌ क्या हे दस धरकारसर्वं द्रप देखणेकी कठा मरक 
नरि देवताका आवाहन किया तव इनकी दृढ भावना करक अ ४ सनमुख आनि स्थित ॐ २ ५ दे राजन जो कटु तुमको बांधा हे सो मागो नव शन नवि 
३॥ हे गवन जो ईश्वरकी माया पंचभरूलक दश्यविये भून ह ॥ तिनकर ९ख्वणः हमारी इछा परत, = 1॥ दे देव हम दस शार साथ दर्य देखणे जावे॥जव यह्‌ शरीर चलेत ||| | | 
च, रहित होवे तव मंत्र सत्ता करिके जावे ॥ जहां मंचकी गमी न होवे तहां सिद्धता करिकं जाव ॥ जहा 'सद्धताकी गमी न होवे तां मनके वेग करी जाये श्नश्नी होयन जां यह &|| 
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मुर्खं हे सो संतकी न्याइ उचे कममी करने 
क्या करता हे अपणे परासंडकां छुपाएकरी तु आपका हस 
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वर हमको देवह्न ॥ हे रामजी जव इस भकारं राजानं कडा तव अभरन कहा असं ही होमे ॥ दूस भकार कटा करी अग्रि अतर्थान हो गया ॥ जने समृद्रशरों तरम उट करी बहरी ठे हो ई 
जावि ॥ तसं अग्नि अनरथान हो गया जव राजा विप्वित वरकों पाए करी चर्णेकों समर्थ भय तब जतं क मत्री मित्र थे सो सदन करणे रागे .॥ हे राजन नुमर्ने यष्ट क्या निश्चय ||| 
॥: 








छो आपणे स्थानक यह क्या निव नुगन धारां ॥ हे रामजी दत्त धकार ग्री कहने रहे ॥ परंतु राजा उनको ग्या ||| ` 






धिप [१ = च्छिसी [| 

। | कया ॥ ईश्वरकी मायाका अन किसीन नही पाया तुम चरः ६ न च कः दरस धकाः । 4 | 
` ।&॥ करी एक एकं दिसाके समुद्रविपे पवेश किया ॥ चारो दिसाविये चारा राजा नवश क्त श्रये ॥ जो बडे बडे शक्तिवान गण म्री थें सो साधि चले तव राजा मेव शक्ति कदीके समुर ||| = 
; ४ ((-0. ॥\५11111(॥<511॥ ©118\/8॥1 8181859 (01611011. 10411260 0 66810011 = | 3 न 
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| कां ॐ प ७9 ॐ । र) = ~< ॥ ~ - । 
कां खघ गया ॥ जेस कड पृथ्वी उपर चरे ध चल्या गया अवर्‌ दिपविषे जाय निकस्या वद्धरी वडा समुद्र आया तिसरविषे जाय भवेशं किया अ बडे तरंग उछखे जिनका सो जो 
जन पर्यत्‌ विस्तार हे ॥ कव अधकों उ्धकों जावे ॥ हे रामजी एसे तरंग उक मानो पर्वत उदरते हे ॥ जब उर्धकों उछङे तव स्वगं पर्य॑त उरते भासे ॥ अरु जव अधकों जाव तव 


ह ७0 क ज ॐ, 9 [क ऋ ० क9 [>~ क ५ के = (क क ९ प म [| = ७ च 
पता पयत चत भा ॥ जक्ष वृण फिरताह्‌ तेसं राजा फिरहि इस भकार कष्टते रहित समुद्रकों रंव गरे ॥ अरु दिषाकों रुघगये परंतु मध्य जो त्ता हआ हे सो सुण क्षीर समुद्र 


विषे एक मछ रहताथा केषा मछ था जो सर्धं देवता तिसकों भणाम करतेथे विण्णु ्गवानके मछ अवतारके परिवारबिये था जव राजाने क्षीर समुद्रविषे प्रवेश किया तव राजाकों 
मुखमं डारी ख्य ॥ तव राजा म॑त्रके वरु करी तिके मृखतें निकसी गया आगे वह्ृरी एक मछ या तिसरनेजी सखम किया तिसतेी निकसी गया ॥ वद्धरी आगे पिसाचनीका दे 
श था उहां राजाकों पि्ताचनें मोदित किया काम करीके अरु दश्च पजापतिकी कलु अवज्ञा करी तिंसनं सराप दिया तिस करी राजा दछ हो गया केता कारु टछ 
रहा ॥ वद्र छटा एक देशविषे दर जाय हआ सो वर्षं पर्थत खाइ विये पडा रहा ॥. वद्करो तिस छुटा मनुष आय भया तहां किसी सिद्धके श्राप करी सि 
ाहोगया॥ सो वर्षं प्यैत सिलाहि रहा तिसर्ते उभा अभि देवतानं सिते कडाया बद्री मनुष हुआ तब उह सिद्ध आशवर्यमान इ जो मेर शापकों इर करकं मनप आहे ॥ 
यह तो म॒जसोँभी बडा सिद्ध हं अं जाणीकरी तिसके साय भै्रीकरी इस भकार सरे समुद्रको रुघता गया क्षीर समुद्र खारी समद्र इश्चुके रसके समुद्रकों दी पको टचा गया बद्री 
एक अपसरा करिके माहित आ वद्तकारुकरी उहातें करटा वद्घरी एक देसविषे पंछी इअ वदत कार परयत पी होकरी छटा ॥ बद्री एक गोपी पीसाचनी थी तिसन वेर करिके रा 
ख्या ॥ तव दुसरे विपश्ितने वेर्‌ विपश्चितकों उषदेस्र कर जगाया ॥ हे रामजी चारों दिंषाविवे चारोः विपश्ित भमत फिरे ॥ दक्षण दिसाका तो पिसाचनी करिकँं मोहित इअ कामुक | 








ल्टेकरी वासनाके अनुसार ९ 
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॥ उनका सत्ितशी एकद्ौ यी आजकार्ी एकी था तो जिन्न जिन्न रुचि केसं द जो उद्धः पंछी इ उह रच्छ ङ इसे 
ये दे उनच्ीः सचिन ष्क ग्यी परंतु म्यम -कर्के जिन्नना छो जजगती हे जेस किस्य परुषे 

जेव्व ९४ सवि ट गाद छद दव्य न्देरन्य “जनो शीर ष्ट्कद्धी प्ले निस्थिष्देः जेभ्यः श्रयण ज्रयति 

~~~ - 001" दीवि 01 (यापि नन 2 ~ 












॥ „ ^ {छ । ज हे -। र किये ‰ दथ थ षणी + स ~ 

` चपना अतग हे निसविषेः यथ पणी ठो जगे छेः अख न 
> > 1 "9 = क क १ + (+= 4. 

| क न 9 ८0. ८ 

८ 6 ध णः जोन 92 द 9 


बद" ०, कव गै \ 04 नङ, ` न, ५ 
न 
5 > र = । न ५ 


(#; 
> 


६ \ यप्च १९ द्द्‌ रपम दस्पिे 


॥ ~. 


| ज 
(६, देष -> 
त 
मे 
त ६३ 


च 







^ 


(>. (० च्क् र ॥ ८ ज ("~ 
(9 "~ = कथ दः = श; 
नि) 


(: 


|| शया ॥ इसे ञकरि उह जन्मोको पावत जया ॥ अरु पूर्व॑का बहता आ मछके मखम चलागया उसने निकासी डारा ॥ इसे ठेकरी तो उह अवस्था देखत श्रया अरुउन्रदिता || | 
|| काजो होत जया ॥ दसी ऊेकरी अवस्था देखतजया ॥ अरु पश्िम दिसाका हे डेमचूपंछीकी पिष्ट पर जो भ्रासर हआ तिसनें कुसादी पविपे जाय डार्या ॥ इसर्ते रेकरी उही अनेक /४॥ 
अबस्थाक्ता धाम ङा ॥ डे रामजी एक एक विपग्वित अनेक योनी अरु अरु अवस्थाका णिनभिन अनब करतज्नए ॥ रामाच ॥ हे भयवन्‌ वम कहतेहो विपश्चित एकी था || 
रको पवते करे , ८ अशि (&|/ ˆ 
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 ज्ञानवानकोभी सर्व क्रियाविषे अपणां आलननाव निश्चय होता हे जेते जिसको सपना आता हे अर सुपनेविये. अपणां पूर्व स्मरन आता हें ॥ तव सुपनेके पदार्थव्पे वर्तता | 
तोभी उनके सुख विये आपको सुखी नही मानता अरु दुःख विपे आपके दुःखी नही मानता सभ रुषि उसको अपणा खूप भासती हे तेसं ज्ञानवानकों अपणे स्वरूपके निश्चय 
|| करिक सुख इःखका क्षोभ नदी होता अरू जो ओं पुरुष हे तिनको क्या दुःख साथ होता हे ॥ जसे उनकी इछा होती हे तेसी ही सिद्ध ॒होकरि भासती हे ॥ इ रामजी यह जती ख | 
टि हे सो सभ चित्त सत्ताविपे हे ॥ जो जोगसवर पुरुप तिस्तविषे स्थित होकरि जहां धापन द्भआा चाहृतेदे तहां अंतवाहक साथ जाए भराप्न होते हे अरु तीनों कारु उनको विद्यमान ॥: 


॥ 


ति हे ॥ उह साधन कलु नही पर॑तु ज्ञानी अवस्य करि किसी निमित्त जतन नही करता ॥ जेसा आनि भाप्र होता हे तिसविपे भसंन रहता हे ॥ ह रामजी एक कारे ब्रह्माजी साम | 
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वेदकों उर्धं मुख कर्के गायन कर्तेये अरु सदासीवका मान न कीया अपमान कीया तव सदासिवनें अपणे नख साथ व्रह्लाके पंचसीसं काटि डारे॥ परंतु वरलाजीके मनविपे कट कोधन (: 
[ज =, क [न ~ क च प जते च [= 9 > ४. ~ | = [3 | । 

फुन्या ॥ अरु विचारत भया जो मेंगी चिदाकास था .अवभ्री चिदाकास हो मेरा तो कट गया नही ॥ सिर साथ मेरा क्या पयोजन हे ॥ न कटु हानि हे न कद्ध खाज टह ॥ हराम | 


28 


4 

उसकाभनि निश्चय सदा आलपदविपे हे ॥ इस कारनते क्षो कछ न' हआ ॥ हे रामजी काम जेसा अवर कोउ विकार नही ॥ जो सदासिव पार्वतीकों डवि अगपर धारतेहअ (1 
रु काम देवके पांच वाण चरुणे करि सर्वं विस्व मोहित होती हे तिस कामको सदासिवनें भस्म करि छोडा हे ॥ तो खीके त्यागणेकां समथ नहो क्या परत तिनक। राग दप कट नह्‌। | (& 
कारणतें त्याग नही करते व्यागणे करि कड अर्थं सिद्धि नही होता ॥ राखणे' करी क़ .अनर्थं नही होता ॥ जो कु भवाहुषपतित कार्य हभ हे तिसकों, करता इ खेद क नदी ड 
&\| मानते ॥ ताते जोवनमुक्त हे अरु विण्णुजी सद्‌ा विक्ठेपभँ रहता हे ॥ आपी कर्म करते हे अरु खोकसोभरी करावने हे शरीरकं धारे हे अर त्याग हानि दद्ध कर हं इत्यादिक क्षो | 
4 विपे रहते हे सो स्यागगेकों समर्थो हे परंतु व्वागणेविपे उनका कछ कार्य सिद्ध नही होना ॥ अरु क्णेविपे कछ हानि नही होती उसका केड गुण करि गुणवान जानते ह ॥ अर | 
६। मुञ्ञक्ों तो ध व्विदाकासखूप रासना दे मुरं कदत हे स्याम हे छदर ह विष्णु तो खद्ध चिदाकाश रूप हे ॥ सदा यद्ध सवरुपविषे उनको अं भत्ययहे अरु आकाश मार्यविये जो र्यं स्थित हे सो /&| 
\\ वज डयक जाता ह्‌ ॥ बहर नीचेव्छो जाता नि स्को स्थित होणेकी समथता नहा क्या परंतु चरणा अरु हरणा तिसकों दोनो सम हे ॥ स्वेदने रदित हो करो भवाहषतित कार्यविपे रहना हे /&|/ . 
५ लान जत्जमुत् ह अर ऊय जमुन्क व्यं द्मा द॥॥सो यदना चटा थम दोना दष्ट उ्जाता डे॥कमङ्यढनाजजातण्डे खङ्छं रू कूण्ण दोनों पश्च तिसविये र्ते हेरा सव्काधनण्हे उदहअवण्यीः किया ५/ ( 


१ स्यः दस्यम = कन्दर स्द६१।य्द अन्‌. रष न दट॥ वकर “वद्ध स्व लिन च्कार्यधिये चिन्वरलण्डे नाते जीय नु स्कद्धे।। गय अभि सदः द्धोखलगरद्धतग्यै स दो सदेन ॐ जर नःवकरष्ये वते स्थ जर्‌ ज अशकच 
त म ५ | ज ता नो व स्वय स (न अ. 


जी इस भकार सर्व विख रचणेहारे ब्रह्माजीका सिर काव्या ॥ जो वद्धरी भी सिर कगाइ ठेता तो समर्थं या परंतु उसको रगावणेका कच भयोजन न था न रृगावणेषिपे कटु हानि [ड 
थी 
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जेसं ठछके वनका आवरण होता हे ॥ तेस तिस पंचाशत्‌कोंटि जोजन पृथ्वीकों आवरणकीया हे ॥ पचास हजार जोजन उचा हे रखोकारोक पर्वत तहां ताराका नछन्न चक्र फिरता ||&||नि 
हेः ॥ तिसकोश्री रुघ गए ॥ तिसके आगे एक शून्य नक्ष था सो केसा था ॥ जो ' महुाखन्य जेता जहां एृथ्वो जक आदिक तत्व कोड नही ॥ एक शून्य आकाश हे न कोड स्थावर || 
पदाथ हेन कोड जगम पदाथ हे नं कोड उपजे न कव मिटे तिस्तकों देखत भए इसी भकार संपूर्णं भगोरुकों देखत श्नरए ॥ रामावाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ भगोर क्याः हे अरु किसके 
आश्रय हं अरु तिसकेपर क्या हे ॥ वसिष्टोवाच॥ ॥हे रामजा जेस गेद्‌ होता हे तपे भुगोरु हे ॥ अरु संकस्पके आश्रय हे स्वं उर तितके आकाश हे सूयं चंद्रमा नक्षज सहित च 
क्र फिरता हं ॥ हे रामजी यह्‌ वुद्धि करीकं वन्या नही संकस्प करीके बन्याहे जो वस्तु वुद्धि करीके वनी होती हे सो क्रम करी स्थित होती हं ५ अरु यह्‌ तों विपषयंयहप करी स्थि 
त हे पृथ्वीकं चडफेर द्तगुण जरू हे ॥ तितत पर दसगुण अग्नि ह तिसतें परे दसगुणः वायु हे ॥ तिसतेपर ब्रह्मांड खपर हे ॥ सा खपर एक अधकों एक उष्वकां गया हे ॥ तिसके || 
मयविपे जा पारु हसो आकाश हे उह वज सारकी न्यांइ हे ॥ अनत कोटि जोजनका विस्तार हे तोस बह्मांडका तिसविषे भूगो हे तिसके उतर दिशा सुमेर पर्वत हे ॥ || | | 
पदम दिशा रोकाखोक पर्वत हे उपर नछत व चक्र फिरता. हे जहां उह आतो हे तहां भकाश होता हे जहां नही होता तहां तमप भासता हे ॥ सो संकल्प रचना हे जेषे बाख्क || 
संकल्प करी पथरक्रा वटारचे ॥ तेसं चैतनरूपी वारुकनें इह संकस्पषूपी भूगो रचा हे ॥ हे रामजी जेस जेस उसः समे तिसविषे निश्वय हआ हं तेसं हि स्थित भया हे ॥ जहां पृथ्वी || 
स्थित रहि हे तहांस्थित हे ॥ जहां खात रची हे तहां खातहि हे ॥ अर हे क्या जेस खुपनेविये अविद्यमान भतिश्रा होती हे तेस भूगोख हे ॥ हे रामजी जिनको असं भसता हे जो य॒मेह 
विषेदेवता हे उत्तर दिशा अरु अवरदिशा मनुपतें आदि खेकरी जीव रहते हे॥असे जिनको ज्ञान हे सो पंडित हे तोभी मूर्खं हे यह तो रम मात्र हे वन्या कडु नही जो हते आदि छेक 
री तत्ववेत्ता हे ॥ जिनको ज्ञान नेच करी आतस्सत्ता ज्योको त्यां भास्तती हे ॥ जो मन सहित षट ₹ंद्रियां करी अज्ञानी देखते हे तिनकां जगत नासता हे अरु ज्ञानवानक परम बह्म छखक्ष्म 
ज्याकात्यों श्रासता हे ॥ जगतको असत जाणत हे॥ जसे आकाश विपे अन होती नीरूता भासनी हे॥ तेसं आत्माविषे अनहोता जगत भासत हे॥ जेस ने्रदूषण करी आकाश विये तरवरे तते 


(३ 
४ दे ॥ तेस अक्ञान करी आत्मानि जगत जा सता ॥ सो कव्‌ आएजासः मप्बहे ॥ हे रामजी जगत उपजाी इ आना हे अरु नहता भी टट आताहे परंतु बन्या कदु न ही॥ जेस संकल्पकारचः | 
स्छरण् पणे मनच्ि एसनाद्दे ॥ तस यदह जगत मन चिये कुरते ॥ यह संपूर्ण श्रुगोकरू संकल्प विषे स्थिते ॥ जसं बारक संकल्प करिके पथरका वडा रचे तेर्घे श्रूगोरु यह अरत्माडः सो क, 
 \.2)\ ९ उरेए्जलन्द्‌ प्रतः 
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दज दे प्तसच्छा ्टव्क एग ध्यक गस्रा दे एक उर््पकमो गया दे तिसविषे चैतनरूपी बाकछकने सह श्चुोर रचा दे सो संकल्पक्रे अग्रे स्वड7 हे जेते अगबिनिनि ऊद न ८ ॐ व 
कः ग्ड ददुः पद ब ५८११ -ड-व्ल.ग गद ए६दद्द च ष्यन्यन द्द १8 उदर सस्कग्ब द्दिसि एचः प्डरस्कोच्कास्टोच्कन व्यर्यन दे गरू डर नरा नच्छन्य ्यन्क विरलः पजि श्न ररे: (4 ह । 2 ^ 2. 
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ॐ हे॥न स्थावर हे न जगम हे नः कद्‌ उपजाहे॥ कवी महात्मा जसा हे जर -तिसकेषर स्वर्मकी कचे वुलसद्धरव जोजन १ सचता त्थस्तारद्‌ रतसचवर यसमु न 
ॐ | दसगुण अग्नि हे तिसततेपर दसगुण वायु हे तितत पर आक्रास ह तिसत पर ब्रल्लाकास महाकास्‌ हं तिसविपे अनंतः त टसा क्या दे जरु केस स्थित हे तत ह.\ जेस कपुर आ \.\ 
3 | श्रय वृण व्रते हे तेस पृथ्वी भागके आश्रय तलह ॥ वस्तुत क्या हे सुद्ध चैतन हमको चमत्कार हे सो ब्रह्म आकासवत्‌ निमखः हेतिसविपे कोउ क्षोग नहीः॥परम सात ह अस अनंत ह्‌ ॥ आ । 
| $ | स्वका अपणाआप हे हे रामजी अव बह्वरीः विपथ्ितको वातां सुण॥जव उह लोकारोक पवत पर जाय, स्थित भए ॥ त्‌ एक गशरन्य जेसा खात दृष्ट आया ॥ पर्वतस उतरीकरी खात द ; 
इ | विये जाय पडा खाती पर्वतके सिखर उपर था॥ अरु तहां पंीननी सिखस्की न्यां ङ्‌ बडे थे उन पीनं चंचसां दसके सरीर चुरन कीया ॥ तव यह्‌ अपणे स्थुख सरीरकों ्यागकरी सक्षम |६॥ 
| ‡। अंतवाहक सरीर अपणा जानत रया ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे गगवन अधिभूतकता कें च क क्या ट. ॥ बद्धरी क्या करत भय सो कहो १॥ ॥ वस्सिष्ठोवाच ॥ 7 | 
3 | हे रामजी जसं संकल्प करीके दूतं दूर चखा जावे अरू जिस सरीर साय जावे सा अतवारहक स तक सरीर यह भव्यज्ञ भासत हे सो अधिश्रूतक हे ॥ जहां मार्ग करी | 
| जाणेकों चिन्तका संकल्प उठता हे तव स्थुर सरीर गए विना उह पट्चि नही सकता ॥ जव मागत र तच पटचता हे सो अधिभूतकः हे ॥ अर यह भमादकरी होवा हे जेते जेव 
| रीके शुकणेकरी सरपं शासता हे ॥ जेप जआलाके अज्ञानकरी अधिश्रूतक सरीर शासता इ ॥ जस 1 धूर बणावे निसविषे आपी एक शरीर वनी करी चेष्टा करता श्रे ॥ सो ई 
|| जवसखग पूर्वका शरीर विस्मरण नही भयाः तवग संकल्प शारीर साथ चदा करत रंत अंतवाहक ई ॥ वत्वा सकत्पमात्र जानणा सो विसेष बुद्धि कद्ानी हे अरु आत्मबोध यही भर (४ 
|| या जव तिस संकल्प शरीरविये दढ ्ावना होते ॥ तिसका नाम अधिश्रूतक होताहे सो घटः व तान जव्ररग शारीरक स्मरणे ॥ तवर्ग अधिभरूतकता नदी होती ॥ अरु | 
जब विस्मरण होताहे तब अधिश्रुतकता हो जाती ॥ अह विपश्ित जो अधिभुतकं थे सां आलवबाध स म अकु जहां चां र्हा चर जाते ये ॥ अरु स्वष्टपतें न कलु अंतवबाहकः हे ||| 
॥३॥ न क्ट अयिज्ञतक ह भमाद्‌ करीकं आकार भासते हे गास्तव सत चिदाकाशद्प ह्‌ ॥ दुसरी कु "1! नहा समर उही ॥ तिसके भ्रमाद कके विषध्धित अविक  जगवको देलणे [६ 
चख थे सो अविया कद्ध वस्तु नही ब्रह्महो हे तो ब्रल्का अंत कहां आवे उराण चल्या परत जाणज। मद अनवाहक रारीर टे सत्र पृ्वीक्राख्य गया तिके पर्‌ जखकौजी दष ग || 
य ॥ निस यरे जो सुर्यत दाहक अःअका आवरण हे भकासदान तिस्कोभी मया मच अर वायुकं जावरणकर शी घ्या ॥ आाकाराकाजी खच गया॥ तिसके परे अरघ्लाकात धाता || 
दसकं संकत्पके अनुसार वदट्धरो जगत खागा क्रासण तिस्तकोनी खंघगया ॥ वदरी तिस्षके आग ब्रह्माकास 1 फटि पंचन्तक भाति आया ॥ तिस्क आवरणको्नी छं भया ॥ बद्री |ॐ | 
|| दिस ब्रह्मांड कवाटक परे तलका रंव करि ब्रह्लाकासर आया ॥ वद्र तिज अ त धि पाया स्व छपक भमादकटि दश्यके अंत छेणे || 
३ || को नयकता छिन्या सो अविया्प संसारकाः अन केतं आयि जवर्ग अंत लेणेको भटकरता किरताहे ॥ जव अविया न्ट दौबेमी तह अविद्याष्प संसारक ॐत अविगा॥ हे राम ||| ` 
३|| जी जगन कडु वन्या नदा उही ब्रत्नाकास ज्योकात्यो स्थित हे तिसक्रा न जानणादि संसार ट्‌ ॥ जकटन सक्र भरमा ह तवग जगतक्रा अत न आवया ॥ जब खह्टपकाः ज्ञान होवे ||&| 
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यो.नि.उ. ५ गा तव अंत अवेगा सो जानणा क्या हे चित्तो निर्बाण करणा ही जानणा हं ॥ जव चित्त निर्वाण होवेगा तव जगतका अत अआगवेगा ॥ जवरुग चत्त नटकता फिरता है तवरूग 
# ५ न र) क ५ ॥ ~ ~ [+ च ज ॥ क = ~. कप [न 
&|| संसारका अंत नही आता ॥ ताते चित्तका नामही संसार हे जव चित्त आलपद्विषे स्थित होवेगा तवं जगतका अंत होवेगा ॥ इस उपाय विना साति नही भतन होती ॥ ॥ इतिं 
॥ % ॥ ॥ ५ ॥ . 
, 


| श्री योगवासिष्टे निर्वाण भकारणे विपश्चित `उपाख्यान वनेन नाम द्विशताधिक विशतितमभ्सगं ॥ ३२० ॥ 

॥ ५५॥ |&|| ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ उह जो दो विपश्चित थे तिनकी क्या वस्ताथ शई उही कहो ॥ उह तो दोनोकी एकी कही १॥ ॥ वसि्टोवाच ॥ हें रामजी एक तो निवौण हाथा 
| &|| अरु दुसरा त्रांडकों रंघता गया रचत रुंघता एक बरह्नांड विषेगया ॥ तव उहां उसको संतक्रा संग भप्त भया ॥ तिंनकी संगति करि तिका ज्ञानं धात्र हज ॥ ज्ञानको पायकरी | 
उही निर्वाण होगया अर एक अवरूग दूर फिरता हे अरु एक श्हां पहाडकी कंदराविये छग होकरि विचरताहे ॥ हे रामजी यह जगत आलाका आशासे जसं सूर्यकी किरणां (६ 
विपे.जर भ्ासताहे जवरूग किरणां हे तवरूग जङाभ्नास निवतं नही हाता तेस जवर्ग आत्मसत्ता हे तेवरूग जगतका चमत्कार निवतं नही होता आल्ाके जाणते जगते सत्ता नही { 
रहती ॥ जेस किरणे जाणें जराभास नही रहता ॥ जो रासताहे तोी किरणांहीकी सत्ता श्नासतीहे तेते आलमाके जणेते आलाकी सत्ताही भासतीहे ॥ निन जगतकी सत्ता नही | 
| भ्रासती ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हेः भ्रगवन्‌ विपश्चित एकही था एकही सवितविभे शिन भिन वासना केसे हद हे १॥ अरु मुक्त एक हो गया एक खग हो करी फिरता रहा एक आगे || 
 ||& | निर्वाण होगया, इह भिनता केसे हृद हे संधित एकह थी तिसविपै चट वढ फल केसे प्राप्त हए सो कहो ॥ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी वासना जो होती हे सो दे कार पदार्थ क (६ 
६॥ रिक होतो हे ॥ तिस वये जिसकी दृढ यवना होती हे तिसकी जय होती हे ॥ जेस एक पुरुषने मनोराज करिके चार त्ति अपणी करपी तिनविपे वासना जनिन भिन स्थापन करि || 
उह सेवित चो एक हे ॥ परंतु पुर्वका सशर भुखि करि उह दढ हो गए तो जेसी जेसि भावना तिन सरीरविषे दृढ होती हे सोड़ भाप होती हे तेसं संवितयिये नाना भरकारकी बासना.फु 4 

र 


क, 
॥ रती हे ॥ जेस एकी संबित सुपनेविये नानाकार धारतीहे अरु.भिनन भिनन वासना होतीहे ॥ तेसेही अग्कासद्प संवितविपे भिन्न भिन्न बासना होतीहे ॥ हे रामजी संवित ए्कथी परत | 
पुर्बकी संबित सुति नुकि गड ॥ तिस करे चट वढ फरूको पावते भये सो संवित क्या इष हे ॥ हे रामजी देसे देसानरकां सवेन 


ध । देस कार च्या करकेःवासनाजिन्न भिन्न होगड 
५ जात दे ्िसके मध्य जो संबित सन्ता हे "सो बलसन्ता हे ॥ जेस एक जाग्टतके आकारको -छोञ्या अरु सपना पराया नही निसके मण्य जो अहम सन्ता ढे उह क्किचियरूप जगतः हो करी /& 
अने क, 


& || विपत्तशतरः 
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चपलः द्धे प्लु. ईन्टव्वन नी चदु चिन्न यस्लु नदी ॥ एकद्ेनचोद्दे एक कणी न्ीद्ोतादो कां चोवे अरु जगत कहा होवे ॥ दही अविव्यदे जो हे नही. अरु. भासतीहे/ जिस. जि/ | 
दोतीद्धे ॥ निस व्कारणनें ष्टन्क बिषपस्विन जनावन विष्णुरे स्थन विषे जिव्यते यसन इसरा इरन डरा „ = 
द्धि, ~+ पए न्द निश्ग्वनय वण्ठर इ ग्म्य सेरः ग्ड सजति जनयो द ` मव्य न श षन किः 7/2 व 
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| | बिबकरा पतिधिब तुल्यही होता हे ॥ जपत एकटी आकारका ध्रतिविव जलविषे होताहे अरु इतीय भतिविव दषंणविपे 
‡ || हमरूपी आदर्शविवे भावित होता हे तसे इस कारनतं यह्‌ ग विपन्वित हे इसी निश्वेकां धारे हरदं दह अरू उ 
क्गवन्‌ उह विपग्ित अव कहांहे अरु उसका क्या अच्रार हे ॥ अव म जानता होाजो उसका शा अर्‌ 
ते मुक्त करहु ॥ ॥ बारूमोकोवाच ॥ ॥ हे अंग जव रामजीनं इत भरकार कडा तव मुनि ताल वसिष्ट वास्त 


३। तष्टो निष टोरबिषे उद ग वांध्या हआ हे ॥ तुमको तिरग देकं राजानं आनी दीयाहेसो बहत द्र दं 
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हे एकी जेसा जगत हे स्थावर जंगम स एकौ जसं दे ॥ उदां जो देस कार 


| वरग चा जाताहे पृथ्वी समुद्र वायु आकास उसक्रौ संवितविये फुरेहे यह तो दूरत दूर चला गया हे सो हमारी अधिनरूतक दिका बिपय नही ॥ अरु एक ब्रल्माडको टचता गयाथा॥अव इस । 
जगतविपे पहाडकी कंदराका खग इ आहे ॥ सो हमारी इस टिका विषय हे ॥॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ यह दूर गएथे अरु एक इस ज्ञगतविप अव खग इअ हे ॥ तुम केस जाण्या जो अणे त्र | 
लांडविये था अव इस जगतविषे हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी मे ब्रहम हो जते कट ब्रह्मांड हे सो मरे अंग हे॥ मुल्ञकौ सका ज्ञान | 
अंग फुरता हे अर यह्‌ नही फुरता ॥ तते मे सको जानता हों ॥ जहां जहां यह दुरता खता गा दे ् वद्धिनेत्र क 
विपे अनेक तरंग फुरते हे अरु समुद्र सश्नकों जानता हे ॥ तेसं समुद्ररूप हां अर व्रलाडद्ी मेरविपे तरेण < त्ते मं 
इविये फिरता हे ॥ उह विपश्चित यह खग नही परेतु उस जेसा हे सो घुण ॥ हं रामजी एक त्रमाइ इस्त हमारे 


८ मजीकं सखा बाटक वि, | ह 
वे जो निकट वर्ति तिनको कहा जो तिस ्गकों स्नाविपे ठे आवह ॥ हे राजनू जव दस भ्रकाए रामजीनं का तव सभाविवे खगक्रो छ आर्‌ जेते कद श्रोता कसल ४ | 
\॥ | बडे आश्वर्थकों धान्त भण बडी पोवा संद्र अरु कमरकी न्यांद्‌ नेत्र घासकां खाता कवद् सज्नािष ध | 

| ३ | वड जो दमारे साय शश्र उन्तर करे कूपा करद्‌ जो मनुय होवे अव तो भश्च उत्तर नही करता ॥ ॥ वसिष्नोवाच ॥ . ॥ ह रामः 
| जो जिसका कोड इश होता हे तिसकरी सिद्धता तिस्रो होती हे तते मे इसके इटकां ध्यान करटकं विद्यमान करता ॥ ति्करी इसका कायं सिद्ध होवेया ॥ वार्ीकोवाचः ॥ 
७ ३ | हे रामजी इसथकार कही करी वतिठजीनें कदल हाथविये ठेकरी तीन आचमन कीट अर पदातन वाधौ करी नेत्र भुंदिलिए ध्यानविपे स्थित डोकरी अभिका आवाहन कीया 


((-0. ८1114551 8118811 \/8181185) (0॥&€101. [10111260 ०४.००६ 8810011 


















१.8. करन्‌ (६ सनु पयक्सद कष्न्वष > व पय दि 1 ८ ` भिदिः गट व त अ 3 स 1 ^ ८८“ ` ^ 408 
5. २३ > == ---= --~ = व पनरव १ मणि त व्वदक्दनया न्रिदि गय उतर, न गस्यान निरवब्छन्व नष्टा दे न्व सो ग गण जनतो अप जन नर श क ण्न्न कि ल = 
~~ 0 
~ ॥/ॐ|/ के वस्ते जटकरते ह तातं अन्ञानही जः जव्ररखग अज्ञान हे तवग जगत है जब्र ज्ञान उदे दोताद्ुं तय अज्ञानको नश करता ह तय जगद्‌च्छत्त नदय त जन्‌ ५. ५९५ ` 
1 चे गः य ४ ४, ] @ क र अ [स्थि ख, धा क =, क = चो ऋ [प च ~ च ज 3. + द्च््‌ 4 
ॐ | हे भगवन्‌ यह जो खग हआ हे सो कहांकटां र्या हे जरु कहां स्थित हे अरु कवन स्थान'वपे फर ह सो कहा ॥ वसि्ठोवाच ॥ हे रामजी 





दो ब्रह्लांड्का सचते दूरत दुर्‌ चरे गथ \ एकर ॥: 


4 
) 
" 
+> 
ऋ 


ज्ञान हे जेसं अभ्रययी पुरुष अणे अंगो जाणता हे जो यह |& 
1 म जानता हा ॥ पर्‌तु तुमकां जानणेकी गम नही जसे समद्र |& 
क ॥ हे रामजी उह जोश्गहेसो दूर्‌ रह्मा ३ 
4 मार अल्लांड जेसा हे एकही जसा आकार ठ ` जेसी चा || 
क्रियाका विचरणा होताडहेसो देक्तके। समान होता हे॥ 64 नामद्प वक का जतं | 
इ दसो दोनो वन्य हे ॥ नें दोनों ब्रह्मांड एक समान हे £| 
< ना कल्य हं. तः पहाढका कदराविवेहे ॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ || 
चलकर गुञ्षका दिरवाबह अरु उसको दशन देकरी अन्नानि | £ 

या॥ हे राजी तुमारा जो यीखाका स्थान । | 


> सरको म जहां हे तुम ऋग कर || 
इस करक नुम रघ्याहे तिस्रकों मंयावहर ॥ तथ रा [ 


ता सज्नाविच येटेथे सो || 
का उषदरेत कीक जगा {: 


1 
= 


खेर कबहू उहरि जावे ॥ तव रामजी कहा दै भगवन्‌ इस 
॥ हे रामजी इस धकार उपदेतन इसका क्मेगा नहा काहे ते |६ 


॥ ` 


॥ 4 ॥ ॥ 
# 11 
ङि ' 



























॥ 
| 
यो.नि.उ, | || कहा हे वन्ही इह तेरा भक्त हे ॥ इसकी सहायता करु इस उपर दया कर तुम संतका दयार सज्ाव हे जव एस वसिषटजीनें कहा तव सभाविषे वडे भकाशकां धारे अग्निक. ज्वा | |नि.६.२२ 
& | खा भरगट श्रद्‌ काट अगार ते रहित बडे भरकाशकों रीए पडी जले जव अत्तं अभ्रिः जागी तव खग देखीकरी वहत भसन्न भया अरु चित्तविपं वडा भक्ती उलन्न शड्‌ ॥ तव वसि्टजीने | | 
|| नेच खो करी अनुषह सहित खगकी उर देष्या तिसकर संपृणं पाप उसके दगध होगए अर वसि्टजीनि अधिको कटा के हे गन्‌ वा द्‌ दहता द 1 अ | वभानीपाऽ 
॥ ५६ ॥ [&|| स्मरनकरौके इस पर दया कर्न ॥ इसके खग सरीरकों दूर करीके इसको विपश्वित सरीर देवद जो इह अविद्या भमत मुक्त हवे ॥ हं राजन द् अकर विष्ट जीने अग्रीकों कटी रा ४ 


मजोकों कहत ्रए ॥ हे रामजी अव यह्‌ खग अग्निविपे भवेस करेगा ॥ तव इसका मनुष सरीर हो जावेगा अष वसि्टजी कहता या जां अभ्रिको खग देखी करी एक क पाका | 
धारा अरु उछलकर अग्रौ विषे आय भवेस कीया ॥ जेस वाण निसान विषे आय भवेस करते हे तेसं भवेस कीया ॥ हे राजन तव उस खगका खेद कचु न भया ॥ उसक्। अग्रा आ || 
नंदवान दृ आया ॥ तव.उसका ग शरीर अंतर्धान हो गया॥ अरु महा भकास नुव शरीरकं धारे अभ्रिते निकस्या ॥ जें परके उल सवाग चखांग धारो निकी आता ह्‌ ॥ (६ 
तेसं निकसी आया भरे वखकों पिरे इए सीस पर मकृट कंठविपे रुदराक्चकी मारा अरु यज्ञोपवीत आ अभ्रिवत भकास तेजवान सजा विषे जो वेटेधें तिननभी अधिक तेज मानो : | 


5 धत 1 ७ गं ७ क ~~ - ५ 1 ० (: 
अथिकेोश्नी रुजित कीया हे ॥ जे सूरयंके उदे इए चंद्रमाका धकास रुज्ित हो जाता हे ॥ तेस सर्वं जरु जरु हो गया तव जेसं समुद्रसा तरंग निकसी करी खन ह्‌। जाता ठं ॥ ¶ || 
14 


~> --~ ---~ 
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&|| से अग्रि अंतर्थान हो गया ॥ तिसकों देखिकरी रामजो आश्वर्यकों भाप्न आ सवं सभा विस्मे्कों भप्त भड तव बडे भकासकों धारणेहारा विपश्चित निकसी करी ध्यःनविप जुडागया || ( 
विपश्िततें आदि ठेकरी इस सरीर पर्त सर्थं स्मरन करक नेर खोक दए ॥ वसि्टजीके निकट आय करी अष्टांग भ्रणाम काया अरं कहते भ्रया ॥ हे ब्रालण ज्ञानक सूय हं भाणक | | 
दाता तुमकों भेरा नमस्कारे ॥ हे राजन्‌ जव इस धकार उसने कडा तव वसि्टजीनं उसके सिरपर हाय रखा ॥अरू कहा हे राजन्‌ तुं उड खडा हो अव तेरी अविया च दू 1 (| | 
अपणे स्वरूपकौ भान होयेगा ॥ तव राज! विपश्ित्ने उटि करि राजा वसरथकों धणाम कोया अरु कहा ॥ हे गर जे होवे लव राजा दतर थ आसनते व्क कहत भया हं रा | 

|| जन्‌ तुम च द्धन दुर {करते रे हो अव इहां मेरे पास वेगो तव राजा विपश्वित बेरुगया विश्वाभि आदिक जो ऋषि वेटेथे तिनको जथाजोग मणाम्‌ व 1 (2 व / 
रथन त्वषग्वतकोः जास करक चुस्ाया वदे भकासकों धारे ह्व ज्मो विपन्वित था इख कारनतें दसरथन कह हे भास तुम तो संसार जनके कए ज 4 व दत देवतरक /&॥/ 
= \ सवथन व्रः रू -ज्ते प्न वे. व्छार्ट रासा करी दे देखा द सो कटो ॥ यदह आश्वर्यं दे जो अआष्णो मंदिरिबिये सोया होने अर निद्रा दोषकरकः ग्रत विषे सि ्/ 





















पतच वोन चर -धन्कच्यप १६ "द र स्वने यन्चरणा व्वाल्टरा द्स्ती स्ेगच्क करो यंष्या्यमवन दये ओले पह ब्य हत डर पयनग्हे नेसे त विषवन णमो ®. ने (६ अकि कटक // # 
। & ^ + 2 द वः ् । भ 9, "छ "अ ्द-ग४द६ च) वे ( च्छः ॥ = र बकच छ ५४ ॥ ॥ । चद्व के ५ ष्ट छ ~ , "ङ: ६ ` कद? षः का न ग | ८८५. ॥ चछ ङे मणा - थ _ अः ब्द 9 £ ` क| न्निष्ये गमन द ~ "च (-(> 65 सा जगण सस © 9.९. 8 ,दर्ः कि (8 4 । टह 6 (4 ' #  ‰ र | ८ 8 ५.9 द 4 ॥ ध. (& 
~ = ५ = ॐ १ ^. , 4 2 ८ ६; द्‌ नध ्दुट- ~ ¢ ~ १ । क क = व ककवानी र 
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"छ. ऊ, च्छो ॐ "कन ०9 @ जक, @. ^ 9 ७. @ "जिः च क ~ 1 + = श वि~ - अ ५ पष्य श ८ क 
अन्द्‌ ज्म दर "दसनत दध ॥॥ ददो म्बाय्यव द अस्मि नम्य व्कम्क्म अरष्वनास न्वये जग्म 
सवथ ण्डा क ज्व (८... अ 4. ८. 1 ८. ५ 1 4 6. 14.44 ^ शवा जणन्य , श्वद्व दोः र अज 
ज्द स 4 क 
४ «>, ३8 ६४ ९०, ५५ ९७७.) 
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त 
 ./§/ साय सो. कोः ॥: -- - -॥ इतिश्री योगवासिचधे. निर्वाण धकरणे विषन्वित सरीर भासनाय दिशते तवसततिनिमःसन. ९ त द्द 
| । ॥ दतरथोवाच॥ हे भास बडा आशवर्य॑हे जो तु विपश्चित वुद्धिवान था अरु चेटाते तुं अविपश्ित दज बुद्धि करीहे सो अविक देखणेकों तु समर्थ इआा या इह जगत पतिना ते भ्नव्या रर 
कपि $ ¦ ~ ४ 
+| (~ नि त ~ म | = गं ने 7 म म ७ [4 ~ ० (4 
४ | हे जिसकों परम बोध नहा होता अर केवर मुखं अज्ञानोन्ौ नही होता॥काहत जो जिसको परम ब!ष आलाक्रा अनुगव होताहे सो जगत्‌को अविक जानताहे अविक जगत्‌के अत रेणे | 
= = ५ ~) अ 9 & 
| गे हे तोशनी यहं जतन नही करता काहेते जो उसकों देखणेको समर्थता्ीनदी होती ताते त॒ मध्य भावीदे | 
थ सो आलयोधतं रहित हे ॥ अरु अधिश्रूतक शरीर त्यागकीया हे ॥ सो जतन करता हं क {: 
| ~ = त -4 ~ क | ८ श्व कप र ~ १ भं गेत ९ = 
3 हे जो इसी ब्रलाडविपे फिरतेह्‌॥ उन रा ५४ पथा काङ्ग चरी जाती हे इस निन्त निरन्त नही होति ॥ 
ह्‌ राजन जेतं किसी वाकुकक्रौ संकल्पका रचा रच्छ आकाशम |ॐ 


1 = | 
3. 
३|| अ सतके ग्रहणी इछा तञ्ने क्यों करी ५ बास्मीकोवाच॥ हे राजन जव इस भकार राजा दसरथरने कहा तव भरसंगकों पाय करी वि्वामि्न वोरुत भ्या हे राजा दस्रथ यह्‌ चेटा सोद करना ।& 
1 { २ 
1 
॥ 4 (भ 
&|| कों एता जतन नही करता उह तो अपत्य जानताहे ॥ अरु जो दे्‌ अगिमानी मूख अन्न न ५ 
॥ अर 1 नन = तमबाध नही आ तो वदत इसप्रकार भटकते फति हे॥ हे राजा इसी भकार 
वटथानाभी फिर हे सत्तर खक्ष वं उनके बीतीत भष डधिथ्‌ | ब ट 
के अनुसार विपरित अवरा अवर थान पड नासते दटे॥ 
हं ॥ संकल्प कके जेस एक खेन होवे तिसके चोफेर कीडी फिर 
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इसी ब्रह्मांड विये भ्रमते हे ॥ परंतु उनक। अपणी बासनाकं < 
हेव त भगाल हम संकलयविये स्थि हे ५ आकाश बायु अभि जल पृथ्वी इन पाच तलक अ्लाड रचा हे 
सो जिस उरते उह जाती हे सोद उर उर्ध ्रासता हे सो अवरही अवर्‌ निश्वय होता हे ॥ तष दह त का रशा भगो हे तिसके किसी कोणविये बटथाना इसभकार जिव होत ए ‡ 

ये हे ॥ एक राजा था तिके तीन पुत्र थे तिनको संकस्प आणि उद इजा जा हम जगत अतक। द्रव इसो संकरतस्पर करी फिरते हे षृरथ्वी छंघने हे वद्धरी पृथ्वी जख भ 
` यह शगार केसा हे जेत आकाशबिये खेन होवे तेस यह यृ 


घते हे वह्धरी आकाश आता हे ॥ बद्री पृथ्वी जख वायु आतिदं बद्धरो उसी शरगोके २ 8 सो यह रगो ठ 
। थ्वी आकाशविये हे ॥ इसका अय उभरं कोड नही.॥ उर चर्ण सा अधं सिरका पासा उध तिक्तीके चा फर्‌ उम्‌ रह्‌ ॥ परु अपणे निश्वे करी अवरका अवर जानते हे ॥ अर जबख्ग || 
स्वरूपका भ्रमाद्‌ हे तवरुग जगतका अन्नाव नही होना जब आलाका साक्षात्कार हता हे तव को जाता दे जगत कच्‌ वन्या नहो कच्ूक छुरणेकरीकेः भासता हे ॥ || 
सो जेसे सुपनेविपे अज्ञान करकं अनंत जगतकों देत्वता हे ॥ इह डा हे सो करणा परम ब्रह्मतिष ङ. ह जा कुरणेविये इ द सोभी परम ब्रह्म टे ॥ अव्‌ क बन्या नही आत्मस (४ 
त्ताही अपणे आषपविये स्थित हे ॥ जसे पयरकी सिखा चनच्प होनी हे तेसं आत्मतत्व चैतनघन ह ॥ जत हाः अर अन्यताविपे कदु भद्‌ नी नेन्न अह्य आरु जगतविवे कष्ट भेद न | 
ही ॥ कस्पना परतरह्मखष हे अर ब्रहमही कल्पनाख्प हे ॥ इस जड अर चैतनविपे कदू भेद नह ॥ हे जन्‌ जिसको जगत शब्द्‌ करी कता दे सो बह्मसत्ताही हे न कटु उत्पत्ति भा ड | 
हेन धल्य होता हे सर्व ब्रह्मी हे जेसं पहाडतिषे परते इतर कद नही ॥ तस जगत ब्रह्मसत्तातं इतर्‌ करु नही ॥ जें पाचाणकी सूतल पाषाणद्षही ट ॥ तें जगत ब्रह्मखषही दे ॥ [३ 
एक खश्म अनुव अणा अनेक अणु होति हे ॥ जसे एक पहाढते अनक सिरा होती हे ॥ हे राजन्‌ जा जञानवान पुरष हे निनो जगत ब्रह्ष जास्नना हे अरु जो अज्ञानी दे तीन |&| ` 
((-0. ॥\1(4114(5511॥ ©8118\/80.\/8/81085। (01661101. 1411280 0 6810011 “ {1 । 
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को नाना भकारका जगत भासताहे सो जगत कू वस्तु नही परत जवरूग संकल्प हे तवरुग जगत .फरताहे जेस रल्का चमतकार होताहे तेसं जगत आलाका चमत्कार हे ॥ अरु & चि.६.२२्‌ 
चैतन आप्माके अश्रं अनंत टि करती हे ॥ सो ष्टि सव आलषटप हे आसाते इतर कच्‌ वस्तु नही जो जाणत पुरुप ज्ञानवान हं तिनक। बह्मरूपही भास्ताहे जो अज्ञानी ह तनका < 
नाना भकारका जगत भ्रासताहे ॥ हे राजन केड एक इसको शून्य कहतेहे जो शन्यही हे अवर क्क्‌ नही ॥ अरु केद इसको जगत कहतेहे ॥ अर केद ब्रह्म कहतेहे जो कीसीका नि || 
श्वा होताहे तिसकों सोइ रूप भासताहे अरु आरूपी वितामणि हे ॥ जेसा संकत्प फरताहे तेसा तेसा हो भासताहे ॥ स्वका अधि्टान व्रहमसत्ताहें ॥ जेसा जसा तिसविषे निश्वा हां 
ताह तेसातेसा होकरी उही भासताहे ॥ ट्टा दशन दृश्य यह चिपुटी जा भासतीह सो्ी बह्म होकरी भासतीहं अवर इतीय क्ल वस्तु नही ॥ अरु अवर जा भासताहं साइड अज्ञान ह ॥ || 
हे राजन्‌ जवरग इसको वासना न्ट नही होती तवरूग इसको डुःखभी नही मिरते ॥ जव वासना मीरीजावे तव सवे जगत ब्रह्महूप अपणा आपही नासे राग दोष कि्ीविषे न रह ॥ 1 
जेस सुपनेविपे नाना भरकारकी खरि भासती हे ॥ जो. पर्वं खरूप स्मरन आताहे तो सर्वहप आप होजाताहे ॥ राग दोष उसका मिटि जाताहे ॥ तेसं ज्ञानवानकों यह्‌ जगत ब्रह्मरूप अ 
पणा आप नासताहं ॥ अरू समानदूप विचारतं रहति हाताहं ॥ जो वं अपर्व अपरकों विचारणा के इह सुभ हे इह अघुन्न हे ॥ असुका त्याग करणा इह गुण विचार हे ज ६ 
बरूग पूर्व अपर विचार मनविपे रहता हे तवर्ग जगतविपे भटकताहे अरु बाध्या रहताहे काते जो खभ अन दोनो जगत विपे हे जव इनका विस्मरन होजावे - संपू जगता शर 
ममाज् जाणिकरी आल्मपदविषे सावधान होवे तव मक्त होवेगा अरु इस जीवको अपणी वासनाही वंधनकाः कारण हे ॥ जवरूग जगतविपे इुःखको वासना होतीहे तवग राग दौष 
॥ उपजता हे तिसकरी वाच्या रहता दे ॥ जिनको जगतके खुषखद्ःख विषे रागदोषकी भावना नही उषजती अरु वासनाशी न्ट गड हे ॥ तिनकां इह जगत बह्महप अपण आप्ही भास ‹ 
ताहे जगतविषे दुःखदायक कद्ध नही भासता उनको सव ब्रल्ज्ासता हे ॥ इतिश्री यो ° निर्वाण भकरणे. बटथानो पाख्यान वर्णनं नाम्‌ द्विंशताधिक दाविशतितमः सर्गः ॥ ९९२ ॥ ` _ 
दसरथोवाच ॥ हे भास तम चिरा पर्थ॑त जगतविपे फिरते रहेहो ॥ जिस भकार तुमने चेटा करी हे अरु ओ देसकारं पदाथ देखे हे सो सबही कहो ॥ ॥ भासोवाचः ॥ हे || 


| राजन्‌ म जगक्छ देता पिरया हो ॥ फिरता किरता थकि गयाहों ॥ .परंतुं देश्बणेकी जो इछा थी इस कारणत यङ्क डः नही भास्या ॥ जो कषर्‌ में चेटा करीहेः अरु जो देर्वाहे 


डतायां ५ दे रजन्‌ मं वदत जनम धारेदे ॥ अरु बत बार सतक भ याहो बङ्कत बार श्राप पायाहे ॐच नीच जनम धरेष्ेःअरु मरीमरी गयाद्यो. अरु ब्त ` अत्ाड देरवेहे परध ज 

कर दःतष्च्ते. व्यर्‌ च्छरचः\\ आगरः च्ल वारःयये सं खन्छ हु खण्ड ॥ सहसः वर्थ पर्य -फुर्ठ कच्छ खास संखुन्र रद्ग्हो ॥ जयः कज काटे वय अं इःरवी होऊं अनरे जन गेरण पीना. पावे बकरी जल 

स ज्तकदय प्प लए न्दष्य ण्डुदग्त स्दण्टरस्द व्यय णव्यन्दरच्कःए स्वरव्ययं स्डदश्नी चमर च्नरख ष्डान वा या॥ वरी ष्डव्फदण्या चवन्ने प्ेद्छी सञ्जा से यर्ष्य सरी रचय गदर गयम उमः जठ शसि चरन्न कय न्मः गुनाः / 
१0.101 (1 10) 0214. (1/9 4019) (>> [9 = ° ग | ण ण (6 
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. ष्ट र्मा दरयो वक्थ = १ 5 उ 2 - # 
या अर दकार क्रियाकरय पूरणं चरिखोकीयांको देखता मं विस्मे हआ जेस दर्पणविये भतिविव टट आताहे ॥ तेस मुञ्ञकां जगत नासे ॥ तवर उसको मे कल हे देरव तं कवन ` आख २ 
‡ यह सरीर विपे तेरे क्या हे ॥ ॥ देवीउवाच ॥ हे साधु में युध चिदशाक्ति हों अरु इह सव मेरे अग हे मरेविपे स्थित हे अरु भेरी क्या वात पुद्धणीदे जेता कद्ध जगत तू दखता दे ।& 
ब 
1 
ड 


= 


#4‰ 


सो सव चिवृष्टप हे चेतनतं इतर क्कू अवर नही ५ अर सवविपे ब्रह्मांड व्रिराकी आय स्थित ह ज। अपणा आपह हे जोः पूवे अपणे सुभावविपे स्थित हे तिनको अषणेदी विषे ज्ञा 

सतेहे अरु अपणाहि सृहूप भ्रास्रताहे ॥ अरु जो सुज्नावविपे स्थित नही तिनका जगत बाहर शास¶हं जरू आयतं जिन न्नासतेहे ॥ हे राजन्‌ इह जगत क्ट दन्या नही ॥ जसं सपने (1 
पे नगर भासताहे ॥ जसे गंधव नगर भ्रासताहं तसं आत्माविष जगत जासताहं ॥ जत्‌ व गासताहं सो जरृष्धप. हे तरंग कच उतर व स्तु नही हति ॥ तसं सब जगतचिद् 
विपे ्रासता हे सो चेतनत इतर कद्ध नही ॥ परंतु जव खुज्ञावविवे स्थित हाकरी देखेगा तब असं शा अरु जो अज्ञान टष्टि करी देखेगा तो नाना भकारका जगत टृटि आ १ 

वेगा॥ हे राजन दस्तरथ इस भकार उस दीने मजकों कडहा।तव ने उहतिं चल्या आगे अवर ८२. । र तहा खो जो सभी प्रुष रहने हे खी कोठ न परुपसों पुरुष उत्पन्न हो | 
हे ॥ तिसर्तेभा आगे अवर खष्टिविपे गया तहां न ख्य हे न चद्रमाह्‌न्‌ तरेहेन अमि डहेनदिनहं 1 ₹॥ ज॑स चंद्रमा मूर्यं ताराका भरकास होता 

धकासते ह तिनको देश्वीकरी मं आगे अवर छषटिविये गया तहां क्या देखे जो आकासं जीव उल त हात हे अह आकासहीविये खीन 

येद सन्न खोन हो जाति डेन उहां मनुष दे न दवताहनवेदहे न सादं न जगत्‌ दनत न सक देण छदि दखीयां हे सो म॒घ्नक्नो स्मरण आ | 

\| तीया हे आगे अवर खरिव्पि मं गया तहां क्या ख्या जा सव जीव एकी समान १ आहां श्वं सव्र एक जेस गंगाके तीरषर येटे हे ॥ हे राजन एक अवर आन्वर्यं 

3, देल्या हे सो सुण॥एक खषिविपि मं गया तहां क्षीरसमुद्र मद्राचख करी मथाताह्‌।एक उर्त वि ८ व्यौ करीम = साय जव्या दभा मद्राचल पवेनष्ातेक्त नाग क्यः रसदा न्यांद 

र ख्येख्या इञा हे मथणेक निमित्त इरी उरतं देत खगे ह॥बडा सुद्र शब्द हाताह्‌॥तहा उह क।त रजय गयाषएक अवर छट वृखाउदहां मनुष उडत णिरतें हे आकाश विषे॥ अङ 

३; देवना पृथ्वीडपर मानुष विचरते हे बेदशाख् जःणनेहे ॥हे राजा एक अवर आ्वर्यदेश्याजो एकच . कस्या तहां मद्रा चट पवर्‌ कल्यतर मद्रचरः रका यन हे निक्षि 

मद्रका नाम एकः अप्सरा रहती तहां मद्राचरू पेतपर जायकरी मे सोढ रहा अरुराघ्रका समा ट्‌ इ ठ अप्रा. मरे कट साय आवलटागो ॥ नवर जामी करी देख्याः अर 
| कहा हे सुंदरी तेनं मुद्चकौ किस निमित्त जगायाहे म तो सख साथ स्ावाधा(तव अपरान का हे राजन म इ प्त निमित्तनुञ्को जगायाहे जो चंद्रमाआनी दे हअष्दिअर चंद्रकातमणि चंद्र 
ओ | माक। दखिकरो श्रवेगी अरु न्दीच्छ न्याइ भवह चखगा तस्षातष तुन 


दिजवे॥इस कारनतें म नुञ्ञको जगा या देहे राजा दस्र जव इस धक्रार्‌ उसने का नब तनेकालद्ी नद्रीका भवा चद | | | 
4 ॥ णे खागा तब उह भ्रवाहका दश्वाकरी मरच्छा जक्स्वप छेउड पवतक उपर गंगाका प्रवाह चरताया तित्तक काटषर्‌ मुञ्ञकां स्थित कीया ॥ सप्त वर्पपर्धुतमें उदां रहाबहरी एक अ्रह्ांदविपे | 
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े॥ तेसं सन्न अपणे धरकास करी | 


दाते हे एकटेही स्न उपजन हे अस एक 


| 
राजन इस प्रकारमं करे 
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। (न गे 2 | र 9 ~ 9 कछ च क कजं र ष ठ < न, श) न> ०६.२२.४५ 
|| गयातहां तारानक्षत्र चक्र सुर्य कद्टन था निसरको देलौ करी में आगे गया इसप्रकार अनं ब्रह्लाड म देखता फिच्या हों॥हे राजन्‌ अश देस काडन होवेगा अरु असी थ्वी कोडन होवेगी ||£|नि-६.२२ 
|| असी नदी पहाड कोड न होवेगा जिसको म न देख्या होवेगा अरु असी चेष्टा कोउ न होवेगी जो भं न करी होवेगी ॥ कंड शरारक छख भाग हं कड्‌ इख नाग हे बन कंद्रा अरु ६ ( 
प्त स्थान मं सव फोरीदेखेहे परतु अथि देवताके वरकों पाय करी हे राजन फिरता फिरता मँ धकिगया तोजी आमे चखा जाउं अनेक बर्माड वि्यक म दख ह अरु अत अव आवा इ || | लममहानप 


च+ किष, 


यागच*उ, 


मे ट - ~ ७ = = त ० ४ | = ह । 
॥ ५८ ॥ ||| जो यह जगत भम मात्र हे अरु मेँ शार सुगे हे जो यह जगत हे नही य्पी हे नहो तोश्रीडुःखकों देताहे जेतं वारुककों अपणे पछ वे विपे वेनार जास॒ता दे तसे यह्‌ जगत अविचा ||ई 
र करीके भासता हे ॥ अरु विचार कोएतें निवर्त हो जाता हे ॥अरू एक आश्चयं सुण एकं ब्रह्मांडविपे मं गया तहां महाआकाश था तस महाकाशसों गिर्यां पृथ्वी उपर आनि षडा | | 


तव्‌ तहतं सोद गया महा गाढ सुषुप्न रूप हों गया अरु सव जगतक्ा विस्मरण हएेगया ॥ जव गाढ सुषु क्षोण भई तव एक सखुपना आया ॥ तत्त सुपनेविषे यद्र जगत तुमारा | | 


रै 





मुङ्धकों भासी आया तिसविपे पहाड कंदरा देश गुप्त भगटस्थान मुञ्चक भासी आए जहां सिद्धकी गम हे तहांभी म गया हो ॥ अश जहां सिद्धकी गम नही हे तहां म गयाहा ॥ 
इसभकार जतन देखे हे परतु आश्वं हे ॥ जो सुपनेको ष्टि धत्यक्ष जाग्तविषे दृष्ट आवे हे अरु सुपनेक शरीर जा्टनविष पडपड भाक्त हे॥ ताति सव जगत भगमा ८ सत (& 
होकरी दिखाई देता हे ॥ इसभकार देली करी मे आश्वर्यकं धातत ज्या हो ॥ ॥ इतिश्री यो ° निवानभकरणे विपश्चित कथा बणननाम्‌ दविशताधिकञचयो विंशतितमः सगः ॥ २२२॥ 
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७ न 1 = + ९ 
॥ विपश्ितोवाच ॥ ॥ दे राजन्‌ एक ख्छिजो भेदेखी सो केसी आकाशर्मे हे जोदस महाआकाशमं हे जो इस -महा शा भिन्न॒ नही अर तहां 1 | 
गम॒नही ॥ जें खुपनेकी खि कोड जाण्तविये देखो चाह सो इष्ट नही आती तें उह खि हे ॥ हे राजन पृथ्वीका एक स्थान या सो मेरे देरवते देवते प २ 
णे खागा वह्री उह आकाशविये पहाडकी न्याइ भ्रासणे रगा ॥.अरू शरीर मनुपका अरु दसोदिसा रोको रीया अरु आकारतंभी वा स प छ / 
नदी यद्धरी सूर्य चद्रमाको भरे देखते देखते आच्छादी रोया ॥ वङ्धरी श्रुकंष जसा आया मानों भरूय कार्‌ आया हे ॥तब म अपृणे इष्ट भ > प 9 
गवन्‌ नम भरी जन्म जन्म र्चा करते आये हो अबो मेरी रक्षा करो ॥ में न होता हो तव अ अनं कहा त भय मत्‌ करु तवनञ (स व वण या 
चष्द््‌न च आख्ट दो करी मेरे स्थानविपे चर ॥ तव मुद्रो आपणे वाहन नोतं पर चढाय करि मेरे त{द आकास मार्ग ख़ उडा॥ जव हम जडे तकर षा ज न्वी षर 


चेर निरे तेरे नित्या ॥/ अक ८ वि 
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मंदग्चर्क गरुय च्छ स्वग वल्ठतें स्मेकरि जो. 


गिरी ॥ जेस सेके 
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नव = ० 2 न ० थद न्त अण ्ि च्यन्ट स्कर नरस 10 दः क्त व्दस्सरन्ड स्का द्द म क नर्म र न नवते ल उन # 4 | 
/ॐ | मे दक्चक कोय ॥ कसको ठु साति हीणे देही एना स ए्वस्टय करु कस न्प्र अनम चतो चा जां चव पवन नत <ल--444<-<- 
` /ॐ| ल स्थित हए अरु विचार करत भए जो यह उपद्रव भटका बिना हआ हे इसके नास करणकां दवी जीकी आराधना कराय ॥ ह राजन्‌ अस प्वचर करः देधाजक स्तु करः (0 
ॐ. ४ रः # रश्च ~. ~» ~$ कगे <~ = ~~. ^~ 1 
|| लागे ॥ हे देवो शब वाहिनी काकदेसी चंडिका हम तेरी सरन आए हे ॥ दस उपद्रवते हमारी रक्षा करहू असे कड़ी करी स्तुति करणे छागे ॥ ॥ इतिश्री योगवास निकर & 
| क ¢ ° शि भन र्यो - {~ ति : । 
$| ण भ्रकरणे महासव ट्तांत वलनं नाम द्विशताधिक चयाविशतितमःसगः॥ २२३ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥ , ॥ ५॥ ॥ ५ ॥ | 
(ॐ 


॥ विपथ्चितोवाच ॥ हे राजाः द्तरथ उह देवत स्तुतो कके शव्षी उर दखते भये ॥ जो श मप इसके उद्रविपे समाए गणएहे ॥ अ नुजा करक सुमेरादिक पर्वत आच्छाद गर्हे |, 

अवर अंग उसे गहे ॥ ब्रह्मांड जी रघ गये हे अरु साथही पातारुको गय हें तिनकी मय ध पाइन जावे एक अगदौ करक कङ्कं पृथ्वी छपि गद्‌ ॥भसे देखी करी विद्याधर |-& 
(क्क ग अ [ [क = क अ ॐ) यः डस्‌ "८.4 चतं ~~ ऋ कद, ५ ९ जव 2 

देवता गंधर्व सिद्ध इनतें छे करी नशचर स्तुति करणे रागे ॥ हे अवे चंडिका अपणं गणका सा त उपद्रवे हमारी रछा करट हम तेरी सरन आए हे ॥ हे राजन जव इस भरका 1६ 


© _ = च, वै | 
र सतति करके देवता आराधन करणे छागे ॥ तव चंडिका अपणे प टेकरी श श जक्ष बता गैरव आदिक गण साथ छे आये जसं मेष सर्वं दिशाकोँ आ £ 
| छादि ठेताहे ॥ तेतं सर्वं उरते गण आये अरु आकासकां आदा द्‌ खाया अरं १ ४. । र ९ 
|| षद्े केसे अरु स्वेत दंत ह अरु वडे शखर धारे हए दे अरु केड कोटि जाजन पत्‌ ततत 1 र्या आकाश शरीर करी आछादि याहे भ, कंटविवे रुटकी माखा | 
- थ भकारा्काज्ी रुलित किया हे ॥ || 
अस हाथविपे खडग मस्‌ ध्वज उख आदिकं नाना प्रकारके शख धारे हे अरु आकाशविषे तारागणक न्याइ गये ५ दुष्‌ गण सद्धित त्‌ द (4 ॑ 
द ॥ ( । ८ ्.॥ अपणं गणक। आज्ञा करट जो इसको भोजन करे हम इसर्क | ( 
देरवी करी बड सोककों प्रा हृएहे हम तेरी सरनदे दस उपद्रवतं हमारी रक्षा करु ॥ इं व व देवतानं कटा तव चंडिका नाण वायुका खेचती.णद्‌॥ निस करदिवाके (६ 
खेचणेतं जता कचु सवविे रक्त थासो सव पान करौ र या॥जसं समुद्रका अगस्तन पानं करियाहं वत पान "1 स्वा तिस करी दवीका उद्र्‌ अरु अंग सव शर पून टो गये॥ अरुने्रसधट हो | €| 
आये तव देवी चतय करणे खागी ॥ अर्‌ अवर सव्‌ राबका जोजन करण कस्थरुक ट गका कड्‌ चरनको इस भ्रकार सभ अं &| 
अर देवी जो उस सवकी उर देखे तिस देखणे करी नधनं अभ्नी निकसे तिस अभ्य करी मास  परिपक्र होवे अर गणा श्रोजन कट्‌ अरु पक्रणेके समे जो शरीरें कड रकी व्व निकमे 
तिस करी भंद्राचल अरु हिभाचर पवत छा हो गये मानों पवतनं छा वस्र पहिरे हे ॥ अर रक्तकी नदीयां बहे बड़ जो मुंदर स्थान थे अरु दिना सब भयानक हो शद असं पर 
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चा आपे मानों अग्रीको नदी चली आनी हे ॥ रक्त नेच हे सिर उपरी & 
हे ॥ अरु सव मुडदे बाहन पर आस्ड हृद हे ॥ अरु परमाल पदविये तिसकी स्थिति हे ॥ अर रिद्‌ भकार सयुक्त गरीरह सूर्यं चंद्रमा अत्रि आदिक 
६ हित चरी आती हे मानों समद्र्ते निकसी बड || 
ह ४ १ द 1 समरद्रतं निकसी बड (४ 
व्री चला आती हे ॥ जब इसी निकट आये तव देवता बही भाधना करणे खागे॥ हे अंब इस शवक नारा कर्‌ ठ 
च ॥ वि जु शय ० र [8 सि 
कगे केद मुखका काग कड गजाका कद्‌ उद्रकं केड व ( 
गतौ गण भोजन करणे रग गये केद गण आद्रा ले करी आकाशविपे गए सुर्यके मंडरूको गय कद गण अगकर ओन पावणेकां उड सो मार्गमे म्री गये रतु अन कर्न षाया॥ 
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|| का पर्वत हमारा कहा गथा ॥ इनकी सुंदरता कहां गइ ॥ वन अरु वगीचे कहां गए चंदनके टछ कहां गए १ अरु जनके समूह कहां गए ! जो हमको यज्ञ करी पुजतेथे यह उच ख 
3 कहां गए जो ब्रह्मरोक पर्थत जिनके फुरु अरु यास जातेथे अरु यह क्षोरसमुद्र कहांगया जिसके मथणेकरी वडा शब्द उदे होताथा अरु तिके पुत्र जो रत करपतरु अरु चद्रमा च || 
। || सो कांगए अर जंवुदीप. कहां गया जिस जंबुके फलकी नदी चराङथी अर खनंवत जरुके चक्र उठतेथे सो नही कहां ग इयां अर्‌ गकं स 
|| वरत्या हे ॥ खंडके पर्वत अरु भिसरीके पवर्त अपछराके विचरणेके स्थान कहां गए ॥ पृथ्वो कहां गइ यह नंदनवनके स्यान कहांगए ॥ जहा हम अपरा साथ विलास कर्थं तिनवि € 
पयका अभाव नही हआ मानों हमको सरु चुभतेहे ॥ जेस फरुकों कंटक चुंभतेहे ॥ तेसं विषयके आशास रपी हमको कंटक चुभतेहे ॥ हे रामजी सोकवान द्रए अरु कहते भए ॥ (| 
~ || हाकष्ट हाकष्ट हे इस भकार 'विषय स्मरन करके दवता सोक करतेहे ॥अरु गण उदहां सबको जोजन कहे ॥ जेत कल्ल अंग तिंस्के ये सो गणनं भाजन करी ीए्‌ तिस करी श (: 
अरु कद्ध सेष रही गया मेदाका अरु दुर्गेध बहत तव तिसका जो पिड रहा सो घराकी पृथ्वो हृङ तिसकरी तिस पृथ्वीका र मेदिनी होगया ॥ अशू माठ जो ष हए होतेहे तिस ४ (& 

3 सुभेरादिक पर्वत इए तव श्रह्माजीन देख्या जो सव विश्व शून्य जेसी होगङहे ताते बद्री में रचो तव पूर्वकी न्याइ व रची ॥ जगत छ श व्यवहार ष प + ॥ ॥ २/6 
॥ २२४ | | 
(4 ( # 
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उथागन., 3 थ्वी उपर जीव सव न्ट हो गये पहाडकी कंद्राविषे जाय देव रहे सो वचि गये अवर सब नष्ट हो गये ॥ ॥ रामोवाच ॥ ॥ हे भगवन तुम कहते हा उत्‌ नीचे आय भाणी सव न & ||न-९. 

|| ट होगए अरु अग उसके असे कहतेहो जो ब्रहमांडकोभी ठंघगए वद्धरी कहतेहो देवता वचिरहे सो क्या कारन हे॥ ॥ वसीढठोवाच ॥ दे रामजी जो उसके सरीर अङ्‌ अंगके नीचे £ 

| | आए सो न्ट होगए अरु मुख अरु पोवाविषे कदू गेद हे तिसविषे जो पोरु हे अरु गोदी अरु टंगके नीचे जो कू पोरे अरु मरु मद्राचर्‌ उदयाचर्‌ अस्ताचछ पर्वतविषे कषु || ई |[तयपमपव- 
॥ ५९ ॥ ||| पुखाउहे तिनकी कंदराविषे वेढे देवता बचिगए ॥ अगके छिद्रविपे रहेहे इस करी वचि रहेहे अरु कहणे रागे बडा कष्ट हे हमारे वेव्णेके स्थान कड्‌ न हीगरएहं टछ कह गए वरफ ध 
ध 
| 


के रसका समुद्र कहां गया हाकषट हाक (1 


3 ॥ 
ॐ 
॥. 





र तिश्री योगवासिे निर्वाण धकरण खयंमहास्म्य उत्तांत वर्ननं नाम द्धिशतायि कचतुर्विंशातितमःसगः ॥ ^ २ 
| \\ \ विपच्िनोवाच ॥ ॥ दे राजादशरथ.जव यद कभ हो राहे तव मेँ अपणे इदष्देवतासो धश्म॒ किया तोतेवाहनपर आरुढ गए मेका 4 हे 4 एक 4 ॥ 
‰\\ उगतच्त =तोन्त यह्‌ सय कऋचण व्याः रु कहां स्थित धा आरू च्किस धकार निर्या हे ॥ अभिरुवाच ॥ ॥ हे राजन अनंत चिक्छोकी जिसका अभस टे तिसा 2.5 तात अनन व 
१ ग्ध ५ ष्टष्कः ए्नरङर्ः स्यये रूर सयव्कए च्टन्लात नही द्धोना लाने खषा दे राजन च परम अवाक्कारा त डे सो ्िन्मासन.युरुष न डे सर्वज्लि म । क ह ~ ८ / 
5 ५ र. 1 वा म (म क, 
(८ , (भ ~ व । ¦ 
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त 1 न  "शय्ण्णए द्यः स्लोच ¶लच्यनः सोना छ 0 रु लिस्ने किरररी स्ष्पपनधथिष्ये 
|, जेः रब, ९ य) द व स न्मन स्थि रोव लन्यन सोना त नि किरी स्व्थपन 
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ॐ. * (~ = ४ ~ 9 क 9 - = | ~ ग्‌ १ । [र्न न््ं ः ~ ~ = वै न नं ढ्‌. 1 - ७ ह र =-= >" ६ । 0 न ^ ऋ - 9,“ र र 4 \ ९, । । # 
ॐ (1 उसका सरीर गरष हों गया नव उह मरीकैः तात्काखही ग इ आ वनत्रिये विचरणे खगा तव एक कारम तिक्र वेधकनं दल्या अरु बाण चलाया तीतर बाणकरौ दग वध्या गया॥ | &|. 
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 ; / ण सैर न तसं रके ४ नैणे 9 स रः नै , व हे । 4: सरार = दिया म साथ ` 1 ना व < नि ८ मष 
| साय सरीर देरवती इं सरीरक हणे करी नैध्ःआदि इषद्रसा धन हातीं है | तवं क दुद्धियां स आजपर्को गल्या इजा जाणत द्‌ अपण! खाप सारण कत्त पतन्तः णर (६ \ 
ॐ| करता हे इद्रियां करी विषयर्को यहण करता हे ॥ तव उदी चिद्रूप जीव भमाद्‌ कके आधाराधेय नावकों मानता हे 1 अरु अयिष्टान सत्ता विपे कड इआा नरी अद्रेत सत्त £ 

+ की न [~क ~ = 9 ० विषे ७.6 = ~ वेढे ॥ हे तेसं न 6 & < ॐ =, ¢ 
( ज्योकीत्यो अपणे आपविपे स्थित हे ॥ जेसं सुपने विपे प्रमाद ककं आपकां कीसी ह विपे वेढे देखता हे ॥ तेसं इहां भमाद करके आधाराधेय ्नावकों देखता हे धाण अरु मन अदं | 
3 













र = 2 |, म देणे ~ ५ भ्‌ दिका ५ १ > ॐ. ० = ~ 9 
कारका धारता इ ॥ अरु जानता हं भरे माता पिता हे अरु म अनादिका जीव ह्‌। अरु अपणा सर जाणाकरी आगे पचनरूतक जगत सरीरको देखताहे ॥अपने पुरणेके अनुसार हे अंग | 
इसी भकार जो आदिक सुद्ध चिनमाच्र तत्विपे फूरणा इअ तव चित्तकेका कुरी यह आपका तेज ण जानत्‌ नङ्‌ ॥ तत्र तिंसविये अहं रत्तिकरी अहंकार इअ अरु निच्वयासक वु 
ब्द 1 च, [क (- [9 [न क, [^ [च ष) ध 8 च ४ + 

॥| द्धि हूड्‌ चैतताङूप चित्त इ संकल्प विकंस्प रूप मन इअ यह उसत्ति हा करी वद्धरा तन्म = " 7 करौ तिनकं इद्ाद्वारा सरीर इंद्रियां उत्न्तिभद ॥ व्री तिन इंद्रियकि | 

|| वसते देखणेकी इष्टा हृद तिस संबितकारुविपे तव आगे दृश्य जनास्त आइ ॥ तव सवित शक्ती आपकर) भ्रमाद्‌ दोपकरके देत जानत शड्‌ ॥ जो मे देत हों अ साधि तिस अपे | 

= प्ति ज > ५, चरका न { च द ५ [ क [ ( 4 

| माता पिता फुरी आए जो यह मेरी माता हे यह पिता हे यह कह सा चिरकार्का चर आती ह ॥ इस भकार एक देत अहकार सहित विचरणे खागा ॥ तवं एक कशीचिपे एक ऋ |४। 
&| पि चेढा था ॥ तिस कूटीकी उर दैत गया सो किस भकार गया जो उसकी कृटौक चनं करत भया ॥ जव ऋपिके निकट गया तव ऋषिर्न कटा हे इट तुञ्लनं क्या चेटा दण करोह ॥ ४ 

|| होमा ॥ हे विपय्ित तिस ऋ पिके श्रापषपि अग्रकरी उसका सरीर स्म होगया ॥ तव उसकी निराकार चैतन रथिन ' ण कट ॥ (8 
& | अव तू मरी जावेगा अरु मच्छर होवेगा ॥ हे विपच्ित तिम्‌ कः | करा उ 6 ` उका निराकार चतन संवित भूताकाषषप हो गद नव आकात ।.&| 
| विपे तिसका वाय॒ साय संमोग इअ तव उस ऋषि मौनीकेँ श्रापकी वासना आनौ उदे भद ॥ जसं पृथ्वी विष समे पाय करौ वीजे अकर उसत्ति हाता तेश्च प॑न =>, अ : | 
3 र ई आ ॥ जिस मद्धशकौ दो अथवा तीन दिन आरब होनी है = ट. तत ण तनमाच्रा उद शङ |. 
& | अरु मछरका सरीर अपणा भासी आया अज्ञान कके मद्र द्भ ॥ जस मरक दा अथवा तान 4 हाती हे तिसक्रा सरीर पाया ॥ ॥ रामोवाच॥ ॥ ५ 
ब जो जनम पावने हे सो जो जनमः जनमांतरके चञे आने हे अथवा ब्मत उपज दने हे यह करट ॥ _ ॥ वस्िष्टोवाच ॥ दै रामजी कड जनमन जन्मातर्‌ चञे आने हे ॥ अर [ई (6 
४ कद अलातं उपजतें होते दे॥ जिनको पूर्वे बासनाका संसरना होता हे सो वासनाकं अनुसार सरीरका चारत द्‌ सा जनमरते जननात्‌ चे अते दे॥अ₹ जिनको संसकारं विना रुत (| 
| भासी आने दे सो ब्रह्मनि उत्पत्ति हते ह ॥ हे रामजी आदि सग जीव स्तकारछ्प जा कारण इं तिसविना उत्पत्ति षट दे अरु प्तं जन्मांतर इनक होना हे जिसको संत्नकार वि ६ 
{६ | ना श्रुत नासते सो जाणीए ब्रह्मातं उपजा हे ॥ अर जिसक) संसकारकरी छट नासे सो जाणीए दसकं जनमत हे जोषद भकार शरुनकरी उसन्ति मं तञ्चकों कही हे ॥ अव वद्र उ ॥&| ` 


| ३ || स मद्रका क्रम सुण ॥ हे रामजी जव उह मरकतं जन्मकों धापन हआ ॥ तव कमखिनीयां अरु हर घास वरण पञ्चविपे मधर्कों साय दौ रदं ॥ तव 
तीसका चरनं मद्र पर आए गया ॥ जेस किसी उपर सुमेर पव॑त आयपडे तव उह मदर्‌ च्चरन इथ अर तक भया अह नक होणक समे गक उर्‌ दच्या ॥ उवक्र दैवे करः |£ 
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|| बेध्या हआ खग बेधककी उर देखत श्या तिस देखणे करी उह मरीके बेथक हआ तव धनुष अरु वाण छक । खगं अह पंछठाको मारणे खागा ॥ बड्री एक समे वनविपे गया तव एक ध र 
4 || मुनिश्वर वन विये देख्या तिसके निकट जाय वेढा मुनीखरने कहा हे भा तूं यह क्या पाप चटका आर न क्वाहं ₹ चे्टाकरी नर्ककों भराप्र होबेगा ॥ ताते त्र कीसी जीवका इःख | | 
न देही ॥ अरु जीन भोगके नीमित्त तं यह चेष्टा करताहे सां भोग विजुराकं चमत्कारवत हे ॥ जेस मेघविषे विजुरीका चमत्कार हाताह्‌ ॥ बद्री मिटि जाताहे तेते भोग हीएकरो || ( 
मीरी जातेहे ॥ अरु जेस कमरुके प्न उपर जरुकी वरूद ठहरतीहं सो उसको आरवला कच्‌ नही क्षण परुविपे गिरपडतीहे वायकरकं ॥ तेस इस सरारक्। आरवला करट नही ॥ जस ( 
अंजली विपे जङ पाया उहरता नही ॥ तेस जोबन अवस्था चली जातीहे छिनशगुरहूप दक्ष हे अरु जोवन्‌ असारहे तिसविपे भोगणा क्याहे इनकरी साति कदाचित नही हीती ॥ जा || | | 
तुञ्चकों सांतिकी इडा होवे तो निवाणका ध्न कर ॥ तवव डु खतें मुक्त होवे अपणे हिसा कर्मक त्यागि देह ॥ इसकं करणकरा नर्ककों चखा जावेगा॥ कदाचितशरी साति वुञ्का नधा | 
होवेमी ॥ तं अपणे हाथकरी अपणं चरनपर कुहाडा क्यों मारताहे ॥ अरु अपणं नासके नमित्त तु वका वीज क्यो बोताहे ॥ इस कर्मकरी तरं संसार दुःखविप भ्टक्रत ररगा सात || 
वान कदाचित न हेविगा ॥ ताते सो उपाय कर जिसकर संसार समुद्रतं पार होवे ॥ _॥ इति ° च ° मद्धरव्याधवणनंनाम द्विशताधिकपंचविशतितमःसगंः॥ २२५॥ ॥%॥ ४ 
॥ अधिउवाच ॥ हे राजन जव इसी भकार्‌ ऋषीरनं उस वेधकका कहा तव वेधके धनष अरु बाणकों डारी दिया अरु वाखा हं भगवन जिस भकार संसार समुद्रतं पर्‌ हाड : 
सो.उपाद कषा करके मञ्ञकों कहो ॥ परंतु केसं होवे जो न इुःसाध्य होवे न शद होवे ख्डु कहीएं जो अस्प न हवे दृढ हव ॥ ऋषीश्वरोवाच ॥ हे वेधक मनका एकाय क|: 
|| रणा इसका नाम शमह ॥ अरु इद्रयाक। रोकणा इसका नाम दमह साड मान ह ॥ यहं दना जो हे तप अरु मौन मनको एकाग्र कणां इसकरी अंतःकरण ड्ध इ।ताह ॥ अर अं | 
तःकरण सद्ध विषे आत्मज्ञान उपजताहे ॥ तिस आगलज्ञानकरः संसारभ्रम नदत होजाताहे अरु परमानदकी भाति होतीहे ॥ अभिरुवाच॥ इह राजन्‌ इत भकार जव ऋपीखरनं क 
हा ॥ तब उद्‌ वेधक उठि षडा इञा नणाम कराकं तप करणे जायलागा ॥ केसा तप जो इंद्रिय संजमविषं राखी अरु जा अनिदित जथासाख आनी भराप्न होवे तिसका भोजन कर |& 
पाए अरु सव ` यका अतरत मानदखत रना अव कता कख उसका तप करते बितीत भया तब अतःकरण खद्ध हा रुषीस्वरक निकट आय करी भ्णाम करी बेटी गया+अङ कहत 


च्स्पः ५ चेधक्तोवाएच॥ ॥ दे जगवन्‌ बाहर जा दस्य हे सो अतर कोस भकार भवेस करतीहे ॥ अरु खुषनेविचे जो खष्टि जासनीहि सो अंवरकी बाह्यद्धप हो भासवीहे सा केसखंभा 


यद्‌ चनः च्य द्धेः १ _ ॥ ऋषास्यरोचाच ५ दे यथक यद्ध बडा यु नन चुद्नें कीया ॥ ददी ण्ण भथ भी गण्णतीकरे कीया सवेह संयन्त ठोकरी तवः जो कष्ट / | ` । 
९२ कमर चं द्द्‌ के हय ने दसी श्ट 3 द्र ध छ वाय मं 8 | स गांभय्कः 1 री वश्य कंदिय स्म 4. ' 2 र्‌ (54 (>, (+ र 1 <= | वः 
२ ५ अगगवगस यि, ययोः सदारगथयन शव्द, नकिरा स {4 ~ 


र 3 














= = - = 













य 


< 

















ककन 


4 


--- न 






























= „च 


= य -: कक = =, १.१ व कू) 19) ~ ~ क न ॐ => 
प्रथा | तसथ स्या आतर चाादह् ते ~+ खहु ६ २ १, अ -1219191 1 भि (१. द अ -{4-८ 
[त ` ४ ब्द । ~क, = ~ फ ध ष * 


+ड ख =; 





~. _ ~ - = "द ~ "१ सो भ = कि 1 


९९6. य 


क ज = 


= 


2 
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/ के पास सोयथाः॥ तित सवास अतर बा 


व 


| चार कर्क मे पद्मासन वंध्या ॥ अर जोगकरा धारणा क़ उसके सवास मार्गस। मं अतर भवेक्तं जाय कौया ॥ जेस उष्टडवदाः होवे अर उसके स्वास मामत जसे सरथ जाय च्च १६ 
रे ॥ तरसे मे जाय भवेस कीया तिस्के अतर अपणे अपणे रसकं ग्रहण करणेहारी नाडी मुज्ञका टट आयां ॥ के वीर्यकों ग्रहण करणेहारीयां हे ॥ कड रक्तको कद कप्य द} 
ण करतीयां हे ॥ केद मर्‌ मन्नवाङी यहि ॥ सो सव में देखत भया अवर अभेक विकार जो उसके अंतर थे सो सव देखता भवा देखीकरी मे अभरसंन भया महा संकलस्पद्रप स्थान 1 
हे रक्त मन्ना करी सयुक्त अंधकार महा नरकके तुल्य हे गगंवास जीवक ॥ बद्री आ गया ९ एक कमर देख्य। तिसरिदे कमरुविये तिनकी संवेदन फरती देखी तिस संवेदन फरणे 4 
विपे जो कच भेंदेष्या है सो सुण अ5 केसी उह संवदन हे संवितशक्ति जा महा तजनान रिदाकछास तहां उह स्थितहे ॥ केसी स्थितिहे निटोकीका आदरसंरे॥ चिलोकी विये ज पद 1 
हे तिनका दौपक हे ॥ अरु सवंपदार्थक) सत्ताद्धप हे अ्त। जा सावतहप्‌। जावित्तत्ता सो तहा (४ ५ तत्त सत्ता साथ मं तद्रूपताको भाम हआ तहां तिसके अतर जो म देख्या |&। 
हे सो सुण ॥ सुर्यं चेद्रमा अरु पृथ्वी जर तेज वायु आकाश पर्वत समुद्र देवता गेध् इनत आ न ज वाकार जगत ह ॥ स्थावर जंगम सव विन्व्को में देखता जया ॥ |ॐ 
ब्रह्मा विष्ण रुद्र सहन संपृ खरिको देखी करी मं आश्वय॑वान इअ ॥ उ प्तक अतर खषटिक्यो करा भाक्ता स। सृण ॥ हे बेधक जातये उस खटिका अनृभरव किया था इंद्रिय कर्ै॥ (4 
अरु अंतर चिढनल्विपे उसका संस्कार इभा था उही अंतर भास जासण रागा ॥ अरु अत ज कत तत्ता था सो उसके सुषन विधे दृठ खटिष्प पाद्य वणा अरु मुक्षकों भव्यक्च जासणे | 
छागी जसे जाखत धत्यक्ष अथकार ज्ासततीहे तेस मुञ्चको यद छषटि्नासणे कागी॥ह बधक दस जा प चा पिवते भद कट नदेश्या दे नो ुल्य हे ॥ अरु विर पत अनीतका नाम | 
जागत ह अरु अस्पकारुकी धतीतका नान सुषन द्‌.अर स्वप्‌ दानो तुल्य ह ज उसके मुपने ५ 4 साम॒ङ्मक जाग्रन भासी ॥ अज जो मुञ्कों जायत गास्रासो उसका सुष्नाज 
स्या निद्रा दोष कक उसको सुना इ उसकोशनी तिस कारु विपे जागनषप भ्रास॒ण छागी ॥ कात न ५4 उपनख्पहे॥ सो जान विपे चुषनादें खुषनेविये तो जायतलेनेस् जायतजौ 
पणे का विवे जाग्रतं ह नही तो खुपनखूप ह सो जान विपेभी जो सन भीत ट्‌ साद्‌ धमाद ह॥ इन ठ.१।'व4भद्कष्‌नही ॥ काहृतेजं। जाचन अद युपनकरा अधिष्टानं चनन चता ¢ 
पररह ठे तिसके धमाद करी दसर्को श्राणके साथ संवंध इ जव प्राण साथ 1 चत्त संवेदन मीरा तव तिस फरण छ पकर णते नाम जण तिसक्ानाम जीध हजामनहञा चत्त वुद्धि अकार्‌ आ 1 
दिक सभ तीसीकं नाम ह ॥ उह सवदन जा बाद्षूपदह्‌ाफृरतादं तव जाग्तद्पजगतदहा शासता हं ॥ पचज्ञान रद्रया पचकम इंद्रियां दयतदटव ङतिःच्छरण॥ यष चे।वरषशद्िया अगण अष 
||| गे विषयको महण करतीयां हे ॥ इसका नाम जानत हे जवर चित्त स्पंद्‌ निद्रा दाप कर्क अनमख फुरतादहे तब नाना धकारा मुषन खद देवता ड निदा योव कके नित | 
| § | कामे उदो जागरन हष हो भासताहे अचि्टान जो आत्मसत्ता हे ॥ जव संवेदन तिसकी उर पुरती द ॥ बाह्य विपयक्रे कुरणेते रित अकुरण होति ॥ तव न जात आसती है न |‡ 
>|| सुपना नासा ॥ केवल आमसन्ता निर्विकरप शेष रहती ॥ हे बेधक मे विचारी देष्याहे ॥ जो जगत अवर कषु वन्तु नही कुरणेका नाम जगत द जव चित्त संवेदन कुरणाह्ष हो |&| 
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अवाते जानै ॥ तिसकव्ा दरयी करी म सड दच्छा फरीजा दस र्र्‌ = ्दव्करर स्यरर्नन्नन्द्६६ ९ व्यय च्दव्म य्‌ ५९ व्व < न 


न्क 





ती हे तव जगत्‌ भ्रासता हे ॥ अरु जव चित्त सवेदन फुरणे रहित होती हे तव जगत्‌ कल्पना मी टी जातौ हे ॥ ताते मेने निश्चय कीया हे जो वास्तव केवर विनमा् हे जगत्‌ कच्‌ व 
| स्व॒ नही मिथ्या कल्पना माहे ॥ हे वेधक जगत्‌ भावना त्यागकरी अपणे स्वरूपविषे स्थित होद्ध ॥ अव उही ट्तांन वह्धरी सुण ॥ जव उसके अंतर सपन जायत अवस्या देखे तव मं 
|| इह इछा करी जो सुपुमि अवस्थाशी देखो अरु विचार कीया ॥ जो सुपुमि नाम हे पठेका ॥ जहां द्र्टा दरसन दस्य तोनोंका अभाव हो जाता हे ॥ परत जहां मे देखणेवाखा हआ त 

| हा महा भरूय केतं होवेगी ॥ अरु जो मँ जानणेवाखा न होड तव सुषुभ्निकों कवन जाणेगा ॥ हं वेधक तव में विचारी देख्या जो अवर सुपुपि कोड नही ॥ जहां चित्तकी ठत्ति फुरती 


7 
च ॥ 
म क 
यो.नि.उ|& 
8 नही तीप >, म ०० 0 ) = 
| न क नाग छुपुति ह्‌ ॥ अक्त विचार्‌ कके चित्तकों फुरणेते रहित कीया तव खुषुपि तिसकी देखी ॥ तहां क्या देख्या सो सुण ॥ न कोड उदां अहतं सब्द हे न सुभ हे न अयु 
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|| रे न जायत सुपनहेन सुुभिकौ कलना हे॥ सर्वंकस्पनाते रहित चित्तसत्ता मे देखतभया ॥ अरु जो तत कहे सुपुभि निविकः्प तुङने केषे बेखी ॥ तिसका उत्तर यह हे ॥ हे बेधक अनुभ 
| - शानद्प आलसन्ता सवदा कारुविपे ज्यो कीव्यो हे ॥ तिसविये जेसा आश्नास फुरता ह तसे ज्ञान होती हे ॥ यह जो तुमश्नी दिन दिन भति देखते हो' ॥ सुषुप्तं उटी करी जानते हो | 
|| न = सुखतता सायाथा सो अनुभव कके देख ॥ तेसेँ मेगी उह देखता भया ॥ इहां चित्त संकल्पय कोड नही फुरता नि्धिकस्प हे परंन केसा निर्विकल्प हे जो सम्यक बोध रहित हे ॥ 

| वातत अश्राव इत्तका नाम्‌ सुषुप्ि हे ॥ अरु वद्र मुञ्ञकों तुरीया देखणेकी इदा भई ॥ सो तुरीया देखणी महा कठिन हे ॥ तुरीया नाम हे साक्षी भूत टक्तिका सो सम्यक ज्ञानतें उतर | 


९ त्ति ^ [न 14 + ५ 9 ख, = चमे, कछ काका ९ = ~ द । 
त दातारं ५ सो चत छन दुषुति अवस्थाको साक्षी. भूत अवस्था हे ॥ अरु सुपुभिकी न्यांइ हे जेस सुषुपिविये अहं त्वं आदिक कल्पना कोऊ नही ॥ तेस तुरीयाविषेभी -नही जहम || 
[ध च क ` + होती क [= [५ क क ० [नष ॐ क्षी ई 

सम्यक बोध होता हे ॥ अरु सुपुमि जदीशत तमरूप अविद्या होती हे ॥ तुरोयाविधे जडता नही हाती ॥ सो सुपुपि अर वुरीया विपे एताही भेव होता हे ॥ सचिदानंद साक्षी रत्ति |ॐ 

ते. भिन्न कोऊ नही ॥ असे निश्चय करी में तीसकों देखता नया।हि वेधक चारों अवश्या मेँ भिन्न न्न देखता भया 2 


















|| रोती हे ॥ सम्यक बोधका नाम तुरीयाषद्‌ हे ॥ अवर तुरीया इसी 

$ शा माया जा हं पुुरणा तिस सदित में -देखता न्या अरु आत्मसत्ता अपणे आपविये स्थित हे ॥ तिसविषे न कोड जायतहे नः छपनहेन खयुमिहेनः वरीयः हे ॥ इनका (२ 
॥ब। स द सदा. ६ .॥ अरु यह चारो चित्त संवेदन विषे होतीयां हे॥ दहि वेधकः ओकं अनुभव कक बाहिर आया बाहिरभी अन्नकोः सर्गे ५ | 
स रात (न आसा ॥ तव कः मं बङ्करी स अंतर भवेस कीया भथग जो उसके अनर श्वेस कीया थाः ८ श 
१ \ स्मर सटष्ठः मश स) १ सन्क द्रन अरु र्द व्यर मर्क गडा ॥-जय मे अपणणी संवेदन उसतं जिन्न करी ॥ तवः नरसढः आासणे वकाय एक ती समगर शरः | (वि / ~ 
४ \ ग स्थरः उनाणरि चद्ष्ण किया निरया संस्कर्‌ छगसग7 ^ मरस्य र हि णे ` १८८ ग सदन /ॐ/ = 


\ तू 9. २ गप "जसः ९ व्वन् चन्द दषवदण् च्डदगए ५ च्करष्देनं जो नव्यम उसव्की खदिरो येरि करी 

द २ २०६.९ अ ९ | उ जनय, कोवि भावसप्यो सान 01 सेस वकर यवण वय व्यन्तिः न्छा उकम या श ज) 

न ~: # (नि 41 ग ड = ~ य 4 (ति (¬) | ज (0 > क क क ब ५ ॥ 
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सी छदि भासती हे ॥ खटिका कारन अवर कोऊ नदी ॥ ह केष अखटनिमेष ` चन नुक दा चट ` दरसन स (च तः 
ॐ | त्का नि एकटी करी मिलाद ॥ तव दोनो तद्रूप होगये ॥ जेते जक अरु इध मिीकरी ` एकरप दोजाताहे ॥ तेस दोर्नोचित्त मीखिकरी एक दोगए \॥ तव इ )(&) 
ॐ|| सरी खटिका अश्ाव होगया जेते भमद््टीकरी आकास विपि दोचंद्रमा भासतेहें मुके गषत दुसरे चद्माका नाव अन्नाव दोजाताहे ॥ नेसे दुनीयतिके अन्नाव इष्‌ || 
सरी खटिका अन्नाव होगया ॥ एक इसीकी खषटि भासणे खागती हे ॥ नाना भकारक व्यवहार होति टृ आवे ॥ चंद्रमा स्यं पृथ्वी द्विष समुद्र स्पट भासणे रागे ॥ केते ६ 
ॐ | काले उग्रा तीसके चित्तकी उत्ति सुयुमिकी उर आय सुपनछष्टिका विस्तार छीन हीणे खागा ॥ जतं संभ्याके समे सूर्यकी किरणा सूर्यबिये ख्य होतीया जाती हे ॥ जब खरि |&। 
ॐ | चित्तविपे ख्य होणे रागी तव सुपनखषटि मीदी गद सुपु अवस्था इद॥ सरव इंद्रियांस्थिर्‌ ह्‌। इन ॥ हे वेधक छपृनि जो होती हे सो जव अन्न भोजन करता हे तव उह समवाही ना |& 
डीडपर आनी स्थित होताहे॥ जाग्रनवारी सहरी जातो हे तिसकरी भ्राणश्री यहरी जाता हे तव मनश रहर जाता हे ॥ तिसका नाम युषुनि होती हे ॥ जव मन 7 ४१ 
गन होता हे ॥ रामोवाच॥ ॥ हे मुनीश्वर जव मन प्राणोहौ करा चरता हे ॥ तव मनका अपणाष्प 7 कट्न ड़ क्या १॥ वसिष्।याच॥ ॥ हे रामजी ~ कहीए तो देह ( ५५ 
की नहीतो मन क्या कहिए ॥ जेसं सपन विप पहाड भासते हे तस यह शरीर भासता ह ॥ व । ५ पि कारण कोड नही ॥ तार्ते जगत मिथ्या भम हे केवर ब्रह्मसत्ता | 
अपणे आपविये स्थित हे ॥ जो त्व वेत्ता हे निनकौँ तो असं भासता हे ॥ अरु अज्ञानीके निश्वेकीं इ 1 जाणते ॥ जेस सयं उद्ुककं अनुभवो नही जाणता अ उल्क सु यके # | | 
निश्वको नही जाणता ॥ तं ज्ञानी अन्नानीका निश्चय भिन होता हे ॥ अरु थुद्ध चिन्मात्र आका) ` नगत भम्‌ कोड नही ॥ अर करणे नावकके अपणे यैतन वपो न्यान विनः || 
| | ही मनज्नावकों शाप्त होता हे॥ तब मन आत्सत्ताके आश्रे हो करी भाण वायुको अपणा आश्रयभूत कपता ह ॥ जो भग भाण हे ॥ ट रामजी बरी जेतती जसी मंनकर्पना करना ||| 
| हे तेसं तेसं देह इंद्वियां जगन भासते हे परम ब्रह्म सवं शक्ति संपन्न हे तीसविय जेसी जेसी भावना करौ मन कुरतः रं तसा दप हा भासता दावास्लवनं अवर कद नही॥ केवलं ब्र्मस | | 
त्ता अपणे आपविये स्थित हे ॥ मनका फुरण्य जेस जसे दद आ हे नेसे तेसं दह दंद्रियां जगत्‌ नासण रव हं ॥ जेस सु षनेविये कल्यना मान्न जगत श्नासना हे लसँ यह जाण ॥ हे ५18 
रामजी जेते कल विकल्म उस्ते हे सो सव"मनके रचे ह्र्‌ हे ॥ जव मन उदे होता हे तव वह .कृरणा हाता हं जा यहे पदार्थं सत्न हे यह असत हे ॥ जव चितशक्ीका मनसाथ सवं /&|| 
&।| थ होता हे तव भथम भाण उदे होते हे धाणकों महण कक मन कना दे म जौव हें पाणहि मरी गतिहे ॥ ाणभ्वना म कहांया अरु बहरी कता हे जव भराणक्रा विजोग होवेगा त ||| 
॥ ब मे मरी जाङंगा बद्र न रोगा ॥ वटर असे कहता हे आ आजी मे जो्वोगा ॥ हे रामजी जवख्ग च हिय तबखग्‌ यद तीन विक्ररप उटने है ॥ अख संसेवालेको न इत खोक ||| 
६| विपे सुख हे न परलोकविये सुर हे ॥ जबरग आ्बोधका साक्षात्कार नही इञ तबररग चित्त निवान नही होता अष तीन्‌ विकल्प्ी नही बिद्नै॥ है रामजी मनके ||| 
| ‡ || सका उपाद्‌ आतन्ञानतें इतर कोड नही ॥ अरु मनके शाति दए विना कल्यान नही होता ॥ दाना उपाय करी मन शनि होता हे मनकी टत्ति स्थित कटनी अक भाण सवद || 
। व । ९ (-0. 141141९5 2811880 ५280185 (0161010. 012०५ 0\/ €(810011 1 # 
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यो.नि.उ. | राकणा जव मन स्थित होता डे ॥ नव धाण रोके जाता हे ॥ अरु धाणके स्पद्‌ रोकेते मन स्थित होता हे ॥ अरु जव भाण क्षोभते हे तव वित्तभी क्षोभताहे तव अध्यालक अधिभूत ||नि*६.२२. 
(&|| कतःप करी अग्नि जता हे अरु मनक स्थित करणते परम सुख भाप होता हे सो मनकी स्थिति दो भकार हे ॥ एक ज्ञानकी स्थिति हे अरु एक अज्ञानकी स्थिति हं ॥ जब भाणी अ |$ 
| नन वत भोजन करते हं ॥'तव नाडीडपर्‌ अंन जाय स्थित होता हे अरु भाण ठहरी जाते हे ॥ जव भाण उदह्रे तव मनभी जडी भूत हो जाता हे तिसका नाम सुषुमि हे सो नाडी क [ह|| रथातरख 
॥ ६२॥ (|| वन हं जनउपर अन जाय स्थित हाता हें ॥ सो नाडी उही `हे जिनके मागं जागृतविषे भान निकसते हे वास्तना सहित उही नाडी जव रोको जातीहे॥ तव मन सुषुप्नि होजाता हे॥ यह 





अज्ञानाक मनका त्यत हं काहंत जा जडताहं ॥ ससारक। रीए सोव्रही वहूरी उड आते हे ॥ जेस पृथ्वी विषे वीज समं पाय करी अंकुर ङे आता इं ॥ तेसर उह संस्कार कक वडरी [४ । 
सुपपिते उठता हें ॥ अरु जो ज्ञानवान सम्यक दरीं ह तिनकाचित्त चेतनताके किए स्थित होता हे ॥ सो चैतनता दो भकारकी हे ॥ एक जोगीकों चैतनता हे जिस समाधि करी मनम । 
नक। स्थित कियाहे॥ सो समाधिनिष्ट चित्त हे उह जडता नहो ॥ जतं खुपुतन्नि विष जडता ह्‌।ता हं तस्र जडता नही अरु ज्ञानवान जीवन्मृक्तकी सम्यक ज्ञान करी वित्तकी खत्त स्थि |ॐ. 
त हें ॥उनका वित्त वाषनाते रहित हे इही स्थित हे॥ जीसका चित्त इस भकार स्थित हे॥ तीस परुपकों शां ति हे॥अरु जिसका चित्त वासना सहित हे तिसकौ शांत कदाचित नही भाप्त | 
| || हाता ॥ अर इःखभौ नही भिटते सो निवा सनीक चित्त कणको सम्यकन्ञानका कारण यह्‌ मेरा शाख हे इसके समान अवर कोउ नही ॥ हे रामजी यह जो मोक्षउषायशाख्र मनं कहा ह ॐ 
ॐ || तसक विचार करः सीबही सषूपकी परान्नि ह।वेगौ ॥ ताते सवदा इसका विचार कतंन्य हे ॥ जव इसको भट्टी भकार विचारेगा॥ तव चित्त निवा सी हो जावगा॥अव उही धरसग जा बेधककोां क (| 


(& || रताहे॥ दे बेधक जव में सउ 'पुरुषके चित्तविषे धाणके मार्ग धवेस कीया तव क्या देखो जो इसके भाण रोके गए हे ॥ अंन करके जायत नाड़ी जो फरतीथी सो रोकी गड हे ॥ काहेरतेजो | 


| ६१ ॥ अन पच्या नहा ॥ इस कारणत उह खुषुनि विपे हे ॥ तीसकी उषुसिविपे मञ्ञकों जी अपणा आप विस्मरन होगया ॥ जव क्क अन पच्या तव त।सके भाण रणे छागे ॥ जब राण # 
॥ | पुरे तव चित्तकी रत्तिी कलक जडताकों त्यागती भद-सेपूर्न जडनाकों त्याग नही कीया परंतु कच्ट्‌ अल्प त्याग हे ॥ तव करणे करके चंद्रमा सूर्य आदिक जा कच्छ विन्व हे सो कुरी | 
|| अइ ॥ तब मं नाना धकारके जगतकों देखता ज्याः॥ मेरेतांद्‌ अपणा पूर्वं संसकार शरू गया तहां मजी अपणे कुटंबविपे रहणे खागा ॥ साथी मेरेनरांड अष्रणी.कृटी. भासी ॥ अर (4 

सोषु गाद जन वोध्व सभ.-शासी आणटवद्करी मेरेविप देखते दत्ते भररुूकारूके पुष्कर घ गर्जणे रागे ॥अरू.मसरू धारा वरसणेः छागी अरु सातो समद उखे अवर ओ अलेकालके ( 


उषद्रव दृष्नेद्ेसो उन्न उदे इष्ट ॥ धथम अम्मा स्छगी जय. जमी खागी की ॥ जरु सभ स्थान जल्दी रहे तब जर्टक्यः उपद्रव उदे ऽ ॥ तव भं क्यः देरव जोनगर याम.थुर सदव्यय भ 


१ सद. "नवक स्न व्यद्धुरेः जपने द्धे १ नरु द्टाद्दुष््कःष्र न्धाष्द च्छरने दः 1 यडा कोभ अनी ह.आा.तय व्क उजाश्वर्य जं देरव्या मेरी कुटीभी बहती जाती खी. जद. जन दत्यपदिव्यः सनः जमद 
ज्यर्‌ "भद ज्ह्‌ ५५ चे क्श "नयवमः पण्य स्द रबर म्य्देः -जदष्ि सद ४५ दग व्ज्किगद कव्यपदे ष्ये स्यो स्थ्यान यद्युने जन्ते द्धे 1 उमर भ स्डुकमद नलम छो न्वः कनेः सेद गङ्गे नल वार्य शक गे ^^ दर 
नवया ग्ड वदक -, सज्गदन्ड सज्कन््यः व्डव्यः ^ न्यष्य जन्दक च्कन्ड्‌, सन्नः केः 
अ न न क्न ¢ म न य „ , ग 


ह १० व 4 द य, न नपय अ व य 4 44 च. "नयः ` "ल शक च = 
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अरा ्तेद द्‌ क्‌ ख दक्ष्‌ इ ९६ ०२ ज्वार भयम. ग कदुष्णः भल्ड चद. ए8 प्थयस्थच्द्‌ स्वज जद नको नष प 


| सभ शासणे चाग ॥ निन्य राग योन सभ गो ग्ज १०. आन 
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6) 2 मंड वहने जावे ॥ अ चिनेत्र सदा्िव वहते जावे ॥ विखायर भवै जस करिनर सिद्ध दनते आद कराः अचरा सन अदत जप्य ४ ऊष्ट द चस्दध ` अश्र 
३) ठको षर वेढा त्रह्माजी बहतो जावे ॥ इंद्र कुबेर अपणी पुरीया सहित बहते जावे ॥ अर विज अपणी वेकरुट पुरी सहित बहुता जावे ॥ चडे पहाड दीप रोकथार सुभ वहते जप्य ४ & 
| पाताखवासी स्न परञेके जरविपे वहते जावे ॥ जमी अपने वाहन साथ चरा जावे ॥ असी समर्थता कासीको नही जो कीसीकी कोऊ नीकासे ॥ जो आपंही दहते जव्रे बहरी इवो ६ 
ॐ || जवे इसी रकार गोते खावे ॥ तेसे बडे रेश्वर्य सहित देव वहते जावे जो संसार सुन निमित्त जतन कत हे सा महा मूर हे अरु तिनके निमित्त जतन करते हे सो सुखी अष घु 
| स | खके देणेहारेशी सवं वहते जावे ॥ तेसं सभर ऋपीस्र वहते जवे ॥ हे वेधक इस भकार महाधरः स पन विपे मे देखता जया॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्बाण भरकरणे ५ 
3 हृदयांत सुषनमहा प्रख्य वर्णनं नाम द्विशताधिक पड़विशातितमःस्गः॥ २२६॥ _ ॥५॥ ल क ॥ ॥ हे मुनीश्वर यह जो महा भरख्य तुमही कड़ी जिसविये ब्रह्मादि |: 
कन्नी वहने जावे सो बरला विषु रुद्रादिक तो स्वतंत्र हे इश्वर हे ॥ यह परत्र हृ वत 0 न + क्या न हूए ?॥ ॥ मुनीसवरोवाच ॥ ॥ दे बेधक यह जो भले इद ५ 
हे सो एक कम करे नदी दद ॥ जवं कमत होवे तब यह ईश्वर समाधि ल (ती ॥ सभी वनी र तथान होणका जर जडी नाता इनक्ध कड्‌ नेम नही ॥ का || 
हे तै जो यह जगत अमरूप हे ॥ इसचिपे क्या आस्था करणी ह अर छुषने विषे क्या नही भ = दे सुपन भांति कके विपययशी हाते हे॥ इसके ख्ये उनको वहते |: 
देख्या हे ॥ ॥ व्याधोवाच॥ ॥ दे मुनीश्वर जव्र उह छुपन भन याता तिसक्रा क्या व व व ॥ ॥ हे वेधकनेरे तदि इसको समानता अर्थं कहता हो 6 
र तात सुण ॥ स्थावर जंगम जगत वहता देख्या ॥ साहा त क ~ स्थित म) ता ३ भ उदछछरता ह्‌। ॥ पतु मुक्षकों क्ट कट न हि ॥ तब मेँ बह | 
ता वहता एक किनारे जाय रागा # तिसके पास एक पवत था॥ तिततकी शवा पेमेजाय 1 हां दरवत भवा जो स वहन दे अक्‌ जरी सुकना जाता हे ॥ तव ||| 
जस्ये सुकणे करि चिकड हो गया च्छिसि यर विध जच्छ रहा तिसविषे कद्‌ ५ स = करि व प क्ट जशः ् न कट् विष्णुके चाहु गष दष्ट आवे ॥. चिक (>) | 
विपे पहाडकी न्यांद इवे दृट आवे ॥ कट दद्रकं इस्ती कट वयाधर्‌ द८ आवे ॥ इनतं त व = बते टट अवरे ॥ देवता सिध गंधर्व खोकपाख द आए ॥ दे |ॐ 
। सि करि मे आश्चयैवान इअ ॥ हे वेधक दस भकार दखता इञा म॑ पहाडकी कंद्राविपे साय ४ अपणी संवित विं मुपना | ॥ तित युषने विषे अस्मकं द्रम (4 
सुं आद्विक नाना भ्रकार भूत जलावने इट जाव नगर पत्तन चरते ४ अशित सेदं मा श क ट्‌ राच्च ्दतहामसाया १ १२६ नक इव्त भवा ॥ इतर दिन 
तिसविपे मे बहश जगतकों देखत जया ॥ सयं चंद्रमा देस पदटण नद्यः समुद्‌ मनप देवता पश्र पदा न] ३ भकारकी क्रिया संयुक्त टट आण खां ॥ अरः पोडल वर्का सरीर आपः £ 
कों देखन श्रय) ॥ अपणे षिता अरु माता मुद्षकों दृष्ट आवे ५ उनका न पिता माता जाना अह्‌ मुञ्चका उद्‌ अपणा युर जान ॥ खी कुटुंब बाधव समस्त मशको इट वणे छागे ॥ अ 
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12. १ 
42 +. 
द क्ष = धे म, ० च ॥ ध 9७ क ५ २ 3 अं ह = + ग्रामविपे ०५ वा सविषे ः ६ ॐ च अण, (५ 
याग्ननग्ड, ट र्‌ उह जाम कत्ता बाधत रहित अर व्रष्णा स [हत अहममका अ जमान आनि कुर्या ॥ तवे एक ्रामविषे म्रा प्रह था तञ्च इम सव कुटी बणाइं ॥ {तस्क चोफर्‌ वटः सखगाए॥त ध चि. द ०२ 


ह्‌ म एक आसन वणाया ॥ तहां कममल अरु मारा पडी रहे ॥ मं ब्राह्मण था मुञ्चकों धनं उपजावणेकी इछा भद ॥ जो क्क ब्राह्मणका आवार चेष्टा हे सो भ करो ॥ वादहिर जाय ५ 
करि रंगा काष्ट ले आउ.॥ आनिकरि कूटी वनाउ ॥ उह चेष्टा हमारी होणे रागी ॥ शिष्य सेवक हमारी पजा करे ॥ जथाजोग म उनको आशीरवादं करो ॥ इस प्रकार गरहस्थांश्रमविं 

पम्‌ चेष्टा करा ॥ अरु मुञ्ञको यह विचार उपजे जो इहं करतवय्‌ हे ॥ इसके करणे करि भा होता हे ॥ नदीयां अरु तांखुविये लान करो गउकी टहरू करो ॥ आए अतिथिकी पजा 
करो ॥ हे वेधक इस भकार चेटा कर्ता भे सो वर्ष र्यत रहा ॥ तव एक कारमे मेरे गहविषे मुनीश्वर आया ॥ प्रथम उसको मं लान कराया बृह्रो भोजन करी वप्त कीया अर रा्रके 
सम उस्तका तिजाउपर्‌ सन कराया ॥ इस धकार उसको ठहर करी ॥ रात्रकों वार्ता च॑चां करणे रागे तिसविपे मुञ्ञकों उसनं वड पव॑त कंदरा अरु द्र देश स्थान चित्तके मोहणेहारे स (- 
णाए ॥ अरु नाना धरकारके खाद्‌ सुणाए अरु कहृणे रागा जो हे ब्राह्मणं जेते कल्‌ सुंदर स्थान अरु संवाद तुञ्चकां खुणाए हे तिनविपे सार चिन्मात्रषप हे ॥ तातं सव चिन्मात्र खरूष | 
हं ॥ सव जगत्‌ तिका चमत्कार हे आशास किचन हे ॥ तिस इतर वस्तु क्कू नही ॥ ताते हे जाज्मण उसी सत्ताकों पहण करु ॥ सो सत्ता सवका अनुभवरूप हे अरु परमानंदखटपहे | 
तिक्षाचष स्थित होड ॥ हे वेधक जवं इस भकार उस मुनीश्वरने म॒ञ्ञकों कहा तव आगे जो मेरा मन जोगकरि निर्म था ॥ तिस्र कारणतें उसके वचन मेरे चित्तविषे चभि गए ॥ अपणे ¢ 
सभाव सत्ताविप मं जागि उठा तव क्था देखो जो सव मेराहो संकल्प हे ॥ मुञ्चसों जिन्न कोड नहि मे तो मुनीश्वर हां यह सपना पायो था॥ मंजागि करि देखो तव उसी परुषका घ | 
| पनां था ॥ तव भ चित्तविषे आइ जो किसी पकार इसके चिनत्तते बाहिर निकसों अर अपणे शरीरविषे जाय भवेश करो ॥ तव बद्धरी विबाच्या जो यह जगत्‌ तो उस पुरुषका वपु हे | 
क उह पुरूष विराट ह जिसके सुपनेचिपे यह जगत्‌ हे ॥ परंतु तिस पुरुषकों अपणे विराटस्वहषका भमाद हे ॥ तिस कर्के जेसा वपु हमारा बन्या हे तिके युपने विपे उहभी तेसा एक वि (3 
& || राखत इतर बनि षडा हे ॥ व द्री उस विराटकों केसे जाणीए ॥ जो उसके चित्तसों निकसौ जावे ॥ हे बेधक इस भकार विचार कर्के मँ पसन बाध्या अर जोगयकी धारना करी ॥ | 


#॥ उस्‌ विराट स्वरूपके सरीरकों देरता शय देखिकरौ जहां चिन्तको त्ति रतो थी निसके साथ मिल्याः अरु भाणके मागतं निकसी करी अप्णी कटीको देखता भया॥ बद्री ॐ 
(6 


{0 
प ~ 
¢ ® 
+ 








- कमनिणय 








००० 28 







क - तस + [= १ शरीरव्छं [1 क | क ~~ 5 च देखे । ~ सवनः - रणि ८ 
2 \} (तख म अषणो रीरच्ां पच्छासन देर्त भया तिसविवे वेस करके नेज रो ॥ लव अपषणे सन्मुस्व.सिप्य बेटे वरये अरु उह पुरुषः सोय था ॥ तिसकरो देर क वरा एक अटर्त कितं 1 
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ण स ०. य वव ता = (न न (व 


५ 





> ज्दय्यषए् तव्य भ उनर्श्वखवयष्न 
८५ ख व्यज्य 











५ 
च 





ॐ क 
च: 


र = ४ ५.* 9% 4 >= => ' *# 1 # 

८ | । ५ ¢. ४ ष्णः कौ ॐ „ / ६ 1 
चब च्वृरवष्द उ चः न्क्परेलस्क भी रदरव्ये 1 तव्यः ग्बङरी भ्वाष्णन्देधः गदः र 
हि, 1 श ङ्न > + ॥ = 6 4: कः धः 9 9 अता त 4 क 0 य, 09 क पस्थ "11, ठ लन च त 
।, कवच ५ ख, ७ ` १ नि प 9 १; क १० र 4 4 | = ~ & कना 7 दक्र बक थ्य + ४ " (न ॥ 1 < ¢ ई " शरनम्‌ # । ष 1 श्न न्ग ह र म नै 
। ष्क ॐ, न्थ कूज "नी 1 ~~~ (11 1 1 1) ॥ / 1) / ~) 1 ~ ~ (र / 1 १1), । } 1 (-11{1-7~ ~, > ~¬ 2.11 1 9 प १ 9 ८0 द + ^ अ क 4 4 
४ लार. ष्ट ~ "ह्राट्त ¬ 4 ~ की ८८4 ति [# 8 ° की वि = कक क्का क 2 ङ्कः च >» ॐ - ह, नदि _ ~+ ~ भ न ५ नद~ ~ 
च र 9.8 1 श 4 = व क द "म य प इ 





259 
त 


4 क 
क 2 


स: 69 -+ 


दु कन्त 
‡ 
अ 

0. नौ ` च 


= + ८४५. 0 [8 श्ना क  ## - च) "१ # त = = । 
` "जक 9 क "~ "विद क्न ग” ग्द अ ५६. कक क "7 उल लक 








> 
= ` => "न्क 





ह ठ 





नि 
(0 = - क ३. ~~. 










































क + ०१४ ५५.४४ च गय च्च रन्न र्द "स्ट ग्ड रव्द्द, ड गदस्हः १व्द व्ल ¶र्दष्व व च्वद्दष्यद ग्करष्डर ( ण्यः व्यर्‌ ष्कःरेलप्कणो रेरे 14 लयः ग्री भ्यण्णग्ेः गर्यस्व उर्मि स्वि ज्व्िन्मि भ्मव्मे रः (िण्य्म7ः ^ ना वरय शरव ऊ अः व्-/ (वि 
/ क ~ल ठ स्व नषनदय सो 9 -यरू-न्ररदङग ष्ठन्षष्य- करर एक निःस्व व्डयडाग्यः वरो क क च्छक "र सज आद रर्ये =नगकणग्मयमेः #६ ४ ` 
म 1 =+ प स" ~ थः षः कार 0 ४ 2. थ ह । < ०, अ का, ^, ५). - ग 46. - वान्या -ण्कका क जिः = धा सि गक का 2 क, 0 0 
| क 5 र) र ए. नि क = ^ हे ९ वु भ न 
` जि) र ; विजसी ¬ चम्‌ |{ ` क रती "8 वड] | 4 र दअ = ० | ~~ $ # 
ड। वियु त्कार करती हे ॥ वडा क्षोभ आनि उदे द्रआ हे ॥ हे वेधक मे अभरिविपे जाय षडामिरा शरीरज्नी 


जके परेतु मुक्लको कट कठ न होवे जेस च्छिसी पुरुप पतेः सनन 
| =, [प होवे 4 ज" १९ त क्य नँ 4 -~ ~>.५> ५५८. 1 प्क : 
ॐ| प कट आन भ्रात होवे अरु जागि उख्यातो क्ट कट नह्‌ हाता ॥ तस जग्रका कट मज्ञका कुन हिम आपका उही ष 3 


|. 0. ठ्य (क ह। ह | उदीप जागत वाखा जार्णो अरु जगत परेको मममाच्र जा |# 
| णां इस कारणत मञ्चक कष्ट कछु न होवे ॥ अशू चेटा तां मंभी उस्ती प्रकार देता भ्या अरु करता श्या ॥ परत अतरत 
&!| अभ्निके क्षोभ्न करी कष्ट पावे॥ - 


| ज्याका त्यों सोतरुचित्त रहं नो ये सो |& 
॥ इतिश्रौयोगवासि्ठ निर्वाणपकरणे हदयांतर भर्या दाह वर्णनं नाम द्विशताधिकसमर्िशतितमःसः ९ २ ४ व इ १ 14 
॥ मुनीस्वरोवाच ॥ ॥ हे बेधक परेके क्षो विपे भेजी. भटका बदर जङविषे वहता जाड ॥ पद्‌ पूवं सरीर म॒ञ्ञकों विस्मरन न भयः ॥ इत कारन सरीरका दुःख मञ्कों 1 
ॐ | शं न करे ॥ अरु मे विचारत रया जो यह जगत तो मिथ्या हे ॥ इसविषे विचरणे करक मरा क्या भयोजन सिद्ध होता हे यह तो छुपनभाच हे ॥ इसविये किसनि 1 

तातं इसक्रे जगतत वाञ्च निकसों ॥ ॥ वेधकोवाच ॥ .॥ हे अनीश्वर तुम जो उसके छुपने विषे जगतक्र देवत जप सो जगत क्या वस्तु या ॥ द = ५ त स 3 

तविपे जगत था ॥ अरु तिस जगतका उसर्को ज्ञान था ॥ उह भमादी या तुम. नो जायत होकराक उसका चुषना देवा ॥ उत रिदिविय पहाड कहुतिं करो ज क शि 
भकारके श्रुत जात अर पृथ्वी आकास वायु जरू अग्नो आदिक विस्की रचना कहिं आइ ॥ उह क्य च यह संसार मेरा दूर कद अरु जो तुम को अपणे ४५: 
3, खषटि देखता हे ॥ हे भगवन्‌ हमको जो खुषना आनता ह्‌ ॥ तिसकां हम अपणे स्वटपके भमाद्क दरवत हे ॥ अरु नुम जाग्रत होकरी देख्या हेसो कत ज छुभी अपणी |&|| 
| ३ हे बेधक भथम जो अं देख्या या सो आपको बिस्मरन किक तिसके रिदिविधे जगत देख्या था व्री दरी वार जो देल्या था सो आपको जाणी करि क 1. 
ड हे श्रवण कर ॥ हे बेथक जो बस्नु कारणनं होनो हे सो सत होती हे ॥ अर कारण विना भासती हे सो मिथ्या होतीदे ॥ अरु मृञ्कों खष्टि जो उसके स था॥ सो क्या वतु | 
६ ॥| नायी ॥ काहे तै जो कारण दो धकारका होता ह ॥ एक निमित्त कारण हे जेसं चटका कारण कुलाल हाता हे ॥ अरु < ॑ भासीसोकारण नबि ( 
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सबवाय द जे ६ च. ` ने च 

|| कारण करी उत्पत्ति होवे सो सकारण पदार्थं कहाता हे ॥ सो आत्मा दोना प्रकार जगतका कारण नही आला अद्रैत ४ हीतादे (91 । ॑ 
, अषणे स्वरू पतें अन्यथा जाव नही इअ जेसं इत्िका प्रणमी करी घट होता हे ॥ तसं आलाका प्रणाम जगत्‌ नही आमा अच्यत द ॥ अणू उह जगत कारण ह ण | ॥ . | । 
2 चममाही था॥ हे बेधक वस्तु सो हाती हे अरु जगतको भांति आत्माविष भासी तो जगत अल्प आ क्यो ॥ जब टि कती नङ तव अदन आग्यदलाथी ल क | | 

| फुरणे करिकं जगत एकी न्याइ उदे आ सो क्या आ जसे सूर्यकी कीर्णीविषे जख शासता हे ॥ सो कौरणां हि जल्प जासतीयहि नेतं यह जगत आसाका 0 । | 
त्माही जगतद्प हो शासता हे ॥ तहां न कोड सरोर थान कोडरिदा था न पृथ्वी जख वायु अग्नि आक्रास्रथा ॥  आनात्त ह ॥स' ज ||| 


ह! {1 ^ ५ (५ ५. न उत्यत्ति ध्रखे न अवर कोड धा केवठ चिनूमाच छपही था॥ हे ३ || 
धक ज्ञान दृष्टि करीक हमक सचिदानंदही शासता हे ॥ सो शुद्ध हे सवं इुःख॑त रहित हे परमानंद हं जगती उही ह॥तुम सारखेको जो जगत शासता हे शब्द अ्यह्धप सो आम ( (६ ८ 
(-0. 1८111551 ©118/81 \/8/8185 ० = 0\/ 68104011 - ( 
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तरदार्कशा चय खञ्या पःरन्य ज्यान ४ । 


| बास्ववर्ेँ न कोड कर्म हे न किसको वंधन हे यह्‌ मिथ्या चम हं ॥ कवर आत्मसत्ता अपण आषवियं स्थित हे ॥ इसरा कट्‌ एय ना भं र्‌ जर खद्‌ कः 


५ द्‌ दु, ५५ "१ ध 
यह जगत्‌ आतल्माविपे असे हे जें जलविपे तरंग होता हे सो जिन कटू नहि ॥ जते तरंग उनूपत्ति हाता हे सो किस कर्मकरी होता हे ॥ अर क्या उसका रूप हे \ जेस उद्‌ जद 
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|| रूप ह ॥ तस्र इह जगत आलमछषष हं आलातं इतर कच्छू नाह्‌॥ ज क्ट कल्पना करीये सा अवद्या माच हे ॥ हे वधक जवरुग यह सवित वाहर्मख फरती हे तव्रखग जगत्‌ जासन ८ | 
| छ ह्‌ ॥ असु कम हति टृष्टि आत ह ॥ अरु जव सवत अतनुख होवगी तव न कोऊ जगत्‌ रहेगा व कम ट्ट आवेगा॥ सव आलसत्ता जासगी ॥ जस हमको सदा आसमसन्ता जास ट 
| ३। ती हे नेसे वञ्चको जासेगी ॥ हे वेधक जो ज्ञानवान पुश्य हे निनकों जगत्‌ आलत्वकरि द्वि क हं ॥ अरु जां अज्ञानी हे तिनकां धमाद कके द्वेतहप भासता हें ॥ तिसवरिपे षदा ५ 
| थक सखदूप जाणिकरि पावणेका जतन करना हे ॥ सुखकरि युखी होत हं इःख करि द्वेप कत ८ प्रमारनव्‌ आलमपड्‌ हे तिसके पावणेका जतन नहि करते हे ॥ अरु ज्ञानवान |£ 
‰ सदा परमानंदविपे स्थित हे ॥ अरु सव जगत्‌ तिनको व्रहमस्वषटप जासता ह ॥ ह वधक जता कच्छ जगत्‌, वुञ्ञकरा टट आता 
यं 
३ 


जागत हेन कोड कर्मद न कोड अबिद्याह्‌॥सव ब्रस्लस्वल्प ₹ह॥ तचा अपणे आपविपे स्थित ह्‌ 5 कद्ूनहााजसं जखविपे आव स्थिन टपतताहं परतर जरत इतर कद्र नही।नतसं 
ब्रह्मधिपे जगन्‌ इको न्याद भासता हे परेतु ब्रह्मते इतर कट्‌ नहा ॥ सव जगत्‌ बलल्वह्व्‌ ह ॥ त न रि देर तव नेरे दुःख मिदि जावेगे ॥ जवरुग विचा 
जाती हे जसं जहां प्रकाश होना तहां अंधकार नटार 


त जहां सत असतका विचार उत्ति हाताद्‌त 
क ि करं यह पति क द्‌ अविच्याका अभाव हो जाता ॥ यद्धरी संसार च्वि न गिरेगा 
रु परम पदको धाप्न हावेगा ॥ जम ज्ञानवान 


तत भयादेसोद्ःखी नहीहोता ॥ रतश य° निर ध्र° कर्म निर्णयो नाम द्विशताधिकाटाविशनिनमः 
आनंदके 
;; मुनिस्वरोवाच ॥ हे वेचक जो ज्ञानवान पुरुष्‌ ॥ ता परमानंदको भाप होताहे ॥ जिस आनद्क षायेतें जो इंद्रीयक्रा आनंद ह सो सङरे वृणवन नद्ध भासनादै 


स। सबही जलम चिन्मा्स्ष्पदहे॥ न कोड मपनदेन कोर &। 
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सर्गः॥२२३८॥ 
 ॥ अरु जेमा 
पृथ्वी आकाश पातारुविपेभी कड्ं नही तेसा खुख ज्ञानवानकों प्रान होताहे ॥ जिसको ॐसा आनंद धरान जया द्र सो किसकी इद्धा क ॥ अश आत्मामंद्‌ नव राम 


म होताहे॥ ज 
आल अभ्यास दोषे आत्मा बुद्ध हे अर सर्वदा अपण आपविप [स्थत दं ॥ अर जा कट आर्गं चट आता हे सो अविद्याकरा विखास डे 


॥ जव तु अपण स्यर्पचिये स्थित दहावगात 
सव ब्रह्न तञ्कों भासेगा ॥ हे वेयक पृश्वी आदिक जा तत्वहसाह्‌ नदी धजाकद्ू दात ता उनका कारणनी कोड होना ॥ जो वहज्ी नद्टी तो कारण किसको कष्ठीये ॥ अर जो 
इनका कारण कटं नहाता का 


यं किसकरा कौये तातं वह अममा हे ॥ विचार कियत जगतका अन्नाव हो जानाहु आत्मसत्ता ज्योकी स्यो भाष द जसं किसिकाः जंयरीविवे सर्पे 
ज्नामताहें ॥ जव उह भी भकार देख नव सप नम मि!ट जाताहं ॥ ज्योकी त्यों जेवरी ही भासती द तेसं विचार कियत आत्मसत्ता जासती हे ॥ जसे कद्ध आकासविषे संकद्पकःा 
खख रच ता आकासविये होवे नेसा भास्तनाहे जे किंसि पुरुषनं संकल्प करी द्वनाकौधतिमा रचा ॥ अरु तिके आनं अपणी प्रार्थना करणे छागा तिस भावना करी उसका काय 
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सिद्ध इजा ॥ सां कष्ठ सिद्धं इअ अनुभवहातं सद्धं इअ जसके आश्र उह भतिमां इइ तिस करी कायं सिद्ध भया ॥ हं वेधक जेता कंच्कू जगत तु देखता हं सा सव सकस्पमा्च 
जेस सुपनेविषे नाना भकारकी खष्टि भासती हे सो सुपनमात्र हे ॥ तेस यह सर्वं विव ब्रज्माके संकस्पविपे स्थित हे ॥ आदि जो पंरमात्मातें फुरणा इहे सो कमं विना खृष्टि उपजि 
हे ॥ उह किचन आजासरूप हे ॥ व्री आगे जो ब्रह्मानं रचा हे सो संकल्परूप हे वद्धरी आगे अज्ञानं कर्के कर्म कर्णे छागे तेवं कमं करी उत्ति होती इट आइ हे ॥ जेस सुपनंचिपे 
सुपनकी षटि भ्रममाब्रही दृढं हो भासती हे जवख्ग सपन अवस्थाविपे हे तवंखुग जेसा उदहां क्म करेगा तेसाहौ भासेगा ॥ अरु जो जागि उठे तो न कद्ध कर्महे न जगत दहे तसं यह 
सव संकल्पमात्र हे ॥ जञानवान करी अभाव हा जाताहे ॥ हे वेधक यह जा मुञ्चकां मनुष्यं भासते हे सो मंनुप नहौ॥ तिनके कर्म तुञ्चकों केसे कहां ॥ जेसं सु पनक निवते द्वए खुपन र 
षिका अभाव हाताहं तेसं अवियाके निरन्त इए अविद्यक ङृषटिका अभाव हो जाताहे ॥ अरु आत्मसत्ता अद्धैत हे ति्तविपे जगत क्ट बन्या नही उही रूप हे ॥ जंसं आकाश अरु श्र 
न्यताविषे भेद कच्‌ नही ॥ जें वायु अरु स्पंद विपे भेद कच्‌ नही तेसे ब्रहम अर जगतविपे भेद्‌ कं नही ॥ अरु जवं चित्त संवित फरती हे तव जगत हो करी भासती ह ॥ अरु जव न । 
ही फुरती तव अद्वैत हो करी स्थित होतीहे ॥ अरू आत्मसत्ता फुरणे अफुरणेविष ज्योकी त्यां हे ॥ जन्म मरण बढणा घटणा जो नाम होते हे सो मिश्या काहेतं हे जो इसरी वस्तु कट नदी |: 
जसं किसी जरु कहा किसी अभ कडा दोनों एकी के नाम होतेहे तेसं आत्मा अरु जगतं एकंहीके नाम हे ॥ परंतु अज्ञान करी भिन्न भिन्न शभासतेहे जेस सुपनेमं कायं भासते हे & 
परतु हे नही तेसं जाग्रत विषे कारण कार्य भासते हे परतु हे नही ॥ वास्तवतें आसम तत्वं हे ॥ तिस आत्माविषे जो चित्त फुरता हे अहं मम तिस उत्थानतं आगे जो कटु फरणा होता ग | 
या सोइ जगत भया हे तिस जगतविष जेसा जसा निश्वौ इअ इ तेसा तेसा भासणे सागाहे ॥ तिसका नाम नेति हे ॥ तिसविपे दे कार पदाथकी संज्ञा हणे छागी ह ॥ अर कारण [4 
कायं ट्ट आतेिडेसो क्या हे केवरु आतसत्ता अपणे आपविषपे स्थित हे ॥ अवर कचु हआ नही परंतु हृएकी न्याइ भासतीहे ॥ जेस खपरनेविपे नाना भ्रकारका जगत भासताहे | 
अरु कारण कार्यन्ी दृं आता हे परंतु जागे द्रे कच्छु टट नहो आता काहेतें जो हे नही ते यह जगत कारण कार्य रूष इं आता हे ॥ परंतु हे नही आत्मा करी दष्ट आताहेता ६ 
॥ ते आत्माही हे ॥ जसं संकल्प नगर दृष्ट आता हे तेसं आत्माविये घन चैतनना करीके जगत भासताहे ॥ सो उही रूष हे ॥ आत्मां इतर क्कु नही जेसा उसविषें निश्वा होताहे तेता भ 


| स्पश जनुभव होताहे ॥ जेता कच्छ जगत दट आता हे सो सत्र संकल्प माज हेः ॥ सं कर्पही जह तहां उडत फिरते हे ॥ अरु आनु भव सत्ता ज्योकी त्यों हे ॥ संकल्यहि मीके परलोक दे | 


क \ खनः \ बेधकोबाच्च ॥ दे.लगवन्‌ प यपे जो यद्‌ मरीक जाता हे तिस शरीरका कारण कयन. हीतग्ह अरु तह. दती. अरु हंता कवन होता अरु यह शरीर नो दण रद 
ॐ ते ५, पय न १ रसा ऋ -१1गा दे ॥ अरूसज्जो व्क निस -शादीरकरव चारष्य . र दयेत टे ८ नो" ज्य ८ : 7 गन 
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प 04 

॥/ॐ/ माद करी संकल्परूप जगत इट हौ जाना ॥ बद्र तिस विच जैसा जेसा कुरणा होताहेतेसातेसाद्टो भासने पद्‌ धचच्छ यद्‌ जगन सन्य मत्स स्न स्मखर च्द-=~ ~ 
|| हे ॥ अर धमादकररी सरीरविषे अभिमान हो गया हे ॥ तिस करक कर्तव्य भोक्तव्य अपणे वि मानता हे ॥ वासना दृढ हो जाती हे तिस बासनके अनुसार पररोकन्ह देग्वता द ५१.६६ 
हे वेधक उहां न कोउ परखोक हे न यह रोक हे॥ जेस एक सुपनेको छांडिकरी अभर छुपनेका पाम होवे तेसं अविदित वासना करिकं इस खोककों व्यागकरि पररोकका देखना हे 11. 
र 


| जेते छपनेविपे निराकारही साकार सरीर उत्ति होता हे तेभ पररोकविपे हे ॥ वास्तवं स्या हं सकस्पही पिडाकरार्‌ होकरि नासता हे ॥ जसी जेसी वासना होती हे तसाहि तिसके | 
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त्ररै ो हे तिनको आतमभ्नावही सत हे ॥ तिसविये जसा निश्वय होना हे तेसा होकरि च = 
गत्‌ आजासमात्र हे ॥ अरु जो ज्ञानवान पुरुष हे तिनको आत्मश्ाव्हं ं होकरि श्राषता हे ॥ ज्ञान ज्ञेय ज्ञातप जगत नासतः हे सो | &| 


| || अनुज्नवतें मिन कद नही ॥ जेस पनेविषे अनक पदार्थं शासते हे सो शानु अनका श 1 शाह भदटेविषे एकी जाते हेते ज्ञानदूपी भरखेविपे सभ एकरप हो |£ 
जाति हे ॥ जव संवित परती हे तव नाना धकारका जगत भासत हे ॥ अरु सवत अफुट्‌ ह्‌।। हे तब भे हो जाती हे ॥ तव एकप हो जाना हे ॥ एक विनम्र सत्ता अपे अ |& 
पविये स्थित हे प्रश्वी आदिक पदार्थ तिसका चमत्कार हे निन वस्तु कच्‌ नहा ॥ आलच॒त्ता निविकार्‌ हं तिसविपे निराकार अरु साकारभी करपित दे ॥ इनतें रहित निराकार हे जो | इ | 
पुरुष टस्य साथ भि चेनन हे सो जड धर्म हे ॥ तिनको नाना भकारके पदार्थ भासते हे ॥ ज्ञानवानक! सहर विनमाच्रही नासते ॥ हे वेधक्र यह्‌ जगत स्न विनमाच हे जव | 
चित्त संवित फुरती हे तव छुपनरूप जगत भासत हे ॥ अरु जवर (चत्त सवित कुरत रटत $ ट ध छु हाती हे तेस चित्त संधिते फरनेकरि खषटि होनी हे ॥ अरु विके | 5 | 
3, स्थित होणेकरि श्रङे हो जाती हे ॥ जेस सुपन अर सुपुन्नि आसाविपे कलापत ह ॥ तस्‌ आासमवि पड ९ प्रख्य कल्पित आभास्तमाच्र हे अवर कु जगत बण्या नह ॥ करते कार || 
& | जगत भ्रासता हे तातं जगतश्नी आलप हे ॥ पंच तत्वभी आलाका नाम दे अरु सदा अधैत छप शपा वातनुम्‌ दे ॥ जस्रं आ्नाविये साकार करुपिन हे तेय निराकार कट | 3 
-\ || पित हे ॥ जसं खुपनेविपे किसको साकार जानता हे किसको निराकार जानता ह ॥ दाना करना मात्रह्‌॥जो नेतं रहित दै सो आलात हे ॥ अश साकारभा - निराकारो जही |-§ 
इ हे ॥ आत्मसन्ताही इस भरकार हो भासती हे ॥ निराकारहि साकार हो भासता हे ॥ हे वेधक जता कटः जगत्‌ नुञ्करो दृट्‌ आता हे सो सत्र विनमाच्र खष्प ह ॥ इतर कद नही रनु | 
ब अज्ञान कर्के नाना भ्रकार कार्य कारण शासता हे अरु जनम मरण आदि विकार भासता दे ॥ वास्तवत न्‌ काउ जनमन मरने ॥न कोड कार्यहेनक्रारण हे ॥ अरु जो ॥ ६ 
| पुरुष मरता हबे तो परखोकज्जी न देखे ॥ अरु अपणे मरणेकोत्नी न जाणे ५ जो परलोक देखना हे अपणे मरणेकों देखत दवै सो मरता नदी ॥ जब यह युर छक हवै तव पूर्व सं 
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सकारकों न पावे ॥ अरु पर्वं स्ति इसकों न होवे ॥ सो तो पूर्वं संस्कार करक्र क्रिया विये भवतत हे ॥ अछ भतियोगी कक स्छनिशी हो आती हे पदार्थौ ॥ बहरी कर्मक भागता 


4 
३। हे ॥ पूर्वरोक तो यह पुरुष नक नही हाता ॥ घमकरी मरण नासता हे ॥ अरु क्रारण कायं दृष पदाथ नासते हे ॥ जव मरकं परोकं देखता दै ॥ अरु शख इुःखको भोगता हेनो 
1 वाक ता यह्‌ ॥ अरु श ¦ 
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५। = = द कस ~~ रं ल ५ च च करं ग द्‌ व 4 ~4 ् ‰ 
|| अनुसार होकरी शासता हे ॥ अरु सरीर पदाथं सज्रही आकासद्प हे॥ हं वेक असतदही सत होकरी जनम मरण ासता हे ॥ जेक्ा जेप करणा होता हे ॥ तेसा तेसा भ्ासता हे ॥ ज | 
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मो, नि.उ.&|| उह सरीर किंसी कारण करी नही वन्या ॥ जेस उह सरीर अकारण हे तेसं अवर जो आकार ट्ट आते हे सोनी अकारण हे ॥ इसीते आशासमाच हे ॥ जेस युपनेके सरीर साथ नाना 
"` "~ "||| भकारकी क्रिया होती हे ॥ अरु देस देसां तरकां देखता हे सो स्र मिथ्या हे ॥ तें यह जगत मिथ्या हे अरु मरणश्री मिथ्या हे ॥ अरु जो तं कहे इसके साकारका अभाव देखता हं 


सो तक हे तो हे वेक जो यह पुरुष परदेस जाता हे तोभी इसका आकार दृष्ट नही आता ॥ जेते टि अश्नावविषे असत होता हे तेस देहके त्यागवियेी इसका असत भाव हो - 
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श 
॥ ६६ ॥ || ता हे ॥ इस पुरुपका अभाव कदाचित नही हाता ॥ अकू जा तू कहे परदेस गया वद्रीभी आय मिरुता हं ॥ सरीरके व्यागते वह्धरी नहा भिता परदेस गवा वद्र भिङिकरि वारता 
| चर्चा आनि करता हे ॥ अरु म्‌आ तो कदाचित चचां नही करता तो मुआभी चच। करता हे सो श्रवण करु ॥ जिसके पितर भौतिकरी बांधे हूए मरते हे ॥ अरु जथा शाख उनकी 
|| क्रिया नही होती तव उह सुपनेःवपे आय मिरूते हे ॥ अरु जथार्थं कहते हे जो हमारी क्रिया तुमने नही करी ॥ हम अमके स्यानविपे पडे हे ॥ अरु अमका द्रव्य अमकं स्थानविषं 





पड़ा हे तुम काटि छेद ॥ तो जेस परदेस गण मिरते हे अरु वार्ता चर्चा करत हे तेस म॒एभी करते हे क्यों १॥ हे बेधक वास्तवतें न कोड जगत हे न मरता हे केवरु आत्मसत्ता अपण 
आपविषे स्थित हे ॥ जेसा जसा तिसविषे फरना फुरता हे तेसा तेसा हो नासता हे ॥ हे बेधक अनुशवरूप कस्प ट्छ हे ॥ जसा तिस्विपे रना फरता हे तेसा तेसा हां नास्ता ह ॥ 
एक संकर सिथ वस्तु हे अरु दृष्टि सिध वस्तु हे ॥ जव इनकी दृढ भावना होती हे तव यह दोनो सिध होती हे ॥ जो इंद्वियके विपे द्रव पदार्थं हे सो टि सिध वस्तु कहाती हे॥ ज 
इसीकी ्ावना होतो हे तो यह भाप्न होती ॥ अर जो अपणे मनविषे आपही मान छोडीए ॥ जो में ब्राह्मण अथवा क्षत्रीय वैश्य श्रद्र वर्ण हों अथवा रहस्य वानध्रस्थ बह्मचारी 
॥ जवरूग इनविषे अभ्यास होता हे ॥ तबरुग आत्मसत्ताकी भ्रासि नही ह) ती ॥ अरु जो आत्मसत्ताका अभ्यास होवे तव इन |: 
दोर्नोका अन्नाव हो जाता हे आसादहि भत्यक्ष अनुभवकरिके ज्ासता हे ॥ हे बेधक जिस वस्तका अभ्यास होता हे तिसीकी सिद्धता होतीहे ॥ जो भावना करे अकू थकीकरी किर नही: 
तो अथस्य धराप्त होता हे ॥ अभ्यासविना कदू सिद्ध नही होता ॥ जेस कोड पुरुष के मे अमके देस जाता हो ॥ तो जबख्ग उसकी उर चले नही तवग अनेक उपाव करीरी नही ||. 
प्रान होता ॥ जव उसकी उरचखेगा तत्र षड्चि रहेगा ॥ तेस जव आर्माका अभ्यास बड्धत एकाम होकरि करेगा तब उसको भराम होवेया ॥ अन्यथा आत्मपदर्को न श्रात्न होकेगा ॥ हे /& 
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॥ सन्यासी आश्रम हां ॥ इत्यादिक मानणा संकस्प सिद्ध हं 
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५ त चेधक्‌ ९जस पुरुप जगतके पदार्थक्छी इछा दे ॥ तिसकों आरमपद्‌ धाप्त नही होता 
यनः दृष्यम्‌ ० भरी केव्दस्र्प्कत्‌ स्॒गल्‌ ०० ५५.६ होये शलिसकरि मं स्वर्गविये विचरो जरू एक स्यरूःत्रकरी भुर्टो च्वि ग्ग होणेकी जायन देने ^ तयः म्यगसकरारि . उदधि हो. जता. हे ¢ कै / 

५. 1 । पद १९ द्द्‌  व्मगे्दषट लः ह च दुला द्धे ` गखाद्धि भणसि साला दे ॥ दे येध्यव्क ५ व स्तर रना : न > ग् < 11 7, > / 
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आरू जिसको आत्मषदकी दच्छा हे ॥ तिसर्को उही भा्त हयेवेगा जगतके ष्दार्थन भारय ॥ ध जेसी /4 / (क 
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ॐ -॥ म॒नीन्वरोवाच 11 है वेधक जेत अगाध सशृद्रःये अनेकः लरग कुरते तत जाला चिच अननक स्ट रतया जग जय जत पन त < 
एककी खशिको इसरा नही जानता ॥ अऽ दुसरेकी खष्टिकों उह नही जानता ॥ जप्त एकही स्थान चव दापुरुष सोए होवे ॥ उनका अपणे अपणे फुरणेकी खर्ट नासं आती \॥\ उन्‌ \.% 
|| की ष्टि उह नही जानता ॥ उसको खषिक्रो उह न ठ 
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ही जानता परस्पर अज्ञात हे ॥ तसे ही सव खषटि आत्माविपे कुरतीयहि परंतु एकक खटिको दुसरा नही जानता अरु जो धार ।: 
णाभ्याप्ठी जोगी होताहे ॥ तिसकों अंतवाहक सरीर धत्य इवा हे ॥ सो इसरेकी खषशटिकोशी जानताहे ॥ जेस एक तङावका दुर होताहे अरु एक कृपका दर्दुर होता अरु एक स । 
|| मद्रका दुर होताहे ॥ सो स्थान तो भिन शिन होेहे ॥ परंतु जक एकी हे भावे कसा द्र ह + तिसकों ज जानता हे जो मेरेविपे हे ॥ ते जगत भ्िन शिन अंतःकरणविये हे परं 
| हु आसापत्तके आश्र हे ॥ आदि जो संवेदन तिसविपे फ़री हे सो अंतवाहक हे ॥ जब ॐंतवाहक विपे जोगी स्थित होताहे तव अवरके अतवाहकको जी जानताहे ॥ दस धकार अनं | 

टि आक्र आनने अतवाहकविये फुरती याहि ॥ सो आलाका क्रिचन हे ॥ कुरतीयां जी हं अर ध याह ॥ संवेद्नके फुरणे खष्टि उत्ति होतीहे अरु संवेदनके हरणेन मि 
जातीदे ॥ आकासष्प होन हे ॥ अशू वायुकं हरणेन जख एकषप होजाताहे ॥ जतं इतर्‌ कच ही भासना ॥ तेस 


आ ५ ट & 
टि र ध र सतया कृरणकररि आल्ाविपे अनंत डटि जासतीवाहि अरु संतरेदनयें - | 
ठहरणतें सव आत्माद्प होजातीयांहे आत्मा दतर क्ट नहा जासतायाहं ॥ तसतं इतर्‌ पमादकरी भासतीयांहि ॥ यद्धरी कारण कार्य भरम न द ६ ~ 
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पके कमते रदित फरीद ॥ पाठ । ते तिसका संस्कार स्दिविये इजा ॥ तय संस्कारे वसन जणो तताहं ॥ प्रथम जो छटि फुरी हे सो 
कारणकार्यके कमते रदित फरीद ॥ पाट कारणकराय करम भात्या ॥ वद्ध तत्तका स्का संस्कारके वसते जासणं 


नं 3 छागी ॥ त्रथम संस्कारं हिति अकमस्मानूने जा ॥* 
सी हे ॥ तिसविपे जिनके स्वूपका धमाद नही भया # तिनक्रा सदा परब्रह्का नश्वय रहत।द ॥ ५ संकरस्य मात्र भासा ॥ अरु जिनको र ति || 
नको संस्कार पर्वक जगत नासता ॥ अवर संस्कारभी कद. वस्तु नही ॥ हे बेषक जौ जगवह। {थ ह सका संस्कार केसे सत्‌ होये १ परनु ज्ञानवानकां दस भकार आसना हअ |*| 
रुजो अज्ञानी हे तिनको स्प भासनादे ॥ हे वेक जेस तुम संकत्पकर रच पदराधका अततत जानते हा॥ न सनी खटिका अस्त जानते हो जतत खुषनरष्टिकों असत जानने हो॥नेसहमदस | 
जागत खषिकोभी असत जानतधजेसं ग कण्णाकःा जल असत राति ने हमक यह जगत अततत ९ 1 कारन कारय कर्म संस्कार हमको केतं भासे ॥ अरु अङ्गानीको तीनो जासतेह॥ 
ह वेध जव चिन्त संबित वहिरभृख होतीहे तव जगत नासता हे अरु जव अंत मुख होनीहे तव अपणे खड क! दरत्‌ ॥ जवर आात्मतलका किचन सवदन | श 


ठे हेरि द्न करने तवुषन जगत हो भासताहे॥ ||* 
क न १२ छ्क्ी न्ति ४ अस ण ट] ज सके र र १६ = =“ ५८१३ ९०९०९८१ ||, |; 
|| अर जो उरि जातीहे तव खुपुमिधरूय दोजानी हे ॥ फुरणेका नाम छरिकी उसत्ति हे ्जर यहरणका ना+ ` ० ६ नतक आगर करणा करता हे सो युद्ध सन्ना अव्यक्त निराकारे सो आकार 


| खूप कासतदे॥अरू जो अकारण निराकार हे तिसविषे अकारण आकार भ्नासताहे ॥ तातं जाणताहं जो उही पट्‌ अवरकचछनही॥ जाकार्‌ज्ी निराकार हे खिद दृस्यदप दौ भासती हैजगत | | 
५ ॥ १ चै १०७० ४ ~< 4८ ~- _ क अ सा ० त्रा प | र सर्य जन श्न अ है ~ 8 , च ४ १ (0 + 6 | 
(द | आजासमात्र हे॥ जघ समुद्रका आनासतरेग होतहे नेतं आभमाका आजास् जगतदे॥ सो त्मानद त प स्वे जगतक्रा अपणा आव हे॥ ॥ वेधकोवाच ॥ ह मुनीश्वर तुम || 
& | जगतकों अकारण कहे हो ॥ सो कारण विना उसत्ति केसे संभवती हे ॥ जो भ्रत्य भासनाहं अर्‌ जो कारण करः उतयत्ति कह; तो गुपनवत क्यों कते हो ॥ खुषन ष्टि नो कारण धिना ||| ` 
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यौ.निं.उ, हातीहें ताते यहं खष्टि कारण सहिते हे ॥ अथवा कारंणतिं रदित अकारर्णं हे सो कही ॥ ` ॥ मुनीश्वरोवाचं ॥ हें बधक यह जगत आदि अकारण्हि॥ आप्माका आभास माच अकार 
॥| ण हे सो कहो ॥ मनीश्वरोवाचं ॥ हे वेधक यह जगत आदि अकारण हे ॥ आत्माका आपात. मा हेः॥ भथम कारणतें रहित हे सो आताविषे अयत अभाव हे ॥ अवर पदाथ क || 
| || छू बणे नही ॥ आलमसत्ता ही अपणे आपविपे स्थित हे सो चिदाकाश चिन्मात्र हे ॥ तिसका किचन चेतनता हे ॥ जेप सूर्यकी किणका आभास जख शासता हे परंतु जड इं तेस - 
॥ ६७ ॥ || || आलाका किचन भी चैतन हे ॥ सो किचन संवेदन अहंभावंकों छेकरी फुरती गई हे ॥ जते जेस फुरतो हे तेसा तेषा जगत हो नासता हे ॥ जो जो तिसविये निश्चय किया हं जाय 


3 || ह कर्तव्यं हे ॥ इसके कर्णे करी पुण्य हे इसके करणे करी पाप हे ॥ यह करणा हे इह नही करणा देश काऊ क्रिया करम हे ॥ यह इसीभकार हें ॥ यह ऋषि हे, यह देवता हे, यह || 
|| मनुष हे, यह द्वैत हे, यह. हे; यह कर्म हे ॥ इस करी इनका बंधन हे ॥ इसकरी इनको मोक्ष हे ॥ हे वेध जो आदि नेति रची हे ॥ तेसंही अवरूग स्थित हे अन्यथा नही हात 
तिसविपे कारण कार्यं करम हे ॥ भयम जो रृष्टि फुरी हे सो वुद्धि पूर्वक नही वणी ॥ आकाश मात्र फुरि हे ॥ जेस फुर हे तेेही स्थित हे ॥ वद्धरी पदार्थं जो एक भावक वाग क ४ 
अवर भावकं अंगीकार करते हे सो कारण कर्के कलि हे कारणंविना नही होते ॥ कार्त जो भथम खषटि अकारण ड हे ॥ पातं ष्टि भावविपे कारण कायं ए हे ॥ भरतु है वे € | 
£ धक्त जिन पुरुपकों आत्माका साक्षात्कार द्धा हे ॥ तिनको यह्‌ जगत कारण विना ब्रह्मस्व शासता ह ॥ अरु जिनको आस्मसत्ताका भमाद हे तिस जगत कारण असत, शात 
|| ता हे ॥ परतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण हे ॥ 'तिसविपे संवेदनके फुरणे करी अब्रह्मता भासती हे ॥ अर निराकारविषे आकार भासता हे ॥ अरु अकारणविपे कारणता भातत हं ॥ |€. 
| अरु जव संवेदन जो मनका फुरणा हे सो स्थर हो जाता हे तव सर्वं जगत कारण कार्य सहित श्नासता हे ॥ प्रथम अक्रारण कुत्वा हे पाते देवता मनृष पश. पंछी पृ्ी जल तज || 

॥ वायु आकाश पदार्थक्री मयादा न्द हे ॥ वंध अर मोक्षकी नेती इइ हे सो जर्योकी त्यो हे ॥ जो जरू सीतरृही हे अभि उष्गही हे॥ इत्यादिक जसे नेति हे ॥ तेसं स्थित हे अरु जव आ || 
| सम सत्ताविपे जागता हे तव जगत कारण कार्य सदत नही भ्ासता ॥ ओत खुपन खषटि पथम अकारण भासी आती हे ॥ जब दढ हो जाती हे ॥ तव कारणतो कार्य होता हं ` दढ हो /&| 
{३ ॥ आता हे जो ग्त्तिका. विना च> नद्धौ बनता अरु जागिः उट तव सर्व जगत आप्मरूप हो जाना हे ॥ह बेधक यह जगत संबेदन विषे स्थित हेः ॥ जवखग अहभावक्य फरण हे ` तबरठय ॐ 


लो सोक्षको घायेगा ॥ असंधि आग चिनिति ङ देः हे: समम 
ध. 
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। देखता हे ॥ वास्तवतें यह जीव चिदाकास आला हे ॥ अज्ञानकरि जीव संज्ञाको धापन भया हे ॥ हे वेधक ओज धातु जो हे रिदा तिसविपे वचिदअणु स्थित होकरि दीपक जो 


~ | 
ो.नि.उ॥ 
| ३ तीवत भकासता हे। | तिस आओजके आश्र सज नाडी हे ॥ सो अपने रसकों ग्रहण करती हे ॥ जव यह भानी भोजन करताहे ॥ अर अन जाग्धत्‌ _नाडीविषे पून होता हे तव क ष 
६८ (‡|| अभाव हो जाता हं ॥ चित्क द त्ति अर भान आणे जाणेते रहित हो जाते हे ॥ उह नाडी मंदी जाती हे ॥ वदरी 0 नाडीविधे भान तते दे ॥ 0 व भासताह ६ हेग | सुषु पिवर्ण 
॥ ५ ॥||| क जव इद्वियकों ग्रहण करके चि्तकी ठन्ति वाद निकसतो हे ॥ तव जायत जगत हो ासता हे॥ अरु जव तनमात्राकों ऊेकरि चित्त करी त्ति ओजधातु विपे फुरती हे तव सुपन भासता || 






क 

हे ॥ अरु जव ओज धातु उपर अन आदिक द्रवका वोध आनि पडता हे ॥ तव सुषुभि होती हे ॥ अरु जव निद्राका अरु जायतका वरु होता हे. तव दोनो भासते हे ॥ अरु जव दो 
नों विपे एकका बरु अधिक होता हे तव उही भासता हे ॥ जागृत अथवा सुषु ॥ अशू जव निद्राते रहित मंद संकस्प होता हे ॥ तब तिसकों मनोराज कहताहें ॥ अरु जव वाच्च विषय || 
को त्यागकरि चित्तकी रत्ति अतमुंख होती हे तव पन होता हे ॥ तहां फिरि जिस सिद्धां तविषे जाता हे तिस अनुसार अंतर जगत भासता हे॥ कफके वरुकरि चंद्रमा अर क्षीरसमुद्र न (६ 
दीयां तार जरू साथ पूर्ण अरु र फुरुफल वगीचे सुद्र वन दिमारा करप तमार खंदर लीयां अरु ब्छीयां बावरीयां इत्यादि संर अरु सीतरु स्थान देखता हें जव्र पितका ( 
बर अस्मि होता हें तव सूये अग्रि अर सके ट फर टास देखता हे ॥ अरु संध्याकारके मेघकी कारी देखता हे बन स्थान्को अगि छागी देरता हे ॥ पृथ्वी अरु रेत तपी हूर 


ल 
<~ डमे ५ क ज [4 ?। अ प ७७ यि १ 
देखता हे ॥ मारुथरुकी नदी दृष्ट आती ह ॥ जर उण्ण सागता हे हिमारेका सिखर उण्ण रागता हे॥ इनते आदि ङेकरी उण्ण पदार्थं दृष्ट आता हं ॥ अरु जव वायका बरु अधिक हा 
# ट्ट आती हे ॥ अरु अंथेकूप विपे गिरता हे ॥ हस्ती घोडे उडत दृष्ट आते हे ॥ आपका उडता फरता देखता हे॥ (६ 


ताहे तवर सुपनेवपे आधि वायक देखता हे ॥ षपापाणकी वर्षा होत 
अप्सराके पारे दउडता हे पहाडःक बरखा होती हे ॥ वाय तीकण वेगकरि चरूती हे ॥ अनते अ।दि ठेकरी पदार्थं चरते ट्ट आते हे ॥ विपरीत होई करि भासते हे ॥ इस भरकारर्बात 


त कफ करिके सुपने विये जगत देखता हे ॥ जिसका वरू विशेष होता हे तिस धर्मबिये टृ आता हे ॥ बासनाके अनुसार घट बढ राजसी तामसी ` सावविकी षदार्थक्रं देरकता हे ॥ 
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॥ जब तीनों एके होकरि करपते दे ॥ तव पङेकार ट अगति हे ॥ हे बेघक जवखग बात पित कफके अश्न साथ भिल्या अ पूर्यटक कफके स्थान विषे भवेस करता इं ॥ तकखग स्‌ 

६ \\ न जूके दोक भासने दे ॥ दस धकार बात चित कण जिसके स्थानविये जाता हे ॥. बरक. खज्ावकरों रना, हू तबरूगः समान स्रो नासता हे. ॥ अरु, जब केवर बातका क्षो | 

ॐ तर्द. \\ त लद्धए श्वट्दरव्छष्टच् पयन च्यद्टते दे 11 जरू यदाद यर पहा गिरते कपः अजाते डे दसर्ते आदि करि क्षोभ होतेःदे ऊरुजः कव्या क्षेण होना छे त्क सुद्र जरते ॥/ क 

~ \ द्द ४\ उनम. ¶स्व लनम यदुर. व भ भ ग्यः लव्यः क्रो.लयान द्धोते दे ॥॥ प्लव नाण जाग्नः नग्यधैखिने स्याने हे उरु उज्छा अयनिः (५6 स ससय न्रे अनदः अ / /॥ ^ 
"4 ४.१ वे . 1 द +} 1 [१ & 2. 3 1 ६ क म = न सिय १ = शनः 46 निषे ~ अत ्यय्कदरः 6 छ ककन ५५८ 1.81 ि ५ न्क ( [0 छ वम ५ ¶ 4 ६.6 $ । १ ४, त 

प ८ 2 


प. ६ द ४५ > गश्च =१६ द ६, 
; ° क (2 ऋ, : च द्दह. - ॐ द.ग््ष० ९ च्छ ग्य्‌द्‌ शद ६४ न्द ड जन्मद ` द्ण्.६०् चह १०३ व (-र(( मव) नथ त) + 
१ < ६ य पो क यि यि नानि मु न - अ ०9 = क वान ग्व वा 
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- 9१. ऋं ` ॥ व 7 १ श्यनः 
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| तिसीका कार्य देरवता हे ॥ जव अन अरु जक भवता हे ॥ तथ किरि जात जगत दरवत हे ॥ अरु जय जायत रु छचनं दना च सम क न अ 
रु अनुभव करता हे॥ हे बेथक एक भकार तीनों अवस्था होतोयां अर मिटि जातीयां हे सो तीना गुण करि हातीयां हे ॥ इनका द्र्टा इनको अनुव करणेवाखा हे सो गुणं अतीत द}. 

अछ सर्वका आत्मा हे ॥ यह्‌ जगत अर सपन जगत संकल्य मात्र हे बण्या कटू नहौ ॥ ब्रह्मसत्ताही किचन ककं जगतङ्प हो भासती हे ॥ परतु अग्यानी तिसकों जगत जानने दे |& 

ड | जगतक सत जाणिकरि इट अनि्टविये राग दोप करते हे ॥ इष्ट राग संयुक्त यहण कले हे अनि्टकी भाप्निविये देप करते हे ॥ जव वाक इंद्रयां सुयुप्नि हो जाती हे तब अंतर युषने | 


कि 


विपे भटकता हे ॥ तिसविये सूर्य चद्रमा वन फु फल ट आदिक्र जगतकों देखता हे ॥ अरु जव च्वहूपका अनुजनव होता हे तव सर्वं भटकणा मिटि जाता हे अरु सांतिद््कौ भात | 
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= ~< 4 श्ट >~ ताचक | धिक्छ चि > 9 ४ 
| | हाता हं ॥ ॥ इतिश्री योगवासिडे निर्वाण धकरणे जाणत सुपन खपु कणन नान दिर दणचराततमःसगेः॥ ॥२३२॥ .॥५॥ ॥ ५ ॥ 


[4 ~ नाक ~~ म १, 

॥ चेधकोवाच ॥ डे म॒नीश्वर उस पुरुपके रिदेविपे जो तुम जगत अरू धर दला त क्या भया अठ क्या अवस्था देवो ॥ मनीगश्वरोवाच ॥ हे बधक तिस | 

के चिन्त स्पंदविपे म देखता भया जो वड वडे पहाड भलेकी वायु साथ चुके वृणकी याद्‌ उडत हं ^ +> पापाणको वर्षा होतीहे ॥ इस भकार मे पक्के क्षो शकं देखत जया ॥ मेरे दे ( | 
रते देवते जाण्टतबाली नाड़विपे अंन आनि स्थित आ ॥ तहां जो अनके दाणे निरे सो पजतवतत 9 ॥ तव चित्त स्पेद जो संवित थी सो रोको गद़ तिसविये मेँ था॥ सो तामस नरक 

विपे जाय पडा ॥ मानों उदां मंगी जड हो गया ॥ मुञ्चको ज्ञान कदु न्‌ रहा ॥ जव कु अन व जु अबकास्न इअ तवे भांणका स्पंद्‌ कुर्या ॥ जेस वायु निस्प॑ंद इद स्पंद |: 

हो करी चके तेसं उहा संवित री ॥ नब खुपुमि सो दस्म हो करी भासणे ठगी केसी हे ज्यो आतमा दशाह द्रयख्प हो करी भासणे कागा ॥ परु अव्र कट बन्या नही ॥ जसं अधि || 
अरु उण्गताविपे कचु ओेद नही ॥ जेस जर अस दरयताविपे कटु नेद्‌ नही ॥ जस मिरच अह तीच्णता १ १९ नही ॥ ततं अत्मा अर दर्यवरिषे कद भेद नही॥ हे वेधक इस भकार भ ||& 

ट देखता श्या ॥ युति जागत दृश्वसों दृश्य उपजी मुद्चकों ट्ट आइ ॥ जस कुंआरी कन्या^ सतान उपजे तँ उपजन भद्‌ ॥ बेधकोबाच ॥ हे मनीश्वर तुमः जो कटी (3 | 

सुमुभि आत्ते द्य उपजी सो सुपुति क्वा हे ॥ जिसविये तुम द्वे गरथे ॥ उही पुनि दे ॥ जिस जगत उपजना हे सो गुद्यकों कदा ॥ गनीश्वरोधाच ॥ हे येषक जहा सवं संबंध 


< = र * {~ = ~ आ न & न ५ । 0 । 
का अभाव हे ॥ केवर आरमसन्नातं कतर क कहणा नही ॥ तिसका नाम पुनि हे ॥ तिस्विष जा षा न तिस कृरणेके तीन पयाय ह ॥ घा सव॒ सन्माच्रके हे जो बश्नु खषटप |४| 
हे ॥ अरु देस कार वसनुके भेदन रहित हे ॥ अरु तोनोकं भेदन रि हे सो सन्मात्र हे ॥ ति सममा वन्‌ अवर क्रु बण्या नी ॥ तिसके सव पर्याय हे सो उही छप हे ॥ उदी स 

त वस्तु अपे अगपविवे बिराजना हे ॥ कदाचित अन्यथा भावक नही धान हाता ॥ किचनविेनी उद दप ह्‌ ॥ अस आकचनविषशः उदा छप हं आात्मादीका नाम छुषुनि दे ॥ ति 
सीतं सव जगन होताहे॥निस सत्ताका नाम सुपु हे॥उदही खुपन दृर्य हो करी भासताह॥उसत इतः 81 नह7जसें बाचु निस्पंव स्पंदविष उद द्य द तसं आत्मा दोनों अवस्थाविपे एक 
| हो हे ॥ हे येक हम सारग्वेकी बुद्धिविये अवर कलु वण्या नही ॥ सदा ज्याका त्या स्थित ह॥ रारीरकं आदिनी अंनत रहौ रूष ह्‌॥ निस्विे जो किचनद्दारा करी भास्या टै सोती 
८. (-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. [1011266 0\/ ©810011 
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|| ही हव हे जसे सुधुति अवंस्थाविपे मुञ्चंकों अदेतकों अनुभव होताहं अवरं कटं करणो नंही होता ॥ | ९ < = = (| 
हे ॥ अरु जिसविपे भासती हे तिसतें इतर कडु नही ॥ ताते यहं जगत आत्माका किचन हे सो आत्मरूप हे ॥ जव तुं जानि करी देखेगा तव तुज्ञक! शाला 1८ ॥ जस सुपन 
| पुर अरु संकस्य नगरा अनुभवं होताहे अरु आकाशद्प हे तेस यह जगत आकाशरूप हे ॥ शंक्तिभी उही हे सर्वं शक्ति आत्मा हे ॥ निष्किचना उही ह्‌ अरु किचनभी उही ॥ (६ 
\| अरं शून्यशी उही हे ॥ जो वाणीतें कच्चा नही जाता तिस अवस्थाविषे ज्ञानी स्थित हें ॥ हे बैधके ज्ञावोनकों अनुभवं त्यक्षं कके अनुव रूपी भा सतताह ॥ जस छुपर्न विषे जीव अर [& | 
|| ईश्वर भि भिन्न भासताहे ॥ उपाधि कक अनुभव भेद्‌ ासताहे वास्तवे गेद कलु नंही ॥ तेस जेनंविषे अज्ञान ऊपाधि कक भेद श्ासताहे ॥ खद्पत्‌ आत्मा श टपह॥ जव | 
। अज्ञान निडन्त होताहे ॥ तव सर्वं ओलारूप भासताहे ॥ हे वेधक सर्वं जगत अपंणा खूप हे ॥ परंतु अज्ञान करके ओद्‌ होता हे ॥ जब आपको जाणे तव दैत भद्रन मिदि जारे ॥ ज || 
सँ कटं पुरुप अपनी क्ुंजापर सिघंकी मुरेति छिखे अरु उसंके रय केरी द्डडता फिरे अरु कष्टं पावे सो भाद कर्के भ्रयमान होताहे ॥ उह तो अपणाही अगहं अतं जाणे तव भ ||ह 
|| य मि ड जाता इ तेस खहपके ज्ञान करके जगतं भय मिट जाताहे ॥ जेप सुपनविषे अज्ञान कर्के नानात्व ासतीं हे अर वण्या कटु नही तेतं नात्‌ वा > | 9 
ण्या कलु नही॥जव यह पुरुष अंतर्मरवं होनाहे तव इसकों बोधको ढता हो आती हे।जेसे भातंःकारुकों ज्यौं ज्यों सूर्यकी किरणा भगड होतीहे त्यो त्या सर्यमुखी कम खिरगहे ॥ तेत || 
ज्यो ज्यो अंतर्मुख होताहे त्यों त्यों बोध खिरूनां हे ॥ विषयत वैराग करणा अरु आताका अम्यास करणा इस करी बुद्ध अंतर्मुख होतीहे अरु आत्वपदक्रा तानि ठोतीहे ॥ तव आत्मा || ९ 
‡॥ सर्व एक रस त्रासा हे॥ ` इतिश्रौ योगवासिष्े निर्बणि प्रकरणे सुधुि वर्णनं नाम द्विरताधिकवयंखिशतितमः सगः ॥२३३॥ ५० [1 
॥ मुनीश्वसेवाच ॥ इह वेधंक तव भँ उसकी सुषुभिसो जागि करी जगतकों देखत भया ॥ जेस कोड पुरुष समृद्रसो निकंसि आवे अरु जेते संकल्प खटषटि कुरी आवे ॥ जेषं आ (8 
| ॥ काशते बवरु फुरी आगते हे जेस छते फंरु निकसि आते हे तेस सकी खुिसो खरि निकसि आइ ॥ मानो आकाशते जडि आद ॥ मानों कम्म रते चितामणि निकसि आद हे ॥ /:& 
॥ जेस शारीरके रोम खड़े हो अति हे ॥ जसे गंधर्व नगर फुरी आना हे ॥ जेत पृथ्वी आकर निकसिं आता हे ॥ तेस खि करी आद हे ॥ जसे कध उपर घ्रतत्ीयां लिखीयां होवे ॥ जसं /:&|/ 


येश्प्ये अनञकरी ुतरूोया डवे तेसं म खष्टिको देखतं या जतं ` थ॑जेविपे पुत॑ललीया निकसो नही परंतु सिङ्छपी कस्यताहे जो नी -पुतल्टीयां नि कसेगिय॥ तेसं -अनद्यनी खरि आ 


| ~~ ¶ ष (न र उख [46 विये 4 नि ष्टो (=+ ( < -/ दम? ब, > ॥ „श्ल च स्री (क 

\ रम रूपः व्थन्ते नीच्छसि अनत द \। अर वास्मरूपा मारीत चदा यी यासन निकसे हे ॥ चरे यद आश्वर्यं दे जो आकाशाविये विन ्टोनेहे नि शः गाश किये, छतस्टी (5 
= \ सद -्दन्दुण्यय्ड यय्स्वस्प द्धे ६६ वयः २५७२ यक "ऊङय गुदम र्यदा चजोः स्सा ^ ऊर देशः का / 
८ च स १ 
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( ष 
न ब कु कषर + च, +, [ † ५ न ह [च्‌ कन 1 = + ॥ च र 
तिसंसों जो रुषन अरु जगर्तं जासि आती हे सोजी उदहाषूप हं ॥ जत्तत ` कुर्ता (|| न .६.२ ३ 
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7 क्बन्द ष्य स्वन ष्ठः छासि दये ज्लव्निः गनौर निष्यः वव्ने च्छरत्छा ०८ 
 ॥/ _ ~` च 1 दर्थं 0 हे (1 च ५ छथि न 5 छि उत्कः इ. त्स्यत ~--------- ~-~------~ - --*-----------------*-----~--~ -------------- 
॥/ॐ/ न कोठ पदार्थे नअंतरहेन वाहिरहे नं जातं हे नस्ुपन हं न खुयुतिहे।यह सज खट दसके ४४ स्स्थिते हे॥ अरु भमान दोष ककं बुर कर डस्य दर्द यवतः ददप च ्\ ` 
स; = [र ५ [1 ७, ॥ र्थ ध श्‌ 8 को, च प्‌ बरे ई --३ चज ४ 
|| नेबिये सम पदार्थ अपणे अंतर वाहिर होते भासते हे ॥ तेसं यह पदार्थं अपणे अतरसो बाहव फुरते भासते हे ॥ हें वेधक यह जगन जो आकार सयुक्त ट्ट आता हे सो सन्न श्निराकः \ । | 


ॐ 


पविपे स्थित भासती हे ॥ अरु जो अज्ञानी हे तिनको भिल भिन्न नामषटष नासता दे ॥ अरं जव वितकी रत्ति वाहिर्‌ फूरती हे ॥ तिसकों जायत कहता हे ॥ अर जव अतर्मुख क़ || 
‡ | री हे तव निसकों सुमन कहता दे ॥ अरु जव दन्ति स्थिन होती हे तब तिसक। शक ग क चित्तृ्तिके तीन पयाय दए ॥ अवर कटर बालव तो नही ॥ इसि जगतके ( 
| उ आदि शुद्ध केवकं आत्मसत्ता थो ॥ तिसबिषे चित्त संवित फुरी ॥ तव जगत प भाण स कारणत जगत उपजा नही ॥ जिसका कारण कोड नही तिसकां अस |& 
$ | त जाणीये ॥ बासलवते कट बण्या नहो सवं जगत सातप ब्रहम रे॥ ॥ दिश यागवा त 1 करण युपुनि वर्णनं नाम द्विशताधिक चुश्िशतितमःसरगः ॥ २३४  ॥॥ ||& 
॥ चेधक्रोवाच ॥ ॥ हे मुनीस्वर भेके अनंतर तुमको क्या अनुव हज या ॥ ॥ युनीरवरोवाच् (हं पथकर लव मुञ्ञकों तिसके अतर खटि करि आइ ॥ अपने पुत्र कर्व खी 
संशर्ण कुटव ्रासि आया ॥ तिनको देखिकरि मृक्चका ममत्व कुरी आइ ॥ अर पलक रुदति शु गर ॥ सोडस वपकी आरवलखा मञ्चक अपण नासी ॥ गहस्थाश्रमविवे स्थित जया 
राग दोष सहित मल्लक जीवके धर्म कुरी आय ॥ काहेतं जो दढ मुञ्कां आ न था हे वेक जव दद योध होनाहे तय राग वौष आदिक जोव च्म चाय नही सकते ॥ संसार 
कों सत्य जाणिकरि वासना कोड नही हाती ॥ इसी कारणत चखायमान नही हाता ॥ अह जिसका वोधकी दृढता नही तिस्रकां जगनकौी वासना खेच रेजानीदहे ॥ ढे बेधक अव 
| मुडको टढ वोध आहे ॥ इसका तरना महा कटिन हे ॥ यह्‌ पिसाचनी महावल हे फारेतं जा १ रस्यका अभ्यास दभ ॥ इस कारनर्ते चखाय ेजातीहे ॥ जब सत साखः | || 
द| का विचार अरु संतका संग जीवको भाम होताह अरु अभ्यास दढ होताहं तव दश्यका सद्वाव नरत्त होजातादे ॥ जवेखग यह उपाय मोश्चका नही प्राज्या तवर्ग ` यह भम दइ ||| 
ई| ठ होरहाहे ॥ जव संतके संग अरु सनसाच्के विचारकरि इपरको यह विचार उपजे जो मं कवन ह! अरु यद्‌ जगत क्या े सरको विचारिकरि -आरमपद्का दृढ अभ्यास ष्ोवे न ||| 
ब दृश्य रम मिटि जाता काहेतं जो असम्यक ज्ञानक जगत _स॒तशास्याहे ॥ जव सम्यकन्ञान हआ तव जगनक्रा सद्वाव केस रहे ॥ जते जआाकातविये नीलता चम क़ जाषकटे [£| 
| जेस बाजीगरकी बाजी जेत्ते जेबरिविये सर्पं अम करि जासना हे ॥ तेघ आरमाविपे जगत अम करी नासता ह ॥ जव अपणे स्वषपरविषे जागना हे तच जगन्‌ भम व्रिरी जाना हे ॥ जव 
|| खग खरूपविये जाम्या नही तवरूग जगतथरम मिना नहो 1 वेघकोवाच ॥ हे म॒नीन्वर यह तुन तत कह ॥ जो जगत भ्रम मिख्णा कठिन हे मं नुमारे म्न चारचवार गुणता हौ ^&|| 
॥ | अरू विचारा हो अरु पद्‌ पदा्थका ज्ञान मुञ्चा दढ होगया हे॥ परंतु संसारम नट नही होता ॥ इहं म जानता हो अरु सुनना हो ॥ जो संतके संम अन सनशास्रकरे विचारबिना |&|| 
| | शांति नदी भातत होती ॥ यह संसा मुञ्चको होना हे ॥ जो नुम जागत जगत्‌कर चुपनकत्‌ केव कहने हा ॥ केड पदार्थं सत भासते है फेर असत जासनं है ॥ म॒नीन्वरोवाच ॥ हे वेधकः ||| 
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यह जेता कड्‌ जगत पृथ्वी आदिक पदार्थं सत भासते हे अरु ससेके पिग आदिकः असतः भासते हे सो सवं मिथ्याप हे 1 जेस सुपनविषे सन असत पदार्थं भासते हे सोः सर्व 
असत हे ॥ तेस यह जगत असतूप हे ॥ तिसविपे अल्प धतीनिका अरु चिरकाखुको भती तिका भेद हे ॥ जाणत चिरकारको तीत हे ति्तकरि पदां सत शासते हे अरु चुपना अ 
स्परकाख्की भ्रतीत हे तिसकरी सुपन पदार्थं असत भासते हे परंतु दोनों भमरूप हे अरु असत हे ॥ इस कारणतें मे तुल्य कहता हो ॥ असतही पदाथंभम्‌ कक सतको न्याद्‌ भासते हे॥ 
अर यह्‌ स्वै जगत सुपनामाच हे ॥ तिसविपे सत क्या कों अरु असत क्या कहं १ जें सुपनेविपे केद पदाथ सत भासते हे ॥ केड असत श्रासते हं सो सवही असत्य हे तेत जागत 
विषे केड पदार्थं सत भासते हे केद असत भासते हे परंतु दोनों भममाच हे ताते असत्य हे॥हे बेधक धतीतका भेद हे ॥पदार्थ वपे भेद कदू नही ॥ जिसविपे भ्रतीत दृढ हेरही हे तिसकों 
सत कहता हे अरु जिसविषे धतीति दढ नही तिसकों असत कहता हे ॥ एक अंसे पदार्थं हे जो सुपनेविपे उनकी ज्ावना दृढ होगईं हं ॥ सो ज(गृनविषेजी प्रत्यक्ष आनि भासताह अर 

मनोराजकी दढता जागतर्प होजाती हे ॥ सो भावनाकी दृढता हे अवर भेद कदू नही ॥ जिसविपे भावना दृढ होगई हे॥ सो सत भाषणे कागा हे॥ जो ज्ञानवान्‌ पुरुप हे तिनको जग 

त संकस्पमाचही भासता हे ॥ संकस्पतें दतर क्‌ जगतका रप नदी ॥ तिंस्विषे मे सत क्या कहौ अरु असत क्या कहां सव जगत ममात्र हे॥ जो ज्ञानवान हे तिनक। सत अतत कष्‌ नही 


[न‰~९ वे ९ न = ~ ~+ “~ ष्‌ | क [र तष क स, ध (न श 
तिनको सव ज्ञानरूप भासता हे ॥ अरु जिसको सुपनेविपे जागतकी स्ति आई हे तिसकों वद्धरी खुपन नही श्नासता हे ॥ तेषं जिसको जाण्तद्प खपनेविषे बोध स्ति जडं इं सा वद्कर्‌। 
मोक्षकों नही धाप्न होता ॥ तात न कोउ जागत हे न कोड सुपन हे ॥ न कोड नीति 


हे काते जो नेतिश्ी कच्‌ अवर वस्तु नही निकसती ॥ जेस सुपनेविपे नाना भकार्‌के पदार्थं भासने 
् हे तिनकी मर्यादा नेति जासती हे ॥ तो उही नेति किंसि करी हे ॥ सभ ज्ञानरूप होती 
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ती हे ॥ तेसं जातविषेभी सभ ज्ञानरुष हे ॥ संवितके फुरने करि नाना भक्रारक _ पदाथ भासत 1 
(&॥ र \ तिसविपे नेतिन्नी भासती हे ॥ ताते न कोड जगत्‌ हे न नेति हे ॥ इसका कारण कोड नही ॥ कारण विनाही जगत्‌ अक 
४॥< 
















क क~ च सं ५ 22 | 

समात्‌ फएरि आता हे अरु मिरिभी जाता हे ॥ संबेदनक्र £ 

: 9 (= चे त = के क [| प स 9 स्पंद होती ~ 8) । 

|| फुरने करी जगत्‌ फुरी आता हे संवेदनके भित मिटी जाता हे ॥ ताते जगत संबेदनखप हे ॥ जेस बाद स्पंदप होती हे तेस सवेदेनही जगतद्प हो शासता हे ॥ प छ होती हे /& 

(ड तच फुरनरूम दो ज्ासती हे ॥ अरु निस्पंद कोड नही जाणता।।परत वासको दोनो तुल्य हे ॥ नें चित्त संबेदनके फ़रने विषे जगत भास्तता हे ॥अर उहरणेविषे जगत किचन [नट] जाता (४ 

(3 ६: कछ {किन्यन र विये नस्य ये के समुद्धावणे निभिन्त हे॥ खुपनाभी असतदहे सभ कोड जानता हे अरु युष 

ॐ) दे \\ फूरना जरु यद्रणा दोड उसके (कचन दे ॥ आप दोनों विये तुल्य हे ॥ दे वेघक्र नेति भी अज्ञानी के र निमित्त कही हे ॥ खपना सतह < / 

ॐ)\ नच्छः स्लान जःग्यल्वये ससध दोन खट गता दे ॥ कोड कता हे जो राच्यिये मुदकं खपन7 नगयः हे ॥ अमका कार्य दसी शक्कर होवे ॥ सो जप्छतविये ठ।ता दष्ट अता 446 ८/8 ९3 

ॐ \ -छरस सयचयच्ेरं पचवन्पर च्छाद जवर द स्थेवाह ग्न व्क उन सधमबुगि स्थ्यान विये ध्रलन्ण चषा दे तुम काष्ि स्टेव्यद्ः ।.सो डली भन्छयर हेन दष्ट अय्या हे न | 4 षण्न ते चार्म कज चिप 4 
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| जो जागत विषे अर्थ ति चिः होता; छपनेनिचभी हवेत जाग्टत विच" ककु यस्तु न ड १ अर स चर कटे खुषनर प्रद्‌ ससत ९ स ध 
(|| होता हे ॥ केवर शद्ध चिन्मात्र सत्ता हे॥जगत तिका किचन दहे॥ जं रलकी ङाटका चमत्कार हता हेसोरखाट रलतं इतर कच वसतु नरी ॥ रलह व्यापा ह ते जाय चयन जगत) 
(&| आला चमत्कार हे ॥ सो बोधसत्ता केवरु अपणे आपविप स्थित हे सा अनंत हे ॥ तिसविषे जगत्‌ कद वण्या नही जो आलात इतर जगत शासता हं सो नाश्प दे ॥भआासा सदा अ ।& 
3: विनासी हे॥हे बेथक जव इह पुरुष शरीरकों छडताहे॥तव परोकविषे खखडुःख केसे भोगता ह म जखविपे एक तरंग उट करी मिटि जाता हे॥भवर ठोर अवर ध्रकार ऊेकरी उघ्ता भ | 
| ४ हे ॥ सो जली जर हे आभौ जर था पाशी ज दे ॥ तरंगभौ जख डे ॥ जलहीका (9 र धार फुरता ह ॥ तेसं यह शरीरभी अनुभवद्प हे ॥ अनुभवत इतर क़ नदी | 

[&|| जसं एक सुपनेर्को छंड करी इसरा पना देवता हे तो क्या हे अपणाही आप हे ॥ तेस यहं प हे ॥ दं चधक जायत छुपन सुपि वुरिवा यही चारो वपु हे ॥ जागत [४ 
३ जो खष्टिकी समच्टिता हे तिसका नाम विराटे ॥ अर खुपन जो छिग शारीरक समाता हे तिसका हिरण्य गज हे ॥ अरु सुपुति शरीरकी समिता अव्यारूत माया हे ॥ अर (3 
। नरीया सर्वं शशैरकी समद्टिता हे सो चैतनटप आत्मा दे ॥ तुरीया कहीय जानणा वा ४ (र . य ६ हे चारो शरीर उसके हे ॥ अरु सदा निराकार हे अचेत | & 
| लमा 1 ह नेषक मह चासो वरमालाक. रीए ॥ वा ही काना हा क कतो ना भत्वा 
|| कल्मनाते रहित हे ॥ तातं सब जगत बचिदाकाशूप हे ॥ जेस पथरका सिङाविपि कमर कुन य ५.१1 दाना असभव हे तसं आसाविपे जगतका होणा अंसज्व हे ॥ हे वेध || < 
| क आससत्ता अपणे आपविचे स्थित हे ॥ तं जागी करी देख जेते कड पदार्थ भासते ह्‌ ॥ स! सका क च. .॥ सविधे कस्पित ह सो नाम कपे रहित हे तिक देयेगः ॥ तव सब ||& 
॥ जगत आलद्प श्ासेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निवौनप्रक्ररणे खुपन निणयोनाम द्विशताधक पचानरात्तमःसर्गः॥२३५॥  ॥५ ॥ =“ "क + 
॥ ॥ व्याधोवाच॥ ॥ हे मूनीन्वर उप्त पुरुषके दिवि जो तुम ख | 
हेसो भ उसके रिदेविपे नाना भरकारका जगत 


पर्थैत सत जाणि करी मँ चेष्टा करी ॥ तव मेरे पहविपे एक उपतपा नाम कपीश्वर शात ५ मवद ॥ च 
| - तिस ऋषिर्न भोजन ककं विश्राम करिया ॥ तव म कटा दे परम बोधवान अदृष्ट कोको जें जानना दा ॥ अर नुम परम बोधवान 


नाना भकारके भोजन करि तिसर्को दम किया ॥ मया 1 थ ॥ ॐ म वोधवान ह|| 
ग 19 व~ च, ॥ ऋ क | [न या ॐ +) बे ॐ = गु हर्थयान क त + पक (4. 

तुम आपको आपही जानने हो ॥ अरु जव तुम आपू तव करे रेथे ॥ परंतु तुभारविष ऋय द ६) अह नाना धकारके त॒म रो किथं॥ तव तम हर्धवान भष ॥ इष कार ||| 
तम विये राग दोष कट नही ॥ तात मे श्रश्न एक करत्‌ ₹' ॥ तत सयुक्त दाकरी॥ तिस संत्रकां रुषकरिद्री न करो ॥ 


देरी ५ ए ध्रक्रा {९ वचरतेथे 4 देख्या = ^: "प र येधक ॐ ~ ६ 
दि देखीथी तिसविपे तुम किस भकार 'वचरतेये अरु क्या देख्या सो को ए म्रनीन्वरोबाच ॥ ॥ हे वेधकं जो क |ॐ 
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५० ४ ू जत) च. ति ० 9 2 । 8 
देख्या तब मं अपणे कुभि रट सगा ॥ पूर्वेकी स्तिकको विस्मरण किया अरु चेटा करनं शया ॥ षोढश वर्षं 3 
करण जोग आया ॥ तिसकरा ने बद्त आदरकीया ॥ चरणं धोर्‌ करी कषिघासनपर कैटाया ॥ अर | 


र रत्तांतहेसोतृं खण जव 
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नते न्क र । जो = के हे ~) = अ ष्व न 3 #1 

। ॥ ॐ ८५ {वसै दु आनि - हर्त क . = जन्‌] अ ॥ - कारण क न्भ क भुः ~न, छ अथवा "4 1." ` ' अन्व 
|&| गल्‌ नगर विपे दिक्च आनि पडताहे अरु खलु भाम होती हे ॥ एके नर जने दे अरु कट पावने ह ॥ सो क्या कारण दे हृ तो भं जानता हो जो जदं कमं छनं अथवा अचु कि 
है| & . 06-0. ॥५५11॥६811 51184८81 \/8/87188| @0॥@००. 012०५ 0 66 ्ाजीं । ६ = ह नी ं द | ० 
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[ चुः]| ~ € तो हें । न गँ ९ < तपर न ९४ करि ५ ५ क.५. ड ` {( अः ठ <. ~ ब < > 
यो.नि,.उ. | बं कता हें एलको पावतां हें ॥ जेस धानक बोता हे तंव संम पाय॑करि फरुभी अवस्ये आतो हे ॥ तेते कर्मका फर अवस्य धाप्त होता हे सो जिसने कीया हे सोद भोगता हे अरु ए ||8 






|| कठा कष्ट क्यो करि आनि धापन होता हे ॥ ॥ उ्रतपोवाच ॥ ॥ हे साध भथम सुण जो जगत्‌ क्था वस्तु हे ॥ यहं जगत्‌ कारण विना उत्ति भया हे ॥ जो कारण विना दृ आं ६ 
| वेसो अमम्‌ाच जाणीए ॥ ताते तु विचार करि देख जो यह जगत क्या हे ॥ अर तु कवन हे अरु इसविषे क्या हे ॥ अरु इसका अत भमाण करहांख्ग हे ॥ हे व्याध यह जगत ||३ 
॥ ७9 ॥ छपनमाच् हे ॥ अरु यह शरीरी छुपनमान्र हे तुं मेरा सुपन नर हे अरु मं तेरा छुपन नरह सव जगत ुपन नर हे ॥ कारण कार्य कोड नही सव आशजासमा् हे ॥ आभासविषे कच्‌ || 







(४ अवर वस्तु नही होती ॥ ताते सव जगत आलखहप हे ॥ जेते जेवरीविये स्प भममाच्र होता हे तो सप कद्‌ नही जेवरी हाती हे ॥ तेसं सभ जगत्‌ चिनूमाज रूप हे तिसविषे कदू वन्या नही ॥ |$ 
| केव आत्मसत्ता अपणे आपि स्थित हे ॥ निसविषे अहं हो करि इस भकार चैतनता संवेदन फरती हे ॥ तव जगत्‌ आकारका स्मरन होता हे॥ जेप जपे संकल्प फुरता हे तेसातेसा जगत्‌ || 
्‌ ८ । जेस पन रूष्टि नाना भकार हो भासती हे परु अनुज्नवतें इतर कद्‌ नही ॥ जेस संकल्प नगर शासता हे सो अनुभवत इतर कट नही तेते यह जगत शासता हे ॥ जिस 
| सवितविषे अपणा सरूप स्मरन होता हे तिसको जगत कारण कार्यहप नासता हे ॥ सोर जीव हे जिस संविंतकों कर्मकी कल्पना स्पर्सं करति हे तिसकों तिन कर्मका करु || 
|| नही छागता ॥ कततन्य द्री आता हे परंतु उसके रिदेबिषे कर्तैव्यका अभिमान नही स्पर्सं करता ॥ अरु जिसके रिदेविये कर्न्यका अशभीमान होताहे तिसकं फलभनी 

|| हाता हे ॥ हे साध यह जो रुष्ट हे तिसका एक विराट पुरुष हे ॥ तिसका सरीर हे अरु यह विराटशी अवर विराटके संकत्पविपे हे ॥ यह विराठ उस विराटका रोमां 
|| च हे ॥ जव विराट पुरूषके अंगविपे क्षो होताहे. अरु जीवकीः पापवासना एकटी आनि उदे होती हे जव वासना अरु अंगका क्षोभ एकटा होता हे ॥ तब तिस स्थानविषे | 
छ उपद्रव कष्ट होता हे ॥ जेस वनविपे वड्धत र होति हे ॥ तिनपर वज आनि पडे तिसकरी सज चर्ण होजावे ॥ तेस एकटे पाप करी एकटेही भरी जातेहे ॥ अर ` एकटठे कष्ट |€ 
|| पावे इुशिक्ष करी जेस किसी पुरुषके अंगपर मरी रुडे तिस करी उह अंग कंपता हे उस अंग कंपणे करी रोम कंपणे लागी जाते हे अरु जो संपदिक जीव कङ्कं इता हे तो |£ 
| सारा शरीर कट पावताहे अरु सभ रोम क्ट पावतेहे ॥ नेसे यह जगत विराट पुरुषका शरीरहे॥ जव किसी नगरविये पाप उदे होताहे तव एक रोमछपी नगर जीवं कट पावते हे॥ अर ६ 


॥ जो सारे अंगरूपी दे.शविपे पाप आनि उदे होतादे 1 नब सर्पके काटणेवत सारा शरीर विराटका क्षोज्न मानं होताः निसके शरीरः ऊपर रोगरूपी जीव सव कष्ठ पावतेहे ॥ कवल अग्त्मत /ॐ || 
& \ त्ता ननु ्पवरूम्य द्‌ १, तिखनच्छ पमा क्री सद्‌ नाषदा ट आनी दे )॥ जो यदह जगत कारण्णते ॐयजा' छो नोः सन होत 71 सो तो चारण्ये उपज. नीः सत केरे छक ॥ कत जगत क्वि /&/ ` 
3 4 न = सभवपरणः तः । / स्वय ५५ 
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यो.निं*ड, | || का उपदेश पाय करौ विचारत भया ॥ जो यह जगत मिथ्या हे ॥ मेरा शरी भिथ्या हे ॥ इसके सुख निमित्त म क्या जतन करना हा इंद्भियां नो असी हे जसं सपं होने हे ॥ इनके 
°| सेवणेवाका संसाररूप विषे बंधनं कट्चित्‌ मुक्त नही हाता मेरे जीवणेकों धिद्छार हे सो महा मूर्छ हे ॥ खगकी न्याइ मारुथरुके जरुपान करणे निमित द्उडते हे अरु थकिं पडते 

&|| हे ॥ सो तम कदा.चत न होवेगे ॥ सा मं अविद्या क सुखक निमित्त जतन करत। था ॥ इन करि तृमि कद्‌'चित नही होती ॥ हे वेधक ममताक्रा रूप जो वांधव हे सो चन विषं जंजी 
रहे ॥ अंथकूपविषे गिरनेका कारण हे ॥ तीन साथ वाच्या हआ इंद्रियाके विषय पी कूपविषे में गिर्याथा ॥ विचार कोया जो वंधनका कारण कुत्र हे ॥ तिस्र मे त्याग जाउ ॥ 
|| बह्रो विचार कीया जा इनकं त्याग विषेभी सुख नही भ।प्र होता ॥ जव अविद्याकों न्ट करं हे वेधक एष विचार करि मं गरुकै पापे गया ॥ अरु मनविपे बिचाञ्या ॥ जो जगत 
ममाच्र हं ॥ गुरुगी सुपनमाच्र हं इनक्ता क्या धात्र हणा हं ॥ व्री विचार काया जो इह ज्ञ\नवान प्रुष हे ॥ उनको अहं अजका निश्चय हे ॥ ता? इह ब्रह्म लद्प हे कल्याण मूत्ति हे ॥ 
$ || इनस जाय भ्रश्र करां अरु पृ तव मे जाय क.र भ्रणाम कीया अरु कह! ॥ हं भगवन्‌ उस अपणे सरीरको दे ख आउ॥ अरु इसके सरीरकोाभी देखा जो कहा हे॥ इप्त जगतकरा वि 
राट पुरुष हे ॥ हे वेधक जव इस भकार मं कहा तत्र ऋषिनें हसिकरि मुञ्चकों कहा हे बाह्नण उह तेरा सरीर कहां हे ॥ उई सरीर दूर गए हे अव कटां देषखेगा ॥ आपे त जाणेगा ॥ तब 
मे हाथ जोडिकरि कऋषिकों कटा हे ऋषि अव मं जाता हों मेरे आवणे पर्यन तुम इहां बे.ठ रहणा ॥हे बेधक असं कहिकरि में अयि शूतक देहके अभिमानकों त्यागकरि अंतबाहक स 

रौर साथ उद्पा ॥ तव आकासमागविषे मं उडता उडता थका परेतु सरीर कड न पाए ॥ तव वद्धरी ऋषि पास आया अरु कहा ॥ हे पर्व अपरके वेत्ता शून भविष्ये जानणेहार उह |& 
|| दोनों सरीर कहां गए ॥ न इस खषटिके विराटका सरार भासता हे जिसके कंध मार्ग राह इम आएथे ॥ अरु न अपणा सरीर भासता हे ॥ हे संशेटपी अधकरारके नासकता सूर्यसो क (४ | | 
| इड ॥ . ॥ उयतपोवाच॥ ॥ हे कमरुनेन अरु तपरूपौ कमरुकी खाणके सूर्य ॥ हे ज्ञानष्धपी कमख्के धारणहारा विणकी नाभि, हे आनंदषटपो कमर्की खाण, तुभी सभर कच जा २1 
| णता दे अरु जाग्या इञा हे आत्मपद्‌विपे ॥ अरु जोगेश्वर हे ध्यान करके देख ॥ जो सभ ठत्तांन त्को इट आवे ॥ हे मनीस्वर यह जगत अत्यखप हे ॥ इसिविये स्थिर वस्व कोड || 
२) नदी 1 तु विचार करिदेष.जो सरीरकी अवस्था तुञ्चकां ट्ट आवे ॥ अरु जो मुद्धकों पुता हे तो मं क्ता हां हे मनीख्वर जिस वनविषे तुम रहते थे ॥ वमार सरीर उद्ययंथे॥ ९क 
\ कारम्‌ तिस चन चपे जभ्रिरागो तहां जो नाना भक,रक्री टक वह्कीथी सो सज जक्िगङ्‌ ॥ अरु जरी अभिकरि क्षोभणे खाये ॥ अरु बनचारी पशः पछ सश्र जि ग्ट ॥ महा कट /ॐ। 
५ ५ च्छ व्य चरण्‌ 1 तदा तुमरे सरीर जच्छ गण कूटिभो जक गड ॥ .॥ सुनीस्वरोवान्व ॥ 4 छे भगवन सख अअ सायः जो संघुर्न वन जद्टिगया ॥ निल अचि कारणः कवत थाः जो/ॐ॥ 
८: १ उष्म च्छगष् ९ , १1 उन्यन्पन्ेष्यध्न्त ४९ , ५ द्धे सूनास्वर्‌ खद जगन स्नो द्धे छ्निसविे छम आरु नुम वेठेद्धे किना बिरग्डतसनोदङ्े ॥ शिरे सरीरविये व कक न्मया न अट जक (६) 
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|| सको खहपका साक्षात्कार हे तिसकों जगत आल कर्क नासते हे सवे उरते अल भासता हे ॥ हं मुनीखर जव इस भकार बनके पपु पे स जे तव तुमारी कुटीको आग खाम्‌ ध 
3. कुटी अर तुमरे सरीर अग्रिकरि जि गए ॥ जिसके सरीरविपे तुम भवस कीयाथा सोनी जक गया ॥ अरू तुमार सिष्य जछि गए उसका आओजजी जख गया ॥ तुम्‌ देो्नोकी स & 
वित आकास् रूष हांगड उह अभिभी बनकों जखायकरि अत्धान होगइ जसं ततु मनि समुद्रका पानु प अतधान होगयाथा तसे अभि बनको जखायकरि अतधनि होगदं ॥तु | 
मरे स रकी राखजी नदी।जेसे सुपन ख्टटि जाखतविपे दिखाई नही दती तेस तुमारे स्रीर अदृष्ट हो ग९॥ह भुनीस्वर जेता क जगत दिखता हे सो सजन सुपनमा्र हे ॥ भ तेरे ुपनेविपे हां अरूज | 
ई | गतका अयिष्टान ब्र्मसन्ता हे सो स्का अपणा आप हे॥ जगत तिसका आजास हे॥जसं संकल्प टि हीह जस सुपननगर होता हे जेस गथ नगर होता हे तेस यह्‌ जगत हे ॥ हे मुनीस्वर यह ||& 
३ जगत तेर युपनविये स्थिनहे॥अर तुङषको चिरकारुको भतीत कक जाणतहप कारणकार्य नाना भ्रकार क सत करि गासताहे॥मुनी-वरोवाच। हे भगवन्‌ जो इह सुषन नगर सत होगयाडे तो | 
| सबही सुपन नगर सत होविगा १॥ उ प्रतपोवाच ॥ हे मिव जो ६ पक वस्तु हंजताकद्ू अगत नुञ्चका भासता हे सो सबही पन नगर हे ॥इन विपे को |$ 
(&|| उ पदार्थं सत नही ॥ ईस जगको तु समाधिवाठे सरीरका अवदछाक। अतत चता हे 1 अरु ञ ५.६ थ कहता हे स। किसकी अपदा करि कहेगा ॥ यह्‌ तो अदटद्धप हे [-& 
[ड || क्यो तातं इसका सुपन जाण ॥ अरु जिस सन्ताविे इह समायिवाखा शरीरी चुषना हे ।तसक ५ ग ९ नाण नव नुक्षको सत पदक भामि होवे ॥ जते इह जगत आलसन्ताविये || 
|| आजनास फुर्या हे तेस उही हे तूं जागिकरि देख ॥ दस अरु उसविपे तेद्‌ कच्‌ नही ॥ अर जता क. ` सना हे सो सव आलप रलका चमत्कार हे जेते सुर्य क्री किरणांकरि अ |ॐ 
ध नाता जरु जासन हे ॥ तेतं सय जगत आलविपे अनहाता नासता हं ॥ आल्माके भमाद्कटि सत नासता इ वु अपने चुज्ावविये स्थित होकरि देख ॥ सुनीश्वरोवाच ॥ हे वेधक इसम || 
|| कार उग्रतपा ऋषीश्वर राके समे कहता आ सिजा परि सेन करि रहा ॥ जब केते कारे जाग्या तव न कहा हे ्रगवनू अवर दत्ता म पा पर्छोगा ॥ परु इह संसा भम दूर क | 
॥| रो जो व्याधका गुरु मुञ्चकों तुम किस निमित्त कडा ॥ मंतो व्याधक जानतानी नही जा व्याध कवन दहं ॥ उप्तपोवाच ॥ दें दीं तपनी तरं ध्यान कर्य देस ॥ ततो सव क्ट जान [६ 
॥ ता हे जिस भकार रन्तात हे तिसकों जाणेगा ॥ अरु जो मुद्घसों प्ता ह्‌ 4 कहता ॥ अरुं यहं टन्ताततो वडाहे॥ म वृका सकष पर्त कदन ॥ हे मुनीश्वर तुमरे देसे राजा ॥४॥ 
|| की चंधी अरु खोक धर्मक छोड देबेगं तव इु्जिक्ञ आनि पडेगी ॥ मय ३ जावेगे स्योक इए पाचगे अर मरिमरि जा्वेगे नेर युषटु््ी मि जावा कुटीजी न्ट होजावेगी ॥ ट || ् 
|| छ फार फुखते रहित होवेगे ॥ एक नू अर मं दोनो वनविपे रहि जावि ॥ कार्ते जो इमका छख अर इ-एक वाप्तना नही हम ॒विदितयद दे ॥ विदिनवेवेो इुःख केतं होये ॥ हे म || 
[३ नीश्वर कोड काक तो इष प्रकार चेष्टा होवेगी ॥ वदरी कुटीके चोकरि क फल तमालं टच कल्पत कमख ता्‌ इननें आदि टेकरि नाना भकारकी सामी दोवेयौ ॥ बडी छगंध हो |ॐ 
| | रहेगी ॥ मोर अरु कोक्िखा आनि विराजं ॥ भंबरे कमर आनि गुजार करगे ॥ अन्ना विस्र गट हान्गा ॥ मानों ईद्रका नंदनवन आनि छागां अपी दसा बह्करीहोवेगी॥ ॥द £ | 
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यो.नि.उ.||च तिश्रीयोगवासिषठे निर्वाणधरकरणे रातिसेवादोनामं द्विशताधिकं संप्र्रिशतिततमःसर्गः॥ = ॥२६७॥ ` ॥५॥ ॥ मुनीस्वरोवाच ॥ हे वेधक इस धकर उपतपा कषीश्वर |[ड|नि.६.२४ 
मुञ्ञकां कहत भया ॥ जो ह मुनीस्वर इस भकार उह वन होवेगा ५ तव तूं अरु मेँ एक संम तप करते वेड होवेगे ॥ तहां एक व्याधं खछगके पाठं दडडता तेरी कुटीके निकट आवेगा॥ ति 
= । सको तुं दुंव्र पवि कथा उपदेशं करेगा ॥ तिसिषे सुपनेका भंग चङेगा तिस भसंगकों धायकरि सुपन अरु जाण्तंका ट्तान उह पुेगा ॥ तिसकों तर ुपनका भसंग कडेगा ॥ तिस ||३ व 
(|| भविण्यतक 
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॥ ७३ ॥ 
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| | पन भसंगविषे उसको परमार्थं उपदेश करेगा ॥ काहेते जो संतका सुजाव यह हे ॥ अरु मेरे संमोगंमंकं टत्तांतं उपदेश करेगा ॥ तेरे व॑चनोकों पायकरि उह पुरुष विरक्त चित्त हो || 


#। 


&| करा तप करेगा ॥ तिंस्करि अतःकरन उस्रा निर्मल होवेगा अरु सत पदकों पामन होवेगो ॥ हं मुनी लर इसं भकार ठत्तांन होणाहे सो मे तुञ्लको संक्षपते कहाहे ॥ तूं ध्यान करिदे 
: तोड़ हाणाह्‌ व तुञ्चकों = धक ~ प "अ ए १५० १. [। मेँ ए. [प | 

| € छ तो इस धकार हाणाहं ॥ इस कारणत मे त्को व्याधका गुरु कंहाहे ॥ हे व्याध इस पकार जव उबेतपाजे मुञ्ञकों कहा तव में खुणिकरि विस्म भया जो इसने क्या कहा वडा आ 
|| य हं ॥ इश्वरकी नेति जाणी नही जाती जो क्या होणाहे ॥ हे वेधकः इस भकोर भेर अर उसकी चर्चां हृद ॥ तव रात्र वितीतं होगई॥ तव भें स्रानकरकै भरी भकार उसकी ठहर करी 
भीति वढावणेके निमित्त तव उदां उह रहण खागा॥वद्धरी मे विचारत भया जो यह जगत क्था हे अशू इसका कारण कवन हे मे क्या हों तव विचार करिया जो यह जगत अकारण हे ॥ 
|| कतक बणाया नह सपन माच हे॥भालषपी चद्रमाकी जगततंहपी चादणी हे।तिसका चंम॑त्कार हे उही आससत्ताही घटपटः आदिक आकार हो भासती हे॥तातिं न कोड कर्महे न क्रिया 


3, हेन करता हे नभे हो न जगत हे ॥ अरजो तूं कहे हे क्यो नही॥ स्व अर्थं सिद्ध होतिहे्हण त्याग सिद्ध होतेह तो खण यन त्याग जो होता हे सो धिड कशी होता हे॥अरूवडतलका होता || 


म {ि > ~ (न) ; ४९ द ९ 
५ || हे॥ सो तो इह पिड न किसी तल करी वण्या हे॥न अवर किंसि माता पिता करी॥ यह तो युपनेबिये करिया इसका कारण कवण कहीये ॥ अरु जो कहीए अम मात्र हे तो भमृका कारण || 


्ः < £ नि 
कबण हे ॥ भांतका द्र्टा कवन ह॥ जस शरीरकरी दष्ट आता या इसका द्राष्धपं मेँ सो तो स्म हागया।ताते जगत अवर कठ वत्तु नही ॥ केवर. आदि अतं रहित आलतत्ता अ || 
ङः | पणे आपचिषे स्थित हे सो यह भेरा स्वरूप हे ॥ उहां यह जगत होकरी भासत हे ॥ अर जगत कुछ वस्तु नही ॥ केवरू बह्मसन्ा स्थित हे ॥ एृथ्वौ जरू तेज बायु' आकाश आदि 6 
#ॐ| क पदार्थ सब आास्मरूप जसं समुद्र तरंगढ़प हो भासतां परत कचं अवर नही ॥ तेते नाना भकार हो भातत हे अत्मा कड, अर नह ॥ अर बह्मसत्ताही निरात्रास हे आशास्णी कच्‌ | 
$\\ इय नीगकवरु चेतनसन्ता सें खप होकरी जासती हे ॥ हेः बेधक दस भकार मं विचार करिके विगतज्वर डा मुनीश्वरके वचनो करि पर्वतकी न्यादः अचर अपणे खजावविषेः स्थित 1 
ॐ इद य म सद्दा थी पस दोय र ॥ धरि सय अपण चेखाको रो ॥ परटतुः षणो ` शि रि रद्य ॥ छे" धकः खरक भो गणक ` निनि = 

म ५ सुकरच्छः( अर्द सव्वरि द "ज "वन व्किः द्द्श्छषए ण्ठ \\ न तं | दे अच्न्यश्यविये रसे .गुल्मः । ` सते. कररण्ने्वके चाण /{ 
00 ~ 

क~~ । न ~-*- ~ > व्यथा वत शण जत ज श 0 न्मः ८ क 0 40 ८3 0 


‡ का 89 क्य | उक व्यज्य 3 - 
, स अ > ~. 9411714 145011 ©= (1 3 (1 मदद अस्थ 17 बनवा हत व द्वापणा--- 1 = 
| त, = नमान थ सो- निरत ले गया ॥ चरम निचाणि चज 4नराघि अदि (वसव इञ ज्पणे साय लालय त्वव च ्--=----~---~----- 
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"त 5 च्व न्द्वः स्ये ्डन्दद{र्दस्ये ईन्दिष्यरि्याच्य्डरगक्मो ददच्वष्वन्दोष्योः गामय द्धिन्यवनाास्विव्क्जाप्याल्नका्सम सर्गः 0२ द ८ ` कन्य ` । छन्द ४ = अ त! ` 
भ च ५ - "भः (क 8.८५ वं | उ सकि 1) ए नी म न्नव र (र पिथ ८ 


अरु त्निराधेय जा अपणं सुशनावं अनात्मत्य चय चं रस्यत संवस दख २ जर क =) 


|| नात्मा विषे जो आ।त्म अश्निमान था सो निंरत्त हौ गया ॥ परम निर्वाण आ निरोधार 

रीरका भारब्ध आनिभापन होवे॥ तिसविपे जथाशाल्र विचरों॥परनु निश्चय करैलका अभिमान न होवे अरु जगत मञ्चक आलरप नासे अर तृष्णा कर्ेवाङी मिष्या वुद्धि आासमाब दे (४ 
|| सो आभास कद्ध वस्त॒ नही ॥ चिदाकापस्त आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे॥ हे वधक मुनीश्वरका कड्या छत्तात होता गया हं ॥ तुं मेरे पाष आनि भरात्न भया हे ॥ जो कच्‌ उपदेश || ४ 
| किया हे।पो मे तुञ्चक कहा हे ॥ जो परम पावन सवका सार हे सो मे उपदेश क्रीया हे॥ जि भकार जगतके पदार्थं तुं अर मं अरु जागत रन्ता हे सो मे तुञ्चकों कहाहे एब्याथोवाच ॥ ६, 
| हे मुनिश्वर इस भकार इ आ तव तुं अरु मे अरु ब्रह्नादिकनी सव सुपर्नेके इए क्यो ॥ सा असतह सतन यार भासते हे ॥ मुनिश्वरोवाच ॥ हे व्याध तुं अरु मे अरु ब्रह्मति आदि तण ||&' 
|| र्यत सभ जगत्‌ जुपनेके पदार्थं हे ॥ न यह जगत सत हे न असत हे ॥ न मध हे अनिर्वचनीय क अनु नवप हे॥ हे व्याध जो अनुव करक देवीए तो उही खूप हे॥ जो अ |& 
| नुभवते न कहीए तो हेही नही जेस डपनेकी खि अनुनवविपे करनी हे॥जो अविटानकी उर +ल = १ उह छम हसत इतर कडणेविषे नही आना हेेधक जेस कटं नगरदेल्याहे |& 
ॐ | ॥| अरु अब दूर हे॥जो स्ति कर्के देखीये तो भासता हे परंतु कदू बन्या नही स्तिमान हे॥ तेसं जतं कद्ध पदाथ भासते हे सो सव संकस्पमाच हे कचु बने नही॥तै अषणे स्वज्ावविपे स्थित ॥& 
(‰|| होकरी देर ॥ तु तो बोधवान हे मिथ्या भमविपे क्यो पडया हे ॥ हे न्ाध म तुक्लकरां उपदेशा किमा दं क करी तुको विश्राम इञ हेके नही इ आ॥जो पद पदार्थविपे विश्राम इभा [$ 
|[३॥| ह जो असी सत्ता दे परम पदविपे क्षणक्नी विश्राम नही पाया॥काहेते जो टढनावना नह इद ह ५६० णद्‌ पावणेका मानं यड्‌ हे जो संतकी संगत अरु सत शाखकों विचारणा॥|&|| 

\| तिनके अम्यासविये दढ अभ्यास करणा ॥ इस मागे विना साति भाप नही हीती जव दढ अभ्यास ह्‌ तव साति भाप होवे ॥ अरु चित्त निर्वाण हो जावे ॥ देत अद्वैत कत्पनाः मिदि ॥६॥| 


| जावे इसिका नाम निर्वाण कते दे ॥ अरु जवरुग चित्त निर्याण नही भया तवर्ग राग दाष नही निरता ॥ अह जव अभ्यासके बलकरी चित्त निर्वाण श ट| 
होजातीहे ॥ अरु आलसपद्‌ भाप होताहे ॥ सात शिवपदकां पावताहे 


| हे ॥ जो मान अशू मोहतें रहित हे ॥ सार संगका दोप जिसने जीत्याहे ॥ कीसीकरे संगकरी वधमान. नही होना अरु 
॥|\ अध्यास विचार नित करताहे सवं कामना जिसकी चिन्त हुई हे ॥अरु स वोय घुयतें अक्त ट।दल इःखविपे सम रहताहे असा जो ज्ञानवान -पुरुषहे सो अविनासी आगमषदको || 
|| पावताहे॥  ॥ इतिश्ची योगवासिष्ठ निर्वाण भ्रकररणे यथार्थोपिदेसो नाम दिशताधिकेकोनचन्वार्रात्तनः सर्गः॥ २३६९॥  ॥५॥ मी . . ` | 
1. जभ्निरुबाच ॥ हे राजा विपग्धित जव दस भकार मुनीश्वरनं कहा तव बेधक बडे आश्व्यको भान डा ॥ मुनौन्वरके वचन सुणि करी मर््िवत हो गया ॥ जक्तं कागद उपर सर || 
| || ति छ्िखी 'होतीदे तेस आश्वर्यं करी स्थित श्या } अर संसेके समुद्रविपे डवि ग जसं चक्र उपर चदा वासन भमता हे नेसे उह संसेधिषे मणे ङागा ॥ भुनीन्वरका,उषदेश' चण्याः (|` 
ध परनु अभ्यास विना आलपदविपे विश्रांति न पाइ ॥ हे राजन परम वचनाकां तिसनें अंगीकार न कवा ॥ जसं रावि आहूति पाई निरर्थक होती तैसं मरखर्को उपदेश करणा निर्‌ £ 
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३ यंक होताहे ॥ मूसवता करके उह संसेविपे रहा अरु विचारत श्या जो इस संसार अवियक हे तो मं इतका अं खेडं ॥ जो मुञ्षको आत्मप्रद भाते ताते वष करो ॥ हे राजा विपन्ित इ £|. 
^ ३ | | | ~(-0. 1\/॥८1111८115511॥ 2118८80 \/818085। (01661101. [1011266 0 €6800011 | 
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&|| स भकार विचार करी उण्या ॥ उदि करी उनके पास फिरणे खागा ॥ अरु पवि वेष्टा करणे ऊागा व्याधका धर्मं तिसन त्याग किया॥ जिस भकार उह चेटा करे तेप उहशी अधिक चे || र 
ॐ || टा करे ॥ वडा उयतप करणे कागा ॥ जव सहस्र वर्षं तप कर्ते वीतित भया प्रतु मनविषे कामना यही राखी ॥ जो मेरा शरीर बडा होवे दिनदिनविपे वद्कत भोजन वडे॥ मं च सं ||| 
| सारका अंत ऊेडं जो कहां खग चखा जाता हे जव अविदययाका अंत अवेगा तव आमे आसाका दर्शन होवेगा ॥ तव सहस्र वर्ष उपरांत समाधितें उतर्या ॥ अरु गुरुके निकट आय क ॥& 
|| री भरणाम किया अरु कहा॥ हे भगवन में एता काक तप किया हे ॥ परंतु सांति मुञ्चकों भाप्र नही भ ॥ म॒निश्वरोवाच ॥ हे वेधक तुको उपदेश किया हे तिसका तुञ्लनं भी भ्र 
|| कार अभ्याभ न किया ॥ इस कारणतें तुञ्कों साति नही भाप्त भइ ॥ हे वेधक मे तैरे रिदेविपे ज्ञानरूपी अग्रिकी चिणगारी डारीथी परंतु त्ने अभ्यासषूपी पवन कर्के धज्वछित न क 
& | री ताते यह भी आदछादी गइ ॥ जेस वडे काके नीते रंचक चिणगारी आदछादी जाती हे ॥ हे बेधक तुं न म॒खं हे न पंडित हे ॥ जो तुं पंडित होता तो आत्मपदविपे स्थिति पावता॥ अरु 
|| यहभी जव नट नही होवेगा तव अभ्यासकी दढता होवेगी ॥ तव उह ज्ञान अरु सांति आनि उदे होवेगी ४ अव जो तेरे रिदेविषे हे भविप्यतशभी होणी हे सो मे तुञ्षकों कहता हों ॥ हे 
& || न्याय यही तुञ्चनं नखी भकार विचायां हे जो संसार अविद्यक हे ॥ इसका मं अंत खेडं जो कहांख्ग चल्या जाता हे ॥ इस कारणत मेँ शरीर बढावों अरु इसका अंत किसी भकार दे 
&|| खो ॥ अव तेरे चित्तविपे यही निश्वाहे अरु आग तेरे यह्‌ करणा हे ॥ जो सौ जुग पर्यत उय तप करेगा तव तुञ्च उपर परमेष्टी ब्रह्मा भसंन होवेगा ॥ तव देवता सहित तेरे अहविपे अवे ष 
4 || गा ॥ तुञ्ञकां केगा कचु वर मांग तव तूं करेगा हे देव ओसा अविद्यक जगतः हे॥अविया किसी अणुविषे हे जेसं दुर्पणविपे किंसी ठेर मरीनता होतीहे तिंसके नार ए वर्षण शुद्ध होता |$ 
।&|| हे ॥ तेसं आत्माके किसी कोणविपे अविद्यारूपी मखीनता हे ॥ तिसके नाश इए उरुघ गये चिदालमाका साक्षात्कार मञ्चक होवेगा ॥ जव अविद्यादधपी जगतका अंत देखांगा तव आ | 
&|| सा सुञ्लकां भनासेगा ॥ मेरा शरीर घडी घडीविपे जोजन पर्यत बढता जावे ॥ जेस गरुडका वेग होताहे तेस बढता जावे अरु खल्युश्नी मेरे बस होवे शरीरी अरोग होवे अरु ब्रह्मांड सपर 8 

(|| कोशी ऊधि जावो ॥ अरु जहां मेरी इछा होवे तहां चरा जाडं ॥ मुङ्लकों रोके कटं नही जब संसारका अंत दे्बोगा ॥ तब आत्माकों भाप्न होउंगा॥ हे देव एतेः बर देउ ॥ जो मेरा मनो ह 
(| रथ सूनं दवे अवर कछु नही कणा ॥ हे वेधकः जबःदस भकार तुं बर मागेगा तव ब्रह्माजी कहेगा॥ जो असेही होवे तव तेरा तप कर्के र्ब इअ शरीर व्री चंदा अरु यर्यक्री न्या || 
(ङ| इ पकारावएन दोचेगाए ॥ जरू चदीयद्लीविये जोजन चर्यत. बढता जातेगा ॥ जेस गरुड करा ती दणवेग करी चरूण्णाहे ॥ तेस तेरा शरीर बेग करी बढता जावेगा ॥ जेते. भातःकारकःा यरय जे /# 
च, तए ५ ददे जरू णच्छपशए यल. उनएतए दे तेसंतेरा शरीर अढता जावेगा ॥ अरु. चंद्रमा सर्य चिकी - न्यादः भकाशशकान होबेगा ॥ अत्माजी. वर देकरी अंतषनि होःजण्येगः ॥/ अणी (5 
(= \ णन शये स रप सरीर नच्छच्कास्चके समु द्दयपि न्यच यता स्नानेगग ॥ उतर -जेख बास्यु करी खे ष्य उलि हे. लेसे: न्मः पजन. भसः कक नरश / द क, 
न भर न्द्ध तदच्करपष्द मेगा ५१.अदो ` व्रण्यो स्ते अकामे द्री अमर 4 दस्योः वज्छग्दय या जिन्डा अगरण्गीजः सछ्यनयः सहशन्येन्णग 0/0“ "६7 = । 


~ व प्द  उन्वन् समवयन जनवन्न वन्य श शव आन्य पदः सवण सष्ठ सायो नमः ` च. सक 4 1.0. 4 
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(1 केधक ल्सी भकार केड र्ट खय जावेगा ॥ कैसी असत्‌ जाने च चवर तमन चरन = ~ द = + 3 च 


"ट. + 











वव्रे द छ ऋ ७५ प्‌ ककन च 2 त ^ १ 9 ‰ 4 | न्न्‌ ५ + कने +; 4, ~ व = च क ऋष करक" । <: दी १ करै» ¬ क्प क करसे. ह ˆ ~> को ~, ~ न) [= ० १ ४6 ` 3 ५ 
> क ^ जड ए स्वष्दुष र््दृष छीर क ष > अट = ष्््‌ सैन 9“ ॥॥ 0 ५ ` न्न ऋ ` 4 § ब ब्र ~ ^ "विनि 
ॐ 9 ह १ - कन कर ४ ५ < > यं न्दे न्क्ष दूष #\ द < ष्य $ ४ इ ज्टॐ १ हु" "७ त बड ४. भि > व ०० स 4. र ६ २ (द >, ६ 1 + + ~ दए स्कष्टलः व ८ - ९८, ~= ^ 
त | दोधि नद 1 = - 4 9 चव्य व्डर व्जिक गण्डक व्ण् "क वव्वग्वः थ त्न्न्न्यं श्र : "धन्व क चो एकवा = बः #\ ^ "१7 / 
भिवय ^^ = ह ~य + ॐ प ~न अ वि 
, ~ ~~ 





छ केधक ` रती प्रकार र क ४ "त्र _ जारूवत ह ॥ , वीचदर्सी ह € असल जानत च 4 न्त न ए 
ॐ | सत श्रासते हे ॥ अरु ज्ञानवानकं मिथ्या भासते हे ॥ तिस मिथ्या जगतकां तुं चता जावेगा तहां जाय स्थित होवेगा जहां अनंत रषि करती शरासेगी ॥ जसं समुदरविषे 1 


&|| अनेक तरंग उठते हे तेसे लुम कों खषटि फुरती भ्ातेगी ॥ परनु जिसविषे षटि करती हे ॥ तिस अविटानका तुञ्ञको ज्ञान न होवेगा ॥ तदहं तँ देखेगा जो भँ बडा उछ आ हौ ॥ जस |: 







| असा अभिमान तुञ्षकों उद होवेगा तव तपका फर वैरागी आनि उदे होवेगा ॥ अरु साथहा यह सस्कार तेर स्देविये आनि फरेगा ॥ तिस करी शरीरका तं निरादर करेगा ॥ अर (: 
| कटेगा हा कट हा कट ॥ हे दैव यह क्य। शरीर तुलनं मुञ्ञको दीया हे ॥ जगतके अंत ठेणेको ग शरीर बढाया था सो तो अंत कटं न आया काहे जो अविद्या न्ट न श्रद्‌ ॥ अवि || 
द्या तव न्ट होतीहे जब ज्ञान होताहे ॥ आलज्ञान तव होताहे जव यु शाका विचार अरं सका सग होताहे ॥ जो संग अर सत शाख मुञ्चकां भाप होवे तव ज्ञान उपना ॥ ( 
३ यह्‌ तो मुदकं एसा शरीर भराप् भ्रया हे जो वडा जार उदा फिरता हां ॥ अनक भेर पव॑त होवे ताभी दसतके पास वृणवत हे॥ एसा उच्छृ मेरा शरीर हे इस शरीर साथ मेँ क्रिप्तकी 
|| सगत करो अर किस भकार शाखका श्रवन करो ॥ दस शरीर मुज्ञको इःख दाद हे॥ ताते इस शरीरका त्याग कर्‌।॥हे बेधक एसे बिचार करी वुं प्राणायाम करेति ् केस | 
1&| रीरकोँ ताग देवेगा जेस पंखी फरुकों खाय करी गिटेको त्याग देता हे जेसं दंद्रके वज कर्‌ ख डत एते पर्वत गिरते हे ॥ तेत एक खटि भमविये तेरा शरीर गिरेगा तिस १ 
वत नदौयां जीव चूरन होवेगे ॥ तहां वडा खेद होवेगा तव देवता चंडिकाका आराघन कगे ॥ स। च उका भगवतो तेरे शरीरकों नोजन करी जावेगी।नव खदटिविवे लः ध न ; 
(3 वेगा ॥ दस बनविपे जो तमाख बृ हे ॥ तिसः निचे तुं तप करेगा इह तेरो म भविप्य कह हे अब शा 50 रा होड तसं करः॥ व्याधोवाच ॥ हे भगवन वडा काथ द । , 
(३ | खेदकों भराम होडगा ॥ तातं सोद उपाय करट जिस करी इह भावना निरत्त हा जा१॥ मुनीश्वरावाच।।ह्‌ चचक जा कट वश्नु होणी हे सो अन्यथा कदाचिन कचछुभी नही होती॥नो कष |& 
(३ || शरीरकी भारब्ध सो अवश्य होतीहे ॥ जेस विख युटा वाण तब खग चा जाता हे जबलग उसविष वग होताहे येग जव पूर होता हे तव पृच्वीपर गिरषडता दहे स यही होत 
३ | तेस ही जसा धारब्धका वेग उचरताह तें ही होवेगा ॥ जो भावी फिटिनेकी शक्ति होवे जीव उपास, ता बाया चरण दाहनं करटि दाहना वाही करहि तो एस न होता ॥ ते || 
3 आदेसो होणा हे सोद हे ॥ जोतिस शाखबारे जो भविष्यत दसा आगे कहते हे अर तेसंही ह।ताहं ॥ तच उसी ध्रकार्‌ हाताहे ॥ क्यो जो होणी होता जो न होवे तो क्यो कषे 1 ् 
(|| तातें भावी निटती नही ॥ हे वेधक मेँ नुक्षकों दो मार्गं कहे हे ॥ जवरूग इसका कर्म॑की कल्यना स्पश करती हे तवग कर्मके बंधने छुटना नद ॥ अरु जो कर्मी कल्पना आमार्कौ | 
3 स्पर्श न करे तो कर्म कोड नदी बंधन करताएकाहेते जो उसको आला अद्धेनका अनुभव होतादे ॥ दवष कम दिवा नही देने॥गुख वुःख सर्वं आलख्पषटौ जाने दे॥भद्‌ कर्म तवग || 
बंधन करते हे जवखग आत्मबोध नही इआ॥ जव आत्मबोध होतादे तव सर्व कर्म द्ग्ध दो जातेहे _॥ इ °यो ° नि °भ ° श्रविप्यतकधावर्णतं नाम द्विशतायिकचत्वारिगचमःसयः॥२४०॥ 
॥ व्याधोवाच ॥ ॥ हे गवन दह जो तुम मुल्ला कहा सो युण कके आश्वर्यक भरातर इअ हा ॥ गदा सरीर्‌ गिरनेतं उपरांत मेरौ अवस्था क्या होषेगी ॥ जब बिस्तारष्टप वास ६ ध 
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यो.नि.उ. | सरीर आकासहप होवेगाः १॥ ॥ म॒नीखरोवाच ॥ ॥ हे वेधक तेरा सरीर गिरेगा तव तरी संबित भाण वासना सहित आकासद्प हो जावेगी ॥ मंहासृक्ष्म अणुषत हौ जावेगी ॥ 
तिस संवितविषे तुञ्चकों षद्करी नाना भरकारका जगत भासेगा पृथ्वी देश कारु पदाथं सव भासि आवेगे ॥ जेस सदेम संवितविपे सुपनका जगत भास आता हे तेत्त तुञ्ञको जगत भासि | 
। || आवेगा ॥ तहां तेरी संवितविषे इहं आनि फुरेगा जो में राजा हो अट ववंका हों अरु मरे पितामाका नाम्‌ इंद्र हे ॥ अरू माताका नाम पञुख्रकी पुत्री बधठेखा हे ॥ अरु मेरे पिताम (: 
॥ ७५ ॥ || स्कं राज देकरि वनकों गया हे अरू तप करणे खागा हे ॥ अरु चारो उर समुद्र पर्थत हमारा राज हे ॥ हे बेधक तहां तेरा नाम सिद्ध होवेगा ॥ तहां त्रं केडं सतवरषं पर्यत राज करेगा | 
|| अरु नाना प्रकारके विषयकं भोगेगा ॥ हे वेधक एक विडुरथ नामा. राजा पृथ्वी विषे होवेगा तेरे साथ सच्चभाव करेगा ॥ तेरी पृथ्वी सीमा रेणेका जतन करेगा ॥ तव तं मनविषे र | ः 
|| करेगा जो वडा सिद्ध हों बहत सत वर्षं मे निर्विघ्र भोग भोगे हे ॥ परंतु एक विदुरथ नाम शञ्च हे तिसकों नासं करों ॥ हे वेधक्र तिसके मारने निमित्त त्रं सेनाको ठे चडेगा ॥ सो चार भ || 
|| कारको सेना नाको भाप्त होवेगी ॥ हस्ती घोडे रथ प्यादा चार भकारको सेना हूं ॥ दोनों उरक सेना न्ट होवेगी ॥ अर तुम रथते उतरि करि परस्पर युद्ध करोगे ॥ तुञ्चकोभी वद्धत स 
ख रुगेगे शरीर काव्या जावेगा ॥ तोओी तुं उस्तके सनूमुख जाय जुद्ध करेगा उसको मारेगा ॥ टंगा काटि देवेगा कुहाडे साथ तिसकों मारिके वह्री अपणे यहविव त्रं आवेगा ॥ सब दि 
|| ग्पार तुञ्सों भय पावेगे ॥ तूं वडा तेजवान होवेगा ॥ जो बडा आश्चर्थं हे ॥ विडुरथकों जीति करी तुद्नें जमपुरि पठाया हे ॥ वडा आश्चर्य हे बडा आश्चर्य हे तव सिद्ध राजा तं कदे 
| गा हे मंची ईसविपे स्या आश्चयं हे ॥ मेरे श्रयकरि तो विगुपाखुभी कंपते हे ॥ अरु भरेकारुके समुद्र मेघवत मेरी सेना हे ॥ किसी उरते आदि अंत नही आती ॥ विंडुरथके जीतणेवि || 
पे मुञ्चकों स्या आश्चयं हे ॥ तव मंच करेगा हे राजा एती सेना तेरे साथ हे तो क्या आ ॥ उस विडुरथकी खीकों तुम नही जानते ॥ सो केसी दवी हँ ॥ जिसके कोध.फरणे करी 
| सपरन विश्व नास होजाती हे तिसकों तिसकी खी रीन तप कर्णेतें वस कीया हे ॥ जो उद माता सरस्वती ज्ञानशक्ति हे ॥ अरु सवं भरूतके रीदेविपे स्थित हे॥ जेसा तिसविंषे कोड्‌ अ 
॥,६ 
















भ्यास करता हे सोई सरस्वती सिद्ध करतीहे ॥ हे राजन्‌ उह राजा अरु तिसकी खी खीरा सरस्तिसो मोक्ष मांगतेथे जो किसी भकार हम संसार बंधे मक्त होवे ॥ इस कारणर्ते उह मो 


कछ काव इए अरु तेरी जय इइ ॥ राजोवाच ॥ डे अंग जो सरस्वती मेरे रिदिविपे स्थित हे तो मुञ्ञकों मुक्त क्यों नही करती ॥ मेंभी सदा सरस्वतीकी उपासना करताहया ॥ मबी उवाच ॥ /&| 
\ ५ दे रजन सरस्ब्ती जनो चित्त संवित डे तिसविये जेसा निश्चय होता हे तिसकी सिथता होती हे ॥ जो दे राजन ज्‌ अपणी जय ही सदा मागता था इस कार्ते तेरी जय इद अरु उह 
ॐ युत्त भ्पगतषध्भए डस्य मुक्तः इद्ध 1\ स सेसच्छाएर पिच्छा उज्वकक श्या तिखक्रि वु क भव्पा ।॥ उरु तेरा संसकार पिरे जन मका तामसि. था निस. कारणत ग्म 
क स भ व स= छत्रं चनो रन्‌ स ष्वव ध्वगट ष्ट द्धे सो खुष्11 खयाल. व निर्स्कचनः प्रव छे से ९ गे खश्गवकिषे 
१ -- जरे ज ५ न्ध इ ण अन 41 बय नः दे ९ तिस न्न यी व # भ्वग् ` (ख 
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॥ लान्ता १३ च्य १ 
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$| यह आकारन्नी इष्ट आते हे ॥ परतु हे नही अज्ञान कै भासते हे ॥ ताते तुञ्चकों माद आ हं ॥ तव वासनाके अनुसार जनम पावता फौम्था 


(न १ नदन्त चतवव क द तु ण जे जद स्ये च्डनाह -षडकण्यन्स्करद न्वन्या 
५ जप, द्वद ज्ज द कद ९ अद म अ-्रद ` दु: १६ सद ष्ठ ह्व वन्ध सक द्य चे न णदष्डः नर = 
ति // ् : न गक न “न ॥ र ट क ह, न ५ ठ ~ ' ~~: - 


छ पद निर्विकार है ॥ तितविवे तामसी देह कात उवजी १॥ _ ॥ नंभीडवाच ॥ 
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|| तु अपणी जयही मागता रहा ॥ मोका अभ्यास तुन न कीया ॥ ॥ राजावाच ॥ 


च, 


| 


३|| हो जाता हे ॥ यु कर्मही मुख्य हो जाता हे ते तु आत्मपदका अभ्यास करेगा तव तुञ्ञक। अ! क. 8: ¢ 
| न जो पुरुष किसी पदार्थं पावणेकी इच्छा करता हे अर हटि करि फिरे नही ॥ तो अवश्य तस्क पावता हं ॥ दह्‌ इंद्रियांका अन्यास इका दृदहोरहादहे ॥ तिकि बद्री 


व 7 


ब न र स र रै नि क = म भरं = रि व र ` - क 2-07-1 धः ०, ८ 
श ्शव्कड _ च्छः व्लन्व्छ्डढ छ 9 = 2 


नः 


` 0 हे राजनं जसं सुने विच जमाद्‌ ` 


| दार्यं भासणे छागे हे॥ अर सहपका भमा हे ॥ वुद्धिसाय स्पशं कियाज्नी अरु न किया सो केवल सालिक हे ॥ अरु जिसकी संवित 
राजसी षदार्थबिपे सत्य भरतीत इद दे॥ अरु राजस कर्मविपे टढ अम्यास हं ॥ तिसकं अनुसार सारकं धार चल ग्‌ स्वषटपकी उ 
१ फुरणा हे ॥ अरु जिनका बोधविये अहं भतीत भद खदूपका भमाद्‌ हे अरु जगत सत्य भातुता हे ॥ सनत पदाभविषे अधिक्र भरतित 
& || सार जनम पावते हे बह्धरी सीघ्रही खखूपकी उर आवि ॥ तिनका नाम केवर राजसी हं ॥ सा न टह 
| हे ॥ तिस जगतविये जो तामस कमं हे निन कर्मविपे टढ अभ्यास हआ हे तिसकरि महा व न वर परयः ॥ 
& || होती हे तो्ी स्याग जति हे सो तामस तामसी हे ॥ अरु 1 (1 हे अरु तिन ककं अनूसार्‌ जनम पावते जाते हे ॥पावतें पावने | 
\| ङो रकां करि म यण हां : 
जो हटि पडा तामसी कमक त्यागकरि माक्ष परायण हं । ह निर्म सिन ३ 
||| को सोद उपाय कदू कह जिघकरि अहं भाव मेरा निरन्त होवे अरु आत्नपदकौ भामि होवे ॥ र ॥ 

ड || रना हे तिस उह पदार्थं भाप्र रीता हे ॥ अरु जिसको जावना करि अभ्यासं करता हे ॥ उह पदाथ नःसदृह्‌ धाम्न 


| ताहि ॥ भसा पदार्थं चिलोकोविये कोड नही जो अभ्यासके वराते न पाइ अ ॥ जो धयम द्निविभे कोड बिक कोड 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





 त्र्मस्ाः यच्‌ टष्ट अप्त 





| 
~ हे इस प्रकार तेरे बद्ध ६ 

| जनम वीति हे ॥ परु पिका शरीर जो त्नं भोग्या हे सो महातामसी था ॥ अथं यह जो तामस तामसौ या ॥ इस कारनतं तुञ्षकों मोक्षकरो इछा न शद्‌ ॥ हे राजन तेरे बहत ज | 

्‌ || नम वीते हे तिनको मेँ जानता ह तं नही जानता ॥ राजोवाच ॥ ॥ हे निर्म आला तामत तामसी किसको कहीए ॥ मं्रीडवाच ॥ ॥ हे राजन एक सात्विक सालिकी 

& | सालिकी हे॥ एक राजस राजसी हे एक तामस तामसी ह ॥ एक केवर तामसा हे ॥ सा न ( 

| अहंभतीत अधिष्टानविपे रदे अवर निश्वयकों नही भान जङ्‌ ॥ अनाल ज्ावकों स्पर्शं नही काया असे जो ब्रह्मादिक हे सो साविक 


८ ॥ 
क 
। 


ल [भन छण ॥ ह राजन जो निर्विकल्प अयैतन चिन्मात्र सत्तार्सो संवित फुरि हे निनकी 
साविकी हे ॥ अरु जिनको विभूति सालिकी प | 
का बुद्धिसाय संबंध आ ॥ अर नाना भकारके | 


॥ हे राजन तु तामस तामसी था ॥ इस कारणत सरखनतीसो| 
मस तामन्ती था इस कारणर्ते मो इद्धा न करी परनु अब मन्न |£. 
॥ ह राजन निश्चय करिजाण जो कोड केसे षदार्थकी इखा क | 
हाता हे अरु जिप्तका दढ अभ्यास करतादहे उही रूपो जा ई 
तं हआ हे अरु अगद दिन मुकर कर्‌ तव उद विकर्म खोप |&| ` 
तेरा जो तामस ताममी जाव ह सो निरन्त हो जावेगा ॥ हे राज || 
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र नहा आ९ ॥ चिर परयत असे रहे सो राजस राजसो |& 
भतत हं ॥ राजसी कर्मका अभ्यास हे ॥ ति्तके अनु || 
॥ अर जिनका स्वहटपका भमाद हे अरु जगतविये सत भतीत इर ¢ 
त चरे जाते हे ॥ देव संयोगते कथी मोक्चषकी संगति आति भात्र | 


बहरी |६| 












भ व 














|| देह इद्रियांको पावता हे॥ जव तिनते उकटकरिं आत्मका अभ्यास करे तब आलसपदकी भरामि होवेगी ॥ देह इंद्विरयाका वियोग हो जावेगा ॥ ताते सदा आलमपदका अभ्यास कर | 
१ द्‌ ॥ तिस॒करि आलपद्‌ भाप होवेगा ॥ ॥ मुनीख्ठरोवाच॥ ॥ हे वेधक इस भकार तू सिव राजा होवेगा अरु मची तुञ्चकों उपदेस करेगा ॥ तव त राजका त्याग करेगा ॥ अरु बन || 
|| विषे जावेगा ॥ उपदे करणेवाला मंचरी अरु अवर मं सेना संयुक्त तुजकों कहेगे जो तं राज कर ॥ सभर कदिरहेगे परेतु चित्त विरक्त तेरा होवेगा ॥ राजक अगीकार न करेगा ति | 
स वनविषे संतका स्थान होवेगा तहां जाय करि तु स्थित होवेगा ॥ परम विराग संपन होवेगा ॥ तव उनकी कथा भसंग तुञ्षकों स्पशं करेगा ॥ अरु संततं कछ मांगीये नही तोभी अ |& 
|| खतदपी वचनोकी वषां करते हे ॥ जसे पुष्यते सुगंध मांगीये नही तोश भरापति होती हे ॥ तेसं संतजनते मागे विनाशी अखत श्राप होता हे ॥ जव सतक अदत बचन सुणता हे तव || 
क रसकं विचार उत्पत्ति होता हे जो मं कवन हों ॥ अरु यह जगत क्या हे अरु जगत किस्त उपजा हे ॥ तव तु उनके रिदिकों पाइकरि इस भकार जानेगा जो मेँ अचेत चिनमाव्र खद 
|| ¶ हा ॥ अर जगत मरा आभास हं ॥ अर चित्तका फुरणाही जगतका कारणः हे ॥ सो चित्तही मेरेविषे नही ॥ तो जगत केस होवे जगतभो मेरेविपे हे नही ॥ मे अपणेही आपविप | 
& || स्थित ह ॥ हे वेधक इस भकार स्वं अर्थते मनकों शून्य क अपणे सखहपविषे स्थित होवेगा ॥ तव परमानंद निर्वाण पदकं भाप होवेगा ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निर्वाण भक || ६ 
3 रणे सिद्धनिर्वाण वनन नाम द्विशताधिकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ २४१॥ ॥ & ॥ ॥ मुनीश्वरोवाच ॥ ॥ हे वेधक-इसभकार तेरी भावी हे ॥ सो सव मं वुञ्र्को (6 
&|| कही हे ॥ आगे जो भा जाणता दहे सो तुं करु ॥ अब्निरुवाच ॥ ॥ हे राजा विपश्ित इसभकार शुनी्वरने बेधककको कहां ॥ तव बेषक आर्यकं भास भ अर उहांति उटि खडा ड 
|| इ ॥ मुनीश्वर सहित स्नानकों गए ॥ अर दोनों तप करे ॥ अरु शालको विचारे ॥ जव केता का वितीत भया तव मुनीस्वर निर्वाण हो गया ॥ तहां बेधकही तप्र करणेको समर्थ (६ 
॥ ॥ भया ॥ जो किसी भकार भेरी अविद्या नट होवे ॥ हे राजा विपश्चित सो जुग पर्यत बेधकने तप किया तब बह्माजी देवताकों साथ ऊ करी आया अरु कटा कच्छ वर मांग॥तव उक्त वेध ६ | 
कनं कहा जो भेरा शरीर वडा होवे मे अविदयाकों देखो।हे राजन बेधक जानत भ्या जो दस वर मागतं मेरा भरा नही परंतु दृढ नावनाके बरतें जाणि करी यही वर माग्या॥जो मेरा - 


9 गेवे अ ~ च 9 
4 शरीर बडा होवे यडी घटी विपे जोजन पर्यैत बडे॥तव ब्रह्माजीने का एरतेही होवेगा॥इस भकार की करी जल्माजी अंतनथनि होगए॥ तव उसका शरीर बढणे करगा एक चडीमे शक जो - 
= स बद्धााकस्प परयत सार बढता गया।केड ब्रल्लांड पर्थन च्या गया॥जिस अर्को देवो तिस उर अनंत रटद्ि ट्ट आवे अविय्ाखरूप जब याका नब किर्या॥ जो अवियाका अन /# 
नदौखषतष् दस शरी च्छदा रुग उखा क्िरो। दस्ता जय त्याग करो तय ॐवास्मपवक्कों श्याम छोजंगा॥छे राजा विपन्वित तव भाणक्ने ऊरः रद या। करीर /2॥/ 
¢:\ दद्द यु ५ | | । प रववि करी शरीरकं त्याग वी या॥जह्ी रीर /-&; 
(१ प कः गिद्ध सोः ष्टमषद खप्यनेव्की ख्टष्ि दे उनश्य यक्त जनो अन्य रूद्धिव्कय थ ॥ खुवनयलः दस खचि करन्त भनिर ण 2/1 अ र कठा जगन दादि /.6॥/ 
द का सवगववित 6 
अ लवतत पवा ८ठाष्टाता- नि += ५ 4 2 वा द ~ ~~ र ह ---द्च क 
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। ^ ३ यद स्द्‌ (जन्ड्६१अद ज्डुष्छेह्‌ कुः दत ४० य्‌ कद्ध - ^ अ चद्‌ ग च्छ 
भ स प्तजधुद दय्‌ जद ज ज ५ स्कः चदु, । 


मन म स्यि सला खनः र्रोष न्तो पवनम सयन ्ाय  ा अस शणः (न कजनः कव नः कन (0 पणः # 
~  (-क.; तामयी 4 1205 ह, गी ज 4 चिर वभ वितान ष म्तिका =-= {तिस पच्य ~+ का च च -+ ` स -१२-. नि पनयद र “ अग्सीपी 
ड / सामयी रही सो मेधा पृथ्वी जई ॥ जव चिरकार वितीतं भया तव खत्तिका पृथ्वी होगदं तिस इव्वीका न ह ब्रह्मता 44 -+ ~-- ----~ 
र 9 = ० ~ 9 = मी न ~ ; न्न हन्‌ ० =: ४ = 
< कल्याण हृ हे अव जहां तेरी इछा होवे तहां त्रं जावे ॥ मेभी अव जाताहा इद्रका छुवा यज्ञ करणा हं तिसनं मेरा आवाहन कीया हे तहा मं जाता हौ ॥ भासोवाच ॥ द रष्ा 


क ऋ % क ५ तें त्कार | ~ ५. तं = ~ द ५ नति ६ | „ 
& | दशरथ इस भकार मञ्चक कहीकरी अगि देवता अंतर्धान होगा ॥ जेते महास्याम मेघते दामनी चमत्कार कर्के अंतधान होजाती हे ॥ तेसं अग्नि अंतर्धान होगया तब मे उदहतिं च । &॥ 


3 || ल्या एक खषटिविये गया तहां अवर भकारके शाख अरु अवर धकारके भानी ये वदरी आर्गेअवर्‌ खषटिविपे गया तहां अते भानी देखे जिनकी टंगा काटकी अरु आचार मनुष्यका था || 
४ | आने अवर खषटि विवे गया तहां असे भानी देखे जिनकी टमा काको अरु आचार मनुप्यकाया ॥ आगे अवर छट विपे गया ॥ उनके शरीर पाषाणके असू द्उडते हे व्यवहा 1 
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| ऋ.9 [~~ अ वेक) ~. 4 2 / आगमे गं = = ~ बेटेही क च, ~ ' 4 | 
| र करते हे॥ तिसत पर अवर खषटिवषे गया तहा शाल्लरूपा उनका मती थी॥ तिसते ध तहां क्मा देख भरानी बेरेही रहे ॥ वारूते बारता करने हे परु खा | 
| नपान कद्‌ न करही ॥ हे राजा दशरथ . दस भरकर जं चिरकारू परयत कररता रहा ॥ ` = का अंत क्न आया तवम विचार कीया जो आलज्ञानी होऽं | 


= ~= 


| २ तब अन अआगेगा ॥ अवर किसी भकार अत न वेगा ॥ इस भकार विचार कक मेएक न ॥ अह ज्ञानकी सिद्धताको तप कर्णे खाया ॥ जव केताकः कार ॥४॥ 
3 | तप कीया तब चित्तविपे यद उपजी जो किस भकार संतके नकट जाड ॥ तिस्का सगत जे व शातिपद्‌ भातत होनेगा ॥ हे राजन अस विचार करी मँ उहां त॑ चल्या ॥६| 
२ | कर्प रके बनविपे आया ॥ तहां एक पुरुप मञ्चक भिल्या तिसन कहा ॥ हे साथ कह" चल्या ₹ < ह 9 ॥ तव भृ उसका कडा तू कवन ह तब उर्गे का अ तेरा तप दों 
|| जो तने कीया हे अव जो कच्‌ बरत मांगसोमं तुङ्ञकों दें तव मं कदा जो हे साध मेरी इछा यह। ई ॥ जा मं आत्मयदफा भाम हो, ॥ तव उसने कहा हे साथ अव नुन्ने एक.ज 
य ु तिस स्नाव जव तरं मनुष शः र अह 
क्ियाकी स्दति हो अविगी॥ अरु तुको ६ ^ १ शरीर धारेगा अह ४ 
ॐ क्ञानवानको सज्नाविपे जावेगा तीस्‌ सकज्ाविये तेर तांद सव जनमकी अरु सुति हो आवेगी ॥ अर्‌ तुक्चकां खद्पकी भानि होवेगी ॥ तूं अव्र खग शरीर धाठ है राजा दशरथ 


~ ~~~ चितवबनां ~ ~ ठ भरे (4 करी {१ ॥ भं ग्ग ~ +~ की कंदराविपे स वेचरनं न | तिसका ~ ४ 
६ दसप्रच्नार जव इसने कां तब मे चितवनां करो जो खग होडातव छुपनह्ष रत्ना मरे ताइ कुरी हो गवातुमारो खषटितरिष एक पहाडरकौ कंदराविपे विचरत जया॥अर तिस्रका |> 


२ ~ ~ न तिसकं आरे मं वडडता जा३॥अरु घोटेका वेग तीध्णयामद कौ उसे प्कश गे णठ ऊेजयः | 
| 1 राजा सिकार खेखणे चल्या ॥ उसने मुञ्चको देख्या तव मर्‌ पार्ट घचाडा उडाया। तिसक्‌ आग च द्र ५ अर चाडेका बेग तीक्षणथानुञ्च क उस्न पक सिया ञ्जपणेः हमं ठे आयः |ॐ) | 
३ तीन दीन स्या परंतु चद्कत सुंदरचटा देख तिसन कारणते प्रसन्नतां इहां ठे आयाहि राजा दशरथ अ गक्र शर्दीरक व्याग करी मनुषका शरोर पायाहानो कश तनं पृरखाधा था॥सो सवत्‌ 


त 


॥ 


९४५ १2१८ 
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[३ = उबर गा पाबणा हे ॥ उह शरीर तेरा अभावे जखेगा ॥ तव रं मनुषका शरीर पावेगा ॥ अ ्ञानवानकी सभाविपे जावेगा ॥ 


०८१८ 






0 इको कदे ॥ वास्मीक्छवाच॥ हे अंग जव दस्तपकार विपन्वित कही रहा तव रामजीनें विप्ितसाो भश्नकिया।रामोबाच। हे विपश्चित उह खग नो अवर टिकाय)॥इहा्या करी आया॥ भा 
र & सोवाच ॥ `. रामजी जहां उह सव मिल्याथा ॥ उही अवर खटिका था ॥ एक कारम आकरा मागंबिपे दुर्वासिषीश्वर ध्यानः गाद वेदा था॥ ति मार्गं करी इंद्र प्रष्वीकौ आयाः 


|& | यज्ते (निलिततमार्मविये जो इरवासा बेलाथा निसको शव जाणो करी इंद्र चनं खगायाधनव उदं समातं उतरी करी दंदरकी उद देखत शया ॥ भच श्राप दिमा॥ जो हे गकठुस्ने सब ||  ‰ _ ` ` 
। ॐ। भः म्भ (-0. ॥\4८1111(165511॥ ©118५/8॥1 \/818189। 01661101. [0411260 0\/ €68010011 । (द 2 + 
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यो निउ | | जाणि करी मुञ्षकों चरन रुगाया हे॥गर्व कके तातं तेरे यज्ञकों एक शब खनक नास करेगा॥जिसं स्थानं उह पडेगा सौ पृथ्वीभी नास होवेगी॥जव एसं उस ऋषिनें शाप विया॥अर इद्र | | 
" "1" ||&|| यज्ञ करणे रागा तव अवर खष्टिते उह सव आनि पडा ॥ पृथ्वी चूरण दोग ॥ उह तो उस भकार गिर्या ॥ अरु मं तपरूपी मनीश्वरके वर कके खग हो करी तुमारी सभ्नाविषि आया 
| हों ॥ हे रामजी जो असत होता तो भग न होता अरु जो सत होता तो शुपनरूप न होता।जो खुपनकी खष्टिका था॥ हे रामजी तुम हमारी सपन रृश्टिविषे हो अरु हम तुमारी रषटिके 
|| पन विये हे ॥ जेस इह युपन षदार्थका होणा इअ हे तेस सबका होणाभी इआ हे अरु खगकागी हूआहे।जेसे यह रुषि हे तेसं उह खषटिभी ह।जो यह खुषटि सत हे तो उही सत ह॥ 
\| परेतु वास्तवे न यह सत हे न उह सत हे ॥ यही भममाच्र हे उही ममा हे ॥ सत वस्तु उही हे जो मन सहित षट इंद्वियति अगम हेसो आत्मा सत्ता हे ॥ जिसे यह्‌ सवं हे ॥ 
|| अरु जिस विपे सर्वं हे ॥ ओसी जो परमाम सत्ता हे ॥ सो परम सन्ता हे तिस्विषे सव कु णता हे ॥ हे रामजी जगत संकल्प माच्र हे ॥ संकत्पका मिरुणा क्या आश्चयं हे ॥ छाया 
‡|| अरु धूप एक नही होती ॥ सत अरु सयुमी एकटा नही होता॥ ज्ञान अज्ञान एकडा नही होता॥ परंतु आलाविषे एकटे होति देखते हे॥हे रामजी जव इह पुरुष सेन करे हे तव अनुश्वषूप 
८ || होताहे ॥ वह्करी छुपनविपे सुपन नगर भासि आताहे ॥ अरु छाया धूपश्नी भासि आताहे ॥ ज्ञान अज्ञान सत इड भास अतेहे॥ जं विरुध पदार्थं आकासविषे रह भास आतिह तेसं 
|| संकस्पसों संकल्प भिखि जाताहे इस विषे क्या आश्वर्यं ॥ अरु सब जगत आकासवत  खन्य हे ॥ निराकार निर्विकार हे ॥ निराकारविषे आकार निर्विकारविपे विकार 
४ || भ्ासतेहे यही आश्वर्यहे ॥ अर जेते कद्ध आकार इट अतिहे सो उही निराकार रूप हे ॥ बहमसत्ताही इस भकार होकरि भ्रासतीहे ॥ जगतकों असत कहणाभी नही बणता ॥ | | 
क जो असत होता तो भरे डोकरी पृथ्वी अप तेज वायुकरि आकास बद्री भगट न होता ॥ धके होकरी जो बद्री उतपक्ति होतेहे ततिं असत नही ॥ चैतनरूप आत्माहीका सभाव हे ॥ | 
ॐ आतससताही इस भकार होकरी ज्ासतीडे.॥ हे रामजी जब भे होतीहे तव सव भूत पदार्थ न्ट होजतेहे ॥ नष्ट होकरी जो बहरी उत्पत्ति होतीहे इसीतं कटाहे जो यह खष्टि आत्मा ४: 
| | का आज्नासमाअ हे ॥ अर ब्रस्मसत्ताविये अनंत जगत फुरतेहे ॥ अरु अपण खषटिहीकं जीव जानतेहे ॥ यह जीव सब ब्रह्मरूपी समुद्रके कणकरे हे ॥ सो अवरकी खषटिक अवर न || 
| दी जानता ॥ जसे सिथकी खष्टि अपणे अपणे अनुजवबिपे कुरतीहे ॥ जेस खपनेकी षटि भिन्न भिन्न होतीहे ॥ तेसं यह अपणी अपरणी. खष्टिः हे ॥ अर मिकिग य शालि ९1 
¦ सच कच्‌ बणलतादे।जो अनादि अरु अगद एकटी नही डोती॥विधि अरु निदे एकटी नही होती॥विकार अरु निधिकलार एकठे नही होते॥ सो आकासविषे अरु असात र ति &॥ 
चर अत दे दससत कछ न्वयं नदी १ स्नगन क जिन्न बस्तु न व्मतनसन्ादी दस भकार हसते ॥ हे राजी णद सला दसा जाति 0 / 
1 त 5४ - ५ ष 
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य. ष्टा ष्मो निसखविये खल गी ॥॥ ॐ रज नदि जते ग ८ रः शग र 
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॑ ग्सनीद्े ॐ करण्णे. स्कर अक ग्वक्क्यनम के नरम शकल. र /# 0 ९ 
ड! न हे जेस आकातकेफुलहे तेतं चटपटादिक हे अर जसं इनके उत्थानका अनुश्रव होता तेसे उनका अनुनन्‌ दाताहं ॥ सव पदाय सन्तार्हकरा सत्‌ "दसत षट \\ गर अत ५ 
ॐ] ब्द अर्थ फर हे सो सव मिटिजिति हे ॥ ताते असत हे आससत्ता ज्याकी त्या हे तिसका नार कदाचित नही होता जो मरके जनम्या नही तो आनद हे मुक्त भया ॥ अरु जो मीके \ 


जनम छेता हे नोती अविनासी श्रया ॥ तात सोक करणा व्यर्थ हे ॥ हे रामजी जगतकं आदिविपेी ब्रहमसन्ताथी अर अंतविपेी उदी होवेगी ॥ जो आदि अरु अतविपे उरी हे ॥ 


मधविपेशी उही जाणीय ॥ तारत सव जगत आत्माद़प हे ॥ जेते कचु शब्द हे ॥ सो सव अथं संयुक्त हे ॥ सर्व शब्द्‌ अरु अथकार अयिष्टान ब्रह्मसत्ता हे ॥ तात सब जगत ब्रहाद्धप हे ॥ 
। 
हे दसो दिसार्को मं फिर्यां हो अरु | 
द ॥ वात्मीकोवाच ॥ ` ॥ हे साथ जब इस भरकार विपश्वितने कहा तव सायंकारु आ ॥ चय अत्यान हागया मार्नो विषश्वितके त्ता देखर्णेको अन्य खटिविपे गया हे ॥ अरु || {: 
। 
३। हे रामजी इह अविद्या अवियमान हे ॥ हे नही अरु नासती हे यह आश्चयं र ॥ 
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जिसको जथा्थं अनुभव होता हे ॥ तिसकों जैसे जासता डे ॥ अरु जिसको जथार्थका अनुगव नही भया तिसकों नाना भकारका जगत नासता 







1 
9. ॥ ^ ह इतर लो कक शासता हे ॥ सो हे ॥ अरु आत्माविपे जगत क | 
|| बण्या नही ॥ सब आकाशद्धप हे ॥ ब्र्मसन्ता अपणे आपविषे स्थित डे ॥ अरं ब्रह्मते इ । जिसविपे 4 ॥ स भम्‌ माच नाराद्धप | हे ॥ जोटश्य पदार्थ सब नाशदूप हे1 जिस | 
|| नं सत जाणे हे लिसकेसाथ कड भरयोजन नही ॥ जो दुसरा कद्‌ ण्या नही तो मे क्या कहा रिदेली ३ हं सव पदाथ आन्नास फुरते हे तिस अधिष्टानकों देखे तो सव उही छप भा | 
& | सगे ॥ अङ जो परुष खभ्नाव विपे स्थित हे निसकों यह वचन साभावान होते हे ॥ म अनत र तं ॥ जर श्निन्न जिन उनके आचार देखे | 
1 जोग बड्त भोगे हे ॥ वदी बडी बिभ्रति पाद दे अर देरव हे ॥ अनक भकारकी चा करी हे परंतु यु षन भातत जया ॥ कादेते जो सजन जोग पदार्थं अर कर्म अविया कर्वैरवे & 
रए हे ॥ तिस अबियाके ओत ठेणेकों बडत कार फिरता रहा हों अनेक जुग पर्थ किया हां अर्‌ (५ जाया॥ अरु वसिरटजीकी रुपाकरी अव मुन्चकों स्वरूपका साक्षात्कार (4 | 
& हआ अविया न्ट श्रद्‌ हे ॥ परमानंदकों भाप दभा हों ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निवाण धकरण " _ ,. उसातर्‌ भम वर्नं नाम द्विशताधिक द्विचत्वारिशत्तमःसर्गः ॥२४९॥ _ ` 
| उबतः नगरे वाजणेकागे ॥ मानों राजा दसरथकी जय जय कसते दे ॥ तिस सने राजा दसरथनं व ए जवादिर्‌ कटि शूषण वलन करि जथाजोग राजा विप्श्वितका प्रजन || 
६५ कीया ॥ अरु दसरथतें आदि रेकरि स्न राजा बसिष्टजीका भ्रणाम करत्‌ भय ॥ अह परस्वः प्रणाम ककत सवं सजा अपनं स्थानाका गय ॥ स्नान कौमा जथा कम कर्क भोजन की 
| या नेम कर विचार सहित राकां वितीत कया ॥ जव सुर्यकी किंणां उद भद अपृणे अपणे स्थानपर्‌ परस्मर्‌ नमस्कार ककं आय बेटे तब वतिष्टजी पूर्वके भसंगर्को टेक योल्या ॥ ॥& 
1 हे ॥ जो वस्तु सदा बिमान हे सो नही भासती ॥ अरु जो. अविद्या ददी नदी सो सदा शासती हे ॥ इसी || 


॥ =, > आल द ॥ तिसका अनव हो रहा दे॥अर अविद्यक जगत जो कवी कू ह नद्वी सो सपर होकर नासत हे ॥ यह | 

नाम अविद्या हे ॥ हे रामजी आलमसन्ता अनुज्नवर्ूप हे ॥ तिस्तका अनुगव हणा निश्चय दोर श ^ क्‌ टदा ता है॥ यह 
३ | अविया ह हे रामजी सिथराजाके मंथोका उपदेसी सने श्रवण कीया रः विपश्विता रन्ती यवण कीया ॥ विपभ्नितकं सस्ती मवण कया ॥ अव इस विषमितकी अवि || 
` |[&॥ नर होती हे ॥ हमि आसीर्वादतं अरु जथा्यं बचन कर्के ॥ अव इद जीवनगुक्त होकरि विचरेगा ॥ इसका अविद्या अव न्ट हती हे ॥ मरे उपदेसकरि जीवन्‌ मुक्त होकरी जटां दत | 


ड ¢ 
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की इछा होवे तहां विचरे ॥ परंतु जव आताकीउर आया तव अविद्या नट शइ ॥ आलमततल्कों जयार्थं न जानणा इसीका नाम अविया हे ॥ सो आमज्ञान कर्के न्ट हो जाती हे ||६||नि.६.२४२ 
जेतं अधकार तवरूग रहता हे जवरूग सूर्य उदे नही प्रया ॥ जव सूर्य उदे होता हे तव अंधकार न्ट होता हे तसे अविद्या तवरुग अनंत हे जवरुग आलाकी उर नही आया ॥ ज | 

| || व आल्माका साक्षातकार उदे हूभा तब अविद्याका अत्यंत अज्नाव हो जाता हे ॥ अविद्या अवियमान हे असम्यकं दर्सौकों सत भासती हे ॥ जेस खग तृण्णाका जरु अवियमान हे ॥ || १ 
विचारकीयेते अग्नाव हो जाता हे ते अविद्या भली धकार विचारकीयेतें अभ्नाव हो जाती हे ॥ हे रामजी अविद्यारूपी विकी वड्धी हे ॥ सो देखणे मात्र फूरु सहित सुंदर ासतीहें ॥ || १ 
परतु स्पशं कीयेतं कटे चुभते हे अरु फल नक्षण कीयेतं क्टकों भाप्र करतौ हे ॥ सो फू फर क्या हे जेते क्रू शब्द्‌ स्पशरूप रस गंध इंद्ियके विपे हे ॥ जो देखणे मा युंदर भा 

सते हे सो यही एरु फर हे ॥ जव इनको स्पश कर्ता हे तव चष्णारूपी कंटक चुते हे ॥ अरु इंद्वियके भोगणेसों राग दोष कष्ट धाम होता हे ॥ हे रामजी अविद्या अंतरते न्य हे ॥ ||| 
अर बाहिरतं बडे अथं संयुक्त भासती हे ॥ जसे आकासविषे इंद्र धनुष नाना भरकारके रंग धारे टृ आता हे परतु अंतरते रून्य हे ॥ अ नहोता नासता हे तेसेअविदया अनहोती भासती | || 
हे ॥ जेसं उह धनुष जरृषप मेघके आश्र रहता हे ॥ तेतं यह्‌ अविद्या जड मूर्ख॑के आश्रे रहती हे ॥ अरु अविद्याूप धूड हे सो जिसको स्पर्श करती हे ॥ तिसकों आवरण करि छे (६ | 
ती हे ॥ जवरुग अथं नही जाण्या तवरुग नासती हे ॥ विचार कीयते कद्र नही निकसता ॥ जेस सिपीविपे रपा नासता हे विचार कीयते अज्नाव होता हे तेतं विचार कीयेतं अवि |&|| 
यानो जाती हें ॥ अरु च॑चरु हे अरु भासती हे ॥ हे रामजी अवियाद्पी नदी हे अरु दृण्णादूपी तिसविषे जर हे ॥ इंद्रियाके अर्थहपी -घमरथेर हे ॥ रागषूपी तिंसविपे तडए हे || ६ (4 
जो पुरुप इस नदीके भवाहविपे पडा हे तिसको वडे कष्ट भाप्न होते हे ॥ वृण्णारूपी भवाहविषे वहते जाते हे ॥ तिनकी अवियाषपी नदीका अंत नही आता ॥ अरु जो किनरेके सन्म |&| 
|| ख होकरि पारकं भार द दे तिनको कोड क्ट नही होता ॥ वैराग अरु अभ्यासङूपी बडी परि चडे हे ॥ जो अवियारूप हे॥तिन विपे जो भावना करते हे सो मूर्खं हे ॥ इह अवि ||| ` 
& || का विरास हे एक सी षट हे जिनविपे संकडे चंद्रमा उदे होत हे अरु सहस्र सूर्य उदे होत हे अर केड असी खष्टि हे ॥ तिनविषे जीव सदा समता भावकं रये विचरते हे अरु | | 
(4\ सदाः आनंदो रहते े॥अरू कड असी खट्ट दे जो अधःकार कबह्र नही होता॥अरू कड असी षटि हे जहां भक्ताश अरु तम जी षके आधीन हे।जेता कच्छू भकाश चाहे १.४. के /&| 
= हे जद्ां जीय न मरतेदेनव्रटेद्धातेदे सडा एक रस रहते हे ॥.भरेकाकूबिये सब एकटेही मरते दे ॥ क्न असी खषटि हे जहां खी कोड नही ॥ कद्र पहाग्की न्यां जीवे / 4, 
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दे प्वचार कष्यते गन्त 





= । च बः । + ¶ स्यद्‌ च्यम, क क =+ क {3 गः व 7 1 एक ९; १ ण जै ह =>. र भ र; प न्वचवदष्यु ` लव्य ~ छहर गा क आक ~ क रसेन द अ ए: 1 = 
|| सो मर्ण हे तिनके जीवणेको धिक्कार हे ॥ हें रामजी दहं अविय्याका विरस हे । । विचार कीयेतं कदू नही निकसता ॥ हं 
॥ ते आलविचार कीयते अवियाका विकास जगत अभाव होजाता हे जिसको आलाका भमाद्‌ हे तिसकों देवता मनुष पशू पंछी आदिक इट अनि अनेक भकारके पद्‌! 





॥। 
कन्ति 
चै 
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६ 
| ~ 
ॐ | होजाती हे ह शा 
|| थं भाततेहे ॥ कारण कार्य जनाव करकं जगत स्प भ्रासता हे ॥ अरु जिसकां आलाका अनुभव भया हे तिसकों सवं आत्मा ासता हे॥ हे रामजी एक सटृ्टि खरि हे अरुएक अदश ख 
हि आती सो अदृ खषटि दे॥सो दोना तुल्य हे॥अरू आकाशविपे जो खदिका सिद्ध रचि ठेते हे सो क्या हे ॥ संकटपमा्र (& 
हे ॥ अरु अनेक प्रकारके विषय हे इंद्रियके अरु अग्धत कुं 
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&|| टि हे यह जो धयकष भासति हे सो सदि खषटि हे॥भरुदृ्टन न 
(2 || हे क्यों उनी सधाट परस्पर अदृष्ट हे॥अरु अनेक भकारकी रचना हे उनकी खनकी पृथ्वी हं ॥ र्‌ इ ह साथ जडी इद्‌ 
४ भरे इए ॥ अरु अपने आधीन तम भकाश हे ॥ अरु अनेक भकारकी रचना वणी इद्‌ हे स पेत अ कल्वमाच्र हं क्यो ॥ तितत भ्रकार यह जगत संकस्यमात्र हे॥जेसा जेसा संकस्प | 
खषटिपी अनेक रल आत्मरूपी डब्र विप॑ हं ॥ जिस पुरुपको आत्मद भाम शङ हे तिसकों सर्वं टि आसद्य हे॥अरु जिसको || 

होता हेतेसा पदार्थ होनासता हे जेता कल्‌ जगत नासता हे सो सव संकल्प माव हे॥ जो तुञ्षको असा तीव संवे | 


होता हेतेी तषी ख्टि हो भासती हे आत्माविये॥ हे रामजी रषिर 
त सर्वं टि जगत भिन्न भिन्न भातता हे जसा संकस्प दढ हता ५८ र 
उही भ्ासण रुगजावं ॥ हं रामजी जिस उर यह पुरुष दृढ । नश्चय कर्ता हे सोद तिद्ध होनाःहे॥ जो श व 
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आसद््टि नही तिसका सवं 7 
ग होये जो जआकाशचिपे नगर स्थित होवे तव गजा क १६ 
सिद्ध होना हे ॥ जो दोनों उर होता हे तव भटकणा होता हे ॥ जो जगतकर सल्यनाकं डिका ह २९ तव तीतर भावना करि मोक्ष भात होती हे जो संसारकी उर || 
कावना हानतीहे तव संसारकी भाति होनी ॥ जस अभ्यास करता हे सोद सिद्ध दोताहे अरु ध 7६ क डर द्‌ सा अकारणहे ॥ ति्विपे दूसरी बस्तु तो कछु नही उही खूप बद्ध ६ 
|| री जेसी जेसी ज्ावना होती तिसके अनुक्लार जगत भासतां ॥ जिसकी भावना धर्मकी = ध तो देता तिसको स्वगा दिक खख भासते हे ॥ अरु जिसकी भावना अध , | 
मबिपे हो तहे तिसका नकादिक इः पदार्थं भासते दे॥ मुभ कमं करी सांतिकी इछा श 1॥ = ज ० हे एकको स्वगं खख भासते हे एकको सिथिकी कावना केः | 
सिद्धो भासते ३॥अरु जिसको असज भावना होतीहे तिसकां नाना भरकारक नरक रासते हे! र्‌ दि दहे संवित अनात्माविषे आल अनिमान क्ररती है॥निनके कर्मविपे आयर्को < | 
कर्ता जाणदी हे सो पाप क्के अनेक इुःखकां भाम दोतीहे॥सो इःख कणेविे नटी अति॥ जेस पाडा ( पीसणेतें वडा कट होना टे॥ अंगारकी वथाकरि जेस कट होये अधेकूषविषे ४ 
गिरनेकरी कट दोनाहे षरंनु खोक भोगण करी अगार साथ स्पर्शं करना दे॥भभ्रि साथ त कट साथ खगाता हे अक जिस खीनें पर्‌ पृषपको नोग्या शेधसो अकषय उत्वि ६ 
विये खद्गरूषी मूस करके कटतो हे॥अरु जो देह अज्निमानी देवता पितर अतिक दीद वना ८ म दे तिनको जम्‌ दृत बडा कड देना ॥ र्बटग अरु बरदी कदी मसिर्का ||| 
काटता हे अरु प्रहार करना रे ॥ प्रखोकविषे श्या अरु तृणा ककं कष्टवान इताह अरु जिन नैत क नादे ची देखी तिन नचरक्रा छीका (1 दानां ॥ ध ट 4 ज तिन पत्र 
खागते हे सो खड्गकः भहारका न्यर्‌ खागने ह ॥ सूखी उपरी चढावने ह्‌ इनन्‌ आदि के करी तिनको कट हाहे ॥ अह जा छग करम कर्ने देसो स्वगकां भोगरते हे तातं जेता जेमा कर्मं ॐ 
# ~ 18/81 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 66810011 ४1 
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| करत ह तिनके अनुसार जगतकों देखते हे ॥ जिस जिस भावकं चित्तवति शरीर त्यागेते हे सो तिसंकँं भान होताहि केर्बरु बासनेामात्र संसार इे॥ जसा निश्वा हौताहि तेसोही भासत हे ॥ 
















यागन*ड १.९.२३ 
|| इतिश्री योगवासिष्ठनिवाणभकरणे सखगेनरकभारब्धवर्ननं नाम द्विशताधिकचिचलारिशत्तमःसर्गः ॥ ॥ २४३ ॥ ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ इह जो तुमने मुनीसर अ || 
| 1 रु वेधकका उ्तात कटाहे सो बडा आश्वयहप हे ॥ इह टन्तांत सुभाविक हआदहे अथवा किसी कारण कार्यकरि दआदहे१॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी समुद्रते तरंग उठेहे तेसं त्र ||&| , 
$|| हविषे इह भतिभा सुभाविक उटतीहे ॥ जेस पथनविषे फुरना सुभ्ाविक होताहे तेसं आत्माका चमत्कार जगत्‌ रचना भाविक होतीहे सो उही रूप हे ॥ तिरते इतर कडु नही चिन्मा |(&| ` ` 
॥ ७९॥ १ विपे जो चेतता फुरी हे सो जेसी फूरी तेसं स्थित हे ॥ जवरूग इसतें इत अवर फरना नदी होता तवरूग उह रहताहे।जिस धतिमा ककं कायं कारण भासताहे जसे शद्ध चिदाकाश || 


& | विषे सुपनेको षटि भासती हे तिसविषे सारषटप उही हे ॥ उही चित्त चमत्कार ककं फरता हे जेस समुद्रविषे तरंग फुरते हे सो समुद्रहूप हे तिसतें इतर कलु वस्तु नही ॥ तेसे जेता कदु || 
|| शब्द्‌ अर्थं जगत श्रासता हे सो उही चिन्मात्र हे ॥ इतर कटक वस्तु नही जिनको असं जथा्थं अनुभव इअ हे ॥ तिनको जगत सुपन पुर अरु संकस्प नगररबन्‌ भासताहे पृथ्वी आदिक 
पदाथ पिडाकार नही भासते उनको स्न ब्रहमहधप हो जाताहे ॥ हे रामजी जो वस्तु व्यभिचारी नाशवंत हे सो अविद्यारूप हे.॥ अरु जो अन्यश्रिचारी अविनासरी वस्तु हे सो अहा ||| 

ञ्‌ सत्ता हं ॥ सो ब्रह्मसत्ता ज्ञान संबितरूप हे॥ अपणे भावकों कदाचित नही त्यागती अनुभव कक सर्वदा कार भकाराती हे तिसविपे अविया केस होवे जेत समुद्रविषे.घ॒ढका अभाव हे ||| | 
| { || तेसे आलाविपे अविद्याका अश्नाव हे ॥ जेते कटु आकार दष्ट आते हे सो सश्न चिदाकाशषूप हे ॥ जेस तुं मनविषे संकत्प धारी करी इंद्रं हो बेठे अरु वे्टाभी इद्र जेसी करणे कगे अ ||| 
&|| थवा ध्यान करी इंद्र रचे ॥ जेस उह ध्यान करी भतिजा सिद्ध हो आवे तो जवरग संकल्प रहे तबरुग उही भासे जव इंद्रका संकल्प क्षीण हो जावे तव इद्रभावकी .चेशटाभी निंडत्ति ( ¦ 
|| हो जाती हे सो संकल्प करी उही चिन्मात्र इंदररूप हो जासता हे तेस जेता कटु जगत भासताहे सो सब चिन्मा्ररूप हे ॥ संवेदन कर्के धिडाकार हो भासताहे जब संवेदन फुरणा निढ |¢ 
& | त्त होतादे तव सव जगत आस्मद्प ज्ासताहे ॥ अरु ब्रह्मसत्ता अपणे आपविपे स्थित हे जेसा फुरणा हो ताहे तैसा होभासताहे ॥ सब जगत तिसका चमत्कार हे अर निराकार हे || 
॥ जेस समुद्रविषे तरंग समुद्ररूप होतेहे तेसं निराकार परमा्माविषे जगती आकरासङप हे इतर कड नही सर्वं ब्रह्म स्वरूपहे ॥ इसका नाम परम बोध हे जब इत बोधकी इता होती || 

ड च दे तव मो दाता हे॥ल्िसकों सम्यक बोध डोतादडे तिसको जगत ब्रह्मस्वरूप सता दे॥॥ आरू अ पणाआप भासता हे॥रु जिसको सम्यक बोध नही भया॥तिसको नाना भकारका / व 
५ खज जगत्‌ पसल दे ५ दे प्म) जिसकी बुद्धिः शाख करो तीक्ण भव्‌. हे अरु बैरागः अभ्यास करी संपन्न निर्मरछ भदः हे ॥ तिसकों आत्यपव भामः छोता ठे ॥ अरु जिसकी (6 काल (4 


ॐ येत ष्यः ष्फः सनम नह शष्ष्ड २५ पन्च न द्रएन खष्धिन जगत सता हे ॥ जेस किसी युरुषक्र नेश्ययिषवे दूष्यण्ण दोतादे तिस्रः अग्काशाविवे कोः 2: हे अठ तरकर भम क 


५ ठ तरस्ता ६५ "नयह्‌ व्थ्य्दरण्ना प्के पनल न्ने || 
र जकर, ०) दः १९ छदन अग्न्य्‌ ९व्द्र्द्‌ रदुन्य त ू च्‌ ~ वन द सत छतत जः शः वि ५ क 
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१६ षदः "ददद्‌ ४ ग्ध्य व्यन्द्छ, ` इ ~ जश्मास्द "रष रदुन्द। क, ४ 88 स्मे ल नह च्करष्द्ध रज्वद्ण्डला २ स्जगन न द्धे खयन माणष्ग्द्े 0 स्न अुषनेविये सोक नमः सखष्ण्म्मी = 
न ज 
|ॐ भाव होता हे ॥ जसे क्षेणविषे दौ भाङ्‌ जोड जनमते हे सा नान नान दो हे बरनत एकः रूपं दे १ तेत जप्त छुचन तुल्य दष प रू जव चद्‌ जुस न स्मम्‌ सव चल च १ 
< ् स ७9 त ~ पदाथ ङ् ` 

ग जात होजाता हे ॥ अरु यह्‌ जगत सुपनवत ह जाता हे ॥ जंक पनत जागि उद्या वव छपनक दाथाकों भरम मात्र जानता हे अरु जागतकां सत जानता हे तेस जब्‌ परखोक \ 
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| पक भ ई. ०५ 4 ४ प | 
(| जाता है ॥ तव द्र जगतकों सुपनवत भम मात्र जानता हे ॥ अरु कहता हे ॥ णुषने जेता * देख्याथा ॥ उह परखोक सत हो भाता हे व्री उहतिं गिरताहे इस रोकविधे आय प्‌ । । 
( हे ॥ अरु उह पररोककों ठुप्न म मानता हे ॥ हे रामजी जवबरूग इसकों शरीर साथ संवंध हे तवग अनेकवार जा ई 


| डता हे तव इस खोककों सत जानता हे ॥ अह जाणत मानता । 0; ध 
| ्रतदेखताहे ॥ अरु अनंतही सपने देखता हे ॥ हे रामजी जसं खु पर्यत इसका अनेक छुपन 17 ह्‌ ॥ तसे मोश्च पर्य॑त इसको अनेक जाग्तप जगत शासते हे ॥ भमातरविपे || 


<~ => 
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विये खुपनेके पदार्थ कों स्मरन करता हे ॥ जसे सिद्ध भवुद्ध हो करा अपण जन्मकों स्मरण करता हे॥ अरु कहता हे ॥ सव अम मात्र ये ॥ तेसं यद्‌ जव | 
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। इनकी सत्यता अर्‌ जाग्रत ९.५ र < ५ | | 
ड = तव करेगा सव म मात्र भतिजा मुञ्का नासी थी॥ न कोड बध हे न कोड मुक्ति ₹ ॥ क टस्य अविद्यक वंध मोक्ष केसा हे ॥ जव चित्तकी उत्ति निर्विकल्प होती हे 
& || तब मोक्ष शासता दे अरु जवखग वासना विकर सत हं तवग बध भाता < ॥ हे रामजी 3 ह मोक्ष दोनों नही ॥ वं होवे तव मोक्षशी होवे ॥ नध नही तो मोक्ष | | 
4 || कसे होवे ॥ वथ अरु मोक्ष दोनो चित्त संबेद विपे भाता हे ॥ ताते चित्तक निव।ण कर ५ खणा १० जावेगी ॥ जते क्छ पदाय भतिपादन कर्णेहारे शाब्द हे ॥ तिनको 

3, त्याग करी निर्म ज्ञान माच्र जो आससनत्ता हे तिसत्रिषे स्थित हाड ॥ जा कछ रबाननान बालः 1 १ 1कयाकां कर ॥पय्नु अतरत परम पद पावणेका जतन कड ॥ हे रामजी 

४ नेतिनेतिकरी स्वं शब्दका अभाव करु ॥ व्री अश्नावकाश्नी अभावकरु ॥ तिसकं पाजो संप रहा स आत्मसन्ना परम नि्वाणरूप हे.॥ तिसविवे स्थित च जसं 
पणा आचारकमं हे सो जथाशाख करू ॥ अरु सदिः सर्वं कत्पनाको व्याग करु ॥ इसभ्रकार प स्थितदहोञ॥ ॥ इनिश्री योगवासिे निर्वाण भकरणे निर्वाण उपदेशा || 
नामद्धिशताधिकचतुश्वत्वारिशत्तम्‌ः सगः  ॥ २४४ ॥ ¦ 430; ४ 2 9 ६ न वसषिठोबाच ॥ हे रामजी जेते कचु पदार्थं भासते |&| 
हे सो सब चिदाकास आसरूष इे ॥ ज्ञानवानका सदा उह नासत ॥ आल्धत दतर कष्ट नही 9 । छप दृश्य अवख) क दद्रया मनस्कार्‌ करणा इसीका नाम संघार हे॥ सोइ | 
भी आत्ङूप हे ॥ आत्म सत्ताही इस भकार हो भासतीहे ॥ जस .अपृण( वत्‌ षर त ५6 ती नस्कगार्‌ दोज्नासतीहे आत्मत इतर कछु नहा ॥ परनु अज्ञानकरि भिन्न भिन्न || । : 
| ासतेहे ॥ अश जो जाम्याहे तिसकों अपणा आष शासता ॥ जेसं अपणी चेतनताही 1 1: 4 । जगतकेः पूव जो चेतनसत्ता धी उही जगनूषप होकयी शासवीहे॥ ( 
अरु जगत्‌ आत्मां कडू भिन्न वस्तु नही उही खद्प हेाजसं जलका चुज्ाव द्रवो मृत हाता ५ १ दभावा नत, आलाका ऋगा धेतन हे सोद आत्मसत्ता चैतनना - 
करै जगत आकार होजासर्तीहे ॥ इस भकार जाणी करि जो परम सां तिनिर्बाणपद्‌ हे तिस 7 हऊ ॥ दे रामजी जगत कद्‌ हे नदी अरु भव्य भास्तताहे असती सत हांकटि | 


कासते यही आश्वर्यं हे जो निप्किचन हे अरु ।किचनकी न्याइ होकरि भासताहे ॥ आल्प्त्ा सदा अद्वेत अरु निर्विकार हे परैतु अज्ञान ट्टककं नाना परकारके विकाट्‌ भासते 
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वः 
ड & 
&|| ॥ जव सर्वं विकारं निषेवकरी असतरूप जाणीए्‌ तव सर्वके अज्नाव हूए आलसन्ता सेष रहतीहे ॥ जेस शल्य स्थानविषे अणहोता धेतारु श्नासी आता हे तेत अज्ञानीकों अणहो || 
३ || ता जगत आलाविपे भासि आताहे ॥ अर जो पुरुष खभावविषे स्थित हूएहे तिनको जगतश्नी अदितूप आस भासनाहे ॥ जव सतसाच्न अर संतकी संगति होतीहे तिनके ताययं अर्थ || | 
& || विषे जव इड अभ्यास होताहें तव सुभावसत्ताबिपे स्थित होतीहे ॥ अरु जिन पदार्थके पावणेनिमित्त इह जतन करताहे ॥ सो मायिक पदार्थ विजुखीके चमत्कारवत उदे होतेहे अर | 4 
३|| नभि होनेहे ॥ इह पदार्थं विचारविना सुंदर भ्रासतेहे ॥ इनकी इछा मूर करते ॥ कादेते जो उनको जगत सत भासताहे ॥ अर ज्ञानवानकों जगत पदार्थो वृष्णा नही होती ॥ का |& 
ॐ हेते जो जगतकों खगतष्णाकी न्याइ असत जाणताहे ॥ अर ब्रलभ्नावना विषे टृढ हे ॥ अर अनज्ञानीकों जगतकी भावना हे ताते ज्ञानीके निश्वेकों अज्ञानी नही जानता ॥ ज्ञानीके निं ( 
- || श्वैकों ज्ञानीही जानताहे जेसं सोए हूए परुप्का न्द्रा द्‌।षकके सुपना आताहे तिसविपे जगत भास्तता हे ॥ अरु जाग्रत पुरुष जो तिप्षके निकट वेढा हे उसको उह सुपन जगत नही [क 
|| भासता हे उह असुत हे ॥ तो तिसके निश्वेकों खुपनवाखा नही जानता ॥ अरु सुपनवाङेके निश्वेको उह जाणतवाखा नही जानता ॥ तेस ज्ञानीके निश्वेकों अज्ञानी नही जानता जेते | 
(१ खत्निकाकी सेनाको वारक सेनाकरि मानता हेजो जानणेवारे वड पुरुष हे तिसकों सव खक्तिकारूप श्नासती हे ॥ जव उह वारक भद्टी भकार जानता हे तव उस्तकोंशी सेना अरुवै | 
(4 ताखेका अनगाव होजाता ह्‌ ॥ स त्तिकादूप भासती हे ॥ तसे ज्ञानवाचक्ा सव जगत ह्मरूपही कास्ता हे ॥ हे रामजी जव इस पुरुषकरों आत्ाका अनुव होता हे तव जगतके पदार्थं ट 
&|| की इछा नही रहती ॥ जसं युपनेविपे किष्ठीको मणि भाप्न होती हे तव भ्रीति करके तिसकों रखता हे जव जागता हे तब उसको भम जांणिकरि तिसकी इछा चही करता ॥ तेपे जव आ || 
(4 त्मपद्‌ विषे जागेगा तव जगतके पदार्थकी इछा न करेगा ॥ जेस मरुथरुकी नदीकों असत जानता हे तब उसविवे जरपानके निमित्त जतन नही करता ॥ तेस जब जगतरको असत जा || 
(च|| नता हे तव जगतक्रे पदाथंको इछा नही करता ॥ जिस रारीरके निमित्त जतन करता हे सो शरीरी छिनशगुरहे ॥ जेस पत्र उपर जलकी बंद आनि स्थित होतीहे सो छिनभंगर भता ||| 
| रदे ॥ भवन ऊागेते द्लिणविपे गिर जाती हे तेसं इह शरीर नाशवंत हे ॥ जेस ग धूप करी तप्या आ मारुथरकी नदीकोः सत जाणि करि जकूपान करणे निमित्त दञडता हे सो अख || 
(ता ककत कष्ट पावता हे परंनु तम नही होता ॥ तेसं मृरवं मनुषः वियय षदार्थकों सत जाणि करी तिनके निमिन्न जतन करते हे अरु कट पावते हे अरु ठम कड्धाबित यही होते ॥ हे राम /(& | 
4 
4 (0 
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। ॐ मा जोवनअवस्था हें काहे जो वारुक अवस्था तों जड गुंग ख्य हं रद्ध अवत्थान्नी न्ता 
| 


इत 29 > 9 


ष ¶ 
व २4 क ~ वः 


| वेगा ॥ उह तो वारुकवतहे तातं कलु जतन जोवनअवस्थाविपे 


+¬ 3 धिषे ~ {= = ' => क श [+ 9 [ष > 

ही होताहे जो इस अवस्थाविपेशी ठंपट रहा सो महा अनिट नरकरको धाप्त होवेगाहे रामजी विषयविपे भसन नदी दो \.&) 
| णा इह शरीर नाशद्छप हे तो विषय किसको ्ोगणे ह ॥ श्रुति कक॑जी जानता हे अर न ५4 जाणता हे जो इह शरीर नाशषूप हे क्यों ॥तिस्र शरीरविपे सत भावना कर्के जो ।&¦ 
३ || विचयके सेवणेका जतन करता हे तिनने पर मूर्ख कटं नही ॥ उही मूर हे तातं जव दंदविरयाक। को तव जन्म जन्मांतरकों भाप्त न होवेगा ॥ हे रामजी तुम जागह्वा आपकर अबिनासी ६ 
३ रूप जाणहू अच्युत परमानंद रप जाणहू इहं जगत मिष्यारूप भरम उदे इभा द त्याग शि धमण अविद्यानाशोपदेशो नाम द्विशताधिकपंचचर््वारिशत्तमःसर्गः ४५ ||४। 
| ॥ श्रीरामोधाच ॥ हे ्गवन्‌ तुम सत कहते हो ॥ जो दं द्रियकरे जितेविना शा पि सि श जितणेका उपाव कह ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जिस युरुपकां बडे ||& 
पनोग आण धापन इए दे अरु दस इंद्वियाकों जीति नही तव उह शोज नही पावता॥ ज गयरथका हे जिसकी भात होवे अरु दं्वियांकों जिती नही तिसकी उपमागी कच्‌ नही ॥जो | 
वडा शर वीर हे॥ रू दंद्रियाकों जीती नही सो उसक्ती शाना कचु नही अरु बडी आयुवलं पद परयत जीता हे अर इंद्रिया नही जीतीयां तो उसका जीणा व्यर्थं हे जीस ||& 
रकार इंद्रीयां जीती जाती हे अरु आलपद्‌ धराप्न होता हे सा धकार सुण ॥ हे रामजी इस पुरु अधित्य चिन्माच्र 


| 
९. र हे ॥ तिसविपे जो संवित करी हे तिस ज्ञान संवितकों अतः [ड 
~ ह जहां हे ॥ तहांही चित्तकां स्थि : न : (४, 
करण दृश्य जगत साय सवध हा हे ॥ ॥ तिस्का नाम जीव हे जहां चित्त फुरता हे ॥ तदाह! ' ` ग । स्थत करु तव इंद्रिय अन्नाव हो जावेगा॥ इं द्वियांका नायक मन 


( ऋ चे ॐ त | # क ह अब्र (| 
रे चस्तीकोशराग अरु अभ्यासरपी कटसाथ वसकरे तव तेरी जय हावेगा ॥ सव ददरिया राकी जवेगीयां॥ जेस राजि वस कियन सब > | 
मनदूपी मतवारं दस्ताका 4 ह » , ॐ शुद्ध आत्म = =, ~ 

~> -" '°वसत्ता तुञ्चक्रा भासी अग ॥ जेस 


ब सेनाभी उसके वस हो जाती है | ४ 
ु स > द्वियांकां वस करेगा तव लः र < |ॐ 
| तेसं मनक स्थित कियन सब इद्रिय वस ही जावगाया ॥ हं रामजी जब शद्रियाकः यस 0 किक वपाकारकंः अन्नावत शरत्कारविये |(8 | 

| यद्ध निर्म आकाश नासता हे ॥ कुहीड अ बदरका अभाव हो जाताहे ॥ तेक्त जब मनद न अन्नाव हो जावेगा अरु बासनाद्धषी कृटीडका अभाथ हौ ` जायेगा ॥ तव || 
3 | पारे सद्ध निर्मरु आत्मसत्ता ्नासेगी ॥ हे रामजी जते कचु पदाथ जगतविपे दृष्ट भासते हे सो सव प टे ॥ जेत मारुधलट्क। नदी असनखूष होतीहे तेस जगतके पदार्थं असतदप ॥* 
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हे ॥ इन विपे दृष्णा करणा अन्ञान हे ॥ जो पदार्थ भ्यश्च आनि भाप होवे॥तिसका व्याग करी खत्त्‌ आलसाकी उर आवि तब जाणीय जा मुक्को इंद्रका पद्‌ भ्राम दभा हे॥ अस विषय || 
विवे आशाक्त हाणाही वडी कूपणता हे ॥ अरु दननें उभति होणा यही वडी उदारता हं तात्‌ मनका वत्त ऋर्‌ तव नेरी जव होवे ॥ जेस तत पृथ्थी जेट आशाडविषे होनी दे अद चर्नधिमे | 
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१. 


चर्मदासौ चडाई तव इसका तपत नही होनी ॥ अरु सव पृथ्वी 
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१29: 


















सीत हो जानी हे तेसं आपणे गन १ कीयते जगत आल्यटष हो जा १ ॥ हे रामजी जिस भकार जनेन मनक वत्त || 
(&॥ किया हे तेद तेभी मनका बस करु ॥ जिस जिस उर मन जावे तिसतिस उर रकद्धं ॥ जब टश् जगतक्छा उरते मनक रोकेगा तव रत्ति संवित क्षाचकी उर्‌ आवेगी ॥ जव संवित ज्ञान 
। ( क्न उर आद्‌ नव मञ्चक परम्‌ उद्रना धातत हावेगी 
। । । 
१ 





० 


# 1 अरु सुद्ध आत्मसत्ताका अनुज दीषेगा ॥ तप ककं संवितक्रा अनुगव दोणा कटिन हे ॥ अर तीर्थं दान कर्केली कटिने ह ॥ षरं 8 || 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 11881 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 6081001 


तु मनक स्थितं करणे करी अनुभवकी भानि सुगम होतीहे ॥ सो मनं स्थित करणेका उपायं यंही हे जौ संतकी संगतिं करणी अरु रोच दिन सतं शाके विचारणा ॥ सर्वदा कारु इस नि.६.२ 
को उपाय करि मन सीधही स्थित होताहं ॥ जब मन स्थित हआ तव आलपदका अनभव होताहे जिसके आलपद धाप्न हआ हे सो संसार समुद्रविपे इवता नही ॥ जरू चित्तहूपी (9 . 
समुद्र हं तिप्तविपे वृण्णारूपी जरु हे अरु कामनाहूपी रहरी हे जिस पुरुषने सम संनोष करि इंद्वियां जीती हे सो चित्तरूप समुद्रविपे गोते न खवेगा ॥ इंद्रियां कां जीति करी जिसने (| इदधिषयः 
आलपद पाया हं तिसकां नानात्व जगत वद्भरी नही भासा ॥ जेस मरुथरूको निराकार नदोविषे रहरी भौसति हे ॥ जव भखी भरकार निकट जाएकरी वीचार करी देखीये तव ऊहरि |४। 
सयुक्त बहति दृष्ट नही आती ॥ तेस यहं जगत आल्ाका आभास हे ॥ जव भी भकार विचार देखीये तवं नानात्र टट नही आता ॥ आलसत्ताही किचन कर्के जगतडप हो भासती | 
हे जसं जरु अपणे द्रवता सुज्नाव कर्क तरंगहप हो भासता हे तेसं आल सत्ता चैतनता कर्के जगतदूप हो भासती हे ॥ हे रामजी जव आलवोध होताहे तब बहरी दृश्य भम नही भास 
ता ॥ जसे साकाररूप नदीका भाव निरन्त इड वड्ुरी बहती ह अरु जो निराकार नदीका सद्भाव निदत्त होता हे तव फेरि नदीका सद्भाव होता क्यों १॥ निराकार खगवृष्णाकी नदी जब 
ज्यो की त्यों जाणी तव फेरि सत्त न होती हे ॥ हे रामजी वास्तवते न कर्म हे न इंद्विय हे न कर्ता हे कलु ङपज्या नही ॥ नाना पकार ट्ट आते हे पर्त कडु आ नही ॥ जेते सुषनेवि 
पे नाना भकारकी क्रिया कमं दृष्ट आते हे ॥ परंतु आकाशरूप हे ॥ कचु भा नही तेसं इहशी जाण ॥ आकाशङूप आलाविषे आकाशखूप जगत स्थित हे ॥ जेसं अवयवी अरु अ 
वयवविषे कच भेद नही ॥ तेसं आला अरु जगतविषे भेद्‌ नही ॥ जेते अवयव अवयवीका रूष हे तेस जगत आलाकाङूपष हे ॥ जव आत्माविपे स्थित होवेगा ॥ तव अहृ त्वं आदिक 
शब्दका. अनाव हो जावेगा ॥ अरु द्वैत अदैत शब्दजी न रहेगा ॥ दैत अद्वैत शब्दश्ी बारुक अज्ञानीके समुञ्ञावणे निमित्त कहे हे ॥ जो रद्ध जञानवान हे इन शब्दपर हासी कते 
हे ॥ जो अहेतमा्विपे इन शब्द्का भवेश कहाहे ॥ जिनको इह दसा भाप ङ हे तिनकोन बंध हे न मोक्ष हे॥ हे रामजी खपुभ्नि अरु तुरीयाविषे' क्कु यडा भेद हे जो सुषुविषे अ /6 
ज्ञान जडता रहती दे ॥ आरु लुरीयाविपें अज्ञान जडता नदी ॥ चैतन अनुज्नव सत्तारूप हे ॥ अरु खुपन जाग्तविपेशी भेद नही ॥ परंतु एता भेद कहाता हे जो अल्पक्ालकरी अवस्याकां त 
सपना कता दे ॥ अरु चिरकारुकी अवस्थाकों जागत कहता हे ॥ हे रामजी जाखत सुपन अरु खुषुप्नि इह तीनों छपन अरु खणुति खूप हे ॥ जात अरु खपन इह उभे खपचदपहे / | 


\\\ जरु चमु (लि अज्ञएनख्प डे ॥ अरु जाग्यत जो हे सो तुरीयारूप हे ओर जात्‌ कोड नही ॥ जिस जागणोते वद्धरी भम भासन हो तिसको जाणत केसे कहीये उक्षकरो अम मान जाये (1 | | द. 
१ \ रू इनस जनपगणान चर नयन्त न च्ल सका नाम जाग्यतद्े ॥ जाग्न्‌ खुपन सुयुति तुरीया चारो अनस्थ चिषये च्छेतनमा 9 च धनीश्चूत होरे ॥ सो चारोको नष्ट = 
व स रश्ने ायनगवव्यष्वन्य 1 नय च्यव चकः 4 ननि /// ` ` 1 

स 4) ज 98. ~ ~ ^ ` कृद < ट र यं न्दः ^ ६ अग (न; ^ = ॥ 3 न्क ॐ 7 „4 षः व => ह = 

न 9 ४4. (५ 0 ५ 

क क कण ह | ^ ^ "० < क > ^^, ~ 


यो.नि.उ 


॥<८३॥ 
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कन मैः ऊ ष्व्‌ = 4 4 न न 1 4 + ॥ 
ध ८ ५ ^ 


$/ जो उनकी साति षद धाप्त भयाहे॥ अह जो अज्ञानी हेसोरागदषकरि जरते ॥ अरु जिनको जात्माका दरं अभ्यास इओआ ह पतन को अचदन सत्ता . 
ॐ | होतीहे॥ जिसके आगे इंदरका राजी सूक रण बत ज्ासताहे अपता परमानंद आलसुख हे॥ =£ सबं जगत तिनके आलप भरासताहे अरु जो अज्ञा 

हे जेस सोए हूए पुरुषकों खनकी टि सत होकर भासती हे ॥ अरु जातके स्मरनवाखेक छुपनकी छषटिशी अपणा आपद्प भासताहे अर सतरूप भासताहे॥ अर ज्ञानवान कं सबं आ 4 
स्प ज्ासताहे॥ आत्मान जिन्न कद नही भासता॥जव आत्म अभ्यासका वक होवे अरु अनातमाके अजावका अभ्यास ट होवे तव जगतका अभाव होजावे॥ अधित सत्ताका जान होवे | & 
हे रामजी भ तु ञ्चक्रों बहत उषदेस की याहे जब इसका अभ्यास होवे तव इसका फर जो ब्रहमवाध हे सो भप्त होवे॥ अभ्यासविना नही भाप्त होता अरजो एक तृण रोप करना होताहे तोती ;&। 
कद्धू जतन होता यह तो चेरोको खोप करनाहे ॥ हे रामजी जेस वडा भार जिस उपरि धद वडेही बखुकरी उखावताहे ॥ विना बडे बरु नही उटता तेसं इस जीव उप्र ट |£, 
समप वडा शार पडाहे जव बडा आत्मरूपी अभ्यासका वर होवे तव दसकं निति कर्‌ नह ता वदन्ति नही होता ॥ अरु यह जो भे नरतां उपदेश कीयाहे तिसकों वारंवार वि |&, 
चार ॥ मं तो तेरतादं बहत धकार अर बत वार कहाहे ॥ हे रामजी अज्ञानीको अतं बहत कहने _करिनी कद्‌ नही होना ४५ 
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< 1 ॥ तुञ्चका जो मे उपदेश कीया हे सो सर्वसास्रका सिद्ान [2 
० ~ ४ त; च त, कर अ वेचा { ७.9 ५ -- 4 चभ हि दधात १. 
| हे अरु -वेदका सिधत हे ॥ जिस धकार वेदकं पाठ करता तिस भकार दसकं! षाः शग अह विचारय अरु इनके रहस्य ध 





1. 
= रिदेविषे धारीर्ये तब आत्मपद्की 4 
नेव फ रो गोजावेगं ॥ ताते रि श्र 7 अ = ? ॑ तमपरः 
| होवे ॥ अरु अवर साची इसके अवलोकन करि सुगम हौजावय ॥ तात नत न ति इस साका शद्धा ४ युणे अ कदे ॥ आदि न ठेकरि अत पर्यन युगे अह ज £ व 
जीवको ज्ञानकी भ्रानि अवश्य होवे ॥ जिसने एक वार सुण्याहं ॥ अरू करहण लाया हे जो एक बारणी छोव्याहे ॥ ब 


भाति | 
ध ज्ञानी |. 
1 डरी वद्भरी क्या मुनणादे ॥ तत्र उस्तकी भांति निशत रोवे ५ 

€ ग भांति निरन्त रो जाय ननं नन | न होकेगी॥ | 

आह जो वारब।र सुणे विचारे अरु कदे तब उसको भांति निरत्त होजावेगी ॥ सव साखत म उतम्‌ = सहिता करं ४2८. ( 
४. 
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अ न दरता कर्क खचि आनाह ॥ जेस खोणकःा अयि 
| दा ह ॥ तिसदिपे रोण पाया खादी होता अरु मीति सहित हण करता हे ॥ तेसं जो इस शाच्के चनणे कटृणेवा्े हे सो अथं अवर शाखी सुंबर करेगा ग ( 
कपए जो किसी अबर पछ अपणेका मानी करी इसको श्रवणनी न करीये जक किसीके पित्ताका खारा कृञाथा अर तिस्रः निकट {निश जका का था जदपणो, पताकाः || 
मानि करी खाराही जक पीता था ॥ निकट करए मिट जखकं त्याग करना था ॥ तेत्त अपणा पः (५ करी भेरे शास्रका व्याग नही करणा ॥ जो असं जाणि कदी मेरे शाको न युणे | 
गा तिसकों ज्ञान ध्राप्न न हषेगा ॥ जो पुरुष इस शाखवरिये दुषण आरोषण करेगा जो इह सिद्धांत जधा्ं गद शक तिके ज्ञान कदाचित न धान द्ोवेगा उड आत्महना हे तिसके |&| 
३ ॥ वाक्य श्रवण नही करणे अरु जो रीत पूर्वक पुजा न्नाव कर्कः पवण करे विचार पाड कर तिस्रकों निर्बल पा अक क्रियातरी निमर हविगी तति नित अनि विच्रारणे जोग हे॥ | &| 
हे रामजी तुसकों उपदेशा कीषा दे सो किस अर्थके निमित्त नदी किया दवा कर्कैः किया दे ॥ अर तुन ज किसौ को कटे नो अर्थ विना दया कर्क कड्णा ॥ 


(-0. 1\/1(111104/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 6081001 


स दे जो सीबही मनविये जगती ॥ सी जो संहिता कष्ट ह | 
क द = [न न ते न ्ः अव साख्रका ५ दे [) द ट । अ | 
\ रुजो पुरुप मेरे साखका सुनणेबाखे हे अरु कहणेवाखे हे िसको बोध उदे होतदे ॥ अवर साल्रका जा अदं सोज्ञी सुं ही 
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योगवासिष्ठे निर्वाण भ्रकरणे इद्विय यज्ञ वरननं नाम द्विशताधिकषटचत्यारिशत्तमः सर्गः॥ २४६ ॥ 


[ल 


॥ ५॥ ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी आसाविपे जगत क 
छ इभा नही ॥ जव सुद्ध चिन्मा्नविपं अहं फुरणा हीताहे तव उदी संबेदन फुरणा जगतदूप हा भासती ह ॥ जव अयि्टानको उर देखता इं तव उषा सवेदन अ वटानदूप हो जाती 


॥ अपणे रूपकं त्वाग देती हे ॥ अचेत चिन्मात्र होतीहे ॥ हे रामजी फुरणेविषेभी उदि हे ॥ अरु अफुरणेविपेभी उही हे ॥ परंतु फुरणे करी जगत भ्ासता हे सो जगतश्नी कचु अवर वस्तु न 
ही उही रूप हे ॥ अरु जव संवित संवेदन फुरनेतें रहित होतीहे तव अपणा चिन्माच्रशूप हो जाती हे ॥ इस कारणते ज्ञानवानको जगत आलद्प भासता हं ब्रह्मत इतर नही भास्तता ॥ 
जसँ किसी परुषका मन अवर गर गया होताहे तिसके आगे शब्द होताहे तोभी नही भासता ॥ अरु कहता हे में देख्या सुण्या कचु नही ॥ जिस उर चित्त होताहे तिसका 
अनुव हो ताहे तेसं जिनका मन आ्माकी उर रागता हे ॥ तिनको सव आला ही भास्तता हे आसाते इतर जगत कच्यु नही भासता ॥ अरु जनका आत्मसत्ताका भमाद्‌ हं अरू जगतः 
की उर चित्त हे तो उनको जगत ही भासता हे हे रामजी ज्ञानवानके निश्वेविषे बह्मही भासता हे॥ अरु अज्ञानीके निश्वेविपे जगत श्नासता हे॥ तो ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चय एक कं || 
से होवे ॥ सुपनेबिपे पुरुप हे तिसरकों खुपनेका जगत शासता हे जागृतकों उह जगत नही भासता ॥ उनको एकी निश्वा केसे होवे नही होता इह अर्थं हं ॥जगतकं आदिश ब्रह्न सत्ता 
थी अरू अंतश्नी उदी रहेगी ॥ मध्यविपे जो भासती हे सोभी उही जाण आसा सत्ताही चेतनता करी जगतङ्प हा भासती हे ॥ जेसं सुपन टिके आदिनी ब्रल्मसत्ता हातीहे ॥ अरु अ | | 
तश्नी ब्र्मसत्ता होतीहे अरु मध्य जो भासता हे सोी उदी हे ॥ आस्मातें इतर कच्छ नही तेसं इह जगत आदि अंत मध्यविपे भी आत्मत इतर कलु नही ॥ अरु ज्ञानवानका सद्‌ा इह |& 
निश्वयहे॥ जो जगत कल्ल उपजा नही न उपजेगा॥आस्म सत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित ह जो सर्वं ब्रह्मही दे॥अहं त्वं इह सव अज्ञान करी भासता ह जेते खषने विषे अहं तरं आदि 
कर्क अनुभव होताहे ॥ तो अहं त्वं आदिकशी कचु नही सच अनु भवरूप ह तेसं इह जगत सर्व अनुभवरूप हे ॥ हे रामजी जेस एकी रस.फुर फर टास छ हां करा भासा हे ॥ | ( 
परेतु रसे दतर कु नदी ॥ तेसं नानात्वूष जगत जासता हे पर॑तु आत्मातें इतर कच्छ नहो ॥ जेस संकल्प नगर अरु खुपन युर अपणे अपणे अनु भवते दतर कछु नही चिकर्ता.॥ परु |(&| 
| स्वरूपकते विस्मरण कर्के आकारङूप जासंते हे ॥ तेसं इह जगत आकार शासता हे सो ज्ञानरूपे इतर कच्छ नही ॥ सब जगत आस्मरूप हे ॥ परु अज्ञान कर्के 


क जिन्न शिन्न शासना हे ॥ || 
ॐ \ आरू इद्‌ जगतत सब अपणा आपरूप हे दतर कष्ट नदी ॥ जो आत्मखूष हे तोः माद्य अदण्य भास केसे होवे ॥ यह मिथ्या महे पृथ्वी अपःतेज वायु आकारा पर्वत घटः षट आदिक स, 


2 ( 73 > अ 
रलः द जो स्वेतः च्विरमा ध्य १ गे उनापविये स्थित हे ॥ ब्लादिकभीः क्ट .फुरी करी उदे नही भये ज्योकि त्यों हे ॥ उत्थान कद न ङ, ॥ ए. 
= ८ ५ न रामजी यद्ध वकरः अ्ज्क7ः य 4 य भगे सवग | ; / १८ स 
व दैक्ड जनह "ज णद्ध == छदन ज ' ७ 4 ॥= स्ह भ्व्य न्य न्यास [दरवत च्विष्ग्स ` 44 स्क 4 
--- ह --- ---~ ` नि „8 म न = क - 
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[ॐ तती हे अर जव तहां सोए जाता हे तव बद्री इह टि देखता हे ॥ यही जात हो नासी हे दहा सोए करी सुपनविचे जागेत होती सप भात 


न < = र द्‌ ॥\ उद सोप ज्यत दानाद्द्‌ ` 
(&|| पन जागत आ जागतका जागत नही होता ॥ जागत जो वस्तु हं सा आलसत्ता हं ॥ र जागणा सोद्‌ जायतकी जागत हे ॥ अवर सव सुपन जागत दे ॥जव इहां सेन करता \& 

(&| तव युपनका जागत सत होकरी भासता हे॥ इह असत होजाता हे अरु छुपनविपे उहातिं सेन करता हे अर्थ इह जो जव खपनेतं निङत्त होता हे अर जातविये जागता हे तव उह अ ॥ 

( सत होजाता हे ॥ उह खुपना जातविपे स्तिकों भाप्र होता हे ॥ अर जव जातविये साया अरु छपनबरपि जाम्या ॥ तब जान सुपनजावकों भाम नद ॥ अर जव सुपनेते उटिकरि |& 
| जाग्रतविपे आया तब सुषनङूष जागत स्तिभ्नावकों भाप्त द्‌ ॥ अरु जान जाखनङ्प 


& 
इड ॥ तो ~ ~~~ ~ य द ॥3 
कि र त ह रागजी सपन तो कोड न हआ ॥ इसको स मेर जात इद क्यौ ॥ अर जायत ८ 
|| तो कोड न हृद ॥ काते जो जव जाग्यतते खुपनेविषे गया तव युपन जाखतहम हःगया ॥ अ छुपन होगद़॥ अरु जव सुषनेर्ते जायखनविपे आया | 


4 

गड नही हे ॥ अपणे तव जाग्रत जाग्रनष्टप हो गड्‌॥ ||&) 

|| अर सपन जात शुषनदूप हो गद ॥ तो क्या हआ जात कोड नही सव छुपन असतद्प्‌ हं ॥ < ग का हो गद | 
.&, 


~ विषे इह जाग्न हे अरु हे खुपनरूप ॥ अरु जव इहा १ 

इह जगत छपनरूप होता हे ॥ खपनरूप परलोक जाणत होता हे ॥ जाणत स्ति भत्यश्च हाजाता ६ तो उत्तविषे उह नदी रहता ॥ अरु उसविपे उह नही रहना ५. ५ ४ 
|| नो विये परलोक नही रहता ॥ अरु दस जाखतविपे देखीये तो चुपना अरु पराक दोनों नही भासते ॥ अरु चुपनविपे इस जात अर परखोक दोनोका अन्नाव स 
| द हआ ॥ दह सिद्ध इ आ जो सब छ पनमाब्रहे ॥ हे रामजी चिरकाल भतीनकता जायत कह ठ ` अस्पकाखकी भतीतकर सपन कडतहे ॥ जो आदि खुपन हभ अर नि्विपे 
|| ढ अभ्यास होगया तिसकरी जागत होभासनीहे ॥ ताति जो कन आकार तुका सत भासते ह ॥ स नो नराकार्‌ आकाश हे कटु बण्या नही ॥ जे छषनेविये निलोकी जगन ||&६| 
|| भम उदे होताहे परेतु सब आकासङूप होताहे ॥ तेसं इह जगतकं पद्र्थं अवियाकरि साकार शासतेदे ` सव निराकार आकासदप हे ॥ जव अयिष्टान आरमतत्य विपे जायेगा नव सब || (8 
ई | ही आकासद्प शातनं ॥ अरु अदित आत्मतलविष जो सास याहकभाव भासतेहे सो मिष्या कल्यना हे ॥ वास्तवे कद्‌ नही सव जगन खगदष्णाके जलवन मि 2 
ण क्या करय अर त्याग क्या करीयें ॥ इन दोर्नोकी कल्पनां दूर कर ॥ दह होवे इह न हीत इहं कठपनाकरो त्यागकटि अषणे स्वरपविपे स्थि 


ॐ ध्या हे ॥ तिसविषे पह |> 
= त ददतव सर्वे सांति भाप्र होबेमी ॥ 
इतिश्री योगवासिष्े निर्वाण भकरणे जाग्रत सुषन भरतिपादनं नाम द्रशताधिकाशटचत्यारिशतमः सर्गः॥ २४८ ॥ ॥ ० ॥ | 


= ~ ^ ॥५॥ | ॥। 

॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी दन अर्थका जो आश्रयभुतहे सो मं तुञकां कहता हां दस जगत आए अचेत पवनमान्र था तिक्तविषे किलि शाब्दक्री धरति न धी॥ अशब्द पद्‌ था तिस ||| 

तरिषे जानणा प्या ॥ तिसका आजास जगत्‌ इजा तिस आजास विष जिसके अधिष्टानकी अहं प्रतीत ष्टा डं तिस्षकों जगत्‌ आकास रूष जासता हे ॥ उह सक्षारविवे डबना नही ॥ || 

॥ उसकों अन्ञानका अजाब ह जो इबता नही तो निकसताज्नी नही ॥ अज्ञान निटत्ती ज्ञानकानी अभाव हं ॥ उह स्वतःन्ञान स्वरूप हे ॥ अह्‌ जिनके पमाद दा हे तिनको दोनो अव |%| 

 |[&|| स्था होती े जो क्ञानवान हे तिसकों जगत्‌ आत्मरूप क्नासता हे अरु जो ज्ञातं रहित हे ॥ तिसके शिल निन नाम हप जगतः नासता हे ॥ हे रामजी आतमा निशल्यान हे ॥ चारो |ॐ | 
यनै = । ((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6681001 [` 


# = ष > 







| | 

। 

। च 9 ५ तहे ६ नि 
> 1 ६ ~ 345 तिस वेः | = १ ध ० = = १ [~ @ = जै चे, छ ; ७.9 क च थ र # = 1 ६ १ 

ो.नि.उ|&|| आख्यातते रितं निराभासं सत्ता हे॥ चारौ अंख्यातं तिसबषे अभास हे तिनके नाम सुण॥ एक तो आख्यात हे एक विंपययाख्यात हं ॥ एक असस्माख्यत्तह्‌ च~न अआलाट्थति हे ॥ ह ६.२ 

|| आख्यात कहीये ज्ञान ॥ जिसको इह ज्ञान हे जो मे आपको नही जानता इसका नाम अख्यात हे ॥ अरु देह इद्रीयरूपं आप आपकां जानणा इसका नाम विषययाल्यात ह ॥ जगत्‌ ष 

, ते > प आजास हे ॥ आससत्ता निर्वैक |; 

|| असतं जानणा इसका नाम असत्याख्यात हे ॥ अरु आलाक।( आला जानणा इसका नाम आलाख्यात इ ॥ इहं चार! ख्यत्‌ चिनमाच्न आतततका सह 

फ, क [५ च == 

॥ ८३ ॥ [| ल्य अचेत चिनमात्र हे तिंसविषे वाणीकी गम नही ह ॥ हं रामजी जगत्‌भी उही खटूप हे अवर कदू 


ह 


#4 4 


च जागृतमुप 
बण्या नही ॥ चनस्तिराकी न्यांइ अचितखष्प हे इस उपर एक 
ट्शिकों प्‌ * क (५ [2 >. 
& | आख्यान इ श्रवणका शरृषन हे ॥ तक्षको कहता हों सो केता उपाख्यान हे जो देत दृषटिको नास करा हे ॥ अरु ज्ञानहपौ कमर्का भकाश हाणहारा चव अरु परनपा || 
वतर ५ > १ ० ० ~. [९ ०6 [4 [~ 
| वनहे॥ सोतूं श्रवन कर॥ हे रामजी एक सिरा बडी हे जो कोटि जोजन पयत तिसका विस्तार 


हे ॥ अनंत हे॥ जो किसौ उरते तिसक्रा अत नही आता अरू खव || 
$|| हे ॥ निर्मरु हे अरु निरासाय हे ॥ अर्थं इह जो अणु अणुक्ररि पुट नही भइ ॥ अपणं) सत्ताकरी पू अरु बड चंदर हे ॥ जेत साङिामकी मतिमा होती हे तसं र हे॥ सा ए 
१ छिभ्ाम उपर संख चक्र गदा पाकी रेखा होती डे ॥ तेस उस उपर रेखा हे अरु उही रूप हे ॥ अरु वज्नतेगी छर हे ॥ सिराकौ न्याइ निविकात् हे अर निराकार हे ॥ अचैतन 6 

$| हे अरु परमार्थ हे ॥ इह जो कष्धू वैतनता भासती हे सो उस उपर रेखा हे ॥ अनंत करूप वीति गष हे परतु तिसका नाश नही होता अविनासी हे ॥ पृथ्वी अप तज वा आकाश ||ह 

यह्‌ सश्र उस उपर रेखा हे ॥ अरु आप पृथ्वी आदिक भूते रहि हे अर सिरावत हे ॥ अर 


9 ए १ ष्‌ ५९ च अ ४.) £ 

इन रेखाकों जीवतकी न्याइ चेतती हे ॥ रामोवाच ॥ है भगनन जा. उह अचतन || 

+ त क्ष क च प क ज (4 

४ | हे अरु सिखाकी न्यांइ निधिकाश हे ॥ तव उस विपे चैतनता कदा आई ॥ जिस करि जीवित धम। ड्‌ उह तो अचेतन थी {॥ वसिोवाचं ॥ हे रामजी व १ । 
‰| ड हे सिकारूप हे ॥ पथरी उजरु हे अर इह चैतनता जो तुभ कहते हो ॥ सो चैतनता यभाव कर्क टट आती हे ॥ जेस जकूका चाव द्रवीशूत होत हे तेसं चतन ही द) (4 
‡॥ <. == । तसे ठर तु रि नहो गे आपविषे स्थित हे अरु किसति करि जाणी नही जाती ॥ | 

|| नाव हे ॥ जेस जरते तरंग खशभाविक जास हे ॥ तसे इसत चेतनता खज्ाविक नासती हे परतु भिन्न कट नह्‌। ॥-सदा अपण ब सिथोवाच ॥ हे रामजी भ उत ||| 

४ उबरुग किसी जाणी नही ॥ रामोवाच ॥ हेः ्गवन्‌ किसने उसको देखीश्नी हे अथवा नही देखी ॥ अरु किलकरि उह नंगभी ऊद टं ऋ नह ॥ न दहिन हे ५ अकी. /8 | 

१ 1 ८ = तजे ् शुद्ध हे तिसर्कोः मेर कदाचित्त नही रगत ॥ चिन्हे रहित डे पोते रहित हे ॥ अगदी || 
ससाने दरो दे १ जए तुमन्ी डस सिाको देखणेकों अभ्यास करोगे तव तुमजी देश्वोगे ॥ परम शद्ध हे तिसक्‌। भर कव्‌ व जकीक). रा 2/8 

१, नदस्य ऊने रितः द शतिक ओेवणो को न ङ्ध समार्य ददे यरु नः जद मदगे जोग क लिसन कोड अन्य होवे नो तिसको ८ भेदे ॥ य जेते षवार्थाष्े सो. सश उत्‌ गिरवर छे 1, 

९. स य कध "सनयो न्ड न्नव चन व्यस्य पकाल देवत दानव छस्य चरम ब्‌ सभी देश्यः „छे ॥ जसथेन अनर स्थित ठे १।अ्‌ ण चः ` न (८ - #: १, 
_ य द ववी ण (8/0 < 2 
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हेः॥ हमशी तिस सिंकाकीं रेखा हे॥ 


व्वा = ॥. छ "+ १७५ केर ~+ ऋ-न ण न स्न अजनि ० 
भ्यसव्टो चा च्यः ८४ दि रव्य) जला कमः व [८/7 ॥ 6 # ग्ण 
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|| प हे तिस उपर पंचततर रेखा सो रेखाभी उही प हे ॥ एक रेखा बढी तिस विपे अवर रख रहनीया हे सो वडी रेखा आकाशहे अवर त्र आकाशविपे रहते हे सव पदार्थं आका | 
| हे ॥ सो सव उही ष हे तुरी उदी खूप हे मशी उही खूप ह ॥अवर कचु इजा नह! पृथया ज तेज वायु आकाश मन बुद्धि वित्त अहंकार सव व्रहमद्प हे॥जेते कट पदाथं अ 
करम कासते हे सो सव त्रह्महृषी सिकाकी रेखा हे अवर कु इभा नही सवं काकविपे बरत सत्ताही स्थित हे ॥ नाना धकारके व्यवहार टट आति हे परंतु उही ठप हे अभर कष्ट हे 
नहीं तेसं इहभी जाण॥घट पट पाड कंद्रा स्थावर जंगम जेता क्‌ जगत भासता हं सौ सर्वं आः ( आत्माही फुरणे ककं अते भासत हे जें जरी तरंग खहरि होकरि भासत 
हे तेते ब्रह्मसत्ताही जगतङूप होकरि भासती हे ॥ अरु जेते वह पदाथ हे पवित्र अपविन्न सत असत विया अविद्या < 
अपणे आपविे स्थित हे ॥ हे रामजी इस सर्वही घन ब्रह्मरूप 


न सव आत्मसत्ताही 
हे ॥ अर चिन्मात्र घनही यह सव न्मा पा रही हे सो परमार्थं सत्ता ददहभी सथ = (६ 
~ = = तिस ~ तिं --~ (~ - रणे सिखोषा व 9.1 4 पट्माथं घनष्प ह |. 
ताते सकस्परूपी करनाको व्यागकरि ति स्थित हाहू ॥ इतिश्रौयोगवासिष् शाव्राणप्रत $ श समामवणनंनाम्‌ द्विशताधिकेकोनप॑चाशनत्तमःसर्मः ॥ २४९॥ ॥५॥ | ई 
॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो पुरुष सुजाव सत्ताविपे स्थित भष हे तिनका जो यह चारा आस्मि कदे देने ञे करी जते शब्दार्थ हे सो शके क्िगवन वी €| 
का निश्वा तिनविये नदी रहता सर्व अ्रह्मांड तिनको आकाशवत शासता दे॥अघ्यातकरी कल्पना) क 71 करनी ॥ अरु जेता कटु जगत इट आता हे सो निराकार परम चिद्ाकाशरूष (1 । 
हे ॥ परम निर्वाण सत्तासों यक्त भास्षता हे अ तिसविपे निर्वाण हो जाता हे ॥ तानं उही हप १ पगजी जव इस धकार जाणि करी तुं निस पदविपे स्थित होवेगः॥ तव बरे || 
शब्दको करतात त निवे पापाण सिकावत्‌ मोन रहेगा ॥ दते सविषा पिना छा पु अ ५ ज िष कु नेग ॥ ज पायाणकी बीराबिषे फरणा कष नहु रता ह| | 
तु रहेगा ॥ जो चरनों करौ दडडता जावेगा तोज्नी निश्च करी चायमान न दोषेगा ॥ जतं आकरा 2 ह सुमेरु पर्वत स्थित दे तेत कुंभी द्थिन रहेगा ॥ क्रिया तो सव, करेगा ||| 
प परंतु अतरत क्रियाका अश्निमान तुञ्चकतों कचु न होवेगा ॥ सु्ञाव सत्ताविपे स्थित होवेगा ॥ जत २, 1: अपण पच्वितरिष व॑नाल कत्म ठ टसो अविचार विद्धे. विचार कीत |¦ | | 
३ | कद्‌ नही निकसता ॥ नेसे मुरं अज्ञानी आलराविपे मिध्या आकार कर्पते हे विचार कीयतं तव चा शाखप ह ॥ ण्या कद नही॥ जेस मरथ्विपे नदरी तद्ग जासती दे जव 


(4 यह जगत विचार कीयेतं नी रहता ॥ अतन्यरूपी रलका दमत्कार टे ॥ चनेन आस्माका किचन कुरणे करिः -जगनूषप 
[1 ६ 


1 


| हे रामजी परमात्मद्धपी सिका हे अवर कवन होवे अरु मे नेरतांइ सिङाहूप कहा हे ॥ इन वचन कक सिखाप क्यो कहा हे जो घन बेतन्प हे उसे इतर कट नही ॥ अरु अचित्त 


4. 
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च ‡ 
(1 हे ॥ इतर वस्तु कद्रू हे नही ॥ अ्र्मसत्ताही | ८ 
घन शांतख्प हे ॥ असर्‌ 


| 
1 
| । 


[मै 


रकस 


# 
. 
च 


न 


|| बिचार करि नही देखता विचार कीयेतें नदौ नही रहती तध य च स ६५, ० त न | “ | 

ई | हो भासता हे ॥ रामोवाच ॥ हे ्गवन्‌ इत जगत्‌का कारण स्छनि य मानता ह सो स्ति अनुभवत हाती दं अर सतित अनृभव हना हं ॥ रति अर जनुज्व परस्पद्‌ कारण दे ॥. 

||| जव. अनुज्नव होता हे तव उदकी सुढतिजी होती हे ॥ उद सढति संस्कार वद्र नेव जगतल् हा क गाततती द्‌ १॥ वक्षि्ठोवाच ॥ दे रामजी यह्‌ जगत जो उपजा हे सो किस 
[= ¶१ 


(-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





न । ८ (ह, ८. 4 
ज क ध ॐ । = क ४ < कणो "= ~ ए गः 2 - ४ । ६ व 5 ¶ न्व दः + उष्य 2 35 ~------ ------ 4 ---~ ~~~ =" >. -- न लज कर न=, ` + ऋत र 
तात मँ तिसविये स्थित हौकरी देरवी हे ॥ रामोवप्च ॥ हे नगवन्‌ उह कवन सिखा द ॥ उस उपर रेखा बन द्‌ सुर कः ५ ` चसटेष्यत्य १९१ 


ज कज 


यो ॥ नि उ, < 



















ध 

। 

संस्कार करि नही उपजा ॥ जो किसी स्टतिका संस्कार होवे सो नही ॥ तवं क्या हे १ काकतारीवत्‌ अकस्मात फरि जया हे ॥ हे रामजी इह जगत आजासमाचर हे ॥ आजासका अ ड नि.६.२. 

|| भाव कदाचित्‌ नही होता ॥ काहेते जो उसका चमत्‌कार हे जो इतर क्कू बण्या होवे तो तिसका नासी होषे ॥ सो इतर तो कदू इवाश्नी नही नास केतं होवे; इह जगत सत शी नही || 

|| अरु असती नही ॥ अपणे सुभावविषे आलसत्ता स्थिते ह जगत तिका आभास हे ॥ हे रामजी तूं जो रस्ति कारण कहता हे सो कारण कायं भाव आभास तहां शासते हे जहां 4 
हत हे ॥ खरूपविपे कच कारण कायं भाव नही ॥ जसं सपनम मरुथरुविषे जरु भास्या तिसविषे जरु मानी करी गया तो त देखु ॥ आगें जायकरी उसका उस जरकी र्ति 2 

हृद ॥ अथवा सुपनेके व्यवहार कर्ताकां सुपनांतर इ आ तिस्र सुपनांतरविषे वदरी जाय व्यवहार करता भया तो हे रामजी तं देख ॥ जो उसकी र्ति असत इइ ॥ 

अरु जो उसने अन॒भव कीया सोरी असत हे ॥ तेसं इह संसारभी हे कच्‌ भद्‌ नही ॥ हे रामजी ताते न. जाग्रत हे नसुपन हे न कोड सुषप्नि हेनतुरियाहें॥तोक्याहेअ ( 

दवेत सत्ता सर्वं उस्थानते रहित चिन्मा् स्थित हे ॥ ताते जगती उहौ रूष हे ॥ जो क्रियाश्नी दृ आती हे तोभी कचु इआ नही ॥ जसं सुपनेविषे अंगना कंठ साथ आय भिर्ती हेत 
व उसकी क्रिया तो कदु साची नही तेसं इंह क्रियाशी साची नही ॥ अरु जागत सुषन सुषुप्ति तुरीया इन शब्दका अर्थं सुाव निश्वे ज्ञानवान पुरुषकां हे ॥ संरेके सिग अरु आका 
ताते सर्वदा सर्वं कारू जागत हे ॥ अयवा सर्वदा कार खुपन हे ॥ सुपन उसका नाम हे जहां पदार्थ विपर्यय भाते हे ॥ सो जेते कचु पदार्थं भासते हे सो विपर्ययही नासते हे॥ विपर्यय || 
ते रहित आला हे तिसविपे जो पदार्थ शासते हे सो विपर्यय हे ॥ ताते सर्व कारुविये खुपनाही हे ॥ अथवा सर्वदा कार खषुमिही हे ॥ खणुमि तिसका नाम हे जहां अज्ञान टत्ति होे॥ || 

द सो अज्ञान कहता हे मे आपकोंश्ी नही जानता ॥ न जानणे करी सव॑दा कारु खषुपनि हे॥अथवा सर्वदा कार्‌ तुरीया हे॥तुरीया उसका नाम हे जो साक्षीश्रूत सत्ता हाके जागत छषन || 
1 नि ण 
१ स म न =जनदशव स्डव्डज्वभो द् अगरु सीन भव दो जनना ह १ मेः नारयः अग सोत उड णः चकन नकः ग्न्य 


॥ ८ ई ॥ 
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| 
शके फरुवत असत भासते हे ॥ जेसे वंध्याका पत्र अरु जेस स्याम चंद्रमा शब्द कहणे माच हे इनका अर्थं असत हे तेस ज्ञानीके निश्वेविषे पांचो अवस्थाका इाणा असंभव हं ॥ अ | 
थवा सर्वदा कारु विषे जागत हे ॥ जाणत तिसका नाम हे जहां क्कु अनुव होवे ॥ सो अनुभव सत्ता सदा जाणत रूप हे ॥ जेसा पदाथ आगे आनता हे विसीका अनुभव करता हे || 
खघुस्ि अवस्थाका जिसविये अनुज्नव होतादे सो सर्वदाकार सवका अनुभव करता ॥सो भत्यक चैतन हे ताते सर्वदा कारूविषे नुरीयपद हे॥अथवा सर्वदा कार ठुरीयातीत पवहे वररिथा 
४) तीत त्तिस्कए कते हे जो अदेन सत्ता दे॥जि सकर पास डेन कच्छ नही।।सो सर्ववाः रू आद्धेन सन्ता हे तिसविषे जगतका अत्यंत अभाव हे जेस मरुथकरू विपे जल्टक्य अभाव हे॥ ताते सनद /‹ 
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क्या कारये ॥ अनर क्या क्ये अरु बाहिर क्या कहीये अद्धेन संत्तीविषे कल्पना कचु नही बननी चहु अय ह ॥ अर जा तु कहं वासन अनर्‌ स्त दह्‌ चतु अतरत चर्‌ चर्‌ ८9९१ म 

तीहे ॥ तो अनर अनुश्वकी अपेक्षा करके दहे सोरी उत्पत्ति नही भद्‌ ॥ अंतर अरु बाहिर क्या कहां जेसं सुपनेंकी ख्षि कासि आती हेसो अपणाही अनुभव हयोताे उही खम र 

हो भासता हे उहां तो अंतर बाहिर कलु हे नही ॥ तेषं यह जगतज्नी अत्र बाहिर कलु ह नही सब मर्ष ह्‌ ॥ जिसकी इछा कहती हे स्छत्ति कहता ६ ॥ विद्या अविद्या इट अनिश & 
जेते कटु शब्द हे सो सब आत्मके नाम हे ॥ आलाने इतर अवर पदां वस्तु कटु नही ॥ ह न करी देख सब तेराही स्वरूप हि ॥ मिथ्या मका अंगीकार कै क्यों इतर || 

ॐ| कलु देखता दे ॥ जेते कडु शब्द हे सो अर्थविना कटं नदी अर शब्द अका वचार सथ स, क ॥ अर सकर्प तव फुरता हे जव चित्तविपे अहं अश्निमान होताहे सो चित्त | 

(3 आलासारवबिे छीन करु ॥ जब चिन्तको निर्वाण करेगा तव सव जगत सात हा जातेगा ॥ जेस व = धको जगतद्पी भतिर्धिव होताहे सो जगत कदु वस्तु नही ॥ जब चित्त निर्वाण हो ||| 

ध जावेगाः तब धरित करपना सव मिटि जावेगी ॥ यह. जो मोक्ष शास्र मं त कहा 1 ॥ तः व आर संकल्परका व्याग करीः अपणे परमानंद स्वषटपविपे स्थित हो ॥ || 

४ इतिश्री योगबासिषे निर्वाण ध्रकरणे -जाखत छुपन सुयुत्नि अभाव बर्ननं नाम द्िशताकपचाच व 0 ॥ ॐ ॥ ` ॥%॥ ह 

॥ बसिष्टोवाच ॥ ` हे रामजी इह जगत किसी कारण करी उत्पत्ति नही भवा व हो क .फुरते हे ॥ तेते संबित सत्तासो आदि. खरि फृरी हे ॥ जेषे जर सुभाविकर ॥: 

| द्रवता कर्क तरंगरूष अपणी सत्ता करी बढता जाता हे तेसं आलसत्ता करी जगत विस्तार होता हे ॥ त" आत्वात इतर कष्ट नही ॥ आत्मसन्ताही इस शकार जासती हे ॥ जय आतमसं ४ 

छांग होति हे ॥ तिसविषे जो निश्चय हाता हे ॥ तिका नाम नेति इथ हे ॥ भथम अकस्मानतें खुभाविकदही कारण वि |ॐ 

मे ति स्थित काद्‌ £ ॥ अष बास्तवत हन कद्‌ ण्या नही ॥ जो सम्यकदुर्शी युरुष र |: तिसर्को सव आपा दृष्ट । 3 । 

॥ || आता डे ॥ जेसं चन्र पक फल यास सव ज्ञ उपर हे दतर. कट्‌ नही ॥ हे रामजी दक्षन णय कक (1 हाने हे सो किस कारण करी उदधि पर्वकः लो नही होत ॥ ते यह.जगतः ||| 

|| जी नाण ॥ जो सम्यकदशी हे तिसकों जिन्न जिन पनी पत्र टास आदिकं विस्तार एकाकक + ॥ तें जयार्थं ्ञानीकों सर्वं :आत्माही भासता हे ॥ अ मिथ्या टरिको ||‰|| 

| जनन (नन पदार्थ शासने हे सम्यकदर्शीकों एक ढक्षही भासता हे ॥ हे रामजी टक्षके ष धः हे ॥ अर दशानविषे इसरा कोड नही ॥ चैतन्य आत्माका अाभासही, | | 

| चैत हे उदी चेतन्यदूप हो श्रासता हे ॥ तिस चेतन्य आजासर्को अप्तम्यक ट्टी कर्के क| हे ॥ भ आत्मह्य देश्वता हे ॥ जेते पच आपको |५| 

जिन्न जाणे ॥ फर फर सव आपको जिन्न भिन्न जाने ॥ दक्ष सब अप्रणा आप जानता हं ॥ ज्ञाना अज्ञाना प आात्महष हेः ॥ जेस कथ. उपर युतखीयां लिखी होनीया हे सो कथने क ¢ 

(लि सारनगदी कष पदनीयं सि देतो वाल व क मि 

`. || जसे बयविये स्पेद हे जसे अभ्रिविपे उण्णता हे नतं जलविपे जगन्‌ हे ॥ जेते आकाश.अर यल्यताव १३ कच नही जतं कल अह चुगंधव्षि भद्‌ कच नही जहा जल ह हा दरब | : ` ` ` 

ध | ५ ् ((-0. \/॥५111५|<511॥1 8118811 \/81885] 00661101. 01011260 0४ 66809011 | 121 


म उज्‌ ठः उचः चदव नद  से -दययतमे =दनदम् स्डव्मज्वा दो दे ऊरू सीन दो उन्नय हे १ जे नर्य अवर वस्यः ज पायमाणमेः व्यश्नवत्‌ ज्य जः कन्न ठे. शः / {6/0 < £ 

दु २ ज्म त्वन्य ४ ॥ पने नार्यः अनर गक ष्यः न्ड ग्ग (कन्ने कजरा ररर त्य 7 कान शङ ८ द 
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3 त्ता चिन्मा्का अभ्यास बहिर्मुख फुरता हे तव अंतःकरण चतु 


ना फुरी आया हे ॥ उह आाज्ञास मात्र हे जब उह दढ हो गया ॥ तव 
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योगनि,उ. ताभी हे ॥ जंहा अग्नि हे तहां उष्णता हे जंहां वाय हे तंहां स्पदभी हे ॥ तेषं जहां चिदत्ता हे तहां जगतभौ हें ॥ जगत अरु ब्रलविये भेद कं नदी ॥ हे रामजी जगतं आाकां अं || &|नि-६.२५. 
| भ्यास हे ॥ तति उही पं हे ॥ यह जगती अचैत चिन्माच हे ॥ अरु जो तं कहे अचैत चिन्माच हं तो पृथ्वी षहाड आदिकं आकार क्यो भासते हे ॥ तो दे रामजौ नित धति जोँ 
~; वञ्चको खपना आता हे तिस अनुभव ओकाशंविंरे पृथ्वी आदिक तत्व भासी अति हं ॥ तव उही चिन्माघही आकार होक्ररी भासती हं क्यो ॥ अवर कच्छू नही तेसं यशी जाण ॥ | ड 
॥ < ^ ॥ ||&| जेता कच्‌ जगतं तुको भासत हे ॥ सो सवं अनुवरूप हे ॥ जेस चिन्माज आत्माविषे खि आज्नासमान्न हे तेसेँ कारणकार्य जावश्ीं आजास मात्रं हे परंतु उही रप हे ॥ आस्मस || 
|| ताही इस भकार होकरी जासती हे ॥ अरु इह पदार्थ जो कार्य कारण करके उपने द्रंट आते हे सो अभ्यास्तकी दढता करके भासते हे आदि रषिं कच्‌ कारण करके नही उपज | 

&|| पाङ कारण करी कार्थ उत्पत्ति ट्ट आति हे॥ ययपि कार्य कारणं टृ आते हे ॥ तोज्नी कच्छू उपजा नही सदा अद्वेतहप हे जेसं सुपनेविषें नाना भकारके कायं कारण भासी आते 
ड हे ॥ परतु कच्छू इए तो नही सदा अद्वैतहूप हे तेसं जाखतविषेशी जाण ॥ पदार्थकी रतीशी सुषनविषे होती हे ॥ अनुभवशीं छषनेविषे होता हे जो छपनाही नदी फुयां तोभी खु 
|| का हे अरु अनुव कंहां हे ॥ न जगतका अनुव हे न जगत हे ॥ अनुंवसन्ताही जगतदप हो भासती हे सो जातरूप हे ॥ जं तिंसंका अनुभव होवेगा तव न स्ति रहेगी ॥ न 
&| जगत रहेगा ताते है रामजी जो अनुभवरूष हे तिसका अनुभव करु ॥ यह जगत भमदप हे ॥ जो उपजा नही सो सखतः सिद्ध हे ॥ अक जो उपजा हे अरु जिसविषे भासता हे तिस 
& | कों उसीका रूप जाणः॥ इतर तो कच्छू नही ॥ जेस खषनेविषे पदार्थ भासते हे सो उपजे नही ॥ परंतु उपजे टट आते हे ॥ सो अनुभवविषे उपज हे अनुभव स्वतःसिद्ध हे ॥ ति ( 
&|| जो पदार्थं भासते हे सो अनुज्वदूप हे ॥ अनुभवंही इस भकार हों भासता है तेसं यहं स्वे अनुज्नवरप हे इतरं कल्‌ नही ॥ जेता कं जर्गत हे सो आतमद्ंप हे ॥ ततिं हे रामजी जता || 


$| कद्‌ जगत "सो अकारण हे ॥ आत्माका आज्नास हे ॥ कारण करकं कू वप्या नही ॥ अनंत बरह्ांड ्रह्मसत्ताविपे आभास कुरतेहे अरु अज्ञानीकीं कार्य कारणं सहिते भासतेहे तिस 6 
४ [ 
\ 


# 


साठमनन्‌9 


विषे नेति इद दे जव जागीकरी देखेगा तव सर्व. अद्ितरूप ासेगा ॥ न कोड नेति हे न. जगत हे ॥ जवर्गः अज्ञानं निद्राविये सोया ङ़अआ7 हे तंबरग जो पवार्थं उत खटिविषे हे सो |$ 

इ ्ासेगा ॥ जेसा क्म हे सो श्नासेगाः अङ यंह जगतङूपी खुपना हे तिसबिषे स्वर्गादिक इष्ट पदार्थ हे अरु नंकादिकः अनिट पदार्थ हेः ॥ तिसके भामि होणेको साथन चर्म॑ व हं ॥ || 
|) ष्ये स्वर्ग खरच्छा खष्यन डे अधर्म नर्क बुःरबक्ा साधन दडेः॥ उयरूग अचिद्यारूपी निद्रायिके-सोया इयः हे तयकछगः इनको जथार्थ 0 = जब जागेया तब सव होकेयाः॥ (&॥ 
रद्धेगा चू जेता क्कच जगन "नासता सो सय अनुज वरय हे ॥ स्यो उवं न भय सवप उवायतज्ोन हे तिसीकैी जाणा ॥ अरुजिनः.पुरुषने कलः 4-6-00 रक भगके नी जाण्यासो/&॥ 
1 या उका स्मार्व्क्या 9 नद्धौ. जनानते इ सतिं ध <्डन्म यजि खक याः ऊर कि जननो / जमः {क वि र लने, (८660८ 0 
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न ण त शर उना नासय ता सवणाय जनमा यि ण क (` 
णि व 48 
कदं से रंहत सौ ते अत्यंत अनाव होनीहे तानं सब नगत अकारणं हे ॥ जेस {चितामणोत अकारण पदाथ ट्र आानारदेतसं इह अकारणद १ नच \&\ ` 
| संस्कारहे न स्टतिहे सब आत्मके पर्यायहे ॥ आत्मत इतर क्‌ नही ॥ ताते सर्वं जगत आलहूप जाण ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ जो संस्कार अनुभव नही होता अरु अनुवर्ते सति नदी ह £ । 
तो भषिद्ध इस भकार दृ क्यो आते हँ !॥ बसिशोवाच ॥ हे रामजी यह संसाशी तेरा दूर करना हा जसे हस्नीके बाजक मारणेविपे सिक जतन कं नही होता ॥ तेसं इस संस । & 
&|| नास करणेकों मनने जतन कलु नही जसे सूर्यके उदे हए तिमिरका अभाव होता हे तेस मेरे वचनां करि तेरा संसय दूर होजावेगा ॥ हे रामजी जेता कदू जगत तँ देखता हे सो सव चि ।& 
ई || न्मा खरप हे तिसते इतर कष्ट नही ॥ जेते थंभेविये सिस्य पुतङीयां कर्ता हे परतु युतरछीय' कद बनी्या नही ॥ उत्तके चित्तविपे पुतखीयोका आकार हे तसे आलाद्पी थना हे |& 
|| तिसविमे वित्तरयी सि्पी पृतलीयां करुपता हे ॥ हे रामजी यंसौ पु्लीयां निकासीयां हे ताभी निकस्तीयां हे ॥ परु आला तो ॐत हे ॥ निराकार हे तिविपे अवर कदु नही नि |& 
ड कसता ॥ तिसविपे बाणीकीी गम नही चैतनमाच्र हे ॥ तिसविपे अहं असा जो करणा फुया हे तव आपकां चैतन जानत भ्या ॥ कती आ शाके सवथ ५. ह नि || ट 
| ॥ छान श्चैतन आपकर जानत भया सोई सर्ग हे ॥ ईश्वर जीव ब्रह्मा इद्र वरुण कुबेर पृथ्वी जक तेज वायु आकारा देश काल इत्यादिक शब्द अरु अर्थ करणि > > २.५.।व |. 
॥ समृद्रबिे क आवर्त तरंग फे ति हे सो सव ब्रहमके नाम हे ब्रह्मत दनर कच्‌ नही ॥ ब्रह अपणे आपविपे स्थितं छ॥ उक क ड ६॥ जत एकी ६ 
$ समुद्रनिपे द्रवता कर्के आवतं तरंग फेन युदवुदे नाम हो ¢. ह ॥ जेस स्प॑द निस्यद्टि 9५; दे॥ उदी फुरणेकरी जगत आकार हां भासता ड: 
॥ फुरणेतें रहित जगत आकार मिटि जाना हे परंतु कुरणे अफुरणेविये ब्रह्म ्योंकां स्यां हे ॥ जसं स्मद्‌ नस्पदविपे धायु ज्योका््या हे नेते अ्रह् ज्योकात्यो 0 
भासते . हे. सो सव ब्रहस्वशूप , हे ॥ जसं खपनेविपेः अपणाही अनुभव पहाड ट्छ दक नाना भकारका जगत होजासता हे ॥ नेसे अलसता यह जायत जगन १) | ॥ 
॥ तिसविये कं अतवाहक हो नासता ` हे ॥ कङ्क अयिभृतक शगसना हे ॥ कटं ईश्वर कटर जाव हाभास्तता हे ॥ इस्ते आदि कछेकंटि शब्द ` अर्थं संयुक्त जीव करता गयो || 
इस धकार स्थित नदः हे ॥ जेस यंनेविपे पृतरीयां धेजहप' होतीयां हे ॥ तेसं आत्माकासविये जयतं आलसय हे ॥ आमानं इतर कं ही | 
हे तेस तिः अनुभवी आभास हे ॥ सखि जो संस्कार हे तिसतं जगनकी उत्पत्ति तब कष्टीये जब र्ति ` आंत्ांस न होषे सौ तो स्थति सं | 
केसं होये ॥ स्छतिशी तव होती हे जो भयम जगत होना है सो जगन नही तो स्टति केस होये ॥ ताति जगत आनोतनाच शवक | 
जो पदार्थं आमनादहैसौ |. 
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॥ हे .॥. सो. ब्रस्सत्ता 
॥ जेस तिस्नत्रिे जगत आज्नास 
॥ स्कारभीः आज्नासं हे यह्‌ जगतका कारण कु . 
॥ कारण कोड. नही += रामजी रछनि संस्कार जगतका कारण तब होवे ॥ जो कद्‌ जगत आग ङा कहो सो क्न था॥ अरु अनुज निंसका हीनो 
ॐ] तो इस जगतके आदि कद्रू जगतका अंश न या बहरी अनुव केसं कहा ॥ जा अनुजनही न ङ ता स्कति किसी - होवे ॥ जौ सनी न $द' तो बद्धौ सीसे जगन केतं का ॥ 18 
३ | तात हे रामजी आदि जो जगन यां ह सो अकारण अकलमातते पुन्य हे ॥ जसं लकी लार होती हे नं जगन हे ॥ पारं कारण काप कानी हे ॥ आदि अकारणद्प हे ॥ | £| 

ताति दे रामजी जिसका कारण करोड न होवे सो जाणौये जो उपजी नही ॥ जिसब्ि न्नासती हे उदी छप हं ॥ जधिष्टानर्ते इतं कद नही ततिं सश्र जगत ्रहमलेदयय हे ॥ र्दनीकी ` | 1 
|| ((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 | 1 
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| 
| भमविषे आश्नास कुरी हे ॥ अनुभवी आन्नास हे ॥ सो ब्रह्मत इतर कद्‌ नही अरु आभासी कदू फु्यां नही आश्नासकी न्यां जगत शासता हे ॥ आ्मसत्ता अदित हे जिसविपे ६ |ने.६.२५ 
|| आश्ासभी नही वणता न स्ति हे न अनुभ्नव हे न जागृत हं न सुपन हे यह कल्पना कदू नही ॥तोक्याहें बलही हे । । अरु फुरणा जो कचु कहते है सो कचु वस्त न ॥ जसं यं | । 
भेविपे सित्पी पुतखीयां करुपता हे तेसं स्पंद चेतना आलाविषे जगत करूपती हे ॥ अरु सीस्पी जो कल्पता हे सो आपनिन होक री करपता-हे ॥ ५ अरु यह वचित्तसत्ता असी हं जा | जोवनक्तञ* 
॥ ८६॥ ||| अपणेही खड्पविषे करूपती हें ॥ जगत्‌हपी .पृतखीयां देखती हं सो आत्मा आकासषूपी थं हे तिसविषे जगतन्नी आकाशङ्यी पुतरीर्या हे ॥ जघ आकाश अपण अआकास्‌ नावति || 
| षे स्थित हे तसे ब्रहम अपणे ब्रहमतभ्नावविे स्थित हे ॥ जगत भिनी ट्ट आता हे परंतु अचेत विन्मान्न खरूप हे भेद भावकों नही भाप्त गया ॥ विकारवानभी दृ आता हे परंतु विका || 
र कच्ू हआ नही ॥ जेस घुपनेविषे आपही सव स्पष्ट भासते हे ॥ तेस इह जगत अपणे आपविषे भ्ासताहे परंतु हें कलु नही ॥ हे रामजी यही आश्चर्य हे जो में असा उपदेश कीया 
३ हे अपणे अनुज्नवकों भगटकरि कहा हे ॥ अरु जीव आपी जानते हे पनेविषे नित देखते हे अरु सणतेशी हे परंतु निशे करि जाणि नह सकते ॥ अरु सुपन पदा्थंकों मूर्ता करि 
| त्याग नही सकते इह आश्वयं हे ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्ठे निवीणभकरणे सारुभ्रजनकोपदेशो नाम दिशताधिकेकपंचाशात्तमःसगः ॥ २५१ ॥ ॥९॥ _ ॥५॥ _ 
॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो पुरुष इंद्रियके इष्ट विषयकं पायकरि सुख नही मानता अरु अनिष्ट विषयकं पायकरि इःख नही मानता इनके भमतं मुक्त हे ॥ जिसका बडे भोग 
आनि धराप्न हृएडे अरु अपणे खषूपतं चायमान नही होता तिसकों जी वनमुक्त जाण ॥ हे रामजी जेते कटु गाब्द अर्थहे सो जिसका देत खूष नही भासते सो तं जीवनमुक्त जाण ॥ 
॥ जिस अवबिाद्पी जागतविषे अज्ञानी जागते हे तिसते ज्ञानवान सोए रहेहे अरु परमाथंरूपी जा्तते अज्ञानी सोए रहेहे नही जानते इह अर्थहे ॥ तिसविषे जीवनमृक्त स्थितहे ॥ इत | 
३ | कारणते ज्ञानवान दष्ट अनिट विषयकों पायकरी सखी अरु इःखी नही होते ॥ तिनका चित्त सदा आस्मपदविषे स्थित हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवच्‌ जो पुरुष युर क पायकरि भ न 
( ६१ ही होता ॥ अरु दुःख साथ दुःखी नही होता सो जड इआ चैतन तो न हआ ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी छर इः तव छग होतादे जवर्ग चि्तकौ जगतकरा सवथ होताहे जव 1१ ।&| 
4 ४ जगतके संबधतें रदित {चनमा होते तब उपाधिक जो हे खुर अरु डः सो नही रहते ॥ जो अपणे खभावविषे स्थित पुरुष हे ॥ सो परम विशाम भाम होनाहे ॥ म /&। 
ॐ \\ करता च प्लु स्वरूपत सको कर्वन्यका उरथान कच्छ नही होता ॥ निश्च सदा उअद्धैतबिे रहता हे ॥ नेसाथः देरतादे ॥ परंतु दधैतकी भावना उसको क्छ नही फ तर /#/ 


= ८ ० ह कच्छ नरी नें जिसकी युद्धी अद्धिन विषे चनीश्चूत अददः निस्वो देतरूप पदार्थ नही भासने जि 1 9 
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२ कछ शात नही होता बहरी आगे दडडताह ॥ तव अधिक तृषा वदती जातीहे 1 इस धकार दउद 


|| ज अर दउडना अरु जडता अरु मरना चारों 
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तिनको सत जाणीकरी सांतिके निमित्त वृण्णारूपी मार्गकरि दउडताहे ॥ सो विषय आश्नासमाच हे ॥ तिसविपे सांतिषपी जरु हे नही ॥दउडता द्उडता दद्ध अवस्थाविपे जाय पडताहे ॥ ।& 
तब जड.होजाताहे ॥ असें कटको प्राप्न होताहे अर श नदी पावता वप्र नही हीता ॥ हे रामजी 
विये चल्या जाताहे अरु मार्गविपे इसको चोरनें छटी खीयाहं तिस्क ॥ र 

इद्ीय तिनके जो विषय हे इट अनिष्ट तिनके राग दोपरूपी तसकरनं दसस विचारलपी धन हरि १ तिसकरि रागदोष वृष्णा 
छूर मागो त्यागकरि उन परमपद्विपे बिश्राम्‌ पाया हे ॥ अन्य अ्नद्का त्यागकरि परमपद ध भष 
म ॐंदधित शुद्ध सत्ताको भातत श्र हे ॥ सर्वेकों देवते हे ग्रहण अरु त्यागरूपी जो अमि दं ध ५ स | पाया 
सोति हे सो उदी सोते हे ॥ उनक्रे अतर्‌ सदा शांति रहती हे परतु जडनातं र्त ह ॥ त रहित न भाम इट हे ॥ जें समुद्र निषे भुड नही. पाति ॥ जसं चर्ये 
तम नही पादता ॥ तेसं उनविपे रोत्न जो हे इंद्वियके इष्ट विपयकी चृष्णा स नहः पाती ॥ रे प्राम पाया हे ॥ इह आर्यं हे अणुं अणु होकरी अर महन || 
तं महत हो करी केवरू विश्रामवान इषएहे ॥ हे रामजी जो आलसनाकी उरन्‌ सोए पडे हे = न ॥ अर्‌ ज्ञानवान देत जगतककी उर जड हए हे अरु अपणे सवङवविपे |ॐ | 
चेतनो दुःख कचु नही ॥ उद जागप्रतकी उरते सोए टे ॥ तिनका अवद्यक क जगतह द्य क दणि ९-॥ ४. इस उररतत सा ह उनका वट्धरीहुःख कसं होवे ॥ उह षर ||&|| 
प सदा अदन हे ॥ जो अनंत जगतकों करता हे अरु आपका सदा अकत। जानत दे ॥ ञस 0 द ४ विश्वान पाया दे ॥ 

विश्राम पाया हे ॥ इह आशयं हे अच उद्‌ संपूर्णं क्रियाका करते हं पर्त सदा स न 1 = 

( कम हृष हे ॥ आत्मसत्ताविये विश्राम पावा हे ॥ सो जलसत्ता आकाशका मि न्वा र्हाहं॥ र ह | ब स्थत चष प्य श्व जो पददहे निप्रविपे सवं रब्देअः 
| | || थ आकाशम होजति हे ॥ आकारान्नौ आकाश होजाता हे ॥ तिस पदि वरान कान देस नेत्र 
& | द्ग: दृश्य ्ाव उनका दूर दोगया दे ॥ अरु जगत्के पकाशशन ₹ हत 
| जो सोता हे अर सुपुपिविये जागा हे अरु जाग्रतत उसको खपुनि इं ॥ न स 
~ ३ ते रहित दे ॥ स्वं उरते भकाशवान होकरि विराजते ह ॥ निरय होकरि विश्रा कते 
[# 
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न वडडता जड हाजाताह्‌ † इुःखा राकारं नरा गतः ` न दप ९६६९ 
¦ िना्नन सुण ॥ हे रामजो मन रूपी तो खगहे अर संसारद्पी जगख हीविपे आनि पडाहे ॥ अरु इंद्री याक विषयी जखान्नास ह \ 
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॥ हं रामजी इसन मनुषी मानो पंडोड दे निसके सिसपर बडा नार हे ॥ अरं कर मागे |) 
रि जखताहे इस पुरुषरूप। ५8३ के सीसपर्‌ जनमका वडा भार हे ॥ संसेरूपी मार्मविपे खडा हे ॥ कमं दं द्रीयज्ञान ||६, 
॥ पी अग्नी साथ जखताहे ॥ बडा आश्वर्यहे जो ओसे ॥: । 

॥ तिन मुक्त पुरुपकों संसारका दुःख सुख व्यापी नही सकता ॥ पर ||| 

परमपद्विये विश्राम पराया हे ॥ सदा सोय रहते हे भगट सुखसाथ जो ॥४|| 


¡ ॥ जगनके समृ सत्ता समानविये स्थित कर्व ||| 
अधिप युपनवन्‌ जागाकरदा चुन भए हे ॥ आकारा अधिक च. ( 
पतक 


पयं $ खट हर द छर ुषुनिविषे स्थिन दे ॥ क्या गवृ हे जो 
हे अर परम भ्रकाय हे ॥ हे रामजी वाञ्च जो भोग पदार्थं ह तिने ररित दै अनर जातमाविषे स्थित हे ॥ धग 


॥ कामना कर्ते नी ट्ट आने हे पतु दृण्णात्‌ रहित हु ॥ निःसंकव्य पदविवे स्थित ज्ए हे यदह ओ |६| ` 
©©-0. [५1५511८ 18५80 \/881185} 0611010. 01011260 0 66810011 ४ 


उह टषुतनि साय सोवा हे ॥ कर्म करता हे परंतु करना कर भावत रदित हे॥ को घजी. करता. टे कोधके के ऊनं || | 
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श श्वर्यं हे जित. करिथोकीं उर देते हे तितौ उर तिनको शांतिं .जाक्तती हे ॥ काते जो एक मिजन तिनके साथ रहता हे ति्ंकंरि इः कोड तिनके निकट नहीं आती ॥ ||& 

॥. इतिश्रयोगवातिष्े निर्बाणभकरणे जीवन्मुक्तरुखणं वर्मनं नाम दिशताधिकदि पचाशत्तमःसर्मः ॥ २५२ ॥ ॥५॥ ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥ ॥५॥ 

॥ ८७।॥ | | ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ उह मित्र कवन हे ज्ञानीका कोड कर्म मिच हे अथवा आलाविषे विश्रामका नाम मिचहें ॥ यह संक्षप करी मञ्चक कहो ॥ बवसिष्टोवाच॥ है रामजी ॑ ् 
ॐ | एक अरूतम्‌ कभ हे अपणे सुकर्म उनका नाम हे ॥ अपणाही जो भरयल्न हे सो उनका मिच्र हे ॥ सो मं कहता ह सो सुण॥अभ्यालक्र अंधिदेविक अथिगरृतक इड तीन ताप सदा अन्ना |$ 


शु 

। 

३ नका जरतेहे सो ज्ञानोकः नही जासता ॥ जो वडा कष्ट आनि धाप्र होवे सो रेवणा कडिनहे ॥ वदु कोप होवे सो्नी उसको स्पश करता नही ॥ जेते कमरुकों जरु नही सपर्शं करता || 
3 तसं ज्ञानीकों क्ट नही स्पशं करता ॥ काहेते जो मित्र उसे साथ रहनाहे ॥ जेते वारुकका भिर बाख्कं होता हे सो बडे भयभी उनका हेत्‌ होताहे तेसं चिरकारु जो ज्ञानवानन अ 
च. 
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भ्यास कीवाहे सो अभ्यात्त इसका मित्र हो रहताहे ॥ इष्ट क्रियाकौ उर उह विचरणे नही देता ॥ अरु सभक उर वरतावताहे ॥ जपे पिता पचक अशुभकी उरते वरजिकरी शुभकी उर 
|| ङगावता हे तेस उसको विचारषूपौ मित्र तृष्णातें वर्जना करता हे ॥ अरु आत्माकी उर स्थित करता हें ॥ अरु राग दोषदूपी जो अभि हे तिसत निकास करी समतारूपी जो शीतक्ता 
|| हे पसक भन्न करता हे ॥ असा उस्तका विचाररूषी मिच हे अरु जेते इुःख छश हे तिन सवते उह तराए ठे जाता हे ॥ जेस मलाह नदीति तरार ठे जाता हे ॥ हे रामजी विचारपी 
&|| मिज वद्धत सदर हे अरु शां तदप हें ॥ स्वं मेरुकों जरावणेहारी अग्रि हे जेस खर्मकी भेरुकों अभि जाए करी .निर्मर करती हे तेस विंचारङूपी अग्नि रोग दोषहपी मको जला || 
& || वती हं ॥ आरू जवं विचारदूपी भिन्न आता हं तव सुभाविक इसकी चेटा निर्मरू हो जाती हे ॥ वेद उक्त विचरता हे अरु सब कोड उसको देखोकरी भ्रसन होता हे ॥ दया अरु को || 
| मरुता अमान अक्रोचः आदिक गुण खुभाविक आनि भार होते हे ॥ जेसे तिरुबिषे तेर रहता हे ॥ जेस फुरूविषे घछगंध रहती हे अग्रीविषे उष्णता रहती हे तेसं विचारकरी ज्ञानी विषे 
शुभ आचार रहते हे ॥ अरु विचाररूपी मिन सरमा हे जो कोड शात होता हे ॥ भथम तिसर्को मारता हे ॥ अज्ञानरूपी. शद्ुकी नात करता हे जसे सर्य तमक नास करता हे अरु || 
\ चोपक भकाशवत साथ होना हे ॥ विषय जोगरूपी अथ करप जो गंदगी हे तिसविषे गिरने. न्वी देता ॥ सर्व उरनं रक्नाःकरता हे अरु जिस उरनं उह पुरुष जाता हे तिस उरते सवर्वे |ॐ 


\\ "सन्नत! डपजती हे १ रामजी वन्वन तिसका-ओअसा इता हे ॥ जो कोमरू अरु-मंथुरं ऊरु सिग्ध क्षोभते रदित उवार आत्मा आरु कतोकपर उवकार अरु भसननताको तीये बोलणः ॥ /‰॥ 


१\ < स्डल्पद् नए. व्यएलर्नः रूः यरम्दार्यव्छः कारणा १६ डेः रामस्जी यन्बन नो तिसके ऊस खोते दे भसन्नताव्ो स्करीये इष्ट अरु आपश. संवा चसन्न र्ना ठै ॥ ज गनि सोः अतारि रवो 
र प 4 ण छ स्रष्यरेए दन्द व्वर्दन्ने सारय द ॥. सदा शयु आाश्यार चयि रारयलग दे ॥ व्यानः नव जला दिष्छः त्ते श्य च्य र चः चज जवि करना ह ८ अन स्मे ८८ द्म 
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` [| रहता हे ॥ जानौग अरु जयो शक्ति वानं करना है अरु बो हिर दंत्तिक स्थितं अतर करना ॥ दसंका नाम तप द ॥ अरु आलकी दत्तिविपेत्वितकों रगाचणा 
(1 इह चारों उसके बेटे हे ॥ हे आल्मदर्शी परत दत्तिकों सदा यु्नाविक अत्मुख व्यवहार दोता हे ॥ अरु दिता इको ख हे सदा भसन्न रहृणा इसका नाम गदिता हे सो नमस्कारो 
। हे ॥ जेसे चंद्रमा दितीयाकी रेषाक देखकरो सव्र कोड भसन्न रहता हे अरु नमस्करं करता हे तेसं तिसकों देखकरी. सब कोड भसन्न होता हे अर नमस्कार करता हे ॥ अरु 
मदिापी स्री साथ एक सहेली रहती हे ॥ करणा अरु दया तिसका नाम हे अरु समतापौ दवारणाखनी समणुख खडी रहती हे ॥ जव विवेक राजा अतःपुरविपे आता हे ॥ तव स [& 
|| न्मुख होकरी सब स्थान दिलाती हे अरु सदा संगी रहनी हे ॥ अरु जिस उर राजा खता हं तिस - २ समता दृ आती हे सो आनंदके उपजावणे हारी हे ॥ सो दो पत्र साय ऊ |& 
|| करी रिवय विचरती हे ॥ जिस उतत राजा भेजना हे तिस उतत धीयं अर राक र ॥ नब राजा असवार होकरी चरता हे तव उहभी समरूपी वाहनपर आड होक 
ती राजाके साय जाती हे ॥ जव राजा श्च साय रुढा करता हे सो शच कवन हे पाचों विषय शच हे ॥ तव त संतोष मंत्री मंत्र देता हें ॥ तव विचारद्धपी बाण साथ तिनको नट |: 
करता हे ॥ हे रामजी विचार तिसके सदा संग रहता हे ॥ अरु सव कायक करता हे॥ यह छभाविक चेटा उसे होनी ठे अरु आय सदा अमान रहना हे ॥ कतृ अर भोक्तलक्ा ॐ |&| ` 
शिमान तिसकों कोड नही फुरता ॥ जेते कागद्‌ उपर मन्ति किख अभिमानतें रहित होती हे ॥ तेसं उह अनिमान रहित हे ॥ अरु जो परमार्थं निरूयणनें रहितं निर्यत र ४२। 
¦ तिनके बोरुणेते गुग हे ॥ पथरकी शिावत अरु निरर्थक संबंध घुनणत दोराहे ॥ जेस पायाण नहा छनता ॥ अ जो क्रिया शाघ्नलोक करी निपेध हे तिसकी उरनं चव हे ॥ जेस सव 
सो कटु क्रिया नही होती तसं उसको क्रियाका उत्थान नही होता ॥ जहां क्ञानवान अर जिग्यासीकी पवा हानी हे तहां परमार्थके निदधपणर्को शेसनाग अर बृरस्यनीकी न्याइ हो || 
ता हे साविधान दत्यादिक जो शुन किया हे सो उतसो युभाविक होती हे ॥ जस सयं चद्मा अरु अभ्रिविषे भकास चुजाविक होता हे तेसं उनविषे ठजाविक युज क्रिया होती हे ॥ || 
॥ इतिश्री योगवासिष नि्बणभकरणे जीबन्मुक्तिया सरक्षण व्यवहार वर्णनं नाम द्विशनायिकचिपंचारात्ततः सगः ॥ ५३ ॥ ` = ॥५॥ : ` ॥अ५॥' ` ॥अ॥ ह 
॥ बसिष्ठोवाच ॥ -॥ हे रामजी यह जगत वास्तवे ज्ञानश्वदधप हे ॥ आलसत्ताका चमतकार हे अवर कलु 4 वन्या नही ॥ ब्रह्मसन्तादी कृनेकक्र दस श्रकार्‌ रौ ` भासी अथर कारन | | 
सका कोड. नरी ॥ जब महाधखे थी तव सब्द अथं ठत कच न था ॥ तिस अदित सत्तातं जगत कुटि आयाह्‌ स। तिर्षतिं जासी आयाहे ॥ जेर्घं बीजर्ते ट उत्पत्ति होना ॥ सो वाजभी || 
जगतकरा कोड न था ॥ तो किसी कारन उत्पतति हआ अवर तो कारन कोड न था ॥ ताते अवनी जगतकों महा पकेय जाण ॥ हँ रामजी न कोड पृथ्वी आदिक तत्वं हे न जगं /&| ` 
न आभास हे न फरण हे ॥ जसं आकासके फुरुका सब्द्‌ निरर्थक हे नसं इनका होणाती निरर्थक हे ॥ केवल ब्रह्मसन्ता चछ अप्णे आपविवे स्थित हे ॥ खः इंद्रिया मनी ब्रह्न ह| = ` ` 
अषणा अनुजवहं ॥ नाना भकारक्रा जगत आकार अर इंद्रिय मन होकरि भासताहं ॥ अधर तो कचु नही तर्ब यह्‌ जगती उद्ीहप हं ॥ हे रामजी सर्वं [६ 
आकासविषे दूसरा चंद्रमा भाति आताहे स्रो कदु हभा नही ॥ आकासही धिषे जाती आताहे त्त यह जगत  आत्माकां आभास हे ॥ जिसविं || 3 |: ~ 
। ((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 8118801 81811851 (01661011. 01411260 ©\/ ९0001. । । ॥ 1 | 0: 









































व्ये च्‌ {1 =, = आ 
स्वख्य हे ॥ जस सुपनावध 


जगत्‌ आलङ्प हे ॥ जेष्ठ कारणविना 
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पे आन्नास फुयां सो अपिशान ब्रहमसत्ता हे ॥ जेते कट पदाथ तुकं शासते हे सो ब्ह्मखषटप जाण जेस मनोराजकी खरि होतीहे सो अपणे अनुज्नवविषे हाती हे उसका सप अ | 
३ नुभवतें इतर कच नही ॥ तेतं ष्टिके आदि जो अनुभव होताहे ॥ सो अनुभव रूष हे अवर कडु उपज्या नही ॥ उही अनुभव सत्ता इस. भकार श्रासतो हें ॥ हे रामजी देते देसांतरकां |& 
& || संवित भप्त होतीहे तिंसके मधविपे जो अनुभव हे सो तेरा खूप हे ॥ अवर सव आशास मा हे ॥ जान देसकों त्यागकरि सुपन सरीर साथ मिरी नही जो जागत खुपन दका म || 
|| घ हे ॥ सो मध विपे ब्रहमसत्ता तेरा स्वरूप हे ॥ खुभकासषटप अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जाग्रत जो जगत भ्रासताहे सोरी उसीका सुजाव हे ॥ जसे रलरका सुजाव चमत्कार होताहे अ || र 
&|| ग्रीक स्नाव उण हे ॥ जलका सुभ्ाव द्रवण हे ॥ पवनका सभाव फुरणाहे तेसे ब्रह्मका खुभाव जगत हे जेस खूयंको किरणांविपे जरु भासता हे तेसं आलाविपे जगत भासताहे ॥ | ५ 
| || हे रामजी यह आश्चर्य हे जो अज्ञान सतकों असत जानते हे अरु असतकों सत.जानतेहे जो अनुभवसत्ता हे तिसकों छिपावतेहे ॥ अरु सेके, सिथवत जगत हे ॥ तिसकों भव्यछ | 
&|| जानतेहे सो मुखं हे तिनकों क्या कहीयें ॥ सवका भकासक आलसत्ता डे जिसको तं सयं देखताहे सो उही परम सूं देव होकरी ्नासताहे ॥ चंद्रमा अरु अग्नि उसिके भकासक्ररि भ || 


|| कासतेहे ॥ सवका भकास तेज सत्ता उही हे ॥ जपं सूय॑की किरणाविषे सूक्ष्म अणु होताहे ॥ तेस आत्मसत्ताविषे सूर्यादिक भासतेहे ॥ जिसको साकार कहता हे अरु निराकार कहता 


रिम चक 


+ 


&|| हे ॥ तहां शून्यकाजी अज्नाव होजाताहे ॥ हे रामजी जिनको तुं जीता कहताहे सो जीताभी कांड नही ॥ जो जीता नही तो अआ केसे होवे ॥ जो कहीं जीता हे तो जसे जीताहे त || 


&|| र ट अते हे सो अणुमात्रभी नही ॥ जेस छुपनेविपे पृथ्वी आदिक तत्व भासते हे परंतु कद्ध हूए नही केवरु आत्मसत्ता अपणे आपविपे स्थित हे तिसते जगत भासता हे ॥ हे रामजी | ॥ 
ध जो परमार्थ सत्तातं जगत भास आया सो अवर तो कोड न इ आ क्यो ॥ ताते उही सन्ता जगत्खूप हो भाषती हे ॥ केइ कहते हे इस आत्मा विपे हे केह कहते हे इस आसाविषं कदु (1 | ; 
(4 ॥ नदी. ॥ सो आस्ाविषे.दोनां `शब्दका अश्नाव हे अरू-अश्ावकाजी अनाव हे ॥ इभी नेरे जानणेके निमित्त कहता हो ॥ स्वस्य हे परम शांतङूप हे ॥ उस अरु तेरेबिषे कच्छ भेद नही.॥ (& ४ 


(+ परिषणे अचत अनेन डत डे सोद जगतङ्पः हो करी नासता हे ॥ जेस करोड पुरुष -सेन: व्ठरतद हे तव खयुमिविपे अदवैतरप-दोज्नाता हे ॥ बद्री; -खथुप्रीतें उपना करि आता. दे ॥ ब / ॐ. 
८, खपुर. चोन जातः दे.तो.डपर्य्यः सत्य अनर. व्छानः क्या श्या ॥॥ षनेके. आदिशी -अदधेन -सत्तए चयी अरु. अती उदी रही ॥ अरु मध्यः ज. कच्छुः भरस्य -सो  उद्वीः खूप 9 / | . 


ध \ स्न ष्ट्य लोप. व्कर- न्द. नवद ९११ धल रद्य उनगल भासत ढे सो अररस्यरूपर दे ऋष्पनं देनर च्छच्छ नदी. दे रासजी हयव्कोः.तो सकाः नभस्य प्न्य असत्याः हे द्ग्-ॐ ` कदी /&€॥ . . 
४ # ए, 1 + ०१, 3 # } 9 1 ५ ५ ४५. +~ य नि. `अ दे नवतत ' ^ । तौ (1 ( # 1 ज, 0 =, ॥ि ञ्जी >) क 1 9 ध क ` = 7 । णर, ( रनग्दन ५ ` छ. 9 यन्द “1 क ॥ ९ [~ 


॥ 


|; 


व ७५ ग्न्य क (पे ज । निदन्का 7 एचः गासन दे नेद खरं ८५. रनर न्स (4 
५2, ६ प्म ६, म गुण स कन जयद द नि दरव्क देत अरपवप्या जगः गासन, खे नी तरोखणवियेः (गसन? (० व स 7 "नजः नीः १, 
। "क ` दे. २० ४ +) ५ भे कक क्यः अन्देषडष्के जुः इ ककड कर्द ४ १ नकद 8 भः इ च , ४ र्म "" , "भद्ध + ग त । 2 - नेरी + न्य य, + § धा. च भः ७२८ ॥ १ रग द क च्छे 4 9; » 9 ४, ४ ् 
~ ~ ~~ => ~ ~~ वः क <¶ क 0५1 वि 11 11 9०१्‌  {- 442 (1.८47.291 1:1 7८159111 र शवः =<> भ ~ श ४ क 1 त अ 4 ^^. (^. 
॥ 4 > ~~. ४ का पि ऋ कदि १ क यो १ चद, 0 12 "=" कछ ~ आयो व त दि 0» कु = श क ` न ~ 2 ् =-=" > म न क = = न प न 1 १ =-= 3 भ्यः 1. [2 . >~ ` 





|| हे सो सब ससेके ्षिगवत दे ॥ ज्ञानवानकों ञसे जासता हे जो जगत कचु उपजा नहो तो भें क्या कहो ॥ जहां सर्वं सव्दका अभ्नाव होजाताहे तिसके पा . चिन्मात्रसत्ता सेष रहती ||| 


| सं तक दे ॥ तक अरु जोतेविषे कद भद नही ॥ ताते सर्वं सब्दते रहित अरु सबका अधिष्टान उही सत्ता हे ॥ तिसविषे नानात्व भासताभी हे परंत्‌ द्र क नही ॥ पर्व7र जो स्थ॒ | | 


4 अ 
^ दद्य (¢ 
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~ == ~~ न कि र पः ५ ० न्प रः च यः शद्‌ 2 द प््वन्् त्न 4 = । (य भ लद भ ~ द # ॥ र (25246 8321 हिः [॥ ०९६. ॥ + 8 (16 । क न = ` चकम । १५§  चकयुकष्‌ कः सि: 4 । १ ४ [* 8 शत्र श्त [ 4 - ५ १2 ४०40 ग (५ [१ 8. = ~ 2 3 षि €: 44 ९४ ` च + 4 „= (वि ९1 कः ते ॥ ॐ री + ¢ ह + [4 ~ <= कं ` ष, । र 
45 > 6 3 ~ 2. द, , उ ४ अ ५० ५ --- ६ । ०९. 3. क ५ ०२ षड समः २ षषः वार अन र् - = र, 'अखयारः्य र ॥ दास्याः ल्य भः यः व्य न्ब ज शग ग्डल्ः . श्कश रजश अन क १० (१८ क ६.८८ र स्कोर ष > न 2 ज: < ४ 4 # व 
सः ¢ ,- च ॥ ~ ककि ् ४ त न (व. . ^^ य 4, 
व //- + विपे | 4 युपि ने तः) न & < तत तं ख त्री स "भ धः | 
(2 | साक्षी अनुभवहप हे छुपनविषेभी सा्षीहप हे ॥ घुपुति विपत्ती साक्षारूप हे ॥ ताति सव तुरीनाखूप हें ॥ 
(3 ५ ॐ श [अ के ज ~ थं किर क 
(§|| अर ज्ञानीकों भिन्न जिन अवस्था भासती हे ॥ हे रामजी एक पदाथक टत्तिन स्याग 





परंतु जिसका खरूपका अनुज्नव हा ह ¶तस क्षएनवान क अंस, र 
न कप ४९ क चे [4 [न क ॐ = क क ऋ, 8 = क 

ग कीया हे अर दूसरे पदार्थविपे खगा नहा ॥ उह जो मध्यविषे अनुक्षव जोति दे तिस्र त जस्‌ ॐ. 
तिसविये जो बद्री कु जनास्या ॥ सोभरी उही ष जाण ॥ जसे जागुतकों 


व्क सुनके आदि साक्षी अनुभवमात्र होता हे ॥ तिस सन्ताविपे सुपन शरीर असू प द 
|| दार्थ भासते हे सोभी आत्मप हे ॥ तेसं जो कटु जात्‌ शरीर अरु पदाथ भासते हे.-सा आ छ हे जव तुम ओं जाणोगे तव जुमकों दुःख कोड स्पा न करेगा ॥ जेस सुपनेकी ख ४1 
(2 || रिविपे अपणे सखरूपकी स्डति आई तव इुःखभी अदुःख होता हे ॥ बोरुणा चरुणा खाणा पीणादेणा नत आदि खेकरी शब्द्‌ अरु अर्थं होते हे अरु जुद्ध कर्म तप होति हे ॥ सो (४) 
&!| सव अद्धेत अपणा आप होजाते हे ॥ व्यवहारी सब करता हें परंतु अपणे निश्वेविपे कु नह 1 । पुर्‌ 
ड हे ॥ जेते अभ्रिविषे उण्णता सुन्नाविक हे, जेस बरफविपे सीतरूता भावकं हं तेस ज्ञानवानकां आत्मदृष्टी सुः 
ङ 


सत्ता जाण ॥ अरु 










प अपणे स्वषटपविपे जागे हे तिनको सब 


ाविक टे ॥ ~ जगत्‌ आत्मषपही भासता |, 
हं ॥ अवर राककों यह ट्टी जतन करि भाप ठोती > | 
ड च क _ क 3 = र ब्रह श ~~ © ह ॥ अरु ज्ञान बे 
वानको चुभाविक होती हे ॥ जिसको तुम इछा कहते सो ज्ञानवानक सव नर हे ॥ शि स भासती हे अर ज्ञानवानर्का आत्मानेद शरान्न | 
| वसर हे सदा तिसविपे स्थित हे ॥ अवर कर्मना उसको कोड नही उठती ॥ उह वियमान निरावरण टृटकों छेक 


न त आ हे ॥ अपणा जो सुजा || 
- † विशोवाच ॥ हे रामजी जें खुपनेविपे च व ध सा < विवश देतएकताभाव ६ 
&॥| वर्ननं नाम द्विशताधिकचतुःपंचाशत्तमःसगः ॥ २५४ ॥ ॥ च तठ नं दतर कक उसका होणा न + दिक पदाथ भातत सो अ वियमान हे कु हे नद्॥ तेस विता माना || ह 
| जो आदि ब्र्माजीहे तिसर्काज्ी आकाशङ्य जाण ॥ उही कुटज नहा ॥ शला १ नही ॥ त्त ५ जस समुद्रषिष तरय अर द्वदे उस्तेहे सो सु जाविक दे ॥ तरय शब्द ||| 
६ कणा उनको नदी वनता ॥ उह तो जख्धप दे॥ तस जीसक्] तुम्‌ अ्रस्ाजी क द्‌। सा अब्‌ तक - हा दस भकार हा भनाप्ततीदे ॥ बरल्माजी इस जगतक्रा विरा हे ॥ जेस षच ¢ | 

(| एरु फर टास रके अग हेते सव श्त विरारके अग दहे ॥जां विराट ब्रलाही आकाराष्ूपह्‌ =) क] वात्ता क्या कलाव ॥ टु रामजी विरारक्रेनभ्रानहे,न आकार दे, न ददि || 
| यां हे, न मन हे,न बुद्धि हे, न इछा हे, केवरु अदधत चिन्मात्रत्ता अपणे आपविपे स्थित हे ॥ ज ० न १ कक्ष हाव ॥ जातुं कटे आकाशष्पके अग केन्नं भासते हेतो हेराम||> 
३ जी जेस सुपने विपे वडे पडाड पर्वत भत्यक्ष ट्ट अते हे परेतु कु वन नहा जआकाशह्व व र 4 वन्यान ही आकराराष्प हे निप्तके अंग में साकारषख्ष कं क || 
| हा सव आकार संकरपपुरकी न्यां क स्पित हे ॥ एक आात्मसन्ताह्‌ा सवदा कार स - ध १ राति क्या कटा अङ अनुभव क्या कीर ॥ अनुभव ४ स््निभी तिस 
। का आज्ास हे ॥ जेस समुद्रविषे तरंग आभास होतेह तसं आलाविषे अनुव अर द ४ = ५ अरु सुदति तिक हरति जिसका धथम अनरशव होनाहे ॥ सो अ ॥ॐ 
3 | नुगवश्ी जगत्‌विये होता ॥ जहां जगतनी उपजा न होवे तो अनुत्रव अ रु्धात्‌, तिसकी य ते तहां ६ न हन रटति ह ईत कल्पनाक्रा त्याग ददि ॥ जहा पृथ्वी होतीहे त |ॐ 
| हां धुडी होतीदे ॥ जहां प्रथवीत रहित आकासही हबे तहां युड केस ॐ ॥ तसं जां पदा ६/९ ^€ € अनुनवभी होताहं 


| ॥ जहां पदार्बही नह त यह्‌ कें होवे ॥ र्वे 
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॥ ८९॥ ‰ | वाच ॥ हे रामजी रुटतितें अनुभव तहां होताहे जहां कार्य कारण भावं होताहे अरु ब्रलमाते आदि रेकरी काट पर्येत जेता कलु ज्गेत तुञ्कों भासताहे सो सव आकासंरूष हे ॥ क 
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ॐ {8 ५ नोंका 9 3 समोवाच < >" ३ स 14 4 1 गे = = ज 4 श हे (न 
| दानाको अजाव'हं ॥ ॥ रामोवाचं ॥ हें भगवन्‌ रंदटेतिवानंविष इं सछंतिको अनुभवं तो भव्य होताहे ॥ पथम पदीर्थका अनुभवं होताहे ॥' पा उसकी रतिं ही तीह तिस रति 
४ " 9 सकारतें [९ ञं सही गं गेवे [द ् 1 1 ४ ए हो ~ ५ „ 9 = ~< ~ 
&| सं बहरी अनुभव होताहे ॥ असंही भमादिकका क्यों न होवे ॥ यह तो भत्यक्ष भासताहे तुम केस इसका अभाव कठनेहो अरु अंभावविपे विशेषता क्या हे १॥  ॥ वसिष्ठो 


५ 


न्‌ । विद्यमानही भे क [ज @ क, + * * छो क क = च * (र स ~; क ~ । ९ ~ नह्मजगतद्तर 
&|| छं वन्या नही अ अमकरि विद्यमान भासताहे ॥ जपे सुर्यकी किरणांविषे जंरु भासताहं सो अविद्यमान हे ॥ भमकरि जरु भासताहे तेस यह जगन भमकरि भासताहे अर ||४|| - 


& || रंति तिसकी होतीहे ॥ जिस पदार्थका भयम अनुभव होतेहे जो करिए ममादिक र्ति संस्कारत उपजांहे तो रेस नही वनता काहेतं जो भथम तो ज्ञानवानका स्छतितं हणा नही हो 
४ ता ॥ तो तिनका स्ति कारण केतं कहीयें अरु इतीय यह्‌ हे जो इस जगतके आदि कोड जगत न था ॥ जिसकी स्ति मानीए इस जगतके आदि केवरं अद्धितीय आलसत्ता थी 
तिसविषे स्ति क्या अरु अनुव क्या ॥ ताते ब्रहादिकका होंणा अरु जगतका होणा किसी कारण कार्य भावे करि नही अकारण हे ॥ हे रामजी पथम तो तुंग यह देख ॥ जो ज्ञानी 
कों जगत नही भासता तो स्ति किसकी कहीए ॥ उसको तो केवर ब्रह्मसत्ताही भासतीहे जेते सूर्यकों रात्रकी स्छति नही होती तसे ज्ञानीकों जगतकी सुति नही होती ॥ हमारे निः 
&|| विषे तो यह हे जो जगत न हूआहे न आगे होबेगा ॥ केवर अपणे आपविपे बहमसन्ता स्थित हे सोः अद्वैत हे ॥अवर सव तिसका आश्नासहे जो आजांसकों सत जाणताहेः तो सतिं 





र 


| च सत जाणं ॥ अरु जो आकासकां असत जाणताहे तो स्छतिकोजी असत जाणः॥ जेस खपने विपे खषटिका आभास होतांहे तिसविषे अनुभवी होताहे अरु र्तिशी हातीहे ॥ 
& | जागते रषि अनुभव सुतिका अभाव होजाताे ॥ नेसे परमामसत्ता अद्धितके जागतविषे अनुव अरु सुडतिका अभाव हे ॥ तिसविपे जगत कचु बन्यां नही ॥ जसे कोउ. परप || 
| मरुथरुविपे इ देरवता हे ॥ अरू सत जाणीकरि उसकी ` सुति. करता हें ॥ जो नही देखी यी सो उसके नि्वेही विपे नही हे अवर कुं नदौ तो नही ॥ जो नदीही अतत हे || 
| तो सुति केसे सत डोव ॥ तेसं अज्ञानीके निश्चेविषे जगत न्नास्या हे सो जगतही असत हे ॥ तिसकी रुदटति.अनु भव केसे होवे ॥ ज्ञानवानके निशे विषे असेही शासता हे ॥ हे रामजी रट (1 
| ति जो होातीडे सो षदार्थकी होती दे ॥ सो षदार्थ.कोड नही. सरव ब्रह्मी अपणे आपनियेः स्थितः हे ॥ जसे जेस तिसविषे करणा होता हे.तेसाही होकरी भासतः. हे ॥ परनु अवर कड ब /&॥/ 
स्तु नदी ॥ जेस वायु चरूताश्री दे आरु यद्रताजी हे सो चरूणे अरु उहरणेविपे बाय वः कल नदी तेस ज्ञान बानो जगतके.कुरणे अरणो विषे अलमसत्ता अभेदः भासती. है' ॥ कारण // | 
कर नरा -नएसतए सेस यच्च. खास चष्ट करू सय र्छके अवयव दे तसे जगत -उनास्माक्क वसव हे ॥ आास्माबिये भगटः होते हे बङ्धरी सतीन भी द्यो जाते डकरः कखछ नदी. ॥ जनः चित्त धशः 


#.\ ` 9 
च्य ्युरलप् द्ध नयः उगत प्टोपय्यर्द "०९९ ७दज्दद पि ग्ण र्दन |, | 
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\ =जग्ल््व्ययेे डः "पर्य, पु रए सज्ग्एस ४६४ षद्‌ ५१ व्क अदेय अररू च्म छै न्धी दाता अाश्पसमान्न हे ॥ जेस घटः पटः दिकः ज7त्माव्क उभार. नेर व्यनि 
म "९.७६ ४६ द्‌ ५९ उदर्‌, ९ नन्दन ५२ गः सया व्यपप्ररप्य आग्ररलयः दे ४ दग्यग्मः = 1 अरयः रजवः अर्सलाम स्मः च्म 
५ ५ र # ४ ॥ ) | । न: ॐच । ॐ ~ ॥ || & । ~“ क 
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` च्थवदणड पदक्य # >} 3 ट म व््रन्दड चर चू ज्ज चद्न्नहढ शकक त ` चदव स्ताः ३ हि~ र न्यास्यन्यन ॐ स्मो श्च्दद ॥ रन सगत नव्य =^ ८०.०५ श्व ८८ _ =" चख क ^  _  : "^, 84 ०6 ०9. ५०८४. छ. ७ ऊ न ‰, 7/0 ^ अ त 
न व ड. = ५६ 0 क 4 

र ५ ~ - ~: < च - | कभक - >~ ७. दा ^ ९: & ~ १ ह = त न य | २ % सती ह (दद र ~ 7 ~ नदं के ~ ~~ न = ~ ५ ---- न वयि स 6 ~ व रि नि लि 
\ ॐ!/ को पनकी खट्ट असतल्ष भाततीहं तेतं ज्ञानवानको यह छि असत श्ासतीहें ॥ जें मरुभखक नदीके जका अतयत 
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"क 


अभाव ¶जसरम जाण्याह स जखुपानच दष्ठ\ नई\ च्छरतः ५६९ 
तेस सम्यकदरशीं जगतको असत जानता हे ॥ ताते जगतकर पदार्थकी इछा नही करता ॥ अरु जो असम्यकदशीं हे तिसकं जगत सत नासता हे सो कीसी पदार्थों हण करता दे \ ‰। 
किसक्रा त्यागः करता हे ॥ हे रामजी इश्वर जो परमात्मा हे तिसविषे जगत इत भकार हे ॥ जसं समुद्रविपे तरंग होते हे ॥ जेस समुद्र अरु तरंगविपे भेद क्कु नही तेस आसा अरु ज ।% 
|| गतविषे भेद कलु नही ॥ अर जो तुं कहे अविद्याही जगतका कारण होवे तो अविया जगतका कारण क्ती हे जो जगतत भथम सिद्ध होती हे सो अविद्या तो अबियमान १ (> 

स षरमात्माविषे जगत आज्नासमात्र हे तेसं अवियया्ी आन्नासमान्न हे ॥ जो आपही आजासमान 4 जगतका कारण केसे कही ॥ जगतका आज्नास अरु अवियाका आजा | 
|| स एकठाही फुर्या हे ॥ जेस जुपनेविपे खटटि भासी आती ₹ तिसविषे घटपटादि पदाथं नासते है स। कसी कला त्तिका ठेकरी तो न 


ताह न नी = ही बणाए ॥ जसं घटः नास्या हे तेसं करार (4 
अरु गतिकाी जसी आए ॥ सवका श्नासणा एकटाही होताहे तेते जगत अरु अविद्या एकेह फरे हे ॥ अविया प्वतोसि ॐ 


$ दध नही होनी ॥ तो अविकं जगतका कारण कें मा || 
नीये ॥ हे रामजी परमालाते जगत अरु अविद्या एकटाही आजास कयां हेसो ५1 श १ १ आपविपे स्थितहेन कटं अविद्या हे न जगत हे सदा ज्यो । 
|| क त्यों आलमसन्ता स्थित हे पे रामजी निर्विकस्पविपे जगतक्रा अत्यंत अभाव होता ॥ सो नि चकस्म कष होये जो निर्धिकल्य ॥ अरु जव विकल्प उठता ||‡ 


कल्प होताहे तब जडता आतीहे 
घ ९ ध्येय बिपरी हो जातीहे ॥ इस धकार तो नि ८ (ल 
४|| हे तव संसार उद होताहे अरु जव ध्यान रगाताहे ॥ तब ध्याता ध्यान ध्यय च्रिपटा हं हे 1 निविकल्पता 7 1 ॥ निर्िकत्पविपेश्नी स्वषपकी |* 
तहा भा अभाव रत्ति रहतीहे सुषु 


० 9 


५७ द 


८.८८ 











ता सिद्ध नही होती ॥ काते जो 
(ॐ|| भामि नही होती ॥ निधिकस्य तिसका नाम हे जहां चित्तकी ति न शुरे॥तो तव शी स्वप भामि नही होनी काते जो त 
[३ ल हे॥ अरु सविकटय खयुमि दे ॥ तिसकेबिपेशी स्वरूपकी श्रामि नही होती ताते सम्यक बोधका नाम निविकल्प हे ॥ सम्यक 


म्यक बोधनिर्बिक म = त अह गदर ठ पुति 0 
व ~ 0५ "बच स्पता ककर जगतका अस्यत अभाव जिसक =, (1 
| % याहे सो जीवस्मुक्तं हे ॥ उही निर्विकल्प कलाता डे ॥ अरु उही प्रम जडता हे ॥ जहां जगतका परम असंग हे ॥ हे रामजी उह जो निर्भिकलप असू स प्रभाव जिसको 
||| भाप्ती नही होती ॥ इह दोनो मनकी रत्ति हे ॥ जञेसं एक निद्राकी दो रत्ति हे ॥ खुपन खुपुभिरूष ॥ तत 


ड विकल्प दे तिसकरी खखूषकी ८ | 
> निलकरी ष्टं निर्विक्रस्प अङ सविकल्प भनकी एत्ति हे ॥ निधिकत्प युयुमिदधप पथग्वत -9, 
अरु सविकल्प सुपनवत चचरुष्प ॥ अर निर्विक स्पवियेज्जी अज्नाव त्ति रहती हे तिसकरीज्नी मक्ता नही होती ॥ मुनी तव होती हे जय अत्यंत अभाव = स्व 
च|| हे रामजी आलअनुभव आकाशते इतर कदु उस्यान नही 


ही होता ॥ तिसका नाम अत्यंत सुपुमि निविकस्पता हे ॥ हे रामजी असं टोकरी तं बेटा र | 

४1 कुतवका अभिमान तुञ्चक्तन होवेगा आताको अद्रव जानणा जगतकरत स जानणा इतका = बोध डे॥ इस बोधकी दरदताहोणी ओर्‌ तिसकेष्यानकी ग्रता हवे ॥ तय ||| ` 
उसका माम चरन जदह डसीकाः नाम निर्वाण तिसीका नाम मोक्षदे ॥ सो केसा पदह अनी उदां ज'कचनभी उहह ॥ सयदा काल षणे आपविषे स्थितदे॥ तितविवेन नाना च + 

` ॥ ५ व्व कणा ह न अनाना सब्द हे न सविकल्प कहता हे न निविकसप हे न सते न असत हे न एक हे न दोहे ॥ सद सच्का अत हे॥ जिवि किसी शब्द कक भाण नही परवर्ती निसः |६ (क 

|] ॥&| 
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चवक 


यो.नि.उ. सत्ताको भ्ाप्न होणेको उपोय मेँ कहता हों ॥ हं रामजीं यहं मोक्षं उपाय येय मे तुञ्चको कहां इसकी विचारणा जे पुरुषं अर्व पवुंध हं ॥ जौ पंद्‌ पदार्थं जोनंणे वाख हँ अरु ' तिसं 



























६.२५ 
ॐ|| को मोक्चकी इछा हे ॥ सो इस ंथकों विचारता हं अर सुभ आचारककै बुद्धिकां निर्म करता हे अरु अशन क्रियाको व्याग करे तिसको सबही आत्मपदकी भामि होवेगी ॥ हे राम | 
जी जो पद मोक्ष उपाय साच्रके विचारकरि भाप्र होता हे सो तीथं लान तप दानकरि नही धाप्न होता अरु तप दानादिकं करिके खर्गकों पाप्त हाता हे ॥ मोक्षकों नही भाप्न होना ॥ ६ च 
मोक्षपद्‌ अध्यात्म साखके अर्थं अभ्यास करि भाप्र होता हे यह जगत आशभ्नासमा्र हे ॥ उही ब्रह्मसत्ता जगत रप होकरी भासती हे ॥ जेते जरी तरंगप होकरिं भासता हे ॥ जेते 


नायुस्पंद्‌ रूप हाकरि भासता हे तेसं ब्रह्म जगतहूप होकरि भासता हे ॥ जेस स्पंद अरु निस्पेद्‌ विषे वाय ज्योकीत्यो हे परत स्पंद होती हे तव भासति हे अरु निस्पंद होती हे तव नही (: 
भासती तेसं ब्रहविषे संवेदन फूरती हे तब. जगत हो भासती हे अरु जव निर्ेदन होती हे अतर्मख अधि्टानकी उर आती हे तव॒ जगत समेव्या जाता हें ॥ परंतु सवेदनके फुरने विं | 

पेत. उहीहे अरु अफूरनेविषेभी उदीहे ॥ ताते हे रामजी सर्वं जगत ब्रह्मखटूप हे ॥ ब्रह्मते इतर क्कु वना नही अरु जो इतर नासता हे सो अममाच्रही जानणीं ॥ 
जव आतपदका आभास होवे तव भांति सांत होजाती हे ॥ जेसें भकाश करी अंधकार नट होजाता हे तेसे आत्पदके अभ्यास करि भांति निरत्त होती हे ॥ ययपी नानाभक्रा 
रकी .खष्टी भासती हे परेतु कु हद नही जसे खुपने धिषे खि द्रट आती हे परंतु कच्छं बनी नहि ॥ उह अनुजवषूप आत्मसत्ता खंषटि आकार होकरी भासती हे तेसं यंह जगतं सभ अ || 
जुभ्नवद्प है ॥ जेसं रल अर रके चमत्कार विषे कटं केद नही ॥ तेस आत्मा अरु जगत्‌विषे कद्ध भेद नही ॥ हे रामजी तुं खभाव निश्वे होकरिं देख जो म मीटि जावे ॥ छषटि स्थिति 
भरुय सन तिसकी संज्ञा हे अवर दूसरी वस्तु क्छ नदी ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणभकर्णे ब्रह्मगीता परमनिर्वाणवर्णनं नाम द्विशताधिक सप्तपंचाशत्तमःसर्गः ॥ २५७॥ ॥ ५॥ 
| 1 बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जेते कचु आकार तुञ्चको' भासते हे सो संवेदनरूप हे ॥-अवर कं वन्या नही ॥ ख्टौके आदिभी अद्वैत सत्ता थी अरु अंतभी उही हे ॥ मथविषे जो 
९ | आकार रासते हे-सोश्ी उदी रूष जाण ॥ जेस सुपन खरटिके आदि शुद्ध संवित होती हे तिसविषे आकार भास आता हे सोभी अनुभवदूप हे ॥ अवर क्छ वन्या नही ॥ आत्वसन्ताही 
‰\| प्पडाकगर दोज्ासती हे अरु जेते कदु पवार्थं नासता हे सो आकाशङूपष आभ्ासमाचरं हे ॥ अवर कच्छ बन्या नही ॥ आत्मसत्ताही सदा द्ध हेः परु अज्ञानकरि अशथद्धकी न्यद् भात 


(८ ( 
तः डे ५ विकारे रन हे परंतु विकारसदित सती हे ॥ अनाना हे परनु नानाककी न्याइ नासती हे ॥ अकारनं रहित हे परंतु आकार सहित भासती हे ॥ जेस खपन खष्ि.आाषणा अ /& 
व व वतु सवस च्रमाषदक्रि नाना चकार जिम्न जिन्न होजासती देः जागेतें एकः आत्मरूप होजाती दे नेसे यः सटी अज्ञानः करी नाना अकार भासती हे ज्ान्करी /: | । 

त › ११ || च्छ न्वद्दर्रर्वद 


य 


रश्ः दधः लेषो ख्यस्वतद्ता जण्ण उास्मसन्ता सवा श्य. हे अगरु यान छे उगनंनः दे ॥ तिस्ये केर यपर जदगर् उाकसं स्म है ^ जो. नुः केः अणभण्स (4 
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रहे॥ हे रामजो इह ज॑गतं द्धिशवैक नहौ बण्या॥ आदिं जो आभास फुयां ह सो वुह्धपवके ॥ एतिस्य जगत संकरुप 

कारण करके कार्य ्ासणे रगा ॥ परेतु जीनकों खरूपका भम भ्या तिनको कारण करी कायं ज्ासणे रागे ॥ जो आत्मा खुगावविपे स्थित भएहे तिन सर्वं जगत आत्मखरूप द्‌॥ हे रा \ ) 
के ५ [4 खे, जे | 14 ८ पुर ९ [स य द्ध | 

|| मजी कारण कर्के कार्य तव होवे जो पदार्थजी कटू वस्तु होवे ॥ जेसे पिताकी संज्ञा तव हाती हे जो पुर होताहे ॥ अरु जो पुहीन होवे तव पिता केस कही 


नक क 1 








चे । ५, च 


। त करी ॥ हः रामजं 4 ये तेस कारण तव कटीयं ।& 
|| जव कायं होवे ॥ जो कार्य जगतही कच नही तो कारन कें कहीये ॥ हे रामजो कारण अरु कार्य अज्ञानीके निश्येबिपे होते हे॥ जसँ चरखे उपर वारक चडढताहे उड्‌ आपी मता 





५. रँ 
[|| हे तिसको सव पृथ्वी भमती दष्ट आती हे ॥ तेसं अज्ञानीकों मोह दृट करी कारन कार्य भ्नाव दृट्‌ आतादहे॥अरुज्ञानीकों कारण कार्यना 


स व नही भासता॥ अरु स्खतिभी जगतका | & 
|| कारण तव कहीये जो स्छति जगतत प्रवं होवे ॥ सो स्छति भाव अनुवशी इल जगतविषेही फु ह अ आभास्तमाच हे पर॑तु जिसर्को नासी हे तिसर्को नेसीही हे॥ हे रामजी स्दर | ~ 
|| ति अर संस्कार अरु अनुश्नब यह तीनों आशास माच हे ॥ जेस व ता व ो 1 तिना भासता हु ॥ त्ते इस करनाकों त्यागकरी जगत आजासमा ड 
|| च जाण ॥ जें सुपनेविपे चट नसते हे जो उनका कारण न्तिका कीये तो बणती नही काहे ~ प अर ऋततिक्रा आज्नास्न एकाह कर्या हे ॥ सो तो आजास मार इए तिनवि - 
|| चे कारण किसको कहीय अर कार्य क्रिसकों कीये॥ तेस स्ति संस्कार अर अनुभव अर जगत सव , कट करदे ॥ इनविपे कारण किसको कदहीये अरु कार्य क्रिसर्का कहीये ॥ ताते सव |ॐ ६ 
|| जगत आजनासमान दे ॥ हे रामजी जेता कषु जगत तुका नासता हे सो आलतत आना 9 ही दस भकार्‌ हो कासी हे ॥ जेत नेजकाःखोखणा अच भदणा छोना | 
|| ३ ॥ तसे परमात्माविपे जगतकी उसल्ति अर भके होती हे ॥ जब चित्त संवेदन छरती हं तव जगतह्प ह्‌ भासती हे ॥ जव -फुरनेते रहित होती दे तथ जगन आभास मिटि जाता त म द 
| सन्ति अरु जगतको भररेविधे आत्मसत्ता ज्यांकी त्या हे ॥ जे गरणा अङ मुदणा ते गहन व कुरना अरु अकुरना उने संयेदनके युजाव द ॥ जेस चरुणा अरु ररि २ 
| जाणा ङे वायुक सुभाव हे ॥ जव चरती हे तव भासती हे अरु नही शासता तव 3 ्ः क वायुकी तीन सज्ञा हाती ॥ एक मदमद चलनी हे अयवा बहते चरती | ॥ 
ड || हे सातल अरु उण्ण परस होता हे विसरा सुगेघ इशय होती ॥ यह तीना सज्ञा कुरन विं ६५ हे ॥ जब कृरने चलने रहित होती हे तब तीन संज्ञा मिदि जानी पर्वकः #: 1 
ड|| भवविये सुने अर सुुमिकी कल्पना होती हे ॥ छपनविषे जगत दासता टं जर छुमुनिविषे नही भातता ॥ प्रत दानोविपे अनुगव एका टे ॥ नेयं सवितके फरनेकरी जगते कालना || 
|| हे अरु रहरणेविये अच्यवदप हाजाती हे ॥ आलसन्ता ज्यो की स्यो एकलप ह ॥ तानं जा कदं जगत भाता हे सो आलम दतर कछ नही उदी छप ह ॥ जननकी उलि स्थिति अ || 

|| ₹ भरले तानो आसाका आग्ास हे नसविषे आस्था नही करणी ॥ हे रामजी इह परम सिद्धात वुञ्लक ग उ पदः | 
3 नै कहादहेन कोड कहेगा॥ यह अज्ञानीक बहि संसारदूपी भांति (१ 


दया कीया दह परु जिन जुगनिक्छदी मकाद तिनं जगति करीन? 

, $ * > , ~ { ५ | ~ ८ र्‌ किती 

ति उदे द हे ॥ परंतु जो मेरे शाखक वारवार {बचाया तब उसकी सति नित्त हाजावेनी ॥ दिनके दो विज्नाग फरे [| 
एकं शहर विवार ॥ जेस मर्यके उदे शर अधः &|| 

























` >| अथं दिन प्त मेरा शाच्र विचरे अरु अर्धं द्विन अपणे आचारविपे व्यतीत करे ॥ अरु जो अर्धं दिन शासका विचारदन करि शके ता 
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| निदत्त होता हे ॥ तेते इसकी भांति निदत्त होज वेगी ॥ अरु जो मेरे वचर्नोकों टया जाणिकरी निदा करेगा तिसकों आल्मपदकी भाति न होवेगी ॥ काहते जो उसने शाके षेए 
|| कां नही जाण्या ॥ ताते इस जीवकं यह कर्तव्य हे जो भथम अवर शाच्रकों देखी विचारि ठेव षाछेतें इसको विचारे ॥ जो इसका इस शाको महीमा भासं ॥ हे रामजी यह्‌ 


मोक्षो 
च कों प क ५ म ् [अ = वेगी ०, ~) पर्न 
$ पाय जो शाख हे सो आत्मबोधका परम कारण हे ॥ अरु यह जीव षद्‌ पदार्थकों जानणेवारा होवे अरु इस शाख्रकों वारंवार विचारे तव इसकी भांति निरन्त होजावेगौ ॥ जो सप्‌, 


4 गंथकरे आश्रेकों न जाणी सके तो थोडा थोडा वांचे अर विचारे ॥ इसके तांइ सब भासी आवेगी ॥हे रामजी कलु यह पुरुष पदार्थकों जांनणेवाला होवे ॥ सो फिरि इसके विचारणे अ 
¦ < 





| बरहा १० 


--- 


पढने करि बुद्धिवान अरु भीतिवान करि ठेता हे ॥ इसके विचारणेवारेकी वुद्धि अवर शाकी उर नही जाती ॥ ताते इसकों विचारणेजोग हे अर जो पुरुष आसविचारते रहित ह : | 
|| तिसका जीणा ढथा हे ॥ अरु जिनको यह विचार हे तिनको सव पदार्थं आलप होजाते हे ॥ जो एक सखासभशी आलमविचारतं रहित होता हे सो ठथा जाता हे ॥ एकं खासकं समा ||& 


|| न संपू पृथ्वीका धन नही ॥ जो संपू पृथ्वीके रलन जावे अरु एक खास गया वदरी मांगीए तो नही पाइता ॥ ओं खासकों जो था गमावते हे तिनका तूं षश्च जाण ॥ हे रामजी | 
4 
( 


4 ॥ 
( 
4 


गमीति "कदे 


। 









|| आरवसा विजुिके चमत्कारवत्‌ हे ॥ जसे विजुलिका चमत्कार होकरि मिट जाता हे ॥ तेस शरीर आरवला होकरि न्ट होजाता हे ॥ असं शरीरकं धारि करी जो युखकी तृष्णा कर ( 
ते हे सो महा मूर्खं हे ॥ हे रामजी यह संपन जगत आज्नासमा हे ॥ सत शासता हे तोभी इसका असत जाण ॥ जेस खुपन खषटीविषे खतक होता हे ॥ तिसके वांधव स्दन करते हे ॥ 
4 भत्यक्ष अनुभव होता हे परेतु हआ कचु नही ॥ सव भां तिमा्न हे ॥ तेस यह जगत भममात्र जाण ॥ इ ण्यो ° निं ° परमार्थगीता वनन नाम द्विशताधिकाष्टपंचाशत्तम-सगः ॥ २ ५< ॥ || 
||॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जगत तो अनेक अरु असंख्यद्ष हूए हे अरु आगे होगे ॥ तिन जगतकी कथा करि मेरे ताइ तुमने क्यो न उपदेश करी जगाया ॥ बसिष्ठोवाच ॥ इ || 
|| रामजी इह जो जगतके जार समह हे तिनविपे जो पदार्थं हे सो सब शब्द्‌ अर्थते रदित हे ॥ जो शब्द अर्थि रहित हए तो कदु न हए क्यों ॥ ताते उही व्यथं कहणेका भयोजन क्या॥ (६ | 
॥ हे रामजी जब तु विदित वेद्‌ होवेगा निर्म चिकाखदरसौ तब इन जगतको तं जाणेगा ॥ अरु मेँ आर्गेनी तुञ्चकों वद्त वार कहा हे ॥ बारंबार उही वर्मन करणा इसविषे पूनरक्ति कद्री || 
ड | ये वद्धरी कणा दूषण होती परंतु समुद्यावणेके निमित्त का हे ॥ असें एक ष्टिको जाण्या तेसं सं पर्न खषटिको जाण्या ॥ जेसं एक अटि अनके सयुहसों भरिके देरी तो जाणी छ || 
ॐ)\ य्या सव ऊस ही डे तेसं एक खष्टिकःः जयार्थं जाण्या तें अवर खोक भो जाणी सीया ॥ हे रामजी जेता कच जगत हे. सो किसी कारण करो नही उत्पत्ति भया॥ कारण विनः ष्दार्थ 
ॐ), ९ स्वप्वये जरर्पष स्तो जदणप्ट जद रूप दे 1 आरू केः आादिी उदी, सत्ता थी अरु अंतन्नी उदधी होवेगी मध्य विषे जो कच्छ भपस्य सोभरी उदी रूष जग्णीएट ॥ जेसं खनके आ7विगी 
4 व भ प भनि च्किष्टश्ि जरी रहना डे ॥ खपनेन्रे सध्यय.जनो पवर््य शास्या ॥ एसा) अदी) स क्ट = < उगकण्कसत्तही कस शकर ( / अ; 
र व 2 “११ ^ / 
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&| माने कहा ॥हे म॒नीस्वर जेते कटु जगत हे तिनके शब्द अर्थ हे सो सभ अरह्मरूप हे ॥ ब्रह्मते दतर कट नही ॥ जा अज्ञानी हे तिनको नाना भकारका जगत नासता हे अर्जोक्वानवान\&\ 
(ॐ || हे तिनको जगत सब आलहूप भासता हे जिस भकार जगते इजा हे सो सण ॥ हं रामजी ब्रलढपी आकाश हे ॥ तिनके सुक्ष्म अणु विपे करणा इ 1 जो अहं अस्मि ॥ त उह अ £ 
| | आपको जीव जानत भया ॥ जें अपणे युपनेविपे आपको जीव जाणे अरं होवे सवांना तेस चिद अणु सर्वला अहंकारकों अंगाकार करके आपका जीव जानणे लागा ॥ तिस । एथ 
|| विपे जो निश्वा हो गया तिस करि बुद्धि भद ॥ जेस वायुविपे फुरणा होवे तेसं तिसविपे संकल्प बिकस्परपी रणा आ ॥ तिसका नाम मन श्नया॥ तव मनके साथ मिलि करी उद्‌ ६ 
विदु देहको वैतता भया ॥ तब अपणेविपे देह अरु इद्रीयां नरासणे रुगीयां अपणे साय शर्‌ सवी करी जो यह शरीर भेरा हे ॥ जेस सुपनेविपे अपणे साथ शरीरकों देखे अरु ब |६ 
&|| डा स्थूरु ट्ट आवे ॥ तेतं स्थ शरीर अपणे साथ देखता भया ॥ जस छपर्नम्‌ ससन अ टट आते हे ॥ तेते सक्षम अणरसों स्युरु विराटः शरीरं ज्ास्णे खागा ॥ वह्री ६ -- 
| | देसकारुकी कल्पना करी अरु नाना भ्रकारके स्थावर जंगम भाणी विराट ननासणे छागे ॥ जेसं युष ध त्श कार पदार्थं भासी अवि सो कदु हे नही तेसं देशकालं पदार्थं जासि आए |-$ 
ॐ || परंतु दे कटु नही ॥ जव चित्त संवित वहमुख फुरती हे तव नाना धकारका जगत नासता हे ॥ ल दाताहं ॥ तव अवाचद्धप हो जातीहे जेते वायु चरणे उ्रणेविपे प ६ | 
ह होतीडे तेते फुरणे अपुरणेबिये संवित एकी अभेद्‌ हे ॥ दे रामजी जेत्ता कदु जगत द सो न ५ कार्ष स्थित हे अपणे आपविये स्थित डे॥ अणु अणु भति त काड | 
9 || खटटिहे परेतु रूप क्या हे आन्नासमात्र दे॥ जो चेत संबंधी हो करि जीव खटिका आतव ते = दे॥ दनका अंन ककं नही आता ॥ यह खि अविद्य हे॥ सो अवि ~ 
§|| दाहि चेत हे जव अविया सवेधी हो करी जगतका अंत देखेगा ॥ तव अंत कं न आगा संस अ मसर हे ॥ जव स्वद्पविये स्थित होयेगा तवरः सव जगन ब्रह्म हो जावे ||| 
३ गा ॥ जगतकी कत्पना कदु न ्नासेगी ॥ हे रामजी इस जगतकं आदिभी अदधत सत्ताथी अरु अतत्र! अर्हन = रहेगी मध जो कचु भासना दे ॥ तिसर्कोजी वा 
[इ छु बण्या नही ॥ इह जगत अकारण दे ॥ अधिष्टानं सत्ताक अज्ञान ४ मः र ` रेसीका नाम अविद्या दे ॥ अधिष्टानको जानणा इसीका नाम. विया 6 | 
(३ हे ॥ दे रामजी न कोड अविद्या हे न जगत हे ॥ ब्रह्मही अपण आपविपे स्थित हे ॥ कोड जगत कहा कोड त्र को एकी बन्नुक्े नाम दहे॥ इतिश्री बो 
$ ब्रस्मागापाख्यानेनाम दविशताधिकेकोनपद्ितमः सर्गः ॥ ३५९ ॥ 9 ॥ रामावाच॥ ॥ हे गवन इह गँ जाण्यादेजो जगतं.अक्ारणः द 4 तं 
। | कल्म नगर सुषन पुर होता हे तेसं दह्‌ जगत हे॥ जो अकारणही हेता अव दहा ह पदार्थं काहेको उपजन टट आते हे ॥ हे सक्रारणद्पर क्रारण विना नो नही उन्‌पच्चि होते शासते ट |. 
(&|| सो इद क्या हे ॥ बतिष्टठोवाच ॥ ह रामजं ब्रलसत्ता सवाल दं तिसविव जप्ता निश्वा हाता हं तत होकरि भासा हे सो क्या भासत हे अपना अनरभवक्ी अं होकरी शासना हे॥ ||| 
| | री नाना कारके पदार्थं होकरि भाता हे परु उपजा क नह ॥ सरव पदार्थ ्आाकाश ट्ष द ॥ नैतं इद जगत कटु पजा ही. कारणे शिन (&/ 


जसे खुपने विषे अपणा अनु भवह 1 नं जेसा जेरा मि या हे तसंही हे कटेन जो सरव 
आकाशद्धप हे ॥ दे रामजी आदि खटटि अकारण इद हे ॥ पारे ष्टि विपे आजासद्य मननं जसा जप्ता निश्वा कीया हे तसंही हे काहेते जो सर्वशर्ख्ष है ॥ अरू आदि खटी ओ 
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आकाशदहेन श्ून्यहेन अयुन्यहे॥ न सत हेन असत हें॥ न असत सतके मधहे॥ ननितहेन अनितहेन परमेन अपरमहेनखुयहे न अशुद्ध हें ॥ दवेत कचु नही सभ भम 
हे ॥ हे रामजी ज्ञानवानकों सर्वं शब्द्‌ अरु अथं ब्रह्मरूप भासते हे ॥ हमकों तो कारण कायं भावकी कल्पना कलु नही ॥ जेस सूर्यं विपे अंधकारका अभावं हं ॥ तेसं ज्ञानवानका || 
कारण कायंका अभाव हे ॥ जो सवासाही हे तो क्रारण कायं किसको कहीये ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन ज्ञानीकी वात पृछताहां उनका कारण कोयं भाव किंस निमित्तं शासताहं ॥ { 
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|| कारण क्यों करि भासते हे ॥ इह मेरे तांइ ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्वा को ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी न कोड कारण हे न कार्यं हें ॥ न कोड अज्ञानी ह ॥ मं तुञ्ञको क्या कहां | ध 

 ज्ञानवान पुरुष हे तिनके निश्वेविपे जगतकी कस्पना कोड नही फ़रती॥उनके निश्वेविषे जगत हे नही तो ज्ञानी.अरु अज्ञानी क्या॥ हे रामजी आकाशका उछ नह तो तिका वर्ण ||& 
न क्या करिये ॥ अरु जेस हिमाङे पर्वेतविषे अग्रका कणका नही पाइता ॥ तेसं ज्ञानीके निश्वे विषे जगत नही पाता ॥ ज्ञानी अज्ञानी अरु कारण कार्यं इह शब्द जगतपिपे हाते |£ 
हे ॥ जो जगतही फर्या नही तो कारण कार्य ज्ञानी अज्ञानी त॒ञ्जकों क्या कहो ॥ जेस सुपनेविषे खटी सुषुप्ति विषे छीन होजाती हे ॥ तहां शब्द अरु अर्थं कोड नही टुश्ता ॥ तेसं ज्ञा € 


। नवानकरे निश्वेविपे जगतही नही फरता ॥ हे रामजी हमकां तो सनं ब्रह्मही भासता हे ॥ अञ्चकों कल कहणा नही आता ॥ परंतु कचु कहता हां तुञ्जने पाह इसनिमित्त अज्ञार्चाक | ह 
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निश्वेकों अगीकार कर्के कता ॥ हे रामजी यद जगत अकारण हे अरु आभासमाच हे ॥ किसी आरंभ अरु परिणाम करि नही भ्या ॥ जव पदा्थका कारण विचारी्यं तवर सभ अ 1 
धि्टान ब्रह्म निकसता हे सो अदत अच्यत हे अरु सर्वं इते रहित हे ॥ तिसको कारण केस कहीयें ताते जांणता हे जो जगत आजासमात्र हे अवर वस्तु कचु ` नही ॥ आत्वसनच्ाषही /1& 
स॒ भकार भासती हे ॥ जेस सुपनेकी खी अकारण होती हे तिस विषे अनेक पदार्थं ज्ासते हे ॥ तिनका कारण विचारीयं तो सजका अयि्टान अनुभव निकसती हे तिसविषे आरं | 
&\॥ ् अरु भणाम कचु हआ नही ॥ खट्टि अनुज्ञव रूप हो जासन हे जो पुरुष खपने विये दे तिंसकों स्वरूपके भमादकरि कारण कार्य जगत शासना हे.ष॒ण्य पाप सश्च जयार्थं भासते हे ते /1, 
\\ स जाग्यन्‌ जगत्‌ लासन हे ॥ हे रामजी खट्ट आदि जकारण इद हे पाके खरि कारुविषे कारण कार्य खूप दहो भासते हे अरु जिसको अपणा बास्तवसचशषप स्मरन ग अकारण / 
प्स द \\ सर एनस. उक्ता नाव्छ षणे बास्तय स्वर्पका माद्‌ हे तिस्कों कारण कार्य प रूटष्धि खुपनवत भासती हे हे रामजी बस्नु एकी अनष्णव्य अन्गस्ा हे ध जेता 


ध म स ज स्तरदचकभो च्ित्छि छली दे जिसका तीव्य संवेग ष्टोता ठ द ॥ सोद ष्टोय भगसता दे दसः धिये संगे कष्ठ नदी 4 
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उपजत हे सो अकारण ष हे ॥ पाते खटी कारे विषे कारण कार्यं रूप हूएं हे ॥ जसे खुपने खषटिं आदि करण विना होतीहे ॥ पातं कारणं काये भासिते हे अरु वास्तवं न कौं ||&|नि-६. 


जो कारण कार्य नही तो खत्तिका अर कुलार आदि कके घटादिक क्थोकरि उत्पत्ति होते दृष्ट आति हें ॥ ताते तुम कहो जो ज्ञानवानकों अकारण केस जासते हे ॥ अरु अज्ञानीका स ||&| 












॥ < "1 सुरी या ६ ज्डु न्कह ष्करङीष्ट वरर त्मगाल च्किस्ती स्स्मयरण्ण » सजर्ष्न्स्ि छोल नोः गद्काकस्जन्छः शष्क् = ~; , "3 ब रनज मा अगन्म क्छ / 2 / ` 
९ ५५ ६ थः चाद ग्रह सकः जद द ६.-० मः - १५.अज्द्‌, स्वरो शन्कर स्डच्वरयी व्डरददी ष्ट स्वर त्गगाल स्किः य्कयरण्णा व्रि उजर्ष्यस्वि छल न्वे जरसा कम द 9 न अ, © नः वद / ^ 
"ने ~~ ----- 1 111)1 


जेते ध्यानविषे ध्याता पुरुष जो किसी आकारौ रचता हे तिसक्रा कारण कोड नदी होत।॥ उह तो आकांशदप हे ॥ अनुभैवसत्ताही कुरंन क दं दोस्त दे अत्र 
तो कोड नही ॥ जेस गंधर्व नगर कारणरते रहित भ्रासता हे तेसं यह जगत कारण विना जनासी आया हे न कोड पृथ्वी हे न कोड जर हे न तजवाय आकाश हे ॥ सन्न आकराशप द | 

तु संकत्पकी दढता करके पिडाकार शासता ॥ हे रामजी जव इह पुरुप मरि जाता हे तब सार इहांही भस्म होजाता हे ॥ बहरी पररोकविषे जो शरीर अपणेकों देखता दे अर |£ 
तिका कारण कवन हे उसका कारण का = नही पाना ॥ अपणी चैतनताविवे संकत्पकी वासना जो दृढ इ हे तिसंक अनसा | 
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प ^ 
ओ || तिस शरीर साध्‌ स्वर्गं नकैविपे सुख दुःख भोगता हे ॥ त ( | 
४ || र शरीर भासता हे ॥ खगे नरकविपे दुख चख भासते हे अवर तो कदु वसतु नह ॥ समन पदा क रथे हृष दे सो सभ आसह हे ॥ जेते आकाश व्योम शून्य एकी वल्के 
| नाम दे ॥ कोड जगत करो को बरस कटो दन विध भद क नही फुरणेका नान जगत कात ह ॥ जुरा नान ब्रम हे ॥ जस बाजक चरणे हरे विये भेद करट नही ॥ तेत्र | 
| कों फुरणे अफुरणे संबेदनविपे भेद कचु नही ॥ जो सम्यक्रदशीहं तिनका सभ जगत ब्रह्मत्व भासतादे ॥ तत कारणव द्‌।प किसाविपे नही रहता ॥ जो वडा कट आनी भान होना | 
|| हे तोभा खेदवान नही होना ॥ जसं कोउ पुरूष छपने विये जघ करतादे अर उसका अपणा जायत्‌ स्वप चित्त म आया तव मुपनेको सुना जाणत भयातव जव करताहे तोी इख | 
|| मीटी जाता हे ॥ तेस जो पुरुप परम पदविषे जाम्या हे ॥ ति सकी सभन क्रिया हली हे पु आपका अक्रिय जानना हे ॥ हे रामजी सश्र चेष्टा उसकी होती दे रन उ के नि वि प ६ 
{काका अभिमान नही होता ॥ जसं नटवा सजन स्वांग धारना दे परंतु आपका स्वगत रहन नटवा जानता हे अष स्वांग च्ियार्को असत जानना टे ॥ ऋत जो उः को ४ ॥ 
कों असत जानता हे ॥ हे रामजी जते कचु पदाथ भासते है सा अजात जान हे॥उपजे कटु नद जेध्ं ुपनेधिे पदं भासतेह द स / | 


ङ्प स्मरन हे तेसं ज्ञानवान सभ्न च्छा ह ५८ ता 6 
नही अपणा अनुगव इस भकार भासना हे तसं यह जगतक पवृ अनुभवङूष जाण ॥ हे रामजी बहत शाख अरु वेद में तुञ्षकां किसी निमित्त सुनार्वो अष किस नमि पटे = | 
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३। ॐ. = क ष्य 1 (1 > १: क 
%। दान जो भाखंह तिन सनका सिद्धांत यही हे जो गासनातं रित्‌ दाणा 1 प पन्नगम 4: द म सहने तिसका नाम बंधे ॥ अर वासना कीसक्ती करिये इह तोसन खरि |: 
यै ॥ यह तो सुपनके पयत हे ॥ द ण्यारन°व्रहगातावयनंनाम द्विशनायिकपद्टितमःसरम. ॥ २६० ॥ ` ॥ श्रीरामोधाच॥ टभग ~ 


| अकारण प भममात्र हे इसविपे क्या आस्था बदाद्‌ ए ड 
|| वन सव जगतविपे दो भकारके पदार्थे एक अप्यक्ष पदाथ एक भत्यक्ष पद्य अरु एक मध्य नावां जत वायु अनन्यक्ष कदर्ये रुषने रहिते ॥ परु स्पर्श संमोगने जासनी टे सौः मध्यशी |. ( 
‰ || भत्यक्ष हे॥ अधरत्यक्षकहीमे जो किसी साय भिरे नही सो इट्‌ संवित्‌ अध्य दे ॥ ह मृनाच्वर चदन अडरचये दह्‌ संवेदन जातीं अर बद्दी गिरनाहे ॥ श्नि {विन कर्कः द्रमा & ६ 
|| को देती हे अरु बहरा अतौ हेता जानीहि जो निराकार दे ५ जा साकार हाता ता चद्व ठ ता बद्दी संभेवन आती ॥ जतं जब्िवे जख टाया बट्ट नदी निकसनः ॥ >| 
॑ ये निराकार हे ॥ हे म॒नीखवर इस शरोरविपे जो धान आनि हे जाने हे अज्ञानीका आशय छे करी म कहता ह ॥ सो के भते अच जानै ठ प | 


स कारनते जानना हे जो इह अधत्यक्ष कद्िय 7 ५ = इ ल 
हे सो इह शरीर अह धानक खये फिरनी हे जतत पडाद्‌ नारका ऊीये कर्ताहं तेसं सं 


॥|३॥ जरू जो तुम कदो ॥ संवित जो ज्ञान शक्ति त शरीर अङ ्रानकां खये किरनीहे ॥ तो एस कट ॥& | 
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| णा नही बणता काहेतं जो संवित अप्रत्यक्ष निराकार हे ॥ सपरत्यक्ष साकार साथ तो मिरुती नही उह चेष्टा क्यों करि करे ॥ अरु जो को संवित निराकारही चेटा कराती हं तो पुरुषकी ८ नि.६.२६ 
| 3 संवित चाहती हे जो पवेत त्य करे उह तो इसका चराया नही चरता ॥ अरु साथ ही कहते हे जो इद पदार्थं उठ आवे परंतु उह नही उढ अते ॥ काते जो पदार्थं साकारष्प हें | 

|| अरु टत्ति निराकार हे इसका उत्तर को ॥ वसषिष्ठोवाच ॥ हे रामजी इस शरीरविषे एक नाडी हे जब उह अवकाशषपी होतीहे तव उसमें प्राण वयु निकसताहे अरु जव संकोच ष ( 

|| होती हे तव भाणवायु अंतर आती हं ॥ जेस दुहारकी खर होती हं तेसं इसके अंतर पुरुष बरु हे तिसकरि चेष्टा होती हे ॥ रामोवाच ॥ इ भगवन्‌ ुहारफी खकूभी तव हरती हे ज १ (4 
व उसके साथ वरुका स्पशं होता हे अरु स्पशं तव होता हे जो पत्यक्ष वस्त होती हे चैतन्यता सो निराकार हे ॥ तिक स्पर्श क्यो करी कहीये ॥ जो तुम कहो उसकी इकाही करी £ 
& || स्पशहोताहेतोहे मुनीश्वर मं चाहता हों जो भरे सन्मुख छ हे सो गिर षडे उह तो गीरता नही काहेतं जो इछा निराकार हे जो साकार स्पशं होवे तव गिर पडे उसकी शक्ति करी 
%. $ || भरु जा इछाही करा चेटा होतीहेतो कम इद्रीयां किस्त निमित्त धारीयां हे इकछाही करी जगतकी चेष्टा होवे अरु इहृभी संसा हे जो एकके वहूत क्यांकरी होजाते.हे अरु बदतका ए | ् 
|| क क्यों करी होजाता हे ॥ एक चैतन हे जव भाण निकसी जाते हे तव जड जेसा होजाता हे ॥ पाषाण अरु टछकी न्याइ होजाता हे आत्मा तो सर्ब व्यापी हे ॥ जड केस होजाता हे | . 6 
ॐ|| अरु एक पाषाण रूप जड हे एक चैतन हे ॥ यह भेद एक आत्माविषे कें हआ हे १॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी तेरे ससेखूपी जो टछ हे तिस सवकं मेँ वचनद्पी कुहाडे करी का || 
तां हो ॥ जिनका त॒ सप्रसयक्ष साकार कहता हे सो आकार कोड नही सब निराकार हे ॥ उह शुद्ध आत्मा अद्धेत सत्ता इस भकार हो भासती हे ॥ इह आकार क्क वणे नही जेसं खुप || ५ 
| ननग्रविपे आकार भासते दे ॥ सो आकाशङूप निराकार हं तसं यह आकारभी तुञ्चकों ट्ट आते हे सो सव निराकार हे ॥ अरु सुपनेविपे जो पव॑त भासते हे सो किसके आश्र होता || 
॥ दे अरु देहादिक भासते हे सो किसके आश्र होत ह तातं उह कडु वणे नही ॥ अनुभवसत्ताहो आकारषूप हो भासती हे तेसं इहभी जाण आकार कोउ नही ॥ ह रामजी जव इन प || 
धि दार्थका कारण विचारीयें तो कारण कोड नही निकसता ॥ इसीत जाणता हे जो आश्ासमाव्र हे बणे कच्छ नही ॥ आत्मसत्ताही इस भकार हो भासती हे अरु आत्मसत्ता अद्वैत हेः परमः ( 
&॥ शुद्ध दे ॥ तिसविपे जगत कछु वण्या नडी ॥ मं आकार क्या को अरु निराकार क्या करौ ॥ पृथ्वी जख नेज वायु आकाराी दैत क्छ नही ॥ थद्ध आत्यसत्ताही इस भकार होभास |£ 
(ड द रीष्दे जेस सकरपर रचे पदार्थ होते दे सो अनुभवत इतर कढ्टु नही दोते नेसे दडः सव षदार्य अनुञ्नवख्य हे ॥ अनुभवत दतर कच्छ नदी दस उषर एक आख्यान कहता सो श्रननव्य 
क, ष्प्रसरद्द्‌ द्‌ रमज मार्गी म नृ्छव्ेः चदा दे आबद कड्नार्हो भसंगकों.पायन्करी जो एटव्क. कार्म एक खदिविषे कंद माह्मणः याः मानो जसपजी दे नितः यद्धविषे वस.पुन होः ^: 


द तु “दष्ट गन्द च्दस्देे स्न्ष् ष्ठ, ४४ > ष्कदग्डर् "यद्ध ग्यनर्कः य्या लनिसनव्डीो खी यतिताः ष्यी लिसक्के श्वाणयच्यी श्यमणक्छे पार्थ्यः ख्ख गष (॥ जेते दिनन्केः वं - स्त्य जन ल न्यः मर्त्यणी गद नषः नि 


| व्य्‌ स्दुय्यमु -उदष्यषन्दष्द्षय व्यरन्द द्न्करग्यद स्क ३६ न्युवा 4.7 ष. ॥ 
५ च न च. कअ ०८५ द २९. चेद ` कषर व्य ज्य, ण न्डस्कठ ग्दष्डदव्ड स्तो व्डदराचिचे जजास स्थिल न्ड ऊर यिष्यासल चट 6 अने" रमेः भ्यव्म्म ख = ` ^ लेः रणम अ श ^ & त 
~ 1.11 1 कत / भव नर [2101-1 ब्म 4 जमः स्ममः ष्क ८८ भक, नव + 1 नि 1 


( त ~ च ५ ॥ ° त "क र ण स व चा. लि ~ (= षि * ~ क ऋ्न्दि च्छति, ` क्ष्व चि ` 
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| ॐ || सव खष्ि रची दद हे ॥ हम दसही ब्रह्मा होवे असं विचार ककं सही पदासंन करी बेटे ॥ निचे इहं धाया जो हम चतुमुंख ब्रह्मा हे <~ 
9 ख्खिी ० © ~ ज्योके 
(ई | तलीवां लिखी हद हे खानपानतें रहित मास जुग वर्ष वितीत होगए उह ज्योकि 








च. द = 2, =» 4६९६१ न्ष - " ~, अन्वद्य = । 
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हमार रच दे छस्‌ क ` 
यों रहे ॥ चायमान न रर्‌ जेते जर निची ठोरको जाता हे ॥ उचे नही फिरला तेस उह आपणे #ि (% 
| श्वेकों न त्यागते भए ॥ दढ रहे जब केताक कार्‌ व्यतीत ज्या तव उनके शरीर गिर षडे॥ वा सवाय गए इहं जो ्रह्लाकी वासना संयुक्त संवित थी तिस वासना कर्के दसी र| 
|| हा होगए अरु दही तिसकी षि देश कार पदारथ नेति सहित हो गद्या॥ जेस हमारी खटटि हे तसं उह टि भ 
| 


\ न~ । & । 
न इयां ॥ हे रामजी उह रषि क्या रप हृद्यां ॥ आसाही वस्त॒ हूदयां अ || 
बर तो कलु नदी॥कद्ु अवर होवे तब कह ॥ तातं खटिका अवर रूप कद्ध नही ॥ अपणा चषि रूप शासता हे जेने कलु पदार्थं ्ासतेहे सो 

३। सँ हम ब्रह्माके संकर्पविे रे हे तेसं उननजी रची खछीये ॥ उही इस भकार स्थित होगए त जगत ब्रल्स्व 
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४ ठ सव आसष्पहे ॥ हे रामजी जे | ४ 
ह्पदे॥जो कलु कारण कर्के जगत वण्या होता तो जाणताजोक॥ 
स < चु ह णताजो क ६ 
ड छ आ दे दसका कारण कोड नही पाइता ॥ संकल्यनान भताना १ = बर्‌ वसय कड नही ॥ जो कचु पदार्थं भासते हे पाषाण छ जड चैतन सो 
| मरमस्वदप हे उसे इतर कलु नही ॥ हे रामजी महामूल जो हे अर उछ धधया आकारा स ह हं सव चिदाकाशाद्धप हे ॥ चिदाकाशे इतर क्ट नही जेत इय = 
। सब ५ 2: विये अनेके होजातीयां हे ॥ जेसे एक तु सुपनेविये = र च्न रद्र पुत्र एकतअ 
&|| नेक होगए तेसं दह खष्टि्ी एकत अनेक हे ॥ अर भ्रव अर्चक एक + {8 अनेक होजाता हे अरु सुवुमिबिपे अनेकं एक हाजाते हेते यहः 
जे तो कारणश्नी मानीये तो आलख्पी कुकाख हे ॥ संकल्प चक हे अरु अनव यै तिस उपजते हं तक्ष चहज 
ड गत हे ॥ केसा हे अकारणम दे अरु जो कारणक्ी मानय ता आस! वा, अतनद्षी चट तिस उपजते दे ॥ आश्नातभी उदी हे कद्ध वू्तरी ८ 
|ॐ ॥ इद सब जगत उदी रूष हे जेस इंद्र ब्राह्मणक पुत्रक! अपण अनुवाति खट कु, सनन  अनुनवद्षही नासणे छागा ॥ अवर खट कटु न जडया ॥ तेते डं 
ई भी जाण ॥ हे रामजी घटश्नी चैतन हे टन्नी चैतन्य द्‌ पृथ्वी तन्व ठं _ = ल तन्यते इतर कटु नदी जसुं युषनेबिपे अपणा आनुज्ञवही घट पाड न 4 
३ जविये अकनें अनेक होजाना हे अर ॐअनेकतं एक होजाता हे चैतन्यतं जड क क विवे पाटना न वही शासता पदां चेतन्वङ्प दे जहा अनःकरण भग प्रता दे सो च|| 
| ॥ तन ्ासना हे जहां ओतःकरण नही पादा सो जड भासता हे ॥ चेतन्यक आरात अतनक वौ कड ॥ जव युरयदका निकली. जानी दे तय जड शासता दे ॥ बह -अज्ा्की || 
. |३॥| दरि की हे अरु मुद्धकां पे तो जिसको जड कते हे अरु जिसका चेतन कह्ने हे पहा षू र हे सो सव ब्रह्मपदे मह्यते इनर कल नही ॥ जेवें तुषमेविपे कड जड शा ||४ 
|| सते हे केडं चैतन भासने हे ॥ नाना धकारे पदार्थं जिननजनिन्न भासते हे सो आत्मप हे इतर कचु नह नतत इह जगत सव आत्मह्प दै ॥ इछा अनिद्धा सव बह्मखप टे ॥ सवर नाम्‌ ६ || 
॥ च आत्मके हे अवर दूसरी बस्तु कलु नही शल्य अग्न्य्‌ सत अपतत स्‌ आतमाके नाम्‌ ६५ व कदु नही ॥ हे रामजी जिसका मूर्वं जड कहुमे हे सो जढ नही सव शेतन्य |ॐ 
५ 1 क 4 । सवेदनचिये ५ <. भ्त हए ॥ उह ग रच ह रि 1 कां वो सबश्व न नन । गं जद 1 
[|| प हे ॥ अरु षटि कारुबिषे जडी हे ॥ उह सेवेदनविपे जडीरूष होकररी रचित हए हे ॥ उह च हं ॥ जिसका अपणे बास्नवस्वषपका भमाद्‌ हे तिनको नड चैतन भिन्न्‌.नि || 
क ` 1 
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न भासते हे ॥ अं जौ ज्ञान॑वान पुरुष हे तिनको एक बंखसत्त भासती हे ॥ हे रामजी इहं मे तुञञकीं उपदेश कीया हे सौं वंरवार विचारणेजोग हे ॥ जो कोड इसको ` नितं विं चारतं 
|| रहेगा तिक दोष घटते जाबेगे अर रिदा शद्ध होवेगा ॥ अरु जो ब्रहमविदाकों त्यागकरी जगतकी उरं चित्त रुगावेगा तिसके दोष बढते जावेगे ॥ हे रामजी ज्योज्ये। इस जीवको ब्रह 

विचार उदे होता जावेगा त्यो त्यों इुःख नाश होते जावेगे ॥ ज्यों ज्यो दिन उदे होता हे त्यों त्यो तम नटं होजाता हे॥ विचारके त्यागे दुःख.वढे जते हे जो महापापी हे तिनके पापं 
|| मर शाका संग न करणे देतेगे ॥ तिनको इह जगत्‌ वज्सारकी न्याइ टृ्ट रहता हे ॥ संसार भम निदत्त कदाचिर्तं नही होता अरु जेता कलु जगत भासता हे सो सव आकाशदप ह्‌॥ 
ष मे तुं अरु भाव अभाव आदिक जेते कलु शब्द्‌ हे सो सव ब्रहमसत्ताके नाम हे सो केसी सत्ताहे ॥ परम शुद्धं हे अरु निरामय हे अरु अदैत हे ॥ सदा अपणेही आपविषे स्थित हे॥ अ 
रु तिस्तविषे जेते पदार्थं भासते हे सो अति हे ॥ जें सिखाविषे शित्पी प्तखीयां करुपता हे सो शित्पीके चित्तविषे होतीयां हे तेस जगतके पदार्थकी भतिजा सव मनविये हे ॥ 
सो क्या रूप हे उस्ीका किचन प हे ॥ सो किचन कडु शिन वस्तु नदीं ॥ जो सदा अपणे आपविषें स्थित हे परम मौनषूप हे ॥ तिसविषे विकल्प कोड नही भवेश 
करी सकेता ॥ ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इंद्राख्यानवर्न॑नं नाम दहिशताधिकैकष्ठितमःसर्भः ॥ २६१ ॥ ॥०॥ ॥९५॥ ॥% ॥ ॥ ५ ॥ 

॥ बसिष्ठोवाच ॥ हं रामंजी सवं रोकः चिन्मा् हे इसिते सांतरूप हे अरु अद्धितरूप हे ॥ अज्ञानीकों भिन्न भ्निन्न जगत भासता हे ज्ञानीकों सब निराकार आकराशदप हे ॥ 
$|| आकार कचु बणे नही आत्मसत्ता निराकार हे ॥ उही परम सुद्ध सत्ता इस भकार श्ासती हे सो सातरूप हे अनंत हें चिन्मा् हे ॥ इंद्विथांभी ज्ञानहृष हे ॥ हाड मासि रुधिर हाथ पेर 
इ || सिर आदिकं संपूर्णं शरीर ज्ञानमा् हे ॥ ज्ञानतें इतर कचं नही चिन्माध ही इस भकार भासता हे ॥ जेस खंपनेंविषे शरीरादिक अरू पहाड नीयां टचछ नासते हे सो अपणाही अनुभव |£ 
॥ रूप हे अवरं कुं व॑ण्या नहौ ॥ तेसं इह जगत सव अनुभ्नवरूपहे ॥ कारणतें रहित कायं भासता हे ॥ तुं अपणे.अनुभव विपे जागिं करि देरव जो सब अनुभवरूपहे ॥ आ काशविषे अ (: य| 
1 कारा आकाशङूष हे सतविये सत हे भावविपे भाव दे अभावविषे अक्नाव हे सर्वं आत्मरूप हे इतर कडु नही ॥ अरु जो तुं कहे वस्तु कारणहीतें उत्पति होतीहे सो सत होती |/8| 
| दे \\ परेतु जगतका कारण कद्ध नहो पादता ताते इह भिथ्या हे ॥ कारण श्नी इसका तबं कीरये जव इह कड्छु वस्तु होवे ॥ अरु कार्यी तब कीरये जव इसका कारण सत होक ॥ हे श | 


४ मज अल सन्त तो न क्िसिका समवाय कारणं हेन किसका निभिन्तं कारण हे अच्य्यल हे ॥ द सीने समवाय कारणा नही' अरु अद्वैत हे ताते निमित्त कारणभी नह्ी॥ सर्व शाने रहन 
द नदष च्लप्यप्ण च्च्हिस्द कदो ष्ट खयोः कारणः नद्ध नो काये किसर होवे ॥ लार्ते जेता च्छद जगत जसता हे सो-आजास माचष्टे उसी लसन्ताकण न अरय निष ल्क (ॐ 
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सके प हे अरु संदर यस हे तिसके साथ एक पुरुष रुटकतहे पांवविषे मंजका रसा हे॥ उछ साय वाथा इअ हे सीस नीचे अर चरनं उपरकोां दानो हाथ छाती परी जुडे इए ॥ अरु 
रुटकता हे तव मेँ विचार किया जो. यह मत तक होवे इसको देखो जव में निकट गया तव उसके सखवाश आते जाते दखे ॥ अरु शरीर जुवावस्था कांति वारी हर अरु अतरत सव 
का ज्ञाता सीत उण्ण अरु अंधेरी मेघक्रं सहि रहाहे ॥ जानता सबको हे परंतु सही रहाहे ॥ हे रामजी तव में जानत भया जो यह तपसो हे इसकी सुरवौरता बडी हे ॥ तव भं उसके । 
निकट वेटि गया अर उसके चरन जो बांये द्रए थे तिनको कु ढोखा किया वद्धरी उसको मेँ कहा॥ हे साधं एसो करूर तपस्या तुं किंसि निमित्त करता हं अपणा ठत्तांत मञ्ञको कहे॥|| 
ह रामजी जव इस भकार मे कहा तव उह नेचकों खोरुके कहत भया ॥ हे साध इस तप मेँ किसी अपनी कामनाके अर्थं करता हों सों असी कामना हें ॥ जो दुम सुणोगे तव | 
|| हांसी करोगे ॥ हे रामजी जब इस भकार उसने कहा तब में कहा हें साथ हांसी कटं न करेगा तुं अपणा दन्तान कड ॥ अरु जो तेरा कचु कायं हीवेगा अरु मुञ्ञसों होवेगा सो म करां | 
|| गा ॥ जवं मेँ इस भकार वारंवार कहा तब उसने कटा ॥ मनकों उदटेगतें रहित कर्के सुण मेँ कहता हो ॥ हे साध मं राह्मण हों अरु मथुराविषे मेरा जन्म हे ॥ तहां जव बारु अवस्था ८ 
भेरी वितीत ङ्‌ अरु जोवन अवस्थाका आदि अआ ॥ तव वेद अरु शाखकों भें भी भकार जाण्या ॥ तव एक वासना आन उदे भइ जो सवते वडा सुख राजा भोगता हे ॥ ततिं भे ६ 
राजा होड अर सुख रोगो ॥ जो क्या सुख हे अवर सुख में भोगे हे बद्धरी विचार किया जो राजका सुख तव भोगों जव राजा होदरं सो राजा क्यों करी होडं राज तव होताहे जव | 
तप करताहे ताते भ तप करो ॥ हे साथ एसे विचार करी मेँ तप कर्म खागा हों ॥ द्वादस वर्षं वितीत शएहे अरु आगे करोंगा ५ जवरग सपनद्धीपका राज मञ्चक नही भाम होता तवर्ग (& 
तप कररोगा यही निशे मँ घारा हे ॥ मेरा शरीरही न्ट हो गया अथवा सपद्वपका राज मुञ्चकों भाप्न भया यह भेरा निश्वा हे सो मं तुञ्चकां काहे अब जहां जाणेकी ठञ्ञकां रछा हो || 
ए तद्ध जाउ ॥ हे रामजो इस भ्रकार कही करी उस तपसीनें वद्करी नेत्र मुंदि करि चित्त स्थित करणेकों समाधान करी इद्रीय करी विषयका त्याग करी मन निरु कीया ॥ तव मेउस ध 
कों कदा दे म॒नीस्वर भी तेरे पास बेडा हों जबरूग तेरे ताइ बरकी भामि नही होती तबरूग मेँ तेरी टहरू करोंगा ॥ मेरे तार तेरे उपर दया आङ हे ॥ हे रामजी इस भकार रय उत्तक्े ( 
कदी करी षटमास परयत मे उसक्रे पास बेटि रहा ॥ उसकी रछा करत रहा जब घप आवे तब छाया करो आधी मेघविषे अपर्ने शरीरकं कष्ट देके रछा करो ॥ उद्वेगे रदित षट्रमास /& | 


ते च्छ ४ 
&\\ जय चते तब ख्यक मडरूते एकः पुरुप निकस्या ॥ बडा भकाशवान जेस विष भगवानकरा तेज हे नेसे तेज बान भास करी हमारे निकट आया ॥ तिनको देरबी करी मे मन वाणी शारटीद्‌ ((; 

= सन्ध च्ह् ुज्तए चररि \ तव डस पुरुष्य्ने कर्ए ॥ दे तपसो. अब. इस तपव्छों त्याग ॥ अरु जो. कट्टु दा हे सो मांग तेरी द्चछानो यही दे जो में समीप र्ज्गत छो ॥८ सी नः सम्ब) 
प :\ मध पच्ह व्रजत हेषा ए. ६६. सयः चठ, च कदस्य. यश च्ल 
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(य कषञ्त व्रा ॥ यरंनु जवरः शरीर स्गश्य शोयेगाः ॥ हे रामजी या व्कहि वक्रि ्ह.यरुष्म 
वः खन्द न्व "द ज्या न्द्वः अप्स्यय्यः न स्कष्कनट सि जसः ठनि 


21101. एए 160 प्रर ठठवातर ~~ 
प 5 व 












| |नि.६.२ ६: 
€ 
[षट दरह्मगीतागी' 





व स न्यिः कै ` यय ८ / १ 
ष्फः गुः सव्य व्क कग च्८ च्ल लो चरन्न । [781 १. / #/ नि / ॥ € व र, 
2 

॥ 9 (~~ +~ ~ > „¬ ति, ~ ~न ॥ _ 1 ककत द न प = = । । , 1 ए ५ 




















४ 3, च + (ष. कथक ऋषु बद ख १ ` = रदे" व ह ५ ५ नि = 0- व ` क व  # ५४ न्‌ क ११ ~ "क दे क नतो =) अयदष्ठाण्यः मन्व "5.4 5 + ६9 "+ क + क्यो सुः स्वौच्कन्ट शठेन = 1 1 व 
क + भ च. ॥ 2 ००० ऋक च च ज च, 4 #च्द ह ५४ = ५ ॥ स भन, ^ ७4 ॥, 1 व [` च्‌ अक्क ` क - दक -- ८ ५ र्ग - प्य न । = ५4 
क ~, शनक | ञम्‌ ्रव्द ` > २ अ. ०४९. चछ, चच च ` `" १ पवक कछ. सा कुज चक ऋषा ज ` के, -कवास-ज्क थाः [तं क्र त 1८ 11 8 & > (८ अ 
भ "० नि ^ कें १ त = ८) ८24 =: मि ति * ^ करे + # ॥ 4 4 ^ > [‡ छ ष ध ` 
[3 चन ~ प ~ >> > ~= १५ 
. + 2 9 क ह 
कद 3 > 5 


| रसगी खोली ॥ तव.उसका तेज वडा होगया ॥ उसके शरीरकी काति भकारावान भर्‌ ॥ तव्‌ निकट एकं जरते रदित तखाव था उसके पन्यकरी उदन 
| हम दोनानें लान कीया ॥ बद्धरी मेर पाट कीया अरु संध्याकरी बहरी इम दोनां के निचे आए जो ट फर रहित था सो फर करी 

| फलकां क्न कौया ॥ तिन दिन पर्थत उहां रहा वह्री चखा ॥ अरु कहत क्रया हे साध हम देशकों चङे हे ॥ जवरूग शरीर हे तबरुग 
| ध वद्धत सुंदर फुर फर बटे सके इए हे भवर विचरते हे ॥ जख्के भवाह चरतेहे ॥ कोए अरु तात अरु बग इनत आदि छेकरी वद्ध 
| देए ॥ व आगे कंदराके स्थान आए ओं स्थान हम ऊंघने गए ॥ ह रामजी राजसी तामसी साल्िकी ति्नो णके रचे स्थानक छं 
|| तिसर्का छांडीकरी उह टेटे मार्गं चखा ॥ तव में कहा हे साध सधे मार्गकों छांडी तं खेडा क्यों चलता हे तव उसने कटाहे साध तं चल 
| का दशन कर्ते जे ॥ अरु मरे सत्र जाद्‌ अवर गोरीके स्थान इस कामनाकां छेकरि तप करतेथे तिनकीी छधि रे आवे ॥ हे रामर्ज 
॥: गँ महा न्य चन था मार्नो शम्य आकाश हे ॥ महा तम रूप हे तहां कोड छ ट्ट न आवे ॥ अवर पथु पटी मनुष कोड ट्टन 
||| इस स्थानविपे भं आगे पदमास रहाहों॥ अरु मेरे समन भाइ अवर थे ॥ उनि भी इह य देवीका तप आररभ्या था॥ 
&|| संपूनं पाप न्ट होजाते हे तव में कहा चदय पवित्र स्थानकां देख्या चहीये ॥ हे रानजी असः विचारकरी चरे जार्ये ध | 
(६ || देखो करी गिरपडा अरु कहत भया ॥ हाकट हाक हम कहां आनि षडे जककाभ। चन ऊर हओ जो यह्‌ क्या ज्या ॥ बद्धरी' उच्वा करी 1 / 
(| पडा तिसके नीचे एक तपसी वेढाहे ॥ ध्यानविषे स्थिन देखि करि हम तिसकरे निकट गए जाय करि कहा ॥ हे युनीस्वर जाग जाग ॥ जव हम यदधन. वार्‌ का च एक रच हमको इट ||| 
(|| रि हमको देखे ॥ अर कहा कवन हो तुम कवन हो ॥ असं कही करि का वहत अश्र्य हं ॥ दहां गारीका स्यान था उह कां गया ॥ र गावली द ( 
[३|| दे संदर स्थान थे सो कहां गए ॥ अरु बडे ऋपीस्वर मुनीस्वरके स्थान ये सो कहां गए ॥ हे साध दह क्या आश्रयं ५. 
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पुनं होगया ॥ उसकी पुन्यवासना करक उन |&' 
शरीरके सुजावज्नी हे ॥ आगे एक बन आया ६ 
पथु रद हम देरत भए ॥ आगे ता टद वद्धत ४ 
घते मथुरा नगरके मार्गं आए ॥ जो सुधा मागधा |, 
1 जआडउ॥ इस मार्ग नौरी (६ 
रस मागे गारी जगवतीका स्थान हे तिन ( 
1 जव हम उस मार्गके सन्मुख चे तव एक आ |ॐ 
आवै ॥ निस वन विपे उसने मुञ्मकों कटा ॥ हे ब्राह्मण || 
चह देरवौये महा पविच् स्थानं 


ह जि १. की र | । 
जावे ॥ जाति मरुथलकी तपी हर पृथ्वीषर जाय न 9 




























4 हेजा सो तुम कदट्‌। नव हमनें कहा हे मनीखवरके न =+ | 

॥ न ~: आ द ॥ दे रामजं अ । 4 ह्रे | व्यर्‌ हिम ने नित | || 

(३|| हम तो अब आए हे इसको तुमही जाणध तव कहत भया वडा आश्वर्यं हे ॥ हे रामजौ असं कहं क द्करो ध्यानविषे.स्थित होगय।॥ अरु धिनीन दला नका रक हेम नदी जानते ॥ ||| 
|[३॥| एक मुहूर्तं पर्न देखं। करि बद्री ने खोरि करि कहा बडा आश्चर्य होये बीत्याहे ॥ तब हमने काहे भगवन जो कचु न्तन 


। 


तद्धभासो खषा कर्कैटेमको भ ४ 
4 च वनविच ~ [च विसचिषे च, क < । ¶ ६ भ ५ कषु ॥ [11 तपसी ध फ हा - 24 £ 
| साधो दहा एक समे वाचेत्वरी भवानी इस वनति आती जद ॥ तिसन एक रहणका स्थान बनाया ॥ तत नप शावक अर्धं शरीर गौरी रहन न्द ॥ अश्र उस स्थानके निकरं य्न युंदर ट ॥>| 
|| छ लगाए ॥ करप र तमार ट कदेव ट इत्यादिक बहत गाए ॥ अरु कमल ल आदि खे करि सवं ऋतक फुर खगाए ॥ बावकीवां वगीवे रमणीय रचे अर कोरठभवरेनौ || 
इ ते मोर बगठे दनके आदि ठे करि जो पंछी हे सो िश्नाम करे अरु शब्द कर हौ ॥ अरु निकट कपीस्वर मुनीस्वर तपसीकी कुटीया मानो ईंदरका नंदन बन हे ॥ अर निकट यावक ब || 
4 ((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 
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जरसो पने रोगयाः ॥ तिसप्िपे १ 















| ष । 
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यो.निं,उ\||%|| ली - बहत आनि दः ॥ हे साधो इहां अढे ब्रह्मण तपिं निमित्त आए यें ॥ पंटमासः इहा रहि गए हे व॑हत दरं स्थानं है ॥ ॥ इतिश्री योगवौसिं्टे निर्वाण ( नि.६.२६ 


| भकरणे ब्रह्मगीता गौरी बाग वर्ननं नाम द्विशताधिकत्रयोषष्टितमः सर्गः॥ २६३ ॥ ` ॥ % ॥ ॥ % ॥ 

| ॥ कदंबोर्वाच ॥ हे साधोमुञ्चसो. पु तोः अपणा ठ्तात मे कहताहों ॥ मे माङुब देशका रोजी था अरु चिरं पर्थत खेदे रहित में विय ोग भोगे हं ॥ व्री मुञ्ञकों यह विचार ६ 
॥ ९ ° ॥ ||&|| आनि उपजा जो इह संसार छुपन मार हे ॥ इसको सत जाणी स्थित होणो मुर्वता हे ॥ एती आरव! मेरी वौती गड मेँ सुरूत क्कु न कीया ॥ इह विषय भोग आपातरमणीय ||४ 
|| नासवंत हे ॥ इनको मे चिर पर्यत भोगता रहाहां अरु मुक्चकां सांति न भान भई दृष्णा बढी गड ॥ ताते उही उपाय करो जिसकरी मु्चकों साति भाम होरे ॥ वद्धरी दुखी कदाचित ई 
| न होड ॥ हे साधो इह विचार मुञ्चंकों आनि उदे भया ॥ तव मे वैराग कर्क राजकी खक्ष्मी त्यागं करी ॥ कंषि अरु म॒निके स्थान देखता इस कदंब टके नीचं आनी स्थित भया ॥ अर ६ 
&||बाहाण आठ भाद आएये सो एक .तो इह इसी पर्वत उपर तप कर्णे जाय रगाथा अरू एकं खोमिकातिंकके पर्वत उपर तप कर्णे रुगाथा एक बनारसविे तप कर्णे गा ए ई 
$| क हीमा उपर तप कर्णे रगा ॥ चार जाइ तो इस भकार चारों स्थानकं गए ॥ अरु अवरं चार भां ईहां नप कणँ लागे ॥ अह कामना आरठोकी हे जो हम सप द्वीप पृथ्वी | 
|| के राजो होवे ॥ हे साधो इसको तो सर्थनं वर दीया हे अरु अवर जो सातं थे तिंननें वाचे सरी भवानी कों इष्टं करक तंप कीया ॥ जब उह भसन भई अरु कहा वर मागं तब उनहूने ||| 
|| कटा हम सपरद्वीप पृथ्वीके राजा होवें ॥ सातने एके वर मांगा तिनको वर देकरि षरमेखरी अंतध्यनि होगङई ॥ अरु यहभी बर माग्या जो इहकि वासी हे तिनका स्थानभी हमारे पास 6 





ब्राह्मणभरिर 












&|| होवे ।हे साधो दस वरकां पाइ करि उहतिं चे अपणे ह गए अरु उह सदासिवकी अर्थं शरीर वारहवषं परयत रही ॥ वद्धरी उनकी मयादा थापणे निमित्त उहातिं अतरध्यान हग ॥ | 
| ददाके वासी्नी सजन जाते रहे वागेस्वरीके जाणेकरी इह स्थान शून्य होगया ॥ एक इह कदंब रछका वच्चा रहि गया हें ॥ एक में ध्यानविपे स्थित रहा हों ॥ रह उछी रहा हे जो 1 
\ वागेस्वरीन अंपणे.दाय करौ रुगाया हे इस कारणते इह न्ट नही शया अरु जजरी भ्ावज्नी नदी भ्रया ॥ हे साधो इसके पास जो बस्तीबाङे मनुष थे सोभी जाते रहे ॥ भगवती अं ||ह 

५ तथान दोग. ॥ मे ध्यान इट 7 रहा अवर जीव इहां आएकरि अद्र हग ॥ इस कारण सभ चश् आचार रहे अरु उन आटो भाद विये एक इह बेगहे # इसको भी घर जाणा है ॥ - | 
धै, सएत ॐपएग गदे उहां. सन एक्ट जाय ोर्ेगेणजेसें अख ब जल्यपुरी विषे एकच. छोवे तेसं एकत्र होर्वेगे॥ ठे साधो जव ग्रहतं तपः कर्णे निमित्त निककवेथे तव इनकी जी याने विचार कायः /8/ 
ॐ \\ जः नप्र ततप तो लष चहरे ग्ट द्‌. म भो सजएय लय करर ॥ तिन आाठनें , तप उयारंश्न कीया सो सो छन्त चांद्रायण तिनजे रारबे॥महा छशा जेते रीर कोग ज्ररे कसल ऋक कजरी जेर 4 
\ चन रस्ए एष्यच यकन दए द २ कद. ्-ग द्यः ५ ष्टच्क नतचा निखोगच्सरा तव व्कटि च्छा दोग ॥ नयः कार्यीती य्येर्वरी भसन भरकः अगत न कर 1) 4 जेस जोक वे, 4 म, 


४१, यट य्व ट ६ उ नन्या क स्क न्ग्दन्प चो च्छः ग्यते ब । न 
4४ - व 


कद्र". शि य ष्णि 
{ । ४ ©-0. 11111500 22/80 २/०21851 (.01100 72100 ध्ठत6 ह्र 
क ५, 3 ^ = ~ ~ = = 2११49 ५.१ 
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न 0 प न 
||| यत दैलीाहे सो सभ नसि छ्य दै।कोड पदीर्थ स्थिर नंहीं रहनां ॥ अंवर कं बर मगो ॥ तव उह ब्रालर्णानि क ॥ हं देवौ खा जो हमार तो मेर 9 ते दनक जब ॥ 
§।| रहे ॥ इनकी संवित वाहिर न जावे ॥ तव वागेखवरीने कहा असेही होवेगा ॥ उनके जीर तुभारेही चर विपे रहेगे ॥ अर उनको जो लोकांतर्‌ जास्षगातिस साथही तुमभी उनको ची दो ६: | 
|| कर स्थित होवेगीआं ॥ अतँ कहीकरी अंतधीन होगदं ॥ कुददंोवाच ॥ हे रामजी दस भकार गकर भ आश्चयं वान आ बद्री मेनं कहां हे मुनी तुक्ने आश्वयं कथा सुणाद ||& 
$ ह ॥ जो आरो भाईने एकही वर पाया सप्द्वीप पृथ्वीका अरु पृथ्वी एकहाविष तन सशक् दाग क्या करि भाप होबेगा ॥ हे रामजी जबर इस भकार उसका म कहा तब कदंवततपा | 
|| कहत भया ॥ हे साघु यह क्या आश्वरथं हे.॥ अवर आचर्य छण ॥ हे ्राह्णण जब यह्‌ न स निकमेथे तपरे निमित्त तब इनके जो पितामाता थे तिनने विचार कीया जो 
|| हमारे पुत्र तप करने गप हे ॥ हुमभी उनके निमित्त जाय तप करं ॥ उनकी ल्या ताथ = _ {अर कुर दवारे विवावते फिर ॥ दिलादकँ उन एका वेट्करि तप कीया ॥ 
|| तव द्धं चाद्रायण कर देवाकों भसन्न कोनी ॥ अर वर्‌ केकरी अपन घरक आणे लागे ॥ तव क सपन विपे इवि कपील्वर बेगथा जेता दव॑ङ जेस अंग तिस अरु बिभ्रति छ 
|| गाई इदं ॥ आरु बडी जथा खटी इड ॥ तिसको दखीकरो पासतेहि रंघकर चरः गय ॥ तिका नम्र न कीया तव उसने कहा ॥ हे ब्राह्मण तं क्यो दुष्ट चभावकर्ैः हमारे पास च | 
|| का गया हमको नमस्कारी न कया ॥ अव नेरे बर निक्त होबेगे ॥ जो हमक नान हा ₹ घ 4 १1 हा जावेगा तव्‌ उन कडा हे युनीखर यह वचन कें कम हो॥ ।६| 
$| हमारे उपर क्षमा करु ॥ यह्‌ अही कहते रहे जो उह अत्न होगया ॥ तव एस चुणाकरा यहं अतण आनि स्थित भये सोकबान होकरि॥ नो ह त्राह्मण तँ दख ज ९५॥ | 
र = = न पञ्ज ॥ केद प्रकारके आश्वर्यं भागे ॥ सदेह दूर न दोर्वेगा॥ अर जव आसव त्र दषम ज। जव ||| 
रुग आत्वोधते शून्य डे ॥ तवखग अनेक दुःख उपर्जगं ॥ कद 4 अछ जवः आत्मबोध 
आ्मण इह सव चिदाकाश विषे माया माच्नही रचना वणी इ ॥ इतिश्रीयोगवासिषटःनव।णनक यावेनननाम 


हआ तव फोर संसा आश्वर्यं न भातेगा ॥ दे 1६|| 
| . | ' आाक्तगा ॥ हे [४ 

६ ४ ८ ल द्विशताधिकचनुः षष्टितमः सर्म: ॥ २६४॥ क ष ( ( 
॥.कुददनोवाच ॥ हे भगवन्‌ मँ इह दुणाकती आन्वय॑वान हाहा अङ एक वा ह त्ते करो । परे आढ सम द्वीवके राजे हथ |&| 
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ड 
+ 4 
ड = ते वरो पाया अर सरापभी षाय श का इकर अतग 
+ = तन ४२1 ५ चज ॐ + = ०, 4 ० ७ 9 ॥ ॥ 
दीप तो सप्त एकही अरु राज कन॑बाङे आड ^ यह कस राज कट अह दन भ लने *॥ इह एक्ट क्य करा हषधय ॥ जसं धूप अरु द्टाया एकी होगा अ( ॥४॥ 
|| श्वर्यं हे जेत दीन अरु रात्र एकटे हणे कटिन हे तस बर्‌ अरु श्राप एक हणे ५ ५ 0 र साधोजोकद्टुदनक्री भविन्यन दोणी हे सौ मे कटनाहाः जव केनाक || 
~ „^ ग "के ददु चद, 9 क = ग्‌ | ` ~ - । | ध "भ र # 
५ क्राङ वितीत होवेगा गहस्थःवष तव इनक रार्‌र्‌ छट जावग ॥ 2 ननाम न 7 ५ ति ॥ दयक ववदका अनुगव साथ भिरा दर एक मृहर्न पर्यन |४| 
|| जदीरत सुपुप्र होवेमी ॥ तिसके अनेतर चैतनना फुर आवेगी ॥ रख चक्र गदा व चनु्ज विका छप धारक बर आवेगे ॥ अक त्रिनेत्र हायति निव धुकटी चदाय करो धवपन ६ @ 
|| सदारिबका हप धारिकर सराप आवेगे ॥ दोनो एकटे आनि होवेगे ॥ तव बर कर्न ॥ हं सराष द 1 । ० ट्‌1॥ अवतो हमादा सनाद ॥ जेन एक तुके सम द्री नहा आनी॥ || 
द (न ५५५ [ = ~: न = | 1 नृ ह । 9 | 
` ॥2॥ तेसं तुम न आवह " तव सरापर कटय ॥ हे वरो तुम क्यो आए हो अवता हमारा नाह ॥ जत एक ऋक देत इतसतिका आावणा नही बणता तें तुमारा आणा नही वणता तव वर ॥&| 
र) 
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: कगे ॥ हे सराप. .तुमारा कना.कषि मनुष हे ॥ अरु हमारा कर्ता देवता हे ॥: मनुष करी देवता पजणे जोग हे ॥ काहेते जो बडे हे ताते तुम जावहू ॥ जब इस धकार वर करेगे ॥ तव स 
राप कोधान होकेगे ॥ अरु मारणेके नित्त निश हाथविपे उटावेगे ॥ तव वर कदेगे हे सरापो तुम अरु हम रडेगे तव पादे किती बडे न्याय कर्ता पास जारवेगे ॥ तव हमारा यद्ध | 
र निदत्त करेगा ॥ सौ धरथम क्यो न जावे किमी वडे पातत जो कलु हमारे तांइ कहे सो अगिकार करणा ताते अवहि चलो ॥ तव सराप करगे हे वरो कोउयक्त सहित वचन कहं || 
॥ ९८॥ || ता हे तिसको सव कोड मानता हे ॥ तुम भला कहा हे चरीये ॥ अं चर्चा कर्के दोनों ब्रहमपुरीविपे जावेगे॥ जाय करि ब्रल्लाजीको भणाम करगे ॥ ह देव यह हमारा न्याय करो ॥ जो 
|| पथम दर्ता कहि करी वर उनको स्पशं करे हे ॥ अथवा सराप स्पा करेहे ॥ तव ब्र्ाजी करेगा हे साधो जो जीनका अभ्यास उनके अंतर दृढ होवे सो भवेश करो ॥ तव बरक स्था ६ 
न स्राप जायकरी दुगे ॥ अरु सरापके स्थान वर जाए दुगे ॥ दुंढकरी सराप आय करेगे ॥हे खामी हमारी हानि हूर हे ॥ अर बरकी जय हू हे।काहेत जो उनके अंतर बरही स्थ || 
त हे ॥ जिक्षका अभ्याप्त अंतर स्थित हे तिसीकी जय होती हे ॥ सो तो इनके अंतर वच्जसारकी न्यांइ वर स्थित हे॥ हे स्वामी हमारा अधिभरूतक शरीर कोड नही ॥ हम संकल्पषूप ह 
|| तिस संकससकी दृढता होती हे सोइ आनि उदे होता हे ॥ वरका कर्ताजी ज्ञानमात्र होता हे वरकों छेता्नी उही ज्ञानहप हे बरकों महण करता जानभा जो इह हमारा खामी हे तित 
|| संकल्पकरो वरका कतां दवता हं ॥ जो मे बर दीया हे ॥ अर ग्रहन करनेवाङा जानता हे जो मँ वर रीया हे ॥ हे इश्वर उसका जो वरप संकस्पहे उसके निश्वेविष दढ होजाता हें ॥ || 
| जिस संकत्पकी संबित साथ एकता होती हे व्री उही भगट होता हे इसी भकार सरापक्नी हे ॥ तो क्या हे न कोउ वर हे न सराप हे ॥ दोनों संकल्प प हे ॥ जेसा संकल्प अनुभव || 
॥| जआक्राशत्रिषे दृढ होता हे सोइ शासता हे ॥ वर देणवालाभ्री अनुश्नवसत्ता हे अर रेणेवालाभी आत्मसत्ता हे ॥ उही सत्ता वरप होकरी स्थित होती हे ॥ उही सत्ता सरापदधप हो करि {3 
ङ स्थित्‌ होती हे ॥ तिस संकल्पको दढता होती हे तिसीका अनुभव होताहे ॥ हे खामी इह तुमसां खण्या हआ इम कहते हे जो वाञ्यकमं कोड इसको करूदायक नही होता ॥ जो कचु (६ 
(३|| उसके अंतर सार होता हे सोद फक होता हे ॥ इनके अंतर तो बरका संकल्प टेढ हे हमारा हे नही ॥ ताते हमारा तुमको नमस्कार हे ॥ अव हम जाते हे ॥ हे कदन ढस धकार कके || 
(^ सराप अधिन्ूतक शरीर व्यागकरी अंतवाहक शरीर साथ अंतर्धान होजार्वेगे ॥ जसे आकाश विषे आम कर्के तरवरे भाते अरु सम्यक ज्ञानकरी अतधनि होजावे तेसे सरा अंतथानि हो /-- | 
&) जावे \\ तज्‌ बह्माजी कद्ेगा हे वरे तुम सीघ्रही उन पास जाव ॥ तब उद वर बद्धरी पूरछेगा ॥ अरु इसरा बर जो उनकी लियन छ्ियाथा ॥ जो उनकी. पर्यटक अंतशपुरिषे रहे ता /&॥/ 


त दे "भगवन्‌. हमक क्या उराज्ञा ह्‌.म ते उनको उसी संदिरचियवे ररणा हरु उनको समद्धीष एथ्वीका राजज्ीः ोगणाहेः अरु दिग्विजय करणः हेः कल केर छमोकोगयः तव बलान कटे /&॥ 
#\ मद्द्‌ स्पप् च्यम्‌ ५, रो जण्ण व्थोनवण्कि ष्या करा यज व्करण् दे उनका तुमरे स्य विरोध कण्डु न्धी ॥ नुम असी मंविरविये जनक. र्याटव्क7 _ ररकण्ण, ठ 4 करु अर्हाः. राज क्रय, । 
६ सन्नः 4 € < ¢ 
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१ मा. वव कु. च. जद  ब्न्शण्णडह ३) म्यदव्दन्देल्यःय्या ग्य ॥॥ श्वे गयः देदस ग्क्री यो इनन्स्ने यथय संसा उस्षन्च्ि 9.1 न्िरकिने अनग्य्यं आक दः भ सज , "४, 
ध करज ऊ, ६३ दज निहि ५4 ` सकाः नः ककण एद | | । | समच्खा थद ससा उड अरम छ यजर्म ् | प्व शग ४८ 
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"ऋ क च व्यः, तिरि, + नली + भ» 1 ८ | =-= क के "5 ५ + १. व्व > ~ ऋ "ऋ "न्द. च्डदह्, | ¡ | 1५, भ. । ष्की # १ [॥ [4 दः [<-/॥ कङ्क ( + [च्य अकनी @ €> ४ / 6 
न "वा ्दरजड ९९ ज ज्य रु द पद्‌०- तद स्कर स्नः म ~ चे ८ = समाय्य यथाः संसा उन्मि ञ्यः छः रजश र्वः "श सन्वय श्ट 
(~ त | ष्य न म न गज्ना म च र = =-= ४ 
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धा खो नके ज लार सनक चमे ररम (सनक लिक ऊस) ह ० (#/८ ९ < ^ 
< ६ सँ इह आश्चर्य हे ॥ बराह्मणोवाच ॥ हें साधो ्रह्मपी आकाश ह ॥ तिसके अणंका जो प ह तिं्विषे जो सुपन फुयो ॥ सो हमारा _ जगत्‌ दहै ५१ रुपनप्वय्‌ चद्‌ चष्ट 
(2 || समाए रही हे तो मंदिरविषे समावणा क्या आश्वय हे ॥ हे साधा इदं जगत सव वन मात्र हे अहं त्वं आदिक जगत्‌ सव छुपन निद्राविषे फुरता हे ॥ आलसत्ता सद्‌! अ व ॥ परम्‌ | &। 
ॐ || सांत अरु अनंत हे ॥ तिसविषे जगत आशासमान हे ॥ जसे सुपनेबिये अपणा अनुत्षव सषैमत १ हे तिस्षविषे नरिलोकी भासी आती हे ॥ जो सुक्ष्म संवितविपे चिरोकी भासी | &, 
&|| आती हे ॥ तो मंदिरविये श्ासणा क्या आश्चयं हे ॥ हे साधा जव ददं पर्ष ५ वा श पुय॑टका जड होजाती हे ॥ तिस्विपे बहरी त्रिरोकी फुरी आती हे सो तुम ए 
४ देखद ॥ सहमहीविपे श्नासी आद क्यो जो परमखमविे खष्टि वणी जाती दे ॥ त यदिरिविः ४ र हे ॥ हे साधो जेता कटु जगत शासता हे सो सब आलविे स्थितरे |४। 
॥ तिसका किचन इस भकार हो्नासता हे ताते तुम जाव ॥ उनका राज शगावड ॥ छव १ नि स्थित नसा कदेगा नव वर नमत्कार कके अधिशरूतक शारीरक त्याग देवेश ॥भं (4, 
|| तवादक शरीर साथ नके रिदिविषे आनि स्थित होवेे॥ जसे एक शसु दूर करी दूसरा ॐ त _ म -सरापकां दूर कर्क उनके रिदेविपे बर आनिस्थित भये ॥ तिनको निरोकी ||| 
४ क्नासणे कामी ॥ अरु पुर्यटकाकों अंत्पुरबिपे वरे रोकि चछोडियां ॥ जे जख बनकों रोकता हे र 1 उयटक्राको रोक छोटि्यां ॥ हे कुददत इस भकार उनको अपणे अंतःपरवि |ॐ 
ॐ चे दरि नासौ अङ जानत भ्ये ॥ इम सप्र द्वीपे राजा इए हे इस भ्रकार आख्ही उस म म प पर्वीके राजा ए॥परनु उसको उह न जाणे॥ परस्पर अन्ञान सरिके॥ एक (3 
3 राजा सप्त द्वीपका श्या अर रहगेका स्थान जंवृद्धीपविपे जो उजेन्‌ हे तिस विषे उसके राजधानि र क ० ऊयाद्वीपविषे रहणे रागा ॥ एक राजाः कच्वी पविषे रणे खाया अह य 
३|| एक द्वीप साकविे रहे ॥ जो तिसकों दरकारे आनी कगे पाताङके नाग बडे दु हे॥ ग ग ॥ तव उह समुद्रके मार्ग पाताखबिषे नागरको जीतणे जायेगा अर चो | 
था एकं द्वीपविपे अपणी खी साथ शांत होजावेगा ॥ अरु एक राजा साखनरः दवीपविपे य व ध्थ्वा हे बडी भकारा संयुक्त हे तिस द्वीपविपे रक पर्थत होयेगा॥ ् । 
(| तसे उपर एक तार होगा तिस नाङविये बिखापरी साथ खीला करता किरया ॥ अछ १ चम = चकर दीया राजा डवेगा ॥ दिग्विजय करके आविया तिक जो भजा होनी सो || 
॥ बडी घम्मला मानसी पीडते रहित होवेगी ॥ अर एक गोमेदक नाम द्ीपविषे होबेगा ॥ तिसका क बाख साथ होबेगा जरु एक पुष्कर द्वीपका राजा होयिगा ॥ सो भेदक 6॥ 
। ३। ॥ बारे राला साथ युद्ध करेगा ॥ हे कुंदन इस भक्रार उह ष्टि अपण अंतःपुरविषे देखेगे अय दयवि 3 थ अद्ध होवेनी ॥ अरु ` राजधानी ` सबकी मै (| 
8 
|[३।| पृरथ्वोबिे ॥ हे साधो दस भकार उनको श्रविष्यत हणी हे सो मं सव तमक कही दे ॥ भरु 1 व 1 होता गी फक होना हे ॥ चाह दह केली किया ६ ५ 
|. करर ॥ अर अंतर इसके. सत्ता नही होती ॥ तब.उह फलदायकः नही दती ॥ जसं नट स्वग नावन ^ होन ह ष > लोखा < र्‌ उसका सद्वा नही होना वसकरी उदे कछ |ॐ _ 
५३|| दायक नही होतो अर युच्रविये अर अतर उनकी उर चित्त खगा रद्ना हे तो अंतर्नावना करा उह पर 4 दे ॥ हे साधो जसा इसके अतर्‌ निष्वाः होता दे सोक्गःनरदायकर होनाहे € द; 
3 | ((-0. ॥॥4114/6511॥ ©118५/8॥1 88189 01166100. 10411260 0 6210011 । | । | र (३ ह (२ 
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~ 1 ताते ने 9 = कन ° च्< थ = क क, क प [4 + = क ५. ५ तिप शः ०3 । । 9 । | 
यो.नि.उ.||३|| ताते निश्वा परमाथंका करणा जौग ह॥ `इतिंश्रीयोगवोसिष्ठे निर्वाणपरकरणे ह्यणभे विप्नैराज्यनापिवेनंनं नामं द्विशतापिंकपचंषरितमःसर्गः॥ २६५॥ ` | नि.६.२६ 






क| ए ॥%५॥  ॥२॥ 
ॐ|॥ कुददनोवाच ॥ हे मुनीखर मुञ्ञका संसा बडा भाप्न हूआ हे जो उसो अंतःपुरविषे अपणे अपणे सभद्वीपका राज करेगे सो केसे होवेगा १ ॥ कदंवतपोवांचं ॥ हे साधो जेता कछ (4 
|| जगत्‌ वुञ्ञक द्रट आता हे सो कदू बणा नही ॥ सुद्ध चिनमात्र सत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ उनको जो अतःपुरविषे अपणो अपणी खो ्नासेगी सो क्या ख्य हे ॥ उनका जो |ॐ 















|| अप्रणा अनुभव हे सोई खृष्ी हप हो भासेगा ॥ आपही रूट रूप अरु आपही राजा होवेगे ॥ इहं जो कटं जगत तुक्चकों क्ासता हे सोभ परम रहन हे इतर कद्र नही ॥ जसे , समुद्र श 
विषे तग सुभाविक फुरतेहेसो जछही रूष हे अरु खीन होते हे ॥ सो जकही हप हे ॥ जरते इतर कलु नही ॥ नं कलं उपजा हे न मीटता हे तेस ्रह्मविपे जगत उपजता अरु रीन |&' 
ङ होता हे ॥ नहते इतर कच नही ताते उह त्राज्ञणजी अजदष हे अपणे आपको फुरणे करक जगत रूप देखेंगे ॥ हँ साधो जव सुपुपि होती हे तब अद्ैत अपणाही अनुभव होता हे ॥ | 
| बय तासविषे छुपनक्री खटी फुरी आती हे सो क्या हप हे ॥ उही सुति हप हे ॥ तेस परम सुरूप जो आला हे ॥ जहां घयुपनिभी छीन हौ जाती हे तिसविपे इह जगत रता हँ 
सो उही रूष हे ॥ अ।धार आयेयते रहित अरहसत्ता आपणे आपविषे स्थित हे ॥ हे साधो जेप एकी मंदिर विषे वहत पुरुष सेन करे ॥ उनकी अपणे अपण सुपनेकी खटी ्रासती हे॥ 
तो कदू आश्वयं नही ॥ तेसं उनको अपणी अपणी खटी भासेगी ॥ इस विषे क्या आश्वर्यं हे ॥ जो केच जगत भासता हे ॥ सो ब्रह्मविषे हे ॥ अं अह्नहपही अपणे आपविये स्थित 
हे ॥ कुददृतोबाच॥ : ` हे भगवन आलसन्ता तो. एक हे अरु केवर हे ॥ जिसविषे एक कहणाभी नही परम सांतरूप सिव पद्‌ हे अरु अदधितंखूप हे तो नाना भकार क्यो भासती हे ॥' 
|| इह तो यु्ावसिद्ध हे ॥ सो नानाल होकरी.बास्तव क्यों ` भासती हे १॥  कदंबतपोवाच ॥ हे साधो सर्व सातप हे ॥ अर चैतन्य आकाशं हे ॥ नाना भकार जो भासती हे॥ सो | 
अवर कोड नदी ॥ आलसत्ताही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जसे सुपन ष्टी कासती हे सो. बणी कंज नही अपणा अनुभवही -खषीटप हो भाता हे ॥ तेसं इह जगत अनुजव छप ||| ` 
दे ॥ दे साधो षीके आदी अदत आलमसत्ता थी तिसविपे जो जगत जासी आया सोभीतुं वही रूप जाणह्ू ॥ जेस स्म॒द्रही तरंग छप हो भासता हे तेसं आत्मसत्ता खाप ` हो भास 8 
ती हे ॥ जसः पुरुष यजेत रदित स्थानविषे सोया हे तिसकों वदत यंन संयक्त मंदिर भासी आया ॥ तो उदां बण्या तो कद नही अनुभव आकाराही थश छप हो जासता हे॥ तेरे जो/4 
१4), कच्छ-जगत्‌ नुमो शासता हे.सो अपणे अनुभव खूष जाणह्‌, ॥ जेस आकाश विये अन्यता हे ॥ जेसेअग्रीविये उथ्णता हे जेस बरकविये' सी्तरुता हे तेस आत्मा विये. जगत हे कोड ज ./(ॐ॥ 
\ रन कदो मल रू नगल विथ जो कछ मही ॥ जस छ अरु तरू एकी बस्त ह नेसे शरम अरु जगत रकी वकि शो नमे ॥ दु व अक कवि गन अ (क 
ग्ज्खि जा व ८0 = ९. 
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नात्र शासता हे अर अफूरविषे एक हे ॥ हे साधो सर्वदा काखविपे एक ष हे परु भमाद ककं भेदं नासता हें जे सुपन 
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टी अप 
नामरूप करी हमको आत्माही शासता हे ॥ आता इतर कट्‌ नही भासतां ॥ आदी फुरणेविषे जसे निश्वा हू ह 

3॥| संकत्पका अधिष्टानं ब्रह्म हे ॥ बह्मही संकस्पष्प. होकरी प्रासता हे ताते जेता कच संकर्परप जगत भासते सो ब्रलरूपहे॥ ब्रह्म अरु जगतविये गदे कद नही एकही वस्ुके दानाम | ( ॥ 
|| हे ॥ जेस टर अर तर दोनों एक वस्तुके नाम हे तेसं बरह्म अरु जगत दोनों एक सैतनके नामहे॥ दे साधो जो शब्द्‌ वाणीति अगोचर हे तीसको ब्रह्म जाप ं 6 | 
|| आता हे तिलक तृ ब्रल्मजाण ॥ ब्रहते इतर कद नही जो ज्ञानवान हे तिसको सव ब्रहही नासता हे अ्तानीको नानात्व जासता हे ॥ जब अध्यात्म अभ्यास करेगा तब सभ जग 1 4 
ड अलडषद) भासेगा ॥ इसका नाम घोय.हे हे साधो नाना भकार हो करौ जगत दखाइ वता तभ नानात्व कछ नह जेत समुद्रविपे द्रवता करकैः नान! भकारे तरंग अवबृदे चकर ठ | 
३|| आते इ परन्‌ जरतं इतर कट्‌ नही तेसं जते कट पदां दृ आनि हे सो सत आलप हे ॥ त क जीव बोरे टट अते हे सोजनी महाभौन दष हे अवर क च 1६|| 
च|| ही ॥ चित्तके फुरणे करके नाना भकारके ` पदार्थ भासते हे परंतु आलाति दतर क्‌ नही ॥ उद 1 षदाकाश ज्यों कार्यौ स्थित हे अवर कड बण्या नही ॥ ज र. बण्या च|| 
|| तर विद्यमान भासत्‌ हे तीखरका अबियमान जाण ब्रह्मा विष्णु रुद्रते आदौ करी जता कदू जगत शासता हे ॥ सा सं शुपन विलास हे ॥ जन्ते मेर : ए 661 | 
|| रबरे भासते हे तेसं भमदि करक आलाविि जगत रास्ता हे बण्मा कदु नही ॥ जं सुमि विषे पुरु साया होता हे तिसर्क करणा नही एुरता ॥ बह्धरी नि्ती जाकाराविष त. 
$||फुरौ आती हे सो बण क्‌ नही, उदी सपुति डप दे ॥ अरु दुपने नपे स्थित पुरुष हे (८ ध भाता दे ॥ अरु जो अनुव विरथं जाग्धा हे तिलको (4 ॥६| 
३ दह्‌ जगत.जाण आत्मानं इतर कच्छू नही जब जागीकरी देखेगा तब ० भासतगा स ४४१९ ` अनंत हे ॥ सदा अपणे आषधिपे स्थं ह + सिं ट ॥ त्त | (§ 
|| गत्‌ शासता हे से। सत्री नही अङ असतन चही ॥ सत इस कारणे नही ५ज आजासमाघ्र हे प ह 0.9. 

॥ तासो मिल नह ॥ जाव अभाव खख डुः उदे अस्न उही आलमसन्ना इह भकार हो नासनी हं ॥ जसं एकी 












म टका ज्ञात हे तेसं सर्वं | &! 
हे सों अवर निश्वे पयत तसे रहता हे ॥ इह सन विश्व 'सकस्प ष हे 
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न ८ | 
- = योती त एकदा पयाय ह ॥ युपना अरु वयन निद्रातः नाम > ~> 1४ 
|) जगत अरु आला दोनो कटी सनत्ताके पर्याय हे ५ जेस एकह वायु स्वेद अह निस्पं बो रूम होतीटे तेस जआलस्तकै दोनों रुष हे ॥ जव संवेदनं 101. गी न | 
||| नब अगौ वाची हम दोलोहे अर जय अदं इस भावक ठे कतं रती हेतव संकम्मही कष वणी जानी ह ॥ शका वायु अपी जठ पृथवो न भा आत हे ॥ नवर चक ५/8 
ऊ 4 | : मनुष पथ. पडी जलका नीचे चरुणा अग्मोका उं चदखणा ॥ तारागण भकाराबान म भूत इनत आदि टे करी जों स्थावर जंगमषटप चदि हेसो 4.8.1४ सि १ 13||; ` 
„ ..- ||] लासो आती हे ॥ सुज अन्न क्म होनेहे तिसविपे चख इःख फलकी नेता होतीहे सो क्याहे ॥जासत्च्ताह इस भरकार जासनी हे जे वँ मनोराज करके मुपननगर करपी खेवे तित्थं 
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जो भगट भासता दे ॥ 
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[तित इ १ ् 04०६ णाहो - अनुभवे रुपं हं परंतु धमादयः पिनतनन 
भासा हे तैसे यह जगत हे ॥ हमको तो सर्वदा कारु उही भ्ासता हे ॥ जेते पत्र फूरु फल टास एकहो टख्के नाम हे जो ठका ज्ञाता हे तिस्तकों सव रु प शासता 
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यो,नि.उ. १ ५ 
|| हो करी स्थित भया ॥ तेतं इह जगत अनभवह्ूप हे अवर कट नही ॥ कुद्दतााच ॥ हे रामजी संकल्प जो फरता हे सो पूर्व र्तिका र करी फरता हे ॥ ब्रह्माविपे जो मनोराज 
संकत्पकी रषि उत्पत्ति होतीहे सो किसी संस्कारको रे करि फुरती हे इह संसा मेरा निदत्त करो ॥ कद॑वतपोवाच ॥ हे साधो इह संन षटि किसी संस्कारतं नही उसत्ति नद्‌ 
॥३ ००] || भम करके भासती हे ॥ जेषं पनं विषे आपको खतक दज जानता हे सो इसको पर्वा संस्कारकी स्छत्ति तो नही होती अपूर्वं ह। भासी आती हे तेसं इह पदार्थं जो तुञ्चकों भासते हे 
२|| सो अपूर्वं हे कि;स स्ति कार नही भए ॥ सुति अनुभव तो जगतहीविषे उत्त्ति भए हे ॥ जव जगतका फरणा न था फर्या तव स्ति अनुभवकी न थे ॥ जव जगत फुयां तव उही 
&|| फु्या हें ॥ ताते संपन जगत अपूव हे भम कके भासता हें ॥ जसं सुपनेषिषे मूआ कीरा कुर्‌ विषे अपना जन्म देखे अरु उसको कुरु चिरकारुकी चरु आती हं असं भाषे. अङ्‌ जब 
«|| जागी उठ्या ॥ तव पर्वं किंसकों कटे सति किसकी करे ॥ न कटं जन्म रहता हे न कुरु रहता हे ॥ तेसं ज्ञानवानकों इह जगत आकाशरूप भासता हे ॥ तो भं तुञ्चकां प्वंकी रतिं 
|| क्या कहो ॥ हे व्राह्मण अवर कचु बण्य। नही. आत्मसत्ताही ज्योकी त्यां स्थित हे ॥ जिसतें इह स्वं जगत हआ हे अरु जीसविष इह सबं हे जो सर्वं हे सो सस्रा हे ॥ जो उही हे 
& || तो दूसरा किसको कहो ॥ ताते असें जाणी करि तुम विचारो तव सवं दुःख तुमारे न्ट होवेगा ॥ हे साधो छ जो कारक हे सो ब्रह्मखष हें ॥ कर्ता करण कमं समदान अपादान. अधिक || 
|| रण ॥ इह छ एक ्रह्मरूप हे कर्ता कहीये कर्मके करणे हारा ॥ अर कर्म॑ कहीये जो कर्म करणा होवे ॥ करण कहीये क्रियाका साधक अरु संभदान कहीये जित निमित्त होवे अपा ||& 
«|| दान कये जीसते ऊ करीये अरु अधिकरण कदीये जिसविपे करीये ॥ हे साधो इह छ कारक ब्रह्मरूप हे ॥ इसविषे विखका कन्ति जलम डे ॥ विश्वकर्माजी बरह्म हेविस्वका साधक ||& 
ॐ&॥ भ! जल दे ॥ जिसविपे निमित्त इह विश्व हे सोी बरस हे ॥ जिसविषे इह विश्व होताहे सोश्नी ब्रह्म हे ॥ हे साधो असा जो सर्वास इ तिसकों नमस्कार हे ॥ हे साधो तित सवालाको | 
ओके जानणा ॥ यदा उसकी परम पजा डे ॥ असें ही तुम पूजन करहू हे साधो अब तुम जावहू अपणा जो कचु वांछित हे ॥ निसविषे बिचरहू ॥ अरु तमको अपणे बाधव चितवते ह र 
वेगे तिनके पास जावड्ध ॥ जसँ कमर. पास कवरे जते हे अरु हमग्नी समाधिविपे स्थित होतेहे ॥ जो क़ गद्य बात हे सोभा मं कहना हों जि सते कोड यस्व पावबताहे सोऊ करता हे ॥ | 
मुच्छ जगत दुःखवद्एयक ख आय हे 1 दस्र कारणे समाथिविषे जुढताहो ॥ हे साधो जद पी मेरेतांइ सब अवस्था तुल्य हे भेद कच्छ नही ॥ तो भी चित्तकी ट त्ति जो. तारके कटं 


दुर्य दऽ च एर उनएत्म षद्‌ चये. स्थन इड दे निस. स्थितीका जो कोड खर हे तिसक्र संस्कार करी ङ्करी तिसी. उर धावन द्धे ॥ ताते तम जक गें स्यितः समधथिविषे होन ॥ ८/ ॐ 
६ ॥ 


य ग्पदण च्छस्य 9 दले र नाम - दिगानाधथिकप्यपद्धितमः सर्गः ॥ २६६ ॥ . क 1/0 क 
ॐ. \ सररयलपष्यहन्व - नः व्क न्क्व ड्द न्वद्य ससाश्िचिषे उदृश्ी गया ॥ सदिस अरू मन्ये कर्गदं अर शरन स्रव (///ॐ ० = /# ` 
ग्द ९ स्यु -दट्स्द स्र सकण भ ५ वथ, भण्‌ कः ज्र "क्व्य्‌ स्व "मदन्ण्दडइ सन्य = प्येन च्यर्‌ एः तिकि 9 ह कञ्जम्‌ यदी सन्दे चस्य ण १.९ । + 
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| अनेक भरकारकी चैशा हषे सो जवरग संकल्प होवे तबरुंग उही खरि स्थित होतीहे जव संकल्प मिटी गया तव ष्टि छ हो जातीहे तो वस्त॒ कचु न नई ॥ तेरा अनुगवही खष्टिरूष 
५4 | 
& || कदरलविश्रान 
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/ 3) # ल क ----~ ~-- ------ ------ नि --~ ------ ~ ~ श्रपण ध्यर्‌ ॐ ' ऊः वियः स्कब्यद, गर्ग क ग वाकी से रमणः क कः र „र 
(| भाद मरी गए अरु अष्टम मेरा मित्र जीता रह ॥ वदरी उहृभी तक हो गया ॥ तव मं बहत सोकवान आ मेरा प्रीतमभ्नी मरी गया अब में क्या कर ॥ हे रमज म त्वचार त्\४\ ` ` 


9 + ० ~: ~ =` लें ० ७ ५ ट्‌ 
| | या जो वह्भरी कदंवतपा पास ४ जों मेरा इख नष्ट हावगा तबम्‌ 2.1 ॥ गान्‌ व ११ भात्‌ रहा ॥ उसका मं जगाय र्हा परनु उदं न जाग्या ॥ तीन मास हए 
मे उसको णाम कर्के कहा हे मुनीस्वर उह तो अपणे अपणे राजकं भोगणे ऊागे हे अरे एकला कवान हभ हो ॥ ताते मेरा दुःख तुम नष्ट करो ॥ में 


३|| उुके ॥ तव्र उह जाग्या ॥ ¶ ड डे साधो म तञ्चकों उपदेश करा परंतु तुञ्चकां खरूपका सा गे तेजो नँ 
3 तुमारी सरन आया हों ॥ कदंबतपोवाच ॥. हे साधा च तुज्ञका उपर्श करा (त वुद्ञ = कषातकारन होवेगा ॥ काहे जो अभ्यास तञ्मसों न होयेगा ॥ अरु अभ्या 
| स विना साक्षात्कार स्वषूषका नही होता ॥ मेरा कणान्नी व्यथं होवेगा ताते भ दुःख नही १ तुक्ञक। कहता ह॥ निसकरी तु मेरे समान होवेगा ॥ दुखते रहित अनत आतमा [४ 
| होवेगा ॥ हे साथ अजुथ्या नगरी हे तिस्का राजा दतर हे ॥ तिसके चहविषे रामजी घु द १ त क वदठजी मोक्ष उपाय उपदेश करेगा वड़ो सभाविपे कहेगा तहां तं 
जा ुद्लकोंभी सखदपकी प्राम होवेगी संसा मत कर्‌ ॥ हं रामजा जव दतत भकार उस तपसी ५ तव उदर्ति च्या मे तमार पासन आया हों ॥ जो क तं पता था सो सब 
3 & ख्तात काहे जो कचु देख्या सुण्या हे सोई काहे ॥ रामोवाच ॥ हे विष्ट उद्‌ टत्तात म ¢ ज यासो भभोके आगे कटाहे ॥ अठ कुंददेतजनी तुमरे षास इट्‌ येटाहे ॥ अब ध ॑ 
॥ इसत पुीये जो स्वरूपकी भानि हृद हे अथवा नही दद ठम दस अवस्था खड ॥ न पुम काज जव दस भकार रामजी कहा ॥ तव वतिटजी सुनीविपे सादर हे 
ह सो तिसकी उर रूषाटृरी करक योखन ज्ये ॥ वक्तिष्ठोवाच ॥ हत्राह्मण दह मीक्ष उपाय ज सपु कहा हे तिप्षर्को मुणीकरी तृं स्या जानत जया हे ॥ कुंददनोवाच ॥ = || 
|| ससय खेदणहारे जो कद मुक संसेख्पी तम आवरण था सो सव न्ट होगया हे ॥ तुमार ४ ` काराकरी अन्ञान रपी अंषकारका नास जया हे ॥ अरजो वः क ~ 
|| गे जोग पद्‌ हे सो न जाण्याहेजो कच्छ पावणे लागाःसा पावा ८५ १ सा वाहा ॥ अव मुद्धका कल्पना कोड नदी रही ॥ ज अनंत भः | हो | 
॥ | नित सुद्ध अच्युत हां परमानंद स्वरूप हों ॥ स्वं जगत भरा स्वप ह ॥ 0  । खटा समावणका संसा धा षो तमार वचन करी श जमा क ॥ | 
राइवीय सको ब्हमांड भासते हे अर आल नाव ककः दिला १ द ॥ क वरम पा वह भासा ह तेते यसको सथं उरते अपणा आपविपे ही. सत दे ॥ | [<| 
हे भगवन नुमरे बचन मे आदीति केकरी अत पर्यत संपुर्न श्रवन कीये इ ॥ केस वचन तुमनं कं १ पत ह अरु सादते परम सार हे ॥ आमन्रोधक्रा कारण है ॥ तिनके विषारे | 
3|| मरो माति (निनी हो गद हे अरु अपणं आपविपे स्थित श्या हों ॥ इतिस्रीयोगवासिेनि्वाणमकरणे ऊुददेनविश्ाममामिनमद्वियताधिकसमपद्धितमःसर्मः ॥ ९६५ ॥ = ` + || 
॥ बाल्मीकोवाच ॥ जव इस भकार ५६ कहा नव वसिष्ठजी सुणीकरौ परमडाचित बचन प १ ९ पाचणका कारण बद्धरी कत भए ॥ वति्ोवाच ॥ हे रामजी अव कुदरदन 
आत्म अनुभवविपे विश्राम षाया हे इसको अव हस्तामलकबत्‌ अ न १ | | |. 
दूसरी बस्तु कदु नदौ अपना अनुभवं जगतर्प होजासता इ ॥ सो अनुगव आक्रार कत्ता दे ॥ सम शतद्धप दे अनत हे अस्ड है सदा ज्योका व्यो हे ॥ हे साधा नानाद्धप जा ||*| 
| | 
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कवत्‌ अपणा आप अनुगव जगरत सता ट्‌ ॥ जआात्नाहि निद्राखद्धप होकःी गासनाहे भरु आात्माही द्रशाखूपदे ॥ अवर | 


यो.नि,३, 






















1 | सता हे परंतु. अनाना हं ॥ सदां ज्याकों त्यों अवेत विनीते परम शून्य हे ॥ जिषविषे शून्यश्नी शून्य होजंती हे ॥ चैत टृश्यषप जो फुरेना हं तिसंते रहिते हे ॥ इसी कर नैते |& 
-#॥ । शून्य हे ॥ वोता दृष्ट आता हे तो परम भौन हे॥ हे रामजी तिसविषे जगत कच बणा नही ॥ जेस सुपनेविपे पड दृ अतिहेसोन सतं हेन असतटहे तेते इह 
/॥ जगत सत अप्ततते विरक्षण हे काते जो कलु वण्या नही ॥ जो कल्क भासता हे सो आत्मा हे ॥ जेस रलका धभकाश . चमत्‌कोर होताहे तेते आस्ाका भकाशं जगत हे ॥ जेस (व 
| समुद्र द्रवता ककर तरंगहूष होभाषताः हे तेसं ब्रह्म संवेदन कके जगतहूप होभासता चे अरु आदि स्पंद फुरी आए हे सो जगतहप  होकरी स्थित भया हे ॥ सो जेस हू आ तेषं इ आसो |ॐ व 
&|| कार्यं कारणं भावत रहित हे ॥ जिसको धमाद हे तिसक। यह कारण भाव भ्नासता है उसको तेसाही हे ॥ जबं सत जानीकरी पाप करत हे सो बडे पाप, आनी उदे होति हे. तव स्थावर ||| 
‰|| रूप होता हे ॥ बड्री स्थावरकों त्यागके जंगम मनुष होता हे ॥ हे रामजी इस भकार इह ज्ञान संवित चेतसंवंधी होकरी नाना भकारके हष धारती हे अरु धमाद करके भिन्न भिन्न | 1 
|| भासती हे ॥ परंतु स्वरूपत कल्क अवर नही होती ॥ सदा अखंडषूप हे जवग भमाद होताहे तबरूग जगतका आदी अरु अत नही जासता जव मादते जागता हे तवे सवं कल्पना मी 
|| टी जाती हे ॥ हे रामजी जेता क्कु जगत शासता हे सो कलु बण्या नही उही ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जव जाग्रत अवस्थाका अभाव होताहे अं खपु आती हे तिंत 
क| विषे न शुकी कस्पना रहती हे न अशुज्नकी कट्पना रहती हे॥ उदे अस्तकी कष्पनातें रदित अदैत सत्ता रहती हे ॥ जव बद्री तिसविपे चैतनता फुरती हे तवं वद्र छुपनाकी ख्टि भा 
|| सती हे ॥ कटं स्थावर जंगम खटी भ्रासती हे ॥ जिनविषे संवेदन फुरती भासती हे सो जंगम कहाता हे अरु जिनविषे संवेदन कुरना नही भासता ;सो स्थावर कंहाता हे परुं अवर £ र 
&॥| कलु नही ॥ उदी अदत अनुव सत्ता स्थावर जंगमदप होजासती हे ॥ तेस आल्माःअनुभव इह जगत हो ्ासता हे ॥ हे रामजी खषटिके आदि परंम सुपुमि सत्ता यी तिसविषे संवेदन फ || 
(||| रे कर्कैः जगत श्रासी आया सो उही संबेदनदूष जगत हे ॥ जिस आत्मसत्ताविषे फुरी हे उही रष हे इतर कट नही ॥ जेस शरीरके अंग हस्त पादं नर केसादिक सव शशीररष हे ॥ (८ 
। तेसं परमात्माके अग दस्त पादादिक जंगम खषि अरु'नख केसाविक स्थावर खष्टि सबं .आत्मारूषः हे अवर दूसरी वस्त कड नही बणी ॥ जेते ठपनखषटि अनुजवट़ष होती हे जें सकः &| 
इ} पुर रची खटी संकस्परप होती हे नेसे इह खष्टी अनुभर्वरूप हे ॥ अरु इह.किसि कारणकरी नही उपजा ताते ब्रल्रहीरूप ह ॥ ब्रह्मके खम अणुबिषे खद करी हे सो क्या हष हे ॥ अला | 
५५ द खट दे जरु खटी जा डेः ॥ ब्रहम अरु जगतविये भेव कच्छ नही ॥ परंतु अज्ञान निद्धा कर्के भिन्न भिन्न भासना हे ` ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ निद्राका केताकः भरमाणा हे अरु केने |; 


#), प्क. रद्धती दे अर खरू्न च्नण्णुविये सष्टि केसे .फुरी हे अरू केसे स्थित हेः आरु अणु किसकरी उसकी संज्ञा देः ॥ अरु अनत क्यो करी हे अरु जो; देक ऊखरादिकरःपकोः कित 9/1 
)\ श्ट दःऊनए द्द २१ ष्दएदष्ठोपय इवय | ण्यतः जनः 


१\ 8४. : स्ये चण्ड कनि १ । चतः नदि १ नही - 4 | नक जनधनी > >= ~> जन्मी मगरी त / 6 जै (> 1/1 ल शह ¢ ~ । 
त प चपि खरशाए निद्रा षणो च्ाल्छचिये नो उजनादिद्े ॥ 0 छानी जो चयन्की आद जग्मी षे ए द र हे (८4.46 जगे 0८1. 1/9 => 9. 
त क त क सवन चिन्त अनन 2 (क 
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1 ब ( 
मह्य होज्ासता हे ॥ नाग पिशाच कीटादिक स्थावर जं्गमहप होए भासती हे अरु वर्तं वैतनसत्ताही हे तिसंत दतर कच नह ॥ सब ॥्विदाका गरष. 


ही चिन्त देवता अघर अह जंग 
के क्वि, क १) 3 सू | अ श्व । ] [] ष ॥ , ~) [च ^" 
फुरनेकरी नाना भक्रार हे ॥ हे रामजी परम शुद्ध चिदअणु साथ मिलीकरी चित्त अनेक ब्रल्ाडकों धारता हे तिस सुक्ष्म अणुविपे अनंत बरह्ांड कुरते हे परंतु तिसतें जिन नदी ॥ जे |(६। 







ॐ ॐ 
हे 
3 एक पुरुष सेन करता हे तिसकों ुपनेविषे अनेक जीव भा सी अति हे तिन जीवविषे अपने पने खपनेकी खट फुरती ह सो अनेक खृटि होजाती हे ॥ तेस सृक्ष्म चिद अणविये अ |, 
|| नंत खषटि फुरती हे ॥ परंतु कलु आल्घन्तातें इतर नही वण्या ॥ जसे सूर्यकी किररणाविषे अनत चत्तच्णु हाती ह सो सुक्ष्म { 
की सक्षम चिद्अणुतिषे अनैत ष्टि अपणी अपणी फरतीयां इ ॥ हे रामजी जवरूग चित्त क र तवग रषटिका अत नही आता ॥ असंख्य जगतभमः इस आगे देखे हे अरु : | 
ड।| असंख्यही आगे देखेगा ॥ जव चित्त फरणेतें रदित होता हे तब जगत कंख्ना भिटि जाती हे ॥ जस छपनेविपे खरि श्नासती हे बडे व्यवहार होतेहे ॥ जव जागी उटता हे तव चुपनदटि |£ | 
ॐ व्यवहारी करपना भिदी जाती हे अद्वेत अपणा आपही श्नासत्‌ हे ॥ तेसं चित्तके ठरे सव मम मिदी जाता हे ॥ हे रामजी खक््म चिदअणनी दसकी संज्ञातव दददे क < (¢ | 
चित्तका संध हभ हे जव चित्तकों अपने सुभावविये स्थित करेगा तब हेत कल्पना सुक्ष्म स्थूल भाव बिटी जगे ॥ अरु सुद्मजो इतकी संज्ञा हे सो अविद्यक # द = |: | 
3 | द्वियका विषय नी इस करी अणुता हे अर सक्ष अणुबिपे व्याप्या आ हे इसकरी स॒ष्षम अणु कहाना हे ॥ अरु अनता इस करके ज सवक धारी रा हे अरु दहं छत दं ॥ जाद्‌ 
| हे रामजी इह जगत अश्नावमान्न हे ॥ जेत मरथकुविपे जलाजास होता हे तेषं शा त आ 1 हे ॥ यहे जगत देही नही तो इसका कारण. कयन कहौ ये ॥ अ द 4 
द| कारण फुरी हे बहरी दसबिपे कारण कायं ासणे गे ॥ सौ आन्नासकौ दढता र हे ॥ जेते ुपनेविषे आदीं खुषटि अकारण बीज चछ कृलार्‌ मादी चर कटे छरी आति भ ^ ४ 
&|| स्‌ सुपनकी दढता होजातीदे तव कारण कार्यं शासते हे परंतु जो सोया पडा हे तिसकगं दढ भासते ह ॥ तसं अन्नानीकों जगत कायं कारण दृढ शासना हे॥ज्ञानथानकों सब अणा आवह 18|| 
| सते ॥ जैसे सनतं जाये छपन छदि अणा आपह त्रासी हे जो ही या अवर कू न था तत ्ानवानको सव जगत आक्ाशप शासना ह ॥ पृथ्वी अप तेन बाय आका 
। देवता मनुष पथु षी पर्वत ज्ञ नदी स्थावर जंगम जता क्‌ जगत हे सो सय आकाशद्प हे ॥ संबेदनके करने करी द्र शासते दे बालत्वे इतर कट नदौ ॥ हे रामजी ब्रस् जगने 
किसी पुरुषनें थेजेविपे पुतरीयां कल्पीयां सो पुतर्खीके दो रूप होति हे जा िरूपीको चिन्तविये कुरतीयां दे सो आकाश छषदअर्जो धंगेधिये कद्वीयाः 
सत्यक चित्तविवे कत्पनामान्र || 







= [११ ~. = = [८ 
होती हे ततं परमातमा स॒र्यके चिद्अणु सृष्ष्महे इन तस्रणुत | | 
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ॐ चित्तविपे स्थित हे ॥ जेषं 8 यो हःप 4 
दसो यमे = हे थंेविये स्थितद्धप हे ॥ अरु षित्पीके चित्तविपे त्य करतीयां हे ॥ हं प अवर तो कटं नही मि दष हे॥ स्रो स्तीर 
ॐ।| हे ॥ तेते चित्तङूपी सिल्पीकी जयतद्पी पतरीवया कस्पनामान्न दं ॥ आनत्मद्पी जा ज्यो कात्या हे आत्मा दतर कटनी जें पद उर्‌ गरन दिख ] | 
|| पदे पठन इतर क्‌ नही ह पटह सरल कप भासनाहे॥ त इह जगत आत दतर कद नही ॥ आासाही जगत द हो काशत द ॥ आला आर जगन विषे भेद कनही ॥ [8 === 
तैः हे ॥ जगत रप आधार हे ब्रह्म ` तिसविषे वसणेहरे हे ॥ अश ब्रह्माहरम आधार ह जगत तिस्षविषे बतणेहारा हे ॥ है रागजी नै (६ 4० 


म त ॐ , => ० ० 
ॐ जसं ह्म आकाश हष ह तेस्तही जगत जाकाय रूप ॥ 
। (^ -0. ॥/॥(111)८1168|11 6118\//811 \/81811881 (01661011. [1011260 0\/ + । ध 3 
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| ते समह हे जगतविषे बिया अरु अवीया रूप सो सब संकर्पर करी रचित हे ॥ अरु वास्तवते सव आलमखहूप हे ॥ समता सतता नर्विकारता इनते अदौ रुकी अर इनत विपरीत अ 
|| यादप सो सव एकहौ छप हे ॥ एकी विषे फुरते हे ॥ अशू एकी रूष हे ॥ जेषं सुपन जगत अनुभव रूप अनुगवविषे स्थित होता हे सो सवै आलरूप ह ता हे 11 1 
|| सरव ब्रलदधप हे ॥ बरहम इतर न कट बरकी कल्पना हे न सरापकरो कस्पना हें ॥ ब्रह्मसन्ता निर्विकार अपणे आपविषे स्थित हे ॥ तिसविपे न कारणहे न कायं द जसं ए नदीमे (& | रमगिषारन 
द || च एकही जरु होता हे तसे सव जगत ब्रहमहप हे ॥ रामोतराच ॥ हे भगवन वर अरु सरापङे करता तो धंछन पाते हे कारण विना तो कायं नही पाद्ता तुम के्‌ कृतं हौ ॥ ज। स 

&|| कारण कार्य कोड नही ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजो शुद्ध चिदाकाश आलसत्ताका किंचन जगत होता जेसं समुद्रविषे तरंग करते हे तेसं आलसत्ताविषे जगत .फुरते हे ॥ जेसं तरंग || ४ 

द| जरृदप होते हे तेसं जगत आत्मरूप हे ॥ आलातं इतर कष्‌ नही जसं आदी परमासमातें खष्टिका कुरणा इआ हे तेसंही स्थित हे अन्यथा नही होता ॥ सव जगत संकल्पख्प हे ॥ (3 

५|| अनेक भकारकी वासना संवेदन विपे फरती हे जिनका खहूपका विस्मरण भया हे तिनको इह जगत सतप भ्ासता हे ॥ जां उनका | विचार उत्पत्ति हाव तो उही कट हं ॥ (४ (& 
&|| कारुविपे विचार उत्पत्ति होता हे ॥ तिसीकारविषे अज्ञान निद्राका अनाव होता हे ॥ हे रामजी जव .विचार अभ्यास कके मन तद्रूप हीताहे ॥ तव इसक। जथा्रूत दशन हाता ₹॥ | 
ॐ|| अरु संपूर्ण ब्रह्मांड अपणा आपी भासते हे ॥ कार्ते जो अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जो सवका अधिष्ठान आलसत्ता हे तिसविषे इसका अहंमतीत हाती हे ॥ इसकारणत अपणे ् 
|| आपविपे खषटि ासतीयां हे ॥ जसे स्पंद फुरते हे तेसेही उत्का सिद्ध होता हे ॥ निरावरण दृष्ट होता हे निरावरण ट्ट कर्के सर्वं संकस्प सिद्ध हता हे कितं जो 729. 
&॥| विये संकत्पका रचा इआ हे ॥ तिसविपे इसको. अहंभव्यय छद हे ॥ हे रामजी जो संकत्प उसको उठता हं जां यह कायं असे होवे सो तेसंही होता हे ॥ ह्‌ रामजी शुद्ध संबेदनवि |) 
संकरप होता डे सोद हो भासता हे ॥ सो संकल्पही रूप हे संकल्पते इतर नही इस कारणत वर अरु सरापका अवर कारण कोड नही ॥ वर अर सरापशी संकस्पठप हं अरु तिक || 
री जो षदार्थं उखन्ति इश हे सो किसी कारण समवाय करी तो नही उत्पत्ति इअ ॥ संकल्प करी आ कर्यो ताते सव अकारणद्धप हे ॥ अरु ब्रह्मखूपी' समुद्रके तरंग उरते हे अवर (| 
॥ कारण अरु कार्यं भे तुद्चकरों क्या कह ॥ सव जगत ब्रह्मधप हे अवर छेत अरु एककी कल्पना कच्‌ नही ॥ हे रामजी हमको सदा ब्रह्मसत्ताही भासती हे कायं कारण कोउ नही भात (ॐ) 
५ त जसः खपनेप्वये (कसीके चरमे पच्च भ्या बडे उस्साहको भाप्र इञा ॥ जब जाग्रतका संस्कार वित्त. आया तब उसका पिताही उष्जा नही तो पुत्र केषं कहीयं सव अपण ओत (--7 
(ॐ )\ ध द्ेः जनतत द न रेड ष्ण गसन डेन कार्यं जसता दे ॥ अरू जो खपे विये सोया हे तिसकों जेस भासता दे तेसेष्टी शासता हेः ॥ जेस वर अरुः श्रवण अरा संकल्प हे सकः /: | 
स (००२५ 
नो ज 9 न म - 
= > >. ~ त = न च तिय चत्त धाति भाभी स द्वश दद्द हस सवदन जव करद त्वन्न ~र 
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ॐ] न्मा्र जो सत्ता हे सोइ चित्त धातु कहाती हे ॥ तिस चित्त धातुविषे जो आना करणा हे सो संवेदन कात हं ॥ सा सवरदन जब करन्‌ ₹ तच जाणत द्‌ जए म्‌ त्रस ९४ त सचद्न्‌ 
ड = | ही आपको जगतका पितामा जानत भई क्यों १ ॥ तिसीनें आगे मनोराज कस्म्या तव पचधरूतका जानणा इजा ॥ जा यूल्य हप आकाश जा स्संदह्प वाम हे उणाद्प अमरी दे दरव : 
(| ताषटप जल हे कठोर रूष पृथ्वी हे ॥ बहरी देश अरु काल्की -कर्पनाा शद ॥ स्थावर जंगम २ कस्पनाकरि वेद्‌ शाच् धम अधमका करणा इजा ॥ तिसविपे द निश्वा इअ | | 
&|| जो इह तपसी हे इसने तप कीया हे ॥ इसके कटेत बर होवे अरु जो कच कहे सो होवे ॥ सव स 1 रहित हे तोत्ी इसका कहा होवे इह तपका फर हे ॥ आदी संकट्य |६। 
|| असे आ ह तो बर सरापका कतां तपसी नही इसका अधिष्ठान उही संचरदन ₹ ॥ जिसत त = कुया हे ॥ हे रामजी बर अरु सराप संकत्परपर हे ॥ संकस्प संबेदनतें कुर्या हे |४। 
- 4 संवेदन आत्ाका आज्नास दे तो मं कारण अरु कायं क्या गअ क तास संवेदन रह्मा हे ॥ तिसन जागे संकल्पपुर खष्टि रची हे ॥ हम तुम अदि ॥ | 
|| क सब उसके संकस्पविपे हे ॥ सो ब्ह्माजो केसा हे निराकार अङ निराधार्‌ डे निराव प्त 1 स ह ध । नदी प्राप्न भया ॥ तातं उसकी चिन्वभी उही हप जाण ॥ हे रामजी (4 
। जस उसका स्यद्‌ आ दे तेदेही स्थित हे अन्यथा नही होता॥जो उही विषयेय श 1 नसं द ना॥अभ्िविधे उष्णता वायुविचे स्यंदता इत्यादिक जो पदार्थं हे सो अपणे ||४, 
|| अयणे चु्ावविये स्थित हे ॥ अरु हमको सव ब्रह्मङप ह्‌ ॥ जतं शरीरविषे हाड मसत इतर स ््‌ क ५ महान इतर नही भाता ॥ जेस चटविये त्तिकार्ते दर कट नही दो ( 
{|| ता जसे काकी .पुतखी काटने दतर नही होनी त्तं जगत ब्रह्मत इतर नही हाता ॥ हं 0. नज जगत तुञ्ञको भासता हे सो अह्माही हे ॥ बलही करने करौ नाना भकार जगत | । 
& || होतासता हे ॥ जें समुद्र दवता करके तरेग वुदुदे फेन होभासना हे तेतं बरल् संबदनकररौ जगत ६ ५८ ₹ परब्रह्म इतर कच नी ॥ जसे पर्तत जल गिरना हे सो कणके कण ||£|| 
[&|| के होभासता हे जख गिरकरी ठहर जाता हे तय समुदर्ष होना हे ॥ परु जलनं दतर कथ नही हाता त जवे चित्त रता इ तव नान भक्ार्‌ जगत हीशा 
१ जाता हे तव सर्वं जगत एक अदेतदख्ष हा नासता दं ॥ पश्रल( इतर कछु नही हता ब्रह्मही स्थावर्‌ जगमद्प होजासता दे ॥ जहा पृयटककःा संव्रेध नही 
| ध ताहे ॥ जहां पुय्टकाका संबंध होता हे तहां जंगमदूप नासता ह पतु अ 


सता हे ॥ जवः चित्त रर (५ / 

4 दधिः भासना सो अजगम्‌ कहा - ||| 

ाविषे उभे तुल्य हे ४.8 एकी दाथकी अगर य॑ नि उष्णता अथवा सीनखताका संयोग होनद्ेसोः | 
(|| फुरणे खगती हे जिसका सीत उण्गका संयोग नही होता सो नही करती ॥ तस्र जिस आकारक। यं टकाका संयोग हे सो करता दं नता सती दं अरु जिसको पुर्यटकाका सं ||&' (८ 
[&॥| सोग नदी तिसविये जडता श्रासती हे ॥ सो जडी आने दो कारका हे ॥ एककगं पर्यटकाक संयोग हे अर जड द ॥ एक्क ५ सयोग नदी अरु जट दे ॥दछ पर्वतकौ पर्य ||| 
ॐ | रकाकः संयोग हे ॥ परंतु चन खपु जडनाविपे स्थित न्द हे निस कारणते जड भासते हे ॥ अर चछत्तका यंक रहित हे ॥ इस कारण ज ॥ परन्‌ वास्तवं स्थावर जंगम वट्‌ ¢ | 
8 अनिट बर सरा देश कार पदार्थं सबही ब्रह्मटप हे ॥ बरह्मसच्ताही असं स्थित नड हे जेतं सण भुवि ध धका भारम हा0 चः ज वव सकलमहय दे ॥ संफर्म |२ 
इतर कटु नह जस नछत्िकाकी सेना अनेक भकारकी होतीदे पलु खततिकाट्प द ॥ छतनिकात्‌ इत कट ॥ 1... 
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भप्त होती हे परेतु चैतनततें इतरं छ नही होती ॥ हे रामजी धातु उको कहते हे जो अर्थकों थारे सो जेते पदार्थ तेरे तां भासे हे सव अर्थद्पहे अह वकश्नुरूपजो धातुं सो 
आत्मसत्ताहे तिसनं दा अर्थ धारेहे ॥ एक सुपन अर्थं एक वध अर्थं ॥ सुपनअर्थविषे तो नानाल भासती हे बोध अर्थविपे एक अद्भि सत्ता भासनी हे ॥ जेषे रकी घातु मिरने अरु 
विद्भुरने वो अर्थकों धारती हे॥सो केसे अथं हे॥ सो-परस्पर प्रतियोगी शब्द्‌ हे परेतु एकहीने धारे हे ॥ तेसँ सुपनका अर्थं अरु वोच अर्थं दन दोन।को आलपत्तानें धाइ हे ॥ जेस तरंग 
बुदूबुदे जरू हे तेसे जगत ब्रह्मरूपहे जो ज्ञानवान हे तीनकों सव ब्रह्मरूप भासत हे अज्ञानीकों नानाल भाता हे ताते त सुजाव निशे होकरी देख ॥ सव ब्रह्महटपहे इतर कश नदी॥ 
॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाणप्रकरणे बरह्मभरतिपादनंनामद्विशताधिकाटषद्टितमःसर्गः ॥ २६८ ॥ ॥॥ ॥५॥ ॥५॥ ` ॥२॥ ॥० ॥ (4) 
रामोवाच॥ हे भगवन जो सर्व ब्रह्मही हे तो नेति क्या हे अर नाना भकारके पदार्थ क्यों ासते हे तिसविपे तमं कहते हो जो जगत संकरपकर रचित्तहे तो हे भगवन यह जो 
|| पदार्थं असंख्यरूप हे तिनक्छी संज्ञा.करि नही जाती ॥ अरु इन पदाथका सुज्ाव एक एकका अचररूप होकरी केसंस्थित हे इह रुपा कर्के कहो ॥ अरु स्व देवताविषे सूर्यका भका 
|| श अधिक क्यो हे अरु एकह सर्यविषे दिनि छोटे वड क्यों होते हे अर रार छोटि वडी क्यों होती हे इह बिचिच्रता क्या हे १॥ बसि्टोवाच ॥ हे रामजी बुधचिनमातच्र सत्ताविरये 
अकस्मातते आभास फुन्या हे तिस आभ्ासका नाम नेति हे अरू खष्टिजी आभास मा हे ॥ किसी कारण कर्के नही उपजी ॥ जिसके आश्रय आश्नास करता हे सो उही बस्त अ 
धिष्ठानही होता हे तातं जगत सव ब्रह्मरूप हे ॥ चिनमात् सन्ता अपणे आपविये स्थित हे ॥ न उदे होती हे न अस्त होती हे ॥ परिणामतें रहित सदा अधित रप स्थित हे तिसविपे न 
जागत हे न सुषन हे न सुपुर्निहे ॥ तीनों अवस्था आजासमा् हे ॥ चेतन सत्ताविषे इनकरी द्वत नही वण्या ॥ इह तीनों इसीका सभाव भकाश रूप हे ॥ इसे दतर कट नी ॥ जसं 
[< | आकाश अर शून्यताविपे भेद कच्छू नही जेते वायु अर निस्पद विषे भेद. कच्‌ नही ॥ जेस अम्र अर उण्णताविपे मेद कल्‌ नही ॥ जसँ कपुर अरु सुगंयविषे नेद नही तेतं जात 
श ||| आदिक जगत अरु ब्रह्मविपे भेद कच्‌ नही ॥ हे रामजी खद्ध चिन्मात्रविषे जो चित्तभाव हआ हे ॥ निसविषे चैतन आभास पर्या हे तिसविषे जेसा संकल्प फर्या हे नेसे स्थित भया 
१ डे ॥ इह इसप्रकार होवे अर एता कारु रहे ॥ उस संकट्प निश्रेका नाम नेति हे ॥ जेस आदि संकल्प द्रढ भया हे तेर्सेही अवर्ग पदार्थ स्थित हे ॥ पृथ्वी जख तेज वायु आकारा अष 

ध साप लव ि स शस्य स्थित हे ॥ अपणे खुश्नावकों त्यागते नही ॥ जचरूग उनकी नतिं हे तवकूग तेसेंही स्थित हे जगत सन्ताविये ॥ हे रामजी इसका नामनेतिदहे जो जेते आदि संक 

५ ~ स स्थत ह्‌ \\ अगर न्ततं चन्या द ॥ अपएभासख्.प हे ॥ अक्रस्माव्रतें दह भास कुर्या हे सो आभास किसी खर्म अण्णु विये फा हे ॥ जपे सयुद्रके किती स्थानविषेः नरंय.कव |£ 
॥ व । 
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वर्यं जग कल्प इत्यादिक वदनत नाम हे परंतु काक एकही हे ते निन शिन जगे नाम हे सो सभब्रह्मही हे॥ हे रामजी सव संवेदन चित्त स) 
| जो कुरी हे तिसते आकाश उपजता हे सो आकाशका ॒न्यता सुजाव हे ॥ जब फिरी स्पशं तन्मा्ाकों चेत्या तिसते बा कुवा हे वायुका स्पद सुभाव हे वदरी खूप तन्मात्राकर चेत्या त ।(& 
। व तिसतें अग्नी प्रगट इद ॥ अग्निका उण्ण सुजाव हे॥ वदरी रसतन्मात्नाको चैत्या तवै तिस जर भगड श्या ॥जख्का द्रव सुजावहेव ¦ 
$ ।| सुजना हे ॥ दस भरकार पंचभरुत फरी आये ॥ हे रामजी आदी जो शब्द तन्मा फुरी हे सो जेते कट 
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द्रव, हरी गंय तन्मावाको चेत्या त्र तिस पृथ्वीका भिर्‌ ||, 
थं वाक्य वेद्‌ शाख पु तिसतिं फर हे ॥ इस थ्वी अप तेज वाय आकाश इनका जो कज 1 ट इ तिका बीज हे॥ सव तिसीतं सत्ति दूए हे ॥ पदा | 
वाक्य वेद्‌ शाख पुरान सव तितं कुर हे ॥ इसी धकार पृथ्व, ~ "5 आकाशा इनका जः काज चुभावं हे सोसवक्रा बीज आदी इनको तन्माचा हे ॥ तिस तन्माचाका बीज उह सं |<, 
. सत्ता हे ॥ हे रामजी अब इन तल्रकी खाण सुन ॥ पृथ्वीते अणुक हातीहे अरु एक द्रात होती हे ॥ सो प्रवी तो एक हे अणुश्री उही हे॥ तेसे सवै तत्वकों समृच्चि दैश्वण „^ | 
की खाण ्रुषीठ हे ॥ सो संपूर्न श्रत जातक्रों घारता हे ॥ अर जख्का खाण समुद्र हे जौ सर्वं पदाथंविपें रस छप होकर स्थित हे ॥ अभिका जो तेज भकार हे तिन भ श (4 
यं हे ॥ अरु .सर्व स्पंदकी समिता पवन हे अरु संशून यन्य पदाथा खाण आकाश हे ॥ इस प्रकार इह पाचों तत्य संकर्पते उपजे हे ॥ जें बी जतं अकर उपजता हे तेसं इह ष ५ (& 
संकरत्पते उपजे हे संकल्प संवेदनतें फुयां हे अर्‌ संवेदन आतलाका आशास हे ॥ सो आतमा अदैत हे अच्युत हे निर्विकल्पे सर्वदा अपणे अ।पविपे स्थिनद्धे 1 त ज ( 
|| न आज्नास फुरी हे बह्धरी संवेवनतें संकर फृयां हे संकस्पकदा जगत बणी गया हे ॥ जेस समुद्रविपे तरंग करता अर ऊीन होता हे तेसं संकल्पविये जगन उपजना दे बद्री ७ | | 
विषे खीन होना हे ॥ जसे तरंग जल्प हे तस पवी जख तज बाचु आकारा सव बेतनहूप हे ॥ जेते कदु पदां देखणे खनणविषे अप हे अरु नही आते सो सव तनक हे 
॥| सत इतर कचु नहो ॥ उही आतमा इस भकार दता दे युपनेविषे अपणा अनुजवही पदार्थं हसता दे परु कदु बण्या नही ॥ नाना मकार नासता हे नोभी अनाना दे ॥ नेसे ज 
नाना धकार नासता हे ताजो कडु वण्या नही ॥ जस एक निद्राके दाहपहे एक सुपन एकः सुपुनिषय हे ॥ जव रना होता हे तवर छुपन छदि भास्तती हे 1; जब करना निरत होजा |&| 
ता हे तय दपु हाता हे ॥ जेत एक वायुके दो खूप दे ॥ संद होती हे नव भापतती हे निस्पंद होनी हे लय नहा भासली ॥ ते जव संनदिन फुरनी द तच जगत शासता ह जव नही ऊर [६ / 
ती तब जगत नही कासता इसीका नाम महाभले ह ॥ सा दोना का जआज्ास ह (ह रामजी संकल्पदखू्ष जनो द ब्रल्ाजी बाखक निस्य 61६1 आकार रचा ट पृच्यी रवी ड ;& ( 
आकाशन्रिये मछ्र चक्र रवे हे ॥ अवर सपु कमरचा हे ॥ जसे बालक अपणेविये संकल्प रवे ॥ नेतं ब्रन रचा हे ॥ एक श्र रचा न उपर ननन चक रथे टे निर च|| 
|| ऋक दो राग हे सो अन्योन्य सनमुख स्थित हे ॥ तिस ययं होता हे सानचदी दिन अरु राञ्चक्रा भमाण हें जव भ चक्रके उं उर उदु दोना हेतव विन वड होते ॥ जव अथ || 
|| उर उदे दोता हे तब दिन छोटे होजाने ह ॥ ज्य ज्यो तयै कम कक उने अधकती उर्‌ उदे होताहे त्य त्य दिन छा ते जाति ह ॥ राच वदनी जानी 
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|| चयोदशीतिं करो ख्यं कम कर्व ज्यों ज्यो उर्थको उदे होनाहे योया दिन बहता जाना ॥ आशार्की द्ादक्तति खकतरी पव च्रयददक्षा पचत रात्रि बनी जाती द ब्दी राध्र घटनी ह न || | | 
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& || हे ॥ जव अपणे उर वायुकों दे्ठणेकी उर चैततीहे तव अपणे साथ वायुका देती हे ॥ तिस वायुविषे भाण फुरते देखती हे ॥ हे रामजी देखणा -खुनणा रसरणा सश करणा बाता चर 
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|| बढता जाता हे ॥ जव सूय मध्य चक्रके उदे होता हे तव दिनरा् समान होजाता हे ॥ सो क्या हे ॥ संवेदन रूप जो बला हे तिसीका संकरप विलास हे ॥ जतं सिस्पौ सरवि पु 
&|| तङीयां कल्पता हे अरु चेष्टा कराता हे सो वण्य। कच्‌ नही ॥ सिलाहौ अपने घन सुत्नावविषे स्थित : होती हे ॥ तेसं चित्तषूपी सिस्पी आलाद्पी सिराविपे जगतद्पी पुती 
च|| करुपता हे ॥ परेतु कष तन्या नही ॥ ब्रह्मसत्ता सदा अपणे आपविपे स्थित हे ॥ जव संवेदन चेतती हे जव रूप देखणेकी इच्छा दोषी हे तव चक्षु इद्रिय वणि जाती हे ९ उह ६ [ 
|| यहण करती हे ॥ जव सपर्शको इछा होती है तव तुचा इं द्भयबणी जाती हे उह स्पर्शको यदहण करती हे ॥ जव गंथकी इच्छा होर्त। हे तव बणडद्री वणी करौ गधक्ता बरहृण करत ह्‌ ॥ 


९ > = ५ वै (~ स न गि ग १ 
|| बते न कोड इद्रिदेन इनके बिषय हे ॥ न मनका फुरणा हे सब आजासमान हे ॥ जव संवेदन फरती हे तव एती संज्ञाको धारतीहे जब संवेदन निर्वाण होतीहे तव सशरं कल्पना निद ||| 
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जव शब्द सुनणेकी इदा होती हे तव श्रवन इंद्रियां वणि, जाती हे उह शब्दविषयकों प्रहण करती हे ॥ जव रसका इच्छा हानी. ह तव रसना इद्री धग होकरी खादका ग्रहण कर्त |¢ 
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ध रेणा जहां जहां इद्रीयां बिषयर्कों यहण करत भई सो देस हे अरु जिस विषयकं प्रहण करणे कागीयवां सो पदाथ हे ॥ अरु जिस समे ग्रहण करण लागीयां सो काहे ॥ इस भर || 
कार देश कारु पदार्थं हए हे वह्रो यह सुभ हे यह अशुभ हे॥ इस क्रम कके कमं जासणे रागे ॥ हे रामजी इस भकार संवेदन फूरी करी जगतकों रचा दे ॥ शारीरक रची करी इष ट| 
अनिको हण करती हे ॥ तु कटे इंद्ियांतो शिन भिन्न हे अरु अपणे अपणे विषयकं हण करतीयां हे सवं इद्ियके दष्ट अनिष्ट इस तणा केस होतें ॥ तव इसका ₹्टात ||& 
सुण ॥ हे रामजो जेषे तुं एक होताहे अर मणोके बड़ होतेहे सो सवेका आश्राच्ज होतेहे तेषं अहंकारशूपी खत हे अर सव इ द्विषूपी मणके हे इह कारणतं अहंकार जीव आभ्रभरूत || 


ध ध, = ७ ~ ९ [ + व क ध 15 करर ड 
इद्वियके सुख साथ सुखी होताहे अर इंद्वियके इुःख साथ इःखो होताहे ॥.अरु इंद्रियां आपदहीतें कायं कारणं करणेका समर्थं नही ह ती ॥ अहंकार जीवक सुना कु ध. करती (२ 
हे ॥ जेस संखकों आपते वाजणेंकौ समर्थता नहो जव पुरुष वजावता हे आप शब्द्‌ करता हे तव संख बाजताहे तेषं इंद्वियकी चटा अहंकार अरु जीव कके ह।तीहे ॥हे रामजी वाल || 


1 # 


। ॐ १) ल पूर्णं ४. : 4 
जातीदे ॥ ॥ इतिश्री योगवासिषे निर्वाण भकरणे जोवसंसरनवर्ननं नाम दविशताधिकेकोनसप्नतितमः सर्गः ॥२६९॥ ॥%॥ _ ॥ बात्रछाता्‌॥ हे ८. तथ (4 
नका कम य तञ्चको का हे जता कु जगत देखता हे सो संवेदनखूप हे छद्ध चिन्मान्च सत्ताका जो आदि आ जास चैतननाका लक्षण चित्त अहं अस्मि तिलका नाम संवेदन हे ॥/&/ 
म ; च द दे करोड ब्रा कदत दे कोड विपु कडनादे केड भजापति कते हे ॥ केद शिव कहनाहे इनते आदि दे करि पर्याय . हए हे ¢ तिश सवत / | 
1 ग्द न ब ` ज १ चकि === ५ 
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णे तो कलु नही शून्य हप हे तेरे इह जगत निराकार श्य हप हे ॥ हे रामजी आदि जो अतवाहकरूप संवेदन फुरी हे सो बहिर्मुख फुरणे कर्कै देश कार पदपथं डप स द 
हे ॥ जव बहिर्मुख फुरणाभिटी जाता हं तव जगत आशास मिरी जाताहे जेते सपन आभास जगत तवरुग भासता हे जवरग निद्राविे सोया होताहे ॥ जव जागता हेत युष 9 
जगत मिटी जाता हे एक अदितद्धप अपणा आपह नासता ह तेभ यह जगत अन्ञानके निठनत्त दूए रीन हो जाता हे ॥ सव जगत निराकारहे संकरस्पकरी टृढता कर्के आकार ्नास्नेहे॥ |& 
| हे रामजी संबेदनविपे जो संकल्प .फुरता हे उही अंतःकरण चतुष्टय हो भासता हे ॥ पदार्ंकरे चितवणे करि इसका नाम चित्त होताहे ॥ संकस्प विकल्पके संसरणे करि इसका नाम २ द 
होताहे ॥ अरु जज्योका त्यों निशे करणे करि इसक्रा नाम बुद्धि होताहे वासनाकरे समूह मिखणे करि पुर्यट्का कहाती हे सो सव संकस्मा् हे तिनते जगत उपजा सोरी संकल्पय ॥ | 
जेस इंद्रनारु बाजी अरु खुपन नगर संकल्पकी दृढता ककं पिडाकार भासते हे परंतु सव आकाशरूप हे तेसे यह जगत आकाशखष हे आत्मा्ते इतर कच हे नही म १द्‌॥ 

भासता कर्यो हे तो जीसविये भासा हे सो उही रष जाण ॥ अरु देशकाल नदी _ पहाढ पृथ्वी देवता मनुष देत ब्रह्मते आदि कीट पर्त जो स्थावर न 
हे ॥ सो सव ब्रहमद्धप हे ॥ वेद्शाल्न जगत्‌ कर्म सवग तीथ इत्यादिक जो पदार्थ हे सो सब ब्रह्हप हे ॥ उदी निराकार अदैव ब्रह्मसन्ता संवेदन कर्यै जगतद्य व भासा 
स सुषनेविये अपणाही अनुभव छषटिष होभासतादे तस अपणाहि अनुभव यह जगत होजासता हे ताते सब ब्रह्मरूप हे ॥ जेते समद्र द्रवता कर्के तरंग होश्न ९११६२ 


| पे संवे ठ हे श ब्रह्न > = सताह अर ॐ जरते & 
& || तेसं शद्ध चिन्मा्विपे संवेदन त आनस करता हं सः बरहमही ब्रह हे इतर कटु नही ॥ हे रामजी जो कलु तुक्लको भासता दे सो सव अच्युत व (४ 
३|| स्थित हे ॥ द्‌ तिश्रीयोगवासिष्ेनिर्वाणघ्रकरणे सव ब्रहपतरतिषादनं नाम द्विशताधिक सप्नतितमःसेः ॥ २७० ॥ ॥ ५ ॥ ॥५॥ अप विषे 


+ (र्‌ भ य ष र < ॥५॥ 
/॥ वसिष्टोव्ाच ॥ इदे रामजो जव दृटा द्वश्यरूपका चेतता हे तव विल्व होती हे ॥ सो विस्व सव अतवाहक रूप हे अंतवाहक कटीयं निराकार संकल्य ष 
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न न~ ० "अ 
ॐ नाव करै चेतता रहता हे तव अंनवाहकर्ने अधिश्रृतक शरीर हा जाता हे ॥ आदि जो व्रह्मा संवेदन फुर्या हे सो अंतवाहक शरीर दरा हे जवः व गा 
तच उदन्नी चतुय युख अधि तकः होगय ॥ आ कारको उच्चार करे वेद आरु वेवके कमको रखता शया॥अर संकल्प कक विस्वरचत्‌ा भया ॥ जसे कोड धाक मनोदाज कर्थः वगी 
इ चारवे तसिये नाना धरकारके खछ अर ख रख दास प्च रच तेस ब्रह्माजी रचतश्नया ॥ सो अंतवाहृक जीश्र डपजाए ॥ जव जीवक शारीरविवे दढ अभ्यास रजा नव अनवाहक 
| तं कधिषटूतक्‌ दोग ॥ रागोवाच ॥ द भवन्‌ जलमवतता त निराकार ची निसकों शरीरका संयोग केरलं भया हे ॥ तिस आ व चरतकना केली हो गद ॥ वसिष्ोधाच ॥ है राम्रजीन 
कोड शरीर हे ॥ न किसको शरीरका संयोग श्या हे ॥ केवर अदत आत्मसत्ता अपणे आपव स्थित हे ॥ तिसचिषे त सवदन कटा टं ॥ उहे संवेदन दटश्यकां चेतना रहती हसो 
ई जगत रूप होकरि स्थित कार्दह ॥ जवस कल्पक टृढना होगदे तब अपणे साथ शरीर भासे लागा अर अवर आ ू नासणे टखगिसो आकार के हे॥ आकराराी हष ह क | (1 
यणे नही ॥ जेस चुपन ट उपजी कए ॥ सो उपजी कलु नही ॥ अर तिसका कारणन्ी कोड नह ॥ केव आक्रारा प ह्‌ ॥ कोड पदां उपजा नही ॥ रनु खद्पके विसर || 
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ण कंक आकार भाषते हें ॥ तेसे इह शरीर अरु जंगत जो भास हे सो केवरु आ तास मान हे ॥ अं्तजावनाको दढता कक भरंव्यञ्षि नक्त हे ॥ जव खकरा विचार करि देखें | नि.६.२. 
तव सात होजविगा ॥ हे रामजौ अभिद्यानी कल्क वस्तु नही ॥ जेते -सुपनेक पदार्थं अविद्यमान होत हे अह विद्यमान श्नासते हे जव जागता हे तवर अविथमान होजाति हे॥ तसं इहं ~ 
जगत विचार सिद्ध हे विचार कीयेतें सात हो जाता ह ॥ जव विचार करि देखेगा त्र सर्वामाही भासेगा ॥ हे रामजी आलषत्ता अव्यभिचारी हं अथं इहं जो सत्तामात्र हे इसका ध 
अन्नाव कदाचित नही होता अरु अच्युत हे सदा ज्योंका स्यो हे ॥ अपणे श्रावकं त्यागती कशाचित नही इसतं इतर नासे सो भममाच्र जाण ॥ हे रामजी विचीर क़ जव दस्यम || 
सात होता हे तव मोक्ष प्राप्त होना हे ॥ आलसत्ता ज्ञानरूप हे ॥ अरु निराकार हे ॥ सदा अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जंब सम्यक्‌ ज्ञानका बोध होता हे तवं जगत भम नष्ट हती हं॥ | 
रामोवाच॥ हे मनीखर सम्यक ज्ञान किसको कहते हे अरु वोध किसको कहते हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ . हे रामजी केवरु जो बोधमात्न हे सो वोध कहीता हे तिसकां ज्यका त्य || 
जानणां इसका नाम सम्यक ज्ञान हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन केवर वोध किसको कहते हे अरु केवर ज्ञान किसको कहते हे १॥ वसिष्टोवाच ॥ हे राव चैतजो दे दश्य ति |£ 
स॒ते रहित जो चिन्मात्र हे तिसकों तूं केवरु वोध जाग ॥ तिंसबिषे बाणीकी गम नहो ॥ इसी भकार अचेत चिनमात्र सत्ताको ज्योंकात्यो जानणा सों केवर ज्ञान हे ॥ रामीवाचं ॥ || 
हे भगवन केवरु बोध अचेत चिन्मात्र हे तो चैत जो हे दृश्य जगत भम सो.तिसविषे क्यों भासता हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ , हे रामजी चिन्माच्र जो दृष्टा प्रहे तिसविथे संबेदन जो हे 
जानणा सोइ चेता कटीयं जब चेतता फ़रती हे तवः उही चैतता चैतदटप दश्च हो भासती हे ॥ जेते स्पंदते रहित वायु निक रूप होती हे अरु जव .फुरती हे स्पंदप हाती हे तव स्पशं 
कर्के भासती हे तेसँ संवेदन कर्कै दृश्य भासती हे ॥ सो. उही संवेदन दृश्य हो भासती हे ॥ रामोवाच ॥. हे भगवन ज दृष्टा ट्श्यषटप भासता हे ॥ ती टस्य वराह्च क्या भासाः हं ॥ ब 
सिोवाच ॥ . डे रामजी इसी कारण भरम कहा हे ॥ जो हे अपने अंतर अरु वाह भासती हे ॥ जेते खुपनेकी खष्टि अपने ही अंतर होती हे वास्तवतें न अतर हे न वाहिर हे ॥ आत्म 
त्ताही अपणे आपविपे स्थित हे ॥ तेसं अब जी ज्योकीत्यों स्थित हे ॥ अतर अरु वाद्य मकरके भासती हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जा आत्मसत्ता ज्याकौत्या है अरु श्य अमकरि भास 
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| ती हे तो सेके सिगरी भरममाच् हे उह कयो नही श्नासते ॥ अहं अरु त्वं क्यों भासते हे श्रूतक्रीः चेष्टा भत्यक्ष भासती हे १॥ बसिष्टोवाच हे रामजी अहं त्वं आदिक जगतन्नी कल्यनामा |£. 


५४ \\ च द ॥ जसं सरके कग कल्मनामाच हे ॥ जेते आकाशविपे दूसरा चंद्रमा खमकरि भासता हे ॥ तेते इह जगतभी अम माच हे ॥ जेसं खग दष्णाक्रा जर अर सकलस्य नगर अमना हं 


५१, चस ददद्‌ जगत्‌ अममषचद्धे 1 च्छि 
च \\ चततेमएन सए्दच्छपस द 


सी कारण करी नदरी पजा ॥ जेस खपनेविये सेके सिग नही जासते अवर जगत जासना हे तेकते यह्‌ ज हे॥ _ रागेन" ॥ हे .सनीशवर शत्र भकिन्य | 


नियत्य 















1/6 ॥ ` ह क्कः । 
व  सपनच्च्कश्यनदे न्स अन्व उवलुज्ष्य चररि जनाएणाता दे ॥ रु कारण कार्य जाव पाहता हे॥ तुम ममाच्च केतं कदने हे ॥ ८ श 0 9 ४) क 7. €ा/&//09 1 
"व ध. १८, चः रपण चः ~ क ४ ०६६ अ दन्द १ म बकरण न 7 व्छ्ख्यष षड ह न्मी : नः चोला तेसं दरया १.5 श, ४ । ् दै अ ८ "व (> स  /(&/ ४ वः 
क~ न 111 0 न =-= | ष व्वि ०8 स्वद्दवष्न्डदनक 68. ठे जहे चडयम्यः ज्गण् च्विरिस्मिव्किस्य तेः देः रण्णो ८ ठ अकि शनरः > ध निम शन ~ 9 
1 ४. 3 अ €-0. ॥५८५1111<5[1५ 21184811 न [3 (तरतततौ क ने - पै 5 
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गय च कन न्ददच्च , मक. 9. 





भरे क 
३ 
| भ 


=< ० र ह ५, ~ ~ व 1 न भारे किसर्कौ कटं =, नहं व रका अयं हे प => = १,१.६६) 
बिनमाजसत्ता शेष रहती हे तिसविपे अणु रहते हे ॥ वक्षि विाच॥ ईह रामजी भहाषरे किसको कहते हे जहां सवे शब्द अथेका पाव दे ५ पसक नप्म मदा थर दे ५,१६) 
हे म॒नीस्वरज। सुद्ध चिनूमा्र सत्ता ई 









३ 
च ५6 





कक 





चिनूमात्र सनता रहती हे ॥ ति्षविपे बाणीकि गम्‌ नहि तो खशषम अणु केँ होवे अरु कारन कायं शाव केसे हषे ॥ रामोवाच ॥ 
पि ज कि, क ~~ ` स प चे, 9 गें र प (न क रा 

जगत के निकसि आता हे १॥ बसिष्ठोवाच ॥हे रामजी विव कचु उपजी होवेतो मे तुञ्चकों कहौ ॥ जो इप्त प्रकार जगत्को उत्पत्ति होती ॥ जो जगत कद्ध उपजा 

लतति केस कहो जव चिन्मात्र विपे चेतता फरती ह तब जगत अहं त्वं आदिक शासता हे ॥ सो फूरणाही छप हे अभर कट्टुं उपजा नही उही प दहे॥ द रामजी 


र 





& 

|| _ _. गृद्ध 

दः | तट्‌ युद्ध 

३ || रहनी दे तिसविपे 

&॥| नही ॥ तो इसका उ = > ~ ~ = ८ 

३, का कारण हे तिका अनाव होणा मोक्ष हे ॥ रामोवाच ॥ दे भगवन्‌ ज्ञानक शर्‌ जगतका अभाव केस होता हे इह तोद्टहोर 
थ केसा हे निराकार निज | ई, 


॥| ज्ञानको जो दृश्य अम साथ भिङाप हे सो वंधन ८ स 
4 हे रामजी सम्यक ज्ञानकरीजो बोध दहोताहे तिस बोध कर्कैः टृश्यका संबंध निरन्त होताहे॥ सो बो 
| . हता हे ?॥ वसिश्टोवाच। 


|| हारे ॥ इसकी शति केयं होती हे १ ॥ बसिणोवाच ॥ म किस क व च 
विये ध्रवतेता हे॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ बोधतो केवरुद्प हे सम्यकाज्ञान किसको कहते हे जिसकरी यह जीव वंन मुक्तः 
जगत ज्ञेय अधरिचार सिद्धहे | 


सीतरुदप हे ॥ तिस करी मोक्ष 


हे रामजी जिस ज्ञानकरी ज्ञेय ट्स्यका सं ५ 
| रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ज्ञानो ज्ञेय गिन हे ॥ अथवा अ] 


योग नही तिसर्कां केवल ज्ञानी अविनासीषखूषप कहते हे ॥ जव ज्ञेयका अश्नाव होत्ताहे तवर सम्पकन्ञान कहता द # 
भवा अभिनव अर ज्ञान उत्पत्ति कारण केस होताहे ॥ 1 वसिोयाच ॥ हे राजी बोचनात्रका नाम ज्ञानहे॥ निसं ज्ञान ज्ञेय जिच | ध 
वायुका फुरणा जिन नही ॥ रामावाच ॥६ (नकालज्ञ भूत भविप्य वर्तमानके जानणगेहारे जो सशाके वि शय अस्तत तो जनिन टोकरौ क्यो भासने डे ?॥ | 
वसिावाच ॥ हे रामजी बाह्य जगत जेय माति क सता ट सका सद्भाव नही ॥ न अंतर जगत दे न बाहिरि जगत ध ई ॥ रामोचाच ॥ हे गवय अदं वं || | 
आदिक भ्त्यक्ञ भासने हे अथं सित अनुभव हषा ठं कुन = हो १ ॥ वसिद्टोबाच॥ हें रामजी बह ध 2 ८ ट सा आद्‌ विराट उपजा कदु ||| 
नदी तो अवरकी सत्त केस किये १ ॥ रामोवाच ॥ हं मुन) ताना कारुविपे जगत्का सद्वाव षाइता हे {तुम क ट ए ४ ~ --व्ठप्याच ॥ दे रामजी जरे युषनेविषे || | 
= हे अरु कच्छ उपजा नही ॥ जे खगतृष्णाका जरु, आकाशविये द्वितीयचदमा सकलणनगर ध 0 ह्‌ त्व अ रिक जयत भमकरी भाक्त 8 
ॐ छोवाच ॥ इ रानजी पदार्थं कारणनं उष ननाद ॥ सो निश्वक्ररि सत्य / | | 


| 1 ५४ । 

सव जगत अथ वत्य नात्तत क. =. ६ ९ 

ता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ अहं लं आदिक जगन दद भासना ठता केस जाणीए जो उवजा नही { ॥ वासि त फर आना दहि इयि जारण 

णता हे [त्रख्य होती हे तव कारगणकावय कषु नदी रहता ॥ सच शातद्धप होता हे बद्री पतस् महाभरखसा जमन कुः ध ट२्‌। ५ || {ना द जो सव आ्राजासमाघ्र द्ध ६ 

ॐ, जाणता ₹ं जब महं = ह जो उदी जगतका कारण ठं ॥ घलिष्टोबाच॥ द रागजी जताः कारणं होता ॥&|| ` 
| ॥ रानोबाच ॥ हे मुनीष जब गह जगता उही ठ हरते पटक! न्यां ड आवर्‌ नोः कणु नह उपजता ॥ रामो || | | 


ठे हेतीदहेतबर अज अबिनासी सत्ता शेष रहनी हे तातं ला 
ब~ ~ = >ना दे॥ तसमै 8 हेतो ¢ 
साह तिसका कायं हाता ह ॥ तत्तत 1 पर्य होनी हे१॥ वतिषटोबाच॥ दे निम्पाय रामजी बहामदधविपे जो 9 
। ची | 3, 9 | 
# क 


च. 
ौ 
(१ 


|| | | 


चि 


ॐ 
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नही ॥ जेस वायुतें 


८ ४ ‰ ^ 


हेते य नदि हाता ॥ ज आत्मसत्ता अद्धेत आका शप १ र 
वाच॥ हे भगवन्‌ जव महाभरे हाती दे तब जगन चष्म छप दक्र स्थित होना हे तितत बहरी श्रि {ऽ 
((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118 \//8/1 \/8181185। (0166101. 14111260 0\/ क ३ 0011 ४ | :) 1 
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4 टिका अनुभव किया सो क्याहप होती हे! ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ ज्ञमिद्प सत्ताही तहां स्थित 'होती हे ॥ तुम सारखेने अनुभव कीया हे सौ आकाशद्प'हे ॥ सत अरु असत शब्द 
{ कर्‌ नही कही जातौ ॥ बत्ति्टावाच ॥ हं महावाहा जो अंसं इअ तोजी जगत तो ज्ञमि रूप इ क्यो ॥ ताते जन्म मरणतं रहित सुद्ध ज्ञानरूप हं ॥ रामोवाच॥ हं भगवन तुम 
कहत ह्‌। ज। जगत कचु उत्पत्ति नही भया भममाच हं सो भम्‌ कर्तं आया हे! ॥ वसिष्टोवाच ॥ `हे रामजो इस जगत चित्तके फ़रणे करि भासता हे ॥ जेते जेत चित्त फरणे कर | ¢ 
ता हं वतत तस्त भासता हं इसका अवर कारण क।ड नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो वित्तके.फ़रणे करि ्ासता हे ॥ तो परस्पर विरुद्ध केँ भाते हें ॥ अभ्रिकों जरु न्ट करता |£ ८५/०९ 
हे जरां अम्मि न्ट करणी हे १॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी दृष्टा जो पुरुष हे सो दृश्य भ्ावकों नही थाप होत ॥ अरु अओी कद वस्त नही भानषूप आतमाही चतन चन सर्वं हष हो | 
भासताहे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन चिन्मात्र तत्व आदि अंततें रहित हे ॥ जब जगतकों सैतता हे तव होताहे ॥ ती क्कु तो इजा क्यों जगत चैतका असंभव केसे ` कहीये १॥ व || 
|| सिष्टोवाच ॥ हे रामजी इसका कारण कोड नही ॥ तात चैतका असंभव है चैतन सदा मुक्ति अरु अवाच्यपद हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो इस प्रकार हे तौ जगता अरु तवर || 
| का फुरणा केसं होताहे अहं त्वं आदिक दैत कहातिं आया हे? ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी कारणके अश्ावतें यह्‌ जगत कच आदिते उपजा नही सवं सांत रूष हे अरु नाना भात 


यो.नि.उ. ् नि.६.२५ 







&|| ताहे सो भममाच्रहे ॥ रामोवाच ॥ हं भगवन भकाशषूप सव॑दा जो निर्भर तत्वह सो निरु अचर प हे ॥ ति्तविये भांति केसे हे अरु किसको हे ?॥ वति्टोवाच ॥ हे राम 
जी कारणके -अभ्नावतें निशे करि जाण जो भांति कदु वस्तु मही ॥ अहं लं आदिक सर्वं एक अनामय सत्ता स्थित हे ॥' रामोवाच ॥ हे जाल्लण ममी न्याइ भाम इआ हो ॥ इसत | 
३ | अधिक पूछ नहा जानता ॥ अरु अव्यत भवबुद्धनी नही अव क्या पछों१ ॥ वसिश्टोवाच ॥ हेरामजो इह भश कर जो कारण बिना जगत केसे उत्पत्ति द्भ हे॥ ( 
|| जव विचार कके कारणका अभाव जणेगा तव परम सुजाव अशब्द पदव्यपि विश्रातिकों षावेगा ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन में इह जानता हों जो कारणके अ 
[&॥| जावते जगत कचु उपजा नहो परंतु चैतका फुरणा भम कें इआ१ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे. रामजी कारणके अभावतें सर्वत्र सांतिषष हे ॥ मशी कलु अवर ब | 
(4 स्तु नदी ॥ जवरुग आसपदविपे अभ्यास नही तबरुग रम भासता हे अरू शांति नही भराप्न होती ॥ अभ्यास कर्के केवर तत्व विये विश्वाति पावेया तव अम भिटी जावेगा ॥ || 
। समोवाच ॥ दे भगवन अभ्यास केस होताहे अरु अनभ्यास केसे होताहे एक अदैत विषे अभ्यास अनभ्यास केषं आति होतीहे ?.॥ बवसि्टोवाच ॥ हे रामजी अनंत वत्वकिे साति 
न कछु वस्तु नही १ जो आस सांति भास्तता हे सो महा चिद्घन अविनासरखू्पदहे ॥ रामोवाषच् ॥ हे ब्राह्मण उपदेश अरु उषदेशके भिका कट जो भिन्न भिन्न शब्दे सो £. 
प स्‌ ० ४ पिष्टोवाचच ॥ दे रएमनी उपदेश रू उपदेशकों जोग इह. शब्दभी बल्मही विषे स्थित हे ॥ खड बोोधिषे न (५ 111 रोःमकाच। (६ व 
द. न व ; १. । भग्सने दे ध क कि गथ्य यह्‌ जः जेव ` सयो & \ 
द्ध 8 भक थ यः । > ५ प ३ क न व = ` ऋगयन योष्यग्कये ति न कारप्यक उणा च्छ दे न | / ८ (4 द ( > 
~ ~ ~ ~ ~ ~. ~~  €€-0.-1५५1)५।९5)५ 8112५81) \/2/811251 06610. 00।१म्€त छपर ठटक्तवठतः --=-----------=------------------- -=-~ ण त 
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ना म म 
(ॐ हे ॥ बतिष्टोवाच ॥ हे रामजी बोधको दस्य भ्रामी अरु दैत एकका भम मूरा विषय हे ॥ हम सारखेका विषय नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जो अत तल केवट योथ \ ६ 

(३|| प हे तो अहं लं हमारेविषे कें होताहे !॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी सुद्ध बोध सत्ता व्रिषे जो बोधका जानणा ह | 

(३ || विपे चेतता एुरती हे ॥ रामोवाच ॥ इहे भगवन जस निक अचर समुद्विपे तरंग बुद्बुद होति हे सो जरत 


हं सा अहं त्वं करि कटहाता हे ॥ जेस पत्रनविपे फ़रणा हे तेस भिस 
इतर कद 


& 
६ 
९०२ न छ नही नेसे बोधन्रिपे बोधसन्तातं इतर कच नही ॥ अपे आप | & 

2 विये स्थित हे॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो असे ह तो कसका किसको इःख होवे ॥ एक अनंत तत्र अपणे आपविपे स्थित हे॥ अरु पर्णी र | 


। तो अहं त्वं आदिक करना कहरतिं आईं हे ॥ भोक्ताका न्याइ 









9 
¢ 









्‌ डे॥ रामोव थन. जो र्कं टे | 

३ क्रोगता डे ॥ जो निर्मल हे तो इद्र केसे दृढता द्‌ हेः॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी ज्ञेय जो इ नी क 1 
3 सकों बंधन नही ॥ काहेतें जो ज्ञानही सवे अर्थषटप ह।करी स्थित भया ॥ तो वंध अरु मोक्ष कीसकों होवे१ ॥ रामोवाचः॥ दै भगवन ज्ञपि जो वाद्य अर्धक २ १ 1. | 
| ङ जस आकाशचिवे ीनता अरु खुपनेविषे पदार्थं सो असतदप सत हो भासते डे ॥ तसं इह वाद्य अर्थं असती सत हो भासते दे ` ॥ वत्ति्टोवाच ॥ हे रामजी क टे ॥ (4 
ड अर्थं सतक्नी भासते देसो भरममात्र हे दतर कटु नही _॥ `रामोबाच ॥ हे भगवन सुपन कारबिये चुपके षदार्थका इख होता हं सत होषे अथवा असत वे क [14 | 
(ॐ || जगत विपे दुःख होता देसत असतका ॥ पनु इस .निडन्तिका उपाय कहो ॥ ॥ वस्िष्टोवाच॥ दहे रामजी जोः इसप्रकार हे ॥ जगन युपनेकी न्या तो हव ॥ तत दह |ॐ 
(३ || कार भासता हे सो सव . भममात्र कक शासता हे ॥ सव अथं सांतह्धप हे नाना कचु नही ॥ रामोवाचः ॥ ह भगवन यृपन अरु जाग्रत विये पिाकार क र षिदय | < ४ 
(~ हे॥ केसं उत्ति होत ह्‌ अरु : केस सात हात हे _. ॥ वतिषठोवाच ॥. दहे रामजी पूर्व अपरका विचार कपीयं जो जगत व क्या रूप था अरुखनविधे ९ ५ रप ||| 
| जब्र असे बिचार होवेगा तव शांति होजावेगी ॥ जेस चुपनेवि स्थ पदां पिढरप नासते हे सो सव आकाशङूप हे नसं जान पदार्थन्ी ओआकाशद्धय द ॥ सा न हातादे | 
३ जिन्न भावक श्रावना भाप होती दे तव्‌ जगलक्। 5५ दवता ह अर संस्कार कहीड भम शात कें होता दे १ ॥ वसि्ठोवाच ॥ रानी जो निर्वास पर्ये निसो ज ४6 | 
§ || सदेव डटि जाता हे ॥ जतत सकट्पनगर जेत कागद्की मूती सतन भासते ह नेसे उको जगत असत नासते हे ॥ रानोवाच॥ दे यवन वासना रदित पिभा 49 { । 
६ त जानता हे ॥ लिसतं उर्रात क्या अवस्था होतीहे १ ॥ बस्‌ 






र) = „त वडव शान एए जगनका भवनव ॥*| 
छावाच ५ दे रामजी जगतकीं जवः संकल्यप जानता दे नवः बात्तना निवाणदहेती दहे ॥ पयनल्यका क 1 दपनव [| 
| (इ खीन दोजाता हे ॥ परम तत्व ्ासता हे सव आक्राराल्ष हो ¦ 


षा, द मो को कवय शा क वना कनन 

र ६ तता हे ॥ रामोधाच ॥ हे भगवन अनेकजन्म ज) वासना दढ ईह ्ट्‌। 8 9 1 करौ पलदी दे संारका कार ॥४॥ 

| ण चोर वासना दे सो केसे शत होतो हे ९॥ बसिघोवा च ॥ द रामजी जव इसका यथा शतार ज्ञान हाता तब म्ानिदम. जगन ह्यत जा आस्माविवें सानि होना ॥ जव [भ कार |( र अ 

` ॥&|| अर्थं पदाथ सो जाना हे तव कर्मपदस्य चक्र शांत हो जाना हे ॥ असं छुपन पदार्थं जागतविपे न होजाना हे तसे आलमतव्यकर क नद हो नानि ॥ रामोवाच ॥ दव यनीनवर £| ` 

५. 3| जब.पड ग्रहण निरत्त हृञ्ञा अह कर्म्प टश्य चक्र निटत्त हुआ तव वदरी क्या प्राप्न होता हे १।॥बधिद्ोबाचं ॥ हे रामजी पिडपहुण चन होनाहे नब छकग अच्कौ रहिनि ह्ोनाहे॥ ज (1 
:(/3|| जब "बह ब्रहण व क (३ । 


> # न .-< 
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गत आस्था दृश्य की शाति होजातीहं ॥ अरु चित्ते परमालतत्वको भाप्रे होता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ वेह बारुकके सं कस्यवत्‌ कसं स्थन हे॥ जो संकरे गषूप हे तो इसके जो जंडविषे षडा 
थ हे तिनके नट इए इस दुःख क्यो भातत होताहे १।इ₹स जगतकी आस्था शात केसे होतीदेः ॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी जो पदार्थ संकल्प॑कररी उनत्ति हआ हे तिसके न्टविपे दुःख नही होता 
| ॥जो पूर्वं अपर विचार करके चित्तं रचा जाणीये तो भम शांत होजाता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ चित्त केता हे तिसकरी रच केसं विचारीये?॥ बसि्टोवाच॥ हे रामजी चित्तसत्त। जे चैत्यो 
गमुखत्व फुरनी हे ॥ तिसकों संकस्पषप चित्त कंहाताहें ॥ तिस रहित विचारणेसों वासना शांत होजाती हे ॥ रामोवाचं ॥ हे ब्राह्लण चैतते रहित चित्त केसं होताहे अरु चित्तकरो उ 
दे हआ चैत जगत निर्वाण केत होता हे?॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रामजो चित्त कच उत्यत्ति नही भया अनहोता द्वेन भासता हें कंडु हे नही ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन जगत त्यक्ष जास 


ताहे ॥ जो उपज नही तो इसका अनुव केसे होताहे १॥ बसिष्ठोवाच ॥ हे रामजी अज्ञानीको जेसँ जगत भ्रासता हँ सो सत नही अरु जो ज्ञानवानकों भासता हं सो अवाचत्ता ६ 
|| अतप हे ॥* रामोवाच ॥ हे भगवन्‌ अज्ञानीकं तिनं जगत केसे भ्ासते हे जो सत नही ॥ अज्ञानवानको केसे भासते हे जो कणे विषे नही आता ॥ वतिष्ठोवाच ॥ ह प 
|| अज्ञानीकों देत सथन दृढ भासता हे ॥ अर ज्ञानवानकों सथन हेत नही नासता ॥ काहेते जो आदि तो उपजा नही अद्वैत आत्मतल अवाच्यपद्‌ भासत ह ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन 


दते = ् - १० = = = ~ त = ०9 
जो आदिते उपंजां न होवे तो अनुभ्वभी न होवे. दहं तो अनुभव भत्यछ होताहे असतं केसे कहीये १ ॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी असतही सतकी न्याइ होभासती हे ॥ इह कारणते र 
हित भासा हे ॥ जेस सुपनेविषे पदार्थ॑का अनुभव होता हे परंतु बास्तवतें कट नही ॥ तेते यह असती अनुव होताहे ॥ रामोवाच. ॥ हे भगवन खपनेबिपे असंकल्थविपे जो दृश्य 
शंका अनुभव होता हे सो जायतके संस्कारते होता हे अवर. कल्क नदी ॥ ब्िष्टोवाच ॥ हे रामंजी हुपनः अरु संकएप तिसके संस्कारते होता हे सो जातके संस्कार केसे हाते हे 


| ही रूप दे अथवा जागतते अन्यः हे ॥ रामोवाच, ॥ हे भगवन सुपनेके पदार्थं अरु मनोराज सो जातके संस्कारे जाखतकी न्यांद भासन हे सो अमविपे नासत हे 7॥ वसिष्टााच॥ 
||ह रामजी जो दुपनविपे जातक संस्कार कके जगत्‌ जाग्रतो न्यांड भ्ासता हे जो खुपनेबिषे किसिका घर छुटि गया ॥ अथवा ` जलके भवाहविपे वही गया तो जागतविषे तो कट 
&॥| इ ओ नही ॥ भ्रात'कारकां देखता डे उटकरी तव ज्यौ कात्यो सता हे ॥ तो संस्कार कडु न इअं ॥ सब कस्पनामात्र जानणा.॥ रामोवाच ॥ हे भगवन अब मं जाण्या हं ज। य ||| 
\ ह समे अल्मदी हे न कोड देह डे न जगत हे न उवे हे न अस्त हे॥ सर्वदा काल सर्व भकार उही ब्रह्मसत्ता अपणे.आपविपे स्थित हे॥ तेसर इतर जो कदु भासते हे. सो ममात्र हे अर. /8 
# % १, 


०२ ०० 


॥9०अ) 


५। 
॥) 
# | 


22 


~> 


३। 


त न न 


[, 
ह, 
ॐ» | 
८५ नलस्तु नदी ५ सर्वं त्विदाच्ाश् ब्रसद्प् हे ॥ बसि्ोबाच ॥ हेराम॒जी जो क्छ भासतः हे सो सब अरह्महीका भकास हे ॥ उही .अपणे.अ7 पिये क्यः हे रामोबःचः॥ है|; 1 
गचन सगक्क, नप्पदिः्‌ | ¦ 


यपि दः त््वच्त प प््कर चकसपुर ष्ट दे. उरू केस. जात्माव्छा भकारारूप जगत हे.॥ भक्ताराभी 
3 ॥ च्छयत्‌ ॐरषच्कषरत चदधत दद ९) 4 वकर प्रस्कण्व, ध. उ (त्माच्छ 1 त 
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तिसका त ॐ २ निरः - ग्र प = (- ^ 1 (4 ( ५ 9 
-तिसक्रा होताः हेज .साकररण्षः हेतः छे या ॥॥ बी ग म //&///59 = 2/ 
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ती ९ न [4 << सो 9. < न विपे अः न. चि । 
|> | हे प्रजो अवरम तुमायी छपातं भसे निश्वे कीया एष्ट 
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सच शण शा कर ऊक ्८द२न्‌ ककत केः नि /(&/ - 
ॐ|| सके आप्र होकरी सुय जगतकोँ प्रकाशता हे ॥ अरु आओससत्ता अतस्त हे अरुं विज्ञान घ॑न हं ॥ तिं तविप चित्तं सवदन फुरी हे उही जंगतद्ष होक स्थितं द दे ॥ आससत्तः \ 
|| अरु जगतविपे भेद कलु नही ॥ जे 


क्रार साकारङप हो शासता हे सुपनवत ॥ हे रामजी इत जगतक्रे आदि उद्धेत चिन्मात्र सत्ता थी ॥ तिसीसी जो नाना भकारका जगत दख आया ॥ तो उही रपः इआ क्या ! अवर | 
कारणतो कोड नही ॥ जेत छुषनेके आदि अद्धि सत्ता 'गराकार्‌ हं ॥ (ततता ख ।द्क पदाथं श्रास आतेहे सोनी उही छप इए क्या 1 पग नासतेननी हे तेसं इह जगती अकारण 






तं आकाश अर न्यताविपे नेद्‌ कचु नही ॥ तेसं आला अरु जगतविपे भेद नही ॥ उही इस भकार हृएको न्याइ स्थित जयाः हे ॥ हे रामजी निरा & 


अर निराकार जाण ॥ हे रामजी न कोड जागत हे न युपन हे न सुपुमि हे ॥ सव आज्नासमात्र हे यही आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित हे ॥ हमको तो उही सदा विज्ञानघन आल 

सत्ता भासती हे ॥ जेते दर्पणविषे अपणा मुख नासता हे तेसं दमक! अपणा आप नासता हे ॥ अरु अज्ञानीका भां तिद्धप जगत्‌ भासतां हे ॥ जेस खक कुंडविपे पु 

कर्दः तेसं अन्नानीकों जगत न्नासना हे ॥ हे रामजी न कोडद्रटाहेन टस्य हं॥ ब्रा तव कहीये जो दृश्य होवे ॥ अह दस्म तव कहा जो द्रा होवे॥ जो दुर्य नही तो इटा किसका 

अरू जो द्राही नही तो दृश्य किसका ॥ तात निविकार मलसत्ता अपण आपविपे स्थित हे ॥ जो आकारशभी भासते हे तोरा निराकार ह्‌ जलस्षत्ताही सेवेवन कर आकारद्धप हो जा ( ( ॥ 

सती हे ॥ जेस थंभेविषे चितेरा पतकीयां कपत जा एत्‌। पुती थभेचिपे हे ॥ तो उसको भव्यक्ष नाप्ता. दे रवत्‌ विनाही॥ तेस खाइ विना लद्पी थभविषे मनषठपी चिरा दद न ^: 

रीयां खता हे ॥ सो इभा कदु नह हे रामजी इन नरे बचना लु छषन आस संकल्प दात कक देख ॥ जो अनुभवहह्‌। अकार होभासत हे ॥ अनु भवते इतर कु नह ॥ ब्र 

रे वचनपी उपदेशकरो रिदिविये घारह्‌ ॥ अ अज्ञान के वचनका छरदकी न्याइ स्यागहू्‌ ॥ इति रयो °नि ® वियावादवोषोपदेशो नाम द्विशताधिक दविसनतितमःसगंः ॥२५२ ॥ ` |& 
॥ रामोवाच ॥ . हे भगवन्‌ वडा आश्वर्यं हेजो हम अज्ञान कक जगत दरबते श्रये ॥ ज्ञगततो क्ु.बल्तु नही सर्ब व्र्हा क अपम जाप वेषे स्थित दे ॥ जगन श्रमक्ररी जा || 

त म जाण्या हे ॥ जो इह जगत भ्रममान्न था ॥ वस्वृतं न यह षीेथान होणा हे ॥ न आगे होबेगा ॥ सर्वं मात निगार्व विज्ञानघन सन्ता टे अच्भ्व 4८ ^“ भा | 


- + = क न । =. नी क ~> 11 र 4 | निभ्ी ~ बर | दरी | 3 ०.0 
सही अषणे ४ आपविषे स्थित हे ॥ सो केसा ह | नि ने{: वकार ह सातप ह ॥ जेस सर्गके आदि.अह परे ककं आदि खुषनेक भावि सकर प्रक्र आदि इन प कद्रु बस्नु न; ॥ ( 
सत्ता होती हे तिसकी आन्रास संवेदन स्पंद्‌ फुर दन 


1 
र 
१, 


॥ हि रि 
चद ०७ 9.4 


0 26254 


ननन ~~ 


रुप आसता हे दूरत भांति 
४ 


चु क 9 = च+ --~ - 
ना सः ति न +~ ~ ४ 
क । 
= भजो क ७ निन 


[व 


५ ड 


= = = 9 9 
~ क => 


म > 


[व त 


| 


व 


&. 
क, 


9 
५ 


असत हे ॥ बडा आश्वं दे नो अलल छ अविधान मोहित कीया चा जव म जाप्या ह॥ जो अविमा कष चल नड ॥ अणा कलना आक भन कानी ह जदं अवने षड |||, 
रवि सालक श कना दे 8 अभ भावी स का न अथ तत अरि | 
2! आत्येत अजाव होजाती हे ॥ जेते जेब्ररीविधे सप भासता हे ॥ जेवंरीके जाणे सप अत्यंन अश्ना होजाता हं ज स्वा्ुविषर चमकरके पुरुप भासन इ नेते आनाविे अविष जण 
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५१ अ 


यो.नि.उ.||&|| त मम करी भ्ासता हे ॥ जेस आकाशके फु अरु सरोके कग कडु वस्तु नही तेस अवियाभी कटु वस्तु नही ॥ जेस ब॑ष्याका पुत्र न्नासे तोज्नी भममाच जाणता हे जें सुपनेविषे अ | 
|| पने मरणेका अनुभव होवे तोभी भममाच् ह तेसं अविदयाूप जगतजनासता हे तोभी असत हे ॥ भमाणदप नही भमाण कहीये जो जयार्थं ज्ञानका साधक होवे ॥ सो इह जो भव्यक्ष 
माण हे सो जथा्थ करता नही ॥ काहेतं जो वस्तु रूप आत्मा हे॥सो ज्योकात्यों नही भासत ॥ विपर्यय जगत रूप भासता हे सिपविये रपेवत ताते इह पव्यक्ष अनुभवी होता हे तोभी 
असत रूप हे ॥ भमाण क्योकरी जानणां हे हे भगवन यह जगत अवर कलु वस्तु नह॥ केवर कल्पना माज हे॥ जसे जसे आत्माविवे संकल्प दढ होता हेतेसे तेस जगत नासता हे ॥अरु जो 
कोउ पुरुष सगंविपे वेग होवे तिसके रीदेविपे कोड चिता उपजी तवे उसकु खर्गशी नर्कप होजाता हे कात जो भावना नकेकी हो जातौ हे॥ हे भगवन यह जगत केव वासनामाच्र 
हे आला विपे जगत कढ्रु आर परिणाम करके वण्या नह ॥ इह जगत चित्त विषे हे।जेसेँ पथ्यरकी सिराविषे सित्पी .पुतरीयां कल्मताहे सो जेसी करुते तें हे नासता हसिखात इतर 
कलु नही तेसं आत्माविपे चित्तनँ जगत पदार्थं रचे हे जेस जेस भावना करता हे तेस तसे इह भासता हे॥ अरु आत्माविपे जगत न कट हूआ हे न आगे होणा हं ॥ केव अपने आप 
वि आलसत्ता स्थित हे खच्छ हे ॥ अद्धि अरु परम मोन रूप हे देत एक कल्पनातें रहित हे ॥ परम मुनीखर कर्क सवणे जोग हे असा जो पदहेसोमंपायाहां॥ अपण आपविषे 
स्थित हों सर्वं खतं रहित हौ ॥ इतिश्रोयोगवासिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेरामविश्वांतिवनननामद्विराताधिकच्चिसप्ततितमः सर्गः ॥ २७३ ॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ रामांवाच ॥ ॥ 
हे मनीसर जो आदि अंत मधे रहित पद्‌ हे अरु मुनिकरी जानणाजी किन हे ॥ सो षद्‌ में पाया हो ॥एक अर देतकौ कस्पना जो शान्न वेद करी कही है सो मेरी मिरखिगररदहे॥अ 
| || ब मे परम सांतिको भाप्न भया ॥ अरु निसंक हरज हों ॥कोड इःख मुजकुं नही रहा ॥ सव जगत मुञ्चकों आत्रूपही भासता हेः॥ हे भगवन्‌ अव मं जाण्या हे॥जो न कोड अविया हे॥ 
न बियादेन सुख हे न दुःख हे॥ सर्वदा अपणे आत्मपद विपे स्थित हे॥ पावणे जोग पदसो मं पाया हों जो आरगेही भाप्त था जो कहते हे हम तिस पदकु नहा जाणते तिनकामी भाम ( (: 
[| रूप दे ॥ परंतु अज्ञान करकं नही जाणते ॥ सो पद्‌ अवर की सकरी नही जाणता ॥ अपणे आपकरी जाणता हे अर अओतेभी नही ॥ ज किसीकरी व ॥ अरु जाने जोग अधर | 
डवि ॥ आपी बोधछप हे ॥ सदा अपणां आपद हे ॥ अवर न कोड भांति हे न जगत हे सर्वं आत्माही हे ॥हे मुनीखर अज्ञान अर ज्ञानभी ओष हे ॥ जेषे खषन षटि शासे॥ तितविं | 
=) ॐकार भासे सो अधकार तब नाश दोचे जव ख्य उदे होवे ॥ अरु जव छुपनेतें जाग उठे तव न अंधकार रहता देन भकाशाही रहता हे ॥ तेसं आत्मपद विपे जागतं ज्ञान अन्नान्‌ २/1 
०६. स ष्‌ जए सी दे ॥ जव संबेदन फुरती हे ॥ तब जगत आसता हे परंतु जगत आत्मसत्ता 
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|€ पिपे अज्ञानी जीवहपी मार्गपंथोहे तिनकों दिन अर मागं निन्त नही होता अरु जो जञानवान -सुभावविपे स्थितहे तिनको न संसारकी सततारूपौ दिन श्नासतादे॥न तृण्णारषी भरथः ९ 
3 ८ शासता हे उह संसारकि उरते सोद रदे हे ॥ असी अद्धितसत्ता तिनको भप्त भर हे ॥ जहां सत असत दोनों नही तिस कारणत जगत कलना नही भासती॥ हे मनीस्वर अब भ जाम्या हं | & 
८ & |स जगत युद्कों अपणा आपही द्र आता हे ॥ नं निवाण छप निराकार हो निरिष्छित हप हों पतु मे सुजञावसत्ता खूप हौ ॥ अब कोड डुःख मुञ्ञकों नही। । हें म॒नीस्वर तिस पदको £ 

अ पाया हौ ॥ जिसके पाणे करि दृष्या कदाचित्‌ नही उपज जेते पापाणकी सिखाविषे भाण नही फुरत तेष म्ञविपे वृष्णा नही रति ॥ सवै आलरूपहि मक्का शासता हे ॥ अरु | 
| इह जो जीव हे तिसविपे जीवत कदु नही जीवत्व बति सिद्ध इ ॥ सव आलस्वहप हे म॒ञ्ञको तो निरारुव सत्ता अपणा आपही भासती हे ॥ दनिश्रीयोगवासिेनि्वाणभकरणेरामवि 1 
( चतुःसपनतितमःसुगः ॥ २७ च ५: ॥ « ॥ ॥ ९ ॥ ` ॥ रामोवाच ॥ हे मनीखर आलाविये अंनत खरि फरतीय) हे | ॥ 
मेयकी वंदका अंत गणती कडु नही होती तेसं परमाला वि च।टका अंत गणतौ नही होती ॥ जेसे एक रलकी असंख्यात किरणौ होतीयां हे ॥ तेस परम = 1 


£ = < व्ावि ‡ टि हे॥ कट 
रस्पर भिरती यां हे केड नदी मीरूतीयां ॥ परेतु स्वहूपत एकप हे जेसं अक सम॒द्रमं खहरियां उटतियांहे ॥ केड नडतन भन भिन अवरही भकारकी वा = हे ॥ केद ||& 
होती दे ॥ एक नदी होती हे ॥ अरु जेते एकही जत्राखाके बहूत दिपक होत हे ॥ कोई अन्योन्य होति हे ॥ कोड परस्पर मिते हे ॥ सपरत एक प हे ॥ नेर आला परस्परे ज्ञात || 
रते हे ॥ परस्परते एक रप हे॥ जो नाना भकारका जगत इट आया तिसविये तो उह षप दआक्यों ॥ अवर कारण तो कोउ नही ॥ ज॑ न्यक आद्वि निराकार सत्ता क 4 
सो सूयादिक पदार्थं ज्ासी आतिहे सोनी उही ख हूएक्या ॥ शृग््‌ भासतेजी हे परनु निराकारं होते ह ॥ जसं यह्‌ जगती अकारण निराकार हे॥ हे युनीन्वर अय म ४ ति्ती (: 
जाण्या हे ॥ जेस सुपनेबिपे मए हए बोऊते दृष्ट आति दे अरु हर तकं द्र ट अतिहे ॥ सुपनकाखविपे पवा्थविपर्वय जासतेहे परंन जब्र जागि उटे तव ज्यंकि १ 0 | 
३ जागी उख्या ॥ मुञ्चकां विपर्यय नही भास्तता ॥ जयानूता मुङ्भकां अब सर्वात्माही भासतादे॥ दे अनीस्वर जो जञानवान पुरुक हसा परम समाधिविये स्थिन हे तिनको उथान [4 
| कदाचित नही होता अथं यह जो सरुपते इतर नही भासता व्यवहार करते द्र्ट आते हे ॥ परु व्यवहारतं रहित हे ॥ काते जा अभिन्टापा कट नही रही ॥ विना अनजिखापा चेटा ||| 
|| कले दे अतसं क कदैलका अभिमान गी एना ॥ इसीका नान पन सापि हे ॥ जव बोधक मानि होती हे ॥ तव दण क मही नी ॥ सव पदां विर हो जे कार || 
३ प्र जो आएत्मपद परमानंद हे ॥ जो वृष्णातें रदित दे तिसीका नाम मोक्ष हे ॥ अरु तिसीका नाम निबाण ह ॥ जिसविषे उत्थान ५ नही ॥ हे मुनी्वर आत्मानंद ॐोला व हे ज) |£ 
[३| स यदके आंनदको ब्रह्म बिष स्द्रादिक ज्ञानवानकी उत्ति सदा दोढती हे ॥ संसारके पदार्थकी उर नही धावती ॥ अक जस ङ्‌ र न चाप्र भयादहेसो बद्री जेट आपाड ||| 

चा चाहा ॥ नो मयर दोड तस ज्ञानवानकी ठति आंनदकी उर नही धावती ॥ हे मूनीश्वरमे व क ध, व म. कोड नही॥ अच्ण्णा ओेत्ती गौ || 

| ति कोड नदी ॥ जो पुरुष परम देसवर्यकों धाप् दे अह अनर्‌ नृण्णा जखावनी हे सो कषण द्री ॥ अर आवद < ~ ` न टट आनाहे परनु अंतर बृष्णा कोडनही 8 1 
3 ¢ ध ((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0\/ 24290195 011 । "119 
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- 3 = > । ~ ९८. = > ७ > क जे = "व गणी ३ [५9 की 
सो परम ठेश्व्यं करीं संपन्न है अंरु परमं संपदाकी. मूतं हें ॥ अर जो वडा पंडितः हे परंतु तृष्णंपहित हें सो परम मुखं जणीए ॥तिंसंक). बोधकर भरति कद्‌।चिंत नही होणी जेत मृति 





|| अभि सीतकों निर्वाणं नंही करतीं तेस उसंकी मूर्ताकों पंडित निर्वाण न करेगा ॥ हे मुनीश्वर सहसके संहलं विषे कड पुरूष चृण्णा विरहित होताहं ॥ जते सिंह पिजरविपे पडा 1 
| तोडी निकसे तेते क्रं विरला वृष्णाको जरकों तोडी निकसताहे ॥ जो पंडित सखवहटपकों विचारक वितृण्णा नही होता अंक अतीतं १ विनण्णो नही होता तो पंडित अरः ५ 1 
॥१०९॥ ड मूर्खं हे ॥ जेता जेत वृष्णाकों घटवेगा त्यो त्यो जान वोध्‌ उदे होतेगा ॥ ज्योज्या राकी क्षीणता होतीहे व्योत्यो दिनिका भकार होता हे॥ अरु राचीकी खद हीं त्प ४ 
\| त्यौ दिनिकी क्षीणता होती हे ॥ तेते ज्योज्यों वृष्णा बढती जवेगी त्योत्यां बोधक्रो प्राि कटन हावेगी ५ अरु ज्योज्यं। चण्णा चटनी जावेगी योतय थकी भामि छुगम्‌ होवेगी ॥ हेम 
४ || नीश्वर अब में तिस पदकं भाप्न इआं हों ॥ जो अच्युन निराकार षदं हे अंह दवतं एक करुनाते रहित हे तिस पदको भ आलसाकरि जाण्या हे ॥ अव मे निःशक इआं हौ अर जिस प || 
|| कीं पाएतें इछा कोडं नही रही सो परमानंद्‌ आलपद्‌ हे ॥ इतिश्री योगवासिष्ठे निर्बाणभरकरणे १.८१. द्विशताधिक पंच सप्ततितमःसगः॥ २७५॥ ५ ५ ध ए 
|| ॥ वसि्ठोवाच ॥ हे रामजी वडा कल्याण हआ हे जो तु जाम्या हे ॥ हे रामजी इह परमपावन वचन तुञ्लनं केह जिनके सुण पापका नाश हा ताद्‌ ॥ 1 केष वचनः तुद्चने के ॥ 
$ || हे जो अज्ञानरूपी ` अंधकारके नाशं करता सूर्यं हे ॥ अरु मन तनके ताको नाशं कर्ता चंद्रमाकी किरणा हें ॥ हे रामजी जो पुरुष अपणे सु ्ावविपे स्थित हे तिनकः। व्यवहार 1 

। || माधिविषे एकी दंशा हे ॥ अनेक भकारके चेष्टा करतेजी ट्ट अति हे परंतु उनके निश्वे विषे कर्तरत्ंका अभिमान कु नही फृरता ॥ सदा परम ध्यानविधे स्थित हे ॥ जतं श : 
|| ला होती हे तिसविवे स्प॑द्‌ कलु नंही फुरता तेस उनको कचु करल बुद्धि नही फरती काते जो दृश्यविषे उनका अहंकार दहा गमान निरत्त भया हें ॥ स्ल्वहधप 1 स्थितषा || 
ः | इ हे सो केसा आसंपदं हे परम शतप हें ॥ दैत कलनातं रहित एक हे असा जो षद हे सो ज्ञानवान आलता कर्के जाणता हे ॥ तिसका निवाण कहते हे तितकों माक्ष कहते हे॥ हे ¢ 


४ ७ +=९ क 8 . =, ५ रके । हि 
&|| रामजी असा जो पदः हे तिसविषे हम सदा स्थित हे ॥ अरु ज्रज्ञा विष्णुते आदि ङेकरी जो ज्ञानवान पुरुष ह ॥ सो तिंसी पदविषे स्थित हं नाना भक चेटा | 


यो.नि.उ, 






५: 












| करती दं आति हे. परेतु सदा सात खूपं हे ॥ तिनको क्रिया अंरु समाधि ` विपि , एकही आत्म निवे रहता हे ॥ जेस वायु स्वदविषे एकी - हे ॥ . वग अर. | 
ॐ\\ र्‌ः त्विय जरु यही हे तेसं ज्ञानी दोनोंविपे सम डे. जेस आकाशरूप अरु श्न्यता विषे भेद, नहो तैसं आत्मा अरु जयतविये भेद नही ॥ रामोवाच ॥ है भगवन 
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| श्त चस्य 4 न - अ - मञ्चक ~ स + सवदा 1 अकरो अपण "चथ अय "वपे # 
४ द स युत कणन चोड नही रली बरखााविथय रुदन अदि ककरी जेना कडु जगन्‌ दे सो सवर आकारङण जुज्को' भासने सवद कय लर कतार न अयणे अकः (६॥ 
4 


५ ४ सस्त दर १ मच्युत चमकत उरसः ऋते स्वगत पि व्कतना वकोज . न ही.1॥ चित्त संवेदन दारा. भेदी. जगतङय होगासता द. अरु स्वत कव, 00 £ 6 = 4 444 अत ( (/ ८2 ०९८ 
त . च  स्वन्मरन स्वरस द कन्व ६ स्कः शह वस्र. ।1  वअसि्ोयाव्य दे रामजी जेः जजाण्ता छो ज ज्य दे. र्द अणे 1 नि प / 
सा 1 त नेर ्ठद्द उमणल्द द्‌ चदश स्र "६ भ्डण्नह दक 8६ ज्दरण्ददन्कड-ग्यः , १ द्द -गदण्दन्दना न्दं शूम्वन्वेद लय स्यच तक जगतः उजान्कणर अदरक रन द्ये 4 सगर नि कन्ठ भवगरल "नकी जे सन्नस्य /^ £ 
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३  ; + 3 क~ @ ष ४ छ † च छ कः कि ५ इध ङ्क > क ऋ क न 1 स ' 1 कक च | १ \ 


न १ आ कः क ` क 


न. ज्नेदे ष्डद्धा उर्म्दन्द दः ज्द्द्‌ र्ट व प्डम्यद कक (षा चभ्ददन्डम्ज्यः १४ द्द -णन्वना उदं नुन्नः लय व्यच्छा सत जगन. कगन्क्धर सदर गलन कये ^ सोकर = 77 कन्थ भगतन. नकी जक संस्थः / 
& ९. ड्ध "जनमत द्द्‌ ज्र अ.हभ्वदन्ड पण्डः , १४ द्द -ज्दण्रव्दन्त उद्‌ शून्यः लय सर्वक चन अगन उन्द्‌ उरक ण छलः ण दस ^ ` (0 + 2 4 स न्को जल कस्य 
| # 4 ८ [मी 1 ॥ ~ ७ 1 प | ट न (4 ९ शः | 


(न 
||, = सकी चेटा मही श्ासंती ॥ जह बोजीगरंकी मायाका अनाव एं वा नही भासती ॥ जते पके अंब. इर चबन नदी साती अ ष 
` ` - 3 | । सता ॥ बङ्तो ससा. किसका उटावों ॥ आदि जो वित संवेदन री हे सो विरारपुरुष हो करि स्थित भया दे ॥ तिसन आग देश कार षद || 
| | । व क व (तसके समर वपुका नाम विराटं हे॥ जेस खपनका पर्वत होवे तेपे इह विरादपुरूप दे ब्र कंसा विराट हे जो आप आक्ाशदप दे ॥ ||& 
| 0 म स त न व्यो पृछा ॥ जसं खुपनेको खत्तिकांही आकाशङ्प हे अर्थ दह जो उपजीही अनउपजी हे तिसके पातका मं क्यां पू ¶ तरति न को || 
| हे ॥ मिथ्य ही विराट ह ॥ मिष्याही तिसकी चेष्टा हे ॥ केवर आलसनत्ता अयणे आपविषे स्थित हे न कोड जगत हे न कोड तिसका विराट हे ॥ जेते सुप £ | 
| ' व ५) होताहे नेसे दह जगत आकार सिता हे.जेते वीजनें द होताहे तेसे ब्रह्मते जगत प्रगट हआ हे ॥ इभ! र किये ॥ वज साकार होताहे निसविपे टका || 
/ | १6 = व्रणमी कर्के ठठ हाता हे ॥ आला अं कें होवे ॥ आला तो निराकार हे ति्तविषे जगतका हीणा नह कर लो विकार दे अरु अद्धित हे ॥ निर्वेद हे ति || 
| | भ वारणः केत कहीय ॥ न कोड जागत हे न लुपन हे न पुकि हे ॥ इह अवस्थाज्नी आकाशमान्र हे ॥प रणान्‌ भाजन नहा. भाम या सदा आपणे आपविमे स्थन हे ॥ || 
4 शो आकाशा ह ॥ अकाय वायु अम्रि जख पृथ्वी सब.आजकाशद्धप हे ॥ अव सर्ब आत्माहं .म॒क्तको भासा द (९. नः > स वकस्पन्ञान दे एक निर्विकस्यः| 
| द वत्‌ अशेन चिन्मात्र हे ॥ वैत जो दृश्य हे तिस्के संवैधते रहित हे सो आकाशवत निर्मङ जाण ॥ र ४ 4 ह क इटं ज्ञान धापन जया हसो महा ध । 
|| ज्ञान हे ॥ सो आका र डे ॥ अर जिसको दर्यका संयोग हे सो सविकस्प ज्ञान जीवको होताहे सो संसा दे ॥ तिलक _ न उगत विमना सहित भासना हे .पर्तु उ ||| 
पु ए ध ह जें समुद्रविपे नाना भकरारके तरंग भासते हे तोज्री जरुखङ्.प हे तेस जिन भिन्न जीव अर्‌ निनका तान्‌ न 1 न वणा अपी भासना हे ॥ जेसे अव (२ | 
| ही निन कच्छ नह ॥ न ड 9 जगन ञजपषणा आपी केव्‌ अद्धैनख्य कासता हे जगतकी करना क्रौड नहा करता (८, त 1 1 म्रुषन चह नहा फुरनी॥ (‡ 
| यवको सव अंग अपण द त नासता हे ॥ तें मञ्चक जगतः कट्पनातें रहित आपणा आपी नासता ह ॥ हे गूनास्वर आगम ^ ख करी जा । 


$ ५. शास्र ट तिन त उ ययनमक ८ 
कल्पनं रहित आपणा आपह ओद > ॥ जतंजो बीज वोता ई साद अंकुर निकाक्षता ४८ र व म ४ 
॥।- हहे नजो नरे स्दिविथ दे सोइ कडा हे ॥ ज क ठु अभर होनाहै सोर बाद भरगड वाणी करी कहाता € । ३२ ~ ज रिचा अकृर नद्वी [द 
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क्वे + । ॐ प्रमाण ध ~ ~ नी ह्र जसर््क 1 इभा श्रान्र हे खोड ० ९. (६. 0 ५ नही ` ॥} 

| ~ स्व रमाण करी सिद्धदे॥ दे मुना्वर न. अभ्र कोञनदही 
| निकसता ॥ तेस जो कडु नर रिदिवभे हे सड वाण करी कहता हं ॥ अह इह बिद्या वं रम्‌ हे सोद (+भ क जाणत दे जवर कोऽ नह ज द || 
॥ न < ् जन्मा अधिनाक्ची अह परम तानप ६।॥ उभय (कका कटव्नाति गदिन नत क ` 
३] ` ¬ कषाः आ्मरह हे जिकर परते बहरा कोड नही कर्पना रहती ॥ ह मुनीत्वर न अ र (4 जै निकार शं ॥ ववर १ 

॥ |~ १ अह कगग दर की न्यांदधी ने सना ह| अश निराजा हू; ॥ मरेविवे आवा क स व च 


५ 


हेसे ~ जाणा सकता ॥ नतं जो ज्ञानवान 
जाण सकता ॥ अ₹ जनं मयपान क्ियः हं सर्‌ उन्मत्तताको जानना हे अबर कोड नही जाणा सकता ॥ वत न. 
अण - । ¦ 


अश्णे आवर्कोा जयार्थं ६| 


ह 1 
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तः 
यो.नि.उ.|| 


& | चिन्मात्र जाण्या हे ॥ . ५ इतिश्री योगासिष्ठे निर्वाण भरकरणे रामविश्राति वर्णनं नान .द्विशनाधिकपटसततितमः सर्गः ॥ २७६ ॥ 

[| | नक (क 4 © ०९१ च, 9 
९ ॥ वा ॥ हे भारद्वाज इस य राजौ कहं कार एक मुहूतं पयत तुष्णी हो गया ॥ अथं यह जो परमालपदशिषे विश्रं तिकों पावत भया ॥ इद्रिय अरु मनकी खत्ति 

न्ग छं ल र 

हे १द्‌ चप उपस्म भई ॥ तिप्तते उन्नति जाणी करनी कमनेन रामजी लीलाके निमित्त पश्न करत भया ॥ रामोवाच ॥ हे संसखूपी मेके नाश कर्तां सरस्काङ ॥ म 
© ५ र 
॥ ॥ ह पद्‌ | य इहं इद्री अर मनका विषय नही ॥ इद्रियां करी हण नही होता अरु 
शि त नही आता ॥ जो बडे महा पुरूष ह तिनके कणे विषेभी नही आता असा जो अचेत चिन्मात्र आत्तल हे सो शाख करी केतं जाण्य। जाता हे ॥ शाखरतो अ 
1 करि कहने हे सां ० ॥ तावकस्य करक (ग वकस्प पद्‌ केस जाण्या जाताहे ॥ गुर अर शाल कर्के जाणोए्‌ ॥ अरु विकस्पद्प जो हे शाख तिनविपेभी सा 
र अथं क इता हे॥पर्‌तु विकस्प परिखेद भियागी जो तिस साथ हे तिन्‌ कक सर्वात्मा क्यो करोजाणीये ॥ बसिष्टोवाच ॥ हे रामजी गुरू अरु शाख करि नही जाणता अरु गर शाख विनाभी || 
नही जाणता ॥ हे रामजी नाना भकार जो विकत्पट्प शा हे तिन कर नििंकर्पहप केस जाणताहे॥ परेतु तिक्त भकार इन करि जाणता हे सोभ्रो सुण ॥ हे रामजी एक व्यत्थान दे |४ 
उह चिता करि दुर्वरु होते जावे॥ अठ भोजनभी न जुड जावे ॥ जसे वन ऋतुकी मंजरी जेठ अथाढके धप |$ 
ॐ र 
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सके किटक थे सो गरहस्थविषे रहते थे तिनको आपदा आनि प्रात्र इड 


करी सुक जाति हे जेस कमर्‌ जरते नकरत्या छक जाता हं तेसं संपदा पी जरते निकषि करि कीरक आपदाहपी धूपकरि सूकि गण ॥ तव उननें विचार किया जोकि भकार ॥४ 
हमारी उदर्‌ पूता चङे ॥ तानं हम बनविपे जाए करि कडीचुणि लवे जो हमारा कष्ट दूर होवे ॥ हे रामजो ओं विवार कर्के उह वनविपे गए ॥ वनविषे जाए करि रकया | 

- > म ७ ९ द = म 

ॐ आए ॥ रस भकार खुकडीयां ठे अवे ॥ जव एक वनते अवर बन विधे देखे तव उहति रे आवे ॥ बजारविषे वेचि करि उद्र पूना करे ॥ जव केता कार दितीत भया तव कोऊ || 

चदनकी रुकडीकों पाणे सो उनते विसेष मोर पावे ॥ एकको डते दुंढते रत्न भाप्न भए ॥ तिनको वितेष ठेश्र्यं भाप्न भया ॥ सो रुकडी उटावनेके जनते रहित भट ॥ बद्री अवर (1 
५ 6 0) जो रलरतेी विसेष कच्छं पाइयें ॥ सो बनकि एृथ्वोकों रवोदते खोदे कोड ितामणिकों भाप भ्ए॥ उह बहे एे-वर्थक्े भ्राम भर जेसं बलमा ङंदादिक हे तेरे होत भ ९॥ / 
५ ॑ द नने ख्यम कर्क यन्तौ सेवना करि तिनको बडा चुर धामन भया जो रूकडियां उटावते रदे तिन की उदर सरना ही भङ्‌ अर डुः निन न जय।॥अरु जिनके चदनकी ठक ॐ 

भ व र सन्तं वर भी संता मिटे ॥ अरु जिनको चितामणि पात्र जद तिनके सर्वं सनाप मिटि गट ॥ जह वरमेश्वर्यवानः अट परत सक्को बनती शान भ 

क ` ति म सदे सो छःरिबत खो करि. मएणोसयेरल्गते ऋष रनु चरव न पण्ये ॥ ` द तिन्पी. योगा दिषेः निव ककरण (मिनि / 
^ स नम्य खन व्दन सनद मवत स्स वय्‌ ९ थ र ० र्यो यादन ध न न्य जनो नु पिकिवटमकग न्ना जुग सोः कणु श च क न ज्यत )/ जद च) 

(व - । । ० चः ५: वनद स्व्स्वच्यी, |: च नजा. योन स्मदा कथव्य नुः रे र्कार शि स्मयो स्क सन" दः ति ४ अर्क न्रन्मो <+ णद र 4 व ^ 

` टट-ए.णततपवाल्डीत ठी, ४३/80 हल्तठ- निवा रठप0+/-टछवनिदज------------- ® ॐ: <> 9८ 
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| पिद (पभ (न १; थ (य ५ 2 सद १ । 
अध्यालक अधनरूतक आधिदेवक जो तीनो तापहे ॥ अण्यालक काम करोधादिक मनः ुश्यं दे, अयिनूतक देहके बात पित कफ आ दिक इःखहे, अरु अधिदेविक जो गह दुःख ५ 
५ ~ तहे विषे क. - + प | > ०६८६ [~+ , 
अगिदित आनि भाप्त होताहे॥ तिन तापकि चिता करि जकतेहे।हे रामजौ तिनविपे भयल ककर शञ्नहपी बनविपे गरएहे॥सो सुखी भएहे।जो अर्थी सुखके निमित्त शाखद्धपी वनको सवते | & 
| तिनको सत कर्महपी रुकी यां भाप भर्‌॥तिन करि जो नरकद्टपी उद्र पूर्नाका इ 


रा सो क संवते |ॐ. 
ति ब्‌ शा सो निटनत्त भया॥अरु ्वगरूपी सुख पावते जए॥वद्धरी शाखः ९. | 
नादहूपी चदन रखछ जिनको भाप्त शया तिस्र करि अवर इुःखभी निरन्त भए अरु विशदं स द ॐर। शा्हपी बनको सेवते सेवते 


ॐ; 
क्रं पावते भए॥सो जव अपणे इट देवको सेवताहे तव (~ १ 
| अणे स्थानक ताहब ` शाल 0 पको ढताहे (1 विसे युक णादताहे ॥ जव सत असतका च इसको पतक ० ध तः 0. ८ 
| हे ॥ अर इह जो खल भाम होताहे सो शाख कक होताह क्य[ ! जेस जबर पदार्थं चंदन की खां बनविपे भगद थे चितामणि गु्रथीपतिसं अवर शाखवियें धर्म ् दप्तकनष्ट होजाते ६ 
| ज्ञानषूषी चितागणि गु टं ॥ जव रात्रहपी वन ्वःक चराग अरु अभ्यास जतन करि खोजे तब आसद्धषी शवितामणिर्को पावता हे॥ हे रामजी बनिये यई: भगट हे॥अ ६ 
|| पाद क्यों जो उहां चितानणिकरा वन चापरंतु जव अभ्यास किया तव पाद्‌ परूनु उती वन विपे पाद्‌नेस्े गुरु शाल्लभी मादीके सखोदणेवत हे॥ जव उन [वतागणि तव || 
|| हवतामणिवत आलभ्रकाश आता हं ॥ जघ माटोके पोद्णे करि चितामणिका भकाश उ गु 


स व नरा अभ्यास करताहे तव ॥ 
= - | पजता नही ॥ काहेतं जो चितामणि आग ही कादा दष दे ॥ षोदणेकरि अं 8 
|| च आपह रास आई ॥ नेसे गुरु साक बचन तिनके अभ्यास करि अतः करण सुध 

ङ < ह 1 मङीनता इर होती हे तव जाससत्ता सखजावक भकाशती हे ॥ तातें गुर 


होता हे ॥ तवर आत्मसत्ता खतः भकाश आनी हे ॥ सो गरु अर शाख सिका ५५ किया त ||&|| 
धा अपिं व ४ शाञ्लकरि मदधीना दूर्‌ होती हे ॥ परंतु इनका कल्पनाजी द्ेनविचे हा डुर कर |[& 
रकौ नाश करने वारी हे ॥ परमाथकी अपि्धा कके शा गुरुजी दत कल्पना हे अरु अज्ञानी कि अपेखाकरि गरु शाख. कतार्थं करते हे इनके अभ्यास 
॥ यम अज्ञानी शालको ्ोगके निमित्त सेवते हे ॥ अर शाख विषे भोगका अर्थं जाणते 


9 


~ 
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ह ह ॥ सो कल्यना दैत संसा ||४|| 
लकदीयगकि नमि ~ क! आसयपद्‌ पादेना है ॥ १४|| ` 
२ ६ २ - णते हे ॥ जतं खकढीयकि निमित्त वनक सेवनेये अरु ाच्रधिये सवं कच ह ॥ ` जै ति < ् | 
३ होता ह तस पदार्थं तिप्तको श्राप हाता ह ॥ शाल एकहो हे पर्‌नु पदार्थयिये भेद दे ॥ जें गनेकिरस एक हे तितं गरड सक्र पंड मि श गनी च / 8 जि 1 ५६ ॥; 
| करि अभ्यास † श्रिनजनिन्न हे ॥ जिस जिस अयं पाणे के निमि ् चग) शाविं सता हानी दै निनविये भद हे ॥ ४ 
|| तन शाख एक हे तिनविे पदाथ 'भन्नपभन्न हं ॥ ! जप्त जस अय पाव त इह जतन करेगा तित्तीका पावेगा ॥ १ भोगी हे ॥ अर मोरा हे" नी कग 
ड|| मितत इह जतन करे हे परतु उही धन्य हे काहेते जो शास्रकां सेवणे तो छागे हे कर्यो १ सेवते सेवते कवं किसी कारविष आलपवृरूपौ चितामणिन्नी मान्तः होगी ॥ परत आम पि 

यद पावणे निमित्त शाख श्रवण करणा जोग हे ॥ चण छुगकरि अभ्यास द्वारा जालपद्‌ भात होवेया ॥ तव सवं उरनं सम भाव हेवेगा ॥ जें सयक दए सर्वं उत वकारा परतरि 7 
जाता हे ॥ तेसं सर्व उर समता शा ॥ तव चछयुमिको न्याइ स्थिति हावेगी ॥ अर्थ इह जो दैन एकं करना शति होजविगी ॥ अनृगच अद्रैतविपे जायन होवेगी पठन कित | । 
& जात ॥ संतकर संग अर्‌ शास्रके विचार अम्यासद्रारा हावेगी ॥ सो संत जन कवन हे जो परोपकारी सं्ार समुद्रे पार करने वाटे होवे न जन दं निनक्रि संयकरी <) {~ 
र करि होबेगी ५ सतक ४ । ((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 प (0166100. 01411260 0 60810011 इ सौ स जन ं निनङ्रे संगकररी आ > | ५ 
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यो.नि+उ. सपद -भाप्त होवेगा ॥ हे . रामजी ओरु.शाचर. नेतिनेति करिजतावते ह अ्थ.इह जो अनाम धर्मको निषेधकरि आत्मत रषे रखते हे ॥ ज॑वं आंनामं ध्मकों त्यागं करेगा ॥ तव आओसमं व नि.६.२७८१ 


| तत्र शेष रहेगा तिसकों जाणिं छेवेगा ॥ तिसक जाणेतें अवर कटु जानणा नही रहता ॥ तिके जानणेविषे जतनभीं कच नही॥आवरण दूर करणे निमित्त जतन हे ॥ जसं सूय आगे ब ||£ 
दरु आता ह तिंसकरि सूयं नही भासता सो वदरोके दूर करणंकों जतन चहीता हे ॥ सूयके भकाश निमित्त जतन नदी चहीता ॥ जव बदर दूर्‌ इए तव सुभाविकही सूयं भकाशता 


ज 


हे तसे गुरु अरु शाके जतनकरि अहंकार हपी आवरण दूर होते हे ॥ तब आला सुत्रकाश नाष आता हे ॥ सालिक गण जो हे गरु अरु शाख तिनकरि रज तम गृणोका अभाव हो 
ताहे ॥ तत्र परम अनुगव जोति करि आला अकस्मात भकाशि आताहे॥ जव पकाशं भया तंव उसविषे उन्मत होजाता हे ितूपी संसारकी कल्पना नही रहती।जेसे सुंदर खी कोदिश करिका 
मी पुरुष उन्मत्त होजाता हे अर संसारकी उरते सुरति भूकि जाति हे ॥ तेसं ज्ञानी आलपदकों पाइकरि उन्मत हाता हे अरु संसारक उरते सुरति भर जाते हे॥ परम रेश्व यंवान होता द्‌॥ |. 
सो तिसका साधन शाखका विचार हे ॥ वनके सेवणेतें चतामणि पावणेका दृष्टा त कहा हे.सो जाणि रेणा ॥ इ ०्यो ° नि ° गुरुशाखउपमावननंनामद्धिशताधिकाटसप्ततितमःसगेः ॥ २७८॥ || 

॥ वेसिष्ठोवाच ॥ हें रामजी जो कटकं सिद्धा त संपूर्णं हे सो में तुञ्चकों विस्तार करके का हे ॥ तिसके श्र॑बण करी अरु वारंवार विचारणेकरि मृढभी निरावरण होवेगे ॥ तो उत्तमपुर (1 
प्रकों निरावरण होणेविपे क्या आश्चयं ह ॥ हे रामजी इह मंभी जाणता हों जो तूं विदित वेद्‌ भया हे ॥ धरथम उघ्यत्ति धकरण तेरे ताईं कहा हे जो जगतकी उत्ति इस भकार हइ हे |£ 
बद्री स्थिति भरकरण कदा हे जो जगतकी स्थिति इस भकार इइ हे ॥ उत्पत्ति कहिए जो चित्त संवेदनके फ़रणेकरि जगत उपजा हे ॥ अरु सवेदन करणकी टृढताकरि जगत स्थित च | 


या हे ॥ तिसते उग्रां उपशम प्रकरण काहे जो मन इस भकार अफुर होता हेः॥ जवं वित्तं उपशम भयाः तव परम कल्याण द्रूआ मनके फुरणेका नाम ससार हे ॥ जव मन उपशम ||& 
होजाता हे तव संसार कस्पना मिट जाती हे ॥ इह संपणं विस्तार करके कहा हे परतु अव जाणताहों जो तूं बोधवान भया हे ॥ हे रामजी भें वुक्षकों आलनज्ञानका उपाय कडा ह॥ (^ 
आरु जिनको ज्ञान धराप्न ज्या तिनके क्षणी कडे डे ॥.सो अवी सेक्षेपतें कहताहो ॥ हे रामजी भथम बाखक अवस्थाविपे इसको दह बणता हे जो संतनजनका संग करना ॥ अर (- ६, 
सतशाखकाः विचारणा ॥ इस शु आचारकररी अभ्यासद्वारा इसको आत्मपदकी भासि होती हे ॥ तंव समता-आनि भार होती ह ॥ अरु सर्वः साथ खुद्द हो जाता हे ॥ सोः माता खड (/ | 
६ तपसो दे.परमानब्ररूप जो हे स॒दिता तिसकि जननो हे ॥ सो सवा इसके. संग रहती हे ॥ जेस खंदर पुरुषकों देखिकरी तिसकी खी असन्न होतीहेःउसके श्राणक्ाय त्याग अगिकार क/8/ 
स्दिः "दत्‌, स पुरुप नदी, स्पाएगती ॥ तेसं जो जञानवान पुरुष बलरुदेमोकरी सुंदर ्ांति दे. तिसकों समता मुदिता खददतारूपी ल्ली. नही स्यागतीय) ॥ रका दसके ददेखपी कठ च्छायी 


र देपलः द्‌ (्ुकूष्ड स्दन्दह. ष्व ग्दन्न्‌ र्धलप् द्धे 11 द रामजी जिसको देवताता राज चाप्र होता छे ॥ उदकी; ओस्ाभसन्न नी होता अरु जिसको खंवर' चयस शन छने जही असन श्सन “ॐ //9 9॥ 


\ ध्वच्यन्नः चददन्पष द ५ गमन , रमना न्स) दे जो द्िारूपी उवैष्पव्कारव्के नारद 7 कर्णे 
कन -खर्स्यः दे ॥ उरू ःलीन.लगपप्ती उष्य नरः अर्ण लिकण कय 
५. ५९ यरद सतस दः सुरष्डररष "नरः स्तन्न भरेव गन्पय स्स्व ग यग्कठ म्न्य शच्या द्धेः 1 जेर्खः.च्नच्छ. नयिष्ये स्थ्यान 4 नदतस्का उनवलयः कछ ८ रद सदत गम्येन शव 2 8 


एय 


॥१११॥ ड विश्राममकग 


५ ०88 8 
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||4| जेते चंदमाकी किरणौके अंगधतकरीं च॑कोरं भिवोन होताहे तेस्‌ आलप चंद्रमाकी . समता सुहद्ताखपौ किरणा पायकरी म॑तादिंक चकर चप जङ्‌ | 
^ ॥| जिते हे ॥ हे रामजी उह ज्ञानवान असी कांति करि णा हं ॥ जो कडाचितभनी क्षीण नदी होती ॥ जसं पूरणमासीक चद्रमातियेी उ पाधिदृट आती हं॥ परेतु ज्ञानवानके मु चविपे तेसं 3 
| ३ | जी उपायि नही ॥ जेस उत्तम तितामणिको कांति होति हे तस ज्ञानवानको कांति हे ॥ राग दोप कक क्षीण कंदाचित नही दोती ॥ सबा भसन रहता हे ॥ हे रामजी समता बही मानों ६ | 
॥ | सौ नास्प कमखकी खाणी हे 1 असे साद क 21 जगतविपे विचरता हं ॥ त तशा चाहत कर्ता हे जा कटु कायं करता ह क जोजन करता हे जो कदु ग्रहण करता जो | 
॥ ५ | कलं देता हे सो सव रोक उसके कदल्कौ स्तुति करते हे ॥ हं रामजी असा ज पुरूष हे सो ब्रह्मादिक करीणी प्रूनणेजोग हे ॥ सहा उसका मान करते हे अरु सं उसके द्नकी 
| इच्छा करते हे दर्शन कक भसन हता टं जेसं सुय उदे हू सूर्यमुखी कमर्‌ खिलीआते हे ॥ स्वं खास प्राप्न होते हे नेष उसच्न , दशन वकी सवं खास धाम होने हे ॥ 
|| अरु जो कषु उह करते हे सो शुभ आचारी करते हे ॥ अरु जो कु अवरननी करि वेढे हे तोभी उसकि निदा लोक नदी करते काहे जो जाणते हे इह समर्द् ब 
। | उह सर्बैका सुट्द होता हे ॥ राचभी उनके मिन होजते। हे जिनको समताभाव उदे हूजा हे तिनको अग्रि जाय नही स्ता शा ३ 1 वा ना सक्ता ॥ वायु तिन्फो खुकायन | 
थ हि सकता ॥ अरु जसिदखा 4 ९ १७ सिद्ध हाती ॥ ह रामजी प्मतक्रा समता भाम इड हे ॥ सा पुरूष अताल ह।जाता हे ॥ ससार उपमा तका कोड दे नह्‌। सकता ॥ अदं नि ८ | 
|| सको समना नही भाप्त भर सा सर्वं संग खृददताक्रा अभ्वात कर तव जा उसका राच होवे सोभी मिच्र होजाताहे ॥ कार्त ज! 4 च्ढ्ता कक इसको शन्चगी भि शातन 

|| गते हे ॥ जो सर्धविषे समताका अभ्यातत करता दे सादद् हता ड ॥ तव समता भावतें कदाचित चायमान नही हाता ॥ हं । = प तिसन भषणे क. 
१ क्ुधार्यीकों दीया ॥ परेतु समताते चायमान न भया ज्याकास्या रहा ॥ अरु एक पुरुपको पुत्रो अतिप्यारी थौ तिंपतनं किसीक्रा ॥ सा तिसन अवर्‌ 


टोकरी आनेदयान हेनि दे अर ।(& 





४ 


४१ 
&। 


[९ ं 
कि. 


वण रारीरका आस काठ | | 
॥| बह ज्यो काव्यो रहा ॥ एक अवर राजा चा उ स्क चख अति ष्यःरि आ उसका कु व्यज्निचार्‌ श्रवण ध मर डादी ० धर्मक गद्‌ | १ 
| च राजा गहविदे मंगल होता दे तव अपरे नगरा शरपणां अक वश्रोकरि सदर करता हे अरु भशन्न द्‌ वाह श = का वगवाथी ॥ अर एक समे सर्वं स्थान अनि €) 
। सुंदर अग्रिकरि जक्ते देखे तो अपे समतााचत चायमान न भवा ॥ अर एक अवर राजा धा उत्त व स धना विचरना भया ॥ परनु समता भावयते |-&| 
॥ चायमान न जया ॥ हे रामजी एक दन था उसक्ता दवताक्ताराज धान भ्या वद्धरी राज न्ट होगया| १ परतु दाना ण ५ द\.पहाः॥ ५८ भारक था उसने बंद्रनाकां मोदक (£| 
ष जधिकल जा दजद् राका स्या हाद रात्‌जो वन्यम मनक दि ' | 


करि चायमान नदौ ग्‌ ॥ रा ।६| 
ॐ क - मद्वत ज्ञानं म नदी होता द ॥ सवं अवरज न पहरा 8 
म शारण्य जञानोकों नोगणी तुरु हे परलु राग देःपकरि अज्ञानी तपायमान होना हे ॥ अर दढ समृलल बद्‌ लाना तम नहा दता ह ॥ सवं अवश्मावियं उसका समना श्राव (1 


हाना हे ५ जब अपणा विचद्डस | ६॥ . 


च 


|) हाता हे सो आलमद्के साक्षात्‌ कर समता भाव होना हे ॥ सो आत्मद तप करी नदी भार होता नही तीभाकरि नदान कर न जम्यकटि प्राप्न 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 
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त्ति होताहे तव सै भांति नित्त होजाती हे अरु सरथं जगत आमहपही भासत हे॥ इसी द्टिकों लीये भाकूत आचारविषे विचरते हे॥ परंतु निश्वेतं सदा निर्गुणे ॥ रामोवाच ॥ हे मनीश्वर ओ 

$| सी अद्धित टृषटि निष्टा जिनको भाम इ हे तिनको कर्मो कर्णे साथ क्या भरयोजन हे ॥ उह व्याग क्यों नही करते १॥ वसिष्टोवाच ॥ हे रामजी जो पुरुष अदत निट हे तिनको त्याग हणकी भां 
&| ति चरती जाती हे ॥ तिस भमत रहित होकर भारब्धके अनुसार चेष्टा करते हे ॥ हे रामजी जो कल्क भाविक क्रिया उनको वणी पडि हे तिसका त्याग नही करते ॥ तिसविपे उन कों ज्ञान भाप्न 

॥११२॥ ||. | भया हे सो आचार करते हे अवरकों रहण नही करते ॥ अरु उसका त्याग नही करते ॥ हे रामजी जिनको गहस्यहीषिपे ज्ञान धाप्न भया हे सो गृहस्यही विपे विचरते हे त्याग नही 


र नृ प 


|| करते जेस हम स्थित हे अरु जिनको राजविपे ज्ञान धाप्त भया हे सो राजहि विषे रहे हे जेसें तुम हो जो ब्राह्णणकां ज्ञान भाप्र भया हे ॥ सो त्राह्मणहीके कर्मोविपे रहे हे ॥ इसी भकार | | 
$ | क्षत्रीय वैश्य शृद्ध जिस स्थानविषे किसको ज्ञान भाप्त भया हे ॥ सइ करम करता हे हे रामजी केड ज्ञानवान गृहस्थदीविषे रहे ह॥ केइ राजही करते हे॥ कड सन्यासि हो रहे ३॥ के || ३ 
|| इ वनविषे विचरे फिरते हे केड पर्वत कंद्राविषे ध्यान स्थित हो रहे हे ॥ केड़ नगरविषे रहते हे के ज्ञानवान मथुराविये के्‌ केदार नाथविपे भयागविषे कद जगननाथविपे रहते हे |& 
|| केड्‌ देवताका पूजन करते हे कर्म करते हे ॥ केड तीर्थं अमरिहोत्र करते हे ॥ हमारी न्याइ केड जप करते हे ॥ केडइ अस्ताचर पर्वतमें के्‌ उद्याचरु पर्वतम केड़ म॑द्राचर हीमाङे पर्व |¢ 


&|| त विषे इत्यादिक स्थानमं विचरते हे ॥ केइ शा विहित कर्म करते हे केडइ अवधूत हो रहाहे ॥ केड भीक्षा मागी मागी भोजन करते हे ॥ केड कठिन वचन वोरते हे ॥ केड अज्ञानी (4 
|| हए विचरते हे केड विद्या अध्ययन करते हे ॥ इत्यादिक नाना भकारक्रि चेष्टा ज्ञानवानभी करते हे ॥ काहेतं जो उनको सुभाविक आनि भाप्र भइ हे ॥ जतन करी कुं नही करते ॥ (६ 


हे रामजी ख॒ कर्मं करे अथवा अदुन्न कर्म करे ॥ कोउ क्रिया उनको वंधन नही करती ॥ अरु जो अज्ञानी हे सो जेस कमं करेगे तेंहि फक्क भोगे ॥ पुण्य कमं करेगा तव सर्ग ||ह 


&|| सुख भोगेगा ॥ पाप करि नरक दुःख भोगेगा ॥ अरु जो सुभ्र कर्म कामनातिं रहित करेगा तब अंतःकरण सुद्धं होवेगा ॥ संतके संग अर सत शा करि खद्धताक) भप्त होवेया ॥ हे रा | | 
|| मजी जो अधं धवथ हे अरु पाप करणे खागि जावे अरु आलम अभ्यास त्याग देवे सो दोनों मार्गते भट हे ॥ न स्वर्गकों भान होताहे अनात्मा पदको भात्र होताहे ॥ अरु तप दान ति 


& 


; [] क) ( 1 

३॥ दिक सेवणे करि गी आात्मपद भाप नही होता जव विचार उपजता हे अरु आत्मपदका अभ्यास करता हे तव आगत्मपव्‌ पावता हे ॥ जव आत्वपद भात भया तव॒ निर्तक हा, जाता (31 
५ दे.\ ्वे्ा व्यवदार्‌ करताश्नी ट्ट आता हे परंतु अंतरतें उसका चित्त सात हो जाता हे ॥ जेसे.तांबेका तट होवे जब उसर्को षारसका परस कर्ये तवर उहःसवर्न हो जाता हेः सो आ /&|/ . 
~ सव्र ती रता दे १ जरल ताया जावक्ा जनाव दो जाता दे तेसं जय चितकको उनात्मपद्का स्पशं हाना तत्र चित्त सांतहो जातः हे पर अटा उती शकार होती ॥ अठ ज//&/ ष्ण | 
` ५ प प ११. द्‌ सानन वन्ध सन प्लागे दो अरु जिंक न्ट हों . परो नुखररा नदो गय हे ॥ अरु.नुक निर््थकार व गृषदको ध्म भये छो॥ जन्म. /&/ =  ॥ 

। | प न न्न जो वरम खद व्यत छेः स्तोको श्रम्भते ^ हे राशरजी जो कश्छ ग कण्ण /ॐ/4८/> >? |, 

- र वषि ज्नोेनण व्य स न्वा छे दस्यन्े जन्ददना च व्र व्कष्दष्णर रके न कष्ट उन्म रकाग्यो वने यन अणा क ` 

` ------- {11 ` प्प्व्णपपापत्डौपि शीतपरक्ो ४वकावड (नाता टिपर च9० ~= ~ ~ ~~~ ~ ----- 
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नः चः श्च व ट ग्क्ग्यम र क म छ श. न द ~. ~ (क 
, स स्पते सवभ्वना च्छ स्वन व्कद्धष्णग रक च कष्ट उनग्नष्णम सकने शणः ककण. 


ज परै = ' ५. ६5० ० ( + = 4 
7 न = न्य ॐ ~ + ह) 


ब भ शो को न "अय, द 
५ त ५ 3 षः मिम ५4७, क १ त = -- 
न्ट; # 4 ॥ 


[> | अरु जानणा ह ॥ अव तुम्‌ निक हो करी विचरो ॥ तुमको संसे कोड नही रहा ॥ क्षम £: पि रित्‌ पद तुम पाये हो ॥ अथं इह जो अविनासी अह सूर्वतं उत्तम पदको पाये 
| हो ॥ वात्मीकोवाचर ॥ हे साधो जवर दस कार्‌ वसिटजी सनीबिपे साक कहिं करी दुण्णी, ह रहा तवे जेती कचं सभा वेटीथी सो सवं ही परम्‌ निर्विकस्पपद्विपे स्थित हो गड॥जे 

1 वायुते रहित कमर फुरु पर बरे अचर होतेहे तंसं चित्तषटपी ने वरे आतमपद्‌ कमरुके रक्रा ङ हए स्थित हो रहे ॥ व्रह्मकां जाणि करी ब्रह्महप हूए ब्रह्मविपे स्थित भये जत 
4.1 : % न {2 (१ 4 १..- 

{4 | निकट गये सो दृण भक्षणका स्यागकरि अचर होगए अवर पय्‌. पंछी ये सो सुणिकी निस्पंड होरहे ॥ अरु चियां वारको सथुक्तं चपर थी सो सुणिक्ररी जड 


--------------------------------- # व \- > त न्क ् „~ च 
ऊक न 3 ^ कः १ ज को ककः क क 


य | ये लिने अ | वत्‌ हांगइयां ॥ पर्व 
1६. मक्िवान मोक्ष उपायके श्रवणकों सिथोके गण अतिथे तिननभी बडे करुकी वर्थाकरी ॥ तमा कदेव पारिजात कल्म इत्या दिक द्य रक्षके जो र य 
६. दर्मा करी ॥ नगारे मेरी संख बजाबरणेखागे अर वसिट जीकी स्तुति करने रागे वडे शब्द्‌ भ: 


~ ~, _ 4 > नि = हे तिनक्रौ दवता अरु सिथानें ४ 
~ - द ये दिन ककं दसो दिसा प्रन गडा ॥ उपरत देवतातिधोकि नगारेके गव्यज ॥ तिनकर पद | 
५ तो विपे शब्दश्गाव उद ॥ अर दन्य फरक सुगंध पस्तरी माना ११५५ रगित ्रयाहे ॥ तव सिद्ध कहत श ॥ हे बसिटजी हमर्नी अनेक मोक्षरपाय अवण किये = 0 ४ तय | 

ई | कदे परु जसा नं कडा सा न आनं अरण कीमाहे न गाया ह न का हे ॥ तगरे गलवार जो श्रवणः किमे तकर इव परम सिद्धातो नाणत १ कि | 
६। ण करि पथु पी गनी रुनाथ भए ह्‌ ॥ अवर मनुषो का वाता क्या कये उह तो कतार्थही भए हे.॥ निष्पाप ज्ञानको पायकरि सुक्ृहोषेगे॥ वाखमीकोवाच ॥ हस नः ^ 
>| करि बहरी फ्छाकी वर्पाकरी अर चद्नका छेष वसिष्ठ जीका कर्‌ ॥ जव इस भकार 1 ध साच। जसंकि 

| फ | 


। व गर पूजा करि चूके अरु कहि रदे तव अवर जो निकट बेडेथे सो परम विस्मयो भान + ए॥ज) ला य ४ | 
डः रम उपदे विं्टजीने किया तव रजा द्स॒रथ उटयरनवया॥ १६. ज।डीकटि वसि्टजीको नमस्कर किया अर कत्‌ जया हं भगवन चटु एश्वयसो संपन्न तुमारी सपाक ० प | | | . 
1 1 191 | 
द| उ नदी अरु आकारा रोक देवता विपेज्नी कोड नही ॥ जो तुमारी पूजाकों जोग होवे ॥ सवं पदार्थं कस्पित दे ५ अरु जो सतपदाथ साथ श्रजा कं लो सत तुमहिं पायः द्र वर्नं य | 
| सा पदाथ कोड नही जो तुना सा नाण ता भासति अनुतर दजन कणे ह ५ पर गा पान न ह ॥ अ हाती नही करणः ॥ दे सुनार || ` 
| | ड | जा दशरथ शरु संन मेर अलुक बयां जरु चतुय म राज से जा सहित अरु जो कट ठोकबिषे जस वा अ क पसक निनत ृणयकय ह सो सा (| 
॥3. रे ववरणंकि नाने निवेदन इ ॥ इ साध इतस १ ठ कटि करि राजा दशर्य बत्तटजीके | चरनां परि गियाी ॥ तब वति । बोरे र ज न 6 न धृन्म ह ॥ जिन कि दासो. सनधा है 4 {4 
डम नो बाह्मण हे ॥ हमे राज क्या कर्णा हे जरु राजका व्यवहार कथाजांणं ॥ अर कय ्राल्णने राजं कीया ह १॥ राजा छर होति दे तात वृसो राज हवेमा ॥ अर इह जो |$ 
13|| वान्मीकोवाच ॥ जब दरस प्रकार वसि्टजीन्‌ कहा ॥ तव राजा ददथ बहरी कहत जया ॥ के टे स्वामी तुमरे छावक कोड पद्माय नही तुम नलांडके इत्वर हो ॥ अपं प्रथन तम |&| .. 
ह (~-0. ॥\/८111111<511॥ ©118\/81 \/8/81085) ० 1011260 0 6819001 ` र . : [| 
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५ 
। भती कहणे विषेश हंमकों रजा आती हे ॥ परंतु जोगंके निमितं तुभारे आगे विनती करो हे ॥ जो मेक्षं उपायं शाख श्र॑बण कोय हें ॥ अपणि शक्तिके अनु तार पजन करे तवं वसि ||||नि.६.२द 
|| जीने कहा बेडो तव राज वेढ गंया ॥ वही रामजी निरभिमान होकरि कहत भर ॥ हे संसेहूपी तिमिरके नाशकर्ता सूर्य ॥ तुमारा प्रजन हम तिस साथ कए जो पशर्थं गरहविपे अप 
|| णा होवे सो हे गुरुजो मेरे पास अर तो क्कु नही ॥ एक नमस्कारहि हे ॥ अपं करि चरणोपर गिर्या ॥ नेते जर चल्य। जावे वारंवार उडे बहरी गिरपडे ॥ चरनोंपर अ।समानंर्‌ भामि | 
के उत्साह करके ॥ जव वंसि्टजीनें कहा वेट जाऊ तव रामजी वेटीगए ॥ बहरी ककमन श्रत शयुघ्र अर्थं पाद्‌ करि पजने रुगे ॥ राजनि ब्रल मि स पजणे रुगि॥ फूडोकि वर्षा बडी त 
चदिगई ॥ वसिष्टजीका शरीरी श्या गया ॥ जव वसिष्टजीनं नुजास्ाथ फुर दूर किये ॥ तब मुख ट्ट आणे रागा॥ जपं वादरूके दूर भए चंद्रमा दृष्ट आता हे तेसं मखं भास्या ए 
तव वसिष्टजीने कहा ॥ हे कषौ स्वरों व्यास बामदेव विश्वामित्र नारद श्रगु अनि ॥ इत्यादिकतें ठेकरि जो वेरेये तिन धति कहा ॥ हे साधो जो कलं मँ वचन कहें हे सिधांतके ॥ इन || 
ते घट अथवा वढ होवे सो तुम अव कहो ॥ जसा जेषा खणं होता हे तषी तेसी अभ्र बिच दिखाई देता हे ॥ तेस तम को ॥ तव सवने कहा हे मनीश्वर इह त॒म परम सार वचन क || 
हे हे॥ जो जो तुमारे बचनोंको चट बढ़ जाणिकरि तिनकरि निदा करेगा ॥ सो महापतित होवेगा ॥ ईंहं वचन परम पदं पावणेका कारण हे ॥ हे मुनीश्वर हमरे अंतरी जो कच ज 
न्म जन्मांतरकिं मरु थी सो नष्ट भद्‌ हें ॥ हम तो पूर्ण ज्ञानवान थे ॥ परेतु पव जन्मं जौ धारे हे ॥ तिनकि स्ति हमारे चित्त विषेथी जो अमका जन्म हम इस इस भकार पाया था ॥ ||६ 
ङ| अरु अमका जन्म इस भ्रकार पाया था॥ सो सवं स्ति अव न्ट शइ हे ॥ जेस खण अग्नि विषे ड्या सुद्धं होता हे ॥ तेसं तुमारे बचनों करि स्तिषूप मर हमारा न्ट भया हं ॥ अ 
बहम जाणश्नएहे॥ जो न कोड जनमथया न हम कोड जनूम पाया हे॥ हम अपणेही आपविषे स्थित हे ॥ दे मुनीश्वर तुम केसे हो जो संप्रण विश्वके गुरु हो अर ज्ञान अव 
| तार हों ॥ असं तुमको हमारा नमस्कार हे ॥ राजा दशरथी घन्य हे ॥ जिसके संयोग करि हमं मोक्षं उपाय श्रवण कीया हे ॥ अर इह रामजी बिष्णु भगवान हे ॥ वाठ्मीकोबा| 
4 चं॥ इसी भकार कषीन्वर मुनीश्वर बसि्ठजीको परम गरुजाणि करि स्त॒ति करणे छागे ॥ अरु रामजीकों विष्णा भगवान जाणिकरि स्वुति करने रगे ॥ अर राजा दररथकि स्वुति.क 


[॥ रत नए 1 जिसके हवये विष्णु ्रगवाननेँ अवतार ीया हे ॥ स्तुति कर्क वसि्ठजीकों अर्घ्यं पाद्‌ करि पूजने कागे ॥ बद्धरी आकाशके सिद्ध बोरे ॥ हे बसिष्ठजी दमर्को हमारा नम 


` चै) र्कूरदे\\ लु गुरु दहो ॥ हे भो जो कठ तुमने डषदेरा कीया हे ॥ अरु जो कट तिसविये जुक्ति कहीयां हे ॥ असे वचन बागेन्वरी जो हे सरस्वती सोभी कहे अथवा नक 
नभ 4 सन्वह च्यावय 11 ६ ¦ हे 















| ६ ४ 9 खश्यर ल र | करोयन्व ५ दल 06 ४3१ क. ऋ - ज्यं त च्छ ‡ क शसि * ल के 4 स ६; 
। नरि यानित 40 उमा व्का नवजर उवे गरन कनेन करिः श्यै निनो जनयक कक 6 
38। (-गा्लीगौ-शिंपारध्त ध 6-0-66 तेनिश्भ--------------- ~~~ --~ ॑ ; 
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क ० न ब्र न 
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~ ~ “~क ५ अ 


अवरं जो संजाविषे वेदे ये तिननैभी पूजन कीया ॥ अरु अंबरं जो ब्रह्मि बेटे थे सभाविधेतिनकाी जथा जोगे पजन कौया॥इंस भकार जब सिद्ध पुजन करि चके तव केद ध्यान निर (& 
हौ रहे ॥ सबक चित्त सरत कालके आकाशवत निम होगए ॥ अपणे सुज्नाव विषे स्थित न्ये ९ जेते लुपनेकी खटिका कौतक देखिकरि कोड जागि उटे अरु हते तें उह ्सणे सा 
|> ॥ तव वसिष्टजी रामजीकों कहत नए ॥ हे रयुवेसी कुरुढ्पी आकाशके चंद्रमा तं अव किंस दशाविषे स्थित हे ॥ अरु क्या जाणता हे ॥ रामोवाच ॥ हे भगवन सवं धर्मं ्ञानके स्‌ 


4 = ओ 


॥ ~ ८ 
+ = ^ #) 1 
न 


जुद्र तुमारी कूपाते मे अव अपणे आपविषे स्थित हो अरु कोड कल्पना नही रही परम शिवान जया हो ॥ मुङ्ञको शेपविसेष त कोड नहि नासता ॥ केवल अपणा आपह पन जा | 
हता हे अब मुञ्चकों संसा कोड नही रहा ॥ अरु दा कु नही रही ॥ मं परम निविकल्य पद्‌ पाया ह। ॥ कोड कल्पना द्कां नही # ८ जसं नीर पीनादिक उपा्थिर रहित |. 
|| स्फटिकं भकाराती हे तेते मे निरपाधि स्थित हौ ॥ संकल्प विकल्प उपाधिका अशाव हो गया हे ॥ परम सुधताको भाप भया हो ॥ चित्त भरा शति हो गया हे ॥ चे भरी र्ववन नच | 
|| गी अर निश्वेविपे कु न फुरेगा ॥ जसं सिद्धाविये भाण नही फुरतं मुकों दैन कल्पना कडु नहा फुरती ॥ हे मुनीश्वर अव मुक्षक सव < काराद्धप भासता हे॥ भें शतप होकरि इवि / 
| {न्वण दहो ॥ जिन्न भाव जगत मुक्ञकां कडु नही सता सवं वणा आपी जासता हे अव जो कटु तुम कहो सोद करो ॥ अब्र मुका सोक कोड नही रहा।भेसाराज करणां 12 9: 
छादन, बेडणा, चरुणा, षान करणा, जतं तुम कडटू तसह करातुमारे धरसाद्‌ करि मञ्लकों सर्य समान हे ॥ द “यो ° नि ° विश्रामनकरकरणनामद्विशताधिक् कोनाशीतितमःस्‌‰; ||२९७९।१ 
॥ ` बाल्मीकोधाच ॥ हे भारद्वाज जव अपं रामजीन कहा तब वसिष्ठजी ४/९) कहत भए ॥ बसिष्टोधाच ॥ हे रामजी पम हआ जो अपणे आपविपे स्थित =" । २५७९॥ 

ज्थार्थं जाण्या हे ॥ अव जों कु तुनणेकी इच्छाहेसाकंहा ॥ राम ॥ हे संसेखपो अथकारके नाश कर्ता ख्य अह तसे च्पीख्छकिः नारक 
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“4 [स्थत भया अब तन्नं 
क न 
तकम परमविध्रतिकों भाम याहा ॥ अरु जायत्‌ छुषन युपुपिकी कखनाति रहित हों ॥ जायत्‌ जगतभर मुञ्चकं चपुपिवतं ता हे श्रवण करनेकी दष्टा म ही रही ॥ अब परम || 
च्यान मुदकं भात जयां हे अर्थं दह जो आत्म. इतर कट वस्तू नदौ जातनी ॥ मेँ आसा अजं अविनासी हो ॥ सात ठप अनत हा ॥ सवा अपणं ही रदी ॥ अब परम ||| 


~. । न र आगपष्रिये स्थन वी ॥ अतं न ||| 
1111111 1 
| होमे तो मेरे वित्तिय हरं न उवजेगा ॥ भं चलमानविषे तथन ह ५ वाततीको बाच १ इ व द पक अयं तिर जवर अ र (1 1 
.॥३|| जा जो वेखेये रलम गीके श्रपण करि शरूपित तिन मणौकि कांति किरर्णाकरी अति विरोंय इद्र ॥ चवं साथी एक होगद्‌ मान अस चचन छणिकरि ठ्य करनी हे ॥ तव वसि नन अ | । 
` ॥ हा त रामजो अवं इम : न करनेदटम ध्यान कि उषास्तनःका समा हेजो कदु तुञ्े पभा हि सा बद्री कार प्छणा॥ नव दाजा दगरश्य उरी खड अ ॥ 2 


। नक ४ , 
"२ 14 2.2 = १4 ५ हि. + 21 
` ऋ १ अ ज ‡ । 2 । ३.4 = ~ 4 (का । क १ अर मी व ६१ धी 1 ५.१ ठ + । ॑ पत्र सहिः न बि ४८ सच्रजी ^, |, १, 
बहत यजन कीया ॥ अश्र जे ऋषीन्वर मुनीन्वर पराल्लण च तिनको जयाजाग पज व॑य(॥ माता स ॥ श घोट ग व्च भुपण इनन आदि व 
॥॥ | 1 क ++. | सकरि ए 4 , 1. “द । क 0 क 2 ॐ ^ ०५४ प्म १ प्रन 1 प।॥अ व्रर्‌ जा गजाष न्तिः क्री १ द 1 = ) ९,। न | 
“||| शवयेकी सामयी हे तिकि जयाजय भजन काया ॥ जो विरक्तं सन्यात्ती थे तिनको परणामकरां पततन नवर जा राजि ये तिनकज्ी पु 2 
4 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 0116610 01260 0 €81001॥1 





जन कवा ॥ नव वत्तिष्ठजौ उदी 1, 9 
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इए ॥ परस्पर नमस्कार किंया ॥ मध्यानके नौवत नगरे वाजे छगिे सव श्रोना उढकररि अपगे आप साय विचर्णे छागे चङे जपे ॥ अशू सीप हिरवे हाथकी अंगुखी दिखे ॥ ने 
अकी कावा हिखवे परस्पर चचां करते जवे सव अपणे स्थार्नोक्रं गए ॥ वसिष्ठजी संध्या उपासना करणे रागे अरु जेते श्रोता थे सो विचार पृथक रव्रकों वितोत करत भए सू्क्षी 
किरण साथ बहरी आए ॥ गगन चारी स्रोकके रहने वारे कपि देवता आए ॥ सर्वं श्रोता भरूमिवासी राजि ब्रह्मपि अवर जो श्रोता थे सो सव आयकरि अपणे स्थानपर बेग || ट 
ए ॥ परस्पर नमस्कार किया तव रामजी हाथ जोडिकरी उटि खडा हआ अर कहा ॥ हे ्रगवन्‌ अव जो कचु म॒ञ्ञकों श्रवन करणा अरु जानणा रहता हे सो तुमही रुपा ककं कहो ॥ |&' 
॥ वसिष्ठोवाच॥ हे रामजी जो कचु सुनणेजोग था सो तुञ्लनं सुण्या हे अव तुं कतरत भया हे जो कचु सुघुवंसीका कुरु हे सो सवही तुञ्लने तारा हे अरु जो आगे द्वए हे अरु जो ||& 
अव हे अरु जो आग होवेगे सो सव तुञ्नं रुतकुत कीये हे ॥ अव तूं परम पद्कों धाप्र भया हे अवर जो कलु तुञ्चको प॒रेकी इछा हे सो पृख़े॥ अरु हे रामजी जो सत्ता समानवि || 
षेस्थित भया हे तो विश्वामिच्रके साथ जाय करि इसका कायं करु अरू कलु पक्णेकी इछा हे सो प्के ॥ रामोवाच ॥ हं भगवन अगं जो मं आपको देखता था ॥ सो इस देह || ( 
संयुक्त भछन्नडप देखता था ॥ अरु अव आपको . देखता हों ॥ जो आपत इतर मुञ्चकों कटु नहि शासता, ॥ सव अपणा आपही नासता ॥ ॥ हें मुनीश्वर अव || 
इस शरीर साथी मञ्चक भयोजन कचु नही रहा ॥ जसं फरसों सुगंध छे करि पवन चरा जाता हे अपणे स्थानकं अरु एूखसाथ तिका भयोजन नही रहता तेसं इस देहविपे |& 
जा कुसारथासोमं पाय करि अपणे आपविपे स्थित हौ ॥ शरीर साथश्नी मञ्ञकों पयोजन नही रहा ॥ अव राज भोगणे करी कट सुख इख नही ॥ इद्रीयके इट अनिष्टविषे गञ्च ए 
को हषं सोक कोड नही ॥ मे अव सर्षेते उत्तम पदको भाप भ्या हो ॥ स्व॑ करूनातें रहित हो ॥ अविनासी अब्यक्तङूप सवते निरंतर सदा अपणे आपविषे स्थित हों ॥ निराकार |& 
|| निविकार हां जो कट्यु पावे जागे था सो पाया हे ॥ जो कु स॒नणें जोग था सो सुण्या हे ॥ जो कलु तुमारे कहणा था सो कहा हे ॥ अव तुमारी बाणी सफर भद हे ॥ जसं कोड ई 
|| रोगीको ओषध देता हे तिस ओषध साथ उसका रोग जाता हे ॥ अरु उसका कल्याण होता हे तेसं वुमारी बाणी करि भरा संसेरूप रोग गया हे ॥ अरु अपणे आपकर दत्र अया 
हो ॥ अब म निःसक होकरि अपणे आपविषे स्थित हों॥ इतिभ्रीयोगवासिदठेनिर्बानधकरणेनिर्बाणवर्मननामद्वियताथिकाशी तितमःसगः ॥ २८० ॥ ॥५॥..... | 4 
॥ वसिषोवाच् ॥ दे मदाबादहो रामजी त मेरे परम बचन खण ॥ दढ अन्यासके निमित्त! कहनाहों ॥ जसं आवक रज्योज्यों मार्जन करताहे त्योत्यीं .उज्वर होता तसे ` बारकार श्रवण (६ । 
॥ भासतीशरी सोद वस्तु हे जो आने भानरूप होतीहे सो भानखूप चैतद हे ॥ तते जो. पदरथ / ह /' 
- च श ९ न "गरस ज्य धष न्कल स्प्वाग. कों तय व्यद यः ^ च. ध 26 त नन 6 (1/0 3 ५ 
न 4 
व ~ - पगा शिका प्रवति (नाब्ता० 7 णिपाष्ट्त-णि-ल्जमन- 1 न 7.८.08 
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0 114 4 
^. § ष्य छ # विषे 4 ~+ न्ना (क ष क, ®= [4 चिपे । च ॥ 
| &\ शास्त हे॥ हे रामजी आशासशी अधिष्टानसता भासती हे ॥ परतु जञानविपे भद्‌ हाहे 1 सौ निवि भद्‌ नही टत्तिविपे भेद्‌ हे ॥ जिस्तषिप अथै नासते हे अरु ज्ञानरूप अनुक धु | 
९ 3 | सत्ता हे तिसविषे जेसं अथक ङत्ति आभास हती तिसकां जाणीताहे जे जेवरी एक पडी हातीहे तिसविषे सपंका अर्थ दन्ति न ग्रहण करेनो सर्पतो कु नही ॥ उद्‌ जेवरी हे । ६ 
(3 | रे अर्थं नेद बहण करीरे नही तो ज्ञानही हे ॥ जेते कड पदाथं नासते हे सो सव ज्ञानष्यही हे अवर कु वण्या नही ॥ हे रामजी खपनके टृशांत मे. तुञ्चको जनावणेकरे निमित्त ट 
` [|>= ॥ वास्तवे सुपनाभी कोड नही ॥ अद्वैत सत्ता अपणे आपविपे स्थितहें ॥ जसं समुद्र सदा जछरूष हे द्रवता ककं तरंग वुदवुदे भासतेहे सो \ 


नही अरु नाना हो नास ||& 
प्वु कडु इभा नही ॥ तेसं | & 










| नानाद्ेष 
ताहे ॥ तेसं सर्वं जगत्‌ अनानाखूष हे अरु नानाहो भासताहे ॥ तू अपने क विचारि दख ॥ जो तेरा अनुभवही नाना भकार्‌ होभासताहे ॥ षरं 
&| इह जाणत जगतश्नि तेरा अपणा जापर अबर्‌ इतरा कलु नहा ॥ सदा निराकार वकार सराक्ासनद्र जआलसत्ता अपण आपविषे स्थित हे ॥ रामोवाच ॥ 
| निराकार निधिकार्‌ सदा अपभे आपविषे स्थित्‌ हे तो पृथ्वी कति उपजी हे !जर केस उपजा हे१ अग्नि, 

4 डरे दृढ वो धकर निमित्त कदू ॥ व्सटावाच ॥ हे रामजी इह तु कह 
3 


३ देश कार पदा 


डे भगवन जो अ 
वायु, आकाश, पुन्य, पाप इत्यादिक कल्पना चिद्‌] ० 


ो छपनेषि काशविषे केतं उप हे | ई | 
ॐ ड रमे ५ ठ कहं जो शरपनेविपे पृथ्वी उपजी जो होती सो करति उपजी है अर जख चायु अग्रि आकाशा पराप उपज हे! | 

थ कति उपज हे शरामोवाच ॥ हे मुनीश्वर छपनेविपे जो पृथ्वी जल अगि वायु आकाश देश कारू पदार्थं भासते सो सव आत्महटष होतेह ॥आतमसत्ता 
ताको ज्यो 


-षुन्य कहिं उपजहे ||& 

वे कौ त्यौ सनीडे अर जो असन्यक दशहि तिनको भिन्न शिन पदाय जास्ते हे ॥ भासणा दुमो व्य होना पलु जिसकी रत्ति जान अर्थक ९! न्य( की व्यो होतीडे ||& 

सो तत्वे स्या च म धो दार्थ भासते हे ॥ भास्षणा नुमका दुल्य इताह 4 = पून अर्थकों यदहण करति निवे || 
जयोक स्यो आलसन्ता ्रासतीहे ॥ अर जिसका तति जथा शत अर्थ कां यहृण नही करती ॥ तिरक उही बस्नु अवरूप हो भासीं ॥ ई यवर अवर जगन कु बण्या न्धी ॥ उ = 

| सन्ता स्थितहे जव कञेररूपका संवेदन .फुरती हे तवर पृथी पहाडच्प हो भासती हे ॥ अरु द्रबताक स्वद करता हे तव जक्ष ए नाता हे॥ अर उण्णद्धपकि संवे 

३ जासनी हे दसी भकार वायु आकारादिक पदाथं जस पुरना होताहे तें हो जासना हे ॥ जसे जल 


भ्या नही ॥उ्ी आत्म || 
तरंग होजासता हे प्रतु जखन देतर कच नद्‌ ॥ जल 

|| ~. >े भासती हे उही रूष हे ॥ अवर जगत कल्यु वस्तु नही ॥ इह गणक्रिया सव आकाश 
॥ सत्ता जगत शूप ४ 


१1 


[० 









दन फनी कि ॥ & 
विये हे वास्तव कद्यं नदी ॥ काटेनं जो कार्‌ ही प हेन आस ६ 
सवते आदिकके करी जेताकु न हे सो सव आकाशद्धप हे ॥ कटु वण्या नदी अपणे आष 
{स्थत हे ॥ अरु नानाद्प दो भासती ठं ॥ जव (वत्त सयेदन 


== = ॐ 


णन रदिनद्टे सव अतन => ण | 
¶ स्थत (न न्ह ~, - ^ 1 श्र ८.” ॥ सनश् : (. | । अद्ध [ 1 \ ५ 
वेदन करती हे तव पृथ्वी जट बाय आकाश पदार्यवशकारुहा भासतां ॥ कद्र सव आस्माका ज्ञान 
छिना सनी हे ॥ चरतु वास्तवे कदु बण्या नह उही बस्तु हे ॥ जसा तिसविपे फृरना कुता दं 





। सद अपणे आपविषे (|&| 
दोश ॥ अनुभव सत्तं 9 फगन दे ॥ कटा परि 
| ॥ | पादनं म , कि {1 8 सगं » द । १ । | < ड जि ५ ५, ° र 01 + 11 ५. रशी १७ 9 ५ | ह ` धः + 
| ॥ || कारूष हे ॥. ` ॥ इतिश्री योगवासिषटे निर्वाण भरकरणे चिदाकाश जगत एकनाप्रतिषादनं नात्र वि ॥ 3.८१. | शाला 
1३। ॥ रामोवाच । 1 हे कगवन इह्‌षन हे ॥ जो जागरन अह सपन विषं कदु भद्‌ नही अर परम आकशष्प हे | तिचच कषस" 


@& ^ # 
= । 
(4 ण 


~-0. ॥५/॥८1111८11<510 2118800 \/8/8185। (0661011. [1011780 0 68190011 


[। 
[ € व. ~ “ 
 ॥ | [भन ~ 
॥. 
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यो.नि.उ. ( | वयव निरोकीरं हं ! ॥ वंसिंशौवोच ॥ है रामजी जेते केलं आकार तुञ्चको भासते हे सो सब आकाशद्प हे ॥ अ।काशविषे आकाश स्थित हे । | स्गके आदि आकारका अंगावं था | 
|| सो अबहि जाण जो उपंजा कोड नही ॥ परम आकाशं सक्ता अपणे आपविये स्थित हे ॥ जव निस अद्धेत सत्ता चिन्मात्रविषे चित्त किचन होताह ॥ तव्‌ ७ सत्ता आकारकी न्वाड्‌ 
ड भासती हे॥ परेतु कच इअ। नही ॥ आकाशही रूष हं जसं खपनेविषे शरीरांका अनुभव करता हे सोकं आकार तो नही होते जओकाशरूपः होते हे तेसं इह जगतज्नी निराकारं हे ॥ 
| परंतु फूरणेकरी ओकार हो भासती हे ॥ जिन तत्वत शरीर होता हे सो तलही. उपजे नही तो शरीरको.उसत्ति कसे कहां ॥ हे रामजी ५ अवर जगत्‌ कडु उपजा नही ॥ ब्रह्मही किचन क| 
१। रि जगतदूष हो भाषता हे ॥ जेस जरु अरु द्रवताविषे भेद नही जेस ओका अरु शन्यताविषे भेदं नही। तसं रल अरु जगतविषे भेदं नही ॥ संवेदन कक अथ सकरेत हे॥ जव संवेदनां 
| न फुरे तब अर्थं संकेतं न होवे ॥ भिन्न भिन्न वस्तुत एकह सत्ताके नाम हे ॥ भिन्न नाम तव भासते हे जव वेदना फुरंती हे नही तो श्वं जर रवके तुर हे वंत भद नही ॥ जेत वायु : 

|| अरु स्प॑दबिपे भेद नही परत स्पंदषटप होभासती हे निसपंद नही भासती परंतु दोन रूप वायुके हे ॥ तत स्पदकरी ब्रहमविषे किचन जगत भासता हें ॥ जव संवेदन नही फुरनी तव जगत || 
ड नही भासता ॥ परंतु दोनों रूप ब्रह हे ॥ ब्रह्म अरु जगतविषे भेद कच्ु नही ॥ जेस एक निद्राके दोप होते हे ॥ एक संपन अर दूसरी पुति ॥ परतु दाना एक निद्रा पर्याय हे तेसं 
जगतका होणा अर न श्नासणा एक बरह्मकी दोनों संग्या हे ॥ कोउ त्रह्म कहो कोड जगत कहो ब्रह्म अरु जगतविषे भेद्‌ कछु नही॥ब्रहमही जगतपष होभासता हे ॥ जेस निर्मङ अनुभ | । 
&| वसो सुपनविषे सिखा भ्नासि आती हे ॥ सो सि तो कलु सुपनेविषे उपजी नही ॥ अपणा अनुगवहि सिङाङ्पष होभासता हे ॥ तेस जेते कदु आकार अव भासते हे सो सव आकाश 


र: १ ५. =, | प 1 
|| रूप हे ॥ आलसन्ताही आकाशरूप जगत होशनासती हे ॥ अवर जगतं कटु उपजा नही होता ॥ न सत हन असतदहे नआनाहेन जाता हे ॥ केवर आल्यसत्ता अपने भा, ( { 
| हे ॥ रामोवाच ॥ हे मुनीश्वर आगे तुम मुञ्चकों अनेक खष्टि कही हे ॥ कैड जरुविषे केड अरभंविषे केड पृथ्वीविषे केड वायुविषे आकाशंविषे पथरविपे ॥ केड आकादविष्‌ पी || 
| वत्‌ उडतीयां फिरतीयां हे ॥ इत्यादिक नाना भकारकी ष्टि तुमनं कहीहे अब इह भशन हे जो हंमारिं खटषटि किसे उत्पत्ति ड हे ॥ वसिष्टोवाच ॥ इ रामजी ग स | 6 | 

५} आपूर्व तादे ॥ जो. गं दर्घाः अर खण्या न होवे अरु जगत करी जाण्याी. न होवे. ॥ इस जगतकी उस्सत्ति वेद पुराण कते हे ॥ अर. खोकविपेश्नी भरसिद्ध दहे क श 8 अरर“ / 

- =, ऊरु यस्तू्त (्वद्रएकशरूष दे कच्छुः उपजी, नदी.॥ दद दोनों भकार मे तेरे तांड के दे तिनर्को तरं जाणिकरीञ्ीः भश्च करता हे सो तेरा भ्रभही नही बणना ॥ -राखोवाद ॥ ४ (& 
1 ससदपच्कन् सनः सत्र र्गः न्यस  जनानी द वर. केरलः व्कार चर्यत. रदधेगी? ॥. वरि लका 9 खाच. 1. हे.रामजी जेती कछ छदि तं जाणता हे, से. चदि को नक ८.7 यषा किणेः स्थित हे / ५ 
= छ च्य र ष्कारछ चर्यत. रदेगी१ ॥. 1. च त्र व ¢ । 
^^ द न द र 1 अव मन मयत रदित सो ममन = न रिथ हे ॥ अ व सकः हः स ज (9/3 २// | 

4 ८. चनपष्यय्‌ ५ 1111 नय सन नारथी स ददवव पथन नी व्मणयस्म जना प दन्रन्के चर रिक) तरण र्लरः स्थने ष (क ` 

` प्एणािपौताल्ञौपहीक्तकवत ४वती28। (0ाल्लीिौः । आ 


॥११५॥ 
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| = | कै > ~ ` = ६ ६ - 
> | तीह सो कटु वण्या नही ॥ जेते संकल्प नगर भ्ासता हे तेसं इह जगतशी जाणं ॥ अवः छु २.४ नही आओलसत्ता जग॑त सपं होज्नासती हं ॥ जो जंगत किसी कारण करि उपजा हो ॥ ट 
| | ता तो सत होता ॥ इसका कारण कोड नही पाइता ताते असत हे ॥ न कोड निमित्त कारण ५३ता हे न समवाय कारण पाद्त हे ॥ हे रामजी जो कारणत उपजा न होवे अर रासि ६ 
1 यौ च 


दवितकों आक्राशमात्र जाण सपनपुरवत्‌ ॥ अरु जिसविपे आभास भासती हे सो अधिष्टानं सत्ता हे जेस जेवरीत्िपे सप भासता हे ॥ सो सरपं कडु नही ॥ जेवरी सति होती दे॥ तेस 3 
जगत अधिटान व्रसत्ता हे सोर सत दे ॥ द्ध निः हे अच्युत हे विज्ञान दे ॥ सदा पणे आपविपे स्थित हे ॥ उही सन्ता ` जगतकप हो भासती हे ॥ जसे जलही तरेगङूप दो | 
शासता हे ॥ नेसे ब्र्मही जगतहष हसता हे ॥ हे रामजी इह जगत ब्रहमका रिदा हे ॥ अर्थ इद जो अपणा चुज्नाव हे ब्रह इर कड नह ॥ ज्ञ नीको सर्वदा अही आसता जतै & 
सुपरते जागे सब अपा आपह भास्तता हे ॥ तेसं इद्‌ जगत अषणा आष हे ॥ इतिश्री योगवाल्लिढे निबौणप्रकरणे जगदा कषाबवनेन.. नाम्‌ द्गति कव्य शीतितमःसर्ः | द्‌ 1 
॥ बसिष्टोबाच ॥ द्‌ रामजी इस्‌ जगतका कारण कोड नही ॥ जो जगतही नही तो कारण केस होवे ॥ अह कारण नही तो जगत कक हाषे तर्त सर्व महा्टी हे ॥ इत ऊषर ॐ ॥ 
स्यान हे सो छण ॥हे रामजी कुत पिष सवं अर पटम्‌ दिसाके मथविपे जो ओरुवती नगरी हे ॥ सो केसी नरी हे स्क जर महा उन्वदम हे ॥ तिसविपे बडे थं ` उक | ह 
॥ गहे ॥ मारो पृध्वो अट आकासक इनन ही पनं कीया हे॥ अतं उहां सवर्नके थंभ्न थे तिस नगरीका एक प्रगपती राजा हे॥ ९क शा सघ वेग करी उसके 2 को || 
या ॥ उसने श्री भकार अच पाद ताथ भीनि करो मेरा पजन कीया अरु प्तिघासन उपर वेगसा ॥ बेगाय. करी उस्न मुसा महा शश्र कीया जिन भन्ते उथान को ० आ | ६ 
जोवाच ॥ हे गवन संस तमक नाश कतां तुम खयं हो मुक्षको संसाहे सो दूर करट ॥ह.एनीश्वर जव मह भे होतीहे तव क = = तथ शन्दकी कपना आशावा ॥ 


~ कनं उलनति होते उदा ज 1 अभाव हो जानीद्धे ई 
८: सत्त > €> ~ त | न्ति होते उदा उषावान कारणः अद (नि “हा जानी [-&| ` 
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2: दन । । डरी ~ ह्‌ न्नं द्वीषविषे काय सतक ज + 6 : 
| रा ॥ख्षटिकेष इद ॥ “4 र या छुणना हे ॥ जो महा भ्रकेसां बहरी खि उत्पत्ति जइ हे आर ब: जगना दे जिल शरीर कत शो अथवा कटं .अवर्‌ ठ्डर |-&| 


गया इभा ग्रतकं भया तो उसका ह्‌ सरार्‌ तो उदा स्म्‌ हो गया ॥ अर पर्रोकविषे युन्य पापका फर रकतं उपज ॥ अर - नृम कदो न तित शरीरा कारण क. ् ८ ४ | | 
| ही ॥ जो तुम कहो पुन्य अर पाप शरीदकछा कारण हे तो घु्य पाप आपद निराकार दे ॥ पित जावा ॥ अरत कमं काये हे नेद भोगता क कड नहा 4 पुन्य परापी | £| 
| || कोउ नही ॥ तो शुनि अर पुराणकरे बचन साय विरोष होनाहे ॥ सवहो वर्णन करते दे जो प र यह ह जो दद परो क जाना ह ० निस शर साय भोग ||| 
| ले निका कारण छो नहा १ कोड पवा हन याता हरो श क डल भवा ५ अ जलका नाम लय कं इजा दे ॥ जो महव वत न 


सन्ति: पो खसं केतं कं न उग्रा हृरि.आर अप ण 
$ १ त्र उस ननि भयाद नाज्। स्म भर कैं ङः सच पोः = र ०५५९ ल गा (1 
॥‡1| आपदि उपजा होमे .॥ इस कारणनं स्वयनुकटाता हे ॥ जरु मदा प्रवपे सष अदन रहा धा ॥ तिहा = व भ ए क्रा क्थनू-अष्रणः. श्राप || 
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ि चर्बनिः शुन्य करत ॥ 1 यः १२ दन 
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| 
यो,नि.उ.||&|| उपजता हे तो अपणा अप आला हे ॥ सो सवका अपणा आप हे अव क्यों नही ॥ तिसतें ख्य ब्रह्मा उसत्ति होता अरु पंचम भर्मं यह हे जो एक पुरुषः था तिसका एक भित्र & | नि.६.२८¦ 
¦ | था एक श्रु था तिन दोनानें भागविषे जाइ करी करवत रीया ॥ जो इसका मित्र या तिसन वांछा करी जो मेरा मित्र चिरकारु जोवता रहे ॥ चिरंजीव होवे ॥ दूषरे यह संकस्प धारा 1 
| जो मेरा शयु इसी काुविषे मरी जावे ॥ हे मुनीखर एकही कारुविपे दो अवस्था केतं होवेगीया अरु ष्टम भर यह हे जो सहस्र ही मनुष ध्यान खगा बेटे हे ॥ हम इसी आका [| 
॥३१६॥ ||| शके चंद्रमा होवे सो एकी अ।काशविषे सहस्र चंद्रमा केसे होवेगे ॥ अरु सप्तम भभ यह हे जो सहस्र पुरुष ध्यान रूगाय वेड हे ॥ एक संदर ख बेटीथी तिसकरे निमित्त जो हमारे ड तद्वशः 
ताइ भाप्न होवे ॥ सव तिसकौ वांछा करते हे हम भरता होवे ॥ अरु एककरा निश्वा यही हे अरु उह खो पतिव्रता हे ॥ तिसके सहस्र भर्ता एक कारुविषे केसं होवेगे ॥अरु अष्टम धश्च | | 















यह हं जो एक पुरुष था तिसकों किसिनें वर दीया जो तुं जाय करी ऋतक होय सप्नद्टीपका राज करु ॥ अवर किसने श्राप दीया जो तेरा जीव अपणे ही गहविपे रहेगा ॥ खतक `हो || 
य बाहिर न जावेगा ॥ इहं दोना एकी कारुविषे केसं होवेगे ॥ अरु नवम भश्च यह हे जो एक काटका थंजा था तिसकों एकन कहा खर्नका हो जावेगा उह खर्नका हो गया ॥ सो | र 
स्वनं केस उत्पत्ति भया तिसका कारण कोड न था ॥ कारण विना कायं केत उसनन भया १॥ जेसा अनका वीज वोता हे तेसाही अंन कार्य उसत्ति होताहे अवर नही उगता तो का | 6 
एते सनं केसं उत्पत्ति भया ॥ अरु जो कहां संकल्प करी उपजा तो हमशभी संकल्प करते हे अमका कार्य असे होवे उह क्यों नही होता ताते जाणता हे जो संकल्प्ेभी उसत्ति नही | 

होता ॥ हे मुनीश्वर जिस भकार इह न्ता हे सो कहो ॥ अरु एक कहते हे जो आगे असतही था तो असतते जगतकी उसत्ति केसं भद इह मुञ्चकों संसा हे ॥ तिस्कों दूर करह्‌ | ६ 
|| जो कोड संतके निकट आनि भाप्त होताहे सो निष्फरु नही जाता ताते रूपा कर्के कहो ॥ इतिश्री योगवासिषटे निर्वाण भकरणे भभवर्ननं नाम दिशताधिकनज्यशौतितमः सर्गः ॥ २८३ ॥ त | 
॥ वसिष्टोवाच ॥ . हे रामजी जव इस भकार उसने मुञ्चकों संसयका समूह्‌ कहा ॥ तव मेँ उसको कहत भया ॥ के हे राजन जेते क्कु वुक्चर्को संसे हे सोमे सव दूर कषठगा जसे € | 
संपूर अंथकारकों ख्यं नाश करता हे ॥ तेसं मं संसे नाश करोंगा ॥ हे राजन जेता कच्छ जगत तुञ्चकों भासता हे सो सब बह्मरूप हे ॥ सदा अपणे आपविषेस्थित हे ॥ जवः तिस्तविषे / 


चित्त असे फुरता हे तव उही चित्त संवेदन जगतरूप होभासता हे. ॥ ताते जो कच्छ आकार भासते हे सो सव चिनूमाच्ररूष हे न कोउ कार्य न कारण हे॥ अरु जो: तं भत्यच् रमाण 


3 चरि संसा करे जो सवर च्विन्माच्ररूप हे तव जो इह शीर तकः होजाता हे नब चेतता क्यो नही ॥ चाद्ीये जो निस कारूर्मभी इसविषेः ज्ानणग होवे तो हे राजन जव जा खनका अत 
प ५१५ वरस णन एय नदो तव खडः च्विन्माच्र र्ता दे 1 ज तिसविये खपन रूटटटि जासि आती ॥ तिस खटटि विषे केड चैतन भासते हे के खनकः कद जज -गासने्ेः ॥ स्थानर /@ 8 


श । सोती प व स ष्दशु, ष्क नदो ॥। उदधी च्विन्माव्य स्वरूपे अदी उगु भवकरूप हो भासती. हे॥ कद्ध. खेत न योरतेः चत्क्तेः ऋण सने %८ भरत जी हे जो चैतन्न 
4 म चसद प न नु भ र स पनात कषः सा 

न भषज जस स्कनवन्य स्वकम्न्व वच्डः उजरनवन्ति द्यो ॥4 नेतत रवति छो. द १ च गाधिः विनयन न्क सदी ॥ अरर वकि 
|; {अ ८८0 िणाापत्डीत लिका छवा ८ताहलीणा-गिप 9०94 
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ॐ) ॐ घे = - त -;---- ~“ ~` ् इ + € = सं प अ | | 

यो.नि.उ, षः जेसि रचना धश रचती ह तेसं होती हे ॥ संकस्पविषे क्या नही हाता अर थंभेकां भशर जो तुञ्चने कीया हे का्टक। खर्न केतं होता हे सो सुण ॥ हे राजन आदि जो संवेदन 
३ || रूष षा ह ॥ तिस शत मनोराजविषे नेती करीहे जो तपादिक कक इसका वर अ सराप सिद्ध होता हे ॥ उसके कठेतं ॥ जो कारका थभा खर्म हागया तोतुं विचारकरिवे 

||ख ॥ जो इस कारणतं काटका त्नं भया हे ॥ सो संकत्प मार हे ॥ जो संकत्पतें इतरक्नी कलु होता तो का्टका वर्नं न होता ॥ अरु इह सर्वं विख संकल्यष्टप हे ॥ जषा संकल्प 


# ॥१९ १ ९ ः। = 4 
क टट होता विषे @ ५ | से छे क य के च चमे 9 ० के 
३| ९, 1हे॥तेसाहो ५४ हं ॥ ज तरू अपणे मनोराजविभे संकस्प करे हे जो इह से रहे ॥ अरु जो इसतें अवर भकार करे तो अभर हाजबे सो होता हे क्यो॥ तस वर अरु सरा 
| प ८ अवर प्रकार होञ हे ॥ न अवर कोड जगत हे न कार्य हे न कारण हे ॥ उही आलसत्ता ज्यौकीत्यों हे॥ जेस संकल्प जिसविपे फ़रता हे तसं होभसताहे॥ अरु त्रं पछताहेअ 
ः जग नज 7 ~. ०५५ ~ ५ ९ 4 न ~ ©\ @५ 
-: सत्‌ ५.९ केसे उत्ति होता हे ॥ जो आपहौ न होवे तिसते जगत कंसं भगं ॥ हं राजन असत इसीका नाम हे जो जगत असत था॥ तिस श्रुतिनं असत कहा ॥ जो आदि 4 
११९ तो असतता कही हं ॥ आलमातो असत नही होता सवका शेषश्रूत आलमाहेः जब तिसविये संबेदन फुरती हे ॥ तव ब्रह्म अलक्षङूप होजाताहे॥ परत तिस संवेदनके फरणे | 
ते विपे र ९ अ 3 = ४ व न | 
& क विषे ब्रह्म इ कात्या हे ॥ तिसका अभाव नही होता ॥ जेस जरबिपे तरंग. उपजता हे बद्री रीन होजाता हे ॥ परेतु तिसके उपजणे मिटणेविपे जरू ज्योंकात्यो हं ॥ तरं 
3 ड क ८६ हे जेषं तू मनो राज क रि एक नगर्‌ कलप वङस सृक्म्‌ छांडि देवे तव संकर्पूप नगरका अभाव होजाता हे ॥ ष रतु सदा अविनासी रहता हे ॥ जेस खषने ट ¦ 
३ 8 उषजतीी हे अरु ६६६ होजाती ह परत अधिष्टान ज्योकात्यों हे ॥ हे राजन जेस रलका भकाश किरण उठती हे ॥ अरू छीनभी होजाती हे परंतु रत्र ज्योकाल्यों होता हे॥ ष 
| 7? ला भाव थ ज्याकात्यों होता हे ॥ तिसका आाश्नास जगत उपजता मिरता भासता हे ॥ उपजता हे तब उत्पत्ति भासती हे ॥ मिरता हे तव प्रे होजाती हे | 
५ उश्नय स हे ॥ जेस वायु कुरति हे तव भासती हे उहरजाती हे तब नही भासती ॥ पर्‌तु वा एक हे ॥ तेस आत्मा एकी हे ॥ फुरनेका नाम उत्पत्ति हे अफुरका नाम /: / 
| जगतक्िि परख हे॥ सो स्वै किचन रूष हे ॥ . . ॥ इतिश्री योगवासिष्टे निवांण भकरणे भश्नोत्तरद्वितीयो नाम द्विशताधिकप॑चाशीतितमः सर्गः ॥ २८५ ॥ 3“ + | 
3 ५५ वसिष्टोवाच ॥ दे पत व स दो अ पश्र कीया हें ५.४४ उन्तर खण ॥ जो उसका शश्च बण्या गया हेः सो उसका पाप था अरु जो उसका मित्र बण्या गयाः था || 
५६.११ स न चा ॥ नाग तोल घम कच्च था ॥ दे राजन पापडर्प वासनाके अनुसार तिसर्को त्यु भासती हे अरु.पण्यरूपी जो मिच्र हे सोः: षाषरपी-ह्वके सोकताहे॥ वण्यशप्री त) / 
च = व्ल जू रविस्तः उनस्परूपी याष येगकरौ देनव उमाचक्रों "नाचरे मरता जानः > ५ ८“ 1 प ॥ 
_ "=. स्वर रसदन द्‌ = १२ चायु री .भासता हे ॥ अरु जब उसको त्यु आती हेष्तनःख्ना मर्ता जानना हे जोम मुआ ॥ अङ जन. कद्निः स्वनः करते हे॥ जकअन्नी / 2 
च न (४ उ भ जएन चद रः जं न्ते ख्या नद्धो जनल लच् सगाच्को ऊर देरयता' छे तड त प वि हि ~ हे ॥. र | म रते ~ नहे ॐ / ¢ ^ हि, 
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, [| जाणे जो भे मूआ नही नीताहं ॥ दह भेर भाई जन यट हे ईहां मेरा व्यवहार चेटा ईस ५ द यः प जलादि 1 
= „ ॐ ह ५५ र = = ह द ह \ रस कर्‌ उन व-अवस्थाका एक पुरुप देता ह ॥ जेस सकस्पपुर विषे उभय अवस्था देखे ॥ न ।> | । 
` सं सुषननगरविषे उज्य अवस्था देखे ॥ एकी पुरुष नाना भ्रकारकी चेश देखना हे ॥ कटू जीता देखता हे कटं । ज 1 
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रोती हे ॥ तेसंही एकं | खतक देए्वता हे ॥ कटं व्यवहार कटं निन्य 3 न 
{| नरना प्रकारकी चेटा एकी पुरुषविे होती दहं ॥ तेसंहं एकरौ पुरुपर्का पृण्यपापकी वासराफरी जीणा मरणा भासता हे | हे म ह संपर्न 1 १ ॥ र कः ॥ 
[&| ड होता हे तेसा रूष होजासता हे ॥ परखोक जानणाी अप्रणे वासनाके अनुसार ५. 1 अरु जो कलु उल निमित्त वायव पुष देने ह सो पष क टं ॥ जसा सकस द | & 
 [§|| ना करी स्थित भर हे ॥ जा कचु इक त अ. 4 नकर इह यख इख नरकः सरग भोगता दे ॥ अवर कोड वांधव ब नही ॥ उसकी बासनाड र ण्य पापक | ५ च ~ 
{ॐ धारिकरी स्थित भद्‌ त ॥ ह अ म्म्‌करा तुञ्ञचं भश्च कीया ह ति्षका उत्तर घुण ॥ सहस इसी आकाशयचिषे स्थित होते हे ॥ अपणी अषणी वास्त 1 भरकारके आकारो 0 
|| द्रमा हो विराजते हे ॥ परतु एकक इतरा नहि जानता परस्र्‌ अज्ञात हे ॥ जो अंतबाहक दषटि करि देखे तिसर्को भासते हे ॥ हे राजव्‌ जो कोड असी क करि कला संयुक्त | व ४] ` चै 
लको भप्त होड तो ततकाऊही जाय तरात्ि ह्ाता हे ॥ जतं एकी मंदिरविये बहुत मूनुप सोए तिनको अपने अपने सुषरनेकी खटि भाती हे सो अन्योन्यः वि 7 करे जो म उसके मृड 
॥ कौं दूसरा नही जानता ते एक आकाशविषे सहस्र चद्रमा वणते हे ॥ जेस दद्र भाह्मणके दस्त पुत्र दक्ठत्रक्लाहो बेटेतेसें जिसक्री तीव भावना कोर करना ह हे ॥ एका खष्टि | | 
कोड आवना करे हम इसी मंदिरिपे सप्रदीपका राज कर नव हो जाताहे॥काहेतं जो अनुभवशप¶ कर्प खच हे ॥ जेसी तीव श्ावना तिसविपे होतीहे॥ तेसी हः स।इ हाजानाहे॥ जो ८ || 
&॥ उस पुरुपकों सप्र दीपक राज ध्रात्त १ ॥ ६3 सरापके वसते उसका जीव उसि मदिरबिषे रहा ॥ तिस मेदिरहिविषे द्वीषक्रा राज करन भया ॥ जेत ने ४ हे॥ वर व | 
मदिरिविवे अपनी संवेदनही खषटिह्प हाती ह ॥ इस भकार जो एक खीकी श्नावना क सहस्र पुरुष ध्यान खगाय बेट हे ॥ जो हम निसके जती होवे सोती व < करे नेसं अपने || 
३ | उनका जो तीव्र श्नावना हे उदी लीका रूप धारि करि उनको भाप होयेगी ॥ उह जाणेगे जो उही ख इमरकों भाम शङ हे ॥ इह जगत केवट संकत्पमान्न ॥ संकर च ८ 
। 8 नदी ॥ सव चिदाकराशर्भप दे अपणे अनुगव करि धकाशता हे जसं निवि संक्प करता दे तेसं हो भा्चना हे ॥ पृथ्वी जल तेज आदिक तव्य कोऽ नं ॥ शा „५ क | 
[[॥ स्थित हे सो परम शांत हे ॥ पराक निविकार अत एक दप हे ॥ राजोवाच ॥ हे मुनीश्वर जगतके आदि जो आलसत्ता थी सो किस आकार द्विपे ए ५ ५4 भक्रार 
| तो स्थित नहि होती ॥ जेस आधार विना दीपक नही रहना आधार होता हे नव निवि जागताहे रब करिसविषे स्थित थी १॥ वसि्ोकचः ॥ दे राजन जति का न विना |ॐ 
~ (५ शासते ह जिनका देखिकरी इश्च अभ उखासाह सोहे नही ॥ ब्रह्सत्ताही अपणे आपविषे स्थित हे ॥ जिनशतां करी वह बण्या शासतादहेसो शती ग ज कि (3 छ 
ॐ हे ॥ जेस जेवरीविपे सपं भममाव्र दे ॥ जक्ष सीपव्िषे छपा जसं आकागविपे दूसरा चंद्वमा ममात्र हे १ अत्यंन अभाव हे नैषं दहं शताकार त्रह्यविपे भमकरी आधे हेः अन्धा । £ ( ई 
||ह कु बणे नही ॥ ब्रलसत्ता अपणे आपदिष स्थित ह ॥ अर हसन काया जो ज्यो सः अपणे शापे उपे हे तो अ को नहि होता ॥ सो ह राजन के इवके चदशा ९  , 
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यो.नि,उ, तयति हाते हे ॥ अनेकं जो खि हे ॥ -बास्तवतें कुं उप जोथां नही कंव हं क नानी पक्रार भासनं हे॥ पतु नाना भकार नदी शंय ॥ जेस शपनं विपे सदा त देखंना हे जो अतं ॐ || | 



















॥११८॥|$ 


\| ती हे तव उही जगतशूष होभ्रासती हे ॥ जव आभास संकल्प भिटि जाता हे तव भरेकारु भासत हे ॥ वास्तवं नं कोड उत्पत्ति होती हे न परे भ्‌ चे ॥ ज्याकरीत्यो आत्मसत्ता स्थित 


ॐ \ इ दस्वता दे ॥ सोद्‌ सम्य क दर्श! हे पदे रामजोा इह रोक अरु खोकपारु जगत सनत्ताविषे ज्योके त्यो हे॥ जेस स्थिन हे तें ही हे अरु परगतं कष्ट उपजे नी ॥ अग्न सत्ताही सं / ¢| 


क 2 मे उद्र `अ कद्‌ नदद ^ ॐ. ऊतय 4५ 
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पणा आपही नाना रूष होभासता हे ॥ पर्वेतउपर दोडता फिए्ता हे सो किसि शरीरं करी दोडता हे ॥ अरु क्या हप होती हे ॥ जेप उह प्रभो अ।काशहप हे ॥ शरीरी आकाश || 
| ठप होताहे ॥ भरमकरी पिडाकार भासता हे ॥ तेसं इह जंगतंौ आकाशषप हे ॥ भंमक्ररि पिडाकरं श्नास॑ना हं ॥ हे राजन त्‌ अपणे खभाव स्थित होकरि देख ॥ इह जगत सव तेरा 
| अनुगव अकाश हे ॥ सुपनेक। द्टातभी मे तेरे जतावगे निमित्त कहा हे ॥ सुपना्ी कचु इ आ नहीं सदा आलसंत्ता अणे आं पविषें स्थित हे ॥ जब ति सविषे आभास सवेदन फुर 


|| ह ॥ जेसं एक निद्राके दो दप होते हे एक खुपन दूसरा सुषुपि ॥ सो जोणतविषे दोनों आकाशमाघरं होतीयां हे तसे आजासकी दो संज्ञा होती हे ॥ एक जगत अर दूसरी महापररे ॥ 
|| आसष्पी जीयतविषे दोनाका अभाव होजाताहे ॥ जौ हे राजन तँ लहपविषे जागि करि देख ॥ जेतो कंडुं कलना हे तिसकों त्याग करि देख ॥ सब आलप हे अवर कल 
| नही ॥ हे रामजी इस भकार मं राजाकां कहिं करि उट खंडा आ ॥ उसने भलि भकार भौत संयुक्त पजन कीया जव पूजनकरि चका तव मेँ जिस कार्य स्यि आयाथा सो कार्थं क || 
| रि स्र्गकों चरा गया॥ इतिश्री योगवासिषठे निवोणभकरणे राजा भश्नोत्तरसंमामि वर्ननं नामं द्ंशताधिंक षडशीतितमःसरगः ॥२८६॥ ॥०॥ ॥५॥ ॥॥ 

॥ वसिष्ठोवाच ॥ हे रा्मजौ इह जगत सब चिदाकाशङूप हे ॥ अंबर इतीय कडु बंण्या नही ॥ रामोवाचं ॥ हे भगवन तुम कहते हो सब चिदाकाश हें बण्या कचु नही ॥ इह 
$| तो सिद्ध साध विद्याधर रोकपारू देवता इत्यादिक रोक भासते हे ॥ रोक अरु रोकपाङ बण्या क्यो नही कदु? ॥ वसिोषाच ॥ हे रामजी इह जो सिद्ध साध वियाधर देवता इ 
| || नते ५ करी ज) खोक अरु ऊोकपार हे ॥ सो वस्तरते कड उपज नही ब्रल्सन्ताही अपणे आपविे स्थितं हे ॥ अरु इह जो. भव्य भासते हे ॥ युद्धं संकरपर करी रवे हए हे ॥ परत ष 
क स्तुत कच बणे नही चम करी इनकी सतता भासती हे जेस खगद्ष्णाकिं नदी; जसे जेवरी विषे सर्पं, जेत सी पविवे रूपा, जेस संकस्पर नगर नेसे अत्माविषे दह जगत हे ॥ हे रामजी जतै // 
&॥ खपनेविषे नाना भकारकछि रचना भासती हे परेतु क इआ नही तेस इह जगत हे ॥ जो पुरुष इसको देखि करी सत मानता हे ॥ उह सम्य र्थो नही ॥ जो आत्माकों देखता हेः सो |ॐ 


न्दर ट 
(^. ॥ + 


` कशः द्यस्य ख्‌ दह स्तो 


| ॥ ॥ 








॥ व्री स्परूष हो भासतः दे परंतु स्वरूपे दतर कचु. न ङ ४ जेस जकार अरु श्ून्यताविषे भेव नही ॥ जेत अजः जव्णन7विषे केदः वन 1 (क 
न १।९य्क मुदम संसद सो नगर रोः 4८ जगे. 7 श च अस्डेकिषे नार श्य 1. 4 


गुरू चवर १४ ष्टग्क ष्दन्दष्येयये लेनं सुतम ध्वन्धय वी यष 11 {सिच्योवान्वं । ह. । | ^ | 
जयन ले ८ ज्य खतना नग्टर खडा विये स्वेन को जान @- 4 न्यः सण नन ^^ # 
णिितस्न्थ नन्वत 0 त = भ 1 {4 : ५ द्म ज ब 


न स्मा ददता द ४ युरूचन्पव ११ नतव नप स्वनः न स 
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त. 2 


[1 


~+ 


चे ॥ इह 


जातीदे॥ जे 
कास्ता सोक्या 


आलख्प हे ध 
प्‌ आत्माविषे दान 


| बही जगतद्प होज 


|| सवर उसीका किचन हे ॥ 
|| जो कचु जगत भासता हे सो 





नही होता ॥ जो असन 


महा भरखेबिये इसका अभाव हो जाता ह ॥ सिव्योबाच ॥. हे भगवन इह जो भासना हे 


नही ॥ छि अरु भक्ते दोनों उसीका रूष हे ॥ जव संवेदन करती हे अरु जव संवेदन अशुर 


ताते इसका ङपशी चिदाकासदी हे ॥ चिदाकासते इतर कलु 

ती हे ॥ सो वोन उसके ख्प ह ॥ 9. वपुदिपे द्‌ सह्प हे ॥ देत कर्के शुद्ध रागता हे अरु केसक्ररि रुष्ण लागता हे॥ तेतं आत्माविषे सगे अर भके 
॥ जेस एकी निद्राकी द्‌ अवस्था होती दहे एक जुषन अरु दूसरी सुषुमि ॥ अर जाखतविये उन्नय नही॥ तेस निद्रा प संवेदन विषं सगे अस भरे भासती हे॥ अ 
का अनाव हे ॥ हे तात जो कलु तु्ञ्ो ती दे॥ अर जान 


जसता हे सो सव चिदाकाशङूप ह अवर कटु नदी॥ बल्मसत्ताही अपण आपरविपे स्थित हे ॥ जे 


सता इं तेषं आल्मादिपे जगत नासता हे ॥ सिष्योवाच ॥ हे गवन जो इसी भकार हे जो द्रशाही दृश्यक्ष हो भाक्ता ्॥ तो अवर 
॥ ह तात दसौ भकार हे अवर जगत वस्तु कटु नही ॥ चिदाकाश जगत छप होभासता हे ॥ आसतत्तार्हा इस अक्रार भासनी द 


उही रूप जाण ॥ जिसको तुं सरग कहना ह जिसको तं भरले कहता हे सो सब आत्मसत्ताके नाम हे५उदही स्ववि सदा काय 
वेत छप पटपर जल वृण अग्नि पृथ्वी आकाश स्याबर्‌ जगम आास्नत नासत्‌ श्रन्य अद्यन्य कया काट मूर्त 


ट 


करकं पदार्थं सिद्ध होते हे सो सर्वं आलकृप हे ॥ सर्वविपे सर्वदाकार सवं भकार आवाह हे ॥ अङ जिसतिपे सर्वदा कार 


॥३|| दि केकरी जेते कटु शब्द अथ 


((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\/8॥1 8181859 (06611011. 01011260 0 66810011 





ध = ~ कको 


हीन हो जाता हे ॥निर्विसेष ब्रह्सत्ता सेय रहती हे ॥ अवर क्रिया कारु कमं सव नाश हः जानं देशश्यकाशश्नी नार हो जाता हे ॥ पृथ्वौ अप तेज वाय पहाड़ नदी यां इनत कर लः | ४ 
जगत हे क्रिया काङ द्रव्य संयुक्त सो सब नाश हो जाता हे ॥ ब्रह्मा विण्णु रुद्र इंद्र इह जो कायर करण हे ॥ तिसक्रा नामी नही रहता संवेदन शक्ति जो हे चेतनका लक्षण सो 8 
श्री नही रहता ॥ अचेत चिन्मात्र एक चिदाकाश ही सेष रहता हे ॥ सिष्योवाच ॥ हे सुनौभ्वर जो चस्तु सत होतीहे तिसका नाश न क्षणष्ष सो 

जगत तो विमान भासताहे सो महा भङेविपे कां जावेगा १॥ गुरुरुवाच ॥ ठै तान जो प्रत हे तिसका नाश कदाबित न 


तक्को नासता हे सो सव भममात्र हे ॥ इसबिपे कोड वस्त॒ सत नही ॥ श्रः 


चयततो कट्ुन डता क्स [9] ॥ 


[३ || सवं उही दे ॥ गुरुख्वाच १ ह प ४ 
1३ हे ॥ सर्वविपे सवदा कार स्वं भकार्‌ टि होकरि करती हे ॥ अरु किसीविपे किसी कारु किसी भ्रकार्‌ कदु इ न्धी ॥ आससन्ताही 


च क 
हे तिस्तका भाव नही ॥सो &। 


सरेता कद्यं जगत तु सता परेतु स्थित नही रहता ॥ जेस खगवृष्णाका जरु स्थित नही जरे =» | : 

- ज्ञस्‌ ३ ञ्ह तेर = क " 1 अस चथ र! =` 
सताहेसो म्‌मान हे जसं आकाराविे तरबरे भममा हे स इह जगत जो भासता हे सो भममाम हे ॥ जेस पन नगर धतयक्षभ भासना दे परंतु भमान ह ५५६ चद्रभा नाह 

मप जाण ॥ हे तात आलसत्ता सवच सवदा कार अपणे आपविपे स्थित हे ॥ जसे जुषन विपे जायतका अज्ाव होने अह जाख्तविषे चुषनेका अनाव होनरे स इह .जगन भ ४ 

सं जाश्नविपे युपन खट्ट अभाव हो जाति हे तेसं 

हे ॥ अरु इस्तका हप क्या ह अरु बिदाकाशते केसे हआ हे १ ॥ गुहरुबाच ॥ हे विष्य जब शुद्ध चिदाकाशविषे किचन संवेदन फुरती हे तव जनतदधप हो कसना ¢ 

| ना ॥ ॥ 


होतादे ॥ सो टि कहां 
सो क्या हे॥ अर जौ न 


4 


६४ तव भटेष्प हो भास 
स्प ष्ोने हे ॥ सो वोर्नौः || 


जनर्‌ कचु नदी काते जो ॥%| 
षण आपविवे स्थित दे॥ | | 


सय भक्रार स्थित दे ॥एकष्ी ॐ 


अमुक मोक्ष नते आ || 


सो 


स गकार नह सोणो आ ||| 
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यो.नि.उ, माही हे ॥ सदा ज्योकाल्यो ही हे ॥ जेस सुपनेविपे सव कटु भासता हे सो सव्र कडु आल्स्॑ताही हे ॥ अर दूसरां कटं बण्या नही ॥ हे तात चृणही करता हं वृणही भोगता ह वण 


ध | स्श्वर हे ॥ ध हे घट भोगता हे चह स्वका इर हे ॥ पट करता हे पट भोगता हे पटही परम इश्वर हे॥ नर करता हे नर भोगता हे नरही सर्वैका इश्वर हे ॥ इसी भकार 
६ = क एक वस्तुको नाम कके जो वस्तु हसो करता भोक्ता सवे जहाङ्प हे ॥ ब्रह्मते लेकर तृणपर्ेत जो कलु जगत श्नासता हे सो सर्वं आतदूप हे ॥ क्षय अरु उदय अंतर वाहिर कती 
~ =+ श्व [थ्‌ ज, ख | च | ~ 1 = , ने <. ~ 9. < 

९ श संबं इश्वर हे। । सो विज्ञानमात्र हे कता भोक्ता उही हे ॥ अर न करता हे न भोगता हे ॥ विधि॒ख ककंशी उही हे अरु निपेधन्नी उही हे शुद्ध टि करके सव चिदात्माही भास 

(ॐ तट ॥ य सवं इवत र त ह ॥ अकू जनक आल दृष्ट नही भाम भइ तिनको जिन भिन्न जगत्‌. भासता हे सो केसा जगत हे ॥ सो अनुभवतें इतर कच्छं नही असे जाणिकरि अ 

|| पण स्वदपविपे स्थित होड्ध ॥ हे रामजी इस भकार मं पूवे तुञ्चकों कडा था ॥ परंतु तिसकरि तं बोधको न धाप्न भया सो अभ्यासकी ऊनता कर्के उही संस्कार अव तुञ्ञको आनि भा ट | 
इआ हे ॥ अपण राजखक्ष्मीकों भोग .॥ अरु भ्रजाकी पारना करू ॥अ ६ 
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मोज्ञोषः 
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म 
॥ 3 (कप रणतं 2 चे, क्ष, च, = क ते 
[|| त भया हे ॥ तिस कारणते अव तूं जाग्या ह ॥ हे रामजी अव तूं अपणे खहपविषे स्थित भया हे ताते कतरत 
9 चे क ० ति [4 [> णभकरणे ् क, [5 [4 ~ 
( ₹ अतरत आकाशवत निरुप रह ॥ इतिश्रौ योगवासिष्ठे निव पूवरामकथावर्ननं नाम द्विशताधिक षडशीतितमःसर्गः॥ २८६ ॥ ॥२॥ ॥५॥ ॥५॥ . || 
&|| ॥ वास्मीकोवाच ॥ हे भारद्वाज जव वसिष्ठ जी इस भकार रामजीकं कडि रहे तव आकाशविये जो सिद्ध देवता स्थित थे सौ बडे फरकी वपी करणे रागे ॥ मानँ मेघ बरफकी व ई 
थ जो || 


|| षा करते हे ॥ मानो आकाशं कंपायमान हूभा हे ॥ तिसतें तारे गिरते हे ॥ जव पुष्पको वर्यां करी चके तव राजा दशरथ उरि षडा हआ ॥ अर्थं पादक पजन कीया अरु ह 

&|| डिकरि कणे छागा ॥ राजादशरथोवाच ॥ वडा. कल्याण हूभा ॥ वडा हषं हआ ॥ हे मुनीश्वर तेरे पसाद करि हम आलपव्कों भाम हूए हे ॥ अवरूतकत्य हए हे अरु चिन्तका विजोयः | 
&।| हआ हे ॥ तिसकरि दृश्य फूरणेकाश्नी अश्नाव भया हे ॥ हम अचेत चिन्माचरं हे ॥ परम पदकं भान भए हे ॥ सव संताप मिटि गए हे जो संसारषपी अधमागथा ॥ तिसर्ते थके हए अब | 
विश्रातिकों भप्त प्र हे ॥ अव मं पहाडकी न्याइ अचर हआ हों ॥ संब आपदाकों तरि गया हो ॥ जो कल्क जानणाथा सो जाणि रहा हो हे मुनीश्वर त॒म बहूत ज्ञगत दांत करके | | 


ॐ जगाया हे शल्यकं द्टांत, अरु सीपविभे रूपे, खगत्प्णाकाजरू ॥ जेवडी विपे सरप+आकाशविपे दूसरा चंद्रमा, अरु बेड कके नदी किनारे चरते भासते हे जल विपे तरं, खर्गविपे श्रष (| । 
॥ काट्प्रीकोा/: । 


(& 
। 
युक सरणा, गंधव नगर, संकल्प, पुर दनते आदि खेकरिं द्रात कहे हे ॥ तिन कक हम जाण्या हे ॥ जो आत्मसत्तातें इतर कच्छ नही .द॒मारी रूपाते असे जाण्या- हेः का /-ॐ॥ र 
~ " =, पव चस च्व्छार दरप्रथ्थर्भे करडा तब रष्मजी उख्या ॥ इदस चकार हाय जोड करि कणे सछागा॥ रामोवाच॥ ॥ म॒नीश्वरः.वमारी खूप करि नेर मेह नष्ट अय हैः & निः 4 0/1 4 
र्य हे नकर निवे कषर अन्य ले ॥ 9०/49 2 | 


ब च~ । ५ ५१ (+ पः च्छर्‌ स्ववद्‌ ॑ ७ < । 
४ शातवसतवोर क  च पि सरवर द गा कि च्छव द्ध ॥ वरम शालिक्कोा.श्राभ्ब जया हो ॥ न गवः मेरेः ताद किसी क्छण्येः करि 
। ५ र वव्दजन्कपं उं पवर ग्मि सान्या आगम्य शेता दो ॥ रू छरयल दोन" दोः 1 रेट नष्ट दोग छे ^ अज्र सुण अकर न्धिः गण्य द ^ / 
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& ॥ स्व संते रहित परम पदकं भाप भया हो ॥ तुमारी रूपक्रि जो कोड बचन हे सो चद्रमाकी क्रिरणावत सीतछ हे तिसतेनिं अधिक हे ॥ तिस करकैः भ परम शाति पाद्‌ हे॥ दृ ४ 2 

। संताप स्व नट कया 1 (8 युका जो कोड शयथा॥ सो तुमने वृर कीया हें ॥ अपणे अग्धतद्पी वचनोँका सुधा पान कराया हे ॥ अय इम 4 
तंते सव न्टकननएहे ॥ इम आलापदको भाम भये हं ॥ हमार जो कोड चिरकाल्के पुन्य थे तिनका फर आज पाया हे ॥ विश्वामिन्ोवाच ॥ हे.नी व तीः ५ 

तै ओला पविभ्र नही होता ॥ अवर कमे करिभी असा पवित्र नही होता ॥ जेते तुमरे वचनो कर्वे पवि रए हे ॥ आज हमारे श्ववण पविच् हए हे ॥ 9 1 | ८६! 

|| सा मोक्ष उपाय भं देवताकेविपे श्रवण नहि किया ॥ न सिद्धक स्थानविपे चुण्या हे ॥ न ब्रह्माके मुखत दुण्या हे ॥ हे म॑ तुमने पू उषदेश कीया हे ॥ ए = ` ठ । ९. 

संसा नही रहता ॥ दशरथोषाच ॥ हे मुनीन्बर आलज्ञान जेसी संपदा कोड नह तात तुम परम संपदा हमरो दीद हे॥ जिसके पाशे बद्री किसी पदार्थकी भव किथत ककि 

हम अपण ुनावविष स्थित भए हे ॥ सपरन कर्म हमको छांड गए हे ॥ अरु दह जो तुमरे चन खणे हे सो इम न जन्मके जो कोड पुन्यथे सो एके क नही रही ॥ अव तो | 3 

इह फर अव आनि रागा ह ॥ रामावाच॥ हे मृनीभ्वर्‌ वडा हर्ष हआ जो सर्यसं पदाका अथिशान हे ता प्रान आ हे ॥ अरु सवं आपदाका अंत भया हे वः ॥ तिनक्रा | 

अज्ञानी हे ॥ सो बडे अभागी हे ॥ जो आस्मपद्‌ को व्यागक्ररि अना पदार्थकी उर धावते हे ॥ सोभी जतन करि प्राम होति हे तिन विस्व हषे तब आत्मपद भाल ह | ८४ त ^ 

यदकं पायकरि मे शातिवान जा द्‌। ॥ इषं सोके रहित हआ हां अचल पद पाया ह ॥ अरु अचित्त अविनासी हे ॥ सदा अपण श स्थित हा ॥ नुमारी क 1 3 

केसा जानत भ्या हा ॥ रुछमणडवाच ॥ दहे मुनीन्वर सहस सयं एकन उदे होवे तोजी स्देके तमको वृर नही करने ॥ सरो तम वुमन द किया हेष सहल चेद्रमा सके म (63 

तो अंतरकी तपतकों निटत्त नही करि सकते सो तुम संपू तप निन करी हे ॥ हम निःसंताष पदको भाप भष्‌ दे ॥ वाल्नीकंवाच ॥ दे स जच दस प्रकार सव कटिः रे ॥ भव |¢ 

बसिद्टजी कहत भए ॥ हे रामजी इस मो उपाय कथाकों सुणिकरि जेत कट ब्राह्मण हे तिनको यथा जोग प्रजन करट अङ दान व ~ | ४ पतर जीधद्े सोति जथा जोय | 1 

जथा सक्त पजन करते हे ॥ तुम ता राजा हो ॥ जव दस भकार बसिष्टजीनं कदा नव राजा `दशरथने उकरि दश सहर व्राणा क व भोजन कराया ॥ क | 

| णा ब्र जूषणः घोडे गिराव आदिक दीये ॥ जथा जोग यजन किया बदा उसाह्‌ आ ॥ अंगनादरत्य कटन छागी ॥ नगा क 

। उत्साह करत न्या ॥ अवर्ग 

2 | भसनन कीया ॥ ` 
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न ह ॥ प्यधि राना होाकरि, । ५ | 1 
चिलोकका राजा हे ॥ इस ` भकार समर दिन पर्यत ब्राह्मणः अतिथि निर्धन सर्वो दव्य का अज ४ क 1 आदिक करि सबको ||| 
इतिश्री योगवासिष्ठे निर्बाणभकरणे उन्ताहवर्णनं नाम द्विशनाधिकसप्राशी तिनमः सरग: 1 ६< नत र्धिन जीवन्मुक्त षट वि चरे तें न वि १1 

ध व दो ` अद जिस प्रकार मस्मकों जस्राजी ४ | 
॥ड।। यह्‌ मोश्चउपाय रेषा हे जो अज्ञानी श्रवण करद्‌ सोभो परम पदको भाक्त हाव तुमारी प्या बात ॥ तुमत जभन्ी बद्धिमान । ई ६ . चो (ह. ` : ` 
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१ क न युणायाहे ॥ जेस रामजी आद्कि कुमार अरु दशरथ आदिक राजे जीवन्मुक्त होकरी विचरे हे नसे तुमभी विचरो ॥ उनविपे मोहभी ट्ट आया दे परंतु खरूपतं चङायमान 

3 नही भये संही विचरं ॥ अर ज्ञान जसा सुख अवर कोड नही अरु अज्ञान जसा दुःख कोड नही ॥ इसतें अधिक केस कये ॥ इह जो मोक उपाय में तुञ्चकां कहा हे सां परमपा 

॥१२०॥ | क सतार समुद्रतं पार्‌ करणेहारा हे॥ इुःखद्पी अंधकारकों नारा कर्तां सूर्यरूप हे ॥ सुखहूपी कमरूकी खाणकातार हे ॥ जो पुरुष इसका वारंवार विचार करे सो तो महा 
मू 6 त भात होवे ॥ जो कोड इस माक्ष उपायक। पडेगा, कथा करेगा, अरु षुणेगा, अरू किखेगा, अर छिखकरि पुस्तक देवेगा, जो रिदेविषे कामना होवेगी, तो 

३ ब्रह्मर भास हवेगा ॥ सो राजसुयजग्यके फलकं पावेगा ॥ अरु वद्धरी विचार करि ज्ञानको पावेगा अरु मुक्त होवेगा ॥ हे अग इह जो मोक्ष उपाय हे सो बडा शाख हे ॥ इस 
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|| विषे वही कथा हे नाना भकारकौ जुगता हे ॥ तिन कथा अरु जुगत करके वरि्ठजीने रामजीकों जगाया हे ॥ सो मेँ तञ्चकों सणाया हे अपणे उपदेश करि तिकँ जीवन्मुक्त कीया॥ 
५ कम क क. 9 गृ द) ९ ने विषे च, क्ष = क (क द, 
अरु कत भ्रया जो तुम राज कुमी भोगहू सोइ में तुञ्चकों कहता हों जो जीवन्मुक्त हाकरि अपणे तप कर्मविपे सावधान होषद्ध ॥ अरु निश्वे आलमसत्तावपे रखणा ॥ इस उपदेश | 
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कके रघुवंसी रूतरत भएहे॥सो मं तुञ्चकं ज्याकात्यो कहा हे ॥ इस निश्वैकां धारिकरि रुतरूत होड ॥ इतने इतिहास कथा हे तिनके शिन जिन नाम सुणड् ॥ वेराग भकरण विपे & 
सपरन रामजीका षश्च हे ॥१॥ अर मुमुश्ु भकरणविषे शुक निर्वाणही कहा हे ॥ २॥ अरु उत्पत्ति धरकरणविपे इह अष्टआख्यान कहे हे ॥ एक आकाशजका १ इसरा खीलाका २ ती र 
सरा सुचीका २ चतुर्थं इद्र्ाल्मणके पुत्रका ४ पचम कच्निम इद्र अरु अहल्याका ५ ष्टम चितोपाख्यान ६ सपनम वारमोककी कथा ७ अष्टम सांवरका आघल्यान॥<८॥ स्थिति भकरणवि (४ 
&|| प चार आख्यान .कंहे हे ॥ एक भगके सुतका १ इुसरा दाम व्यार कटका २ तीसरा श्रीम भास दटका ३ चतर्थ दासूरका ॥ ४॥ उपशम भकरणविये एकादश आख्यान कहे हे ॥ एक | 

(क सद्ध य (| (ॐ = [अ = ० ~ = 
जनकको सिद्धगीता १ दूसरा जो हे पुण्यपावनका २ तीसरा बरुकों विज्ञानकी रापीका उन्तांत ९ चतुथ भर्हादवि्यांति 9 पंचम गाधीका टक्तात ५ ष्टम उद्राक निर्वाण ६ समम (६ 
( सुरग निग्वे ७ अष्टम परय निश्च < नवम जास्का ९ दसम विराससवादका १० एकादश वीतहका ॥ ११॥ निर्वाणभकरणविपे समराधशति आख्यान कहेहे॥भशंडवशिरका १ महेशव ह 

< धता ४ -- ॥ (& 
इ || शिका २ सिरूाकोश २ उपदेश अजुनका ४ खुपनसत रुद्रका ५वेतारुका ६ अरु भागिरथका ७ अरु गंयाअवतारका < सिरवरघ्वजका ९ बृहस्पति कच अवोध १० मिथ्याःधुरुवका 9१ श्रं 
द \ गोगणक्ता १२ दश्त्वाकु निर्वाणक्ता १.३ स्टगव्याचि दृांतका १४ बरूटहस्पतिका १५ मंकीनिर्वोणका १६ बिय्ाघरका १७ हरणो पाख्यान 9< ारव्यानो पाख्यःन 9 ९ विपन्वितिका २ = चि (€| 
ननन र च) > स्लरूप्का २२ चद्‌ जाणा -पुजच्छा २ कुददंतकरा २४ मह्‌ाभ-भ उन्तरवाक्य.ौभ्विष्नयगुका २६ महोत्सवयंथ धशंसाफक २७ चवुशटयन्नकर्णीविषेः कचास आरम्य वन 
` - “क द त्तिनच्यगव्यात्लिदठे मरदपना्ण्ये वसि्रामन्वद् संयगदे निवि क्षयोाष्याय व्णीनं नाम दविशतगयिककगखग्कितितमः सर्गः ॥ २ ¢ ॥०॥ “~ ~ 
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